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- ॐ नरोतम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
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DN RNS 


द्रोणपर्व 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ i 


ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चैव ततो जयस्ुदीरयेत्‌॥ 
ॐ शणोंके इंशके लिये नमस्कार हो । 


चाहिये । _ 
: १ 


क्ले न्न + 


०७७ 
® 


जनमेजय उवाच 
तमप्रतिमसत्त्वौजोबलवीयेपराक्रमम्‌। ` 
हतं देवबतं श्रुत्वा पाश्वाल्येन शिखण्डिना 

राजा जनमेजय बोले- हे ब्राक्षणश्रेंष्ठ ! अप्रतिम, अत्यन्त तेजस्वी 


२ सहाभारते [ होणापिषेकपर्ष 


शी जी आस सी सी शा समन 


चृतराष्ट्रस्तदा राजा शोकव्याकुलचेतन! । 


किमचेष्टत विप्रषें इते पितरि दीथेवान्‌ ॥९॥ 
शोकसे व्याकुल चित्त पराक्रमी राजा इतराइने अपने पताके मारे जानेपर किस प्रकारको 
चेष्टा की ? ॥ 


तस्य पुत्रो हि भगवन्भीष्पद्रोणझुखे रथैः । 
पराजित्य महेष्वासान्पाण्डवान्राञ्य 

हे भगवन्‌ ! उनके पत्रने भीष्म, द्रोण आदि महारथी 

पराजित करके उनके राज्य लेदेकी इच्छा की थी ॥ ग 
तस्मिन्हते तु भगवन्केरो सवधतुष्मताज ¦ 


यदचेछत कौरव्यस्तम्दे ब्रहि द्विजोत्तम ॥४॥ 
हे भगवन्‌ ! द्विजोत्तम | सब धनुषधारियोंके पताङारूपी पितामह भीष्मके मारे जानेपर 
कोरव राजा दुर्यावनने मी केसा उद्योग किया ? वह तुम मुझसे कहो ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 

निहतं पितरं शृत्वा घृतराषट्रो जनाधिपः 
लेभे न शान्ति कौरव्यश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ % 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- दे राजा जनमेजय ! जेठे पिता भीष्मका मारा जाना सुनके 
कोरवराज राजा धृतराष्ट्र बहुत ही चिन्ता ओर शोकसे व्याकुल हो गये; उन्हे शान्ति और 
वीश्ज नहीं मिल रहा था ॥ ५॥ 


तस्य चन्तयता दुःखमानका पाथवस्य तत्‌ । 


आजगाम विद्युद्धात्मा पुनगांवल्गणिस्तदा ॥ द ॥ 
बे हर घडी दुःख और चिन्ताद्वमे मग्न थे; ऐसे अवसरपर गवर्यणपुत्र सञ्जय फिर उनके 
पास आये ॥ ६ |! 

शिबिरात्संजयं प्राप्तं निशि नागाहय॑ पुरम । 

आम्बिकेयो महाराज घतराष्ट्रोऽन्वपृच्छल ॥७॥ 


महाराज | अम्बिकापुत्र राजा ध्वतराष्रने रात्रिके समय सज्ञयको श्िबिरसे हस्तिनापर में आया 
हुआ देखकर उनसे पूछा ॥ ७॥ 

श्रुत्वा भीष्मस्य निधनमप्रहष्टमना भ्रदाम । 
पुत्राणां जयमाकाङ्कन्विललापालुरो यथा ॥८॥ 
पुत्रके विजयकी अभिलाषा करनेवाले राजा ध्वृतराष्ट्र भीप्मकी मृत्युका समाचार सुनक 
अप्रस्न और व्याकुळ हो, आतुरकी भांति विलाप कर रहे थे ॥ ८'॥ 


rn 
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अध्याय १ | द्रोणपबं 
धृतराष्ट्‌ उवाच 
संसाध्य तु महात्मान भीष्मं भीनपराक्रमम्‌ । 
किनकार्षुः परं तात कुरवः कालचोदिताः ॥९॥ 
घृतराष्टर बोले- हे तात ! कालप्रेरित कौरव छोगोंने अत्यन्त पराक्रमयुक्त महात्मा भीष्मके 
मारे जांनेपर शोक और चिन्तासे दुःखित हो आगे कया किया ? ॥ ९॥ 
तस्मिन्विनिहते शरे दुराधर्षे महौजसि । 
कि झु स्वित्कुरचोऽकाषुरनिमञ्चाः शोकसागरे ॥ १०॥ 
उन महा तेजस्वी, महा प्रतापी बीर महात्मा भीष्मके मारे जानेपर कौरवोंने शोकसमुद्रमें 
डूबकर किन कार्योका उद्योग किया ? ॥ १० ॥ 
लदुदीण महत्लैन्थं चैलोक्यस्थापि संजय । 
अथञ्चुत्पादथेत्तीबर पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
है सञ्जय ! महात्मा पाण्डवोंकी गगनकी भेद करनेवाली बडी सेना उस समय तीनों 
लोकीके हृदयमें दारण भय उत्पन्न करनेके लिये समर्थ है ॥ ११॥ 
देवब्रले तु निहते कुरूणासूषभे तदा । 
यदकार्षुंदेपलयश्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १२॥ 
हे सञ्जय ! कोरवश्रेष्ठ देवव्रत भीष्मके मारे जानेपर कौरव राजाओने जो कुछ किया, 
उस वृत्तान्ता तुस मुझसे वर्णन करो ॥ १२॥ 
सजय उवाच हि ; हा 
शुणु राजन्नेकमना वचनं अवतो मम । 
यत्ते पुत्नास्तदाकाणुहते देवव्रते रूघे ॥१३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजा घतरा ! युद्धमें देववत भीष्मके मारे जानेपर उस समय तुम्हारे 
ुतरोंने जो कुछ किया, बह में तुमसे कहता हूँ; तुम एकाग्रचित्त होकर मेरी बातोको 
सुनो ॥ १३ ॥ 
निहते तु तदा भीष्मे राजन्सत्यपराक्रमे । 
तावकाः पाण्डवेयाश्च प्राध्यायन्त एथक्एथक्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! सत्य-पराक्रमी भीष्मके मारे जानेपर तुम्हारे सब पुत्र और पाण्डव अरग अलग 
चिन्ता करने लगे ॥ १४॥ 
विस्मिताश्च प्रहृष्टाश्च क्षत्र धमे निशाम्य ते । 
स्वधमे निन्दमानाश्च प्रणिपत्य महात्मने ॥१५॥ ` 
है प्रजानाथ ! दोनों दल क्षत्रिय धर्मका विचार करके आश्चर्यचकित और आनन्दित हुए, 
तथा क्षत्रिय धमकी निन्दा भी करने लगे; और महात्मा भीष्मको प्रणाम किया ॥ १९ ॥ | 
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शायनं कल्पयामा सु भीषमायामिततेजसे । 


सोपधानं नरव्याघ्र शरैः संनतपर्वभिः ॥ १६॥ हे 
नरव्याघ्र ! उन अमित तेजस्वी भीष्मके लिये तिरछे बाणोंके उपधानके सहित शय्या बना- 
कर दी ॥ १६॥ 
विधाय रक्षां भीष्पाय समा भाष्थ परस्परम्‌ । = 
अनुमान्य च गाङ्के्यं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
उसपर परस्णर विचार करके भीष्मके रक्षाडी तैयारी कर दी और उन गंगापुत्रकी अनुमति 
लेकर उन्हें प्रदथिण भी किया ॥ १७ ॥ हि 
क्ोधसंरक्तनयनाः समवेक्ष्य परस्परम्‌ । 
पुनयुद्धाय निजेग्सुः क्षत्रियाः कालचोदिताः ॥१८॥ 


Las 


फिर धमे लाल नेत्र कर परस्पर एक दूसरेको देखते हुए काल-प्रेरित क्षत्रिय युद्ध करनेके 


निमित्त पुनः निकले ॥ १८ ॥ kt 
| ततस्तू येनिनादैव्व भेरीणां च महार्वनेः । 
| तावकानामनीकःनि परेषां चापि निर्थयुः ॥ १९॥ 
| अनन्तर तुम्हारी और पाण्डबोंकी सेनाएं बाजोका शब्द और भेरियोंकी महान्‌ आवाजके साथ 
। युद्धफे लिये बाहर निकलीं || १९ ॥ 
व्यावृत्ते5हनि राजेन्द्र पतिते जाहूवीसुते । 
अमषेबद्यमापन्ना! कालोपहतचेत सः ॥९०॥ ५ 
है राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ गद्भापुत्र भीण्मके शिरनेके समय प्रकाश समाप्त हो रहा था और 
भीष्मने युद्ध बंद करनेको कहा था, तो भी ऋराधके वर्मे कालप्रेरित और हतवुद्धि | 
होके ॥ २० ॥ - 
अनाहत्य वचः पथ्यं गाङ्गयस्य महात्मनः । | 
निर्ययुर भरतश्रेष्ठाः दास्त्राण्यादाय सर्वदा! ॥२१॥ 
महात्मा भीष्मके हितकारी वचनोंक्रो न मानकर वे भरतश्रेष्ठ क्षत्रिय श्तोंडों धारण करके 3 
क्षीघ्र ही सब ओरसे शिविरोंसे बाहर निकल पडे ॥ २१ ॥ | 
मोहात्तव सपुत्रस्य वधाच्छांतनवस्थ च । 
कौरव्या गुत्युसादू भूताः सहिताः सर्वराजभिः ॥२२॥ 


` हो सहित तुम्हारे दुर्बुद्विसे और शांतनुपत्र भौष्मका बध दोनेपर सब राजाऑके साहित 
ब लोग मृत्युके अधीन हो गये हैं ॥ २२॥ 
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अजावय इवागोपा बने श्वापद संकुले । 
सुकाशुद्विञ्चमनसो हीना देवबनलेन ते ॥ २३॥ 
देवव्रत भीष्मके विना उद्रिम चित्त होकर तुम्हारे पुत्र और सौनिक ऐसे दीखने लगे, जैसे 


हिंसक पशुओंसे भरे हुए बनमें विना रक्षा करनेवालेके मेड और बकरियां भये व्याकुल 
रहती हैं ॥ २३ ॥ 

पलिले भरतश्रेष्ठे बभूव कुरुवाहिनी ' 

दयौरिवापेतनक्षत्रा हीन खमिव वायुना ॥ २४॥ 


मरतश्रेष्ठ भीष्मके शरशय्यापर शयन करनेके अनन्तर कौरबी सेना ऐसी दीख पड़ने 
लगी, जैसे नक्षत्रोके विना आझाक्ष, वाधुके विना अन्तरिक्ष ॥ २४ ॥ 

विपन्न दस्येव सही वाक्यैवासंस्क्रता यथा । 

आखुरीव यथा सेमा निणहीते पुरा बलौ ॥ २५॥ 
नष्ट धन्यवाठी पृथ्बी, संस्कार विना बाणी, बलि राजके बाँध लिये जानेपर स्वामी विद्दीन 
असुरोंकी सेना ॥ २५ ॥ 

विधवेव बरारोहा झुष्कतोयेव निम्नगा । 

छृक्रिच चने रुद्धा एषती हतयूथपा ॥ २६॥ 
पतिद्वीन सुंदर खी, जलके सुख जानेपर जलहीन नदी, वनमें भेडियोंसे घिरी हुई और 
अपना साथी यूथप मारी गई चितकबरी हरिनी ॥ २६ ॥ 

स्वाघषी हतसिंहेच महती गिरिकन्दरा । 

आरती अरलश्रेष्ठ पतिते जाहृवीछुते ॥ २७॥ 
और स्वामिमानसे मारे गये सिंहके बिना पर्वतकी खनी कन्दराके समान, हे भरतश्रेष्ठ ! वह 
भारतियोंकी सेना गंगापुत्र भीष्मके गिरनेपर भयभीत और तेजोहीन दीखने लगी ॥ २७॥ 

विष्वग्वातहता रुग्णा नौरिवासीन्महार्णचे । 

बलिभिः पाण्डवैर्वीरैलेव्ध लक्षै भे शार्दिता ॥ २८ ॥ हि 
बलवान्‌ , वीर, अपने लक्ष्यको मारनेवाले पाण्डबोंसे अत्यन्त पीडित हुई तुम्हारी कौरबी सेना 
इस प्रकारसे अत्यन्त व्याकुल हो गई, जैसे तूफानके जोरसे महासमुद्रे टूटी हुई नौका ॥ २८॥ 

सा तदासी द्वश सेना व्याकुलाश्वरथद्विपा । 

विषण्ण श्रूथिष्ठनरा क्रूपणा द्रष्टरमाव भौ ॥ २९॥ 
उस तुम्हारी कौरबोंकी सेनाके घोडे, रथ, हाथी आदि सब व्याकुल हो गये थे और बहुतसे 
मनुष्य दीन और हतबुद्धि दीखने लगे ॥ २९॥ 
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तस्यां अस्ता बूपतथः सैनिकाश्च एथग्विधा। । 


पाताल इब सञ्जन्तो हीना देवब्रतेब ते ~ 
कणे हि कुरवोऽस्माषुः स हि देदबतोपसः ॥ ३०॥ 

बिना देवव्रत भीष्पके उस सेनाके अनेर सैनिक और सम्पूण राजा लोग भयभीत और 

पातालमें निमग्न होनेकी भांति कातर हो गये । उसी समय कऔरवोंने कर्णक्ा स्मरण किया; 


क्योंकि बही भीष्मके समान पराक्रमी माना जाता था || ३० ॥ 

सवेरास्त्रशृतां शरेष्ठं रोचसानमिवातिथिम्‌ ! 

बन्घुमापद्गतस्येव तमेवोपागमन्सनः ॥ ३१॥ 
जैसे गृहस्थ मनुष्य बिद्या और तपस्पासे प्रज्वलित अतिथिकी प्रार्थना करते हैं और विषद 
पडे हुए मलुष्यका मन अपने बन्धुओंकी ओर दौडता है, उसी प्रकारसे उन सब कौरवोंका 
मन सब शद्भधारियोंमें श्रेष्ट करकी ओर झुक गया ॥ ३१ ॥| 

चुक्रुशुः कण करणेति तत्र भारत पार्थिवाः । 

राधेयं हितमस्माकं सूतपुच्रं तनुत्यजम्‌ ॥ ३२॥ 
भारत ! वहां सब राजा लोग “हे कर्ण ! हे कर्ण! ” कहके पुकारने लगे और कहने लगे, 
कि हमारे लिये अपने प्राणोंको देनेको तैय्यार राधापुत्र कर्ण ही हम लोगोके हितकारी हैं ।३२॥ 

स हि नायुध्यत तदा दशाहानि महायचाः ! 

सामात्यतन्धुः कणों वे तमाहुयत माचिरम्‌ ॥ ३३॥ 
डन महायशस्वी कने अपने बन्धु-मन्तरियोके सहित दस दिनोंतक युद्ध नहीं किया है, 
उन्हें क्रीघ्र बुलाओ, देर न करो ॥ ३३ ॥ 

भीष्मेण हि महाबाहु! सर्वक्षत्रस्य पदयतः । 

रथेषु गण्यमानेषु वलविक्रमक्षालिपु । | 


संख्यालोऽथरथः कर्णो द्विगुणः सन्नरपैभः ॥ ३४॥ 3 
जब बल और पराक्रमयृक्त रवियोंकी गिनती की जा रही थी, तब पृरुषोमें मुख्य महाबाहु 
कर्णको सर्ब क्षत्रियोके देखते भीप्मने अर्थरथीमें भिना था, यद्यपि वह दो रयियोंके समान 
हँ ॥ ३४ ॥ 
रथातिरथसंख्यायां योऽग्रणीः चार संमतः । 
पिलूवित्ताम्बुदेवेशानपि यो योदृधुसुत्लद्देत्‌ ॥ १९ ॥ 
रथी और अतिरथियोंकी संख्यामें वह सबसे प्रथम गिते जानेके योग्य और शूरवीरके 2 
सम्मानका पात्र हें । वह यम, कुबेर, वरुण और इन्दके सङ्ग भी संग्राम करनेका उत्साह | 


माका रखते हैं ॥ ३५ ॥ 
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स तु तेनैव कोपेन राजन्गाड्रेयसुक्तवान । 
त्वयि जीवति कौरव्य नाहं योत्स्ये कर्थचन ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! उसी क्रोधसे वे शङ्गापुत्र भीष्मसे बोले थे, कि “ हे कौरव्य ! जबतक तुम 
| जीवित ₹होंगे, तबतक में कदापि युद्ध नहीं करूंगा ॥ ३६ ॥ 
' स्वधा तु पाण्डवेयेषु निहतेषु महासूथे । 
दुर्योधनसलुज्ञाप्थ वनं यास्यामि कौरव ॥ ३७॥ 
व & र न च्छ चर LE 
कारव | तुम यादे पाण्डवाको इस महायुद्धमे मार डालेंगे, तो में टुयोंधनकी अनुमतिसे 
बनको चला जाऊंगा ॥ ३७॥ 


| 
पाण्डदैबी इते भीष्मे त्वयि स्वर्गसुपेयुषि । | 
ह्न्तास्म्घेकरथेनैय कृल्स्नान्यान्मन्थसे रथान्‌ ॥ ३८॥ 
| और यदि पाण्डवोंके हाथसे मारे जाकर तुम स्वर्गगमन करोगे, तो में एकमात्र रथकी 
=A, 


सहायतासे जिन्हें तुम महारथी मानते हो, उन सबको मार डाळूंगा ॥ ३८॥ 

एवझ्लुक्त्या महाराज दशाहानि महायशाः । 

नायुध्यत ततः कणे! पुत्रस्य तव संमते ॥ ३९॥ 
महाराज | यही वचन कहकर महायशरबी करणने दस दिनोंतक आपके पुत्र दुर्योधनकी 
| अनुमतिसे युद्ध नहीँ किया था ॥ ३९ ॥ 

भीष्म! समरविक्ान्तः पाण्डवेयस्थ पार्थिव । 

जघान समरे योधानसंख्येयपराकमः ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धम विक्रम करनेवाले महापराक्रमी भीष्मने समरमें पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके अनेक 
योद्धाओंको मार डाला ॥ ४० ॥ 

तस्मिस्तु निहते झारे सत्यसंपे महौजसि । 

त्वत्खुताः कर्णमस्मापुस्तर्तुकामा इव प्लवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन शूर, सत्यव्रतधारी, महा तेजस्वी भीष्मके मारे जानेपर, उस कर्णका आपके पुत्रोंने इस 
प्रकारसे स्मरण किया, जैसे बटोही मनुष्य नदीके पार जानेके निमित्त नौकाकी तलाक 
करते हैं ॥ ४१॥ 

तावकास्तव पुत्राश्च सहिताः सवेराजभिः । 

हा कर्ण इति चाक्रन्दन्कालोऽयामिति चाञ्वन्‌ ॥४२॥ 
आपके सब पुत्र और सेनाके सम्पूर्ण मनुष्य सब राजाओंके साहित “ हा कणे 
कहते हुए व्याकुल हो गये और कहने लगे,- “ हे कर्ण ! यही अब तुम्हारे 
आ पहुंचा है ॥ ४२॥ वर 
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जामदरन्याभ्यडुज्ञातमस्त्रे दुवार पौदषभ्‌ । 

अगमन्नो मनः कणे बन्युमात्यायिकेष्विव ॥ ४३॥ 
जिस प्रकारसे विपात्तिके समयमें मित्र और भाइयोंपर मलुष्यका चित्त जाता है, उसी 
भांतिसे जमदभिपत्र परशुरामके अखनेत्ता शिष्य, महापराक्रमी अत्यन्त तेजस्वी कणकी 
ओर हमलोगोंका मन दोंडने लगा ॥ ४३ ।। 

स हि शक्तो रणे राजंस्त्रातुमस्मान्महा नयात्‌ ! 

त्रिदशानिव गोविन्दः सतत सुमहाभयःत्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! जिम प्रकारसे गोविन्द-विष्णु महाभयसे देवताओंकी सदा रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकारसे कर्ण इस महाविपद्‌-सागरसे हम लोगोंको पार करनेमें समर्थ है ॥ ४४ ॥ 

बैशस्पायन उवाच 

तथा कणे युधि वरं कीलेयन्त पुनः पुनः । 

आशीविषवदुच्छ्वस्य धृतराषट्रो$त्रवीदिदम्‌ ॥ ४७५ ॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! सञ्जय इस प्रकारसे बार बार योद्धा 
श्रेष्ठ कर्णके विषयकी बात कह रहे थे, उसी समय राजा धृतराष्टने विषधर सर्पके समान 
लम्बी साँस लेकर सञ्जयसे इस प्रकार पूछा ॥ ४५ ॥ 

यत्तद्वेकत्न कणमगमदो मनस्तदा । 

अप्यपद्दयत राधेयं सूतपुत्र तनुत्यजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
है तात ! तुम लोगोंका मन जो वैकर्तन कर्णकी ओर गया, तो उस समय शरीरके त्याग 
उत्साही छतपुत्र कणको तुमने देखा था ? ॥ ४६ ॥ 


अपि तन्न खुषाकार्षीद्यघि सत्यपराक्रमः 
सञ्चान्ताना तदाताना त्रस्तानां चाणनिच्छताम्‌ ॥ ४७॥ 


क्या उस सत्य पराक्रमी युद्धमें आत्तं और भयभीत तथा त्राणकी इच्छाबाले लोगोंकी 
आशाको मिथ्या नहीं की ? ॥ ४७॥ 


अपि तत्पूरयांचक्र धनुर्धरवरो युधि । 

यत्तद्विनिहते भीष्मे कौरवाणामपावृतस ॥ ४८ ॥ 
क्या उस धलुर्धारियोंमें श्रष्ट कर्णने भीष्मके मारे जानेपर युद्धमें झो कौरवपक्षमें त्रटि हो 
गयी थी, उसे पूरा कर दिया ? ॥ ४८ ॥ 
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लहखण्डं पूरथाभास परेषामादधःद्ग थम्‌ । 
छुलचान्नम्न पुन्नाणां जयाका सफलामपि ॥ ४९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रथमोप्रध्याथः ॥ १॥ ४९ ॥ 
ढ ढ ९ ळच न नक 
क्या झणने खंडित अंशको पूण करके शत्रुऑके मनसे भय उत्पन्न किया ? कया हमारे पुत्रोके 
बिजयकी आशाकों सफल किया ? ॥ ४९॥ 
॥ महाभारतके दोणववंमे पहला अध्याय खमाप्त॥ १॥ ४९ ॥ 


हि 


संजय उवाच 
हतं भीष्यमाधिरथिविंदित्वा भिन्नां नावमिवात्यगाधे कुरूणाम्‌ । 
सोद्यबद्ट्यसनात्सूतपुत्ञ। सन्तारयिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! भीष्मके मारे जानेपर अथाह समुद्रमें टूटी हुई नौकाके समान 
कौरबोंकी सेना संकटग्रस्त है यह जानकर, अधिरथपुत्र कर्ण आपके पुत्रकी सब सेनाको 
व्यसनसे मुक्त करनेके निमित्त सहोदर भाईकी भांति आ पहुंचे ॥ १॥ 


शरुत्वा लु कर्णः पुरुषेन्द्रमच्युत्तं निपातितं शांतनवं महारथम्‌। 
अथोपायाचूणेममित्रकर्शनो धनुर्धराणां प्रवरस्तदा वृषः ॥२॥ 
धनुर्थारियॉके अग्रणी, शत्रुओको सन्ताप देनेवाले कर्ण, पुरुषेन्द्र अक्षय वीर महारथी शा 
नन्दन भीष्मको मारा हुआ सुनकर, शीघ्र ही दुर्योधनके पास आकर उपस्थित हुए ॥ | 


हते तु भीष्मे रथसत्तमे परैनिमज्जतीं नावभिवाणेवे कुरून्‌। 
पितेव पुत्रांस्त्वरितोऽभ्घयात्ततः संतारयिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम्‌ । 
रथिसत्तम भीष्मके शत्रुओके हाथसे मारे जानेपर, जिस प्रकारसे पिता अपने पुत्री 
रक्षा करनेके लिये जाता है, उसा प्रकारसे कर्ण शीघ्रतासे इती हुई = | 
पुत्रकी सेनाको संकटसे पार करनेके निमित्त दुर्योधनके पास आ 
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यस्मिन्धृतिदुद्धिपराक्रमौजो दसः सत्यं वीरशुणाञ्च सर्वे ! 

अस्ताणि दिव्यान्यथ सन्नातिहीः प्रिया च वागनपायीनि भीष्मे ॥४॥ 

ब्रह्मद्विषप्ते सततं कृतज्ञे सनातनं चन्द्रससीव लक्ष्म । 
स चेत्प्रशान्तः परवीरहन्ता मन्ये हतानेव हि सर्वधोधान ॥५॥ 
कणे बोला- जैसे चन्द्रमामें शशचिन्ह सदैव शोभित होता है, बेसे ही जिन भीष्ममें शति, 
बुद्धि, पराक्रम, ओज, दम, सस्य-ये सब वीरोचित गुण, सब दिव्य अस्र, विनय, रज्ञा, 
प्यारा बचन और निन्दारहित स्वभाव सदा सर्वदा शोभा पाते थे, उन ही द्विजशत्रुनाशक, 
सदेव कृतज्ञ, शत्रुवीरोंके नाश करनेवाले भीष्मके मरनेसे, में सब योद्धाओंको ही मारा गया 
समझता हूं ॥ ४-५॥ 
नेह हबं किञ्चन जातु विद्यते अस्मिलँलोके कभेणो5नित्यथोगात्‌ । 
सूयोंदचे को हि विसुक्तसंदायो भावं कुर्वीताद्य महात्रते हते ॥६॥ 
इस संसारमें कमोके अनित्य संस्कारोसे कोई वस्तु भी नित्य नहीं स्थित रद्दती । जब महात्रत 
भीष्म मारे गये हैं, तव कोन मनुष्य आज खर्य उदय होनेतक बिना शक्काके जीवित रह 
सकता है ? ॥ ६॥ 
वखुभर भावे वसुवीर्यसंभवे गते वसूनेव वसुंधराधिपे । 
वसूनि पुत्रांच्य वसुन्धरां तथा कुरूश्च छाचध्वनिमां च वाहिनीम्‌ ॥७॥ 
वसुके समान प्रतापी, वसुके समान शान्तनुके वीर्यसे उत्पन्न, वसुन्धराधिपति भीष्म जब वसु 
लोकको चले गए, तब तुम लोगोंको धन, पुत्र, प्रथ्वी, कुराण और इस सम्पूर्ण सेनाके 
निमित्त शोक करना पडेगा ॥ ७ ॥ 

सञ्जय उचाच 
वे वरदे निपातिते लोकश्रेछे शांतनवे महौजालि । 

भरतेषु दुर्मनाः कणों भृशां न्यश्वसदश्चु वर्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

राजा डुतराषट्र ! महा प्रभावशाली, वर देनेवाले, जगत्‌ श्रेष्ठ, महा तेजस्वी 
जाने और कोरबी सेनाके पराजित होनेपर, कर्ण बहुत ही दुःखित 
बढाता हुआ दीघ श्वास लेने लगा ॥ ८ ॥ 

` खुताद्च राज॑स्तव सैनिकाश्च ह । 

नेव्रैर्खुसुचुर्दि शब्दवत्‌ ॥९॥ 
पके पुत्रलोग और सेनाके सब मनुष्य 
होकर, ऊँचे स्वरसे रोने ठगे और शोकसे आंसु- 
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पवतेसाने तु पुनमेहाहवे विगाह्यमानाखु चमूषु पार्थिवैः । 

अधाञ्नवाद्धषकर वचस्तदा रथषभान्सवमहारथष म! ॥ १०॥ 
अनन्तर जब पाण्डवसेनाके राजाओंसे कौरव सेनिकोंका नाश होने लगा और महायुद्ध 
शुरू हुआ, तब सब महारथियाम श्रेष्ठ कण रथिश्रेष्ठ पुरुषोंका फिर हर्ष बढानेवाली बातोको 
कहन लगे ॥ १० || 

कण उवाच 

जगत्यनित्ये सततं प्रधावति प्रचिन्तयन्नास्थिरमद्य लक्षये । 

भवत्खु तिष्ठत्स्विह पातितो रणे गिरिप्रकाशः कुरुपुङ्गवः कथस्‌ ॥ ११॥ [ 
कर्ण बोले- इस अनित्य और सदा आवागमनशील संसारमें बहुत विचार करनेपर भी आ | 
सुझ काई वस्तु स्थिर नहीं दिखायी देती; कारण झि तुम सब लोगोके युद्धे उपस्थित 
रहनपर पवेतक समान प्रकाशमान्‌ कुरुश्रेष्ठ भीष्म किस प्रकारसे मारे गये ? ॥ ११ ॥ 

निपातिते शान्तनवे महारथे दिवाकरे भूतलमास्थिते यथा । 

न पाथवा! सोढुमलं धनञ्जघं गिरिप्रवोढारमिवानिलं द्रमाः ॥ १२॥ 
महारथा शान्तचुपुत्र मीष्मका गिराया जाना, स्रयेके आकाशसे पृथ्जीमें गिरनेके समान है 
जिस प्रकारसे पवतको उखाडनेवाले वायुके वेगको वृक्ष आदि नहीं सह सकते, उसी मांतिसे 
राजालोग अजुनके पराक्रमो सहनेमें असमर्थ हैं ॥ १२॥ 

हतप्रधानं त्विदमातरूपं परैहंतोत्साहमनाथमद्य वै । 

मया कुरूणां परिपाल्यमाहवे बलं यथा तेन महात्मना तथा ॥ १३॥ 
अंसे उन महात्मा भौष्मने बुद्धमें कौरवी सेनाकी रक्षा की थी, उसी मांतिसे मुझे 
प्रधान सेनापतिके मारे जानेसे अनाथ, आते, शत्रु ऑसे उत्साह २ हित की हुई इस 
ुद्धभूमिमें रक्षा करनी होगी ॥ १३ ॥ | 

समाहितं चात्मनि भारमीहरां जगत्तथानित्यमिदं च लक्षये । | 

निपातितं चाहवशौण्डमाहवे कथं नु कुर्यामहमाहवे भ घम्‌ 
मने अपने मनसे इस भारको अपन ऊपर ले लिया; संसारकी अनित्यता. 
कुशल भीष्मका वध देखकर, भें समरमें किस लिये डरूंगा ? ॥ १४॥ 
अहं तु तान्कुरु्ष भानजिह्मगैः प्रय 
यकाः परं जगाति विभाव्य वतिता परैहेतो 
भ॑ रणभूमिमें घूमता हुआ, अपने साथे जानेबाले | 
में 
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युधिष्ठिरो घृतिमतिधसतत्ववान्श्कादर गजशततुल्यविक्रम! 

तथाजुनस्त्रिदशवरात्मजो यतो न तडलं सुजथपथाभररांपे ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिर घेयेशील, बुद्धिमान , धार्मिक और तत्ववेत्ता हैं; भीम सेकडों हाथिरॉके समान 
बलवान्‌ और पराक्रमी हैं; अळुंन देवग्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र और संयमी हैं; इससे उन लोगोंका बल 
देबताओंसे भी शीघ्र न जीतनेके योग्य हं ॥ १६ ॥ 

यमौ रणे यत्र थमोपमौ बले ससात्यकियच च देवकीसुत! । 

न तडल कापुरुषो$भ्युपेथेवानिवतत म्यत्युसुखांदेवासळछत्‌ ॥ ९७॥ 
जिस युद्ध यमराजके समान पराक्रमी नकुल ओर सहदेव हैं; सात्याडि और देवकीनन्दन 
श्रीकृष्ण हैं, उस वुद्धमें भीरु मनुष्य जाकर बच नहीं सकता, जेते प्राणयारी लोग खत्युके 
मुखसे जीवित नहीं निकल सकते || १७ ॥ 

तपोऽभ्युदीणे तपसैव गम्यते बलं बलेनापि तथा मनस्विभिः । 

मनश्च से दाचुनिवारणे शुबं स्वरक्षणे चाचलवद्ूयवस्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रतापी और तेजस्वी पुरुष बढी हुई तःस्थाकी तपस्यासे और बलको बलते बद्ध कर सकते हे 

ससे मेरा मन निश्चय ही बलमे शत्रुओंकी निवारण करने और अपनी रक्षा करनेके लिये 
पर्बतके समान अविचल भावसे स्थित है ॥ १८ ॥ 

एवं चेषां बुध्यमानः प्रभाव गत्वैबाहं ताञ्जयास्यव्य खूल ¦ 

मित्रद्रोहो मषेणीयो न मेऽयं अग्ने सैन्ये थः सहाय! ख मरिचम्‌ ॥ १९॥ 
हे सारथी ! में आज युद्धमें जाकर ही शत्रुओंके प्रमावको नष्ट करके, उतको जीत लूगा; इप 
प्रकारका मित्रद्रोइ सके सदना उचित नहीं दै । ओ मनुष्य सेनाके भाग जानेपर उसका 
सद्दाय होता दै, वही मित्र है ॥ १९ ॥ 

कतास्म्पेतस्सन्पुरुषार्यंकर्म त्यक्त्वा प्राणाननुयास्थानि मीष्मम । 

सर्वान्संख्ये हाचुसंघान्हनिष्ये हतस्तैर्वा वीरलोकं गमिष्ये ॥ ५० || 
में सत्युरुषोंके उचित यद्दी श्रेष्ठ कम करूंगा, अथवा में प्राणत्याग करके मीप्मका अनुगमन 
करूंगा । या तो में युद्धमें शत्रुओंके सब संघोंका नाश कर दूंगा, नहीं तो उनके हाथसे 
मारा जाकर वीर-लोकमें पहुंचूंगा ॥ २० ॥ 
सम्प्राकुष्टे रुदितस्त्रीकुमारे पराभूते पोरुषे घातराष्टर । 
मया कृत्यमिति जानामि सूत तस्माच्छचून्घातराष्ट्रस्य जेष्ये ॥२१॥ 
है छत ! दुर्योधनका बळ पौरुष सब इट गया है, ओर इससे खिया और कुमार आक्रोश 
कर रहे हैं, तव ऐसे अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये, यह में जानता हूं; इसलिये आज 


दुर्योधनके श्रत्रुओको जीतुंगा ॥ २१ ॥ 
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कुरूम्रक्षन्पाण्डपुत्नाज्िधांसंस्त्यकत्या प्राणान्धोररूपे रणेडस्मिन्‌। 

छर्चान्स॑र्घे शञुसङ्गान्षिहत्य दास्याम्यहं वातेराषट्राय राज्यम्‌ ॥ २२॥ 
इस महा घोर युद्धे प्राण त्याग करके ही कोरवेंकी रक्षा और पाण्डवों तथा दूसरे शन्रुओंके 
वधकी इच्छा करके सब शत्रुओंको मार डाळूंबा और दुर्योधनको राज्य दान करूंगा ,२२॥ 

निबध्यतां मे कवचं विचित्रं हैं झुञ्रं माणिरत्नावभालि । 

शिरखाणं चाकेसमानमार् घन) शारांश्चापि विवाहिकल्पान्‌ ॥ २३॥ 
मणि और रत्मोंसे प्रकाशित सोनेसे युक्त सफेद विचित्र कवच; घूर्यके समान तेजस्वी शिर- 
लाय; विष और सर्पके समान धुप और बाणोंसे मुझे सज्जित करो ॥ २३ ॥ 

उपाश्ङ्गान्बोडचा योज वयन्तु धनुषि दिव्यानि लथाइरन्लु। 

आर्श्य शाकीश गदा गुर्वीः चां च जास्बूनदवित्रभा्स्‌ ॥२४॥ 
सोलह प्रकारसे झरपूर्ण तूणीरो, दिव्य घचुषों और तलार, शक्ति, बडी गदाएं तथा सोनेसे 
चित्रित बिचित्र दीखनेबाले शङ्क ले आओ; ॥ २४ ॥ 

एतां रौक्यीं नागकक्ष्यां च जैत्रीं जैन च मे ध्वजापिन्दीवरा भस्‌ । 

छु क्ण यख विप्रस ज्यानयस्व चित्रां मालां चात्र बद्ध्वा सजालाम्‌ ॥ २५॥ 
सोनेसे बनी हुई हाथीकी सांकलको और कमलके चिन्हसे युक्त दिव्य और विचित्र ध्यजको 
सुंदर वखोसे साफ करके ले आओ; बुद्धके योग्य गुथी हुई विचित्र माला और खील आदि 
यहाँ ले आओ ॥ २५॥ 

अश्चानण्प्धान्पाण्डुरान्रपकाशान्पुष्ठान्स्नातान्मन्त्रपूतामिराङ्किः । 

तपैर्माण्डै? काश्चतेर भ्युपेताञशीघाञ्शीषं खूतपुत्रानथस्व ॥ २६ ॥ 
खतपुत्र ! शुअ मेघे समान दौपिपान, पुष्ट, मन्त्रसे शुद्ध हुए जळते प्रक्षालित किये हुए, 
तप्त सुवर्णके अलंकारसे युक्त, शीघ्रगामी श्रेष्ठ घोडोको जलदीसे लाओ ॥ २६ ॥ 

रथ चाप्य्य हेमजालावतरद्धं रत्नेश्विचं चन्द्रसूयप्रकादो! । 

द्रब्वैयुक्त संप्रहारोपपन्नेवादैयुक्तं तूणेमावतेथस्व ॥ २७॥ 
सेनिकी जालियोंसे विभूषित, चन्द्रमा और बर्येके समान प्रकाशित, बिचित्र रत्नोंसे युक्त, 
सब युद्धके उपयोगी वस्तुओंके साथ, वेगगामी घोडोंसे युक्त उत्तम रथको सजाकर शीघ्र 
ले आओ ॥ २७ ॥ 

विन्नाणि चापानि च वेगवन्ति ज्याश्रोक्तमा! संहननोपपन्नाः । 

तूणाँश्च पू्णान्प्रहततः शराणामासज्य गाञ्रावरणानि चैच 
बिचित्र वेगवान्‌ धनुष, संहननसंयुक्त उत्तम रोदे, बाणोंते भरे हुए महा 
पहिरने योग्य युद्धे उपयोगी सब वस्र सज्जित करो ॥ २८॥ 
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प्रायात्रिकं चानयताशु सदे कन्याः पूर्ण वीरकास्यं च हेमम्‌ । 

आनीय मालामवबध्य चालल प्रदादयन्त्वाशु जयाथ भरी! ॥ २९ ॥ 
है वीर ! रणयात्राके समयकी सब ऊन्यःएं, सामग्री, दहीसे भरे हुए कांस्य और सुवर्णके 
पात्र शीघ्र ले आओ, तथा गलेमें माझा पहिनकर जय छचक भेरी और नाडे आदि 
बाजोको तुरंत बजाबो ॥ २९ ॥ 

प्रयाहि सूताझु यतः किरीटी दृक्कोदरो धर्मखुतों चघमौ च । 


he 


तान्वा हनिष्यामि समेत्य संख्ये भीषय वेष्यामि हतो द्विषद्भिः ॥३०॥ 


हे इत ! जिस स्थातपर किरीटधारी अर्जुन, भीम, धर्मपुत्र युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव 
हैं, वहां ही मेरे रथको शीघ्र ले चलो । वहां युद्धमें में उन लोगोंसे भिडकर उनको 


मारूगा, अथवा स्वयं ही शत्रुओंके हाथसे मारा जाकर भीष्यकी गतिको पाऊंगा ॥ ३० ॥ 

यस्मिन्राजा सत्यधृतियुविष्ठिरः समास्थितो सीमसेनाजुनौ च । 

वासुदेवः सात्यकिः खज्जयाश्र मन्ये बलं तदजय्थं अहीपेः ॥३१॥ 
जिस सेनाम सत्यवादी राजा युचिष्टिर खडे हें, भीमसेन, अजुन, श्रीकृष्ण, सात्यकि और 
सु्जयगण इ, म॑ जानता हूं, कि बहाँछी सेना राजाओंसे अजेय (न जीतने योग्य ) 
हैं ॥ ३१ || 

चेन्म्ृत्युः सरवेहरो5मिरक्षेत्सदाप्रमत्तः समरे किरीटिनम्‌ । 

तथापि हन्तास्मि समेत्य संख्ये थास्यामि वा भीष्यपथा यमाय ॥ ३२॥ 
यदि सबका नाश करनेवाला सक्षात्‌ मृत्यु भी किरीटधारी अर्जुनकी रक्षा करेगा. तो भी 
भ युद्धम सावधान रहकर उनका सामना करके अवड्य उनको मारूंगा, अथवा भीष्मके 
मार्गसे में भी यमलोकमें गमन करूंगा ॥ ३% ॥ 

न त्वेवाहं न गमिष्यामि तेषां मध्ये शाराणां लत्तथाहं ब्रवीसि । 

मित्रद्रहो दुबल भक्तयो ये पापात्मानो न मेते सहायाः ॥ ३३॥ 
उन बीरोके बीचे 4 न जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता; परन्तु उसके निमित्त में यही वचन 
कहता हूं, कि जो मितरदरोदवी, पापी और अर्प भक्तिवाले पृरुष हैं, भें उनकी सद्दायता नहीं 
चाहता ॥ ३३ ॥ 

सञ्जय उवाच 

स सिद्धिमन्तं रथमुत्तमं हे सकूवरं हेस परिष्कृतं शुभम्‌ । 

पताकिनं वातजवैददयोतत्तमैयुक्तं समास्थाय ययौ जयाथ ॥३४॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर कर्ण सत्र साधनासे युक्त, कूबर और पताकासे युक्त, सुवणीठंकृत 


वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडोंस्रे युक्त दृढ और उत्तम रथपर 'चढके जय 
करनेके निमित्त चले ॥ ३४॥ 


> र BRN 
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अध्याय रे ] द्रोणपर्व 


७ पूछ ~ 0 ~ 
संपूञ्यमानः छुसभिनहात्मा रथषेभ! पण्डुर्थाजि थाला । 
थथौ तदायोबवशुग्रधन्या घत्चावलान भरतषेभश्य ॥ ३५ ॥ 
~ Wy २५ Ca ? YA _& > ~ "४० 
वह राथियोंमे श्रेष्ठ, उग्र धनुधारी, महात्मा कणे कोरबोते पूजित हो, सफेद घोडासे युक्त 
रथसे रणधूमिमें गया, जहां सरतश्रेष्ठ भीष्मक अवसानः हुआ था ॥ ३५ ॥ 


घस्ताथिना अहता सध्वजेन खुवणेसुक्तामणिवजशालिना । 
सदश्वयुक्तेन रथेन कणों मेघस्वनेनाक इवाधितौजा! ॥ ३६ ॥ 
सुवर्ण, मोती, मणि और हीरकोंते शोमित सुन्दर ध्वजासे युक्त, उत्तम घोडोंसे जुते हुए 
और मेघके समान शब्द करनेवाले रथसे दर्यके समान अमित तेजस्वी कर्ण बडी सेनाके साथ 
रणभूमिकी ओर गया ॥ ३६ ॥ 
हुताशनाभः स इताशनप्रभे शुभः शुभे वै स्वरथे धनुर्धरः । 
स्थितो रराजाविरथिमहारथः सवर्थ विमाने खुरराडिव स्थितः ॥ ३७॥ 
॥ दति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वितीया $ध्यायः ॥ २॥ ८६॥ 
अझ्निके समान प्रकाशित अपने शुभ रथपर बैठा हुआ अग्निक समान तेजस्वी, सुंदर और 
धनुर्धर महारथी अधिरथ पुत्र कर्ण बिमानमें विराजमान सुरराज इन्द्रके समान शोभित 
हुआ ॥ ३७॥ 
॥ मरह्माभारतके द्रोणपवेमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ८६ ॥ 


छे ¦ 
खड्जय उधघाच PE 
शरतल्पे महात्मानं शायानममितोजसम्‌ । 
महाचातसमूहेन ससुद्रमिव शोषितम्‌ ॥१॥ [ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! महा तेजस्वी, महात्मा, भीष्मपितामह बाणश्चय्यापर सो रहे थे, महा 
प्रचण्ड वायुसे खरे हुए समुद्रके समान बे दीखते थे ॥ १ ॥ 
दिव्यैरख्रैसहेष्यासं पातितं सव्यसाचिना । 
जयाशां तव पुत्राणां संभग्नां शां वमे च ॥ २॥ आ 
महाधनुर्थर भीष्मको सव्यसाची अर्जुने दिव्य अख्नोसे मार गिराया था । उन्हें देखकर 
तुम्हारे पुत्रोंकी विजय और सुखोंकी आशा भंग हो गयी, उनके कबच भी नष्ट हो गये हा 


हे महाभारते | द्रोणाभिषेकपर्व | 
प्रायात्रिकं चानथताशु सबे कन्याः पूर्ण बीरकांस्यं च हैसस्‌ । 
आनीय मालामवबध्य चाङ प्रवादयन्त्वाशु जयाथ भरी! ॥ २९॥ न 
हे वीर ! रणयात्रके समयकी सब कन्यःएं, सामग्री, दहीसे भरे हुए कांस्य और सुवणके 
पात्र शीघ ले आओ, तथा गलेमें माला एहिनकर जब छचक भेरी ओर नगाडे आदि 
बाजोको तुरंत बज्ञाबो ॥ २९ | 
प्रयाहि सूताझु थतः किरीटी इक्रोदरो धर्मखुतो घमो च । 
तान्वा हनिष्यामि समेत्य संख्ये भीष्घाथ वेष्यामि हतो द्विषद्भिः ३०॥ 
हे इत ! जिस स्थानपर किरीटधारी अजुन, भीम, धर्मपुत्र युधिषिर और नकुल, सहदेव 
हैं, वहां ही मेरे रथको शीघ्र ले चले मं गेगोसे 
मारूगा, अथवा स्वयं ही शत्रओंके हाथ |! की पाऊंगा ॥ ३० ॥ 
यस्मिन्राजा सत्यधृतियुविष्ठिरः समास्थितो भीमसनाजुनौ च | 
वासुदेवः सात्यक्तिः सछज्जया 


न्ये बलं तदजय्थ महीपेः ॥ ३१॥ का 
जिस सेनामें सत्यवादी राजा युधिष्ठिर र्भ | 


जे 
A 


डे हैं, भीमसेन, अजुन, श्रीकृष्ण, सात्यकि और 
सुञ्जयगण ह, में जानता हूं, कि बहाँडी सेना राजाओंसे अजेय (न जीतने योग्य ) 
६॥ ३१ । 
तं चेन्गृत्युः सवहरो5मिरक्षेत्सदाभमत्तः समरे किरीटिनम्‌ । 
तथाप हन्तास्मि समेत्य संख्ये यास्यामि वा भीष्सपथा यमाय ॥ ३२॥ 
यदि सबका नाश करनेवाला सक्षात्‌ मृत्यु भी किरीटधारी अजुनकी रक्षा करेगा. तो भी 
में उद्धम सावधान रहकर उनका सामना करके अवदय उनको मारूंगा, अथवा भीष्मके . 7 
मागसे मे भी यमलोकमें गमन करूंगा ॥ ३२ ॥ | 
न त्वेवाहं न गमिष्यामि तेषां मध्ये शाराणां तत्तथाहं ब्रवीसि । 
मित्रद्रही दुबल मत्तयो ये पापात्मानो न अपेते सहायाः ॥ ३३॥ — 
उन बीरोके बीचर्मे भ॑ न जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता; परन्तु उसके निमित्त में यही वचन । 
कहता हूं, कि जो मित्रद्रोह्दी, पापी और अल्प अक्तिवाले पुरुष हैं, में उनकी सद्ययता नहीं | 
चाहता ॥ ३३ ॥ 4 
लघ्जय उवाच ` 
स सिद्विमन्तं रथमुत्तमं इढं सकूबरं हेमपरिष्कृत शुभम । | 
| म पताकिनं वातजवैहदेयोत्तमैयुक्तं समास्थाय ययौ जयाथ ॥ ३४॥ 
| सञ्जय बोले- अनन्तर कणे सत्र साधनांसे युक्त, कूबर और पताकासे युक्त, सुवर्णाल॑कऋत 
शुभ, वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडोसे युक्त इद और उत्तम रथपर चढके जय 
करनेके निमित्त चले ॥ ३४ ॥ 


अध्याय ३ ] द्रोणपर्व वरक 


सपूज्यमान! कुरुभिनेहात्मा रथषेभ! पाण्डुरवाजियाता । 

यथा तदायोधनसुग्रधन्या पञ्मावलान भरतपेसस्य ॥ १० ॥ 
वह राथयाम श्रेष्ठ, उग्र धनुवार, महात्मा कणे कोरबोते पूजित हो, सफेद घोडोसे युक्त 
रथस रणभूमि गया, जहां भरतश्रह्ठ भीष्मका अवसानः हुआ था ॥ ३१५ ॥ 


वस्ताथेना अहता सध्वजेन खुबणसुक्तामणिवज्ध शालिना । 

सदश्वयुक्तेन रथेन कणो मेघस्वनेनार्क इवासितौजा! ॥ ३६ ॥ 
सुवणं, साता, मणि ऑर हरकि शोभित सुन्दर ध्वजासे युक्त, उत्तम घोडोंसे जुते इए 
और मेघके समान शब्द करनेवाले रथसे सर्थके समान अमित तेजस्वी कणी बडी सेनाके साथ 
रणभूमिकी ओर गया ॥ ३६॥ 


इताशबान। ख डतादनप्रनं शुभः हुन व स्वरथं बन्चुधर। 
स्थितो रशाजाधिरथिसहारथ। स्वर्यं विमाने खुरराडिव स्थितः ॥ ३१७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते दोणपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ८६ || 


आशक समान प्रकाशित अपने शुभ रथपर बेठा हुआ अग्निके समान तेजस्वी, सुंदर ओर 
घनुधर महारथा अधिरथ पुत्र कणे विधानमें विराजमान सुरराज इन्द्रके समान शोभित 


हुआ ॥ ३७॥ 
॥ मद्दाभारतके द्रोणपवेमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ८६॥ 

| CE 
, सजय उवाच 

रारतल्पे महात्मानं शयानममितौज सम्‌ । 

महावातसमूहेन समुद्रमिव शोषितम्‌ ॥१॥ 
| सञ्जय बोले- राजन्‌ ! महा तेजस्वी, महात्मा, भीष्मपितामह बाणश्चय्यापर सो रहे थे, महा 
प्रचण्ड वायुसे सखे हुए समुद्रके समान बे दीखते थे ॥ १ ॥ 
| दिव्यैरखैमेहेष्वासं पातितं सव्यसाचिना । 
| जयाशां तव पुत्राणां संभग्नां शाम वमे च ॥ २॥ 


महाधनुर्धर भीष्मको सव्यसाची अर्जुनने दिव्य अद्नोंसे मार गिराया था । उन्हें देखकर 
तुम्हारे पुत्रोंकी विजय और सुखोंकी आशा भंग हो गयी, उनके कबच भी नष्ट हो गये॥२॥ 


१६ महाभारते [ द्रोणाशिषेकपर्ध 
अपाराणासिव दह्ीएशगाने गाघतिच्छतासू । 
स्रोतसा याप्तुन नंद शरण पारण्लूतस ॥ रे ॥ हि 

पार न पानेदाले और अगाध समुद्रे थाह इच्छिमेबाले कोरबॉके लिये भीष्म द्वापके समान 
आश्रय थे, वे यमुना जलक खोतोंके समान शरास परिपूरित हो गये थे ॥ ३ ॥ 


महान्तामिव नैनाकमसद्यं छुवि पातितम्‌ । 
नभदच्युतनिवादित्यं पलितं धरणीतले ॥ ४ 
मानो, इन्द्रके बञ्रये पृथ्वीपर गिरे हुए अएह्य महान्‌ मेनाक प्वतळे समान, तथा आकाक्षसं 


च्युत होकर प्ृथ्वीपर भिरे हुए इर्ये समान दीखते थे !! ४॥ 

हातक्रतोरिवाचिन्त्यं पुरा त्रेण निज धस्‌ ! 

मोहनं ससैन्यस्य थुवि भीष्मस्य पातनम्‌ i ॥ 
अथवा पूर्देकालमें बृत्रासुर्से पराजित इन्द्रकी मांति निस्तेज दीखते थे । युद्धम भीष्मको 
निराया जाना सम्पूर्ण सेनाको मोहित करनेवाला था ॥ ५ ॥ 


ककुदं सर्वसैन्यानां लक्ष्म सवधनुष्मताम्‌ ! 

धनञ्जयचारव्याच्ं पितरं ते भहात्रतम्‌ ॥६॥ 
सब घनुर्धारियोंमें अग्रगण्य और सब सेनामें श्रेष्ठ आपके पिता महात्रती भीष्म अर्जुनके 
बाणोंसे प्रित होकर ४ ६ 


ते वीरशयने वीरं छायाने पुदुषषे मम्‌ । 

मीष्ममाविरधिदेट्टा भरतानाममध्यमम्‌ ॥७॥ 
बीर शय्यापर सोये थे । उन भरतवंशी असाधारण पुरुषश्रेष्ठ बीर भीष्मको उस अवस्थामें 
अचिरथपृत्र कर्ण देखकर ॥ ७ ॥ 


अवतीर्य रथादात्तों घाषएव्याङुलिताक्षरम्‌ । 

असिवाद्याञ्चलिं बद्‌ध्वा वन्दलानोऽभ्य'माषत ॥ 4८ ॥ 
आते होकर रथसे उतर पडा ओर आंख भरे हुए नेत्रसे वहां जाकर दोनों हाथ जोडके उनको 
प्रणाम करके बोला | ८ ॥ 


कर्णो$हमस्मि भद्रं ले अद्य मा वद भारत । 

= । क्षेमया वाचा चक्षुषा चावलोकच ॥ ९ ॥ 
है आरत ! आपका कल्याण हो, में कर्ण हूं; आप मेरे निमित्त अपनी पुण्यप्रद और मंगळ 
वाणीसे कुछ बचन कढिये, और अपनी कल्याणमयी आंखोमे मुदे देखिये ॥ ९ ॥ 


अध्याय ३] द्वीणपर्च १७ 


न नून सुकूतस्थेह फलं कशित्सम इलुले । 

यश्च धर्मपरो वृद्ध! शेले खुबि जवानिह ॥ १०॥ 
इस लोकमें कोई अपने सुकृतका फल पूरी तरहसे यहां नहीं भोग सकता है, क्‍योंकि आप 
धर्ममें तत्पर और वृद्ध होकर भी प्रथ्वीमें सोये हुए हैं ॥ १० ॥ 

कोशसंजनने अन्त्रे व्यूहपहरणेषु च । 


नाथमन्थ न पझ्याहि कुरूणां कुरुसत्तम ॥ ११॥ 
हे कुरुसत्तम ! इस समय कोष सञ्चय, मन्त्रणा, व्यूह रचना और शद्नोंके प्रहारके विषयमे 
- आपके समान कौरवोंमें दूसरा कोई स्वामी में नहीं देखता ॥ ११ ॥ 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो यः कुरूंस्तारयेद्ध यात्‌। 
योषांस्त्यम्रछुवे हित्वा पितृलोकं गमिष्यसि ॥ १२॥ 
ळू जो बिशुद्ध बुद्धिसे युक्त होकर कौरवोंको भयसे मुक्त कर सकेगा, आप युद्धमें अनेक बीरोंको 
मारकर इस समयपर लोकमें जानेंके निमित्त उद्यत हुए हैं ॥ १२॥ 
अव्य भश्षति संकुद्धा व्थाघा इव मशक्षयस्‌। 
पाण्डवा भरतञ्रष्ठ करिष्यन्ति कुरुक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | जिस प्रकारसे क्रुद्ध व्याघ्र मुभोंका बहुत नाश कर देते हैं, उसी मांतिसे 
पाण्डव लोग आजसे कौरवोंका नाश करना आरंभ करेंगे ॥ १३॥ 
अद्य गाण्डीवघोषस्थ वीर्थज्ञाः खञ्यसाचिन! । 
कुरवः सन्जसिष्यन्ति वज्रपाणेरिवारुराः ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकारसे असुर लोग बजधारी इन्द्रसे भयभीत होते हैं, उसी तरहसे गाण्डीव धनुषकी 
टंकार करनेवाले सव्यसाची अजुनके पराक्रमको जाननेवाले कौरव उनसे डरेंगे ॥ १४ ॥ 


अद्य गाण्डीवसुक्तानामशनीनामिव स्वन! । 
श्रासयिष्धति संग्रामे कुरूनन्यांश्च पार्थिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
आज संग्राममें गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए बाणोंका बके समान शब्द सब कौरव और दूसरे 
राजाओंको भयसे दुःखित करेगा ॥ १५॥ 
समिद्धोऽश्नियेथा वीर महाज्वालो द्रुमान्दहेत्‌। 
घातराष्ट्रान्प्रधक्ष्यन्ति तथा बाणाः किरीटिन! ॥ १६॥ 
हे वीर ! जिस प्रकारसे बडी ज्वालायुक्त प्रचण्ड अग्नि जङ्गरके वृक्षोंको जला देती है, उसी 
भांतिसे आज अर्जुनके बाण धात्तेराष््रणणको जला देंगे ॥ १६॥ 
३ ( म. भा. कोण. ) 


१< महाभारले [ द्वोणाभिषेकपवं 
येन येन प्रसरतो वाय्डस्ी सहितौ वने ! | 
तेन तेन प्रदहतो भगवन्तौ यादिच्छतः ॥ १७ ॥ | 
जङ्गमे अभि ओर वायु एकत्र होकर जिस ओरको चलते हैं, उसी ओर उन दोनों देवता- | 
ओंकी इच्छानुसार बहुतसे तृण, गुल्म, इक्ष आदि भस्म हो जाते हैं ॥ १७॥ | 
याइशोऽञ्निः समिद्धों हि ताहक्पार्थो न संशयः । T 
| 


यथा वायुनरव्याघर तथा कृष्णो न संशयः ॥ १८॥ 
हे नरसिंह ! अजुन प्रज्बलित अग्निके समान हैं और श्रीकृष्ण वायुके तुल्य हैं, इसमें कुछ भी | 
सन्देह नहीं है ॥ १८ ॥ - 
नदतः पा्वजन्यस्य रसतो गाण्डिवस्य च । र 
श्रुत्वा सर्वाणि सैन्यानि चासं यास्यन्ति भारत ॥ १९॥ | 
है भारत ! बत्रता हुआ पाञ्चजन्य शङ्क और टंकारते हुए गाण्डीव धनुपके शब्दको सुनकर | 


समस्त कुरुसेना भयभीत होगी ॥ १९ ॥ 
कपिध्वजस्थ चोत्पाते रथस्थामित्रकरिनः । ॥ 
झाव्दं सोडु न शक्ष्यन्ति त्वामृते वीर पार्थिवाः ॥२०॥ 

हे चीर ! आपके बिना अन्य क्षत्रिय राजा लोग शत्रुओको मारनेवाले, कपिध्वजासे युक्त, 

अर्जुनके जोरसे दोडते इए रथके शब्दोंको नहीं सह सकेंगे ॥ २० ॥ 
को येनं रणे योद्धुं त्वदन्यः पार्थिवोडहेति । 


यस्य दिव्यानि कमणि प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ २१॥ 
~ ha Cc _ 5 ळर AN 
बुद्धिमान्‌ लोग जिन अजुनके दिव्य कर्मोकी प्रशंसा करते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन 
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राजा उन अजुनसे समरमें युद्ध करनेमें समर्थ है ? !! २१ ॥ 
अमाचुषश्च संग्रामस्तर्यस्बकेन च धीमतः । 
तस्माचेव वरः प्रातो दुष्पापश्नाकृतात्माभिः ॥ २२॥ 
जिन्होंने राक्षसोंके संग तथा वुद्धिमान्‌ शिवजीऊ संङ्ग संग्राम किया था और मह्दादेवसे साधारण 
पुरुषोंकी न मिलने योग्य दुर्लभ बर पाया है ॥ २२ ॥। 
तमद्याहं पाण्डवं युद्धशौण्डममृष्यमाणो मवतानुशिष्टः । 
आशीविषं दृष्टिहरं सुघोरामियां पुरस्कृत्य वधं जयं वा ॥२३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥१०९॥ 
` आज यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं अमर्षमें भरकर उन युद्धदुर्मद दृष्टि हर लेनेवारे 
बैठे सर्यके समान भयंकर अर्जुनके साथ बध वा जय ध्यानमें रखकर युद्ध करूंगा ॥२३॥ 
गक ॥ महाभारतके द्रौणपर्वम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १०९ ॥ 


अध्याय ४ | द्रोणपर्च 
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संजय उवाच 
तस्थ लाळप्यलः शुत्वा वृद्ध! कुरुपितामहः । 
दशाकालाचत वाक्यमन्रवात्प्रीतमानसः ॥ १॥ 
सग चोल वृद्ध कुरु पतामह भीष्म इस प्रकारे बहुत कुछ बोलते हुए कर्णके वचनोंको 
उन कर, प्रात पूवक देश आर कालके अनुसार यह बचन बोले ॥ १ ॥ 
सशुद्र इव सिन्धूनां ज्योतिषामिव भास्करः । 
` सैत्यस्थ च यथा सन्तो बीजानामिव चोर्वरा ॥२॥ 
हे कण | जस समुद्र जलका, खरय ज्योतिका, सज्जन सत्यका और उर्वरा भूमि 
बीजका ॥ २ ॥ 
पजन्य इव सूतानां प्रतिष्ठा सुहृदां भव । 
बान्धवार्त्वानुजावन्तु सहस्राक्षमिवासराः ॥ ३॥ 
तथा वर्षा सब स्थावर अङ्गमका आश्रय है, उसी प्रकारसे तुम अपने मित्रोके आसरा रूपी ` 
दो जाआ । जिस प्रकारसे देवता लोग सहसनेत्र इन्द्रे अनुजीवी होते हैं, उसी भांतिसे 
तुम्हारे बन्धुवग तुम्हार अनुजीवी बनें ॥ ३ ॥ 
स्वबाहुबलवीयेण धातराष्ट्रपियेषिणा । 
कणे राजपुरं गत्वा काम्बोजा नि्हितास्त्वया ॥ ४ ॥ 
कर्ण | तुमने दुयाधनके लिये विजयकी इच्छा रखकर अपने बाहुबल और शौर्य 
राजपुरम जाकर काम्बोजॉपर विजय पायी है ॥ ४॥ 
गिरिब्रजगताश्चापि नग्रजित्प्रसखा रूपा! 
अस्वष्टाश्च विदेहाश्च गान्धाराश्च जितास्त्वया ॥ ५॥ 
गिरित्रज देशके निवासी नय्जित्‌ प्रभृति राजाओंको और अम्भष्ठ विदेह तथा गान्धार देशीय 
योद्धाओंकोी तुमने जीत लिया था ॥ ५॥ 
हिमवद्दुगनिलया! किराता रणककेशाः 
दुयाधनस्य वरागाः कृताः कणे त्वया पुरा ॥ ६॥ 
हैं कर्ण | तुमने पहिले हिमालयके दुगर्मे रहनेवाले रणककश किरातोंको जीतकर दुर्योधनके | 
बशवतीं किया था ॥ ६ ॥ 
तत्र तत्र च संग्रामे दुर्थोधनहितेषिणा । 
बहवश्च जिता वीरास्त्वया कण महौजसा Waite 
हे कण | दुयाधनके हितेषी तुम महापराक्रमी वीरने सब जगह युद्धमें बहुतेरे राजाआंको Fe 
जीत लिया था ॥ ७॥ Re 
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चथा उयःचचस्तात सङ्ञाल 

तथा त्डसाप सवषा कारक!ण १ गहि 
हे तात ! जैले ज्ञाति, कुल ओर बान्धर्वो सहित दुयो 
तुम भो कोरवाके आश्रयदाता ही जाओआ | ८ 


॥८॥ 
रवोडी सति है, उसा प्रकारसे 
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शिवेनाभिवदामि त्वाँ गच्छ युध्यस्व शाच्चभिः । 

अनुशाधि ङुरून्संख्ये धत्स्व दुर्शोधने जयम्‌ ॥९॥ 
में कल्याणकारी और हितकर वचनोसे तुम्हें कहता हूं, कि जाओ, झत्रुओसे सङ्ग युद्ध 
करो; युद्ध करनेके निमित्त कौरबोंको आदेश करो; दुर्योधनको जय प्राप्त कराओ ॥ ९ ॥ 


भवान्पौत्रसमो$स्माकं यथा दुर्योधनस्तथा । 
तवापि धमेतः सर्वे यथा तस्य दयं तथा ॥ १० ॥ 
दुर्योधन जिस प्रकारसे मेरे पोत्र हैं, बैसे ही तुम भी हमारे पात्रके समान हो; इससे 
धर्मानुसार जैसे में उसका हितचिंतक हूं उसी प्रकार तुम्हारा भी हूँ ॥ १०॥ 
यौनात्सम्बन्धकाछोके विशिष्ट लंगत सताम्‌ : 
सद्भिः सह नरश्रेष्ट प्रवदन्ति मनीषिजः ॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ ! जगतमें यौन संबंधसे भी साधु पुरुषोके साथ रखा हुआ मेत्रीका संबंध अधिक 
श्रेष्ठ दै, ऐसा मनीषी कहते हैं ॥ ११ ॥ 
स सत्यसदूरों भूत्वा ममेदर्मिति निश्चितम्‌ । 
_ कुरूणां पालय बलं यथा दु गी धनस्तथा ॥१९॥ी 
इससे तुम सत्यसे युक्त होकर, यह सब कुरुकुल मेरा ही दै, ऐसा निश्चय करके, दुर्योधनके 
समान सव कौखसेनाकी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 


इति श्रत्वा वचः सोऽथ चरणावसिवाद्य च । 
ययौ वैकेन! कणेस्तूणेमायोधनं प्रति ॥ १३॥ 
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भीष्मको ऐसी बातोको सुन कर विक्रतन पुत्र कर्ण, उनके चरणमे प्रणाम करके, शीघ्र दवी 
समर भूमिकी ओर चला गया ॥ १३ ॥! 
सोऽमिवी्ष्य नरौघाणां स्थानप्रतिमं महृत्‌ । 
व्यूडप्रहरणोरस्क सैन्यं तत्समवृहद यत्‌ ॥ १४ ॥ 
वद्ां आकर सब योद्धात्रोंका अप्रतिम और बडा स्थान देखा । सब सैनिक व्यूहसे 
युक्त और बश्षस्थलके समीप अखशख्नोसे सज्जित थे, फिर कने सब सेनाको उत्साहित 
किया ॥ १४ ॥ 


अध्याय ५ | 


द्रौणप्े ३१ 
ऋणे इष्ट्वा महेष्वासं युद्धाय खम पस्थितम्‌ । 
दवेडितास्कोटितरवे। सिंहप्रादरवैरापि । 
धुः वाब्दै्य विविध! कुरवः समपूजयन ॥ १५ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि चहुथोऽ ध्यायः ४॥ १२३॥ 
महाघलु्थर कर्णको युद्धके निमित्त आया हुआ देखकर, कौरबसैनिकोने शङ्क, नगाडे, 
सिंहनाद और चुपकी टंकार आदि नाना मातिके शब्दोंसे उसकी अच्छे प्रकारे पूजा 
आर सम्मान किया ॥ ६७ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम चाथा अध्याय समाप्त ॥४॥ १२७ ॥ 
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संजय उवाच 
रथस्थं पुरुषव्याधं ष्ट्रा कणेमवस्थितम्‌ । 
हृष्टो दुर्योधनो राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! दुर्योधन रथमें बैठ कर आये हुए पुरुष श्रेष्ठ कणेको युद्धके निमित्त 
तैयार देखके दर्षके सहित पुलकित चित्तसे कहने लगे ॥ १॥ 
सनाथमिदमत्यथे भवत्ता पालितं बलम्‌ । 
मन्ये किं तु समर्थे यद्धितं तत्संप्रधायताम्‌ aU 
मेरी यह सब सेना तुम्हारे झुज-बलसे रक्षित होकर सनाथ हुई है, में ऐसा ही अपने अन्तः- 
करणसे समझता हुँ । इस समय जो उचित और हितकर बात हो उसका निश्चय करो ।२॥ 
कण उवाच 
ब्र्हि तत्पुरुषठ्याघ त्वं हि प्राज्ञतमो नप | 
यथा चार्थपाति? कृत्यं पयले न तथेतरः ॥ ३॥ 
कण बोले- हे पुरुषसिंद महाराज ! आप ही इम विषयको कहिये, क्योंकि आप बुद्धिमान्‌ 
और सबके राजा हें; अर्थपति जिस प्रकारसे नियत कायोका विचार कर सकते हैं, वेसा 


दूसरे कदापि नहीं निश्चय कर सकते ॥ ३ ॥ 

ते स्म सर्वे तव वचः श्रोतुकामा नरेश्वर । 

नान्याय्यं हि भवान्वाक्यं जूयादिति मतिम ॥ ४॥ 
नरेश्वर ! हम सब लोग आपके अभिप्रायको सुननेकी अभिलाषा करते हैं; में जानता हूं 


कि आप अन्याय बचन नहीं कहेंगे ॥ ४ ॥ प > 


{ 


१. माहि ! समरमें तुम जिसको सेनापतिके कार्यके योग्य कद्दोगे, इम सब 
= सेनापति बनावेंगे ॥ ११ ॥ 


महाभारते | द्रोणामिषेकपवे 


~त ~ - 


दुर्योधन उवाच 
भीष्सः सेनाप्रणतासीहयसा विक्रमेण च । 
श्रुतेन च सुसंपन्नः सर्वेयोधशुणैस्तथा ॥७५॥ 
दुर्योधन बोले- हे कणे ! आयु, वीरता और ज्ञानमें सर्वे श्रेष्ठ तथा सब योद्धाओंके मतसे 
भीष्म सम्पूर्ण कौरवी सेनाके सेनापति हुए थे ॥ ५ ॥ 
तेनातियशसा कण घ्नता दाचुगणान्मम । 
सुयुद्धेन दशाहानि पालिताः स्मो महात्मना ॥६॥ है 
उन महा यशस्वी महात्मा पितामह भीष्मने सव वीरोंके साथ दसत दिनोंतळ भली भांतिसे 
युद्ध करके मेरे शत्रुओंका नाश करते हुए हमारी रक्षा की ॥६॥ 
तस्मिन्नखुकरं कमे कृतवत्यास्थिते दिवम्‌ । 
के लु सेनाप्रणेतारं मन्यसे तदनन्तरम्‌ ॥७॥ 
बे अत्यन्त कठिन कर्म करके स्वगेलोकको जानेके लिये तैयार हैं, उनके स्थान पर तुम 
किसको सेनापति बनानेके योग्य मानते हो ?॥ ७ ॥ 
न ऋते नायकं सेना सुद्दतेमापे तिष्ठलि । 
आहवेष्वाहवश्रेष्ठ नेतृहीनेव नौजेले ॥८॥ 
दे वीरप्रधान कर्ण ! जिस प्रकारसे अगाध जलमें विना खेनेवालेके नोका स्थिर नहीं रह 
सकती है , उसी प्रकार बिना सेनापति सेना भी मुहूर्त मात्र समरमें नहीं ठहर सकती 
हैं ॥ ८॥ 
यथा द्यकर्णधारा नौ रथ्चासारथिर्यथा । 
द्रवेद्थेष्टं तद्गत्स्याहते सेनापतिं वलम्‌ ॥९॥ 
जैमे विना खेनेवाले ( महछाह ) के नौका सब ओर जलमें बह जाती है और बिना सारथिके 
रथ शीघ्र ही चाहे जहां दौडता रहता है, उसी तरहसे विना सेनापतिके सेना भी जहां 
चाहे भाग सकती दै | ९ ॥ 
स भवान्वीक्ष्य सर्वेषु मामकेषु महात्मसु । 
पद्य सेनापति युक्तमनु शान्तनवादिह ॥ १०॥ 
इसलिये तुम मेरी सब सेनाके महात्मा योद्धाओंपर दृष्टि डालकर देखो कि अब भीष्मके 
अनन्तर कोन योग्य सेनापति हो सकेगा ? ॥ १० ॥ 
यं हि सेनाप्रणेतारं भवाःन्वक्ष्यति संयुगे । 
ते वयं सहिताः सर्वे प्रकरिष्याम मारिष ॥११॥ 
मिलकर उसहीको 


अध्याय ५ ] होणपर्च 
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कर्ण उवाच 
सर्वे एव महात्मान हमे पुरुषसत्तमाः । 
सनापातत्वसहान्त नाच काना विचारणा ॥ १२॥ 
कणे बोले= थे वर्तमान पुरुषश्रेष्ठ महात्मा समस्त राजालोग निःसन्देद सेनापति होनेके योग्य 
हैं; इसमें दूसरा विचार करनेकी आवस्यकता नहीं है । १२।॥ 


झुलसहननज्ञानबलबिकम बुद्धिभिः 
युक्ताः कुतज्ञा ह।मन्त आहचेष्यनि वलिनः ॥ १३॥ 
कपाक य सब हो कुल, शरीर, ज्ञान, पराक्रम, बुद्धिसे भरे, कृतज्ञ और मर्यादाशील हैं, 
तथा पाठे न इटनेबाले और अग्रगामी हैं ॥ १३ ॥ 


युगपन्न तु त शाक्थाः कतुं सव पुरःसराः 

एक एव।च्र कतेव्यो यर्बिन्वेशषिका गुणा! ॥ १४॥ 
परन्तु एक हा समय संबझो सेनापति नहीं बनाया जा सकता इस निमित्त इनमंसे विशेष 
जुणास युक्त किसा पुरुषक्रो यहां सेनापति करना उचित ह | १४॥ 


अन्योन्यस्पांधिनां तेषां यथेर्क सत्करिष्यस्ति । 

शषा विभ्नसो व्यक्तं न योत्स्यन्ते हि भारत ॥ १६॥ 
भारत | परन्तु ये राजा लोग एक दूसरेकी ईर्षा करनेवाले हैं, इनमेंपे किसी एक पुरुषको 
सेनापति बनाबोगे, तो बाकी सब मनमें अप्रमन्न होंगे और आपके दितेषी होकर युद्ध नहीं 
करेंगे ॥ १५ ॥ 

अयं तु सवेयोधानामाचार्यः स्थाविरो गुरु! 

युक्तः संनापातेः कतु द्रोणः शास्त्र तां वरः ॥ १६॥ 
इससे इन सब यीद्धाअके आचाय तथा शस्त्रधारी लोगोंमें श्रेष्ठ वृद्ध गुरु ट्रोणको ही सेनापति 
बनाना डाचत हं ॥ १६॥ 

को हि तिष्ठति दुधर्ष द्रोणे ब्रह्माविदुत्तमे । 

सेनापतिः स्यादन्योऽस्माच्छुकाङ्गिरसदरानात ॥ १७॥ 
बृहस्पति ओर शुक्राचार्यके समान श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी तथा दुर्धष ट्रोणाचार्यके रहते इए दूसरा 
कोन सेनापति हो सकता है ? ॥ १७॥ 

न च स ह्यस्ति ते योधः सवेराजसु भारत । 

यो द्रोणं समरे यान्तं नानुयास्थाति संयुगे ॥ १८॥ 
हे मारत ! द्रोणाचायके सेनापति होनेसे सब राजाओंमें तुम्हारा कोई भी ऐसा योद्धा नहीं 
है, जो समरमें आगे जानेवाले ट्रोणाचार्यका युद्धमें अनुगमन न करें ॥ १८॥ 


२४ महाभारते [ द्रोणाभिपेक्रपबे 


एष सेनाप्रणेतणासेष शस्त्रशूतार्सा 
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एष बुद्धिमतां चैव अेछो राजन्णुरुश्व ते ॥१९॥ 

हे राजन्‌ ! तुम्हारे ये गरु सेनापातियोमे प्रधान, शखथारियोमे मुख्य ओर बुद्धिमानासं भी 

श्रेष्ठ है ॥ १९ | 
एवं दुर्योधनाचार्येमाशु सेबापतिं कुरु! ~+ 
जिगीषन्तोऽखुरान्सं ख्ये कात्तिकेयभिवासराः ॥ २० ॥ | 


हे दुर्योधन ! जिम शकारे देत्योळो जीतने इच्छाओ़े देवताओंने युद्धे स्वामि कात्तिकको 
अपना सेन पति बनाया था, बैरे ही तुम भी जाचाय द्रोगको शीघ्र सेनापति बनाओ ।२०॥ 


संजय उवाच 

कर्णस्य वचनं शुत्वा राजा दु्थोधनस्तदा । 

सेनामध्यगतं द्रोणन्निदं चचनमत्रवीत्‌ ।२१॥ 
सञ्धय बोले- राजा दुर्योधन इस प्रकारसे कर्णके वचनोंको सुनकर सेलाके मध्य भागमें | 


| 
स्थित ट्रोणाचायेसे कहने लगे । २१ ॥ | 
वणे श्रैष्ठयात्कुलोत्पच्चा शुतेन वयसा विघा । | 
दीर्यादाक्ष्पादधृष्पत्वादर्थज्ञानानयाजयात्‌ । २२॥ | 
हे आचाय ! आप श्रेष्ट वर्ण, उत्तम कुछम जन्म, विद्या, अवस्था, बुद्धि, वीय, अधृष्यत्व, 
अर्थज्ञान, युडनिपुणता, नीति, जब, ; ९९! 
तपसा च कृतक्नत्वादयूड्र! सवणशुणैरापि । 


युक्तो भवत्समो गोपा राज्ञामन्यो न विद्यते । २३॥ ~ 
तपस्या, कृतज्ञता, आदि सब शुणोर्म सबसे श्रेष्ठ ई; आपके समान योग्य संरक्षण कता | 
ऑर कोई मी दूसरा राजाओंम नहीं है । २३ ॥ | 
स भवान्पातु न! सवान्विवुधानिच वालवः | J 
भवन्नेत्राः परा्ञेतुमिच्छामो द्विजसत्तम ॥ ३४ ॥ 


| हे द्विजसत्तम! जैसे इन्द्र सब देवताओंकी रक्षा करते हें, उसी भांतिसे आप भी हम लोगोंकी 
| रक्षा कीजिए । में आपके नेतृत्वमे रहकर शत्रुओको जीतनेकी इच्छा करता हूँ । २४ ॥ 
रुद्राणामिव कापाली वसूनामिव पावकः । 
कुबेर इव यक्षाणां मरुतामिव वासवः ॥ २७ ॥ 
जैसे शंकर रुदरॉमें, अग्नि त्रसुऑमें, कुबेर यक्षोमे, इन्द्र देवताओंमें ॥ २५ ॥ 
व्य वसिष्ठ इव विप्राणां तेजलामिव मार्कर! । 
पितणामिव धर्मोऽथ आदित्यानामिवाम्वुराट्‌ ॥ २६ ॥ 
बाझाणोम र्यं ज्योतिवाले पदार्थोमें, धर्मराज पितरोंमें, वरुण आदित्योंमें ॥ २६ ॥ 


अध्याय ५ ] द्रोणपर्चे 


नक्षत्राणाभिव शाशी दितिजानानिवोदाना! । 

श्रेष्ठः सेनाप्रणेचुणां स न! सेनापतिभव ॥ २७ ॥ 
नक्तम चन्द्रमा और देत्यंमे शुक्राचायके समान आप हम लोगोंके सब सेनापतियोंमें श्रेष्ठ 
हैं, इसलिये आप कोरवी सेनाके सेनापति होइये ॥ २७॥ 


का अक्षोहिण्यो दशैका च वदागा! सन्तु तेडनघ। 
ताभिः दाचून्परातिव्यूह्य जहीन्द्रो दानवानिव ॥ २८॥ 


हे पापरहित ! यह मेरी ग्यारह अक्षौहिणीसेना आपके बशमें होगी; आप इस सब सेनाका 

न राते व्यूह बना कर शत्रुआका इस प्रकारसे नाश कीजिए, जैसे इन्द्रने दानवोंका नाश 
किया था ॥ २८॥ 

प्रयातु नो भवानग्र देवानामिव पावाकिः । 

अलुयास्थामहे त्वाजो सोरभया इवष भस्‌ ॥ ९९ || 
जसे स्वामि कार्तिकेय देवताओके आगे चलते हैं, उसी भांतिसे आप भी हमलोगोंके अगाडी 
चलिये । जैसे बछडे बैलके पीछे चलते हैं, उसी तरहसे हमलोग युद्धमें आपके अनुगामी 
होंगे ॥ २९॥ | ARO 

उग्रधन्या महेष्वासो दिव्यं विस्फारयन्धनु! । 

अग्रे भवन्तं दृष्टा नो नाजुनः प्रसहिष्यते ॥३०॥ 
उग्रधन्वा महाधनुर्धारी अर्जुन आपको आगे सेनापातिके रूपमें देखकर, दिव्य धनुषको चढा 
कर भी हमारी सेनापर प्रहार नहीं कर सकेंगे ॥ ३० ॥ 

श्रयं युधिष्ठिरं संख्ये सानुबन्धं सबान्धवम्‌ । 

जेष्यामि पुरुषव्याघ्र भवान्सेनापतिर्यदि ॥ ३१॥ 
हे पुरुषासेंह ! आपके सेनापति होनेसे में युद्धम अनुचरॉके सहित, भाइयों समेत युधिष्ठिरको 
- निश्चत जीत लूंगा ॥ ३११ ॥ 

एवसुक्ते ततो द्रोणे जथेत्यूचुनराधिपाः 

सिंहनादेन महता हषेथन्तस्तवात्मजम्‌ ॥ ३२॥ 
दुर्योधनने, जब द्रोणाचायंको इस प्रकारसे कहा, तब समस्त राजा लोग बहुत जोरसे सिंह- 
नाद करके आपके पुत्रको आनन्दित और द्रोणाचायेकी जय जयकार करने लगे ॥३२॥ 

सैनिकाश्च सुदा युक्ता वर्धयन्ति द्विजोत्तमम्‌ । 

दुर्योधनं पुरस्कृत्य प्रार्थयन्तो महद्यशः 
सेनाके दूसरे सब सैनिकाने भी प्रसन्न होकर दुयोंधनको आगे करके महान्‌ 


द्विजोत्तम द्रोणाजायंका सम्मान बढाते हुए जय जयकार शब्दका २ 
४ (म. भा. तण. ) हर 


२६ 


महाभारते [ द्वोणाभिषेकपर्चं 


द्रोण उवाच 
वेदं डड वेदाहसथविद्यां च सानवाम्‌ । 
अधय्यस्वकरथष्व सत्र सस्त्राण Iवादधा!न च ॥ ३४॥ 
द्रोणाचार्य बोले- में इहों अंगोके सहित वेद, महुष्शेंकी अर्थविद्या, शंकरकी दी हुईं बाण- 
विद्या और दूसरे भी सब अख्शख्रोंको जानता हुं ॥ ३४ ॥ 
ये चाप्युक्ता मयि गुणा अवाङ्गजयकाङ्िभिः 
चिकीषेस्तानहं सत्यान्योधविष्यामि पाण्डवान्‌ ॥ ३५॥ 
तुम लोगोंने जयकी इच्छासे जो भेरे गुण कह ह, मं उन सब गुर्णाका साथक करनंको 
अभिलाषासे पाण्डबाके सङ्ग युद्ध करूंगा । ३५ ॥ 
सजय उवाच 
स एवमभ्यनुज्ञातञ्चक्रे सेनापति ततः । 
द्रोण तव सुतो राजन्विधिरछन कषणा ॥ ३६ । 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पृत्र दुर्योधने इसी प्रकारसे द्रोमाचायंकी अनमति मिलने 


AA 


पर उन्हें शाख्संमत विधिके अनुसार अपनी सेनाका सेनापति बनाया ॥ ३६ ॥ 
अथाभिषिषिचुद्रोणं दु्योधनझछुखा नृपाः । 
सेनापत्ये यथा स्कन्दं पुरा शक्रसुखाः सुरा! ॥ ३७॥ 
अनन्तर जेसे पहिले समयमें इन्द्र आदि देवताओंन स्वामि कांतिकको अपनी सेनाके सेना- 
पतिके पदपर अभिषिक्त था, उसी भांति दुर्योधन आदि सब राजाओंने ट्रोणाचार्यका 
अभिषेक किया ॥ ३७ ॥ 
ततो वादित्रघोषेण सह एंसां महास्वन? । 
प्रादुरासीत्कृते द्रोणे हषः सेनापत्तौ तदा ॥ ३८॥ 
तब नाना प्रकारके वाद्योंका घोष, झोका महाशब्द और लोगोंका महानादके साथ द्रोणा- 
चायके सेनापति पदपर अभिषिक्त किये जानेपर सब लोग प्रसन्न हुए ॥ ३८॥ 
लतः पुण्याहघोषेण स्वस्तिवादस्वनेन च | 
संस्तवैर्गीतराव्दैश्च सूतमागधवन्दिनाम्‌ ॥ ३९ । 
अनन्तर पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, खत, मागथ ओर बन्दियोंकी स्तुति ॥ ३९॥ 
जयदाव्दैर्विजाग्त्याणां खुमगानतितैस्तथा 
सत्कृत्य विधिवद्द्रोणं जितान्मन्यन्त पाण्डवान्‌ ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ १६४ ॥ 


' गीत श्रेष्ट त्राक्षणोंके जय शब्द और नाचनेवाली ख्रियोके नृत्यसे द्रोणाचार्यका बिधिपूर्वक 
सत्कार करके कौरवोंने यह मान लिया कि अब पाण्डव पराजित हो गये ॥ ४० ॥ 


॥ मदाभारतके ट्रोणपर्वमें पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ १६४॥ 
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लंञ्जथ उवाच 
सेनापत्यं तु सम्पराष्य भारहाजो महारथः 
युयुत्छष्यूछा सैन्यानि प्रायात्तव खुले! सह ॥१॥ 
सञ्जय बोले- भरद्वाज-नन्दन महारथी द्रोणने सेनापातिका पद पाकर सेनाका विधिपूर्वक 
व्यूह बनाकर आपके पुत्रोंके सहित युद्धके निमित्त उत्सुक होकर यात्रा की ॥ १॥ 
सैन्धवश्च कलिङ्गश्च चिकणे तवात्मजः । 
दक्षिण पाश्वे त्रास्थाय समतिष्ठन्त दंशिताः ॥२॥ 
उनके दाहिनी पाश्चकी ओर सिन्धुराज, कलिङ्ग राज और तुम्हारे पुत्र बिण असन श्र 
और कवच धारण करके खडे हुए ॥ २॥ 


प्रपक्षः झाळुनिस्तेषां प्रवरेहेथसादिनि! । 

ययौ गान्धारकैः सापे बिसलप्रासयोविभि! ॥३॥ 
उनके पीछे शकुनिने गान्धार देशके प्रमुख घुडसवारोंके साथ जो अच्छी भांतिसे बिमल 
प्रास चलानेवाले थे, यात्रा की ॥ ३ ॥ 
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कूपश्च कुलवधा च चित्रसेनो विविदाति! । 

दुशशासनझुख। यत्ताः सव्यं पाश्च मपालयन ॥४॥ 
कृपाचाय, कृतवमा, चित्रसेन, विविंशति ओर दुःशासन आदि वीर सावधान होकर द्रोणा- 
चायंकी बाई ओरके रक्षक होकर चले ॥ ४॥ 

तेषां प्रपक्षाः काम्बोजा! खुदक्षिणपुरःसराः । 

ययुरश्वेमहावेगै। शकाश्च यवनेः सह ˆ” ॥५॥ 
उनके पीछे यवन और शकलोग, काम्बोज-राज महाबाहु सुदक्षिणकी आगे करके महावेगवान्‌ 
घोडोंपर चढकर आगे बढे ॥ ५ ॥ 

मद्रास्त्रिगती! साम्बछा! प्रतीच्योदीच्घवासिनः । 

शिबयः शूरसेनाश्च दद्रा मलदे! सह ॥ ६॥ 
मद्र, त्रिगत्त, अम्बष्ठ, प्रतीच्य, औदीच्यवासी, शिबिगण, शूरसेन, शूद्र, मलद, ॥ ५ ॥ 

सौवीराः कितवाः प्राच्या दाक्षिणात्याश्च सवशः । 

लवात्मजं पुरस्क्रत्य सूतपुत्रस्य एछतः ॥७॥ 
सौवीर, कितब, प्राच्य और दक्षिणके वीर लोग तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकों आगे करके खतपुत्र 
कणेके भागमें रहकर ॥ ७॥ 
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हषेयन्स्सेन्यानि बलेषु बलमादधत्‌ ! 

यसौ देकतेनः कणः प्रसुखे सर्वधन्विनाम्‌ ॥८॥ | 
स्वसेनाओको हर्षित करते हुए और सब सेनाके वीरोंको बढ़ाते हुए चलने लगे, खर्थ-पुतर 
कणे सब धनुधारियोंके आगे आगे चलने लगा ॥ < ॥ 


तस्य दीप्तो महाकायः स्वान्यनीकानि हषेयन्‌। 
हस्तिकक्ष्यामहाकेतुबंभौ सूर्यसमयुतिः ॥९॥ 
उसका कान्तिमान्‌ विशाल, बहुत ऊंचा हस्तिकक्ष चिन्हवाला महाकेतु आपकी सेनाको 
आनन्दित और इर्ष युक्त करता हुआ, खरयके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ९ ॥ 
न भीष्मव्यसनं कश्चिद्इष्ट्रा कर्ण ममनन्‍्धत । 
विशोकाश्मा भवन्सर्वे राजानः कुरुभिः सह ॥१०॥ 
तब कर्णको देखकर किसीने भी भीष्मके मारे जानेका शोक और दुःख न किया, सब राजा 
और कौरव लोग शोक रहित हो गये ॥ १० ॥ 


हृष्टाश्च बहवो योधास्तत्राजल्पन्त संगताः । 
> न हि कर्णे रणे इष्ट्रा युधि स्थास्यन्ति पाण्डवाः ॥११॥ 
इर्षमें भरे इए अनेक वीर योद्धा इकट्ठे होकर कहने लगे, कि पाण्डव लोग कर्णको समरगें 
देखकर युद्धमें नहीं उर सकेंगे ॥ ११॥ 


कर्णो हि समरे दाक्तो जेतुं देवान्सवासवान । 
किस पाण्डुखुतान्युद्धे हीनवीयेपराक्रनान्‌ ॥ १२॥ 
कण युद्धम इन्द्र्सदित देवताको भी जीतनेमें समथ दे; इससे जो थोडे बल और अल्प 
पराक्रमी पाण्डवोंको युद्धमें जीतेगे, यह बात दी कया हैं ? ॥ १९॥ 
भीष्मेण तु रणे पार्थाः पालिता बाहुशालिना । 
तांस्तु कणेः दारैस्ती द्णैनीकायिष्यत्यसंशायम्‌ ॥१३॥ 
बाइबश्ाली मीप्मने रणभूमिमें पाण्डवोंका पालन किया दै, परन्तु कर्ण युद्धम अपने चोखे 
बाणोसे उनका नाश करेगे, इसमें संशय नहीं दै ॥ १३॥ 


एवं ब्ुवन्तस्ते$न्योन्यं हृष्टरूपा विशां पले । 
| राघेयं पूजयन्तश्च प्रदोंसन्तश्व निर्ययुः ॥ १४ ॥ 

दे नरनाथ ! वे सब इसी प्रकारसे आनन्दित द्वोकर परस्पर बात करते राधापुत्र कर्णकी 
पूजा और प्रशंसा करते हुए चले ॥ १४॥ 
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ner ३९ 
अस्माक शकटव्यूहो द्रोणेन विहिलोऽभवत्‌ । 
परेवा कख एवासीद्वयूहो राजन्महात्मनाम्‌ । 
प्रीयमाणेन विहितो धर्मराजेन भारत ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! भारत !द्रोणाचायने हमारी सेनामें शकट व्यूइ रचा था । महात्मा अत्रओंकी 
सेनाका, धमराज युथिष्ठिरने स्वयं ही प्रसन्न होकर क्रौश्व व्यूह बनाया ॥ १५॥ 
वयूह्प्रयखतस्तेषां लस्थतुः पुरुषर्षभौ । 
यानरध्वजसुच्छित्य विष्वक्सेनधनञ्ज घौ ॥ १६॥ 
उनके व्यूइके आगे पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन कपिध्वजाको बहुत ऊंचेतक फहराते हुए 
खडे हुए ॥ १६॥ 
ककुदं सवेसैन्यानां लक्ष्म सवधनुषमताम्‌ । 
._ आदित्यपथगः केलुः यार्थस्याभिततेजसः ॥ १७॥ 
अमित तेजस्वी कुन्तीनन्दन अजुनका वह ध्वज सरयके मागेतक फैडा हुआ था; वह सब 
सेनाके लिये श्रेष्ठ और सब धलुर्धारियोंके शोयेका प्रतीक था ॥ १७॥ 
दीपयामास तत्सैन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 
यथा प्रज्वलित! सूयो युगान्ते वे वसुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 
जैसे प्रलय कालीन प्रज्वलित खर्य वसुधाको प्रकाशित करते हैं, वैसे ही वह ध्वज महात्मा 
युधिष्ठिरकी सेनाको प्रकाशित करता था ॥ १८॥ 
अस्थतामजुनः श्रेळो गाण्डीवं धनुषां वरम्‌ । 
वासुदेवश्च भूतानां चक्राणां च खुदरोनम्‌ ॥ १९॥ 
वीरोंमें अजुन श्रेष्ठ हे, थनुषामें गाण्डीव धनुष श्रेष्ठ है, सब प्राणियोमे श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्दरजी है 
और चक्रोमें श्रेष्ठ सुदर्शन है ॥ १९ ॥ 
चत्यार्थेलानि तेजांसि ववी रथः। [ 
परेषामग्रतस्तस्थौ कालचक्रमिवो यतम्‌ ॥.९०॥ व 
इम चार तेजोंको बहन करता हुआ, वह अर्जुनका सफेद घोडोंसे युक्त रथ शु ओके संसुख जं 
कालचक्रक्री भांति आकर खडा हुआ ॥ २० ॥ र 
एवमेत्तौ महात्मानौ बल सेनाग्रगाचु भौ । 5 


| सुखं कणीः परेषां ॥ २१॥ 
तावकानां सुखं कणेः परेषां च धनञ्जयः | 
इस प्रकार ये दोनों महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन सेनाके अग्रमागमें शोभित हुए । तुम्हरी | 


सेनाके अग्रभागमें कण और शत्रुओंकी सेनाके अग्रभागमें अजुन खंडे थे ॥ ९१ ॥ 


३० हाभारते | द्वोणाभिषेकपवे 
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ततो जञाताभिसंरस्भो परश्परव्ोषिणो । 
> र 
अवक्षता तदान्यान्थ सदर कणएएण्डल्‌ । ९९] 
अनन्तर वह कण और अर्जुन युद्धके सब कमको जाननेवालि यत्ववाल्‌ होकर क्रोधमे भरकर 


~ 
। ३%! 
| ९५९ ॥६ 


एक दूसरेके बधकी इच्छा करके समरमं परस्पर देखने लगे 
ततः प्रयाते सहसा भारद्वाजे महारथे । 
अन्तर्नादेन घोरेण वसुधा सञ्गकर्पत ॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर अकस्मात्‌ महारथी द्रोगाचाये आगे बढे, तब पृथ्वी घोर अन्तर्नादसे परिपूर्ण 
होकर कांपने लगी ॥ २३ ॥ 
ततस्तुसुलमाकाशमाद्रणोत्तदिवाकरम्‌ । 
वातोद्धूतं रजस्तीत्र कौ शेयनिकरोपमम्‌ ॥ २४॥ 
फिर प्रबल वायुके वेगसे तीव्र धूळ उडी, वह रेशमी वच्चोंके समुदायसी दीखती थी । उस 
भयंकर धूलने सयंसहित सब आकाशकों आच्छादित किया ॥ २४ ॥ 
अनभ्रे प्रववषे दौम सास्थिरुपिराण्युत । 
गृध्राः इयेना बडाः कङ्का वायसाश्च सहसा! । 
उपयुपरि सेनां ते तदा पयपतन्द्रप ॥ २७ ॥ 
बादलसे रहित आकाशम मांस, हड्डी और रक्तक्ली वर्षा होने लगी । हे राजन्‌ ! हजारों 
गिद्ध, बाज, बगले, कंक ओर कोवे आदि आपकी सेनाके ऊपर उडने लगे ॥ २८ ॥ 
गोमायवश्च प्राक्रोशान्भयदान्दारुणान्रवान्‌ | 
अकार्षुरपसव्यं च बहुदाः एतनां लव। 
चिखादिषन्तो मांसानि पिपालन्तञ्च शोणितम्‌ ॥ २६॥ 
सियार जोरसे भयप्रद ओर दारुण आवाज करने लगे और मांस खनि और लहू पीनेकी 
इच्छासे बार बार आपको सेनाको दाहनी ओरसे चलने लभे ॥ २६ ॥ 
अपतहीप्यमाना च सनिधाता सकम्पना । 
उल्का ज्वलन्ती संग्रामे पुच्छेनावृत्य सर्वदा! ॥ २७॥ 
उस संग्रामभूमिमें प्रज्वलित और दीपिमान उल्का अपने पीछले भागसे सबको घेरकर 
गर्जना और कम्पनके सहित भूमिपर गिर पडी ॥ २७ ॥ 
परिवेषो महांश्चापि सविद्यत्स्तनयित्नुमान्‌ । 
भास्करस्या मवद्राजन्प्रयाते वाहिनीपतौ ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! सेनापति द्रोणाचार्यके युद्धके लिये यात्रा करनेपर बर्यके चारों ओर बडा घेरा 
पढ गया और बिजलीसे युक्त मेघ गर्जना होने लगी ॥ २८ ॥ 


Er Der arise. 


अध्याय ९ ] ठ्रोणपर्च ३१ 
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एते चान्धे च बहव! प्रादुरासव्सुदाङणाः । 

उल्पाता युथि वीराणां जीवितक्ष घकारकाः ॥ २९॥ 
जज LN >> हा FS ७ ७ "७ सक no ha 
ये तथा आर भी अनक उत्पात दिखाई देने लगे, जो बीरॉके जीतनके नाश करनेवाले 
अपशकुन थे ॥ २९ || 


ततः प्रववूले युद्धं परह्परदधैषिणाम्‌ । 


कुशुपाण्डवसैन्यानाँ छाव्देनानादघजगल्‌ ॥ ३०॥ 
| अनन्तर परस्पर एक दूसरे वघकी इच्छा करनेवाले कोरव और पाण्डवोंकी सेनाओंका 
डु भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ, तब कौरव और पाण्डबोंकी सेनाके शब्दसे सब जगत्‌ पूर्ण हो 
गया ॥ ३० ॥ 
| ले त्घन्घोन्थं खु्सरऽ्धाः पाण्डवाः कौरवैः सह्‌। 
|. प्रत्यच्नज्रिदितैषीणैजयग्रद्वा! प्रहारिण! ॥ ३१॥ 


७ 


जयकी इच्छा करनेवाले और क्रोधमे भरे हुए सब युद्ध बिशारद पाण्डव और कोरव योद्धा 
एक दूसरेफो तीक्ष्ण बाणोसे मारने लगे ॥ ३१ ॥ 
स पाण्डवानां महतीं महेष्वासो महाद्युतिः । 


वेगेनाभ्घद्रवह्सेनां किरञ्शारशतैः शितैः ॥ ३२ ॥ 

अनन्तर महाधनुर्धर महातेजस्वी द्रोणाचार्य सेकडो तीक्ष्ण वाणोंको छोडते हुए अत्यन्त 
|. शीघ्रतासे पाण्डबॉकी सेनाकी ओर आक्रमणके लिये दोडे ॥ ३९॥ 
| द्रोणमभ्युद्यतं दृष्ट्रा पाण्डवाः सह सुञ्जयैः । 
| प्रत्घगृहस्तदा राजञ्शरवर्षेः एथक्एथक्‌ ॥ ३३॥ 
| हे राजन्‌ ! पाण्डव लोग द्रोणाचार्यको युद्धके लिये आया हुआ देख, सृञ्जयाके सङ्ग मिलकर 
f उनके ऊपर अलग अलग बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३३॥ 
| संक्षोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचमूः । 
| व्यकीर्यत सपाश्चाला वातेनेव बलाहकाः ॥ ३४॥ 
> जैसे वायुसे बादलोंके डकडे डुकडे हो जाते हैं, उसी प्रकारसे वह पाञ्चालों सहित पाण्डबोंकी 


बडी सेना द्रोणाचार्यके बाणोंसे जर्जरित होकर कई हिस्सोंमें बंट गई ॥ ३४॥ 


बहुनीय विकुर्वाणो दिव्यान्यस्त्राणि संयुगे । 
अपीडशथतक्षणेनेव द्रोणः पाण्डवसृज्ञयान्‌ ॥ क | 
द्रोणाचार्यने क्षण भरके बीचमे अनेक दिव्य अख्न-शख्रकी वर्षा करके पाण्डन और सुझयों- 


को पीडित तथा दुःखित कर दिया ॥ १५ ॥ 


च महाभारते | द्रोणा भिषेकपवे 


~ ° २३ Cn स, 
ततो ज्ञाताभिसरस्भो परस्परवधोषिण । 
~ ७ च... च्छ का हल कू 
अवेक्षेतां तदान्योन्यं समरे कण एाण्डवी ॥ २२॥ 
अनन्तर वह कणे और अर्जुन पुडके सब कमेक जाननेताले यत्सवान्‌ होकर क्रोधर्म भरकर | 
एक दूसरेके बघकी इच्छा करके समरमें परस्पर देखने सगे ॥ २२ ।। 
ततः प्रघाते सहला भारद्वाजे महारथे ! 


अन्तर्नादेन घोरेण वसुधा समकस्पत ॥ २३॥ 

इसके अनन्तर अकस्मात्‌ महारथी ट्रोणाचायं आगे वढे, तब पृथ्वी घोर अन्तनांदसे परिपूर्ण | 

होकर कांपने लगी ॥ २३ ॥ ~ 
नतस्तुछुलमाकाशभाडणोत्ल दिवाकरम्‌ । | 
वातोद्धूतं रजस्तीत्र कौशे यनिकरोपमम्‌ ॥ २४॥ 

फिर प्रबल वायुके वेगसे तीव्र धूळ उडी, वह रेशमी वल्नोंके समुदायसी दीखती थी । उस शि 


भयंकर धृलने दर्यसहित सब आकाशको आच्छादित किया ॥ ९४ ॥ 
अनभ्रे प्रववषे सौमो सास्थिरुपिराण्युल । 
गृध्राः इयेना बडाः कङ्का वायसाश्च सहखदा! । 
उपयुपरि सेनां ते तदा पर्यपतन्तूप ॥ २७ ॥ 
बादलसे रहित आकाश्ञमें मांत, हड्डी और रक्तद़ी वर्षा होने लगी । हे राजन्‌ ! हजारों 
/ मिद्ध, बाज, बगले, कंक ओर कोवे आदि आपकी लेनके ऊपर उड़ने लगे ॥ २७॥ 
| गोमायवश्च प्राक्तोशन्समयदान्दारुणान्नवान ¦ = 
अकार्षुरपसव्यं च बहुशः एतनां तव! 
चिखादिषन्तो मांसानि पिपासन्तञ्च शोणितम्‌ ॥२६॥ 
सियार जोरसे भयप्रद और दारुण आवाज करने लभे और मांस खाने और लहू पीनेकी 


इच्छासे बार बार आपकी सेनाकी दाहनी ओरसे चलने लगे ॥ २६ ॥ न 
| अपतद्दीप्यमाना च सनिर्घाता सकम्पना । 
F उल्का ज्वलन्ती संग्रामे पुच्छेनावृत्य सर्वदा: ॥ २७॥ 


गर्जना और कम्पनके सहित भूमिपर मिर पड़ी ॥ २७ ॥ 
परिवेषो महांश्वापि सविद्युत्स्तनयित्नुमान्‌ । 

हे भास्करस्या मवद्राजन्प्रयाते वाहिनीपतौ हर नि २८॥ 

हे राजन्‌ ! सेनापति द्रोणाचार्यके युद्धके लिये यात्रा करनेपर सर्यके चारों ओर बडा घेरा 

गया और बिजलीसे युक्त मेध गर्जना होने लगी ॥ ९८ ॥ 


| 

न 

| 

उस संग्रामभूमिमें प्रज्जाठित और दीपिमान उल्का अपने पीछले भागसे सबको घेरकर ~ 
| 

| 
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एले चान्धे च बहवः प्रादुरासल्सुदारुणा । 

उत्पाता युधि वीराणां जीवितक्षवकारका! ॥ २९ ॥ 
च्च र्‌ भी मेक इर हि ७ 3 2 ७८, ns च हि 
ये तथा और भी अनेक उत्पात दिखाई देने लगे, जो वीरि जीवनके नाश करनेवाले 
अपशकुन थे ॥ २९ || 


तल? भ्रवबृते युद्धं परस्परवधैषिणाम्‌ । 
कुरुपाण्डवर्सैन्थानां छाव्देनानादयज्ञगत्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर परस्पर एक दूसरेक्े वधकी इच्छा करनेवाले कौरव और पाण्डवोंकी सेनाओंका 
भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ, तब कौरव और पाण्डबोंकी सेनाके शब्दसे सब जगत्‌ पूर्ण हो 
गया ॥ ३० ॥ 
ले त्यन्योन्य सुलरव्या! पाण्डवाः कौरवे! सह। 
प्रत्थध्नन्निशिनैबाणैज पशुद्धा। प्रहारिणः ॥ ३१॥ 
जयकी इच्छा करनेवाले और क्रोधमें भरे हुए सब युद्ध बिशारद पाण्डव और कोरव योद्धा 


एक दूसरेकों तीक्षण बाणोसे मारने लगे ॥ ३१ ॥ 


2 


स पाण्डवानां महतीं महेष्वासो महाद्युतिः । 

वेगेनाभ्घद्रवह्सेनां किरञ्शरशतैः शितैः ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर महाधनुर्धर महातेजस्वी द्रोणाचार्य सेकडों तीक्ष्ण बाणोंकों छोडते हुए अत्यन्त 
शीघ्रतासे पाण्डवोकी सेनाकी ओर आक्रमणके लिये दोडे ॥ ३२॥ 

द्रोणमभ्युद्यतं दृष्टा पाण्डवाः सह सुञ्जयैः । 

प्रत्यगहुस्तदा राजञ्शरवरषेः एथकएथकू ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डव लोग द्रोणाचार्यको युद्धके लिये आया हुआ देख, सुञ्जयोके सङ्ग मिलकर 
उनके ऊपर अलग अलग बाणाकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 

संक्षोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचमू; । 

वन सपाश्वाला वातेनेव बलाहकाः ॥ ३४॥ 
जैसे वायुसे बादलोंके डकुडे डुकडे हो जाते हैं, उसी प्रकारसे बह पाश्चालों सहित पाण्डबोंकी 
बडी सेना ट्रोणाचार्थके बाणोंसे जारित होकर कई हिस्सोंमें बंट गई ॥ ३४ ॥ 

घहूनीथ विकुर्वाणो दिव्यान्यस्ञ्राणि संय॒गे। 

अपीडशतक्षणेनेव द्रोणः पाण्डवसु्जयान्‌ ॥ १५ ॥ 
द्रोणाचार्यने क्षण भरके बीचमें अनेक दिव्य अख-शख्की वर्षा करके पाण्डव और सूज्ञयो- 
को पीडित तथा दुःखित कर दिया ॥ ३५ ॥ 


३१ 
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३२ महाक्षारते [ द्वोणाभिषेकपर्व 
ते वध्यमाना द्रोणेन वासवेनेव दानवाः । 
पाञ्चालाः ससकस्पन्त ष्टयुञ्नएुरोगमाः ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकारसे दानव लोग इन्द्रसे पीडित होकर दुःखित होते हैं, वेसे ही धश्धुम्नके सहित 
पांचाल योद्धा द्रोणाचार्यके बाणोंसे व्याकुल होकर कम्पित होने लगे ॥ १५ ॥ 


ततो दिव्यास्त्रविच्छूरो याज्ञलेनिमेहारथः। 


TR HR SIN 


अभिनच्छरवर्षेण द्रोणानीकमनेकधा ॥ ३७१ 
CHAN ~ ~ ~~ ~ ण 0 
अनन्तर महारथी दिव्य शख्रोंके जाननेवाले याज्ञसेनि शूर इृश्युम्नने अपने बाणोका वषासे | 
ट्रोणाचार्यकी सेनाको छिन्न भिन्न कर दिया ॥ ३७॥ नन 


द्रोणस्य शारवर्चेस्तु शरवर्षाणि भागदा! । 

सन्निवार्य ततः सेनां कुरूनप्यवधी इली ॥ ३८ ॥ 
बलवान्‌ दृष्टयुम्न अपने बाणोंकी वर्षासे द्रोणाचार्यक्रे बाण वर्षाको रोककर सब कुरु-सेनाका 
नाश करने लगे ॥ ३८ ॥ 


र. 


संहृत्य तु ततो द्रोणः समवस्थाप्य चाहवे । 
स्वमनीकं महाबाहुः पाषेतं ससुपाद्रवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर महाबाहु द्रोणाचार्य युद्धम पूरी तरहसे प्रवृत्त होकर अपनी सेनाको यत्नपूर्वेक विशेष 
रूपसे ठइराकर वृष्टयुत्रुकी ओर चढ आये ॥ ३९ |! । 
| स बाणव्े सुमहदस्जत्पाष॑तं प्रति । न 
मघवान्समभिक्रुद्धः सहसा दानवेष्विव ॥ ४०॥ | 
जैसे इन्द्र परम क्रोध करके दानवोंपर बाणोंकी वर्षा करते हैं, उसी मांतिसे द्रोणाचार्य | 
ृष्टयु्जके ऊपर बाणोंकी भारी वषी करने लगे ॥ ४० ॥ 
ले कम्प्यमाना द्रोणेन बाणैः ख । 
पुनः पुनरमज्यन्त सिंहेनेवेतरे मगाः ॥ ४१ ॥ 
जैसे सिंह दूसरे हारिणोंको तितर वितर करके भगा देता हे, वैसे ही पाण्डव और सूञ्जयगण 
्रोणाचार्यके बाणोंसे कम्पित होकर बार बार युद्ध छोडकर इधर उधर भागने लगे ॥ ४१॥ 


अथ पर्यपतदूद्रोण! पाण्डवानां बलं बली । 


अलातचक्रवद्राजंस्तदवू शुतमिवा भवत्‌ ॥ ४२॥ 
है राजन्‌ ! बलवान्‌ द्रोणाचायं पाण्डवोकी सेनापर अलातचक्रके समान चारों ओर फिर 


. आक्रमण करने लगे, वह अवृत प्रकारकी बात हुई ॥ ४२॥ 
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खचरनगरकल्पं कल्पितं शास्त्रदष्टया चलदनिलपताकं हादिनं वल्गिताश्वम्‌ । 
स्फटिकविमलकेतुं तापनं शात्रवाणां रथवरमधिरूढ। सञ्जहारारिसिनाम्र्‌ ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचोणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ २०७॥ 
बह आचाय द्रोणका श्रेष्ठ रथ आकाशगामी नगरके समान शास्री बिधिसे निर्मित, बायुके 
+ ` वेगसे लहराती हुईं पताका सहित, रथीको आरहाद देनेवाला और गतिविशेषसे चलनेवाले 
घोडांसे युक्त था; स्फटिक मणिके समान सुन्दर पताका युक्त और शत्रओको डरानेवाला 
वह रथ था । उस श्रेष्ठ रथपर आरूढ होकर द्रोणाचाय शत्रुसेनाका संहार करने लगे ॥४३॥ 


॥ महाथारतकं द्रोणपचमे छठा अध्याय ससात्त ॥ ६ ॥ २०७ ॥ 


७ : 
सभ्य उवाच 

तथा द्रोणमाभिघन्तं साश्वसूतरथाह्विपान्‌ । 

व्याथेता। पाण्डवा दृष्टा न चन पर्थवारयन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले, पाण्डव लोग इस प्रकारसे द्रोगाचा्यको अपनी सेनाके हाथी, घोडे, सारथि 
रथ ओर योद्धाको मारते हुए देखकर अत्यन्त दुःखित हुए, किसी भांतिते उन्हें न 
रोक सके ॥ १॥ 

ततो युधििरो राजा शष्टययुन्नधनंजयो । 

अन्नवीत्सवेतो यत्तैः कुरु भयोनिनिवायताम्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर शष्टयुञ्न ओर अजुनसे बोले, कि हमलोगोंको सब ओरसे प्रयत्न 
करके ट्रोणाचार्यको रोकना चाहिये ॥ २॥ 

तच्ैनम्जुनअ्चैव पाषेतश्च सहानुगः । 

पर्थणुह॑स्ततः सर्वे समायान्तं महारथाः ॥ ३॥ 
ली. सुनकर अर्जुन और अपने अचुचरोंके समेत ष्टयुस्रने द्रोणाचार्यकी रोका, फिर सब 
महारथी लोगोंने उन पर धावा किया ॥ ३॥ 

केकया भीमसेनश्च सौभद्रोऽथ घटोत्कचः 


युषिछिरो यमौ मत्स्या द्रपदस्यात्मजास्तथा ॥४॥ 
कैकययोद्धा, भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, मत्स्यदेशीय वीर 
द्ुपदके पुत्र, ॥ ४॥ 


५ ( म. भा. ब्रौण, ) 
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द्रौपदेयाश्च संहृष्टा घृष्ठकेतुः सलात्याकिः । 
चेकितानश्च संकुद्धों यूयुत्छु्च महारथः ॥७५॥ 


क यी 


हर्षित हुए द्रोपदीके पांचों पुत्र, इष्टकेतु, सात्यकि, ककुध चेकितान, महारथी युयुत्सु ॥५॥ 


थे चान्ये पाथिवा राजन्पाण्डवस्थाचुयायिनः । 

कुलवीर्याबुरूपाणि चक्कुः कर्माण्यनेकशः ॥ ६ ॥ 
ये तथा और दूसरे पाण्डवोंके अनुयायी सब राजालोग क्रुद्ध और प्रसन्न होकर अपने अपने 
कुछ और पराक्रमके अनुसार अनेक भांतिसे युद्धे कर्म करने लगे ॥ ६ ॥ 

संग्ह्ममाणां तां दृष्ट्रा पाण्डवै हिनी रणे । 

व्यावृत्य चक्लुषी कोपा द्वार द्वाजोऽन्ववैक्षल ॥७॥ 
भरद्वाजपत्र द्रोणाचार्यं उस सेनाको युद्धमें पाण्डबोंसे इस प्रकारसे रक्षित देख क्रोधसे अपनी 
दोनों आंखोंकों फेर कर इधर उधर देखने लगे ॥ ७ ॥ 


स तीव्रं कोपमास्थाय रथे समरदुर्मदः । 

व्यघसत्पाण्डवानीकमख्राणीव खदागतिः ॥८॥ 
अनन्तर जिस प्रकारसे बायु बादलोको डिन भिन्न कर देता है, उसी प्रकारसे युद्ध-दुर्मंद 
द्रोणाचार्य अत्यंत क्रोधपूर्वक रथमें बैठकर पाण्डबोकी सेनाको अपने बाणोसे नष्ट करने 
लगे ॥ ८ ॥ 


पा | 
चचारोन्मत्तवद्द्रोणो वृद्धोऽपि तरुणो यथा ॥९॥ 
बह वूढे होकर भी तरुण पुरुषोसे बढळे कर्म करने लगे । उन्मत्तकी भांति होकर रथ, हाथी, 
थोडे और पेदलोंकी ओर धाबा करते हुए चारों ओर त्मने लगे ॥ ९॥ 

तस्य शोणितदिग्धाह्ञाः शोणास्ते वातरंहसः । 

आजानेया हया राजन्नविश्रान्ताः श्रियं दधुः ॥ १० ॥ 

है राजन्‌ ! उनके वायुके समान चलनेबाले उत्तम लाल रङ्गके अच्छे वंशके घोडे रक्त लिपटे 
हुए श्वरीरसे अत्यन्त शीध्रता सहित घूमते हुए शोमित होने लगे ॥ १० ॥ 


तमन्तकमिव क्रुद्धमापतन्तं यतब्रलम्‌ । 

हषा संप्राद्रवन्योधाः पाण्डवस्य ततस्तत! ॥ ११॥ 
पाण्डबोंकी ओरके वीर योद्धा लोग साक्षात्‌ कालके समान क्रुद्ध जितेन्द्रिय ट्रोणाचार्यको 
आगे बढे आते देखकर इधर उधर होकर भागने लगे ॥ ११ ॥ 
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तेषाँ घद्रवत्तां आमः पुनरावहेलान्नपि । 
वीक्षतां लिछता चासीच्छन्दः परमदारुण। ॥ १९॥ 
उस समय उस सेनाके भागने और फिर लौटने तथा ठहरने और देखनेसे वहां अत्यन्त 
भयङ्कर दारुण शब्द होने लगा ॥ १२॥ 
शूराणां हर्थजननो भीरूणां भयवर्धनः । 
द्याचाएथिव्योर्दिवरं पूरयामास सबलः ॥ १३॥ 
बह शब्द शूरवीरोंको आनन्द देनेवाला और कायरोंको भय देनेवाला होकर, संपूर्ण पृथ्वी 
और आकाशके बीचमें सब ओर परिपूरित हो गया ॥ १३ ॥ 
ततः पुनरपि द्रोणो नास विश्रावथन्युधि । 
आकरोब्रौद्रमात्मानं किरञ्शरकातैः परान्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्य रणयूमिमे अपना नाम सुनाकर शत्रुऑपर सैकड़ों बाणोंको एक ही 
बार फेंकते हुए अपने स्वरूपको भयङ्कर बनाकर युद्ध करते हुए आगे बढे ॥ १४॥ 
स तथा तान्यनीकानि पाण्डवेचर्च धीमतः । 
कालवन्न्यवधीद्द्रोणो युबव स्थांवेरो बला ॥ ९५ ॥ 
लवान्‌ अचल द्रोणाचार्य बृद्ध होकर भी तरुणके समान होकर धीमान्‌ पाण्डुपुत्र युधि- 
परका संनाआका कालरूप होकर चारा आरसे वध करन लग ॥ १६॥ 
उत्कृत्य च शिरांस्युग्रो बाहूनापे सभूषणान्‌। 
कृत्वा शन्यान्र्थो पस्थानुदकोचान्महारथाः ॥ १६॥ 
वे उग्र आचार्य वीरोंके शिर और भूषणोंके साहित योद्धाओंकी झुजाओंको काटते और 
शत्रुओके रथोंकी मनुष्य--रहित करते थे । उस सेनाके महारथियोंकी ओर देखकर गजते 
थे॥ १६॥ 
तस्य हर्षप्रणादेन बाणवेगेन चाभिभो । 
प्राकम्पन्त रणे योधा गावः शीतार्दिता इव ॥ १७॥ 
उनके उत्साहमरे दर्षको बढानेवारे सिंइनाद और बाणोंके चलानेकी शीघ्रताको देखकर, _ 


हैं ॥ १७॥ 
द्रोणस्य रथघोषेण मौवीनिष्पेषणेन च । 
घचुःचाव्देन चाकाशे शाब्दः समभवन्महान्‌ 
द्रोणाचायके रथकी घरघराइट, ज्या खींचनेके शब्द और धनुषकी टंकारसे 
शब्द होने लगा ॥ १८॥ 
+ 


रे पर MOS, कआ कट 040 के 
अथास्य बहुशो घाणा निश्चरन्तः सहस्रशः 
व्याप्य सवा दिशः पेतुगेजाश्वरथपात्तेषु ॥ १९॥ 
उनके धनुषसे छूटे हुए अनेक सहस्र बाण चारों दिशाओऑझो पूरित करके रथ, हाथों, घोड़े 
और पैदल बीरोंपर बरसने लगे ॥ १९ ॥ 
ते काछुकमहावेगससत्रज्वलितपावकम्‌ । 
द्रोणमासाद्यांचक्र! पाञ्चालाः पाण्डवेः सह ॥ २० ॥ 
पांचाळ और पाण्डवलोग सेनाके सहित द्रोणाचाथके पास पहुंचकर, वेगवान्‌ धनुषधारी 
और अन्न श्रोंपे जलते हुए अग्निङे समान ट्रोणाचायेझ्ा निवारण करने लगे ॥ २० ॥ 
तान्दै सरथहस्त्थश्वान्पाहिणोद्यपलादनम्‌ । 
द्रोणोऽचिरेणाकरोच महीं शोणितकदमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
परन्तु द्रोणाचार्यं रथ, हाथी, घोडे और पेदलोसहित शत्रुओंकी सव सेनाको यमपुरीभे भेजने 
लगे । उन्होंने थोडे ही समयमें ऐथ्वीको लहूसे परिपूरेत कर दिया ॥ २१ ॥ 
लन्वता परसास्त्राणि शरान्सततमस्यता । 
द्रोणेन विहितं दिक्षु बाणजालमहदयत ॥ २२ 
ट्रोणाचायं अपने परम अको चलाकर ओर सतत बाणोंकी वप करके सब दिशाओमिं शर- 
जालदा बनाने लगे, उन समय उनका बनाया शरजाल ही सब ओर दीखने लगा ॥ २३॥ 
पदातिषु रथाश्वेषु वारणेषु च सवदा! । 
तस्य विद्युदिचाश्रषु चरन्केतुर हृद्य ॥ २३॥ 
जिस प्रकारसे बादलोंसे बिजली घूमा करती हे, उसी झआंतिमे उनके रथका ध्वज पैदल 
रथ, हाथी आर घुडसवारॉमे सब ओर घूमता हुआ दोनने लगा ॥ २३ ॥ 
स केकयानां प्रवरांच्य पञ्च पाञ्चालराजं च दारे! प्रमृद्य । 
युविछिरानीकमदीनयोधी द्रोणोऽभ्य यात्कार्सुकवाणपाणिः ॥ २४ ॥ 
केकयराजके श्रेष्ठ पांचों भाई और पाश्चालराजको वाणोसे जर्जरित करके प्रसन्नचित्त 
योद्धा द्रोणाचायं पराक्रम ओर वीरता-युक्त कडे चित्ते थनुष और बाणोंको हाथमें लेकर 
युविष्ठिरकी सेनाकी ओर चढ घाये ॥ २४ ॥ 
तं भीमसेनश्च धनञ्जयश्च शिनेश्च न्ता द्रपदात्मजश्च । 
शोब्यात्मज' काशिपातिः शिविश्व हृष्टा नदन्तो व्याकिरञ्शारौचैः ॥ २७ ॥ 
भीमसेन, अर्जुन, शिनिपौत्र सात्याकि, राजा दुपदके पुत्र धृष्टयुत्न, झैब्य-नन्दन, काशिराज 
और शिबिराजने दर्षत होकर सिंदनाद करके बाणोंकी वर्षासे द्रोणाचार्यको छा लिया ॥९५॥ 


सहाभारते | द्रोणाभिषेकपच 
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लेघामथो होणपलुविश्ुक्ता। पतत्रिण। काश्वनचित्रपुद्ुुत! । 

भिस्वा शारीराणि गजाश्वयूनां जग्सुमही शोणितादिग्ववाजाः ॥ २६॥ 
द्रोणाचायके धलुपसे छूटे हुए सुबर्ण दण्डसे युक्त विचित्र प॑खोंवाले तीक्ष्ण बाण उन लोगोंकरे 
हाथी, घोडे और युवकोंके शरीरोंकों भेदकर राधिर लिपटे हुए पंखबाले होकर प्रथ्वीमें घुस 
गये ॥ ९६ 

खा योध संचेश्च रपैश् भूमि! चारीविमिन्नैगजवाजिभिश्च । 

प्रच्छाद्यभाना पतितेबभूव समन्ततो द्यौरिव कालभेचेः ॥ २७॥ 
वह रणमूमि बाणोंसे डिन्नभित्न होकर गिरे हुए शूरवीर योद्धाओंके समूह, रथ, हाथी और 
घोडोंसे इस प्रकार सब ओरसे छिप गइ, जेसे वषाकालमें बाद्लोसे आकाश आच्छादित 
है! जाता ह ॥ २७ ॥ 


Lay 


शमे य मीसाडुनवाहिनी पाञ्शेब्धाभिमन्सू सह काशिराज्ञा । 
अन्यांच्य चीरान्समरे पमृद्गादूद्रोण। खुतानां तव भूतिकामः ॥ २८॥ 
तुम्हारे पुत्रों समृद्धि इच्छिनेवाले द्रोणाचार्य, सात्याकि, भीमसेन और अजुन, जिसमें 
सेनापति थे और जिसमें शिबिराजा, अभिमन्यु, काशिराज जैसे योद्धा थे, उस सेनाको 
और दूसरे अनेक शूरवौरोंको भी समरथें पीडित करने लगे ॥ २८ ॥ 
एतानि चान्यानि च कौरवेन्द्र कर्माणि कृत्वा समरे महात्मा । 
प्रताप्य लोकानिच कालसूयों द्रोणो गतः स्वगेमितो हि राजन्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! कौरवेन्द्र ! वह महात्मा द्रोणाचाय युद्धमें ये तथा और भी बहुतसे पराक्रम 
पूर्वक कमे करके जैसे प्रलय कालके बर्थ सम्पूर्ण लोकोको तपाके भस्म करता है, पैसे ही 
उन्होंने प/ण्डवोंकी बहुतसी सेनाको अपने बाणोंसे भस्म करके, इस लोकसे स्वगे लोकस 
गमन किया ॥ २९ ॥ 
एवं रुक्मरथः शारो हत्वा शतसहस्रशः । 
पाण्डवानां रणे योधान्पारषतेन निपातितः ॥ ३०॥ 


च 


इसप्रकार वह सुवर्णं भूषित रथवाले शूर महापराक्रमी द्रोणाचार्य पाण्डवॉकी सेनाके सेक 
मस योद्धाओंका युद्धमें वध करके अन्तमें धृष्टयुप्रके हाथसे मारे गये ॥ १० ॥ 
अक्षौहिणीमभ्यधिकां श्राणामनिवर्तिनाम्‌ । 
निहत्य पश्चादृधृुतिभानगच्छत्परमां गतिम्‌ ॥ ३१॥ 
उन धैयेवान्‌ द्रोणाचार्थने युद्धमें पीछे न हटनेवाली शूरोंको अक्षौहिणीसे भी आधिक शत्रु 
सेनाका वध करके, परम गति प्रास की ॥ ३१ ॥ 
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पाण्डवैः सह पा्चालैर शिवेः छूरक् भिः | 
हतो रुक्मरथो राजन्कृत्वा कस झुडुष्कारश्ष ॥ ३९ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुवणेभूषित रथमें स्थित अत्यन्त कठिन कायोंदों करके अन्तर्मे पाण्डवोंके 
सहित अशुभ तथा कूर कर्माबाले पाश्चार योद्धा जळे अदुष्ठानसे मारे अये ॥ ३२ ॥ 
ततो निनादो सूतानामाकाशे सवजाघत । 
सैन्यानां च ततो राजन्नाचाे निहते युधि ७ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमें द्रोगाचायके मारे जानेपर सम्पूर्ण प्राणी और सेनाके हाहाकार और चिछा- 
हटसे आकाश गूंज उठा ॥ ३३ !' 
बयां घरां खं दिशो वारि प्रदिशश्वालुनादयन्‌ । 
अहो घिगिति भूतानां शब्द: सम यवन्प्रहान्‌ ॥ ३४॥ 
सम्पूण प्राणियोने “ अहो ! विकार है ” ऐसा ही कहके घठोऊ, पृथ्वी, आकाश, दिशा- 
प्रदिशा ओर जलाको भी अचुनादित करके महा घोर शब्द किया ॥ ३४ ॥ 
देवताः पितरञ्चेव पूर्व ये चास्य वान्धवा! । 
ददझ्यानहत तच भारद्वाज महारथम h ३ 
देबता, पितर ओर उनके पून पुरुषों तथा बन्धुतरान्धरबोने अरद्वाजपुत्र महारथी ट्रोणाचार्यको 
उस रणभूमिमें मारा हुआ देखा | ३५ | 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा सिंदनादान्य चक्रिरे । 
तेन नादेन महता समकम्पत मेदिनी ॥ शदे ॥। 
॥ इति औमहामारते द्रोणपचेणि लप्तम्रो ऽच्यायः ॥ ७॥ २७३ ॥ 
पाण्डबलोग युद्धे विजय पाकर सिंहनाद करने लगे । उन शूरवीरोंके महान्‌ सिंहनादसे 
पृथ्वी कांपने लगी ॥ ३६ ॥ 


॥ महामारतके दोणपर्वने सातवां अध्याय समात ॥ ७॥ २४३ ॥ 
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ध्तराष्ट्र उवाच 
किं कुवाणं रणे द्रोणं जघ्चुः पाण्डवस्रञ्च याः 
तथा निपुणमस्त्रेषु सवदास्त्रश्रतामापे ॥१॥ 
राजा शृवराष्ट्र बोले- सब शख्नवारियोंमें श्रेष्ठ और अख्िद्यामें निपुण ट्रोणाचार्यने ऐसा 
कौनसा कर्म किया था, कि जिससे पाण्डव और सृञ्जय उनका वध करनेमें समर्थ हुए ॥१॥ 
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रथङ्गो बश्ूचास्थ घलुवाशीयताइएल! । 
शक्तो याअवदूद्रोणस्तलो सृत्यु्ुपेयियान ॥ २॥ 

क्या युद्धक समय उनका रथ टूट जया था ? अथवा बाण चलानेके समय उनका धनुष 
कट गया था ? क्या बह युद्धम अशावधानताके कारणे मारे गये? ॥ २॥ 

कर्थ जु पावेलस्तात शाचुमिरृष्प्रधबणम । 

किरन्तनिषुसद्ुततान्रकमपुक्ञाननेकवा! ॥३॥ 
हे तात ! द्रोणाचाय शत्रुओके लिये अत्यंत दुय सुवर्णमय पंखबाले बाण समुदायोंकी बार 
बार बषों करते थे ॥ ३ ॥ 

क्षिपहर्तं द्विजश्रेष्ठ कृतिन चित्रयोधिनम । 

दूरेषुपातिनं दान्तमस्न्रयुद्धे च पारगम्‌ ॥ ४॥ 
बे शीघ्र इस्व चलानेवाले, आाह्मणश्रेष्ठ, कृवास्र, विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले, दूर तक 
लक्ष्यकी बेधनेवाले, सं्रमी और सम्पूर्ण अख्नयुद्गके जाननेवाले थे ॥ ४॥ 

पाश्चालपुञो न्यवधीद्दिष्टया ख वरभच्युतस्‌ । 

छुयाण दारुण कमं रण थत्त महारथम्‌ ॥५॥ 
वे युद्धर्भे दारूण कसे करनेवाले, प्रयत्नक्षील और महारथी बीर थे । उन श्रेष्ठ और स्थिर 
बुद्धिवाले द्रोणाचायका पाश्वाल राजके पुत्र धश्धुम्नने देववश होकर किस प्रकारसे बध 
किया ? ॥ ५ ॥ 

व्यक्त दिष्टं हि बलवत्पौरुषादिति मे माति!। | 

यद्द्रोणो निहतः शारः पार्षतेन महात्मना ॥ ६॥ - 
जब महात्मा धृष्टधुम्नके हाथसे शूरवीर द्रोणाचाय मारे गये, तब मझे यह निश्चय बोध हो 
रहा हे, [कि पुरुषाथसे प्रारव्धही बलवान है ॥ ६॥ 

अस्त्र चलुविधं वीरे यस्मिन्नासीत्प्रतिष्ठितम्‌ । 

तमिष्वस्त्रवराचा्थे द्रोणं शंससि मे हतम्‌ ॥७॥ 
जिन वीर पुरुषमें-शस्र योजना, सन्धान, मोक्ष और संहार-यह चारों प्रकारकी अख्न 
विद्यमान थी, ओर जो धनुष बाणधारी तथा दूसरे भी बहुतसे अख्धारी योद्धाओंके 
थे, उनको तुम मेरे निकट युद्धमें मारा हुआ कहके वर्णन करते हो ॥ ७॥ | 

श्रत्वा हतं रुक्मरथं वेथाघपरिवारणम्‌ । 

जातरूपपरिष्कारं नाद्य शोकमपानुदे 
आज उन व्याघ्रचर्मसे युक्त सुवर्णभूषित रथमें स्थित 
्रोणाचार्यको मारा हुआ सुनकर में अपने शोकका वेग 
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न नूनं परदुःखेन कश्चिस्न्रियति सञ्जय । 
यत्न द्रोणमहं श्रुत्वा हतं जीवाधि न ज़िथे 
हे सञ्जय ! दूसरेके दुःहसे कोई भी नहीं मरता यह निश्चित है, क्योंकि 
मारा हुआ सुनकर भी जीवित हूं, मरता नहीं ॥ ९ ॥ 

अदमसारमथं नूनं हदयं खुद सस । 

यच्छृत्वा निहतं द्रोणं शतधा न दिदी धेल ॥ १० ॥ 


मेरा सुदृढ़ हृदय निश्रय हा लाइरा बता छुआ इ, नहा तो द्रोणाचायका मारा जाना 
| 


हवे? १० 


सुनकर मरा हृदय सा उकड हकर दया नहा फट जाता ह्‌ 


ब्राह्मे वेदे तथेष्वस्त्रे यसुपासन्युणार्थिन! । 
ब्राह्मणा राजपुत्राथ्थ स कर्थ मृत्युना हतः ॥११॥ 


गुणोंके चाहनेवाले विद्यार्थी, ब्राह्मण ओर राजपुत्रलोग ब्राह्म, वेद ओर अश्लाक्रे निमित्त 
जनका सदा उपासना (किया करते थे, वे किस प्रकारसे मृत्युके मुखम पातित हुए? ॥ १ १॥ 
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शोषणं सागरस्थेव मेरोरिव विसपणस । 
पतनं भास्करस्थेव न सृष्ये द्रोण पातनम्‌ ॥१२॥ 
समुद्रका छना, सुमेरु पर्वेतका चलना, और आकाशसे छर्यके गिरनेके समान द्रोणाचार्यका 
बघ मुझसे नहीं सहा जाता हे ॥ १२ ॥ 


इघानां प्रतिषेद्धासीद्धार्मिकानां च रक्षिता ¦ 

योऽत्याक्षीत्कृपणस्यार्थे प्राणानपि परंतपः ॥१३॥ 
जो शत्रु नाशन द्रोणाचाय उन्मत्त लोगोके नाश करनेवाले और घर्मात्माओंके रक्षक थे 
उन्होने मुझ क्षुद्रके लिये अपने प्राणोंका भी त्याग किया ॥ १३॥ 


मन्दानां मम पुत्राणां जयाशा यस्य दिऋसे। 
वृदस्पत्युशनस्तुल्यो वुद्धया स निहतः कथम्‌ ॥ १४॥ 
जिनके पराक्रमके आसरेसे मेरे नीचबुद्धि पृत्रोंने थुद्धमें विजयकी आशा की थी, जो बुद्धिम 
बृहस्पति आर नीतिमं शुक्राचायके समान थे, वे द्रोणाचार्य युद्धमें किस प्रकारसे मारे 
गये ? ॥ १४ ॥ 
ते च शोणा बरृहन्तोऽश्वा! सेन्ववा हेममालिन! । 
रथे वातजवा युक्ता! सवदाव्दातिगा रणे ॥ १५॥ 
उनके रथमें जुते हुए सुवर्णभूषित, वायुके समान गमन करनेवाले, सिन्धुदेशीय लाल रङ्गके 
उत्तम और बडे घोडे समरमें सब प्रकारके शब्दोंको पार करके बचा ले जाते थे ॥ १५॥ 
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बलिनो घोषिणो दान्ताः सैन्धवा! साधुवाहिनः । 
संग्राममध्येषु कचिदासन्न विह्वला! ॥ १६॥ 
गोरसे हिनहिनानेवाले, अच्छी तरह वहन करनेवाले थे; संग्राममें इढतासे इटे 
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रहते और कभी भी आकुल नहीं होते थे ॥ १६ ॥ 


व करिणां बृंहतां युद्धे वाहुदुन्दुभिनिस्वनम्‌ । 
ज्याक्षेपशरवर्षाणां शास्त्राणां च सहिष्णवः ॥ १७॥ 
युद्धमें वे हाथियोंकी चिद्ठाड, शंख नगाडोंके शब्द और धनुषॉकी टडकारके साथ होनेवाली 


ha 


बाणोंकी वर्षा और दूसरे अख-शसख्ोंको भी सह सकते थे; ॥ १७॥ 
आशंसन्तः पराञ्जेतुं जितश्वासा जितव्यथाः । 
हृया! प्रजविता! शीघा भारद्राजरथोद्वहा! ॥ १८॥ 
जो शत्रुओंको जीतनेकी आश्ञा करनेवाले, श्वास और क्लेश जीते हुए, द्रोणाचार्ये रथको 
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अत्यंत शीघ्र गातिते चलानेवाले वे घोडे थे ॥ १८॥ 


ते स्म रुक्मरथे युक्ता नरवीरसमाहिताः । 

कर्थं नाभ्यतरंस्तात पाण्डवानामनीकिनीम््‌ ॥१९॥ 
तात | नरवीर द्रोणाचार्यके सुबर्णभूषित रथमें जुते हुए और उन्हीकी सवारीमें काम आने- 
वाले वे घोडे पाण्डवोंकी सम्पूर्ण सेनाते किस कारणसे पार न हो सके ? ॥ १९॥ 


जातरूपपरिष्कारमास्थाय रथजुत्तमम्‌ । | 

भारद्वाजः किमकरोच्छूर! संक्रन्दनो युधि ॥२९०॥ 
जो युद्धमें शत्रु सेनाके शूरवीरोंको रुलाते थे, ऐसे शर द्रोणाचार्यने सुवर्णयुक्त शोभायमान 
उत्तम रथपर चढके कोनसा कार्य किया था ? ॥ २०॥ 

विद्यां यस्थोपजीवान्ति सवेलोकधलुभेतः । 

स सत्यसन्धो बलवान्द्रोण/ किमकरोद्युधि ॥ २१॥ 
जिनकी विद्याको ग्रहण करके सब जगतके धनुर्धर अपना जीवन चलाते हैं, उन सत्य 
.पराक्रमी बलवान्‌ द्रोणाचार्यने युद्धमें कौनसा कार्य किया था? ॥ २१ ॥ 


दिवि शक्रमिव श्रेष्ठं महामात्रं धनुर्भृताम्‌। 
के बु तं रौद्रकमांणं युद्धे प्रत्युद्ययू रथा! ॥ २२॥ 
स्वर्गभ जेसे इन्द्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही इस लोकमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण धनुधीरियोंमें महान्‌, महा 
| भयङ्कर कर्मोको करनेवाले द्रोणाचार्यका सामना युद्धमें कौनसे रथियोंने किया ? ॥ २२ ॥ 
६ ( म. भा. द्रोण. ) र 
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ननु रुक्सरथ इष्टा प्रद्रवन्ति स्प पाण्डवाः । 

दिव्यसर्त्रं विकुवाणं सनां क्षिण्वन्तसऽय यस्‌ ॥ २३॥ | 
उस महाभयड्कर युद्धमें सुवर्णभूषित रथमे बैठे, दिव्य अखोंकी वर्षा करनेवाले और सेनाओंका 
नित्य संहार करनेवाले द्रोणाचायको देखकर पाण्डव लोग भागते थे ॥ ९३ ॥ 

उताहो सवसेन्येन धर्मराज: सहानुजः । 

पाञ्चाल्यप्रहो द्रोणं सदेः समवारथत्‌ ॥ २४ ॥ > 
फिर भाईयोंके सहित धर्मराज युधिष्ठिरने अपनी सब सेना साथ लेकर धृष्टचुम्न रूपी दोरीसे 
द्रोगाचायेको सब ओरसे घेर लिया कया ? ॥ ९४॥ 

नूनमावारयत्पार्थो रधिनोष्न्थानजिह्मगेः । - 

ततो द्रोणं समारोहत्पार्षतः पापकमकूत्‌ ॥ २७ ॥ 
मुझे निश्चयही बोध होता है कि पहिले अजुनने अन्य रथी योद्धाओंकों अपने सीधे जानेवारे 
तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित करके मामे ही रोक रक्खा, तय पीछेसे पापकर्मा ध्रष्टयुम्नने द्रोणा- 
चार्यपर आक्रमण किया होगा ! ॥ २७ ॥ 

न झन्यं परिपञ्याह्ति वधे कश्चन झुषिम्रिणः ¦ 

पृष्टयुन्नाइते रौद्रात्पाल्यसानात्किरीटिना ॥ २६ ॥ 
किरीटधारी अर्डुनसे राक्षित भयंकर घृष्टय्ुम्तके अतिरिक्त ऐसा कोई भी दूसरा योद्धा मैं 

नहीं देखता हूं, कि जो तेजस्वी द्रोणाचार्य वथ कर सके ॥ २६ ॥ 


कः 


तेवृंतः सवतः शरैः पा्चाल्यापसदस्ततः । 
केकयैस्वेदिकारूपेसंत्स्यैरन्यैश भूमिपैः ॥ २७॥ 
केकय, चेदि, कारूष, मत्स्य देशीय शूर सैनिक और अन्य देशीय बहुतसे राजाओंसे सब हृ 
ओरसे विरकर पाश्वाल योद्धाओर्मे अधम वृष्टयुम्नने ॥ ९७॥ | 
व्याकुलीकृतमाचा्य पिपीलेरुरगं यथा । 
कर्मण्यखुकरे सक्तं जघानेति मतिम ॥ २८॥ 
जिस प्रकारसे चींटियां सर्पको व्याकुल कर देती हैं, वैसे दी आचार्यको व्याकुल कर दिया 
दोगा, और कठिन कमोंमें लगे इए ट्रोणाचार्यका वथ किया होगा, ऐसी ही मेरी धारणा 
है ॥ २८॥ 
योऽधीत्य चतुरो वेदान्सवॉनाख्यानपश्चमान | 
ब्राह्मणानाँ प्रतिष्ठासीत्त्रोतलामिव सागर! । 
स कथं ब्राह्मणो वृद्ध! चास्त्रेण वधमासवान्‌ ॥ ३९॥ 
जिन्दोने छ! अङ्गों तथा पञ्चम वेद स्थानीय शतिहास-पुराणों सहित चारों वेदोंको पढ़ा 
था, जो नदियोंके आश्रय स्थान समुट्रकी भांति त्राह्मणॉके आश्रय स्थान थे, बे वूढे ब्राह्म 
णम श्रेष्ट द्रोणाचार्य किस प्रकार शख्रोंसे मारे गये ? ॥ २९॥ 


ए 
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अमर्षणो मर्षितवान्छ़िइयमानः सदा मया । 
शि अनहेमाणः कौन्तेयः कर्मणस्तस्य तत्फलम्‌ ॥ ३०॥ 
अमपशील कष्ट भोगनेके अयोग्य झुन्तीकुमारको भने सदेव क्लेशही दिया है, परन्तु मेरे इस 
कमको द्रोणाचायने सहन किया था । उनके उसी कमका यह फल दीख पडता दै !॥३०॥ 


यस्थ कर्मालुजीवान्ति लोके सवध्रनुञ्चतः । 

स सत्यसन्धः सुकूृती श्रीकामेनिहतः कथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पृथ्वीके सम्पूर्ण धनुर्धारी योद्धा जिन द्रोणाचार्यसे क्षररविद्याका आश्रय लेकर जीबन-निर्वाह 
करते हैं, उन सत्यवादी और सुकृती द्रोणाचायका पाण्डबोंने राज्यकी अभिलाषासे किस 
प्रकारसे वध किया ? ॥ ३१॥ 


दिवि शाक्त इच श्रेष्ठो महासत्त्वो महाबल! । 

स कर्थ निहतः पाथैः श्षुद्रमत्स्यैयथा तिमिः ॥ ३२॥ 
जैसे स्त्रमलोकमें इन्द्र श्रेष्ठ हें, बेसे इस लोकें वे सबसे श्रेष्ठ थे, उन महासरवान्‌ , महा- 
बलवान्‌ द्रोणाचार्यको कुस्ती पुत्रोने, जैसे छोटी मछलियां मिलकर निमि नामक बडे मत्स्यको 


मार डालती हैं, वैसे ही मार डाला, यह कैसे शक्य हुआ ? ॥ ३२॥ 


क्षिप्रहस्तश्च बलवान्हढधन्वारिमर्दनः । 
न थस्थ ज़िविताकाङ्क्षी विषय प्राप्य जीवति ॥३३॥ 
घे शीघ्रतासे शस्रोंको चलानेवाले, बलवान, चढ धनुधीरी और शत्रुओंका नाश करनेवाले थे, 
6७. 


जो कोई पुरुष विजयकी इच्छासे द्रोणाचार्यके निकटमें उपस्थित होता था, वह उनके बाणोंका 
लक्ष्य बन जानेपर जीता हुआ फिर अपने स्थानपर नहीं जा सकता था ॥ ३३ ॥ 

यं हौ न जहत! शाब्दी जीवमानं कदाचन | 

आ वेदकामानां ज्याधोषश्च धनुश्रैताम्‌ ॥ ३४॥ 
इसके अतिरिक्त वेद पढनेकी इच्छाबाले ब्राहमणोंके बेद-स्वर और धनुर्वेद जाननेवाले राजा- 
ओंके धनुष्टद्कारका शब्द, इन दोनों शब्दोंने जीते-जी द्रोणाचार्यका कमी भी सङ्ग नहीं 
छोडा था; ॥ ३४ ॥ 

नाहं मृष्ये हतं द्रोणं सिहद्धिरद्विक्रमम्‌ । 

कथं संजय दुर्धर्षमनाधृष्ययशोबलमर्‌ ॥ ३.॥ 
उस महावीर अत्यन्त पराक्रमी -पुरुषोंमें श्रेष्ठ लज्जाशील अपराजित सिंह और हाथीके समान 
पराक्रमी द्रोणाचार्यका वध मुझसे नहीं सहा जाता है ॥ ३५ ॥ 
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केऽरक्षन्दक्षिणं चक्रं सव्यं के च महात्मनः । 

पुरर्तात्के च वीरस्य युध्यभानस्थ संयुगे ॥ ३६॥ 
हे संजय ! जिन दुर्धषं बोर द्रोणाचायके बल ओर यशकी कोई कभी निन्दा नहीं कर सकता 
था, उन महात्माके रथके दाहिने और बायें चक्की कोन कौनसे वीर रक्षा करत थे ? कौन 
समरमें युद्ध करनेवाले महार्वीर द्रोगाचायेके आगे चले थे ? ॥ ३६॥ 

के च तत्र तलु त्यक्त्वा प्रतीपं शृत्युमाबजन्‌। 

द्रोणस्य समरे वीराः केऽकुवन्त परां श्चलिम्‌ ॥ ३७॥ 
उस समयमें किन वीर योद्धाओंने शत्रुओंका सामना करते हुए शरीर त्याग कर मत्युका 


९५ "९५ 


स्वाकार किया ? किन वारान युद्ध द्रोणाचायको अत्यन्त आनन्द और धेय दिया ? ॥६७॥ 
एतदायेण ऋतंव्यं कृच्छास्वापत्सु सञ्जय । 
पराक्रमद्यथाराक्त्या तच तस्मन्प्रातिष्ठितम््‌ ॥ ३८॥ 
है सञ्जय ! श्रेष्ठ पुरुष महाधोर ब्रिपदमें पड कर भी शक्तिके अनुसार पराक्रम करते हैं, यह 
शाख्धाक्ष वाध ह; यह भो द्रोणाचायर्म सुप्रतिष्ठित थी ॥ ३८ ॥ 
झुत्यतं मं मनस्तात कथा तावन्निवत्यताम्‌। 
भूयस्तु लव्धसंज्ञस्त्वा परिप्रक्ष्यामि खञ्जय ॥ ३९॥ 
) ॥ इति श्रीमहामारते द्रोणपबीणि अष्टमोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ २८२ ॥ 
है तात ! अब मेरा मन मुग्ध हो रहा दे, इस समय सब कथा यहां तक ही रहने दो । 
सजय | न फर सावधान होकर तुमसे पूर्ण रीतिसे प्रश्न करूंगा ॥ ३९ ॥ 
॥ महानारतके द्राणपचम आठवां अध्याय खम्मात ॥ ८ ॥ २८१॥ 


लट 


चैशम्पायन उवाच 
एवं एष्ट्या सूतपुत्रं हृच्छोकेनार्दितो भूदाम । 
जये निराशाः पुत्राणां धृतराष््रोऽपतस्क्षितौ ॥१॥ 
श्रीवक्षम्पायन मुनि बोले- है राजा जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र ब्रतपुत्र सञ्जयसे एसा कहके 
अपने मनके दुःखसे अत्यन्त द्वी कातर ओर पुत्रोकी बिजयकी आशासे निराक्ष होकर पृथ्वी 
गिर पड ॥ १ ॥ 
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ते विसंज्ञं निपतितं शिषिचुः पर्चिरकाः । 

जलेनात्यर्थशीतेन वीजन्तः पुण्यगन्धिना ॥२॥ 
उनको मूर्च्छित होके प्रथ्वीपर गिरा हुआ देखकर परिचारिका उनके शरीरपर उत्तम 
सुगन्धयुक्त और शीतल जल छिडकके पंखोंसे वायु करने लगीं ॥ २॥ 

पलितं चैबमाज्ञाय समन्ताद्वरतस्त्रिय! । 

परिवदुमहाराजमस्परंजैव पाणिभिः ॥३॥ 
भरतकुलकी खयां राजा ध॒तरा्ूको गिरा देखकर उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गई और 
अपने कोमल करोंसे उनके शरीरको स्प करने लगीं ॥ ३ ॥ 

उत्थाप्य चैनं शनकै राजानं एथिवीतलात्‌। 

आसनं प्रापघामाखुर्बाषपकण्ठयो वराङ्गनाः ॥४॥ 
उन उत्तम अज्गबाओंने धीरे धीरे राजा धृतराष्ट्रको घरतीसे उठाकर आसनपर बैठा दिया । 
उस समय उनकी आंखोंसे आंख बह रहे थे ओर कण्ठ शोकसे रुद्र हो गये थे ॥ ४॥ 

आसनं प्राप्य राजा लु सूछ्यामिपरिप्लरलः । 

निञ्चेष्टोऽलिछत लदा बीज्घमान! समन्ततः ॥&॥ 
आसनपर स्थित होनेपर भी राजा धृतराष्ट्र सूच्छित ओर चेष्टारहित रहे थे, तब सम्पूर्ण स्लियां 
उनके सभीपमें सब ओरसे व्यजनोंले वायु करने लगीं ॥ ५ ॥ 

स लब्ध्वा दानके। संज्ञां वेपमानो महीपति! । 

पुनर्गावल्गणि सूनं पर्थपचछद्यथातधभ ॥६॥ 
अनन्तर राजा धृतराष्ट्र धीरे धीरे सावधान होकर कापते हुए शरीरसे फिर सञ्जयसे यथाबत्‌ 
वृत्तान्त पूछने लगे ॥ ६॥ 

यत्तदुद्यन्निवादित्यो ज्योतिषा पणुदस्तमः। 

आ कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ७॥ 
जैसे उदित होते हुए खर्य अपने तेजसे अन्धकार दूर कर देते हैं, उनके समान अजात अतर 
राजा युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यके पास आनेसे किसने रोका ? ॥ ७॥ 

प्रमिन्नमिव मातङ्गं यथा कुद्धं तरास्विनम्‌ । 

आसक्तमनसं दीएं प्रतिद्विरदघातिनम्‌। 


वाढितासंगमे यद्वदजय्थं प्रतियूथपैः hen मनी, 
जो भदचूते हुए, कुद्ध, बलवान्‌ और आसक्त चित्त हो ऋतुमती हाथिनीके साथ सङ्गमके 
समय आये हुए दूसरे हाथीपर आक्रमण करनेवाले और हाथियोंके झण्डोंके नायकके ल्यि 


च्छ त्त र न 
अजेय मतवाले हार्थाके समान वेगवान्‌ और प्रोत्साहित हैं ॥ ८ ॥ 


महाभारतें [ द्रौणाभिषेकपर्ष 
अति चान्यान्नणे रोधान्दीरः पुरुषसत्तमः । 
यो छेको हि महाबाहुर्निदहेद्वोरचक्षुषा । 
कृत्स्न दुर्योधनबलं उतिमान्सत्यसङ्गरः ॥९॥ 
जिन पुरुषश्रेष्ठ वीरने युद्धमे अनेक योद्धाओका वध किया है, जो महाबाहु, धेयशाली और 
` सत्यवादी हैं, जो अपनी महा भयानक इश्टिसे देखकर अकेले ही दुर्योधनकी सम्पूर्ण सेना 
भस्म कर सकते ई; ॥ ९॥ 
_ चञ्ुहणं जये सक्तमिष्वासवररक्षितम्‌। 
दान्तं बहुमतं लोके के शराः पर्यवारयन्‌ ॥ १०॥ 
र अपने दृष्टिपातसे ही शत्रुका नाश करनेमें समर्थ हैं; जो विजयकी इच्छा करने 
सियो श्रेष्ठे रक्षित, जितेन्द्रिय ओर लोकमें आदरणीय हैं, उन य॒धिष्टिरको 
किन शर योद्धाओंने युद्धसे निवारण किया था ॥ १०॥ 
क्के दुष्प्रघषे राजानमिष्वासवरमच्युतम्‌ । 
समासेदुनरव्याधं कौन्तेयं तच मामकाः ॥११॥ 
के क्विन किन योद्धाओंने उन सत्य पराक्रमी अच्युत पुरुपसिंहद धनुर्धारी कुन्ती पुत्र 
'णयामिमं घावा किया था? ॥ ११ ॥ 
रपत्याथ यो वै द्रोणछुपाद्रवत्‌। 
उनमायान्त क झारा; पयवारयन्‌ ॥ १९॥ 
| बेगके सहित रणभूमिमें आकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया था, उन 


परमवीर्यवान्‌ । 
॥१३॥ 
पराक्रमी रथी अजुन बिजलीकी उत्पत्ति करते हुए 
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चापविद्युत्प्रमो घोरो रथगुल्मबलाहक! 

रथनेमिघोषस्तनितः शरचाव्दातिषन्धुर! ॥ १५॥ 
जो धनुपरूपी बिजलीके प्रकाशसे युक्त हैं, रथियोंकी सेना बादलोंके समृहोंके समान द 
है, रथके चक्रोकी आवाज मेघ गर्जनाके समान लगती है। उनके बाणोंकी आवाज १ 
कर शब्दके समान मनोहर होती हे ॥ १५ ॥ 

रोषनिजितजीसूतो मनो5भिप्रायशीघगः 

ममातिगो बाणधारस्तुखुल! शोणितोदकः ॥१६॥ 
रोषरूपी मेघ उन्हें आगे बढाता है तथा मनके अभिम्रायके तुर्य शीघ्रगामी, मर्मभेदी 
ग्रहण करनेबाले, महा भयानक मूर्तिवाले तथा रुधिररूपी जल बहानेवाले अजुनने ॥ 

संछावयन्महीं सवा मानवैरास्तरंस्तदा। 


a उन 


गदानिष्टनितो रोद्रो दुर्योधन कूतोव्यम ॥ १७॥ | 
उस समय मरे हुए वीर पुरुषोंके शरीरसे संग्रामभूमिको परिपूर्ण किया, महा भयंकर 
मूतिंसे दुर्योधनके वधके लिये उद्युक्त हो रणभूमिमें आगमन किया था; ॥ १७॥ 


| युद्धेऽश्यषिश्वद्विजयो गाश्रपत्रैः शिलाशिते! 
गाण्डीवं धारयन्धीमान्कीहशं वो मनस्तदा अर ८ 
और बुद्धिमान्‌ अजुनने जिस समय निज धनुषको ग्रहण करके गिद्ध पह 


लोगोंका चित्त कैसा हुआ था ? ॥ १८॥ 


कचिद्वाण्डीवशब्देन न प्रणयत वै घम्‌ । 
यदः स भैरवं कुबनजुनो ञुशामभ्यगात्‌ | 

अजुन जब महा भयंकर शब्द करते हुए तुम निकट : 
अत्यन्त घोर शब्दसे ही तुम्हारो सेनाका विनाश तो 


कूचिन्नापानुदद्द्रोणादिषुः 
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यत्सेनाः समकम्पन्त यट्डीरानस्एशङ्भ थस्‌ । 

के तत्र नाजहुद्रोणं के क्षुद्राः घाद्रवन्भयात्‌ ॥ २१॥ 
जब मेरी सेनाएं कम्पित हो गई और बीरोंके मनमें भय उत्पन्न हुआ, ऐसे अबसरमें किन 
किन वीरोंने ट्रोणाचार्यका सङ्ग नहीं छोड़ा था और कोन कोनसे क्षुद्र पुरष उस समय 
भयभीत होकर उन्हें छोडके रणभूमिसे भागे थे ? ॥ २१ ॥ 


के वा तत्र तनूस्त्यक्त्वा प्रतीपं गृत्युमाबजन्‌। 
अमानुषाणां जेतारं युद्धेष्वपि धनंजयस्‌ ॥ २२॥ 
कौन कौन शूरवीर योद्धा उस समयमें संग्राममे देवताओं और राक्षसोंको जीतनेबाले अजुंनके 
सङ्ग युद्ध करके बहां अपने शरीरोंका त्याग करके मृत्यु मुखमें पतित हुए थे? ॥ २२॥ 
न च वेग सिताश्वस्थ विशक्ष्पन्तीह मामकाः । 
गाण्डीवस्य च निर्घोषं प्रावृड्जलदनिस्वनम्‌ ॥ २३॥ 
मेरी सेनाके बीर उन शवेतवाहन अर्जुनके वेभ और वर्षाकालके मेघगजेनके समान गाण्डीव- 
घनुपके शब्दको नहीं सह सकते हैं ॥ २३ ॥ 


विष्वक्सेनो यस्य यन्ता योद्धा चेच धनंजयः । 


अशक्यः स रथो जे तुं मन्ये देवासुरैरपि ॥२४॥ 
श्रीकृष्ण जिसके सारथि और अर्जुन जद्वांपर योद्धा हैं; में मानता हूं, कि वह रथ देवता और | 
असुरोंसे भी अजेय है ॥ २४ ॥ 

सुकुमारो युवा शूरो दर्शनीयश्व पाण्डवः । 

मेधावी निपुणो घीमान्युधि सत्यपराक्रमः ॥ २५॥ 


जिस समयमे सुकुमार, तरुण, शूर, देखनेयोग्य ( सुंदर ), तेजस्वी, शल्नविद्यार्मे निपुण, 
बुद्धिमान्‌ और सत्यपराक्रमी पाण्डुपुत्र ॥ २५ ॥ 


आराव विपुलं कुवन्व्यथयन्सर्वकौरवान्‌ । ( 
यदायान्नकुलो धीमान्के शराः पर्यवारयन्‌ ॥ २६॥ 
| नकुलने रणभूमिमें महा घोर शब्द करके सब कौरव सैनिकोंको पीडित करते हुए, द्रोणाचार्य 
| [ पर आक्रमण किया था, उस समय किन किन शारवीरोंने उसे युद्धसे निवारण किया | 
“ था ? ॥ २६॥ | 
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आदतावच इव कुंड सहदया यदाभ्ययाह् | 


हाळूणां कदनं छु्षञ्जेलासौ दुर्जयो युधि ॥ २७॥ 
आर्थेत्रतमसोधेषुं हीमन्तमपराजितम्‌ । 
द्रौणायाभिझुखं यान्तं के शराः पर्यवारयन ॥ १८ ॥ 


जब विषधर सर्पके समान क्रुद्ध दुजेय बिजयी सहदेव शत्रुओंका संहार करता छुआ रणभूमिमें 
आक्रमणके लिये उपस्थित हुआ था, तब उत श्रेष्ठ पुरुषोंके त्रतमे स्थित, अमोघ बाणधारी 


AN 


लज्जाशील ओर अपराजित सहदेवको द्रोणाचायेके सामने जाते देख किन बीरोंने रोका 


था १॥ २७ २८ ॥ 
यः स सौवीरराजस्य प्रलथ्य महतीं चसूम्‌ । 
आदत्त साहेषा भाज्या कास्था सबाङ्गशोभनास्‌ ॥२९॥ 
जिन्होंने सौवीर राजाकी महासेनाको मथ करके उनकी सवोङ्सुंदरी कमनीय भोजकन्याको 


रानी बनामेके लिये ग्रहण किया था ॥ २९ ॥ 
सत्य धृतिश्च शीयं च ब्रह्मचयं च केवलम्‌ । 


सवाणि युयुधानेऽस्मिन्नित्यानि पुरुषषे मे ॥ ३० ॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठ सात्यकिमें सत्य, धेये, शौर्य और शुद्ध बरह्मचर्यं आदि गुण नित्य स्थित 
रहते हैं ॥ ३० ॥ 
बलिनं सत्यकमीणम दीनमपराजितम्‌ । 
याखुदेवसमं युद्धे वाखुदेवादनन्तरम्‌ ॥३१॥ 
जो बलवान्‌, सत्य कर्मोको करनेवाले, उदार, अपराजित और युद्धमें श्रीकृष्णके समान 
“~ YY 


पराक्रमी और अबस्थाभे छोटे हैं ॥ ३१ ॥ 


युक्तं धनंजयप्रेष्ये शरमाचार्थकर्मणि । 

पाथन समसस्त्रषु कस्त द्रोणादवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
जो अर्जुनके शिष्य और आचार्यके कमामें श्र हैं; अस्नशिक्षामें अजुनके समान हैं; उन 
सात्यकिको द्रोणाचायंकी ओर युद्धके निमित्त आते देखकर किसने निवारण किया 
था ?॥ ३२॥ 

बृष्णीनां प्रवरं वीरं शुरं सवंधनुष्मताम्‌ । 

रामेण सममस्त्रेषु यशसा विक्रमेण च ॥ ३३॥ 
वे वृष्णिवंशीय श्रेष्ठ शूर बीर सात्यकि सब धनुर्धारियोमें बढकर हैं; वे अख्नबिद्या, यक्ष 
पराक्रममें परशुरामके समान हैं ॥ ३३ ॥ 

७ ( म, भा. ब्रौण. ) 
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जिस झरवीरने अपरान्त पर्बतके समीप सुंदर राजपुत्रका भी वध किया 


सत्यं धृतिदेम! शौर्थ ब्रह्मचर्मनुत्तमम । 

सात्वते तानि सर्वाणि त्रैलोक्यमिव केशवे ॥ ३४! 
जैसे श्रीकृष्णमें तीनों लोक स्थित हैं, उनके समान सालतदंशी सात्यकिमें सत्य, धृति, दम 
बीरता और उत्तम ब्रह्मचय स्थित हैं ॥ ३४ ॥ 

तमेबंगुणसस्पन्नं दुवारमापि दैवतैः | 

समासाद्य सहष्वासं क वारा; पथवारयन ॥ ३५ ॥ 
इन सब गुणोंसे पूर्ण उन देवताओंसे भी दुनिबार्य महाधनुधारी सात्यकिका उनका सामना 


करके (कल शूर वारान युद्धसे (निवारण किया था ? ॥ ३५ ॥ 


पाश्वालेपूत्तमं शर शुत्तमामिजनप्रियम्‌ । 
नित्यसुत्तमकमाणसुत्तमोजलसमाहवे ॥ ३६ ॥ 
पाञ्चाल बीरोंमें श्रेष्ठ, जिसको महाकुलोत्यन्न पुरुष प्रिय हैं, नित्य उत्तम कर्म करनेवाले 
युद्धमं उत्तम तेज प्रकट करनेवाले, । ३६ | 


युक्त धनजयाहेत ममानथाय चोत्तमम्‌ । 
यसदवश्चवणादत्यमहेन्द्रवरुणोपसम््‌ ॥ ३७॥ 

अडुनक हितम तत्पर ओर मेरे अनथर्म उद्यत, यम, कुबेर, आदित्य, महेन्द्र और बरुणकी 

उपमाक योग्य ॥ ३७ | 


महारथसमाख्यात द्राणायाद्यन्तमाहवे । 

त्यजन्त तुछुल प्राणान्क शराः पयवारयन ॥ ३८॥ 
तुमुल युद्धम प्राण त्यागनमं भी तयार होकर प्रख्यात महारथा शृष्टद्युम्न जब द्रोणाचायकी 
ओर उनसे सामना करनक लिये दांडे, तब [केन शर लोगने उन्ह रांका ? ॥ ३८॥ 


एकाऽपस्रत्य चादिभ्यः पाण्डवान्यः सघाञ्चितः ¦ 

इध्कतु तमायान्त द्रोणात्कः समवारयत ॥ ३९॥ 
जिसने अपने सब बन्धु बान्धतरोको त्यागके अकेले ही चादेदशसे आकर पाण्डवोका आसरा 
ग्रहण किया है, उस शृष्टकेतुको द्रोणाचार्यकी ओर दौडते देख किसने उसको युद्ध भूमिमें 
रोका था ?॥ ३९ ॥ 


योऽवधीत्केतुमाञ्ञारो राजपुत्रं खुददानम । 
अपरान्तगिरिद्वारे कर्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ४० || 


था, उस केतुमानकों 
चार्यकी ओर आते देख किसने उसको द्रोणाचार्यसे निवृत्त किया ? ॥ ४० ॥ 
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स्त्रीपूर्वो यो नरव्याधो यः स वेद शुणाशुणान। 
शिखण्डिनं याज्ञसेनिमस्लानमनसं युधि ॥ ४१॥ 
जो नरश्रेष्ठ शिखण्डी पहले खी होनेके कारण स्रीपरुपोंके गुगावगुणांको जानते हैं, जिसके 


~ ४० 


चित्तव उुद्धक समय कभा भ्लानता नहीं आती ॥ ४१ ॥ 


देवबतस्थ सभरे हेतुं सत्योमहात्मन!। 
द्रोणाथाभिसुखं यान्तं के वीराः पर्यवारयन ॥ ४२॥ 
जो सभरगें महात्मा देवव्रत भीष्पके मृत्युका कारण हुआ है, ऐसे याज्ञसेनि शिखण्डीको 


>) 


द्रा णक सम्सुख आनस किन वाराने रोका था? ॥ ४२ ॥ 


याश्सन्नम्याथिका वीरे शुणाः सर्वे धनञ्जयात्‌। 
यास्तन्नस्त्राण सत्य च ब्रह्मचथं च नित्यदा ॥ ४३॥ 
जिस वीरमें अजुनसे भी अधिक सब गुण हैं, और जिसमें सम्पूर्ण अन्नविद्या, सत्यव्रत और 
ब्रह्मचय नित्य स्थिर रहते हैं ।। ४३ ॥ 
वाशुदेयससं वीये घनञ्जयसमं बले । 
तेजसादित्यसहृशां बृहस्पातिसमं मतो ॥ ४४ ॥ 
गो पराक्रममें बासुदेव, बलमें अर्जुन, तेजमें र्य और बुद्धिमें बृहस्पतिके समान हैं ॥ ४४ ॥ 
अभिमन्युं महात्मानं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
द्रोणायामिछ्लुखं यान्तं के वीराः पयवारयन्‌ ॥ ४५॥ 
उस महात्मा अमिमन्धुको मुंह पसरे मृत्युके समान द्रोणाचायंकी ओर दोडते देख, किन 
शूरबीरोंने युद्ध भूमिमें उसे रोका था ? ॥ ४५ ॥ 
तरुणस्त्वरुणप्ररूयः सो भद्रः परवीर हा। 
यदाभ्याद्रवत द्राण तदासीद्वों मनः कथम्‌ ॥ ४६॥ 
युवा अवस्था तथा दयक समान विख्यात शत्र वीरनाशन सुभद्राकुमार अभिमन्युने जिस 
समय द्रोणाचायंपर आक्रमण किया था, उस समयभें तुम लोगोंका मन कैसा हो रहा 
था ?॥ ४६॥ 
द्रौपदेया तरव्याघाः समुद्रमिव सिन्धवः । 
यदूद्रोणमाद्रवन्संख्ये के वीरास्तानवार यन्‌ ॥४७॥ « 
जैसे बडी बडी नदियां समुद्रको ओर प्रबल वेगसे चलती हैं, पैसे ही जब पुरुषव्याप्र द्रोपदीके 
पांचों पुत्र द्रोणाचार्यकी ओर बढे थे, उस समयमें किन किन शूरबीरोंने उन्हे रणभूमिमें 


रोका था ? ॥ ४७॥ 
% 
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ये ते द्वादशवषाणि क्ीडासुत्सृज्य बालकाः ! 

अस्त्राथमवसरभीष्ले बिभ्रतो बतछुत्तमम््‌ ॥ ४८॥ | 
जिन बालझोने बालक्रीडा छोडके बारह बर्षेतक उत्तम ब्रह्मचये व्रता पालन करते हुए 
भीष्मके निकट रहकर अख्निक्षा ग्रहण झी थी॥४८॥ 

क्षत्रंजय: क्षत्रदेव! क्षत्रधर्मा च मानिनः | 

घृष्टदयुन्नात्मजा वीराः के तान्द्रोणादवार यन्‌ ॥४९॥ 
क्षत्रज्जय, धत्रदेब और मानी क्षत्रधर्मा, इन दृष्टयुम्नके तीनों शूरवीर पुत्रोंको द्रोणाचार्यके 
सम्मुख आते देख किन शूरवीरोंने निवारण किया था ? ॥ ४९॥ 

शाताद्विणिष्टं यं युद्धे समपदयन्त वृष्णयः । 

चेकितानं महेष्वासं ऋस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥७५०॥ ५ 
वृष्णिबंशी लोग जिसको तो योद्धाओसे भी अधिक बलवान्‌ समझते हैं, उस महाधनुर्धारी 
चेकितानको द्रोणाचायके सम्मुख आनेते किसने निवारण किया था ?॥ ५०॥ 

वाधेक्षेमिः कलिङ्गानां यः कन्यामाहरद्युधि । 

अनाधृष्टिरदीनात्मा कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जिसने युद्धनें कलिङ्ग राजकी कन्याका इरण किया था, उस वृद्धक्षेमपुत्र बलवान्‌ अनाधृष्टिने 
जब ट्रोणाचायपर आक्रमण किया था, तब उसको किसने युद्धते रोका था? ॥ ५१ ॥ 


आतरः पश्च कैकेया धार्मिकाः सत्यविक्रमाः । 
इन्द्रगोपकवर्णाश्च र क्तवर्मा युधध्वज्ञाः ॥ ५२॥ 
यदेशके (ः ह ¢ ® 
केकयदेशके धमात्मा, सत्य पराक्रमी, पांच बीर भाई रक्तवर्णके काच, अख्ख और लाल 


ङ्गक ध्वजाओंसे युक्त हैं, और उनके वर्ण भी इन्द्रमोपके समान लाळ रंगके ही है ॥५२॥ 
मातृष्वसुः सुता चीराः पाण्डचानां जयार्थिनः | 
तान्द्रोणं हन्दुमायातान्के वीराः पर्यवारयन ॥५३॥ 
बे पाण्डवोंकी मात्‌-स्बसाके पुत्र पाण्डवोंकी विजयके लिये जब ट्रोणाचार्यको मारमेके लिये 
उनकी ओर दौडे थे, तब उन्हें उस समयमें किन बौरोंने रोका था? ॥ ५३ ॥ 
यं योधयन्तो राजानो नाजयन्वारणावते 
षण्मासानमिसंरव्धा जिघांसन्तो युधां पिम्‌ ॥५४॥ 
वारणावत नगरमें सब राजालोग मार डालनेकी इच्छाडे क्रुद्ध होकर छः महीनोंतक युद्ध 
करके भी जिस योद्धाओंमें श्रेष्टको पराजित नहीं कर सके ॥ ०४ ॥ 
घलुष्मतां वरं शारं सत्यसंधं मद्दाबलम्‌ । 
द्रोणात्कस्तं नरव्याघं युयुस्खुं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन धचुर्धारियोम श्रेष्ट, शूर, सत्यवादी, महाबलवान्‌ पुरुपव्याप्र युयुस्सुकी द्रोणाचार्यके 
संमुख आते देखकर, किस योद्धाने उनका निवारण किया था? ॥ ५५ ॥ 


| 
| 
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यः पुत्र काशिराजस्य वाराणस्यां महारथम्‌ । 
... सभरे स्त्रीषु गृध्यन्त मछेनापहरदथात्‌ ॥ ५६ ॥ 

जिन्होंने वाराणसीमें काशिराजके महारथी पुत्रको जो ख्रियोके प्रति आसक्त था, समरमें 
महते रथपरसे निपातित किया था ॥ ५६॥ 

घुष्टचुज्ज॑ महेष्वासं पार्थानां मन्त्रधारिणम्‌ | 

युक्तं दुर्योधनानर्थ सृष्टं द्रोणचधाय च ॥ ५७॥ 
जो महारथी धृश्युम्न कुन्तीकुमारोंकी मन्त्रणाको सुरक्षित करनेवाला और दुर्योधनका अनर्थ 
करनेंके कार्यमें जुडा हुआ है, तथा द्रौणाचार्यके वध इरनेके निमित्त जिसकी उत्पाते 
३ है ॥७५७॥ 

निदेहन्तं रणे योधान्दारयन्त॑ च सबंध: । 

द्रोणाचाभिसुखं यान्लं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥५८॥ 
वह जब युद्ध भूमिमें योद्धाओंको बाणोंसे जलाता और सब ओरसे कुरुपेनाको तितर बितर 


~ 


कर देता हुआ, द्रोणाचार्यके संसुख आता देख, किन शूरबीरोंने उसे रोका था? ॥ ५८ ॥ 
उत्सङ्ग इव संबद्ध द्रपदस्थास्त्रवित्तसम्‌ | 
रोखण्डिनं क्षत्रदेवं के तं द्रोणादवारयन्‌ ॥ ५९॥ 
किन योद्धाओंने दुपदकी गोदमें बढे हुए, अखविद्यामें प्रवीण, शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवको 
द्रोणाचार्यके संमुख आते देखके निवारण किया ? ॥ ५९॥ 
य इसां प्ृथिवीं कृत्स्नां चमवत्समवेष्टयत्‌ । 
महता रथवंदोन सुख्यारिधो महारथ! ॥६०॥ 
जिन्होंने अपने रथके बडे वंशसे इस सम्पूर्ण पृथ्वीको चमडेके समान लपेट दिया था, जो 
शत्रुओंके मुख्य वीरोंका नाश करनेवाले और महारथी थे ॥ ६० ॥ 
स स्वन्नपानाप्तदक्षिणान्‌ । 


निर्गलान्सवमेधान्पुत्रवत्पालयन्परजा! ॥ ९१ ॥ डी 
जिन्होंने प्रजाओंको अपने पुत्रके समान पालन करते हुए अच्छे अन्न, पान और पूर्ण दक्षिणा- है 
से युक्त दस अश्वमेधोंकी निर्विन्ततसे समाप्त किया था और सर्वमेध यज्ञ किये थे ॥ ३१ ॥ न 
पिवन्त्यो दक्षिणां यस्य गङ्गा्रोतः समापिबन्‌। ह 
तावतीगां ददौ चीर उशीनरखुतोऽध्वरे ॥ ६२॥ ° 
जिन वीर उश्ौनर पुत्रने गङ्गाके खोतके समान दक्षिणाके रूपें असंख्य गौओंका यज्ञमेंदान | 


किया था ॥ ६२॥ 


फ महाभारते | द्रोणाभिषेकपै 
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न पूर्वे नापरे चक्कुरिदं केचन झानवाः ! 
€~ क ~ य Te ९) 
हते संचुक्शुदवाः कृते कमाणे दुष्करे ॥९॥ 
ग हिर ०... ००] ~ bn ha र 
जिनके कठिन यज्ञ कर्मा अनुष्ठान समाप्त होनेपर देवताओंने पुकारकर कहा था, कि 
* पहिले मनुष्योने ऐसा यज्ञकर्म नहीं किया था और न बादमें भी ॥ ६३ ॥ 
पद्ययामस्त्रिषु लोकेषु न तं संस्थार्दुचारिषु । 


जातं चापि जनिष्यं वा द्वितीयं वापि संप्रति ॥ ९४ ॥ 
अन्यमौशीनराच्छैव्याद्घुरो बोढाराभित्युत । 
गति यरय न यास्यन्ति मानुषा लोकदालिनः ! २५ ॥ 


स्थावर-जंगम तीनों लोके बीच इस उद्चीनरक्रे पुत्र शिबि राजाके समान यज्ञ कर्मको पूर्ण 
करनेवाला दूसरा कोई भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न आगे उत्पन्न होगा, ? ऐसा हम 
देखते हैं, जो इस भारझो बहन करनेवाला हो । इस मर्त्वलोकके निवासी मनुष्य जिनके 
समान श्रेष्ठ गति नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ६४-६५ ॥ 
तस्य नप्तारमायान्तं शैऽ्यं कः समवारयत्‌ । 
द्रोणायाभिसुखं यान्तं व्यात्ताननामेवान्तकम्‌ ॥ ६६॥ 
उन्हीं उशौनरका पोत्र शैब्य साबधान दो, मुंह फैलाये हुए कालके समान द्रोणाचार्यन्गी 
ओर आ रहा था, तव किसने उसका निवारण किया था? ॥ ६६ ॥ 
| विराटस्य रथानीकं मत्स्यस्थानित्रचातिनः ¦ 
प्रेप्सन्तं समरे द्रोणं के वीराः पर्यवारथन ॥ ९७ ॥ 
जब अत्रुओंका बथ करनेबाली मत्स्यराज विराटकी रथसेना- जो द्रोणाचार्यको मार डालनेकी 
इच्छासे उनकी ओर दौडी थी, तब किन बीरोंने उस सेनाको युद्धे निवारण किया 
था ?॥ ६७॥ 
सद्यो वृकोदराजातों महावलपराक्रमः | 
मायावी राक्षसो घोरो यस्मान्मम महद्भध यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
है वार! जो भीमसेनसे तत्काल उत्पन्न हुआ और जिससे मुदे बहुत भय लगता है, वह 
भीमसेनका पुत्र महाबली, पराक्रमी और मायावी राक्षस वीर ॥ ६८ ॥ 
पार्थानां जयकामं तं पुत्राणां मम कण्टकम्‌ । 
घटोत्कचं महावाङुं कस्तं द्रोणादवारयत्‌, ॥ ६९॥ 
पाण्डवोंका विजय चाइनेबाला और मेरे पुत्रोंको कण्टकरूपी खटकनेवाला बडे शरीरवाला 
घटोत्कचको ट्रोणाचार्यके संमुख आता देख, किस योद्धाने निवारण किया ? ॥ ६९ ॥ 
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एते चान्थे च बहथो येषामर्थाय झज व । 
त्यक्तार। संयुगे प्राणान्क लेघामजित याधि ॥ ७० ॥ 
कता साले चत रे मु जज ह 
ऐसा कया हुआ है ? ॥ ७०॥ 
येषा च पुरुषड्याघ शाकहुघन्वा व्यपाश्रयः ¦ 
हिताथी यापि पार्थानां कर्थ तेषां पराजयः ॥ ७१॥ 
पुरुषासह शाङ्ग घलुप धारण करनेवाले, श्रीकृष्ण रणभूमिमें जिन पाण्डबोंके आश्रय रहें हैं 
ओर जिनके हितको श्रीकृष्ण अभिलाषा करते हैं, उन कुस्तीपुत्रोकी पराजय कैसी 
होगी ? ॥ ७१ ॥ 
लोकानां गुरुरत्थन्त॑ लोकनाथः सनातनः । 
नारायणो रणे नाथो दिव्यो दिव्यात्सचान्प्रखुः ॥ ७२॥ 
श्रीकृष्ण सब जगतूके परम गुरु हैं, सब लोकोंके स्वामी, सनातन पुरु हैं; समरमें सबकी 
रक्षा करनेवाले, दिव्यभावसे युक्त, सामर्थ्यशाली नारायण हें ॥ ७२॥ 
यस्य दिव्यानि कर्माणि प्रवदान्ति मनीषिणः । 
तान्यहं कीर्तयिष्यामि अक्त्या स्यैयाथमात्मनः ॥ ७३॥ 
॥ दरति महाभारत द्राणपवाण नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ ३५५॥ 
जिनके सम्पूर्ण दिव्य-कमोको मनीषी पुरुष गाया करते हैं; इस समयमें में अपनी आत्म 
स्थिरताके निमित्त उनके उन्हीं सब कमोका अक्तिपू्वेक गान करूँगा ॥ ७३ ॥ 


॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणप्वमे नववां अध्याय समाप्त ९॥ ३५५॥ 


चुतराष्ट्र उचा'च 
आणु दिव्यानि कमाणि वासुदेवस्य सजय । 
कृतवान्यानि गोचिन्दो यथा नान्यः पुमान्क्षचित्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोठे- हे सञ्जय ! श्रीकृष्णने जिन कमोंको किया है, वे सब कर्म दूसरे पुरुष- 
से कभी भी नहीं किये जा सकते; में उनके किये हुए दिव्य कमका वर्णन करता हूँ, तुम _ 


चित्त लगाके सुनो ॥ १॥ 
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संबर्घता गोपकुले बालेनैव महात्मना । 

| विरूयापितं बलं बाहोख्तरिषु लोकेषु संजय ॥२॥ 
है सञ्जय ! मोपकुलमें जिस समय बाल्यावस्थामें वे बढ रहे थे उसी समयमें महात्मा श्रीकृष्ण 
ने अपना बाहुबल तीनों लोकमें विख्यात कर दिया था ॥ २ ॥ 

उच्चैःञ्वस्तुल्यबलं वायुवेगसमं जवे । 

जघान हयराजं यो यसुनावनवासिनम्‌ ॥ ३॥ 

उस समयमें श्रीकृष्णने यमुनाके तटपर बनमें रहनेवाले उच्चेःश्रवा घोडेके समान बूबान्‌ 
और वायुके समान वेगवान्‌ अश्वराजको मार डाला ॥ ३ ।! 
दानवं घोरकर्माणं गवां सृत्युमिवोत्थितम्‌ । 
वृषरूपधरं बाल्ये सुजाभ्यां निजघान ह ॥ ४॥ | 

घोर कम करनेवाले और बेलका रूप धारण करके रहनेवाले, जो गौओंके लिये मृत्युस्वरूप 
` था उस दानवको श्रीकृष्णने बालपनमें अपने बाहुबलसे मारा ॥ ४॥ 

` लम्ब नरकं जम्मं पीठं चापि महासुरम्‌। 

सुरु चाचलसङ्गाशमवधीत्पुष्कर क्षण! ॥७५॥ 
न प्रलम्ब, नकरासुर, जम्भासुर, पीठ नामक महान्‌ असुर और पवेतके 
मुरका भी संहार किया था ॥ ५ ॥ 
_ तथा कंसो महातेजा जरासंघेन पालितः । 

_ विक्रम्रेणेव कुष्णेन सगणः शातितो रणे ॥ ६ ॥ 

ह तेजस्वी कंसको अनुयायियॉके सहित युद्धमें मारके 

विक्रान्तः समग्राक्षौदिणीपतिः। 
मध्यस्थो भ्राता कंसस्य वीर्यवान्‌ ॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


| साथ भोजराज #सके मझले भाई वेगवान्‌, 
सेनाओके पति शरसेनदेश्चके राजा सुनामाको 
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तथा गान्धारराजस्य सुतां वीर! स्वयंवरे 

निजित्य एथिवीपालानवहत्पुष्करेक्षणः ॥१०॥ 
कमलनेत्रबाले महावीर श्रीकृष्णने स्वयंवरके बीच सम्पूर्ण राजाओंको पराजित करके गान्धारः 
राजकी कन्याके सङ्क विवाह किया था ॥ १०॥ 
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सष्यप्षाणा राजानो यस्थ जात्या हया इव । 

रथ ववाहिक युक्ता! प्रतोदेन कूतब्रणाः ॥११॥ 
उस समयम जातिवान्‌ घोडेके समान श्रीकृष्णके वेवाहिक रथमें जुते हुए वे असहिष्णु 
राजालोग प्रतोदकी ताडनासे क्षत विक्षत शरीर अत्यन्त ही पीडित हुए थे ॥ ११ ॥ 


जरासंधं महाबाहुसुपाथेन जनादेनः। 
परेण घातयामास एथगक्षोहिणी पतिम्‌ ॥१२॥ 
` जनादेन शरीकृष्णने पथक्‌ अक्षौहिणीपति महाबाहु राजा जरासन्धको उपाय रचके दूसरेके 
हाभसे मरबा डाला ॥ १२॥ 


चेदिराजं च विक्रान्तं राजसेनापति घळी । 

अर्घे विवदमानं च जघान पशुवत्तदा ॥१३॥ 
राजाओंकी सेनाके अधिपति पराक्रमी चेदिराज शिशुपालको अग्र पूजाके समय बिवाद करनेके 
कारण पशु की भाँति मार डाला ॥ १३ ॥ 

सौमं दैत्यपुरं स्यस्थं शाल्वयुप्तं दुरासदम्‌। | 

समुद्रकुक्षौ विक्रम्य पातयामास माधवः ` ॥ १४ i र 
यदुकुल शिरोमाणे श्रीकृष्णने समुद्रके बीच पराक्रम करके शाल्वसे राक्षित सौभ नामक 
दैत्य पुरीको नष्ट करके पृथ्वीपर गिरा दिया था ॥ १४॥ 

अज्ञान्वज्ञान्कलिझांच्य मागधान्काशिकोसलान्‌। 

वत्सगगकरूषांश्च पुण्डांश्चाप्यजयद्र्णे | 
कमलनयन श्रीकृष्णचन्दरने युद्धमें अङ्ग, वज्ञ, कलिङ्ग, मागव, 
करूष और पौण्डू आदि देशोंपर विजय पायी थी ॥ १५ ॥ 

_ आवन्त्यान्दाक्षिणात्यांश्च पाव 
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कार्घोजान्वाटधानांञ् चोलान्पाण्डयांश्च संजय | 


त्रिगतीन्मालवां्ैव दरदांश्च छुदुजे यान्‌ ॥ १७॥ f 
काम्योज, वाटधान, चोल, पाण्डय, त्रियत, मालव और महादुर्जय दरद आदि देशीय 
बीरोंको ॥ १७ ॥ 
नानादिरभ्यञ्च संस्प्रापात्त्रातानभ्वदाकान्पति । | 
जितवान्पुण्डरीकाक्षो यवनांश्च सहाडुगान्‌ ॥१८॥ 
और बहुतसे दिशाओंसे आये हुए बीर योद्धा तथा त्रात और अश्व, शक्षदेशीय राजाओं | 
और सेनाके सहित यवनोंको पराजित किया था ॥ १८ ॥ री 
प्रविद्य मकरावासं यादोभिरभितंदृतम्‌! 
जिगाय वरुणं युद्धे सलिलान्तर्गतं पुरा ॥ १९॥ 
पहले श्रीकृष्णने मकर आदि जलजन्तुओंसे युक्त अपार समुद्रे प्रवेश करके जलके अन्दर 


निवास करनेवाले बरुणको युद्धे जीता था ॥ १९ ॥ 
युचि पञ्चजनं हत्वा पातालतलवासिनम्‌ । 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो दिव्यं शहुम्रवाप्तवान ॥ २० ॥ 
शकृष्णने युद्धमें पाताल तलपर वास करनेवाले पञ्चजन नामक असुरका वध करके दिव्य 
पाञ्चजन्य शंखो प्राप्त किया था ॥ २० ॥ 
खाण्डवे पाथतहितस्तोषयित्वा इतादानम्र । F 
आग्नयमस्त्रं दुधेषे चक्रं लेसे महाचलः ॥ २१ ॥ 
महाबली श्रीकृष्णने अजुनके संग खाण्डव वनमें जब अग्निको संतुष्ट किया था, उस ही | 
समयम अत्यन्त तजस्वा आग्नय अस्र चक्रक पाया था ॥ ३१ ॥ | 
वेनतेयं समारुछझ् त्रासयित्वामरावतीमस । | 
महेन्द्रभवनाद्वीरः पारिजातसुपानयत्‌ ॥ २२१॥ | 


पराक्रमी श्रीकृष्ण गरुडपर आरूढ होकर अमरावतीपुरीमे जाकर बद्वाके लोगोको भयभीत 
करके महेन्द्रभवनसे कल्पवृक्ष पारिजात हर लाए थे || २२ ।। 


तच मार्षितवाव्शाक्रो जानंस्तस्य पराक्रमम्‌ । 

राज्ञां चाप्यजितं क्रंचित्कृष्णनेह न शुश्रुम ॥ २३ ॥ 
. ओकृष्णके पराक्रमको इन्द्र जानते थे, इसालिये उनको वह कल्पब्रक्षका हरण सहना पडा । 
 आृप्णसे कोई राजा जो अजेय हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना है ॥ २३६ 0 
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यच्च लन्महदाश्चये समायां मम संजय । 

कूतवान्पुण्डरीकाक्ष! कस्तदन्य इहाहोति ॥ २४॥ 
हे संजय ! मेरे संपुख ही सभाभें पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णने जो महान्‌ आथर्यमय कर्म किया 
था, उसे यहाँ उनके सिवा दूसरा कौन पुरुष वेसा कमे कर सकता है? ॥ २४॥ 

यञ्च अभक्त्या प्रपन्नो$हमद्राक्षं कूष्णमीश्वरम । 

तन्भे सुविदित सर्व प्रत्यक्षमिव चागमत्‌ ॥ २५॥ 
अने भक्तिपूर्वक उनका शरणापत्न तथा प्रसन्न होकर ईश्वर श्रीकृष्णका दर्शन किया था, 
बह सब मुझे आज याद है। येने उनको प्रत्यक्षवा जान लिया ॥ २५॥ 

नान्तो विक्रमयुक्तस्थ बुद्धया युक्तस्य वा पुन! । 


कर्मणः दाकयते गन्तुं हृषीकेशस्थ संजय ॥ २६ ॥ 
हे सञ्जय ! महा बुद्धिमान्‌ और पराक्रमी हृषीकेश श्रीकृष्णके कर्मोका अन्त नहीं माळून हो 
सकता ॥ २६ ॥ 

तथा गदश साम्यश्र प्रययुज्ञो$्थ विदूरथः। 

आगावहोऽनिङद्ञ्च चारुदेष्णश्च सारण! ॥ २७॥ 


गद्‌, साम्ब, प्रदुस्न, विदूरथ, आगावह, अनिरुद्ध, चारुदेष्ण, सारण, ॥ २७॥ 
उल्घुको निशाठयैव झली बञ्रुश्च वीर्यवान्‌। 
पृथुत्च विष्थुञ्लैव समीकोऽथारिमेजयः ॥ ९८॥ 

उर्पुक, निशठ, पराक्रमी झली, वीर बभ्रु, एथु, विध्रभु, समीक, अरिमेजय इत्यादि ॥ २८ ॥ 


एते वै बलवन्तश्च घृष्णिवीरा! प्रहारिणः । 


कथञ्चित्पाण्डवानीकं श्रयेयुः समरे स्थिताः ॥ २९॥ 
आहता बृष्णिवीरेण केशवेन महात्मना। 
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ततः संदायित सवे भवोदिति भातिमंम ॥ ३०॥ 


बलवान तथा प्रहार करनेमें निपुण यदुवंशीय शूरवीर योद्धा लोग, यदि महात्मा बृष्णिवीर 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे पाण्डवोंकी सेनामें आ जांय और समरमें खडे हो जाय, तो मेरे विचारमें 
सम्पूर्ण कौरबोका सब कार्य संशये पड जायगा ॥ २९-३० ॥ 

नागायुतबलो वीर! फैलासाशिखरोपमः । 

यनमाली हली रामस्तत्र यत्ष जनार्दन! ॥११९॥ | 
जिस ओर जनादन श्रीकृष्ण हैं, उसी ओर अयुत हाथियोंके समान बलवान्‌, बनमाली, 


हरुधारी कैलास शिखरके समान, वीर बलदेवको भी समझना चाहिये ॥ ३१॥ 
१७ .: 
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यमाइुः सर्वेपितरं वासुदेवं द्विजातयः । 
अपि वा शेष पाण्डूनां योत्स्थतेऽथाय सञ्जय ॥ ३२॥ 
हे संजय ! विज लोग उस ही श्रीकृष्णको सम्पूर्ण जगवका पिता कहके वर्णन करते हैं । ते 
पाण्डवोंके लिये स्वयं बुद्ध करेंगे? ॥ ३२ ॥ 
स यदा तात संनहयेत्पाण्डवार्थाय केशवः । 
न तदा प्रत्यनीकेषु भाविता तस्य कश्चन ॥ ३३॥ 
हे तात ! यदि श्रीकृष्ण पाण्डवे निमित्त स्वयं वई धारण करके युद्धके लिये तैयार हो 
जाय, तो रणभूमिमें कोई भी उनके समान दूमरा बीर योद्धा मेरी सेनामें नहीं दीखता 


हे॥ ३३ ॥ 
यदि स्म कुरवः सर्वे जयेयुः सर्व पाण्डवान्‌। | 
वाष्णेयोऽर्थाय तेषां वै गहीयाच्छसत्रसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ £ 
यदि सम्पूर्ण कौरव मिलके किसी भांतिसे सब्र पाण्डोंडो जोत लेंगे; तो ऐसा होनेपर | 
यदुङु शिरोमणि श्रीकृष्ण उनके हितके लिये उत्तम स्न ग्रहण कर लेंगे ॥ ३४ ॥ 
ततः सर्वान्नरव्याघों हत्वा नरपतीज्नणे। 
कौरवाश्च महाबाहुः कुन्त्यै दद्यात्स मेदिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
9 ओर पुरुषसिंह महाबाहु श्रीकृष्ण सम्पूर्ण अनुयायी राजाओंके सहित कौरवोंका युद्धमें वध 
करके कुन्तीको पृथ्बी प्रदान कर देंगे । ३५ ॥ |. 
यस्य यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनंज यः | | 
रथस्य तस्य कः संख्ये प्रत्यनीको भवेद्रथः ॥ ३६ ॥ | 


जिसके श्रीकृष्ण सारथि और अर्जुन योद्धा हैं, समरमें उस रथका सामना 
कोन रथ हो सकता है? ॥ ३६ ॥ 


न केनचिदुपायेन कुरूणां ह्यते जय! | 
तस्मान्मे सर्वमाचक्ष्व यथा युद्धमवर्तत 


। करनेवाला दूसरा | 


॥ ३७॥ | 
अस्तु, में किसी उपायसे भी कौरवोंकी जयकी संभावना नहीं समझता हूं; जो दो, अब जिस शो 
प्रकारसे बह युद्ध हुआ था, वह सब वृत्तान्त तुम मुझसे कहो ॥ ३७ ॥ | 

अर्जुन! केरावस्यात्मा कृष्णोऽप्यात्मा किरीटिनः | 
अजुंने विजयो नित्यं कृष्णे कीर्तिश् द्ाश्वती ॥ ३८ ॥ + 
अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा हैं और श्रीकृष्ण किरीटधारी अर्जुनके आत्मा हैं; अजुनमें सदा ही 


... विजय है और श्रीकृष्णमें सनातन कीर्ति विद्यमान है॥ ३८ ॥ 
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पाधान्येन हि भूयिष्ठममेथा! केशवे गुणा! । 
मोहा इ्योधनः कृष्ण अन्न वेत्तीह माधवम्‌ ॥ ३९॥ 
[a hn ् रु ५ स्‌ टं 
शकम अद्य शुण इ, यहां केवल मुख्य गुणहि हे हैं। दुर्योधन मोहबश होकर 
श्रीकृष्णकी नहीं जानता है ॥ ३९ ॥ 
मोहितो दैवयोगेन खसत्युपाशपुरस्कृतः । 
न वेद कृष्ण दाशाइमजुन चैव पाण्डवम्‌ ॥ ४० || 
दुर्योधन अभाग्यसे ही दैवके वश्ये होकर सृत्युके पाझमें बंधा हुआ है, इसीसे वह दक्षाई 
कुलभूषण श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अझुनक्रो नहीं पहिचान सकता है ॥ ४० ॥ 


त्त 
पूर्वदेवौ महात्मानौ नरनाराथणाचुभो । 


एकात्मानो द्विधाञूती इदथेते मानवैसुवि ॥४१॥ 
ये दोनों ही प्राचीन देवता महात्मा नर और नारायण हैं । यदि ये दोनों एक ही आत्मा 
हैं, तथापि इस भूतलके महुष्प छोगेंको दो रूपसे दिखाई देवे हैं ॥ ४१॥ 

मनसापि हि दुधेषों सेनामेतां यशस्विनौ । 

नाशयेताशिहेच्छन्तो मानुषत्वाक्तु नेचछतः ॥ ४२॥ 
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वे दोनों मनसे भी दुष हैं; यही दोनों यशस्वी पुरुष इच्छा मात्रसे ही इस सम्पूर्ण सेनाका 


नाश कर सकते हैं, परंतु सानव भावके कारण ही ये ऐसी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ४२॥ 


युगस्येव विपयाोसों लोकानामिव सोहनम्‌। 
भीष्मस्थ च यघस्तात द्रोणस्य च महात्मनः ॥ ४३॥ 
(9 ३ ~ CN लोकों 
तात ! भीष्म और महात्मा द्रोणाचायका बध युग बदलनेकी भांति है और सब लोकोंको 


यह बात मोहित कर रही दे ॥ ४३ ॥ 
न च्येय ग्रह्मचर्शण न वेदाध्ययनेन च । 


न कियाभिने शारत्रेण सुत्यो! कश्चिद्विसुच्यते ॥३४॥ 

से कोई भी | वेदाध्ययन, निस्य-क्रिया बा शस्नविद्यासे मृत्युसे नहीं निस्वार डी 
इससे कोई भी पुरुष ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, नित्य-क्रिया बा शस््रविद्यासे मृत्यु र ब 
पा सकता है ॥ ४४॥ > डी 
नी ९» ब र: 
लोकसंभावितो वीरौ कृतास्त्रौ युद्धदुमदो । | > 


भीष्मद्रोणी हतो श्रुत्वा कि नु जीवामि संजय ॥ ४५॥ 


हे सञ्जय ! लोकपूजित, वीर, सब अखोंते शिक्षित, युद्धमें महापराक्रमी महाबीर भीष्म और 
द्रोणाचायेका वध सुनकर भी में किस लिये जीवित रई ? ॥ ४५ ॥ 


वहाभारत | दोणाभिषेकपवे 
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यां तां श्रियमसूयामः पुरा यातां युधिष्ठिरे । 
__ अख तामनुजानीमो भीष्मद्रोणेवधेन च ॥ ३६ ॥ 
पहिले युधिष्ठिकी राजभीके देखकर जो हम लोगोंने उनका देव किया था, तथा उनको 
_एाज्यश्रीका इरण किया था, आज इस समय भीष्म और द्रोणाचायेके वथसे हम उसका 
अनुभव कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
था च मत्कृते प्राप्त: कुरूणामेष संक्षयः 
पक्कानां 3 हि वघे सूत वज्रायन्ते तृणान्यपि ॥ ४७॥ 
नाश मेरे ही कारण प्राप्त हो रहा है। हे छत ! कालके प्रभावसे पके हुए 
के निमित्त तृण भी वज्रे समान हो जते हैं । ४७ ॥ 
_ अनन्यमिदैः्वये ah दमेश्वये लोके प्राप्तो युधिष्ठिरः 
गन्महेष्वासौ भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥ ४८ ॥ 
5 महाधनुवेर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, उस राजा युधिष्टिरने 
यको प्राप्त किया है ॥ ४८॥ 
प्रकातितो धमो नाधमे मानवान्प्रति। 
शाय कालः समतिवतेते ॥ ४९॥ 
मिला है, अधर्मी मानवोंको धर्भका फल नहीं मिलता । 
शके निमित्त उपस्थित हुआ है ॥ ४९ ॥ 
नरस्तात मनस्विभिः 
 दिषयोंको ते मतिम ॥ ५० ॥ 
| es को और मांतिसे विचारते हैं, परन्तु वे देवकी 
। मेरा मत है ॥ ५० ॥ 


॥५१॥ 
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संजय उवाच 
इन्त ते वर्णयिष्यामि सर्वे प्रत्यक्षदार्शिवान्‌ । 
यथा स न्यपतदूद्रोणः सादितः पाण्डुस यैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! द्रोणाचार्य जिस प्रकारसे पाण्डव और सूज्ञयोके बीचमें 
प्रकाशित करके मारे गये, वह सब वृत्तान्त मेने प्रत्यक्ष देखा है; उस सम्पूर्ण 
में तुम्हारे समीपमें वर्णन करता हूं, तुम सुनो ॥ १ ॥ 
सेनापतित्वं संप्राप्य भारद्वाजों महारथः | 32. 
मध्ये सवेस्य सैन्यस्य पुत्रं ते वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
भरद्वाज पुत्र महारथी द्रोणाचायने सेनापतिका पद ग्रहण करके सब सेनाके चीचमें. 
पुत्र दुर्योधनसे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 
यत्कौरवाणासुषभादापगेयादनन्तरम्‌ । र 
सेनापत्येन मां राजन्नद्य सत्कृतवानसि ॥३॥ 
हे कुरुराज दुर्योधन ! कौरवश्रेष्ठ आपगेय भीष्मके बाद तुमने जो आज मुझे सेनापति 
कर मेरा सम्मान किया है ॥ ३॥ 
सहश कर्मणस्तस्य फलं प्राप्नुहि पार्थिव । 
करोमि कामं कं तेऽद्य प्रवणीष्व यमिच्छसि | कौनसी 
राजन्‌ ! इस कार्यके समान फल तुम मुझसे प्राप्त करो, में तुम्हारी को: 
करूं ? जो तुम्हारी इच्छा हो, वह तम मुझसे मांगो ॥ ४॥ | 
ततो दुर्धोधनश्रिन्ह्य कर्णदुःशासनादिभिः 
तमथोवाच दुर्घषेमाचाये जयतां वरस्‌ 
अनन्तर कण, दुःशासन आदि वीरोंके साथ मन्त्रणा | 
बीरोंमें श्रेष्ठ अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचायसे ऐसे 


महाभारते [ द्ोणाभिषेकपर्थ 
घन्यः कुन्तीसुतो राजा यस्य ग्रहणमिच्छसि । 
न वधाथे सुदुधेषे वरमद्य प्रयाचसि ॥ ८ ॥ ५ 
` हे दुजेय राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर धन्य हैं, क्योंकि तुम उनके जीते ही ग्रहण 
करनेकी अभिलाषा करते हो। उनके वधके लिये आज तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करते 
हो॥८॥ ई 


र किमर्थे च नरव्याघ्र न वधं तस्य काङ्क्षसि । 
नाशंससि क्रियामेतां मत्तो दुर्योधन धुवम्‌ ॥ ९॥ | 
पुरुपसिंह दुर्योधन ! तुम किस हेतुसे उनके वधकी इच्छा नहीं करते हो? तुम मुझसे | 
यसे उनका वघ करना क्यों नहीं चाहते हो ? ॥ ९ ॥ शं 
आहो खिद्धमंपुत्नस्य द्वेष्ठा तस्थ न विद्यते । { 


_ यदिच्छसि त्वं जीवन्तं कुलं रक्षसि चात्मनि ॥ १०॥ 

घर्मराज युविठठिरसे द्वेष करनेवाला इस जगतमें कोई भी नहीं है यह तो इसका कारण 
है ? इसलिये तुम उनको जीवित रखना और स्वयंकी तथा अपने कुलकी रक्षा करना 
हो? ॥ १०॥ 

अथ वा भरतश्रेष्ठ निजित्य युधि पाण्डयान्‌। 

राज्यांशं प्रतिदत्त्वा च सौश्रात्रं कर्तुमिच्छसि ॥ ११॥ 

अथवा तुम इस प जळा दधे पाण्डबोंको जीतकर अन्तमें उनको राज्यका भाग 


प्रवतेते ॥ १३॥ 
दुर्योधनके हृदयके भाव जो 


| 
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बघे कुन्तीसुतस्याजौ नाचाये विजयो मम । 

हते युधिष्ठिरे पाथा हन्यात्सवॉन्हि नो धवम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे आचार्य ! युद्धभे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरका वध होनेसे मेरी विजय न होगी ! क्योंकि युधिष्ठि रके 
मारे जानेपर अजुन अवश्य ही हम सब लोगोंका नाश कर देगा: ॥ १५ ॥ 

न च शक्यो रणे सवनिहन्तुममरेरापे । 

य एव चैषां दोष! स्यात्स एवास्मान्न शोषयेत्‌ ॥ १६॥ 
सब देवता भी सब पाण्डवोंकों युद्धमें नहीं मार सकते, इससे उन लोगोमेते जो कोई जीवित 
रहेगा, वही इम सब लोगोंका नाश कर देगा ॥ १६॥ 

सत्यप्रतिज्ञे त्वानीते पुनद्यतेन निर्जिते । 

पुनयास्यन्त्यरण्याय कोन्ते यास्तम चुत्रता! ॥ १७॥ 
परन्तु जब सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले राजा युधिष्ठिरो इस प्रकारसे जीवित ग्रहण करके तुम मेरे 
समीप ले आओगे, तब में फिर वन गमनकी बाजी ( पण) रखके जूएके खेलमें उन्हें पराजित 
करूंगा; ऐसा होनेसे ही पाण्डवलोग उसके अनुगामी होकर फिर वनमें गमन करेंगे ॥१७॥ 

सोऽयं मम जयो व्यक्तं दीघकालं भविष्यति । 

अतो न वधमिच्छामि धमराजस्य कहिचित्‌ ॥ १८॥ 
ऐसा करनेहीसे बहुत दिनोंतक मेरी विजय रहेगी, इसलिये में कमी भी धर्मराज युधिष्टेरके 
वधकी इच्छा नहीं करता हूं ॥ १८॥ 

तस्य जिह्यमभिप्रायं ज्ञात्वा द्रोणोऽथेत तत्ववित्‌ । 

तं वरं सान्तरं तस्मे ददौ संचिन्त्य बुद्विमान्‌ ॥ १९॥ 
विषर्योके मर्मको जाननेवाले बुद्धिमान द्रोणाचार्थने दुर्योधनके इस कुटिल अभिप्रायको जान 
कर, विचार करके अन्तर पूर्वक उनको यह वर प्रदान किया ॥ १९ ॥ 

द्रोण उवाच 

न चेद्युचिछिरं बीर पाल्येदर्जुनो युधि । उ 

मन्यस्व पाण्डवं उयेष्ठमानीतं वदामात्मनःभ ॥२० 
द्रोण बोले-यदि पराक्रमी अर्जुन युद्धमें युधिष्ठिरकी रक्षा न करते हों, तो 
रक्खो, कि में ज्येष्ठ पाण्डब युधिष्ठिरको अपने बञ्चमें कर चुका ॥ २० 

न हि पार्थो रणे शक्यः सेन्द्रैर्देवासुरेरपि। | 

प्रत्यु्यातुमतस्तात नैतदामषे याम्य न 
तात ! इन्द्र सहित सब देवता और असुर लोग भी युः 
नहीं बढ सकते; अतः में भी रणभूमिमें अ्जुनको जीत 

९ (मः भा. बण. ) 
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संजय उवाच 
सान्तरं तु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्नहे । 
शूहीतं तममन्यन्त लव पुताः रुबालिशाः ॥ २९॥ 
सञ्जय बोले- जब दोणाचायने इस भांति अंतरपूवक राजा युधिष्ठिरो ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा 
की, तब उस समयमें तुम्हारे सूखे पुत्रलोग राजा युधिष्टिरको पकडे हुए ही समझने 


लगे ॥ २९ ॥ 
पाण्डवेषु हि सापेक्षं द्रोणं जानाति ते सुतः । 
तत! प्रतिज्ञास्थैयोथ स मन्त्रो बहुलीकृतः ॥ ३० ॥ 


तुम्हारा पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य पाण्डवॉळे प्रति पक्षपात रखते हैं, यह जानता था इसी 
कारणसे उनकी प्रतिज्ञाक्षी दढताके लिये इस शुप्त विचारको सम्पूणं सानिक पुरुषाम उसन 
प्रकाशित कर दिया ॥ ३० ॥ 
लतो दुर्घोधनेनापि ग्रहणं पाण्डवस्य तत्‌ । 
सैन्यस्थानेषु सर्वेषु व्थाधोषितमरिन्दम ॥ ३१॥ 
॥ इति आीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ४३७॥ 
है अरिन्दम ! दुर्योधनने युधविष्टिरकों ग्रहण करनेका मन्त्रणाको सेनाके संपूर्ण स्थानापर 
शीघ्रताके सहित प्रकट किया ॥ ३१॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ४३७ ॥ 


संजय उवाच 
लतस्ते सैनिकाः श्रुत्वा ते युषिछिरनिग्रहम्‌। 
सिंहनादरवांश्चक्रुबाणशाङ्करवेः सह ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजा युधिष्ठिरके पकडे जानेका विचार सुनकर सम्पूर्ण कुरुसेनाके शूरवीर 
शाहु बजाकर धनुषटक्कार करते हुए सिंदनाद करने लगे ॥ १ ॥ 
तत्त सर्व यथा वूत्तं धमराजेन भारत। 
आप्तराशु परिज्ञातं भारद्वाजचिकीर्षितम्‌ ॥२॥ 
हे भारत ! इसके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरने भी शीघ्र ही अपने बिश्वासी दूतोंके सुखस 
्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञाको यथार्थ रूपसे जान लिया ॥ २॥ 
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असंशयं स शिष्यो भे मत्पूर्वश्चा्जक्ंणि । 
तरुणः कीतियुक्तश्च एकायनगतश्च सः । २२॥ 
वह निःसंशय मेरा शिष्य है, और उसने पहले स्रेही असनि ग्रहण कर ली है, परन्तु 
वह युबा अवस्थावाला, कीतिसे युक्त और विजय या मृत्यु एक ही मार्गका निश्चय किया 
हुआ है ॥ २२॥ 
अस्त्राणीन्द्राद रुद्राच्च सूधांसि समवापवान्‌ ! 
अमर्षितश्च ते राजंस्तेन नासषेयास्य हस्‌ ॥ २३ ॥ 
है राजन्‌ ! उसने इन्द्र और रुके समीपमें जाकर नाना भांतिके अखोंको प्राप्त किया है, 
तुम्हारे प्रति वह अत्यंत क्रोधित है, इसलिये में अर्जुनको युद्धमें पराजित नहीं कर सकता 
हूं ॥ २३ ॥ 
स चापक्रस्यतां युद्धाद्येनोपायेन शक्यते ! 
अपनीते ततः पार्थे धर्मराजो जितस्त्वया ॥ २४॥ 
तुम उस अर्जुनको जिस प्रकारसे शकय हो, युद्धभूमिसे प्रथक्‌ करो; कुन्तीपुत्र अजुनके युद्धसे 
दूर हट जानेपर तुम धर्मराज युधिष्टिरको जीत सकोगे ॥ २४ ॥ 
ग्रहणं चेज्जयं तस्थ मन्यसे पुरुषषमभ ¦ 
_ एतेन चा्युपायेन धुवं ग्रहण मेष्यति ॥ २५ ४ 
हे पुरुषषंभ ! उनको पकड लेनेहीसे तुम्हारी विजय होगी, ऐसा तुम मानते हो तो ऊपर 
कहे हुए उपायका अवलम्बन करने ही से अवध्य वह जीते जी पकडे जायेंगे ॥ २७ ॥ 
अहे ग्रहीत्वा राजानं सत्यधर्मपरायणम्‌ । 


आनयिष्यामि ते राजन्वशमत्य न संकाय? ॥ २६॥ 
यदि स्थास्यति संग्रामे झुद्दतेमपि मेऽग्रतः । 
अपनीते नरव्याघे कुन्तीपुत्रे धनंजये ॥ २७॥ 


हे राजन्‌ ! पुरुषसिंह इन्तीपत्र अनके रणभूमिसे प्रथक्‌ होनेपर, यदि राजा युधिष्टिर मेरे 
संमुखमें मुहूर्च मात्रमी युद्धमें ठहरेंगे, ठो में आज उस सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले राजा युथिष्ठिरको 
ग्रहण करके तुम्हारे समीपमें लाकर उपस्थित करूंगा, इसमें कुमी सन्देह नहीं है ॥ २९-२७॥ 


फल्गुनस्य समक्षं तु न हि पार्थो युधिछिरः । 

ग्रहीतुं समरे शाक्य! सेन्द्रैरपि सुरासुरेः ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! अर्जुनके संमुख इन्द्र आदि देवता और असुर लोग भी रणभूमिमें युधिष्टिरको 
नहीं सकते हैं ॥ २८ ॥ 


३ 


अध्याथ १२ | द्रोणपर्य ६७ 


संजय उवाच 
सान्तरं तु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्रहे । 
_ शृहीतं तममन्यन्त तव पुत्राः खुबालिशाः ॥ २९॥ 
सञ्जय बोले- जब द्रोणप्वार्यने इस भांति अंतरपूर्वक राजा युधिष्टिरको ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा 
४ सभ्य कळ... आ. सू ९ वन्य ~ वर की. ~ 
की, तब उस समयमें तुम्हारे सूख पुत्र्लोग राजा युधिष्टिको पकडे हुए ही समझने 


लगे ॥ २९ ॥ 
पाण्डवेषु हि सापेक्षं द्रोणं जानाति ते खुतः । 
an € क्ति 33. 
तत! प्रतिज्ञास्थैयार्थ स मन्त्रो बहुलीकृतः ॥ ३० ॥ 


तुम्हारा पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य पाण्डवोंडे प्रति पक्षपात रखते हैं, यह जानता था, इसी 
कारणसे उनकी प्रतिज्ञाकी दृढताके लिये इस गुप्त विचारको सम्पूर्ण सैनिक पुरुषोंमें उसने 
प्रकाशित कर दिया ॥ ३० ॥ 
ततो दुयोंधनेनापि अहर्ण पाण्डवस्थ तत्‌ । 
सैन्यस्थानेषु सर्वेषु व्थाघोषितमरिन्दम ॥ ३१ ॥ 
॥ इति आमहाभारते द्रोणपर्वणि एकाद्शो5घ्यायः ॥ ११ ॥ ४३७ | 
हे अरिन्दम ! दुर्योधनने युचिष्टिरको ग्रहण करनेकी मन्त्रणाको सेनाके संपूर्ण स्थानोंपर 
शीघ्रताके सहित प्रकट किया ॥ ११ ॥ 
॥ महाभारतळे द्रोणपचमें ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ४३७ ॥ 


संजय उवाच 
ततस्ते सैनिका! शरुत्वा तं युधिष्ठिरानिग्रहम्‌ । 
सिंहनादरवांत्चक्कुबीणशङ्करयेः सह ॥१॥ 
सञ्जय बोळे- राजा युधिष्ठिरके पकडे जानेका विचार सुनकर सम्पूर्ण कुरुसेनाके शूरवीर 
शङ्क बजाकर धनुषटङ्कार करते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ १ ॥ 
तत्तु सर्वे यथा वृत्तं धर्मराजेन भारत। 
आपैराशु परिज्ञातं भारद्वाजचिकीर्षितम्‌ ॥२॥ 2 
है भारत ! इसके अनम्तर धर्मराज युधिष्ठिरने भी शीघ्र ही अपने बिश्वासी दूतोंके मुखस 
्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञाको यथार्थ रूपसे जान लिया ॥ २॥ 
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इतराष्ट्रपुत्र दुयांधन जो तुम्हें युद्धम केद करके राज्य ग्रहण करनेकी इच्छ 
मनोरथ इस मनुष्य लोकमें किसी प्रकारसे मी उसको प्राप्त नहीं हो सकेगा 


ततः सबोन्समानाय्य भ्रातन्सैन्यांश्च सवेशः। 

अङ्गवाद्धररजस्तु धनजयामेद वचः । ॥ ३॥ 
अनन्ठर धमराज युथिष्टिरने अपने सब भाइयों ओर सम्पूण सेनाओऑंको सब ओरसे निकट 
बुलाकर अजुनसे यह वचन कहा ॥ ३ ॥ 


शरुतं ते एरुषव्याघ्र द्रोणस्याद्य चिकीर्षितम्‌ । 
यथा तन्न भवेत्सत्यं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥४॥ 
हे पुरुपसिंह ! तुमने आज ट्रोणाचायेकी इच्छित प्रतिज्ञा सुनी होगी, इस समय जिसमें उन 


[a ४. 


का प्रतिज्ञा सत्य न हो सके, तुम वेसे ही उपायका विधान करो ॥ ४॥ 
सान्तरं हि प्रतिज्ञातं द्रोणेनामिन्रकरा न । 
तज्चान्तरममोघेषौ त्वयि तेन समाहितम्‌ ॥७५॥ 
हे शत्रुनाशन | द्रोणाचाथंने जो प्रतिज्ञा को है, उसमें कुछ अन्तर रखा है; उन्होंने वह अन्तर 
प्रभावशाली ऐसे तुम्हारे ही ऊपर रक्‍खा है ॥ ५॥ 
स त्वमद्य महावाहो युध्यस्व मदनन्तरम्‌ । 
यथा इयाचनः काम नस द्राणादवाप्नुयात्‌ ॥६॥ 
इससे महाबाह ! तुन आज भर समाप स्थित होके शत्रुसेनासे युद्ध करो; जिससे द्रोणाचार्यके 
दारा दुयाधनका यह मनोरथ पूर्ण न हो सके ॥ ६॥ 
अज्जुन उवाच 
यथा मे न वधः कार्य आचायंस्य कथंचन | 
तथा तव परित्यागो न मे राजश्विकीर्षित; ॥ ७॥ 
अर्जुन बोले- दे राजन्‌ ! जिस प्रकार किसी मातस मुझे आचायका वध नहीं करना कर्त 
है, बैसे ही आपका परित्याग करना भी मुझे योग्य नहीं हैं ॥ ७॥ 
अप्येव पाण्डव प्राणानुत्सजेयमहं युथि। 
प्रतायां नाहमाचाय त्वां न ज्यां कथश्वन 
दे पाण्डब ! ऐसा करते हुए में युद्धमे अपने प्राणोंका त्याग भी कर दूंगा 
द्राणाचायका विरुद्धता न करूगा ओर किसी प्रकार भी आपका परि 
त्वा नंग्रह्याहव राजन्धातराष्ट्रो यमिच्छति । 
न ख त जावलाकेऽस्मिन्कामं प्राः कथश्चन 


॥८॥ 
परन्तु में कमी 
त्याग नहीं करूंगा ॥ ८॥ 


॥ ९॥ 
कर रहा है, बह 
॥ ९ ॥ 


हे 
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प्पतेइयो? सनक्षत्रा एाथिची झाकली भवेत्‌ । 
न त्वाँ द्रोणो निणृह्नीयाज्ञीवमाने माथे धुवम ॥ १०॥ 
यदि नक्षत्रमण्डले सहित आकाश गिर पडे और पर्थ्वीके डुकडे हुकड़े हो जावे; तो मी 
मेरे जीवित रहते हुए द्रोणाचार्य तुम्हें कभी पकड नहीं सकेंगे, यह शाश्वत सत्य है ॥ १०॥ 
यदि तस्य रणे साह्यं कुरुते बञ्र भृत्स्वयम्‌ । 
> स्च ७ EN >. + > > 
देवैवां सहितो दैत्येन त्वां पाप्स्थह्य लौ मधे ॥११॥ 
यदि बज्रधारी इन्द्र सम्पूण देवताओं और देत्योके सहित स्वयं युद्धू भूमिमें उपस्थित होके 
दुर्योधनकी सहायता करे; तो भी युद्धभूमिमें वह तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकेगा ॥ ११॥ 
माथि जीवति राजेन्द्र न अयं कतुमहेलि । 
द्रोणादस्र झुतां श्रेछात्तवंरास्त्रभूताशपि ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र ! मेरे जीवित रहते ही सब अख-शक्षधारियोमे श्रेष्ठ ट्रोणाचार्यसे भय करना 
तुमको उचित नहीं है ॥ १२॥ 
न स्सराम्यनतां याचं न स्भरामि पराजयम्‌ | 
न स्मरामि प्रतिश्रुत्य किंचिदप्यनपाक्कुतम्‌ ॥१३॥ 
मैंने कभी मिथ्या वचन कहा है, में कभी युद्धमें पराजित हुआ हूं, और मेंने कहे हुए 
वचनोंका पालन नहीं किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता है ॥ १३ ॥ 
सञ्जय उवाच 
ततः! शाङ्काश्च भेथञ्च सृदङ्गा्चानकैः सह । 
प्रावाद्यन्त महाराज पाण्डवानां निवेशने ॥ १४॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अनन्तर पाण्डवोंके शिबिरोंमें शंख, भेरी, मुदङ्ग, नगाडे आदि 
बाजे बजने लगे ॥ १४॥ 
सिंहनादश्च संजज्ञे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
घनुज्यांतलदाव्दय्थ गगनस्परक्खु भैरवः ॥ १५ ॥ 
महात्मा पाण्डवोंके सिंहनाद और धनुषटङ्कारका गगनको स्पशं करनेवाला, महा भयङ्कर 
शब्द सुनाई देने लगा ॥ १५ ॥ 
तं श्रुत्वा शङ्कानिघोंषं पाण्डवस्य महात्मनः । 
त्वदीयेष्वप्यनीकेषु वादिआण्यभिजप्निरे 
महात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी सेनामें शंख आदि बाजोंके शब्दको 
भी युद्धके बाजे बजने लगे ॥ १६ ॥ 


॥ १६ ॥ 
सुनकर तुम्दारी सेनामें 


र भटाभारते | द्रोणाभिषेकप्ं 
ततो व्यूढान्यनीकानि लब तेषां च भारत | 
शनैरुपेयुरन्धोन्यं योत्स्यमानानि संयुगे ॥ १७ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर तुम्हारी और उनकी दोनों ओरकी सेनाएं व्यूहबद्ध होकर धीरेसे युद्ध 
करनेकी इच्छासे रणभूमिमें एक-दूसरीके पास आने लगीं ॥ १७ ॥ 
ततः प्रवशृते युद्ध तुझछुं लोमहषेणम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च द्रोणपाश्वाल्थयोरापि ॥ १८ ॥ 
तब पाण्डब तथा ओरबोमें और द्रौजाचाय तथा धृष्टयुम्रमें रोएंको खडा करनेवाला भयङ्कर 
संग्राम होने लगा ॥ १८ ॥ 


यतमाना! प्रयत्नेन द्रोणानीकविशातने । 


fh 


न शङ्कुः स॒ञ्जया राज॑स्तद्धि द्रोणेन पालितम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! सृञ्जय लोग बहुत यत्न करके भी ट्रोणाचार्यसे रक्षित कुरुसेनाका नाश न कर 
सके ॥ १९ ॥ = 
तथेव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः : । 
न शोकुः पाण्डवी सेनां पाल्यमानां किरीटिबा ॥ २० ॥ 
उसी प्रकार तुम्हारे पुत्रके सब पराक्रमी योद्धा भी जो प्रहारकरनेमे कुशल थे, अर्जुनस 
रक्षित पाण्डवोंकी सेनाको युद्धसे बिचलित न कर सके ॥ २० ॥ 


आस्तां ते स्तिमिते सेने रक्ष्यमाणे परस्परम्‌ । 
संप्रसुले यथा नक्तं वनराज्यौ सुपुष्िते ॥ २१॥ 
इसी प्रकारसे द्रोणाचार्य और अजुंनसे रक्षित दोनों ओरकी सेनाएं मानो राव्रिके समय 
फूले हुए दो प्रसुप्त वनोंके समान परस्पर निश्चल स्थित रही ॥ २१ ॥ 
ततो रुक्मरथो राजन्नरकेणेव विराजता । । 
वरूथिना विनिष्पत्य व्यचरत्पूलनान्तरे ॥ ९९॥ ¢ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर सुबर्णभूषित रथवाले द्रोणाचार्य र्यके समान प्रकाशित रथसे सेनाके | 
बीचमें घूमने लगे ॥ २२ ॥ | 
तमुद्यतं रथेनेकमाशुकारिणमाहवे । 
अनेकमिव संत्रासान्मेनिरे पणण्डुख्रञ्ग याः ॥ २३॥ 
| अकेले ही द्रोणाचार्य युद्ध ूमिमें अपने रथपर चढ़े हुए इस्तलाघत्रके सद्वित बाणोंको चलाते 
. ज्रमय, इस प्रकारसे चारों ओर दिखाई देने लगे, कि पाण्डव और सृञ्जय लोग उनको 
. अनेक रूपधारी समझके भयभीत होने लगे ॥ २३ ॥ 


FTE 
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तेन झुक्ता। झारा घोरा विचेरु सर्वतोदिदास्‌ । 

त्रासथन्लो सहाराज पाण्डवेयस्य वाहिनीम्‌ ॥२४॥ 
डे राजन्‌ ! द्रोणाचार्यके धनुषसे छूटे हुए भर्यकर बाण चारों ओर धर्मशजकी सेनाको त्रस्त 
करते हुए चलते दिखाई देने लगे ॥ २४ ॥ 

सध्यदिनसलुप्राप्ती गमस्तिशतसंबूतः । 

थथाहहथत घर्माशुस्तथा द्रोणोष्प्यहइयत ॥ २७ ॥ 
दो पहरके समयमें महाप्रचण्ड सहस्र किरणधारी तेजस्वी सर्यक्ा रूप जिस प्रकारसे सबको 
विकल करता है, द्रोणाचार्य वैसे ही शत्रुमेनाके बीच दिखाई देने लगे ॥ २५ ॥ 

न चैनं पाण्डवेयानां कञ्चिच्छन्गोति मारिष । 

यीक्षितु ख घरे छुद्ध महेन्द्रमिव दानवा! ॥ २६ ॥ 
हे मारिष ! जैसे दानव लोग युद्धे करुद्ध हुए इन्द्रकी ओर नहीं देख सकते, वैसे ही 
पाण्डबोंकी सेनामें कोई भी वीर युद्ध करते हुए प्रतापी द्रोणाचार्यकी ओर देखनेमें भी 
समर्थं न हुआ ॥ २६ ॥ 

मोहयित्वा तत! सैन्यं भारद्वाज) प्रतापवान्‌ । 

शृष्ट्युञ्ञबलं तृणे व्यधमन्निशितैः शरैः ॥ २७॥ 
अनन्तर महा प्रतापी द्रोणाचार्य सम्पूर्ण सेनाको मोहित करते हुए शीघ्रताके सहित तीक्ष्ण 
बाणोंसे शृष्टयुप्रकी सेनाका संहार करने लगे ॥ २७ ॥ 

स दिका! सर्वतो रुद्ध्वा संत्य खमजिह्मगैः । 

पार्षतो यत्र तच्चैव मझूदे पाण्डुवाहिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ४६५ ॥ 

और अपने सीधिजानिबाले बाणोंसे सब दिशाओंको रुद्ध और आकाश मण्डलको पूरित कर, 


जहांपर धघृश्धुम्न थे उस स्थानपर पहुंच कर पण्डवोंकी सेनाका संहार करने लगे ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवंमे बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ४६५॥ 


3 १३ 


सजञ्जय उवा > > 

लल? स पाण्डवानीके जनथंस्तुसुल महत्‌ । हि हः 
व्यचरत्पाण्डुवान्द्रोणो दहन्कक्षमिवानल! गेरी डा ० 

| सञ्जय बोले- जैसे अग्नि तृण आदिको भस्म कर देती है, बैसे ही कक कवेत. अ षी 
| सेनामें महा घोर युद्ध करके, पाण्डब-शूरवीरोंको जलाते हुए संग्रामभूमिमें चारा ओर चूमने 3 


| लगे ॥ १॥ 
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निदेहन्तमनीकानि साक्षादभ्निसिवोल्थितम्‌। 
दृष्टा रुक्घरथं छुद्धे समकम्पन्त सञ्जयाः IT 


सम्पूर्ण सज्धय बीर योद्धा सुवर्णथूषित रथवाले द्रोगाचायको इस भांतिसे साक्षात्‌ अभिदेव 
< 4 ~ ~ <| ew 
समान क्रोधमें भरकर सेनाओंको दग्ध करते हुए देखकर कांपन लगे ॥ ₹॥ 


प्रततं चास्यमानस्य घलुषोष्स्थाशुकारिण!ः । 

ज्याघोषः श्रूयतेऽत्यथे विस्फूजितमिवाशनेः SNE 
युद्ध भूमिमे वह ऐसी श॑ घ्रतासे अपने बड़े धनुषडो आकषेण करने लगे, कि उनके धनुषकी 
प्रत्यश्वाका टडूकारका शब्द बजके शब्दकी भांति जोरसे सुनाइ देने लगा ॥ ३ ॥ 


रथिनः सादिनञ्चैद नागानश्वान्पदातिन! ! 

रौद्रा हस्तवता सुक्ता! प्रमथनन्ति स्म सायकाः ॥ ४॥ 
उनके इस्तलाघवमे छूटे हुए भर्यकर बाण रथी, घुडसवार, हाथी, घोडे और पैदल चलने- 
बाले बीरोंका नाइ करने लगे ! ४ ॥ 


नानश्मानः पर्जन्यः सानिलः शुचि संक्षये । 
अइमवर्षमिवावर्षत्परेषामावह-्ग यस्‌ ॥५॥ 
वर्षाकालके वायुसहित मेघ जैसे बार बार गर्जकर पत्थर रसाने लता है, बैसे ही द्रोणा- 
चाये अपने बाणोंकी वर्षा करके शत्रुओके बीरोंकों भयभीत करने लगे ॥५॥ 


व्यचरत्स तदा राजन्सेनां विक्षोभयन्प्रसुः | 

वर्धयामास संत्रासं शा्वाणाममानुषम्‌ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! सेनापति द्रोणाचार्य इसी भांतिसे रणभूमिमे चारों ओर अमण करके शत्रुओको 
क्षुन्व करके उनके मनमें अमानुष भय उत्पन्न करने लगे ॥६॥ 


तस्य विद्युदिवाश्रेषु चापं हेमपरिष्कृतम्‌ । 

अमद्रथाम्बुदे तस्मिन्हदयते स्म पुनः पुनः ॥७॥ 
उनका सुवर्णभूषित धनुष चारों ओर घूमनेवाले रथ रूपी बादलके बीच बिजलीके समान 
बार बार प्रकाशित होता हुआ दिखाई देने लगा ॥ ७॥ 

स वीरः सत्यवान्पराज्ञो धर्मनित्यः सुदारुणः । 

युगान्तकाले यन्तेव रौद्रां प्रास्कन्दयन्नदीम्‌ ॥ ८॥ 


डन सत्यवादी बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा भयंकर वीर द्रोणाचार्यने प्रलयकालके समान रणभूमिं 
भयंकर रुथिरकी नदी बहा दी ॥ ८ ॥ 


| 
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अमषेवेगप्र भवां ऋव्यादगणसंकुलाम्‌ । 
घलाघे खबत! पूणा चारवृक्षापहारणीस्‌ ॥ ९॥ 


बह नदी क्रोधरूपी वेगसे उत्पन्न हुई, उसके चारों ओर मांस भक्षण करेया जन्तु घूवने 
लगे ! वह नदी सेनारूपी प्रवासे सब ओरसे पूर्ण थी और बोर योद्धा रूपी वक्षो अपने 
प्रवाहके झोंकमें बहाने लगी ॥ ९ 

शोणितोदां रथावतों हस्त्यश्वकृतरोधसम्‌ । 

कवचोडुपसंयुक्तां मांक्षपङ्कसमाकुलाम्‌ ॥ १० ॥ 
उस नदीर्म रुधिर ही जल हुआ, रथ भंवर, हाथी और घोडे तट, कवच आदि माव और 
मांस उसमें पळू रूप था ॥ १० ॥ 

मेदोमज्ञास्थिसिकतासुष्णीषवरफेनिलाम्‌ । 

संग्रापजलदापूणा प्रासमत्स्थसमाकुलाम्‌ ॥ ११॥ 
तथा मेद, मज्जा ओर हड्ियां ही उसके बाळू हुए। उस नदीमें वीरोंकी उत्तम पमडियां 
फेनरूपी दीख पडती थी। संग्रामरूपी बादल रक्ती वर्षासे उसको भरता था, प्रास आदि 
अख्न-शस्नरूपी मछलियोंसे वह भरी हुई थी ॥ ११॥ 

नरनागाश्वसं भूतां शारवेगौघवाहि नीम्‌ । 

शारीरदारुझ्ङ्गाटां सुजनागसमाकुलाम्‌ ॥ १२॥ 
वह हाथी, घोडे और पैदल मनुष्योंसे भरी हुई थी; बाणोंका वेग ही इस नदीका प्रवाह 
हुआ; बहते हुए वीरोंके शरीररूपी काष्टोंस मानो उसका घाट बनाया हुआ था। हाथरूपी 
सपासे युक्त वह नदी थी ॥ १२॥ 

उत्तमाङ्गोपलनलाँ निस्त्रिशझष सेविताम्‌ । 

रथनागहुदोपेतां नाना भरणनीरजाम्‌ ॥ १३॥ 
वीरोंके कटे हुए शिर ही इस नदीका पत्थरसे निमाण किया हुआ तटरूप हुआ, तलवार 
आदि मीन-मछलियोंसे भरी हुई वह थी, रथ तथा हाथियोसे घिरङर वह गहरे कुण्डसे युक्त 
थी । वह नदी नाना आभूषणोसे भूषित थी ॥ १३ ॥ 

महारथरातावतो स्ूमिरेणूमिंमालिनीम्‌ । 

महावीर्यवतां संख्ये सुतरां भीरुदुस्तराम्‌  ॥१४॥ 
बडे बडे सैकडों रथ इस नदीमें भंवरके समान दीख पडते थे। और पृथ्वीकी धूल ओर 
तरङ्गकी मालाओंसे व्याप्त वह दिखाई देने लगी । वह रुधिरकी नदी युद्ध धूमिमें महा पराक्रमी 
बीर लोगोंके लिये सुगमतासे पार करने योग्य और काथर लोगोडे लिये दुस्तर थी॥१४॥ 

१० ( म, भा, हौण. ) 
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श्रब्यालसमाकीणी प्राणिवाणिज सेविताम्‌ ! 


छिन्नच्छश्रमहाहंसां सुकुदाण्डज संकुलाम्‌ हि ॥ १ | 
उस नदीमें शूरवीरोंके शरीर सर्पोडे समान व्याप्त थे, विभिन्न प्राणी वैश्याके समान निवास 
करते थे, भग्न छत्र उसमें बंडे इंसांके समान शोभित दोखते थ, शु क्षियाके समान 


दिखायी देते थे ॥ १६ ॥ 
चक्रकूमों गदानक्रां शरक्षुद्रसवाङुलास्‌ । 
बडगधसगालाना घारछंघानषवितास्‌ ॥ १६ ॥ 
रोके चक्र कछुएं, गदाएं मगरमच्छ, ओर बाण छोटी मछलियोंके समान विराजमान हुए) 
बगुले, गिद्ध और सियारोंके भयंकर समूह उसके तटपर निवास करते थे ॥ १६ 
निहतान्प्राणिनः संख्ये द्रोणेन घलिना चारे? । 
इहन्तीं पितुलोकाय शतशो राजसत्तम ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! बलवान्‌ द्रोणाचार्यके बाणोंसे बुद्धे मारे गये सेंकडों प्राणियोंकी वह नदी 
पिठलोकमें पहुंचा रही थी ॥ १७ ॥ 
शारीरशातसंबाधां केशरोवलशाइूलाम्‌ । 
3 नदी प्रावतंयद्राजन्मीरूणां भयवर्चिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
} राजन्‌ ! द्रोणाचार्यने सैकड़ों मरे हुए पृरुषोके शरीर और केशरूपी सेवार और घासोसे 
युक्त, कायरोंके भयको बढानेवाली रुधिरकी नदी उत्पन्न करके बहायी थी ॥ १८ ॥ 
लं जयन्तमनीकानि तानि तान्येव भारत । 
सवेतोऽभ्यद्रवन्द्रोणं युधिछिरपुरोगमा। ॥१९॥ 
भारत ! यृथिष्टिरके अनुयायी सम्पूण शुरवीर योद्धा इस भांतिसे द्रोणाचायंको पाण्डवोकी 
सेनाका नाञ्च करते देखकर चारों ओरसे उनकी ओर दोड ॥ १९॥ 
तानभिद्रवतः शारास्तावका इढकाझुकाः । 
सर्वतः प्रत्यणुहन्त तदभूछोमहषंणम्‌ ॥ २० ॥ 
तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण सदृढ धनुपधारी वीर छोगोंने भी उन छोगाँको द्रोणाचार्यक्ी ओर 
आक्रमण करते हुए देखकर वेगपूर्वक उन सब वीरॉको रोक दिया। अनन्तर दोनों सेनाओंका 
महा घोर रोमांचकारी संग्राम होने लगा ॥ ९० ॥ 
शतमायस्तु शाक्कुनि! सहदेवं सम्राद्रवत्‌। 
सनियन्तृध्वजरथं विव्याध निशितेः दारे! ॥ २१ ॥ 
सैकड़ों प्रकारकी माया-विद्या्में निपुण शकुनिने सहदेव पर आक्रमण करके उनके सारथि, 
ध्वज और रथके साहित उन्हें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया ॥ २१ ॥ 
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लस्य माद्रीखुल! केतु घलु) सूतं हयानपि। 

नातिकुद्ध! इारेशिछत््वा बष्टया विव्याध मातुलम्‌ ॥२२॥ 
माद्रीपुत्र सहदेवने अधिक कथित न होकर शकुनिके ध्वज, धनुष, सारथि और घोडोंको 
अपने बाणोंसे छिन्नभिन्न करके फिर साठ वाणोसे अपने मामाको भी विद्ध किया ॥ २२॥ 

सौबलस्लु गदां शृद्य प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ । 

ख तस्थ गदया राजन्श्थात्तूतसपातयत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! तब सुबलपुत्र शकुनिने उस उत्तम रथसे गदा हाथमे लेकर कूदके सहदेवके रथसे 
उनके सारथिको गदासे मार गिराया ॥ २३॥ 

ततस्ते विरथौ राजन्गदाहस्तो महाबलो । 

चिक्रीडतू रणे शरौ सञ्ङ्गाविव पर्वतौ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! वे दोनों महाबली पराक्रमी योद्धा रथ रहित होके गदा ग्रहण कर, शृङ्गके सहित 
दो पर्वतोंके समान रणपूमिमें क्रीडा करने लगे ॥ २४ ॥ 

द्रोणः पाश्चालराजानं विदूध्वा दशभिराशुगैः । 

बहुभिस्तेन चाभ्यस्तस्तं विव्याध झताधिकेः ॥ २५॥ 
द्रोणाचायने पाश्वालराज दुपदको दस बाणोंसे विद्ध किया, तम दुपदने भी उन्हें अनेक 
बाणोसे विद्ध किया । द्रोणाचार्थने फिर दूसरी बार सो से भी अधिक बाणोको चलाकर राजा 
दुपदको विद्ध किया ॥ २९॥ 

विविंशतिं भीमसेनो विंशत्या निशितैः शरे। । 

विदृच्वा माकम्प यद्वीरस्तददू खुनभिवा भवत्‌ ॥ ९ ॥ 
बीर भीमसेन बिविशतिको वीस तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करके भी उसे कंपित नहीं कर सके, 
यह एक अदूभुतसा कमे हुआ ॥ २९॥ 

विविंदातिस्तु सहसा व्यश्वकेतुरारासनम्‌ । 

भीमं चक्रे महाराज ततः सैन्यान्यपूजयन्‌ ॥ २७॥ 
है महाराज ! विविंशतिने भी सहसा भीमसे नके घोडे, ध्वज और धनुष काट डाले, तब सम्पूर्ण 
सेनाओंने विविंशति प्रशंसा की ॥ २७॥ 

स तन्न मम्टषे वीरः शत्रोविज यमाहवे । 

ततोऽस्य गदया दान्तान्दयान्सवीनपातयत्‌ ॥२८॥ न 
बीर भीमसेन उस युद्ध भूमिमें झत्रुके विजको न सह सके, उन्होंने गदासे उनके अत्यन्त | 
शिक्षित सब घोडोको मार डाला ॥ ९८ ॥ ha न 


x 
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शल्यस्तु नकुलं वीरः स्वस्रीयं पियमात्मनः । 
विव्याध प्रह सन्घाणैलीडयन्को पयन्ञिव ॥ 
पराक्रमी शल्य अपने प्यारे भानजे नकुठको हंसते हंसते मानो प्रीति जौ 
करते इएसे बाणोसे विद्ध करने लगे ॥ २९ ॥ 
तस्याश्वानातपत्रं च ध्वजं सूतमथो घनु! । | 
निपात्य नकुलः संख्ये शङ दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर प्रतापी नकुलने युद्ध भूमिमें उनके घोडे, छत्र, ध्वज, सारथि और धनुषो अपने 
बाणोंसे काटके शंख बजाकर सिंहनाद किया ॥ ३०॥ | 
धृष्टकेतुः कृपेनास्ताञ्छित्त्वा बहुविधाज्शरान । | 
कृष विव्याध सप्तत्या लक्ष्म चास्याहरत्त्रिभि: ॥ ३१॥ | 
दृष्टकेतुने कृपाचायेके चल/ये हुए अनेक वाणोंको निवारण करके, सत्तर बाणोंसे उन्हे विद्ध 
किया और तीन बाणोंसे उनके चि-हरूप ध्वजो काट गिरा दिया ॥ ३१॥ 
तं कृपः शारवषेण महता समवाकिरत्‌ । 
निवार्य च रणे विप्रो शष्टकेतुमयोधयत्‌ 


३९॥ 
र्‌ 


क 


क्रोधसे युक्त | 


= = 


॥ ३२॥ 
तब ब्राहणश्रेछ ऋपाचार्यने बाणोंकी भारी वर्षा करके दृष्ट्युम्यको रोका और घोर संग्राम 
करने लगे ॥ ३२॥ 
सात्यकिः कृतवमांणं नाराचेन स्तनान्तरे । 


विद्ध्वा विव्याध सप्तत्या पुनरन्यैः स्मयन्निव ॥ ३३॥ 
सात्यकिने अपने एक नाराच बाणसे कृतवर्भाडे बध्स्थलमे प्रहार करके, फिर हंसते हंसते 
दूसरे सत्तर बाणोंसे उन्हे विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 

सपससतिभिभोजस्तं विदूध्वा निशितैः दारैः । 
र नाकम्पयत शौनेयं शीघ्रो चायुरिवाचलम्‌ 
जेसे वायु महा वेगसे चलकर भी प्तक नहीं 

सतइत्तर तीक्ष्ण बाणो श्रीघ्रह्वी प्रहार करके 
नहीं कर सके ॥ ३४ ॥ 
सेनापतिः खुशार्माणं शीधं मर्मस्वताडयत्‌ । 
स चापि तं तोमरेण जत्रुदेदो अताडयत्‌ 
सेनापति शृष्टयुम्नने सुदर्माके मर्म स्थानोमे अपने बाणोंसे शीघ्रतासे प्रह्म 
भी तोमर चलाकर सेनापतिके हृदयके नीचे प्रहार किया ॥ ३५ ॥ 


॥ ३४॥ 
हिला सकती, बैसे ही भोजराज कृतवर्मा 
भी यदु्वशीय सात्यकिको युद्धसे विचलित 


। 


॥ ३५॥ 
र किया, सुशर्माने 
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वैकतन तु समरे विराट! प्रत्थवारयस्‌ । 

सह मसस्यै मे हावी्ेस्तददूचुनमिवाभवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजा बिराटरे महापराक्रमी मत्स्य देशीय योद्धाओंे युक्त हो रणभूमिमे ब्रू्यपुत्र कर्णको 
निवारण किया, यह कम अदभुत हुआ ॥ ३६ ॥ 

तत्पौरषम भूत्तत्र सूतपुत्रस्य दारुणम्‌ । 

यत्सैन्यं वारयामास शरै? संनतपर्दञ्िः ॥ ३७॥ 
तब सूतपुत्र कणेने दारुण पुरुषार्थ प्रकट करके तीक्षण बाणोंसे संपूर्ण मत्स्य सेनाका निवारण 
किया ॥ ३७॥ 

दुपदस्तु स्वयं राजा भगदत्तेन संगश! । 

तयोयुंद्धं महाराज चित्ररूपभिवाभवत्‌ । 

सूतानां चासजननं चक्कातेऽसञ्ाविदारदौ ॥ ३८ ॥ 
है भारत ! राजा दुपद स्वयं भगदत्तके संमुख आळे युद्धके लिये उपस्थित हुए, अनन्तर 
उन दोनोंका अढूथुत युद्ध होने लभा। अस्रविधाके जाननेवाले ये दोनों प्राणियोंको त्रास 
देनेवाला महाधोर संग्राम करने छगे ॥ ३८ ॥ 

भूरिश्रवा रणे राजन्याज्ञसेनिं महारथम्‌ । 

महत्ता साथकौघेन छादयामास वीर्थवान्‌ ॥ ३९॥ 
दे राजन्‌ ! पराक्रमी भूरिश्रवाने रणथूमिमें अपने प्रल बाणोंके समूहसे महारथी याज्ञपेनि 
श्चिखण्डीको छिपा दिया ॥ ३९॥ 

शिखण्डी तु ततः कुद्ध'ः सौनदर्सि बिद्ञां पते । 

नवत्या सायकानां तु कम्पयामास भारत ॥ ४० ॥ 
है प्रजानाथ ! भारत ! अनन्तर शिखण्डीने कुद्ध होकर नब्बे बाणोंसे भूरिश्रवाके ऊपर प्रहार 
करके उन्हें कंपित कर दिया ॥ ४० ॥ 

राक्षसौ भीमकमाणौ हैडिम्बालम्बुसाचुभौ । 

चक्ातेऽत्यट्कतं युद्धं परस्परवधैषिणौ क... 
भयङ्कर कमोके करनेवाले घटोत्कच और अलम्बुस राक्षस आपसमें एक दूसरेको जीतनेकी 
अभिलाषा करके महा भयङ्कर अद्भुत युद्ध करने लगे ॥ ४१॥ 

मायाशतसूजौ हस्तौ मायाभिरितरेतरम्‌ । 

अन्ताहेती चेरतुस्तौ भ्रुर विस्मयकारिणौ ॥ ४२॥ 
वे दोनों अभिमान पूर्वक सैकडों माया उत्पन्न करके, मायासे ही परस्पर परस्त करना 
चाहते थे । बे अन्तद्धान होके रणभूमिमें अमण करते हुए सब लोगोंको विस्मित करके युद्ध 


करने लगे ॥ ४२॥ 


शि 


है 
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सेकितानोऽनुविन्देन युयुधे स्वति भेरवम्‌ । 
यथा देवासुरे युद्धे घलशकरो सहश्बलौ ॥ ४३ ॥ 
देबासुरयुद्धमें जसे महाबरबाच्‌ बलासुर ओर इन्द्रका बुद्ध हुआ था, वैसे ही चेकितान 
अनुबिन्दके सङ्ग भयंकर युद्ध करने लगे ॥ ३३ ॥ 
लक्ष्मण! क्षत्रदेवेन विशदेमकरोङ्र शस्‌ । 
यथा विष्णुः पुरा राजन्हिरण्याक्षेण संयुगे ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ | पहिले समयमे असे बिप्णुने हिरण्याक्ष देत्यके सङ्गमे युद्ध किया था, वैसे ही 
रणभूमिमें लक्ष्मण त्रदेवके सङ्ग महाघोर संग्राम करने लगा ॥ ४४ ॥ 
लतः प्रजविताश्वेन विधिदत्कल्पितेन च । 
रघेनाभ्यपतद्राजन्सौ भद्रं पौरवो मदन्‌ ॥ ४५ ॥ 
है भारत ! अनन्तर पौर (सिंहनाद करते हुए विविपूर्वक उत्तम भांतिसे सञ्जित वेगवान्‌ 
घोडोंसे युक्त रथ पर चढके सुभद्रा पुत्र अमिमन्युक ओर आक्रमणके लिये दौड़े ॥ ४५ ॥ 
ततोऽभियाय त्वरितो युद्ध।काह्ली महाबल! । 
तेन चक्रे महययुद्धमभिमन्युररिंदनः ॥ ४६॥ 
तब महाबलवान्‌ शत्रुनाशन अभिमन्यु भी युद्धकी इच्छा करके, वेगपूबेक उनके संमुख 
आकर उपस्थित होकर महान्‌ युद्ध करने लगे ॥ ४९ ॥ 
पौरवस्त्वथ सौ भद्रं शरत्रातैरवाकिरत्‌। 
तस्थाजुनिध्वेज छत्रं धनुश्धोव्यामपातयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पौरवने अपने बाण समूहोंकी वर्षासे सुभद्रानन्दन अभिमन्युको छिपा दिया। तब अज्ुुन 
पुत्र अभिमन्युने उनके ध्वज, छत्र ओर धनुपको काटकर पृथ्वीमे गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 
सौभद्रः पौरवं त्वन्यैर्विदूध्वा सप्तभिराशुगः 
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्सूतं च सायकः ॥ ४८ ॥ 
फिर दूसरे सात तीक्षण-बराणोंसे पोरवको बिद्ध करके, अभिमन्युने पांच बाणोंसे उनके सारथि 
और रथके घोडोंको विद्ध किया ॥ ४८॥ 
ततः संहषेयन्सेनां सिंहवद्विनदन्सुहुः । 
समादत्ताजुनिस्तूणे पौरवान्तकरं शरम्‌ ॥ ४९॥ 
अनन्तर अपनी सेनाका आनन्द बढ़ाते, बार वार सिंहके समान गेना करके पौरवका ना 
करजेके निमित्त समर्थ, ऐसा एक भयङ्कर बाण अर्जुनपुत्र अभिमन्युने शीघ्रद्दी द्वाथमें ग्रहण 


EG 
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दवाभ्यां शराभ्यां हार्दिक्यश्चकत सारं धनुः । 
तदुत्सज्य धनुश्छिन्नं सौभद्रः परवीरहा । 
उडबह सितं खड्गमाददानः झारावरम्‌ ॥६०॥ 
हृदिकनन्दन कृतवर्माने अपने दो बाणोंसे उस बाणके खहित अभिमन्युके धनुषळो काट डाला। 
तब शत्रुनाश्चन अभिमन्युने कटे हुए धनुषको फॅककर चमकती हुई तलवार और ढाल ग्रहण 
की ॥ ५० ॥ 
स तेनानेकतारेण चर्मणा कृतहस्तवत्‌ । 
श्रान्तासिर चरन्म्रागीन्दशीयन्वी यमात्मनः ॥७५१॥ 
और अनेक नक्षत्रोसे भूषित उत्तम ढाल और तलवार लेकर सुशिक्षित दवाथोंवाले पुरुषके 
समान अपने हस्तलाघवके सहित घुमाते हुए, पराक्रम दिखाते हुए और अनेक गति विशेषसे 
युद्धभूमिम भ्रमण करने लगे ॥ ६१ ॥ 
आसितं पुनरुदू्रान्तमाधूतं पुनरुचिछितम्‌ । 
चर्निस्त्रिशयों राजन्निविशेषसहङ्घत ॥६२॥ 
हे राजन्‌ ! वह ढाल तलबार घुमाते, फिराते, गिराते, चलाते ओर फिर उठाकर इस प्रकारसे 
शीघ्रतापूर्वक रणभूमिमें चारों ओर भ्रमण करने रुगे, कि उस समय ढाल ओर तलवारमें 
कोई अन्तर ही नहीं दीख पडता था ॥ ९२॥ 
स पौरवरथस्येषामाप्लरत्य सहसा नदन्‌। 
पौरवं रथमास्थाय केशपक्षे पराख्शत्‌ ॥ ६३॥ 
अभिमन्यु सहसा गर्जते हुए कूदके पौरवके रथके ईपादण्डपर जाचढे और उन्होंने उनके 
केश पकड़ लिये ॥ ५३ ॥ 
जघानास्य पदा सूतमलिनापातथद्‌ ध्वजम्‌ । 
विक्षोभ्यार्भोनिविं ताक्ष्यस्तं नागमिव चाक्षिपत्‌ ॥५४॥ 
उन्होंने अपने चरणके प्रहारसे पौरबके सारथिको मार डाला और तलवाग्से रथकी ष्वा 
काट गिरायी । अनन्तर जैसे गरुड समुद्रको क्षोभित करके नागरो पकडकर मारते हैं, 
वैसे ही पौरवको रथप्ते नीचे फेंक दिया ॥ ५४ ॥ 
तमाकलितकेशान्तं दहशुः सर्वपार्थिवाः । 


सिंह चे ॥ 
उक्षाणमिब सिंहेन पात्यमानमचेतनम्‌ ॥ ५५ 
सम्पूर्ण राजाओंने देखा कि पौरवको अभिमन्युने गिराया है, बे अचेत पडे हैं और उनके 


सिरके बाल उखड गये हैं, मानो थिंहने किसी इुषभपर आक्रमण किया है॥५५॥ 
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तमाजुनिवशं प्राप्त कूष्यसाणमनाथवत्‌। 

पौरवं पतितं दष्ट्रा नारृष्यत जयद्रथ! ॥ ६६ ॥ 
परन्तु जयद्रथ पोरवको इस प्रकारते अधिमन्दुके मशन अनाथके समान रीचे जति हैं और 
पढे हें, यह देखकर सहन नहीं कर सका !! ५६ ॥ 


स घर्हिणमहावाजं किङ्किणीशतजालवत्‌। 

चर्म चादाय खड्ग च नदन्पर्थपतद्रथात्‌ ॥ ५७॥ 
वह मयूर पिच्छ और सेडडो किंकिणीसे युक्त ढाल और तलवार ग्रहण कर गर्जन करता 
हुआ अपने रथसे कूद पडा ॥ ५७ ॥ 


ततः सेन्धवमालोक्य काणिणरुत्सुञ्य पौरयम्‌ । 

उत्पपात रथाक्तुण इयेनइन्निपपाल च ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर अभिमन्यु जयद्रथको अपनी ओर आते देखकर पौरवको छोडके शीघ्र ही पौरवळे 
रथसे कूद पडे और उन्होंने बाजपक्षीकी भांति जयद्रथपर आक्रमण किया ॥ ६८ | 


प्रासपद्शिनिस्त्रिशाज्शब्॒मिः संप्रवरितान । 
विच्छेदाधासिना कार्ष्णिद्वकेणा संरुरोध च ॥५९॥ 
9 फिर वे सब दिक्षाओसे इन्र चलाये हुए प्रास, पटिय और दूसरे सब अस्र-शस््रॉको 
अपने दालसे रोकते और तलगरसे काटकर पृथ्वीमें गिर देवे थे ॥ ५९॥ 
स दशयित्वा सैन्यानां स्ववाहुवलमात्मन! । 
तसुद्यम्य महाखड्गं चर्स चाथ पुनर्वली ॥ ६० ॥| 
बलबानू अभिमन्यु सम्पूर्ण सैनिकोंको अपना बाहुवल दिखाते हुए, फिर महान्‌ खडूग और 
ढाल हाथमें लेकर ॥ ६० ॥ 


दृद्धक्षत्रस्य दायादं पितुरत्यन्तवैरिणम्‌ । 
ससारामिसुखः शूरः छादूल इव कुञ्जरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


जैसे हा्थीपर बाघ आक्रमण करता है, बेसे अपने पिताके अत्यन्त वैरी दक्षते पुत्र 
जयद्रथकी ओर दोडे ॥ ६१ ॥ 


तौ परस्परमासाद्य खड्गदन्तनखायुधौ । 
हृष्टवत्सम्प्रजहाते व्याघक्रेसरिणाविव ॥६९॥ 
बे दोनों उस रणभूमिमें तिं और व्याप्रकी भांति परस्पर मिडकर पूर्वक तलवार, दांत 
र 5 3 
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रने लगे ॥ ६२॥ 
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संपातेष्यभिपातेषु निपातेष्वसिचमंणोः। 
| न तथोरन्तरं कथश्चिददश नरार्सिहयोः ॥ ६३॥ 
` उन पुरुषसिंहोंमें तलवार ढालके चलाने, रोकने और प्रहार करनेकी कलामें कोई अन्तर 
नहीं दिखाई देता था ॥ ६३॥ 
अवक्षपोऽसिनिहोदः शास्त्रान्तरनि दा नस्‌ । 
वाह्यान्तरनिपातश्च निर्विशेषमहद्थत ॥ ६४॥ 
तलवार चलाना, खड्गसंचालनके शब्द, अन्य ्र्रोंका प्रयोग तथा बाहर और भीतर 
तलवारका प्रहार समान रूपसे उन दोनोंका दिखाई देता था ॥ ६४ ॥ 


घाह्यमाश्यन्तरं चैव चरन्तौ साग सुत्तमम्‌ । 

दहशाते महात्मानौ सपक्षावित पर्वतौ ॥ ६५ ॥ 
वे दोनों महात्मा वीर पक्षधारी पर्वतके समान रणभूमिमें गति विशेषसे बाहर और भीतरके 
मार्गोमें युद्ध करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ९५ ॥ 


ततो विक्षिपतः खड्गं सौ भद्रस्य यशस्विनः । 

शारावरणपक्षान्ते प्रजहार जयद्रथ! ॥ ६६ ॥ 
अनन्तर यशस्मी अभिमन्यु तलवार चला रहे थे, उसी समयमें जयद्रथने अपने तलवारसे 
अभिमन्युकी ढालपर प्रहार किया ॥ ६६ ॥ 


रुक्मपक्षान्तरे सक्तस्तरिमि्चमेणि भास्वरे । 

सिन्धुराजबलोद्‌धूतः सोऽ भज्यत महानसिः ॥ ६७॥ 
उस सुवर्णभूषित प्रकाशमान्‌ ढालपर जब सिन्धुराज जयद्रथने खड्गका बलपूर्वक प्रहर किया, 
तब बह बडा खडूग टूट गया ॥ ६७ ॥ 


अग्नमाज्ञाय निस्त्रिवामवप्लुत्य पदानि षट्‌ । 

सोऽहञ्यत निमेषेण स्वरथं पुनरास्थितः ॥ ६८॥ 
भ टूटी हुई जानकर जयद्रथ शीघ्रतासे दौडकर छः पग चरके क्षणभरमं पुनः अपने 
रथपर बैठा हुआ दिखाई दिया ॥ ६८ ॥ 


ते काष्णि समरान्सुक्तमास्थितं रथसुत्तमम्र्‌ । 

सहिताः सर्वराजानः परिवदुः समन्ततः ॥ ६९ ॥ 
और अभिमन्यु भी युद्धसे मुक्त होकर अपने उत्तम रथपर जा चढे । इतने सम्पूर्ण राजा- 
ओंने मिलकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६९॥ 
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ततश्चर्यं च खड्गं च ससुत्क्षिप्य महाबल! । | 
नमादाजुनदायादः प्रेक्षमाणो जयद्रथम्‌ ॥ ७० || 
अनन्तर महा बलवान्‌ अर्डुनपुत्र अभिमन्युने तलवार और ढालकी उपर उठाकर जयद्रथकी 
ओर देखकर जोरसे सिंहनाद किया || ७० ॥ 


सिन्धुराजं परित्यज्य सौभद्रः परदीरहा। 
त्सैन्यं सुवनं रो यथा ॥७१॥ 
तापयामास तत्सैन्यं सुवनं भास्करो यथा = | 
जैसे डर्य सम्पूण जगत्को तपाते हैं, बेसे ही शत्रुनाशन वीर अभिमन्यु जयद्र्थको छोडकर 
उसकी सम्पूर्ण सेनाको त्रस्त करने लगे ॥ ७१ ॥ 


तस्य सवीयसीं शक्ति हास्यः कनकभूषणाम्‌ । 

चिक्षेप समरे घोरां दीप्तामप्रिशिखामिव ॥ ७९॥ 
तब शल्यने समरमें अभिमन्युकी ओर जलती हुई अग्नि शिखाके समान सुवणश्रूषित एक 
लोइमयी घोर शक्ति चलाई ॥ ७२ ॥ 


तामवप्लुत्य जग्राह सकोश चाकरोदसिम्‌ ! 

वैनतेयो यथा कार्ष्णिः पतन्तसुरगोत्तमम्‌ ॥ ७३॥ 
जैसे गरुड उडते हुए उत्तम सर्पोंको ग्रहण करते हैं, वैसे ही अर्जुनपुत्र अभिमन्युने कूदके 
ठस भयङ्कर शक्तिको हाथसे ग्रहण किया और तलवार म्यानमें रख दी ॥ ७३॥ 

तस्य लाघवमाज्ञाय सत्त्वं चामिततेजसः । 

सहिताः सर्वराजानः सिंहनादमथानदन्‌ ॥ ७४ ॥ 
अत्यन्त तेजस्वी अभिमन्युका वह पराक्रम-शक्ति और फुर्ती देखकर, सब राजा एक साथ 
सिंहनाद करने लगे || ७४ ॥ 


ततस्तामेव शल्यस्य सौभद्रः परवीरहा । 

सुमोच झुजवीर्येण वेडूयेविकूनाजिराम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
झत्रुनाशन अभिमन्युने वैद्थैमणिकी बनी हुई उसी शक्तिको अपनी भुजाओके बलसे शल्यकी 
ओर चलाया ॥ ७५॥ 


सा तस्य रथमासाद्य निसुक्तसुजगोपमा । 
जघान सूतं शल्यस्य रथाचैनमपातयत्‌ ॥ ७६॥ 


केंचुलसे छूटकर निकले हुए सर्पके समान दीखनेवाली उस शक्तिने र्यके रथपर आके 
उनके सारथिको मारकर, उसे रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ७६ ॥ 
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ततो विराटद्रुपदौ धृष्टकेतुयुधिष्ठिरः । . 

सात्यकिः केकया भीमो शृष्टययुन्नाशिखण्डिनौ । 

यम्रौ च द्रौपदेयाश्च साधु साध्विति चुकुशुः ॥ ७9॥ 
अनन्तर विराट, दुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकि, केकय, भीमसेन, धृश्युम्न, शिखण्डी, 
नकुल, सहदेव और ट्रौपदीके पांचों पुत्र अभिमन्युकी धन्य धन्य कहके प्रश्नंसा करने 
लगे ॥ ७७॥ 

बाणदाव्दाच्य विविधा! सिंहनादाश्च पुष्कला! । 

प्रादुरासन्हषेघन्तः सौ भद्रमपलायिनस्‌। 

तन्नाूष्यन्त पुत्रास्ते शात्रोर्विज यलक्षणम्‌ ॥ ७८॥ 
उस समय युद्धमें पीछे न हटनेवाले अभिमन्युको हर्षित करनेके निमित्त युविष्ठिरकी सेनामें 
अनेक प्रकारके धनुष वाणके शब्दके सहित वारोका महान्‌ सिंहनाद होने लगा । तुम्हारे 
पुत्र लोग शत्रुओंके विजयके लक्षणरूपी उस इर्षभरे कोलाहलको न सह सके ॥ ७८ ॥ 

अथैनं सहसा सर्वे समन्तान्निशितैः दारे! । 

अभ्याकिरन्घहाराज जल्दा इव पवंतम्‌ ॥ ७९॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर जैसे बादल पर्वतोंके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही वे सब लोग 
मिलकर चारों ओरसे सहसा! अभिमन्युपर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७९ ॥ 

तेषां च प्रियमन्विच्छन्सूतस्य च पराभवात्‌ । 

आर्तायनिरभिजत्रन्नः कुद्धः सौ भद्रमभ्ययात्‌ ॥ ८०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रयोद्‌शोऽभ्यायः ॥ १३॥ ५४५॥ 
शत्रुनाशन शर्यने अपने सारथिकों रथसे गिरते देख, कौरवोंका प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे 
करुद्ध होकर अभिमन्युपर फिर आक्रमण किया ॥ ८० ॥ 
॥ मद्दामारतके द्रोणप्वमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ५४५ ॥ 
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धुतराष्ट्‌ उवाच 
बहूनि सुविचित्राणि दंद्रयुद्धानि सज्ञय । 
त्वयोक्तानि निदम्याहं स्एहयाभि सचक्षुषाम्‌ ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- दे सञ्जय ! तुमने नाना प्रकारके अत्यन्त बिचित्र इन युद्धोका वर्णन 
किया दै, वह सब इत्तास्त सुनकर मैं नेत्वाढे छोगोंके सौभाग्यकी इच्छा करता ह ॥ १ ॥| 
x र 


वि मडाभारते | द्रोणाभिषेकपचे 


~~ नि 


आश्चर्यभूतं लोकेषु कथयिष्यन्ति मानवाः । 

कुरूणां पाण्डवानां च युद्धं देवासुरोपमम्‌ ॥२॥ ी 
इस जमते सब मनुष्य देदासुर युद्धफे समान इस कुछ-पाण्डवोंके युद्धको सदा आश्वर्य- 
कारक बात कहेंगे ॥ २॥ 

न हि भे तृप्तिरस्तीह श्ण्बतो युद्धछुत्तमम्‌ । 

तस्मादार्तायनेयुद्धं सौ भद्रस्य च शां से ॥३॥ 
इस उत्तम युद्धके इत्तान्तको सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती है, इससे तुम मेरे निकट शल्य 
ओर अभिमन्युके युद्धका इत्तान्त फिर वर्णन करो ॥ ३ ॥ 

सञ्ञ्जय उवाच 

सादितं प्रेषय यन्तारं शास्यः सर्वायसीं गदाम्‌ । 

ससुत्क्षिप्य नदन्कुद्धः चस्कन्द रथोत्तमात्‌ ती 
सञ्जय बोले- अपने सारथिको मारा गया देख शर्य कुद्ध होकर, पूण लोहमयी गदा व 
उठाकर गजेते हुए अपने उत्तम रथसे कूद पडे ॥ ४॥ 

तं दीप्तमिव कालास्नि दण्ड हस्त॑मिवान्तकम्‌ । 

जवेनाभ्यपतङ्गीमः प्रगृह्य महती गदाम्‌ 
भीमसेन शल्य प्रज्वलित कालाग और दण्ड 
आते देखकर अपनी बडी गदा ग्रह 


॥ ५ ॥ 

थारी यमराजके समान अभिमन्युक्ी ओर 

ण करके अत्यन्त वेगसे शल्यकी ओर दौडे ॥ ५ ॥ 

सौ भद्रोऽप्यचानिप्रर्यां प्रगृद्य महती गदाम्‌ । 
एह्यद्दीत्यत्रदीच्छल्यं यत्नाद्धीभेन वारिनः ॥ ६॥ 

अभिमन्धुने भी बज्र तुल्य महान्‌ गदा ग्रहण की और वह शर्यको युद्ध भूमिम ` आइये 

आइये ? ऐसा कहके पाचारण करने लगे । उस समय मीमसेनने उन्हें बहुत प्रयत्नसे . । 

निवारण किया ॥ ६ ॥ 


वारयित्वा तु सौ मद्रं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
राल्यमासाद्य समरे तस्थौ गिरिरिवाचलः 


॥ ७॥ 
प्रतापी भीमसेन अभिमन्युको रोककर, उस संग्रामभूमिमें शल्यके संमुख जाकर अचलरूपसे | 
समान खडे हुए ॥ ७॥ 
तथेव मद्रराजोऽपि भीमं दृष्टा महायलम्‌ । 
ससाराभिसुखस्तूर्ण शार्दूल इव कुञ्जरम्‌ ॥ ८ ॥ 


. से सिंह किसी हाथीपर आक्रमण करता है, वैसे ही मद्रराज शल्य भी महा बलबान्‌ 
. ममसेनको देखकर श्रीप्रही उन्हींकी ओर बढे ॥ ८ ॥ 


७ 
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तलस्तुर्थनिनादाश्च शङ्कानां घ सहस्रा? । 

सिंहनादाश्च संजज्ञुमेरीणां च महात्वनाः ॥९॥ 
अनन्तर सहखो रणवाद्य, शङ्क, भेरी आदि बाजोंके सहित वीरोंके सिहनादका महान्‌ शब्द 
होने लगा ॥९॥ 

पद्चयतां शतशो छ्यासीदन्योन्यसमचेतसाम । 

पाण्डवानां कुरूणां च साधु साध्विति निस्वनः ॥१०॥ 
तब एक दूसरेके समान उत्साहित मनवाले सेकडो दर्शकों, कौरवों और पाण्डवोंके साधु- 
वादका महान्‌ शब्द वहां होने लगा ॥ १० ॥ 

न हि मद्राधिपादन्यः सर्वराजसु भारत । 

सोहुशुत्सहते वरग भीमसेनस्थ संयुगे ॥११॥ 
भारत ! सब राजाओंमें मद्रराज शल्पके सिवा और कोई दूसरा पुरुष संग्रामभूमिमें भीम- 
सेनके वेगको सहनेका साहस नहीं कर सकता था ॥ ११ ॥ 

तथा मद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मन! । 

सोडुखुत्सहते लोके कोऽन्यो युवि वृकोदरात्‌ ॥ १२॥ 
और भीमसेने बिना इस जगतूमें दूसरा कौन ऐसा पुरुष है, जो युद्धमें महात्मा मद्रराज 
शल्यकी गदाके बेगको सहनेका उत्साह कर सके ? ॥ १९॥ 

पट्ट्जाम्बूनदैबेद्धा बभूव जनहर्षिणी । 

प्रजज्वाल तथाविद्धा भीमेन महती गदा ॥ १३॥ 
अनन्तर भीमसेन सुवर्णभूषित महाघोर शदाको जब धुमाने लगे, तब वह प्रज्बालित होकर 
बह्ांपर सब लोगोंके चित्तको प्रफुल्लित करने लगी ॥ १३ ॥ 

तयेव चरतो मार्गान्मण्डलानि च भागदा! । 

महाविद्युत्प्रतीकाशा शल्यस्य शुशुभे गदा ॥ १४॥ 
इधर शल्य भी महान्‌ बिजलीके समान प्रकाशमान अपनी गदा लेकर जिस समय चारों 
ओर घूमते हुए मण्डलाकार फिराने लगे, उस समयमें उनकी वह गदा अत्यन्त ही शोमित 
होने लगी ॥ १४॥ 

तौ बृषाविव नर्दन्तौ मण्डलानि विभेरतुः । उ 

आवर्जितगदाश्ज्ञावु मौ शाल्यश्ठकोदरौ [RS डोके ह जश | 
शल्य और भीमसेन दोनों वीर पुरुष गदारूपी सींगोंको खडे करके गरनेवाले 2 
समान मण्डलाकार गातिसे चारों ओर घूमने लगे ॥ १५॥ ह 


अशताले दोण | 

| सण्डलावतमागेषु गदाविहरणेषु च । | 
र निर्विशेषमभूशुद्धं तयोः पुरुषसिंहयोः ॥ १६॥ - 
` अष्हलाकार गति ओर गदाके प्रहारे विषयमें उन दोनों महाबली पुरुषोंमें कोई भी किसीसे | 
अधिक नहीं हुआ ॥ १६॥ | 
ताडिता भीमसेनेन शल्यस्य महती गदा । डं 
साप्िज्वाला महारौद्रा गदाचूरणमशीयेत ॥ १७॥ | 

क उडी और महा सयंकर गदा भीमसेनकी गदासे टकराकर अभिकी ज्वालाओंसे | 

होकर छिन्नभिन्न हो गयी ॥ १७॥ { 

_ तयैव भीमसेनस्य द्विषताभिहता गदा । | 

_ वर्षाग्रदोषे खद्योतेवृतो वृक्ष इवाबभौ ॥ १८॥ 


औमसेनकी गदा भी शत्रुके आघात करनेपर वर्षाकालकी संध्याके समय जुगलु- 
युक्त वृक्षके समान शोमित हुई ॥ १८ ॥ 

` गदाक्षिप्ता तु समरे मद्रराजेन भारत । 
व्योम संदीपयाना सा ससुजे पावकं बहु ॥ १९॥ 
मद्रराज शल्यकी रणभूमिमे चलाई इई दूसरी गदा मानो अग्निष बहुत वषी 
प्रकाशित करने लगी ॥ १९ ॥ 


विभावसुम्‌. ख ॥२१॥ 
है भयंकरी गदाएं आपसरमें टकरा- 
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ततो गदाग्राभिहतौ क्षणेन रुचिरोक्षितौ । 
दहशाते महात्मानौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥२३॥ 
अनन्तर क्षणभरमें बे दोनों महात्मा बीर गदाके अग्रमागसे घायल होकर, रुधिरसे पूरित 


AY ४७ 


हो, फूले हुए दो पलाश बृक्षोके समान रणभूमिमें दिखाई देने लगे ॥ २३ ॥ 


शुश्रुव दिक्षु सवासु तयोः पुरुषसिंहयोः । 

गदामिघातसंहादः शक्राशनिरवोपमः ॥ २४ ॥ 
उन दोनों पुरुषरिंहोकी गदाओंके खटखटाहटका शब्द इन्द्रके बजकी गडगडाइटके समान 
सब दिशाओंमें सुनाई देने लगा ॥ २४ ॥ 


गदया मद्रराजेन सव्यदक्षिणसाहत! । 

नाकर्पत तदा भामो 7भद्यम्ान इवाचलः ॥ २७ ॥ 
जैसे पर्वत वज्रा आघात होनेपर भी कम्पित नहीं होता, वैसे ही मद्राराज शल्यकी गदासे 
बांयें ओर दाहिने पाश्चेसे घायल होके भी मीम बिचलित नहीं हुए ॥ २५ ॥ 


तथा भीमगदावेगैस्ताडयमानो महाबल! । | > 

चैयान्मद्राधिपस्तस्थौ वजञ्जैगिरिरिवाहतः ॥ शत ८ 30 ० 
वैसेद्दी महाबलवान्‌ मद्रराज शर्य भीमसेनकी गदाके तेगसे अत्यन्त पीडित होकर भी घीरज 
धारण करके मानो वज़से मेदित हुए पर्वतके समान अचल रूपसे युद्ध भूमिमें खडे रहे ॥२६॥ 


आपेततुमंहावेगौ ससुर्छरितमहागदौ । i 

पुनरन्तरमागस्थौ मण्डलानि विचेरतुः ॥९७॥ oe 
अनन्तर वे दोनों महावेगशाली योद्धा गदा उठाये परस्पर टूट पडे । फिर अन्तर्मे गमे 
स्थित हो मण्डलाकार गतिसे घूमने लगे ॥ २७ ॥ 

अथाप्छ॒त्य पदान्यष्टौ संनिपत्य गजाविव । 


सहसा लोहदण्डाभ्यामन्योन्यमभिजघ्रतुः २ 
अनन्तर सहसा आठ पमतक शीघ्र कूद करके दोनों दो हाथियोके समान एक 


युगाची रौ क्षिताविन्द्रध्वजाविव 
 ' बे दोनों वीर एक-दूसरेके वेगसे और गदाः 
| समयमें इन्द्रध्वजोके समान पथवीमें रि 


ण _ कोष 


सण्डलावतमार्गेषु गदाविहरणेषु च । 
निर्विशेषमभूथुद्धं तयोः पुरुषसिंहयोः ॥ १६॥ 
अष्हलाकार गति और गदारे प्रहारके विषयमें उन दोनों महाबली पुरुषोंमें कोई भी किसीसे 
अधिक नहीं हुआ ॥ १६॥ 
ताडिता भीमसेनेन शल्यस्य महती गदा । 
साञ्निज्वाला महारौद्रा गदाचू्णमशीयत ॥ १७॥ 


बरी और महा भयंकर गदा भीमसेनकी गदासे टकराकर अभ्िकी ज्वालाओंसे 
होकर छिन्नमित्र हो गयी ॥ १७॥ 
_ तधैव भीमसेनस्य द्विषताभिहता गदा । 
 वर्षाग्रदोषे खद्योतेवृंतो दृक्ष इवाबभौ ॥ १८ ॥ 
सेनकी गदा भी शत्रुके आघात करनेपर वर्षाकालकी संध्याके समय जुगनु- 
; समान शोमित हुई ॥ १८ ॥ 
गदा क्षिप्ता तु समरे मद्रराजेन भारत । 
व्योम संदीपयाना सा ससूजे पावकं बहु ॥१९॥ 
झल्यकी रणभूमिमें चलाई हुई दूसरी गदा मानो अग्निकी बहुत वषी 


पतती यथा ॥ २० || 
गिरती हुई बडी उल्काके 
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ततो गदाग्राभिहतौ क्षणेन रुविरोक्षितौ । 
ददृशाते महात्मानौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥२३॥ 
अनन्तर क्षणभरमें वे दोनों महात्मा बीर गदाके अग्रमागसे घायल होकर, रुधिरसे पूरित 
हो, फूले हुए दो पलाश वृक्षांके समान रणभूमिमें दिखाई देने लगे ॥ २३ ॥ | 


श॒श्चवे दिक्ष सवा तयोः पुरुषलिंहयो! । 

गदाभिघातसंहादः शक्राशनिरवो पमः ॥२४॥ 
उन दोनों पुरुषसिंहोंकी गदाओंके खटखटाइटका शब्द इन्द्रके बजी गडगडाइटके समान 
सब दिशाओंमें सुनाई देने लगा ॥ २४॥ 


गदया मद्रराजेन सव्यदक्षिणमाहतः । 

नाकम्पत तदा भीमो भिद्यमान इवाचलः ॥ २७५ ॥ 
जैसे पर्वत वज़का आघात होनेपर भी कम्पित नहीं होता, वैसे ही मद्राराज शल्यकी गदासे 
बांयें और दाहिने पार्थसे घायल होके भी मीम विचलित नहीं हुए॥ २५॥ 7? 


तथा भीमगदावेगैस्ताडयमानो महाबल! । 
घैयान्मद्राधिपस्तस्थौ वज्ैर्गिरिरिवाहतः ॥ २६॥ 
वैसेद्दी महाबलवान्‌ मद्रराज शर्य भीमसेनकी गदाके त्रेगसे अत्यन्त पीडित होकर भी धीरज _ 
धारण करके मानो वजसे भेदित हुए पर्वतके समान अचल रूपसे युद्धभूमिमें खडे रहे ॥२६॥ - 


आपेततुमंहावेगौ सझुच्छितमहागदौ । 
पुनरन्तरमार्गस्थौ मण्डलानि विचेरु.  । 
अनन्तर वे दोनों महावेगश्चाली योद्धा गदा उठाये परस्पर टूट पडे । फिर अल 
स्थित हो मण्डलाकार गतिसे घूमने लगे ॥ २७॥ न डक 
अथाप्छ॒त्य पदान्यष्टौ संनिपत्य गजाविव।) | 
सहसा लोहदण्डाभ्यामन्योन्यमभिजच्नतुः _ को 
अनन्तर सहसा आठ पगतक शीघ्र भ द करके दोनों 
आक्रमण करने लगे और एकाएक ले 


<< प्रह्मसारते [ द्ोणाभिषेकपर्व 
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ततो विहलमान तं निःश्वसन्तं पुनः पुन! । 

हाल्यमम्यपतत्तुण कूनवमो महारथः ॥३०॥ | 
तब महारथी कुतवमी बिहल होकर लम्बी श्वासे छोडनेवाले शश्यके समीपम शध हो उस 
ही समय उपस्थित हुए ॥ १० ॥ 


विचेष्टन्त यथा नागं सूछयासिपरिप्लुतम्‌ ॥ ३१॥ 
हे महाराज ! आकर कृतवमीने मद्रराज शल्यको बदाकी चोटसे पीडित ओर मूच्छांसे अचेत 


ततः सगदमारोप्य मद्राणामधिपं रथम्‌ । 

अपोवाह रणात्तृणे कूतवमो महारथः ॥ ३२॥ 
तब यह देख, महारथी कृतवर्मा पीडित मद्रराज य्यक रथपर बिठाकर शीघ्र ही रणभूमिसे 
बाहर इटा ले गये ॥ १२ ॥ 


क्षीववद्विहलो वीरो निमेषात्पुनरुत्थितः । 

भीमोऽपि सुमहाबाहु्गदापाणिरहृद्यत ॥ ३३॥ 
महाबाहु वीर मीमसेन भी रणभूमिमं क्षणभर उन्मत्तके समान विह्वल वा सूच्छित रहकर 
उठकर खडे हो गये और हाथमें गदा धारण किये दिखाई देने लगे ॥ ३३ ॥ 

ततो मद्राधिपं दृष्टा तव पुत्राः पराङ्सुखम्‌ । 


सनागरथपत्त्यश्वाः समकम्पन्त मारिष ॥ ३४॥ 
मारिष ! मद्रराज शल्यको रणभूमिसे विमुख हुआ देखकर, हाथी, रथ, पैदळ सैनिक, घोडे 
और तुम्हारे पुत्र भयसे कांपने लगे ॥ ३४ ॥ 

ते पाण्डवैररव्यमानास्तावका जितकाशिभिः । 

भीता दिशोऽन्वपव्यन्त वातनुन्ना चना इव ॥ ३ ॥ 


विजयसे श्लोमित होनेवाले पाण्डवोंसे पीडित और भयभीत होकर तुम्हारी सेना मानो वायुके 
झोकसे बादळोंके तितर बितर दोनेके समान इधर उधर चारों ओर दौडने लगी ॥ १५ ॥ 


निर्जित्य घातेराष्ट्रांस्तु पाण्डवेया महारथाः । 

व्यरोचन्त रणे राजन्दीप्यमाना यदास्विनः ॥ ३६॥ 
है राजन्‌ ! महारथी पाण्डव लोग इस प्रकारसे तुम्हारे पृत्रोंकी पराजित करके यशस्त्री 
होकर रणभूमिमें प्रकाशित होने लगे ॥ ३६॥ 


अध्याय १५ ] द्रोणपर्व ट्र 
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सिंदनादान्भृषां चकुः शाङ्कान्दध्लुश्च हर्षिता। । 
भेरीश्च वादथामारुसुदङांश्यानकैः सह ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ ५८२॥ 
और बे हर्षित होके बार यार सिंहनाद करके, शंख, भेरी, सृदज्ञ, आनक आदि युद्धके 
जुझाऊ बाजोंकी बजाने लगे ॥ ३७ ॥ 
॥ महाभारतके द्रौणपर्वम चोद्हवां अध्याय समा ॥ १४॥ ५८२॥ 


१७; 
ल्लञ्जय उवा 
तलं सुमहद्दीणे त्वदीयं प्रेष्य वीयेबान। 
दधारैको रणे पाण्डून्छृषसेनोऽस्त्रमायथा ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! पराक्रमी वृषसेनने तुम्हारी बडी सेनाको इधर उधर छिन्न भिन्न 
होती देखकर, अकेले ही अपने अख्नांक्ी मायासे उन सब लोगॉको फिर युद्धभूमिमें स्थित 
किया ॥ १ ॥ 
शारा दशा दिझो सुक्ता वृषसेनेन मारिष । 
विचेरुस्ते विनिमिव्य नरवाजिरथद्विपान्‌ ॥२॥ 
मारिष ! वे बृपसेनके छोडे हुए बाण शत्रुसेनाके मनुष्य, घोडे, रथ और हाथियोंको भेदकर 
रणथूमिमें चारों ओर अमण करने लगे ॥ २॥ 
तस्य दीपा महाबाणा विनिश्चेरः सहस्रशाः । 
भानोरिव महाघाहो ग्रीष्मकाले मरीचयः ॥ ३॥ 
महाबाहो ! जैसे ग्रीष्मक्तुमें सर्यसे निकलकर हजारो किरणें सब ओर फैलती हैं, बैसे ही | 
बृषसेनके धनुषसे सहस्रो महा तेजस्वी बाण निकलने लगे ॥ ३॥ 
तेनार्दिता महाराज रथिनः सादिनस्तथा । 
निपेतुरुव्यो सहसा वातनुन्ना इव द्रुमाः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! रथी, घुडसवार और अन्य योद्धा उसके बाणोसे पीडित होके, मानो प्रचण्डबायुके 
बेगसे टूटे हुए इक्षके समान सहसा एथ्वीपर गिरने लगे ॥ ४॥ 
हयौघांश्च रथौघांश्च गजौघांश्च समन्ततः । 
अपालयद्रणे राजञ्शतशोऽथ सहस्रदाः 


IR 


॥५॥ 
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राजन्‌ ! महारथी बृपसेनने संग्रामभूमिमें सैकडों सहसो पोडों, रथों और हाथियोंके समूहों- र 


को चारों ओरसे मारके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ५ ॥ । 
१२ ( म. भा. हौण, ) > 
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दृष्टा तमेष समरे विचरन्तमभीतवत्‌ | 

सहिताः सवराजानः परिववुः समन्ततः ॥ ६ ॥ 
युद्धभूमिमें इपसेनको अकेले ही इस तरहसे निर्भयतासे भ्रमण करते हुए देखके सम्पूर्ण 
राजाओंने एकत्रित होके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६ ॥ 


~ 6 


नाकुलिस्तु शतानीको बृषसेनं समभ्ययात्‌ । 


विव्याध चैनं दशभिर्नाराचैसमं भेदिभिः ॥७॥ 
नकुलपुत्र शतानीकने इषसेनपर धावा करके, म्ेमेदी दस नाराच बाणोंसे उनको विद्ध 
किया ॥ ७॥ 

तस्य कर्णात्मजश्चापं छित्त्वा केतुमपातयत्‌ । 

तं भ्नातरं परीप्सन्तो द्रौपदेयाः समभ्ययुः ॥८॥ 


तब कर्णपुत्र वृषसेनने भी शतानीकके धनुषको काटके फिर रथङी घजाको भी गिरा दिया। 


यह देख द्रोपदीके दूसरे पुत्र अपने भाईकी सहायता करनेके निमित्त वहां उपस्थित 


हुए ॥ ८ ॥ 
कर्णात्मजं शरत्रातै्कु्चाहर्यमञ्ज सा । 
तान्नदन्तोऽभ्यधावन्त द्रोणपुत्रसुखा रथाः ॥ ९॥ 
| उन्होंने शीघ्र ही अपने बाण समृहोंकी वर्षासे कर्णपुत्र इपसेनको छिपाकर अदृश्य कर दिया । 


तब अश्वत्थामा प्रभृति महारथी योद्धा लोग सिंहनाद करते हुए उनपर टूट पड ॥ ९॥ | 
छादयन्तो महाराज द्रौपदेयान्महारथान । | 
शरैनानाविधेस्तूर्ण पर्वताज्ञलदा इव ॥ १०॥ 

महाराज ! जैसे बादल पर्वतोंपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही बे द्रोपदीके पुत्रोको अनेक 

प्रकारके बाणोंकी बरषासे शीघ्र ही आच्छादित करने लगे ॥ १० ॥ 


तान्पाण्डवाः प्रत्यणृह्ण॑स्त्वरिताः पुत्रगृद्धिनः । 


पाञ्चालाः केकया मत्स्याः सुञ्जयाओद्यतायुधाः ॥११॥ | 
तब पुत्रोंकी प्राणरक्षा इच्छिनेवाले पाण्डवोंने तुरंत आकर उनको रोका; उनके साथ पांचाल, | 
केकय, मत्स्य और घुञ्जय देशीय योद्धा झख ग्रहण करके आये ॥ ११ ॥ | 
तथुद्धमभवद्धोरं तुशुलं लोमहर्षणम्‌ । | 
त्वदीयेः पाण्डुपुत्राणां देवानामिव दानवैः ॥ १२॥ | 


जैसे दानवोंके सङ्गमें देवताओंका संग्राम हुआ था, वैसे ही तुम्हारी सेनाके 


या था, पैसे के महारथी योद्धा- 
. आके सङ्ग पाण्डवोंकी सेनाके शूरवीरोंका महाथोर रोएंको खडा करनेवाला संग्राम होने 
॥११॥ EF 


अध्याय १५ | द्वोणपर्व ९१ 
एवसुत्तभसंररूभा युयुधु) कुरुपाण्डवाः । 
पररस्परशुदीक्षन्त्र! परस्परकृतागसः ॥ १३॥ 
इसी रीतिसे एक-दूसरेके अपराध करनेवाले कोरव और पाण्डबोंकी सेनाके वीर विजयकी 
इच्छा करके ्धपूर्वक एक दूसरेकी ओर देखके आपसमें युद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ 


तेषां ददशिरे कोपा इ पूष्यमिततेजसाम्‌ । 
युयुत्सूनामिवाकाश पतत्रिवर भोगिनाम्‌ ॥ १४॥ 
क्रोधके वशम होकर युद्ध करनेवाले महातेजस्वी शूरवीरोंके शरीर आकाशे युद्धकी इच्छासे 
एकत्र हुए पक्षिराज गरुड और सर्पोके समान दिखाई देने लगे ॥ १४॥ 
मीम्रकर्णक्रपद्रोणद्रौणि पाषेतसात्यकैः । 
बभासे स रणोदेरा। कालस येरिवोदितैः ॥ १५॥ 
बह रणभूमि भीमतेन, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, धृष्युम्न और सात्यकि आदि 
महदावीरोंके तेजसे ऐसे शोभित हुई, जेसे प्रलयकालके सर्योका उदय हुआ हो ॥ १५॥ 
तदासीच्तुछुळं युद्धं निप्रतान्नितरेतरम्‌। 
महाबलानां बलिभिदानवानां यथा सुरे! ॥ १६॥ 
आपसमें एक दूसरेके ऊपर अख्नोको चलानेबाले उन महावीर योद्धाओंका ऐसा संग्राम होने 
लगा, जैसे महाबलवान्‌ दानबोंके संग बलवान्‌ देवताओंका युद्ध हुआ था ॥ १६॥ 
ततो युधिष्ठिरानीकछुद्‌धूताणेयनिस्वनम्‌ । 
त्वदीयमवधीत्लैन्थं संप्र द्रूतमहार थम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर समुद्रके मंथनके समान गजनके शब्दके सहित युधिष्ठिरकी सेना तुम्हारी सेनाका | 
संद्वार करने लगी; उससे तुम्हारी सेनाके महारथी योद्धा भी भाग गये ॥ १७॥ 
तत्प्रभग्नं बलं दृष्टा शत्रभिभ्रेशमादितम्‌ । । 
अलं द्रतेन यः शूरा इति द्रोणो$भ्य भाषत ॥ १८॥ 
द्रोणाचार्य अपनी सेनाको शत्रुओंसे बहुत रोंदी जाकर भागती हुई देखकर बोले- हे श्रबीर 
पुरुपो ! आप लोगोंको युद्धसे भागना उचित नहीं है! ॥ १८ ॥ 
तत! शोणहयः क़ुद्धश्वतुदेन्त इव द्विपः । 


प्रविश्य पाण्डवानीकं युधिष्ठिरखुपादवत्‌ = ॥ १९॥ 
ऐसा वचन कहकर लाल घोडेवाले द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होके चार दांतबाले गजराजके समान 


वेगपूर्वक पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ १९॥ 
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दृष्टा तमेवं समरे बदिचरन्तम भीतवत्‌ ! 
सहिताः सवराजानः परिदड्ुः सझन्ततः ॥ ६ ॥। 
युद्धभूमिमें इपसेनको अकेले दी इस तरहसे निर्भयतासे अण करते हुए देखके सम्पूर्ण 
राजाओंने एकत्रित होके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६॥ 
नाङुलिस्तु शतानीको बृषसेनं समभ्ययात्‌ । 


विव्याध चेनं दशभिर्नाराचैन्ेमं भेदिभिः ॥७॥ 
नकुलपुत्र शतानीकने इषसेनपर धावा करके, मममेदी दस नाराच वाणोंसे उनको विद्ध 
किया || ७ ॥ 

तस्य कणोत्मजश्वापं छित्वा केतुमपातयत्‌ । 

तं भ्रातरं परीप्सन्तो द्रौपदेयाः समभ्ययुः ॥८॥ 


तब कर्णपत्र वृषसेनने भी शतानीकके घनुषक्ो काटने फिर रथदी घजाको भी गिरा दिया। 

यह देख द्रोपदीके दूसरे पुत्र अपने भाईकी सहायता करने निमित्त वहां उपास्थित 

हुए ॥ ८॥ 
कर्णात्मजं शरत्रातैश्चकु्ादर्यमञ्ज सा । 
तान्नदन्तोऽभ्यधावन्त द्रोणपुत्रसुखा रथाः 

उन्होंने शीघ्र ही अपने बाण समूहोंकी वर्षासे कर्णपुत्र इपसेनको ठिपाकर अद्य कर दिया। 

तब अश्वत्थामा प्रमृति महारथी योद्धा लोग सिंहनाद करते हुए उनपर टूट पडे ॥ ९॥ | 
छादयन्तो महाराज द्रौपदेयान्महारथान । र 
शरैनानाविधेस्तूर्णे पर्वताजुलदा इव ॥ १०॥ 

महाराज ! जैसे बादल पर्वतोपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही वे द्रौपदीके पुत्रोंको अनेक 

प्रकारके बाणोंकी बर्षासे शीघ्र ही आच्छादित करने लगे ॥ १० ॥ 
तान्पाण्डवाः प्रत्यणृह्वस्त्वारिताः पुत्रग्रद्धिनः । । 
पाञ्चालाः केकया मत्स्याः सूञ्ञयाश्ोद्यतायुधाः 


॥९॥ 


॥११॥ | 


तब पुत्रोंकी प्राणरक्षा इच्छिनेवाले पाण्डवोने तुरंत आकर उनको रोका; उनके साथ पांचाल 

केकय, मत्स्य और सुजय देशीय योद्धा शद ग्रहण करके आये ॥ ११ ॥ | | 
तयुद्धमभवद्धोरं तुसुलं लोमहर्षणम्‌ । 
त्वदीये! पाण्डुपुत्राणां देवानामिव दानवे! ॥ १२॥ 


जैसे दानवोंके सङ्गमे देवताओंका संग्राम हुआ था, वैसे ही तुम्हारी सेना 
ओके सङ्ग पाण्डवोंकी सेनाके श्रवीरोंका महाथोर रोएंको खडा 
लगा ॥ १२॥ 


के महारथी योद्धा- 
करनेवाला संग्राम होने 


अध्यायं १५ | द्रोणपर्व ९६ 
एवसुत्तमसंरस्भा युयुधुः कुरुपाण्डवाः । 
परस्परखुदीक्षन्तः परस्परकृतागसः ॥ १३॥ 
इसी रीतिसे एक-दूसरेके अपराध करनेवाले कोरव और पाण्डवोंकी सेनाके वीर विजयकी 
ड्‌ ha पू c >> ० ७ _ 
च्छा करके क्रोधपूवंक एक दूसरेकी ओर देखके आपसमें युद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ 


तेषां ददशिरे कोपादहपूष्यमिततेजसाम्‌ । 
युयुत्सूनासिवाकाशे पतत्रिवर भोगिनाम्‌ ॥ १४॥ 
क्रोधके वशम होकर युद्ध करनेवाले महातेजस्वी शूरवीरोंके शरीर आकाशे युद्धकी इच्छासे 
एकत्र हुए पक्षिराज गरुड और सर्पोके समान दिखाई देने लगे ॥ १४॥ 
भीमकर्णकृपद्रोणद्रौणिपाषतसात्यकैः । 
बभासे ख रणोदेश। कालसू यैरिवोदितैः ॥ १५॥ 
बह रणभूमि भीमस्य, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, ध्ृष्टयुप्र और सात्यकि आदि 
महावीरोंके तेजसे ऐसे शोभित हुई, जैसे प्रसयकालके बर्याका उदय हुआ हो ॥ १५॥ 
तदासीक्षुछुल युद्धं निन्रतान्नितरेतरम्‌। 
महाबलानां बलिमिदानवानां यथा सुरै? ॥ १६॥ 
आपसमें एक दूसरेके ऊपर अख्नोको चलानेबाले उन महावीर योद्धाओंका ऐसा संग्राम होने 
लगा, जैसे महाबलवान्‌ दानबोंके संग बलवान्‌ देवताओंका युद्ध हुआ था ॥ १९ ॥ 
ततो युधिष्ठिराबीकछुद्‌धूताणेवनिस्वनम्‌ । 
त्वदीयमवधीतकैन्थं संप्रद्रलमहारथम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर समुद्रके मंथनके समान गजनके शब्दके सहित युधिष्ठिरकी सेना तुम्हारी सेनाका | 
संहार करने लगी; उससे तुम्हारी सेनाके महारथी योद्धा भी भाग गये ॥ १७॥ | 
तत्प्रभञ्नं बलं दृष्ट्रा शज्राभिभ्शमर्दितम्‌ । | 
अलं द्रतेन व! झारा इति द्रोणोऽभ्थ भाषत ॥ १८॥ | 
द्रोणाचार्य अपनी सेनाको शत्रुओंसे बहुत रोंदी जाकर भागती हुई देखकर बोले- ' दे श्रबीर 
पुरुपो ! आप लोगोंको युद्धसे भागना उचित नहीं है! ॥ १८ ॥ 
लतः शोणहयः कुद्धश्वतुदेन्त इव द्विपः । 
प्रविदय पाण्डवानीकं युधि्टिरछुपाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा वचन कहकर लाल घोडेवाले द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होके चार दांतबाले गजराजके समान 
वेगपूर्वक पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ १९॥ 


x 
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तमविध्यच्छितेषाणेः कळूपत्रेयुधिष्ठिरः । 

तस्व द्रोणो धनुरिछत्त्वा तं दुतं ससुपाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ रि 
बुधिष्टिरने कङ्कपत्रयुक्त तीक्ष्ण बाणोसे द्रोणाचार्यकों विद्ध किया । दोणाचाय उनके धनुषको 
अपने बाणोसे काटके वेगसे उनकी ओर दोडे || २० |! 

चक्ऋरक्षः कुमारस्तु पाञ्चालानां यशस्करः । 

दधार द्रोणमायान्तं वेलेव सरितां पतिम्‌ ५ ॥ २ १॥ 
जैसे तटकी भूमि समुद्रको सीमासे आगे नहीं बढ़ने देती, बसे ही युधिष्ठिरके चक्रक्षक् 
पाश्वालोंके यशको बढानेवाले कुमारने आते हुए द्रोणाचार्यक्षो रोक दिया ॥ २१ ॥ 

द्रोणं निवारितं दृष्टा कुमारेण द्विजर्षभम्‌ । 

सिंहनादरवो ह्यालीत्साधु साध्विति भाषताम्‌ ॥२२॥ 
म्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचार्यको कुमारसे निवारित देखकर पाण्डवोंकी सेनाके सब शूरवीर योद्धा 
सिंहनाद कर “ धन्य धन्य ? कहके उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २२ ॥ 


कुमारस्तु ततो द्रोणं सायकेन महाहदे । 
विव्याधोरसि संक्रुद्धः सिंहवचानदन्सुहुः ॥ २३॥ 


कुमारने महायुद्धमें करुद्ध होकर बार बार सिंदराद करते हुए एक बाणसे द्रोणाचार्थको 
| बक्षस्थलमें विद्ध किया ॥ २३ ॥ 
संवार्य तु रणे द्रोणः कुमारं वै महाबल! । 
शरेरनेकसाहसरः कृतहस्तो जितक्लमः ॥ २४॥ 


मदाबखबान ट्रोणने युद्धमें कुमारको कई हजार बाणोसे रोक दिया, कारण 
इस्त थे और उन्होंने परिश्रमको जीत लिया था॥ २४॥ 


लं शरमार्यत्रतिनमस्त्रार्थकृतनिश्रमम्‌ । 

चक्ररक्षमपारुद्वात्कुमारं द्विज़सत्त मः ॥ २७ ॥ 
ब्राझणश्रेष्ठ द्रोणाचार्यने उस शूरवीर, श्रेष्ठ पुरुषोंके ब्रतमें स्थित, महा अख्लॉके जाननेवारे 
ओर श्रमको जीतनेवाले चक्ररक्षक कुमारको पराजित किया ॥ २५ ॥ 


स मध्यं प्राप्य सेनायाः सवी! परिचर न्दि्ाः । 
तव सैन्यस्य गोप्तासीद्वारद्वाजो रथर्ष नः ॥ २६ ॥ 


अनन्तर भरद्वाजनन्दन रथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जो तुम्हारी सेनाके रक्षक थे, वे सम्पूर्ण सेनाके 
बाँचमें अवेश करके सब दिश्वाओंमें धूमने लगे ॥ २६ ॥ 


रण कि वे सिद्ध 
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शिखण्डिनं द्वादशाभिविदात्या चोत्तमौजसमस । 
नकुलं पश्चांभाविदृच्या सहदेव च सप्तग्रिः ॥ ९७॥ 
RN 6९% 
उन्हाने बारह बार्णासे शिखण्डी, बीस बाणोते उत्तमीआ, पाँच बाणोंसे नकुल और तात 


ha अल... तही 


बाणांसे सहदेवको विद्ध किया ॥ ९७॥ 


युधिष्ठिरं द्वादराभिद्रीपदेयांस्त्रिमिस्त्रिमि! । 
सात्यांक पश्चमिर्विदूध्वा मत्स्य च दशभिः दारैः ॥२८॥ 
बारह बाणोंसे राजा युधिष्ठिर, तीन तीन बाणोसे द्रोपदीके पुत्रों, पाँच बाणोसे सात्यकि और 


Las 


दस बाणास राजा [बराटका विद्ध किया ॥ २८॥ 


व्यक्षो मयद्रणे योधान्यथासुख्यानभिद्रवन । 

अभ्यवतत सप्रप्छुः कुन्तापुच युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९॥ 
फिर युद्धमें मुख्य मुख्य वीरोंपर धावा करके उनको भयभीत क्रिया और अन्तमं कुन्तीपुत्र 
युथिष्ठिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे बेगपूबक उनकी ओर दोडे ॥ २९ ॥ 


युर्गधरस्ततो राजन्भारद्वाजं घञ हारथम्‌ । 
वारयामास संक्रुद्धं वातोद्‌ धूतामिवाणंवम्‌ ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर युगन्धरने वायुके झोकेसे विश्ु्ध हुए समुद्रके समान क्रुद्ध हुए महारथी 


{ जी ८९ ९ 


द्रोणाचायको युथा्ठरक संमुख आत देखकर राक दिया ॥ ३० ॥ 


युधिछिरं स विदूष्वा तु शरेः संततपवभि। । 

युगंधर च अछुन रथनाडादपाहरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तब द्रोणाचार्यने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको विद्ध करके, एक भल्याणपे | 
हिने वध करके उनको रथकी बेठकसे नीचे गिरा दिया ॥ ३१ ॥ 


ततो विराटद्रपडौ केकया! सात्यकिः शिबिः । 


व्याघदत्तश्च पाञ्चाल्यः सिंहसेनश्च वीयवान्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर विराट, द्रुपद, केकयराज, सात्यकि, शिति, पाञ्चाल योद्धा व्याघ्रद्च आर पराक्रमी 
सिंहसेन ॥ ३२॥ 

एते चान्ये च बहवः परीप्सन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 

आवयघ्रुस्तस्च पन्थानं किरन्त! सायकान्बह्दन्‌ ॥ ३३॥ 


ये तथा ओर दूसरे बहुतेरे योद्धाआंने राजा सुचि रफ रक्षाक निमित्त आगे बढकर अनेक 
बाणोंको चलाकर ट्रोणाचार्यके मार्गको रुद्ध करके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ १३॥ 


३ बरहाभारते | द्ोणाभिषेकपचे 
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व्याघ्रदत्तश्च पाञ्चाल्पो द्रोणं विव्याध सागणे: | 
पञ्चाशद्भिः शितै राजंस्तत उच्चुक्ुशुजनाः _॥ ३४॥ 
है राजन्‌ ! पाञ्चार योद्धा व्याघ्रइत्तने पचास तीक्षण बाणो द्रोणाचार्यकषो विद्ध किया; उसे 
देखके पाण्डवांकी ओरके योद्धा सिंहनाद करने लगे ॥ ३४ ॥ 
त्वरितं सिंहसेनस्तु द्रोणं विदृध्वा सहारथस्र्‌ । 
पाहसत्सहसा हृ्टसत्रासयन्दै यतव्रतम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
इर्षित सिंहसेन भी श्ीघ्रताके सहित महारथी यतत्रती ट्रोण!चार्यको विद्ध कर, उनको व्याकुळ 
करके सहसा जोरसे हंसने लगे ॥ ३५ || 
ततो विस्फाये नयने घनुज्यांमवसूज्य च । 
ललशब्दं महत्कृत्वा द्रोणस्तं सलुपाद्रवत्‌ ॥ ३६॥ 
तब द्रोणाचार्य विंइसेनकी ओर क्रोधपूेक आंखे फाड फाडकर देख, धनुषकी डोरी साफ कर 
महान्‌ टड्कारके शब्दसे युद्ध यूमिकों प्रित करते हुए तिहसेनदी ओर दौडे ॥ ३६॥ 
ततस्तु सिंहसेनस्थ शिरः कायात्सकुण्डलम्‌ । 
व्याधदत्तस्थ चाक्रम्य सदान्यामहरहली ॥ ३७॥ 
अनन्तर बलवान्‌ ट्रोणने आक्रमणके साथ ही दो भछवाणोंसे सिंहसेन और व्याप्रदत्तके 
झरीरसे उनके कुण्डलोके सहित सिरोंकों काटके पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ३७ ॥ 
तान्परुदय दारबातैः पाण्डवानां महारथान्‌ । 
युधि्ठिरसमभ्याशे तस्थौ सृत्युरिवान्तकः ॥ ३८॥ 
अनन्तर अपने बाणसमूददसे पाण्डवोंके उन अन्य महारथी बीरों विकल करके, बिनाश्चक 
यमराजके समान धर्मराज युिष्टिरके समीप उपस्थित हुए ॥ ३८॥ 
ततो5मवन्महाशब्दो राजन्यौधिष्टिरे बळे । 
हृतो राजेति योधानां समीपस्थे यतजते ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! यतत्रती द्रोणाचार्य युधिष्टिरके बहुत नजीक आनेपर, यृथिष्टिरकी सेनामें “राजा 
युविष्ठिर मारे गये ? ऐसा महा घोर कोल!इल होने लगा ॥ ३९॥ 
अङ्ुवन्सैनिकास्तत्र दृष्ट्रा द्रोणस्य विक्रमम्‌ । 
अद्य राजा धातराष्ट्रः कृतार्थो वै विष्यति । 
आगमिष्यति नो नूनं धातरा्ट्रस्य संयुगे 
ब्दा तुम्हारी सेनाके सैनिक द्रोणाचार्यक्रा पराक्रम 
दुर्योधनका मनोरथ पूर्ण हो जायगा; अब निश्चय 
समीप उपस्थित होंगे ॥ ४० ॥ 


॥ ४०॥ 
देखकर कहने लगे, आज घृतराष्रुत्र राजा 
दी युद्ध द्रोणाचार्यं हमारे राजा दुर्योधनके 
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~ 


एवं संजल्पतां तेषां लावकानां महारथ? । 

आयाजचेन कौन्तेयो रथघोषेण नादयन्‌ ॥ ४१॥ 
जब तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग इसी भांति कह रहे थे, उसही समय कुन्ता पुत्र महारथी 
अर्जुन अपने रथके शब्दसे पृथ्ब्रीको अनुनादित करते हुए बडे वेगसे वहां आ पहुंचे ॥४१॥ 

शोणितोदां रथावती कृत्वा विशसने नदीम्‌ । 

चारास्थिचवसंकीणौ प्रेलकूलापहारिणीस्‌ ॥ ४२॥ 
वे रुधिररूपी जल, रथरूपी भंवर, शूरवीरोंकी हड्डियांरूपी शिलाखण्डोंसे परिपूर्ण, भूत प्रेतोंसे 
सेबित तटसे युक्त और उनको बहानेवाली, सम्पूर्ण प्राणियोका संहार करनेवाली भयङ्करी 
नदी उत्पन्न करके वहांपर आके उपस्थित हुए ॥ ४२ ॥ 

तां शारीघबहाफेनां प्रासमत्स्वसमाकुलाम्‌ । 

नदीसुत्तीये वेगेन कुरून्विद्राव्य पाण्डवः ॥३३॥ 
उस नदीमें बाणोंके समुदाय महाफेन, प्रास आदि शत्र मत्स्य थे; उस नदीको बेगपूर्वक पार 
करके कौरव सैनिकोंको भगाकर पाण्डुपुत्र अजुन आये ॥ ४३ ॥ 

ततः किरीटी सहसा द्रोणानीकसुपाद्रवत्‌ । 

छादयन्निषुजालेन महता मोहयन्निव ॥ ४४॥ 
अनन्तर किरीटधारी अर्जुनने द्रोणाचार्यकी सेनापर सहसा आक्रमण किया; बे बाणोंके महान्‌ 
समूहोंसे मोहित करते हुए आच्छादित करने लगे ॥ ४४॥ 

छीघमभ्यस्थतो घाणाब्संदधानस्थ चानिशम्‌ । 

नान्तरं दहरो कश्चित्कौन्ते यस्थ यदास्विन। ॥ ४५ ॥ 
यशस्वी कुन्तीपुत्र अर्जुन इतनी शीघ्रतासे बाणोंको अखंड सन्धान करने तथा चलाने लगे, 
कि किसीको इसमें तनिक भी अन्तर नहीं दिखाई दिया ॥ ४५॥ 

न दिशो नान्तरिक्षं च न द्योनिंव च मेदिनी । 

अदृदयत महाराज बाणभूतमिवाभवत्‌ ॥ ४६॥ 
महाराज ! उस समय अजुनके बाणोंसे दिशा, अन्तरिक्ष, आकाश और एथ्वी आदि इछ भी 
नहीं दीख पडती थी, सम्पूर्ण स्थान बाणमय हो गया ॥ ४६ ॥ 

नाहइयत तदा राजंस्तत्र किंचन संयुगे । 

थाणान्धकारे महति कृते गाण्डीवधन्वना Ue 6 
राजन्‌ ! गाण्डीब धनुष धारण करनेवाले अर्जुनने लगातार अपने बाणोंको चलाकर सम्पूर्ण 


युद्धभूमिमें महान्‌ अन्धकार फैला दिया । उसमें कुछ भी. दिखाई नहीं देता था ॥ ४७॥ 


सूर्य चास्तमतुभापते रजसा चाभिसंबृते । 
नाज्ञायत तदा शचुन सुह॒ज्न च किचन ॥ ४८ ॥ 

चर अस्ताचलकों चरे गये । सब भूमि धूलिसे परिपूर्ण हो गयी; तब उस दशाम 
छु, मित्र कोई भी नहीं पहचाना जाता था ॥ ४८ ॥ 


ततोज्वहारं चकुस्ते द्रोणदुर्योधनादयः 

सश अस्तानयुद्धमनसः परान्‌ ॥ ४९ ॥ 
द्रोणाचार्य और दुर्योधन आदि कौरब लोगोंने अपनी तेनाको युद्धसे निवृत्त किया। 
बहुत भयभीत ओर वे युद्धसे परावृत्त मनके हो गये यह जानकर । ४९॥ 


शनि घीभत्खुः रानकैरवहारयत्‌। 
पार्थ प्रहृष्टाः पाण्डुस याः 
सूर्यनिवर्षय! ॥ ५० ॥ 
घोरे अपनी सेनाको भी युद्धसे निवृत्त किया । जैसे ऋषिलोग रयंदेवकी 


ही पाण्डन, सुञ्जय और पाञ्चाल योद्धा लोग प्रसन्न चित्तसे अर्जुनकी 
करने लमे ॥ ५०॥ 


महाभारते [ द्रोणाभिषेकपर्व 


A ध से पक नकद 


५०४४६ न “माड. 
TF Fassel Sassi sepa dts 


TTR 


अध्याय १६] 


संजय उवाच 

ते सेने शिक्षिरं गत्वा न्यविरोतां विद्या पते । 

यथाभागग यथान्यायं यथागुल्म॑ च सर्वशः ॥१॥ | 
सञ्जय बोले- हे प्रजानाथ ! युद्धसे निवृत्त होनेपर वे दोनों सेना विधिपूवक अपने शिबिरॉ- 
पर उपस्थित हुईं । अपने नियुक्त बिभाग और दएमें यथायोग्य रीतिसे ठहर गई ॥ १॥ 


कृत्वावहारं सेन्यानां द्रोणः परमदुर्मनाः । 

दुर्योधनमभिपेदय सब्रीडमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
तब सनिकांको युद्धसे निवृत्त करके अत्यंत दुःखित, मनसे द्रोणाचाय दुर्योधनको देखके 
अत्यन्त लज्जित होकर यह वचन बोले ॥ २॥ 


उक्तमेतन्मया पूर्व न तिष्ठाति धनंजये । 


शाक्यो ग्रहीतुं संग्रामे देवैरपि युधिष्ठिर! ॥ ३॥ 
मैंने पहिले ही कहा था, कि युद्धभूमिमें अनके रहते हुए देवता लोग भी युधिष्ठिरको नहीं 
ग्रहण कर सकेंगे ॥ ३॥ 
इति तहूः प्रयततां क्रतं पार्थेन संयुगे । 
मातिशङ्कीर्वचो मत्यमजेयौ कृष्णपाण्डवौ ॥४॥ 


आप लोगोंके अत्यन्त यत्नवान्‌ होनेपर भी, संमुखहीमे अजुनने युद्धमें मेरे कहनेको सत्य _ 
कर दिखाया है । इससे ' श्रीकृष्ण और अजुन युद्धमें मेरे लिये अजेय हैं, ” मेरे इस वचनमें 
कुछ भी शंका न करनी चाहिये ॥ ४॥ 
अपनीते तु योगेन केनचिच्छ्वेतवाहने । 
लत एष्यति ते राजन्वदामद्य युधिष्ठिर! _ ॥५॥ 
है राजन्‌ ! यादि किसी उपायसे श्वेतवाहन अजुनको युधिष्ठिरके समीपसे इटा दिर 
तो राजा युधिष्ठिर आज मेरे वशमें हो सकेंगे ॥ ५॥ _ क 
कञ्चिदाहयतां संख्ये देशमन्यं प्रकषेतु । 
तमजिस्वा तु कौन्तेयो न निवर्तेत्कथश्चन 


१३ ( म, भा. कण. ) 


MR no PTT मखमल कका PR ९६.२५. कन्यका 


एतस्मिन्नन्तरे शून्ये धमराजमहं रुप । 

ग्रहीष्यामि चसूं भित्त्वा घृष्टद्यज्नस्थ पझ्यतः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! इस ही एकान्त समयमें में पाण्डवोंकी सेनाको भेद करके, धृष्टयुम्नके देखते ही 
धमराज यु्िष्ठिरको ग्रहण कर दंगा ॥ ७॥ 


अजुनेन विहीनस्तु यदि नोत्सजते रणम्‌ । 
माऊुपायान्तमालेक्य गृहीतमिति बिद्धि तम्‌ ॥८॥ 
युधिष्टिर ~ च च्छ च © ~ 
राष्र यादि मुझे युडूमे उनके पास आता हुआ देखकर, अजुनके निकट न रहनेके कारण, 


रणभूमि छोडके मेरे सम्मुखसे भाग न जावेंगे, तो तुम उनको पकडा हुआ निश्चय ही समझ 
रक्खो ॥ ८ ॥ 


एवं ते सहसा राजन्धर्मपुञं युधिष्ठिरम्‌ । 
समानेष्यामि सगणं वशमद्य न संशय! ॥९॥ 

यदि तिष्ठति संग्रामे सुट्ठतैमपि पाण्डवः । 

अथापयाति संग्रामादिजयात्तद्विशिष्यते ॥१०॥ 
है महाराज ! यदि वे पाण्डपृत्र युधिषिर युद्धभूमिमे मुहर्तभर ही अर्जुनके बिना खड़े रहेंगे, 
तो में तुम्हारे लिये धर्मपुत्र युधिष्टिरो आज सहसा उनके अलजुयायियोंक्रे सहित तुम्हारे 
बशमें कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है; और यदि वे रणधूमिसे भाग जायंगे, तो भी यह 
हमारा विजयसे भी अधिक है ॥ ९-१० || 

द्रोणस्य तु वचः शरुत्वा 


आतृमिः सहितो राजन्निदं वचनमन्रदीत्‌ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर द्रोणाचार्यक्े वचनको सुनकर त्रिगचेराज अपने भा 
वचन बोले ॥ ११ ॥ 


वयं विनिकृता राजन्सदा गाण्डीवधन्वना । 
अनायःस्वपि चागुस्कृदस्मासु भरतर्दभ ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! ग्राण्डीवधारी अर्जुनने बार बार इमलोगोंका अपमान किया है, हमलोग 
निरपराधी थे, तो भी उन्होंने हमारे प्रति अपराध किया है ॥ १२॥ 
द ते वयं स्मरमाणास्तान्विनिकारान्प्रथाविधान्‌ । 
न्या कोधाग्निना दह्यमाना न शेमहि सदा निदा! ॥१३॥ 
उनके उन सब प्रथक्‌ प्रथक्‌ किये गये अत्याचारोंको स्मरण करके हम 
जे 


लोग क्रोधरूपी आग्निमे 
जाते हैं; रात्रिके समय इम लोगोंको अच्छी प्रकारसे निद्रा भी नहीं लगती है ॥ १३॥ 


| 
॥११॥ 
इयोंके सहित यह 
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स नो दिव्यास्त्र सं पन्नश्चक्षुर्विष घमञागतः । 

कतोरः स्म वयं सर्वे यव्िकीषास हृद्गतम्‌ ॥१४॥ 
अब अजुन रणभूमि द्व्य अस्नशस्रारी होकर हमारी आंखेंके संपु आ गये हैं: इसलिये 
हम लोगोंको जिस कायके करनेकी बहुत दिनसे अभिलाषा थी, उसे आज पूर्ण करेंगे ॥१४॥ 


अवतश्च प्रिय यत्स्यादस्पाक च यदास्करम । 

वथमेन हनिष्याभो निकृष्यायोधनाइहि! ॥ १५॥ 
इम लोग उन अजुनको संग्रामभूमिसे बाहर बुलाकर युद्ध करके उसका वध करेंगे; ऐसा 
होनेद्दीसे तुम्हारा प्रिय कार्य और हम लोगोंका यश विर्यात होगा ॥ १७ ॥ | 


अद्यास्त्वनजुना भूभिरत्रिगतीथ वा पुन! । 
सत्य ले प्रतिजानीमो नैतन्मिथ्या भविष्यति ॥ १६॥ 
CN Nn ~ ५ ~ “ee 
आज पृथ्वी अर्जुनसे रहित होगी, वा त्रिगत्तराजाओंहे शून्य हो जावेगी। हमलोगोने तुम्हारे 


समीपभें यह सत्य प्रतिज्ञा की दै, यह कदापि मिथ्या न होवेगी ॥ १६॥ | 
एवं सत्यरथञ्चोक्त्वा सत्यधर्मा च भारत। 


सत्यचमी च सत्येषुः सत्यकर्मा तथैव च ॥ १७॥ 
भारत ! सुशर्माके ऐसा कहनेपर सत्यरथ, सत्यधर्मा, सत्यवर्मा, सत्येषु और सत्यकर्मा इन 
उसके ॥ १७॥ 

सहिता आतरः पश्च रथानामयुतेन च । 

न्यवतेन्त महाराज कृत्या शपथमाहवे ॥ १८॥ 


पांचों भाईयॉने उसको साथ दिया । उनके साथ दस हजार रथियोंकी सेना थी, महाराज ! 
ये सब प्रतिज्ञा करके युद्ध करनेके निमित्त छोटे थे ॥ १८ ॥ 
मालवास्तुण्डिकेराश्च रथानामयुतैख्िभिः । है 
सुशर्मा च नरव्याघस्न्रिगतेः प्रस्थलाधिपः ॥ १९॥ 
तीस हजार रथियोंके सद्दित त्रिगे देशीय प्रस्थशाथिपति, ऐसी प्रतिज्ञा करके पुरुषासे | 
सुशर्मा मालव तुण्डिकेर ॥ १९॥ 
माचेछकैलैलित्पैश्व सहितो मद्रकैरपि । 


तेनेव सो भिः ॥२०॥ 
रथानामयुतेनेव सोऽशपद्भातभिः सह 
माबेछक, लालित्थ, मद्र देशीय सब तथा दस हजार रथियोंसे युक्त अपने भाइयोंके सहित 


युद्धके निमित्त गमन करने लगे ॥ २० ॥ 


x 
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नानाजनपदेभ्यश्च रथानामयुतं पुनः । 

ससुत्थितं विशिष्टानां संशपाथसुपागलस्‌ ॥२१॥ 
अनन्तर अनेक देशोंसे आये हुए दस हजार भ्र महारथी भी शपथ करनेके लिये उठकर 
इकहे इए ॥ २१ ॥ 

ततो ज्वलनमादाय हुत्वा सर्वे एथक्ऱथक्‌ । 

जणहुः कुशर्चाराणि चित्राणि कवचानि च ॥ २३॥ 


3 ५ ~ ~ he च ४ 
अनन्तर उन लोग्रोंने अग्निको लाकर एथक रूपसे हवन केर, कुश, बर और विचित्र कव- 
चोंको ग्रहण किया ॥ २२॥ 


ते च बद्धतनुत्नाणा घृताक्ताः कुशचीरिणः । 
मोर्वीमेखलिनो वीराः सहस्रशतदक्षिणाः _ ९३ ॥ 
बे सब वीर कवचधारा, घतसे डूबे इए इ ओर चीर धारण करनवाले ओर मोवी नामक 
तृणकी मेखलाधारी थे; बे पहले यज्ञ करके सैकड़ों सहस्र! प्रकारको दक्षिणा देनेबाले थे ॥२३॥ 
यज्वानः पुत्रिणो लोक्याः कुतकृत्यास्तनुत्यजः । 
यो&यमाणास्तदात्मानं यदासा विजयेन च ॥ २४॥ 
वे सब वीर पदसे पुकारे जानेके योग्य यज्ञ करनेवाले, पुत्रवान्‌, लो 


कोंमें विख्यात और 
कतङृत्य थे । वे युद्धमें शरीरका त्याग करके, अपने आपको यश और विजय युक्त करना 
चाहते थे ॥ २४ ॥ 


त्रह्मचर्यश्चुति सुखैः ऋतुमिश्चाप्तदक्षिणैः । | 

« . पाष्य लोकान्खुयुद्धेन क्षिप्रमेव यियासवः ॥ २५ ॥ 

जक्षचय, वेदाध्ययन और उत्तम दक्षिणावाठे यजसे जो सब पुण्य लोक प्रात होते हैं, उन 
कोको वे उत्तम वर्म युद्धसे जानकी इच्छा करते थे ॥ २५ || 

त्राह्मणांस्तपंयित्वा च निष्कान्दत्त्वा श्थक्श्थक्‌ । 


"थ वासांसि च पुनः समा भाष्य परस्परम्‌ 
hs. त्राह्मणोंको 


॥ २६॥ | 
~ ~ उन्हें थ्‌ ९ घ | | 
भ भोजन आदिसे तूप करके षके एक्‌ स्वणमुद्रा, बखर, गौओं आदि दान र 
देके उन्होंने संतुष्ट किया । फिर आपसमें विचार करके ॥ २६ || | 
मञ्वाल्य कृष्णवर्त्मानसुपागम्य रणे ब्रतम्‌ । 
तस्मिन्नग्नौ तदा चक्र: प्रतिज्ञां हढनिश्चयाः ॥ २७ ।। 


अग्नि जलाके, अग्निक समीप खडे हो इद्धका बत ले आभ्रेके सामनेही 
प्रतिज्ञा की ॥ २७ ॥ 
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शृण्वतां सर्वेभूलानासुचैवीचः स्म भेनिरे । 

शृत्वा धनंजथवधे प्रलिज्ञां चापि चाके ॥ ९८॥ 
उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंके सुनते हुए ऊंचे स्वरसे अर्सुनका वध करनेके लिये निश्चयपूर्वक 
प्रतिज्ञा की और उच्च स्वरसे बोले- ॥ २८॥ | 

~_ a . ७२. ~ 

ये वे लोकाश्चाणतानां ये चैव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 

पानपस्य च ये लोका शुरुदाररतस्य च ॥ २९॥ 
जो लोग मिथ्या वादी, ब्रह्इत्यारे, मद्य पीनेवाले, शुरुपत्नीगामी ॥ २९ ॥ 

त्रह्मस्वहारिणञ्चैव राजपिण्डापहारिणः । 

शरणागतं च त्यजतो याचमानं तथा प्रतः ॥ ३०॥ 
त्राहणके धनका अपहरण करनेवाले, राजाके दिये हुए अन्नको छीन लेनेवाले, शरणागत 
पुरुषांको त्यागनेवारे, याचना करनेवालोंको भारनेवाले, ॥ ३० ॥ 

अगारदाहिनां थे च थे च गां निघ्नतामापि । 

अपचारिणां च थे लोका ये च ब्रत्मद्विषामापि ॥ ३१॥ 
घरमें आग लगानेवाले, गो इत्या करनेवाले, अनैतिक वर्णन करनेवाले, ब्राह्मणोंसे द्वेष 
करनेवाले, ॥ ३१ ॥ | 

जायां च ऋतुकाले चै ये मोहादभिगच्छताम्‌ । 

श्राद्खंगतिकानां च ये चाप्यात्मापदारिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
मोहके वशमें होकर ऋतुकालमें अपनी भार्याके साथ समागम करनेवाले, श्राद्धके दिन मैथुन 
करनेवाले, अपनी जाती गुप्त रखनेबाले, ॥ १२ ॥ 

न्यास्ापहारिणां थे च द नाशयतां च ये। 

कोपेन युध्यमानानां थे च नीचाजुसारिणाम्‌ ॥ ३३॥ 
दूसरेके धनको इरण करनेवाले, अपनी प्रतिज्ञाका पाउन नहीं करनेवाले, क्रोधयुक्त होकर 
युद्ध करनेवाले, नीच लोगोंका अनुसरण करनेवाले, ॥ ३३॥ 

नास्तिकानां च ये लोका येऽञ्निदोरापितृत्यजाम्‌ । 

तानाप्नुयामहे लोकान्ये च पापकृतामपि ॥३४॥ 
नास्तिक, अभि, होरा और पितृत्यामी तथा जो लोग और भी दूसरे अनेक प्रकारके पापा- 
चरण करते हैं; इनको जो लोक मिलते हैं, ये ही पापमय लोक हमें प्राप्त हों ॥ ३४॥ 

यद्यहत्वा वथं युद्धे निवर्तेम धनंज थम्र्‌ । 

तेन चाभ्यार्दितास्रासाङ्गवेम हि पराङ्घुखाः ॥ ३५ ॥ ड 
इम लोग यदि युद्धमें बिना अर्जुनको मारे ही निवृत्त होगें, अथवा उनके अखनोसे पीडित दो 
यदि भयके युद्धभूमिसे पराङ्युख होवे; तो ऐसा होनेपर बे पापमय लोक इमेंग्राप हो ॥३५॥ 
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यदि त्वसुकरं लोके कमे कुर्या्त संयुगे | 

इृष्टान्पुण्यकूतां लोकान्पाप्लुधाम न संशयः ॥ ३६ ॥ 
यदि हमलोग युद्धमें अलौकिक पराक्रम प्रकाशित करके अजुनको मारकर लोकमें कठिन कर्म 
कर सकें, तब तो हम लोगोंके अभिलषित एण्य लोझोंको अवस्य ही प्राप्त होवेंगे, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है ॥ ३६ ॥ 


एवशुक्त्वा ततो राजंस्तेऽभ्यवर्तन्त संयुगे । 

आहयन्तोऽञनं बीर! पितृञुष्टां दिशां प्रति ॥ ३७॥ 
है राजन्‌ ! वे लोग इसी प्रकारसे प्रतिज्ञा कर पितुसवित दक्षिण दिशाकी ओर अ्डुनको 
आवाहन करके युद्धम प्रवृत्त हुए ॥ ३७७ | 


आहूतस्नेनरव्याच्रै: पार्थः परपुरंजयः । 

धर्मराजमिदं वाक्यमपदान्तरमन्रवील्‌ ॥ ३८॥ 
शत्रुनगरीको जीतनेबाले कुन्तीपृत्र अर्जुन उन पुरुपर्िोके बुलानेपर उसी समय धर्मराज 
युविष्ठिरसे बोले, ॥ ३८ ॥ 


आहूतो न निवतेंयमिति मे ब्रतमाहितम्‌ । 

संशप्तकाश्च मां राजन्नाहयन्ति पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! मेरा यही ब्त है, कि यदि कोई यृद्धे निमित्त मुझे आवाहन करेगा, तो मैं 
कदापि युद्धसे निवृत्त न दोउंगा । ये संशप्तक बार वार मुझे बुला रहे हैं ॥ ३९ ॥ 

एष च आठूमिः साध खुदामीहृयते रणे । 

वधाय सगणस्यास्य मामनुज्ञातुमहंसि 
यह सुश्नर्मा अपने भाइयोंके संग मिलकर मुझे युद्ध 
अनुयायियोंके सहित इस सुशर्माके वक्रे नि।मि 


॥ ४०॥ 
के लिये आवाहन कर रहा है; इसलिये 
त्त आप मुझे युद्ध करनेके लिये आज्ञा 


दीजिए ॥ ४० ॥ 
नेतच्छक्नोमि संसोदुमाहानं पुरुषषं म । | 
सत्यं ते प्रतिजानामि हतान्विद्धि परान्युधि ॥४१॥ 
है पुरुषप॑भ ! में युद्धमें किसीके आवाहनको नहीं स सकता मैं तुम्हारे निकटमें यह सत्य | 
्रतिज्ञा करता हूं, कि युद्ध शत्रुलोग अवश्य मारे जावेंगे; इसको आप निश्चय ही सत्य 


 समझ्चिये ॥ ४१॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
श्ुलन्नेतत्वघा तात यद्द्रोणस्थ चिकीर्षितम्‌ । 
यथा तदन्नं तस्य भवेत्तहृत्समाचर ॥ ४२॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले- हे तात ! तुमने द्रोणाचार्यं कया करना चाहते हैं, यह सुना ही है, 
इससे जिसमें उनका वह मनोरथ सिद्ध न हो सके उम्र ही उपायका बिधान करो॥ ४२॥ 


द्रोणा हि बलवाञ्शूरः कृतारत्रथ्न जितश्रम! । 
है प्रतिज्ञातं चच तेनेतदूग्रहणं मे महारथ ॥ ४३॥ 
हे महारथ अजुन ! द्रोणाचार्य बरुवान्‌, शूर और सब अख्=शख्नोके जाननेवाले तथा युद्धमें 
अत्यन्त ही निपुण हैं, उन्होंने मेरे ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की है॥ ४३ ॥ 
आर्जुन उवाच 
आघं वै स॒त्थजिद्राजन्नव्य ते रक्षितः युधि । 
ध्रियमाणे हि पाञ्चाल्ये नाचार्यः काममाप्स्यति ॥ ४४॥ 
अजुन बोले- हे राजन्‌ ! थे योद्धाओंम श्रेष्ठ पाञ्चाल सत्यजित्‌ आज तुम्हारी युद्धमें रक्षा 
करेंगे; इनके जीवित रहते आचार्यका मनोरथ सिद्ध न हो सकेगा ॥ ४४ ॥ 


हते तु पुरुषव्याघ्रे रणे सत्यजिति प्रभो । 


सर्वेरपि समेतैयां न स्थातव्यं कर्थचन ॥ ४५॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि यह पुरुपसिंह सत्यजित युद्धे मारे जाएं, तो उस समय यदि सम्पूर्ण 
सेनाके योद्धा मिलकर भी रणभूमिमें तुम्हारी रक्षा करें, तो भी तुम कदापि युद्धभूमिमें न 
ठहरना ॥ ४५ ॥ | 
संजय उवाच 
अनुज्ञातस्ततो राज्ञा परिष्वक्तत्व फल्गुन! । 
| ही हृष्टश्च बहुधा आशिषा च प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ 


सञ्जय बोले- तब राजा युधिष्ठिरने अर्जनको प्रीतिपूर्वक देखके आलिङ्गन किया, फिर उनको 
युद्धके निमित्त आज्ञा देकर अनेक प्रकारका आशीवाद प्रदान किया ॥ ४६॥ 
विहायैनं तत! ता न | व 
१ क्चद्विचातार्थे सिंहो मृगगणानिव | 
अनन्तर क. है ली ऐसाही कहकर उनकी आज्ञा लेकर उन्हें वहीं छोडकर 
त्रिमर्ततोंकी ओर इस प्रकारसे दोडे, जैसे भूखा सिंह अपनी क्षुधाकी श्ान्तिके निमित्त म्गोके 
समूहकी ओर दोडता है ॥ ४७॥ 
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ततो दौयोंधनं सैन्यं सुदा परसथा युत्‌ । 
गतेऽज्ञेने शूरां कुद्धं धर्मराजस्य निग्रहे ॥ ४८॥ 
अनन्तर अजुनके जानेके बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर अजुंनसे रहित हुए, तब दुर्योधनकी 


सम्पूण सेना अत्यन्त हर्षित होकर उनको ग्रहण झरनेके निमित्त क्रुद्ध होकर प्रयत्न करने 
लगी ॥ ४८ ॥ 


ततो$न्योन्येन ते सेने समाजग्लतुरोजसा | 

७) he NN ० 
गङ्ासरय्वोचरोन प्राठृषीवोल्बणोदके ॥ ४९॥ 

॥ इति ्ञीमहाभारते दोणपवेणि पोडशो ऽध्यायः ॥ १६॥ ६८३ ॥ 
इसके अनन्तर जैसे बर्षाकालमें गड्डा और सरयू नदीके प्रबल प्रवाहका वेण आपसमें मिलता 
च 3७ ९ ण » क. > री 

है, वैसे ही कोरव ओर पाण्डवॉकी सम्पूर्ण सेनाएं दोनों ओरसे बलपूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुई ॥ ४९ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवर्म लोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ६८४३ ॥ 


१७ : 
खञ्जय उवाच 
ततः संशप्तका राजन्समे देशे व्यवर्थिता! । 
व्यूह्यानीक रथैरेव चन्द्राधोर्यं सुदान्विता। ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन ! अनन्तर संशप्तक वीर लोग रथोसे ही समान भूमिमें अंदर व्यूह 
बनाकर परम हर्षके सहित युद्ध करनेके निमित्त स्थित हुये ॥ १ ॥ 


ते किरीटिनमायान्तं दृष्टा इर्षेण मारिष । 
उदक्रोशन्नरव्याघाः दाव्देन महता लदा ॥९॥ 
मारिष ! वे सब पुरुपसिंह किरीटथारी अजुंनको आते हुए देखकर प्रसन्नतापूषेक जोरसे 
सिंइनाद करने लगे ॥ २॥ 


स शाव्दः रदिश; सर्वा दिशाः खं च समाबृणोत्‌। 
आवृतत्वाच लोकस्य नासीत्तत्र प्रलिस्वनः ॥ ३॥ 
उस सिंडनादसे सम्पूर्ण दिशा, प्रदिशा और आकाश व्याप्त हो गया; 


| इस प्रकार सम्पूर्ण 
.. लोक ही उस अब्दसे पूरित हो जानेसे वहां दूसरी प्रतिध्वानि सुनाई नहीं पडी ॥ ३ ॥ 
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अतीव संप्रहष्टास्ताजुपलभ्य धनजयः। 
किंचिदश्युत्स्मयन्कृुषणमिदं घचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
अजुन उन लोगोंको अत्यन्त इषित देखकर हंसते इए श्रीकृष्णसे बोले ॥ ४ ॥ 
पइयैलान्देवकीमातसुसूषूनव्य संयुगे । 
भ्रातुंखैगतेकानेबं रोदितव्ये प्रहार्षितान्‌ ॥५॥ 
है देवळी पुत्र श्रीकृष्ण ! यह देखो, त्रिगत राज आज भाइयोंके सहित युद्धभूमिमें मरनेकी 
इच्छा करके, रोनेके विषय हर्षित हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
अथ वा हर्षकालोडय औैगतोनामसंशयम्‌ । 
कुनरेदरवापान्हि लोकान्पाप्स्यन्त्यतुत्तमान्‌ ॥६॥ 
अथवा इन त्रिगर्त लोगोंका यथार्थ ही यह हर्षका समय दै, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि 
अधम पुरुषोंके प्राप्त न होने योग्य उत्तम लोकॉर्मे ये सब लोग गमन करेंगे ॥ ६ ॥ 
एवसुक्त्या महावाइहदेषीकेशं ततो$जुन! । 
आससाद रणे व्यूढां औैगतानामनीकिनीम्‌ 
महाबाहू अर्जुनने श्रीकृष्णचन्द्रसे ऐसा वचन कहके युद्धभूमिमें व्यूहमद्ध विगत सेनापर 
धाबा किया | ७ ॥ 
स देवदत्तमादाय शाङ्खं हेमपरिष्कृतम्‌ । 
दध्मौ वेगेन महता फल्गुनः पूरयन्दिशा 
अनन्तर अर्जुने अपने देवदत्त नामक सुवर्णभूषित शंखको ग्रहण करके बडे बेगसे बजाया, 
उसके महा धोर शब्दसे सम्पूर्ण दिशा परिपूर्ण दो गई ॥ ८ ॥ 
तेन शाब्देन वित्रस्ता संशप्तकवरूथिनी । 
निश्ेष्टावस्थिता संख्ये अदमसारमथी यथा ॥९॥ 
उस महा भयङ्कर शब्दसे भयभीत होकर संशप्तक वीरोंकी सम्पूर्ण सेना लोहेकी प्रतिमाके 
समान चेतनारहित होके युद्धभूमिमे खडी रही ॥ ९॥ 
चाहास्तेषां विशत्ताक्षाः स्तब्धकर्णशिरोधराः । 
बिष्टञ्धचरणा मूत्रं रुधिरं च प्रखुख॒बुः | 
उनके घोडे मयसे विकल होके आंख फाडकर देखने लगे, उनके कान और गर्दन स्तब्ध 
हो गये, चारों पैर सिकोड गये और बे मूत्र और रुधिर त्यागने लगे ॥ १०॥ 
१७ ( म, भा. ब्रौण, ) | 


॥७॥ 


tel 


se 
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उपलभ्य च ते संज्ञासवस्थाप्य च वाहिनीम्‌ । 

युगपत्पाण्डुपुत्राय चिःक्षेएः कङ्कपा जेण ॥१९॥ 
अनन्तर वे योद्धा सावधान होझर अपनी सेनाझो नियमपूवेक स्थिर करके, एक ही साथ 
अजुनके ऊपर कङ्कपत्र युक्त बाणोंको चलाने लभे । ११ !| 

तान्यज्ञुनः सहस्राणि दश पञ्चैव चाशुगैः । 

अनागतान्येव हारैश्चिच्छेदाशुएराक्मः ॥ १२॥ 
द्रुत पराक्रमी अजुनने उन सहस्तों बाणोंझो अपने पास आनेसे पहले ही दस और पांच 
बाणोसे कारके गिरा दिया ॥ १९! 

लतोऽञ्ञेन शितैषोणैदेशभिदेशासिः पुनः । 

प्रत्यविध्यंस्ततः पाथस्तानविध्यत्त्रिसिस्तरिमि। ॥ १३॥ 
अनन्तर उन बीरोंने डज्ेनको दस दस तीक्ष्ण बाणोंसे फिर विद्ध किया; तब अजुनने भी 
तीन तीन बाणोंसे उन लोगांको विद्ध किया | १३ ॥ 


एकैकस्तु ततः पार्थ राजन्विव्याध पञ्चभिः । 


स च तान्प्रतिविव्याध द्वाभ्यां द्वाभ्यां पराक्रमी ॥१४॥ 
है राजन्‌ ! इसके अनन्तर उनमेंसे एक-एकन पांच पांच बाणोंसे अर्जुनको फिर विद्ध किया 
तब पराक्रमा अजुनन दो द! बाणादे उन लोगयांछों बिद्ध किया ॥ १४॥ 
| सूय एव तु संरव्धास्ते$जुनं सहकेदावस्‌ । 
आपूर यञ्छारस्ती क्णेस्तटाकमिव वृष्ठिलि! ॥ १७ | 


जैसे मेघ जलकी बर्षा करके तालावको परिपूर्ण कर देते हैं 
अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करके श्रीकृष्ण सहित अर्जुनको 
लतः शरसहस्राणि प्रापतन्नजुन प्रति । 
अमराणामिव ब्राताः फुछद्र्मगणे वने 


वैसे ही उन वीरोंने क्रुद्ध होकर 
परिपूरित कर दिया ॥ १५॥ 


॥ १६ 
जैसे वनमें भंबरोंके झुण्ड फूले हुए वृक्षोके ऊपर एकबारदी गिरते हे. वैसे | बाण 
अर्जुनके ऊपर गिरने कवेत १६॥ ais 
ततः सुवाइुखिशद्विराद्रिसारमयैरेढैः 
अविध्यदिषुमिगोढं किरीटे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर सुबाहुने अर्जुनके किरीटमें लोहेंके बने हुए तीस बाणोसे गाढा प्रहार किया ॥१७॥ 
तै! किरीटी किरीटस्वैर्दमपुङ्खैरजिद्यगै! 
शातकुर्भमयापीडो बभौ यूप इवोच्छितः ॥ १८॥ 


. दुवर्णपंखमय सवे जानेवाले वे वाण उनके किरीटमें लगे हुए थे, उन बाणोंसे किरीटधारी 
' अचुनकी शरोमा, स्वर्णमय मुङुटसे युक्त समुच्छित यूपके समान दीखती थी ॥ १८॥ 
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१७७ 
हस्तावापं सुषाहोस्तु भल्लेन युधि पाण्डवः । 
° खो ~ 
चिच्छेद तं चैव पुनः दारवंचेरचाकिरत्‌ ॥ १९॥ 
अजुनने उसही समय भलते सुबाहुके अंशुलित्राणको काट दिया और फिर अपने बाणोंकी 
वर्षासे उन्हें छिपा दिया ॥ १९॥ 
ततः सुशामो दशाभिः सुरथश्च किरीटिनम्‌ । 


सुधमा सुधनुश्चैव सुबाहुश्च समपेयन्‌ ॥२०॥ 
ह ~ च्छ 
अनन्तर सुशर्मा, सुरथ, सुधमो, सुधन्वा और सुबाहुने दस दस बाणोंसे फिर अर्जुनको विद्ध 
किया ॥ १९॥ 
तास्तु सर्वान्एथग्बाणैवोनरप्रवरध्वजः । 
प्रत्यबिध्यदूध्वजांञ्चैषां भलेश्विच्छेद काञ्चनान्‌ ॥२१॥ 


कपिष्वजावाले अजुनने एथक्‌ रूपसे उन पाचों वीरोंको अपने बाणोंसे विद्ध करके, उनके 
रथकी सुबर्णभूषित ध्वजाओंको काठके गिरा दिया ॥ २१॥ 

सुधन्वनो धनुदिछत्त्वा हयान्ये न्यवधीच्छरेः । 

अथास्य सशिरस्त्राणं शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २२॥ 
अनन्तर सुधन्वाके थतुपको काटके, उसके रथके घोंडोंको भी बाणोंसे मार डाला; फिर 
मुकुट सहित उसका सिर धडसे काठके गिरा दिया ॥ २२॥ 

तरिंमतु पतिते वीरे चरस्तास्तस्य पदानुगाः । 

वयद्रवन्त भयाद्वीता थेन दौयोंधनं बलम्‌ ॥ २३॥ 
उस वीर सुधन्वाके मरनेपर उसके अनुयायी योद्धा लोग भयभीत होके, दुर्योधनकी सेनाकी 
ओर भाग गये ॥ २३ ॥ 

ततो जघान संक्रुद्धो वासविस्तां महाचमूम्‌ । 

चारजालैराविच्छिन्नैस्तमः सूर्य इवांशुभिः ॥ २४॥ 
जैसे स्यं अपनी किरणांसे अन्धकारका नाश कर देता है, बैसे ही इन्द्रपृत्र अजुन क्रुद्ध 
होकर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी आविच्छिन्न वर्षा करके उस महासेनाका संद्वार करने लगे ॥ २४॥ 

ततो भग्ने बले तस्मिन्विप्रथाते समन्ततः । 

सव्यसाचिनि संकुद्धे जैगतानभयमाविरात्‌ ॥२९॥ . 
अनन्तर संशप्तोकी सम्पूर्ण सेना तितर बितर होके चारों ओर भाग गयी । और सव्यसाची. ड 
अर्रुनको क्रुद्ध हुए देखकर, त्रिगर्तराजके अदुयायी शुरवीर योद्धा लोग भयभीत हो गये ॥२५॥ 

x 


व महाभारते [ संशतक व चपृषे 


POSER EE DS WN 
NUNC NE 
ee eons eon Fr 


ते बध्यमानाः पार्थेन शरैः संनलपदीभिः । 
असुश्यस्तन्र तत्रेव अस्ता झूगगणा इव । २३॥ 
बे सब अजुनके तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त विक होळे बहां डरे हुए मृभसमूहकी भांति सुर 
हो गये । २६ ॥ 
ततर्त्रिगतेराट्‌ कुद्धस्तातुवाच महारथान्‌ । 
अलं हुतेन बः शरा न भयं कतुमहेथ ॥ ९७॥ 
अनन्तर त्रिगतराज क्रुद्ध होकर अपने उन महारथी बौरोसे बोले, हे शूरवीर पुरुषो ! तुम 
लोग क्यों युद्धसे भागे जाते हो ? तुम लोग कुछ भी भय मत करो ॥ २७॥ 
शप्त्वा तु शपथान्धोरान्सव लैल्यस्थ पदयतः । 
रत्वा दौयोंधनं सैन्वं कि वै वक्ष्यथ सुख्यगा! ॥ २८॥ 
तुम सब लोगोंने सम्पूर्ण सेनाके संमुखमें बैसी कठिन प्रतिज्ञा तथा शपथ करी हें, इस समय 
तुम सब श्रेष्ठ लोग दु्योधनकी सेनामें जाकर क्‍या कह्ोगे ? ॥ २८ ॥ 
नावहास्याः कथं लोके कर्मणानेन संयुगे । 
भवम सहिताः सर्वे निवर्तध्वं यथाबलम्‌ ॥ २९॥ 
द्मे ऐसा कर्म करनेसे जगत्में अवश्य ही हम लोगोंकी निन्दा और हंसी होगी । इमे 
y उपहासका पात्र नहीं होना चाहिये । हमें मिलकर यथाशक्ति युद्ध करना है, इसाठिये तुम 
सब लोट जाओ ॥ २९ ॥ 
एवसुक्तास्तु ते राजन्नुदक्रोऽान्छुहुसुुः । 
शङ्खांश्च दध्मिरे बीरा हर्षयन्तः परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
है राजन्‌ ! उन पराक्रमी वौरोंने त्रिगर्तराजका ऐसा बचन सुनकर आपसमें एक दूसरेको 
हर्षित करनेके निमित्त बार बार तिंहनाद करके अपने शङ्कोंको बजाया ॥ ३० ॥ 
ततस्ते संन्यवतेन्त संशप्तकगणाः पुनः । 
नारायणाश्च गोपालाः कृत्वा सृत्युं निवर्तनम्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमद्वाभारते द्रोणपर्वणि खतदञशोऽध्यायः ॥ १७॥ ७१४ ॥ 
अनन्तर नारायणी और गोपाली सेनासे युक्त संशप्तक योद्धा लोग मृत्युद्दीको युद्धसे निवृत 
दोनेका उपाय समझकर फिर लौटकर युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वेमे सत्वां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ७१४॥ 
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१८ 
सशय डवा 
दृष्टा लु सनिवृत्तास्तान्संशधप्तक्कणणान्पुनः । 
वासुदेवं महात्मानमर्जुनः खघ भाषत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- उन संश वीरोंको फिर युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित देखकर अर्जुन 
महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रसे बोहे- ॥ १ ॥ 
चोदथाश्यान्हबीकेश संशाप्तकगणान्प्रति । 
नेते हास्थन्ति संग्रामं जीवन्त इति मे मातिः ॥२॥ 
हे हपीकेश ! संशप्तक बीरोकी ओर मेरे घोडोंको ले चलो; में बोध करता हूं, कि ये लोग 
जीते जी संग्रामसे कदापि निवृत्त न होवेंगे ॥ २॥ 
पद्य सेऽस्ञ्रबलं घोरं बाहोरिष्वसनस्य च । 
अद्यैतान्पाताविच्याति कुद्धो रुद्रः पञ्चूनिच ॥३॥ 
आज तुम मेरी शुजा, धनुष और अख शङ््ोंळे बलको देखो ! जैसे प्रलय समयमे क्रोधित 
महाकाल रुद्र सम्पूर्ण प्राणियोका संहार करते हैं, वेले ही में इन सम्पूर्ण वीरोंका नाश्च 
करूंगा ॥ ३॥ 
लल कृष्ण; स्मितं कृत्वा परिणन्द्य शिवेन तस्‌ । 
प्रावेशयत दुर्धषों यत्र यत्रैचछदर्जु न! ॥४॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने स्मित हास्य करके, कल्याणदायक वचनोंसे उन्हें आनन्दित करते हुए, 
जहां जहां दुर्धषं अज्ुनने जानेकी इच्छा की, वहां बह्डांपर रथको उपस्थित किया ॥ ४॥ | 
बभ्राजे स रथोऽत्यर्थखुह्यमानो रणे तदा । | 
उद्यमानमिवाकाशे विमान पाण्डुरैह धेः ॥५॥ | 
बह पाण्डुरवर्ण अश्वोंसे चलाया जाता हुआ रथ.समरमें ऐसा शोभित होने लगा, जैसे | 
आकाश मण्डलमें उडनेवाला विमान शोभायमान लगता है ॥ ५ ॥ | 
मण्डलानि ततश्चक्रे गतप्रत्यागतानि च । । 
यथा दाकरथो राजन्युद्धे देवासुरे पुरा ॥६॥ 
राजन्‌ ! पूर्वकालमें देव और असुरोके युद्धमें इन्दरथके समान वह अजुंनका रथ उस युद्धमें 
नाना भांतिकी मण्डल, जाना आना इत्यादि ग्रातियोसे घूमने लगा ॥६॥ 
अथ नारायणाः कुद्धा विविधायुधपाणयः । 
छादयन्त? शारबातैः परिवुर्षनञ्ञ यम्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर नारायणी सेनाके सैनिकोने क्रुद्ध होकर नाना मांतिके अख शखरोको ग्रहण करके 


अझुंनको अपने बाण स्मूद्दोंत्ने डिपाते हुए चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७॥ 
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अदृश्य च सुहूतेन ख्क़रले भरतर्षभ र 


कृष्णेन सहित युद्धे कुन्तीपुत्र धनञ्जयम्‌ ॥८॥ 

है मरतर्षभ ! उन्होंने सहूते मरके बीचमें श्रीकृष्ण सहित इन्तीपुत्र अशुनको बुद्धी अष्दश्य 

कर दिया ॥ ८ ॥ | 
क्रद्धस्तु फल्गुनः संख्ये द्विगुणीकृतविक्रमः | 
गाण्डीवसुपसंस्रज्य तूण जग्राह संयुगे ॥९॥ 


अजुनने अत्यन्त क्रुद्ध होके उस रणभूमिम अपने डियुण पराक्रमको प्रकाशित करते हुए 
गाण्डीव धनुष्यको स्वच्छ करके शाप्रहों उसे ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 


घद्ध्वा च भृकुटी वक्त्रे क्रोधस्य प्रतिलक्षणम्‌ । 


देवदत्तं महादाङ्कं पूरयामास पाण्डवः ॥ १०॥ 
फिर अजुन मोहे टेढी करके क्रोध सचित करनेवाला अपना देवदत्त महाशंख बजाने 
रभे ॥ १० ॥ 
अथास्रमरिसङ्कतं त्वाष्ट्रमभ्यस्यदङ्ुनः । 
ततो रूपसहस्राणि प्रादुरासन्ट्थक्एथक्‌ ॥११॥ 
अनन्तर अजुनने शत्रुओंका नाश करनेवाले लष्ट प्रजापतिके दिये हुये अखनो शत्रु सेनाके 
भं उपर चलाया । उस अलके प्रभावसे सहस्तों स्वरूप पृथक पृथक्‌ उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ 


आत्मनः प्रलिरूपैस्तैनानारूपैरविमोहिताः । 
अन्योन्यमजुन मत्वा स्वमात्मान च जद्निरे ॥१२॥ | 
बे बीर लोग, अपने ही समान रूपांत्राले उन अनेक प्रकारके रूपोंसे मोदित होकर, परस्पर | 
अजुन मानकर अपने ही सैनिकोंका वध करने लगे ॥ १२ ॥ | 
अयमजुनो5य गोविन्द इमौ यादवपाण्डयौ । | 
इति ब्रुवाणाः संमूढा जघ्नुरन्योन्यमाहवे ॥१३॥ 
बे सब बीर योद्धा लोग उस अस्रे प्रभावसे मुग्ध होकर “यही श्रीकृष्ण ! यही अर्जुन, यही | 
श्रीकृष्णअर्जुन दोनों हें, ? ऐसा ही कहते हुए युद्धमें आपसमें एक दूसरेको मारने लगे ॥१३॥ | 
मोहिताः परमास्त्रेण क्षयं जग्सुः परस्परम्‌ । 
अशोभन्त रणे योधाः पुष्पिता इव किंशुकाः ॥ १४॥ 
बे योद्धा लोग उस प्रबल अळ्के प्रभाबसे मोहित होकर एक दूसरेके प्रह्वारसे क्षीण होने लगे । 
. दे योद्धा कुठे इए पलाश इक्षके समान रणभूमिमें श्लोमित होने लमे ॥ १४॥ 


१११ 


ren 
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ततः शार सहस्राणि तैर्विशुक्तानि भस्मसात्‌ । 
| कट्या तद्र्त्र लान्वाराननयद्यम्रसादनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनतर अजुनके चलाये हुए त्वाप्ट अखने शत्रु सेनाके सहस्रं बाणोंको मस्म करके उन 
बाराको यमलोकम पहुचा दिया ॥ १५ ॥ 
अथ प्रहस्य बी भत्सुलोलित्थान्सालवानापि । 
माचेछकां स्तिगतोश्व यौधेयां्ादेयच्छरैः ॥ १६॥ 
अनन्तर अजुन हसकर लालित्य, माळव, माचेक॒क, त्रेगतक और योघेय सैनिकोंको अपने 
बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध करने लगे॥ १६॥ 
ते वघ्यलाना वीरेण क्षत्रिया! कालचोदिता! । 
व्यसजव्शरवषाणि पार्थे नानाविधानि च ॥ १७॥ 
बे क्षत्रिय योद्धा बीर अर्डुनके बाणोंसे विकल होके भी मानो काळ प्रेरित होकर अर्जुनके 
ऊपर नाना प्रकारके बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १७॥ 
ततो नैवाजुनस्तत्र न रथो न च केशव! । 
प्रत्थरद्थल घोरेण शरवर्षण संघ्तः ॥ १८॥ 
उस भर्यकर बाण वर्षासे छिप जानेके कारण अजुन, श्रीकृष्ण और अर्जुनका रथ भी उस 
समयमे नहीं दीख पडता था ॥ १८॥ 
लतस्ते लब्धलक्ष्यत्वादन्योन्यमामिचुङ्कुछुः । 
हतौ कूषणाविति प्रीता वासांस्यादुघुवुस्तदा ॥ १९॥ 
अनन्तर भ्रीकृष्ण-अ्जुनको इस प्रकारसे बाणोंके जासे छिपा हुआ देख, वे सब योद्धा लोग 
अपने उद्देश्यको सिद्ध हुआ समझ कर परस्पर देखकर हर्षपूर्वक सिंहनाद करने लगे। 
८ अ्रक्षृष्ण-अर्जुन युद्धम मारे गये, ” ऐसा समझके वे सब लोग बडी प्रसन्नतासे अपने 
कपडे दिलाने लगे ॥ १९ ॥ 
ग्ररीमृदज्कराङ्कांश्च दध्सुवीराः सहस्रश | 


सिंहनादरवांओग्रांश्चक्िरे तत्र मारिष ॥ १० ॥ 
मारिष ! वे सहस्रो वीर शंख, भेरी, सुदज्ञ आदि बाजोंको बजाकर, उग्र सिंहनाद करने 
लगे ॥ २० ॥ डु 


तत! प्रसिष्विदे क्रूष्णः sas ह 

कासि पार्थ न पद्ये त्वां कचिज्जीवसि शञदन Re 
उस समपमें औकृप्णके शरीरसे पसीना निकलने लगा, वे दुःखित होके अर्जुनसे केली 
अर्जुन ! तुम कहां हो ? में तुमको नहीं देखता हूं। हे बमुओका नाश करनेवाले 
तुम जीवित हो ? ॥ ९१ ॥ 


उहाशारते [ लंशतकवचपवे 
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तस्य तं मानुषं भाद सावज्ञाउउज्ञाप पाण्डवः । 
वायव्यास्त्रेण तरस्ता शरद छ्तपाइहरत्‌ । १४ || 
मनका भाव जाननेवाले अजुनने आकुण्णका म” परण भाव जानकर शीघ्र ही वायव्य अखन 
चलाकर उन सब वीरोंकी बाणवुष्टिकों नह कर इया ॥ ९२॥ 
ततः संशप्तकव्रातान्लाखहिपरथयुचान ! 
उवाह भगवान्वायुः शुष्कपणचयानव ॥ २३॥ 


उस समये भगवान्‌ वायुने प्रब बेगसे चलकर से पत्ताके ढरके समान संशपङ समूहोंको 
रथ. घोडे, हाथी, आयुध आदि सहित उडाना शुरू किया ॥ २३ ॥ 


उच्यमानास्तु ल्‌ राज्न्बहद्ाभन्त वायुना | 
प्रडीनाः पक्षिणः काले वृक्षेश्य इव भारष ॥ ९४॥ 
ह राजन्‌ ! जैसे इक्ष परसे उडते हुए पक्षी शोभायमान लगते हैं, बैसे ही बे सब योद्धा 
बायव्य अखके प्रभावसे युद्धभे उडते हुए शोमित होने लगे ॥ २४ ॥ 
तांस्तथा व्याकुलीकृत्य त्वरमाणो घनज्जथ। । 
जघान निशितैर्बाणैः सहस्तराणि शतानि च ॥ २८ ॥ 
अर्जुन उन सब बीरोंको इस प्रकारसे अत्यन्त विकल करके, फिर अपने चोखे बाणोसे शीघ्रता 
पूर्वक सौ सौ और सहसरों एरुपॉंका वध करने लगे ॥ २५ ॥ 
शिरांसि भछैरहरदाटनपि च सायुधान्‌ । 
इस्तिइस्तो पमांखोरूच्दारेरुव्यांन पातयत्‌ ॥ २६ ॥ 
उन्होंने अपने भू बाणोंसे उनके सिर काट दिये, शर्तों सहित भुजाएं काट डाली और 
इस्विव्रण्डके समान जाह्वोंको बाणोंसे काटके पृथ्वीम गिरा दिया !॥ २६ ॥ 
पृष्ठाच्छिन्नान्विचरणान्विमस्तिष्केक्षणाङ्गुलीन्‌। 
नानाझावयवैरदीनां्वकारारीन्धनञ्जयः ॥ २७॥ 
किन्हीको बीचोबीचते काट डाला, किन्हींके पांव, किन्हीके सिर, किन्दींके नेत्र, किम्हकी 
अंगुलियां काट डालीं; घनंजयने शत्रुओंकों अनेक अंगोसे हीन कर दिया ॥ २७॥ 
गन्धर्वनगराकारान्विविवत्कल्पितान्रथान्‌। 
इरेविंशकलीकुवेश्वक्रे व्यश्वरथद्विपान्‌ ॥ २८॥ 
उन्होंने सन्धर्व नगरोंके समान उत्तम राजे हुए रथोंके बाणोंसे टुकडे टुकडे कर दिये और 
अत्रुंओंको घोडे, रथ और हाथियोंसे रहित कर दिया ॥ २८ ॥ 
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सुण्डतालवमानीय तत्र तत्र चकाशिरे । 
छिन्नध्वजरथत्राताः केचित्केचित्कचित्कचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
किसी किसी स्थानमें रथके ध्वजोंके समूह रथके उपरते कट जानेके कारण मण्डित ताल- 
बनाके समान दीख पड़ते थे ॥ २९ ॥ 
सोत्तरायुधिनो नागा? सपताकाङ्कुशायुधाः । 
पेतु! शक्ताशानिहता द्रुमवन्त इवाचला। ॥ ३०॥ 
जैसे इक्षोंके सहित पर्वत इन्द्रके बजी चोटसे पृथ्वीपर गिर पडते हैं; वैसे ही पताका, 
अंकुश और ध्यजाओंके सहित बडे हाथी सवारोंके सहित मरके पुथ्बीपर गिरने लगे ॥३०॥ 
चामरापीडकवचा। सस्तान्चनयनासव! । 
सारोहास्तुरगाः पेतु! पार्थेवाणहताः क्षितौ ॥ ११॥ 
चंवर, भूषण और कवचे सहित शिक्षित घोडे घुडसवारोंके सहित वाणोंकी चोटसे जिनके 
आंत्र, नेत्र ओर प्राण बाहर निकल गये हैं, ऐसे होकर मरके प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ ३१॥ 
विप्रयिद्धासिनखरादिछन्नवर्भेष्टिरात्तयः । 
पक्तायाद्छन्नवञ्ांणः कूपणं हारते हता! ॥ ३२॥ 
पैदल सैनिकोंकी तलवारें और नखर कटकर शिरे थे; कवच, ऋष्टि और शक्तियां छिन्न भिन्न 
हो गयी थीं; कवच कट जानेसे वे दीन होकर मरकर पृथ्वी पर शयन करते थे ॥ ३२ ॥ 
तैहेतैहेन्यभानैश्च पतद्भिः पतितैरपि । 
अ्रद्विनिष्टनाद्विश्च घोरमायोधनं षसौ ॥ ३३॥ 
कितने ही मारे गये थे, कितने ही मारे जा रहे थे; कितने ही पीडित होकर एथ्वीमें गिर 
गये थे और कुछ भिर पडते थे; कितने ही युद्धभूमिमें इधर उधर घूमते थे और कितने 
आत्तनाद करते थे; इस प्रकारसे मनुष्योंके समूहसे युक्त युद्धभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर मालूम 
होने लगी ॥ ३३॥ 
रजश्च महळुदू भूतं शान्तं रुधिरवृष्टिमिः । 
री 4 चाप्यअवद् दुगा कबन्धशतसंकुला ॥ ३४ ॥ 
प्रबळ बेगसे उडती हुई भारी धूलि रुधिरकी वर्षासे शान्त होगई। उस समय रणश्ूमि 
सैकडों कमन्धोंसे पूरित होनेके कारण भूमिपर चलना कठिन हो गया ॥ शे४ ॥ 
लइ'भौ रौद्री मत्ख घी भत्सोयानमाहवे । 
आक्ीड इथ रुद्रस्य घत! कालात्यये पशन TERA & 
नका वह रथ उस समय युद्धभूमिमें प्रलयकालके समय सब प्राणियाँका संहार करनेवाले 
रुद्रदेवके ्रीडास्थानके समान भयङ्कर औरं विकृतरूपसे प्रकाश्षित होने लगा ॥ ३* ॥ 
१५ ( म. भा. द्रोण, ) 
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ते वध्यमानाः पार्थेन व्याकुलाश्वरथद्विपा।। 
तमेबाभिसुखाः क्षीणाः शक्रस्यातिथितां गताः ॥ ३६ ॥ 
अर्जुनसे मारे जाते हुए घोडे, रथ और हाथी व्याइुल होगये, और उन्हींकी ओर मुख करके 
प्राण छोडतेके कारण इन्द्रलोकके मेहमान हो गये ॥ ३६९॥ 
सा भूमिभेरतश्रेछ निहतैस्तैमहारयेः । 
आस्तीर्ण संबभौ सवा प्रेती सूतैः समन्ततः ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उन मारे गये महारथियोंसे आच्छादित हुई बह रणभूमि सब ओरसे प्रेतोसे घिरी 
हुई जान पडती थी ॥ १७ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चैव प्रमत्ते सव्यसाचिनि। 
व्यूढानीकस्ततो द्रोणो युधिष्ठिरुपाद्रदत्‌ ॥ ३८॥ 
जब सव्यसाची अर्जुन इस प्रकारसे युद्धमें संश्रु बीरोंके सङ्ग संग्राममे प्रश्रत्त हुए थे, तब 
अवसर देखकर द्रोणाचाये अपनी सेनाको व्यूहबद्ध करके राजा युविष्ठिरकी ओर दोडे ॥३८॥ 
ते प्रत्यणृहस्त्वरिता व्यूढानीकाः प्रहारिण।। 
युविष्ठिरं परीप्सन्तस्तदासीत्तु्ुलं महत्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ७५३॥ 
राजा युविष्ठिरको पकडनेकी इच्छासे व्यूहपूवेक प्रहारकुशल वारॉने शीघ्र ही उनपर थावा 
किया, तब दोनों ओरकी सेनाओंका महा घोर ठुमुल संग्राम होने लगा ॥ ३९ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम अठारहदां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ७५३ ॥ 


: १९:१ 
सलाय डवाच 
परिणाम्य निशां लां तु भारद्ाजो महारथः। 
बहुकत्वा च ततो राजन्राजानं च सुयोधनम्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है राजेन्द्र ! महारथी भरद्वाजपुत्र ट्रोणाचार्यने उस रात्रिको बिताकर राजा 
दुर्योधनसे बहुत प्रकारसे बातें कहीं ।। १ ॥ 
विधाय योगं पार्थेन संशप्तकगणैः सह्‌। 
निष्क्रान्ते च रणात्पार्थं संशप्तकवर्ध प्रति ॥२॥ 
और अर्जुनका संशप्तक वारोंके सङ्ग संग्राम करा दिया । जब अजुन संशप्तक वीरोंका वथ 
करनेके निमित्त रणभूमिसे उनकी ओर गये ॥ २॥ 
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_ व्यूढानीकस्ततो द्रोणः पाण्डवानां महाचसूम्‌ । 
अभ्ययाद्गरतश्रेष्ठ धमेराजजिघृक्षया ॥३॥ 
भरतभेष्ठ ! तब उन्होंने अपनी सेनाका गरुड व्यूह बनाकर, धर्मराज युधिष्ठिरको ग्रहण 
करनेकी इच्छासे ट्रोणाचार्यने पाण्डवोकी सेनापर धावा किया ॥ ३ ॥ 


व्यूह दृष्टा खुपणे तु भारद्वाजकृतं तदा । 


व्यूहेन मण्डलार्धेन प्रत्यव्यूहद्युधिष्ठिरः ॥४॥ 
युविष्ठिरने उस समय द्रोणाचार्यके गरुडव्यूहको देखकर अपनी सेनाका मण्डलाड व्यूह 
बनाया ॥ ४ ॥ 

सुखमासीत्खुपर्णस्य भारद्वाजो मरहारथः। 

शिरो दुयोधनो राजा सोदर्ये! सानुगः सह ॥७५॥ 


अनन्तर महारथी द्रोणाचार्यं उस गरुडव्यूइके सुखस्थरूपर स्थित इुए। राजा दुर्योधन 
भाइयों और अनुयायियोंके सहित उस व्यूइके मस्तक हुए ॥ ५॥ 

चक्लुषी कूतव्मा च गौतमश्चास्यतां वरः। 

भूतवमी क्षेमशर्मों करक्ेश्च वीर्यवान ॥ द॥ 
बाणोंके चलानेमें श्रेष्ठ योद्धा कृपाचार्य और कृतवमा उसके नेत्र स्थानपर स्थित हुए। भूत- 
बर्मा, क्षेमक्षमी, वीर्यवान्‌ करकर्ष, ॥ ६ ॥ 

कलिङाः सिंहलाः प्राच्याः श॒राभीरा दशेरकाः । 


काका यवनकाम्बोजास्तथा हंसपदाश्च ये ॥७॥ 
कलिङ्ग, सिंहल, पूर्व दिशाके लोग, शर आभीर, दाशेरक, शक, यवन, काम्बोज, 
इंसपद्‌, ॥ ७ ॥ 


ग्रीवायां शरसेनाश्च दरदा मद्रकेकथा! । 


गजाश्वरथपत्तयौघास्तस्थुः शतसहस्रश!। ॥ ८ ॥ 


_ -+-] दरद, मद्र और केकय देशीय योद्धा लोग सैकडों, हजारों हाथी, घोडे, रथ और 
पैदल सैनिकोसे युक्त होके उस व्यूहकी ग्रीवापर स्थित किये गये ॥ ८ ॥ 
भूरिश्रवाः शलः शल्यः सोमदत्तश्च षघाहिक! । 
अक्षौहिण्या शृता वीरा दक्षिणं पक्षमाश्रिताः 
भूरिश्रबा, दाल, शल्य, सोमदत्त और बाहिक, ये वीर राजा 


उसके दाहिने पक्षके स्थानपर स्थित हुए ॥ ९ ॥ 
भ 


॥९॥ 
अक्षौदिणी सेनाके सहित 
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दिन्दानुविन्दावावन्त्यो काम्बोजश्च खुदाक्षिणः । 


वामं पक्षं समाश्ित्य द्रोणपुन्नाग्रगाः स्थिताः ॥ १०॥ 
अबन्तिराजञ सुदक्षिण, ये लोग द्रोणाचायके एत्र अश्वत्थामाको आणे करके वामपक्षपर स्थित 
हुए ॥ १०! 

एष्ठे कलिझाः सास्बष्ठा मागधाः पौण्डसद्रका! । 

गान्धाराः हाकुनिमाग्याः पावतीया वसातयः ॥११॥ 


कलिङ्ग, अम्बष्ठ, मगध, पोण्डू, मद्रक, गान्धार, शकुन, प्राग्य, पार्वतीय और वसातिदेशीय 
योद्धालोग उसके पीठ स्थानपर स्थित हुए ॥ ११ ॥ 
पुच्छे वैकतेनः कणेः सपुत्रज्ञातिबान्धव! । 
सहत्या सेनया तस्थौ नानाध्वजसघ्ुत्थया ॥ १२॥ 
बर्यपुत्र कणे बन्धु-बान्धव, पुत्र और नाना प्रकारके ध्वजाओंवाली बडी सेनाके सहित उस 
ब्यूहके पूंछ स्थलपर बिराजमान हुए ॥ १२ || 
जयद्रथो भीमरथः सांयात्रिकलनों जय! । 
भूमिज्ञयों बृषक्राथो नेषधश्च महाबलः _ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! जयद्रथ, भीमरथ, सांयात्रिकसम, जय, भूमिञ्जय, वृषक्राथ और महा बलषान्‌ 
निषधराज ॥ १३ ॥ 
वृता बलेन महता ब्रह्मलोकपुरस्कलाः । 
व्यूहस्योपरि ते राजन्स्थिता युद्धादिशारदा। ॥ १४॥ 
बड़ी सेनाके साथ उस गरुडव्यूहके उपरके स्थानपर स्थित इए । थे सब ब्रह्मलोकमें गमन 
करनेको अभिलाषा करके लडनेवाले और युद्ध करनेमें कुशल थे ॥ १४ ॥ | 
द्रोणेन विहितो व्यूहः पदात्यश्वरथद्रिपे: । 
वातोद्‌ वूतार्णवाकारः प्रवृत्त इव लक्षयते ॥ १० ॥ 
द्रोणाचार्यका बनाया हुआ हाथी, घोडे, रथ और पेदल चलनेबारे योद्धा असे वह 
मानो वायुक्रे वेगसे उठते समुद्रकी तरङ्गके समान नृत्य करता हुआ दिखाई 
तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सव)। 
सविद्युत्स्तानिता मेघाः सवोदेरभ्य इवोष्णगे ॥ १९६ ॥ 
जैसे बर्षाकालमें चारों ओरसे विद्युतसे प्रकाशित बादल गर्जते हुए आकाशमें इधर उधर 
दिखाई देते हैं, वैसे ही उस व्यूहके पक्ष और प्रपक्ष भागोंसे युद्धकी इच्छा रखनेवाले योद्धा 
निकलने लगे ॥ १९ ॥ 


ओसि बह व्यूह, 
दन लगा॥ १५॥ 
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तेस्थ पारञ्योलिषो मध्ये विधिषह्कल्पिलं गजम्‌। | 
| आस्थितः शुशुभे राजन्नंशुमानुदये यथा ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! प्राग्ज्योविषराज भगदत्त उस व्यहके बीच विधिपूर्वक संजित हुए अपने गजराज 
पर आरुढ होके ऐसे शोभित हुए, जैसे उदयाचलपर द्र्य शोभायमान लगते हैं ॥ १७॥ 
माल्यदामवता राजा श्वेतच्छत्रेण घार्यता। 
कृत्तिकायोगयुर्तेन पौर्णनास्यामिवेन्दुना ॥ १८॥ 
है राजन्‌ ! कृत्तिका नक्षत्रके योगयुक्त पूर्णिमाके चन्द्रणा समान मुखमालाओंसे भूषित श्वेत छत्र 
उनके ख्रिरपर अत्यन्त ही प्रकाशित होने लगा ॥ १८ ॥ 
नीलाखनचथप्रख्यो मदान्धो द्विरदो बभो । 
अभिशष्टो महामेयेयंथा स्यात्पर्चंतो महान्‌ ॥ १९॥ 
फाली कज्जल राशिके सपान वयामवर्णेवाला उनका मतवारा हाथी मदवर्षाके कारण महान्‌ 
मेघोंकी बृष्टिसे भीगे इए बडे पर्वतक्के समान दिखाई देने लगा ॥ १९ ॥ 
नानानपतिभिर्वीरेविविधायुध भूषणे! । 
समन्वित! पावेतीये। शक्तो देवगणैरिव ॥ २० ॥ 
अनेक प्रकारके अन्न-श्न और नाना भांतिके आभूषणोंको धारण करनेवाले वीर और पर्वत 
होर राजाओसे घिरे हुए भगदत्त ऐसे शोमित हुए, जैसे देवताओंके सहित इन्द्र चलते 
॥ २० ॥ 
लतो युषिछिर? प्रेश्य व्यूहं तमतिमानुषम्‌ । 
अजय्थमारिभि! संख्ये पार्षतं वाक्यञन्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर द्रोणाचार्यके रचे हुए उस अलौकिक और शत्रुओंके लिये अजेय व्यूह- 
को देखकर समरमें धृष्टयुम्रसे बोले ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणस्य वशं नाहमियामद्य यथा प्रभो । 
पारावतसवणोश्व तथा उ रन ॥२२॥ 
हे कपोतके समान रंगवाले घोडोंपर चलनेवाले वीर | आज जिससे में इस ब्राह्मणके वशमें न 
होऊं, तुम वैसा ही उपाय करो ॥ २२॥ SE 
शवष्टय््न उवाच 
द्रोणस्य यतमानस्य वहां नैष्यसि सुब्रत । 
अहमावारयिष्यामि द्रोणमद्य सहानुगम्‌ ॥ २३॥ | 
धृश्युन्न बोढे- है सुव्रत ! द्रोणाचार्यं आपको ग्रहण करनेके निमित्त यत्नवान्‌ः होनेप्र भ 
आप उनके बशमे नहीं होंगे । में आज ट्रोणाचार्यको उनके अनुयायियोंके सहति रणभूमिमें 
निवारण करूंगा ॥ १३ ॥ 
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मयि ज्ीवति कौरव्य नोद्वेगं कतुमहेसि । 

न हि शक्तो रणे द्रोणो विजेतुं सा कथश्वन ॥ २४ ॥ 
है भारत ! मेरे जीवित रहते आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिये; क्योंकि द्रोणाचार्य 
मुझको रणभूमिमे कदापि जीत नहीं सकते ॥ २४ ॥ 


सक्षय उवाच र 
एवसुक्त्वा किरन्षाणान्ट्रूपदस्थ खुता बली । 


पारावतसवर्णाश्वः स्वयं द्रोणसुपाद्रवत्‌ ॥२९५॥ «० 
सञ्जय बोरे पारावतके समान रंगवाले घोडोसे युक्त महा बलवान्‌ द्रुपदपुत्र धृश्युम्न ऐसा 
ह. जा. ^ ~ दौड़े 

कहकर फिर अपने बाणोंको चलाते इए द्रोणाचायंक आर दोडे ॥ २५ ॥ 
अनिष्टदशीनं दृष्टा शष्टयुन्नमवस्थितम्‌ । 
क्षणेनेवा भवद्द्रोणो नातिहृष्टमना इव ॥ २६ ॥ 
द्रोणाचार्य दृष्टयुप्को संमुख खडा देखकर अनिष्ट दर्शनको जानकर, क्षणभरतक अत्यंत 
अप्रसन्न और भावित रहे; ॥ २६ ॥ 
तं तु संप्रेदषय पुत्रस्ते दुसुख! दाचुकरान! । 
प्रियं चिकीषन्द्रोणस्थ घृष्टययुञ्नमवारयत्‌ ॥ २७॥ 
द्रोगाचायैको उदास देखकर तुम्हरे पुत्र शतरुनाशन दुर्मुखने उनके प्रिय कार्यके करनेकी 
इच्छासे धृष्टयुत्रको रोक दिया ॥ २७ ॥ 
स संभहारस्तुसुलः समरूप इवाभवत्‌ । 
पाषेतस्य च शरस्य दुर्सुखस्य च भारत ॥ २८॥ 
हे भारत ! महापराक्रमी धृश्युम्नके सङ्ग दुर्मृखका अत्यन्त भयङ्कर तुसुल युद्ध आरम्भ 
हुआ ॥ २८॥ 
पार्षतः शरजालेन क्षिप्रं प्रच्छाद्य दुसुंखम्‌ । 
भारद्वाज शरौघेण महता समवारयत्‌ ॥ २९॥ 
र = =+ $ 
धृष्टयुम्नने शीघ्रताके सहित अपने वाके जालसे दृमुखको छिपाकर फिर महान्‌ बाण समू- 
होसे द्रोणाचार्यको भी निवारण करने लगे ॥ २९ ॥ 
द्रोणमावारितं दृष्ठा खृशायस्तस्तवात्मजः । 
| नानालिङ्गैः शारत्रातेः पाषेत समसोहयत्‌ ॥ ३०॥ 
ह ्रोणाचार्यको रोका गया देख तुम्हारा पुत्र बहुत प्रयत्न करके अनेक प्रकारके बाण समृद्दोंसे 
. शृष्टयुन्नको मोहित करने लगा ॥ १० ॥ 


PITT 
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तयोरविषक्तयोः संख्ये पाश्वाल्यकुरुछुरूषयो। । 

द्रोणो यौधिष्ठिरं सैन्यं बहुधा व्यघमच्छरे! ॥ ३१ ॥ 
पाञ्चारराजपुत्र शृष्टययु्ञ और कुरुकुलके मुख्य वीर दुर्भुखको युद्धे प्रवृत्त देखकर, द्रोणाचाये 
बाणोंकी वर्षासे युधिष्ठिरकी सेनाको भस्म करने लगे ॥ ३१॥ | 

अनिलेन यथाभ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः । 


तथा पार्थस्य सैन्यानि विच्छिन्नानि कचित्क्रचित्‌ ॥३२॥ 
जैसे वायुके प्रबळ बेगसे बादल आकाशमें चारों ओर छिन्नभिन्न हो जाते हैं, बैसे ही 
यु्िष्टिरक्षी सम्पूण सेनाएं द्रोणाचार्यके बाणोसे इधर उधर तितर बितर होने लगी॥ ३२॥ 

सुद्दतोमिव तद्यद्धमासीन्मधुरदशीनस्‌ । 

तत उन्म्त्तवद्राजन्निर्म योदमवतत ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! मुहर्व भरतक वह युद्ध देखनेमें सुंदर लगा, फिर उन्मत्तोके समान मयादारहित 
महाघारे विपरीत संग्राम होने लगा ॥ ३३॥ 

नैव स्वे न परे राजज्नज्ञायन्त परस्परम्‌। 

अनुमानेन संज्ञाभिर्युद्धं तत्समवतेत ॥ ३४॥ 
है भारत ! तब उस युद्धम परस्परमें अपना पराया कोई भी किसीको नहीं मालूम होता 
था; उस समयमें केवल अलुमान और नाम ले लेकर ही सब योद्धा युद्ध करने लगे ॥३४॥ 

चूडामणिषु निष्केषु भूषणेष्वासिचमेखु । 

तेषामादित्यवणी'भा मरीच्य! प्रचकाशिरे ॥ ३५॥ 
ऐसे अवसरमें शूरवीरोंके सिरके छत्र, कण्ठकी मारा, आभूषण, तलवार और ढाहोमे यके 
समान तेजस्वी किरणें प्रकाशित हो रही थीं ॥ ३५॥ 

लत्प्रकीणपताकानां रथवारणवाजिनाम्‌ । 

घलाकाराबलाश्रामं दहशे रूपमाहवे ॥ १६॥ 
रथ, हाथी और घोडोंका रूप उस युद्धम फहराती हुई पताकाओंसे युक्त बक राजिसे 
आ बादलोंके समूहके समान शोभित दिखाई देता था ॥ ३६॥ 

नरानेव नरा जघ्नुरुदग्राश्च हया हयान्‌ | 

रथांश्च रथिनो जघ्लुर्वारणा वरवारणान्‌ ॥ १७॥ 
उस समय पैदल चलनेवाले वीर योद्धा लोग पैदल वीरोंको मार रहे थे, बलवान्‌ घोडे 
घोडोंकों नष्ट कर रहे थे, रथी रथियोंका वध करते थे और हाथी बडे हाथियोंको ब्यथित 


करते थे ॥ १७ ॥ 
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ससुडिछितपताकानां गज्जारना परमद्विरः | | 
क्षणेन तुसुलो घोरः संग्राम समवतत | ० ॥ ३८॥ 
व्षणभरके बीचमें उत्तम ध्वजाओंसे युक्त हाथियोंका शत्रुओंके बंडे बड़े हाथियोंसे महाघोर 
युद्ध होने लगा ॥ ३८ ॥ 
लेषा संसक्तगान्राणां कर्षतामितरेतरम्‌ \ 
दन्तसङ्कातसङ्गषीस्सधूमोऽत्निरजायत ॥ ३९॥ 
वे हाथी परस्पर अपने शरीरोंसे मिडकर एक दूसरेको अपनी ओर खींचने लगे, उन हाथि- 
योंके दांतोंकी रमडसे धूएंसे युक्त अशनि उत्पन्न होने लगी ॥ २९ ॥ 
दिप्रकीणेपताकासते विषाणजनिताञ्नयः । 
घभवुः खं समासाद्य सविद्युत इवास्बुदा। ॥ ४० ॥ 
उन हाथियोंकी फहराती हुई पताकाएं छिन्न भिन्न होकर भिरने लगी और उनके दांतोके 
टकरानेसे अनि उत्पन्न होने लगी । इस कारण वे आकाशम छाये हुए बिजली सहित बाद- 
लोके समान झोमित होते थे || ४० ॥ 
विक्षिरद्धिनेदद्धिश्व निपतद्भिश्च वारणैः । 
सम्बभूव मही कीणां मेचैय्योरिव शारदी ॥ ४१॥ 

त कोई कोई हाथी एक दूसरेके उठाके फेंक देते थे, कोई बलपूर्वक चिंधाड मारते थे, कोई 
कोई हाथी मरकर पृथ्दीमें गिर गये; इससे उनसे आच्छादित हुई वह रणभूमि मानो शरत 
ऋतुभे बादलोसे युक्त आकाशके समान बोघ होती थी ॥ ४१ ॥ 

तेषामाहन्यसानानां बाणतोमरवृष्टिमिः । 
वारणानां रवो जज्ञे मेघानामिव संछुवे ॥ ४२॥ 
हाथियोंके झरीरोंपर बाण और तोमरोंकी वपां होने लगी, वे हाथी उस समयमे वीरोंके अख 
बस्रोंसे पीडित होकर प्रलयकारके बादलोंके समान गजेने रगे ॥ ४९॥ 
लोमरामिहताः केचिडाएीख परमद्विपाः । 
वित्रेसुः सवभूतानां शाग्दमेवापरेऽत्रजन्‌ ॥ ४३॥ 
तोमर और बाणोंकी चोटसे विकल हुए बडे हाथी अत्यन्त पीडित होके भयसे विह्वल हो 
गये; कुळ सब भूतोंके शब्दका अनुसरण करके उनकी ओर जा रहे थे ॥ ४४ ॥ 
विषाणाभिहता्चापि केचित्तत्र गजा गजै?। 

यक्तुरातैस्वरं घोरसुत्पातजलदा इव ॥ ४४॥ 

हाथी दूसरे दाथियोंके दांतोसे पीडित होकर उत्पात कालके बादलोंके समान 

एसे चीत्कार करके आर्चनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ | 
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कितने 
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प्रतीपं हियम्राणा्च वारणा वरवारणैः । 
उन्मथ्य पुनराजहुः प्रेरिताः परमाड्कुदीः ॥ ४५॥ 
कितने ही हाथी श्रेष्ठ हाथियोसे घायल होनेके कारण युद्धसे विमुख कर दिये गये थे, वे 
फिर तीक्ष्ण उत्तम अंकुशोंसे चलाये जानेपर सेनाको रोंदते हुए लौट आयें ॥ ४५ ॥ 
महामात्रा सहामाचरैस्ताडिताः शरतोमरै! । 
गजेभ्यः एथिवीं जग्सुसुक्तप्रहरणाड्कुशाः ॥ ४६॥ 
पौलवानोंने अपने बाण और तोमरोंसे पीलवानोंको घायल कर दिया, अनन्तर कितने ही 
पीलवान अंकुश ओर श्नोंसे रहित होके हाथियोंसे पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ४६ ॥ 
निमनुष्याश्व मातङ्गा विनदन्तस्ततस्तत! । 
छिन्नाञ्चाणीव संपेतुः संप्रविदय परस्परम्‌ ॥ ३७॥ 
कितने ही हाथी मनुष्योंसे रहित होकर चिंघाड मारते हुए इधर उधर घूम रहे थे; वे एक 
दूसरेकी सेनामें जाकर बिखरे हुए बादलोंके समान घायल होकर प्रथ्वीपर गिर पडे ॥४७॥ 
इतान्परिवइन्तश्च यन्त्रिताः परमायुधैः । 
दिशो जग्सुर्महानागाः केचिदेकचरा इव ॥ ४८ ॥ 
कितने ही बडे बडे हाथी श्रेष्ठ आयुधोंसे मारे जाकर अपने पीठपर गिरे हुए सवारोंकों ले 
जाते हुए अकेले घूमनेवाले हाथियोंके समान सब ओर बिचरने लगे ॥ ४८ ॥ 
ताडितास्ताडथमानाऱ्य तोमरष्टिपरम्वयैः । 
पेतुरातंस्वरं कूत्वा तदा विशसने गजा! ॥ ४९ ॥ 
कितने ही हाथी वहां तोमर, ऋष्टि और परशु आदि अकी चोटसे घायल हो आतंस्वर 
करके मरकर प्रथ्वीमे गिर पडे ॥ ४९॥ 
तेषां शेलोपमै! कायैर्निपतद्भिः समन्ततः । 
आहता सहसा भूमिश्चकर्पे च ननाद च ॥ ५० ॥ 
उनके पर्वतके समान शरीरोंके इधर उधर गिरनेसे सब ओरसे आहत हुई एथ्वी सहसा 
कम्पित होने लगी ओर आर्तनाद करने लगी ॥ ९० ॥ 
सादितैः सगजारोहै! सपताकै? समन्ततः । 
मातङ्गैः शुशुभे भूमिरविक्ीणैरिव पवते! ॥ ५१॥ 
गजपति योद्धा और पताकाओंके सहित सब ओर मरे हुए हाथियोंके शरीरोंसे पूर्ण होकर 
सम्पूर्ण रणभूमि, मानो बिखरे हुए पर्वतोंके समूइसे युक्त होर अत्यन्त ही शोभित होने 
लगी ॥ ५१॥ ; 
१६ ( म. भा. बण, ) 


| 
| 
| 
| 
| 
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गजस्थाश्च महामाता निभिन्नहृदया रणे । 
रयिभिः पातिता भलैविकीणोङ्कुशतोमराः ॥ «९ ॥ 
कितने ही रथियोंने युद्धमें अपने मछोसे हाथीपर बैठे हुए पीलवानोंकी छाती छेदकर उन्हें 
मार मिराया, तब उनके अंकुश्ञ और तोमर तंब जगह बिर गये थे ॥ ५२ ॥ 
कौशवाद्रिनदन्तोडन्ये नाराचाभिहता गजा! ¦ 
परान्स्वांश्वापि सददन्तः परिपेतुर्दिशो दशा ॥५९॥ 
कितने हाथी शरवीरोके नाराचॉसे अत्यन्त ही पीडित होकर क्रौद्व पक्षीके समान घोर शब्दसे 
चोत्कार करते हुए, दसों दिशाओंमे अपनी तथा शतरुसेनाकों अपने पांबोसे मदेन करते हुए 
मरकर एथ्वीमें गिरने लगे ॥ «३ / 
गजाश्वरथसंघानां शरीरौघसमादृता । 
चभूव एथिवी राजन्मांसशोणितकदेमा ॥ ०४ ॥ 
दे राजन्‌ ! उस समय थ्वी घोडे, हाथी और रथी पुरुषोंके शरीरोसे छिपकर रुधिर और 
मांसके कीचडसे युक्त हो गई ॥ ५४ ॥ 
प्रमथ्य च विषाणाग्रैः सहुत्क्षिप्प च वारणैः । 
सचक्राञ्च विचक्राञ्च रथैरेव महारथाः ॥ ५७ ॥ 
कितने ही हाथियोने अपने दांठोंके अग्र भागसे चक्रवाले और चक्ररद्ित बड़े बडे रथोंको 
रथियोके सहित चूर करके खडसे उठाकर फॅक दिया ॥ ५७५ ॥ 
रथाञ्च रथिमिहीना निर्मनुष्याश्च वाजिनः । 
इतारोद्दाश्च मातझ्ा दिक्षा जग्सुः शारातुरा। ॥ ७ ॥ 
कितने ही रथ रथियोसे, घोडे घुडसवारोंसे और हाथी अपने सवारॉसे हीन होकर बाणोंसे 
विकल होकर सब दिल्लाओंमे इधर उधर भागने लगे ॥ ५६ | 
जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा ! 
इत्यासीत्त॒सुलं युद्ध न प्रज्ञायत किञ्चन ॥ ९9 ॥ 
उस महाघोर युद्धभे पुत्र पिताका और पिता पुत्रका वध करने लगे । ऐसा महाघोर भयङ्कर 
संग्राम हो रहा था कि किसीको कुछ भी बोध नहीं होता था ॥ ५७ ॥ 
आ शुल्फेम्योऽवसीदन्त नरा! शोणितकदेमे । 
दीप्यमानैः परिक्षिप्ता दावैरिव महाद्र॒माः ॥ «८ ॥ 
न्यु . अनुष्योके पांव रुधिरकी कीचमें टखनोंतक इब जाते थे । जैसे बढ़े बडे वृक्ष जलती हुई 
५ . ङ्के तेजमे प्रकाशित होते हैं, बैसे ही वे दीखने लगे ॥ ५८ ॥ 
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शोणितैः सिच्यमानानि वस्त्राणि कवचानि च । 

छञ्राणि च पताकाश्च सवै रक्तप्रहदयत ॥ ५९ ॥ 
बीरोके वस्र, कवच, छत्र और रथकी पताकाएं आदि रुधिरसे युक्त होकर रक्त वर्ण दीख 
पड़ने लगे ॥ ५९ ॥ 


हयौघाश्च रथौघाश्च नरौघाश्च निपातिताः । 

संघृत्ता) पुनराश्त्ता बहुधा रथनोमिभिः ॥ ६० ॥ 
गिराये हुए घोडे, रथ और पैदल मनुष्यंके समूह रथोंके बारंबार चलनेते और भी कट 
कटके डुकडे डुकडे होते थे ॥ ६० ॥ 

ख गजौघभहावेगः परासुनरशैवल। । 

रथौघतुसुलावते! प्रबभौ सैन्यश्षागरः ॥६१॥ 
वह सेनाका समुद्र उस समय चलते हुए हाथियोंके समूह रूपी वेगवान्‌ वायु, मरे हुए 
मनुष्य रूपी सेवार और रथ समूह रूपी मैवरोसे युक्त होके शोभित होने लगा ॥ ६१ ॥ 

तं याहनमहानौमियोंधा जयघनेषिणः । 

अवगाद्यावमजन्तो नेव मोहे प्रचकिरे ॥ ६२॥ 
योद्धा स्वरूप वणिकू लोग जय रूपी घनको प्राप्त करनेके अभिलाषी होकर वाहन रूपी 
नौकापर सवार होके इते हुए भी उस सेना रूपी महाघोर समुद्रमें मोहित नहीं हुए ॥६२॥ 

शाश्वषाभिश्ष्टेषु योधेष्वजितलश्मसु । 

न हि स्वचित्ततां लेमे कश्विदाहतलक्षण! ॥ ६३ ॥ | 
योद्धाआंपर निरन्तर बाणोंकी वर्षा हो रही थी, तो भी उनके चिन्ह अजेय थे। कोई भी | 
योद्धा चिन्होके नष्ट हो जानेपर मोहित नहीं हुआ ॥ ६३॥ 

जे तथा युद्धे घोररूपे भयङ्करे । 

मोहयित्वा परान्द्रोणो युघिष्टिरमु पाद्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ | 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पकोनविशोऽष्यायः ॥ १९॥ ८१७॥ 
इस प्रकार भयंकर महाघोर संग्राम जब चल रहा था, तब द्रोणाचार्य पाण्डबोंकी सम्पूर्ण 
सेनाको अपने अखोंसे मोहित करके युधिष्ठिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर 


CN 
दांड ॥ ६४ ॥ 
॥ महामारतके द्रे।णपर्वमे उन्नीसवां अध्याय सम्राप्त॥ १९॥ ८१७॥ 
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शेO : 
संजय उवाच 
ततो युधिष्टिरो द्रोणं इृष्टान्तिकसुपागतभ्‌ । 
महता शरवर्षेण प्रत्यणुह्णाद भीतवत्‌ ॥ १॥ 
स्य बोले- अनन्तर राजा युधिष्टिरने द्रोणाचायंकों अपने निकट आया हुआ देखकर, 
निर्भयचित्तस उनके ऊपर अपने बाणोकी वर्षा करके उन्हें रोक दिया ॥ १॥ 


oat 


ततो हलहलाशब्द आसाद्योधिष्ठिरे बले । 

जिचक्षति महासिंहे गजानामिव यूथपम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर जैसे महाबलवान्‌ सिंह हाथियोंके यूथपतियोंको ग्रहण करनेके निमित्त उद्यत होता 
है, वैसे ही जब द्रोणाचार्य युधिष्टिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर बढने लगे, तब 
पाण्डवांकी सेनामें अत्यन्त ही कोलाइल होने लगा ॥ २॥ 

ष्ट्रा द्रोणं ततः शरः सत्यजित्सत्यविक्रमः। 

युधिषिरं परिप्ेप्सुमाचाये समुपाद्रवत्‌ ॥ ३॥ 
सत्य पराक्रमी सत्यजित्‌ ट्रोणाचार्यको राजा युधिष्टिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर 
जाते देखकर युविष्ठिरकी रक्षाके लिये वेगपू्वक ट्रोणाचार्यपर टूट पडा ॥ ३॥ 

तत आचायेपाश्वाल्यौ युयुधाते परस्परम । 

विक्षोभयन्तौ तत्सैन्यमिन्द्रवैरोचनाविव ॥४॥ 
फिर द्रोणाचाथ और पाश्चाल राजकुमार सत्यजितका उस समयमें इन्द्र और बलिराजके समान 


>> 


उस सेनाको बिश्षुब्ध करते हुए परस्पर युद्ध होने लगा ॥ ४॥ 
ततः सत्यजितं ती«णैदेशभिम ले भेदिभिः । 


अविध्यच्छीघरमाचाय दिछत्त्वास्थ सदारे घनुः ॥७५॥ 
अनन्तर ¢ नवर दित > Ce he 
न्तर ीघ्रताके सहित द्रोणाचायने सत्यजितूके घनुषको बाण सहित काटकर फिर उनको 
अपने ममस्थानाका विदी५ करनेवाले दस तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया ॥ ५॥ 
स शीघतरमादाय धनुरन्यत्प्रतापवान्‌ । 
क, 4 
जी द्रोणं सोऽमिजघानाशु बिंदाद्विः कङ्कपत्रिभिः ॥ ६॥ 


पराक्रमी सत्यजितूने शौघ्रताके सहित दूसरा धनुष ग्रहण करके कडूक 
ह पत्रयुक्त वीस बाणोसे 
____ फिर द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ ६॥ 
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ज्ञात्या सत्यजिला द्रोणं ग्रस्यभानमिवाहबे । 
इक! हारशतेस्तीद्षणै। पाश्चाल्यो द्रोणमर्दबत्‌ ॥ ७॥ 


है राजन्‌ ! युद्ध भूमिमें सत्यजितूने बाणोसे मानो द्रोणाचार्यको ग्रास कर लिया; यह जानकर, 
पांचाल इकने सँकडों तीक्ष्ण बाणोसे द्रोणाचार्यको बहुत विद्ध किया ॥७॥ 
संछा्यमानं समरे द्रोणं दृष्टा महारथम्‌ । 
जुकुश। पाण्डवा राजन्वस्त्राणि दुधुबुश्च हृ ॥ ८॥ 
राजन्‌ ! महारथी द्रोणाचार्यकों समरमें बाणोसे आच्छादित होते देखके पाण्डबोंकी सेनाके 


सम्पूर्ण बीर योद्धा हर्षित होकर सिंहनाद करने और बस्न हिलाने लगे ॥ ८ ॥ 


इकस्तु परमकुद्वो द्रोणं षष्टया स्तनान्तरे । 

विव्याध घळवान्राजंस्तदद्शुनातिवा मवत्‌ ॥ ९॥ 
है भारत ! उसही समयमें बलवान्‌ वृकने अत्यंत क्रोधित होकर द्रोणाचार्यकी छातीमें साठ 
भाण मारे, वह अदूध्रुतसी बात हुई ॥ ९ ॥ 

द्रोणस्तु शरवर्षेण छाद्यसानो महारथः । 

वेगं चक्रे महावेगः कोधादुद्शृत्य चक्षुषी ॥ १०॥ 
महा वेगवान्‌ महारथी द्रोणाचार्य उन लोगोंकी बाणबपासे छिप जानेपर क्रोधसे प्रज्वलित हो 
गये । अनन्तर उन्होंने लाल नेत्र करके अपना वेग प्रकट किया ॥ १० ॥ 

तत! सस्यजितश्चापं छित्त्वा द्रोणो बकस्य च । 

षड्भिः सस्रूतं सहयं ररेद्रोणोऽवधी दूचकम्‌ ॥ ११॥ 
्रोणाचार्यने सत्यजित्‌ और बकके धनुष काटके, बृकको छः बाणोंसे साःथि और घोड़ों 
सहित मार डाला ॥ ११॥ 

अथान्यद्वनुरादाय सत्यजिद्वेगवत्तरम्‌ । 

साश्वं ससूतं विशिखैद्रोंणं विव्याध सध्वजम्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर सत्यजित्‌ने दूसरा एक दृढ और अत्यंत वेगवान्‌ धनुष ग्रहण करके अनेक बाणोसे 
घोडे, साराथि और ध्वज सहित द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ १२॥ 

स तन्न मरूषे द्रोण; पाञ्चाल्येनादनं मधे । 

ततस्तस्य विनाशाय सत्वरं व्यसुजच्छरान्‌ ॥ १३॥ 
युद्धमें द्रोणाचार्य इसी प्रकारसे पाश्चालकुमार सत्यजितके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर 
उसके पराक्रमको सह न सके; अनन्तर शीघताके साहित सत्यनित्के बधके निमित्त अपने 
भयङ्कर बाणोंको बे चलाने लगे ॥ १३॥ 
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हयान्ध्वजं घलुझष्टिछुमौ च पार्षिणसारधी । 


अवाकिरत्ततो द्रोणः शरवः सहस्रश | ॥१३॥ 
द्रोणाचार्यने सर्यजित्रे घोडे, ध्वज, घसुपकी पुटि और दोन पाच रक्षकापर हजारों बाणों- 
की बषो की ॥ १४॥ 

Te ~ ९२७ ड वी 
तथा संछिद्यमानेषु कारुकेडु इनः एन! । 
पाञ्चाल्यः परमास्त्रज्ञः शोणाम्वं समघोधयत्‌ ॥ १८ ॥ 


५९ 


इस प्रकार द्रोणाचार्यने सत्यजितके धलुषोंको बार बार काटके पृथ्वीमें गिराया; तो भी परम 
अखरोको जाननेबाठे पाश्वालवीर सत्यजित्‌ लालबोडोंवाले द्रोणाचार्ये युद्ध करते ही रहे ॥१५॥ 

ख सत्यजितमारक्ष्य तथोदीणे महाहवे । 

अर्धचन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य महात्मन! ॥ १६ ॥ 
द्रोणाचायने उस महायुद्धमे सत्यजितको इस प्रकारसे अत्यन्त तीव्र होते देखके अद्धेचन्द्र 
बाणसे उन महात्मा रीरका सिर काट डाला ॥ १६ ॥ 

तस्मिन्हते महामात्रे पाञ्चालानां रथषेले । 


अपायाञ्जवनैरशवैद्रोणार्त्रस्तो युधिष्ठिर। ॥ १७॥ 
| उस रथियोंमें श्रेष्ठ विशाल शरीरबाले पाश्वाल योद्धा सत्उजितूके मारे जानेके अनन्तर राजा 
युविष्टिर द्रोगाचार्यसे भयभीत होकर, वेगपूर्वक अपने रथके घोडोको चलाकर रणभूमिसे 
भाम गये ॥ १७ ॥ 
पाञ्चालाः केकया मत्स्याखेदिकारूपको सलाः । 
युविछिरसुदीक्षन्तो हृष्टा द्रोणछुपाद्रवन्‌ ॥ १८॥ 


तब पाञ्चाल, केकय, मरस्य, चेदि, कारूष और कोसल देशीय योद्धाओने हर्षित होकर 
राजा युविष्टिरकी रक्षा करनेके निमिच ट्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ १८॥ 
ततो युविछिरप्रेप्छुराचायं शक्ञपूगहा । 
= व्यघमत्तान्यनीकानि तुलराशिन्रिवानिलः ॥ १९॥ 
जैले अग्नि रुईके ढेरको भस्म करती है, बैसे ही शत्रुनाशन द्रोणाचार्य राजा युिष्टिरको ग्रहण 
करनेकी इच्छासे उन सम्पूर्ण योद्धाओको अपने अक्लॉसे भस्म करने लगे ॥ १९ ॥ 
निदेहन्तमनीकानि तानि तानि पुन! पुनः । 
द्रोणं मत्स्यादवरजः शतानीकोऽभ्यवतंत ॥ २० ॥ 
.... मत्स्यराज बिराटके छोटे माई शतानीक उस समय द्रोणाचार्यको सम्पूण सेना बार बार 
अस्म करते देखकर उनकी ओर दोंडे ॥ २० ॥ 
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सूर्यरदिमप्रतीकादी। कर्मारपरिशार्जितै! । 
षड्भिः ससूतं सहयं द्रोणं विदृथ्वानददभूवाम्‌ ॥२१॥ 
उन्होंने कारीमरसे स्वच्छ किये हुए सर्यकी क्िरणोंके समान तेजस्वी छः बाणोंते सारथि 
और घोडोंके साथ द्रोणाचार्यको विद्ध करके जोरसे तिहनाद किया ॥ २१ ॥ 
तस्थ नानदतो द्रोणः शिर? काथात्लकुण्डलब्न्‌ । 
छुरेणापादारत्तूणे तलो मत्स्याः प्रहुद्धचुः ॥ २२॥ 
द्रोणाचार्यने उस ही समथ क्षुराखगे गर्गना करते हुए शतानीकके कुण्डल भूषित सिरको 
=, काटके घडसे अलग कर दिया । द्रोणाचार्यका ऐसा पराक्रम देख मस्स्यदेश्ीय योद्धा लोग 
रणभूमिसे भागने लगे ॥ २२ ॥ 
मत्त्याज्ित्वाजयचेदीन्कारुबान्केकयानपि ! 
पाश्वालान्सजुयान्पाण्डून्भारद्वाज! पुनः पुनः ॥ २३॥ 
भरद्वाजपतर द्रोणाचार्ये मत्स्य देशीय योद्धाओंको जीतकर वार बार चेदि, करुप, केकय, 
पाञ्चाल, सूज्ञय और पाण्डव सेनाके योद्ाओळो भी पराजित किया । २३ ॥ 
तं दहन्तमनीकानि करुद्धमाग्रि यथा चनस्‌ । 
दृष्टा रुक्घरथं कुदं समकम्पन्त खञ्ज याः ॥ २४ ॥ 
जैसे दहकती अझ्नि वनको भस्म कर देती है, वैसे ही सुवर्णमय रथवाले क्रुद्ध द्रोणाचार्यको 
सम्पूर्ण सेनाओको दग्ध करते हुए देख कर सूज्ञय लोग कम्पित होने लगे ॥ २७ ॥ 
उत्तमं ह्यादधानस्थ धनुरस्यथाशुकारिण! । 
ज्याघोषो निप्वतोउमित्रान्दिक्षु सर्वाखु शुश्रुव ॥२५॥ 
। वह जिस समय उत्तम घचुष ग्रहण करके शीघ्रताके सहित श्षत्रुओंका वध करने लगे, उस 
शै समय उनके धलुषका शब्द चारों ओर सुनाई देने लगा ॥ २५ ॥ 


EF =* नागानश्वान्पदातींश्च रथिनो गजसादिनः । :] 
रौद्रा हस्तवता सुक्ताः प्रमथ्नन्ति स्म सायकाः ॥ २६॥ | 

। द्ोणाचार्यके हस्तलाघवसे छूटे हुए घोर बाण हाथी, घोडे, रथी, हाथी सवार और पैदल | | 
/ चलनेवाले वीरोंको पीडित तथा प्राणरद्वित करके एथ्वीमें गिराने लगे ॥ २६॥ | 
नानद्यमानः पजन्या मिश्रवालो हिमात्यये । | 
अइमवषांमियावषत्परेषां भयमादधत्‌ ॥ २७॥ | 

जैसे हेमन्त ऋतुके अन्तमें बार बार गर्जते हुए प्रबल वायुके झकोरेसे युक्त होकर कमी 


कभी बादल शिलाकी वर्षा करते हैं, बैसे ही बह बार बार अपने बाणोंको चलाकर शु 
सेनाको भयभीत करने लगे ॥ २७॥ 
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PP तन ले. 
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सवा दिशाः समचरस्सैन्यं विक्षोभयज्षिव । 

बली शारो महेष्वासो पित्राणास भथडूर! ॥ २८॥ 
बलवान्‌ , श्र, महाधनुधर और मित्रोंको अभय देनेवाहे द्रोणाचार्य सारी सेनाको क्षुब्ध 
करते हुए रणभूमिमें चारों ओर भ्रमण करने रुभे ॥ २८ ॥ 


लस्य विद्यादिवाञ्रेषु चापं हेमपरिष्कृतम्‌ । 

दिक्षु सर्वास्वपऱ्याम द्रोणस्याविततेजसः ॥ २९ ॥ 
उस समय महातेजस्वी द्रोणाचायका सुवर्ण भूषित उत्तम धनुष मानो बादलोंमें बिजलीके 
समान सब दिशाओंमें प्रकाशित होता हुआ देखते थे ॥ २९ ॥ 


द्रोणस्तु पाण्डवानीके चकार कदनं महत्‌ । 

यथा दैत्यगणे विष्णुः सुरासुरनमस्कृत! ॥ ३०॥ 
जैसे देव-दानव वंदित भगवान्‌ विष्णु दानवोका नाश करते हैं, वैसे ही द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी 
सेनाके शूरवीर योद्धाओंकी भारी मारकाट करने लगे ॥ ३० ॥ 


स शारः सत्यवाक्याज्ञो वलवान्दत्यविक्रन! । 

महानुभावः कालान्ते रौद्री भीरुविभीषणास्‌ ॥३१॥ 
थर, सत्यवादी, बुद्धिमान्‌ , महाबली और सत्य पराक्रमी महानुभाव ्रोणाचार्यने मानो 
प्रलय काठके रद्रदेवकी बनाई हुई मीरू पुरुषोंको भयभीत करनेवाली उस रणभूमिमें रुविरकी 
अत्यन्त भयङ्करी नदी उत्पन्न कर दी ॥ ३१ ॥ 


कवचोनिध्वजावती मत्यैकूलाप हारिणीम्‌ । 
गजवाजिमहाग्राहामसिमीनां दुरासदाम्‌ ॥ ३२॥ 
उस नदीमें कवच तरंग रूपी तथा ध्वजा भंवर रूपी दिखाई देते थे । मरे हुए योद्धा रूपी 
तटोंको वह तोड रही थी । हाथी और घोडोंके शरीर उसमें बडे मगर-घडियालके समान 
दीख पडते थे । तलवारें मछलियां थीं; उसे पार करना अत्यन्त कठिन था ॥ ३२॥ 
बीरास्थिशकेरां रौद्रां भेरीछुरजकच्छपाम्र । 
चर्मवमेद्ठवां घोरां केशदौवलदाड्वलाम्‌ ॥ ३३॥ 
बीरोंकी हड़ियां उसमें कंकड और बाळूरूपमे बोध हो रही थीं । उसका रूप भयंकर था; 
भेरी नगाडे आदि बाजे कछुएके समान दिखाई देते थे । ढाल और कवच उसमें नौकाके 
समान बहे जाते थे । बह धोर नदी केश रूपी सेवार और घाससे युक्त थी ॥ ३३ ॥ 
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शरौधिणी धनुःस्रोतां घाइुपन्नगसंकुलाम्‌ । 

रणभूभिवहां घोरां कुरुसुञ्जयचाहिनीम्‌ । 

मनुष्यशीर्षपाषाणां झाक्तिमीनां गदोडु पाम्‌ ॥ ३४॥ 
बाणोंका समूह प्रवाहका वेग, धनुष खोत और वीरोंकी कटी हुई भुजाएं सर्पोके समान 
दिखाई देती थीं । रणभूमिमें वह भयंकर रूपमे बह रही थी, कौरव तथा सुन्जयोंको वह 
बहाये लिये जाती थी । मलुष्योके सिर उस नदीमें पत्थर रूपी और शक्तियां मत्स्यक्े 
समान थी, गदाएं नाक थीं ॥ ३४॥ 


उष्णीषफेनवसनां निष्कीणन्त्रसरीसु पाम्‌ । 

वीरापहारिणीसुग्रां मांसशोणितकर्दमाम्‌ ॥ ३५॥ 
उस नदीमें छत्र, मुकुट और वस्र आदिक संपूर्ण सामग्री फेनके समान दीख पडती थी। 
बिखरी हुई आंतें सपीकार दीखती थीं; वीरोंका अपहरण करनेवाली वह घोर नदी मांस 
और रुधिररूपी कीचडसे भरी थी ॥ ३५॥ 


हस्तिग्राहां केतुवृक्षां क्षत्रिया्णां निमञ्जनीम्‌ । 

क्रां शरीरसंघाटां सादिनक्रां दुरत्ययाम्‌ । 

द्रोणः प्रावतेयत्तत्र नदीमन्तकगामिनीम्‌ ॥ ३६॥ 
हाथी ग्राहके समान और ध्वजाएं बृक्षके समान थीं। वह नदी कषत्रियोंको डुबानेवाली थी । 
उस घोर रूपिणी नदीमें सृत शरीरही घाट थे । घुडसवारोके समूह उस नदीमें मगरोंके 
समान बोध होते थे । उसको पार करना बहुत कठिन था । बह लोगोंको यमलोकमें ठे 
जानेवाली थी । ऐसी नदी द्रोणाचार्यने बहा दी ॥ ३६॥ 

क्रव्यादगणसंघुष्टां श्वश्श्गालगणायुताम्‌ । 

निषेवितां महारौद्दैः पिशिताशेः समन्ततः ॥ ३७॥ 
मांस भक्षण करनेवाले भयंकर जीव वहां एकत्र हुए थे, कुत्ते और सियारोंके समूह जुटे हुए 
थे । उसके सब ओर अत्यंत भयंकर मांस भक्षण करनेवाले पिशाच रहते थे ॥ ३७॥ 


तं दहन्तमनीकानि रथोदारं कृतान्तवत्‌ । 
सर्वेतोऽभ्यद्रवन्द्रोणं कुन्तीपुत्रपुरोगमाः UE «० 
युविष्ठिरकी सेनाके सम्पूर्ण राजा लोग महारथ ट्रोणाचार्यको यमराजके समान पाण्डवोंकी _ 
सेनाको भस्म करते देखकर क्रुद्ध होकर उनकी ओर दौडे ॥ ३८ ॥ री 
१७ (म. भा. रोण, ) 


१३७ घह्दासारले [ संशतकवधपर्ष 
तांस्तु शरान्सहेष्वासांस्तावकाभ्युद्यतायुधाः। 
राजानो राजपुत्राश्च समन्तात्प्येवारयन्‌ ॥३९॥ 
अनन्तर जब युधिष्ठिरकी ओरके सम्पूर्ण राजाओंने मिलकर चारों ओरसे द्रोणाचायेको घेर 
लिया, तब तुम्हारी ओरके राजा और राजपुत्रोंने अनश ग्रहण करके उन शूर महाधनुधर 
वीरोंको सब ओरखे घेर लिया ॥ १९ ॥ 
ततो द्रोणः सत्यसंधः प्रभिन्न हव कुञ्जरः । 
अभ्यतीत्य रथानीकं हह सेनमपातयत्‌ ॥ ४०॥ 
अनन्तर सत्य पराक्रमी, मदयुक्त हाथीके समान द्रोणाचार्यने रथ सेनाको अतिक्रम करके 
दृढसेनको मारके गिरा दिया ॥ ४० ॥ 
ततो राजनमासाद्य प्रहरन्तम भीतवत्‌ । 
अविध्यन्नवभिः क्षेमं स हतः प्रापतद्रथात्‌ ॥ ४१॥ 
नन्तर क्षेमराजा निर्भयतासे अखन चला रहे थे, उनके पास पहुंचकर द्रोणाचार्यने उन्हे 
नौ बाणोंसे विद्ध किया । वह उनके बाणोंसे मारे जा कर रथपरसे ऐथ्वीमे गिर पडे ॥४१॥ 
स मध्यं प्राप्य सैन्यानां सर्वाः प्रविचरन्दिशः । 
| आता हामवदन्येषां न त्रातव्यः कथञ्चन ॥ ४२॥ 
द्रोणाचार्य शत्रुओंकी सेनाके बीचमें सब दिशाओंमें घृम्ते हुए अपनी ओरके दूसरे शूरवीरोंकी 
रक्षा करने लगे । परन्तु वह स्वयं किसीके भी रक्षाधीन नहीं हुए ॥ ४२॥ 
शिखण्डिनं ठ्वादचासभिर्विशात्या चोत्तमौज सम्‌ । 
वसुदानं चं मलन प्रेषयद्यमसादनम्‌ ॥ ४३॥ 
उन्होने बारह बाणोंसे शिखण्डी और वीस बाणोंसे उत्तमोजाको विद्ध करके बसुदानको एक 
भछसे मारकर यमपुरीको मेज दिया ॥ ४३॥ 


अशीत्या क्षत्रवर्माणं षड़िंवशत्या सुदक्षिणम्‌ । 
क्षत्रदेव तु भल्लेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ४४॥ 


अनन्तर क्षत्रवर्माको अस्सी और सुदक्षिणको छब्बीस बाणोसे घायल करके क्षत्रदेवको भद्ठके 
प्रहारसे पीडित करके रथसे पृथ्वीपर गिराया ॥ ४४॥ 


युधामन्युं चतुःषष्ट्या रिता चैव सात्यकिम्‌ । 

विदृध्वा रुक्मरथस्तूणे युविछिरञुपाद्रवल्‌ ॥ ४५॥ 
फिर चाँसठ बाणोंसे युधामन्यु और तीस बाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके सुवर्णभूषित रथवाले 
. द्रोणाचार्य श्रीघ्रतासे राजा युधिष्टिकी ओर दौँडे ॥ ४५ ॥ 
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ततो युधिष्ठिर! क्षिप्रं कितवो राजसत्तमः । 

अपायाज़वनेरश्वैः पाञ्चाल्यो द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ४६॥ 
अनन्तर जुआरी राजसत्तम युधिष्टिर आचार्य ट्रोणको संमुख आते देख, अत्यन्त वेगवान्‌ 
घोडोंके रथपर बैठकर शीघ्रताके सहित रणभूमिसे दूर चले गये; तब उस समयमे एक 
पाश्चालराजपुत्रने द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ ४६ ॥ 

तं द्रोणः सधनुष्कं तु साश्वयन्तार मक्षिणोत्‌ । 

स हत! प्रापतद्‌ सूमौ रथाज्ज्योतिरिवाम्बरात्‌ ॥ ४७॥ 
्रोणाचार्यने धनुष, घोडे और साराथि सहित उनको विद्ध किया; जैसे आकाशसे उल्का 
पृथ्वी पर गिरती है पैसेही वह पाञ्चाल राजपुत्र द्रोणाचार्यसे मारा जाकर रथसे प्रथ्वीमें 
गिर पडा ॥ ४७ ॥ 

तस्मिन्हते राजपुत्रे पाञ्चालानां यशरकरे । 

इत द्रोणं हत द्रोणमित्यासीत्तसुलं महत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जब वह पाश्चालोंका यश बढानेवाला राजपुत्र मारा गया, तब “ द्रोणाचार्यको मारो, 
द्रोणाचार्यका वध करो ?” ऐसा ही महाघोर शब्द पाण्डवोंकी सेनामें सुनाई देने लगा ॥४८॥ 

तांस्तथा भ्रशसंकुद्धान्पाश्वालान्भत्स्थकेकयान । 

सुञ्जयान्पाण्डवांश्चैव द्रोणो व्यक्षोभयडली ॥ ४९॥ 
महाबलवान्‌ द्रोणाचार्य इस प्रकार अत्यन्त कुद्ध हुए पाञ्चाल, मत्स्य, केकय, सूय और | 
पाण्डवोकी सेनाके शूरवीरोको अपने बाणोंसे अत्यन्त ही क्षुब्ध करने लगे ॥ ४९ ॥ 

सात्यार्के चेकितानं च शष्टयुन्नशिखण्डिनो । 


वाधेक्षेमिं चित्रसेनं सेनाबिन्दुं सुवचेसम्‌ ॥ ५० ॥ 
एतांश्ान्यांश्व खुबहूननानाजनपदेश्वरान्‌ । 
0. कुरुभिः परिवारितः ॥ ५१ ॥ 


कौरवोसे घिरे हुए द्रोणाचायने युद्धभ सात्यकि, चेकितान, शश्युश्न, शिखण्डी, वृद्धक्षेमसुत, 
चित्रसेनपुत्र, सेनाबिन्दु, सुवर्चा इन सबको और दूसरे नाना देशोंसे आये हुए अनेक 
राजाओंको युद्धमें पराजित किया ॥ ५०-९१ ॥ 

ताथकास्तु महाराज जयं लब्ध्वा महाहवे । 

पाण्डवेयात्रणे जघ्तुद्रेवमाणान्समन्ततः ॥५२॥ 
हे महाराज ! तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग महायुद्धमे विजयी होकर चारों ओर 
दौडते हुए पाण्डवोंकी सेनाके योद्धाओंका बध करने लगे ॥५२॥ es 
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ते दानवा इवेन्द्रेण वध्यमाना महात्मना । 
पाञ्चालाः केकया मत्स्याः समकम्पन्त भारत ॥ ५१॥ 
॥ इति भ्रीमहासारते द्रोणएवंणि विशो<ध्यायः ॥ २० ॥ ८७० ॥ 
हे भारत ! उस समयमें पाञ्चाल, मत्स्य और केकय देशीय राजा लोग महात्मा द्रोणाचार्यके 
बाणोंसे पीडित होकर इम प्रकारसे कांपने लगे, जेते इन्द्रके अख्लोसे पीडित होकर दानव 
लोग कम्पित हो जाते हैं ॥ ५३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवमे बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ८७० ॥ 


श हे : 
धृतराष्ट्र उवाच 
भारद्वाजेन भग्नेषु पाण्डवेषु महारूघे । 
पाश्वालेषु च स्वेषु कश्चिदन्योऽभ्यवतत ॥१॥ 
आयो युद्धे माति कृत्वा क्षत्रियाणां यदास्करीम्‌ । 
असेवितां कापुरुषैः सेवितां पुरुष्ष मैः ॥ २॥ 


राजा एतराष्ट्र बोढे- हे सञ्जय! उस महायृद्धमं जब पाण्डव और सब पाञ्चालोको द्रोणाचाउजे 
मार भगाया, तब क्षत्रियोका यश्च बढानेवाली, कायरोंसे अस्वीकृत और श्रेष्ठ पुरुषोंसे सेवीत 
युद्धकी उत्तम बुद्धिका अवलम्वन करके, क्या कोई दूसरा वीर भी उनके सामने युद्धके लिये 
प्रच हुआ ? ॥ १-९ ॥ 
स हि वीरो नरः सूत यो भग्नषु निवर्तते । 
ल अहो नासीत्पुमान्कथ्ि इृट्ठा द्रोणं वपवस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
त ! सम्पूणं नाके भागनेपर भी जो पुरुष लौटकर यदः होता है, बो ही श्रेष्ठ- 
वीर योद्धा हें । देसे आश्चर्यका बिषय है के होणा कम ेकेपिये वी देखा 
र यीद्धा ६। के पेय हैँ, के द्रोणाचायको युद्धके लिये खडा हुआ देखकर 
भा पाण्डबाम कोई भी पुरुष वहां उनका सामना करनेके लिये नहीं था ॥ ३॥ 
जुम्भमाणमिव व्याघं प्रभिन्नमिव कुखरम्‌ । 
की त्यजन्तमाहवे प्राणान्संनद्ध चित्रयोविनम्‌ ॥४॥ 
र se व्याप्रके समान तथा मदचूते हुए मतवारे द्वाथीकी भांति युद्धमें स्थित 
म प्राण त्यागनेके निभिच उद्यत हुए, कबच पहने हुए, बिचित्र युद्ध करनेवाले ॥४ ॥ 
महेष्वासं नरव्याघं द्विषतामघवर्धनम्‌ । 
कृतज्ञं सत्यनिरतं दुर्योधनहितैषिणम्‌ ॥५॥ 
वडारी, अ्त्रुओंका दुःख बढानेबाठे, कृतज्ञ, सत्यानेरत, दुर्योधनका हित इच्छिने- 
बाढ ॥ ५॥ 


भष्चाय ९१५ द्रोणपर्थ १६४ 
भारहाओं तथानीके दृष्टा श्रमवस्थितम । 
. कै वीरा! संन्यवतन्त तन्मभाचक्ष्ष सञ्जय A ९ ॥ 
शूर द्रोणाचायको युद्धमें डटा हुआ देखकर, उस समयमें किन वीरोंने लौटकर उनका 


सामना किया ? हे सञ्जय ! वह वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करो ॥ ६ ॥ 
सञ्जय उवाच 


तान्हष्टा चलितान्संख्थे प्रणुन्नान्द्रोणसायकैः । 
_पावालान्पाण्डवान्मत्ह्यान्छञ्ञ पांश्वे दिकेक यान्‌ ॥ ७॥ 
सञ्जय बोळे- हे राजन्‌ | उन पाञ्चाल, पाण्डव, मत्स्य, सृञ्जय, चेदि और केकय देशीय 
वीरोंको द्रोणाचायके बाणांसे युद्वमें पीडित होकर विचलित हुए देख ॥ ७॥ 
द्रोणचापविसुक्तेन शरौघेणासुहारिणा । 
सिन्धोरिव महोघन हियमाणान्यथा एवान्‌ ॥८॥ 
और जेसे समुद्रकी महान्‌ जलराशि नावोंको बहा हे जाती है, बैसे ही द्रोणाचार्यके धनुषसे 
छूटे हुए प्राण हरण करनेवाले बाण समुदायने उनको भगाया है ॥ ८ ॥ 
कौरवाः सिंहनादेन नानावाद्यस्वनेन च । 
रथद्विपनराम्वैश्च सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥९॥ 
तब वे कौरव सैनिक सिंहनाद और अनेक प्रकारके रणबाद्ोंको बजाकर, रथी, हाथीसवार, 
पैदल सैनिक और घुडसवारोंके सहित उनको सब ओरसे रोकने लगे ॥ ९॥ 
तान्पश्यन्सैन्धमध्यस्थो राजा स्वजनसंवृत! । 
दुर्योधनो5ब्रवीत्कर्ण प्रहृष्टः प्रहसन्निव ॥ १०॥ 
सेनाके बीचमें स्थित, बन्धु-त्रानकषोंसे विरे हुए राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको इस 
प्रकारे बिकल देख, अत्यंत हर्षित होकर हते हंसते कर्णसे यह वचन बोले ॥ १०॥ 
पर्थ राधेय पाश्चालान्प्रणुन्नान्द्रोण साधकैः । 
सिहेनेव शगान्वन्यांस्रासितान्हढ धन्वना ॥११॥ 
हे राधेय ! यह देखो, जैसे सिंह बनके हरिणोंको भयभीत करता है, वैसे ही पाश्चाढ योद्धा ड 
लोग सुदृढ थनुष धारण करनेवाले ट्रोणाचार्यके बाणोंसे पीडित हो रहे हैं ॥ ११ i का 
नेते जातु पुनयुद्धमीहेयुरिति मे मतिः । Fr 
यथा तु भग्ना द्रोणेन वातेनेव महाद्रुमाः . __॥2९॥ 
मुझे ऐसा बोध होता है, कि ये लोग फिर युद्धकी इच्छा नहीं करेंगे । जैसे बायुके वे 
षडे बडे वृक्षोंके समूह टूटके गिरते हैं, वैसे ही ये लोग द्रोणाचार्यके तीक्ष्ण शति (१९ 
रोके भागे जाते हृ ॥ १९॥ 3 SSE 
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ते दानवा इवेन्द्रेण वध्यमाना महात्मना । 
पाञ्चालाः केकया मत्स्याः समकम्पन्त भारत ॥५३॥ | 
॥ इति भ्रीमहाभारते द्रोणपवंणि विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ८७० ॥ ! 
हे भारत | उस समयमें पाश्वाल, मत्स्य और केकय देशीय राजा लोग महात्मा द्रोणाचार्यके | 
बाणोसे पीडित होकर इम प्रकारसे कांपने लगे, जेते इन्द्रके अख्नोंसे पीडित होकर दानव 
लोग कम्पित हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ : 
॥ महाभारतके द्रोणपवंमें बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ८७० ॥ 


: २१ : | 
धृतराष्ट्र उवाच 
भारद्वाजेन भग्नेषु पाण्डवेषु महारूधे । 
पाश्वालेषु च सवेषु कञ्चिदन्योऽभ्यवलेत ॥१॥ 
आया युद्धे मात कृत्वा क्षत्रियाणां थदास्करीम्‌ । 
असेवितां कापुरुषैः सेवितां पुरुषच मैः ॥ २॥ 


राजा इतराष्ट्र बोढे- हे सञ्जय! उस महायृद्धमें जब पाण्डव और सब पाश्चालोको द्रोणाचाईने 
मार भगाया, तब क्षत्रियोंका यश्च बढारेवाही, कायरोंसे अस्वीकृत और श्रेष्ठ पुरुषोंसे सेबीत 
युद्धको उत्तम बुद्धिका अवलम्बन करके, क्या कोई दूमरा बीर भी उनके सामने युद्धके लिये 
प्रवूच हुआ ? ॥ १-२ ॥ 
स हि वीरो नरः सूत यो भग्नषु निवर्तते । | 
उ he लिक्षः द्रोणं व्यवस्थितम्‌ ॥३॥ 
भागनेपर भी जो पुरुष लौटकर होता है श्रेष्ठ- | 
वीर योद्धा दें । देसे आधर्यका बिषय है, कि किक onal शा कळ | 
रि योद्धा इ । ३ बिषय हे, हुआ देखकर | 
भा पाण्डबाम कोई भी पुरुष वहां उनका सामना करनेके लिये नहीं था ॥ ३ ॥ | 
जुर्भमाणमिव व्याघं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ । 
न त्यजन्तमाहवे प्राणान्संनद्धं चित्रयोपिनम्‌ ॥४॥ | 
र लेते हुए व्याप्रके समान तथा मदचूते हुए मतवारे द्वाथीकी भांति युद्धमें स्थित | 
संग्रामभूमिमें प्राण त्यागनेके निमित्त उद्यत हुए, कबच पहने हुए, विचित्र युद्ध करनेवाले ॥४॥ 
महेष्वासं नरव्याघं द्विषतामघवर्धनम्‌ । 
कृतज्ञं सत्यनिरत दुर्योधनहितैषिणम्‌ ॥५॥ 
महाधचुद्धारा, श्रत्रुओंका दुःख बढानेबाले, कृतज्ञ, सत्यनिरत, दुर्योधनका हित इच्छिने- 


. बाढे ॥ ५॥ 
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भारह्वाजं तथानीके दष्ट्रा शूरमवस्थितम्‌ । 
के थोरा! लंन्यवतन्त तत्ममाच द्व सञ्जथ 4॥ दै ॥ 
शूर ट्रोणाचायको युद्धमे डरा हुआ देखकर, उस समयमे किन वीरोंने लौटकर उनका 
सामना किया ? हे सजय | वह वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करो ॥ ६ ॥ 
सञ्जय उवाच 
तान्दष्टा चलितान्संख्ये पणुन्नान्द्रोण सायकैः । 
पाश्चालान्पाण्डवान्मत्स्थान्छञ्ग वाशे दिकेक वान्‌ ॥ ७॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उन पाश्चाल, पाण्डव, मत्स्य, सृञ्जय, चेदि और केकय देशीय 


वीरोंको द्रोणाचायके बाणोंसे युद्धमें पीडित होकर बिचलित इए देख ॥ ७॥ 


द्रोणचापविछुक्तेन शारौघेणाखुहारिणा 
सिन्धोरिव महोघेन हियमाणान्यथा छुवान्‌ ॥ ८॥ 
और जैसे समुद्रकी महान्‌ जलराशि नावाको बहा ठे जाती है, वसे ही द्रोणाचार्थके धनुषसे 
छूटे हुए प्राण इरण करनेवाले बाण समुदायने उनको भगाया है ॥ ८ ॥ 
कोरथा। सिहनादेन नानावाद्यस्वनेन च । 
रथाद्वपनराम्वश्च सवत! पयवारथन्‌ ॥ ९॥ 
६ 3 वे कौरव सेनिक सिंहनाद ऑर अनेक प्रकारके रणवाद्योको बजाकर, रथी, हाथीसवार 
पंदळ संनिक ओर घुडसवारोंके सहित उनको सब ओरसे रोकने लगे ॥ ९ ॥ 
तान्पद्थन्सेन्यमध्यस्थो राजा स्वजनसंवृत! । 
दु्योधनोऽञ्रवीत्कणे प्रहृष्टः प्रहसन्निव ॥ १०॥ 
सेनाके बीचमे स्थित, बन्धु-्रान्धबोंसे विरे हुए राजा दुर्योधन पाण्डवोंकी सेनाको इस 
प्रकारसे विकर देख, अत्यंत हर्षित होकर हं्ते हंसते कर्णते यह वचन बोले ॥ १० ॥ 
पद्य राधेय पाश्चवालान्प्रणुन्नान्द्रोण साथकै! । 
सिंहेनेव शुगान्वन्यांसत्रासितान्हढ धन्वना ॥ ११॥ 


49, 


हे राधेय ! यह देखो, जेसे सिंह बनके हारिणोंको भयभीत करता है, वैसे ही पाश्वाल योद्धा 
WN ARAN 


लोग सुदृढ धनुष धारण करनेवाले द्रोणाचायके बाणोंसे पीडित हो रहे हे ॥ ११॥ 

नते जातु पुनयुद्धमीहेयुरिति मे मातिः । 

यथा तु अग्ना द्रोणेन वातेनेव महाद्रमाः .. ॥ ११॥ 
मुझे ऐसा बोध होता है, कि ये लोग फिर युद्धकी इच्छा नहीं करेंगे । जेसे वायुके वेगसे 
बडे बडे वृक्षोके समूह टूटके गिरते हैं, वैसे ही ये लोग द्रोणाचार्यके तीक्ष्ण शख्स 'बिकल 


होके भागे जाते हें ॥ १२॥ 


शह महाभारते [ संशतकवधपवे 


अर्षमानाः शररेरेते रुक्मपुङ्केसेहात्मना । 
पथा नैकेन गच्छन्ति घूणेमानास्ततस्ततः ॥१३॥ 
थे लोग महात्मा द्रोणाचार्यके रुक्मपश्चयुक्त बाणोके प्रहारसे अत्यन्त विकल होकर युद्ध भूमिसे 
we ~ = न a ७७ fe ग 
तितर बितर होऊर चारों ओर भागे जाते हैं, वे एक ही मागसे नहीं भाग रहे है ॥ १४ ॥ 


येरे ७९%) 


संनिरुद्धाश्व कौरव्येद्रोणेन च महात्मना । 

एतेऽन्ये मण्डली सूताः पावकेनेव ङुझ्जराः ॥ १४॥ 
यह देखो, महात्मा द्रोगाचा्य ओर कोरबोने इनको रोका है। जैसे दावानलसे हाथी घिर 
जाते हैं, बैसे ये तथा दूसरे पाण्डव योद्धा कोरबोसे विर गये हैं ॥ १४॥ 

श्रमरैरिव चाविष्टा द्रोणस्य निशितैः शरेः । 

अन्योन्यं समलीयन्त पलायनपरायणाः ॥ १८॥ 
्रोणाचार्यके तीक्ष्ण बाण ्रमरोंके झुण्डके समान उन योद्धाओंके ऊपर गिरते हुए दीख 
पडते हैं, इसहीसे घायल होकर वे लोग युद्ध भूमिसे भागते हुए आपसमें छिप रहे हैं ॥१५॥ 

एष भीमो इढक्तोधो हीनः पाण्डव सञ्जये? । 

मदीयैराबृतो योपैः कर्ण तजयतीव मास्‌ ॥ १६॥ 
हे कर्ण ! यह देखो, यह महाक्रोधी भीम पाण्डव और सुञ्जयोंकी सेनाके शूरवीरोंसे रदित 
होकर मेरी सेनाके शूरवीर योद्धाओंमें घिर गया है, इसे देखकर में बहुत ही भयभीतसा 
हो रहाई ॥ १६॥ | 

व्यक्तं द्रोणमयं लोकमद्य पड्यति दुर्मतिः । | 

निराशो जीवितान्नूनमद्य राज्याच पाण्डवः ॥ १७॥ | 
मुझे यह निश्चय बोध हो रहा हे, कि दुष्ट भीम आज जगतको द्रोणमय देखकर राज्य और | 
जीवनकी आश्चासे निराश दो रद्दा है ॥ १७॥ 

कणं उवाच 

नेष जातु महावाहुर्जीवन्नाहवसुत्सुज्ञेत्‌ । 

ह चेमान्पुरुषव्याघ सिंहनादान्विशक्ष्यते ॥१८॥ | 
कण बोले, दे पूरुषासंद ! महाबाह भीम जीवित रहते कदादि युद्धसे नहीं इटेगा, और इन | 
सम्पूर्ण योद्धाओंके सिंहनादकों भी नहीं सद्देगा ॥ १८ ॥ 

न 'चापि पाण्डवा युद्धे मज्यरेन्निति मे मति! । 
_ शाराख बलवन्तश्च कृतास्त्रा युद्धदुमंदा! ॥ १९॥ 
. दग्राण्ढ्रळोमसबदी खर बलवान, कृताद और युद्धदुर्मद हैं, बे लोग युद्धसे भागनेबाठें 
.. नही हैं मेरा यही विश्वास है ॥ १९॥ 
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विषाग्चिद्यूत सं छेशान्वनवासं च पाण्डवाः । 

स्सरज्ाणा न हास्यन्ति संग्रामनिलि मे सति! ॥ २० ॥ 
विषेज्ञ करके विष, अग्नि दाह, जुएके केशों और वनवासको स्मरण करके पाण्डव लोग 
कदापि युद्ध परित्याग नहीं कोंगे, ऐसा मेरा मानना है ॥ २० ॥ 

निकूतो हि महाबाहुरणितौजा वृकोदरः । 

वरान्वरान्हि कौन्तेयो रथोदारान्हनिष्याति ॥ २१॥ 
यह महाबाहु अत्यन्त तेजस्वी झुन्तीपुत्र वृषोदर युद्धम प्रवृत्त होकर हम लोगोंके मुख्य 
मुख्य महारथी वीरोंका संहार करेगा ॥ २१ ॥ 

असिना धनुषा दाकत्या हथैनागैनरे रथैः । 

आयसेन च दण्डेन ब्रातान्ब्रातान्हनिष्याति ॥ २२॥ 
तलवार, धनुष, शक्ति, घोडे, हाथी, महुष्य, रथ और लोहमय दण्डेसे हम लोगोंकी सेनाके 
समूहोको नष्ट करेगा ॥ २२ ॥ 

तमेते चालुवतन्ते सात्याकिप्रचुखा रथाः । 

पाञ्चालाः केकचा भह्स्याः पाण्डवाश्च विशेषतः ॥२३॥ 
सात्यकि प्रभृति महारथी योद्धा और पाश्चार, केकय, मत्स्य तथा विशेषतः पाण्डवसेनाके 
मुख्य मुख्य शूरवीर पुरुष उसको पीछे आ रहे हैँ ॥ २३ ॥ 

शराश्च घलवन्तश्च विक्रान्ताच महारथा! । 

विरोषतञ्च भीमेन खंरव्वेनाभिचोदिताः ॥ २३॥ 
विशेष करके दूसरे पाण्डव लोग भी शूरवीर, बलवान्‌, पराक्रमी तथा महारथी हैं; और 
उन सब लोगोंको युद्धके निमित्त उत्तेजित करनेवाला क्रोधी भीम है ॥ २४॥ 

ते द्रोणमाभिवतेन्ते स्वतः कुरुपुङ्गवाः । 

FE परीप्खन्तः सूर्थमञ्जगणा डव ॥ २५ ॥ 
इससे ये कुरुभेष्ठ पाण्डव लोग भीमकी रक्षाके लिये चारों ओरसे द्रोणाचार्यको ऐसे घेर रहे 
हैं, जैसे बादल दर्यको घेरकर छिपा देते हें ॥ २५ ॥ 

एकायनगता झेते पीडयेयुयेतत्रतम्‌ । 

अरद्यमाणं शलभा यथा दीपं सुसूषेव! । 

असंदायं कुतासत्राश्च पर्योप्ताआपि वारणे ॥ २६॥ 
जैसे समूई फतिङ्गे एक बार ही दीपकपर गिरते हं, वैसे दी एकही रास्तेपर चलनेवाले बे 
सब लोग एकत्रित होकर अरक्षित यतब्रती ्रोणाचार्यके समीप जाके अवश्य ही उन्हें अ 
अलति पीडित करेंगे । वे सब ही कताख हैं, इससे द्रोणाचार्यको निवारण करनेमें अवश्य 
ही समर्थ होंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २९,॥ 5 
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अतिभारं त्वहं सन्थे भारद्वाज समाहितम्‌ । 

ते शीघमनुगच्छासो यत्न द्रोणो व्यवस्थित! | 

काका इव महानागं सा वै हन्युथेतब्रतम्‌ ॥ ९७॥ 
में बोध करता हूं, कि इस समय ट्रोणाचादके ऊपर बहुत ही कठिन भार अर्पण किया गया 
है । इससे इम लोग शीघ्र वहीं चलें, जिस स्थानपर द्रोणाचार्ये खडे हैं; वहां पर ही हमलोग 
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भी गमन करें । जिससे वे काऊ जेसे लोग गजराज समान व्रतधारी द्रोणाचायंका वध न 
कर सकें ॥ २७ ॥ 


ख्य उवाच 
राघेयस्य वचः श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
स्रातृभिः सहितो राजन्प्रायादृद्रोणरधं प्रति ॥ २८॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राजा दुर्योधनने राधापुत्र कर्णक वचन सुनकर भाइयोंके साथ 
शीघ्रताके सहित ट्रोणाचारयके रथकी ओर जानेके निमित्त प्रस्थान किया ॥ २८॥ 
तत्रारावो महानासीदेकं द्रोणं जिघांसताम्‌ । 
पाण्डवानां निवृत्तानां नानावणे हयोत्तमैः ॥ २९॥ 
॥ इति आ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एंकविशोऽध्यायः॥ २१॥ ८९९ ॥ 
बहांपर नाना वर्णोके उत्तम घोडोंसे जुते हुए रथोंसे एक मात्र ट्रोणाचार्यके वधकी इच्छा 
करके लौटे हुए पाण्डबोंकी सेनाके शूरबीरोंका महाघोर शब्द सुनाई देने लगा ॥ २९॥ 
॥ मदाभारतके द्रोणपर्वमे इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ८९९ ॥ 


धृतराष्ट्‌ उवाच 

सर्वेषामेद मे ब्रूहि रथादिहानि सञ्जय । 

ये द्रोणमभ्यवतन्त कुद्धा भीमपुरोगमा: ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीम प्रभृति जो सब शूरवीर योद्धा लोग क्रद्ध होकर 
द्रोणाचायेपर आक्रमण कर रहे थे, उन सम्पूर्ण शरबीरोंके रथाके ( घोडे-ध्वजा ) चिह्न कैसे 
थे ? तुम मेरे समीप उनका बर्णन करो ॥ १ ॥ 

खब्जय उवाच 
ऋद्दयवर्णहयैइंट्ठा व्यायच्छन्तं वृकोदरम्‌ । 
४ रजताश्वस्ततः दार! शैनेयः संन्यवर्तत ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेनको क्रयके समान वर्णबाले घोडोसे युक्त रथपर चढके आते देखकर 
bre रजतके समान शुद्र वर्णवाले घोडोसे युक्त रथपर चढके युद्ध करनेके निमित्त 
॥ २॥ 
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दशनीयास्तु कास्बोजा। झुकपत्रपारिच्छदा! । 
वहन्ता नकुल शीघं लावकानभिदुद्रवुः ॥ ३॥ 


^ 9 ~ ~ Nv 
शुक पक्षाके पंखे समान वर्णाले केशोसे युक्त दर्शनीय काम्बोज देशीय घोडे नकुलके 
रथको लेकर शीघतासे तुम्हारी सेनाकी ओर दोडे ॥ ३॥ 
कृष्णास्तु मेघसङ्काशाः सहदेवसुदायुधम्‌ । 


आमवेगा नरव्याघमवहन्वातरहसः ॥४॥ 
बादलके समान श्याम वर्णवाले, वायुके समान भर्यकर वेगवाले घोडे शस्त्रधारी नरव्याघ्र 
सहृदेवको रणभूमिमें ले गये ॥ ४॥ 
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हेमोत्तमप्रलिच्छन्नै हे यैवातसमैजेवि । 

अभ्यवर्तन्त सैन्यानि सर्वाण्येव युधिष्ठिरम्‌ ॥५॥ 
सुबर्णभूषित उत्तम आवरणोसे युक्त, वायुके समान वेगशाली घोडोंसे सब सेनाओंने राजा 
युधिष्ठिरकी घेर रक्खा था ॥ ५॥ 

राज्ञस्त्वनन्तरं राजा पाश्वाल्यों द्रपदो5भवत्‌। 

जातरूपमयच्छत! सवें! स्वैरभिरक्षितः ॥ ६॥ 
सुवर्णभूषित छत्र धारण करके पाश्वाळ राजा दुपद अपनी सम्पूर्ण सेनाओसे सुरक्षित होकर 
महाराज युधिष्ठिरके पीछे पीछे चले ॥ ६॥ 

ललामैहंरिभिर्युक्तैः सर्व ाग्दक्षमैयुषि । 

राज्ञां मध्ये महेष्वासः शान्त भीरभ्यवतत ॥७॥ 
महाधचुर्धारी राजा दुपद युद्धभूमिमें सब प्रकारके शब्दोंको सहनेमें समर्थ, मस्तके चिन्ह 
विशेषसे युक्त उत्तम घोडोंके सहित सब राजाओंके बीचमें निर्भय होकर युद्ध करनेके निमित्त 
कौरबोंकी सेनाकी ओर चले ॥ ७॥ 

त॑ विराटोऽन्वयात्पञ्चात्सह श्रैं हारयैः । 

केकयाश्च शिखण्डी च धृष्टकेतुस्तथैव च 

स्वै? स्वै? सैन्यैः परिश्वता मत्स्थराजानमन्वयुः ॥८॥ 
राजा बिराट सम्पूर्ण महारथी शूरवीरॉके सहित उनके अनुगामी हुए । केकय, शिखण्डी 
और धृष्टकेतु ये लोग अपनी अपनी सेनाओंसे घिरकर मत्स्यराज दिराटका अतुगमन करने 
लगे ॥ ८ ॥ 

ते तु पाटलपुष्पाणां समवर्णा हयोत्तमाः । 

वहमाना व्यराजन्त मत्स्यस्यामित्रघातिनः ॥९॥ 
पाटि पुष्पके समान वर्णवाले घोडे जो शत्रुनाशन मत्स्यराज विराटके रथको वहन करते 


थे, बे अत्यन्त ही शोभित होने लगे ॥ ९ ॥ 
१८ ( म, भा. बण, ) 
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हारिद्रसमवर्णास्तु जवना हेममालिनः । 
पुत्र विराटराजस्य सत्वरः सजुदाइहत्‌  ॥१०॥ 
हरिद्रवणके और सुवर्णमय मारा धारण करनेवाले वेगवान घोडे बिराटराजपुत्र उत्तरको 
शीघ्रतापूर्क ले जा रहे थे ॥ १० ॥ 
इन्द्रगोपकव्णैस्तु आतरः पश्च केकयाः । 
जातरूपसमा भासः सवे लोहितकध्वजाः ॥११॥ 
केकय राज पांचों भाई इन्द्रगोपक वर्णके घोडोंसे युक्त रथपर चढके युद्धके निमित्त प्रस्थान 
करने लगे । वे पांचों भाई सुवर्गके समान प्रकाशित होने लगे, उन सबके रथकी लाल 
घ्वजा थी ॥ ११॥ 
ते हेममालितः शराः सर्वे युद्धविशारदाः । 
वर्षन्त इव जीमूताः प्रत्यदहयन्त दंशिताः ॥ १२॥ 
सुबर्णकी माझा गलेमें डाले हुए सब युद्धविद्याके जानवेत्राले वे पांचों भाई बर्भ घारण करके 
कुरु सेनाके बीरोके उपर अपने बाणोंको बाते हुए इस प्रकारसे गमन करने लगे, जेसे 
बादल आकाशसे जलकी बर्षा करते हें ॥ १२ ॥ 
आमपात्रनि भाकाराः पाञ्चाल्थमनितौज सम्‌ । 
दान्तास्तात्रारुणा युक्ताः शिखण्डिनछुदावहन ॥१३॥ 
मिड्टीके कचे बेनके समान आकारवाले, तांबेके समान लाल रंगबाले संयमी घोडे अमित 
तेजस्वी पाश्चालपृत्र शविखण्डीको युद्धभूमिम ले जाते थे ॥ १३॥ 
तथा द्वादशसाहस्राः पाञ्चालानां महारथाः। 
तेषां तु षट्‌ सहस्राणि थे शिखण्डिनमन्वयुः ॥ १४॥ 
बारह हजार महारथी पाञ्चाल योद्धाओंमेसे छ! हजार योद्धा इस समय श्चिखण्डीके अनुगामी 
हुए ॥ १४॥ 
पुत्रं तु शिशुपालस्य नरसिंहस्य मारिष । 
आक्रीडन्तो वहन्ति स्म सारङ्कशवला हृया! ॥ १८॥ 
है भारत ! सारइके समान श्बलवर्णके घोडे पुरुषसिंद शिक्षुपालपृत्रकों क्रीडा करते इुएसे 
लेकर कुरुसेनाकी ओर चलने लगे ॥ १५ ॥ | 
घृष्टकेतुश्च चेदीनासृष नो$तिबलोदितः । 
काम्बोजेः शबलैरश्वैरभ्यवतेत दुर्जयः ॥ १६॥ 
. अत्यन्त बलबान्‌ दुर्जय चेदि देशका श्रेष्ठ राजा दृष्टकेतु काम्बोजदेशीय चितकबरे घोडोसे 
. युक्त हो रणभूमिकी ओर लोट रदा था ॥ १६॥ 
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बृहतक्षत्रं तु कैकेयं सुकुमारं हयोत्तमाः । 
पलालधूमवर्णा भा! सैन्धवाः शीघ्रमावहन्‌ ॥ १७॥ 
पलाल धूएंके समान उज्ज्बल वर्णवाले सिन्धुदेशके उत्तम घोडे केकयराज सुकुमार बहत्‌ 
क्षत्रको रणभूमिकी ओर शीघ्रतासे ले गये ॥ १७॥ 
मछिकाक्षा) पद्मवर्णा घाहिजाता! स्वलंकूता! । 
शरं शिखण्डिनः पुत्रं क्षत्रदेवसुदावहन्‌ ॥ १८॥ 
मल्लिकालोचन, पद्मर्णवाले वाह्विकदेशीय सुन्दर अलङ्कारोसे भूषित घोडोंने शिखण्डीके 
शूरपुत्र क्षत्रदेवके युद्धभूमिमें पहुंचाया ॥ १८॥ 
युवानमवहन्युद्धे कश्चवणी हयोत्तमाः । 
है  काइयस्याभि्ुव! जुनं सुकुमारं महारथम्‌ ॥ १९॥ 
रश्च पक्षीके बर्णवाले उत्तम घोडोंने काशिराज अभि मूके सुकुमार तरुण महारथी वीर पुत्रको 
युद्धभूमिमे पहुंचाया ॥ १९ ॥ 
शेतास्तु प्रतिविन्ध्यं ते कूषणग्रीवा मनोजवाः । 
यन्तुः परेष्यकरा राजत्राजपुत्रलुदावहन्‌ ॥ २० ॥ 
है राजेन्द्र ! श्याम ग्रीवावाले मनके समान वेगशाली, सारथीके वशवती सफेद रंगके घोडे 
राजपुत्र प्रतिविन्ध्यको युद्धर्म ले गये ॥ २० ॥ 
सुतसोसं तु य॑ धौम्यात्पाथे! पुत्रमयाचत । 
माषपुष्पसवर्णास्तमवहन्वाजिनो रणे ॥ २१॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेने जिस सुतसोम पुत्रको धौम्य ऋषिसे प्राथना करके मांगा था, उसे 
आ फूलके समान वर्णबाले घोडोंने समरमें पहुंचाया ॥ २१ ॥ 
सहस्रसोमप्रतिमा श्चुः पुरे कुरूणासुदयेन्दुनान्नि । 
तस्मिञ्जातः सामसंक्रन्दमध्ये यस्मात्तस्मात्सुतसामोऽभवत्सः ॥ २२॥ 
बह भीमपुत्र कौरबोंके उदयेन्दु अर्थात्‌ इन्द्रप्रस्थ नामकी पुरीमें सोमयागके समय इजार 
सोमके समान सौम्य रूपसे उत्पन्न हुए थे, इस दी कारणसे उनका नाम सुवसोम हुआ ॥२२॥ 
नाकुलिं तु शतानीकं शालपुष्पनिभा हया! । 
आदित्यतरुणप्रख्या! छ।घनीयछुदावहन्‌ ॥२३॥ 
झालपुष्पबर्णके, उदित सर्थके समान शोभावाले घोडे स्तुत्य, नडेन शतानीकको बुद्ध 
स्थलमें ले गये ॥ २३॥ 
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काशनप्रतिमैयोत्कैसयूरग्रीवर्सानिमाः । 
द्रौपदेयं नरव्याधं श्रुतकर्माणमावहन्‌ ॥ ३४॥ 
मोरकी ग्रीवाके वर्ण समान उत्तम घोडे सुबणे-भूषित रस्सियोंसे सज्जित होकर पुरुषसिह 
द्रौपर्दापुत्र श्रुतकमोको लेकर युद्धभूमिकी ओर चले ॥ २४॥ 
शुतकीतिं श्रुतनिर्धि द्रौपदेयं हयोत्तमाः । 
ऊहुः पार्थसमं युद्धे चाषपत्रनिभा हयाः ॥ २५ ॥ 
चापपत्रके समान वर्णवाले उत्तम घोडे युद्धे अजुनके समान पराक्रमी, शास््राके जाननेबाले 
द्रौपदीपुत्र श्रुतकीचिको लेकर युद्धभूमिकी ओर चले ॥ २५ ॥ 
यमाहुरध्यर्घेशुणं कृष्णात्पार्थाच संयुगे । 
अभिमन्युं पिशाङ्गास्तं कुमारमवहत्रणे ॥ २६ ॥ 
जो युद्धभूमिमे श्रीकृष्ण तथा अजुनसे मी अधिक डेढ शुना पराक्रमका कार्य करता है, उस 
कुमार अमिमन्युको पिजङ्गलवर्णके घोडे रणक्षेत्रड ओर ले जाने लमे ॥ २६ ॥ 
एकस्तु घातराष्ट्रेम्यः पाण्डवान्यः समाश्रितः । 
तं बृहन्तो महाकाया युयुत्सुमवहत्रणे ॥ २७॥ 
जिन्होंने सम्पूर्ण धातंराष्ट्रोकी त्यागकर युद्धम पाण्डवोंका पक्ष ग्रहण किया है, उन युयुत्सुको 
विज्ञाल शरीरबाले बृहद्‌ घोडोंने युद्ध भूमिमें पहुंचाया || २७॥ 
पलालकाण्डवर्णास्तु वार्धक्षेमिं तरस्विनम्‌ । 
ञ्छ सुठुछुले युद्धे हया हृष्टाः स्वलंकृताः ॥ २८ ॥ 
पडालकाण्डवणक सुन्दर रूपवाले अलंकृत हर्षित घोडोंने उस तुमुल युद्धमें बृद्धक्षेमके वेगवान्‌ 
पुत्रको पहुंचाया ॥ २८ ॥ 
कुमारं शितिपादास्तु रुक्‍्मपञ्नैरुरइछदैः । 
न सोचित्तिमवहन्युद्ध यन्तः प्रेष्यकरा हयाः ॥ २९ ॥ 
उयामबर्णके चरणबाळे, सारर्थाके अधीन रहनेवाठे, सुवर्ण चित्रित कबचोंसे युक्त घोडोने 
झुचिच पुत्र मारको युद्धमें पहुंचाया ॥ २९ ॥ 


रुक्मश्छावकीर्णास्तु कौशेयसदइशा हयाः । 
खछुदणमालिनः क्षान्ताः श्रेणिमन्तसुदावहन ॥ ३०॥ 
पीठपर छुवर्णमय वस्रोसे युक्त, कोब्रेयके सदश्च पीतवर्णबाले, सुवर्णमाला धारण करनेवाले 


और सहदनश्क्तिसे युक्त घोडे श्रगिमानको लेकर युद्धभूमिमे उपस्थित हुए ॥ ३०॥ 
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र्‌ ¢ ० [aN 
काशिराजं हयश्रेष्ठाः नछाघनीयश्ुदायहन्‌ ॥ ३१॥ 


सुवर्णमाला धारण करनेवाले, सुवर्ण वर्णवाले, शूर, अच्छी तरहसे अलंकृत उत्तम घोडे 
लापनोय काशिराजको लेकर इद्धभूमिमें उपस्थित हुए ॥ ३१॥ 

अराणां च धनुर्वेदे ब्राह्मे वेदे च पारगम्‌ । 

ते सत्यधृतिमायान्तमरुणा समझुदावहन्‌ ॥ ३२॥ 
लालवर्णवाले घोडे अल्नविद्या, धनुरबेद और नाकषेदे जाननेवाठे सत्यध्ृतिकों लेकर बुद्ध- 


[a 


भूमिमें उपस्थित हुए ॥ ३२॥ 
थः ख़ पाश्चालसेनानीद्रोणमंशमकल्पयत्‌ 
पारावतसवर्णाश्वा घृष्टयुन्न छुदावहन्‌ ॥ ३३॥ 
जो पाश्चलोंके सेनापति हैं, जिन्होंने द्रोणाचार्यको वध करनेके निमित्त अपने हिस्ेमें चुना 
था, उन इृष्टयुश्नको पारावत वर्णके घोडोंने रणभूमिमें पहुंचाया॥ ३३॥ 
तमन्वयात्सत्यघ्रति। सौचित्तियुद्धदुर्भद!। 
ओेणिमान्वखुदानअ्र पुत्रः काइयस्य चाभिभो ॥ ३४॥ 
कांबोज देशीय उत्तम अश्रोसे युक्त हो, शतरुसेनाको भय दिखाते हुए, राजन्‌ ! उनके पीछे 
सुचित्के युद्धदुर्मद पुत्र सत्यश्चति, श्रेणिमान्‌, वसुदान और काक्षिराजके पुत्र चलते थे ॥३४॥ 
युक्तेः परमकाम्बोजैजवनै हैममालिभिः । 
भीषयन्तो द्विषत्सैन्यं यमवेश्रवणोपभा! ॥ ३५॥ 
बेगशाली, सुबर्णमाराओंसे भूषित, ये सब यम और कुबेरके समान पराक्रमी योद्धा धृश्बुम्नके 
अचुगामी हुए ॥ ३५ ॥ 
प्रभद्रकास्तु पाञ्चालाः षट्‌ सहस्राण्युदायुधाः । 
नानावणै हे यञ्रेछे ईमाचित्ररथध्वजाः ॥ ३६॥ 
प्रभद्रक और पाश्चाल देशीय छ; हजार योद्धा लोग हथियार उठाये, नाना मांतिके मुख्य 
मुख्य घोडोंसे युक्त सुवर्णमय विचित्र रंगके रथ और ध्वजासे युक्त हो ॥ ३६ ॥ 
शारब्ातेविंधुन्वन्तः शत्रून्विततका्ुकाः । 
समानमग्यृत्यवो भूत्वा धृष्टयुप्नं समन्वयुः ॥ १३७॥ 
अपने अपने धलुष्य सजकर, दात्रुओंको अपने बाणोंसे भयभीत करते इए, सृत्युकी डर 
छोडकर, धृश्युम्॒के पीछे पीछे चलने लगे ॥ ३७॥ 
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बञ्चकौशेयवणौस्तु सुवणेवरमालिनः । 
ऊहुरग्लानमनस्चेकितानं इ्घोत्तसाः ॥९८॥ 
न्न चित्तताले उत्तम घोडे चेद्धितानको 


ऊहुः न्या क न 
(गट मौरबणके, सुंदर सुवर्णमालाते विभूषित अर प्र 
समरमें ले गये ॥ ३८ ॥ 
जज्ञो हथोत्त > 
इन्द्रायुधसबणैस्तु कुन्तिभोजो हयात्त | 
आयात्सुवइयैः पुरुजिन्मातुलः सव्यसाचिनः _, इश 
अजुनके मामा कुन्तिभोजराज पुरुजित्‌ इन्द्र घनुषके समान वर्णवाले संयमी थोडा युक्त होकर 
रणभूमिमे आये ॥ ३९ ॥ 
अन्तरिक्षसवर्णास्तु तारकाचित्रिता इव । 
राजाने रोचमानं ते हयाः संख्ये समावहन्‌ ॥४०॥ 
तारकाओंसे चित्रित आकाशके समान बर्णवाले घोडे राजा रोचमानको लेकर युद्ध भूमिम 
पहुचे ॥ ४० ॥ 
कर्दुराः शितिपादास्तु स्वणेजालपरिच्छदाः । 
जारासंधि हयश्रेछाः सहदेदसुदावहन ॥ ४१॥ 
इ्यामवर्ण चरण, कवूरवरण, सुवर्णजाठीसे विभूषित उत्तम घोडे जरासन्धपुत्र सहदेवको ले 
चले ॥ ४१ ॥ 
थे तु पुष्करनालस्य समवो हयोत्तमाः । 
जवे द्येनसमाश्चित्राः सुदामानसुदावहन्‌ ॥ ४२॥ 
बाजपधीके समान वेगशील, पुष्करनाठके समान वर्णवाले उत्तम और बिचित्र घोडे सुदामाको 


हे चलें ॥ ४२॥ 
छाइालोहितवर्णास्तु पाण्ड्रोह्नतराजयः । 
पाञ्चाल्यं गोपतेः पुत्र सिंहसेनसुदावदन्‌ ॥ ४३॥ 
नलो हितवणे, श्रेतवीत रोमराजीसे शोमित घोडे पाश्वाल देशीय गोपातिके पुत्र सिंहसेनको 
युद्ध स्थलकी ओर ले चले ॥ ४३॥ 
पाञ्चालानां नरव्याघो यः ख्यातो जनमेजय! । 
| तस्य सर्पपपुष्पाणां तुल्यवर्णा हयोत्तमाः ॥४४॥ 
. पाश्वाठ झूखौर योंद्वाओमें विख्यात पुरुप जनमेजय सरसोके फूलोके समान बर्णवाले 
.. उततम घोढोंसे युक्त होकर युद्धभूमिमे उपस्थित हुए ॥ ४४॥ 


= 
fo 


श्त. 


( 
। 
| 
| 


अध्याय १९ ] द्रोणपर्व १४४ 


es 


माषवर्णास्तु जवना बृहन्तो हेसमालिनः । 
दधिण््ठाञ्चन्द्रछुखाः पाञ्चाल्यम्रवहन्द्रतम्न्‌ ॥ ४५॥ 
द्विवर्ण पृष्ठ और विशाल शरीरबाले, तथा सुवर्ण मालासे शोभि वारे 
» तथा सुवणं मालासे शोभित, माषवणेबाले, वेगवान्‌ 


और चन्द्रमाके समान मुखबाले उत्तम घोडे पाश्चाझ राजकुमारको शीधरतासे युद्धकी ओर ले 
चले ॥ ४५ ॥ 

शूराश्च सद्रकाञ्चैव चारकाण्डानिभा हया! । 

पद्मकिञ्जल्कवणाो मा दण्डधारसुदाचहन्‌ ॥ ४६ ॥ 
भद्रक देशीय, शरकाण्डके समान, पद्मकिंजरङ वर्ण, पराक्रमी घोडे दण्डधारको समरमें ले 
चले ॥ ४६ ॥ 

बिश्रतो हेममालाश्च चक्रवाकोदरा हयाः । 

कोसलाधिपतेः पुत्र सुक्षत्रं वाजिनोऽवहन्‌ ॥ ४७॥ 
सुबर्णमारा धारण किये, चक्रवाकके समान उदरवाले घोडे कोसलराजके पुत्र सुक्षत्रकों रण- 
भूमिमें ले गये ॥ ४७ ॥ 

चाबलास्तु बृहन्तोऽश्वा दान्ता जाम्बूनदस्रजः । 

युद्धे सत्यधृति क्लैमिमवहन्प्रांहावः शुभाः ॥ ३८॥ 
शबलबण, उत्तम और बिश्ञाल शरीरवाले, बशमें किये हुए, सुवर्ण मालायुक्त और ऊंचे कद- 
बाठे सुंदर घोडोंने युद्धभूमिमें क्षेमपुत्र सत्यश्ृतिकों पहुंचाया ॥ ४८ ॥ 

एकवर्णेन सर्वेण ध्वजेन कवचेन च । 

अश्वैश्च धनुषा चैव शुकैः शुक्लो न्यवर्तत ॥ ४९॥ 
राजा शुक जिनके ध्वज, कवच और धनुष ये सब एक ही रंगके थे, शुकृवरणवाले घोहोसे 
युद्धके निमित्त लौट आये ॥ ४९ ॥ 

समुद्रसेनपुत्रं तु सामुद्रा रुद्रतेजसम्‌ । 

अश्वाः शशाङ्गसहृशाश्चन्द्रदेवमुदावहन्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्द्रमाके समान रंगवाले समाद्रसे उत्पन्न हुए थोडे समुद्रसेनपुत्र महातेजस्वी चन्द्रदेवको 
युद्धभूमिम ले गये ॥ ५०॥ | 

नीलोत्पलसवणोस्तु तपनीयवि सूषिताः । । डी 

दौब्यं चित्ररथं युद्धे चित्रमाल्यावहन्हयाः ॥५*ै ॥ - ह) 

+ चित्र विचित्र मालाओंसे झोभित 

नीर कमलके समान वर्णवाले सुवर्णमय अलंकारोंसे विभूषित, ws 
घोडे विचित्र रथसे युक्त राजा शैब्यको युद्धके निमिच शतुआंकी ओर ठे चरे ॥' 
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कलायपुष्पवर्णास्तु श्वेतलेहितराजयः । 

रथसेनं हयश्रेष्ठाः सम हुयुद्धदुमेदम्‌ ॥ ५२॥ 
कलायपुष्पके रूपके समान श्वेत और लाल रोमराजीसे युक्त, उत्तम घोडे युद्धदुमेद रथसेनको 
लेकर युद्ध करनेके निमित्त चलने लगे !! ५९ || 

थं तु सर्वेसनुष्येभ्यः प्राहुः शरतरं रुपम्‌। 

ते पटचरहन्तारं शुकवणोवहन्हयाः ॥ ५३॥ 
जिनको सब मनुष्योसे अधिक पराक्रमी बीर राजा कहके वर्णन करते हैं, जो चोर और 
लुटेरोंका नाश करनेवाले हैं, उन राजाको तोतेके समान रंगवाले घोडे युद्धभूमिमें ले 
गये ॥ ५३ ॥ 

चित्रायुधं चित्रमाल्य चित्रवभोयुधध्वजम। 

ऊहुः किंशुकपुष्पाणां तुल्यवणा हयोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
पलाश फूडोंके समान रूपवाले उत्तम घोडे विचित्र अखन, माला, ध्वजा और वर्मवाले चित्रा- 
युद्धको युद्धभूमिमे ले चले ॥ ५४ ॥ 


एकवर्णेन सवण ध्वजेन कदचन च । 


डी घनुषा रथवाहैश्व नीलेनीलो5भ्यव्तत ॥ ५७ ॥ 
| नील बणे घोडोंसे युक्त रथपर चढके नीलराजा, जिनके ध्वज, कवच और धनुष सब 


एकही रंगके थे, रणभूमिमें लोट आये ॥ ५५॥ 
नानारूपे रत्नचित्रेवेरूथध्वजप्रकार्मकेः । 
वाजिघ्वजपताकाभिश्रित्रेत्रित्रो$*्यवतेत 

जिनके रथका आवरण, रथ और धनुष अनेक प्रकार रर 

घोडे, घ्वज और पताकाएं भी विचित्र प्रकारकी थीं, 
युक्त हो युद्धम आये ॥ ५६ ॥ 


ये तु पुष्करपत्रस्य तल्यवणा हयोत्तमाः । 
ते रोचमानस्य सुतं हेमवर्णमुदावहन्‌ 


त ॥ ५६ ॥ 
नसे युक्त तथा बिचित्र थे, जिनके 
वे राजा चित्र रंग-बिरंगे घोडोसे 


हेम 5४“ ॥ ५७॥ 
कमलपत्रके समान बणेवाले उत्तम घोडे रोचमानके पुत्र देमवर्णकी रणभूमिकी ओर ले गये ॥५७॥ 
योधाश्च भद्रकाराश्च शरदण्डानुदण्डजा! । 
श्वताण्डा! कुक्कुटाण्डामा दण्डकेतुसुदावहन ॥५८॥ 


युद्धमें समर्थ, अच्छी क्रियावाले, सरकण्डेके समान खेत पृष्ठाले, श्वेत अण्डकोश्ववाले और 
मुर्मीके अण्डेके समान सफेद वर्णबाले घोडे दण्डकेतुको युद्धमें ले गये ॥ ५८ ॥ 


अध्याय २३ ] द्रोणपर्व १४५ 
१00७9 ga 
RN 
आटरूषकपुष्पाभा हया! पाण्डथानु यायिनाम्‌ । 
अवहन्रथशुर्यानामयुतानि चतुर्दश ॥५९॥ 
we ° ७ ~ 
भासक पुष्पाक समान वर्णवाले उत्तम घोडे पाण्डयराजफे अनुगामी एक 


Rn क लक्ष चालीस हजार 
महारथा शूरवीरोंको लेकर चले ॥ ५९ ॥ 


नानारूपेण वर्णेन नानाकृतिसुखा हया! । 

रथचक्रध्वजं वीरं घरोत्कचसुदावहन्‌ ॥ ६० ॥ 
नाना रूप-बर्ण और नाना प्रकारके आकृति ओर मुखवाले घोडे रथचक्र चिन्हित घ्वजासे 
युक्त वीर घटोत्कचको लेकर शत्रुसेनाकी ओर चले ॥ ६०॥ 


सुवर्णवर्णा धर्मज्ञमनीकस्थं युधिष्ठिरम्‌ । 

राजश्रेष्ठं हयश्रेष्ठाः सर्वतः एछतोऽन्बयुः । 

वर्णश्रोच्चावचैदिंव्यै! सदश्वानां परभद्रकाः ६६१ ॥ 
सुबर्णके समान वर्णवाले उत्तम घोडे रमज्ञ, सेनाके मध्य भागमें स्थित, राजाओं श्र 
युिष्ठिरको चारों ओरसे घेरकर पाछे चल रहे थे । दूमरे कितने ही प्रभद्रक योद्धा लोग 
नानावर्णके दिव्य उत्तम घोडोंसे युक्त होकर उनके साथ चले ॥ ६१ ॥ 


ते यत्ता भीमसेनेन सहिताः काश्वनध्वजाः । 
प्रत्यहञ्यन्त राजेन्द्र सेन्द्रा हव दिवौकसः ॥ ६२॥ 
है राजेन्द्र ! भीमसेन सहित युद्धके लिये सिद्ध हुए बे सब सुवर्ण आजासे युक्त प्रभद्रक योद्धा 
लोग ऐसे शोभित दीखने ठगे, जैसे इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता शोभायमान लगते हैं ॥६२॥ 
अत्यरोचत तान्सर्वान्धृष्टययुन्न! समागतान्‌ । 
सर्वाण्यपि च सैन्यानि भारद्वाजोऽत्यरोचत ॥ ६३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वाविशो5ध्यायः ॥ २२॥ ९६२॥ 


सेनापति श्षटयुञ्न वहां एकत्र हुए सब शूर योद्धाओंकी अपेक्षा अधिक श्लोभित हो रहे थे 
और भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्य उन सम्पूर्ण झूरवीरोंको अतिक्रम करके अत्यन्त ही प्रकाशित 


हुए ॥ ६३॥ 
॥ महासारतके द्रे।णपर्वमें बाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ९६२॥ 
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: रेळे: | 
छूतराष्ट्र उवाच ॥ 


व्यथयेयुरिमे सेनां देवानासपि संयुगे । 


आहवे थे न्यवतेन्त इकोदरशुखा रथाः ॥१॥ 
राजा घतराष्ट बोले-हे सञ्जय ! भीमसेन आदि जो सम्पूर्ण क्षत्रिय रथी योद्धा लौटकर युद्धम 
उपस्थित हुए थे, वे सब देवताओंकी सेनाको भी युद्धम पीडित कर सकते हैं ॥ १ ॥ 
संप्रयुक्तः किलैवायं दिष्टे भेवति परुषः । 9 
तस्मिन्नेव तु सवोधों इद्यन्ते वै एथग्विधाः ॥२९॥ 
पुरुष प्रारव्धहीके वशे होकर कार्योके करनेमें प्रइच होता है और सबके नाना प्रकारके 
पुरुषार्थ दैवपर ही अवलंबित दिखाई देते हैं ॥ २॥ । 
दीव विप्रोषितः कालमरण्ये जटिलो$जिनी । | 
अज्ञातश्चैव लोकस्य विजहार युधिछिरः ॥ ३॥ 
जो युधिष्टिर बहुत दिनों तक जटा और मृगचम धारण कर वन वनमें भ्रमण करते थे, 
त और सब लोगोंसे अविदित होकर विचरते थे ॥ ३ ॥ 
स एव महती सेनां समावतेयदाहवे । | 
किमन्यदैवसंयोगान्मम पुत्रस्य चा मवत्‌ ॥४॥ | 
इस समय बेदी दैवी संयोगसे युद्धके निमित्त बडी भारी सेना संग्रह करके रणभूमिमें 
उपस्थित हुए हैं । तब मेरे और पुत्रोंके प्रारब्धके सिवा दूसरा क्या कारण है ? ॥ ४ ॥ | 
युक्त एव हि भाग्येन छुवसुत्पव्यते नरः । | 
स तथाकृष्यले लेन न यथा स्वयमिच्छति ॥५॥ | 


मलुष्य निश्रव ही भाग्यके अनुसार ही जन्म ग्रहण करता है, क्योंकि वह स्वयं जिसमें जानेकी 

इच्छा नहीं करता, आरनूघ ठसे अवश्य ही उस अवस्थामें खींचकर ले जाता है ॥ ५ ॥ 

कृतव्यसनमासाथ केशितो हि युविष्ठिर! । 

| स पुनर्भागघेयेन सहायालुपलब्धवान | ॥९॥ 

5 देखो, युभिष्टिकको जुएके संकटमें डालकर हम लोगोंने बहुत कष्ट दिया था, और अब फिर 
. वे प्रारब्धसे ही सहायकोसे सम्पन्न हुए हैं॥ ६ ॥ 
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अधे भे केकया लब्धा! कारिकाः कोसला ये । 


चेद्यञ्चापरे बड़ा मामेव ससुपाशिताः ॥७॥ 
पृथिवी भूयसी तात मल पार्थस्य नो तथा । 
इति मामन्रचीत्सूत मन्दो दुर्धाधनस्तदा ॥८॥ 


हे स्त ! मूर्ख दुर्योधनने पहिले मेरे समीपमें यह वचन कहा था, कि “ है तात ! इस 
समय केकय, काशी, कोसल और चेदीदेशीय शूरवीर मेरी सहाय्यताके ।लिये उपस्थित इ; 
और दूसरे वङ्गदेशीय सम्पूर्ण योद्धा मेरी ओर हो गये हे; एथ्वीका अधिकांश भाग मेरी 
ओर है, उतना अ्लुनके साथ नहीं है ॥ ७-८॥ 

लस्य सेनाससूहस्य मध्ये द्रोणः सुरक्षित! । 

निहतः पाषतनाजा Iकेघन्यङ्कागच यत! ॥९॥ 
हे ख़त ! आज उसी सेना समूहके बीच सुरक्षित रहकर भी जब द्रोणाचाये रणबू( 


पृष्टयु्रके हाथसे मारे गये, तब भाग्यके अतिरिक्त और क्या कहा जायगा ! ॥ ९॥ 

मध्ये राज्ञां महाबाहुं सदा युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 

सयास्त्रपारग द्रोण कथ स्टृत्युरुपाथवान ॥ १०॥ | 
नहीं तो राजाओंके बीच रहनेवाले, सदा युद्धका अभिनंदन करनेवाले, सब अख्नोके जाननेवाले रै 
महाबाहु द्रोणाचायकी मृत्युकी कोनती संभावना थी १ ॥ १०॥ र 

समलुप्राघकूच्छोऽहं संमोह परम गतः! । 

भरीष्मद्रोणी हतो श्रत्वा नाह जावितुसुत्सह ॥११॥ / 
मैं महान्‌ संकट ग्रस्त और अत्यंत मोहसे सुध हुआ हू। में भाष्म आर द्रोणाचार्यकी | 
मृत्युका वृत्तान्त सुनकर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ११॥ 

0.) क्षत्तात्रवीत्तात प्रपहयन्पुत्रगद्धिनम्‌ । 

दुर्याधनेन तत्सव प्राप्त सूत मया सह ॥१९॥ 
हे तात ! विदुरने मुझे अपने पुत्राके प्रात अत्यंत आसक्त देखकर जो कुछ बचन कहा था 
भेरे साथ दुयोंधनको वही सम्पूर्ण वचन प्राप्त हो रहा ह ॥ १२ ॥ 

शंसं तु परं तत्स्यास्यक्त्वा दुर्योधनं यादि । 

पुश्रशेषं चिकीर्षेयं कूच्छं न मरण भवत्‌ ॥ १३॥ ज 
उनके वचनके अनुसार यदि मैं दुयोंधनको परित्याग करके शेष पुत्रोंकी रक्षा करनेकी | 
इच्छा करूं, तो यह अत्यंत दुष्ट कार्य होगा; परंतु मेरे शेष सब पुत्रोंकी और सब लोगोंकी | | 
मृत्युका संकट भी नहीं प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ क 
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यो हि धमे परित्यञ्य अवस्यर्थपरो नरः 
सोऽस्माच्च हीयते लोकार्क्षुद्रमाबं च गच्छाति ॥ १४॥ 
जो मतुष्य धर्मका त्याग करके अर्थी इच्छा करता है, वह इस लोकसे भ्रष्ट होकर, नीच 
गतिको जाता हे ॥ १४ ॥| 
अद्य चाप्यस्य राष्ट्रस्य हतोत्साहस्य सञ्जय । 
अवदोष न पझ्यामि ककुद स्ादेते साते ॥ १५॥ 
हे सञ्जय ! आज इस समय इस राष्ट्रका उत्साह भङ्ग हो गया । श्रेष्ठ पुरुषके मारे जानसे 
सुतरां अब कोई शूरवीर पुरुष युद्धसे जीता बचेगा, ऐसी आशा मुझे नहीं होती है ॥१५॥ 
कर्थ स्याइवशेषं हि धुययोरभ्यतातयोः । 
थौ नित्यमनुजीवामः क्षमिणो पुरुषषभौ ॥ १६॥ 
जिन क्षमाशील पुरुषसिहोका आश्रय लेकर हम एदा जीवन धारण करते थे, उन धुरीण 
बीरांके चले ज्ञानेपर अब बाकी बची हुई सेनाका कोई भी वीर कसे युद्धभूमिमं जीवित बच 
सकता है ? ॥ १६ | 
व्यक्तमेद च मे शंस यथा युद्धमवतत । 
कऽयुध्यन्क् व्यपाकषन्क क्षुद्राः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ १७॥ 
दे सञ्जय ! इस समय मुझसे स्पष्टरूपसे वर्णन करो, कि किस प्रकारसे वह युद्ध हुआ था ? 
किन किन शू्रवारोंने युद्ध किया था? कोन कोन शूरवीर योद्धा रणभूमिमें किसको परास्त 
करते थे ओर किन अधम पुरुपोंने भयके कारण युद्धसे पलायन किया था ? ॥ १७॥ 
धनञ्जय च मे शस यद्यचक्े रथष भः । 
तस्माडूयं नो सूयिष्टं भ्रातूव्याच विशाषतः ॥ १८॥ 
रथियामं श्रेष्ठ अजुनने जो कुछ इस महाधार युद्धम कम क्या हे, वह भी तुम मेरे समीपर्म वणन 
करो । विशेष करके अजुन और भीम इन दोनों भाइयोंसे ही मुझे बहुत भय लगता है ॥ १८॥ 
यथासीच निवृत्तेषु पाण्डवेषु च सञ्जय । 
मम सेन्यावदोषस्य संनिपातः सुदारुणः । 
मामकाना च ये शराः कांस्तत्र समवारयन्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अयोरविशोऽध्यायः ॥ २३॥ ९८१॥ 
दे सञ्जय ! पाण्डवोंके फिर युद्धमें लौटनेपर मेरी शेष सेनाके साथ उनका अत्यंत दारुण 


संग्राम हुआ था, ठसे तुम मेरे समीपे वर्णन करो । और मेरे पुत्रॉंकी सेनाके किन किन 
शरवार पुरुषानं शत्रु पक्षक किन वीरोंका निवारण किया था ?॥ १९॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वमे तेईसवां अध्याय खमात ॥ २३॥ ९८१॥ 


अर... 


सेजय उवाच 
महद्वैरवमासीज्नः संनिवृत्तेषु पाण्डुषु । 
~ ¢ ° “२ 
_ रट्टा द्रोणं छाद्यमानं ते भौस्करमिवाम्बुडैः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- सम्पूर्ण सेनाके सहित पाण्डवोंके छौटनेपर द्रोणाचार्य उस समय जैसे बादलोंसे 


ैओोद्धूतं रजस्तीबमधचक्र चसूं तव । 

ततो हतममन्याम द्रोणं हाष्टिपथे हते ॥ २॥ 
पाण्डवोंकी सेनाके चलनेसे जो तीब्र धूलि उडी उससे तुम्हारी सेना छिप गई। उस समय 
इम लोगोंकी आंखोंसे कुछ भी नहीं दाख पडता था, हम लोगोंने समझा कि द्रोणाचार्य 
मारे गये ॥ २ ॥ | 

तांस्तु शूरान्महेष्वासान्कूर कम चिकीर्षतः । 

द्वा दुर्योधनस्तूणे स्वसैन्यं समचूचुदत्‌ ॥ ३॥ 
दुर्योधन उन महा धलु्द्धांरी शूरवारोको कूर कर्मको करनेके निमित्त उत्सुक देखकर र्शाघही 
अपनी सेनाको यह वचन बोले ॥ ३ ॥ 

यथाशक्ति यथोत्साहं यथासत्त्वं नराविपाः । 

वारयध्यं यथायोगं पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥४॥ 
है क्षत्रिय पुरुषो ! तुम लोग अपनी शक्ति, उत्साह, पराक्रम और अवसरके अनुसार पाण्ड- 
बोंकी सेनाके वीरोका निवारण करो ॥ ४ ॥ 

ततो दुर्मषेणो भीममभ्यगच्छत्सुतस्तव । 

आराहड्टा किरन्बाणैरिच्छन्द्रोणस्य जीवितम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुमषंण भीमसेनकों संमुख पहुंचा हुआ देखकर, द्रोणाचार्यकी प्राणरक्षा 
करनेकी इच्छासे अपने बाणोंको चलाते हुए भीमसेनक्षी ओर दौडे ॥ ५॥ 


ते घाणेरवतस्तार कुद्धो स्टत्युमिवाहवे । 
लँ च भीमोऽतुदाणैस्तदासीत्तुमुछं महत्‌ ॥ ६॥ 
और उन्होंने कद्ध होकर युद्वे शत्युसमान भीमकी अपने बाणोंकी वर्षासे छिपा दिया । 


भीमसेन भी अपने बाणोंसे उनको पीडित करने लगे, इसी प्रकारसे उन दोनोमें महाघोर 
युद्ध होने लगा ॥ ६॥ 


त ईश्वरससादिष्टाः प्राज्ञाः झरा प्रहारिण! । 
घाझ्य सृत्युभयं कृत्वा रत्य तेछन्परान्या! 
ऐसे ही तुम्हारी सेनाके बुद्धिमान, शरीर प्रहारकुशर सम्पूण 
कर अपने राजा दुर्योधनकी आहार उद त्री ओर दोड़े ॥ ७ ॥ 


कृतवमा शिनेः पु हाण प्रेप्सु दिशाँ पते । 

पयबारयदायान्त शर सबिलिशो मनम्‌ ॥८॥ 
पृथ्वीपते | कृतवमो द्रोणाचायक मारमेकी इच्छाले आगे बढते हुए पराक्रमी समरशोभी 
सात्याकिको निवारण करने लगे ८! 

तं शैनेयः शरत्रातैः छुद्ध/ कुदडनवारयत | 

कृतवमा च शेनेय मत्ता सत्तमिव 'ठपम्‌ ॥९॥ 
सात्यकिने भी कुड होकर अपने बाणोको बोते कयत कृतवर्मीको आगे बढनेसे रोका ओर 
कृतवमोने भी सात्यकिकों । जैसे एक मतबाला हाथी इसर मतवाले हाथीको रोक देवा दै 


बैसे हो ॥ ९ ॥ 
सैन्धवः क्षत्रधमाणमापतन्ल दारोःघणस्न्‌ ! 
उग्रधन्वा महेष्वासं यत्तो द्रोणादवारयत्‌ ॥१०॥ 
घनुष धारण करनेवाले सिन्धुराज जयद्रथने यत्नवाच होकर, अपने बाणोंकी वषी 
करते हुए आनेवाले महाधनुद्धारी कत्रथमांकी द्रोणाचायक) आनेसे रोक दिया ॥ १०॥ 


क्षत्रधर्मा सिन्धुपतेशिछत्त्वा केतनकासुके । 
नाराचैबहमिः कुदः सव॑ममंस्वताडयत्‌ ॥११॥ 
ुत्रधमीने करुद्ध होकर सिन्धुराज जयद्र्थका थडुप अर रथकी ध्वजा काट कर, फिर 
अनेक नाराच बाणोंसे उनके सम्पूर्ण मम स्थानोंडो बिद्ध किया ॥ १९ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय सैन्धवः कृतहस्तवत्‌ । 
विव्याघ क्षत्रघमाणं रणे संवांयलः दारः ॥ १२॥ 
राजा जयद्रथ शीघ्रतापूर्वक दूसरा घलुप ग्रहण करके सिद्ध हस्त पुरुषक समान फिर युद्धे 
क्षत्रथमीकी अपने संपूर्ण लोदेके बने हुए तीदण बागात विद्ध करने लग ॥१२॥ 
युयुत्छुं पाण्डवार्थाय यतमानं महारथम्‌ । 
सुवाइग्रीतरं शरं यत्तो द्रोणादवारयत्‌ ॥१३॥ 
दुबाइ यत्नवान्‌ दोकर पाण्डवोंकी ओरसे युद्धके निमित्त उपस्थित निज आता महारथी 


॥७॥ 
लोग मृत्युक भयको त्याग 


ह 
. धराक्रमी युगुत्युको द्रोणाचार्यकी ओर आनेसे रोकने लगे ॥ १३॥ 
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सुबाहो? सघलुबॉणावश्थतः परिघोपलौ । 

युयुत्सुः शितपीताभ्यां क्षुराश्यामडिछऊनदूसुजौ ॥१४॥ 
युयुत्सुने अपने तीक्ष्ण और पानीदार दो छुर बाणोसे प्रहार करते हुए सुबाहुके परिधके 
समान और धनुषबाणोंसे युक्त दोनों शुजाओंकों काट दिया ॥ १४ ॥ 

राजानं पाण्डवश्रेष्ठं धर्मात्मानं युविष्चिरम । 

वेलेव सागरं लुब्धं भद्ररादू समरवाश्यत्‌ ॥ १६ ॥ 
जैसे तट क्षुब्ध समुद्रके बेगको निवारण करता है, वैते ही मद्रराज झर्यने पाण्डवोमें श्रेष्ठ 
धमोत्मा राजा युधिष्टिरो रोक दिया ॥ १५॥ 

तं धर्मराजो बहुभिममभिद्विरवाकिरत्‌ | 

५ मद्रे शस्तं चतुःषष्ट्या हरेविद्ध्वानदतू भशम्‌ ॥१६॥ 

धर्मराज युधिष्ठिरने भी अनेक मर्थभेदी बाणोंकी मद्रराज शाल्यपर वर्षा की, तब मद्रराज 
शर्य चौसठ बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको विद्ध करके जोरसे गर्जना करने लगे ॥ १६॥ 

तस्य नानदतः केतुसुचकते सकासुकम! 

क्षुराभ्यां पाण्डवध्रे्स्तत उच्चु कुझु जे नाः ॥ १७॥ 
अनन्तर पाण्डव भ्रेष्ठ युविष्ठि(ने दो कलुरोंसे गते हुए मद्रराजके रथकी ध्वजा और उनका 
धनुष काट दिया, उनके ऐसे कर्मको देखकर सम्पूर्ण सेनाके पुरुप प्रसन्नतासे सिंदनाद 
करने लगे ॥ १७॥ 

तथैव राजा बाह्रीको राजानं द्रुपदं शारः । 

आद्रवन्तं खहानीकं सहानीको न्यवारयत्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार राजा बाहिकने अपनी सेनासे युक्त होकर तीक्ष्ण बाणोंसे सेनाके साहित आक्रमण 
करते हुए राजा द्रुपदको रोक दिया ॥ १८ ॥ 

तद्युद्धमभवद्धोरं श्ृद्वयोः सहसेनयो! । 

यथा महायूथपयो द्विपयोः संप्रभिन्नयो! ॥ १९॥ 
जैसे दो मतवाले गजयूथपति बडे हाथियोंका युद्ध होता दै, वैसे ही सेनाके सहित उन दोनों 
बृद्ध राजाओंमें घोर संग्राम होने लगा ॥ १९ ॥ 

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ विराटं मत्स्यसाछेताम्‌ । 

सहसैन्यौ सहानीकं यथेन्द्राग्नी पुरा बलिम्‌ ॥२० ॥ 
जैसे पहिले समयमें इन्द्र और अभिने राजा बलिके सङ्ग युद्ध किया था, बैसे ही सम्पूर्ण 
सेनाके सहित अबन्तिके राजपुत्र विन्द और अलुबिन्द, मत्स्यराज विराट और उनकी सेनाके 


ऊपर अपने बाणोंकी बर्षा करने लगे ॥ २० ॥ 
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तदुत्पिज्ञलकं युद्धमासीदेवाखुरोपम्‌ \ | 
मत्स्यानां केकयैः सार्धम भीताशवरथाद्विपस्‌ ॥ ९१॥ 
उस समय मत्स्य देशीय सेनाका केकय देशीय सेलाके साथ देवता ओर असुरॉके दधे 
समान महाघोर भयइर संग्राम होने लमा । दोनों सेनाओंके रथी, गजपति, घुडसवार और 
पैदल चलनेबाले बीर योद्धा लोग निर्भय चित्तसे युद्ध करने लगे ॥ २१ ॥ 
नाकुलिं तु शतानीकं भूतकमो सभापतिः । 
अस्यन्तमिषुजालानि यान्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ २२॥ 
भूतकमी सभापतिने नकुल पुत्र शतानीकको द्रोणाचार्यकी ओर युद्धके निमित्त बाण समूहकी 
बषी करता हुआ आता देखकर उसे ट्रोणकी ओर आनेसे रोक दिया ॥ ९९ ॥ 
ततो नकुलदायादस्त्रिभि मं हलैः सुसंशितेः । 
चक्रे विबाहुशिरसं भूतकमोणमाहवे ॥ २३॥ 
अनन्तर नङलपुत्र शतानीकने तीन तीक्ष्ण भल्लोसे भूतकर्माकी दोनों युजाएं और सिरको 
काट हाला ॥ २३ ॥ 
सुतसोमं तु विक्रान्तमापतन्तं शरौधिणम्‌ । 
द्रोणायाभिमुखं वीरं विविंशातिरवारयत्‌ ॥२४॥ 
बिबिशचतिने पराक्रमी सुतसोमको बाणोंकी बर्षा करता हुआ ट्रोणाचार्यके संमुख आते देखकर, 
उन्हे रोक दिया ॥ २४ ॥ 
सुतसोमस्तु संकुद्ध। स्वपितृव्यमजिद्मणे: । 
विविंशतिं शरैविद्ध्वा नाभ्यवर्तत दंशितः ॥ २८ ॥ 
घुतसोम अत्यंत कुद्ध होकर शीघ्रताके सहित अपने चचा विविंशतिको सीधे जानेवाले बाणोंसे 
बिद्ध करके, फिर उनके संमुख कवच धारण कर खडा रहा ॥ २८ ॥ 
अथ भीमरथः शाल्वमाशुगैरायसैः दितेः । 
षड्भिः साथ्वनियन्तारमनयद्यमसादनम्‌ 


॥ २६ ॥ 
Ce हो छः तीक्ष्ण शीघ्रगामी बा्णोसे सारथिके सहित श्वाखको यमपुरीमें 
अुतकर्माणमायान्त मयूरसहद्ोहईये! । 
चैत्रसेनिर्महाराज तव पौत्रो न्यवारयत्‌ 


चित्रसेनक्े पुत्र और तुम्हारे पौत्रने श्रतकर्माकों जो ॥ २७॥ 
ओ रोका ॥ २७॥ अ आकर श आता 
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लौ पौचौ तव दुधर्षो परस्परवधैषिणौ । 
पितृणामर्थेसिद्धयथै चकतुरयुद्धसुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
आपममें एक दूमरेके बथकी इच्छा करते हुए वे तुम्हारे दोनों दुर्थष पौत्र अपने अपने 
पिताके प्रियकार्य करनेकी इच्छासे तुमुल युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 

तिष्ठन्तमग्रतो दृष्टा प्रतिविन्ध्यं तमाहवे । 

द्रौणिसानं पितुः कुर्वन्मार्गणिः समवारयत्‌ ॥ २९॥ 
अश्वत्थामा उस युद्धभूमिमें प्रतिविम्ध्यको संपु स्थित देखके अपने पिता ट्रोणाचार्यकी 
मानरक्षाके निमित्त उन्हें बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ २९ ॥ 

तँ कुद्धः प्रतिविव्याध प्रतिविन्ध्यः शितैः शरेः । 

सिंहलाङ्गळलध्षमाणं पितुरर्थे व्यवस्थित ॥ ३० ॥ 
कुद प्रतिविन्ध्य पिताझी इष्ट सिद्धि है निमित्त युद्धे स्थित और सिंह लांगूलवाली ध्वजासे 
युक्त अश्वत्थामाको अपने तीक्षण बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ३० ॥ 

प्रवपन्निव बीजानि बीजकाले नरषेभ । 

द्रौणायनिद्रौपदेयं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
हे राजेन्द्र जैसे खेतमें किसान बीज बोनेके समयपर बीज डालता है, वैसे ही द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाने द्रौपदीपुत्र प्रतिबिन्ध्यपर बार्णोकी वर्षा की ॥ ३१॥ 

यस्तु शुरतमो राजन्सेनयोरुभयोरमतः। 

ते पटच्चरहन्तारं लक्ष्मण! ससवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! जो दोनो सेनाओंमें सबसे अधिक शूरवीर माना जाता था, डाकुओंको मारनेवाले 
उसका लक्ष्मणने रोका ॥ ३२ ॥ 

स लक्ष्मणस्थेष्वसन छित्त्वा लक्ष्म च भारत । 

22. शरजालानि विस जन्बह॒शो मत ॥ ३३ ॥ 
परन्तु भारत ! वह लक्ष्मणके धनुष और रथकी ध्वजाको काटके उसके ऊपर बाणोंकी वषी 
करता हुआ अत्यन्त हो शोभित होने लगा ॥ ३३ ॥ 

विकर्णस्तु महाप्राज्ञो याज्ञसेनिं शिखण्डिनम्‌। 


पर्यवारयदायान्तं युवानं समरे युवा ॥ ३४॥ 
महा बुद्धिमान्‌ तरुण विकर्णने युद्ध भूमिमें नवयुवक यज्ञवेनपुत्र शिखण्डीको आणे बढनेसे 
रोका ॥ ३४॥ 
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ततस्तभिषुजालेन याज्ञसेनिः समावृणोत्‌ । 

विधूय तहाणजारुं बभौ तव सुतो घली ॥२५॥ | 
तब शिखण्डीने अपने बाणोंकी बर्षासे उन्हें छिपा दिया । तुम्हारे पुत्र बलवान्‌ विकणे भी उस 
बाणजालको भग्न करके युद्धभूमिमं शोभित हुए ॥ १५॥ 

अङ्दोऽभिसुखः शूरसुत्तमौजसमाहवे । 

द्रोणाथाभिसुखं यान्तं वत्सदन्तेरवारयत्‌ है ॥ हदे षी 
सामने खडे हुए अद्भदने युद्ध भूमिमे द्रोणाचायके सामने शूरवीर उत्तमौजाको आते देखकर 
उन्हें अपने बत्सदन्त बाणोंसे रोक दिया ॥ ४६ ॥ 

स संप्रहारस्तुसुलस्तथोः पुरुषलिहयो! । 

सैनिकानां च सर्वेषां तयोश्च प्रीतिवर्धनः | ॥ ३७॥ 
उन दोनों पुरुषासेहोमे तुमुल युद्ध होने लगा । उन दोनोंका वह संग्राम सम्पूर्ण सेनाके 
योद्धाआंकी और उन दोनोंकी प्रसन्नता बढाता था ॥ ३७॥ 

कुसुखस्तु महेष्वासो वीरं पुरुजितं बली । 


द्रोणायाभिसुखं यान्तं कुन्तिभोजबवारयत्‌ ॥ १८ ॥ 
© 0 ~ ~ ३ 6 ~ २६ च ० ७ र 
महाधनुधारी बलवान्‌ दुमुखने वीर पुरुजित्‌ कुंतीभोजको द्रोणाचार्यके सामने जाते देख रोक 
दिया ॥ ३८ ॥ 
स दुझुखं चुवोमध्ये नाराचेन व्यताडयत्‌ । 
तस्य तद्विवभो वक्त्रं सनालमिव पङ्कजम्न्‌ ॥ ३९॥ 


तंब पुरुजितने नाराचसे दुर्मुखके दोनों भोंहोके मध्यस्थलमें प्रहार 

दुर्मुखका मुख एणालयृक्त पद्मपुष्पके समान शोमित होने लगा ॥ ३ ह 
कणेस्तु ककयान्न्रातुन्पश्च लोहितकध्वजान्‌ । 
द्रोणायाभिसुखं याताव्दरवर्षेरवारयत्‌ 


॥ ४० ॥ 
कर्णने लाठ रंगकी धजासे युक्त पांचों भाई को द्रोणाचार्यक्े 
क इ केकय राजपुत्रॉको द्रोणाचायके सम्मख जाते 
देखकर उन्हें अपने बाणोकी वर्पासे रोक दिया ॥ ४० ॥ 


ते चैनं भृशसंकुद्धाः शरब्ातैरवाकिरन । 
स च ताइछादयामास शरजाले! पुन! पुनः 


तब वे पांचों भाई अत्यंत क्रुद्ध दोकर कणके ऊपर अपने बाणोंकी वर्ष करने लगे । कर्ण भी 
अपने बाणोके जालसे उन लोगोंको बार बार छिपाने लगे ॥ ४१॥ 


किया । उस समय 
॥ 
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नेव कणो न ते पश्च दइशुरषाणसंबृता! । 
सा. पदत स्वजरया। परस्परकाराचिताः ॥ ४२ ॥ 
कणे और पांचों भाई केकयराज परस्पर चाणोंसे विद्ध होके बाणोंकी वर्षास रथ सारथि 
ध्वज आर घोडाके साहित इस प्रकार छिप गये, कि तनिक भी न दीख पडते थे ॥ ४९॥ 
पुत्नस्ते लुजथश्चैच जयश्च विजयच ह । 
नाल काइथ जथ शाराखतर थस्त्रान्प्रथवारचन्‌ ॥ ४३॥ 
दुज॑य, जय आर विजय तुम्हारे ये तानां पुत्र नील, काइय ओर जयको निवारण करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 
तद्युद्धमअयद्धोरमीक्षितृप्रीतिवरधेनस्‌ । 
सिंहव्याघतरक्षूणां यथेभसहिषर्ष भैः ॥ ४४॥ 
जेसे हाथी, मेसा ओर वृषभोक्ति सज्ञ सिंह, व्याघ्र और तेंदुओंका युद्ध होता है, वैसे ही उन 
होगोंका महाधोर संग्राम होने लमा, उसे देखके दशक लोग अत्यन्तही प्रसन्न हुए ॥ ४४॥ 
क्षेम्रधूतिवृहन्ती तौ आतरौ सात्वतं युधि । 
द्रोणायाभिछुखं यान्तं शारैरतीक्ष्णैस्ततक्षतुः ॥ ४५॥ 
क्षेमधूति और बृहन्त ये दोनों भाई युद्धभूमिमें द्रोणाचार्यकी ओर सात्वत सात्यकिको दौडे 
आति देखके उन्हं अपने तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 
तयोस्तस्य च तझुद्धमत्यद्‌शुतामिवा भवत्‌ । 
सिंहस्य ह्रिपसुख्याभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा वने ॥ ४६ ॥ 
जैसे वनम दो मतवाले हाथियोंके सङ्ग अकेले ही सिंहका युद्ध होता है, वैसे ही उन दोनों 
भाइयों और सात्यकिका अत्यन्त आशर्थयुक्त संग्राम होने लगा ॥ ४९ ॥ 
ट यी त तथास्बष्ठभेकं युद्धाभिनन्दिनस्‌ । 
चेदिराज! शारानस्यन्क्द्धो द्रोणादवारयत्‌ ॥ ४७॥ 
चेदिराज क्रद्ध होकर द्रोणाचायकी ओर युद्धको इच्छा करनेवाले अम्बष्ठराजको बढे आते 
देखकर उन्हें अपने बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ ४७॥ 
तम्मरुषछोऽस्थि भेदिन्या निरविध्यच्छलाकया । 
स व्यक्त्या सदारं चापं रथाद्‌ भामिमथापतत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर अम्बष्ठ राजने अस्थिमेदिनी शलाकासे उन्हें अत्यन्त ही विद्ध किया; उससे चोदिराज 
धनुष बाण त्यागके रथसे प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ ४८ ॥ 
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वार्धक्षेमिं तु वाष्णेयं कूपः शारद्वतः शरेः । 

अक्ष॒द्रः छुद्रकैद्रोंणात्कुद्ररूपमवारयत्‌ अ कुही 
बरद्वानके पुत्र श्रेष्ठ कृपाचार्यने करुद्ध इण्णिवंशीय इद्धक्षेमपृत्रकों द्रोणाचार्यके पास आनेसे 
रोका ॥ ४९ ॥ 

युध्यन्तौ कृपवाष्णेयौ येऽपइघंञ्चित्रयोधिनौ । 

ते युद्धसक्तमनसो नान्या बुबुधिरे क्रिया! ॥ ६०॥ 
जिन्होंने विचित्र योद्धा कृपाचाये और इृष्णिबंशी वृद्धक्षेमपृत्रके युद्धको देखा, उनका चित्त 
उन्हीं दोनों बीरोंके युद्धछौशलके देखनेमें लभा रहा; उन्हें दूसरी क्रियाओंका बिचार नहीं 
रहा ॥ ५०॥ 

सौमदत्तिस्तु राजानं मणिमन्तमतन्द्रितम्‌ । 

पर्यवारयदायान्तं यशो द्रोणस्य वर्धण्न्‌ ॥५१॥ 
द्रोगाचाथके यशकी बृद्धिकी अमिलापासे सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाने उद्योगी राजा मणिमानकों 
युद्धमें द्रोणाचायके संमुख आते देख, रोका ॥ ५१ ॥ 

स सोमदत्तेस्त्वरितादिऊत्त्वेष्वसनकेतने । 

पुनः पताकां सूतं च छत्त्रं चापातयद्रथात्‌ ॥ ६२॥ 
तब राजा मणिमानने शीघ्रताके सहित भूरिश्रवाळे रथकी ध्वजा, धनुष, सारथि और उनके 
उत्रकों अपने तीक्ष्ण बाणांसे रथसे काट गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 

अथाप्लुत्य रथात्तृर्ण यूपकेतुरामितरहा । 

साश्वसूनध्वजरथं तं चकते वरासिना ॥ ५३॥ 
अनन्तर यूपचिह , जावाले इत्ुनाशन सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा शीघ्रताके सहित रथसे कूदे 
और उन्होंने लंबी तलवारसे ध्वजा, पताका, रथ, सारथि और घोडोके सहित राजा 
मणिमानूको काट डाला ॥ ५३ ॥ 

रथं च स्वं समास्थाय घनुरादाथ चापरम्‌ । 

स्वयं यच्छन्ह्यान्राजन्द्यधमत्पाण्डवीं चमूम्‌ ॥ ५४॥ 
अनन्तर क्रि अपने रथपर चढके, घोडोकी बागडोर अपने ही हाथसे पकडकर, दूसरा 
घनुष दाथ लेकर पाण्डवोंकी सेनाका संहार करने लगे ॥ ५४ ॥ 

समुलैसुद्गरैशचक्रेमिणिडपालैः परम्वतैः । 

पांखुवाताग्नि सलिलेभंस्मलोष्तृणद्रमे: ॥५५॥ 
' सुसल, सुद्धर, चक्र, भिन्डिपाल, पररवध, धूळ, वात, अग्नि, जल, भस्म, मिड्टीके ढेले, तृण 


र बद्री ॥ ५५ ॥ 
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आरजन्प्ररजन भञ्जन्निप्रन्चिद्राव घन्त्लि षन्‌ । 
सेनां विभीषयज्ञायादुद्वोणप्रेप्छुचदोत्क्च! ॥ ५६ ॥ 
वर्षा करके कुरुसेनाको अग्न करता, तोडता-फोडता, मारता भगाता, पीडित करता, फॅकता 
तथा भयभीत करके तितर बितर करता हुआ घटोत्कच द्रोणाचार्यक्ो गुदण करनेकी इच्छासे 
उनके समीप उपस्थित हुआ ॥ ५६ ॥ 
तं लु नानाप्रहरपैनानायुद्धविशेषणैः । 
राक्षसं राक्ष ला कुद्धः समाजन्ने ह्यलस्चुसः ॥ ५७॥ 
अनन्तर राक्षस अलम्बुसने क्रुद्ध होकर अनेक प्रकारके युद्धमें उपयोगी नाना भांतिके शुत 
अस्नोंसे घटोत्कचको पीडित करके उसे युद्धमें निवारण किया ॥ ५७॥ 
तयोस्तदभवद्यद्ध रक्षोग्रामाणिसुख्यथो! । 
ताइण्याइक्पुरा वृत्त शम्बरामरराजयोः ॥ ५८॥ 
पहिले समयमें जैसे देवराज इन्द्र और झम्बरासुरका संग्राम हुआ था, वैसे ही राक्षस्म अग्रणी 
उन दोनों राक्षस राजाओंका महाधोर युद्ध होने लगा ॥ ५८ ॥ 


एवं इंहूशतान्यासन्रथवारणवाजिनाम्‌ । 

पदातीनां च भद्रं ते तव तेषां च सङ्कुलम्‌ ॥ ९९॥ 
राजन्‌ | आपका कल्याण हो । इसी प्रकारसे तुम्हारे और पाण्डवोंके- दोनों ओरकी सेनाके 
रथ, हाथी, घोडे और पेदल चलनेबाले शुरवीर योद्धाओंके आपसमें सैकड़ों इन्द्ययुद्ध होने 
लगे ॥ ५९॥ 

नैताइशो दृष्टपूर्वः संग्रामो नैव च श्रुत! । 

द्रोणस्याभावभावेषु प्रसक्तानां यथा भवत्‌ ॥ ६०॥ 
्रोणाचार्यका वध और उनकी जीबनरक्षा इन दोनों उद्देशोसे युक्त होकर दोनों ओरकी 
सेनाके वीरोका जैसा संग्राम हुआ, वेसा युद्ध हभ लोगोंने न कमी पहिले देखा और न कमी 
सुना ही था ॥ ६०॥ 

इदं घोरमिदं चित्रमिदं रौद्रमिति प्रभो । 

तत्र युद्धान्यरदयन्त प्रततानि घहनि च ॥ ६१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ १०४२॥ 

हे प्रजानाथ ! इस अनेक भांतिके बडे मारी संग्रामके समय युद्धको पथक्‌ रूपसे देखनेसे 
बह युद्ध भयानक, आश्चयंमय और तीव्रूपका बोध होने लगा ॥ ६१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४॥ १०४२॥ 
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तेष्वेवं संनिवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः । 

कथं युयुधिरे पाथो मामकाश्च तरस्विनः ॥१॥ 
राजा इरराष्टर बोले,- हे सञ्जय ! इसी प्रकारसे जब योद्धा लोग एथक्‌ थक्‌ युद्धके लिये 
लौटे और सौरव सैनिक सामना करनेके लिये तैयार हुए, तब मेरे और कुन्तौके प्रबल पुत्राने 
कैसा संग्राम किया ? ॥ १ ॥ 

किमजुनश्राप्यकरोत्संशप्तकबलं प्रति । 


संशप्तका वा पार्थस्य किमकु्वत सञ्जय ॥२॥ 
और अनने संशप्तकॉसे और संशप्तक वीरोंने अर्जुनके सङ्ग किस प्रकारसे युद्ध किया ?॥२॥ 
सञ्चय उवाच 
तथा तेषु निवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः । 
स्वयमभ्यद्रवद्गीमं नागानीकेन ते सुतः ॥ ३॥ 


सञ्जय बोले- जब पाण्डवोंकी सेनाके योद्धा लोग इस प्रकारसे पथक्‌ प्रथक्‌ युद्धके लिये लोटे 
ओर कोरव लोग सामना करनेके लिये प्रवृत्त हुए, तब तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन स्वयं 
हाथियोंकी सेना साथ लेकर मीमसेनकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
स नाग इव नागेन गोवृषेणेव गोवूष! । 
समाहतः स्वयं राज्ञा नागानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ ४॥ 
जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे दाथीके अथवा एक वृषभ दूसरे वृभपके संमुख होता है, वैसे 
ही स्वयं भीमसेन राजा दुर्योधनके आव्दानित करनेपर हाथियोंकी सेनाकी ओर दोडे ॥४॥ 
स युद्धकुशलः पार्थां बाहवीयण चान्वित! । 
अभिनत्कु्जरानीकमाचिरेणेव मारिष ॥५॥ 
मारिष ! और युद्धकुश्चल, बाहुवीयसे युक्त कुन्तीपुत्र भीमसेनने थोडीही देरमें उस गजसेनाको 
तितर बितर कर दिया ॥ ५ ॥ 
ते गजा गिरिसङ्काशाः क्षरन्तः सर्वतो मदम्‌ । 
भीमसेनस्य नाराचैर्विमुखा विमदीकृताः ॥६॥ 
पर्वतके समान मदचूते हुए कितने ही मतवाले हाथी भीमसेनके नाराच बाणोसे अत्यन्त 
पीडित और मदसे रहित हो युद्धभूमिसे बिमुख होकर भागने लगे ॥ ६॥ 
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विधमेदश्रजालानि यथा वायु! समन्तत! । 
व्यधमत्तान्यनीकानि तयैव पवनात्मजः ॥७॥ 
जैसे प्रबल वायु मेघमण्डलक्षो चारों ओरसे छिन्न भिन्न कर देती है, बैसे ही पवन पुत्र 
भीमसेनने उस सम्पूर्णे गजसेनाको तितर बितर कर दिया ॥ ७॥ 
ख तेषु विरूजन्बाणान्भीमो नागेष्वशोभत । 
सुवनोष्विव सर्वेषु गभर्तीनुदितो रबि! ॥ ८ ॥ 
जैसे जगतके बीच उदित हुए सूर्य अपनी किरणें प्रसारित करते हैं, बेसे ही ह्वाथियोंकी 
सेनाके ऊपर बाणोंको छोडनेवाले भीमसेन शोमित होने लभे ॥ ८ ॥ 
ते भीमबाणै? शतशः संस्यूता विबसुर्गजाः । 
ग भस्तिभिरिवाकेस्थ व्योज्ञि नानाबलाहका! ॥९॥ 
जेसे आकाशमें सर्यकी किरणोंसे युक्त अनेक मेघ शोभित होते हे, बैसे ही मीमसेनके सैकडों 
बाणोंसे सम्पूर्ण हाथी ग्रसित, पूरित तथा पीडित होके शोभित होने लगे ॥ ९॥ 
तथा गजानां कदनं कुचाणमनिलात्सजम्‌ । 
कुद्धो दुर्योधनो5भ्येत्य प्रत्यविध्यच्छिते! शरैः ॥१०॥ 
राजा दुर्योधन पवनपुत्र भीमसेनको इस भांति हाथियोंकी सेनाका संहार करते देख क्रुद्ध 
होकर, उनके पास जाकर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षासे उन्हें विद्ध करने लगे ॥ १०॥ 
ततः क्षणेन क्षितिपं क्षतज प्रतिक्षण! । 
क्षयं निनीषुर्निशितै भीमो विव्याध पत्रिभिः ॥११॥ 
अनन्तर भीमसेन रुधिरके समान लाल नेत्र करके क्षणभरके बीचमें राजा दुर्योधनका नाश 
करनेकी इच्छासे उत्तम पानीसे बुझे हुए पंखयुक्त तीक्ष्ण बाणोसे उन्हें विद्ध करने लगे ॥ १ १॥ 
स शरार्पितसर्वाङ्गः कुद्धो विव्याध पाण्डवम्‌ । 
नाराचैरकरइम्या मै भीमसेनं स्मयान्निव ॥ १२॥ 
राजा दुर्योधनके सारे अंग बाणोंसे परिपूरित होनेपर भी वे क्रुद्ध होकर सर्य-किरणोंके 
समान प्रकाशमान नाराच बांणोंसे पाण्डुपुत्र भीमसेनको हंसते हुए प्रहार करने लगे ॥१२॥ 
तस्य नागं मणिमयं रत्नचित्रं ध्वजे स्थितम्‌ । 
भलछाभ्यां कासुकं चैव क्षिप्रं चिच्छेद पाण्डवः ॥ १३॥ 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने क्रुद्ध होकर शीघ्रही एक भले उनके रथकी रत्नोंसे युक्त विचित्र. 
ध्वजाको मणिमय हाथीके चित्र साहित काठके गिरा दिया, फिर दूसरे एक मह बाणसे. 
उनका थदुष भी काट डाला॥१४३॥  '।' 
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दुर्योधनं पीड्यभानं दृष्टा आमित लारिष । 

वुक्षा भयिषुरभ्यागादडो मातङ्गमास्थितत | TR 
है भारत ! अनन्तर मतवाले हाथीपर चंढे हुए अङ्गने दुर्योधनको भीमसेनके अज्ञात पीडित 
देखकर, भीमको क्षोभित करनेकी इच्छासे अपना गजराज उनकी ओर चलाया ॥ १४ ॥ 


तमापतन्तं मातङ्गम्बुदपरतिमस्दनम्‌ | 
कुम्भान्तरे भीमसेनो नारावेनादघद्भ्टुशम्‌ ॥ १७ ॥ है 
भीमसेनने राजा अङ्के बादलके गजनेके समान शब्दसे युक्त उस हस्तिराजको सम्मुख आत 


` 


देखकर नाराच बाणसे उसके गंडस्थलके बीचमे जोरसे प्रहर किया ॥ १५॥ 


तस्य कार्य विनिसिद्य ममज्ज धरणीतले । 
ततः पपात द्विरदो वज्राहत इवाचल' ॥ १६ ॥ 
बह बाण उसके शरीरको मेदके एृथ्वीम समा गया और बह गजराज भी वज़क्की चोटसे 
टूटे इए पर्वतके समान एथ्बीपर गिर पडा ॥ १९॥ 
तस्यावर्जितनागस्य म्लेच्छस्याचपतिष्यतः । 
शिरश्रिच्छेद मेन क्षिप्रकारी घृकोदरः ॥ १७॥ 
हाथीके गिरते समयमें ज्योंही म्हेच्छराज अङ्ग उसके ऊपरसे कूद रहे थे, उस ही समय 
भीमसेनने श्लीघ्रताके सहित एक भछसे उनका शिर काट डाला ॥ १७॥ 
तस्मिन्निपतिते वीरे संप्राद्रवत सा चस्ूः । 
संभ्रान्ताश्वद्विपरथा पदातीनवमद्वती ॥ १८॥ 
जब राजा अङ्ग मारे गये, तब उनकी सम्पूर्ण सेना युद्ध भूमिसे भागने लगी । हाथी, घोडे 
और रथ घत्रराइटमें पडकर अपनेही पैदल चलनेवाले वीर योद्धा ऑको मदन करते हुए 
रणभूमिमें दौडने लगे ॥ १८॥ 
तेष्वनीकेषु सवेषु विद्रवत्सु समन्ततः । 
प्राग्ज्योतिषस्ततो भीमं कुञ्जरेण समाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार उन सम्पूर्ण सेना ओके चारों ओर मागनेपर प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदच अपने 
गजराज पर चढके भीमसेनकी ओर दोड ॥ १९ ॥ 
चेन नागेन मघवानजयददैत्यदानवान्‌ । 
स नागप्रवरो भीमं सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥ २०॥ 
जिस हाथीके बलसे देवताओंके राजा इन्द्रने देत्य-दानवोंको युद्धमें पराजित किया था, उस 
ही बंजजमें उत्पन्न हुए महाबलवान्‌ इस्तिराजने सहसा मीमसेनपर आक्रमण किया ॥ २० ॥ 


FA 
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श्रवणान्यासथो पदुथ्यां संहतेन करेण च । 

व्यावृत्तनयनः कुद्धः प्रदहज्षिव पाण्डवम्‌ ॥ ९१७ 
उस भहाबडी विशाल हाथीने अपने दोनों कान, पाँव और सिकोडी हुई बण्डसे भीमसेन 
पर आक्रमण करके, क्रोधसे लाल नेत्र किये थे, मानो पाण्डुपुत्र भीम्रसेनको जला 
देगा॥ २१ ॥ 

ततः सर्वस्य सैन्यस्य नादः सम भवन्महान्‌। 

हा हा विनिहतो भीम! कुञ्जरेणेति मारिष ॥ ३२॥ 
हे भारत ! अनन्तर सम्पूर्ण सेनामें महान्‌ घोर शब्द होने लगा। “ हा हा ! भीमसेन दार्थासे 

मारा गया ! ” सब ऐसा ही कह रहे थे ॥ २२ ॥ 

तेन नादेन वित्रस्ता पाण्डवामामनीकिनी । 

सहसाभ्यद्रवद्राजन्यत्र तस्थौ इको दर! ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवो सम्पूर्ण सेना उस शब्दसे भयभीत होकर जहाँ पर भीमसेन खडे थे, 
वहाँ पर सहसा भाग गयी ॥ २३॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा हतं मत्वा दृकोदरम्‌ । 

भगदत्तं सपाश्वाल) सवतः समवारयत्‌ ॥२४॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने भीमसेनको मारा गया मान कर, पाञ्चाल देशीय योद्धाओंके सहित 
मिलके राजा भगदत्तको चारों ओरसे घेर लिया ॥ २४ ॥ 

लं रयै रथिनां श्रेछाः परिवार्य समन्ततः । 

6 = झातशोऽथ सहस्रशाः ॥ २॥ 
बे रवियोंमें श्रेष्ठ रथी अपने रथोंते उनको सब ओरसे घेरकर उनके ऊपर सैकड़ों और 
सहस्रो तीक्ष्ण बाणोंकी वष करने लगे ॥ २५ ॥ 

स विघातं एषत्कानामङ्कुरोन समाचरन्‌। 

गजेन पाण्डु पाञ्चालान्वयधमत्पवतेश्वरः ॥ २६ ॥ 
पर्दतराज भगदत्तने उन बाणोंके प्रहारका अपने अंकुशसे निवारण करके फिर अपने गजराजको 
आगे बढाकर पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंको रोंद डाला ॥ २६॥ 

तददूसुतमपद्याम भगदत्तस्य संयुगे । ख 

तथा वृद्धस्य चरितं कुञ्जरेण विशां पते ॥ २७॥ €+ 
है नरनाथ ! उस समय युद्धमें हाथीके दवारा बृद्ध राजा भगदत्तका हमने अत्यन्त अद््ुत 
पराक्रम अवलोकन किया ॥ २७॥ 

३९ ( म. भा, गोण. ) 
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ततो राजा दक्षाणोनां प्राग्ज्योतिषझुणद्गरवत्‌ । 
तियेग्यातेन नागेन समदेनाशुयासिना ॥ २८ ॥ 
अनन्तर दशाणोधिपतिने एक महाबलवान्‌ , शौघ्रगामी ओर तिरछी दिशाकी ओरसे आक्रमण 
करनेवाले गजराजसे राजा भगदत्तपर आक्रमण किया ॥ ९८ ॥ 
तयोर्युद्धं समभवन्नागथोभीमरूपथोः । | 
सपक्षयोः पर्वतयोयेथा सद्रुमयोः पुरा ॥ ९९ ॥ 
जसे पहिले समयमें बृक्षोंके सहित पंखवाठे दो पतोंझा आपसमे युद्ध हुआ था, वैसे ही 
मयडूर सूक्षिबाले उन दोनों गजराजोंका युद्ध होने लगा ॥ ९९॥ | 
प्राग्ञ्योतिषपतेनीगः संनिपत्यापवृत्य च ! 
पार्श्वे द्ञा्णाधिपतेसितत्वा नागभपातयत्‌ ॥ ३०॥ 
राजा भगदत्तके हाथीने पहिले युद्धसे निवृत्त हो कुछ दूर हटके फिर वेगपूर्वक दौडकर ' 
दशार्णराजके हाथीके पार्श्रणागर्मे आघात किया; उसही प्रहारसे दशार्णराजका हाथी मरकर 
पृथ्बीमें गिर पडा ॥ ६० ॥ 
तोमरैः सूयेरइम्याने मंगदत्तो5थ सप्तभिः । 
जघान द्विरदस्थं तं दाचु प्रचलितासनम्‌ ॥ ३१॥ 
तब राजा भगदत्ते दर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान सात तोमरोंको चलाकर हाथीपर 
स्थित अपने शत्रु दशार्णराजको, जिसका आसन बिचलित हो गया था, मार डाला ॥३१॥ 
डपख्त्य लु राजानं भगदत्तं युधिष्ठिर। । 
रथानीकेन महता सर्वेतः पर्यवारयत्‌ 


प है. ॥ ३२॥ 
तब राजा युविष्ठिरने रथोंकी महासेना लेकर राजा भगदत्तके पास पहुंचकर उनको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ ३२ ॥ 

स कुञ्जरस्थो रथिभिः शुशुभे सर्वतो वृतः । 


पर्वते वनमध्यस्थो ज्वलन्निव हुताशनः 


॥ ३३॥ 
अपने महाबलबान्‌ गजराजपर बैठे हुए राजा भगदत्त सब ओर सम्पूर्ण राथियासे विर जानेसे, 
बनके बीचमें पव॑तके उपर प्रदीप्त हुए अधिके समान शोमित होने लगे ॥ ३३॥ 


मण्डलं सर्वत! श्छिष्टं रथिनासुग्रधन्विनाम्‌ । 

किरतां शरवर्धाणि स नागः पर्यवर्तत ॥ ३४ ॥ | 
उस समय भगदत्तका हाथी उग्र धनुष्य धारण करनेवाले बाणोंकी वर्षासे चारों ओर बिद्ध 
होनेसे मोहित होकर वहाँ मंडलाकारगतिसे चारों ओर भ्रमण करने लगा ॥ ३४॥ 
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लतः प्राग्ञ्योतिषो राजा परिश्ह्य द्विपषभम्‌ । 

प्रेषयामास सहसा युयुधानरथं प्राति ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर राजा मगद्चने उस अपने महान्‌ हाथीको निगृहीत करके सहसा सात्यकिके रथकी 
ओर चलाया ॥ ३५ ॥ 

शिने! पौत्रस्य तु रथ परिशृह्म महाद्विपः । 

अभिचिक्षेप वेगेन युयुधानस्त्वपा्रमत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब सात्यकि अपने रथको छोडकर अत्यन्त शीघताके साथ दूर हट गये और उस महान्‌ 
गजराजने अपनी छण्डसे सात्यकिके रथको उठाकर दूर फेंक दिया ॥ ३६॥ 

बृहतः सैन्धवानश्वान्ससृत्थाष्य लु सारथिः । 

तस्थौ सात्यकिमासाद्य संप्छतस्तं रथ पुनः ॥ ३७॥ 
अनन्तर उनके सारथिने सिन्धु देशीय विशाल शरीरवाले घोडोंको फिर उठाकर खडा किया 
और रथपर चढळे सात्यकिके समीप उपस्थित हुआ ॥ ३७॥ 

स तु लब्ध्वान्तरं नागस्त्वरितो रथमण्डलात्‌ । 

निञ्चक्काम ततः सवान्परिचिक्षेप पार्थिवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर वह गजराज अवसर पाकर श्ञीघ्रताके सहित रथोंके समूहसे बाहर निकला, और 
चारों ओर सब राजाओंको उठा उठाकर फेंकने लगा ३८ ॥ 

ते त्वाशुगतिना तेन चास्यमाना नरषेभाः । 

तमेकं द्विरदं संख्ये मेनिरे शतशो नपा! ॥ ३९॥ 
सम्पूर्ण नरश्रेष्ठ राजा ख युद्धम उस शीघ्रगामी द्वाथीसे अत्यन्त भयभीत होकर उस एक 
ही हाथीको सेकडों हाथियोंके समान लगे ॥ ३९ ॥ 

ते गजस्थेन काल्यन्ते भगदत्तेन पाण्डवाः । 

ऐरावतस्थेन यथा देवराजेन दानवाः ॥ ४०॥ 
जैसे ऐरावत पर चढे देवराज इन्द्र दानव लोगोंका नाश्च करते हैँ बैसे ही पाण्डवोंकी सेनाके 
योद्धाओका महाबलवान्‌ गजराज पर चढे हुए राजा भगदत्त संहार करने लगे ॥ ४०॥ 


तेषां प्रद्रवतां भीम! पाश्चालानामितस्ततः । 


नि व ॥ 
गजवातिकूतः दाव्द। सुमहान्समजायत = ॥ ४१ | का 
उसी समय इधर उधर भागते हुए पाश्वाल योद्धाओंके हाथी और घोडोंका महाधोर भयानके | 
| शब्द होने लगा ॥ ४१ ॥ 
E 
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भगदत्तेन समरे काल्यमानेषु पाण्डुषु । 
प्राग्ञ्योतिषमभिक्कुद्धः एन भमः समभ्ययात्‌ ॥ ४१॥ 
इस प्रकारसे पाण्डबोंकी सेना जब भगदत्तके असर अख और उनके वलवान्‌ गजराजसे 
नष्ट होने लगी, तब भीमसेन अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर फिर राजा भगदत्तके संमुख उपस्थित 
हुए ॥ ४१२ ।! 
तस्थाभिद्रवतो वाहान्हस्तसुक्तेन वारिणा । 
सिक्त्वा व्यत्रासयन्नागस्ते पाथेमहरंस्ततः ॥ ४३॥ 
अनन्तर भगदत्तके हाथीने अपने इण्डकी जलधारासे अ'क्रमण करनेवाले भीममेनके घोडोंको 
मिंगा कर उन्हें भयभीत कर दिया, इमसे वे घोडे रथ सहित भीमसेनको लेकर बहांसे 
भाग गये ॥ ४३ ॥ 
ततस्तमभ्पयात्तृणे रुचिपर्वाकूती सुतः । 
ससुक्षज्शरवर्षण रथस्थोऽन्तक संनिभः ॥ ४४॥ 
अनन्तर अन्तकके समान आकृतीपुत्र रुचिपर्वाने रथपर चढे तुरंत ही अपने बाणोंकी वर्षा 
करते हुए आक्रमण करके उस हाथीको अत्यन्तही विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 
ततो रुचिरपर्वाणं शरेण नतपर्वणा । 


रुपया पर्वतपतिर्निन्ये वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ४५॥ 
अनन्तर पर्वतराज राजा भगदचने एक तीक्ष्ण बाणसे रुचिपवोका वध करके उसे यमपुरीमें 
मेज दिया ॥ ४५ ॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे सौ भद्रो द्रोपदी खुना: । 

चेकितानो घरष्टकेतुयुयुस्खुः्थाद यन्त्रिपस्‌ ॥ ४६॥ 


उस पराक्रमी रुचिपर्वाके मारे जाने पर सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, 


हि द्रौपदीके पाचों पुत्र, चेकितान, 
शृष्टकेतु आर युयुत्सु आदि महारथा योद्धा लोग भगदत्तऊे गजराजको अपने तीक्षण बाणोंसे 
पीडित करने लगे ॥ ४६ ॥ 


त एनं शरघारामिर्धाराभिरिव तोयदा! । 
सिषिचु मैरवान्नादान्विनदन्तो जिघांसवः ॥ ४७॥ 
वे सब योद्धा लोग उस इस्तिराजके वधकी अभिलापा करके बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए, 
ठसके उपर इस प्रकारसे अपने बाणोंको वर्षाने लगे, जेते पर्वतके ऊपर बादल आकाश्चसे 
जलकी बर्षा करते हें ॥ ४७॥ 
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ततः पाष्ण्येड्कुझाड्यु्ठे। कृतिना चोदितो द्विपः । 
प्रसारितकरः पायात्हतs्धकर्णेक्षणो द्र्तम्‌ ॥ ४८॥ 
अनन्तर पराक्रमी भगदत्तने उस गजराजको अंकुक्ष देकर पांवक़े अंगूठेके इशारेसे प्रेरित 
करके उन महारथियोंकी ओर चलाया । तब उस गजराजने क्रोधते लाल नेत्र कर एक टक 
देख तथा कान उठा और सूण्ड पसार कर शीघ्रतांके सहित धावा किया ॥ ४८ ॥ 
सो5घिष्ठाय पदा वाहान्युयुत्सोः सुतमारुजत्‌ । 
पुत्रस्तु तव संभ्रान्तः सौ नद्रत्यापळुतो रथम्‌ ॥ ४९॥ 
अपने पांवोंसे युयुत्सुके रथके घोडोंको दबाकर फि( उनके साराथिको भी मार डाला । 
तुम्हारे पुत्र युधुत्सु उतत गजराजसे भयमीत हो #र अभिमन्युके रथपर जा चढे ॥ ४९ ॥ 
स कुञ्जरस्थो विखजन्निषूनरिषु पार्थिव! । 
घ्र रदमीनिवादित्यो सुवनेषु सझुत्सजन ॥ ५० ॥ 
जैसे ब्य जगतके बीच अपने तेजसे युक्त किरणोंको प्रकाशित करते हैं, वैसे ही राजा भगदत्त 
उस महा बलबान्‌ हाथीपर चढकर शत्रुओंके ऊपर अपने तीक्षण बाणोंको बषोने लगे ॥५०॥ 
तमाजुनिद्वादश मिर्युयुत्खुदेशभिः दारे! । 
त्रिमिस्रिभिद्रौपदेया धृष्टकेतुश्च विव्यधुः ॥ ५१॥ 
परन्तु अर्जुनपुत्र अभिमन्युने बारह, युयुत्ठुने दस और द्रौपदीके पुत्रों तथा शष्टकेतुने तीन 
तीन बाणोंसे राजा भगदत्तके द्वाथीकों बिद्ध किया ॥ ५१॥ 
सो5रियत्नापिंतैबाणैराचितो द्विरदो घभौ । 
संस्यूत इव सूर्यस्य रदिमिभिजेलदो महान्‌ ॥ ५२॥ 
जैसे प्रचण्ड बादल धर्यकिरणोंसे शोमित होता है, बैसे ही वह हस्तिराज उन सम्पूर्ण महा- 
रथियोंके प्रयत्नपूर्वक चलाये हुए बाणोसे पूरित होकर शोभित होने छगा॥ ५२॥ 
नियन्तुः शिल्पयत्नाभ्यां प्रेषितोऽरिशरारदितः । 
परिचिक्षेप ताज्ञाग। स रिपून्सव्यदक्षिणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
परन्तु बह गजराज शत्रुओंके बाणोसि पीडित होकर भी अपने महातके कौशल और प्रयत्नते 
प्रेरित होकर उन शत्रुओंको दाहिनी और बायीं ओर उठाकर फेंकने लगा ॥ ५२ ॥ 
ev भासत (क यामी ॥ ५४ ॥ प 
वेषटयत तां सेनां भगदत्तस्तथा आहह 
जैसे वनमें गाइ मा लाठीसे ताडित करता है, बसे ही राजा भगदुचने (रं पा? 
सेनाको बारबार घेर लिया ॥ ५४॥ 
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क्षिप्रं इघेनाभिपन्नानां वाथलानासिव स्वनः 
बभूव पाण्डवेयानां श्रं विद्रवतां स्वनः aH 
से बाजपक्षीके आक्रमण समयमें शीघ्र ही कंदे कांब रांव करते हैं, पेसे ही पाण्डवोंकी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा भागते हुए महा घोर शब्द करने लगे ॥ ५५ ॥ 
स नागराजः प्रवराङ्कुशाहतः पुरा सपक्षोऽद्रिवरो यथा द्रप । 
भयं तथा रिपुषु समादधद् शशं वणिग्गणानां क्षुमितो यथाणवः ॥ ९६॥ 
हे राजन्‌ ! जेते प्रक्षुब्ध समुद्रकी भयङ्कर लहरोमे बणिक्‌ लोग भयभीत होते हें, बैसे ही 
बह हस्तिराज विज्ञाल अंकुशकी मार खाकर शत्रुओझ़ी ओर चलानेपर मानो पहिलेके पक्षयुक्त 
ष्ठ पवेतके समान शत्रुओंको अत्यंत भयभीत करने लगा ॥ ५६॥ 
ततो ध्वनि ्विंदरथाम्व पार्थिवै भैया ठू द्रइ द्वि ज नितोऽति मैरवः 
क्षिति वियदयां विदिशो दिशस्तथा समादृणोत्पार्थिव संयुगे तदा ॥५७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उस महाघोर संग्राममें क्षत्रिय योद्धा रथ, हाथी और घोडोंके सहित 
रणभूमिसे भयके कारण भागने लगे । मागनेद्धे समयमें उन सब योद्धाओंके भयानक शब्दले 
पृथ्वी, आकाश्च, स्वगे ओर सम्पूणं दिशा परिपूर्ण होगई !।! ७७ ॥ 
स तेन नागप्रवरेण पार्थिवो भशं जगाहे द्विषतामनीकिनीम्‌ । 
पुरा खुरुता विवुधारवाहवे विरोचनो देववरूथिनीमिव ॥ ५८ ॥ 
पहिले समयमें जैने दैत्यराज बिरोचनने युद्धमें देबताओमि सुरक्षित देव सेनामें प्रवेश किया 
था, बसे ही राजा भगदत्तने अपने मद्दाबळवान्‌ हाथीसे शत्रु पाण्डवांकी सेनामें अच्छी तरहसे 
प्रश किया ॥ ५८ || 
सुश ववा ज्वलनसखो वियद्रज! समाव्ृणोन्छुहुरपि चैव सैनिकान्‌ । 
तमकनाग गणशो यथा गजाः समन्ततो द्रतनिव मेनिरे जनाः ॥५९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पंचविश्ञोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ११०१ ॥ 
उस ही समय वायु प्रचण्ड वेगसे बहने लगा, उससे आकाश इतनी धूलि उड़ी, कि उम्र 


धूलने सम्पूर्ण सैनिकोंको ढक दिया । उस समय सब लोग चारों ओर दौडनेवाठे उस एक 
ही भगदत्तके हाथीको हाथियोके समूहके समान मानने लगे ॥ ५९ ॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वमे पचीखवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ११०१ || 
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थन्सां पार्थस्य संग्रामे कर्माणि परिएच्छत्ि । 
तच्छृणुष्व महाराज पार्था यदकरोन्खृधे ॥१॥ 


सञ्जय बोले- हे महाराज ! तुमने युद्धे जो अलुनके पराक्रमका वृत्तान्त मुझसे पूछा है, उसे 
मैं बर्णन करता हूँ; अर्जुनने समरमें जो कुछ किया था, बढ चित्त लगके सुनो ॥ १॥ 

रजो इष्टा सझुदूभूत शुत्वा च गजनिस्वनम्‌ । 

अञ्घतां भगदत्तेत्र कौन्तेयः कूष्णमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
जब राजा भगदत्तने इस प्रकार सेनाको भग्न किया, तब उस समय रणभूमिमें अत्यन्त ही 
धूलि उड़ने लगी; और उनका हस्तिराज महा भयङ्कर शब्दसे चिल्ला रहा था । कुन्तीपुत्र 
अर्जुन उस धूलिका उडना और हाथीका चिल्लाना सुनकर श्रीकृष्णसे बोले ॥ २॥ | 

यथा प्राण्ञ्योलिषो राजा गजेन मधुसूदन । 

त्वरमाणोऽभ्यतिकान्तो ध्रवं तस्यैष निस्वनः ॥ १॥ 
हे मधुद्रदन ! राजा भगदत्त अपने गजराजपर चढके जैसे त्वरा करते हुए आक्रमणके लिये 
आये थे, उससे जान पडता है कि निश्चय ही यह महान्‌ शब्द उनका है ॥ ३॥ 

इन्द्रादनवरः संख्ये गजयानविदारदः। 
_ प्रथमो वा द्वितीयो वा एथिव्यामिति मे मति! ॥४॥ 

मेरे बिचारमें राजा भगदत्त संग्राममे हाथीपर चढके लडनेमें इद्रे न्यून नहीं है। एथ्यीमें 
हाथीपर चढके युद्ध करनेमें राजा भगदत्त प्रथम अथवा द्वितीय रूपसे गिने जानेके योग्य 
हें॥ ४॥ 

स चापि द्विरदश्रेष्ठः सदापतिगजो युषि। 

सर्वशब्दातिगः संख्ये कूतकमा जितछुम! ॥५॥ 
उनका हस्तिराज भी श्रेष्ठ है, युद्धर्भे उस हाथीके समान पराक्रमी और दूसरा कोई हाथी 
भी इस प्ृथ्वीपर नहीं है । यह गजराज सम्पूर्ण शब्दोंको अतिक्रम कर सकता है, यह हाथी 
युद्धमे अत्यन्त पराक्रमी और न थकनेबाला है ॥ ९ ॥ 
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न चावाभ्यासृतेऽन्योऽस्ति शक्तारतं प्रतिबाधितुम्‌ । 

त्वरमाणस्ततो याहि यतः प्राग्ञ्योलिषाधिपः ॥७॥ 
इम दोनोंके अतिरिक्त और कोई भी उस भजराजओो निवारण करनेमें समर्थे न हो सकेगा, 
इसलिये जहांपर प्राग्ज्योतिषके राजा भगदत्त युद्ध कर रहे हैं, तुम शीघ्रताके सहित उस ही 
स्थानपर मेरे रथको ले चलो ॥ ७ ॥ 


शक्रसख्यादू द्विपवलैवेयसा चापि विस्मितम्‌ । 

अद्यैनं प्रेषयिष्यामि बलहन्तुः प्रियातिथिम्‌ ॥८॥ 
इन्द्रके साथ मित्रता रखनेके कारण हाथीके बलसे घमंड करनेवाले और अवस्थामें बड़े 
होनेका अभिमान रखनेवाले इन भगदत्तकों आज भें इन्द्रका प्रिय अतिथि स्वरूप करके स्वगेमें 


भेजूंगा ॥ ८ ॥ | 
वचनादथ कृष्णस्तु प्रययौ सव्यसाचिनः । 
दार्यते भगदत्तेन यत्र पाण्डववाहिनी ॥९॥ 


भीकृष्णने सव्यसाची अर्जुनके वचनको सुनते ही, जहांपर राजा भगदत्त पाण्डबोंकी 
सेनाको तितर बितर कर रहे थे, उस ही ओर रथको चलाया ॥ ९ ॥ 


ते प्रयान्तं ततः पश्चादाह्ृयन्तो महारथाः । 

संशप्तकाः समारोहन्सहृस्राणि चतुर्दा ॥१०॥ 
अर्जुनको जाते देख, चौदह हजार संशप्तक महारथी उनके पीछे गमन करके उन्हें युद्ध 
करनेके निमित्त आवाहन करते हुए चढ आये ॥ १० ॥ 


> ~ ® 
दडोव तु सहस्राणि त्रिगर्तानां नराधिप । 
चत्वारि च सहस्राणि वासुदेवस्य येऽनुगाः ॥ ११॥ 


राजन्‌ ! इनमें हजार त्रिगत्तदेशोय मद्दारथी थे, और चार हजार बासुदेबके अनुयायी 
महारथी योद्धा थे ॥ ११ ॥ 


3 s s रे 
दायमाणा चमू दृष्ट्रा भगदत्तेन मारिष । 
*, 
आहूयमानस्य च तरभवद्धृदय द्विधा ॥ १२॥ 


है राजेन्द्र ! इधर राजा भगदत्त पाण्डवोंकी सेनाका नाश करते हुए दीख पडते थे और 


दूसरी ओर संशप्तक योद्धा लोग अजुनको आवाहन करने लगे, इस कारण अर्जुनका हृदय 
दिवा हो गया ॥ ११॥ 


भध्याय २६ | द्वोणपर्व 
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किं तु श्रेयस्कर कर्म भवेदिति विचिन्तयन्‌ । 
_ ईती वा विनिवतेयं गच्छेयं वा युधिष्ठिरस ॥१३॥ 

इससे अझुन अपने मनः चिन्ता करने रभे क्वि इस समय संशप्तक वीरोंसे युद्ध करनेके 
निमित्त पीछे फिरू वा राजा युचिष्ठिरके समीपमें जाउँ ? इन दोनों कर्मोमें मेरे लिये कौनसा 
काये उत्तम है ? ॥ १३॥ 

तस्य घुद्धया विचार्येत्रदर्जञुनस्थ कुरूद्वह । 

अभवद्‌ ञ्रूयस्ी बुद्धिः संशप्तकवधे स्थिरा ॥ १४॥ 
है राजन्‌! अन्त उन्होंने अपने बुद्धिसे विचार करके मनमें यह पूण इढ निथव किया कि 
इस समय संशश्षक वीरोंका वध करना उचित है ॥ १४ ॥ 

स संनिशत्तः सहसा कपिप्रवरकेतनः । 

एको रथसहस्राणि निहन्तुं वासवी रणे ॥ १६ ॥ 
श्रेष्ठ कपिध्वजावाले इन्द्र पुत्र अर्जुन हजारो संत्रप्तक रथी योद्धाओंका युद्धमें अकैले ही नाश 
करनेके निमित्त सहसा पीछे लौटके उनके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १५ ॥ 

सा हि ढुयोधनस्यासीब्यति! कणेस्थ चो भयो? । 

अजनस्य बधोपाये तेन द्वैधमकल्पथत्‌ ॥ १३ | 
दुर्योधन और कर्णके मनमें अर्जुनके बथके उपायके विषयमें यही संमति हुई थी, इसलिये 
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उसने युद्धके दो भाग किये थे ॥ १६॥ 


स तु संवतेयानास हैधीमावेन पाण्डवः । 

रथेन तु रथाग्प्याणामकरोत्तां खषा तदा ॥ १७॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनके मनमें द्विधाभाव उत्पन्न हुआ था, परंतु रथीभ्रेष्ठ संहारक वीरोंका नाश 
करनेका निश्चय करके व राथिवीरने उस अभिप्रायको व्यर्थ कर दिया ॥ १७॥ 

ततः शतसहस्राणि शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 

व्यसजन्नजुने राजन्संदाप्तकम हारथाः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर संशप्तक महारथी योद्धा लोग अर्जुनके ऊपर एकबार ही सौ हजार 
तीक्ष्ण बाणोंको छोडने लगे ॥ १८॥ 

नैव कुन्तीसुतः पार्थो नैव कूष्णो जनादन! । 

न हया न रथो राजन्हरुघन्ते स्म शरेश्रिता! ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र अर्जुन, जनादन श्रीकृष्ण और रथके घोडे तथा रथ बाणोंकी जालसे 
छिपकर उस समय दिखाई भी नहीं पडते थे ॥ १९॥ 

२२ ( म, भा. ब्वौण, ) 


तळ महाभारते [ सेश 
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यदा मोहमलुप्राप्तः सस्वेदश्च जनादेनः। 
ततस्तान्प्राथशः पाथों वज्जासत्रेण निजन्निवान्‌ ॥ २० ॥ 
">> ७ कप कप च रे 
जब भ्रीकृष्णके शरीरसे पसीना निहुलने लगा और वह मोहित हो गये; तब अजुनने वज्ञा- 
खसे उन संशप्तक बीरोको अधिकांशर्मे नष्ट कर दिया ॥ २० ॥ 


शतशः पाणयदिछिन्नाः सेषुङ्घातलकासुकाः 
केतवो वाजिनः सूता रथिनश्चापतन्क्षितौ ॥ २१॥ 
सेकडों शुजाएं धनुष, बाण, रोदा और तलुत्राणके सहित कट गर्दी; घोडे, रथ, ध्वजा और 
सारथिके सहित रथी भी मर कर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ २१ ॥ 
ट्रमाचलाग्रास्वुधरैः समरूपाः सुकल्पिताः । 
हतारोहाः क्षितौ पेतुट्टिपाः पार्थशराहताः ॥ २२ ॥ 
वृक्षोंके सहित पदेतोके शिखर और बादलकी घटाके समान विशाल और सञ्जित किये हुए 
हाथी जिनके सवार पहले ही मारे गये थे, अजुनके बाणोसे मरके एथ्वीमें गिरने लगे ॥२२॥ 
विप्रविद्कुथावल्गाद्छिन्नमाण्डाः परासवः । 
सारोहास्तुरगाः पेतुमंथिताः पार्थमार्गणैः ॥ २३ ॥ 
# उस समय अने$ घोडे अर्जुनके बाणोसे मथित होकर सवारों सहित मरकर प्रथ्वीपर गिर 
पड; उस समय उनके ऊपरके आसन, लगाम और अलंझार टूट फूट कर दूर पड़े थे॥२३॥ 
सर्टिचमासिनखराः समुद्र परश्वधाः । 
संछिन्ना वाइवः पेतुदेणां नल्लेः किरीटिना ॥ २४॥ 
किरीटधारी अर्जुनके भछ बाणोसे ऋष्टि 


i 
व किच आहे चमं, तलवार, नखर, मुद्र और परश्वध अख्ोंके 
सहित शूरवीर पुरुपोंकी शुजाएं कटके प्ृथ्वीमें गिर गयीं ॥ २४ ॥ 


बालादित्याम्वुजेन्दूनां तुल्यरूपाणि मारिष । 
संछिन्नान्यजुनशरेः शिरांस्युवी प्रपेदिरे १ 
ई भारत ! कितने ही महारथी शरवीरोके बालसर्य, कमल और चन्द्रमाके समान सुन्दर 
शिर अनके तीक्ष्ण बाणोंसे छिन्नभिन्न होकर प्रथ्वीपर मिर पड़े ॥ २५॥ 
जज्यालालंकृतैः सेना पत्रिभिः प्राण मोजः । 
नानालिङ्गैस्तदामित्रान्करुद्धे नित्नति फल्गुने ॥ २६ ॥ 
| जब क्रुद्ध अर्जुन अनेक प्रकारके विद्ठोसे युक्त, अलंकृत, प्राणनाशक बाणांसे शत्रुओंका नाश 
. करने लगे, तब संद्षप्ताकी सब सेना जलने हमी ॥ २६॥ 


॥ ९५ ॥ 


~ --- 
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क्षोभयन्तं तदा सेनां द्विरदं नलिनीमिव । 

धनञ्जयं भूतगणा! साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
जैसे मतवाला हाथी कमलोंसे भरे हुए ताठाबको मथ डालता दै वैसे ही अर्जुन सम्पूर्ण 
सेनाको पीडित करने रगे; तब दर्शक इन्द धन्य धन्य कहके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ २७॥ 

इृष्ठा तत्कम पार्थस्य वासवस्येव माधवः । 

विस्मर्थं परमं गत्वा तलब्लाहत्य पूज थत्‌ ॥ २८॥ 
यदुकुछ शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्रने इन्द्रके समान अर्जुने इस अद्भुत कर्मको देखकर विस्मित 
होकर ताली बजाकर उनका.अभिनन्दन किया ॥ २८॥ 

ततः संशापतकन्हत्वा भूयिष्ठं ये व्यवस्थिताः । 

अगदत्ताथ याहीति पार्थः कूषणमचोदयत्‌ ॥ २९॥ 

॥ इति आीमहाभारते द्रोणपर्वणि षड्विशोऽध्यायः॥ २६॥ ११३०॥ 
अनन्तर जो संशप्तह योद्धा वहांपर खडे थे, अजुनने शीघताके सहित उनमेंसे अधिकांशका 
बघ करके, श्रीकृष्णे वे बोले, अब आप भगदत्तकी ओर चलिये ॥ २९ ॥ 
॥ प्रद्यभारतके द्रोणपरवंमे छब्बीसवां अध्याय खमाप्त ॥ २६॥ ११३० ॥ 
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यियासतस्ततः कृष्ण; पाथस्याश्वान्म्रनोजवान्‌। 

अपैषीद्धे मसं छन्नान्द्रोणानीकाय पाण्डुरान्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर जब अजुनने द्रोणाचार्यकी सेनाके समीपमें जानेकी इच्छा की, तब 
श्रीकृष्णने सुवर्णभूषित, मनके समान शीघ्र गमन करनेवाले उनके रथके श्वेत घोडोंको 
ट्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर चलाया ॥ १॥ 

तं प्रयान्तं कुरुश्रेष्ठं स्वांस्त्रातुं द्रोणतापितान्‌ । 

सुशर्मा भ्रातृभिः सार्धे युद्धार्थी एछनोऽन्वयात्‌ ॥२॥ 
तब भाइयों सहित सुशर्माने कुरुश्रेष्ठ अजुनको द्रोणाचार्यसे पीडित अपने भाइयोंकी 
करनेके लिये ट्रोणाचार्यकी ओर जाते देख, उन्हें पुद्धके निमित्त फिर आवाहन किया और 
पीठेसे उनपर धावा किया ॥ २॥ 

ततः श्वेतहयः कूष्णमञ्रवीदजितं जय! । 

एष मां भ्राताभिः साधे सुइार्माहयतेऽच्युत ॥ ३॥ 
अनन्तर श्वेतबाइन अजुन अपराजित श्रीकृष्णसे बोळे, हे श्रीकृष्ण ! इधर भा 
सुश्मा युद्ध करनेके निमित्त मुझे आवाहन कर रहा दै ॥ ३॥ 
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दीयते चोत्तरेणैतत्हैन्यं नः शचुसूदन । 
दधी सूतं सनो मेऽद्य कृतं इंशश्षकेरिदश्‌ शि । ४ | 
ओर उत्तर दिशाकी ओर हम लोगोंकी सम्पूण हेनाझा नाश हो रहा है। है शबुनाशन | 
इससे संशप्तकोने आज मेरे मनको देधीभूत झर दिया है ॥ ४ ॥ 
किं त संशप्तकान्हन्मि स्वात्नक्षास्थहितादिंतान । 
इति ने त्वं सतं वेत्य तत्र कि सुकृत अवेत्‌ 
में आज संजप्तक बीरोंका नाश करूं, वा शत्रुओसे पीर 
मेरा मन संश्यदें पडा है, यह आप जानते ही हैं 
होबे, उसे अब कहिये ॥ ५ ॥ 
एवसुत्त्त्लु दाशाहेः स्यन्दनं प्रत्यवतयत्‌ । 
येन त्रिगतांधिपातेः पाण्डवं सझुपाहयत्‌ ॥६॥ 
श्रीकृष्णने अनका ऐसा वचन हुनर, जिस ओर त्रिगर्तराज सुशर्मा उन्हे आवाहन कर 
रहे थे, उस ही ओर अलुनके रथको बढाया | ६॥ 
ततो5जुनः सुशर्माणं विदृध्वा सप्तभिराशुगैः । 
ध्वज धनुद्वास्य तथा छुराभ्यां समकृन्तत ॥७॥ 
अनन्तर अनने सात बाणोंसे सुशमीको विद्ध करके, दो कुरोसे उनके भज और धनुषको 
काटकर गिरा दिया |! ७ ॥ 
त्रिगर्ताविपतेश्चापि भ्रातरं षड्भिरायसैः । 
साश्वं ससूतं त्वरितः पार्थः पेषीदयमक्ष यम्‌ 


॥८॥ 
फिर शीघ्रता सहित अजुनने व्रिगर्तेराजके भ्राताही छः बाणोंसे घोडे और सारथिके सहित 
काटके यमलोकर्मे मेज दिया ॥ ८॥ 


ततो सुजगसङ्काशां झुछर्मा शक्तिमायसीम्‌ । 
चिक्षेपाजुनमादिदय वासुदेवाय तोमरम्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर सुशमाने अर्जुनके उपर सके समान भयङ्कर लोहेकी बनी हुई एक शक्ति चलायी 
और श्रीकृष्णके उपर एक तोमर चलाया ॥ ९॥ 
शक्ति त्रिमिः इरिदिछितत्वा तोमर त्रिमिरजुन! । 
खुरामांणं शरत्रातैमोंहयित्वा न्यवतेत 
' अर्जुननेर्तीन तीन बाणोंसे उस शक्ति और तोमर 
 मूच्ित करके युद्धसे निवृत्त किया ॥ १०॥ 


॥१०॥ 
क काटकर, अपने बाण समृद्दोंसे सुशर्माको 
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| 
| ते वासवमिवायान्तं भूरिवर्षदारौधिणम । 
| राजस्तावकसन्यानां नोग्रं कञ्चिदवारथत्‌ ॥ ११॥ 
| राजन्‌ ! अनन्तर इन्द्रके समान अर्जुन अनेक बाणोळो बर्षाते हुए वेगपूर्वक तुम्हारी सेनाकी 
ओर आने लगे । उस समय तुम्हारा सनाके बीच कोई भी शूरवीर योद्धा उन उग्ररूपधारी 
F अर्जुनको निवारण करनेमें समर्थ न हुआ ॥ ११॥ 
| तता धनञ्जयो घाणस्तत एव महारथान्‌ । 
आयाद्वानप्नन्कारव्यान्द्हन्कक्षनिवानलः ॥१९॥ 
जैसे अभि तण और काष्ठ आदिको भस्म कर देती है, बैसे ही अर्जुन अपने बाणोंसे तुम्हारी 
सेनाके सम्पूण योद्भाओको बिद्ध करते हुए द्रोणाचायेकी ओर आ गरये ॥ १९॥ 
तस्थ वेगमसह्य तु ळुन्तीपुत्र्थ धीमत! । 
= नाशाक्नुवस्ते संसोइु स्पशीमग्रेरिव प्रजाः ॥ १३॥ 
जैसे सम्पूर्ण प्राणी भश्निस्पर्श नहीं सह सकते, वैसे ही सम्पूर्ण योद्धा बुद्विमान्‌ कुन्तीपुत्र 
अजुनके उस असह्य वेगको न सह सके ॥ १३ ॥ 
सवेष्टयन्ननीकानि झारवर्षेण पाण्डवः | 
खुपणे पातवद्राजन्नाथात्पार्ज्योलिषं प्रति ॥ १४॥ 
राजन्‌! अर्जुनने अपने बाणोंकी वषीसे शत्रृसेनाओंको आच्छादित करके गरुड पक्षीके समान 
वेगपूर्वेक राजा भगदत्तपर धावा किया ॥ १४ ॥ 
यत्तदानामयज्िष्णु नरतानामपायिनाम्‌ । 


धनु? क्षेमकर संख्य द्विषतामश्चवध नम्‌ ॥ १५॥ 
बिजयी अर्जुनने शत्रुओंकी अश्ुधाराको बढानेवाले जिस गाण्डीब धनुषको युद्धर्मे निष्पाप 

; भरतवंशियोंका कल्याण करनेके लिये नमाया था ॥ १५॥ 

तदेव तव पुत्रस्य राजन्दु द्यूत देविनः 
| कृते क्षत्रविनाशाय धनुरायच्छदजुन! ॥ १९॥ 
श उस ही को कपटधूत खेलनेवाले तुम्हारे पुत्रके पापोंके लिये क्षत्रियोंका नाश करनेके निमिच 
i म था॥ १६॥ | 
| तथा विक्षोभ्यमाणा सा पार्थन तब वाहिनी । 

व्यदीयंत महाराज नौरिवासाद्य पर्वतम्‌ ॥ १७॥ 


हे राजेन्द्र ! जैसे नौका पवतसे टकर खाकर ठुकडे टुकड़े हो जाती है; वैसे ही तुम्हारी 
सेना अर्डुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित होकर तितर बितर होने लगी ॥ १७॥ 
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ततो दश सहस्राणि न्यवर्तन्त धनुष्मताम्‌ । 

मतिं कृत्वा रणे कुद्धा वीरा जयपराजये ॥ १८ ॥ 
अनन्तर दस हजार धनुर्धारी बीर लोग युद्धके निमित्त जय अथवा पराजयके लिये दृढ़ 
निश्चय कर क्रुद्ध होकर लोट आए ॥ १८ ॥ 

व्यपेतहृदयत्रास आपद्धमोतिगो रथः । 

आछत्पाथों गुरु भारं सवभारसहो युधि ॥ १९॥ 
हृदयसे भयको निकालकर, आपद्धमंका स्वीकार करके युद्धमें सब भार सहन करनेवाले रथी 
अजुनने इस प्रकारके समयमें उनसे लडनेका ऐसा बडा भार ग्रहण किया ॥ १९॥ 

यथा नडवनं कुद्धः प्रभिन्नः षष्टिहायनः । 

सृट्वीयात्तद्ठदायस्तः पार्था5मद्वाचस तव ॥ २० ॥ 
जैसे मदचूता हुआ मतवाला साठ बर्षकी अवस्थावाला बलवान्‌ हाथी कोधमें भरकर बेतके 
बनको मईन करता है, बैसे ही प्रयत्नशील अर्जुन तुम्हारी सेनाका नाञ्च करने लगे ॥२०॥ 

तस्मिन्प्रमथिते सैन्ये भगदत्तो नराधिपः। 

तेन नागेन सहसा धनञ्जयजुपाद्रवत्‌ ॥ २१॥ 
जब इस प्रकारसे डुरुसेनाका नाश होने लगा, तच राजा भगद्त्तने अपने उस मह्दाबलवान्‌ 
हाथीपर चढक सदसा अज्जुनपर आक्रमण किया ॥ २१ ॥ 

त रथन नरव्याघ्रः मत्यणृह्णाद भातवत्‌ । 

ख सान्नपातर्तुसुलो च भूव रथनागयो! ॥ २२॥ 
पुरुषसिह अनने निर्भय होकर रथपरते ही उस बरवान्‌ गजराजका सामना किया । रथ 
आर दवार्थाका वह युद्ध अत्यंत मर्यकर था ॥ २२ ॥| 

कल्पिताभ्यां यथाशास्त्रं रथेन च गजेन च । 


संग्रामे चेरतुर्वीरौ भगदत्तधनञ्ग थौ 
अर्जुन और भगदच दोनों 


संग्रामभूमिके बीच चारों 


॥ २३॥ 
महावीर योद्धा विधिपूवक सज्जित हो रथ आर द्वाथीपर चढ़ हुए 


आर बुद्ध करते हुए अरण करने लगे ॥ २३ ॥ 
ततो जीमूतसझ्ाशाज्नागादिन्द्र इवामि सम 
अभ्यवषच्छरोधण भगदत्तो घनझ्ञयम्‌ 
अनन्तर इन्द्रके समान बलवान्‌ राजा भगदत्त बादल 
ऊपर बाणरूपी जलकी बर्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 


॥ २४ ॥ 
के समान इस्तिराजपर चढ़कर अर्जुनके 
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स चापि शारयषे लच्छरवर्षेण वाखवि! । 

अप्राप्तमेव चिच्छेद भगदत्तस्थ वीर्यवान्‌ ॥ २५ ॥ 
पराक्रमी इन्द्रपुत्र अर्जुन अपने बाणोंकी वृष्टिस राजा भगदत्ते बाणोंकी बषीको निकट न 
आते ही आते मागे ही में काट काट गिराने लगे ॥ २५ ॥ 

तत! पाउ्ज्योतिषो राजा झरवर्ष निवाथे तत्‌ । 

शरैजेप्न महाबाहु पार्थ कुष्णं च भारत ॥ ९६ ॥ 
भारत ! फिर प्राग्ज्योतिष राजा भगदत्त अर्जुनक बाणवर्षाडी निवारण करके, अपने बाणोंसे 
श्रीकृष्ण और महाबाहु अर्जुनको विद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 

लतः स इारजालेन महताभ्यवकीय तौ । 

चोदयामास तं नागे वधाघाव्युनपार्थयोः ॥ २७॥ 
अनन्तर अपने महान्‌ बाण-जालसे श्रीकृष्ण और अर्जुनको छिपाकर, उनका वघ करनेकी 
इच्छासे अपने उस महाबलवान्‌ गजराजकी उनकी ओर बढाया ॥ २७॥ 

तमापतन्तं द्विरदं दृट्टा कुद्धमिवान्तकम्‌ । 

चक्रेऽपसव्थं त्वरित! स्यन्दनेन जनादेनः ॥ २८॥ 
जनादन श्रीकृष्णने उस महाबली हाथीको क्रुद्ध हुए यमराजके समान संमुख आते देख, 
श्चीघ्रताके सहित बायीं ओर रथको लोटाया ॥ २८॥ 


संप्रामपि नेयेष परावूत्तं महाद्विपम्‌ । 

सारोहं रत्युसात्कतु स्परन्धमे धमञ्जयः ॥ २९॥ 
यदि बह महान्‌ गजराज आक्रमण करते समय अपने अत्यंत समीप आ गया था, तो भी 
अर्जुनने उस समय दाहिनी ओर स्थित उत्त महा गजराजको राजा भगदत्तके साहित वघ 
करनेका अच्छा अवसर पाकर भी धर्मको विचार कर उनके वधकी इच्छा नहीं की॥ २९॥ 

स तु नागो द्विपरथान्हयांश्यारुञ्य मारिष । 

प्राहिणोन्छस्युलोकाण ततोऽकुध्यद्धनञ्ञ यः ॥३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ ११६० ॥ म 
मारिष ! इधर वह गजराज हाथी, घोडे और रथोंको मर्दनकर सृत्युके लोकें पहुंचाने लगा, 
यह देखकर अर्जुन बहुत क्रुद्ध हुए ॥ ३०॥ 
॥ मद्दाभारतके द्रोणपर्वमें सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ १(६०॥ 
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शृतराष्ट्र उवाच 
तथा कुद्धः किमकरोद्भगदत्तस्थ पाण्डवः । 
प्राग्ज्योतिषो वा पार्थस्य तन्मे शंस थथातथम्र्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! पाण्डुपृत्र अजुनने क्रुद्ध होकर राजा भगदत्तसे किस प्रकार 
युद्ध किया, और भगदत्तने भी अलुंनके सडे केसा संग्राम किया था ? वह सब वृत्तान्त 
बिस्तारसे तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ १ । 
लञ्ज्ञय उवाच 
प्राग्ज्योतिषेण संसक्तादुभो दाशाहेपाण्डवी । 
झत्योरिवान्तिक प्राप्तौ सर्द भूतानि मेनिरे ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- जब श्रीकृष्ण और अर्जुन राजा भगदत्तके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, तब 
सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा उनको मृत्युके कराल सुखमें ही पडे हुए बोध करने लगे ॥ २ ॥ 
तथा हि शरवर्षाणि पातयत्यनिदां प्रभो। 
भगदत्तो गजस्कन्धात्कृषणयोः स्यन्दनस्थयोः ॥३॥ 
है प्रभो ! राजा भगदत्त गजराजपर चढे रथपर बैठे हुए श्रीकृष्ण और अजुनके ऊपर 
लगातार बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 
अथ काष्णायसैबाणेः पू्णकार्सुकनि!खतै! । 
अविध्यद्देवकीपुत्र हेमपुछु। शिलाशितैः ॥४॥ 
ओर घनुषको घलपूवक कानपयेन्त खींचकर छोडे हुए लोंद्रेके बने, शिलापर बिसे हुए 
मय पखयुक्त बाणोंसे उन्होंने देवकीपुत्र श्रीकृष्णको विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
अझ्निस्पर्णसमास्तीक्षणा भगदत्तेन चोदिताः । 
निर्भिद्य देवकीपुत्रं क्षिति जग्सुः दारास्ततः ॥५॥ 
भगदत्तके घनुषसे छूटे हुए अग्निके समान स्प 


शे करनेवाले वे सम्पूर्ण तीक्ष्ण बाण देवकी 
पुत्र थ्रढृष्णके शरीरको भेदकर एथ्वीमें समा गये ॥ ५ ॥ 


तस्य पार्थो घनुदिछत्त्वा शरावापं निहत्य च । 
लाडयन्निव राजानं भगदत्तमयोधयत्‌ 
तब अर्जुनने राजा भगदत्तका धनुष और कवच 


प उनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ६ ॥ 


॥६॥ 
अपने तीक्ष्ण बाणोंसे काटकर, प्रसन्नता 
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सोऽकेरदिम्रानि भांस्तीक्षणांस्नोमरान्वै चतुर्दश । 
प्रेरयत्सव्यसाची तां स्त्रियेकेकमथारिछिनत्‌ ॥७॥ 
राजा भगदत्तने छर्य-किरणोंके समान प्रकाशमान्‌ तीक्षण चौदह तोमर अर्जुन ऊपर चलाये । 
परंतु सव्यसाची अर्जुनने अपने बाणोंसे हरएक तोमरोंको तीन तीन टुकड़े करके पृथ्वीम 
गिरा दिया ॥ ७॥ 
ततो नागस्थ ल्म व्यधमत्पाकशासनि!। 
आारजालेन ख बभौ व्यभ्नः पर्वतराडिच ॥ ८ ॥ 
अनन्तर इन्द्रपुत्र अजुनने अपने बाणोंके जालसे उस हाथीका कवच काट डाला, अत्यन्त ही 
विद्ध होकर मेघरहित जल्धारासे भीगे हुए पर्वतराजळे समान वह हाथी अत्यन्त शोमित 
हुआ ॥ ८ ॥ 
तत! प्राग्ज्योतिषः शक्ति हेमदण्डासयर्मयीम्‌ । 
च्यसुजद्वासुदेवाय द्विधा तामजुनोऽच्छिनत्‌ ॥९॥ 
अनन्तर भगदत्ते श्रीकृष्णकी ओर सुवर्णदण्डसे युक्त एक लोइमयी शक्ति चलाई । परंतु 
अजुनने उसके दो डुकडे कर डाले ॥ ९॥ 
ततइछत्रं ध्वजं चैव छित्त्वा राज्ञो$जुनः दारे! । 
विव्याध दझाभिस्तूर्णुतस्मयन्पवतोधिपम्‌ ॥१०॥ 
फिर अर्शुनने अपने बाणोंसे राजा भगदत्ते ध्वज और छत्रको काटकर हसते हुए दस 
बाणोंसे शीघ्रही उन पर्वताधिपतिको विद्ध किया ॥ १०॥ | 
सो5तिविद्धो जे नशरे! सुपुद्धेः कङ्कपत्रिभिः । 
EF कुद्धः पाण्डवस्य महात्मनः ॥११॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा भगदत्त अर्जुनके कङ्कपत्र युक्त सुंदर पंखोंबाले बाणोंसे अत्यन्त विद्ध हो, 
उन महात्मा पाण्डपुत्र पर क्रुद्ध हो गये ॥ ११॥ 
व्यसृजत्तोमरान्म्‌भ्षि ्वेताश्वस्योन्ननाद च। 
तैरज़ुनस्थ समरे किरीटं परिवर्तितम्‌ ॥ १२॥ 
उन्होंने कई एक तोमरोंको श्वेतवाहन अर्जुनके शिरपर चलाकर जोरसे गर्जना की | उन 
तोमरोंने समरमें अजुंनके किरीट उलट दिया ॥ १२॥ 
परिषृत्त किरीटं तं यमयन्नव फल्गुनः । 
सुष्ट! कियतां लोक इति राजानमन्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
अर्जुन अपने मस्तके उलटे हुए किरीटको संवारते हुए राजा भगदत्तसे बोले, “ तुम अब 
इस समय सम्पूर्ण लोकको भली भांति देख लो ” ॥ १३ ॥ 
२३ ( म. भा, द्रोण, ) 
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एवसुक्तस्तु संक्ुदधः शरवर्षण एाण्डदस््‌ । 
अभ्यदषत्सगोबिन्दं धशुरादाय भार्वरस्‌ A 
राजा भगदत्त अजुनका ऐसा बचत छुनकर अत्यंत करुद्ध होकर एक तेजस्वी धनुष ग्रहण 
करके श्रीकृष्ण सहित अ्जुरके उपर अपने वाणो बर्षा करने लगे । १४ ॥ 
तस्य पार्थो धनुदिछत्वा तूणीरान्संगिकृत्य च ! 
स्वरमाणो द्विसप्तत्या सवेममरवताडयत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्जुनने उनके धतुषको काटकर उनके तूणीरके भी टुकड़े कर दिये; फिर झीध्रताके सहित 
बहत्तर बाणोंसे उनके सम्पूर्ण मर्भस्थानोंमें प्रहार किया । १५ ॥ 
विद्धस्तथाप्यव्यधितों वैष्णवास्त्रसुदीरथन्‌ | 
अभिमनन्‍्त्र्याइकुइं कुद्धो व्यसुजत्पाण्डचोरालि ॥१६॥ 
अनन्तर बाणोंसे विद्ध होनेपर भी अव्यथित राजा भगदत्तने वैष्णवाख प्रकट किया । उन्होंने 
कुद्ध होकर अंकुशको ही दैप्णवालमें अमिमन्त्रित करके अर्जुनके बक्षस्थलको लक्ष्य करके 
छोड दिया ॥ १६॥ 
विसुष्ट भगदत्तेन तदस्त्रं सर्दधातकम । 
उरसा प्रतिजग्राह पार्थ संछाद्य केशवः ॥ १७॥ 
भीकृष्णने अ्जुनको डिपाकर भगदत्ते छोडे हुए उस सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले 
अल्नको स्वयं अपने वक्षस्थल पर ग्रहण क्रिया ॥ १७॥ 
वैजयन्स्यभवन्माला तदस्त्रे केशवोरसि । 
तताऽजुनः क्वान्तमनाः करावं प्रत्यभाषत 
बह वैष्णवास्र श्रीकृष्णके वक्षस्थलपर आकर वैजयर 
मनमें दुःखित होकर श्रीकृष्णसे बोले ॥ १८ ॥ 
अयुध्यमानस्तुरगान्संयन्तास्मि जनादन । 
इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्ष प्रतिज्ञां रवां न रक्षलि ॥ १९॥ 
हे जनादन ! पुण्डरीकाक्ष ! तुमने तो यह प्रतिज्ञा की है कि में केवल तुम्हारे रथका सारथि 
बनकर धोडोंको चलाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा; वैसी बात कहकर भी इस समय तुमने 
ठस ग्रतिज्ञाकी रक्षा नहीं की ॥ १९॥ 


यद्यहं व्यसनी वा स्थामदाक्तो वा निवारणे । 

ततस्त्वयेवं कार्य स्यान्न तु कार्य मयि स्थिते ॥ २० ॥ 
यदि मैं संकटमें पड जाता अथवा अका निवारण करनेमें असमर्थ हो जाता, तो तुमको 
ऐसा करना उचित था, परन्तु मेरे उपस्थित रहते तुमको ऐसा कमे नहीं करना चाहिये ॥२०॥ 


॥ १८॥ 
ती माला बन गया। अनन्तर अजुन 
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सबाण। सधनुत्वाहं ससुराखुश्मानवान । 

शक्तो लोकानिसाझेलू तच्चापि विदितं तव ॥ २१ ॥ 
भें धनुष बाण ग्रहण करके देवता, असुर और मानवोंके सहित सम्पूण लोकोंकी जीत सकता 
हूं; इसे तुम भी जानते हो ॥ २१ ॥ 

ततोऽन वासुदेव! प्रत्युवाचा्थेवद्दच! । 

णु शुद्यम्रिदं पार्थं थथा वृत्तं पुरानघ ॥२२॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनसे यह अर्थयुक्त बचन बोले- हे पापरहित अजुन ! तुम एक 
गुप्त प्राचीन बात जो हुई थी बह मुझसे सुनो ॥ २२ ॥ 

चतुर्सूंतिरहं राश्वल्लोकत्राणाथेसुद्यतः । 

आत्मानं प्रविभज्येह लोकांनां हितवादधे ॥९३॥ 
भेरी चार सनातन सूत्तियां हें । में सदा सब लोकोंके परित्राणके निमित्त उद्यत रहता हूं । 


~ 


निज आत्माको अनेक रूपोंमें विभाग करके सब जगत्‌ हा हित साधन किया करता हूं ॥२३॥ 
एका सूतिस्तपञ्चघी कुरुते भे सुवि स्थिता । 
अपरा पइ्घाति जगत्कुर्वाणं साध्वसाधुनी ॥ ९४॥ 
भेरी एक मूर्ति इस भूलोकमें स्थित होके तपस्या कर रही है, दूसरी जगतुळे सत्‌ और 
असत्‌ कोको देखती है ॥ २४ ॥ 
अपरा कुरुते कर्षं मानुषं लोकमाश्रिता । 
शोते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वर्षसहस्तरिकाम्‌ ॥ २५ ॥ 
E ~° मनुष्य लोकका आश्रय लेकरके कमे करती है; और चौथी मूचे सहल वर्षे पर्यन्त 
जलमें निद्रित होके शयन करती रहती है ॥ २५ ॥ 
यासौ वषेसहस्रान्ते सूतिरुत्ति्ते मम । 
वराहेभ्यो वराञ्ञ्रेष्ठांस्तस्मिन्काले ददाति सा ॥ २६॥ 
जब मेरी वह चौथी सूति सहस्र वर्षके अनन्तर निद्रासे जागके सावधान होकर उठती है, 
तब वही मूर्ति बरदान पानेके योग्य श्रेष्ठ पुरुषों उत्तम बर दिया करती है॥२६॥ 
तं तु कालमलुप्रास्त विदित्वा एथिवी तदा । 
प्रायाचत वरं यं मां नरकार्थाय तं श्हणु ॥ ९७॥ 
एक समयमें उस ही सूतिके उठनेके समयमें एयिवीने अपने पुत्र नरकासुरके निमित्त मुझसे 


जो वरदान मांगा था, वह में तुमसे कहता हूं, उसे सुनो ॥ २७॥ 
श्र 
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देवानामसुराणां च अवध्यस्तनयोऽस्तु से । 
उऐलो वेष्णवास्त्रेण तन्मे त्वं दालमहेसि ॥२८॥ 
एथिवी बोली- “ भेरा एत्र वैष्णवारपे युक्त होबे, जिससे देवता तथा अधुर कोई उसका 
वध न कर सकें, इस निमित्त तुम मुझे यही अधा बरदान करो । ” ॥ २८ ॥ 
एवं दरं श्रत्वा जगत्यास्तनथे तदा । 
अमोघमख्रमददं वैष्णवं लदहं पुरा ॥ २९॥ 
उसी इमय मैंने एथिवीकी अपने पुत्रके लिये इम प्रकार प्रार्थना सुनकर पूर्वकालमें अपना 
अमोघ परम देष्णव अस प्रदान किया ॥ ९ ॥ 
अवोचं चेतदस्त्नं वै द्यमोचं भवतु क्षमे । 
नरकस्याभिरक्षार्थ नैनं कश्निद्वधिष्यति ॥ ३०॥ 
ठस समय मेंने पृथ्वीसे यह बचन कहा था कि, हे पृथ्वी ! मैंने इस बैष्णवास्नक्ो तुम्हारे 
उतर नरकासुरकी रक्षाके निमित्त दिया है; यह अमोध अखन हे, इको कोई भी नष्ट नहीं कर 
सकेगा ॥ ३० | 
अनेनास्त्रेण ते शुप्तः सुतः परबलाईनः । 
भविष्यति दुराधर्षः सर्वलोकेषु सर्वदा 
उम्दारा पुत्र सदा सर्वदा इस असने रक्षित होकर शत्रुओंकी सेनाको पी 
पत्र लोको बीच महा पराक्रमी गिना जावेगा ॥ ३ १ ॥ 
तथेत्युक्त्वा गता देवी कूनकामा मनस्विनी , 
स चाप्यासीद्दुराधषों नरकः शज्तापनः ॥ ३२॥ 
मनस्विनी प्ृथ्वीदेवी ऐसा ही होवे, यह वचन देकर कृतकार्यं चली गई। उसका पुत्र 
नरकाघुर भी उस अच्क प्रथावसे अत्यंत दुर्घप॑ और शत्रुओंकीं पीडित करनेवाला हो 
ग्रया ॥ ३२॥ 
तस्मात्प्ाग्ज्योतिषं प्रापतं तदर्त्र॑ पाई मामकम्‌ । 
२, नोस्यावध्योऽस्ति लोकषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष ॥ ३३॥ 
द उपम | बही मेरा असन इस समयमें नरकासुरसे .जज्योतिप नरेश भगद्चको मिला है, 
ईन्द्र आर स्ट्र आदि देवता भी इस अख्ये तीनों लोकॉमें अवध्य नहीं हैं ॥ २ ३॥ 
तन्मया त्वत्कृनेन्नेतदन्यथा व्यपनाशितम । 
वियुक्तं परमास्त्रेण जहि पार्थ महासुरम्‌ 
इस दी कारणसे तुम्हारी रक्षाके निमित्त 
! इस समय यह महान्‌ असुर पई 
. इसे उसका नाञ्च करो ॥ ३४॥ 


॥ ३१॥ 
डित करनेवाला और 


॥ ३४॥ 
मेंने इस असरको अन्यथा नष्ट कर दिया है। दे 


तराज भगदत्त उत्तम वैष्णवास्रत्ते रहित हो गया है, 
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वैरिणं युधि दुर्घष अणदत्तं शुर द्विषम्‌ । 
७७... यथाहं जन्नियान्यूजे हितार्थ नरक तथा ॥ ३५ ॥ 
ुधषबीर अगदत्त तुम्हारा शत्रु और देवताओंका द्रोही है, इसलिये तुम उतका वध करो; 
अत भन पाहले लोकाहरेतके लिये नरकासुरद्धा नाश किया था ॥ ३५ ॥ 
| एवसुक्तस्ततः पार्थः केदावेन भहात्मनाः । 
| भगदत्तं दितेबाणैः सहसा सम्रवाकिरत्‌ ॥ ३६॥ 
जब महात्मा श्रौकृष्णने कुन्तीपुत्र अजुनते ऐसा वचन कहा, तब अर्जुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
१ सहसा राजा भगदत्तको छिपा दिया ॥ ४६ ॥ 
ततः पार्था नहाबाहुरसंभ्रान्तो महामना! । 
कुर्भयोरन्तरे नागं नाराचेन समार्पयत्‌ ॥ ३७॥ 
, - फिर महाबाहु महामना अजुनने निर्भय चित्त होइर एक टीक्ष्ण नाराच बाणे गजराजके 
गण्डस्थरके मध्यभागे प्रहार किया ॥ ३७॥ 
समासाद्य तु तं नागं बाणो वज़ इवाचलम्‌ । 
अभ्यगात्सह पुङ्छेन बल्मीकामिव पन्नगः ॥ ३८॥ 
जैसे वज लगनेसे पर्वतका भेद होता है, बैसे ही वह नाराच बाण उस हाथीके मस्तकपर 
लगा । जैमे सर्प बिलके बीच प्रवेश करता है, बैसे ही बह तीक्ष्ण बाण भगदत्तके हाथीके 
कुम्भस्थलमें पंखसहित घुस गया ॥ ३८॥ 
| ख॒ तु विष्टभ्य गात्राणि दन्ताभ्यामवर्नि यथौ । 
| नदन्नातस्वरं प्राणानुत्ससर्ज महाद्विपः ॥ ३९॥ 
उस महान्‌ गजराजने झण्ड सिकोडकर अपने अंगोंक निश्चेष्ट करके दोनों दांत प्ृथ्वीपर 
टेक दिये और महाभयड्कर आत्तेनाद करके प्राण त्याग किया ॥ ३९॥ 
ततश्चन्द्राधीबिस्घेन शरेण नतपर्वणा । 
बिभेद हृदयं राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः ॥ ४०॥ ` 
3 इसके अनन्तर पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपने तीक्ष्ण और अद्धचन्द्र बाणसे राजा भगदत्तके हृदयमें 
| प्रहार करके उसको विदीणे कर दिया ॥ ४० ॥ 
| स भिन्नहदयों राजा भगदत्तः किरीटिना । 
शरासनं दारांश्ेव गताखु? प्रसुमोच ह ॥४१॥ ` 
राजा भगदत्त किरीटधारी अज्जनसे हृदय विदीर्ण कर दिये जानेपर प्राणरहित हो गये, 
अनन्वर उनके द्वाथसे धनुष और बाण छूटके पृथ्मीपर गिर पडे ॥ ४१॥ 


धह भारते 
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शिरसस्तस्य विश्रष्टः पपात च घराङ्कुशः । 
नालताडनविश्रष्टं पलाशं नलिमादिव ॥ ३२॥ 


जैसे कमल-नालझो उखाडनेसे कमलके सृगालसे उमके पत्र पृथक्‌ हो जाते हैं, पैसे ही उनके 
श्विरके ऊपरसे पगडी और पट्टीका उत्तम बल्न पृथ्वीपर शिर पडा ॥ ४२ ॥ 


स हेममाली तपनीय भाण्डात्पपात नागाद्विरिसंनिकाशात्‌ । 

सुपुष्पितो मारुतवेगरुग्णो सहीधराग्रादिव कर्णिकारः ॥४३॥ 
जैसे मलीमांति फडा हुआ कर्णिशारझा सुन्दर इक्ष वायु पेगसे टूटकूर पैतके शिखरसे 
नीचे गिर पडता है, वेसे ही सुबर्णमाला बिभूषित राजा भगदच सोनेके आभूषणोंसे अहंकृत 
उस परवेतके समान ऊंचे हाथीसे एथ्वीपर गिर पडे ॥ ४३ ॥ 

निहत्य तं नरपतिमिन्द्रविक्रमं सखायमिन्द्रस्य तयैन्द्रिराहवे । 

ततोऽपरांस्ूव जयकाङ्किणो नरान्व भञ्ज वायुरषेलवान्द्रुमानिव 

॥ इति श्रीमहामारते. द्रोणपर्वणि अद्टाविशोऽध्यायः ॥ २८॥ १२०४ ॥ 

जैसे प्रचण्ड वायु इक्ोको उखाडके फेक देता है, बैसे ही इन्दरपत्र अर्जुनने युद्धमें इन्द्रे सखा 


इन्द्रके समान महा पराक्रमी राजा भगदचका संहार करके तुम्हारी सेनाके अन्यान्य विजया- 
8 भक ~ 
मिलाषी शूरवीरोंका बघ किया | ४४ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वम अद्ठाइंसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १२०४॥ 


* २० ° 
खव उवाच 
प्रियमिन्द्रस्य सततं सखायममितौज सम्‌ । 
हत्वा प्राग्ज्योतिषं पार्थः प्रदक्षिणमवर्तत ॥ १॥ 
बोठे- . आ. 
सञ्जय बोले- अजुनने रका प्रिय मित्र और सखा, महातेजस्वी प्राग्ज्योतिषपुरके राजा 
अग्रदत्तका युद्धम बघ करके, उनको प्रदक्षिणा की ॥ १ ॥ 


ततो गान्धारराजस्य सुतौ परपुरञ्जयौ । 
[र] , $ ~ 
आछतामजुन संख्ये तरौ वृषकाचलौ ॥२॥ 


अनन्तर गान्धारराज सुबलके दो पुत्र शत्रुनगरीपर बिजय पानेवाले वृषक और अचल 
क युद्धभूमिमें अर्जुनको अपने बाणो विद्ध करने लगे ॥ २॥ 


{८१ 
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तौ समेत्याजुनं वीरौ पुरः पश्चाच धन्विनौ । 

अविध्येतां महावेगेनिशितैराशु गैशे दाम ॥ १॥ 
बे दोनों धनुर्धर बीर मिलकर अजुनके आगे और पीछेसे आक्रमण करके उन्हें वेगडाली 
तीक्षण बाणोसे अत्यन्त ही पीडित करने लगे ॥ ३ ॥ 


| घृषकर्य हयान्सूतं धनुइछत्रं रथं ध्वजम्‌ । 


तिलशो व्यघमत्पार्थः सौबलस्य शितैः दारे! ॥४॥ 
७ ७ ७. “न wv ~ ~ ~ 
| अर्जुने अपने चोखे बाणोंसे सुबलपुत्र वृषकके घोडे, सारथि, रथ, छत्र, ध्वजा और धनुषको 
तिह तिल करके काट दिया ॥ ४॥ 
ततोऽर्जुनः चारतरातैरनानाप्रहरणैरपि । 
गान्धारान्व्याङुलां्चके सौबलपसुखान्पुन! ॥७५॥ 


और अपने बाणसमूहों तथा नाना प्रकारके अख शस्राको चला कर उनके अनुयायी सोबल 
आदि गान्धार योद्धाओंकी फिर अत्यन्त ही पीडित केया ॥ ५ ॥ 


लतः पश्चशतान्वीरान्गान्धाराबुद्यतायुधान । 

प्राहिणोन्मूत्युलाकाथय ङुद्धा बाणधघनञ्जय। ॥ ६॥ 
इतने ही समयमें करुद्ध अजुनने हथियार उठाये हुए पांच सी गान्धार वीरोंको बाणांसे 
मारकर उन्हें यमपुरीम भेज दिया ॥ ६॥ 

E = रथात्तणमवतीयं महाशुज! 

आरुरोह रथं आतुरन्यच धनुराददे LS 
| अनन्तर महाभुज वृपक घोडोंसे रहित रथसे उतरके अपने भाइक रथ पर जा चढा ओर 


उसने दूसरा दढ धनुष ग्रहण किया ॥ ७ ॥ 


तावेकरथमारूढौ भ्रातरो वृषकाचला । 
। शारवर्षेण बीमत्सुमविध्येता पुनः पुनः ॥८॥ | 
| अनन्तर एकरथमें स्थित वृषक ओर अचल दोनों भाई बार बार अपने बाणोंकी वर्षा करने 
टॅ और असुनको विद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
। स्थालौ तव महात्मानौ राजानौ घृषकाचलौ । भे 
भां निजघ्नतुः पाथमिन्द्रं ृत्रबलावव ॥९॥ जौ 


| जैसे बृत्रासुर और बलासुरने मिलकर इन्द्रके ऊपर अपने अस्ते प्रहार किया था, वैसे ही 
| तुम्हारे साले दोनों महात्मा राजपुत्र प्रक ऑर अचल अर्जुनको घायल करने लगे॥ ९॥ 


> Es 
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लब्धलध्ष्पौ तु गान्यारावहतां पाण्डवं पुन! । 

निदाघवार्षिको मालो लोकं घ्मास्युमिथथा ॥१०॥ 
जैंसे गर्मीके दो महिने सर्दी उष्ण किरणें और जलकी बषीसे सम्पूर्ण प्राणियोंकों कुश देते 
हैं, वैसे ही लक्ष्य ( निशाने ) को वेधनेवाठे उन दोनों गान्धारराजके पुत्रोने अ्ुनको फिर 


७९ 


पीडित करना आरम्भ किया ॥ १० || 
> खे > चे > 
तौ रथस्थौ नरव्याघ्रौ राजानौ वृषकाचलौ । 
« ह. क्र ™ | Fe 
संर्छिष्टाङ्गौ स्थितौ राजज्ञघानेकेषुणाजुन! ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! अनने एक ही बाण चलाकर एक ही रथमें एक दूमरेसे मिलकर खडे हुए 
राजपुत्र बृषक ओर अचल दोनों माइया संहार किया ॥ ११ ॥ 


तौ रथात्सिहसङ्काशौ लाहिताक्षौ महासुजौ । 
गतासू पेततुदीरौ सोदयीविकलक्षणौ ॥१२॥ 
बे दोनों बीर समे भाई होतेके कारण एक जैसे हक्षणोंसे युक्त सिंहे समान पराक्रमी, 
रक्तनेत्रवाले, महाथुज भाई मरकर एक साथ ही रथसे पृथवी पर गिर गये ॥ १९॥ 
तयोर्देहदौ रथाद भूमि गतौ घन्घुजनप्रियों । 
यशो दश दिशाः पुण्यं शमयित्वा व्यवस्थितौ ॥१३॥ 
उन दोनों शूरवीरोंके शरीर उनके आह्ठजनोंके लिये प्रिय थे, उस युद्धभूमिमें दसों दिशाओंमें 
अपने पवित्र यशको विस्तार करके वे रथसे पृथ्वीपर गिर कर वहीं स्थित इए ॥ १३॥ 
दृष्टा विनिहतौ संख्ये मातुलाइपलायिनौ । 
ल छुछुचुरश्रूणि पुत्रास्वव विशाँ पते ॥ १४॥ 
ह राजन ! तुम्हारे पुत्रान युद्धे पीछे न इटनेवाले अपने दोनों मामाओंको मारा गया 
देख नेत्रोंसे आंसुओंकी अत्यंत वपा की ॥ १४॥ 


Ee 


निहतो भ्रातरौ दृष्टा माधादातविकार दः । 
FE क संमोहयन्मायां विदधे चाकुनिरनतः ॥ १७ ॥ 
[ माया विद्याआंके जाननेबाले शकुनिने अपने दोनों आइयो दे 
कर, श्रीकृष्ण और अलुनको मोहित करनेके निमित्त माया be । ki 
लणुडायोयुडाइमानः शलघ्न्यश्च सञ्चाक्ताय! । 
गदापरिघनिस्त्रिशशलमद् रपद्धिशा! ॥ १६ ॥ 
श्रकुनिकी मायाके प्रभावसे दंड, लोदेके गोले, पत्थर, शतती, शक्ति, गदा, परिष, खड्ग, 
छळ, मुद्र, पाडस, ॥ १६॥ 
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सकम्पनष्टिनखरा सुसलानि परश्वधाः । 
क्षुरा! छुरप्रनालीका वत्लदन्तास्तिसंधिनः ॥ १७॥ 
कम्पन, ऋषि, नखर, मुसल, परशु, क्षराख, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, अत्ति सन्धि | १७।। 


चक्राण विशखा॥ प्राता !वावधान्धायुधानि च । 
भपतु। सवता दिएभ्य? प्रदिग्भ्यश्वाजुन प्रति ॥ १८ ॥ 


चक्र, बाण, प्रास ओर दूसर नाना प्रकारके अख सब ओरसे-दिश्ञाओं और प्रदिशाओंसे 
आकर अजुनक ऊपर पडने लगे ॥ १८॥ 


खराष््रमाहषाः [सहा व्याघाः खमरचिलिकाः 

ऋक्षा! सालाबूका धाः कपयोऽथ सरीसपाः ॥ १९॥ 
अनन्तर गदहे, ऊंट, भेंसे, सिंह, व्याघ्र, भेडिये, चित्ते, रीक्ष, कुत्ते, गौध, बानर, 
साप॥ १९॥ 

विविधानि च रक्षांसि क्षुपितान्यर्जुनं प्रति । 


सङुद्धान्यश्यधावन्त विविधानि वयांसि च ॥ २० ॥ 


AN 


और नाना प्रकारके शुवित राक्षस तथा भाति भांतिके पक्षी अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुनकी 
ओर दौडे ॥ २० ॥ 

द जा दिव्यास्त्रविच्छर! कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः 

।चसुजांन्नषुजालानि सहसा तान्यताडयत्‌ ॥ २१ ॥ 
अनन्तर दिव्य अख्नोंके जाननेवाले पराक्रमी इन्तो पुत्र बलवान्‌ अजुन अपने बाण समूहोंको 
चलाकर सहसा उन सबको नष्ट करने लगे ॥ २१ ॥ 


ते हन्यमाना! श्रेण प्रवरे? सायकैरंढे! 
विरुवन्तो महारावान्विनेशुः सर्वतो हताः ॥ २२॥ 
वे मायासे उत्पन्न हुए सब हिंसक पशु शूर अर्जुनके प्रबल और उत्तम सायकोसे पीडित 
हांकर महा भयङ्कर शब्द करते हुए बही नष्ट होगये ॥ २२॥ 
ततस्तमः प्रादुर भृवज्ञे नस्य रथं प्रति । कल 
तस्माच तमसो वाच! कूरा! पार्थम भर्त्सयन्‌ ॥२३॥ "क 
अनन्तर अजुनके रथके समीप अन्धकार प्रकट हुआ और उस ही अन्धकारसे नाना प्रकारकी 
कड बातें कानमे सुनाई देने लगीं और वे अर्जुनको धमकाने लगीं ॥ २३॥ 
२४ ( म. भा. बौण. ) 
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तत्तमोऽस्रोण सहता ज्योतिषेणाुनोऽदधीत्‌ । 

इते तस्मिञ्जलौचास्तु परादुरासन्भयानकाः ॥२४॥ म 
अर्जुने उम भयङ्कर अन्धकारका महान्‌ श्रेष्ठ ज्योतिषय अखसे नाश किया । उस अन्धकारके 
दूर होनेपर महा भयङ्र जल प्रवाह प्रकट होने लगे ॥ २४ ॥ 

अस्भसर्तस्य नाशार्थमादित्याखमथाजुनः । 

पायुङ्क्तार्भस्ततस्तेन प्रायशो$स्रेण शोषितम्‌ ॥ ९५॥ | 
तब अजुनने उस जलवर्षाको निवारण करनेके निमित्त आदित्याख चराय, उस अल्ल 
प्रभाबसे सम्पूर्ण जल खख गया ॥ २५ | 


एवं बहुविधा मायाः सौबलस्य कृता! कृता! । 

जघानाखबलेनाशु प्रहसन्जुनस्तदा ॥ २६ ॥ 
सुबलपुत्र शकुनिने इसी प्रकार बहुतसी माया बारंबार उत्पन्न की थी । परन्तु अजुनने उन 
मायाओंकों हंसते हंसते अपने दिव्य अख़बलोंसे शीघ्री नष्ट कर दिया ॥ ९६ ! 


अपायाज्जवतैरश्वैः दाकुनिः प्राकृतों यथा ॥ २७॥ 
इसी प्रकार सम्पूर्ण मायाओके नष्ट होनेपर, अजुनके बाणोंसे अत्यन्त हो पीडित और अयभीत 
होकर श्रकुनि साधारण मनुष्यकी भांति वेगगामी घोडोसे युक्त रथपर चढकर उनके सम्मुखसे 
भाग गये ॥ ९७॥ 


) तथा हताएु मायासु त्रस्तोऽजुनशाराहतः । 


ततो$्जुनो$स्त्रविच्छेष्टयं दद्षोधन्नात्मनोडरिषु । 

अभ्यवषेच्छरौघिण कौरवाणामनीकिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर अख्नोंके ज्ञाता अर्जुन शत्रुओंको अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए कुरुसेनाके ऊपर अपने 
बाणोंकी बषो करने लगे ॥ २८ ॥ 

सा हन्यमाना पार्थन पुत्रस्य तव वाहिनी ! 

दैवी सूता महाराज गड्ेवासाद पर्वतम्‌ ॥ २९॥ 
दे महाराज ! जैसे गङ्गा पबेतको मार्गमें पाकर दो थाराओंमें विभक्त हुई हैं, वैसे ही तुम्दारे 
पुत्रकी सेना अर्जुनके बाणोंसे पाडत होकर दो भागोंमें बंद गई ॥ २९ ॥ 

द्रोणमेवान्वपद्यन्त केचित्तत्र महारथा! । 

केचिदूढुर्योधनं राजन्नद्य माना। किरीटिना ॥ ३०॥ 


हे राजन्‌ ! किरीटधारी अर्जुनके बाणोंसे पीडित कितमेद्दी मद्दारथी योद्धा द्रोणाचार्यके और 
कितने ही लोग राजा दुर्योधनके समीपमें जाकर स्थित हुए ॥ ३० ॥ 
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नापद्याम ततस्त्वेतत्सैन्यं वै तमसाद्वतम्र्‌ । 
गाण्डीवस्य च निघोंषः श्रुतो दक्षिणतो मथा ॥ ३१॥ 
अनन्तर हम लोग उडती हुई धूलीफे अंधकारसे व्याप्त हुई सेनाको देख नहीं सकते थे । 


उस समय मुझे दक्षिण दिशाकी ओर केबल गाण्डीव घनुषका शब्द ही सुनाई देता था ॥३१॥ 


७ ७ 


शाळुदुन्दुभिनिघोषं वादित्राणां च निस्वनम्‌ । 

गाण्डीवस्य च नि्घोषो व्यतिक्रस्थास्पृदादिवम्‌ ॥ ११॥ 
शंख और दुन्दुभियोंडा घोष, वाद्योके शब्द और गाण्डीव धनुषकी टंकार आकाद्मको अति- 
क्रम करके स्वर्गतक जा पहुंचे ॥ ३२॥ 

ततः पुनर्देक्षिणतः संग्रामश्वित्रयोधिनाम्‌ । 

सुयुद्धमज बस्यासीदहं तु द्रोणमन्वगाम्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर फिर दक्षिण दिशामें चित्रवेधी बीरोंका अजुनके सङ्ग भारी युद्ध होने लगा, में उस 
समय द्रोणाचार्यक्षा अनुयायी हुआ था ॥ ३३ ॥ 

नानाविधान्यनीकानि पुत्राणां तव भारत । 

अजुनो व्यधमत्काले दिवीवाभ्राणि मारत! ॥ ३४॥ 
हे भारत ! जैसे वायु आकाशमें स्थित बादलोंके समूहको नष्ट करती है, वैसे ही अजुन 
तुम्हारे पुत्रोंकी अनेक प्रकारकी सेनाओंका नाश करने लगे ॥ ३४॥ 

£ च यासवमिवाधान्तं भूरिवर्षेशरौधिणम्‌ । 

महेष्वासं नरव्याघं नोग्रं कथ्चिदवारयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रके समान वाणरूपी जरूघाराकी वर्षा करनेवाले धनुर्थर पुरुषसिंह उग्रवीर अजुंनको 
तुम्हारी सेनाकी ओर आते हुए देख कोई भी योद्धा उन्हें निवारण करनेमें समथ नहीं 
छुआ ॥ ३५ ॥ 

ते हन्थमानाः पार्थेन त्वदीया व्यथिता भराम्‌ । 

स्वानेव बहवो जघ्नु्िंद्रवन्तस्ततस्ततः ॥ ३६॥ 
तुम्हारी सेना अञ्चुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हो रही थी । उनमेंसे अनेक सैनिक युद्ध 
भूमिसे तितर वतर भागते समय अपनेही लोगोंको मार डालते थे ॥ ३६॥ 

तेऽनेन शारा सुक्ता। कङ्कपञास्तनुक्छिदः । 

शालभा इव सम्पेतुः संघ्ृण्वाना दिशो दशा ॥३७॥ व ह... 
अर्जुनके धलुपसे छूटे हुए कपत्रसे युक्त शरीरोंको छेदनेवाले बाण शरम समूइकी भाते 
सब दिशाओंको आच्छादित करते हुए वहां गिरने लगे ॥ ३७॥ 


% 
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महाभारते 
तुरगं रथिने नागं पदातिसपि मारिष । 
बिनिभिद्य क्षितिं जग्सुवल्मीकसिव पन्नगाः ॥ १८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वे सब बाण घोडे, रथी, हाथी और पेदल चलनेवाले योद्धाओंको भेद करके 
जैसे से बिलमें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीमें घुस जाते थे ॥ ३८ ॥ 
न च द्वितीय व्यसरजत्कुजुराश्वनरषु खः । 
एथरेकशरारु्णा निपेतुस्ते गतासवः! ॥ ३९॥ 
अजुन हाथी, घोडे और पैदल युद्ध करनेवाले बीरोंके ऊपर दूसरा बाण नहीं चलाते थे, बे 
सब एथक्‌ एथक्‌ एक एक बाणसे घायल हो प्राण-रहित होकर पृथ्वीम गिरते थे ॥३९॥ 
हतैमेनुष्यैस्तरगैश्व सवतः शाराभिषृष्टे द्विरदैश्च पातितैः । 
तदा श्वगोसायुवडाभिनादितं विचित्रमाथोधशिरो बभूव ह ॥४०॥ 
उस समय बह संग्रामधूमि बाणोंसे बिद्ध, घायल तथा मरे मनुष्य ओर हाथी घोडोंके शरीरोंसे 
चारों ओर पूरित होकर विचित्र रूपले दीख पडती थी । कोवे, शिद्ध, कुत्ते और शृगाल 


आदि मांसमदी जीवोंके समूह भयङ्कर बोली बोलते हुए चारों ओर भ्रमण करने लगे। उस 
समय युद्धका प्रमुख भाग डद्शुतसा दीखता था ॥ ४० ॥ 


[ संदातकव घव 


पिला सुत त्यजति सुहृद्वरं सुह्त्तथेव पुत्र पितरं दारातर! । 
स्वरक्षण कुतम्नतयस्तदा जनास्त्यजन्ति वाहानपि पाथपीडिताः ॥ ४१॥ 
॥ इत श्रामहाभारते द्राणपचाण एकांनबाचक्षा५व्यायः ॥ २९॥ १२६५ ॥ 
अडुनक बाणासे पीडित होकर पिताने पुत्रको और मित्रने अपने सुहृद मित्रको तथा बाणोसे 
पाडत एत्रन अपने पिताको त्याग दिया; अपने अपने प्राणक्री रक्षाके निमित्त व्यग्राचित्त 
दाकर कितन हो शूरबार अपने वाहनांळी यु पूमिम त्यागने लगे ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपचम उनतीखवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ १२४५॥ 


: 30 ° 
धृतराष्ट्र उवाच 
तंष्वनाकषु भझ्नषु पाण्डुपुत्रण सञ्जय । 
चालताना द्र्ताना च कथमासान्मनो हयः ॥ १॥ 


राजा धृतराष्ट्र वाळ- ह सञ्जय ! जिस समय पाण्डुपुत्र अर्जुने बाणोंसे पीडित होकर 


सम्पूर्ण सेनाएँ भागने लगीं ओर तुम लोग भी भयभीत होकर भागने लगे, उस समयमें 
तुम लोगोंके चिचर्म कंसा विचार उत्पन्न हुआ था ? ॥ १॥ 
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अनीकानां प्रभग्नानरां व्यवस्थानमपदयताम | 
न दुष्कर प्रतिसंधानं तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ २॥ 
सम्दूण सेना जब उसको रक्षाका आश्रयस्वरूप कोई भी न मिला, तब युद्धसे भागने लगी, 
मागती हुई सेनाको फिर लौटाकर संगठित करके द्धं प्रवृत्त करना बहुत कठिन होता है; 
परन्तु हे संजय ! उस समयमे उन सम्पूर्ण योद्धाओंकी जैसी दशा हुईं थी, वह सम्पूर्ण 
इततान्त तुम मेरे समीपर्मे वर्णन करो ॥ २ ॥ | 
संजय उवाच 

तथापि तव पुत्रस्य प्रियकामा विशां पते । 

यशः प्रवीरा लोकेषु रक्षन्तो द्रोणमम्बयुः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! उस समयमें यद्यपि सेनाओंमें भगदड मच गयी थी, तथापि 
तुम्हारे पुत्रके प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे श्रेष्ठ वीरोने अपने यशकी रक्षा करनेके लिये 
द्रोणाचायके समीप उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 

सञुद्यलेषु शस्त्रेषु संप्राप्ते च युधिषिर । 

अक्ुवेज्नार्थकर्माणि भैरवे सत्यभीतवत्‌ ॥४॥ 
जब सब ओरसे अख-शस्न धारण करके आक्रमण हो रहा था और राजा युधिष्ठिर समीप 
उपस्थित हुए थे, तब उस महाभयहूर संग्राममे तुम्हारी ओरके वे शूरवीर योद्धा लोग निर्भ य- 
चित्त होकर क्षत्रियोंके योग्य श्रेष्ठ कर्मको करनेमें प्रवत्त हुए ॥ ४ ॥ 

अन्तरं £ 5 प्रापतन्नमितोज सः । 

सात्यकेश्चैव शरस्य ध्ृष्टयुम्तस्थ चाभिभो ॥५॥ 
वे महा तेजस्वी लोग भीमसेन, सात्यकि और बीर धृश्टयुश्नकी असावधानीका लाभ लेकर 
पाण्डबोंकी सेनापर टूट पडे ॥ ५ ॥ 
| द्रोणं द्रोणमिति कूराः पाञ्चालाः समचोदयन्‌ । 

मा द्रोणमिति पुत्रास्ते कुरून्सर्वानचोदथन ॥६॥ 
कूर पाश्वाल योद्धा लोग, “ द्रोणाचार्यको पकड लो ! द्रोणाचार्यको वशमें करो ! ” ऐसा 
वचन कह कह कर अपनी ओरके योद्धाओको उत्तेजित करने. लगे और तुम्हारे पुत्र सब 
कौरबोंको द्रोगाचायेको शत्रु पकड न पावे, ऐसा आदेश्ञ देते थे ॥ ६॥ क 

द्रोणं द्रोणमिति छेके मा द्रोणमिति चापरे । जन 

रूणां पाण्डवानां च द्रोणद्यतमवर्तत ॥७॥ < 

एक Fh सेनाकी 'ट्रोणाचार्यको पकडो ? आवाज आती थी, तो दूसरी ओरसे 
“ द्रोणाचार्यको शत्रु पकड न पावे ? ऐसा घोष होता था। इसी प्रकारसे द्रोणाचार्यको पण 
(बाजी ) स्वरूप मानकर कौरव और पाण्डवोंका मानो जुआरूपी युद्ध क्रीडा आरंभ इुई॥७॥ 


१९७ महल सके | संश्षकवधपवं 
थं यं स्म भजत द्रोणः पाञ्चालानां रथव जस्‌ \ 
तत्र तत्र स्म पाञ्चाल्यो इष्टडुञ्ञाऽथ धयत ॥८॥ 
द्रोणाचाय पाश्वाल सेनाके जिस जिस रथ सउदायको अपने अल स पीडित करने लगते थे 
बहां वहां उनकी रक्षा करनेके निमित्त पाश्वाल राजपुत्र पृथ्युन द्रोणाचायके सम्पुख उपास्थत 
होते थे ॥ ८ ॥ 
यथा मागविपयासे संग्रासे भरव सात । 
दीराः समासदन्वीरानगच्छन्त मारवः परान ॥९॥ 
इसी प्रकारसे दोनों सेनाके शूरवीर योद्धा झन अपन अपने भागोको त्याभ कर विपयेययुद्ध 
करना आरम्भ किया, और सम्पूर्ण योद्धा लोग (तहनाद करत हुए एक दूसरेपर आक्रमण 
करने लगे ॥९॥ 
अकम्पनीयाः शादृर्णां बभूवुस्तच पाण्डवा! ¦ 
अकम्पथरत्वनीकानि स्मरन्तः कुरामात्मन! ॥९०॥ 
ठस महा युद्ध पाण्डव लोग शत्रुतेनांके शरवाराके असे फाडत हॉकर भी युद्धसे 
विचलित नहीं हुए । बरन वह लोग वनवास आ।दे झशका स्मरण करक हम लोगोंको युद्धसे 
विचलित करने लगे ॥ १० ॥ 
ते त्वमर्षवच प्राप्ता हीमन्तः सत्त्वचोदिताः । 
त्यक्त्वा प्राणान्न्यचतेन्त घ्नन्तो द्रोणं भहाहवे ॥११॥ 
महापराक्रमी लज्ञावान्‌ सरबशुण युक्त ओर अमपंशीर होकर पाण्डव लोग अपने प्राणोंकी 
आश्चा त्याम कर ठस मददयुद्धमें द्रोणाचार्येका वघ करनेको इच्छासे लोट रहे थे ॥ ११ ॥ 
अयसामिव संपातः शिलानामिव चा मवत्‌ । 
दीव्यतां तुखुले युद्धे प्राणेरमिततेज खाम्‌ ॥ १२॥ 
वे अमित तेजस्वी बीर अपने प्राणी बाजी लगाकर महामयङ्कर तुमुळ युद्ध रूपी द्यतक्रीडा 
करने लगे । उन लोगोके अख श्र तुम्हारी सेनापर इस प्रकारसे पडने लगे, कि मानो 
आकाइसे लोहा और पत्थरकी श्चिलाकी बषा हो रही दे ॥१९॥ 
न तु स्मरन्ति संग्राममपि वृद्धास्तथाविधम्‌ । 
दृष्टपूव महाराज श्रतपूवमथाप वा ॥१३॥ 
है महाराज ! बूढ़े मनु्योंने ऐसा संग्राम पिले कमी देखा बा सुना था, यद किसीको भी 


. ` क्मरण नहीं होता ॥ १३॥ 


अध्याय ३० ] द्रोणपर्व १९१ 
हदवसात तती आयातीत ल ०००० 
प्राकर्पतेव एथिवी तस्मिन्दीरावलादने । 
प्रवतेता बलौघेन महता भारपीडिता ॥१४॥ 
उस वीर पुरुषोंका नाश करनेवाले महाघोर संग्राममें लौटती हुई महा सेनाके महान्‌ भारसे 
| पीडित हो एथ्वी काँपने लगी ॥ १४ ॥ 
| घूर्णतो हि बलौघस्य दिवं स्तव्ध्वेव निस्वनः । 
| अजातदात्नोः कुद्धस्थ पुत्रस्य तब चाभवत्‌ ॥१५॥ 
उस तुम्हारे करुद्ध पत्रके सम्पूर्ण सेनाके लौटनेके समय अत्यंत घोर शब्द आकाशको स्तब्धसा 
| करके अजातशत्रु युधिष्ठिरकी महासेनामें प्रबिष्ट हुआ ॥ १५ ॥ 
। सभासादय तु पाण्डूनाभनीकानि सहस्रशाः । 
द्रोणेन चरता संख्ये प्रभझ्नानि शितैः दारे! ॥ १६॥ 
अनन्तर युद्धम विचरते हुए द्रोणाचायने पाण्डबोंदी सेनाके सहस्रो योद्धाओंकों अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे पीडित करके युद्धधूमिसे भगा दिया ॥ १६॥ 
| तेषु प्रमथ्यसानेषु द्रोणिनाद्‌ चुतकर्सणा । 
| पर्थचारयदासाद्य द्रोणं सेनापतिः स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
| जब सम्पूर्ण सेनाएं अद्भुत पराक्रम करनेवाले ट्रोणाचार्यके बाणोसे रणभूमिमें मथित होने 
लगीं, तब स्वयं सेनापति धृष्टयुम्न ही द्रोणाचार्यके सम्पुख उपस्थित होकर उन्हे युद्धसे 
निवारण करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १७ ॥ 
E = द्रोणपाश्चाल्घयोस्तदा । 
नेव तस्योपमा काचेत्संभवेदिति मे मतिः ॥ १८॥ 
उस समय द्रोणाचार्य और धृश्युम्नका अदभुत युद्ध होने लगा ! मेरा यहद मत है, कि उस 
युद्धकी उपमा नहीं हो सकती ॥ १८॥ 
ततो नीलोऽनलप्रख्यो ददाह कुरुवाहिनीम्‌ । 
, शरस्फुलिङ्गशापाचिंदेहन्कक्षमिवानल! व ॥१९॥ 
अनन्तर जैसे अग्नि सखे तूण आदिकोंको भस्म कर देती है, बैसे ही अभिके समान तेजस्वी 
नीलराजा अपने तीक्ष्ण बाणरूपी स्फुलिंगो और धनुपरूपी ज्वालाओंसे कुरु सेनाको दग्ध 
करने लगे ॥ १९ ॥ 
तं दहन्तमनीकानि द्रोणपुत्रः मलका Rg 
पूर्वाभिभाषी खुःछक्षणं स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २० हे 
महाप्रतापी द्रोणपुत्र डव नील राजाको कुरु सेनाके शूरवीरोंको जलाते देखकर, पहले 
ही स्वयं भाषण शुरू करते हुए हंसते हुए उनसे यह मधुर बचन बोळे ॥ २० ॥ 


२९२ महाभारते । संशतकवघपदै 
नील कि घहुभिदेग्वैस्तव योधैः शराचिया । 
मयैकेन हि युध्यस्व कुद्धः प्रहर चाशुगैः ॥ २१ ॥ कि 
हे नील ! तुम्हारे बाणरूपी अग्निसे अनेक योद्धाओकी भस्म करनेकी कया आवश्यकता है ? 
तुम केवल एकमात्र मुझसे ही युद्ध कशे, तुम क्रोधपूर्वक मेरे ही ऊपर शीप्रही अपने तीक्षण 
बाणोंका प्रहार करो । २१ ॥ 
ते पद्मनिकराकारं पद्मपत्रनि भेक्षणस्‌ । 
व्याकोशपद्माभमुखं नीलो विव्याध सायकैः ॥ २२॥ 
तब राजा नीलने अपने बाणोंसे पद्मपृष्पके समान वणे, कमलदलके समान नेत्र और विकसित 
कमलके समान प्रसन्न वदनवाले अश्वत्थामाको विद्ध किया ॥ २२॥ 
तेनातिविद्धः सहसा द्रौणि भल! शितैस्त्रिमिः । 
घनुध्व॑ज च छत्त्रं च द्विषतः स न्यकून्तत ॥ २३ ॥ 
अश्वत्यामाने उनके बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध होकर सहसा अपने तीन तीक्षण भल बाणोंको 
चलाकर उनके रथकी ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिया ॥ २३ ॥ 
सोत्प्लत्य स्यन्दनात्तस्मान्नीलश्च्मवरा'लि शुक्‌ । 
द्रोणायनेः शिरः कायादतुमैच्छत्पतत्रिवत्‌ ॥ २४॥ 
तब राजा नीलने उत्तम तलवार ओर ढाल ग्रहण करके रथसे कूदकर पक्षीके समान 
अश्वत्थामाके श्विरको उसके घडसे काटनेकी इच्छा की ॥ २४ ॥ 
तस्योद्यतासेः सुनसं शिरः कायात्सकुण्डलम्‌ । 
भलह्लनापाहरदूद्रौणिः स्मयमान इवानघ ॥ २५ ॥ 
परन्तु हे अनघ ! अश्वत्थामाने हंसते हसते एक भछ बाणसे तलवार ग्रहण करनेवाले राजा 
नीलका सुंदर नासिकाओं और कुण्डलॉसहित मस्तक धडसे काटकर पृथ्वीम गिरा 
दिया ॥ २५ ॥ 
सम्पूर्णचन्द्रामसुखः पद्मपत्रनि भेक्षणः । 
पांशुरुत्पलग-मीमो निहतो न्यपतस्क्षितौ ॥ २६ ॥ 
पूर्णचन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ मुख, पद्मपुष्पके समान सुंदर नेत्र, विशाल शरीरवाले और 
नील कमलके समान इयाम वर्णवाले राजा नील मर कर पृथ्वीपर गिर पड़े॥ २ ६॥ 
ततः प्रविव्यथे सेना पाण्डवी भूदामाकुला । 
आचार्यपुत्रेण हते नीले उवलिलतेजलि 
जब महातेजस्वी राजा नील आचार्यपुत्र अश्वत्थामाके बाणसे मारे जाकर 
पाण्डबॉकी सेना अत्यन्त ही व्याकुल और झोकित हो गई ॥ २७॥ 


॥ ९७ || 


पृथ्वीमें शिरे, तब 
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अचिन्तयंश्च ते सर्वे पाण्डवानां महारथा! । 

कर्थ नो वासविसत्रायाच्छचुश्च इति मारिष ॥ २८॥ 
है राजेन्द्र ! उस समय पाण्डबोंके सब महारथी योद्धा चिन्ता करने लगे कि इन्द्रपुत्न अर्जुन 
शु ओके हाथसे हमारी रक्षा कैसी करेंगे ? ॥ २८ ॥ 

दक्षिणेन तु सेनाथाः कुरुते कदनं बली । 

संशसकावशेषस्य नारायणबलस्य च ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि निशोऽध्यायः ॥ ३०॥ १२७४॥ 


वे बलवान्‌ अर्जुन इस समय दक्षिण दिशाही ओर बचे संशप्तक और नारायणी सेनाके सङ्क 
युद्ध कर रहे ह ॥ २९ ॥ 


॥ सहाभारतके द्रोणपचमे तीखवां अध्याय समात ॥ ३०॥ १२७४॥ 


| 8 छे ४ 
सजय उवाच 
प्रतिघातं तु सैन्यस्य नाखुष्यत वृकोदरः । 
सो$भिनदवाहिकं षष्टया कणे च दशभिः दारे! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेन शत्रुओंके अख-शख्नोसे अपनी सेनाके शूरवीरोंका नाश होते देख 
सहन नहीं कर सके; उन्होंने महाराज बाहिकको साठ और कर्णको दस बाणोंसे विद्ध 
किया ॥ १॥ 
तस्थ द्रोणः शितैर्वाणैर्तीक्षणधारैर यर्म चैः । 
जीवितान्तमभिपेष्सुर्ममण्याशु जघान ह ॥९॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यने भीम॑के प्राणोंका अन्त कर देनेकी इच्छासे तीक्ष्ण धारवाठे लोहेके पेने 
बाणोसे शीघ्रतासे उनके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंको विद्ध किया ॥ २॥ 
कणों द्वादचाभिर्वाणैरश्वत्थामा च सप्तभिः । 
षड्भिदुंयोधनो राजा तत एनमवाकिरत्‌ ॥ ३॥ 
फिर करणने बारह, अश्वत्थामाने सात और राजा दुर्योधनने छः बाणोंसे भीमसेनके उपर Fe 
प्रहार किया ॥ ३ ॥ 5 
भीमसेनोऽपि तान्सवीन्प्रत्यविध्यन्महाबल! । 


द्रोणं पञ्चाशतेषूणां कर्ण च दशाभिः शरै! द र 
महाबलवान्‌ भीमसेन भी उन सबको अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे। भीमसेन अचा 
पचास, कर्णको दस ॥ ४॥ 


} 


२५ (म. भा, कोण, ) 
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दुर्योधनं द्वादशनिद्रोणि चाष्टा भरा! शुगै! । 

आरावं तसुलं कुर्वन्नभ्यवतेत तान्रणे |! 
दृयोंधनको बारह ओर अगश्वत्थामाको आठ बाणोंते विद्ध किया; फिर भीमसेनने भयंकर 
ग्ना करके समरमें उनका सामना किया ॥ ५॥ 

तस्मिन्संत्थजति प्राणान्छत्युाधारणीक्कुते 

अजातशत्रस्तान्योधान्भीनं जातेत्थचोदथत्‌ ॥ द ॥ 
भीमसेन मृत्युका भय त्यागकर, प्राणी आशा छोड युद्ध करन लगे, तब अजातशत्रु राजा 
युधिष्ठिरेने अपने अनुयायी योद्धाओंझो भीमसेतकी रक्षा करनेके (नेमि आहा द ॥ ६॥ 


ते ययमीमसेनस्थ सप्नीप्ासेतेजलः । 
युयुधानप्रस्तयो साद्रीपुत्री च पाण्डव ॥७॥ 
उनकी आज्ञामे सात्यकि आदि वीर और पाण्डपुत्र माद्रीकुमार नकुल सहदेव अमित तेजस्वी 
भीमसेनके निकट उपस्थित हुए ॥ ७! 
ते समेत्य खुसंरब्याः सहिताः पुरुषषेभा! ! 
= > CS OY AF 
सहेष्वासवरेयुर्स द्रोणानीकं विभित्लव! ॥८॥ 
Hes सब पुस्ट योद्धा लोग मिलकर अत्यंत क्रुद्ध होकर, महा घलुद्धांरी बीरॉसे रक्षित हुई 
र सेनाको तितर वितर करनेकी इच्छा करके !! ८! 
क. [a ~ > 
समापेतुमेद्दावीयो सीमप्रूतयो रथा! । 
तान्प्रत्यणुह्णादच्यय्रो द्रोणोऽपि रथिनं चरः ॥९॥ 
वे भाम आदि महापराक्रमी रथी सेनापर टूट पडे, तब रियो श्रेष्ठ द्रोणाचार्य निर्भयतासे 
उन सबका निवारण करने लगे ॥ ९॥ 
महावलानतिरथान्वीरान्सभरशोमिनः ! 
वाह्यं मृत्युनयं कृत्वा तावकाः पाण्डवान्ययु! 
॥१०॥ 
नर्क ओरके महारथी योद्धा भी अपने चित्तसे मृत्युका भय त्यागके पाण्डबॉकी सेनाके 
त बलवान , युद्धम क्षोमायमान होनेवाले वीर महारथियोंकी ओर दौडे ॥ १०॥ 
सादिनः सादिनोऽभ्यघ्स्तयैव रथिनो रथान्‌। 
आसीच्छकत्यसिखंपातो यद्धमासीत्परश्वधै! ॥ ११॥ 
ठस समयमें घुडसवार घुडसबारोंको और रथी योद्धा राेयोंको मारने लगे । उस महाघोर 


युद्धम शक्ति, तलवार और परशु आदि कख़ोसे दोनों सेनाके शूरवीरोका अत्यन्त ही नाश 
होने लगा ॥ ११ ॥ 
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निकष्टमसियुद्धं च बभूव कड्कोद घम्‌ । 
कुञ्जराणां च संघातेयुद्धश्षासीह्लुदाशणम्‌ ॥ १२ 
| तलवार खाँचकर युद्ध करनेवाले शूरबीर योद्धाआंका अत्यंत कडु परिणाम दीखाई देता था 
| ऑर गजपाते योद्धा तथा हाथरयाका महा दारुण भयडूर संग्राम होने लगा ॥ १९ ॥ 
| अपतह्ङुञ्ररादन्यो हथादन्यस्त्ववाक्शिराः 


नरो बाणेन निसिन्नो रथादन्थश्च भारिष ॥ १३॥ 
कोई हाथीपरसे और कोई कोई घोडोपरसे अखोकी चोटसे मरकर पृथ्वीमें गिरने लगे । 
| मारिष ! कितने ही रथी बाणोसे अत्यन्त विद्ध होकर रथसे पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ १३॥ 
तञ्ञान्यस्य च संभर्दे पतिततथ विवमेण! । 
शिरः प्रध्वंसयाभास वक्षस्याकर्य कुञ्जरः ॥ १४॥ 


उस युद्धमें कितने ही वीर कवचसे रहित होकर पृथ्वीम गिर पडे और कितने पुरुषोंकी 
छातीपर कोई हाथी पांव रखकर उनके शिरोंकों कुचछता था ॥ १४॥ - 
अपरेऽप्यपराञ्जघ्जुर्वारणा! पतितान्नरान्‌ । 
विषाणैश्वायर्नि गत्वा व्यमिन्दत्रथिनो बहून्‌ ॥ १५ ॥ 
दूसरे हाथियोंने रणभूमिमें पडे हुए अनेक पुरुपॉको अपने पार्बोसे रोंद डाला; कितने ही 
हाथियोॉने अपने दांतोंते प्रथ्मीपर आघात करके अनेक रथियोंकों चीर डाला ॥ १५ ॥ 
E > केचिदपरे विषाणालग्नसंखवेः । 
बञ्च्युः दातो नागा सुद्रन्तः शतशो नरान्‌ ॥१६॥ 
कितने हाथियोंके दांतोंमें जो वीर पुरुषोंकी आंतें लगीं थीं, वे सैकडों हाथी उन आंतेके 
सहित ही सेकडों मलुष्यांको मदेन करते हुए रणभूमिमें भ्रमण करने लगे ॥ १६ ॥ 
काँस्यायसतलुत्राणान्नराश्थश्थकुज्जरान । 
पतितान्पोथयाश्रक्रुद्धि पा! स्थूलनडानिव ॥ १७॥ 
कितने ही बडे द्वाथियोंने लोहेसे बने हुए कबचोंको धारण करनेवाले प्ृथ्वीमें पडे हुए मलुष्य 
घोडे, रथ और हाथियोंकों कमल बनके समान मथित कर दिया ॥ १७ ॥ 
गृध्रपत्राधिवासासि राथनानि नराधिपा! । 
हीमन्तः काललंपक्का। सुदु!खान्यधिशेरते ॥ १८ ॥ 
क्षत्रिय राजा लोग कालके अनुसार अत्यंत दुःखदायक और भिद्धपङ्कसे युक्त शय्याऑपर 
लजित होकर शयन कर रहे थे ॥ १८॥ 
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काया यावा 
हन्ति स्मात्र पिता पुश रधेनाभ्यतिवतते । 
पुत्रश्च पितरं मोहान्निमेयांदमवतेत ॥१९॥ 
रथपर चढळे एक दूसरेके सम्मुख होकर पिता रा वथ करता था और पुत्र भी मोहवश 
हो पिताका वध करता था; इस प्रकारका वहा मयादा रहित संग्राम आरम्भ हुआ ॥ १९॥ 
अक्षो भग्नो ध्वज़रिछतन्नइछत्रछुब्या निपातितम्‌ । 
युगाधे छिन्नमादाय प्रदुद्राव तथा हयः Re 
कितने ही अक्ष टूट गये, कितने दी ध्वज टूट गये, कितनोंके त एथ्वीमे गिरा दिये गये और 
जूए भग्न हुए; खण्डित हुए आधे जूओंझोही लेकर घोडे रणभूमिमें जोरसे दोडने लगे ॥२०॥ 
सासिर्वाहुनिपतितः शिरदिछन्नं सकुण्डलम्‌ । 
गजेनाक्षिप्य बलिना रथ! संचूणितः क्षितौ ॥२१॥ 
कितने ही शरवीरोंकी अुजाएं तलवार सहित कटके पृथ्वीपर गिर पडी और कितनोंके शिर 
मुकुट ओर कुण्डलॉके सहित कटके युद्ध थूमिमें गिर पडे । किसी बलवान्‌ हाथीने रथको 
सण्डसे उठाकर दूर पृथ्वीपर फेंककर चूर्ण कर दिया ॥ ९२१ ॥ 
रथिना ताडितो नागो नाराचेनापतद्मसु! । 
सारोहश्चापतद्वाजी गजेनाताडितो श्राम्‌ ॥ ९९॥ 
" किसी रथिके नाराचसे ताडित हाथी प्राणरहित होकर प्रथ्वीमें गिर गया; किसी हाथीके 
जोरके आधातसे सवारके सहित घोडा मरकर भूमिपर गिर गया ॥ २२॥ 
निर्मयोदं महयुद्धमबर्तत सुदारुणम्‌ । 
हा तात हा पुत्र सख कालि तिष्ठ क धावसि ॥ २३॥ 
इस प्रकार बह संग्राम महा दारुण और मर्यादा रद्दित हो गया। उस संग्राममे कितनेही पुरुष 
“हातात! हा पुत्र ! दा मित्र ! तुम कहां हो ! इसी स्थानपर रदो ! कहां दौडे जाते 
हा? ॥ २३॥ 


प्रहराहर जह्येनं स्मितथ्वेडितगर्जितः । 
हत्यवसुचरन्त्यः स्म श्रूयन्ते विविधा गिर! 


॥ २४॥ 
प्रहर करो, छाओ, उसे मारो, ” ऐसे ही नाना प्रकारके वचन बोलते हुए शूरवीर लोग 
हसते, रोते, चिछाते और कितने 


ही सिंइनाद करते इए दिखाई देते थे ॥ २४ ॥ 
नरस्याश्वस्य नागस्य समसज्जत शोणितम्‌ । 


उपाशाम्यद्रजो भौम्र मीरून्कदमलमाविशत्‌ ॥ २५ ॥ 

[ * Ye ee ~ 
महुप्य, दाथ और बोंडाके एक दूसरेसे मिले हुए रुविरसे रणभूमिक्ी उडती हुई भयंकर 
बुडि क्षान्त हो गई और कायरोंका चिच मोहसे व्याकुल होने लगा ॥ २५॥ 
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आसीस्केशपरामशों सुष्टिधुद्धं च दारुणम्‌ । 
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नखदन्तेश्च शुराणामद्वीपे टवीपनिच्छताम्‌ ॥ २६ ॥ 


उस द्वीपरहित युद्धसागरमें द्वीप प्राप्त करनेकी इच्छाये 
| केशोंको आकषेण करते हुए, भरकर मुकोकी मार छ 
| परस्पर चोट पहुंचाकर दारुण युद्ध करने लगे ॥ ९६ ॥ 
| तञान्छि्यत वीरस्य सखड्गो बाहुरुद्यत! । 
सधबुश्चापरस्थापि सशरः साङ्कुशास्तथा ॥ २७॥ 
उस युद्धम एक वीर योद्धा तलवार सहित ऊपर उठी हुईं भुजा काट डाली गयी; 
| इसरका धनुष-बाण आर अंकुशोंके सहित भुजा कटकर पृथ्वीमे गिर गयी ॥ २७॥ 
प्राक्रोशदन्यमन्यो5त्र तथान्यो विसुखो५द्रवत्‌ । 
0 _ अन्यः प्रापस्थ चान्यस्य शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २८॥ 
कोड योद्धा दूसरेको पुकारकर उसपर फ्रोधपू्वक दौडता था और दूसरा अख्न त्यागकर 
रणभूमिसे विधु होकर भाग जाता था । किसी दूसरे योद्धाने सामने आये हुए दूसरे 
योद्धाके सिरको धडसे काट दिया ॥ २८॥ 
शब्दमभ्यद्रवचान्यः शाव्दादन्योऽद्रवदृ शाम्‌ । 
„ _ स्वानन्योऽथ परानन्यो जघान निशितैः शरैः ॥ २९॥ 
कोई योद्धा कोलाहछ करता हुआ भाग गया, उसके आते नादको सुनकर दूसरा भयभीत 
होकर अत्यंत जलदीसे भाग गया । कोई स्वयंके बीरोंडो और कोई शत्रुपक्षके योद्धाओंको 
तीक्षण बाणोंसे मारता था ॥ २९ ॥ 
गिरिश्टड्रोपभश्चात्र नाराचेन निपातितः । 
। मातङ्गो न्‍्यपतद्भूभौ नदीरोध इवोष्णगे ॥ ३०॥ 
i पर्वतके शृङ्ग समान बडा हाथी नाराचसे मारा जा कर वर्षो ऋतुमें नीके तीरके समान 
| पृथ्वीमें गिर पडा ॥ ३० ॥ 
| तथैव रथिनं नागः क्षरन्गिरिरिवारुजत्‌ । 
| अध्यतिष्ठत्पदा भूमौ सहाश्वं सहसारथिम्‌ ॥ ३१॥ 
| जलप्रवाह बहानेवाले पर्वतके समान मदचूते हुए किसी हाथीने अपने पावोंसे सारथि और 
घोड़ों सहित रथीको भूमिपर दबाया और चूणे करके प्रथ्वीपर स्थित हुआ ॥ ३१ ॥ 
| शरान्प्रहरतो दृष्ट्रा कृतासतरान्रुधिरोक्षितान्‌। र्क 
। बहूनप्याविशन्मोहो भीरून्हृदयदु्षलान्‌ ॥३२॥ ` 
| कतास्न शूरवीरोको रुधिर पूरित शरीरसे युक्त और परस्पर अखोंको चलाते हुए देखकर 
' दुषण हृदयवाले कायरोंका चित्त मोइसे कांपने लगा ॥ ३२॥ 


शूरवीर लोग आपसमें एक दूसरेके 
रने लगे, तथा नख और दांतोसे 
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सर्वमादिश्ममभवन्न घाज्ञायत किञ्चन । 
सैन्ये च रजसा ध्वस्ते निर्ेपांद्मचतेत ॥ ३३॥ 
उस समय सम्पूण सेनाके लोग पदके धकेर उडायी गयी धूरसे व्याप्त होकर उडि इए थे; 
किसीको कुछ भी नहीं बोध होता था, ऐसे अवश्तरमें अमयीद और महा भथङ्ूर उन्मचकी 
भांति संग्राम होने लगा ॥ ३३ । 
ततः सेनापतिः शीघ्रमयं काल इति ज्॒वन्‌। 
नित्यामित्वरितानेव त्वरयाघास पःण्डवान्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर सेनापति रृष्टयुजने अपनी सम्प सेनाके शूरतीरॉसे कहा, कि यही योग्य समय 
उपस्थित हुआ है, और नित्य शीघ्रता करनेवाले पाण्डबोंको और श्ौघता करनेके लिये 
प्रोत्साहित किया ॥ ३४ ॥ 
कुवेन्तः शासनं तस्य पाण्डवेया यदास्विनः । 
सरो हंसा इवापेतुप्रेन्तो द्रोणरथं प्रति ॥ ३८ ॥ 
से इंसोंका समूद सरोवरमें सब ओरसे उतरता है, वस ही सेनापति धृषटयुन्नकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये सम्पूर्ण पाण्डबोंकी सेनाके यशस्व्री शूरवीर ट्रोणाचायके रथके ऊपर 
अपने अद्भ शख्नोंको चलाते इए टूट पडे । ३७ ॥ 
सुहीताद्रवतान्योन्यं विनीता विनिकृम्तत । 
इत्यासीक्तुछुळः दाव्दो दुस्य रथं प्रति ॥ ३९॥ 
पराक्रमी ट्रोणाचार्यके रथके समीपमें आक्रमण करो, पकड लो, निर्भय चित्त होकर शत्रु ओंको 
काटो,- इसी प्रकारके महदा घोर शब्द सुनाई देने लगे ॥ ३६ ॥ 
ततो द्रोणः कुपः कणो द्रौणी राजा जयद्रथः । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यो दाल्यव्यैनानवारयन्‌ ॥ ३७॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्य, पाचा, कर्ण, अश्वत्थामा, राजा जयद्रथ, अवन्तिराज बिन्द्‌-अनुविन्द 
और श्ल्य- इन सबने उन सम्पूण योद्धाओंकों रोका ॥ ४७ ॥ 
ते त्वायेघमसंरव्या दुर्निवार्या दुरासदाः । 
शराती न जहुद्रोंणं पाञ्चाला; पाण्डवैः सह ॥ ३८॥ 
रेष्ठ क्षत्रिय धर्मके अनुयायी विजयके लिये ग्रयरनशीळ पाण्डवो सद्दित पाश्चाल योद्धाओंको 
रोकना वा पराजित करना अत्यंत दुष्कर था; उन्होंने बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भी 
द्रोणाचार्यकों नहीं परित्याग किया ॥ ३८॥ 
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ततो द्रोणऽभिसंक्द्धो विसुजञ्चातशः शारान्‌ । 
चेदिपाश्चालपाप्डूनामकरोत्कदनं महत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर द्रोणाचायने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सैकडां वाणोंकी वर्षा करके चेदि, पाञ्चाल और 
पाण्डवोंकी सेनाके शूरवीर योद्धाओंका बध करना शुरू किया ॥ ३९ ॥ 
तस्थ ज्यातलनिर्धाष! झुश्रुवे दिक्षु मारिष । 
वञ्रसंघातसङ्काचास्त्रासथन्पाण्डवान्बहृन्‌ ॥ ४०॥ 
हे राजेन्द्र ! इन्द्रके वज्ञके समान उनके घनुपटङ्कार और तनुत्राणका शब्द पाण्डवोंके अनेक 
मनुष्याको भयभीत करता हुआ चारों दिशाओंमें सुनाई देने लगा ॥ ४० £ 
एतस्मिन्नन्तरे जिष्णुहंत्वा खंश्कान्बली । 
अभ्थथात्तत्र यच्च स्म द्रोणः पाण्डून्पम्रदोति ॥४१॥ 
उस ही समय बलवान्‌ अर्जुन अनेक संशप्तक वीरोंको नाश करके जहांपर द्रोणाचार्य पाण्डव 
सैनिकोंका मदन कर रहे थे, उसी स्थानपर उपस्थित इए ॥ ४१॥ 
तं शारौघमहावते शोणितोदं महाह दम्‌ । 
तीणः संशप्तकानहत्वा प्रत्यदृदयत फल्शुन! ॥ ४२॥ 
अजुन युद्धे अनेक संशप्तक योद्वाओंको मारकर, बाणोळे वेगरूपी तरङ्गे और रुधिररूपी 
जलसे युक्त महाहदको पार होकर पाण्डवोंकी सेनाका नाश करनेवाले दोणाचाथके समीप 
दिखाई देने लगे ॥ ४२॥ 
उ, कीतिमतो लक्ष्म सूयेप्रतिघतेजस! ¦ 
दीप्यमानसपद्यास तेजसा वानरध्वजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हमने सर्यके समान तेजस्वी, कीर्तिमान्‌ अजुनकी दिव्य तेजसे प्रकाशित कपेध्वजाको 
अवलोकन किया ॥ ४३ ॥ 
संशप्तकसझुद्र तसुञ्छोष्यास्जग भस्तिभिः । 
स पाण्डवयुगान्ताकः कुरूनप्यभ्यतीतपत्‌ ॥ ४४ ॥ 
बे पाण्डुपुत्र अजुन प्रलय कालके सर्यके समान प्रकाशित होऋर अपनी अखरुपी किरणोसे 
संशप्तक सेनारूपी समुद्रको शुष्क करके, फिर कुरुसेनाके संसुख उपस्थित होकर सम्पूर्ण 
योद्धाओको अपने अख्नोसे पीडित करने लगे ॥ ४४ ॥ 
प्रददाह el शस्त्रतेजसा । आ ह 
युगान्ते सवेभ्रूतानि धूमकेतुरिवोत्थित! ॥ ४५ | 
जैसे प्रय कालके समयमें धूमकेतु उदय सर सम्पूर्ण ग्राणियोको भस्म करता है, वैसे ही 
अर्जुन अपने अखोके तेजोबलसे सम्पूर्ण इरुसेनाके वीरोंकों भस्म करने छगे ॥ ४५ ॥ 
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तेन घाणसहस्रौचेगेजाश्वरथयोधिन! ! 
ताडथमानाः क्षितिं जग्छुझेक्तशस््रा: शरार्दिताः वडबे 
हाथी, घोडे और रथपर आरूढ होर युद्ध करनेवाले योद्धा लोग अजुनके सहस्रो बाणोंसे 
आहत और पीडित होकर शस्र त्यागझर प्रथ्वीर्म गिरने लगे ॥ ४६ ॥ 
केचिदातेस्वरं चक्रुविनेतुरपरे पुनः | 
पार्थबाणहता! केचिन्षिपतुविगतालवः ॥ ४७ ॥ 
अलुनके बाणोसे पीडित होकर कोई आात्तेनाद करने लगे, कोई रोदन करने लभे, और 
कितने ही योद्धा प्राणरह्वित होकर एथ्बीपर गिर पडे ॥ ४७ ॥ 
तेषासुत्पततां कांथ्ित्पतितांश एराङ्घुखान्‌ । 
न जघानाजुंदो योधात्योधबतम चुस्मरन्‌ ॥ ४८॥ 
जो लोग रथसे कूद पडे थे और जो लोग पीडित होकर पृथ्वीमें गिरे थे तथा युद्धसे विमुख 
होकर भागने लगे थे, उन लोगोंके उपर अर्जुने योद्धाओंके नियमको स्मरण करके प्रहार 
नहीं किया ॥ ४८ ॥ 
ते विशीणरथाश्वेभाः प्रायशश्च पराङ्सुखाः । 
कुरवः,कणे करणेति हा हेति च विचुक्ुुः ॥ ४९॥ 
कितने ही योद्धाओंके रथ, घोडे और हाथी इधर उधर छिन्न भिन्न होगये, वे सब योद्धा 
प्रायः युद्धसे विमुख होङ, हाहाकार शब्द करते हुए, कर्ण, कर्ण कहके पुकारने लगे ॥४९॥ 
तमाधिरथिराक्रन्दं विज्ञाय इारणैषिणाम्‌ । 
मा भैष्टेति प्रतिश्रुत्य ययावभिसुखो5जुनम्‌ ॥ ५०॥ 
तब शरणकी इच्छा करनेवाले कोरबोंकी करुण पुकार सुनकर “भय न करो ? ऐसा 
आश्वासनयृक्त वचन कहके आवरथपुत्र कण अजुनके संघुख उपस्थित हुए ॥ ५०॥ 
स भारतरथश्रेष्ठ! सदेभारतहईणः । 
प्रादुश्चक्रे तदाग्नेयमस्त्रमस्ञ्रविदां वर! 


ह... ८ व या ॥९७५१९॥ 
कुरुसेनाके बीच सम्पूर्ण रथियोमें श्रेष्ठ मम्पूर्ण अखशख्रोके जाननेवाटॉमे श्रेष्ठ मह्दाधनुर्धारी 
सपूर्ण भारतीय योद्धाओंका दे बढानेवाले कीने आग्नेया चलाया ॥ ५१॥ 

तस्य दीप्तशरौघस्य दीप्तचापघरस्य च । 

शराघाञ्शारजालेन विदुधाव धनञ्जयः 

अस्त्रमस्त्रेण संवार्य पाणदद्विखजञ्दारान्‌ ॥५२॥ 


अर्जुनने अपने बाणोंके जालसे प्रकाशमान धनुष बाण धारण करनेवाले कर्णके वाणोंको छिन्न 


मिल्न किया । करणने भी अर्जुनके अखफा अपने अले निवारण किया और फि के 
स्र ण्डके ण्ड बाणोंको चलाकर सिंहनाद करने लगे ॥ ५२॥ ह 
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शष्टशुञ्नश्च भीमञ्च सात्यकिश्च महारथः। 

विव्यधुः कणमासाद्य त्रिनिस्त्रिमिरजिह्ागै! ॥६३॥ 
तब धृष्युन्न, भीमसेन और महारथी सात्यकिने कर्णके समीप जाकर अपने तीन तीन तीक्ष्ण 
वाणसे उन्हें विद्ध किया ॥ ५३॥ 

अजुनास्त्रं तु राधेय! संवाये शरबष्टिभिः । 

तेषां अयाणां चापानि चिच्छेद विशिखैस्त्रिभिः ॥ ५४ ये 
राधापुत्र कर्णने अपने बाणोंकी वषीसे अर्जुनके अखोंडी निवारण करके, फिर तीन बाणोंसे 
तीनों महारथियोंके धनुषाको भी काट दिया ॥ ६४ ॥ 

ते निकृत्तायुधा! झारा निर्विषा सुजगा इव । 

रथशक्ती! सशुल्क्षिप्प भूदा लिंहा इवानदन्‌ ॥ ५५ ॥ 
वे तीनों शूर योद्धा अपने धनुष कटनेपर विषहीन सर्पोके समान क्रुद होगये । तब उन 
तीनों महारथियोंने रथ-शक्तियोंको ऊपर उठाकर हिंहोके समान जोरसे गर्जना की ॥५५॥ 

ता झुजाम्रैमेहावेगा विसृष्टा सुजगोपमा! । 

दीप्यमाना महादाकत्यो जग्सुराविरधिं प्रति ॥५६॥ 
अत्यंत वेगवान्‌ , तेजसे जलती इई, सर्पोके समान भयंकर जे उन मदारथियोंकी 
भुजाओसे छूटकर कर्णकी ओर चहीं ॥ ५६॥ 

ता निकृत्य शितिबोणैस्तिभिखिभिरजिह्मगैः । 

ननाद बलवान्कणे! पार्थाय विसुजञ्दारान्‌ ॥ ५७ ॥ 
महाबलवान्‌ कर्ण सीधे जानेवाले तीन तीन तीक्ष्ण बाणोंसे उन तीनों शक्तियोंको काटकर 
अर्जुनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करके फिर तिंहनाद करने लगे ॥ ५७॥ 

अज़ञुनश्ापि राधेयं विदृध्वा सप्तभिराशुगै! । 

कर्णादवरजं घाणैजेघान निशितेस्त्रिमि! ॥५८॥ 
अुनने भी सात शीघ्रगामी बाणोंसे कर्णझो विद्ध करके, फिर तीन तीक्ष्ण बाणोंसे उनके 
कनिष्ठ आताका वध किया ॥ ५८ ॥ 

ततः शाचुज्ञय हत्वा पार्थः षड्भिरजिह्मगैः । 

जहार सद्यो मछेन विपाटस्य शिरो रथात्‌ ॥ ९९॥ फ्रि 
अनन्तर उसी समय अजुंनने छ! सीधे जानेवाले ताक्ष्ण बाणोसे शत्रुज्ञ॒कको मारकर 
एक भल बाणसे रथस्थित बिपाटका शिर काटके पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ५९ ॥ 
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पझ्यतां धातेरष्ट्राणामेकेनैव किरीदिना । 
प्रसुखे सूतपुत्रस्य सोदयों निहतास्जयः ॥ ६० ॥ 


इसी प्रकारसे अकेले अजुनने इतराष्टपृत्रोके देखते 
किया ॥ ६० ॥ 
ततो भीमः ससुत्पत्य स्वस्थाहुबतेयवत्‌। 
बरासिना कणेपक्षाद्चघान दश पञ्च च ॥ ६१ । 
अनन्तर मीमसेनने अपने रथसे गरुड एक्षीकी भांति कूदके करणकी ओरडे पंद्रइ योद्धाओंको 
उत्तन तलबारसे काट डाला ॥ ६१ ॥ 
पुनः स्वरथमास्थाय धनुरादाय चःपरम्‌ । 
विव्याध दशाभिः कणे सूतश्वांश्च पर्चसिः ॥ ६३॥ 
ओर फिर अपने रथपर चढे दूसरा धनुष ग्रहण कर दस बाणोंसे कर्ण विद्ध झरके , फिर 
पांच बाणोसे उनके सारथि और रथके घोडोंको भी विद्ध किया || ६६ ॥ 
घृष्टयुन्नोषप्यसिवरं चम चादाय मास्वरम । 
जघान चन्द्रवाणं बृहत्क्षत्रं च पौरघस्‌ ॥ ६३॥ 


शषयुञ्नने उत्तम तबार और प्रह्ाशमान ढाल ग्रहण करके पुरुराज बृहतक्षतर और चन्द्रवमीका 
बघ किया | ६३१ 


ही कणे तीन भाइयोका संहार 


ततः स्वरथमास्थाय पाञ्ाल्योऽन्यच्च कार्थुकम । 
आदाय कणे विव्याध त्रिसप्तत्या नदत्रणे 

अनन्तर पाश्चाङ पुत्र धृष्टयुम्नने अपने रथपर चढके फिर 

करके तिइचर बाणोंसे करणको विद्ध किया | ६४ ॥| 


शेनेयोऽप्यन्यदादाय घलुरिन्द्रायुधद्युलि ¦ 
सूतपुत्रं चतुःषष्टया विद्ध्वा सिंह इवानदत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सात्यक्कि भी इन्द्रके वजके समान तेजस्वी दूसरा धनुष ग्रहण करके चाँसठ बाणांसे खतपुत्र 
कर्णको विद्ध करके सिंहनाद करने लगे ॥ ६७ ॥ 
भल्लाभ्यां साघुघुक्ताभ्यां छित्वा कणेस्य कार्मुकम्‌ ¦ 
पुनः कर्णे त्रिभिर्वाणेबाहारुराति चार्पयत्‌ + ॥ ६६ ॥ 
; और उन्होंने अच्छी तरह छोडे हुए तीक्ष्ण दो मठ बाणोंमे कर्षका धनुष काटकर फिर तीन 
» ह बाणे कर्णकी झुजाओं और वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ६६ ॥ 


॥ ६४ ॥ 
दूसरा धनुष लेकर युद्धे गजना 
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ततो दुणोधनो द्रोणो राज! चैच जयद्रथ! । 

Iननञ्जयान राधयशुञ्जह सात्यकाणवालू ॥ ६७ ॥| 
अनन्तर दुर्याधन, द्रोणाचार्य और राजा जयद्रथने सात्यकिरूपी समुदर्मे डूबते हुए राधापुत्र 
कणका उद्धार किया ॥ ६७॥ 

शृष्टयुञ्ज्च शलश्च शोसद्रोउ्जुन एव च। 

नझुल सहदथच्च साह्याक जुगुपू रण ॥ ६८ ॥ 
तब धृष्टयुम्न, आमेन, अभिवन्धु, अजुन, नकुळ ओर सहदेव आदि योद्धा समरमें सात्यकिकी 
रक्षा करने लगे ॥ ६८ ॥ 

एवमेष महारौद्र! क्षयाथे सर्वधन्विनाम । 

लावकानां परवा च त्यक्ह्वा प्राणानमूद्रण। ॥ ६९ || 
इसी प्रकारसे प्राण देनेका प्रण करके तुम्हारी सेनाके योद्धाओं और शत्रु सेनाके धचुद्धारी 
वीरोंका महाघोर विनाश करनेवाला दारुण युद्ध होने लगा ॥ ६९ ॥ 

पदातिरथनागाश्चैगेजात्वरथपत्तयः । 

रथिनो नागपत्ष्यम्छै रथपत्ती रथद्विपैः ॥ ७०॥ 
गजपति, घुडसवार, रथी और पैदल चलनेवाले योद्धा लोम, गजारोही, घुडसबार रथी ओर 
पदाति सेनाके शरबीरोंके सङ्ग युद्ध करने लगे । अनन्तर रथी गजपतियां, पेदळ चलनेवाले 
थोद्वा और घुडमवारोंके साथ मिड गये; कितने ही रथी ओर पदाति सौनिक रथियों और 
हाथियोके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७० ॥ 

अस्वेरश्वा गजैनोगा रथिनो रथिभिः सह । 

संसक्ताः समइद्थन्त पत्तयञ्चापि पत्तिभिः ॥७१॥ 
घोडोसे घोडे, हाथियोसे हाथी, रथियोसे रथी और पेदलोंसे पैदल युद्ध करते दिखायी दे 
रहे थे ॥ ७१ । 

एवं सुकलिलं युद्धवासीत्कव्यादहुषणम्‌ । | 

महद्विस्तेर भीतानां थमसराष्ट्रविवधनम्‌ । ७२॥ 
इसी प्रकारसे निर्भय सैनिकोंका अत्यंत शक्तिमान्‌ शत्रुओंके साथ महाघोर यमराजके राष्ट्रको 
बढात्रेबाला, मांसभक्षी प्राणियोंको आनंद देनेवाला दारुण संग्राम होने लगा ॥ ७२ ॥ 

ततो हता नररथवाजिङुञ्जररनकशा द्विपरथवाजिपत्तयः 

गजैर्गजा रथिभिरुदायुधा रथा हयैहया; पत्तिगणेश्च पत्तयः ॥७३॥ 
उस समय पैदल, रथी, हाथीसबार और घुडसवारोंसे कितने ही हाथीसवार, घुडसबार, | 
रथी और पैदल चलनेवाले योद्धा मरकर प्रथ्वीमें गिर पडे । हाथियोंने हाथियोंको, राथि 
श्र उठाये हुए रथियोको, घुडसवारोने घुडसवारोको और पदाति सेनाके योद्धाओंने पेद 


योद्धा लोगोंको मार गिराया ॥ ७५॥ 
क 


३२०४ महाभारते | संशसकषधपई 
CS i NNN in, 


रपेद्विपा द्विरदवरैमेहाहया हयैनेरा वररथिभिश्च घाजिन! । 

निरस्तजिह्वादशानक्षणाः क्षितौ क्षयं गताः प्रमथितवर्मे भूषणाः ॥ ७४॥ 
रथियोंके अख्नोसे कितने ही मतवारे हाथी, कितने ही बडे बडे मतवारे हा4योंसे बड़े बड़े 
घोडे, घुडसवारोसे पैदल मनुष्य और कितने ही श्रेष्ठ रथियोंके अद्ोंसे घुडसवारोंकी सेना 
मरकर एश्वीमं गिरने लगी । किसीके दांत, किसीकी जीम और किसीके नेत्र बाहर निकल 
आये थे। कितने ही योद्धाओंके कवच और आभूषण करके प्रथ्वीमें गिर पड़े थे । बहुतेरे 
योद्धा नाना भांतिके तीक्ष्ण असलेस मरकर पृथ्दीपर गिरकर नष्ट हो गये थे ॥ ७४ ॥ 


* ९ € 
तथा परंबेहुकरणेवरायुधेहेता गताः प्रति भयदर्दांना: क्षितिम्‌ । 
विपोथिता हयगजपादताडिता शशाङुला रथखुरनेमिभिहेताः ॥ ७८ ॥ 
शतुओके अनेक उत्तम अद्र-शख्नोंके आयुधोंसे मारे जाकर पृथ्वपिर पडे हुए सैनिक भयंकर 
दिखायी देते र कितने ही शूरवीर योद्धा हाथी और घोडोंके पांवोंके धक्ेसे पृथ्वीमें गिर 
"क । कितने ही योद्धा टूटे ६ रथक काठ, कितने ही योद्धा घाडोंके खुर और कितने 
रेचके चक्कस धत विध्षत शरीर होकर अत्यन्त ही व्याकुल होगये ॥ ७५ ॥ 
प्रमोदने ® ha ~ 
प्रमोदने शापदपक्षिरक्षसां जनक्षये वर्तति तत्र दारुणे । 
ल कुपिताः परस्परं निपृदयन्तः प्रविचेरुरोजसा ॥ ७६ ॥ 
श्वा ७०७ हर ™_ = . 
, पश्च [ के बढानवाले उस महा भयंकर मनुष्योंके नाशरूपी 
मदाबळवान्‌ शूरवीर योद्धा लोग कुपित होकर आपसमें रे ते 
मी वीर एक दूसरेका ब 
इए रणभूमिमें अमण करने लगे । । ७६ | के डर 
ततो बरू भृशत्ह्रलिते र निरीक्षमाणे रुधिरौ 
हि कित पर भृ परस्परं नि घसंप्छते । 
र शनरुभ प्रयाते शिबिराय भारत 


॥ ७७ ॥ | 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३ १॥ सब! 


समासं संशतकवधपर्व ॥ १३५१ ॥ 


बके अस्त दोनेपर दोनों ओरकी से 
पूरित होकर आपस्रमें ए द्‌ो ता अत्यन्त ही पीडित और रुधिर- 
गमन ॥ ७७ मेर ओर देखती हुई अपने अपने शिविरोंकी ओर धीरे धीरे 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वम 
इकतीसवां भ्रध्याय समाप्त ॥ ३१॥ संशतकवघपर्व समाप्त ॥ १३५१ |॥। 


कळ. 
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संजय उवाच 


पूर्वमस्मासु भग्नेषु फल्युनेनामितोजसा । 
| द्रोणे च मोघसङ्कल्पे रक्षिते च युधिष्ठिरे ॥१॥ 
| संजय बोले- हे राजेन्द्र ! महातेजस्वी अ्जुनने पहले ही जब हम लोगोंको भगाया और 
| राजा युधिष्ठिर सुरक्षित रह गये, तथा द्रोणाचार्यका सडठल्प निष्फल हुआ॥ १॥ 
सर्वे विध्वस्तकवचास्तावका युधि निर्जिता।। 
रजस्वला भ्रशोद्धिग्ना वीक्षमाणा दिशो दकवा ॥ २॥ 
तब तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग युद्ध पराजित होकर धूलमें भर गये थे, उनके कबच 
छिन्नमित्न हो गये थे, वे सब अत्यन्त उद्विग्न चित्त हो दो दिश्ञाओंकी ओर देखते हुए ॥१॥ 
अवहारं तत! कृत्वा भारद्वाजस्य संमते । 
लब्धलक्ष्यैः परैर्दीना भ्रशावहासिता रणे ॥ ३॥ 
द्रोणाचार्यकी आज्ञाके अनुसार युद्धसे निवृत्त हुए । शत्रुओंके न चूकनेबाले बाणोसे अत्यन्त 
| पीडित हुए वे दीन और समरमें अत्यन्त उपहासपात्र हो गये थे ॥ ३ ॥ 
। छाघमानेषु भूतेषु फल्गुनस्यामितान्युणान्‌ । 
केशवस्य च सौहार्दे कीत्यमानेऽर्जुनं प्रति । 
अभिशस्ता इवा भूवन्ध्यानसूकत्वमास्थिताः ॥४॥ 
| अनन्तर बहुतेरे पुरुष अजुनके असंख्य गुणोंकी प्रशंसा और उनके सङ्ग श्राकृष्णके सुहृत्‌ 
| भावकी कथा बर्णन करते हुए गमन करने लगे । उससे तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा मानो 
| शापग्रस्तकी भांति अत्यन्त ही चिन्ता करने लगे । उनके सुखसे वचन बाहर नहीं 
| निकलता था ॥ ४॥ ' उमाची. 
तत! प्रभातसमये द्रोण दुर्योधनो5्ब्रबीत्‌। हे 
प्रणयादभिमानाच द्विषदूवृद्धया च दुर्मनाः । 
श्शृण्वतां सरवेभूतानां संरब्धो वाक्यकोविदः | 
इसके अनन्तर प्रातः कामें वाक्य विशारद राजा दुर्योधन श्रवरुओकी अर 
दुःखित मन और क्रुद्ध होके सम्पूर्ण योद्धाओके संमुखद्दीमें प्रीति और आभि 
्रोणाचार्यसे यह वचन बोले ॥ ५॥ | ga. 
| _ नूनं वयं वध्यपक्षे भवतो ब्रह्मवित्तम 
| तथा हि नामहीः मां समीप 
| हे बरह्मवित्तम! हम लोग अबस्य ही तुम्हारे : 
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रथेद्विपा द्विरदवरेमेहाह्या हयैनेरा वररथिभिश्च वाजिनः । 

निरस्तजिह्वादशनेक्षणाः क्षितो क्षयं गताः प्रमथितवरमे भूषणाः ॥ ७४॥ 
रथियोंके अख्नोसे कितने ही मतवारे हाथी, कितने ही बड़े बडे मतवारे हा4योंसे बड़े बडे 
घोडे, घुरसवारोंसे पैदल मनुष्य और कितने ही श्रेष्ठ रथियोंके अखने घुडसवारोंकी सेना 
मरकर पृथ्वीम शिरने लगी । किसीके दांत, किसीकी जीम और किसीके नेत्र बाहर निकल 
आये थे । कितने ही योद्धाओंके कवच और आभूषण कटके पृथ्वीमें गिर पडे थे । बहुतेरे 
योद्धा नाना भांतिके तीक्ष्ण अस्रोस मरकर पृथ्वीपर गिरकर नष्ट हो गये थे ॥ ७४ ॥ 

तथा परेबेहुकरणैवरायुबैहंता गताः ्रतिभयद्ञानाः क्षितिम्‌ । 

विपोधिता हयगजपादताडिता शशाकुला रथखुरनेमिभिहताः ॥ ७५ ॥ 
- उत्तम अस-शसोके आयुधांसे मारे जाकर पृर्थ्वापर पडे हुए सैनिक भयंकर 
> अर भोर दा ह पांवोंके धकेसे पृथ्वीमें गिर 
0 का तट कित हद योद्वा घाडांके खुर और कितने 

त्यन्त ही व्याकुल होगये ॥ ७५ ॥ 


। प्रविचेरुरोजसा ॥७६॥ 


डीन उस महा भयंकर मनुष्योके नाशरूपी 
घोर > : र पा नारू 
द्मे महाबलवान्‌ थरवीर योद्धा लोग कुपित होकर आपसमें एक दूसरेका बध करते 
` इए रणभूमिमें भ्रमण करने लगे ॥ ७६ || 


हः तो षे भृशलुलिते ह निरीक्षमाणे रुधिरोघसंप्छ॒ते । 

र दिवाकरेऽस्तंगिरिमारिथिने | भे प्रयाते शिबिराय भारत ॥ ७७॥ 
, - द्रोणपर्वीणि पकर्त्रिशो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ समाप्तं संशातकवधपर्व ॥ १३५१ ॥ 

बार्ज: बस सर्यके अस्त होनेपर दोनों ओरकी सेना अत्यन्त ही पीडित और रुधिर- 
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संजय उवाच 
पूर्वमस्मासु भग्नेषु फल्गुनेनामितौजसा। 


द्रोणे च मोघसङ्कल्पे रक्षिते च युधिष्ठिरे ॥ १॥ हे 
संख्य बोले- हे राजेन्द्र ! महातेजस्वी अर्जुनने पहले ही जब हम लोगोंको भगाया और टे 
राजा युधिष्ठिर सुरक्षित रह गये, तथा द्रोणाचार्यका सड्डूल्प निष्फल हुआ ॥ १॥ ग 
सर्वे विध्वस्तकवचास्तावका युधि निर्जिताः | | 
रजस्वला भ्रशोद्धित्ना वीक्षमाणा दिशो दशा ॥ २॥ 
तब तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग युद्धं पराजित होकर धूलमें भर गये थे, उनके कबच 
छिन्नभिन्न हो गये थे, वे सब अत्यन्त उद्विग्न चित्त हो दशं दिश्ञाओंकी ओर देखते इए ॥१॥ 
अवहारं ततः कृत्वा भारद्वाजस्य संमते । 
लब्धलक्ष्यैः परैदीना भ्रशावहासिता रणे ॥ ३॥ 
द्रोणाचार्यकी आज्ञाके अनुसार युद्धसे निवृत्त हुए । शत्रुओंके न चूकनेबाले बाणोसे अत्यन्त 
पीडित हुए वे दीन और समरमें अत्यन्त उपहासपात्र हो गये थे ॥ ३॥ 
छाघमानेषु भूतेषु फल्युनस्यामितान्युणान्‌। 
केशवस्य च सौहार्दे कीतर्यमानेऽुनं प्रति । 
अभिशस्ता इवाभूवन्ध्यानमूकत्वमास्थिताः ॥४॥ 
अनन्तर बहुतरे पुरुष अर्जुनके असंख्य गुणोंकी प्रशंसा और उनके सङ्ग श्राकृष्णके सुहृद 
भावकी कथा बर्णन करते हुए गमन करने लगे । उससे तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा मानो | 
शापग्रस्तकी भांति अत्यन्त ही चिन्ता करने लगे । उनके सुखसे बचन बाहर | 


निकलता था ॥ ४॥ 
ततः प्रभातसमये द्रोणं ढुयोंधनोऽत्रवीत्‌। 
प्रणयादभिमानाच द्विषदूवृद्धया च दुर्मनाः । ज 
शृण्वतां सवभूतानां संरब्धो वाक्यकोविदः ॥ 
इसके अनन्तर प्रातःकालमें वाक्य विशारद राजा दुर्योधन श्रत्ुओंकी अभ्युदय 
दुःखित मन और क्रुद्ध होके सम्पूर्ण योद्धाओंके संमुखहीमें 
द्रोणाचार्यसे यह वचन बोले ॥ ५॥ _ 8 
भवतो ब्रह्मवित्तम 


Eo 

ना 
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इच्छतस्ते न सुच्येत चक्षुःपाप्तो रणे रिषुः । 
जिघुक्षतो रक्ष्यमाण! सामरैरपि पाण्डवैः ॥७॥ 
यदि तुम युद्ध भूमिमे शत्रु ग्रहण करनेझी इच्छा करो, तो वह पुरुष देवताओंके साहित 
पाण्डबोंसे रक्षित होकर भी तुम्हारे नेत्रके सामने आकर कदापि मुक्त नहीं हो सकता ।!७॥ 
वरे दत्त्वा मम प्रीतः पश्चाद्दिकृतवानसि । 
आज्याभडधं न कुर्वन्ति भक्तस्याया: कथञ्चन heh 
श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकारसे भी अपने मक्तोंकी आशा भङ्ग नहीं करते; परन्तु तुमने प्रीतिपूर्वक 
मुझे बर प्रदान करके, फिर अन्यथा आचरण किया है ॥ ८ ॥ 
ततोऽपरीतस्तथोत्तः स भारद्वाजोऽन्रवीन्द पम्‌ । 
नाहेसे मान्यथा ज्ञालुं घटमानं तव प्रिये ॥९॥ 
द्रोणाचाय राजा दुर्योवनके ऐसा वचन कहनेपर अत्यन्त अप्रसन्न होके उनसे बोले, महाराज ! 
में सदा तुम्हारे प्रिय कार्योको करने ही को चेष्टा झरता रहता हूं, तुम मुझको अन्यथाचारी 
मत समझो ॥ ९ ॥ 
सुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षताः । 
नालं लोका रणे जेठुं पाल्यमानं किरीरिन्रा ॥ १०॥ 
किरीटधारी अर्जुन समरमें जिसकी रक्षा करते हैं, उसको देवता, असुर, गन्थवे, यक्ष, सर्प 
और राक्षस आदि सहित सब लोक भी युद्धमें नहीं जीत सकते ॥ १०॥ 
विश्वसृग्यत्र गोविन्दः पृतनारिस्तथाहुनः । 
तत्र कस्य बलं क्रामेदन्यत्न च्यम्वकात्पर भो! 


~ = च्छ ॥ र र ॥ 
बहांपर जगत्कत्तो गोबिन्द और सेनाओंके शत्रु अर्जुन सेनानायक हैं; वहांपर देवोंके देव... 
महादेवके अतिरिक्त और किसीका बल काम कर सकता है ? ॥ ११॥ | 
सत्यं तु ते त्रवीम्यद्य नेतजात्वन्यथा भवेत्‌ । | 
अद्यषां प्रवरं वीरं पातयिष्ये महारथम्‌ ॥१२॥ | 
है तात ! में आज तुमको एक सत्य वचन कहता हूं, यह कदापि अन्यथा न होगा; आज | 
उन लोगोके एक प्रथान महारथी वीरका वध करूंगा । १२॥ न 
तं च व्यूहे विधास्यामि यो$भेच्यस्त्रिददरापे । 
योगेन केनचिद्राजन्नजधनस्त्वपनी यताम्‌ ॥ १३॥ 


* ल्क ~ ५ 

हे राजन्‌ ! में आज एक ऐसे व्यूहो रचना करूंगा, कि देवताओंको भी उस व्यूहको भेद 
.  क्रनेका सामथ्यं नहीं; परन्तु आप लोग किसी उपायसे अर्जुनको उन लोगोंके समीपसे 

। इकर अन्यस्थानमें ले जाइये ॥ १३ ॥ 
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न छाज्ञातमसाध्य था तस्थ संख्येऽस्ति किंचन । 
~ $ ~ 
तेन झयुपात्तं बलवह्सर्वज्ञानम्रितस्ततः ॥१४॥ 
क्योंकि युद्धका कोई कर्म भी उससे असाध्य वा अज्ञात नहीं है; उसने सब ओरसे युद्धका 


ANN ~ 


संपूर्ण ज्ञान उत्तम रीतिसे प्राप्त कर लिया है ॥ १४ ॥ 

द्रोणन व्याहृते त्वेवं खंदापकभणा! पुन! । 

आहृयन्नजुंनं संख्ये दक्षिणामभितो दिवाम्‌ ॥ १६१ 
जब द्रोणाचार्यने ऐसा वचन कहा तब फिर संशप्तक योद्धाओंने दक्षिण दिशाकी ओर जाकर 
अजुनको पुनबार युद्धके निमित्त आबाहन किया ॥ १५ ॥ 

तञ्चाजुनस्थाथ परै! सार्ध समभवद्रणः । 

ताइशो थाहशो नान्य? शुतो इष्टोऽपि वा कचित्‌ ॥१६॥ 
अनन्तर संशप्तक वीरोंके सङ्ग अर्जुनका ऐसा युद्ध हुआ, कि वैसा युद्ध पहिले कभी न देखा 
गया और न सुना ही गया था ॥ १६ ॥ 

तत्तो द्रोणेन विहितो राजन्व्यूहा व्यरोचत । 

चरन्मध्यंदिने सूये! प्रतपन्निव दु दाः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! इधर जते शरत्कालके मध्यान्ह समयगें भगवान्‌ छर्य अत्यन्त प्रचण्ड होकर सम्पूर्ण 
E 5 अपने तेजसे तपाके भस्म कर देते हैं, बैसे ही द्रोणाचार्यने भी प्रकाश्चमान चक्र- 
व्यूइकी रचना की । उसे देखना भी अत्यन्त कठिन था ॥ १७॥ 

ते चाभिमन्युवचनात्पितुज्येष्ठर्य भारत । 

बिभेद दुशिदं संख्ये चक्तव्यूहमनेकधा ॥ १८॥ 
हे भारत ! अभिमन्युने राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे कठिनाईसे भेद होने योग्य उस चक्रव्यूइको 
अपने पराक्रमके अनुसार बार बार भेद किया था ॥ १८ ॥ 

स कृत्वा दुष्करं कमे हत्वा वीरान्सहस्रशः । 

षट्खु वीरेषु संसक्तो दौःशासनिवशां गत! ॥ १९॥ 
वह बहुत ही कठिन कम करके तथा सहस्रो शरवार पुरुषोंका वध करके, अन्तर्मे छ! महा- 
रथियोंकी सहायतासे दुःशासन पुत्रके वशवर्ती होकर युद्धमें मारा गया ॥ १९॥ 

बयं परमसंहृष्टाः पाण्डवाः शोककदिता! । 


सौभद्रे निहते राजन्नवहारमकुर्वेत ॥ २० ॥ 
अभिमन्युके मरनेसे पाण्डव लोग शोकसे अत्यन्त ही व्याकुछ हुए, और इम छोग परम 


आनन्दित हो गये । राजन्‌ ! सुभद्रापुत्रके मारे आनेपर हम लोग युद्धसे निबृत हुए ॥९०॥ 


[ 
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शतराष्ट्‌ उवाच 
पुत्रं पुरुषसिंहस्य सज्ञयाप्राप्तनौवनम््‌ | 

रणे विनिहतं श्रुत्वा भूशं मे दीयते सनः ॥ २१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! एरुपसिह अर्जुनका पुत्र सुकुमार अमिमन्युका युद्धमें बध 
हुआ यह सुनकर मेरा चित्त अत्यन्त ही दुःखित हो रहा है! २१ ॥ 


दारुणः क्षत्रधर्मोऽयं विहितो धर्मकतृ भिः । 

यत्र राज्येप्सवः शूरा बाले शस्त्रनपातयन्‌ ॥ २२॥ 
रमा बनानेबाले पण्डितोंने इस क्षत्रिय धर्मको महा अनर्थका मूल करके सिद्ध किया है; 
जिस धर्मके आश्रयसे राज्यकी अभिलाषा करके शूरवीर योद्धाओंने बालकके ऊपर श्र 


चलाया ॥ २२॥ 
षालमस्यन्तसुखिनं विचरन्तमभीतवत्‌ ` 
€ च 
कृतास्त्रा घहवो जघ्नुन्रूहि गावल्गणे कथम्‌ ॥ २३॥ 
है सञ्जय ! अभिमन्यु अत्यन्त ही सुखी बालक था, वह निर्भय चित्तवाठे योद्धाओकी भांति 
| जब रणभूमिमें अमण कर रहा था, तर अश्नविद्ाड्षे ज्ञाता बहुतसे योद्धाओंने मिलकर किस 


प्रकारसे उसका बध किया ? यह मुज्ञे कहो ॥ २३ ॥ 


विभित्सता रथानीकं सौ भद्रेणानितौजसा । 

विक्रीडितं यथा संख्ये तन्ममाचद्व सञ्जय ॥ २४॥ 
संजय ! महातेजस्वी उस बालक सुभद्रापुत्रने किस प्रकारसे रथसेनाको भेद करके युद्धकी 
इच्छासे रणभूमिमे क्रोडा की थी? वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वर्णन करो ॥२४॥ 


लञ्जय उवाच 
यन्मां एच्छसि राजेन्द्र सौ भद्रस्य निपातनम्‌ । 


तत्ते कार्स्न्येन वक्ष्यामि शरण राजन्समाहितः । 

विक्रीडितं कुमारेण यथानीकं बिभित्सता ॥ २५॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! तुमने अभिमन्युके वधे विषयमे मुझसे जो कुछ प्रश्न किया है 
और कुमार अभिमन्युने सेनाको भेद करनेकी इच्छामे रणभूमिमे क्रीडा करते हुए महापराक्रमी 
बीरोंको जिस प्रकारसे पीडित किया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैं तुम्हारे निकटे विस्तार- 
सुनो ॥ २५ ॥ 


पूर्वक वर्णन करता हूं, तुम भली भांतिसे चित्त लगाकर 
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दावाग्न्यभिपरीतानां सूरिशुल्मतृणद्रम्ने । 
वनाकसापिवारणय त्वदायानामभूद्रवयन ॥ २६ ॥ 


॥ ति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वान्निशो ऽध्यायः ॥ ३२॥ १३७७॥ 
जिस प्रकारे बहुतसे तृण, गुल्म ओर वृक्षोंसे युक्त वनमें दावाग्नि के लगनेसे सम्पूणं वनवासी 
जावजन्तु भयभात हो जाते ई, इसी मांतिसे अभिमन्युके आक्रमणक्रे समयमें तुम्हारी सेनाके 
शूरवार याद्धा लाग भयभीत हो गये थे ॥ २६॥ 
॥ मद्दाभारतके द्रोणपवमे बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १३७७ ॥ 


१ रेडे : 
सञ्जय उवाच 
समरेऽत्युग्रकमीणः कर्मभिवर्य्ञितञ्रमाः 
सकृष्णा! पाण्डवाः पश्च देवैरपि दुरासदाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! श्रीकृष्ण सहित पांचों पाण्डव युदधर्म अत्यन्त प्रचण्ड कर्माके 
करनेवाले ओर देबताओंके लिये भी दुर्जय हें; उनका परिश्रम समर्थ कर्मसे ही प्रसिद्ध है ॥ १॥ 
सत्त्वकमोन्बयेबुद्धथा प्रकृत्या यशसा श्रिया । 
नेय E 5° न अविता कृष्णतुल्यगुण! पुमान्‌ ॥२॥ 
सत्त्वगुण, कमे, कुल, बुद्धि, स्वभाव, यश ओर श्री- इन सम्पूर्ण शुणोंसे युक्त महात्मा 


AN चल. 


श्रीकृष्णके समान न कोई पुरुष पहिले हुआ और न भविष्यहीमें होगा ॥ २॥ 
सत्यधष्रपरा दाता पवप्रपूजादाभिगुणः | 
सदव त्राद्व प्राप्ता राजा किल युधिष्ठिर ॥ ३॥ 
सत्यकरमभे निष्ठावान्‌, दानवीर, धर्मात्मा राजा युधिष्टिर बिप्रपूजा आदि गुणोंसे सदा सर्वदा 
स्वर्ग प्राप्त करनेहीके योग्य हैं ॥ ३ ॥ 
युगान्ते चान्तको राजञ्जामदर्न्यञ्च वीर्यवान्‌ । 
रणस्थो भीमसेनश्च कथ्यन्ते सहरशास्त्रयः ॥ ४॥ 
प्रझय कालके यमराज, महापराक्रमी परशुराम और रणस्थित भीमसेन,- ये तीनों ही समान 
रूपसे वर्णन किये गये हैं ॥ ४॥ 
प्रतिज्ञाकमंदक्षस्य रणे वधता क. ग क 
| गच्छामे पाथस्य सहश क्षितं 
| सत्य तिजाः ४ तथा गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अजुंनकी उपमा 
| इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकती ॥ ९ ॥ 
| २७ ( म. सा, द्रौण ) 


सहाभारते [ अभिमल्युबधपव 


enn, 
“४-०... 


२०८ esr 


See res eS Se 


SUC TS TE 


घृतराष्ट्ूर उवाच 
पुत्रं पुरुषासिंहस्य सज्ञयाप्राप्धौवनम्‌ | 

रणे विनिहतं श्रुत्वा भूशं से दीयते सनः 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! एरुपसिंह अजुनका पुत्र सुकुमार अभिमन्युछ्ा युद्धमें वध 
हुआ यह सुनकर मेरा चित्त अत्यन्त ही दुःखित हो रहा है ।! २१ ॥ 


॥ २१॥ 


दारुणः क्षत्रधमोऽयं विहितो धर्मकतृभिः । 

यत्र राज्येप्सबः शारा बाले राखमपातयन 

र्मश्ान बनानेवाले पण्डितोने इस क्षत्रिय धर्मको महा अनर्थका मूल करके सिद्ध किया है; 
[च च्य ~ ~ च 

जिस धमेके आश्रयसे राज्यकी अभिलाषा करके शूरवीर योद्धाओंने बालकके ऊपर झन 


चलाया ॥ २९ ॥ 
बालमस्यन्तसुखिनं विचरन्तमभीतवत्‌ : 
कृतास्त्रा षहवो जघ्नुङ्रृहि गावल्गणे कथम्‌ ॥ २३॥ 
है सञ्जय ! अभिमन्यु अत्यन्त ही सुखी बालक था, वह निर्भय चित्तवाठे योद्धाओकी भांति 
जब रणभूमिमें अमण कर रहा था, तर अद्निदाके ज्ञाता बहुतसे योद्धाओंने मिलकर किस 
प्रकारसे उसका बध किया ! यह मुझे कहो ॥ २ ३॥ 


बिभित्सता रथानीकं सौभद्रेणामितौजसा । 

विक्रीडितं यथा संख्ये तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ २४॥ 
संजय ! महातेजस्वी उस बालक सुभद्रापुत्रने किस प्रकारसे रथयेनाको भेद करके युद्धकी 
इच्छासे रणभूमिमें क्रीडा की थी? वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वर्णन करो ॥२४॥ 


सञ्जय उवाच 
यन्मां एच्छसि राजेन्द्र सौ भद्रस्य निपातनम्‌ । 
तत्ते कार्स्न्येन वक्ष्यामि श्रणु राजन्समाहितः । 
विक्रीडितं कुमारेण यथानीकं बिभित्सता ॥ २७ ॥ 
सञ्जय बोले- है राजेन्द्र ! तुमने अभिमन्युके वङ्गे विषयमें मुझसे जो 
कुछ प्रश्न किया है 
और कुमार अभिमन्युने सेनाको भेद करनेकी इच्छामे रणभूमिमे क्रीडा करते हुए महापराक्रमी 
बीरोंको जिस प्रकारसे पीडित किया था, बह सम्पूर्ण वृत्तान्त में तुम्हारे निकट विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करता हूं, तुम भली भांतिसे चित्त लगाकर सुनो ॥ २५॥ 


॥ २९ || 
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वनाकसासवारण्य त्वदायानामभूङ्गयस्र्‌ ॥ ददे | 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वाचशाऽध्यायः॥ ३२॥ १३७७ || 


जित ग्रकारस बहुतस तृण, गुल्म ओर वृक्षांले युक्त बनमें दावाग्नि के लगनेसे सम्पूणं वनवासी 
जावजन्तु भयभीत हो जाते इ, इमी भांतिसे अभिमन्युके आक्रमणके समये तुम्हारी सेनाके 
शूरवार याद्धा लाग भयभीत हा गये थे ॥ ९६ ॥ 

॥ प्रद्मभारतके द्रोणपवमें बचासवा अध्याय रमापत ॥ ३३॥ १३७७॥ 
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१ २३ ¦ 
खञ्जय उवाच 
समरेऽत्युग्रकर्माणः कर्मभिवर्यज्जितश्रमाः 
सक्षणा; पाण्डवाः पञ्च दवेरपि दुरासदाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! श्रीकृष्ण सहित पांचों पाण्डव युद्धमें अत्यन्त प्रचण्ड कमोड 


A A 


करनेवाले ओर देवताओंके लिये भी दुर्जय हैं; उनका परिश्रम समर्थ कर्मसे ही प्रसिद्ध है॥ १॥ 

सत्त्वकमाोन्वयबुद्धघा प्रकृत्या यशसा श्रिया । 

नेव भूतो न अविता ६ 55 पुमान्‌ ॥२॥ 
सर्वगुण, कमे, कुल, बुद्धि, स्वभाव, यश ओर श्री- इन सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त महात्मा 
कृष्णक समान न कोई पुरुष पहिले हुआ और न भविष्यहामें होगा ॥ २॥ 

सत्यघम्रपरो दाता विप्रपूजादिशभियुण! | 

सदव पत्रांदव प्राप्ती राजा कल युधिषिरः ॥ ३॥ 
सत्यक निष्ठावान्‌, दानवीर, धमोत्मा राजा युधिष्ठिर विग्रपूजा आदि गुणोंसे सदा सर्वदा 
स्वर्ग प्राप्त करनेहीके योग्य हैं ॥ ३ ॥ 

युगान्ते चान्तको राजञ्जामदर्न्यश्च वीर्यवान्‌ । 

रणस्थो भीमसेनश्च कथ्यन्ते सहृशास्त्रयः ॥ ४॥ 
प्रलय कालके यमराज, महापराक्रमी परशुराम और रणस्थित भीमसेन,- ये तीनों ही समान 
रूपसे वर्णन किये गये हैं ॥ ४॥ 

प्रतिज्ञाकमंदक्षस्य रणे गाण्डीवधन्वन! । न 

नाधिगच्छामे पाथस्थ सहर क्षित 

सत्य पब. करी काजे तथा गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अर्जुनकी उपमा 


इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकती ॥ ५॥ 
२७ ( य. भा. दौण, ) 
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गुरुवात्सर्घमत्यन्तं नैभत्यं विनयो दभ! । 

नकुलेऽप्रातिरूप्यं च शौय च नियतानि षद्‌ , शीदै॥ 
नङुलमें अत्यन्त ही गुरुमक्ति, धीरज, बिनय, इम, सुरूपठा ओर वीरता ये छहों गुण 
सदासर्वदा विराजमान रहते हैं ॥ ६॥ 

श्ुतगाम्भीयेमाधुर्येसक्त्ववी्घेपराक्चैः । 

सहृशो देवयोर्वीरः सहदेवः किलास्बिनोः ॥ ७ ॥| 
वीर सहदेव शाखे ज्ञान, गम्भीरता, माधुर्य, सत्व, वीर्य और पराक्रममें दोनों अश्विनी- 
कुमारोंके समान हैं, यह विख्यात है ॥ ७॥ 


ये च कृष्णे गुणा! स्फीताः पाण्डवेषु च ये गुणा? । 


अभिमन्यौ किलैकस्था इदयन्ते गुणलंचचा! ॥८॥ 
श्रीकृष्ण और पाण्डबोंमें जो समृद्ध गुण हैं, अभिमन्यु भी वे सम्पूर्ण गुण निश्रयही 
विद्यमान थे ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरस्य चैयेंण कृष्णस्य चरितेन च। 
कममिभीमसेनस्थ सहक्षो भीमकमेण! ॥९॥ 
| अभिमन्यु, धीरज वारण करनेमें युविष्टिर, चरित्रोंमें श्रीकृष्ण और बढमें भयंकर की करने- 


वाले भीमसेनके समान था ॥ ९ ॥ 
घनज्ञयस्य रूपेण विक्रमेण श्रुतेन च । 


, _ विनयात्सहदेवस्य सहो नकुलस्य च ॥ १०॥ 
आर रूप, पराक्रम, शख तथा अखोके ज्ञानमें अर्जुन और विनयमें नकुल और सदेवके 
समान था ॥ १०॥ 
घ्रृतराष्ट्र उवाच 
अभिमन्युमहं सूत सौभद्रमपराजितम्‌ । 

ओतुमिच्छामि कात्स्न्येन कथमायोधने हतः ॥११॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! अपराजित सुभद्रापुत्र अभिमन्यु किस प्रकारसे युद्ध भूमिम 
मारा गया ? इस वचान्तको विस्तारपूर्वक सुननेकी मुझे अत्यन्त ही इच्छा है ॥ ११॥ 
संजय उवाच 


चक्रव्यूहो महाराज आचार्येणाभिकलिपतः | 
तत्र शक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिता! ॥ १२॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब द्रोणाचार्यने चक्र-व्यू, 


इकी रचना की, उसमें इन्द्रके समान 
पराक्रमी सब राजा लोगोंका यथास्थानमें समावेश किया था ॥ १२॥ 
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सङ्घातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तदा । 

कूताभिसमथाः सर्वे रुवणेविक्लध्वजाः ॥१३॥ 
उस समय वहाँ सम्पूर्ण राजपुत्रोंका संघ उपास्थित हुआ था। बे सब कृतप्रतिन्न और सुवर्ण 
निर्मित ध्वजाओले युक्त थे ॥ १३॥ | 


रत्तास्बरधराः खे सर्वे रक्तविभूषणाः । 

सर्वे रक्तपताकाशओ सर्वे वै हेममालिनः ॥ १४॥ 
सब लाल बस्न धारण किये, लाल आभूषणोंसे भूषित, छालवर्णकी पताकाओंके सहित और 
सुवर्णकी मालाएं धारण करनेवाले थे ॥ १४॥ 


तेषां दशसहस्राणि बभूबुदढधन्विमाम्‌। 

पौ तव पुरश्कूह्य लक्ष्मण म्रियदशेनस्‌ ॥ १५ ॥ 
उन धनुर्धारी बीरोळी संख्या दस हजार थी । उन्होंने तुम्हारे प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मणको 
आगे करके अभिमल्युपर आक्रमण किया था ॥ १५ ॥ 

अन्थोन्यसमदु/खास्ते अन्योन्यसमससाहसा! । 

अन्योन्य स्पर्धमानाश्च अन्योन्यस्य हिते रताः ॥ १६॥ 
वे सब ही [ परस्पर समदुश्खी, तुल्य साहसी, तथा पराक्रमी, एक-दूसरेसे 


स्पर्धावाठे, और एक दूसरेके दवितका्थमें तत्पर रहते थे ॥ १६॥ 


कणेदुःशासनकृपैदतो राजा महारथैः । 
देवराजोपम! आऔमाञ्श्वेतच्छत्याभिसंबृतः । 
चाम्नरव्यजनाक्षेपेर्दथन्षिव भास्करः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधन उस व्यूहके बीच कणे, कृपाचार्य और दुःशासन आदि महारथियोसे विरकर 
ऐसे शोमित हुए, जैसे देवताओंके बीचमें देवराज इन्द्र शोभायमान लगते ह। उनके शिरके 
ऊपर सफेद छाता लगाया गया था; और उनके दोनों तरफ श्वेत चेंबर ओर व्यजन डुलाये 
जा रहे थे । राज्ञा दुर्योधन उदय कालके खयंके समान प्रकाशित होने लगे ॥ १७॥ 
प्रसुखे तस्य सैन्यस्थ द्रोणोडवस्थितनायके । पल 
सिन्धुराजस्तथातिष्ठच्छीमान्मेरुरिवाच लः ॥१८॥ क. 
उस सेना व्यूहके सुखस्थरपर सेनापति द्रोणाचार्यं खडे थे और वहीं पराक्रमी सिन्धु राज 
जयद्रथ भेरुपवेतकी भांति शोभने गे ॥ १८॥ 


क 
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सिंघुराजस्य पाश्वेस्या अः्बत्थामपुरोगमाः । 

सुतास्तव महाराज चिशत्त्रिदशसंनि भाः ॥ १९॥ 
है राजेन्द्र देवताओंके समान तुम्हारे तीस पुत्र अश्वत्थामा आगे करके सिन्धुराज जयद्रथके 
पार्शवभागमें स्थित हुए ॥ १९॥ 

गान्धारराजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा । 

पाश्वेतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्त महारथाः ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अयद्धिशो5्ध्यायः ॥ ३३ ॥ १३९७ ॥ 

गान्यारराज जुआरी शनि, शल्य और भूरिश्रवा ये महारथी वीर शि घुराजके पाश्चेभागमें 
शोभित हो रहे थे ॥ २० ॥ 


आ... ~ ew इं ९९ कढ 
॥ महा भारतके द्रोणपर्व॑म ते तालवां अध्याय सम्राप्त ॥ ३३ ॥ १३९७ ॥ 


सञ्जय उवाच 
तदनीकमनाधुष्यं भारद्वाजेन रक्षितम्‌ । 
पाथाः समभ्यवर्तन्त भीमसेनपुरोगमाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेनको आगे करके पाण्डव छोगोंने द्रोणाचार्यसे 
दृष इरुसेनापर धावा किया ॥ १॥ 
सात्यकि्चेकितानशच चृष्टु्नश्च पार्षत: 


कुन्तिभोजश्च विक्रान्तो द्रुपदश्च महारथः ॥ २॥ 


सात्यकि, चेकितान, दुपदपुत्र रुन, पराक्रमी कुन्तिमोज, महारथी दुपद ॥ २॥ 
आजुनिः क्षत्रधर्मा च वृहत्क्षत्रश्ध वीर्यवान्‌। 


चेदिपो धृष्टकेतुश्च माद्री पुरौ घटोत्कचः ॥ ३॥ 

अभिमन्यु, क्षत्रधर्मा, वीर्यवान्‌ इदत्वत्र, चेदिराज घृष्टकेतु, माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव, 
घटोत्कच ॥ ३॥ 

युधामन्युश्च विकान्तः शिखण्डी चापराजितः । 


उत्तमौजाश्च दुर्धषो विराटश्च महारथः ॥ ४॥ 


पराक्रसे युक्त युधामन्यु, अपराजित शिखण्डी, महाबली उचमाँजा, महारथी बिराट, ॥ ४॥ 


NNN, ` - 
द्रोपदेयाश्च संरञ्धाः शैशुपालिश वीर्षवान्‌ । 
केकयाश्च नहावीर्याः सुञ्जयाश्च सहस्रशः ॥५॥ 
कुद ३|पदाके पांचों पुत्र, बलवान्‌ जिशुपलपुत्र, महापराक्रमी केकय राजा लोग और सहल 
सुंजय वीर ॥ ५ ॥ 
एते चान्ये च सगणाः कृतास्त्रा थुद्धदुर्व दाः । 
समभ्यधावन्सहसा भारद्वाजं युयुत्लवः ॥६॥ 
य तथा आर भौ युद्धाविद्याके जाननेवाले, अल्नशख्रोंके अद्वारमें निपुण योद्धावीर अपने अपने 
गणा साहित बुद्धको इच्छाले द्रोगाचाथ ही ओर सहसा आक्रमणे लिये दौडे ॥ ६॥ 
समवेतास्तु तान्सर्वान्भारङ्वाजोऽपि वीर्यवान्‌ । 
असंश्चान्तः शरौघेण सहता समवारयत्‌ ॥ ७॥ 
महापराक्रमी द्रोणाचार्य भी निर्भयतासे अपना प्रचण्ड धनुष चढाकर बाणोंकी बर्षा करके 
मिलकर आये हुए उन सम्पूर्ण राजाओंको उस युद्धे निवारण करने लगे ॥ ७ ॥ 


महाघा! सलिलस्थेव गिरिमासाद्य दुमिदम । 

द्रोण ते नाभ्यबतन्त वेलामिव जलाझाधाः ॥८॥ 
जैसे जलके प्रचण्ड प्रवाह अभेद्यपर्वतके पास पहुचकर रुछ जाते इ, वा समुद्रके प्रबल वेगके 
प्रबाह तटके अगाडी नहीं अ सकते, बसे ही वे सम्पूण सेनिक द्रोणाचायके समीप न पहुंच 
सके ॥ ८ ॥ 

पाडथमाना! दारे राजन्द्रोणचापविनिः सते! । 

न दोकुः प्रसुख स्थातुं भारद्वाजस्य पाण्डवा! ॥९॥ 
दे राजन्द्र | पाण्डव आर सुञ्जय ट्रोणाचायके थनुषसे छूटे हुए बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित 
होकर उनके संमुखमें न ठहर सके ॥ ९ ॥ 

तददूशुतमपञ्याम द्रोणस्य शुज योर्बलम्‌ । 

थयदन नाभ्यवतन्त पाञ्चाला? सञ्जयः सह ॥ १०॥ 
उस समयम हमने द्रोणाचायंकी श्ुजाओंका यह अदूभुत पराक्रम देखा, कि पाञ्चालयोद्धा 
सुञ्ञयांके सहित एकत्र होकर भी उनके सम्मुखमें खडे न हो सके ॥ १०॥ 

तमायान्तमाभिकुद्धं द्रोणं दृष्टा युधिष्ठिरः 

बहुधा चिन्तयामास द्रोणस्य प्रलिवारणम्‌ ॥ ११॥ 
राजा युधिष्ठिर उस संग्रामभूमिमे अत्यन्त क्रुद्ध ट्रोणाचार्यको आते देखकर उनको निबारण 


करनेके विषयमे नाना प्रकारसे चिन्ता करने लभे ॥ ११॥ 


२१४ बहाआरते | अभिमल्युवचपई 
३ न्येन द्रोणं मत्वा युधिष्ठिर! । 
अशक्यं तु तमन्येन द्रोणं सत्वा युथि| 
अविषह्यं शुरं भारं सौ मदर समवासृजत्‌ ॥ ११॥ 


(क 


अनन्तर ट्रोगाचार्यको दूसरा कोई भी निवारण नहीं कर सकेगा, ऐसा विचार कर युधिष्ठिस्ते 

~ ०..." वक On 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके ऊपर इस असह्य तथा अत्यन्त कठिन घुद्धके भारको अपित 
किया ॥ १२॥ 


अब्रवीत्परवीरप्रसभिमन्युसिदं वचः ॥ १३॥ 
बसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण और अनके समान पराक्रमी, अमित तेजस्वी और शत्रुवीर नाशन 
अभिमन्युसे वे ऐसे बोले ॥ १३॥ 
एत्य नो नाऊंनो गह्या तात तथा कुरु । 
चक्रव्यूहस्य न वर्य दिद्य भेद कथञ्चन ॥१४॥ 
हे तात ! चक्रव्यूइका (किस प्रकारले भेद किया जाता है, उसे इम लोग नहीं जानते हूँ; 
इससे जिसमें अजुंन आकर हम छोगोंकी निन्दा न करें, तुम वेसा ही उपाय करो ॥१४॥ 
त्वं वाजुंनो वा कृष्णो वा जिन्यात्प्रयुम्न एव वा । 
चक्रव्यूहं महावाहो पञ्चमोऽन्यो न बिद्यते 
| है महाबाहो ! तुम, अर्जुन, अरद्धप्ण और प्रवुन्न- ये ही चार 
सकते हैं, तुम छोगोंके अतिरेक्त पांचवां कोई भी यो 
नहीं है ॥ १५ ॥ 
अभिमन्यो वरं तात याचतां दातुमईसि । 
पितृणां मातुलानां च सैन्यानां चैव 
है तात अभिमन्यु ! तुम्हारे पिता और ममा पक्षके सब योद्धा और सब सैनिक तुमसे 
याचना करते हं, तुम इन्हें वर देकर इनके मनोरथको पूर्ण करो ॥ १६ ॥ 
घनञ्जयो हि नस्तात गईयेदेत्य संयुगात्‌ । 
क्षिनख्रं समादाय द्रोणानीकं बिश्ञातय ॥ १७॥ 
वात | तुम श्री अख ग्रहण करके द्रोगाचार्यकी सेनाका नाश करो, ऐसा होनेसे ही 
असुन संपक योद्धाओंके युद्धसे लौटकर इम लोगोंकी निन्दा नहीं कर सकेंगे ॥ १७॥ 
अभिमन्युरुवाच 


द्रोणस्य इढमव्यग्रमनीकपवरं युवि । 


पितुणां णं जय भिनद्मि च ॥ १८॥ 
अभिमन्यु बोले- में युद्धभूमिमें आप लोगों विजयके निमित ्रोणाचार्यकी महा प्रचण्ड, 
' दढ और श्रेष्ठ सेनामें प्रवेश्च करूंगा और चक्रव्यूहका भेदन करूंगा ॥ १८॥ 


॥ १५ ॥ 
पुरुष चक्रव्यूइका भेदन कर 
द्वा चक्र व्यूइका भेद करनेमें समर्थ 


सवदा! ॥१६॥ 


| 


२१५ 


उपदिष्टो हि में पित्रा योगोडनीकर्य भेदने । 
नोत्सहे तु विनिर्गन्तुमहं कस्यांचिदापदि ॥ १९॥ 
मेरे पिताने मुझे केवल चक्रव्यूहके भेदन करनेहीकी युक्त सिखाई है; परन्तु यदि वहांपर 
कोई आपद उपस्थित होगी, तो में उस व्यूहके भीतरसे बाहर निकल नहीं सकूंगा ॥१९॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भिन्ध्यनीकं युधा श्रेष्ठ द्वारं लञ्जनघस्व न! । 
वं त्यानुगामिष्याम्ञो थेन त्वं तात यास्यसि ॥ २० ॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- हे तात ! हे योद्धाओंपें श्रेष्ठ ! तुम उस सेनाके व्यूहको तोडके हम 
लोगोंके प्रवेश करनेका मागे बना दो; तुम जिस मार्मसे गमन करोगे, हम लोग भी उस 
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ही मागेसे तुम्हारे पीछे पीछे गमन करेंगे ॥ २० ॥ 
घनञ्जयसमं युद्धे त्वां व्यं तात संयुगे । 
प्रणिधायाल्ुयास्याम्रो रक्षन्तः सवेलोसुखाः ॥ २१ ॥ 
हे पुत्र ! हम लोगोंको तुम युद्धम अर्जुनके समान हो, इससे इम लोग अपना ध्यान तुम्हारी 
ही ओर रखकर, सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे अनुगामी होकर चलेंगे ॥२१॥ 
भीम उवाच 
अहँ त्वानुगमिष्यामि धृष्टयुम्नो$थ सात्यकिः । 
पाञ्चालाः केकया न सर्वे प्रभद्रकाः ॥ २२॥ 
भीमसेन बोले- में तुम्हारे साथ चळूंगा । धृश्युम्न, सात्यकि, पाश्चाल, केकय, मत्स्य और 
सब प्रभद्रक योद्धा आदि सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे ॥ २२॥ 
सकूद्धिज्न त्वया व्यूहं तत्र तश्र पुन! पुनः । 
वयं प्रध्वंसयिष्यामो निप्रमाना वरान्वरान्‌ ॥२३॥ , 
तुम एक बार व्यूइको भेद करके जिस मार्गसे गमन करोगे, हम लोग उस ही मार्गमे 
मुख्य मुख्य योद्धाओंका बध करके बार बार उन स्थलोकी सम्पूण सेनाका नाञ्च कर 
देंगे ॥ २३ ॥ 
अभिमन्युरुवाच कि 
अहमेतत्प्रवेक्ष्यामि द्रोणानीक दुरासदम । लि 
पतङ्क इव संक्रुद्धो जवलितं जातवंदसस्‌ ङ 
अभिमन्यु बोले- जैसे पतङ्ग जलती हुई अभिमें प्रवेश करता है, वैसे ही आज मं भी कुद 
होकर द्रोणाचार्यकी इस दुर्गम सेनाके बीच प्रवेश करूंगा॥ २४॥ | 


जनक पहाभारते [ अभिमन्युवघपद 
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तत्कमाद्य करिष्यामि हितं यद्वंशयो द्योः । 

मातुलस्य च या प्रीतिर्भविष्यति पितुश्च में ॥ २७॥ 
आज में पितृ और मातृ दोनों वंशोंडे सिये हित कर और पिता तथा मामाडे प्रीतिजनक 
कमेका अनुष्ठान करूंगा ! २५ ॥ 

शिशुनेकेन संग्रामे काल्यमानानि सङ्घशः । 

अद्य द्रक्ष्यन्ति भूतानि द्विषत्सैन्यानि वै मया _॥्दे॥ हद 
में बालक हूं, परन्तु आज सम्पूर्ण प्राणी झुण्ड झुण्ड शत्रुसेनाके शूरवीरोंको मेरे अस्रो 
प्रहारसे मरकर एथ्बीमें गिरे हुए देखेंगे ॥ २६॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
एवं ते भाषमाणस्य बलं सौ भद्र वर्धताम्‌ । 
यस्त्वसुत्सह से भेत्तु द्रोणानीकं खुदुर्लिदम ॥ ९७॥ 
रक्षितं पुरुषव्याघेमहेष्वासे! प्रहारिभिः । 
साध्यरुद्रमरुत्कल्पेवस्वग्न्यादित्यविक्रमे ॥ २८ ॥ 


राजा युधिष्ठिर बोले- हे सुभद्रानन्दन | तुम साध्य, रुद्र तथा मरुद्गणोंके समान; और वपु, 
अग्नि और आदित्यके समान पराक्रमसे युक्त, महाधनुर्धर, महाबली पुरुपमिहोसे रक्षित दुर्गम 
द्रोणसेनाके व्यूहको मेद करनेका उत्साह प्रकाशित करते हो और ऐसी ओजस्वी बातें करते 
हो, इससे तुम्हारे बलकी वृद्धि होवे ॥ २७-२८ ॥ 
सब्जय उवाच 
तस्य लडूचनं श्रुत्वा स थन्तारम्रचोदयत्‌ । 
शवान्नणे क्षिप्र द्रोणानीकाय चोदय ॥ २९॥ 

॥ इति थीमदाभारते द्रोणपर्वणि चदुस्िशाऽध्यायः॥ ३४॥ १४२६॥ 
सञ्जय बोठे- राजा युधिष्ठिरा ऐसा वचन छनकर अभिमन्यु सारथिसे बोले, हे सुमित्र ! 
ठम युद्धमें द्रोणाचार्यकी सेनाके संमुख ही शीघ्र घोडाको हांककर मेरे रथको ठेचठो ॥२९॥ 

॥ महामारतके द्रोणपवमे चौतीसवां अध्याय समात्त ॥ ३४॥ 


१४२६॥ 
oh _ अन्य 
: ३५ ; 
संजय उवाच 
सौभद्रस्तु वचः शुत्वा धर्मराजस्य धीमत! । 


अचोदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत 


॥ १ ॥ 
. सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! सुभद्रापुत्र अभिमन्पुने बुद्विमान्‌ राजा युधिष्ठेके बचनको 
' छुनकर सारयिको द्रोणाचार्यकी सेनाके निकट जानेकी आज्ञा दी ॥ १॥ 


अध्याय देष ] द्रोप २१५ 
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तेन संचोद्यमानस्तु याहि याहीति सारथिः । 
प्रत्युवाच ततो शाजन्नमिमन्युमिदं वचः ॥२॥ 


राजन्‌ ! ' चलो चलो ” ऐसा कहकर आभिमनयुके प्रेरित करनेपर सारथि उनसे यह बचन 
कहने लगा ॥ २ ॥ 

अति भारोऽथमायुष्यन्नाह्वितस्त्वायि पाण्डवैः । 

संप्रधाथे क्षल बुद्धया ततस्त्वं योद्धु महेसि ॥३॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! पाण्डवोने तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही प्रचण्ड गुरुभार अरण किया है, परन्तु 
तुम अपने पराक्रमको विचारळे देख लो, कि इस असाध्य कर्मके सिद्ध करनेमें तुम्हारी 
शक्ति है, वा नहीं ! तुमको बुद्धेसे भली भांति सोच विचार करके इस युद्धम प्रतत होना 
ही उचित है ॥ ३ ॥ 

आचार्ों हि कृती द्रोण परभारते कृतश्रम! ! 

अत्यन्तसुखत्तंवृद्धस्त्वे च युद्धविशारद! ॥ ४॥ 
द्रोणाचार्य सम्पूर्ण अख्नविद्याको जानते हैं और उत्तम अद्ोंकी तंपादनामें उन्होने अत्यंत 
परिश्रम लिये हैं । तुम भी युद्धविद्याी जानते हो, परन्तु अत्यन्त ही सुखपूर्वक पाले पोषे 
गये हो ॥ ४ ॥ 

ततोऽभिमन्युः प्रहसन्सारर्थि वाक्यमब्रवीत्‌ । 

सारथे को न्वर्थं द्रोण! समग्रं क्षत्रमेव वा _॥४॥ 
अनन्तर अभिमन्यु हंसकर अपने सारथिसे बोले, हे सारथे ! इन द्रोणाचार्य तथा दूसरे 
सम्पूर्ण श्षत्रियोंकी बात ही क्या ? मुझे कुछ भी भय नहीं है॥५॥ 

ऐरावलगतं हाक सहामरगणैरहम्‌। 

योधयेयं रणसुख न मे क्षत्रेष्य विस्मयः । 

न ममैतद्द्विषत्सैन् कलामहेति षोडशीम्‌ द ञे 
मैं सम्पूर्ण देवताओं युक्त ऐेरावतपर चढे हुए इन्द्रके सङ्ग भी बुद्ध कर सक्ता ६ 
इन संपूर्ण क्षत्रिय के साथ युद्ध करनेभें मुझे आज कोई आश्व नहीं लगता है। यह शत्रु 
सम्पूर्ण कुरुपेना मेरे सोलह भागका एक भाग भी नहीं हो सकती ॥ ६ ॥ 

अपि विश्वजितं विष्णुं मातुलं प्राप्य सूतज । जा आओ 

पितरं चाजुन संख्ये न भीमासु पयास्यति क हक बुद्ध करेगें 
पुत्र ! विश्व-विजयी. विष्णुस्वरूप मामा श्रीकृष्ण और पिता उन मे ` | | 
भी मुझे कुछ भय नहीं होगा ॥ ७॥ 

२८ ( म, भा. द्रोण. ) 
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तलोऽभिमन्युस्तां वाचं कदर्थीकृत्य सारथेः । 
याहीत्येवान्रवीदेनं द्रोणानीकाय भाचिरम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर अभिमन्युने सारथिके वचनको न मानकर, उसे द्रोणाचार्यकी सेनाके संमुख शीघ्र 
गमन करनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ८ ॥ 
ततः संचोदयामास हयानस्य त्रिहायनान्‌ । 
नातिहृष्टमनाः सूतो हेमभाण्डपरिच्छदान्‌ ॥९॥ 
तब अप्रसन्न मनवाले सारथिने तीन वर्षकी अवस्थावाले सुवर्णभूषित साजोसे युक्त उत्तम 
घोडोंको द्रोणाचार्यसे रक्षित सेनाकी ओर शीघ्र चलाया । ।९॥ 
ते प्रेषिताः सुमित्रेण द्रोणानीकाय वाजिन! । 
द्रोणमभ्यद्रवन्राजन्महावेगपराक्रमाः ॥ १० ॥ 
है राजेन्द्र ! महा वेगवान्‌ पराक्रमी घोडे सुमित्र सारथिसे द्रोणाचार्थकी सेनाकी ओर 
चलानेपर वे घोडे द्रोगाचायकी ओर दौडे ॥ १० ॥ 


तमुदीक्ष्य तथा यान्तं सर्वे द्रोणपुरोगमाः । 


अभ्यवतन्त कौरव्याः पाण्डवाञ्च तमन्वयुः ॥ ११॥ 
तब द्रोणाचार्यं आदि सम्पूर्ण कौरब लोग अभिमन्युक्रो इस प्रकारसे संमुख आते देखकर 
उसके संमुख उपस्थित हुए । पाण्डव लोग अभिमन्पुके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥११॥ 
स कर्णिकारप्रवरोच्छितध्वजः सुवर्णवर्मा निर नारः । 
युयुस्सया दरोणशुखान्महारथान्समासदहिसङञ्चिञुर् था गजान्‌ ॥ १२॥ 
जेथे सिंहका किशोर बच्चा हाथियोंके झुण्डपर आक्रमण करता है, वैसे. ही सुवर्णभूषित कवच 
और सुन्दर ऊंची कर्णिकार 


चिह॒वाली ध्वजासे युक्त, अपने पिता अजुनसे भी श्रेष्ठ वीर 
अ्जुनपुत्र अभिमन्युने युद्धकी इच्छासे द्रोणाचार्य आदि महारथी वीरोंपर आक्रमण किया "१२॥ 
विंशतिपदे यत्ता! संप्रहारं प्रचक्रिरे । 


आसीद्गाङ्ग इवावर्तो सुहृतमदधेरिव 
अभिमन्यु बीस पंग 


ही आगे बढ़े थे 


मवतेसान संग्रामे लस्मिन्नति भयङ्करे । 
द्राणस्थ निषतो व्यूह भित्त्वा प्राविशदाजेनि ॥ १५ ॥ 
जब इ प्रकारसे महाघोर युद्ध होने लगा, तब उस ही समय अभिमन्युने द्रोणाचार्यके 
सम्पुखहीम व्यूहमद्‌ करके शत्रुसेनाके बीच प्रवेक्ष किया ॥ १५ ॥ 
ते भ्रविष्ठ परान्त्रन्तं शाञ्चमध्ये महाबलम्‌ । 
हस्त्यश्वरथपत्त्यांघाः परिवश्नुरुदायुधाः ॥ १६॥ 
अजपात, घुडसवार, रथा और पदछ सेनाके योद्धा लोग, महाबलवान्‌ अभिमन्युको व्यूहके 
आतर प्रवश करके शनुगर्णाको नष्ट करते हुए देखकर चारों ओरसे अस्रशख् ग्रहण करके 
उन्हें घेरने लगे । १६ ॥ 
नानावादिश्वनिनदे! दवोडितोत्कष्टगजिते! । 
इंङ्करः लहनादख्च तिष्ठ लिलि निस्वने! ॥ १७॥ 
नाना प्रकारके युद्धक बाजाको ध्वनि, कोलाहल, आव्हान, गर्जना, हुंकार, सिंहनाद, 
खडा रह, खडा रह ' की आवाज ॥ १७॥ 
घारहलहलाशाब्देसा गास्तिष्ठेहि मामिति । 
अलावहभसुत्रात प्रवदन्तो सुडुसुडु! ॥ १८॥ 
आर घार हलहळा शब्दसे ' मत जाओ, खडे रहो, मेरे सम्मुख आओ, बह मैं इधर हूं, 
यहांपर खडा E> इसी प्रकारके वचन बार बार कहते हुए ॥ १८॥ 
वहितः शिञ्जितेहासरः खुरनेमिस्वनैरपि । 
संनादयन्तो वखुधामभिदुद्रबुराज्ञनिम्‌ ॥ १९॥ 
हाथियोंके चिंघाड, घुघुरोंका शब्द, हास्य, घोडोकी हिनहिनाहट और रथोके पद्दियोंकी घर- 
| घराइटके सहित संपूर्ण पृथ्वीको नादित करते हुए सम्पूर्ण योद्धा अभिमन्युकी ओर दोडे ॥१९॥ 
| तेषामापततां वीर! पूर्वे शीधमथो इढम्‌ । 
| क्षिपासत्रो न्पवधीदूत्रतान्मनज्ञो म्मे भेदिभिः ॥ २० ॥ 
शोध अन्न चलानेवाले ममस्थानांको जाननेबाले महावीर अभिमन्यु उन लोगोंको सम्मुख 
| आत देखकर श्षाप्रताक॑ सहित समूहके समूह बीर योद्धाओंको ममेभेदक बाणोंसे विद्ध करके 
| पृथ्वीम गिराने लगे ॥ २० ॥ 
| ते हन्यमानाश्च तथा नानालिङ्गैः शितेः शरैः । i 
अभिपेतुस्तमवाजौ शलभा इव पावकम्‌ ॥ २१ । र्ट 
जैसे फतिङ्गोके अप जलती हुई अग्निम प्रबेश करते हे, वैसे ही वे योद्धा लोग अभिमन्युके 
अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित होकर पर्थ्वापर गिर पडे ॥ २१ ॥ 


२२० धद्दाभारते [ अभिमन्यु 
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ततस्तेषां शरीरैश्च शरीरावधवेश्व सः । 
संतस्तार क्षिति क्षिप्र कुशैवेद्मिवाध्वरे ॥ > 
जैसे यज्ञस्थलमें कुश्के समूहे बेदी छिप जाती है, वैसे ही अभिमन्यूने शीघही अत्र॒ओंके 
in vw ¢ fn ~~ [ ~ विन | 
शरीरों ओर अनेक अबयवोसे हंग्रामकी भूमिको पूर्ण कर दिया ॥ २९॥ 


घद्धगोधाड्गुलित्राणान्सशरावर का शुकान्‌ । 
सासिचमोड्कुशाभीशून्सतोनरपरश्वधान्‌ ॥ १३ ॥ 
मरे हुए वीरपुरुषोंकी उस अुत्राओंमें गोहके चमडेसे बने हुए दस्ताने बंधे हुए थे; बाण 
और उत्तम धनुष थे । किन्हींमे तलवार, दाल, अंकुश, घोडोंक्ी बागडोर, तोमर, और 
परशु दिखाई देते थे ॥ २३ ॥ 


सगुडायोमखपासान्सष्टितोमरपद्विशान्‌। 
सञिण्डिपालपरिघान्सशक्तिवरकम्पनान्‌ ४ २४॥ 


किन्हींम गदा, लोहेके प्रास, ऋषि, तोमर, पद्चिश, भिण्डिपाल, परिघ, उत्तम शक्तियाँ और 
कम्पन थे ॥ २४ ॥ 


सप्रतोदमदारा्कान्सकुन्तान्सकच ग्रहान्‌ । 
सङुह्गरक्षपणीयान्सपाइा परिघोपलान्‌ ॥ २८ ॥ 
किन्हीमि $ जो ~ ~ ev च ७७०७३ 0 
किन्ही प्रतोद, मदाशख आर इन्त दोखते थे। किन्ही शुत्राओंने शत्रु ओंके बाल पकड रख्खे 
थे । किन्हीमे मुहर फेकने योग्य अख, पाश, परिघ और पत्थर थे ॥ २५॥ 
सकयूराङ्गदान्वाहुन्हृ्यगन्धानुलेपनान्‌ : 
अच्छेदा ~ 0 क ¢ 
सञ्चिच्छेदाजुनितृत्तांस्त्वदीयानां स हस्र! ॥ २६ ॥ 
he १ ७. > ¢ ह म 
उन वौरोंकी थुजाएं केयूर अंगद आदि अलंकारोंसे भूषित थीं । उन भुजा ओमि सुगंध- 
उक्त चन्दन लगाया था । अजुनपृत्र अभिमन्युने तुम्हारे सहस्रों सैनिकों य 
न्युन तुम्हारे सदस्नां संनिकोकी उ को 
काट डाला ॥ २६ ॥ wi 
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ते; स्फुराद्गमहाराज शुशुभे लोहितोक्षितैः । 

पञ्चास्ये? पन्नगैर्छिन्नैगरुडनेव मारिष 

~ ~ ~ 

ह महाराज ! असे गरुडके द्वारा काटे हुए पश्चमुखवाले सपे 
है, वैसे ही रुधिर पूरित कापती हुई उन वीरोंकी कटी हुई युज आते 
ho he 
होने लगी ॥ २७ ॥ 


९ 
खि संग्राम मू 


अध्याये] ` >>“ नतका... 
खुनासाननकेशान्लेरत्रणैश्वायकुण्डलै) । 
संदष्टीछपुटेः क्रांधात्क्षरद्रिः शोणितं घहु ॥ २८॥ 
जिनमें उत्तम नासिका, मुख और उत्तम केश थे, जो फोडे और घावके चिन्होये रदवित थे, 
और जो सुन्दर कुण्डलांसे युक्त थे, जिनके ओष्ठ पुट क्रोधके कारण दबे हुए थे, जो रुविर 
बहुत बहा रहे थे ॥ २८ ॥ 
'वारुखड्युकुटोष्णीपैमंणिरत्नविराजिते! । 
विनालनलिनाकारीदिवाकर शशिप्र मे ॥ २९॥ 
जिनके ऊपर सुंदर सुकुट और पणडियां थीं, जो मणि और सुबर्ण युक्त रस्नोंत्रे शोभायमान 


र ९ 


थे, जो खये और चन्द्रमाझे समान प्रकाशमान थे, जो जालरहित कमल पुष्पके समान 
थे ॥ २९॥ 


Fan Co 9 सडे 


हितप्रियंवदे। काले बहुभिः पुण्यगन्धिभिः । 

ह्विषळिछरोभिः एथिवीमवतस्तार फाल्णुनिः ॥ ३० ॥ 
जो हितकारी और प्रियवादी थे, जिनकी संख्या बहुत थी, जो पवित्र चन्दन आदि 
सुगन्थित बस्तु ओले युक्त थे, शत्रु सेनाके श्रवीरोंके उन शिरोंसे अभिमन्युने वहांकी सारी 
पृथ्वीको पूरित कर दिया ॥ ३० ॥ 

5 | 
वीषाघुखान्बिनिवेणून्व्थस्तदण्डकवन्धुरान्‌ ॥ ३१॥ 
| महाराज ! अर्जुनपुत्र अमिमन्युने अपने अनेक तीक्षण बाणोंको चलाकर सब ओर नाना 


प्रकारके विधिते करिपत गन्थवे नगरके समान विशाल अनेक रथोंके डुकडे कर दिये; उनके 


मुख्य ईशादण्ड, त्रिवेणु, स्तम्भदण्ड और बन्धन टूट गये ॥ ३१ ॥ 
विजडूघकबराक्षांस्य विनेमीननरानपि । 

विचक्रोपस्करोपस्थान्भग्ोपकरणानपि 

रथके जङ्घा, कूर और अक्ष नष्ट हो गये थे; पहियोंके ऊपरी 

| सजावटके समान और बैठकें नष्ट हो गयी थी. ॥ ३२ ॥ 

| प्रचातितोपकरणान्हतयोधान्स हस्रशः । के 
शारेरविंशकलीकुवीन्दिक्षु सवौस्बहपत ॥३३॥ - 

रथकी छतरी और आवरणको गिराकर, सहसो रथियोंको मार डाला था। we 

अभिमन्यु सब ओर अपने माणसे रथोंके इकडे इकडे करता हुआ दीखाई देता था 


॥ ३२॥ 
री भाग, अरे, चक्र, रथकी 


३३२ महासारते ॥ अभिमश्युवधपदं 
SSIS की 
पुनाह्विपान्द्रिपारोहान्वेजधन्त्यडूकुशध्वबजान । 
तूणान्वमाण्यथो कक्ष्या ग्रेवयानध कम्बलान्‌ ॥ इ७ 
फिर इनुसेनाके हाथी, गजसबार और उनकी पताका, अकुश, ध्वजा, तूणीर, वर्ष, होदे, 
गलेके भूषण, कम्बर (जीनपोष ) ॥ ६४ ॥ 
घण्टाः शुण्डान्विषाणाम्रान्ह्षुरपालान्पदातुगान्‌ । 
शरेनिशितधाराव्रै: शात्रवाणामशातयत्‌ ॥ ३५ || 
घष्टा, इण्ड, दांत ओर पांव, छुरपारू और उनके पादरक्षक योद्धाओंकों अभिमन्युने अपने 
तीक्ष्ण घारबाले बाणोंसे काट डाला || ३७ ।: 
वनायुजान्पावेती यान्कार्दोजारदृवाहिकान्‌ ! 
स्थिरवालाविकणाक्षाञ्ञवनान्साधुव! हिनः ॥ ३६॥ 
बनायुज, पर्वतीय, काम्बोज और बाहिङ देशीय स्थिर पूंछ, उत्तम कर्ण और सुन्दर नेत्रोसे 
युक्त, बायुके समान वेगगामी और अच्छी तरह बहन करनेवाले उत्तम उत्तम अनेक 
घोडोंको ॥ ३६ || 
स्वारूढाञ्दिक्षितेयोधेः रात्तयृष्टिपासयोषिभिः । 
विध्वस्तचामरकुथान्विप्रकिण प क्री णैकान ॥ ३७॥ 
बक्ति, ऋष्टे, ओर प्रास आदि अख्नोंको धारण करनेवाले अत्यन्त शिक्षित शूरवीर घुडसवार 
योद्धाओंके सहित मारकर पृथ्वीमे गिराया । उन घोडोके मस्तक और गर्दनपरके चंवरके 


he = क, च >> च) ७७ Nw ~ 
समान बाल आर आस्तरण नष्ट हो गये थे । बे सब घायल हो गये थे । कितने ही घोडोंके 
९ [a R_ २७ 
सिर छिन्न-मिन्न होकर बिखर गये थे ॥ ३७॥ 


LN ~ 9 ~ ` 
रावेर युक्त होकर सम्पूर्ण मांसमक्षी प्राणियोंके आनन्दको 


निपातयन्नश्ववरांस्तावकान्सोऽभ्यरोचत ॥ ३९॥ 


कितने ही थोडोंके तचुत्राण और कवच टूट फूट गये थे और थे रुपिरयुक्त शरीरसे मलमूत्र 
k करने ठगे । उस समय तुम्हारे श्रेष्ठ घोडोको धाराशायी करता हुआ वह अभिमन्यु 


अल ! 


अध्याय ३७ ] 
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| एको विष्णुरिवाचिन्ह्धः कृत्वा प्राझर्भ दुष्कर्म । 
तथा विमथितं तेन ऽङ्ग तब बलं महत्‌ । 
व्थहनत्स पदात्पोधांस्त्वदीयानेव नारत ॥ ४० ॥ 
जेते महातेजस्वी महात्मा विष्णुने अकेले ही पहिले सत्रव्में अचिंत्य और अत्यन्त कठिन 
| कर्मोको किया, अर्थात्‌ दैत्योंका नाश किया था, घेउ ही अथिमन्युने रथ, हाथी और घोडे- 
। इन तीन अंगोसे युक्त तुम्हारी बडी सेनाको मथ डाला । भारत ! उन्होने तुम्हारी संपूर्ण 
पैदल चलनेवाली सेना समूहोंका उ स्थलमें नाश किया | ४० ॥ 


एवमेकेन तां सेनां सौभद्रेण शितेः बारे! । 


(४०५००... 


शशं विप्रहतां दृष्ठा स्कन्देनेवासुरी चसूस्‌ ॥ ४१ ॥ 
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था, वेसे ही सम्पूर्ण सेनाको अटेले ही सुभद्राएत्र अभियन्धुने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त 
ही पीडित कर डाला है, यह देखकर ॥ ४१ ॥ 
त्वदीयास्तव पुत्राश्च वीक्षमाणा दिशो दा | 
संशुष्कास्याश्चलन्ने्ाः प्रस्विन्ना लेम हर्ष॑णाः ॥ ४२॥ 
तुम्हारी ओरके पराक्रमी योद्धा तथा £ = पुत्र चकित होकर दशो दिशाओंकी ओर देखने 
लगे । उन सब शूर वीरोंका सुख सछने लगा, उनके नेत्र चञ्चल हो गये, शरीरसे पसीना 
आने लगा और शरीरके रोएँ खडे हो गये । ४२॥ 
| पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विबड्जये | 
क्‍ गोअनामभिरन्थोन्थ कन्दन्तो जीवितैषिणः ॥ ४३॥ 
अनन्तर वे युद्धभूमिसे भागनेमें उत्साह दिखाने लगे; शत्रुओको जीतमेंके लिये उत्साइरहित 
हो गये । वे सब लोग अपने जीवनकी अभिलाषा करके अपने सगे-सम्बान्धियोंके नाम और 
| गोत्रको सुनाकर आपसमें एक दूभरेके लिये आक्रोश कर रहे थे ॥ ४३ ॥ 
हतान्पुत्रांस्तथा पितून्खुहृत्संबान्धिबान्धवान्‌ । 
| प्रालिष्ठन्त समुत्खज्य त्वरथन्तो हयद्विपान ॥ ४४॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्चान्रशोऽध्यायः ॥ ३५॥ १४७० ॥ शौ 
| बे इतने भयभीत हो गये थे कि, वहां मारे गये अपने पुत्र, पिता, मित्र और सम्बन्धि क 
बान्धवोंको छोडकर शीघ्रताके सहित अपने घोडे हाथियोंको चलाकर अमिमन्युके सम्मुखसे | 
भागने लगे ॥ ४४॥ ठ शेवट जनि 
| ॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें पैंतीखवां अध्याय खमाप्त | ३५ ॥ १४५०॥ ` 
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तां प्रभग्नां चस दृष्टा सो मद्र्णालताजसा । 
दुयोधनो भशं कुद्धः स्वथं सौभद्रसभ्ययात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- राजा दुर्योधन अपनी सेनाको अमित तेजस्वी सुभद्राएत्र अभिमन्युने मार 
भगाया है, यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर स्वयं अभिमन्युका सामना करनेके लिये 
आया ॥ १॥ 
ततो राजानमावूत्त सौभद्रे प्रति संयुगे । 
दृष्टा द्रोणो5त्रवीद्योधान्पयाप्नुत नराधिपम्‌ | 
अनन्तर युद्धमें द्रोणाचार्य राजा दुरयोधनडो अमिम्न्युके सम्मुख जाते देखकर, सम्पूर्ण 
योद्धाओंसे बोले, कि कुरुराज दुर्योधनको सब ओरसे घिरकर रक्षा करो ॥ ९॥ 
पुराभिमन्युलेक्ष्यं नः पहयतां हन्ति वीयेवान ¦ 
तमाद्रवत मा भैष्ट क्षिप्रं रक्षत कोरवम्‌ ॥ ३ ॥ 
पराक्रमी अभिमन्यु जबतक हम छोगेंके संमुखमें अपने लक्ष्य राजा दुर्याधनको नहीं विद्ध 
करता है, तुम लोग उसके पहिले ही भय त्याग कर दौडकर, अभिमन्युके सम्पुख शीधताके 
सहित जाके कुरुराज दुर्योधनकी रक्षा करो ॥ ३॥ 
लतः कूतज्ञा वलिनः सुषूदो जितकाशिनः । 
त्रास्यमाना अयाद्वीरं पारेवत्रस्तवात्मजम्‌ ॥४॥ 
अनन्तर कृतज्ञ, बलवान्‌, हितेषी और युद्धको जीतनेवाले योद्धाओंने, यद्यपि वे अभिमन्युके 
अयसे डरते थे, तो भी तुम्हारे वीर पुत्र दुर्योवनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 
द्रोणो द्रौणि! कूपः करणः कृतवमी च सौबल! । 
बृहलो मद्रराजो सूरि भूरिश्रवाः शालः ॥& ॥ 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचाय, कणे, कृतवर्मा, सुबलपुत्र शकुनि, वृद्ददूबळ, मद्रराज शंय) 
भूरि, भूरिश्रवा, शल ॥ ५ ॥ 
पौरवो वृषसेनश्च विसूजन्तः शिताञ्दरान्‌ । 
सौमद्रे शरवर्षण महता समवाकिरन्‌ ॥६॥ | 
४ पौरव और वृषसेन आदि पराक्रमी योद्धा लोग अपने तीक्ष्ण बाणोकी महान्‌ वर्षा करके | 
अभिमन्युकी बाणोंसे छिपाने लगे ॥ ६॥ | 
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संमोहयित्वा तमथ दुयोंधनमसोचयन्‌ । 

आर्याद्च्रासमिवाक्षिषं सखषे नाञुनात्मजः ॥७॥ 
इस प्रकार उन महारथी बीरोने अपने बाणोंकी बर्षोस अभिमन्छुको मोहित करके उसके 
संमुखमें पड़े हुए ग्रासके समान राजा दुर्योधनको मुक्त किया; उन शूरवीरोका यह कमे 


| अजुनपुत्र अभिमन्धुसे नहीं सहा गया ॥ ७॥ 


ताञ्दारौचेण महता साश्वसूतान्महारथान्‌ । 

विश्ुख्ीकृत्य सौ भद्रः सिंहनादमथानदत्‌ ॥८॥ 
उसने अनेक तीक्ष्ण बाणोंकी महान्‌ वर्षासे घोडे और सारथियोके सहित उन महारथियोंको 
युद्धभूमिसे विमुख करके सिंदनाद किया ॥ ८ ॥ 


तस्य नादं तत! श्रुत्वा सिंहस्थेवाभिषेषिण! । 
नाकझ्ुष्यन्त सुसंरब्धा! पुनद्रोणसुखा रथाः ॥९॥ 
द्रोणाचार्य आदि महारथी योद्धाओंने मांसकी इच्छावाले सिंहस्वरूप अभिमन्युके उस सिंह- 
नादकी सुनकर अत्यन्त ही क्रोध किया; वे वह सह नहीं सके ॥ ९ ॥ 
£= एनं कोछकीकृत्य रथवंशेन मारिष । 
व्यसुजान्निषुजालानि नानालिङ्गानि संघशः ॥१०॥ 
। मारिष ! अनन्तर उन महारथियोने चारों ओरसे रथोंके समूहसे अभिमन्युकी कोष्ठमें बद्धसा 
+ करके, वे उसके उपर नाना भांतिके वाण समूहोंकी वर्षा करने लगे ॥ १० ॥ 
तान्यन्तरिक्षे चिच्छेद पौत्रस्तव शिते? शरैः । 
ताँञ्चैव प्रलिविव्याध तदद्‌ ्ुुतमिवा भवत्‌ ॥११॥ 
तुम्हारे पौत्रने उन लोगोंके चलाये हुए बाणोंकों आकाशमार्गहीमें अपने तीक्ष्ण बाणोसे काट 
दिया; और उन सब महारथी योद्धाओंको भी विद्ध किया; वह युद्ध अद्‌भुत रूपसे दिखाई 
देने लगा ॥ ११॥ 
ततस्ते कोपितास्तेन इांरेराशीविषापमैः । 
परिवद्चार्जिघांसन्तः सौ भद्रम पलायिनम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर उन महारथियोंने अभिमन्युसे अत्यन्त ही कुपित होकर विषधारी सर्पके समान 
भयंकर बाणोंको वर्षाकर युद्धसे न इटनेवाले सुभद्रापुत्र अभिमन्युका वथ करनेकी इच्छासे 


उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ १२॥ 
२९ ( म. भा. द्रोण, ) 
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ससुद्रामिव पर्यस्तं त्वदीयं तहलाणेवम । 
अभिमन्युदेधारेका वेलेव सकरालथस्‌ ॥ १३ ॥| 
~> सच, अकेले ही अभिन्न: य्‌ तु न्य 
जैसे तट समुद्रको सीमा लङ्घन नहीं करने देता, वसे हो अकेले ही अभिभम्युने तुम्हारे उस 
सेना सागरको आगे बढनेसे रोक दिया ॥ १३ || 
शराणां युध्यमानानां निम्वतामितरेतरम्‌ । 
अभिमन्योः परेषां च नासीत्कञ्चित्पराङ्घुखः ॥१४॥ 


आपसमें एक दूसरेके ऊपर बाणोंको चलानेवाले अभिमन्यु तथा तुम्हारी सेनाके महारथी 
योद्धाओमेसे कोई भी युद्धसे विमुख नहीं हुआ ॥ १४ ।! 

तस्मिस्तु घोरे संग्रामे वर्तमाने भयङ्करे । 
दुःसहो नवभिषोणेरभिसन्युमविध्यत 


|! ९५ ॥ 
दुःशासनो द्वादशभिः कूपः शारद्वतस्त्रिसि! । 
दोणस्तु सप्तदशभिः ऋरैराशीविषोपस्ैः ॥ १६॥ 
उस महाघोर भयङ्कर युद्धमें दुःसहने नौ, दुःशासनने पारह, शारद्त कृपाचाथंने तीन 
और द्रोणाचार्यने विषेहे सर्पके समान भयंकर सतरह बाणोंसे अभिमन्युको विद्ध 
किया ॥ १५-१६ | 
विविंशतिस्तु विंदात्या कृतवर्मा च सप्तभिः । 
दहडलस्तथा्टाभिरश्वत्थामा च सञ्च? ॥ १७॥ 
भेवाणैमद्रेशः पड़्मिराशुगैः । 
दवाभ्यां शराभ्यां शकुनिस्त्रिभिदुयोधनों नृपः ॥ १८॥ 
> सात, बृहद्धलने आठ, अश्वत्यामाने सात, भूरिश्रवाने तीन, 
मद्रराज शसने छः, झकुनिने दो और राजा दुर्योधने तीन बाणोसे अबिमन्युको विद्ध 
किया ॥ १७-१८॥ 


स तु तान्प्रतिविव्याध त्रिभिस्त्रिमिरजिद्यगै! | 


चापहस्तः प्रतापवान्‌ 
है राजेन्द्र | उस समय धनुष हाथमें लिये 


प्रतापी अभिमन्पुने मानो रणधूमिमें नृत्य करते 
ईए, उन सब्र महारथी वीरोंको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ १९ री 
ततो$मिमन्युः संकुद्धस्ताप्यमानस्तवात्मजै । 
विदशेयन्वे सुमहच्छिक्षोरसकृत धतम्‌ ॥२०॥ ` ` | 
अनन्तर तुम्हारे धुत्रोसे पीडित अभिमन्युने कुद्ध होकर, अपनी अम्रक्षिज्षा और हृदयके | 
न प्रकाशित किया ॥ २० ॥ TE | 
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गरुडानिलरंहोभियन्तुर्वाक्थकरे है ये । 
दान्तेरइमकदाथादं त्वरमाणोऽश्थहार यत्‌ । 
विव्याध चेनं दशशिषाणैर्ति्ठोति 'चान्रवीत्‌ ॥ २११ ॥ 
सारथिकी आज्ञाका पालन करनेवाले, गरुड और बायके समान वेगगामी सुशिक्षित उत्तम 
बाडात युक्त रथपर चढकर संमुख आगे हुए राजा अझ्मकपुत्रको शीघ्रतासे अभिमन्युने 
अपने अस्नशस्रोंसे निवारण किया; और ` खडा रह! खडा रह! ? कहके उन्हे दस बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ २१॥ 
तस्यामिधन्युद्शभिवाणेः सूतं हयान्ध्वजञम्‌ । 
बाहू धनु) शिरश्चोव्या स्मयसानोऽभ्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
फिर अभिमन्युने हंसते इंसते उसके सारथि, घोडे, रथकी ध्वजा, दोनों झुजा, धनुष और 
शिरको भी दस बाणोंसे काटकर पृथ्वीमें थिरा दिया ॥ २२ ॥ 
ततस्तस्मिन्हले वीरे सौ सद्रेणाइमकेश्वरे । 
संचचाल बलं सर्वे पलायनपरायणम्‌ ॥ २३॥ 
अनन्तर जब पराक्रमी वीर अइमकपति अभिमन्युके अख्नासे मारे गये, तब तुम्हारी सम्पूर्ण 
£ ही मयात होके अभिमन्पुके ससुखसे भागने लगी ॥ २३ ॥ 
तत! कणः कूपो द्रोणो द्रौणिगान्धारराद्शालः । 
शाल्थो सूरिश्रवा? काथः सोमदत्तो बिविंशातिः ॥२४॥ 
| अनन्तर कणे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, गान्धारराज शङ्कानि, शल, शल्य, 
| भूरिश्रवा, क्राथ, सोमदत्त, विविंश्चति ॥ २४॥ 
| शृषसेनः सुषेणश्च कुण्डभेदी प्रतदेन! । 
न्दारको ललित्थश्च प्रबाहुदीर्घेलो चन! । 
दुर्योधनश्च संछुद्धः दारवंयेरवाकिरन्‌ ॥ २५ ॥ 
बृषसेन, सुषेण, कुण्डमेदी, प्रत्न, इन्दारक, लालित्थ, प्रबाहु, दीघेलोचन और अत्यंत 
| क्रोधित दुर्योधन आदि योद्धा लोग अभिभन्युक़े ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥२५॥ 
सोऽतिकुद्धो म हेष्वासैरामिमन्युरजिह्मगैः 
शरसादत्त कणाय परकायाव भेदनम्‌ ॥ २६॥ 
अभिमन्युने उन महारथी भनुद्धारियोंके चलाये हुए बाणोंसे अत्यन्त क्रुद्ध दोकर कर्णको 
लक्ष्य करके शत्रुदेह भेद करनेवाला एक तीक्ष्ण बाण हाथमें लिया ॥ २६॥ 
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तस्य भित्त्वा तनुत्राणं देहं निभिद्य चाशुग! । 
प्राविशद्धरणी राजन्वल्मीकमिव पन्नगः ॥ ९७ || 
हे राजेन्द्र ! जैसे सपे बिलमें प्रदेश करता हे, बेसे ही अभिमन्युने छोडा हुआ वह बाण 
कणेके तनुत्राण और शरीरको भेद करके एृथ्वीमें समा गया ॥ ९७॥ 
स तेनातिप्रहारेण व्यथितो विहुलन्निव । 
संचचाल रणे कणे! क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ ९८ || 
जैसे भूचाल्से पर्वत कम्पित होता है, वेतेही कणे अभिमन्युके उस बाणके अत्यन्त हरे 
प्रहारसे व्यथित ओर बिहल होकर युद्धमें बिचलित होगये । २८ ॥ 
अथान्वैर्निशितैबाणेः सुषेणं दीर्घलोचनम्‌ । 
कुण्ड भेदिं च संकुद्धस्त्रिभिस्त्रीनवधी इली ॥ २९ ॥ 
अनन्तर बलबान्‌ अभिमन्युने अत्यंत क्रुद्ध होकर अन्य तीन तीक्ष्ण बाणोंको चलाकर सुषेण 
दौघेलोचन और कुण्डभेदी- इन तीन शूरवीरोको घायल कर दिया ॥ २९ ॥ 
कणेस्तं पञ्चविरात्या नाराचानां समर्पयत्‌ । 


.. अश्वत्थामा च बिंशत्या कृतवर्मा च सप्तभिः ॥ ३०॥ 
तब कथेने पच्चीस, अश्चत्थामाने बीस और कृतर्माने सात नाराच बाणासे अभिमन्युपर 
गहरा प्रहार किया ॥ ३० ॥ 


स शरादितसर्वा्गः कुद्धः शक्तात्मजात्मज! । 
विचरन्हर्यते सैन्ये पाराहस्त इवान्तकः ॥ ११ ॥ 
उस समय इन्द्रकुमार अजुनके पुत्र अभिमन्यु सम्पूर्ण शरीर उन महारथियोके बाणोसे 
परिपूर्ण हो गया, और वह करद होकर पाश्चचारी यमराजके समान सम्पूर्ण छेनाके बीच 
घूमते हुए दिखाई देने उगे ॥ ३१ ॥ 
शल्यं च बाणवर्षेण समी पस्थमवाकिरत्‌ 
उदक्रोशन्महाबाहुस्तव सैन्या 
महावाहु अभिमन्युने समीपे ही स्थित रा 


। 
नि भीषयन ॥ ३१॥ 
जा शल्यको देखकर उन्हें अपने बाणोंसे छिपा 


दिया; और तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको भयभीत करते हुए बड़े जोरसे सिंहनाद करने 
लमे ॥ ३२॥ 

ततः स विद्वोऽख्विदा मर्मभिद्धिरजिह्यगैः । 

दल्यो रादत्रथोपस्थे निषसाद सुमोह च ॥ ३३॥ 


ह ज्र है राजन ! राजा शल्य अस्रचा अभिषन्युके चलाये हुए मर्मभेदी बाणोसे पीडित द्वोकर 


पकडके बैठ गये और मृत हो गये ॥ ३३ ॥ 
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ते हि विद्धं तथा दृष्ट्रा सौ भद्रेण यदास्विना । 
संपाद्रवचसू? सया आारद्वाजस्य पछ्यतः ॥ ३४॥ 
यशस्वी अभिमन्युके बाणोंसे इस प्रकारसे शल्यको पीडित देखकर द्रोणाचार्यके देखते देखते 
सब सेना युद्धभूमिसे भागने लगी ॥ ३४ ॥ 
प्रेक्षन्तस्तं महाबाहु रुक्मपुङ्खैः समावृतम्‌ । 
त्वदीयाश्च पलायन्ते सुगा? सिंहार्दिता इव ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग महाबाहु शल्यको अभिमन्पुके सुवर्णमय पंखवाठे बाणोसे 
व्याप्त हुए देखकर युद्धभूभिसे इस प्रकार भागने लगे, जैसे सिंदसे पीडित होकर मरगोका 
समूह भागता है ॥ ३५ ॥ 
स तु रणथशासाभिपूज्यमान! पितृछुरचारणसिद्धयक्ष संधै! । 
अवनितलगलैश्व भूतसड्वेरतिविबभीा हुतसुग्यथाज्यासिक्तः ॥ ३चे॥ 
॥ इति भ्रीपहाभारते द्रोणपर्वणि षट्‌निशो5ध्यायः ॥ ३६॥ १५०६॥ 
आकाशमें स्थित पितर, देवता, चारण, सिद्ध, यक्ष समूह और प्रृथ्वीपर स्थित भूत गणोंसे 
प्रशंसित होकर युद्धके सुयशसे शोमित होनेवाले अभिमन्यु मानों घीसे सिंचित अभिके 
समान उस संग्रामभूमिमें प्रकाशित होने लगे ॥ ३६ ॥ 
६ ® मद्ाभारतके द्रोणणवमे छत्तीसवां अध्याय समातत ॥ ३६॥ १५०६ ॥ 


2 ७१ 
घृतराष्ट्‌ उवाच 
७ © he ~ पु 
तथा प्रमथमानं तं महेष्वासभजिह्यगै! । 
आजनि मामकाः सर्वे के त्वेनं समवाकिरन्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोरे- हे सञ्जय ! जिस समय अर्जुनपुत्र महाधनुर्धारी अभिमन्यु महारथ 
he he ३६ ४७ 


बीरोंकों अपने बाणोसे पीडित कर रहा था, उस समयमें मेरी ओरके किन किन शूरवीर 
योद्धाओंने उसे अपने बाणोंसे छा दिया ? ॥ १ ॥ 


| संजय उवाच । 
| ऽणु राजन्कुमारस्थ रणे विक्रीडितं महत्‌ । जक 
बिभित्सतो रथानीकं भारद्वाजेन रक्षितम्‌ ॥ २॥ न्य 


| सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र अर्जुन पुत्र अभिमन्युने द्रोणाचार्यसे रक्षित रथसेनाको मेद 
। करनेकी इच्छा करके जिस प्रकारसे युद्धमें कठिन कार्य किया था, उस महान्‌ रणक्रीडाका 
सम्पूर्ण बृचान्त तुम सुनो ॥ २॥ 
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मद्रेशं सादितं दृष्टा सौ भद्रेणाञुभै रणे । 

शल्यादवरजः कुद किरन्बाणान्ससभन्यथात्‌ ॥ ३ ॥ 
बुद्धमें मद्रराज शल्पको अभिमन्युजे शौघ्रगामी बाणो सूच्छित किया हुआ देखकर, उनदे 
छोटे भाई कद्ध हो बाणवर्षा करते हुए अभिमन्युक्के सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ३ | 


& YN 
स विदूध्वा दशभिर्वाणिः साश्वयन्तारमाजुनिम्‌ । 
उदक्रोशन्महाशब्दं तिष्ठ तिति चान्रवीत्‌ ॥३॥ 


उन्होंने दस बाणोंसे अभिमन्यु घोडे और सारथिके सहित विद्ध करके “ खडा रह ! खडा 
रह! › कहके महाधोर शब्दके सहित शिहनाद किवा ॥४॥ 


तस्थाजुनिः शिरोग्रीवं पाणिपादं धनुहयान्‌ । 
छत्ञं ध्वजं नियन्तारं त्रिवेणु शास्युपस्करम्‌ ॥५॥ 
चक्के युगेषां तूणीराननुकषे च सायकैः । 
पत्ताकां चक्रगोप्तारौ सवोपकरणानि च | 
व्यधमल्लाघवात्तच दहर नास्य कञ्चन 


अर्जुनपुत्र अमिमन्युने हस्तलायवद्धे सहित शीघ्रद्दी उनके शिर, ग्रीवा, हाथ, पांब, धनुष, 
घोडे, छत्र, ध्वज, सारथि, प्रेण, दड, उपकरण, रथके चक्र, रथकी धूरी, इपा, तूणीर, 
जनुकर्ष, पनाक, चक्र-रक्षक तथा रथी सम्पूर्ण सामग्रियोंके सहित उन्हें इस प्रकार अपने 
तीक्ण सायकोंसे काट डाला, कि कोई इरुप उन्हें देख भी न सका ॥ ५-६ ॥ 
स पपात क्षितो क्षीण! प्रविद्धाभरणास्वर! । 
वायुनेव महाचेत्यः सं भग्नोऽनितनेजसा | 
अनुगाश्चास्य वित्रस्ता पाद्रवन्सवेतोदिदाम्‌ ॥७॥ 
जैसे प्रचण्डवायुके वेगसे कोई महान्‌ देवायतन 


॥ ६॥ 


अभिमनयुके बच्चों टूटकर गिर पडे, वैसे ही वह अमित तेजस्वी 
र अलसे केटकर पथ्वीमे छिन्न भिन्न होकर गिर पडे। उनके वस्र और अलंकारोंके 
इकडे हो गये थे तब उनके अनुयायी योद्धा 


भयभीत होकर सब दिशाओंमें भाग गये ॥७॥ 
आउने! क्म तदूददद्टा प्रणेदुश्च समन्ततः । 

नादेन सव भूतानि साधु साध्विति भारत 
है भारत ! अभिमन्युको इस प्रकारसे कठिन कर्म करते हुए देखकर सम्पूर्ण प्राणी धन्य धन्य 
करके उसकी प्रशंसा करने लगे और इषध्वनि करने लगे ॥ ८ ॥ 


॥ ८॥ 
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शल्यभ्रातयेथारुग्णे बहुशस्तस्य सैनिकाः ¦ 

कुलाधिवासनाभानि अआवयन्तोऽञ्ुनात्मजस्‌ ॥९॥ 
है भारत ! जब राजा शल्यका कनिष्ठ आता मारा गधा तब उसके बहुतसे सैनिक अत्यन्त 
कुद्ध होकर अपने कुळ और निवासस्थानके नाम सुनाकर अभिमन्युदी ओर दोडे ॥ ९॥ 


NE 


अभ्यवतेन्त संकुद्धा विविधायुधपाणयः । 

रथैरश्वैगेजेश्वान्ये पादातैश्व बलोत्कटा! ॥१०॥ 
उन्होंने हाथोंमें अनेक प्रकारके आयुध धारण किये थे । उनमेंसे कितने शूरवीर योद्धा 
लोग रथ, हाथी और घोडेपर चढके आये और कितनेही अत्यंत बलवान्‌ बीर पैदलही 
उनके संमुख उपस्थित हुए ॥ १०॥ 


बाणशाव्देन महता खुरनेमिस्वनेन च। 
हंकारे! श्वेडितोत्कड़े! सिंहनादे? सगार्जितेः ॥११॥ 
Cohn > 


उनके बाणोंके शब्द, रथके पहियोंकी घरघराहट, हुङ्कार, कोलाइर, ललकार, सिंहनाद, 
वीरोंके गजेन ॥ ११ ॥ 


ज्यातलत्रस्वनैरन्ये गजेन्तो$जुननन्दनस्‌ । 

E : न नो जीवन्मोद्यसे जीवताबिति ॥ १२॥ 

| धचुषटङ्कार और तनुत्राणके शब्दके साथ गर्जन करते हुए दूसरे अनेक शूरवीर योद्धा यह 
बचन कहते हुए अजुनपुत्र अभिमन्धुकी ओर दौडे, कि ' तुम जीतेजी हमारे संसुखके नहीं 
बच सकोगे ” ऐसे वचन कहते हुए उन सम्पूर्ण योद्धाओने अभिमन्पुपर आक्रमण किया ॥ १२॥ 


तांस्तथा घुवतो दृष्टा सौ भद्रः प्रहसन्निव ! 

यो य! स्म प्राहरत्पूवे तं तं विव्याध पत्रिभिः ॥ १३॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युने उन सम्पूर्ण बीरोंको इस प्रकारसे प्रलाप करते हुए संमुख आते देखा, 
और उन योद्धाओंमेंसे जिन शूरवीरोंने पहिले उनके ऊपर प्रहार किया था, अभिमस्युने 
इंसते हुए उन्हें अपने पंखयुक्त बाणोंसे विद्ध करना आरम्भ किया ॥ १३॥ 

संदर्ायिष्यन्नस्त्राणि चित्राणि च लघूनि च । 

आजुनिः समरे शरो सदुपू्वम युध्यत ॥ १४॥ Re 
उन समय युद्धम पराक्रमी अभिमन्यु अपनी विचित्र और शाघगामी अख्नोंकी निपुणता दिखाते 
हुए पहले सदु युद्ध करने लगे ॥ १४॥ ME 


१३१ पहासारते [ असिसर 
वासुदेवादुपात्तं यद्यदस्त्रं च धनंजयात्‌ ! 
अदशेयत तत्काए्णि! कुष्णाश्यापाविशेषयन्‌ ॥ १५६॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनके समीपमें अभिमम्युने जिन अख्नोंकी विद्या सौखी थी, उसे बह उत्त 
समयमें उन्हीं दोनोंके समान प्रकाशित करने लगे ॥ १७॥ 
दूरमस्थन्गुरु भारं साधधंञ्च पुनः पुनः । 
संदधद्विसुजंशचेपून्निर्विरोऽमदृङ्दत ॥ १६॥ 
वह इस अत्यन्त कठिन भार और भयको त्यागकर बार बार बाणोंका सन्धान करता और 
छोडता हुआ एकसा दिखाई देने लगे ॥ १६ ।। 
चापमण्डलमेवास्य विस्फुरदिकषवहृङ्यल । 
तमो प्रतः सुदीप्तस्य सवितुर्मण्डलं यथा ॥ १७॥ 
उनका धनुष मण्डलाकार रूपसे अत्यन्त प्रकाशित होकर अंधकारको नष्ट करनेबाहे र्य 
मण्डरके समान उस समय संग्रामभूमिमें सब्र दिशाऑमे प्रकाशित होते दिखायी देने 
लगा ॥ १७ ॥ 
ज्याशब्दः शुश्रुवे तस्य तलदाव्दय्व दारुणः । 
महाशनिसुचः काले पयोदस्येव निस्वनः ॥ १८॥ 
हे भारत ! जैसे वर्षाकालके समय महा भयङ्कर बादलोंके गने और बिजली गिरनेके 
समय भयानक शब्द होता है, वैते ही अभिमन्युके दृढ धनुपकी प्रस्यश्चा और तनुत्राणका 
शब्द युद्धभूमिमं सुनाई देने लगा ॥ १८॥ 
हीमानमर्षी सौभद्रो मानकृस्पियदर्छ नः । 
संमिमानयिषुवीरानिष्वासांश्ाप्ययुध्यत ॥ १९॥ 
रुञ्जा्ील, अमी, दूसरोंको मान देनेवाला और प्रियदर्भन सुभद्रापुत्र अभिमन्यु झत्रुके बीर 
योद्धाओंका संमान करनेकी इच्छासे उस समय घनुप-बाणसे युद्ध करने लगे ॥ १९॥ 
सदु सूत्वा महाराज दारुणः समपद्यत । 
ययात 
न तुन द्य प्रचण्ड हो जाते हैं, वैसे ही अभिमन्यु 
पहिले मृदु युद्ध करके फिर तीव्र रूपसे युद्ध करने टगे ॥ २० ॥ 
शरान्विचित्रान्महतो यक्मएुद्घाङ्शिलाशितान्‌ । 
के सुमोच शतदा कुद्धो गभस्तीनिव भास्कर! ॥२१॥ 
बैसे छर्य चारों ओर अपने किरणोंका विस्तार करके आकाशमें शोमित होते हैं, बैसे दी 


अभिमन्यु स्वर्णपंखसे युक्त सैकडों तेज, बिचित्र और महान्‌ बाणोकी चलकर युद्ध 
भ शोमित होने ढगे ॥ २१ ॥ न्‌ बाणोको चलाक 


उुवधपद 


se 
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> जि & > 
क्षुरप्रेवल्सदन्तेश्व विपाठेश्च महायक्या! । 


ह > ~ 
नाराचैरधेनाराचे भे छैरञ्ञलिकैरापि ॥ २२॥ 
अवाकेरद्र्थानीक आरद्वाजस्थ पदयतः । 

CN ~ ° AN 
ततस्तत्सन्यम भवाद्वछुख शरपाडितम्‌ ॥ २३ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि सपतत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥ १५२९ ॥ 
उस महायशस्त्री अभिमन्युने ट्रोणाचार्यके देखते देखते क्षुरप्र, वत्सदन्त, विपाठ, नाराच, 
| अद्धंनाराच, अल्ल और अज्ञलिक आदि बाणोंको चलाकर शत्रुओंी रथसेनाझो छिपा दिया। 
अनन्तर अभिमन्युक्े बाणोंसे पीडित होकर वह सेना युद्धभूमितते विमुख होकर भागने 
लगी ॥ २२-२३ ॥ | 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम संतीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ ३७ ॥ १५२९॥ 


| धूतराषट्र उवाच 
| द्वैधी भवति मे चित्तं हिया तुष्टया च संजय। 
Er मम पुत्रस्य यत्सैन्यं सौ भद्रः समवारयत्‌ ॥१॥ 


A ~ 


राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! सुभद्रापुत्र अभिमन्धुने जो मेरे पुत्रकी सेनाको युद्धभूमिमें 
| निवारण किया था, उसे सुनकर मेरे चित्तमें लज्जा और सन्तोष दोनों ही उत्पन्न हो 
| रहे हैं ॥ १॥ 


विस्तरेणैव मे शस सर्वे गावल्गणे पुन! । 

विक्रीडितं कुमारस्य स्कन्दस्येवासुरः सह ॥ २॥ 

हे ब्त ! असुरोंके सङ्ग जैसे देवताओंके सेनापति कुमार स्त्रामिकातिंङने युद्धभूमिमे क्रोडा 
की थी, वैसे दी कुमार अभिमन्युने रणधूमिमें जिस प्रकारसे क्रीडा की थी, वह सम्पूर्ण 


वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें विस्तारपूर्वक बर्णन करो ॥ २ ॥ 


९ “व्य 


/ शव 


संजय उवाच 
| हन्त ते संप्रवक्यामि विमदेमतिदारुणम्‌ । | 
एकस्थ च बहुनां च यथासीत्तुछुलो रणः ॥ ३॥ Fe 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस एक सुकुमार बालकका तुम्हारी सेनाके बहुतेरे महारथी | 


योद्धाओके साथ जो महाघोर तुमुल संग्राम हुआ था, बह सम्पूर्ण वृत्तान्त मैं तुम्हारे समीप 
दुःखित मनसे विस्तारपूर्वक वर्णन करता हुं ॥ ३ ॥ 
३० ( म, भा, द्रोण. ) 


A 
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अभिमन्युः कृतोत्साह! कृतोत्साहानरिदमान्‌ | 

रथस्थो रथिनः सववोस्तावकानप्यहषयत्‌ ॥४॥ 
उत्साहसे युक्त रथपर चढे हुए अभिमन्यु, तुम्हारी सेनाके उत्साही शत्रुदमन सब रथा- 
रोहियोंको भी इषित करने लगे ॥ ४ ॥ 

द्रोणं कणे कृप शल्यं द्रौणिं भोजं बृहहलम । 

दुयोधनं सौमदत्ति शकुनि च महाबलम्‌ ॥ ५॥ 
द्रोणाचार्य, कणी, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, भोजराज कृतवर्मा, बुह्ल, दुर्योधन, 
सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, महाबलवान्‌ शकुनि ¦ ५ ॥ 


नानाद्पान्दपरुतान्सैन्यानि विविधानि च । 
अलातचक्रवत्सवाश्वरन्वाणैः समभ्ययात्‌ ॥ ६॥ 
और दूसरे अनेक राजाओं, राजपुत्र तथा उनकी अनेक प्रकारकी सेनाओपर अभिमन्यु 
अलातचक्रकी भांति चारों ओर घूमते हुए अपने तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने गा ॥ ६ ॥ 
निब्नन्ञमित्रान्सौ भद्रः परमास्त्र! प्रतापवान्‌ । 
अदर्शयत तेजस्वी दिक्ु सर्वासु भारत ॥७॥ 
हे भारत ! प्रतापी अत्यन्त तेजस्त्री अभिमन्यु उस समय रणभूमिमें अपने परम अख्नोसे 
बतुओंका नाश करते हुए चारों दिश्ाओंमें दीखने लगे ॥ ७ ॥ 
तद्रष्टवा चरितं तस्य सौ भद्रस्यामितोज सः । 
समकम्पन्त सैन्यानि त्वदीयानि पुनः पुनः 


॥ ८ ॥ 
तुम्हारी सहस्राबावे सेना उस युद्ध 


भूमिमें महातेजस्वी अभिमन्युके चरित्रको देखकर बार बार 


भयसे कांपने लगी ॥ ८ ॥ 
अथात्रवीन्महाप्राज्ञो भारद्वाज! प्रतापवान्‌ । 
हर्षेणोत्फुळुनयन! कूपमा भाष्य सत्वरम्‌ ॥९॥ 
घट्टयक्षिव मर्माणि तव पुत्रस्य मारिष । 
अभिमन्युं रणे दृष्ट्रवा तदा रणविशारदम्‌ ॥१०॥ 


हे भारत ! अनन्तर महाुद्विमान्‌ प्रतापी द्रोणाचार्यके 


नेत्र अभिमन्युकी युद्धम निपुणता 
देखकर हर्षित हो गये । उन्होंने रणविश्वारद अभिम 


न्युको युद्धमे स्थित देखकर तुम्हारे पुत्रके 


मर्मको भेद करके ही शीम्रही कृपाचार्यसे यह बचन कहा ॥ ९-१० ॥ 
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एष गच्छति सौभन्रः पार्थानामग्रतो युवा। 


वक , ९ 4 Lo a 
नन्दयन्छुह्ददः सवात्राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥११॥ 
नकुलं सहदेवं च भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
घन्धून्संबन्धिनश्चान्यान्मध्यस्थान्लुहदस्तथा ॥१९॥ 


| यह तरुण अवस्थावाला अभिमन्यु अपने सम्पूर्ण इष्टमित्र और राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, 

| पाण्डुपुत्र भीमसेन तथा दूसरे बन्धुवर्गे, सम्बंघी, मध्यस्थ सुहृद्‌ लोगोंको आनंदित करता 
हुआ पाण्डवोंके आगे गमन कर रहा है ॥ ११-१२ ॥ 

| नास्थ युद्धे समं मन्ये कंचिदन्यं धनुधेरम्‌ । 

| इच्छन्हन्यादिमां सेनां किमर्थमापि नेच्छति ॥१३॥ 
में बोध करता हूं, युद्धभे इसके समान दूसरा कोई भी धनुर्धारी योद्धा नहीं है। यह इच्छा 
करनेसे सम्पूणं सेनाका नाश कर सकता है, परन्तु न जाने किस कारणसे इच्छा नहीं 
करता; में इस विषयको कुछ कह नहीं सकता हुं ॥ १३ ॥ 


द्रोणस्य प्रीतिसंयुक्त श्रुत्वा वाक्यं तवात्मजः । 
आजनि प्रति संकुद्धो द्रोणं दृष्टा स्मयन्निव ॥ १४॥ 
[ ॐ पुत्र द्रोणाचार्यके अभिमन्धुके प्रति यह प्रीतिसे युक्त वचनको सुनकर उनकी ओर 
| देखकर हंसे और फिर अत्यन्तही क्रुद्ध हुए ॥ १४॥ 
अथ दुर्योधनः कर्णसत्रवीडाहिकं कूपम्‌ । 
दुःशा्ञनं मद्रराजं तांस्तांशरान्यान्महारथान्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर कणे, बाहिक, कृपाचार्य, दुःशासन, मद्रराज शल्य और दूसरे वहांपर स्थित हुए 
सम्पूर्ण महारथियोसे दुर्योधन बोले ॥ १५॥ 
सर्वसूधावसिक्तानामाचायों ब्रह्मवित्तमः । 
अञ्जुनस्य सुतं सूढं नाभिहन्तुमिहेच्छति ॥१६॥ 
| सम्पूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओंके शुरु ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचार्य मोहित होकर रणभूमिमें अजुनपुत्र 
| इस मूढ अभिमम्युका वध करनेकी इच्छा नहीं करते हैं ॥ १६ ॥ 
न चयस्य समरे सुच्येदन्तकोऽप्याततायिनः । उ 
किमङ्ग पुनरेवान्यो मर्त्यः सत्यं त्रवीमि वः ॥ १७॥ ड 
भै तुम लोगोंके समीप यह सत्य वचन कहता हूँ, [कि द्रोणाचार्यके कुद्ध दोनेपर यमराज भी 
उनके समीपसे मुक्त नहीं हो सकते, फिर दूसरे कोई मलुष्यकी तो बात ही क्या है ॥१७॥ 
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अजुनस्य सुतं त्वेष शिष्यत्वादभिरक्षति । 
पुत्राः शिष्याश्च दयितास्तदपत्यं च घर्मिणाम्‌ ॥१८॥ 
a क ; तकं ~ OT ~ 
परन्तु ये अर्जुनके पुत्रकी रक्षा करते हैं, कारण कि अर्जुन इनके शिष्य हे । शिष्य, पुत्र 
ओर उनकी सन्ताने भी धर्मशीड पुरुषोको प्रिय हुआ करती हैं ॥ १८ ॥ 
संरक्ष्यमाणो द्रोणन मन्यते वीर्यमात्मनः । 
आत्मसं भावितो सूढस्तं प्रमथ्नीत माचिरम्‌ ॥ १९॥ 
~ ~ ha a ~ चे 
यह अभिमन्यु ट्रोणाचायैसे रक्षित होकर ही अपनेको बलवान समझ रहा है; इससे तुम सब 


कोई इस अभिमानी मूढ अमिमन्युका शीप्रही संहार करो ॥ १९ ॥ 
एवसुक्तास्तु ते राज्ञा सात्वतीपुत्रमभ्ययुः । 
सरव्धास्तं जिघांसन्तो भारद्वाजस्थ पद्यतः ॥ २० ॥ 
सम्पूर्ण बीरोने राजा दुर्योधनझी ऐसी आज्ञा सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध होकर सुभद्रापृत्र अभिमन्युके 
वघकी इच्छा करके द्रोणाचार्यके देखते ही उसपर आक्रमण किया ॥ २० || 
दुःशासनस्तु तच्छृत्वा दुर्योधनवचस्तदा । 
अन्नवीत्कुरुशादूलो दुर्योधनमिदं वचः 


॥९१॥ 
कुरुआदूल दुःशासन दुर्योधनका वह वचन इनकर उस समय उनसे यह वचन बोले ॥२१॥ 
अहमेनं हनिष्यामि महाराज त्रवीमि ले! 
मिषतां पाण्डुपुत्राणां पाञ्चालानां च पद्यताम्‌ । 
ग्रसिष्यास्यद्य सौ मद्रं यथा राहुदिवाकरम्‌ ॥ २२॥ 


स >. .) ~ he be 
है महाराज ! = पणे यह वचन कहता हूं, कि “में पाण्डव और पाञ्चाल यौद्धाओंके 
देखते देखते ही इसका वध करूंगा | ” 


देख गा। ? जैवे राहु दर्थको ग्रास करता दे, वैसे ही में आज 
झुद्ध थू(ममं अभिमन्युको ग्रास करूंगा ॥ २२ ॥ 


उत्कुइय चात्रवीद्वाक्यं कुरुराजमिद पुन! । 
श्रुत्वा कृष्णौ मया ग्रस्तं सौ मद्रमतिमानिनौ । 
गमिष्यतः प्रेतलोकं जीवलोकान्न संशाय! ॥ २३॥ 
ऐसा कहकर फिर दुःशासन ऊँचे स्वरसे गईना करके कुरुराज दुयोंधनसे बोले, अत्यन्त 
मानी श्रीकृष्ण और अईन अभिमन्युको मेरे हाथसे मरा 


न ‘oss र. हुआ सुनकर अवश्य जीबलोकसे 


च शरुत्वा सतो व्यक्त पाण्डो; क्षेत्रोद्धवाः सुता; । 
एकाहा सखुहृद्रगां; कैब्याद्धास्यन्ति जीवितम्‌ ॥२४॥ 
पाण्डे क्षेत्रमें उत्पन्न हुए ये चारों पांडब लोग इन दोनोंको मरा हुआ सुनकर बठहीन 
अपने सुहृद मित्रोंके सदिव एक दी दिनमें प्राणत्याग करेंगे ॥ २४ । 


अस्वा है८ |. वणप देरे 


Re (४0000४४४४५ ००००००० 


तस्मादस्मिन्हते दाजी हता! सर्वेऽहितास्तव । 
शिवेन ध्याहि मा राजन्नेष हन्मि रिपुं तव ॥ २५॥ 
इससे तुम्हारे इस एक ही शत्रुके मारे जानेपर तुम्हारे और सम्पूर्ण चतरु ्रोंका नाश दोगा । 
महाराज ! तुम मेरे कल्याणको शुभेच्छा करो, में आपके शत्रुओंका वध करूंगा ॥ २५॥ 
एवशुक्त्वा नदत्राजन्पुत्रो दुःशासनस्तव। 
सौ भद्रमभ्वयात्कुद्धः शरवर्षेरवाकिरन्‌ ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुःशासन ऐसा वचन कहकर सिंहनाद करते और कद्ध हो बाणोंको 


७२७ ~ ९५ ~ के, 


वषाते हुए अभिमन्युकी ओर दोडे ॥ २६॥ 
तमभिक्कुद्धसायान्तं तव पुत्नमरिन्दम! । 
अभिमन्यु! शरैस्तीक्ष्णैः षड्विंशत्या समर्पयत्‌ ॥ २७॥ 
क्त्रनाशन अभिमन्युने तुम्हारे पुत्र दुःशासनको अत्यन्त क्रोध-पूर्वक अपनी ओर आता 
हुआ देखकर, छब्बीस चोखे बाणोंसे उन्हे विद्ध किया ॥ २७॥ 
दुःशासनस्तु संकुद्धः प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 
ह सौमद्रमभिमन्युश्र तं रणे ॥ २८ ॥ 
क्रोधी दुःशासन मतत्राले हार्थाके समान उस रणभूमिमें अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करने लगे; 
अभिमन्यु भी दुःशासनके संग युद्ध करनेम प्रवृत्त हुए ॥ २८ ॥ 
तो मण्डलानि चित्राणि रथाभ्यां सव्यदक्षिणम्‌ । 
चरमाणावयुध्येतां रथाशिक्षाविशारदौ ॥ २९॥ 
रथयुद्धकी शिक्षामें निपुण वे दोनों महारथी योद्धा रथकी गातिसे बांई और दाहिनी ओर 
मण्डलाकार गतिके सहित विचित्र रूपसे घूमते हुए युद्ध करने लगे ॥ २९ ॥ 
अथ पणवरूदद्वदुन्दुमीनां कूकरमहानक भेरिझ्सराणाम्‌। 
निनदमतिभृशं नरा! प्रचक्ुलेवणजलोद्भधवा्लिहनादभिश्रम्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इति भ्रीमह्वाभारते द्रोणपर्वणि अष्टर्िशोऽध्यायः॥ २८॥ ॥ ९५५९ ॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण योद्धा लोग ढोल, मुद्ग, नगाडे, कुकर, बडे आनक, भेरी ओर झाश | 
आदि बाजोंके अत्यंत भर्यकर शब्द करने लगे; वहां शंख और सिंनादकी भी ध्वनि 0 
संमिश्रित हुई थी ॥ ३०॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें अडर्तासवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ १११९ ॥ 


PS डक नयाथधरपथपरकप पवार पक, 


५३९ प्रह्मंभारते [ अभिमन्थु 


Mie, 
: ३%: 
ल्य उवाच 
शरविक्षतगात्रस्तु प्रत्यमित्रमवस्थितस्‌ । 
अभिमन्युः स्मयन्धीसान्दुःशालनमथान्रवीत्‌ ॥ १॥ 


a कमर ~ ~ न्यु ® ~ Ym 
सञ्जय बोले- बाणोंसे इतविक्षत शरीरवाले बुद्धिमान्‌ अभिमन्यु हंसते हुए निङरमें ही स्थित 
शत्रु दुःशासनसे बोले ॥ १ ॥ 

दिष्टया पह्यामि संग्रामे मानिन शचुमागतम्‌ । 


निष्ठुरं त्यक्ततर्माणमाक्रोशनपरायणम्‌ ॥ २॥ 


में रणभूमिमे संमुख आये हुए और स्वयंको शूर समझनेवाले तुम्हारे जैसे 

अभिमानी, निप्डुर, धर्मत्यागी और परिन्दामें तत्पर शत्रुको, प्रत्यक्ष देख रहा हुं ॥ २॥ 
यत्सभायां त्वया राज्ञो घुनराष्ट्रस्प शुण्वतः । 
कोपितः परुषैदोक्यैर्धमराजो युधिष्ठिरः । 
जयोन्मत्तेन भीमश्च बहबद्ध प्रभाषता ॥ ३॥ 

तुमने ही राजा दृतराष्ट्रळे सुनते हुए धर्मराज युविष्टिरहो अपनी कडवी बातोंसे कुपित किया 

था । तुमने ही जुएके खेमे जय प्राप्त कर उन्मत्त होकर भीमसेनके प्रति अनेक नीच बचन 

रूहे थे ॥ ३ ॥ 


९५9७ 


्ररब्धहात 


परवित्तापहारस्य क्रोधस्याप्रदामस्य च । 


लोभस्य ज्ञाननाइास्य द्रोहस्पात्याहितस्थ च 


॥ ४॥ 
पराये धनके इरने, विवाद करने, क्रोध, अशान्ति, लोभ, ज्ञानलोप, द्रोइ, दुःसाहदसपूर्ण 
॥ ४॥ 
पितृणां मम राज्यस्य हरणस्योग्रधन्विनाम्‌ । 
तत्त्वामिदमलुपाप्ं तत्कोपा टव महात्मनाम्‌ ॥ ५॥ 
और मेरे प्रचण्ड धनुथर पिवरोंड्े राज्यका अपह 


रण- इन सब बुराईयोंके कारण महात्मा 


पाण्डवोके धसे तुझ्षे आज यह फल प्राप्त हुआ है ॥ ६ ॥ 


शासितास्म्यद्य ते बाणैः सर्वसैन्यस्य पर्यतः ॥ ६॥ 
~ ९ ५ च्छ 
हे दृष्बुद्धि ! तू आज अपने उस अधर्मका भयंकर फळ प्राप्त कर । आज में सम्पूर्ण सेनाऑके 
देखते देखते तुझे शासित करूंगा ॥ ६॥ 
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अद्याहसन्-णस्तर्य कोपस्य अवित्त रणे । 
अघर्षितायाः कृष्णायाः कांक्षितस्य च ने पितुः ॥७॥ 
आज भें रणधूमिमें सदासे क्रोधयुक्त कृष्णा द्रौपदी और अझुनके ्रोधको शान्त करके उनकी 
अभिलाषा पूर्ण करके ऋणरहित हो जाऊंगा ॥ ७ ॥ 
अद्य कौरव्य भीमस्य अवितास्म्यच्णो युधि । 
न हि मे मोध्यसे जीवन्यदि नोत्सुजसे रणस्‌ ॥ ८ ॥ 
कौरव्य | आज मैं इस युद्धभूमिमे भीमसेनके ऋणसे मुक्त हो जाऊंगा। यदि तुम युद्ध 
त्याग कर, रणभूमिसे भाग न जाओगे, तो मेरे समीपते जीते हुए मुक्त न हो सकोगे ॥८॥ 
एवशुक्त्वा महाबाहुबाणं दुःशासनान्तकम्‌। 
संदधे परवीरघः कालाग्न्यनिलवर्च सम्‌ ॥९॥ 
ऐसे ही बचन कह कर महाबाहु शत्रुबीरनाशन आभिमन्युने दुःशासनके वधके निमित्त महा 
भयङ्कर कालाग्निके समान प्रकाशमान्‌ और वायुके समान वेगशील बाण सन्धान करके 
दुश्शासनकी ओर चलाया ॥ ९॥ 
तस्थोरस्तू्णमासाद्य जच्रुदेशे विभिद्य तम्‌ । 
अथैनं पञ्चविंशत्या पुनश्चैव समर्पयत्‌ ॥ १०॥ 
बह बाण शौघ्रही दुःशासनके वक्षस्थलपर पहुंचकर उसके गलेकी हंसलीको भेदकर ऐश्वीमें 
गिरा । अनन्तर अभिमन्युने फिर पर्चास बाण दुःशासनको मारे ॥ १०॥ 
भ्र गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌! 
दुःशासनो महाराज कइमले चाविरान्महत्‌। ॥११॥ 
महाराज ! उनसे दुःशासन अत्यन्त विद्ध और पीडित हो रथका दण्ड पकडके रथपर बैठ 
गये, उस समय उनको भारी मूर्च्छा आ गयी ॥ ११॥ 
सारथिस्त्वरमाणस्तु दुःशासनमचेतसम्‌ । 
| रणमाध्यादपोवाह सौ भद्ररारपीडितम्‌ ॥१२॥ 
| तब उनके सारथिने उन्हें अभिमन्युके बाणोंसे पीडित और मूर्छित हुए देखकर शीघताडे ह 
सहित रणभूमिसे एथकू किया ॥ १९॥ न आ 
पाण्डवा द्रौपदेयाश्च विराटश्च समीध्य तम्‌ । 
पाञ्चालाः केकयाञ्चैव सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १३॥ Rt 
अनन्तर सम्पूर्ण पाण्डव, द्रौपदीके पांचों पुत्र, राजा विराट, पाश्वाल और केकय. 
लोग अभिमन्युके इस कर्मको देखकर सिंहनाद करने लगे ॥ १३॥ 


२४० महाभारते न [ अभिमस्युवधप् 
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वादित्राणि च सर्वाणि नानालिङ्गानि सर्वशः । 
प्रावादयन्त संहृष्टाः पाण्डूनां तत्र सेनिका। ॥ १३॥ 
पाण्डवोके सम्पूर्ण योद्धा बहां हर्षित होकर अनेक प्रकारके सब युद्धके बाजे बजाने 
लगे॥ १४॥ 
पहयन्तः स्मयमानाञ्च सौमद्रस्थ विचेष्टितम्‌ । 
अत्यन्तवैरिणं इपं इष्टा शत्रु पराजितम्‌ ॥ १५ ॥ 


घमंडमें भरे अपने कट्टर शत्रु दुःशासनझो पराजित हुआ देखकर वे 

पराक्रम स्मितहास्यपूर्वेक देखने लगे ॥ १५ ॥ 
घर्ममारुतदाक्राणामभ्विनो! प्रतिमास्तथा । 
घारयन्तो ध्वजाग्रेषु द्रौपदेया भहारथा! ॥ १६॥ 


ध्वजाओके अग्रमागमें धर्म, वायु, इन्द्र और अश्विनी कुमारोंकी प्रतिमासे युक्त रथोंपर स्थित 
आ. i) ह 
द्रोपदीके पांचों महारथी ॥ १६॥ 


सुभद्रापुत्र अभिमन्युका 


सात्यकिश्रेकितानअ धृष्टयुत्नदाखण्डिनौ । 
ककया इृष्टकेतु्च मत्स्यपाश्रालसज्ञयाः 


॥ १७॥ 
सात्यके, चेकितान, धृश्युम्न, शिखण्डी, कैकय योद्धा, शृष्टकेतु, मत्स्य, पाञ्चाल, 
सुय ॥ १७॥ 
पाण्डवाश्च सुदा युक्ता युधिष्टिरपुरोगमाः । 
अभ्यवतन्त सहिता द्रोणानीकं बिभित्सवः ॥ १८॥ 


तथा युर्चिष्ठिर आदि पाण्डव प्रसन्न और इषित होकर ्रोणाचार्यकी सेनाको मेद करनेकी 
इच्छासे उसपर टूट पडे ॥ १८॥ 


> ¢ 
वताऽभवन्महाशुद्ं त्वदीयानां परेः सह । 
जयमाकाङ्क्षमाणाना शराणामानिवार्तिनाम्‌ 


॥ १९॥ 
अनन्तर जयकी इच्छावाले, युद्धमें पीछे न इेटनेवाले 


तुम्हारी ओरके शूरबीर योद्धाओंका 
शनुओके साथ महाघोर युद्ध होने लगा ॥ १९॥ 


दुर्योधनो महाराज राधेयमिदमत्रवीत्‌ 
पद्य दुःदासनं वीर ममिमन्युवञ्ं गतम्‌ 
महाराज ! दुर्योधनने राथापृत्र कर्णसे इस 


' अमिमंन्युके वशमें पड गया है ॥ २० ॥ 


॥ २० ॥ 
प्रकार कहा, हे कर्ण | देखो, बीर दुःशासन 
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आ अकि म. ह”... 
प्रतपन्तायेवादित्यं निङ्गन्तं शाञवान्रणे । 

LMR गलाः SRR MA य क 
सा मटछुयवास्चातुलाञितायस्ति पाण्डवा) ॥ २१ ॥ 
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~ कह 
य मल कै रहे हैं 
इधर य सब्र पाण्डव लोग आममन्युकी रक्षा करनेके 'नेमित्त उद्यत हो धावा कर रहे हैं ,२१॥ 
© चंद ४. ७. , $ है 
लला ळण शारस्हाक्णरः भिमः 
rss गर ममर्न्यु दुरासदम्‌ । 
ज्यवप्त सकुद्धः पुश्रस्थ हितकुत्तव ॥ २२ ॥ 
श्न FIT ६४ एमे नि की र घड क क © अम ha On ~ यी 
अनन्तर तन्हा उदनः हितका इच्छा करनेवाठे कण अत्यन्त द्ध होकर दुर्ध वीर अभिमन्युके 
ऊषर अपन ताक्ष्ण बाणाचा वृष करने ल्गे ॥ २१ ॥ 
H वीण विव्याच पर्रेषुमिः । 
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तस्थ चालुवरां 
य. अवज्ञापूवक बीर! सो भद्रस्य रणाजिरे . ॥ २३ ॥ 
बार कणर सुमद्रापुत्र अभिमस्थुके अनुयाथियाका भो अत्यन्त तोक्ष्ण और उत्तम बाणोंसे 
उनकी अवज्ञा करते हुए विद्ध किया । २३ ॥ 

आभमन्युर्तु शाघेय जिलप्तत्था दिलीखुखेः । 

अविध्यस्वारेतो राजन्होण प्रेपसुमहासना! ॥ २४ ॥ 
क राजन्‌ | महामनरुरी अभिमन्युने द्रोण/चायके समीपम गमन करनेकी इच्छासे तुरंत ही 
कणकी तिहत्तर बाणशे विद्ध किया ॥ ९४ ॥ 

ले तदा नाराकत्काश्वदद्राणाद्राराथेतु रणे । 

आरजन्तं सथश्रेष्ठान्वज हस्तमिवाखुरान्‌ ॥ २८॥ 
उस समयमें कोई भी योद्धा रथिश्रेष्ठोकी पीडित करनेवाले अभिमन्युको द्रोणा चार्यके सम्पुखमें 
जाते देख, उन्हें निवारण करने समर्थ न हुआ, जैसे पहले बज धारण करनेवाले इन्द्रको 
असुरॉको नष्ट काते समय कोइ भी रोक नहीं सका ॥ २५ ॥ 

तत! कर्णो जयप्रेप्लुमीनी सवेधचु ताम्‌ । 

सौ भद्रं दातशोडविध्यदुत्तमार्त्रागे दशेयन्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण धनुधारियोंमें अग्रणी, मानी और बिजयकी इच्छा करनेवाले कणे अपने 
उत्तम अख्रोंका प्रदर्शन करते हुए रणभूमिमें सेंकडों बाणोंसे अभिमन्युकी विद्ध करने 
लगे ॥ २६ ॥ 

सो५खैरस्त्रविदां श्रेष्ठो रामशिष्यः प्रतापवान्‌। 

समरे शाञ्ुदुर्घषेमभिमन्युमपीड यत्‌ ॥२७॥ 


9 


ष्र 
खोसे पीडित करने लगे ॥ २७॥ 


~ (0 ९ दुध र्ष 
अखोकी विद्या जाननेबालॉमे परशुरामके शिष्य प्रतापी कर्ण शत्रुओंके लिये ! 
अ 


अभिमन्युको सुद्धभें अपने 
३१ ( म. भा. होण, ) 


२४२ पडाभारते [ अभिनय 
स तथा पीडथमानस्तु राधेयेनास्रवृष्ठि भिः । 
समरेऽधरसङ्गाशः सौ भद्रो न व्यषीदत ॥ २८॥ 
देवताओंके समान पराक्रमी सुभद्रापुत्र अभिमन्यु राधावन्दन कर्णी अद्च-वर्षाते अत्यन्त 


पीडित होकर भी समरमें दुःखित नहीं हुए |! २८ । 


ततः शिलाशितैस्ती क्षणे भल्लेः संनतपर्वभिः । 
छित्वा धनूंषि श्राणामाळुनिः कणेमार्दधल्‌ । 
स ध्वजं कासुकं चास्य छित्वा भूमौ न्यपातयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
बल्कि शिलापर घिसकर तेज किए हुए चोखे भ्ठ बाणोंते दूसरे शूरवीर योद्धाओंके धनुष 


काटकर अलुनपुत्र फिर कर्णको पीडित करने लगे। अनन्तर अभिमन्धुने कणेळी ध्वा और 


§ 


वतुपको कारके पृथ्वीमें गिरा दिया । २९॥ 
नतः कृच्छगतं कणे ष्ट्रा कर्णादनन्तरः | 
साभद्रमभ्ययात्तृणे रढयुद्यस्य काछुकम्‌ i ३० ॥| 
अनन्तर कर्णका कनिष्ठ आता कर्णकों विपदूग्रस्त देखकर सुदृढ अनुप चढाकर शीघ्रही 
अभिमन्युका सामना करनेळे लिये आ गया ॥ ३० || 
तत उच्डुङुशुः पाथोस्तेषां चानुचरा जनाः । 
वादित्राणि च संजच्लु सौभद्रं चापि तुष्टवुः ॥ ३१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकोनचत्वारिंशोऽध्याय्ः ॥ ३९ ॥ १५९० ॥ 
अनन्तर सम्पूर पाण्डब और उनके अनुयादी योद्धा लोग इपंपूर्यक युद्धके बाजे बजाकर 
करत हुए अभिमन्युकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३१ ॥ 
॥ महाआरतके द्रोणपर्वमे उनतार्लालवां अध्याय समात ॥ ३९ || १५९७] 


४० : 
लजय उवाच 
सो5मिगरजन्धनुष्पाणिज्यी विकर्षन्पुनः 
तयोम॑हात्मनोस्तूर्ण रथान्तरमवापतत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! कर्णका कनिष्ठ आता भचुष दाथमें लेकर अत्यन्त ही तर्न गर्जन 
. करते और प्रत्यश्चाको बार बार खींचते हुए श्रीघ्रही उन दोनों महात्माओके थोके बीचमें 
__ आकर उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 


पुनः । 
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wien ली, हलवा २४३ 
सोऽविष्यदशाभिवाणिरमभिसन्युं दुरासदम्‌ । 
खच्छत्ष्चजयन्तारं साश्वघ्ञाशु स्मयन्निव ॥२॥ 
es RR हू 
आर उन्होंने हंसते हसते छत्र, वजा, घोडे ओर सारथिके सहित पराक्रमी अभिमन्युको 


शीघ्रतांके सहित दस बाणांले बिद्ध किया ॥ २॥ 
पितृपतामह कल कुबांणनतिमानुषम्‌ । 


इट्टादितं शरेः कार्षिण त्वदीया हृषिता भवन्‌ ॥ ३॥ 
| तुम्हारी आरके योद्धा लोग पिता ओर पितामहके समान अलोकिक कम करनेवाले 
| असिमन्युका उस समय बाणास पडित देखकर आनान्द्त हुए ॥ ३ ॥ 
| तस्थामिमन्युरायरूथ स्वथन्नेकेन पत्रिणा । 
| शिरः प्रच्यावशामास स रथात्प्रापत्तद्‌सुवि ॥४॥ 


। परन्तु अभिमन्युने हंसते हुए धनुष खींचकर एक ही बाणसे उसका शिर धडसे काटके 
| अलग कर दिया; उसका शिर रथसे नीचे एथ्बीपर गिर पडा ॥ ४ ॥ 
णिकारभिवोद्धू्त वातेन मथितं नगात्‌ । 
लरे निहतं दृष्टा राजन्कणा व्यथा ययो ॥५॥ 
है राजेन्द्र ! मानो, वायुके झोकेसे हिलकर उखडा हुआ कर्णिकार वृक्ष पबतके श्विखरसे 
E 5 गिर गया हो । अपने भाईको मारा गया देखकर कण अत्यन्त ही दुःखित हुए ॥५॥ 
| विल्लुखीकृत्थ कण लु सो भद्र। कङ्क पत्रिभिः । 
अन्धानांपे सहेष्यासास्तूणेसवा सढुद्रव ॥ ६॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्यु कडूपत्रयुक्त बाशोंसे कणेको युद्धसे विषुख करके, शीघ्रताके सहित दूसरे 
धनुद्धीरियोंकी ओर दोंडे ॥ ६॥ 
ततस्तद्वितत जालं हत्त्यश्वरथपत्तिमत्‌ । 
| झष! कुद इवा खन्ददाभमन्युनहायशाः ॥७॥ 
| वह महायशस्वी पराक्रमी आभेमन्यु बडे मत्स्यके समान क्रुद्ध होकर हाथी घोडे, रथ आर 
| पेदलोंये युक्त उस सम्पूर्ण सेनाके जालको तितर बितर करने लगे ॥ ७॥ 
कर्णस्तु वह्ुभिर्वागैरव्येमानोऽभिमन्युना । 
अपायाज्जवनेरश्चैस्ततोऽनीकमाभिद्यत ॥८॥ 
| उधर कर्ण अभिमन्युके अनेक बाणोंसे विद्ध तथा पीडित होकर वेगगामी घोडोंकी सहायतासे 
| युद्धभूमिसे भाग गये, तब उनकी सम्पूर्ण सेना एकाएक भागने लगी ॥ ८ ॥ 


i 
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शलभेरिव चाकारे धाराभिरिव चावृते । 
अभिमन्योः शरे राजन्न प्राज्ञायत किञ्चन ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! अभिमम्युके बाणोसे संपूर्ण आकाश छा गया था, मानो टिडोदलोसे बा बर्षाकी 
धाराओंसे वह व्याप्त हो गया हे । उस समयमें कुछ भी त्ता नहीं था ॥ ९ ॥ 
तावकानां तु योधानां बध्यतां निशितेः शरैः । 
अन्यत्र सैन्धवाद्राजन्न स्म कश्विदलिछत ॥ १० || 
राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा अमिमस्युके तीक्ष्ण वाणोसे अत्यन्त ही पीडित हुए । 
उन सब योद्धाओंके बीच केवल सिन्धुराज जयद्रथको छोडके और दूसरा कोई मी युद्ध भूमिमें 
खडा न हो सका ॥ १०॥ 
सोभद्रस्तु ततः राङ्क प्रध्माप्य पुरुषर्षभः । 
शीघ्रमभ्यपतत्सेनां भारती भरत्भ ॥११॥ 
हे भरतरषम ! अनन्तर पुरुषासेंह अभिमन्ुने अपना शंख बजाकर फिर शीघ्र ही आरती 
सेनापर आक्रमण किया ॥ ११ ॥ | 
स कक्षेऽन्निरिवोत्सुष्टो निदेह॑र्तरसा रिपून्‌ । | 
मध्ये भारतसैन्यानामाऊुनिः पर्यवहन ॥१९॥ 
इखे जंगलमें छोडी हुई अग्नेके समान वेगसे अपने तीक्ष्ण बाणों 
अभिमन्यु कोरबसेनाके बीचमें घूमने लगे ॥ १२ :। 
रथनागाश्वमनुजानदंयन्निशितेः दारे: । 
ख स प्रविदयाकरोद भूमि कवन्धगणसंकुलाम्‌ ॥ १३॥ 
महक कचरे प्रवेश करके अमिमन्युने अपने चोखे बाणोमे रथी, हाथी, घोडे और 
पदन चलनंवाले योद्धाओंका वध करके रणधूमिको सेकडों कबन्धोंसे युक्त कर दिया ॥१३४॥ 
सौभद्रचापप् भवै निकृत्ताः परमेघुमिः । 
स्वानवामिसुखान्त्रन्तः प्राद्रवज्ञीविताधिन: ॥ १४ ॥ 
कितने ही शूरवीर योद्धा सुभद्रापुत्रके धनुषसे छूटे हुए उत्तम तोक्ष्ण बाणोसे क्षत बिक्षत 
शरीर दोके अपने जीवनक रक्षाके निमित्त सामने आये हुए अपनी ओरके योद्धा अका दी 
बध करते हुए अभिमन्युके समीपसे भागने लगे ॥ १४ ॥ 
ते घोरा रौद्रकर्माणो विपाठा; एथवः शिलाः । 
निन्नन्तों रथनागाश्वाज्ञग्सुराद्यु वसुंधराम्‌ ॥ १५ ॥ 
. उसके अनेक भयङ्कर कर्म करनेवाले, घोर, चोख विपाट महान्‌ बाण रथ, हाथी और 
 घोडोंको नष्ट करके श्ीम्रही परथ्बीमें समा जाने लगे ॥ १ ५॥ 


पे शत्रु ओंकी भस्म करते हुए 
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साथुधाः सांगुलित्राणाः सखड्गाः साङ्गदा रणे । 
हृदन्ते वाहवङ्छिन्ना हेमाभरणभूषिना! 
A NYE | 


राको 


| जस्नशस्र अयुखित्राण, तलवार, बाजूबंद सद्वित सुवर्ण अलंकारोंसे भूषित 

इुजाए कट छूट कर प्रथ्वीर्म गिरा हुई दिखाई देती थी ॥ १६ ॥ 

शराश्यापानि खडगाश्व शारीराणि शिरांसि च । 

सङुष्डलानि खग्वीणि अूम्रावान्स हस्रशः ॥ १७॥ 
धनुष, बाण, तलवार, शरीरमाला, और कुण्डलोसे विभूषित शिर हजारोंकी संख्यामे अग्न 
होकर पड़े थे !। १७! 

अपस्करेरधिष्ठानेरीबादण्डकबन्धुरे! । 

रे CO, थिते 3) SO 

अक्षेजिमधितेशअक्रे भग्नेश्य बहुधा रथे? । 

शक्तिचापायुवैश्वापि पतितेञ्च घञ हाध्वजैः ॥ १८॥ 
आवश्यक सामग्री, आसन, इंपादण्ड, बन्धुर, अक्ष, चक्र ओर रथ चूर चूर होकर गिरे थे। 
शक्ति, धनुप, आयुध ओर विज्ञाल ध्वज सब ओर भग्न होकर पडे थे ॥ १८ ॥ 
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निहतै? क्षत्रिविरवैवारणैत्व विशां पते । 
अगङ्घकल्पा पथिवी क्षणेनासीत्सुदारुणा ॥ १९॥ 
हे प्रथ्वीपते ! अनेक क्षत्रिय, घोडे और हाथी भी मारे गये थे । क्षणभरके बाचर्म वह 
रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर और अगम्य जैसी हो गयी थी ॥ १९ ॥ 
वध्यतां राजपुत्राणां क्रन्दतामितरेतरम्‌ । 
प्रादुरासीन्महाशब्दो भीरूणां भयवर्धनः 
स काव्यो भरतश्रेष्ठ दिशः सवा व्यनादयत्‌ हि १०॥ 
> >, ल कक कि र्‌ ३ वाला 
अद्लॉकी चोटसे पीडित परस्पर क्रन्दन करते हुए राजपुत्रांका कायरोंके भयको क a 
हाथो? शब्द उत्पन्न होने लगा । हे भारत ! उस शब्दसे सम्पूण दिक्षा पूरिपू 
गई ॥ २० ॥ जर 
सौ भद्र्राद्रवत्सेनां निघ्रन्नश्वरथाद्विपान्‌ । 


व्यचरत्स दिशः सवाः प्रदिशश्चाहिताज्ञजन्‌ ॥ २१ म नं डं 

कप च he . र 

अभिमन्धुने घोडे, रथ और हाथियोंका वथ करते हुए कॉरव सेनापर बागी ए 
सेनाको नष्ट करते हुए वे उस सेनाम सब दिशा और बिदिशाओंमें विचरे 


पकी 
॥ २१ 


२४९ ५ है [भारत 
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ते तदा नानुपद्याम सैन्येन रजलाइतम्‌ । 


आददानं गजाश्वानां ढणां चायूंषि सारत ॥ २२॥ 

हे भारत ! उस समय अभिमन्यु सम्पूणे सेनाके पांबके धकेहे भूलि उडलेंसे उरभें छिप 

गये, और इम लोग उन्हें देख न सके; बे हाथी, घोडे और पेद सैनिकांकी आयुको 

छीनते थे ॥ २९ |! | 
क्षणेन भूयोऽपइ्यान्न सूर्य मध्यंदिने यथा | 
अभिमन्युं महाराज प्रवपन्तं द्विषङ्गणान्‌ ॥ २३ ॥ 


७) ४ च्छ 2) A ७ ~ व च ९ ~ 
महाराज | क्षणभरङे बीच हमने (फेर देखा, कि वह दोपहरके छयके समान प्रकाशित | 
होकर श्त्रओंझो पीडित करते थे ॥ २३ ॥ | 

स वासवसमः संख्ये वासवस्थात्मजात्वज 
आनशलन्यशहाराज संन्यपच्ये व्यरोचत ॥९४॥ 
॥ प्त श्रीमहाभारते द्रागपवाण चत्वारझ्ोऽच्यायः ॥ ४० ॥ १६१५ ॥ 
हे राजन्‌ ! इन्द्रपृत्र अजुंनका वह पुत्र अभिमन्यु कुहतेनाळे बीच विचरता हुआ युम 
इंद्रके समान प्रकाशित होने लगे । २७ ॥ 


| सहासात द्रोणपदम चाळीलदां अध्याय लग्नात ॥ ४०॥ १६१४ ॥ 


७१: 
धृतराष्ट्र डवाचच | 
वाढमत्यन्तखुखिनमवायवलदर्पितम्‌ । | 

युद्ध जु कुशल वार कुलपुत्र तनुत्यजम ॥ १॥ 


राजा इतराधू बोले- हे सञ्जय ! वह वारक अत्यन्त सुखी, अपने बाहू बलसे मतवारा 


युद्धविद्याको जाननेवाला, बीर और शुद्धंशमें उत्पन्न हुआ था; बह प्राणोंक्री आशा त्याग 

कर युद्ध कर रहा था ॥ १ ॥ 
गाहमानमनाकानि सद्वैस्त न्रिह्ायन्नैः 

अपि योघिष्ठिरात्सैन्यात्कश्चिदन्वपतद्रथी 

जिस समय बह त्रिवर्षीय उत्तम घोडोसे युक्त रथपर चटके 

उस समय युधिष्टिरकी सेनामेंसे कौन रथी योद्धा उसके 


5 
न्न 
चश 


॥९॥ 
हमारी सेनाके बीच प्रविष्ट हुआ, 
अनुगामी हो सका था ?॥ २॥ 


अध्याय ४१ | दोणपर्य 
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खञ्जय उवाच 
oe छिः he a Ea Po 
युधिष्ठिरो भीमसेन! शिखण्डी सात्यकियंमो। 
न्घ SON ७ 
धृष्टद्यज्ञा विराउ्य द्रपदश सकेकयः ¦ 
_ घृष्टकेतु् संरव्धो अत्स्णाञ्चान्यपतन्नणे ॥ ३॥ 
स्व बोले- महाराज ! उ भीनसेन, शिखण्डी, सात्यकि, नकुल, सहदेव, ध्यु, 
लि द. केक क त ही. क ख की 
विराट, दुपद, केकय, कुद्ध थृष्टकेतु ओर मत्स्यदेशीय योद्धा ये सब उस समय युद्धमे 


अभ्यद्रवन्परीप्सन्लो व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 

तान्हा द्रवतः छारांस्त्वदीया विश्युुखामवन्‌ ॥४॥ 
सब महारथी योद्धा लोग अपनी सेनाओ व्यूहबद्ध करके प्रहार करनेक्रे लिये उद्यत हो 
अभिनन्‍्युकी रक्षाळे जिमित उसके अनुगामी होकर आक्रमण करने लगे । तुम्हारी ओरके 
योद्धा लोग उन शूरबीर तथा पराक्रमी योद्धाओझो आते देखकर रणभूमिसे विसुख हुए ॥४॥ 

ततस्तद्वि्ुखं दृष्टा तव सूनोभहहलम। 


ज्ञाप्राता तव तेजस्वी विष्टर्भायेषुराद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तुम्हारे तेजस्त्री पराक्रमी दामाद तुम्हारे पुत्रकी बडी सेनाको युद्ध भूमिसे बिसुख होते देख, 


Da 2 


उसे स्थिरतापूर्वेक खडी करनेक्ी इच्छासे वहाँ दोडते उपस्थित हुए ॥ ५ ॥ 
सैन्धवस्य महाराज पुत्रो राजा जयद्रथ! । 
स घुत्रशृद्विन! पा्थोन्सहसैन्यानवारयत्‌ ॥६॥ 
हे राजेन्द्र ! सिब्धुराजके पुत्र राजा जयद्रथने अपने पुत्र अभिमन्युकी रक्षा करनेवाले 
पाण्डबोंको सेनाके सहित युद्धभूमिमें आगे बढनेसे रोक दिया ॥ ६ ॥ 
उग्रघन्घा महेष्वासो दिव्यमस्त्रसुदीर घन्‌ । 
वार्भक्षन्रिरुपासेधत्प्रचणादिव कुञ्जरान्‌ ॥७॥ 
जैसे मतवाले हाथी उतारवाली भ्रूमिमें आकर वहांसे शत्रुओंका निवारण करते हैं, वैसे ही 
प्रचण्ड धनुष्य ग्रहण करनेवाले महारथी बृद्धक्षत्रकुमार जयद्रथने दिव्य अख्रोंकी प्रकाशित 


>>. कही... . 


करके उन लोगोको युद्धसे निवारण किया ॥७॥ 
घृतराष्ट उवाच 
अतिभारमहं मन्ये सैन्धवे संजयाहितम्‌ । 
यदेकः पाण्डवान्कुद्धान्पुत्रणद्धीनवारयत्‌ ॥ 4८ ॥ > 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! में मानता हूं, कि सिन्धुराज जयद्रथके ऊपर यह अत्यन्त 
कठिन भार अर्पित हुआ था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही पुत्रकी रक्षा करनेवाले कुद्ध पाण्डवोंको 


रणभूमिमें निवारित किया ॥ ८ ॥ 


` पहामारते 


er 


 अभिमल्युव घप् 
Se 
अत्यदृसुतासद सन्ध बल शाय च रन्धव 
तदस्य ज्राह स वाथ कथ चाऱ्य महात्मनः ॥९॥ 
में मिन्धुराज जयद्रथर्मे ऐसे बल और शोयका होना, अत्यन्त आश्रर्यकी बात समझता हूँ । 
तुम महात्मा जण्द्रथके बल ओर श्रेष्ठ पराक्रमसे युक्त युद्धके कर्मोका वृत्तान्त मेरे समीपग 
बर्णन करो | 
कि दत्तं हुतामिष्ट वा छुतप्चप्रथ वा तपः । 
सिन्धुराजन येनैकः कुद्धान्पार्थानवारयल्‌ ॥ १०॥ 
सिन्धुराजने ऐसा कोनसा दान, होम, यज्ञ-ब्रत बा श्रेष्ठ तपस्या छी थी, कि जिससे अहे | 
ही युद्वभूमिमं क्रुद्ध पाण्डवोको निवारण करनेमें समर्थ हुए ॥ १०॥ | 
सजय उवाच 
द्रौपदीहरणे यत्तद्वीमसेनेन निर्जितः | 
मानात्स तप्तवान्नाजा वराथी झुम्रहत्तप! ॥ ११॥ 
सञ्जय बीलि- राजा जयद्रथ द्रोपदीके हरण समयमे जो भीमसेनळे संमुखसे पराजित हुए 


उस हा निमित्त अमिमानके कारण उन्होंने वर पानेहझी इच्छासे अत्यन्त कठीन तपस्या 
कीथी॥११॥ 


RR चयन 


इन्द्रयाणान्द्रयाथन्य: प्रियेभ्यः संनिवर्त्य स्‌ः । 
छुात्पपासातपसहः कृशो धमनिसंततः ! 
दुवप्ाराधयच्छवे गूणन्त्रह्म सनातनमभ्‌ ॥ १९ ॥ 


वह प्रिय विषयोंसे सव इन्द्रियोंकों निवत्त करके भूख, प्यास, सदी, गर्मी आदि क्के शाको 


सहकर शरीरे कृक्षित हो गये, उनके श्ररीरकी नस-नाडिया दिखायी देने लगीं, वे अत्यन्त 


कठिन तपस्या करके सनातन ब्रह्म महादेवळी स्तुति करते हुए उनकी आराधना करने | 
लमे ॥ १२॥ | 
भक्तानुकम्पी भगवांस्तस्य चक्रे ततो दयाम्‌ । | 
स्वमान्तेऽप्यथ चैवाह हरः सिन्धुपतेः सुतम्‌ । | 
वरं वृणीष्व प्रीतोऽस्मि जयद्रथ क्रिमिच्छसि ॥१३॥ | 


अनन्तर भक्त वत्सल महादेवने उनके ऊपर दया की । भक्तोंपर कृपा करनेवाले भोलानाथने 


है जयद्रथ ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
वह मुझसे स्पष्ट रूपसे कहो ? ॥१३॥ 


सिन्धुराजपुत्र जयद्रथसे स्वप्नकालमें यह वचन कहा 
. हुआ हूं, तुम कौनसा वर मांगनेकी इच्छा करते हो? 
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एचजुचक्तरतु दावण शलन्धुराजो जयद्रथः 
उवाच प्रणलो झद्र भाज़ालानयतात्म॒वान्‌ ॥ १४॥ 


महादवका एसा वचन सुन, व्रत कैरलेवाले सिन्धुराज जयद्रथने विनयपूवक प्रणाम करके 
हाथ जाडळर यह बचन कहा ॥ १४; 


[a A 


पाण्डबयानह संख्ये भीसवीयपराक्रमान्‌। 
उका रण घारथेथ खबस्तानिति भारत ॥ १५ || 

देवोंके देव ! में युद्धमें अडेळा ही महाबली अत्यन्त पराक्रमी सम्पूणे पाण्डवोंकों परास्त 
ररक आग बढनंसे रोक दू ॥ १५ ॥ 

एवजुक्तस्तु देवेशो जयद्रथमथात्रवीत्‌ । 

ददाम ते बरं लोस्थ विना पार्थ धनञ्जयम्‌ ॥१६॥ 
जब जयद्र्थनं इस प्रकारसे वर माँगा, तब देवोंके देव महादेव प्रसन्न होकर उनसे यह 
वचन बोळे, कि हे तात ! में तुमको यह वर देता हूं, कि कुन्तीपुत्र अर्जुनको छोडकर ॥ १६॥ 

भारायेष्थसि यामे चतुरः पाण्डुनन्दनान । 

एयसरसिटिवाति देखेशाछुक्ह्याबुध्यत पार्थिवः ॥ १७॥ 
युद्धम तुम शष चारा पाण्डवांको आगे बढनेसे रोक सकोगे। तब राजा जयद्रथ देवेश्वर 
महादेबसे ` एवमस्तु › कहकर निद्रासे सावधान इए ॥ १७ ॥ 

स तेन वरदानेन दिव्यनास्त्रबलेन च। 

एकः सधार यामास पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १८॥ 
राजा जयद्रथने उस ही बरके प्रभाव और दिव्य अख्नोंके बलसे अकेलेही सम्पूर्ण पाण्डबोंको 
सेनाके सांद्रेत युद्धसे निवारण किया था ॥ १८॥ 

तस्य ज्यातलघोषेण क्षत्रियानभयमाविशात्‌ । 

परास्तु तव सेन्यस्थ हषः परमकोऽ भवत्‌ ॥ १९॥ 
उनके थनुषटडूार ओर तनुत्राणके शब्दको सुनकर अत्रुसेनाके सम्पूर्ण क्षत्रिय लोग भयभीत 
होगये; और तुम्हारी सेनाके शूरवीर योद्धा अत्यन्त ही आनान्दित हुए ॥ १९॥ 

दृष्टा तु क्षत्रिया भारं सैन्धवे सवंमपितम््‌ । 


उह्क्र्थाभ्यद्रवन्राजन्यन धााधाछर बलम्‌ ॥ २०॥ 
॥ इति ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४१॥ १६३४॥ 


कर 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारे ओरळे योद्धाओंने सिन्धुराज जयद्रथके ऊपर सम्पूर्ण भार अर्पित देख 
सिंहनाद करते हुए युधिष्ठिरकी सेनापर आक्रमण किया ॥ २० ॥ ः 

॥ महाभारतके दोणपर्वमे इकतालीखवां अध्याय खमापत ॥ ४१॥ १६३४ । 
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यन्मा एच्छसि राजेन्द्र सिन्धुराजस्य विक्रतम । 
शृणु तत्सवेघार्यास्ये यथा पाण्डूनयाषयत ॥ ११ 


सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! तुम मुझसे शिन्धुराजके पराक्रम बिष पूछते हो, इससे 
सिन्धुराज जयद्रथने पाण्डबोंके सङ्ग जिस प्रझारसे युद्ध (केया, वह सम्पू्श बुचान्त मे तुम्ह 
निकट बर्णन करता इं; चित्त लगाकर सुनो !! १ ॥ 
तसू हुः सारथेवेदया! सेन्धवाः साधुवाहिनः ! 
विकुवोणा बृहन्तोऽ्वाः श्वसनो पघरं हसः ॥ ३ ॥ 
सारथिके बशमें रहकर उत्तम चलनेवाले, बायुके समान वेयग्रामी सिन्धुदेशीय उत्तम घोडे 
रथ सहित जयद्रथक्को लेकर पाण्डदोळे संमुख बढ़े ॥ २॥ 
गन्धर्वनगराकारं विधिवत्कल्पितं रधम्‌ । 
तस्याभ्यशो भयत्केतुर्वाराहो राजतो महान्‌ ॥ ३॥ 
उनका गन्धर्वनगरे समान विदिपूर्वक सञ्ित रथ और बराह चिन्हमे युक्त सुवर्णभूषित | 
उत्तम ध्वजा अत्यन्त ही शोमित होन लगी ॥ ३ ॥ | 
श्वेतच्छत्त्रपताकामिश्चामरव्यजनेन च ¦ 
स बभो राजलिड्वैस्तैस्तारापतिरिवास्वरे ॥ ४॥ 
जसे आकाशम ताराओंके बीच चन्द्रमा शोमित होता है, वैसे ही बह श्वेत छत्र, पताका, 
चंवर और व्यजन आद नाना भातेके राजचिन्हाये युक्त होकर श्ोमित होने लगे ॥ ४!! 
सुक्तावज्रमणिस्वर्णे भूषिते तदयस्मयम । 
वरूथं विवभौ तस्य ज्योतिर्मिः खमिवावृतम्‌ hh 
उनके रथका मुक्ता, बञ्रभणि और सुवर्णमूषित लोइमथ आवरण रणभृमिम ताराओंके सहित 
आकाश्चके समान शोमायमान लगता है ॥ 
स विस्फाय महचाप किरन्निषुगणान्बडून | 
लत्खण्डं पूरयामास यद्ववदारयदाजुनिः ॥ ६ ॥ 
अभिमन्युने शत्रुसेनाके व्यूइका जो जो अङ्ग विदारण क्रिया, जयद्रथने अपने प्रचण्ड धलुषकी 
फेरते हुए शत्रुआंके ऊपर अनेक बार्णोकी वर्षा कर, उन सम्पूर्ण स्थानाको अपनी सेना 


फिर पूर्ण कर दिया ॥ ९ ॥ 


की nm र 
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ख सात्यकि त्रिभिवाणेरष्टमित्र वृक्कोदरम । 


शष्ट तथा षष्ट्या विरार बच्चा? दारे: i 5॥ 
उन्हाने तान वाणि सात्यकि, आठ बाणोंसे भीमसेन, साठ बाणोंसे ध्रृष्चचुम्न, दस बाणोंये 
ब्राट ॥ ७ ॥ 


द्रुपदं पञ्चभिस्तीकष्णैदेशभिश्च शिखण्डिनम्‌ । 
केकयान्पश्चविशत्या द्रौपदेयांसखिमभिस्रिभिः ॥ ८ ॥ 
पाच ताक्ष्ण बाणॉसे द्रुपद, सात बाणासे शिखण्डी, पचास बाणोसे केकयदेशीय योद्धा ऑको 
तीन तीन बाणोंसे द्रोपदीळे पुत्रोकी ॥ ८ ॥ 
युधिषिरं च सप्तत्या लतः शेषानपानुदत | 
इषुजालेन महता तददसुताभिवानवत्‌ ॥९॥ 
और सचर बाणोंते राजा युधिष्ठिरको विद्ध करके, फिर अनक बाणोंकी वर्षाकर बाकी बचे 
हुए सम्पूर्ण योंड्राओंको पीछे हटाया, उस समय जयद्रथका पराक्रम अद्भुत रूपसे दिखाई 
देने लगा ॥ ९ ॥ 
अथास्य शितपीतेन मछेवादिश्य कासुकम । 
चिच्छेद प्रहसन्राजा धर्मपु्ः प्रतापवान्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर महाप्रतापी राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर हंसते दसते एक तीक्ष्ण और पानीदार मल 
E 7 करके जयद्र्थसे बोले, “ यही तुम्हारा धनुष काटता हूं, ? ऐसा कहकर उस भह्नसे 
जयद्रथका धनुष काट दिया ॥ १० ॥ 
अक्ष्णोनिभेषमात्रेण सोऽन्यदादाय कासुकम्‌ । 
विव्याध दझामिः पार्थ तां्जैवान्यांस्रिसिस्त्रभिः ॥११॥ 
जयद्र्थने निमेष भरमें दूसरा घलुष ग्रहण करके दस बाणोंसे राजा युधिष्टिर आर तीन तीन 
बाणोंसे बहांपर स्थित दूसरे सम्पूण योद्धाओंकी बिद्ध किया ॥ ११॥ 
तस्य तछ्ढाघचं ज्ञात्वा भीमो भल्स्रिभिः पुनः 
घबुध्वज च छत्त्र च क्षिती क्षप्रमपातयत्‌ ॥ १२॥ 
भीमसेनने जयद्रथे उस हस्तलाघवको देख और जानकर फिर तीन भल्छ ब!णॉसे उनका 
धनुष, घ्बजा और छत्र शीध्रदी काटकर ऐथ्वीमं गिरा दिया ॥ १२॥ 
सोऽन्यदादाय बलवान्सज्यं कृत्वा च कासुकम्‌ । 
भीमस्थापोथयत्केलुं घनुरश्वांच्य मारष ॥ १३॥ व; 2, 
मारिष ! महा बलवान सिन्धुराज जयद्रथने फिर दूसरा धनुष ग्रहण करके उसपर शीघ्र ही डी 
रोदा चढा दिया; और मीमसेनके रथकी ध्वजा, चारों घोडे ऑर धनुषकों अपने तीक्ष्ण 


बाणसे काट दिया ॥ १३॥ 


ड सहथारते 
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| अमिभल्युब धप 
स हताश्वादवप्लुत्य छिन्नधन्वा रथोत्तमात्‌ | 
सात्यकेराप्छुतो थाने गियग्रामिव केसरी .._ ॥९१५९। | है 
जैसे सिंह पबेतके शृङ्गपर चढता है, बैसे ही भीमसेन धनुषे कटने और घोडोंके रहित 
होनेपर अपने उत्तम रथसे कूद कर सात्याकिके रथपर जा चढे ॥ १ ४ ! 
तलस्त्वदीयाः संहृष्टाः साधु साथ्विति चुक्रुशुः । 
सिन्धुराजस्य तत्कर्म प्रेक्ष्याश्रद्धेयमत्तमम्‌ | ॥ १७ ॥ | 
अनन्तर तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग सिन्धुराज जवद्रथके इस उत्तम और अविश्वस- 
नीय कर्मको देखकर आनन्दित होके धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लभे ॥ १७ ॥ 
संक्रुद्धान्पाण्डवानेको यददधारास्त्रतेजसा । 
तत्तस्य कमे भूतानि सर्वाण्येवाभ्यपूजयन्‌ ॥१६॥ 
उन्होंने जो अकेले ही अपने जख्ोके प्रभावसे क्रुद्ध हुए सम्पूर्ण पाण्डवोंको सुद्धसे निवारण 
किया, उससे युद्ध देखनेवाले सब प्राणी उनके पराक्रम और युद्धके कर्मोंकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ १६ ॥ 
सोभद्रेण हतैः पूवे सोत्तरायाविभि द्विपैः ¦ 
पाण्डूनां दशितः पन्थाः सैन्धवेन निवःरितः ॥ १७ ॥ 
सुमद्रापुत्र अभिमन्युने पहिले सवारोमे मुख्य गजपति और द्वाथियोंकों मारकर व्यूहके बीच 
जा करनेका मामे पाण्डबोंकों दिखा दिया था, परन्तु सिन्थुराज जयद्रथने उसे इद्ध कर 
या॥ १७॥ 


यतमानास्तु ते वीरा मत्स्यपात्नालकेकया: । 
पाण्डवाआन्वपद्यन्त प्रत्येकर्येन सैन्धवम्‌ ॥१८॥ 
बे मत्स्य, पाञ्चा, केकय और पाण्डव वीर यत्नवान होकर अकेले सिन्धुराज जयद्रथपर 
ही आक्रमण करते थे ॥ १८ ॥ 


यो यो हि यतते भेत्तुं द्रोणानीकं तवाहितः । 

तं तं देववरप्राप्त्या सैन्धवः प्रत्यवारयत्‌ ॥१९॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते द्रोणपर्वणि द्विचत्वार्रिंशो ऽध्यायः ॥ ४२॥ ॥ १६०३ ॥ 

तुम्हारे जिन जिन शत्रु वीरोंने यत्नवान होकर द्रोणाचार्यका बनाया हुआ तुम्दारी सेनाका 

व्यूद तोडनेकी इच्छा की, जयद्रथने वरके प्रभावसे उन सम्पूर्ण वीरोंको युद्ध भूमिमे निवारण 

किया ॥ १९॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे बयाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १६५३ ॥ 
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संजय उवाच 
सन्धवन नंरूद्ध्‌षु जयशुद्व्षु पाण्डुषु । 
खुचारनसवद्यद्ध त्वदायानां पर्‌ः खह ॥ १ ॥ 
सञ्जय बाले- जयकी इच्छा करनेवाले पाण्डबलागाका लिन्धुराज जयद्रथने जब राक द्या 
तंब पाण्डबाका संनाळे सङ्ग तम्हारी सेनाका महाधार युद्ध हाने लगा ॥ १ 


प्रविद्य त्वाजुनिः सेनां संत्यक्तधो दुरासदास । 

व्यक्षामयत तेजस्वी अकरः सागरं यथा ॥ २॥ 
अते मकर समृद्रके जलको मथते हुए श्रमण करता है, बसे ही महाबली तेजस्वी सत्य 
पराक्रमी अभिमन्यु तुम्हारी दुर्धप सेवाके बीच प्रवेश करके अपने अख्रोंके बलसे उसे तितर 
बितर करने लभे ॥ ९॥ 

तं तथा शरवर्षेण क्षो भयन्तमरिंदमस्‌। - 

यथाप्रधानाः खौ भद्रमभ्ययुः कुरुसत्तमाः ॥ ३॥ 
कुरुनाके मुख्य मुखर योद्धालोग शत्रुदमन अभिमन्तुको सम्पूर्ण सेनाको इस प्रकार बाणोकी 
वर्षांसे क्षोभित करते देखकर, उनपर आक्रमण करने लगे ॥ ३ ॥ 

तेबा लस्थ च संमदो दारुण; समपद्यत । 

ET शरवषाणि म्रसक्तममितोज साम्‌ ॥४॥ 
उस समय आमित तेजस्वी कौरव योद्धा असंख्य बाणोंकी वर्षा कर रहे थे, उनके सङ्ग 
अमिमन्पुक्का महाघोर भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ ४॥ 


रथब्रजेन सरुद्धस्तेरामित्ररथाजुनिः 

वृषसनस्य यन्तारं हत्वा चिच्छेद कासुकम्‌ ॥ 
अजुनपुत्र ऑभमन्युने उन सम्पूर्ण शत्रुअकि रथसमूहसे विर जानेपर भी बृषसेनके सारथिको 
घायल करके उसके धनुषको भी काट डाला ॥ ५॥ 


तस्थ विव्याध बलवाञ्शरैरश्वानजिह्मगैः । 
वातायमानेरथ तैरश्वैरपहूृतो रणात्‌ ॥ ३॥ 


आ 


ओर उनके रथके चारों घोडोंकों भी बलवान्‌ अभिमन्युने अपने सीधे जानेबाले वाणोंमे 

च ~~ च च) > 
विद्ध किया । वृषसेनके घोडे बाणोसे विद्ध होकर वायुके समान वेगसे भागने लगे, इस 
प्रकार वह रणभूमिसे अश्चोंद्रारा दूर इटा गया ॥ ६॥ 


न भारले | अभिमन्यु ह 
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तेनान्तरेणाभिमन्योधेन्तापासारयद्रथ 
रघब्रजास्ततो हृष्टाः साधु सांध्यात इक ॥७॥ 


अभिमल्युके साराथनं उस य अवसर पाकेर आभील ९ थको पे हैं। वहसे दूसरो 
ओर चलाया ! उसके हरदी ऐसी निपुणता देखकर अभिमन्युके अचुयायी सम्पूर्ण रथी 
में भरकर धन्य धन्य कहके उसकी प्रशंसा करने लगे । ७॥ 

ते सिंहमिव संक परथमम्तं शारेररीन्‌ ! 

आरादायान्तमभ्यत्य वसातीपोऽस्ययाद्द्रुतस्‌ फ द 


४. 


सिंहके समान अत्यत कडू होळूर बः गोते यत्रुमाका नार करनेवाले प्रभिमन्युको अपने 
निकट आते देखकर शोधही बसातीय उनका सामना करनेके लिये दोडा । ८ ॥ 
सोडनिमन्यु शरेः ष्टया रकनपुद्धरवाकिरत । 
अन्रवाच न नं जावद्ादता याच बाळयल १९३ 
और उन्होंने अभिमन्युपर रुक्मपछ्क युक्त साठ वाणोकी वषा कर्के, यह वचन बोले, “ मेरे 
जीबित रहत तुम हमार सम्पुखत जती दुक्त न हां सकोगे | ॥ 5६ !! 
तमधघस्मयवर्माणमिषुणा आश्युपातिना । 
दिव्याध हृदि सौ भद्रः स पपात व्यखुः क्षितौ ॥ १०॥ 
अबिमन्युने छोहमय कच धारण करनेवाले वसातियके हृदयमें एक शौघ्रगामी ताण बाणसे 
प्रहार किया, उसके लगते ही बह प्राग-रदित होकर पृथ्वीं गिर पडे ॥ १० | 
वखःत्यं निहतं इष्ट्रा कुद्धा; क्षत्रियपुङ्गवाः । 
परिचब्नुस्तदा राजंस्तव पौत्रं ज़िघांसवः ॥११॥ 
दे राजन्‌ ! वसातीयको मारा गया देखकर श्रेष्ठ श्षत्रिववीरोंने क्रुद्ध होकर तुम्दोरे प्र 
अभिमन्युका वथ करनेको इच्छासे उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ११ ॥ 
विस्फारयन्तञ्चापानि नानारूपाण्यनेकदा: ¦ 
तदुद्ध न नवद्राद सामद्र॒स्थारोंनः सह ॥ १० ॥ 
वे अपने अनेक प्रकारके थनुषाकी टंकार करने लगे शत्रुओंके सङ्गमं अभिमन्युका वह 
महाघोर मयङ्कर संग्राम दोने लगा ॥ १२ ॥ 
तेषां दारान्सष्वसनाञ्दारीराणि शिरांसि च | 
सकुण्डलानि स्रग्वीणि कुद्धाश्चिच्छेद फाल्गुनिः ॥१३॥ 
अर्जुनपुत्र अभिमन्यु क्रुद्ध होकर उन सम्पूण शूरवीरोके धनुष, बाण, शरीर तथा माली और 
ढलोंसे युक्त श्चिरोंको अपने अखोंसे काट काट कर पृथ्वीमें गिराने लगे ॥ १३ ॥ 


DR 
~ 
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सखड्गा! साङ्गुलित्राणाः सपदिदापरश्यधा! । 

अहददयन्ल खुजाठिळ्या हेसाजरणभूषिता! ॥१४॥ 
तलवार, अंशुलित्राण, पट्टिश और फरसों सहित सुवर्णके अलंकारोंसे भूषित वीरोंकी शुजा 
कट कट कर पृथ्वीमें गिरती हुई दिलाई देने लभी ॥ १४! 


स्वरिभरा अरणेवस्त्रेः पलितेश्च सहा 
वमसिञ्चेभिहोरैसुकुटेङछत्त्रचामं ॥ १५ ¦; 
काटकर णिरायी हुईं माला, आभूषण, वस्न, रथकी बडी बडी ध्वजा, कवच, ढाल, गलेळे 
हार, सुकुट, छत्र, चंवर ॥ १५ ॥ 
अपस्करेरधिछानेरीषादण्डकबन्धुरेः । 
अक्ैविभथितेञ्चकरै भैञ्चैञ्च बहुधा युगैः ॥ १६॥ 
आवश्यक सामग्री, रथकी वैठक, ईंपा, दण्ड, बन्धुर, चूर हुई धुरी, टूटे हुए चक्र, 
जूए | १६ ॥ 
अनुकर्षेः पताकाभिस्तथा सारथिवाजिमिः । 
रथैश्च भम्नैनोगेश्व इतै! कीणो भवन्मही ॥ १७॥ 
अनुक, पताका, सारथि, घोडे, अग्न रथ तथा मरे हुए हाथियोंसे बह रणभूमि परिपूरित 
हो गई थी # १७॥ 
निहते! क्षत्रिय; शारैनीनाजनपदेश्वरैः । 
जघगुद्धैव्वेता भूमिदोरुणा सम्पद्यत ॥ १८ ॥ 
अनेक देशोंसे आये हुए, जप्र की इच्छा करनेवाले वीर क्षत्रिय राजाओंके सृत झरीरोंसे वह 
रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर बोध होने लमी | १८ ॥ 


दिशो विचरतस्तस्थ सर्वाश्च प्रदिदास्तथा । 

रणे$भिसन्यो! कुद्धस्य रूपमन्तरधीयत ॥ १९॥ 
सब दिशा-विदिशाओंपें भ्रमण करनेवाले क्रुद्ध अभिमन्युक्रा रूप उस समय रणभूमिके बीच 
अहृञ्य हो गया था ॥ १९ ॥ 

काञ्चनं यद्यदस्थासीद्वरम चाभरणानि च | 

धलुषश्च दाराणां च तदपङ्याम केवलम्‌ ॥ २०॥ 
केवल उसके धनुष, बाण, कवच और दूभरे सब आधूषण जो सुबर्णयुक्त थे, उन्हींकी चमक 
दमक देख पडती थी ॥ २० ॥ 


२९९. सहाभारते | अभिमल्युबधपदे 
९ 4, रश ९ किडी * | 
त तदा नारकत्कवचछ्षुन्यालाल 0:२0. 
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:॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपबैणि रि चत्वारिश 
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वह जिस समय धनुष चढा कर अपने बाणोकी बोते योडाओ 5 


इ क ग्य 


मध्यभाग इयेके समान खडे थे, उस समय कोई पुरुष उनकी और 


हुए॥ १५१५ !! 
॥ महाभारतके द्ोणपर्वमे तैतालीसवां अध्याय सपम्माप्त ॥ ४ 


: ४४ 
सञ्जय उवाच , त्त. 
आददानस्तु छूराणामायूष्सभवद'जञनिः । 
अन्तकः सवभूतानां प्राणान्काल इवाणते ॥ १ 
सञ्जय बोले- जिस प्रकार मृस्युकाल उपस्थित होनेपर यमराज सम्पूर्ण प्राणियॉके प्राण हर 
लेते हैं, वसे ही अजुनपुत्र अभिमन्यु मी शूरवीरोके प्राणोंका अपहरण छर्ने लगे ॥ १ / 
स शक्र इव विक्रान्त! शाकसूनो। छुलो बली ! 
अभिमन्युस्तदानीकं लोडयन्बहत्षोभत ॥२९॥ 
बह इन्द्रके समान पराक्रमी इन्द्रपत्र अजुनके पुत्र बलवान्‌ अभिमन्यु शत्रु ओंकी सेनाको तितर 


न, क शा ~ ¢ कप हन he 
बितर करके युद्ध करते हुए इन्द्रके समान रणभूमि अत्यंत शोभित होने लगे | २॥ 
प्रविद्ययेव तु राजेन्द्र क्षत्रियेन्ट्रान्तको पलः । 


सत्यश्रवसमादत्त व्याधो मृगभिदोल्वणम ॥ ३ ॥ 
~ I च [पु हु De eo 
हे राजेन्द्र ! जेसे मद्ाबलवान्‌ सिंह बडे हरिणपर आक्रमण करता है, बेगेही श्रेष्ठ क्षत्रिय 


bo ४५७ 


योद्धाओंके लिये यमराजके समान अभिमन्युने क्त्रसेनाके बीच प्रविष्ट होके सत्यश्रवाकों 
आक्रमित किया ॥ ३ ॥ हु 

सत्यश्रवसि चाक्षिप्ते त्वरमाणा महारथाः ¦ 

प्रयृह्य विपुलं श्त्रमभिमन्युसुपाद्रचन्‌ ॥ ४॥ 
सत्यश्रबाके मारे जानेपर उन महारथी योद्धा लोगोने नाना मांतिके विपुल अनेक अखशखोंको 
ग्रहण करके श्ञीघ्रतापूवंक अभिमन्यृपर घावा क्रिया !! ४ ॥ | 

अहे पूर्वमहं पूर्वेमिति क्षत्रियपुंगवा: । 

स्पर्धमानाः समाजग्मुर्जिघां सन्तोऽजुनात्मजस ॥ ७.१ 
पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा * पहिले में, पहिले में ? ऐसा कहके परस्पर स्पर्धा करते हुए अर्जुन” 
अ अमिमन्युका वथ करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ५ ॥ 
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क्षाश्नयाणामनीकानि प्रद्र्तान्यामिधावतास्‌ । 

जग्रास तिमिराखाद्य क्रुद्रमत्स्यानिवाणथे ॥ ६ ॥ 
जसे समुद्रक बीच तिमिनामक महा मत्स्य छोटी छोटी मछलियोको सम्मुख पाकर निगल 
लता ह, वसं हा अजुनपुत्र अभिमन्युने उन सम्पूण महारथी बीरों सेनाके पुरुषॉको अपनी 
ओर बढे आते देखकर उनका नाश कर दिया ॥ ६ ॥ 


ये केचन गतास्तस्थ समीपमपलायिन!। 

न ते प्रतिल्थवतेन्त खसुद्रादिव सिन्धवः ॥७॥ 
जैसे नदियां समुद्रमें पहुंचकर फिर बहांसे लौटती नहीं, बैसे ही युद्धमें पीछे न हटनेवाले 
जो कोई शूरवीर योद्धा लोग अधिमन्युके समीप उपस्थित हुए, वे उसके सम्मुखसे बचकर 
फिर पाछे नहीं लोट सके ॥ ७॥ 


महाग्राहणृहीतेव वातवेगभथादिता । 
समकरूपत सा सेना विभ्रष्टा नौरिवाणचे ॥८॥ 
जिसका मार्ग समुद्रमें भूल गया हो, जो वायुके वेगसे भयभीत हो रही हो और जिसे किसी 


बडे ग्राहने पकड लिया हो, ऐसी नौका जैसे डगमगाने लगती हे, वैसे ही वह सेना 
अभिमन्युके भयसे कांप रही थी ॥ ८ ॥ 


अथ रुक्मरथो नाम मद्रेश्वरसुतो बली । 
त्रस्तामाश्वासयन्सेनामत्रस्तो वाक्यप्तन्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर मद्रराजके एक बलवान्‌ रुक्मरथ नामक पुत्रने बहांपर उपस्थित होके उस भयभीत 
हुई सेनाको धीरज देते हुए निर्भय होकर कहा ॥ ९॥ 
अल त्रासेन य! शारा नेष कश्चिन्मयि स्थिते । 
अहमेनं ग्रहीष्यामि जीवग्राहं न संशय! ॥ १०॥ 
हे शूरवीर पुरुषो ! तुम लोग क्यों भय करते हो ? मेरे रहते यह क्या कर सकेगा ? मैं 
ही इसे जीते जी पकड लूँगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै ॥ १० ॥ 
एवसुक्त्वा तु सौभद्रममिदुद्राव बीर्यवान्‌। 
सुकल्पितेनोह्य मान) स्यन्दनेन विराजता ॥११॥ 
ऐसा वचन कहकर उस पराक्रमी रुकमरथने अच्छे प्रकारसे सजित हुए प्रकाशमान रथपर 
चढके अभिमन्युपर आक्रमण किया ॥ ११ ॥ 
३४३ ( म, भा. दोण. ) 
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सोऽभिमन्युं त्रिभिषाणेविंदूध्वा वक्षस्यथानदत्‌ | 
त्रिभिश्च दक्षिण बाहो सव्ये च निशितेस्त्रिमि ॥ १२॥ 
उसने अभिमन्युके वक्षस्थलमें तीन, दाहिनी अजान तीन आर बाय ज्ुज्ञाम तीन तीक्ष्ण 
बाणोका प्रहार करके सिंहनाद किया ॥ १२॥। 
स तस्पेष्वसनं छित्त्वा फाल्युनिः सव्यदक्षिणौ 
सुजो शिरश्च स्वाक्षु क्षत! क्षिप्रमपातयत्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर अजुनपुत्र अभिमन्युने उसके धलुपष ओर दोनों बार्यी-दायी झुजाओको काटकर, उसके 
सुन्दर नेत्र और भ्रकुटिशेसे युक्त शिरको भी शीघ्र ही काटकर पृथ्वीयें बिरा दिया॥१३॥ 
दृष्टा रुक्मरथं रुग्णं पुत्रं शल्यस्य मानिनम्‌ । 
जीवग्राहं जिघृक्षन्त सौ भद्रेण यशस्विनः ॥ १४ ॥ 
है राजन्‌ ! अभिमन्युकी जीतेजी पकडनेकी इच्छा करनेवाले शल्यपुत्र महामानी रुक्‍्मरथकों 
यशस्वी अभिमन्युसे मारा गया देखकर ॥ १४ ! 


सग्रामदुमदा राजन्राजपुत्राः प्रहारिणः । 

वयस्थाः शल्यपुत्रस्थ सुवणेविकूतध्वजा: ॥ १ 
इंद्धावद्याका जाननवाल, शत्र चलानम निपुण, सुवर्णभूषित घ्वजाओले युक्त शल्थपुत्र रुकम- 
रथके राजकुमार मित्र ॥ १ 


तालमात्राणि चापानि विकषेन्तो महारथाः । 
आजुन शारवघण खससन्तात्पयवारयन ॥ १६ ॥ 
महारथियोंने ताल प्रमाण अपने दढ भरनुपोकी चढाकर अर्जुनपत्रको चारों ओरसे विरकर 
वाणोंकी बपासे छिपा दिया ॥ १६ ॥ 
शरेः शिक्षाबलो पेतेस्तरुणैरत्यम्रषणेः । 
हष्ट्रेक समर शरं सो भद्रमपराजितम्‌ ॥ १७॥ 
यद्धभूमिमं अकेले पराक्रमी अपराजित अभिमन्युको युद्धविद्या और बल जाननेबाले, अत्यन्त 
क्रोधी, तरुण अवस्थाबाले शूर राजपुत्रों द्वारा ॥ १७७ || 
छाद्यमानं शारत्रते हृष्टो! दुरयोधनोऽभवत्‌। 
वैवस्वतस्य भवनं गतमेनममन्यत ॥ १८॥ 
बाणोंके जालमे छिपे देखकर राजा दुर्योधन अत्यन्त ही हर्षित हुए; और मनमें समझा, कि 
. अबकी बार अभिमन्यु अवश्य ही यमपुरीमे गमन करेगा ॥ १८ |॥ 
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सुवणेपुङ्कैरिषुभिनोनालिङ्गैस्रिभिस्तिभिः 

अहङ्यमाजुनिं चक्कार्निमेषात्ते लुपात्मजा! ॥ १९॥ 
उन राजपुत्राने आनेमंष भर्मं सुवण पंखवाले नाना प्रकारळे चिह्ोंसे सुझोभित तीन तीन 
बाणोंको चलाकर अर्जुनपुत्र अभिमन्युको अदृश्य कर दिया ॥ १९ ॥ 

ससूताश्वध्वज तस्य स्यन्दनं लं च मारिष ¦ 

आचितं समपझ्याम श्वाविधं झाललेरिय ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! सारथि, घोडे ओर ध्वजाके सहित अभिमन्धुक रथको भने उन राजपत्रोंके 

णोसे परिपूर्ण हुआ देखा, जैसे साहीका शरीर काटोंमे भरा रहता है ॥ २० ॥ 

स गाढविद्धः कुद्धथ तोत्जैगज इवार्दित! । 

गाल्धवंमस्त्रभायच्छद्रथमाया च योजयत्‌ ॥ २१ ॥ 
उन राजपुत्रा बार्णासे अत्यन्त विद्ध हुए बे अंकुशके प्रहारसे पीडित हुए मतवारे हाथीळे 
समान अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने गान्धवं अस्नका प्रयोग किया और रथकी मायाका 
प्रयोग किया ॥ २१ ॥ 

अजुनेन तपस्तप्त्वा गन्धर्षेश्यो यदाहतम्‌ ! 

तुम्बुरुप्रखुखेभ्यो वै तेनामोहयताहितान्‌ ॥ २२॥ 
अर्जुनने तप करके तुंबुरु आदि गंध्वाँसे जो गांधर्व अखन प्राप्त किया था, उसहीसे 
आमिमन्युने अपने सम्पूर्ण शत्रुओंको मोहित किया ॥ ३२ ॥ 

एक! ख शातथा राजन्हक्घते स्म सहस्रधा 

अलातचक्रबत्संख्ये क्षिप्रमस्त्राणि दर्शाथन्‌ ॥ २३ ॥ 
है राजेन्द्र | अलात चक्रकी भांति रणभूमियें भ्रमण करते और हस्तलाघवके सित शीघ्रताते 
अन्नोंकी चलाते हुए, एक ही अभिमन्यु उस समयमें मानो सैकडों तथा सहस्रों अभिमन्यु 
रूपसे दीख पडने लगे ॥ २३ ॥ 

रथचयास्त्रश्रायाभिमोहयित्या परंतपः । 

बिभेद शतधा राजञ्दारीराणि महीक्षिताम ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! शत्रुनाशन अधिमन्युने रथकी गति और अख्न-मायाके बलसे क्षात्रिय राजाओंको 
मोहित करके उनके शरीरोंके सी सौ टुकड़े कर दिया ॥ २७ ।! 

प्राणा! प्राणभ्तां संख्ये प्रेषिता निशितै! दारे! । 

राजन्प्रापुरसु लाक शराराण्ययान ययुः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें उसके तीक्षण बाणोंसे सम्पूर्ण शूरवीर पुरुषोंके प्राण शरीरसे निकलकर 
परलोक गमन करने लगे, और उनके सृत शरीर प्रथ्वीमें गिरते दिखाई देने लगे ॥ २५ ॥ 
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विदध्वा वक्षस्यधानदत्‌ । 
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सोऽभिमन्युं त्रिभिषाणै ध्वा वक्षस्यथा 
श्रिभिञ्च दक्षिण बाहो सब्ये च निशितैस्त्रिमिः शि, १ र | 
उसने अभिमन्युके वक्षस्थलमे तीन, दाहिनी ुजान तोन आर बाय भुजा तीन तीक्ष्ण 
बाणोंका प्रहार करके सिहनाद किया ॥ १९! 
स तस्थेष्वसनं छित्त्वा फाल्युनिः सव्यदक्षिणी । 
सुजौ शिरश्च स्वक्षिथु क्षिती क्षिप्रमपातयत्‌ ॥ १३॥ 
फिर अजुनपृत्र अमिमन्युने उसके घडुष शोर दोनों बायी-दायी थुजाओंको काटकर, उसके 
सुन्दर नेत्र और भ्रकुटिरेंसे युक्त शिरको भी शीघ्र ही काटकर प्रथ्वी् भिरा दिया ॥१३॥ 
दृष्टा रुक्मरथं रुरणं पुत्रं झल्यस्प मानिनम्‌ । 


जीवग्राहं जिघृक्षन्तं सौ भद्रेण यशस्विना 
हे राजन्‌ ! अभिमन्यो जीतेजी पझडनेरी इच्छा करनेवाले शर्यधुत्र महामानी रुकमरथको 


॥ १४ ॥ 


यशस्वी अभिमन्युसे मारा बया देखकर | १४ || 
संग्रामदुमंदा राजन्राजपुत्राः प्रहारिणः । 
वयस्याः दाल्यपुत्नस्थ खुवरणविक्ृतध्वज्ञाः ॥ १७ ॥ 
द्धवद्याङो जाननेवाले, श्र चलानेमें निपुण, सुवर्णभूषित ध्वजाओंसे युक्त शल्यपुत्र रुक्म- 
रथके राजकुमार मित्र | १५ || 
तालमाचाणि चापानि विकर्षन्तो महारथाः । 
आजुनि शरवर्षेण समन्तार्पर्यंचारयन्‌ ॥ १६॥ 
महारथियोंने ताल प्रमाण अपने दढ ्रनुपोंको चढाकर अर्जुनपुत्रको चारों ओरसे घिरकर 
बाणोंकी बर्षासे छिपा दिया ॥ १९ ॥ 
शरैः शिक्षावलोपेतेस्तरुणैरत्ममर्षणे: । 
__ दृष्टेकं समरे शारं सौभद्रमपराजितम्‌ ॥ १७॥ 
यद्ध भूमिम अकेले पराक्रमी अपराजित अमिमन्युको युद्धविद्या और बल जाननेबाले, अत्यन्त 
क्रोधी, तरुण अवस्थाबाले शूर राजपुत्रं द्वारा ।। १७॥ । 
छाद्यमानं झारतातेहृष्टे दुयोधनोऽभवत्‌। 
वैवस्वतस्य भवन गतमेनममन्यत ॥ १८ ॥ 
बाणोंके जालमे छिपे देखकर राजा दुर्योधन अत्यन्त ही हर्षित हुए; और मनमें समझा, कि 


अबकी बार अभिमन्यु अवश्य ही यमपुरीमें गमन करेगा ॥ १८ || 
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सुवर्णेपुङ्के रिषुभिनौनालिङ्गैस्तरिभिस्तरिश्चिः । 

अशक्यानि चकानिमेषात्ते नुपात्सजा! ॥ १९ ॥ 
उन राजपुत्रोंने ।निमेष भरग सुवण पंखबाले नाना प्रकारे चिह्वासे सुशोभित तीन तीन 
बाणोंको चलाकर अर्जुनपुत्र अभिमन्युको अदृश्य कर दिया ॥ १९ ॥ 

सस्ूताश्वध्वजं तस्थ स्यन्दनं लं च मारिष | 

आचितं समपदयाप्त श्वाविधं दाललेरिव ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! सारथि, घोडे ओर ध्वजाके सहित अभिमन्धुे रथको पने उन राजपृत्रोके 
बाणोंसे परिपूर्ण हुआ देखा, जैसे साहीका शरीर काटोंमे भरा रहता है ॥ २० ५ 

ख गाढविद्धः कुद्धश्च तोत्त्रैगज इवार्दितः । 

गान्ध्ेमस्त्रमायच्छद्रथमायां च योज थत्‌ ॥ २१॥ 
उन राजपुत्रांके बाणोंसे अत्यन्त बिद्ध हुए बे अंकुशके प्रहारसे पीडित इए मतवारे हाथीळे 
समान अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे ओर उन्होंने गान्धवं अख्रका प्रयोग किया और रथकी मायाका 
प्रयोग किया ॥ २१ ॥ 

अज्जनेन तपस्तप्त्वा गन्धर्वेभ्यो यदाहृनम्‌ । 
तुम्बुरप्रसुखेभ्यो वै तेबामोहयताहितान्‌ ॥ २२॥ 
अजुनेने तप करके तुंबुरु आदि गंधत्रॉसे जो गांधर्व अन्न प्राप्त किया था, उहीसे 
अभिमन्धुने अपने सम्पूर्ण शत्रुओकी मोहित किया ॥ २२ ॥ 

एक! ख झातधा राजन्हङ्थते स्म सहस्रधा । 

अलातचक्रबत्संख्ये क्षिप्रमस्त्राणि दशथन ॥ २३॥ 
हे राजेन्द्र | अलात चक्रकी भांति रणभूमिमें अण करते और इस्तलाघवके सहित शीघ्रताते 
अख्नोंको चलाते हुए, एक ही अभिमन्यु उस समयमें मानो सैकडों तथा सहस्रो अभिमन्यु 
रूपसे दीख पड़ने लगे ॥ २३ ॥ 

रथचर्थास्त्र क्रायामिमोंहयित्वा परंतपः । 

बिभेद शतधा राजञ्शारीराणि रही क्षिता ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! शत्रुनाशन अभिमन्युने रथकी गति और अख्न-मायारे बलसे क्षत्रिय राजाओंको 
मोहित करके उनके शरीरोंके सो सौ टुकड़े कर दिया ॥ २७ ।! 

प्राणाः प्राणश्रतां संख्ये प्रेषिता निशितैः दारे! । 

राजन्प्रापुरुं लोकं दारीराण्यवनि ययुः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें उसके तीक्ष्ण बाणोंसे सम्पूर्ण शूरवीर पुरुषोंके प्राण शरीरसे निकलकर 
परलोक गमन करने लगे, और उनके सृत शरीर प्ृथ्वीमें गिरते दिखाई देने लगे ॥ २५ ॥ 

है 
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धनुंष्यश्वान्नियन्तुंश ध्वज्ान्बा हुश्च साङ्गदान्‌। 

शिरांसि च शिते भल्लस्तेषां चिच्छेद फाल्णुनिः ॥२६॥ 
अदचनपुत्रने उत्तम पानीये बुझे हुए तीक्ष्ण अल्क बाणोंते उन लोगोंके धनुष, घोडे साराधे 
ध्वज, अगद्युक्त बाहु आर सुन्दर शिराका काटकर पृथ्बाम ।गेरा दिया ॥ ९६ ॥ 

चूतारामो यथा अग्नः पश्चवषफलोपग! । 

राजपुत्रशतं तद्वत्सो भद्रेणापतद्धतम्‌ ॥ २७॥ 
फल लगे हुए पांच वषवाले आमका बाग टूटते समय जिस प्रकार दोख पडता है. बैसे 
सेकडां राजपुत्रांको अभिष्न्युने तीक्ष्ण बाणोंसे मार गिराया ॥ २७ ॥ 

कुदाशीविषसंकाशान्सुकुमारान्सुखोचितान्‌ । 

एकन निहतान्हृष्टा भीतो दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
कुद्ध विषधर सपक समान भयंकर, सुकुमार ओर सुख सेवित राजपुत्रोंको अकेले अभिमन्पुके 
अद्षसे मरकर एथ्बाम गिरते हुए देखकर राजा दुर्योधन भयभीत हुए ॥ २८॥ 

राधनः कुट्धरानश्वान्रदातीश्वावमार्दितान । 

दृष्टा दुथांधन! क्षप्रसुपायात्तममार्षितः ॥ ९९ ॥ 


१५५ हावा, षोड आर पेदुल चलनेवाले शूरवीरोंका मदन होते हुए देख दुर्योधन कुद्ध 
दाक श्षात्रह् आममन्युका आर दोडे ॥ २९ ॥ 

तयाः क्षर्णामवापूणः संग्राम! सम्पद्यत । 

अधानवत्ते विसुखः पुञ्जः शरशतार्दितः ॥ ३० ॥ 

॥ हाते श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चदुश्चत्वारशोऽच्यायः॥ ४४ ॥ १७०४ ॥ 
क्षण मरतुक उन दोनॉमं अधूरासा युद्ध हुआ 


परन्तु अन्ते तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
अभिमन्युके संकडो बाणोंसे पीडित होकर युद्ध भूमिसे 


विमुख हुए ॥ ३० ॥ 
॥ महासारतक द्रोणपर्वमे चोवालीसवां अध्याय खमातत ॥ ४४ ॥ १७०४॥ 
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श्वतराटर उवाच 
यथा वदसि मे सूत एकस्य बहसिः सह । 
संग्राम तुसुलं घोर जयं चेव महात्मनः ॥ १॥ 
राजा शतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! तुम अनेक परुषोंके सङ्ग अकेले महात्मा अभिमन्युका 
अत्यन्त भर्यकर घोर युद्ध हुआ और उसमें उसकी विजय हुई, ऐसा वृत्तान्त मेरे समीप 
बर्णन करते हो ॥ १ ॥ 
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अश्रद्वघामिवाश्चय रो भद्रस्याथ विक्रमम्‌ । 

कि लु नात्यद्खुत तेषां येषां धम्मो वथपाश्रयः ॥ २॥ 
यह उुमद्रापुत्रका पराक्रम आश्वयजनक और अविश्वपनीय जैसा है; परन्तु इस वृत्तास्तको 
सुनकर मुझे कुछ मी अत्यन्त अदूशुत नहा लगता, क्याकि उसका पक्ष घभसे ही युक्त हे ॥ २॥ 

कुयाधनऽथ विसुख राजपुत्रशते इते । 

सो भद्रे प्रतिपात्त कां प्रत्यपद्यन्त मामकाः ॥ ३॥ 
जो हो, सो राजपूत्रोंके मारे जाने और दुर्थोधनके युद्धमे विमुख होनेपर, भेरी ओरके योद्धा- 
आनं अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त कौनसे उपायका अबलम्बन किया ? ॥ ३॥ 

खञ्जय उवाच 

संशुष्कास्याश्चलन्नेञ्राः प्रस्विन्ना लो महर्षिणः । 

पलायनकूलोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ॥ ४ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग शुष्क्रमुख, मनमलिन, चञ्चल 
नेत्र, पसीनेसे युक्त और लोमहर्षित हो गये थे । भाग जानेमें उत्साहित और श्नत्रओंको 
जीतनेम उत्साहरहित हो गये थे ॥ ४॥ 

हतान्भ्रातन्पितन्पुत्ान्सुद्वत्संबन्धिबान्धवान। 

उत्सज्योत्सज्य समियुस्त्वरयन्तो हयद्विपान्‌ ॥ ५॥ 
बे युद्धमें मारे गये भाई, बन्धु, पिता, पुत्र, सुहृत्‌ तथा दूसरे सम्बन्धि-बान्धवोंको 4 
छोडकर, अपने अपने घोड़े ऑर हवाथियांको शीघ्रतापूवक् हांकते हुए युद्धभूमिसे भागने 
लगे ॥ ५ ॥ 

तान्प्र मञ्नांस्तथा दृष्ट्रा द्रोणो द्रोणिवृहडलः 

कूपो ढुयांधनः कणः कूनवमाथ साबल। ॥ द ॥ 
उन सम्पूण शूरबीरोंको इस प्रकारसे भागते हुए देखकर द्रोणाचाय, अश्वत्थामा, बृहद्धल 
कृपाचाय, दुर्योधन, कण, कृतवमों ऑर शकुने ॥ ६॥ 

आभिद्रता! सुसंकुद्धाः सौ भद्रम पराजितम्‌ । 

तेऽपि पौत्रेण ते राजन्प्रायशो विसुखीकूता! ॥७॥ 
थे सब अत्यन्त ऋद्ध होकर अपराजित अभिमन्युकी ओर दौंडे । हे राजन्‌ ! परंतु तुम्हारे 
पौत्र अभिमन्युने उन सबको प्रायः युद्धसे बिसुख कर दिया ॥ ७॥ 

एकस्तु सुख संबद्धो वाल्यादपाच निभयः । Fs 

इष्यस्त्रविन्महातेजा ares. लक्ष्मण बालस्वभाव 
अनन्तर सुखमें पले हुए धनुर्विद्याके आननेवाले, मह 
और अमिमानके कारण निर्भय चित्तसे अकेलेही अभिमन्युकी ओर दौडे ॥ ८॥ 
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तमन्वगेषास्य पिता पु गृद्धी न्घवलेत ! 


अनु दुर्योधनं चान्ये न्यवतन्त महारथाः ॥९॥ 
पुत्रप्रेमी उनके पिता राजा दुर्योधन पृत्रकी अधिमन्युकी ओर ज फिर उसके पीठे 


पीछे गमन करने लगे । तव दूसरे महारथी योद्धा लोग भी दुर्योधनके पीछे लौट आये ॥९॥ 
ते तेऽभिषिषिचुबाणेमेघा गिरिभिवास्वुभि; । 
स च तान्प्रममाधेके! विष्वग्वातो यधाम्बुदान ॥ १० ॥ 

अमे बादल एबतके ऊपर जलकी वषा, करके उसे सींचते हैं, वैसे ही वे महारथी योद्धा 


अजुनपुत्र आभ्ृण्स्युक ऊपर अपने बाणाका वषोन लंगे। जेस चारा आरसे बहनेवाली बायु 
दलांको तितर बितर करती है, वेसे ही अकेले आममन्युन उन सबका पाडत किया ॥ १७॥ 


पोर तु तव दुधषे लक्ष्मण प्रियद्शनम्‌ । 


pre 


पितुः समीपे तिष्ठन्तं श्रसुद्यगकासुकम्‌ ॥११॥ 
अत्यन्तसुखसंबृद्धं धनेश्वर लुतो पम्‌ । 
आससाद रणे काष्णिमक्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ १२॥ 


जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतबाले हाथीपर आक्रमण करता है. बैसे ही अभिमन्युने 
दुथेष, प्रियदश्ची, अपने पिताके समीदर्मे स्थित, धनुष उठाये, अर्त सुखम पले हुए, 
सुङृमार, कुबरपुत्रक समान सुन्दर तुम्हारे शूर पोत्र लक्ष्मणपर आक्रमण किया ॥ ११-१२॥ 
लद्मणन तु संगमस्य खो भद्रः परवीरहा । 
दारा खानाशानऱनादणेवाहोरुरासि चारपिलः ॥१३॥ 


लक्ष्मणने मी उसके सम्मुख होकर शत्रवीरनाशन अभिमन्युक्ी दोनों अुजाएं और वक्षस्थलमें 
अत्यत ताक्ष्ण बाणसे प्रहार क्रिया | १३ ॥ 


सक्ुद्ा च म्रहाबाडुदण्डाहत इंवारग! : 
पाच्रस्तव महाराज तव पोचभ माघल 


॥ १४॥ 
दे राजन्द्र | अनन्तर तुम्हारे पोत्र अजुनपुत्र अभिमन्यु मानो 


दण्डय पीडित हुए सर्पके 
समान अत्यत कुद्ध होकर तुम्हारे दूसरे पोत्र दुर्याधनपत्र लक्ष्मणमें बोठे ॥ १४॥ 


सुदृष्टः कियतां लोको असु लोक गमिष्यलि | 
पहयतां बान्धवानां त्वां नयामि यमसादनम्‌ 
तुम इस समय इस सम्पूण लोको मली मांति देख लो. ब 
कमें गमन करोगे । में तुम्हारे बनधुबान्धवोंके देखते दी तुम 


॥१५॥ 
योक्रे अब तुम शीघ्र ही परलो- 
यमपुरीको भेजता हूं ॥१५॥ 
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एवसुक्त्वा तलो अलु सौभद्र! परवारहा। 

उडबई बहाबाहुनिसुत्तोरगलेनिभभ्‌ ॥ १६ ॥ 
शजुवारनाशन महाबाहु वीर अभिपन्युने ऐसा कचन कहकर ळंचुलपे निकले हुए विषधर 
सपक समान एक महाभयङ्कर भल्ल बाणको तरकससे निकाला ॥ १६॥ 

ख तस्य जुज्ञानेसुक्तो! लक्ष्मणस्य सुदा नस्र्‌ । 

खुनश सुख केशान्ल ई शराऽहाषाह्सङ्कुण्डलम्न्‌ । 

लदेभण [नहत इष्टरा हा हेत्यच्चुकुशुज नाः ॥ १७॥ 
अभिमन्युको भुजाते हटकर उव भछुने लक्ष्मणे देखनेमें मनोहर, सुन्दर नासिर, उत्तम 
महि, केश आर प्रकाशमान कुण्डलॉके सहित उनका शिर कारळे पृथ्वीमें गिरा दिया । 
राजएुत्र लकमण मारा हुआ देखकर सम्पूर्ण लोगोने जोरसे हाहाकार किया ! ॥ १७॥ 


तला दुयाधनः कुद! प्रिये घुन्ने निपातिते । 

हतनालात चुकाश क्षत्रियान्क्षञ्ियष म! ॥ १८॥ 
अनन्तर क्षात्रय श्रष्ट राजा दुयोधन अपने प्यारे पत्रको पृथ्तीमें गिरते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध 
डुए अरि सम्पूर्ण संनाके महारथा योद्धाआये ऊंचे स्वरसे बोले, तुम लोग इस अभिमन्युका 
शीघ्र ही बध करो ॥ १८॥ 


ततो द्रोणः कूप! कर्णा द्रोणपुत्रो बृहहलः 
| कृतवमा च हार्दिक्य! षडथा! पर्यवारयन्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर द्रोणाचाय, कृपाचाय, अश्वत्थामा, कणे, बुहद्धल८&: और हृदिकनन्दन कृतवर्मा- 
इन छा महाराथियॉने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९ ॥ 

स तान्विदृध्वा शितैबाणैर्विमखीकृत्य चाजुनिः ! 

वेगेनाभ्यपतत्क्ुद्! सैन्धवस्व महडलम्‌ ॥ २० ॥ 
अजुनपुत्र अभिमन्युने तीक्ष्ण बाणोंसे उन सम्पूर्ण महारथियोंकों विद्ध तथा युद्धसे बिमुख 
करके, क्रोधपूवक बडे वेगसे सिन्धुराज जयद्रथकी महासेनापर आक्रमण किया ॥ २० ॥ 


आवघ्ुस्तस्य पन्थान गजानीकेन दंशिता! । 

ककिङ्कात्च निषादाश्च काथपुत्रश्च वीर्थवान्‌। 

तत्प्रसक्तमिवात्यथे युद्धमासीद्विशां पते ॥ २१॥ के 
तब कवच धारण करनेवाले कलिङ्ग और निषधदेशीय योद्धा तथा पराक्रमी हा ्‌ 
हाथियोंकी सेना लेकर अमिमन्युके गमन करनेका मार्ग रुद्ध किया । हे राजेन्द्र ! उस समय 
उन लोगोंका अत्यन्त निकटसे महादारुण भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ २१ ॥ 
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दद्र मह्‌ भारते ॥ आंभिमनन्युवघपर्द 
तसन्वगेषास्थ पिता पुच्रगूद्धी त्यवतेत ! 
९ FAR 
अनु दुर्योधनं चान्ये न्यवतन्त महारथाः ॥९॥ 
पुत्रप्रेमी उनके पिता राजा दुयोधन पुत्रको अभिमल्युकी ओर जाते देख फिर उसके पीछे 
^ _*५ ज ४५ \ के ४१४७५ चे 
पीछे गमन करने लगे । तब दूसरे महरूथी योद्धा लोग भी दुर्योधनके पीछे लौट आये ॥९॥ 
ते तेऽभिषिषिचुबाणेमेघा शिरिमिवास्वुलि। । 
स च तान्प्रममाधेक्रा विष्वग्वाती यथाझवु ॥१०॥ 
"७६ [$ 
जमे बादल पेते ऊपर जलकी वपा, करके उसे सीचते हें, वैसे ही वे महारथी योद्धा 
अशुनपुत्र अमिम्स्युके ऊपर अपने बाथोको वर्षाने ढगे । जैसे चारों ओरसे बहनेबाली वायु 


बादलांको तितर बितर करती है, वेसे ही अकेले अभिमन्पुने उन सबको पीडित किया ॥ १०॥ 


>> 


पौत्र तु तव दुर्घषे लक्ष्मणं प्रियदशनम । 


पितुः समीपे तिष्ठन्तं शरसुद्यतक'सुकम ॥ ११॥ 
अत्यन्तरुखसंबृद्ध धनेश्वर लुतो पम्‌ । 
आससाद रणे कार्ष्णिमत्तो मत्तमिव ह्विप ॥ १२॥ 
जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतबाले हाथीपर आक्रमण कर्ता है, बैसे ही अभिमन्युने 
दुष, प्रियदर्शी, अपने पिताके समीपम स्थित, धनुप उठाये, अत्यंत सुख पले हुए 
; सुकुमार, कुबेरपुत्रके समान सुन्दर तुम्हारे शूर पोत्र रक्ष्ममपर आक्रमण किया ॥११-१२॥ 


लक्ष्मणन तु संगम्य सोमद्रः परवीरहा । 

शारः छानाशतस्ताध्णबाहोरुरासे चापिलः ॥१३॥ 
लक्ष्मणने मी उसके सम्मुख होकर शत्रुबारनाशन अभिमन्युङ 
अत्यत ताह्ष्ण बाणासे प्रहार क्रिया | १३ ॥ 


सक्रद्धा य महावाइुदण्डाहत इचार! ! 
पान्रस्तव महाराज तव पौत्र भाषत 


दै राजन्द्र ! अनन्तर तुम्हारे पौत्र अजुनपुत्र अभिमर 
समान अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम 


नों भुजाएं और वक्षुस्थलमें 


॥ १४॥ 

यु मानो दण्डमे पीडित हुए सर्पके 
पात्र दुयावनपुत्र लक्ष्मणसे बोले ॥ १४॥ 

सुदृष्ट: कियतां लोको असुं लोक गमिष्यसि । 


प्यतां बान्धवानां त्यां नयामि यमसादनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तुम इस समय इस सम्पूर्ण लोकको मली भांति देख लो; क्‍योंकि अब तुम शीघ्र ही परलो- 
कमें गमन करोगे । में तुम्हारे बन्धुबान्धवोंके देखते ही तुम्हें यमपुरीको भेजता हूं ॥१५॥ 


अध्याय ४५ ] - 


द्रोणपचं वदे 
००० 


Rb nn RS SPREE र 
एवसुक्त्वा तलो अल्लु सौभद्र! परवारहा । 
उहबहं नहाबाहुनमुक्तोरगलनि अञ्च्‌ ॥ १३ ॥ 


अं भरनाशन सहाचाइु बार आममंन्युने एका बचन कहकर कचुलस निकले हुए विषधर 


सपेके समान एक महाभयङ्कर भल्ल बाणको तरकससे निकाला ॥ १६॥ 

स तस्य सुजनिसुक्तो लक्ष्मणस्य खुदशैनम । 

खुनश खुच केशान्ल गशराऽहाषाह्सक्कुण्डलम्न्‌ । 

लक्ष्मणं निहलं दृष्टा हा हेत्यच्चुकुशुजनाः ॥ १७॥ 
अभिमन्युकी झुजासे टकर उप्र पहने लक्ष्मगडे देखनेगें मनोहर, सुन्दर नासिका, उत्तम 
मोह, केश आर प्रकाशमान कुण्डलोंके सहित उनका शिर कारके पृथ्वीमें गिरा दिया। 
राजपुत्र लक्षणको मारा हुआ देखकर सम्पूर्ण लोभोंने जोरसे हाहाकार किया ! ॥ १७॥ 


तता छुयाधनः कुद्धः प्रिये पुत्रे निपातिते । 
हतनाथात चुक्राश क्षत्रिवान्क्षत्रिवष भः ॥ १८॥ 
अनन्तर क्षात्रय श्रष्ट राजा दुयाधन अपने प्यारे पत्रको एृथ्वीमें गिरते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध 


हुए आर सम्पूर्ण सेनाक महारथा योद्धाआमे ऊंचे स्वरसे बोले, तुम लोग इम अभिमन्युका 
शध ही बघ करो ॥ १८॥ 


ततो द्रोणः कूप! कर्णो द्रोणपुत्रो बृहहलः 
| कृतवमा च हार्दिक्यः षडथा! पर्यवारयन्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर द्रोणाचाय, कृपाचाय, अश्वत्थामा, कणे, बृहद्वल और हृदिकनन्दन कृतवर्मा- 
इन छा महाराथेयांने अभिमन्युको चारो ओरसे घेर लिया ॥ १९ ॥ 

स तान्विदृध्वा शितैवाणैर्विमुखीकृत्य चाजुनि! ! 

वेगेनाभ्यपतत्क्कुद्धः सैन्धचस्व महहलम ॥ २०॥ 
अजुनपुत्र अभिमन्युने तीक्ष्ण बाणोसे उन सम्पूर्ण महारथिर्योको विद्ध तथा युद्धसे बिमुख 
करके, क्रोधपूवक बडे वेगसे सिन्धुराज जयद्रथकी महासेनापर आक्रमण किया ॥ २० ॥ [ 


आवघ्रुस्तस्य पन्थान गजानीकेन दंशिता! । 

ककिङ्ाश्च निषादाश्च क्राथपुत्रश्च वीयवान|। 

तत्प्रसक्तमिवात्यथ युद्धमासीद्विशां पते ॥ २१॥ क 
तब कवच धारण करनेवाले कलिङ्ग और निषधदेशीय योद्धा तथा पराक्रमी क्राथराज ' वे £ 
हाथियोंकी सेना लेकर अभिमन्युके गमन करनेका मार्ग रुद्ध किया । हे राजेन्द्र ! उस स 
उन लोगॉका अत्यन्त निकटसे महादारुण भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ २१ ॥ 
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ततस्तत्कुज्ञरानाकं व्यधमदधृष्टमाजुनिः । 

यथा विवाज्ञित्यगतिजेलदाञ्शातशो$म्बरे ॥ २२ ॥ 
जैसे सदा गति प्रबल वायु आकाशमें सेकडो बादलोंको छिन्नभिन्न कर देती है, बेसे ही 
अभिमन्यु उस धृष्ट हाथियोंकी सेनाको नष्ट करने लगे ॥ २२ ॥ 


लतः क्राथः शरत्रातैराजुनि समवाकिरत्‌ । 

अथेतरे संनिवृत्ताः पुनद्रोणछुखा रथा! । 

परमास्त्राणि घुन्वानाः सौ भद्रमाभिदुद्रवुः ॥ ९३॥ 
अनन्तर क्राथने अजुनपत्र अभिमन्युपर अपने बाणोंकी वषी आरंभ कर दी; उसे देख 
द्रोणाचार्य, आदि सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोगोंने फिर लोटकर अमिमन्युके ऊपर अपने परम 
अख्नरोको चलाते हुए आक्रमण किया ॥ २३ ॥ 


~ CO 
तान्षिवार्याजुनिबाणैः क्राथपुत्रमथादयत्‌ । 


शरौचेणाप्रमेयेण त्वरमाणो जिघांसया ॥ २४॥ 
अभिमन्युने अपने बाणोंसे उन सम्पू्णे महारथियोका निवारण करके क्राथपृत्रके बघ करनेकी 
इच्छासे उनके ऊपर शीप्रतासे अनेक वाणोंकी वर्षा कर पीडित किया ॥ २४ ॥ 

सधनुषांणकेयूरी बाहु ससुकुटं शिरः। 

छत्त्र ध्वज नियन्तारमम्वांश्चास्य न्यपातयत्‌ ॥ २५॥ 


अनन्तर उनके धनुष बाण और केयूरके सहित दोनों भुजा, किरीट शोभित शिर, छत्र, 
ध्वजा, सारथि ओर रथके घोढोंको एक ही समयमे काठके गिरा दिया ॥ २५ ॥ 
कुलशीलश्रतबलैः कीर्त्या चासत्रबलेन च। | 
युक्ते तस्मिन्हते वीराः प्रायशो विछुखाभवन्‌ ॥ ९६९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पंश्चचत्वारिंशो5च्याय: ॥ ४५ ॥ १७३० ॥ 
कुल, शील, ज्ञानबल, कीर्चि और अखोंके बरसे युक्त उस पराक्रमी क्राथपुत्रके मारे जानिपर 
बहांपर स्थित सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा लोन युद्ध भूमिसे बिमुख होके अभिमन्युके सम्मुखसे 
भागने लगे ॥ २६ ॥ 


> वेतालीसवां क्र 
॥ म्रह्माभारतके द्रोणपर्वमे पेतालीसवां अध्याय सम्राप्त ॥ ४५ | १७३० ॥ 
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चतराष्ट्र उवाच 
तथा प्रविष्टं तरुणं सौ भद्सपराजिसस््‌ । 
कुलालुरूप कुर्चाणं संग्रामेब्यपलछायिनाम्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सज्ञय ! युद्धमें अवराजित, युद्रभूमिको कभी न त्यागरेवाले तरुण 
अवस्थावाले सुभद्रा कुमार अभिमन्युकी कुजके अनुपार युद्धमें कठिन कर्म करते तथा सेनाके 
बीच प्रवेश करते | १ ॥ 
आजानेयेः खुबलिनियुक्तमशवेस्त्रिहायनेः । 
छुवनानाभिवाकाशे के शूराः ससवारयन्‌ ॥ २॥ 
और त्रिवर्षीय सुन्दर बलवान्‌ उत्त जातिवाले, घोडोंसे मानो आकाशमें तैरते इए आक्रमण 
करते देखकर, मेरी सेवाके किन किन शूरवीरॉने उसे युद्धसे निवारण किया था ? ॥ २ ॥ 
ख्य उवाच 
अभिमन्यु! प्रविश्येव तावकान्निशितेः चारैः । 
अकरोद्विघुखान्सचीन्पार्थिवान्पाण्डुनन्दनः ॥३॥ 
सञ्जय बोले- अर्जुनपुत्र अभिमन्युने व्यूहके बीच प्ररेश करके अपने चोखे बाणोसे तुम्हारे 
सम्पूण राजाओंको युद्धसे बिसुख किया ॥ ३ ॥ 
तं तु द्रोणः कृप! कर्णो द्रौणिश्च सबृहह्दलः । 
कृतवर्मा च हार्दिक्यः घड़था। पर्थवारयन्‌ ॥४॥ 
अनन्तर द्रोणाचाये, कृपाचायं, कणे, अश्वत्थामा, बहल और हृदिकनन्दन कृतबमा इन 


4 


छः महारथियोंने अभिमन्युके सम्मुख उपस्थित होकर उसे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ 
दृष्टा तु सैन्धवे भारमातिमात्रं समाहितम्‌ । 
सैन्यं तव महाराज युधिष्ठिरछुपाद्रवत्‌ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारी सेनाने सिन्धुराज जयद्रथके ऊपर अत्यन्त कठिन भार अर्पित होते 
देखकर राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ ५ ॥ 
सौ भद्रमितरे वीरमम्थवर्षज्दाराम्बुभिः । 
तालमात्राणि चापानि विकषेन्तो महारथाः ॥ ९ ॥. 
दूसरे महारथी शूरवीर योद्धाओंने तालके प्रमाण धनुषोंको खींचते हुए बीर 


ऊपर अपने बाणरूपी जलकी वर्षो की ॥ ६ ॥ ; 
३४ ( म. भा. ब्रोण ) है > है १ 
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ततस्नत्कुञ्जरानकि व्यधमद्धृष्टभाजुनि। । 
~~ he he 
यथा बिवान्नित्यगलिज ल दाञशतशोऽम्बरे ॥ २२॥ 
जैसे सदा गति प्रबल वायु आकाशमें सेकडों बादरोंओ छिन्नभिन्न कर देती हे, बैसे ही 
अभिमन्यु उस धृष्ट हाथियोंकी सेनाको नष्ट करने लगे ॥ २२ ॥ 


लतः क्राथः शरब्रातैरा्ुनि समवाकिरत्‌ । 

अथेतरे संनिवृत्ताः पुनद्रॉणछुखा रथाः । 

परमास्त्राणि घुन्वानाः सौ भद्रमभिदुद्रवुः ॥ २३॥ 
अनन्तर क्राथने अ्जुनपत्र अभिमन्युपर अपने बाणाँकी वषी आरंभ कर दी; उसे देख 
द्रोणाचार्य, आदि सम्पूर्ण महारथी योद्धा छोगोंने फिर लौटकर अभिमन्युके ऊपर अपने परम 
अख्भोंको चलाते हुए आक्रमण किया ॥ २३॥ 


तान्निवायाजुनिवाणिः क्राथपुत्रमथादयत्‌ । 


शरौचेणाप्रमेयेण त्वरमाणो जिघांसया ॥ २४ ॥ 
अभिमन्युने अपने बाणोंसे उन सम्पूर्ण महार थियोंका निवारण करके ्राथपुत्रके बध करनेकी 
इच्छासे उनके ऊपर श्जीघ्रतास अनेक बाणोंकी वर्षा कर पीडित किया ॥ २४ ॥ 
सधनुर्घाणकेयूरौ वाहू ससुकुटं शिरः । 
छत्त्र ध्वज नियन्तारमश्वांश्चास्य न्यपातयत्‌ ॥ २५॥ 


अनन्तर उनके धनुष बाण और केयूरके सहित दोनों भुजा, किरीट झोमित शिर, छत्र, 
ध्वजा, सारथि और रथके घोडोंको एक ही समयमें काटके गिरा दिया ॥ २५ ॥ 
कुलशीलश्रुतबले; कीर्त्या चास्त्रबलेन च । | 
युक्ते तस्मिन्हते वीरा! प्रायशो विसुख भवन्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चचत्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ १७३० ॥ 


कुल, शील, ज्ञानबल, कीरिं और अखोके बरसे युक्त उस पराक्रमी क्राथपुत्रके मारे जानिपर 
बहांपर स्थित सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा लोग युद्ध भूमिसे बिमुख होके अभिमन्युके 
भागने लगे ॥ २६ ॥ 


॥ म्रहामारतके द्रोणपर्वम पेताळीसवां अध्याय स्रमा्त ॥ ४५ ॥ १७३० ॥ 
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तांस्तु सर्वान्महेष्वासान्सवविद्याखु निष्ठितान्‌ । 

व्यष्ठर्भयद्रण बाणैः सो भद्रः परदीरह्‌ ॥७॥ 
परंतु, इत्रुवीरनाशन अभिमन्युने उस युद्धभूमिमे उन सम्पूर्ण युद्धविद्याके जाननेवाले महा. 
धनुधेरोंको अपने बाणोसे स्तम्भित कर दिया ॥ ७ ॥ 


द्राण पञ्चाशता ।वढद्ध्वा वशात्या च वृहहूलस्‌ । 


अशीत्या कृतवसाणं कुष षष्ठया शिली घुखै। ten 
ओर ट्रोणाचायेको पचास, बृहद्वलक्ो बीस, कृत्रमोको अस्थी, कृपाचार्यक्रों साठ तीक्षण 
बाणास ॥ ८ | 
रुक्मएुट्कैम॑हावेगैराकणेसमचोदि ठैः । 
अविध्यद्शभिबाणैरश्वत्थामानमाऊँनि ॥९॥ 


और अश्वत्थामाको कानपैन्त धनुष डींचकर छोड़े हुए स्वर्णमय पंखयुक्त, अत्यंत वेगवान्‌ 
दस बाणास अजुनपुत्र अभिमन्युने विद्ध किया | ९ ॥ 


च 


कणे कांणना कण पीतेन निशिलिब च | 


पहाल्यानाइबतां मध्ये दिव्याध परश्षषुणा ॥ १० ॥ 
"फिर अुनपुत्रने शत्रुओंके मध्यमें स्थित हुए कर्णा कान उत्तम पानीदार ताक्ष्ण बाणस 
; विद्ध किया ¦ १७ |; 


पातायत्वा कूपस्याश्वांस्तथोभौ पार्षिणसारथी । 

अथन दकामवाणेः प्रत्यविध्यस्त्तनान्तरे ॥ ११॥ 
अनन्तर आभमन्युने कृपाचायके रथके घोडे, और उनके दी पृष्ठ-रक्षककोीं मारकर दस 
बाणास उनके हृदयम प्रहार किया ॥ ११ || 


तता वृन्दारकं वीरं कुरूणां कौलिवधेनम्‌ । 
उनच्नाणां तब वीराणां पद्यतामवधीडली ॥ १२॥ 

अनन्तर बलवान्‌ अभिमन्यूने तुम्हारे पुत्रोके देखते देखते दी कुरुवंशकी कीर्तिको बढानेवालि 

बीर दृन्दारकका वध किया ॥ १२ || 

तं द्रौणिः पश्चर्विद्वात्या छुद्रकाणां समर्पयत्‌ । 


वर्‌ मभालवल ॥ १३; 


अश्वत्थामान अभिमन्युको कुरुसेनाके मुख्य मुख्य बीरोंको निर्भय चित्तते वध करते देखकर | 
उसके ऊपर पच्चीस बाण चलाये ॥ १३॥ 


अध्याय ७६ | द्रोणपर्व २६७ 
स तु बाणैः शितैश्तूणे प्रत्यविध्यत घारिष । 
पहयतां धातराष्ट्राणासर्वत्थामानमाजळीनेः ॥ १४ ॥ 
हे राजेन्द्र | अभिमन्युने भी तुम्हारे पुत्रोंके देखते देखते शीघ्र ही तीक्ष्ण बाणोसे अश्वस्थामाको 
बिद्ध किया ॥ १४॥ 
घष्ठया दाराणां तं द्रौजिस्तिग्मधारेः खुतेजने! । 
उग्रैनोकम्पयहिद्ध्या मैनाकमिव पर्वतम्‌ ॥ १ ॥ 
तब द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने अभिमन्युको अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाले भयंकर साठ वाणोंसे विद्ध 


किया, तो भी मेनाक पर्वेतके समाच स्थित अभिमन्यु वह युद्धले विचलित नहीं कर 
सके ॥ १५॥ 


स तु द्रौणिं निसक्तत्या देभपुङ्के राजित्मगैः । 
प्रत्यविष्यन्सहालेजा बलवानपकारिणम््‌ ॥ १६॥ 
महाबलवान्‌ अत्यन्त तेजस्वी अभिमन्युने स्वर्ण पंखयुक्त तिहर तीक्ष्ण बाणोंसे अपकारी 

अश्वस्थामाङ्ञो फिर बिद्ध किया ॥ १६॥ 
तस्मिन्द्रोणो बाणशत पुत्रगुद्धी न्यपातयत्‌ । 
अभ्वत्था्ता तथाष्टौ च परीष्खन्पितर रणे 


॥ १७॥ 
अनन्तर पुत्रबरमल द्रौणाचार्यने अभिमन्युक्े ऊपर एक सौ बाण चलाये ओर अश्वत्थामाने 


भी पिताकी रक्षाके निमित्त समरमें आठ बाणोंसे अभिमन्युके ऊपर प्रहार किया ॥ १७॥ 
कणों द्वार्विशति भझ्लान्कृतवर्मा चतुदंश । 
बृहहलस्‍स्तु पश्चाह्त्कृपः शारद्वतो दश ॥ १८ ॥ 
कणीने बावीस, कृतवसोने चौदह, बृहद्वलने पचास और शरदवानके पुत्र कृपाचार्यने दस 
भछासे अभिमन्युपर प्रहार किया ॥ १८ ॥ 
ताँस्तु प्रत्यवधीत्सर्वान्दशाभिदशाभिः शरेः । 
मैरबेमान! सौ भद्रः खबेतो निशितैः शरैः ॥ १९॥ 
अभिमन्युने सब ओरसे उन मद्दाराथियोंके चलाये हुए तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित होकर, उन 
हर एक शूरवीरोको दस दस वाणोसे विद्ध किया ॥ १९ ५ 
ते कोसलानामधिपः क्णिनालाडयदू चदि । ` 
स तस्याश्वान्ध्वजं चापं सूतं चापातयत्क्षितो ETNIES. 
अनन्तर कोशलराज बृहद्वने अभिमन्युके हृदयमें एक बाणका प्रहार किया । तब अभिमन्युने 
गरो्लराज बृद्लके रथके घोड़े, साराथे, रथकी ध्वजा ओर उनके धनुषकी काटकर 
पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २०॥ 
र 
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अथ कोसलराजस्तु विरथः खड़्गच मे घूल्‌ । 
इयेष फाल्गुनेः काथाड्छिरो हतु सकहुण्डल्प्त्‌ ॥२९१॥ 
तब दोशलराज बृहद्धलने रथ रहित होके हाथमे तलबार और ढाल ग्रहण करके असिमऱ्युके 
अरीरसे कुण्डल सहित उसके दुन्द्र शिरको कारनङी इच्छा की; ॥ २१ ॥ 
स कोसलानां भतोरं राजपुत्र बृहहलम ¦ 
हृदि विव्याध बाणेन स निन्नह्ृदयो5पतत्‌ ॥ २९९॥ 
उसही समय अभिमन्युने कोशल राज राजपत्र बृहद्वलझे हृदयर्भ एक अत्यन्त तीक्ष्ण बाणका 
प्रहार किया, उस बाणके लगते ही बृहद्धल मिज्ञहूदय शोळर पूथबीडे गिर पड ॥ २ २॥ 
बभञ्च च सहस्राणि दश राजन्महात्मनाम्‌ ! | 
सजतामरिवा वाचः खड्गकाछंकथारिणाम ॥ २३ ॥ 
अनन्तर अभिमन्युने अशुभ वचन बोलनेवाले तथा तलवार और धनुध्य ग्रहण करनेवाले 
दस हजार महात्मा कषत्रिय वीरांका भी संहार किया / २३ ॥ 
तथा वृहडल हत्वा सोमद्रौ व्यचरद्रणे । 
विष्टस्मयन्महष्वासान्योधांस्तव शरास्युनि; 


॥ ९४॥ 
॥ इति श्रीमह्वाभारते द्रोणपर्वणि पटचत्वारिशों पध्चायः ॥ ४६॥ १७५७ ॥ 
अभिमन्यु इसी अकारसे कोशलराज बृहद्वा वध करके फिर अपने बाणरूपी जलकी 
। वर्ष कर तुम्हारी ओरके महाधतुर्थारी शूरवीरोंको स्तब्ध करते हुए रणबूमिमे विचरने 
लगे ॥ २४॥ | 
॥ मद्दाभारतके द्रोणपर्वम छियाळीखचां अध्याय समाप्त ॥ ४५ ॥ १७७५३ ॥ 
Snes 
° ४७ : 


संजय उवाच 


स कणे कर्णिना कर्णे पुनर्विव्याध फाल्गुनिः | 
शरेः पञ्चाचला चैनमविध्यत्कोपयन्भ राम 
सञ्जय बोले- हे भारत ! अभिमन्युने फिर एक बा 
उनको अत्यन्त कुपित करते हुए श्रीघ्रताके सहित 
प्रतिविव्याध राधेयस्तावद्धि रथ तं पुनः । 
स तैराचितसवाडे बह॒शोमत अ 


[रत ॥ २॥ र | 
. हे भारत! राधापृत्र कर्णने भी अभिमन्युकी उतनेही बाणोंसे बिद्ध किया । कर्णके चलाये 
. हुए बाणोंसे अभिमन्युका सम्पूर्ण शरीर 


॥१॥ 
णसे कर्णका कान विद्ध किया; और फिर 
पचास बाणोंसे कर्णको विद्ध किया ॥ १ ॥ 


पूरित होकर वह अत्यन्तह्ी श्लोभित हुए ॥ २॥ 


क्षष्थांय ४७ ] 


लत्याव हके द्रोणपर्वे ३६६ 

कणे चाप्पकरोत्कुद्दों रघिरोत्पीडवाहिलम् । 

_ कर्णोऽपि विबभौ हार! शरैश्षिओोडखगाप्छुतः ॥ ३॥ 

आर शुद्ध होकर कणेक शरीरको मी अपने तीक्ष्ण वाणोंसे रथिः पूरित कर दिया । शुग 

कर्ण भी अभिमन्युके बाणोपे विद्ध हो युक्त शरीर युद्धभूमिमें अत्यन्तही शोभित 

हाने लगे ॥ ३॥ 
ताडुभो इारचित्राङ्गो रुधिरेण ससुक्षितो 
बभूवतुमहात्मानी पुष्पिताविव किंशुक्त ॥४॥ 


उस समय उन दोनकि शरीर एक दूसरेके बाणोंसे व्याप्त होनेके कारण विचित्र दीखायी 
दुत थे। दाना हा छंघरस भींग गये थे, तब वे दोनों महात्मा बीर पुष्पित पलाश वृक्षके 
समान शोमित होने लभे ॥ ४ ॥ 

अथ कणस्य सचिवान्षट्‌ दरांचित्रयोधिन! 

एवस्तष्वजरथान्छो अद्रो निजघान ह ॥७५॥ 

अनन्तर अभिमन्युने कके चित्रयोधी छः मन्त्रियोंदे रथके घोडे, सारथि, रथ और ध्बजा 
काट कर, अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनका भी बघ किया; ॥ ५॥ 

अथेतरान्म हेष्वासान्दशभिर्दशामिः दारे! ! 

प्रत्यविष्यद्संश्रान्तस्तदद्खुवामिवा भवत्‌ ॥ 
फिर दस बार्णो दूसरे महा धनुधरोंकी भी अत्यंत निर्भय चित्तसे विद्ध किया: अभिमन्युका 
यह पराक्रम अद्भुत दीख पडा ॥ ६॥ 

मागधस्य पुनः पुत्र हत्वा षड्भिरजिह्मगैः । 

साश्वं ससूतं तरुणमश्वकेतुमपातयत्‌ ॥ ७ ॥ 
अनन्तर छः तीक्ष्ण बाणोंसे मगधराजके तरुण पुत्र अश्वकेतुको मारकर फिर उनको घोडे 
और सारथिके सहित रथसे पृथ्बीपर गिरा दिया ॥ ७॥ 

मार्तिकावतकं भोजं ततः कुञ्जरकेतनम्‌ । 

क्षुरप्रेण ससुन्मथ्य ननाद विस॒जज्शरान्‌ ॥८॥ 
इसके अनन्तर अभिमन्यु एक क्षुरप्र बाणे हाथाके चिहृकी ध्वजाबाले मात्तिकाबतक राज 
मोजको नष्ट करके, अपने बाणोंको बीते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ८ ॥ 

तस्थ दौःशासनिर्विद्ध्वा चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌। 

सूतमेकेन विव्याध द्शमिश्चाजेनात्मजम्र्‌ Ug 
अनन्तर दुःश्चासनपुत्रने चार बाणॉसे अभिमन्युके चारों घोडे ऑर एक बाण 
सारथिको विद्ध करके, दस बाणोंसे अभिमन्युको बिद्ध किया ॥ ९॥ 


से उनके 
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ततो दौःशासनि काष्णिविंद्‌ष्वा सप्तभिराशुगे। । 


SS 


संरम्भाद्वक्तनयनो वाक्यझुच्चैरथाञ्रचीत्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर अभिमन्पुने रोधसे नेत्र छाल करके सात बाणोरे दु१शापनपुत्रको विड करके उससे 


उच्च स्वरसे यह बचन बोले ॥ १० ॥ 
पिता तवाइवं त्यक्त्वा गतः कापुरुषो थथा । 
दिष्टया त्वमपि जानीषे योद्धु न त्वद्य सोहयले ॥ ११ ॥ 
तुम्हारा पिता कायरकी भांति युद्ध छोडकर भाग गया है, प्रारब्धहीसे तुप भी युद्ध करना 
जानते हो; परन्तु आज मेरे संसुख्से जीवित बचकर न लोट सकोगे ॥ ११ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कर्मार एरिमाञ्ञितम्‌ । 
नाराचं विससजास्मे तं द्रौणिस्त्रिभिराच्छिनत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा बचन कहकर उत्तम कारीभरसे मांजे हुए एक तीक्ष्ण नाराच वाणको घतुषपर चढाकर 
अभिमन्युने दुःशासनपुत्रकी ओर चलाया; परन्तु अश्वत्थामाने तीन बाणोसे उस बाणको | 
काटकर पृर्थ्वामें गिरा दिया ॥ १ २ ॥| 
: तस्थाजुनिष्वेज्ञ छित्त्वा शल्यं त्रिभिरताडयत्‌ ! 
तं शल्यो नवभिबाणिगांधरपत्रैरताडयत्‌ ॥ १३ ॥ 
तब अभिमन्युने अश्वत्थामाके रथक्ी ध्वजाको अपने बाणमे काटकर तीन बागोसे शल्यको 
पीडित किया । झल्यने भी गीधके पंखसे युक्त ने बाण से अभिमन्युकी आहत किया ॥ १ ३॥ 
तस्याजुनिध्वज छित्त्वा उभी च पार्षिणसारथी । 
ते विव्याधायसैः षड्भिः सोऽपक्रामद्रथान्तरम्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर अभिमन्युने ब्रल्यके ध्वजको काटकर उनके दोनों प्रष्ठःक्षुकोंका भी वध करके, फिर 
लोहमय छ; बाणोंसे शरयको विद्ध किया | अनन्तर राजा शल्य अपने रथको छोडकर दूसरे 
रथपर चढ गये ॥ १४॥ 
शाचुंजयं चन्द्रकेतुं मेघवेगं सुवचेसम्‌ ! 
सूयेभासं च पञ्चैतान्ह्वा विव्याध सौबलम्‌ ॥ १७ || 
अनन्तर अभिमन्युने इतरुञजय, चन्द्रकेतु, मेघवेग, सुवचस और वर्यभास- इन पांच योद्धा- 
ओंका बघ करके सुबलपुत्र शकुनिको मी विद्ध किया ॥ १५ | 
तं सौबलस्त्रिमिविदूच्वा दुर्योधनसथानत्रवीत्‌ ¦ 
स्व एनं प्रमथ्नीमः पुरैकैक हिनस्ति न! ॥ १६ ॥ 
. तब अङुनिने तीन बाणोंसे अभिमन्युकी बिद्ध करके दुर्योधनसे इस प्रकार बोले, हम सब म 
__ मिळ्कर शांत्र दी इसका बघ करें, नहीं तो एक एक करके यह हम सबका नाक्ष कर 
ना ॥ १६॥ 
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III 


अयाज्जवीच्तदा द्रोणं कर्णो वैकनेनो वृषा । 
७ ~ 
उरा सचान्प्रथथ्नालि ब्रह्मतथ वघमाहु नः ॥ १७॥ 
° C 0५ च गच 0०. ७ ५ ha a [ 
अनन्तर ख़र्यपुत्र कणे मी द्रोणाचायसे बाले; यह हम सब लोगोंका वध करे इसके पहिले ही 


स 


आप श्षौप्र ही इसके बधका उपाय कहिये ॥ १७॥ 


तलो हणो महेष्वासः सचीस्तान््रस्घ भाषत । 
अस्ति वोऽस्थान्तरं किन्चित्कुमारस्घ प्रपहयाने ॥ १८ ॥ 
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तब महाधेजुद्धर द्राणाचायं उन सब महारबिशासे बोले, तुम लोगोके बीचमें क्या कोई ऐमा 
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पुरुष भी हे, जो इस कुवारझो क्षणभरळे लि? भी अवकाश लेते देख सका हो ? इसमें कोई 
छिद्र देखा जाता है ? ॥ १८॥ 
अन्वर्थ फिलरं ह्यद्य चरतः सवेतोदिदाम 

शीघतां नरसिइस्थ पाण्डवेयस्य पडत ॥ १९॥ 
यह आज अपने पिताके समान युद्ध थूमिमें सब ओर भ्रमण करता रहा है; इस पुरुषसिंइ 
पाण्डबपुत्रक्की शीघता और इस्तलाघब तो देखो ॥ १९ ॥ 

घ्चुसेण्डलभेवास्य रथमाशेंषु इङ्घते । 

खंन्दधानश्थ थिशिखाञ्शीधे चैव विस्ुश्चतः ॥ २०॥ 
यह कुमार इतनी शीघ्रवाके सहित बाणोंको सन्धान करके छोडता है, कि इसके मार्गोसे 
केबल मण्डलाकार उसका धनुष ही दीख पडता है ॥ २० ॥ 

आरुजन्निव भे प्राणान्मोहथन्नपि सायकै? । 

प्रहषेघाति भा भूयः सौ भद्रः परचीरहा ॥ २१ ॥ 
बह शत्रु वौरनाशन सुमद्रापुत्र अभिमन्यु बार बार बाणोंको चलाकर मेरे प्राणोंको पीडित-सा 
और मोहित कर रहा है; परन्तु में उसका युद्धकार्य देखकर अत्यंत आनन्दित हो 
रहा हूं ॥ २१ ॥ 

अति मा नन्दथत्थेष सौ भद्रो विचरत्रणे । 

अन्तरं यस्थ संरडधा न पझ्यन्ति महारथाः ॥ २२॥ 
रणभूमिमें क्ीघ्रतापूर्वक चारों ओर श्रमण करता हुआ सुमद्राका यह पुत्र मुझे अत्यन्त दी 
आनन्दित कर रहा है । सम्पूर्ण महारथ योद्धा अत्यन्त क्रुद्ध होकर भी इसका तनिक छिद्र 
नहीं देख सकते हैं ॥ २२ ॥ 


३५ महाभारते [ अभिमन्युः वधप 
~ ~ री ञे हक 
ततो दौःशासनि काष्णिविदृध्वा सप्तभिराशुगे! ! 
संरम्माद्रक्तनयनो वाक्पसुचरथाब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
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> ह प hn ९ 


अनन्तर अभिमन्पुने क्रोधसे नेत्र छाल करके सात बाणोंरे टुःशापनपुत्रको पिद करके उससे 
उच्च स्बरसे यह बचन बोले ॥ १० ॥ 
पिता तवाहवं त्यक्त्वा गतः कापुरुषो थथा ! 
दिष्टया त्वमपि जानीषे योदूछु न त्व्य भोक्ष्यसे ॥११॥ 
तुम्हारा पिता कायरकी भांति युद्ध छोडकर भाग गया हे, प्रारड्पहीते हुप भी युद्ध करना 
जानते हो; परन्तु आज मेरे संमुझूसे जीवित बचकर न लौट सकोगे ॥ १६ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कर्मार परिमाजितम्‌ । 
नाराचं विससजोस्मै तं द्रौणिस्त्रिमिराब्छिनत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा बचन कहकर उत्तम कारीभरसे माजे हुए एक तीक्ष्ण नाराच बाणकी धलुषवर चढाकर 
अभिमन्युने दुःश्ञासनपुत्रक्ी ओर चलाया; परन्तु अश्वत्थामाने तीन बाणोते उस बाणको | 
काटकर पृर्थ्वामें गिरा दिया ॥ १२॥ 
: तस्याजुनिध्वेज छित्त्वा शल्यं त्रिभिरताडयत्‌ । 
ते शल्यो नवभिवाणिगांश्रपत्ररताडयत्‌ ॥१३॥ 
तब अभिमन्युने अश्वत्थामके रथक्री ध्वजाको अपने बाणमे काटकर तीन बाणोसे शल्यको 
पीडित किया । यने भी गीथके पंखसे युक्त नी बाथोसे अभिमन्युको आहत किया ॥ १३॥ 
तस्याजेनिध्वज छित्वा उभ्रो च पार्षिणसारथी ! 
ते विव्याधायसैः षड्भिः सो5पक्रामद्रथान्तरम्‌॒ ॥ १४॥ 
अनन्तर अभिमन्युने श्रल्यके ध्वजको काटकर उनके दोनों परपठरक्षकोका भी बघ करके, फिर | 
लोहमय छ; बाणोंसे शल्यको विद्ध किया । अनन्तर राजा श्य अपने रथको छोडकर दूसरे | 
रथपर चढ गये ॥ १४ ॥ 


दाचुंजयं चन्द्रकेतुं मेघवेगं सुवचेसम्‌ ¦ 
सूयभासं च पञ्चैतान्हल्वा विव्याध सौवलम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर अभिमन्युने अन्ुज्ञय, चन्द्रकेतु, मेघबेग, सुवचम और सर्भभास- इन पांच योद्धा- 
ओंका बध करके सुबलपुत्र शकुनिको भी विद्ध किया ॥ १५ || 
तं सौबलस्त्रिमिर्विदूध्वा ढु योंधनमथान्रवीत्‌ | 
$ सव एनं प्रमथ्नीमः पुरैकैक हिनस्ति न! ॥ १६॥ 
. तब अङुनिने तीन बाणोंसे अभिमन्युको विद्ध करके दुर्योधनसे इस प्रकार बोले, इम सब म 
मिलकर शध ही इसका बघ करें, नहीं तो एक एक करके यह हम सबका नाश्च कर 
॥ १६ ॥ 
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अथाज्जवीच्तदा द्रोणं कणों वैकतेनो वृषा । 
स ९ ~ 

उरा सचान्प्रभथनालि ज्रृच्यस्थ वधमाहु नः ॥ १७ || 
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अनन्तर बसपत्र कणे आ द्राणाचायसे बोले; यह हम सब लोगोंका वध करे इसके पहिले ही 
आप झाघ ही इसके बघका उपाय कहिये ॥ १७ ॥ 

ल र bo ५! 

लो द्रोणी महेष्वासः सडोस्तान्पत्यभाषत । 


~ 6... 20% 2804. ~ 
आर्त बाऽस्टान्तर Iकश्चिहङुमारह्य प्रपर्घानि ॥ १८ ॥ 
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तब महाधतुद्धर द्राणाचार्थ उन सब अहारबियोंसे बोले, तुम छोगोंके बीचमें कया कोई ऐसा 


| 

पुरुष भी दे, जो इस कुपारकों क्षणमरके लि? मी अवकाश ठेते देख सका हो ? इसमें कोई 
छिद्र देखा जाता है ? ॥ १८॥ 

अन्वस्य पितरं ह्यद्य चरतः सवेतोदिदाम्‌ 

शीघतां नरसिहस्थ पाण्डवेयस्प पद्घत ॥ १९ ॥ 
यह आज अपने पिताके समान सुद्ध भूमिभें सब ओर भ्रमण करता रहा है; इस पुरुषसिंद 
पाण्डबपुत्रक्षी शौधता और इस्तलाघव तो देखो ॥ १९ ॥ 

धमुमेण्डलम्नेवास्थ रथमार्गेषु इच्यते । 

खंन्दधानस्य विशिखाज्शीघर चैव विश्युश्बलः ॥ २० ॥ 
यह कुमार इतनी शौघ्रताके सहित बाणोंको सन्धान करके छोडता है, कि इसके मार्गोसे 
केबल मण्डलाकार उसका धनुष ही दीख पडता है ॥ २० ॥ 

आरुजन्निव भे प्राणान्मोहथन्नपि सायके! । 

प्रहषेथांति सा सूयः सौ भद्रः परवीरहा ॥ २१॥ 
बह शत्रु वीरनाशन सुमद्रापुत्र अभिमन्यु बार बार वाणोंको चलाकर मेरे प्राणोंको पीडित-सा 
और मोहित कर रहा हे; परन्तु में उसका युद्धकायं देखकर अत्यंत आनन्दित हो 
रहा हूँ ॥ २१ ॥ 

अलि मा नन्दयत्येष सौ भद्रो विचरत्रणे । 

अन्तरं यस्य संरब्धा न पझ्यन्ति महारथाः ॥ २२॥ 
रणभूमिमें ीघ्रतापूर्वक चारों ओर श्रमण करता हुआ सुभद्राका यह पुत्र मुझे अत्यन्त ही 
आनन्दित कर रहा है । सम्पूर्ण महारथ योद्धा अत्यन्त क्रुद्ध होकर भी इसका तनिक छिद्र 
नहीं देख सकते हैं ॥ २२ ॥ 
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अस्यतो लघुहृस्तस्थ दिशः सवौ महेषालेः । 
न विशेष प्रपहयासे रणे गाण्डीवधन्वनः 5h 
यह क्षीघ्रतापूर्वक हाथ चडाता हुआ महान्‌ राणोसे सब दिशाओंको परिपूर्ण कर देता हे 
इसस युद्ध भाम मुझे यह गाण्डीवधारा अजुंनसं केसा भाति युद्ध म कम नहीं दाख 
पडता हे !; २३ | 
अथ कण; पुनद्रोणमाहाजु नशरादलः । | 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि पीडचनानो$सिसन्युना ॥ २४ 
अनन्तर अभिमन्पृके बाणोंसे णीडित कणे फिर ट्रोणाचायसे बोले, में अभिमन्युके बाणोंसे 
पीडित होकर भी युद्ध भूमिमें ही डटे रहना कषात्रियको उचित है, यही बिचार कर संग्राममे 
स्थित हूं ॥ २४ ॥ 
तेजस्विनः कुमारस्य शराः परम्तदारुणाः 
क्षिण्वन्ति हृदय मेऽद्य घोशः पावकतेज ञः ॥ ९५ ॥ 
इस तजस्वा बालक अभिमस्युके परम दारुण ओर अधिके समान रुपर्श करनेवाले घोर तेजस्वी 
बाण मेरे हृदयको पीडित कर रहे हैं | २५ | 
तमाचायोऽन्रवीत्कणे शनकैः प्रहलत्निव । 
अभेद्यमस्य कवचं यवा चाइ पराः ॥ २६ ॥ 
; यह उनकर द्रोणाचाथ मन्दर मुसकराकर धीरे धीरे कणसे बोले, इसका कवच अभेद है और 
यह तेजस्वी बाल युद्धमें शीघ्रतापूवक पराक्रम करनेवाला है ! ॥ २६ ॥ | 
उपदिष्टा मथा अस्य पितुः कवचधारणा | | 
तामष निखिलां बत्ति बं परपुरञ्जधः ॥ २७॥ 
मैंने इसके पिताको कवच धारण करन विधाका उपदेश दिया था; शत्रओंके नगरियोंको | 
जीतनेवाले यह कुमार अभिमन्युने निथयद अपने पितासे उसडी कवचको धारण करनेका | 
सम्पूण कौशल सीख लिया है ॥ २७ ॥ | 
शक्य त्वस्य घनुदळेत्तं ज्यां च बाणे: समाहिते! । 
अभीरवो हयाश्चैव तथोः पार्षिणसारथी 
५ आर प्रत्यश्वाको सिद्धिपूर्वक चलाये हुए बाणोंसे काटा जा सकता है. और 
वोडोंकी लगाम, घोडे तथा दोनों पा्श्चरक्षोको भी मारा जा सकता है ॥ २८ ॥ | 
एतत्कुरु महेष्वास राघेय यदि शाक्यने । | 
अथैनं विसुखीकृत्य पश्चात्प्रहरणं कुरु ॥ २९ ॥ 
| हे महावनु्धर राधानन्दन ! यदि कर सको तो ऐसा ही कार्य करो अभिमन्युको - 
 बिमुख करके पाठि इसके ऊपर प्रहार करना ॥ २९ ॥ 


॥ ६८ ॥ | 
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स्जुण्कषा न शाक्योऽयभपि जेतुं खुरा सुरै। । 
चिरथ बघलुच्छ च कुरुष्वैनं यदीच्छसि ॥ ३०॥ 


सक हाथस्‌ अजु बाण रहतेतक देवता और राक्षस भी इसे जीत नहीं सकेंगे । यदि तुम 
ईस परास करच इच्छा करते हो, तो इसे धनुष राहित तथा रथसे रहित करो ॥ ३० ॥ 
तदाचार्यवचः शुल्या कर्णो वैकलंनस्ह्वरन्‌ । 
अस्थला लघुहस्वश्य एघप्कैधेलुराच्छिनल्‌ ॥ ३१ ॥ 
बिकतेनपुत्र करणने दोणाचायेका यह वचन सुनकर शी्रताके सहित अपने बाणोंसे शीत्रता- 
पूवक हाथ चलाते हुए अदांश प्रयोग करनेवाले अभिवन्युका धनुष काट दिया ॥ ३१॥ 
अश्वानस्थावधीद्वोजो गौतल।) पार्थिणलारथी ¦ 
चोषास्तु छिन्नधन्वानं शरवपँरबाकिरित ॥ ३३॥ - 
अनन्तर भोजबंशी कृतवर्माने अभिमन्युळे रथके चारो घोड़े मार डाले और कृषःचाईते उसके 
दोनों पृष्ठ रक्षक योद्धाओंका वध किया, अनन्तर वहांपर स्थित सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोग 
धनुषरहित उस बालकके ऊपर अपने बाणोळी वषा करने लगे ॥ ३२ ॥ 
त्वरम्वाणाइह्वराकाले विरथं षण्नहारथा! । 
शरवर्षेरकरुणा घालमेकमवाकिरन्‌ ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार वे छहों महारथी शीघ्रताके सहित दयारदित होकर लगातार अपने बाणोकी व्षोसे 
उस रथरहित कुमार अभिमन्युकों बार बार छिपाने रुभे ॥ ३३ ! 
स छिन्नधन्या विरथः स्वधर्मसल्ुपालयन्‌। 
खड्गचमंघर! श्री्ाचुत्पपात विहायसम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
` बह तेजस्वी बालक रथरहित तथा धतुष कट जानेपर अपने क्षत्रिय धर्मका पालन करते हुए 
तलवार और ढाल ग्रहण करके रथसे आकाशमें उछल पडा ॥ ३१४ ॥ 
मार्गे? स कैशिकायेश लाघवेन बलेन च । 
आजुनिवर्यचरद्क्योज्ञि ऋशं वै पक्षिराडिव ॥ ३५॥ 
अभिमन्यु पक्षिराज गरुडके समान वेगपूर्वक अत्यन्त ही बल प्रकाख्जित करता हुआ अति 
शीघ्रताके सहित गति विशेपते आकाश मार्गसे कूदता हुआ रणभूमिमें चारों ओर अमण 
करने लगा ॥ ३६ ॥ 


५ £ म, मा. म्ण, } 


६७४ महध्मार्ते | आभिभन्युवधपद्‌ं 


[on NE कक । 
मय्येव निपतत्येष सािरित्यूध्वेष्ठयः ! 
छेद्रद 


विव्यघुस्त झहेष्वासाः स मरे शिनः ह शे ची | 
इमं छिद्र देखनेवाले योद्धा लोग “' गह तळवा? ग्रइण करनेवाला मन्ध मेरे ऊपर ही | 
आक्रपण कर रहा हे ” ऐसा बचन करते इए उपरको दृष्टि करके महाधनु्धेर अभिमन्युको | 
अपने बाणांसे विद्ध करने लगे || ३६ | 
छट खड्गं मणिम्यत्सरुम्‌ । 
णेच्थेवमचम चोत्तरम्‌ ॥ ३७ 
उस समय ट्रोणाचाईने युट्ढीमें ग्रहण किये हुए मणि जटित मृठसे झोभित असिभन्युक्े 


तलवारको का; 
दाल कट 


कषण बार्णोको चलाकर अमप्रिमन्युकी उत्तम 


व्घासचनघुएूणाङ्गः साउन्तरिश्लाहपुनः क्षितिम्‌ : 


आस्थित्चक्डुचस्य द्रोणे छुद्धोऽभ्पधावल ॥ ३८ ॥ | 
वह दाल तलवार रहित और सम्पूर्ण शरीरमें वाणोंमे परिपूरित होकर कूदते हुए आकाशसे | 
परथ्वापर आकर चक्र ग्रहण करके क्रुड़चित्तसे द्रोणाचार्यक्षी ओर दोडा ॥ ३८ ॥ 
स चक्ररेणूज्ञ्वलशोनिताडे बनावतीदं प 


रणऽभिम्रन्युः घस्लणदारए ले वास भद्रालुकूति प्रकुवंन्‌ 5 ३९॥ 
उसका शरीर चक्की प्रथास उज्ज्वल और चूलिरे जमित हो गया था तथा ऊँचे हाथसे 
चक्र ग्रहण किये हुए बह अत्यन्त ही शोधित होने छूमा | वह दायर्म अक्र लेकर श्रीक्षष्णके 
समान काठेन कायं करक क्षणभरतक अड्ूल रूपसे रणभूमिडे स्थित हुआ ॥ ३९। | 

सुतरावरक्तकरागवक्ता थुकुटिपुटाकारिलोडनिसिहनादः । | 

प्रशुरामतबला रणऽमिघन्युनपवरश्रध्यगनो खचा ८ गजत्‌ ॥ ४० ॥ | 

॥ इति ्रीमहानारले द्रोणपणि घत्तचत्वारशाः ऽव्यायः ॥ ४७ ॥ ॥ १७४ ॥ | 

उसका मुख बहनेवाले एकमात्र रुचिरे रंगरमें रंग गया था. भोंहे टेढी होनेवे मुख कुटिल | 
दाखता था आर वह जारसे विदनाद कर रहा था | अन्तर बह प्रभावशाली अत्यन्त 


बलवान्‌ आभमन्यु उन मुख्य मुख्य राजाओंके बीच खडा होकर अत्यन्त ही प्रकाशित होने 
लगा # ४० ॥ 
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॥ मरदामारतके द्रोणपमे सँँताळीखवां अध्याय लना ॥ ४७ ॥ १७९०४ ॥ 


SITIES, 


अध्याय ४८ | दीप 


सञ्जय उचाच 
विष्ण स्वसानान्दक्रः स विष्ण्वायुधभूषित! । 
रराजातरथ सर्य जनादन इवापरः ॥ १॥ 
सञ्जय बाल- श्राकृष्णका बहिन सुभद्राळो आनन्दित करनेवाला और श्रीकृष्णके समान चक्र- 
रूपा आशुधस ।विशूषत अतिरथा अभिमन्यु युद्धमं दूसरे जनादंनके समान शोभित हो 
रहा था ॥ ९ ॥ 
मारतोदधूतकेशान्तसुद्यतारिवरायुधस । 
._ चएुः समीक्ष्य इथ्वीशा दु।सलीक्षय खुरैरापे ॥३२॥ 
बायुबेगसे उसके केश उड रहे थे और उसने चक्र नामक उत्तम आयुध उठाया था । उसके 
र को RN ७ देखन ज्र NAN (९ ~ क हक 
शरीरको जिसकी ओर देखना देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन था, देखकर सब नरेश्च।२। 
तबक भशमुद्वित्ञा। संचिच्छिदुरनेकधा । 
महारथस्ततः कार्षिण: संजग्राह महागदाम्‌ ॥३॥ 
अत्यन्त ही व्याकुलाचित्त हो गये ना उन्होंने उच्च चक्रके ठुकड़े टुकड़े कर दिये। तब 
महारथी अभिमन्युने एक महा भयङ्कर गदाको ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 
विघनःस्थन्दनासिश्तोविचकश्चारिभिः कृत! । 
अभिमन्युगदापाणिरश्वत्यामानबाद्रवत्‌ ॥४॥ 
श॒त्रओंने उसको धनष, रथ, तलवार और चक्रसे भी रहित कर दिया था; तो भी हाथमें 
गदा ग्रहण करके अभिमन्यु अश्वस्थामाका और दांड ॥ ४ ॥ 
ख गदासुद्यता दृष्टा ज्वलन्तीमदानालंव । 


अपाक्रासद्रथापस्थाहूकरमास्त्रातरणम/ ॥ ५ ॥ 
पुरुषाधह अश्वत्थामा अभिमन्यके उस प्रकाशमान वजक समान मथळूर महावर गदाको 


ऊपर उठा हुई देखकर रथका बेठकसे तीन पग पाछे हट गय ॥ ५ ॥ 
स्थाश्वान्गदथा हत्वा तथाना पाष्णसारथा । 


शाराचिताङ्ग? सा भद्र आावद्वत्पत्यथइइथत ॥ ६॥ 
आभिमन्धुने उच्च हा गदाल अश्वत्थामाके रथके घोड आर दाना पृष्ठ रक्षकाका संहार किया 


और सम्पूण शरीरम बाणंसि पारप हुए खुभद्रापुत् अभिमन्यु साहीके समान दिखायी 
देने छगे ॥ 


क 


२७९ बहाभारत 
ततः खुबलदायादं कालकेयसपोधथत्‌। 
जघान चार्‍्याबुचरान्गान्धारान्स धात्‌ ॥ ७॥ 
~ > यका धष क औँ नके जञा 
अनन्तर अभिमन्युने सुबलराजके एत्र काल्केयका बघ किया और उनके अनुयायी गाम्धार- 
देशीय सतहत्तर योद्धाओंका भी वध किया ॥ ७ |! 


पुनन्रे्मवसातीयाञ्जघान रथिनो दशा । 

केकयानां रथान्सप्च हत्दा च दच झुञ्जरान्‌। 

दौःशासनिरथं साश्वं गदया समपोधयत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर ब्रह्म और बडाति देशीय दस रथियोको मार डाला और केकयदेशीय सात रथो तथा 
दस हाथियोंका नाश कर दिया । अनन्तर उस ही गदासे दुःशासनपृत्रके रथको घोडोंके 
सहित चूर्ण कर दिया ॥ ८ :: 

ततो दौःशासनिः कुद्धो गदासुद्यम्थ मारिष ¦ 

अनिदुद्राव सौ मद्रं तिष्ठ तिठेति चात्रबीत्‌ ॥९॥ 
है भारत ! अनन्तर दु।शासनपुत्र अत्यन्त करुद्ध हो, गदा उठाकर “' खडा रह ! खडा 
रह ! ” बोलता हुआ अभिमन्युकी ओर दौडा ॥९॥ 


ताचुद्यतगदौ वीरावन्योन्यवधकांक्षिणौ । 
मा  भतृव्यो सं्रजह।ने पुरेव च्यस्वकान्तक्कौ ॥ १० ॥ 
अस पाह समयम महादव और अन्धकासुरने आपसमें एक दूसरेंके ऊपर अखोका प्रहार 
किया था, वेले ही वे दोनों आता जो परस्पर शत्रु थे, गदा लेकर एक दूसरेके वधकी 
इच्छा करत हुए प्रहार करने लगे ॥ १० ॥ 

तावन्योन्यं गदाग्राभ्यां संहत्य पतितौ क्षितौ । 

इन्द्रध्वजाविवात्सुष्टौ रणमध्ये परन्तपौ 
वे शनुनाशन दोनों बीर रणभूमियें गदाके अग्रभागसे परस्प 
हुए दो इन्द्र ध्वजोकी भांति प्रथ्वीमे गिर पड़े ॥ ११॥ 

दौःशासनिरथोत्थाय कुरूणां कीर्तिवर्धनः । 

परोत्तिष्ठमानं सौभद्रं गदया सूध्न्यंताडयत्‌ ॥ १२॥ 


अनन्तर कुरुकुलकी कौतिको बढानेवाठे दुःशासनधुत्र उठकर खड़े हुए । अभिमन्यु उठ रहे 
थे, उस ही समयम दुःशासनपुत्रने उनके शिरमें गदासे प्रहार किया ॥१२॥ 


॥११॥ 
र चोट पहुंचाकर नीचे गिराये 


झष्याब ४८ | होणं २७७ 
| र क ह व 
गदाछगन्न नहता व्थायाक्लन ह 
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च व्राइलः 
AN न्घ FS LS 
बचता न्यपतद्‌ भूमा सोदरः 


त द्रः परचीरहा ! 
एवं विनिहतो शजनज्नेको बहुभिराहवे 


॥ १३ ॥ 
शत्रु बौरनाक्षन वीर अभिमन्यु पहिलेह बुद्धश्नागिय चारों ओर दोडनेसे थके हुए थे उसपर 
भी अत्यन्त वेशपूर्वक उनके शिरपर गदाही चोट लगनेसे वह चेतनारहित होकर पृथ्वीगे 
गिर पडे । हे राजेन्द्र ! इस प्रकार युद्धम अनेक शोह्ाओंजे मिलकर अकेले अभिमन्युको 
मार डाला !! १३ ॥ 


क्षोभयित्वा चसूं सवी नलिनीमिव छुञ्जरः । 
अशोभत हतो वीरो व्यातेवेवगजो थथा ॥ १४ ॥ 

मडल कद, नता आजमी े हुए सरोबरको स्थ डालता है बसे ही तुम्हारी 
म्पूण सेनाकी तितर बितर करते हुए अनेक योद्भाआंछा वध करके जैसे वनके बीच एक 
हाथी अनेक व्याधोके हाथसे सारा जाता है, वैसे ही माश जया अभिमन्यु वहां शोभित 
हो रहा था ॥ १ ४ ॥ 


बी बनता SN ती oo र UN 
I अभपन्यु जश हाथा कामला भ 


ते तथा पतित शूरं लावक्काः पवार थत्‌ । 

दाल दुग्ध्या थथा शान्त पाइक शिशिरह्यथे ॥ १७ ॥ 
जैसे हेमन्तक्रतुके अन्ते दाबाग्रि प्रगट होके सम्पूर्ण वनळे वुक्षोंळी भस्थ करके शान्त हो 
जाती है, बैसे ही युद्धे शान्त हुए और पृथ्वीमें गिरे अभिमन्युको तुम्हारी ओरके योद्धा- 
ओने चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६ !। 

विव्य तश्ञुङ्गाणि संनिश्वृत्तमिवानिलम्न्‌ । 

अस्तं गतामिवादिह्यं तपल्या सारतवाहिनीम्‌ , १६॥ 
जैसे प्रचण्ड वायु इक्षोंकी शाखाओंको तोड फोडके शान्त हो जाती है, अथवा जेस र्य 
सम्पूण जगवके प्राणियोंको तपाकर सन्ध्याके समय अस्त हो जाते हैं, वैसे ही कुरुपेनाको 
संतप्त करके, ॥ १६ ॥ 


उपष्छुत यथा सोमं संशुष्कमिव सागरम्‌ । 
पूर्णचन्द्रामवदनं काकपक्षवृता क्षकम्‌ ॥ १७॥ 
जैसे चन्द्रमापर ग्रहण लग गया हो, जैसे समुद्र सच गया हो, पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख- 


~ AN wy आंखे हद 
वाला, अभिमन्यु पृथ्वीपर पडा था। उसके पिरक बड़े बडे बालोंसे उसकी आंखे ढक 
गयी थीं ॥ १७॥ 


२७८ भद्ाभारते | अिसन्युबघपई 


ते सूमों पतितं दष्ट्वा तावकास्ते महारथाः । 


सुदा परमया यक्ताइचुकुश! ल हबन्छुई आ il १ 
उस दशाम पृथ्बीएर पडे हुए अभमत्युका देखऋर तुम्हारा आरके महारथे! लाग अत्यन्त 
हषेके सहित बार बार सिंहनाद झरने लगे : १८ ॥ 

आसीत्परमको हर्षस्तावकानां बिशां पले। 

इतरेषां तु वीराणां नेत्रेश्यः प्रापतज्जल ॥ १९॥ 
हे पृथ्वीपते ! तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योधा छोग अत्यन्त हर्षित हुए, परन्तु पाण्डब तथा 
उनकी सेनाके योद्धाओंके नेत्रोते आंसुभोकी धारा बहने लगी ॥ १९ ॥ 

अभिक्रोरान्ति सूत न्तरिक्षे विद्या पते । 

दृष्टा निपातितं बार च्युतं चन्द्रा मेवास्घरात्‌ ।२०॥ 
हे राजेन्द्र ! अन्तरिक्षम निशास करनेवाले सम्पूर्ण प्राणी अभिमन्यो आकाशते निरे हुए 


र 
स्वरस यह वचन्‌ बाल ¦ २९० || 


चन्द्रमाके समान परथ्वामे पड़े हुए देखकर ऊंचे 
द्रोणकणछुखः पड़लमिधांतराष्ट्रैल हारयैः । 
एकोऽयं निहतः दोते नेष धर्मा सतो हि नः ॥ २१ ॥ 
: द्रोणाचायं तथा कणे आदि छः कौरव महारथियोज्रे अकेले बालकको मारकर पृथ्वीमें 
व मिगया इ, यह यहां सा रहा है; इम लोगोंके मतसे यह धर्मका काय नहीं हुआ है ? ॥ २१॥ 


[gf [a = 
तास्मस्तु निहते वीरे बहशो भत सेडिनी । 
९ 


द्यायथा पूणचन्द्रण नश्लत्नगण नालदिक ॥२२॥ 
महाराज | असे नक्षत्र मालाओंस ञळंळृत आकाल ६णे 


५णे चन्द्रमाळे उदय होनेपर शोनित होता 
है, वसे ही महावीर अभिमन्युके मारे जाकर पृश शिरनेपर रणभूमि शझोमित हो रही 
थी ॥ २२॥ 


सुक्मपुङ्कश्च संपूणा रुधिरोौधपरिप्छता ¦ 
उत्तमाङ्गै्च वीराणां भ्राजमानेः सकुण्डडै ॥ २१३ ॥ 
सुवर्णयुक्त पंखबाले बार्णोसे वह भूमि भरी दुई थी; रूविरकी धारा वहां बहती थीं; 
अकाशमान कुण्डल ओर मुकुटाके सहित वौरोंके तेजस्त्री शिर, ॥ २३ ॥ 
विचिचत्रैश्व परिस्तोमैः पताकाभिश्च संग्रता । 
चामरेश कुथामिञ्च प्रविद्धश्वाम्परोत्त मै; ॥ २४ ॥ 
. बिचित्र झूल, पताका, चंवर, द्वाथीकी पीठपर बिछाये जानेवाले कम्बल, इधर उधर कटे 
' फुटे पढे हुए उत्तम ब्र ॥ २४ ॥ 
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रथाम्वनरबाणानाघलंकारेखच सुप्र सै! 
खड्गत्च १नशल? पीतानि जरीसुजगारे ॥ २५ | 
रथ, हाथी, सांडे आर मञुष्योके उत्तम चमक्रीले आभूषण केंचुलसे निक हुए सर्पाके समान 
मियानसे निकले हुए उत्तम तीक्ष्ण तलवार, ॥ २५ ॥ 
चापश्च विशिखे दिछतै! चाकत्युष्टिपासकर्पतैः । 
विविषैराथुपैश्चान्यैः संचृत्ता भूरशो भत ॥ २६ ॥ 
कटे हुए धनुष और बाण, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, कम्पन और दूसरे बहुतेरे रुधिरयुक्त 
अखशखास पृथ्वी परिपूण होकर अत्यन्त ही शोभित होने लगी ॥ २६ ॥ 
वाजिजिश्रापि निजीवैः स्वपद्धि! शोणितोक्षितैः । 
सारोहे(वषमा भूलि! सौभद्रेण निपातितेः ॥ ९७॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके द्वारा मारे हुए रुधिरसे भरे हुए निरजीब और सोते हुए घोडे और 


[a 


घुडसबारोके कारण वह रणभूमि विषम हो गयी थी # २७॥ 
साङ्झुशे। सम्रहानाज! सवमयुधक्केलुभिः। 
पवतेरिव विध्यस्तैर्विकिखोन्माथितैगं ॥ ९८॥ 
विध्वस्त पवते समान कितने ही हाथी बाणोंसे मथित होकर, अंकुशधारी पलिवानोंके सहित, 
आयुध, ध्वजा पताका समेत एथ्वौर्मे पडे हुए दीख पडते थे ॥ २८ |) 
पृथिव्यामनुकीणेश व्यश्वक्षारथियोधिशिः । 
हृदैरिव प्रक्षुभितेहेतनागे रथोत्तमैः ॥२९॥ 
घोडे, सारथि और रथियोंसे रहित कितने ही श्रेष्ठ रथ जिन्होंने हाथियोंको मार डाला था, 
वे मथे गये तालाबोंके समान चूर्ण होकर एथ्यीपर ब्रिखरे पडे थे ॥ २९ ॥ 
पढातिसंयेञ्च हतेर्विविधायुध भूषणे! । 
भीरूणां त्रासजननी घोररूपा भवन्मही ॥ ३० ॥ 
अनेक प्रकारके आयुध और आशभूषणोंसे युक्त कितनेही पेदळ चलनेवाले श्रवीरोंके समूह 
उस यद्धमें मारे गये थे; इस कारण वह रणभूमि अत्यंत भयंकर घोर रूपसे दिखायी देने 
लगी; उसे देख कायर पुरुष अत्यन्त ही भयभीत होने लभ ॥ ३० ॥ ठु 
लं इष्ट्रा पतित भूमी चन्द्राकसहराद्युतिस्‌ । हर 
तावकानां परा प्रतिः पाण्डूना चानवद्यथा ॥ ३१॥ है 
चन्द्रमा और तर्यके समान तेजस्वी आभिमन्युको मरे हुए एथ्वाम पड देखकर तुम्हारी 
ओरके योद्धा लोग बहुत ही हपिंत और आनन्दित हुए, परन्तु पाण्डबोकी ओरके शूरवीरॉको 


अत्यन्त ही दुःख तथा छेश हुआ ॥ ३१ ॥ 


है 
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अभिमन्धौ हते राजञ्शिशुकेऽशःक्त णोवने । 
सप्राद्रवच्चसूः लंबा घनराजरण पहुचतः ॥ ३ 
हे राजन्‌ ! उस सुकुमार बालझ अभिमन्युङे मारे जानेपर चमेराज घुधिष्ठिरकी सम्पूर्ण सेना | 
उनके संसुखहीमे रणभूमिसे भागने लगी । ३२ ॥ 
दीर्यमाणं बलं दृष्टा रौ महे विनिपातिते ! | 
अजातशच्रः स्वाल्वीरानिड वचनमज्जीत ॥३६॥ 
अजातशत्रु राजा युधिष्टिर सुभद्रापत्र अथिमन्युके मारे जा 
युद्धभमिसे भागती हुई देखकर, अपने बीरोते यह बचन बोले ॥ ३३ ॥| । 
स्वयनेष गतः शूरो थो हतो नपर 
संस्तम्भयत सा नेष्ट विजेष्वास 
यह शूरवीर अभिमन्यु युद््भूमिम प हे, 
उसको निश्चय ही स्वथ लोग प्राप्त हुआ हे; प्रय मत करो; चये धारण 
करके स्थित होके युद्ध करो: रणश्वामे इम लोग अबद झो जीतेते ॥ ३४ || 
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इत्येव स महातेजा दुःखितन्यो महाद्यातिः । 

घमराजो युधां श्रो चवन्दुःखनपानदत्‌ ॥ ३७ 
योद्धाओंमे मुख्य, महातेजस्वी, पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिरने अपनी सेनाके सम्पूर्ण दुखत 
पुरुषासे ऐसे वचनोंको ऋहके उनके दुःख और केशको दूर किया ॥ ३५ ॥ 

युद्ध ल्याशीविषाकाराज्नाजपुत्रान्षण बहन । | 

पूव निहत्य संग्रामे पञश्चादाजुनिरन्चगात ॥ ३६ ॥ | 
अभिमन्युने पहिले युद्धभूमिमें विषधर सोके समान भयंकर अनेक राजपत्रोंका वध करके, | 
अन्तर्म वह भी स्वगलोकको गया हैं; ॥ ३६ ॥ 


हत्वा दशसहस्राणि कोसल्यं च महारथम्‌ । 
कृष्णाडनसमः कर्षिणः दाक्रसद् गतो घव 
स्‌ ॥ ३७॥ 
श्रीकृष्ण और अ्जुनके समान पराक्रमी अभिमन्यु दस हजार योद्धा और महारथी कोशल- 
राजका वध करके निश्चय ही इन्ट्रसद्यमें गया है |; ३७ ॥ 
her जातिल सहस्रदाः । 
आवितृप्तः स संग्रामादशोच्यः पुण्यकर्मकूत्‌ ॥ ३८ ॥ 
. सहस्रो रथ, थोडे, हाथी और पैदल चलनेवाले बीरोंका नाश्व करके भी युद्धसे अदत था । 
दुष्य कर्म करनेके कारण अभिमन्युके निमित्त झोक करना योग्य नहीं है ॥ ३८ ॥ 
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व्यं लु प्रवरं हत्या तेषां तैः रारपीडिता। । 
निवेशाथाभ्युपाथाम सायाह्ने रुधिरोक्षिताः ॥ ३९॥ 
हम लोग पाण्डबोंके उस मुख्य वीर अमिमन्युक्ा वध करके उनके वाणोंसे क्षत-विक्षत 


शरीरसे रुथिरयुक्त होकर सन्ध्वाके समय अपने शिविरोंमं विश्रामके लिये जानेफे निमित्त 
गमन करने लगे ॥ ३९ ॥ 


Lan 


निरीक्षम्माणास्तु वं परे चायोधनं दा 
अप्थाता महाराज ग्लानि प्राज्ञा विचेतलः ॥ ४० ॥ 
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महाराज ! हम लोग और शत्रु पाण्डबोंळी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग रणभूमिकी ओर देखते 


हुए धीरे धीरे वहांसे गमन करते थे; पाण्डवोंके लोग अत्यन्त ही दुःखित और चेतरहितके 
समान हो गये थे ॥ ४० ॥ 
ततो निशाया दिवसस्थ चादिव! दिवारुतः संधिरवतेतादखुतः । 
कुशेदायापीडनिभे च विलस्बमानेडस्तसुपेत्य पर्चंतस्‌ ॥ ४१॥ 
रक्त कमलके समान वर्णवाले सयदेवने अस्त होके अस्ताचल पर्वेतके उपर गमन किया; 
सियारोंके महा भयंकर शब्द चारों ओरसे सुनाई देने लगे, इसी प्रकारसे अशुभ और 
अदूभुत लक्षणोंके सहित वह दिन और रात्रि सन्ध्याका समय उपास्थित हुआ ॥ ४१ ॥ 


वरासिशक्त्यूष्टिवरूथचर्मणां विभूषणानां च समाक्षिपन्पभाम्‌। 

दिवं च भूमिं च सम्षानयन्निव प्रियां तनुं भानुरुपैति पावकम्‌ ॥ ४२॥ 
सर्यदेवने मानो उत्तम तलवार, शक्ति, ऋरि, ढाल, कवच और आभूषणोंकी प्रमाको छीनते 
हुए, आकाश तथा ऐथ्वीको एक रूपसे करके अपने प्रिय शरीरके सहित अग्निम प्रवेश 
किया ॥ ४२॥ 

महाञ्चकूटाचलभ्पङ्गसंनि मैरगजैरनेकैरिव वज्ज पातितै! । 

सवैज थन्त्यङ्कुशवमेयन्तुभिनि पातितैरनिष्टनतीव गौश्चिता ॥३३॥ 
महान्‌ बादलोंके समूह तथा पर्वतके शृङ्गके समान हाथी, मानो वज्ञकी चोटसे गिराये गये | 
हों- वहां पडे थे; वैजन्यती माला, अंकुश, वर्म और पीलबानोंके सहित मारे गमे हाथियोके _ 
समूहसे सारी प्रथ्वी परिपूण होकर महाभयंकर दीख पडती थी ॥ ४३॥ 


३६ ( म. भा. बोण, ) 


२८२ महाभारते [ असिमल्युबधपदे 
हतेश्वरैरचूणितपक्ष्युपस्कर हेताश्वसूलैर्बि पताककेतुलि! ! 
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महारथे जे: शुशुभे विचूणितैः एरेरिषानित्ञहतैनराधिष ॥ ४४ ॥ 
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ह राजेन्द्र | शत्रुअकि हाथत नष्ट क्य गय बड नयरीक समान (विशाल र णे हो गये 
थे; उनके घोड, सारयि और ध्वज्ञा-पताकाएं नष्ट कर दी शयी थी; ऐसे ही उनके रथि 
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सवार मरे पडे थे, पेदल सैनिक और अन्य सामग्री न्ट भ्रष्ट हो ययी थी। इससे बह 
रणभूमि अद्डुत जार पडती थी ॥ ४४ ॥ 


रथाम्बड्न्दैः सहसादिभिहेतैः प्रविद्धभाण्डा भरणे! पथग्वधे; । 

निरस्तजिह्णादशनान्त्रलोचनैघेरा बभौ घोरविरूवदक्षन ॥ ४५ ॥ | 
कितने ही रथ और अश्वोंके उमूह सवारोंके सहित नष्ट हुए पडे थे; अनेक प्रकारके साधन 
और आभूषण कट कर इधर उधर पडे थे; मनुष्य और पशुओंकी जीम, दांत, आंत और 
नेत्र बाहर निकल आये थे, इसी कारण वह रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर और घोर दिखाई । 
देने लगी | ४५ | 
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प्रविद्धवमो भरणा वरायुधा विपन्नहस्त्थश्वरथानुगा नराः । 
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महाहशय्यास्तरणोचिताः सदा क्षितावनाथा इद शेरते इताः ॥४६॥ 


| श्रबीरोके कवच, आभूषण और श्रेष्ठ आयुध नष्ट हो गये; हाथी, घोडे तथा रथोंके पाठि 
जानेवाले मनुष्य मरे पडे थे; उत्तम बद्चोंसे युक्त मणिजाटित शास्वापर सदैव शयन करने | 
योग्य कितने ही पराक्रमी राजालोग मारे जाकर, उस रणयूमिमे अनाथकी भांति पृथ्वीप 
शयन करते हुए दिखाई देते थे: ४६ ॥ | | 


अतीव हृष्टाः श्वसुगालवायसा बडाः खुपच व्कार्तरक्ष वः ¦ 
वयास्यस्क्पान्यथ रक्षाँ गणाः पिशाचसंघाञ्च खुदासणा रणे ॥ ४७॥ 
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कुत्ते, सियार, कोवे, बगुळे, गरुड, मेडिये, तदुए, रावेर पॉनेवाले पक्षी, रक्षसॉके समुदाय 

और अत्यंत भयानक पिशाच लोग उस युद्धथूमि्मे अत्यन्त दर्षित हो गये थे ॥ ४७ ॥ | 
त्वचा विनिर्मिद्य पिवन्वसामसूक्तमैय मज्जा पिशितानि चाइलुबन । | 
वर्षा विलुम्पन्ति हसन्ति गान्ति च प्रकषमाणाः कुणपान्यनेकशः ॥४८॥ | 

वे मरे हुए प्राणियोंकी त्वचा फाडकर उनके बसा और सुधिर पोते थे, मज्जा और मां 

खाते थे, चर्बियॉकी काटकर चबाते थे; तथा मृत प्राणियोंके शरीरोंको इधर उधर खींचते 
ew ~ 

हुए हंसते ओर गाते हुए दिखाई देते थे ॥ ४८॥ 
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शरीरसंघाटवहा असर्जला रथोडुपा कुञ्जरशैलसंकटा । 


Ap ° 0 # £ EN 
मल्ुष्यकाबापल्मालकदसा प्रावद्नानाावथशासत्रलालना ॥ ४९ | 
RN ~ [aN 
महाभया चेतरणीव दुस्तर प्रचतिला योधवरेस्तदा नदा । 
ध्ये नन जि ७ ¢ Pa 
उवाह मध्येन रणाजिरं खूश भयावहा जीवबृतप्रवाहिनी ॥ ६० ॥ 


उस रणभूमिमें वैतरणी नदीळे समान दुष्कर और महाभयडूर रुधिर रूपी जलसे युक्त नदी 
श्रेष्ठ योद्धाओंने उत्पन्न कर बहा दी । उस नदीमें अनेळ शरीर बह रहे थे, तैरते हुए रथ 
उसमें नौकाके समान दीखते थे। मरे हुए हाथियोंके शरीर उस नदीके बीच पडे हुए पर्वत 
शृङ्गोके समान दिखाई देते थे । मनुष्योंके शिर ही उसमें पत्थरके ठुकडेके समान बोध होते 
थे, मांस ही उसमें कीचड रूपमें दीख पडता था; टूटे, फूटे कवच, आदि अखशख्र ही 
उस नदीमें फेन युक्त माळाके समान माळूम होते थे; वह अत्यंत भयंकर नदी युद्धभूमिके 
मध्यभागे बहती थी; और मरे तथा अधमरे योद्धा लोग उस नदीमें बहते हुए दिखाई 
देवे थे ॥ ४९-५० || 

पिवन्ति चाश्षन्ति च यत्र दुरश्ाः पिद्यावसंचा विविधाः खुमैरवाः । 

सुनन्दिताः प्राणभ्वूतां नर्थकराः समान भक्षाः म्वसुगालपक्षिणः ॥५१॥ 
देखनेमें कठिन 2 अत्यंत भयंकर अनेक प्रकारके पिश्चाचोंके समुदाय बहां खाते और पौते 
थे; सत्र प्राणियोंको भयभीत करनेवाले वे पिशाच अत्यंत ही आनन्दित हो गये थे; कृत्ते, 
सियार और पक्षियोंको मी समान रूपसे वहां खानेको मिला था ॥ ५१॥ 

तथा तदायोधनछुग्रदशांनं निशाझुखे पितृ पतिराष्ट्रसंनि भम्‌ । 

निरीक्षश्षाणा; शनकै हनराः सञ्जुत्थितारण्डकुलापसंकुलम्‌ ॥५२॥ 
सार्यकालके समयमे यमराजके राज्यके समान वह युद्धभूमि अत्यंत भयंकर दीखती थी; वहां 
चारों ओर कबन्ध व्याप्त हो रहे थे; यह सब देखते हुए सब सैनिक धीरे धीरे उत 
रणभूमिसे अलग हो गये ॥ ५२॥ 

अपेतविष्वस्तमहाह भूषणं निपातितं हाक्रसमं महारथम्‌ । 

रणेऽभिमन्युं ददृशुस्तदा जना व्थपोढ हव्यं सदसीच पावकम्‌ ॥ ५३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४८॥ १८४७ ॥ 
उन लोगोंने रणभूमिसे लौटते हुए देखा, इन्द्रके समान महारथी अभिमन्यु युद्धमें गिरा 
दिया गया है; उसके अत्यंत मूल्यवान आभूषण कटके ्चरीरसे एथकू पडे हें। और बह 
आहुति-रहित यज्ञवेदीकी अभिके समान निस्तेज हो गया है ॥ ५३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्व अडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ १८४७॥ 
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संजय उवाद 
तस्मिंस्तु निहते वीरे सौ भद्रे रथयूथपे । 
बिुक्तरथसंनाहाः सर्वे निक्षिप्कासुंकाः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! उस रथ यूथपति सुभद्रापुत्र बीर अभिमन्युके भारे जानेपर सम्पूर्ण 
योद्धा लोग उसके शोकऐे दुःखित होकर रथ और कवचक त्याग कर और घनुषको नीचे 
डाल कर ॥ १ ॥ | 
डपोपविष्ठा राजानं परिवार्यं युधिष्ठिरम्‌ । | 
तदेव दुःखं ध्यायन्तः सौभद्रगतमानस!: ॥२॥ 
सुभद्राकुमार अभिमन्युके विषयमे मग्नावेत्त होकर उस ही दुखका ध्यान करते हुए, चारों | 
ओरसे राजा युधिष्टिरो घेरकर उनके पास बैठ गये ॥ २ ॥ | 
ततो युधिष्ठिरो राजा विललाप खुडुःखितः। 
अभिमन्यौ हते दारे आतुः पुन्न महारथे ॥ ३॥ 
अनन्तर राजा यृदिष्टिर अपने भाईके बीर पुत्र महारथी अभिमन्युके मारे जानेसे अत्यन्त 
दुःखित होके रोदन करने लगे ॥ ३ ॥ 
द्रोणानीकमसंवाधं मम प्रियचिकीर्षया । । 
भित्त्वा व्यूइं प्रविष्टोऽसौ गोमध्यमिव केसरी ॥४॥ | 
हा ! जैसे गौओंके बीचमे सिंह प्रते करता है, वैसे ही अभिमन्युने मेरे प्रिय कार्य करनेकी 
इच्छासे निर्भयचिचसे द्रोणाचार्य बनाये हुए सैन्य व्यूइको भेद करके उसमें प्रवेश 
किया था ॥ ४॥ 


यस्य शूरा महेष्वासाः प्रत्यनीकगला रणे , 
यया विनिवतेन्ते कृतास्त्रा युद्धदुर्भदा! | 
जितके अल्लोके प्रभावसे युद्धदुर्मद, महाधनुद्धेर, अन्नविद्याके जाननेवाठे शूरवीर योद्धा ५ 
लोग भी उसके सामने इतोत्पाह हो वृद्धभूमिसे भाग गये थे ॥ « ॥ 
अत्यन्तशाचुरस्माकं येन दुःशासनः दारे: । 
क्षिपं द्यमिमुखः संख्ये विसंज्ञो विसुखीकून! 
जिस पराक्रमी वीर अर्जुनपुत्र 


॥०॥ 


॥६॥ 
अभिमन्युने हमारे परम शत्रु दृःशालनको सामने आनेपर 


 झीम्रही अपने बाणोसे मूर्छित करके युद्ध भामेसे मगा दिया था ॥ ६ ॥ 


> 
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स ताल्वा दुस्तरं वीरो द्रोणानीकमहार्गवम । 
$ च स ६ र 
पाप्य दो?शासनि काषिणियातो बैवस्वतक्षयम्‌ ॥७॥ 
बही बीर महासुरे समान दुस्तर द्रोगाचार्थळी महा सेनाको पार करके भी अन्तमं दु१शासन- 
पुत्रके पाम जाकर यसलोकको चला बया ॥ ७ | | 


कर्थं द्रक्ष्यामि कौन्तेयं सौलद्रे निहतेड्जुनम । 
छभद्रा चा महाभाशां प्रियं पुन्नमपश्यतीम्‌ ॥ ८ ॥ 

+ र्ग यञ DN Can ~ ~ ~ ० 
सुमद्रापत्र अभिमन्यु मारे जानेपर इस समय अब में अशुनकी ओर केसे देख सकूंगा ? 
अथवा अपने प्यारे पुत्र अभिमन्युको न देख सकनेवालो महाभागी झुमद्राके संमुख कैसे 
जाऊंगा ? ॥ ८ ॥ 

कि स्विद्वयभपेतार्थमम्चष्टनल भञ्ज सम्‌ । 
DN Fo ~ ३६ ७७ 
ताबुभी प्रतिवध्यामों हृबीकेशघनजझ्ञथौ ॥९॥ 

न [i fn ~ किक 8. ¢ ~ 
इम श्रीकृष्ण और अजुंनके समीपे किस प्रकारले यह अनर्थकारी, असंबद्ध और अनुचित 
बृत्त कह सकेंगे ? ॥ ९ ॥ 

अहमेव सुभद्राया! केशवाजुनयोरपि । 

प्रियकामो जयाकाङ्क्षी कृतवानिदमप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
भने ही स्वार्थके बश होकर प्रिय कार्य और जयकी इच्छासे श्रीकृष्ण, अजुन और सुभद्राके 
ऐसे अप्रिय कायको क्रिया है ॥ १० ॥ 

न छब्धों बुध्यते दोषान्भोहाल्लोम। प्रवर्तते 

सध लिप्सुहिं नापद्यं प्रपातमिद्मी इरस्‌ ॥११॥ 
लोमी पुरुष दोषकी ओर दृष्टि नहीं करता । मलुष्यकी मोहके वशमें होकर ही लोभमें प्रश्नाचे 
होती है । जैसे मधुकी इच्छावाला पुरुष पर्ववकी शिखरपर चढता है, और अपने गिरनेको 
सम्भावना नहीं समझ सकता; वैसे ही मैंने भी इस प्रकारको महाधोर बिपद्को नहीं 
समझा था ॥ ११॥ E 

यो हि भोज्ये पुरस्कार्यो यानेषु शाघनेछु च । 

भूषणेषु च सोऽस्माभिबालो युधि पुरस्कृत ॥१२॥ 
भोजन, सवारी, शय्या और आभूषण देकर जिसको आनन्दित करना उचित था, 
ठोगोंते ऐसे बालकको वुद्धके निमित्त रणभूमिमें सबके आगे किया था ॥ १९॥ 
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कथं हि घालस्तरुणो युद्धानासविशारदः । 
सदम्ध इव संघाधे विषभे क्षेएमहाते ॥ १३॥ 
वह तरुण कुमार बालक था, युद्धके कार्यनें भली भांतिसे निपुण नहीं हुआ था; तब महा 
सङ्कटरूपी युद्धभूमिमे अकेले गमन करनेसे अच्छे अश्वके समान क्रिस प्रकार ले उसके कल्या. 
णकी सम्भाबना हो सकती थी १ ॥ १३ ।। | 
नो चोद्धि वयमप्येनं भहीझनुशाधी महि । | 
बीभत्सोः कोपदीपस्य दरधाः कूपणचक्षुबा ॥ १४ ॥ 
हाय ! यदि इम लोग अभिमन्युके दाथ ही उस बृद्धभूविमं शयन कर न सके तो कोधे | 
प्रज्वलित अनके शोकाकुल नेत्रॉसे भस्म होकर इदन करना पड़ेगा । । १४॥ | 
अलुव्धो मतिमान्हीमान्क्षमावान्लूपचान्यली | 
वपुष्मान्मानकृद्ठीर! प्रियः सत्यपरायणः ॥ १८॥ 
जो लोभरहित, बुद्धिमान्‌, लज्जाशील, दनावान्‌ , रूपवानू, बलवान्‌, सुंदर शरीर धारण 
करनेवाले, दूमरोंका मान रखनेवाले, बीर मब लोकोडे प्यारे, सत्य परायण हैं ॥ १५॥ 
यस्य छाघन्ति विबुधाः कमाण्यार्जतकर्मण! । 
निवातकवचाजञ्जन्ने कालकेयाश्च वीर्थवान्‌ ॥ १६॥ 
| जिसके कर्मोकी देवता भी सदा प्रशंसा झिया करते हैं, जिसके कर्म अत्यंत ही पवित्र हे, 
बिस पराक्रमी वीरने युद्धमें निवातकवच और कालकेय दानयोंका बघ किया था ॥ १६॥ 
महन्द्रशात्वों येन हिरण्थपुर वालिनः । | 
अक्णोनिमेषमात्रेण पौलो म्रा; 


 अक्णोर खगणा हता! ॥ १७॥ | 
जिन्होंने नमि भरम हिरण्यपुरवासी इन्द्रके शत्रु पौलोम नामक दानवोंका उनके अचुया- | 
शि्योके सहित मारकर गिरा दिया था || १७॥ | 


परेभ्योऽप्यभयार्थिभ्यो यो ददार 

तस्यास्मामिनं शाकितसत्रातुमच्या 
और जो पराक्रमी अर्जुन अभय चाहनेवाले अत्रुओंकी भी अभयदान करते हैं; इम लोग 
आज भयसे युक्त होकर उनके प्यारे पुत्र 


यभय विसुः । 


pe शी क्र 
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शुद्र! हुद्रलहावत्य श्यपक्षक्षयमातुर! । 
व्यक्त छुर्वोधनों दृष्टा चोचन्हार्पाति जीवितम्‌ ॥२०॥ 
नीच बुद्धिवाला दुष्ट दुर्वोधन अपने क्रु तहायोळा नाश देखके आतुर और शोकित होकर 
अवश्य ही प्राणत्याग करेगा । ६० ॥ 
नमे जशः प्रीतिकरो न राज्य न चालरत्य न खुरैः सलोकता । 
इमं समीदणापलिथीयपौर्वं निपातितं देखवरात्मजाह्सजम्र ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभाश्ते द्रोणपर्वणि एकोनपञ्चाशोऽष्घायः ॥ ४९॥ १८६८॥ 
देवराज इन्द्रके पुत्र अजुनके पुत्र, अतुलनीय वीर्य और पौरुष सम्पन्न इस अभिमन्युको 
मारा गया देखकर, विजय, राज्य, अभरत्य अथवा देव लोडकी प्राप्ति आदि कुछ भी मुके 
इस समय प्रसन्न नहीं कर सकती ॥ २१ ॥ 
॥ घष्ठासारल हे दोणपर्वश उन्नचालवां अध्याय खमातत ॥ ४९ ॥ १८६८॥ 


: 0 : 
सञ्जय उवाच 
लस्मिन्नहानि बिजत्ते चोरे पाणश्चतां क्षये । 
आदित्येऽस्तंगते शीघान्खंघ्याकाल उपस्थिते १॥ 
सञ्जय बोले- है भारत ! प्राणियांका नाश करगेवाले उस भहामयङ्कर दिनके बीत जानेपर 
और ब्रर्यळे अस्त होनेपर, सन्ध्याकाल उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ 
व्यपयातेषु सैन्पेषु वासाय अरत । 
इत्वा संशाप्तकबातान्दिव्येरस्जैः कपिध्वजः ॥ २॥ 
सम्पूर्ण सेनाएं, युद्धभूमिसे विश्रामके ठिथे अपने शिविरोंपर गई, उस ही सम्ध्याके समयमे 
कपिध्वजाबाले प्रतापी अजुन अपने दिव्य अक्षोते संशप्तक बीरोंका वघ करके ॥ २॥ 
प्रायात्ह्वाशिविरं जिष्णुर्जेत्रमास्थाय तं रथम्‌ । 
गच्छन्नेव च गोविन्दं सन्नकण्ठोऽश्य भाषत _॥३॥ 
जथसे युक्त रथपर श्रीकृष्णके सहित चढङे अपने शिविरकी ओर जाने लगे; और शिबरिरको 
चलते चलते ही वे गह॒दकण्ठ हो घगत्रान्‌ गोविन्इसे यह वचन बोले ॥ है ॥ 
कि चच मे हृदय अस्त वाक्यं सजति केशव । 
स्पन्दन्ति चाप्यानिष्टानि गातच सीदाति चाच्युत I यही 
हे केशब ! अच्युत ! भेरा वित्त व्याकुल हो रहा है, मेरे मुंडसे बचन बाहर नहि लिक 
हे, अशुभ सूचक बायां अङ्ग फडक रहा है, शरीर सुस्त इवा जाता है 
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अनिष्टं चेव से फिट हृदयाज्ञापलपति । 
सुवि यद्दिक्षु चाप्युग्रा उत्पःतास्त्रास यन्ति सास्‌ ॥७॥ 
मेरे चित्तरं अनिष्टको शंका हो रही है; वह शङ्क किसी प्रकारसे भी निवृत्त नहीं होती है. 


है. 


ho पृ च्छ n 3 
पृथ्वी, आकाश तथा चारों ओरसे शयङ्कर उत्पात प्रकट होके मुझे भयभीत कर रहे हे ॥५॥ 
बहुप्रकारा हर्एन्ते सदे एवाचशंसिनः । 


a 


अपि स्वस्ति भवेद्राज्ञः सामात्यस्य गुरोर्मम ॥ दे ॥ 
में अनेक प्रकारके अशुमएचङ उत्पातोंको देख रहा हँ; मेरे ज्येष्ठ आता पूजाके योग्य महा- 
राज युधिष्ठिर और उनके अनुयावियोंका कल्याण तो है ? ॥ ६ |! 
वाछुदेव उवाच 
व्यक्त शिवं तव भ्रातुः लामात्यस्थ भविष्यति । 
मा शुचः किंचिदेवान्यत्तत्जानिष्ठं भविष्यति ॥७॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! अवश्य तुम्हारे भाई और उनके अनुयायी राजाओंके पक्षमें 
कुशलही होगा, इसमें कुछ मी सन्देद नही है, तो भी इस अपशकुनके अनुसार कुछ थोडा 
अनिष्ट हुआ होगा; उसके निमित्त तुम शोक मत करी || ७ || 
संजय उवाच 
ततः संध्यासुपास्यैव वीरौ दीरावसादने | 
कथयन्ती रणे वृत्तं प्रयातौ रथमास्थितो 
संजय बोले- है राजेन्द्र ! इये घनन्तर बे दोन 
पासना करके फिर रथपर चढे और उस दिनक्े 
ओर जान लगे ॥ ८ ¦; 


॥ ८ ॥ 
वीर उस वौरसंद्वारक युद्ध धूमिमं सन्ध्यो- 
युद्धवृत्तान्तका वर्णन करते हुए क्षिविरकी 


ततः स्वादाविरं प्राप्ती हनानन्दं हतात्विषम्‌ ¦ 
nh € 
वासुदेवोऽञुनशचैव कृत्वा कर्मे सुदुष्करम्‌ ॥९॥ 


प ४ ग “७ हुचे 
संग्राम भूमिम कठिन क्मोको करके वे दोनों महात्मा अपने शिविर पर पहुँचे । उन दोनों 


पुरुषमिंदोंने देखा, शिबिर आनन्दद्दीन और चोपा रहित हो रहा है ॥ ९ ॥ 


व्वस्ताकारं समालक्ष्य शिविर परवीरहा । 
बी मत्सुरत्रवीत्कृूष्ण मस्वह्थ हृदथस्तलः 


॥१०॥ 
अनन्दर शत्रुवीरनाश्रन अर्जुन अपने शिविरको «वस्त हु आसा देखकर अस्वस्थ हृदय होकर 
श्रीकृष्णे बोले ॥ १० ॥ 


ह हक द्रोणपर्व 


माद्य नन्दन्ति तूर्णाणि सङ्गल्घानि जनार्दन । 
सिश्रा दुन्डुभिनिघोषिः छाङ्खाश्चाङ्घरेः सह । 
दीणा चा नाद्य वाद्यन्ते दाम्यातालस्वनेः सह ॥ ११॥ 
हे जनादन ! आज सङ्गलछचक बाजोंका शब्द नहीं सुनाई पडता है। तथा नगडे और 


धक ~ 


णी शब्दोंके साथ मिली हुई जङ्घ ध्वनि भी नहीं सुनाई देती है; वीरॉंकी करताही, 
ढोल और वीणा आदि बाजोळे सहित कुछ भी शब्द नहीं सुनाई पड़ता है ॥ ११ ॥ 

पडल्याने च गीतानि न गाघन्ति पठन्ति च | 

रतुलियुक्तानि रम्घाणि नमाबीकेषु बन्दिन ॥१९॥ 
मेरी सेनाओंमें बन्दीजन मङ्गलद्चक भीत और स्तुतियुक्त रमणीय स्वोत्रोळा पाठ नहीं 
करतं है ॥ १९॥ 

योधाआपि हि थां इृष्ठा निवतन्ते छधोझुखाः । 

कमणि च ययापूर्व कृत्वा नामिवदन्ति माग्‌ ॥१३॥ 
वीर यीद्धा पुजले देखकर भी पहिले जिस प्रकारसे अभिवादन करते थे, बे आज मुझे देखकर 
कुछ भी वचन नहीं बोलते हैं; मुझसे कोई पुरुष वातोळाप थी नहीं करते हैं; बल्कि नीचे 
शिर झुकाकर मेरे समीपसे इटे जाते हैं ॥ १३ ॥ 

अपि स्वास्ति अवेदय्य आतृभ्यो मल माघव ! 

न हि झुधष्यति भे आवो दद्टा स्वजनमाकुलमा्‌ ॥१४॥ 
है माधव ! मेरे आइ आज सकुशल तो होंगे ! आज स्वजनोंको व्याकुल देखकर मेरा | 
तो शान्त नहीं होता है ॥ १४ ॥ 

अपि पाञ्चालराजस्य विराटस्य च लानद । 

सर्वेषां चैव योधानां सामग्र्यं स्यान्ममाच्युत ॥ १५॥ 
हे मानद ! राजा अच्युत ! हुपद, विराट तथा मेरी सेनाके दूसरे सब महारथी योद्धा तो 
सकुशल होंगे न ? ॥ १५॥ 

न च मामद्य सौभद्रः प्रहृष्टो भातृभिः सह! 

रणादायान्तसुचितं प्रत्युद्याति हसन्निव ॥ १६॥ 
और दिनों जब मैं युद्धसे लौटता था तब सुमदरापुत्र अभिमन्यु अपने भाइयोंके सहित प्रसभ 
चित्तते हंसते हुए मेरे समीपमें आता था, परन्तु बह आज मेरे समीपमें क्‍यों नहीं आता 
है? ॥ १६॥ 

३७ ( म. भा. म्रोण, ) 
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अनिष्ठ चेव से िछ हृदयाज्ञाएलपेति । 
खुबि यहिझ्ु चाप्युग्रा उत्पातास्त्रासघान्त सास्‌ heh 
मेरे चित्तये अनिष्टकी शंका हो रही है; वह शङ्का किसी प्रकारसे भी निवृत्त नहीं होती है 


Rt 


पृथ्वी, आकाश तथा चारों ओरसे झयङ्कर उत्पात प्रकट हाके मुझ भयभीत कर रहे इ ॥५॥ 
बहुप्रकारा हृदधन्ते सदे एदाघशासेनः । 


अपि स्वस्ति भवेद्राज्ञः सामात्यस्य गुरोभेल ॥ दे ।। 
ये अनेक प्रकारके अशुयस्चचक उत्पातोंको देख रडा हूं; मेरे ज्येष्ठ भ्राता पूजाके योग्य महा- 
राज युधिष्टिर ओर उनके अड्यायियाका कल्याण तो हे? ॥ & ॥ 
वाछुदेव उवाच 
व्यक्त शिवं तद अःतुः सामात्यस्य भविष्यति । 
मा शुचः किंचिदेवाब्यत्तत्रानिष्टं भविष्यति ॥७॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन | अवच्य तुम्हारे भाई और उनके अनुयायी राजाओंके पक्षमें 
कुशलही होगा, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है, तो भी इस अपशकुनके अनुसार कुछ थोडा 
अनिष्ट हुआ होगा; उसके निमित्त तुम शोक मत करो ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच 
ततः संध्यासुपास्गैव वीरौ वीरावसादने । 
कथयन्तौ रणे वृत्तं प्रवाती रथमास्थितौ ॥८॥ 
संजय बोले- दे राजेन्द्र ! इयके उनन्तर दे दोनो वीर उस वौरसंद्वारक युद्ध भूभिमे सन्ध्णो- 
पासना करके फिर रथपर चढे और उस दिनक्े युद्धवृत्तान्तका वर्णन करते हुए शिबिरकी 
ओर जाने लगे | ८ 


ततः स्वशिविरं प्राप्ती हतानन्द हतात्विषम्‌ 
वाखुदवा5जुनअ्वव कृत्वा कने छुद॒ुष्करम ॥९॥ 
संग्राम भूमिमें कठिन कर्मोको करके वे दोनों महात्मा अपने शिविर पर पहुंचे । उन दोनों 
पुरुषमिंददोंने देखा, शिबिर आनन्दद्दीन और शोभासे रहित हो रहा दै ॥ ९ ॥ 
ध्वस्ताकारं समालक्ष्य शिबिरं परवीरहा। 
बी भस्खुरत्रवीत्कूष्ण मस्वस्थहृद यस्तलः ॥ १०॥ 
अनन्वर चत्रुबीरना्रन अर्जुन अपने शिविरको विध्वस्त हुआसा देखकर अस्वस्थ हृदय होकर 


श्रीक्ृष्णसे बोले ॥ १० ॥ 


अध्याय ५० ] ड्ोणपर्य 
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माद्य नन्दन्ति तूयोणि मङ्गल्यानि जनादन। 

सिश्रा दुन्दुभिनिघोषेः शाङ्खाआङम्बरेः सह । 

दोणा जा नाव्य वा्यन्ते दाम्यातालस्वनेः सह ॥११॥ 
~ जञ र ह ev 
हें जनादन ! आज सङ्गलचक बाजोंका शब्द नहीं सुनाई पडता है। तथा नगाडे और 

हीके शब्दके साथ पिली इ? 5 ह ष्य नि भी नहीं $ देती ठै. वीरॉकी a 

तरीके शब्दके साथ मिही हुई ७ वि भी नहीं सुनाई देती है; वौरोंकी करताही, 
ढोल ऑर बीणा आदि बाजाँरे सहित कुछ भी शब्द नहीं सुनाई पडता है ॥ ११ ॥ 

मङ्गल्यानि च गीतानि न शाथन्ति पठन्ति च । 

स्लुतियुःक्तानि रर्थाणि नानीकेषु बन्दिन्रः ॥१२॥ 
मेरी सेनाओंमें बन्दीजन मड्लबचक गीत और स्तुतियुक्त रमणीय स्तोत्रोका पाठ नहीं 
करते है ॥ १२॥ 

योधाऱ्यापि हि मां दृष्टा निवतन्ते छधोशुखाः । 


ह ते की श्र र a रि 
हमाणि च यथापूवे कृत्वा नाभिवद्न्ति मास ॥१३॥ 
वीर योद्धा छुझे देखकर भी पहिले जिस प्रकारसे अभिवादन करते थे, बे आज मुझे देखकर 


छ 


कुछ भी वचन नहीं बोलते हैं; मुझसे कोई पुरुष वातोळाप भी नहीं करते हैं; बल्कि नीचे 
शिर झुकाकर मेरे समीपसे इटे जाते हैं ॥ १३ ॥ 
अपि स्वास्ति अचेदव्य आतृभ्यो सम माघव । 
न हि शुष्यति भे भावो इष्ट्रा स्वजनमाकुलस्‌ - १४॥ 
हे माधव ! मेरे भाइ आज सकुझल तो होंगे ? आज स्वजनोंको व्याकुल देखकर मेरा चित्त 
तो शान्त नहीं होता है ॥ १४ ॥ 
अपि पाञ्चालराजस्य विराटस्य च मानद । 
सर्वेषां चैव योधानां साम्यं स्यान्ममाच्युत ॥१५॥ | 
हे मानद ! राजा अच्युत ! हुपद, विराट तथा मेरी सेनाके दूसरे सब महारथी योद्धा तो 
सकुशल होंगे न ? ॥ १५९ ॥ 
न च मामद्य सौभद्र! प्रहृष्टो भ्रातमिः सह! हि 
रणादाथान्तसुचितं प्रत्युद्याति इसन्षिव ॥ १९॥ हा 
और दिनों जब मैं युद्धे लौटता था तब सुभद्रापुत्र अभिमन्यु अपने भाइयॉके सहित प्रसन | 
चित्ते हंसते हुए मेरे समीपमें आता था, परन्तु वह आज मेरे समीपमें क्यों नहीं आता 
है? ॥ १६॥ 
३७ ( म, भा. ब्रोण, ) 


३९० पहाभारते [ अभिभच्युवघपद्‌ 


SSSI nnn 
oe -० न. ७, ०००००००००० 


एवं संकथथस्तो तौ प्रविष्टौ शिविर स्वकप्‌। 
दहशाते भुशास्वस्थान्पाण्डवान्नष्ट चेतसः ॥ १७॥ 
इसी प्रकारसे बातचीत करते हुए उन दोनों एरुषसिहोंने शिविरके भीतर प्रवेश करके देखा 


= व. जे 


कि पाण्डब लोग अत्यन्त दशलत आर कातर ह हं ॥ १७9 ॥ 


दृष्टा तुश्च पुत्राश्च दिमना वानरध्वजः 
अपइर्घञ्चेव सो मद्रामिद वचनमञ्जवधत्‌ i १८ 


पिच्वजावाठे अजुनने भाईयों तथा पत्रों अत्यन्त दुःखित देखा अर अमिमन्युको न 
र खितन्रमन होकर यह वचन कहने लगे ! १८ ।! 
सुखवर्णो प्रसन्ना बः सवेषामेव लक्ष्यते ! 
न चामिमन्ध पद्यामि न च मां प्रतिनन्दथ ॥ १९ 
में तुम लोगोंके मुख वर्णको उम्रयन्न देख रहा हूं ऑर अभिमन्युकी भी म आज नहीं 
देखता हूं । तुम लोग जसे दूसरे दिन मुझत प्रशन्नताएवंक वार्तालाप करते थे, बसा आज 


नहीं करते हा ॥ १९ ॥ 
। मया श्रुतश्च द्रोणन चक्रव्यूः सिः । 
न च वस्तस्य भेत्तास्ति ऋते सौ मद्रमाहदे ॥ २० ॥ 
मेने सुना था, कि इधर होणाचायेने चक्रव्यूह इलाया था, उस सुभद्रापुत्र बालकके सिवा 
आप लोगोंमेंसे ओर दूसरे क्रिमीका भी झाये नहीं था जो उस चक्रव्यूहको भेद 
करे ॥ १९ ॥ 


न चोपदिष्टस्तस्यासीन्भयानीकविनिगेयः । 

कचिन्न वालो युष्माभिः परानीकं प्रवेशितः ॥२१॥ 
मेने उसे चक्रव्यूइको भेद करके उसके बीच प्रवेश करनेका उपदेश्व दिया था; परन्तु उस 
व्यूहसे निकलनेकी शिक्षा मेंने नहीं दी थी। तुम लोभाने तो उस चालकको छत्रओऑकी सेनाके 
चक्रव्यूदके बीच प्रवेश नहीं कराया था ? ॥ २१ ।! 


मिक्तवानाक महेष्वासः परेषां बहुशो यावि । 
कचिन्न निहल! कोते सौ मद्रः परवार हा ॥ २२ ॥ 


वढ त्रु वरिनाशन महाथचुरथर सुभद्रापुत्र युद्धभूमिमे अपरम्पार चत्रुसेनाओंके उस व्यूहका 
. अनेक बार भेदन करके वहीं मारा जाकर शयन तो नहीं करता ? ॥ २२॥ 


५ 
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लाहताक्ष भहाबाहुं जातं सिहनिवाद्रियु । 

उपन्द्रशइश जूल कथलाजोधने हत! ॥ २३ ॥ 
मितान उत्सुक हुए (लह समान लाल कमडनेत्रयाला, श्रीकृष्णके समान पराक्रमी महावाहु 
आभमन्यु इद्धम केस अकारस यारा जया हे, बह सब वृत्तान्त तुम लोग मेरे समीपमें वर्णन 
करा ॥ ९३ 

सुकुमार महुष्वार्ल वासचर्यात्मजात्मजस्‌ । 

खदा लस पेय जल कथब्ायोघने इल! । ६४ ॥| 
मरा असन्त प्यारा, महाचडुयर, देवराज इनद्रका पौत्र सुकुमार अभिमन्यु बुद्धे कैसे मारा 
गया हे, बह शुझसे कहो ॥ २४ ॥। 


> 


| 

ल्य ऋोडबधील्कालचोदि ॥ २ || 
सुभद्राके प्राणप्रिय शूर पृत्रकों, जितको मैंने नित्य प्रेमते पालन किया है, और जो माता 
उन्तकि सदा छाडला रहा ३, उस असियन्युको काल्ग्रेरित होकर किसने युद्धभूमिमें मारा 
हे! ॥ २५ ॥ 

सहश बृब्णिसिहत्य केदावस्थ महात्मनः 

विक्तमश्ुलमाहात्स्थैः कथमायोथने इतः . 4 ३६ ॥ 
पराक्रम, झन और अल्नके ज्ञान तथा माहात्म्यमे यहु पूवग सिंह श्रीकृष्णझे समान 
प्रतापी अभिमन्यु किस प्रकारसे युद्धभूबिभें मारा गया ? ॥ २६ ॥ 


याष्णयाबाथंल शार नया सलललाए स्यू 
अळ्या ह 


सुभद्रायाः प्रिय नित्यं द्रौषया।) केशवस्य च । 
यादि पुर्न न प्यारे यार्थामि यमसादनम्‌ ॥ ९७॥ 
सुभद्रा, द्रौपदी और श्रीकृष्ण इन सबके सदा प्यारे पुत्र अभिमन्युकी चदि मैं न देखूंगा, तो 
में भी प्राणत्याग करके यमलोक चला जाऊँगा ॥ २७॥ 
सूदुकुश्रितकेशान्तं बालं बालसगेक्षणस । 
मत्तद्विर्द्विक्रान्त शालपोतामियोद्वतम्‌ ॥ २८॥ 
जिसके श्याम बर्ण अत्यन्त कोमल और घंवरवाले केश थे, जितके नेत्र हारिणके किशोर 
बालकळे समान चञ्चल तथा सुन्दर थे, जिसका पराक्रम मतवाठे हाथोके समान था; जिसका 
रीर नूतन श्ालबृक्षके समान ऊंचा था ॥ २८ ॥ 


| 


२९२ लहान र्ते [्‌ भमिमल्युषघपदे 


स्मिताभिभाषिणं दान्तं गुरुबाक्धकरं सदा । 

बार्येऽप्यबालकर्माण प्रियवाक्य मत्सर ॥ ३९ ॥ 

अवस्था भी युबा 
ह. आज्ञाका पालन 
ताथा! २३९ || 


Fd 


जिसके वचन हास्यानाश्रत थ, जा शान्त स्वभाववाला था, जो बालड 
पुरूषांक समान अतुल पराक्रम प्रकाशित काता थो, ज दा शुर्ञ्जन 
करता था. जो सदा प्रिय वचन करता जो कसक उप नह 


महोत्साहं महावाहुं दीघेराजींबलाचतस 
अक्तानुकर्पिनं दान्तं न च नोचानुलारणम्‌ | ३० ॥ 
जो महा उत्साही, महाबाहु ओर कमओ समान सुदर बड़ नत्रवाला था जो भक्त लोगो- 
पर कृपा करना, जितेंद्रि और नीच पुरुषोका साथ कभी नही करता था ॥ ३० । 
कृतज्ञ ज्ञानसंपन्न कूतारत्रमनिचातिनस्‌ । 
युद्धामिनन्दिनं नित्यं द्विषतामघवधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो कृतज्ञ, ज्ञानसे युक्त, सब अखोंको जाननेवाला, युद्धे विमुख ने होतवाला, युद्धका 
अभिनन्दन करनेवाला शत्रुओंके शोकको बढानेवाला ॥ ३१ 


स्वेषां भियहिते युक्त पितणां जयगद्धिनस्‌ । 
न च पूवप्रहतारं संग्रामे नटसंत्रमम ! 
यदि पुत्र न पदयाने यास्यांनं थसलादनस [४१९ 
जो अपने अनुयायियोका प्यारा तथा उनके प्रिय काये आंर हितम रत आर पितृ कुलको 
बिजयकी इच्छा करनेवाला था; जो युद्धम शत्रभ ऊपर पद्दिल शुद्धप्रहार नहीं करता था 
जो निर्भय होकर युद्ध करता था; यदि म॑ अपने उस प्यारे पुत्र अमिमन्युका नहीं दुखूना 
तो प्राण त्याग करूंगा ॥ ३२ ॥ 
खुललाटं सुकेशान्तं सुभ्ज्वक्षिददानच्छदम । 
अपइयतस्तद्वदन का शान्तिहदयस्य भे ॥३३॥ 
सुन्दर ललाट, उत्तम केळ, नेत्र, भोई और सुन्दर ओठोंसे युक्त उसके शोभायमान उस 
मुखको यदि में नहीं देखूंगा; तो मेरे चित्तमें कैसे शान्ति हों सकेगी । ३३ ॥ 
तन्त्रीस्वनसुखं रम्य पुस्कोकिलसमध्वनिम । 
अश्रण्वलः स्वनं तस्य का शान्तिद्दृदयस्य मे ॥ ३४ ॥ 
उसके वीणाकी व्वनिके समान सुखद, रम्य और कोकिलके समान मधुर मीठे वचनको मे 
नहीं संगा, तो मेरे चित्तम शान्ति किस प्रकारसे होबेगी ? ॥ ३४ ॥ 


2 pe 


अध्याय ५७ | 
रूप चाप्रतिरूप ततल्जिद्शेष्वापि 
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उस शत्रुनाशन दीर अभिमन्ुका देवदुर्लभ अत्यन्त सुम्दर अहुलनीय रूप यदि आज मैं न 


देखूगा, तो भरे हद यम्‌ शान्त कहा ई | ३५ | 
आरसवादनदक्ष ते [पंतणा वचने एलळ | 


नाव्याह थदि पछ्यामि का झान्तिहृदइघस्थ भे ॥ ३६॥ 
प्रणाम करनेगे दक्ष और पिताआंके वचनम रत अवमे उस प्यारे पुत्रक्षो यदि आज में नहीं 
देखूंगा, तो सेरा चित्त केले शान्त होवेभा द ॥ 
सुकुमारः सदा वीरो नह।हशथनोचिलः । 
सूमायनाथवच्छेते नूनं नाथवर्ता वर ॥ ३७॥ 
बह बीरोमें अग्रणी सनाथ बालक सदा सबेदा बहुमूल्य कोमल शय्यापर शयन करनेके योग्य 
च्छ च्छ 


हकर मा, अनाधथक समान पथ्वाप्र शयन कू हं, इसम कुछ भी सन्दह नहीं है ॥ ३७॥ 
शाथान ससुपासन्ति थं पुरा परसाखिय। । 
तष्य विप्रविद्धाज्सुपासबन्त्थशिवा! दिवा ॥ ३८॥ 
जब वह मणि-रत्नोंधे भूषित उत्तम शय्यामें शयन करने थे, तब अनेक अच्छी परिचारिकाएं 
उनकी सेवामें लगी रहती थीं, इस समय क्षत विक्षत शरीरसे युक्त प्रथ्वीपर शयन करनेसे 
अशुष सूचक सियार आदरिके जन्तु उसके समीप अमागलिक वाणी बोल रहेंगे ?॥ ३८॥ 
य! पुरा बोध्यते छुपा! सूलमागधबानिदालनि! । 
बोधथन्त्यव्य तं नूनं श्वापदा विक्रते? स्वरैः ॥ ३९ ॥ 
पाहिले शयन करनेपर खत, मागथ और बन्दीजन जिसे स्तुतिपाठ सुनाकर निद्रासे जाग्रत 
करते थे, इस समय भयानक हिंसक पशु पक्षी अपने अयङ्कर झब्दोसे उसे जगाते 
होंगे ॥ ३९॥ 
छह्त्रचछायासस्लाचितं तस्य तहूदनं झु भस्‌ । 
नूनमग्य रजोध्वस्त रणि रेणुः करिष्यति ॥ ४० ॥ 
जिसका सुन्दर मुखमण्डल सदा छत्रछायाके योग्य था, परंतु आज वही प्रसन्नमुख रण- 
भूमिमं उडती हुई धूलिसे ठिप गया हे, इसम कुछ सन्देह नहीं है ॥ ४० ॥ 
हा पुत्रकावितूप्तस्य सततं पुजदशाने । 
आग्यहानस्य कालन थथा सं नावल बलात्‌ ॥ ४१ ॥ 
हा पुत्र ! जो तुमको सदा सवदा देखते रहनेपर भी मेरा मन तुस्त नहीं होता था, उस मुझ 
भाग्यहीन तुम्हारे पितासे कार आज बलपूर्वक तुम्हें छीनकर ले जा रह है ॥ ४१॥ 


हिः. 


२४ नहाते । असिमल्युबधपदे 
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साथ सयसनी नून सदा छुक्के(/तना गात 


र 


स्वभामिभासिता रस्या त्वयात्यथ (वराजत ॥४९॥ 
निश्चय ही उत्तम कर्म करनेवाले पुरुषोंळे आश्रय स्थळ वह संयमनी पुरी स्वयं अपनी प्रभासे | 
प्रकाशित और मनोहारिणी होती हुई भी तुम्हारे तेजसे अत्यन्त शोभायमान हुई होगी ॥४९॥ | 
नूनं देवस्वतञ्च त्वा वरुणश्च भियातेथः । | 
शातक्रतुर्धनेशाञ्च प्राससचेत्त्वभीरकस ॥४३॥ न 


वैवस्वत, वरुण, इन्द्र और बेर वहां तुम्हे भयरहित वीर प्रिय अतिथिक्षो पाकर तुम्हारा 
पूजा अचेना करते रहेंगे ॥ ४३॥ 


एवं विलप्य बहधा निन्नपोतो वणिग्यथा । 


दुःखेन महताविष्टो युचिछिरमएच्छल ॥ ४४ ॥ हि 
महाराज ! जन्मे नोका टूट जानेपर जेथे रणिर लोग व्याकुळ होळ विछाप करते हैं; उसी 
प्रकारसे अजुन बार बार बिलाप करते हुए अत्यंत दुःखित होकर युथिष्ठिरले पूछने 
लगे ॥ ४४ ॥ 
कचित्स कदनं कृत्वा परेषां पाण्डुनन्दन । 
स्वर्गतोऽमिषुखः संख्ये बध्यनानो नरषेभः ॥ ४७ भे 


है पाण्डुनन्दन | क्या नरश्रेष्ठ अभिमन्यु योद्ाओंके सङ्ग युद्ध करके युद्धभूमिमें शत्रु सेनाका 
नाश करते हुए, संमुख मारा जाकर स्वगंठारुमे गया है ? ॥ ४७ ! 
ख नुनं घहुभियत्तेयुध्यनानो नरषलैः । 
असहायः सहायाथा मामबुध्यालवान्प्रचम ॥ ४६ || 
मुझे यह निश्चय बोध होता है, कि उस अक्लेलेके सङ्ग बहुतेरे श्रेष्ट और प्रयत्नपूर्वक युद्ध 
करनेवाले योद्धा इकढ़े होकर जब युद्ध करने लगे होंगे, तब उसने सद्दायरद्वित होकर सुश 
स्मरण किया होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४६॥ 
पीडथमानः इरैबोलस्तात साध्वमिधाव माम्‌ । 
इति विप्रलपन्मन्ये नदासेबदुमिहतः! ॥ ४७॥ 
में अनुमान करता हूं, जब शत्रुओने नाना भांतिके तीक्षण बाणोंसे मेरे पत्रको पीडित किया 
होगा, उस समयमे उसने मेरा स्मरण किया होगा कि, “ दे तात ! मेरी सद्दायताके लिये 


रक्षाके लिये, दोंडते आबो ” ऐसा बार बार विलाप करते हुए उसको उन अनेक निर्दयी 
. झत्रुओने मारा होगा ॥ ४७॥ 


अध्याय ५७ ] द्रोणफ्र्ल २९५ 
अथ वा महत्पसूलश् स्वस्रीचो भाधवस्य च । 
सुभद्रायां च संभूतों नेव वछ्लुनिहा हीति ॥ ४८ ॥ 


अथवा वह मरा पुत्र, श्रीकृष्णछा भानजा और स अद्राक गमत उत्पन्न हुआ था इसलिये 
एसा दानताएणे बात थहा नहीं छह सकता था | ४८ ॥ 


निश्चय ही मेरा हृदय आने बवा हुआ अत्यन्त कठोर है, कि विशाल झुजासे युक्त 
लाल कमलके समान नेत्रवाले अपने पुत्रको न देखनेपर भी नहीं फट जाता है? ॥ ४९॥ 

कर्थ बाले हे घासे बुझा नंन नांदनः | 

स्वस्रीये वासुदेवस्य सम पुश्नेडक्षिपल्शरान ॥ ५० ॥ 
उन निष्ठुर स्वभाववाले योद्धाओंने किस प्रकारसे मेरे अहाधजुधेर बालक पुत्र तथा श्रीकृष्ण 
भानजेके ऊपर मर्मभेदक बाणोंकों चलाया था ? ॥ ५० ॥। 

यो मां नित्यमदीनात्मा घरत्युद्ठम्थासिनन्दाते । 

उपथान्त एपून्हत्वा सोऽय मां कि न पझ्याति ॥ ५१ ॥ 
पहिले जब में शत्रुओंका वथ करके डेरेपर आता था, तो बह निर्मयाचिचवाला मेरा पुत्र मुझे 
सदा आथनान्दत करता था, वह [किस कारणे आज मुझे देखनेके निमित्त आगमन नहीं 
करताइ?॥५१॥ 

नूनं स पतितः होते धरण्यां रुधिरोक्षि 

शोभयन्मेदिनीं गाजैरादित्थ इथ पातितः ॥५९॥ 


a 


निश्चय ही बह रुधिर पूरित शरीरसे युक्त होकर, आकाशसे नीचे मिराये हुए ब्रयके समान 
अपने अंगो पृथ्वीको शोमित करके रणभूमिमें पडकर शयन करता है ॥ ५३ ॥ 

रणे विनिहतं श्रृत्वा शोकाता ये विनेध्याति । 

सुभद्रा वक्ष्यते किं माममिमन्युमपञ्यली । 

द्रौपदी चैव दुःखालें ते च वक्ष्यामि कि न्वहम्‌ ॥५३॥ 
सुभद्रा युद्धर्म अपने वीरपुत्रको मारा गया सुनकर दुःखित होके प्राणत्याग करेंगी; सुभद्रा ड 
और द्रौपदी भी अभिमन्युको न देखकर मुझे क्या कहेंगी ? में ही भला उन दुःखसे त्रस्त | 
हुई दुःखिताओंसे क्या कहूँगा ? ॥ ५३॥ 

वञ्रसारमय नून हृदय यन्न यास्यति । द 

सहस्रधा वधूं दष्ट्रा रुदती शोककरिताम्‌ ॥ ५४॥ न 
मेरा हृदय अबश्य ही पाषाणसे निर्मित है, क्योंकि शोक करनेबाली पुत्रवधूको रुदन 
हुए देखकर मेरा हृदय सदस्नों टुकडोंमें विदीर्णे नहीं हो जाता ॥ ५४ ॥ 


अपइयतो दीघबाहुं रक्ताक्ष चन्न दीर्थते ॥ ४९॥ 
र्‌ 
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हृष्टानां घातराष्ट्राणां शिहनादो लचा भुत! । 

युयुत्सुश्चापि कृष्णेए झुतो वीराछुपालभन्‌ ha 
घर्तराष्ट्रोके इपेक्त सिंइनादको मैंने सुना था और बुुस्छुने उन करव बीर पुरुषोंका जो 
तिरस्कार किया था, उसे भी श्रीङ्कप्णचन्द्रने सुना था ॥ ५५ ॥ 


अदाव्त्तुवन्तो बीमत्सु बाल हत्वा बहारथा। । 
किं नदध्वसधर्ज्ञाः पार्थे वे इइथत्तां बलम्‌ ॥ ५६ ॥ 


युयुत्सुने ऊंचे स्वःसे यह इचन कहकर उन योद्धा ओका तिरस्कार किया था, कि है अधार्मिक 
महारथी पुरुषो ! तुम लोग अशुंसको पराजित कर न सके, तब एक बालकका वध करके 
~ व व उरा कह की 
क्यो सिंहनाद कर रहे हो ? इयळे बाद अजुनका पराक दखगे || ५६ ॥ 
~ OO + च ~ OO 
कि तयोविमिचं कृत्वा केशवाजुबयोचये | 
सिहवन्नदत प्रीताः शोककाल उपस्थित ॥ ७७! 


[ब 


र 
इस समय वुद्धभूमिमे श्रीकृष्ण शौर जजुनळे अपिए कार्यको करके तुम्हारे लिये झोकका 
अबसर उपस्थित हे, ऐसे सम्यमें तुज लोम प्रसन्न होकर सिंद्रनाद कैसे कर रहे हो? ॥५७॥ 


आगाबिष्यलि चः क्षिप कलं पावय कणा | 
अधर्मा हि कूनस्तीब्र व्यादफलशखिर्स्‌ । ५८ ॥ 
तुम लोगाको इस पापकमंडा फल शीतर ही मिलेगा । तम लोगोने घोर अभर्मका कमं किया 


त. = 


हैं, इसका फल शीघ ही तुम रोगको मोन करना पड़ेगा ॥ ५८ | 
इति तान्प्रति भाषन्यै वेदयापत्रो महान्नतिः ! 
अपाथाच्छस्त्रसुत्टूञ्च कापढुः खन याव्बिल ॥ ५९ ॥ 
महा बुद्धिमान्‌ वयपुत्र युयुत्सु ऋध ओर दुःखके सहित उन योडाओंकी निन्दा करते हुए 
अस्नशख्न त्यागकर रणभूमिसे प्रथक्‌ हुए थे | ५९ |! 
किमर्थमेतन्नाख्यातं त्वया कृष्ण रणे अभ । 
अधक्ष्य तानह सवोस्तदा कूरान्महारधान ॥ १० ॥ 
है श्रीकृष्ण ! तुमने उस ही समय रणधूमिमे मुझसे यह वृत्तान्त क्यों नहीं कहा था; में उसी 
समय उन सब निष्टुर क्रूर महारथियॉको जलाकर अस्म कर देता ॥ ६०॥ 
निगृह्य वासुदेवस्तं पुत्राधिभिरभिप्छतम्‌ । 
मेवमित्यत्रवीत्कृष्णस्तीब्रशोकस मन्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्जुनको पृत्र बियोगके कारण ब्लोकसे आतं और अत्यंत दुःखी, देखकर भीकृष्णचन्द्र “ऐसा 
मत करो ” ऐसी बात कहकर उनका हाथ पकडके संभालकर यह बचन बोले ॥ ६१ ॥ 


श्रष्याथ ५७ ] द्रोणपर्व २९७ 
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सर्वेषामेष वै पन्थाः शराणामनि वर्तिनाम्‌ । 
क्षत्रियाणां विशेषेण येषां युद्धेन जीविका ॥ ६२ ॥ 


युद्धे पीछे न हटनेवाले पराक्रमयुक्त सम्पूर्ण श्षत्रियोंका यही श्रेष्ठ मार्ग है; विशेषतः युद्वे 
(>> [ 0. 


जीविका करनेबाले क्षत्रियोंकों इस ही मार्गसि जाना पडता है ॥ ६२॥ 


एषा च्च युध्यमानानां शराणामनिवर्तिनास्‌ 

विहिता घमशारस्रज्ञैगेलिगलिमतां चर ॥ ६९३ ॥ 
हे श्रेष्ठ भारत ! धर्मशात्र जाननेवाहे ऋषियोंगे युद्धसे पीछे न हटनेवाले युद्धपरायण 
शूरवीर पुरुषोंके लिये ऐसी ही गति श्रेष्ठ कहके निश्चित की है ॥ ६३ ॥ 

धुव युद्धे हि अरणं शराणासनिवर्तिनास्‌ । 

गतः पुण्यकृतां लोकानभिमन्युर्न संशयः ॥ ६४॥ 
युद्धसे पीछे न हटनेवाले पुरुषोंका युद्धभूमिमें मरना ही निश्चित होता है; इससे अभिमन्युने 
पृण्यात्मा पुरुषोके पानेयोग्य प्रकाशमान लोकमें गमन किया है, इसमें सन्देह नहीं है ॥६४॥ 

एतच स्वेवीराणां काह्वितं भरतषैभ । 

संग्रामेडभिसुखो गर्त्यु प्राप्लुधामेति मानद ॥ ६५ ॥ 
हे मानद भरतर्पभ ! सब वीर लोग सदा यही अभिलाषा करते हैं, कि युद्धभूमिमे सम्मुख 
युद्ध करते हुए मुझे मृत्यु प्राप्त हो ॥ ६५॥ 

स च वीरान्रणे हत्वा राजपुत्रान्महाषलान । 

वीरैराकाङ्कितं रत्युं संप्रा्तोऽभिस्ुुखो रणे ॥ ६६ ॥ 
वीर अभिमन्धुने महाबली और पराक्रमी राजपुत्रोंका रणभूमिमें संहार करके युद्ध करते हुए 
बीरोंकी अभिलापाके अनुसार मृत्यु प्राप्त की है ॥ ६६ ॥ | 

मा झाचः पुरुषव्याघ पूर्चरेष सनातन! । 

धर्मकृद्धि! कृतो धर्मः क्षत्रियाणां रणे क्षयः ॥ ६७॥ 
हे पुरुषसिंह ! पुराने ऋषि तथा भर्मशाख्न बनानेवाले पण्डितोंने क्षत्रियोंके निमित्त युद्धमें वध 
होना ही सनातन धर्म नियत किया है, इससे तुम शोक मत करो ॥ ६७॥ 

इमे ते भ्रातरः सर्वे दीना भरतसत्तम । 

व्थयि शोकसमाविष्टे ट॒पाश्च सुहदरतव ॥ ६८॥ 
हे भरतसत्तम ! तुम्हारे शोक करनेसे ये तुम्हारे आता, सुहृदू मित्र और सम्पूर्ण राजा लोग 
कातर हो रहे हैं ॥ ६८॥ 


३८ ( म. भा, ण, ) 
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एतास्त्वं बवसा साजा समाश्वासथ घानद्‌ । 
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विदितं वेदितव्यं ते न शोक कठुसहसि ॥ ६९॥ 
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मानद ! तुम इन छोगोंको अपने शान्तिरण विधानसे धीरज प्रदान करो । जानने योग्य 
तक्तका तुम्हें ज्ञान हो गया है, इससे तुम्हारे समाद पुरुषके शोक करना योग्य नहीं हैं ॥६९॥ 
क. चर कि 
एवमाश्वासितः पार्थः कृष्णेनादसुतकभेणा । 


ततो5ब्रवीत्तदा आतृन्सवान्पार्थः सगद्वदान्‌ ॥ ७० || 
अद्भुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्णने जब अर्डुर्ञो इस प्रकारसे धीरज धारण कराया, तब 
“ए 


अजुन गद्गद कण्ठवाले अपने सब भाइयोंसे यह बचन बोठे ॥ ७० ॥| 
स दीर्घबाहुः एथ्वंसो दीर्घराजीवलोचनः । 
अभिमन्युर्यथा वृत्त! श्रोतुमिच्छास्थहे तथा ॥ ७१ ॥ 


वह लम्बी झुजावाला, बिशाल स्ून्ध और बड़े पुण्डरीक नेत्रमाला अभिमन्यु युद्ध भूमि किस 
प्रकारसे खडा था, बह वृत्तान्त में सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ७१ ॥ 
सनागस्यन्दनहयान्द्रक्ष्यध्वं निहतान्मया | 
संग्रामे सालुवन्धांस्तान्मस पुञ्रस्थ वैरिणः ॥ ७२॥ 
मेरे पुत्रके बेरी अपने हाथी, रथ, घोडे और बन्धु-बान्धव अलुयायियोके सहित युद्धभूमिमे 
मारे गये ह, यह तुम लोग कल देखेंगे ॥ ७२॥ 
कर्थ च चः कृतास्त्राणां सर्वेषां चास्त पाणिनाम्‌ । 


सौभद्रो निधनं गच्छेद्रज्जिणापि स्वागत? ॥ ७३॥ 
अद्लशक्ञांका युद्ध जाननेवाले तुम लोगोंके हाथमे शख धारण करके युद्धभूमिमें उपस्थित रहने- 


पर वह सुभद्रापुत्र अभिमन्यु बजधारी इन्द्रके सङ्गमे यदि संग्राम करता, तो केसे आपके 
सामन उसकी मृत्यु हो सकती थी ? ॥ ७७३ | 


यद्येवमहमज्ञास्यमशात्तान्नक्षणे मम | 
५ उञस्य पाण्डुपाश्चालान्मया गुझो भवेत्ततः ॥ ७४ ॥ 
यदि में पाण्डव और पाश्चाल योद्धा 


; द्धा मेरे पृत्रकी रक्षा करनेमे असमर्थ हैं ऐसा जानता, तो 
स्वयं ही उसकी रक्षा करता ॥ ७४ ॥ 


कर्थं च वो रथस्थानां शारवर्धाणि सुञ्चलाम््‌ । 
नीतोऽभिमन्युर्निचनं कदर्थीकृत्य वः परैः ॥ ७५ ॥ 


तुम लोग रथपर चढके जब बाण वर्षा कर रहे थे, उस समयमे शतुओने किस प्रकारे तुग 
लोगोंको पराजित करके अमिमन्युका वध किया ? ॥ ७५ ॥ | 


अहो व! पोरुषं नास्ति न च योऽस्ति पराक्रम! । 
यञराभिमन्युः समरे पहयतां थो निपातितः ॥ ७६ ॥ 
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ओहो ! जब युद्धस्थरमें तुम लोगोंके सम्पुखहीमे अभिमन्यु मारा गया है, तब मुझे यह 
निश्चय बोध हो रहा है, कि तुम लोगोंमे कुछ भी पुरुषार्थं और पराक्रम नहीं है ॥ ७६ ॥ 


आत्मानमेव गर्हैयं यदहं बः खुदुबलान। 

युष्मानाज्ञाय नियतो भीरूनकुतनिश्रमान्‌ ॥ ७७॥ 
तुम लोगॉकी निन्दा निर्थक है, परन्तु में अपनी ही निन्दा करता हूं । क्योकि तुम लोग 
डरपोक, कायर, अकृतश्रमी और अत्यन्त ही निबेल हो; ऐसी अत्रस्थामें मैंने तुम लोगोंके 
ऊपर युद्धका भार अर्पण करके अन्यत्र प्रस्थान किया था ॥ ७७ ॥ 


आहो स्विदू झ्ूषणार्थाय वर्म हस्त्रायुधानि व! । 
वाचश्च चक्तुं संसत्छु मम पु्रमरक्षतास्‌ ॥ ७८॥ 


जब तुम लोक रणभूमिमें मेरे पुत्री रक्षा नहीं कर सके, तब तुम लोगोंके चख, अख, 
कवच और सम्पूर्ण आयुध केवळ देखनेहीके लिये हैं, और तुम लोगोंके बडे वचन केबल 
सभामें ही सुन पडते हैं ॥ ७८ ॥ 
एवसुक्त्वा ततो वाक्यं तिछ्ठश्चापवरासिमान्‌। 
न स्माशक्यत बीभत्सुः केनचित्प्रसमीक्षितुस्‌ ॥ ७९ ॥ 
ऐसा कहकर फिर अजुन प्रचण्ड गाण्डीव धनुष और उत्तम तलवार धारण करके खडे 
हो गये, उस समय उनकी ओर आंख उठाकर देखनेको कोई भी पुरुष समर्थ न हुआ ॥७९॥ 
तमन्तकमिव कुद्धं निःश्वसन्तं सुहु्ुहुः । 
पुत्रशोकाभिसंतप्तमश्रुपूणसुखं तदा ॥८०॥ 
वह पुत्रशोकसे अत्यन्त संतप्त और दुःखित होकर बार बार लम्बी सांस लेते हुए यमराजके 
समान कुद्ध हो गये ! उनका सुख अश्रुपूर्ण हो गया ॥ ८० ॥ 
नाभिभाष्ट शकनुवन्ति द्रष्टं वा सुद्ददो$्जञनम्‌ । 
अन्यत्र वासुदेवाद्वा ज्येष्ठाद्वा पाण्डुनन्दनात्‌ ॥८१॥ 
उस समयमे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र तथा ज्येष्ठ पाण्डपुत्र युविष्टिकों छोडके और कोर | 
सुहृद्‌ उनसे कुछ बातचीत न कर सके और न देख सके ॥ ८१॥ |. यह 
क 
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सवाोस्ववस्थाछु हितावजुनस्य मनोलुगों 

बहुमानात्पियत्वाच तावेनं वकतुसहत ॥ ८२॥ 
श्रीकृष्ण और राजा युविष्टिर दोनों ही सब अवस्थाओंमें उनके हितेषी ऑर उनके मनके 
भावके अनुसार चलनेवाले थे, और अजुनके प्रति इन दोनों महात्माओंछो परम आदर और 
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प्रेम था; इस ही से ये दोनों पुरुषसिह उनसे बातचीत इरनेमें समर्थ होते थे ॥ ८२॥ 
ततस्तं पुत्रशोकेन शश पीडितमानसभ्‌ | 
राजीवलोचन छु राजा वचनलजवात ॥ ८३॥ 
॥ इति भ्रीमहभारते द्रोणपदाणि पञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५०॥ ॥ ३९५९ ॥ 
अनन्तर पुत्रशोकसे अत्यन्त ही पीडित चित्त ओर क्रोधसे युक्त कमल नत्र जडुनत राजा 
युधिष्टिरने सम्पूण वृत्तान्त छुनाते हुए कहा ॥ ८१ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवंमे पचालवां अध्याय खमात ॥ ५० ॥ १९५१ ॥ 


j युधिष्ठिर उवाच 
भै त्वयि याते महाबाहो संदाप्तकबलं प्रति । 
प्रथत्नसकरोत्तीब्रमाचायों ग्रहणे मम ॥१॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले,- दे महाबाहो | जब तुमने संशप्तक वीरोंके वध करनेके निमित्त हांसे 
प्रस्थान किया, तब द्रोणाचार्य मुझे ग्रहण करनेके निमित्त अत्यंत ही यत्न करने लगे ॥१॥ 
व्यूढानीकं वयं द्रोणं वारयामः स्म सवदा! । 
प्रतिव्यूह्य रथानीकं यतमानं तथा रणे ॥२॥ 
वे अपनी रथसेनाका व्यूह बनाके बार बार प्रयत्नशील रहे थे, तब हम लोग भी रणभूमिमें 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर द्रोणाचायेको सब ओरसे रोक देते थे ॥ २ ॥ 
स वायमाणो रथिभी रक्षितेन मया तथा । 
अस्मानपि जघानाशु पीडयन्निशितैः दारे! ॥३॥ 
जब इम लोगोंकी सेनाके रथी योद्धाओंने और सुरक्षित हुआ हुआ मैंने द्रोणाचार्यकों युद्धमें 
रोक दिया, तब वे अपने तीक्ष्ण बाणोंसे इम लोगोंको अत्यन्त ही पीडित करके इमपर वेगसे 
आक्रमण करने लगें ॥ ३ ॥ 
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ते पाड्य काना) द्वोणन द्ाणानाकू न चक्लुमः 

मतिवाक्षितुमप्याजो सेच तत्कुत एव तु ॥४॥ 
देम लाग द्राणाचायेळे वाणासे अत्यन्त पीडित होकर उनकी सैनाके व्यूहकी ओर देखने 
भा समथ नहा हुए, फिर युद्ध व्यूह भेद करनेकी बात तो दूर है ॥ ४ ॥ 

वय त्यप्रातिमं वीय सर्वे सौसद्॒मात्मजस । 

उक्तवन्त) स्व ते तात 'भिन्घ्यनीकविति प्रमो ॥&॥ 
उस समय हसने अतुल पराक्रमी सुभद्राळे पुत्र असिमन्युसे कहा, हे पुत्र ! तुम शतरुसेनाके 
ब्यूहूका भेद करो ॥ ५ || 

ख तथा चोदितोऽहासि? खदभ्य इच वीर्यवान्‌ | 

असखह्यमांपे ते भारं बोडुभेवोपचक्तने ॥ ६॥ 
उस पराक्रम बालकने हमने इश प्रकार प्रोत्लाहित करनेपर अच्छे अश्वक्के समान उस कठिन 
भारको भी उठानेके निमित्त प्रयत्न किया ॥ ६ ॥ 

ख तवास्त्रोपदेदोन बीर्थेण च समन्वितः | 

प्राविशात्तडलं घाल! खुपणे इच खागरस ॥७॥ 
पराक्रमसे युक्त वह बालक तुम्हारे सिखाये हुए अखोके बसे इस प्रकार शत्रु सेनाके व्यूहमें 
प्रविष्ट हुआ, जेसे गरुड समुद्रम प्रवेश किया करते हैं ॥७॥ 

ते$्नुयाता वय दीरं सात्वतीपुत्नमाहवे ¦ 

प्रवेष्ठकामास्तेनेव येन ख पाविदाचमूम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस महावीर सुभद्रापुत्रने जिस मासे शत्रु सेनाके बीच प्रवेश किया, हम लोगोने भी उसके 
अनुगामी बनकर उस ही भागसे व्यूहके बीच प्रवेश करनेकी इच्छा की ॥ ८ ॥ 

ततः सैन्धवको राजा क्ुद्रस्तात जयद्रथा । 

वरदानेन रुद्रस्य सर्वान्नः समवारयत्‌ ॥९॥ | 
तात ! परन्तु सिन्धुराजका पुत्र क्षुद्र जयद्रथने भगवान्‌ रुद्रदेवके वर प्रभावसे हम सब 
लोगोंको रोक दिया ॥ ९ ॥ 

ततो द्रोणः कूपः कणों द्रौणिश्च स बृहडल! 

कूतवर्मा च सौभद्रं षडथाः पर्येवारयन ॥१०॥ 

नन्तर द्रोणाचायै, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कोश्चलराज बहल और कृतवर्मा, = इन 

छ महाराभियोंने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १०॥ 


T 
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परिवार्य तु तेः सर्वैयुधि बालो सहारधेः | 
यतमानः पर शक्त्या बहु भावरथाळतः ॥११॥ 
बे सब महारथी लोग चारों ओरसे उस बाठकका वेरकेर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित 
करने लगे, परन्तु बह अपनी शक्तिके अछुसार उन संब नरक सङ्गमे युद्ध करता ही रद्द। | 
अन्ते उन सम्पूर्ण महारथियोंने उसको रथरहित कर दिया ॥ ११ ॥ | 
ततो दौःशासनिः क्षिप्रं तथा तावरथाककतस्‌ । | 
संशयं परमं प्राप्य दिष्टान्तेनाभ्ययोज यत्‌ ॥ १२॥ 
तब दुःशासनपुत्रने अभिमन्युके प्रहारते परम प्राण संडटम पडकर, उन महाराथियासे रथह्दीन _ 
किये इए उस बालक अभिमन्युका शीतर प्राण नाश किया ॥ १२॥ 


स तु हत्वा सहस्राणि द्विपा्वरथसादिनाम्‌ । 

राजएचत्रशतं चाश्रयं वीरांश्चालक्षितान्बहून्‌ ॥ १३॥ 
इसके पहिले उसने सहसो हाथी, घोडे, रथ और घुडसबारोंका संहार किया था । सेकडों 
मुख्य मुख्य राजपुत्र तथा और दूसरे अगणित योद्धाओंकी मार कर ॥ १३ ॥ 

/ बृहहल च राजानं स्वर्गणाजी प्रयोज्य ह्‌ । 

ततः परमधर्मात्मा दिष्टान्तसुपजर्मिवान्‌ ॥ १४॥ 
तथा राजा वृहढलको युद्धमें सबभेलोकमे मेज दिया । अन्तमें परम घमोत्मा अभिमन्यु स॒तयुके 
अधीन हुआ ॥ १४॥ 

एतावदेव निवृत्तमस्माक शोकवधेनम्‌ । 

स चेवं पुरुषव्याघ्रः स्वगेलाकमवाप्तवान्‌ ॥ १५ ॥ 


वह पुरुषसिंह जो इस प्रकारसे खर्गठोळमे गया है, यह इम लोगोंके लिये शोक बढानेबाली 
घटना हुई दै ॥ १०॥ 


सञ्जय उवाच 


ततो$जुनो वचः श्रुत्वा घर्मर'जेन भाषितम्‌ । 

हा पुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतदूश्रुवि ॥ १६ ॥ 
संजय बोले- अनन्तर अर्जुन धर्मराज युविष्टिरके वचनोंको सुनकर “हा पुत्र ! ” 
लम्बी सांस छोडते इए दुःखित होकर पुथ्वीमें गिर पडे ॥ १६ ॥ 
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विषण्णवदना? सर्वे परिशृह्य धनझवस । 
नेजेरनिभिषैर्दी वा) प्रह्यवेक्षन्परस्परम्न्‌ ॥ १७॥ 
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उस समय असुनको चेतरहित होके पृथ्वीपर शिरते देखकर वहां पर खंडे हुए विषण्णप्ुख 
ha be ४" &--- च्छ हैक. >. "६६ वक 
सम्पूर्ण योद्धा लोग दुःखित होकर उन्हे ग्रहण करके एकटक नेत्रांसे परस्पर देखने 
लगे॥ १७॥ 
प्रतिलभ्य तत! संज्ञां वासावि! धसू डितः । 
कर्पसानो ज्वरेणेच निःश्वसंश्च सुहुसेहु! ॥ १८॥ 
अनन्तर इन्द्रपुत्र अजुन थोडी देरके बाद सावधान होकर क्रोथसे मुच्छित और मानो ज्वरसे 
कापते हुये शरीर ही बार बार लम्बी सांस छोड़ते ॥ १८॥ 
पाणिं पाणौ विनिष्विषय श्वसमानोष्युनेत्रवान्‌ । 
नवत्त इव विप्रेक्षन्निदं वचनभब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
तथा द्वाथपर हाथ मलते हुए आखोंसे आंत. बहाते हुए उन्मत्तके समान इधर ठधर देखते 
हुए यह वचन कहने रगे ॥ १९ ॥ 


सत्यं वा प्रतिजानामि श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ । 

न चेद्ध भयाद्कीतो ट ॥२०॥ 
“। हैँ तुम लोगोंके समीप यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, कल मेँ जयद्रथका वध करूंगा; परन्तु 
यदि वह मारे जानेके भयसे डरकर शतराष्ट्रपुत्रोंळो छोडके उनके समीपसे भाग नहीं 
जाब ॥ ९० ॥ 

न चास्माज्शरणं गच्छेत्कूषणं वा पुरुषोत्तमम्‌ । 

भवन्तं वा महाराज श्वो5स्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथवा यदि वह मेरी, देवकी नन्दन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी बा आप युधिष्ठिरकी झरणमें नहीं 
आबेगा; तो कल में उसे मार डाळूंगा ॥ २१ ॥ 

घातराष्ट्रप्रियकरं मयि विस्म्रतसोहृदम । 

पापं बालवधे हेतु श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २१॥ 
ृतराटरुत्रके प्रिय करनेमें दक्ष, मेरे साथ देष करनेवाले, मेरे बालक पुत्रके सृत्युके कारण 
हुए उस पापी जयद्रथका कल वध करूगा ॥ २९ ॥ 


३०२ पहासाश्ते [ भभिमष्युषघपई | 
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परिवार्यं तु तैः सर्वैयुधि बालो सहारः | 
यतमानः पर शक्त्या बहुनिविरथाळृतः ॥११॥ | 
| 


बे सब महारथी लोग चारों ओरसे उस बालकका वेरकर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित 
करने लगे, परन्तु वह अपनी शक्तिके अनुसार उन सब वीराकि सज्ञम उद्ध करता ही रहा। | 
अन्तर्मे उन सम्पूण महारथियोने उसको रथरहित कर दिया ॥ १९ ॥ | 
ततो दौःशासनिः क्षिप्रं तथा तावरथीकृतम । 
संशय परमं प्राप्य दिष्टान्तेनाभ्ययोज यत्‌ ॥ १२॥ 
शासनपत्रने अभिमन्युके प्रहारसे परम प्राण संझटन पडकर, उन महारथियोंसे रथहीन 
किये इए उस बालक अभिमन्युका शीघ्ही प्राण नाश किया ॥ १२ ॥ 
स तु हत्वा सहस्राणि द्विपाश्वरथसादिनाम्‌ । 
राजपुत्रशतं चाग्र्यं वीरांञ्ालक्षितान्बहून्‌ ॥ १३॥ 
इसके पहिले उसने सहस्र हाथी, घोडे, रथ और घुडसबारोंका संहार किया था । सेकडों 
| मुख्य मुख्य राजपुत्र तथा और दूसरे अगणित योद्धाओको मार कर ॥ १३ ॥ 
/ वृहडलं च राजानं स्वर्गेणाजौ प्रयोज्य ह । 
ततः परमधर्मात्मा दिष्टान्तलुपजग्मिवान्‌ ॥ १४ ॥ 
तथा राजा बृहद्वलकों युद्धमें सवगलोकमें मेज दिया । अन्ते परम धमीत्मा अभिमन्यु सृत्युके 
अघीन हुआ ॥ १४॥ 
एतावदेव निरृत्तमस्माक शोकवर्थनम । 
स चैवं पुरुषव्याघः स्वर्गलोाकमवाप्तवान्‌ ॥ १५॥ 
बह पुरुषसिंह जो इस प्रकारसे खर्गठोकमे गया है, यह इम लोगॉके लिये शोक बढानेवाली 
घटना हुई दै ॥ १५ ॥ 


सञ्जय उवाच 


ततो$्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेन भाषितम्‌ । 

हा पुत्र इति नि१श्वस्य व्यथितो न्यपतदूसुवि ॥ १६ ॥ 
संजय बोले- अनन्तर अर्जुन धर्मराज युविष्ठिरके वचनोंको सुनकर “हा पुत्र ! 
लम्बी सांस छोडते इए दुःखित होकर पुथ्वीमें गिर पडे ॥ १६॥ 
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विषण्णवदना? सर्वे परिगृह्य धनझ्ञवस । 
RN 
नेत्रैरनिमिषैदीनाः प्रत्थवेशक्षन्परस्परम्‌ 
CS ०02, ०८" ण ७ वच, सघ. र [aN 
उस समय अञुनको चेतराहित होके पृथ्वीपर गिरते देखकर वहां पर खडे हुए विषण्णपुख 
सम्पूणं योद्धा लोग दुःखित होकर उन्हे ग्रहण करके एकटक नेत्रोंसे परस्पर देखने 
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॥ १७ 


रुगे ॥ १७ ॥ 
प्रलिलभ्थ ततः संज्ञां वासाविः कधसूछिलः । 
करूपभानो ज्वरेणेघ नि!श्यसंश् सुहुझेहु! 
डर © ७, ४, २ च यी 
अनन्तर इन्द्रपुत्र अजुन थोडी देरके बाद सावधान होकर क्रोधसे मुच्छित और मानो ज्वरसे 
कांपते हुये शरीर ही बार बार छम्दी सांस छोड़ते ॥ १८ ॥ 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य श्वसलानोष्युनेत्रवान्‌ । 
न्यत्त इव विप्रेक्षत्रिदं वचनभबवीत्‌ 
तथा हाथपर हाथ मलते हुए आखोंसे आंख बहाते हुए उन्मत्तके समान इधर ठधर देखते 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


हुए यह वचन कहने लगे ॥ १९ ॥ 
सत्यं वः प्रतिजानामि श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ । 
न चेद्बघमयाडद्वीतो ख 
“गभे तुम लोगोंके समीप यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कल मैं जयद्रथका वध करूंगा; परन्तु 
यदि वह मारे जानेके भयसे डरकर शतराष्ट्रपुत्रोंळो छोडके उनके समीपसे भाग नहीं 


॥ २०॥ 


जाब ॥ २० ॥ 
न चारप्ताज्शरणं गच्छेत्कूषणं या पुरुषोत्तमम्‌ । 
॥ २१॥ 


भवन्तं वा महाराज श्वोइस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ 
अथवा यदि वह भेरी, देवकी नन्दन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको बा आप युधिष्टिरकी झरणमें नहीं 
आबेगा; तो कल में उसे मार डाळूंगा ॥ २१ ॥ 


घातराष्ट्रभ्रियकरं मथि विस्मतसौहदस । 
पापं बालवघे हेतु श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २१॥ 
ध्वतराष्ट्रपुत्नोंके प्रिय करनेमें दक्ष, मेरे साथ ढेष करनेवाले, मेरे बालक पत्रके सृत्युके कारण 


हुए उस पापी जयद्रथका कल वध करूंगा ॥ २९॥ 


है 


३०४ पडाभारते 
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रक्षमाणाश्र ते संख्ये थे मां योत्स्यन्ति केचन । 
(>> Lo रू शारे ड व 
अपि द्रोणकृपो वीरो छादयिष्यामि ताज्शरः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! यदि कोई रणभूमिमे उसकी रक्षा झरमेके निमित्त मेरे सङ्गमे युद्ध करेंगे; यदि वे 


NN ~ 


बीर द्रोणाचाये वा कृशाचाये भी होंगे, तो भी उन्हें तीक्षण बाणोंसे छिपा दूंगा ॥ २३॥ 


यद्येतदेव संग्रामे न कुषौ पुरुषं भाः । i 
मा स्म पुण्यकूतां लोकान्पाप्लुयां श्रससतान्‌ ॥ २४॥ 
हे पुरुषभेष्ठ राजसिंहो ! यदि युद्धभूमिमें में ऐसा कार्य नहीं करूं, तो में झूरवीरोंके मिलने 
योग्य उत्तम और पुण्यलोकोंको प्राप्त न कर सकूं ॥ २७ | 


चे लोका रातृहन्तृणाँ ये चापि पितृधातिनास्‌ । 
युरुदारगालिनां ये च पिशुनानां च चे तथा ॥ ९५ ॥ 


माठहत्या करनेवाले, पितुवाती, गुरुकी खीठे झुम ऋरनेवाले और चुगलखोर लोशोंको जिन 
लोकोकी प्राप्ति होती हैं ॥ २५ ॥ 


साधूनसूयतां थे च ये चापि परिवादिनाभ । 
क 6 ७ ७. (> ळर 
। ये च निक्षेपहतुणां ये च विश्वासघातिनाम्‌ ॥ २६॥ 


साधुओंके साथ दुष्ट आचरण करनेवाले निन्द, दूसरोंको कलंक लगानेवाले, धरोहर 
~ ४५ 
हरपनेवाले और विश्वासघाती ॥ २६ || 


A ७०. ¢ ~ 
सुक्तपूवा स्त्रियं ये च निन्दतामघरांसिनास्‌ । 
त्रह्मन्नानां च ये लोका थे च गोघातिनामपि 


॥ २७॥ 
पहिले दूबरेके उपभोगमें आयी हुई सोको प्राप्त करनेवाले, पापकी सतुति करनेवाले, अक्षघाती 
और गोहत्यारे लोगोंको जो लोक प्राप्त होते हैं ॥ २७ | 


पायसं वा यवान्नं वा शाकं कृूसरमेव वा । 
संयावापूपमांसानि ये च लोका वृथाक्षताम्‌ । 
तानहैवाधिगच्छेयं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ २८ ॥ 
पायस, यवाश्च, शाक, उत्तम अनन, मोइनभोग, मालपूजा आदिको विना देव और ब्राक्षणोंको 
समर्पण किये ही भोजन करते हैं, 


र इनको जो > ची प्राप्त होते हैं, यदि में कल जयद्रथका 
क ने करू तो मुझे भी उन्हीं लोकोंकों ही जाना पडेगा ॥ २८ ॥ 
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वेदाध्थाथिनन्नत्यर्थ संशितं चा द्विजोत्तमम्‌ । 
अवमन्यमानो शान्याति वृद्धान्खाधूंस्तथा गुरूनू ॥२९॥ 
बेद पढनेवाले और अत्यन्त कठोर व्रतका पालन करनेवाले प्रशंसाके योग्य उत्तम ब्राह्मण, 
बूढे, साधु और गुरुढोगोंका अपमान करनेबाला पुरुष जिन लोकोंमें गमन करता है ॥२९॥ 
सएशतां ्राह्मणं गा च पादेनाओि च थां लभेत्‌ । 
याप्छु छेष्म पुरीषं वा सूत्रं चा खुश्चतां गति! । 
लां गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण, गौ और आश्निको चरणसे स्पश करनेवाले पुरुपको जो लोक मिलता है, और जहमें 
हेष्म, मले सूत्र त्याग करनेवाले पुरुषॉंकी जो गति होती है, मुझे यदि में जवद्रथको न 
मारूं तो उसी घोर शतिको में भी प्राप्त करूं ॥ ३०॥ 
नञ्चस्थ स्नाथमानस्य या च चन्ध्यातिथेर्गतिः । 
उत्कोचिनां छूषोक्तीनां वञ्चकानां च था गतिः । 
आह्मापहारिणां था च था च सिथ्यामसिशासिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
नङ्गे स्नान करनेवाले, जिनके घरमे अतिथिको भोजन दिये बिना असफल लौटा दिया जाता 
है, घूसखोर, मिथ्या बचन बोलनेवाले और दूसरेको ठमानेवाले, अपने आस्माकी हिंसा 
करनेवाले, दूसरोंपर झूठे आरोप करनेवाले लोगोंकी जो गति होती है ॥ ३१ ॥ 
शृत्यै! संहदयमानानां पुत्रदाराश्रितेस्तथा । 
असंविभज्य क्षुद्राणां या गतिष्टमञ्चताम्‌ । 
ताँ गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३३॥ 
सेबकोंकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले, पुत्र, खरी तथा अपने आश्रितोंको उनका भाग उन्हें 
समर्पण किये बिना ही मिष्टान्न भोजन करनेवाले क्षुद्र पुरुषोंको जो घोर गति प्राप्त होती है, | 
यदि में कळ जयद्रथका वथ न करू तो मुझे भी बही दुर्गति प्राप होवे ॥ ३२॥ र 
संश्रितं वापि यस्त्यक्त्वा साधुं तद्टचने रतम्‌ । 
न विभति तशंसात्मा निन्दते चोपकारिणस्‌ ॥ ३३॥ 
जो दुष्टात्मा शरणागत, साधु पुरुष ओर आज्ञाकारी उत्तम चरित्रवाले आश्रितोंको त्यागकर 
उसका पोषण पालन नहीं करता और उपकारीकी निन्दा ही करता है ॥ ३३॥ 
अहते प्रातिवेइयाय श्राद्धं यो न ददाति च । 
अनते च यो दद्यादूवृषलीपत्युरेव च ॥ ३४॥ 
तथा जो पडोसमें रहनेवाले योग्य पात्रको श्राद्ध आदिमें उचित वस्तु दान नहीं करता, सदा 


अयोग्य व्यक्ति, वा बिवाहके पूर्व रजस्वला हुई कन्याके अथवा सूद्रीकें साथ बिवाह क करने- 


बाले ब्राक्षणकों आद्धकी सामग्री देता दै ॥ ३४ ॥ 
३९ ( म, भा. गोण. ) 


३०४ महाभारते [ अभिमन्युवचपर् 
रक्षमाणश्च तं संख्ये ये मां योत्स्णन्ति केचन । 
~ £ जल ता न 
अपि द्रोणकृपी वीरों छाद॒थिष्यालि ताज्झर। ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! यदि कोई रणभूमिम उसकी रक्षा करनेंके निमित्त मेरे सङ्गमे युद्ध करेंगे; यदि वे 
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2 
बीर द्रोणाचार्य वा कुणाचा भी होंगे, तो भी उन्हें तीइण बाणोंसे छिपा दूंगा ॥ २३ ॥ 


यद्येतदेवं संग्राम न कुषौ पुटबडभाः । । 
म्रा स्म पुण्यकृतां लोकान्पाप्छुयां श्रसंसतान ॥ ९४॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ राजतिंहो ! यदि युद्धभूमिमें में ऐसा कार्य नहीं करूं, तो में श्रवीरोंके मिलने | 
योग्य उत्तम और पृण्यलोकोंको प्राप्त न कर सकं ॥ ९४! | 


चे लोका मातृहन्तूणां ये चापि पितृथातिनाम । 
गुरुदारगासिनां ये च पिछुनानां च ये तथा ॥ २७ ॥ 
माठहत्या करनेवाले, पितुयाती, गुरुकी छठे कुछम करनेवाले और चुगलखोर लोगोंकी जिन 
लोकोकी प्राप्ति होती हैं ॥ २५ ॥ 
साधूनसूयतां थे च ये चापि परिवादिनास्‌ । 
= निक्षेपह € » ७ द्व Le 
येच तृणों ये च विश्वासघातिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


साधुओंके साथ दृष्ट आचरण करनेवाले निन्द्क, दूसरोंको कलंक लगानेवाले, धरोहर 
इरपनेवाले ओर विश्वासघाती ॥ २६ ॥॥ 


AC ७5. ¢ ¢ 4 
शुक्तपूवा स्त्रियं ये च निन्दतामघरसिनास्‌ । 
ब्रह्मन्राना च ये लोका थे च गोघातिनानपि ॥ २७॥ 


पहिले दूमरेके उपमोगमें आयी इई खीको प्राप्त करनेवाले, पापकी स्तति करनेवाले, अक्षघाती 
और गोइत्यारे लोगोंको जो लोक प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ | 


पायसं वा यवान्नं वा शाकं कृसरमेव वा । 
संयावापूपमांसानि ये च लोका बृथा ्षतास्‌ । 


तानहैवाधिगच्छेयं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ २८ ॥ 


पायस, यवाश्न, शाक, उत्तम अन्न, मोदनमोग, मालपूजा आदिको विना देव और ब्राक्षणोंको 
समर्पण किये ही भोजन करते हैं, इनको जो लोक प्राप्त 


व RR किन स होते हैं, यदि में कळ जयद्रथका 
अब न करू तो मुझे भी उन्हीं लोकोंको ही 200 पंडेग 


[॥ २८ ॥ 


अध्याय ५१ ] द्रोणपचं ३०५ 


ट ०.22. 


वेदाध्यायिनभत्यथे संशित वा द्विजोत्तमस । 

अवस्नन्यनानो यान्याति वृद्धान्साधूंस्तया गुरून्‌ ॥२९॥ 
बेद पढनेबाठे और अत्यन्त कठोर त्रतका पालन करनेवाले प्रशंसाके योग्य उत्तम ब्राह्मण, 
बूढे, साधु और गुरुढोगोंका अपमान करनेवाला पुरुष जिन लोकोमें गमन करता है ॥२९॥ 

स्णशतां त्राह्मणं गां च पादेनाञ्िं च थां लभेत्‌ । 

याप्खु नछेष्स पुरीषं वा सूच वा सुञ्चतां गतिः । 

ता गच्छेयं गति घोराँ न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण, गौ और अश्निको चरणसे स्पश करनेवाले पुरुषको जो लोक मिलता है, और जलमें 
लेष्म, मल सूत्र त्याग करनेवाले पुरुषों्दी जो गति होती है, मुझे यदि में जयद्रथको न 
मारूं तो उसी घोर शतिको में भी प्रास करूं । ३० ॥ 

नञ्स्य स्नाथन्ञानस्थ या च वन्ध्यातिथेगतिः । 

उत्कोचिनां डषोत्तीनां वञ्चकानां च था गतिः। 

आह्सापहारिणां या च था च निथ्यासिदासिनाम्‌ ॥ ३१॥ 
नङ्गे स्नान करनेवाले, जिनके घरमे अतिथिको भोजन दिये बिना असफल लौटा दिया जाता 
हैं, घूसखोर, मिथ्या बचन बोलनेवाले और दूसरेको ठयानेबाले, अपने आत्माकी हिंसा 
करनेवाले, दूसरोंपर झूठे आरोप करनेवाले लोगोंकी जो गति होती है ॥ ३१ ॥ 

भृत्यै! संहदयमानानां पुत्रदाराञ्चितैस्तथा । 

अर्संचिभज्य क्षुद्राणां या गतिसष्टम्चताम््‌ । 

ताँ गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सेबकोंकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले, पुत्र, खरी तथा अपने आश्रितोंको उनका भाग उन्हें 
समर्पण किये विना ही मिष्टान्न भोजन करनेवाले क्षुद्र पुरुषोंको जो घोर गति प्राप्त होती है, 
यदि में कल जयद्रथका वध न करूं तो मुझे भी बही दुर्गति प्राप्त होवे ॥ ३२॥ 

संश्रितं वापि यस्त्यक्त्वा साधु तहूचन रतम्‌ । 

न बिभति रुशंसात्मा निन्दते चोपकारिणम्‌ ॥ ३३॥ 
जो दुशत्मा शरणागत, साधु पुरुप और आज्ञाकारी उत्तम चरित्रवाले आश्रितोंको त्यागकर 
उसका पोषण पालन नहीं करता और उपकारीकी निन्दा ही करता है ॥ ३३॥ 

अहेते प्रातिवेइयाय श्राद्धं यो न ददाति च । 

अनते च यो दद्यादूव्ृषलीपत्युरेव च ॥ ३४॥ 
तथा जो पडोसमें रहनेवाले योग्य पात्रको श्राद्ध आदिमें उचित वस्तु दान pet ss 
अयोग्य व्यक्ति, वा बिवाहके पूर्व रजस्वला हुई कन्याके अथवा ूद्रीकषे साथ विवाह 


बाले ब्राह्मणको श्राद्धकी सामग्री देता है ॥ ३४ ॥ 
३९ ( म. भा, रोण, ) 


है. 
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मशन... 24. 
मद्यपो भिन्नमथादः कुतप्रो भ्रातूनिन्दक! ! 
तेषां गतिसियां क्षिप्र न चेद्धन्यां जयद्रथस्‌ ॥ ३५ ॥ 
~ Cn ~ Fo NN [ 
मद्य पीनेवाला, घम मर्यादा तोडनेबाला, कुतघ और भर्ताकी निन्द! छरनेवाल है, इन्‌ 
सब लोगोंके लिये जो दुर्गति प्राप्त होती है, उसीको में भी शीघ्र ही प्राप्त करू, यदि मैं 
जयद्रथको मार न डाळं ॥ ३५ ॥ 
धर्मादपेता ये चान्ये मया नात्रानुकी तिला: ! 
ये चानुकीतिताः क्षिप्रं तेषां गतिमवाप्लुयाम्‌ 
यदि व्यृष्टामिमां रात्रिं श्वो न हन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३६ | 
जिन अधामयांका नाम मेने लिया है ओर दूसरे भी जो बहुतसे धर्मरहित पुरुषोंका मेंने 
नाम नहीं छिया ई, उनकी जो दुर्गति होती है, यदि में यह रात बीत जानेपर कल | 
जयद्र्थक्ा बध न करू, तो मुझे भी वही गति शीघ्रही प्राप्त होवे ॥ ३६ ॥ प 


इमाँ चाप्यपरां भूयः प्रतिज्ञां भे निबोधत । 

यमास्मन्नहते पापे सूर्योऽस्तछुपयास्यति । 

इहव सप्रवेष्टाहं जवलितं जातवेदसम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके अतिरिक्त और भी में दूसरी यह प्रतिज्ञा करता ह उपे भी फिर आप सब लोग 
छानिने, इस पापी जयद्रथके मारे जानेसे पहले ही सूर्य अस्ताचलको चले जायेंगे, तो इस | 
दी स्थळपर म॑ जलती हुई अग्रिम प्रवेश करके प्राण त्याग करूगा ॥ ३७॥ 
असुरसुरमनुष्याः पक्षिणो बोरगा वा पतुरजानंचरा वा ब्रह्मदेवषंयो वा । 

चरमचरमपीदं यत्परं चापि तस्मात्तदपि मम रिपुं त रक्षितुं नेच शक्ताः ॥ ३८॥ | 

दवता, असुर, मनुष्य, पश्ची, सर्प, पितर, निशाचर ्रह्मर्पि, देवर्षि आदि यह चराचर 


जगत्‌ तथा इनसे मी श्रेष्ठ जो कुछ है वह- ये सब मिलकर भी मेरे सम्पुखसे हमारे उस | 
शत्रु जयद्र्थकी रक्षा करनेमें समर्थ न हो सकेंगे ॥ ३८॥ | 
यदि विशति रसातलं लदग्रः | 


नरह थे वियदपि देवपुरं दितेः पुरं वा । | 
तदपि शरशतैरहं प्रभाते श्रशमभिपत्य रिपो! शिरोऽभिहती ॥ ३९॥ | 
यदि बह पाताल, या उससे भी आगे अथवा आकाश्व, देवलोक वा दितिलोकोंमें भी प्रवेश 


. करे, तो भी में कल उसके समीफमें सेकडो तीक्ष्ण बाणोंसे उस घोर शत्रुका 
दिर काटकर गिराऊंगा ॥ ३९ ॥ 


क ती होते णवं कं 


dae ne 
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एवशुक्त्वा विचिक्षेप गाण्डीवं सव्यदक्षिणम्‌ । 
तस्य शब्दसातिक्रर्घ धनुःशब्दो5रए शहिवस््‌ ॥ ४०॥ 
ऐसा बचन कहके अजुन बायें और दहिने हाथसे गाण्डीव धनुष चढाते हुए धनुष रङ्कार 
करने लगे; वह धनुष रङ्कार शब्द दूसरे शब्दोंकों अतिक्रम करके आकाशमें व्याप्त हो 
गया ॥ ४० ॥ 
अजुनेन प्रतिज्ञाते पाश्चजन्धं जनादन! । 
५ अदध्मौ तत्र संकुद्धो देवदत्तं धनंजय! ॥४१॥ 
जब अञुनने इस प्रकारसे प्रतिज्ञा की, तब श्रीकृष्णने अत्यंत क्रुद्ध होकर पाञ्चजन्य शङ्क 
बजाया और अर्जुन भी अपने देवदत्त झंखको बजाने लगे ॥ ४१ ॥ 
स पाश्चजन्योऽच्युतवक्त्रवायुना भूषं सुपूणोदरनिःसृतध्वानिः । 
जगत्सपातालवियादिगीश्वरं प्रकम्पयामास युगात्यये यथा ॥ ४२॥ 
श्रीकृष्णके सुखबायुसे पूरित अत्यन्त मर्थकर ध्वनि प्रकट करनेवाले पाञ्चजन्य शंखडे शब्दस 
पाताल, आकाश, दिशा और दिक्पालों सहित जग प्रलय कालके समयके अनुसार 
कम्पित होने लगा ॥ ४२ ॥ 
ततो वादिच्रघोषाश्च प्राढुरासन्समन्ततः । 
सिंहनादाश्च पाण्डूनां प्रतिज्ञाते महात्मना ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि पकपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५१ ॥ समा्तमभिमन्युवधपर्व ॥ १९९४ ॥ 
महात्मा अजुनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर चारों ओरसे पाण्डयोकी सेनामें युद्धके जुझाऊ 
बाजोंके सहित वीरोंके सिंहनाद सुनाई देने लगे ॥ ४३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१॥ अभिमन्युवघपर्व समाप्त ॥ १९९४॥ 
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लऽ्जय उवाच 
श्रुत्वा तु तं महाशब्दं पाण्डूनां पुत्रणद्धिनाम्‌ । 
चारै? प्रवेदिते तत्र ससुत्थाय जयद्रथः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! सिन्धुराजके पुत्र राजा जयद्रथ पुत्रवत्सळ पाण्डवोंके उस महाघोर 
शब्दको सुनकर तथा दूतोंके मुखसे अर्डुनकी प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर अपने 


श्चिषिरसे उठे ॥ १ ॥ 
न 


कु 
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मद्यपो भिन्नसयोदः कृतघ्नो भ्रातूनिन्दक! । 
तेषां गातिभियां क्षिप्रं न चेद्धन्यां जयद्रथम ॥ ३६ ॥ 
3. _ च्य ल्ला हो जा न 
मद्य पीनेबाला, धर्म मर्यादा तोडनेवाला, कृत और भर्ताकी बिन्दा! करनेवाला है, इन 
सब लोगोके लिये जो दुर्गति प्राप्त होती है, उसीको भें भी शीघ्र ही प्राप्त करूं, यदि मैं 
जयद्रथको मार न डाळं ॥ ३५ ॥ 
धर्मादपेता ये चान्ये मया नात्रातुकीर्तिता। । 
ये चानुकीतिता! क्षिप्रं तेषां गतिम वाप्लुयाम्‌ | 
यदि व्युष्ठामिमां राचि श्वो न हन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३६॥ १ 
जिन अधर्मियोंका नाम मैंने लिया है और दूसरे भी जो बहुतसे धर्मरहित पुरुषोंका मैंने 
नाम नहीं लिया है, उनकी जो दुर्ति होती है, यदि में यह रात बीत जानेपर क | 
जयद्र्थका बघ न करूं, तो मुझे भी वही गति शीप्रही प्राप्त होवे ॥ ३६ ॥ | 
इमाँ चाप्यपरां भूयः प्रतिज्ञा मे निबोधत । 
यमस्मिन्नहते पापे सूयोंऽस्तसुपयास्यति । 
£ CRS + ~ 6 3. ९ 
इहव सप्रवेष्ठाह ज्वलित जातवदसम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके अतिरिक्त और भी में दूसरी यह प्रतिज्ञा करता हूं उसे भी फिर आप सब लोग 
सुनिये, इस पापी जयद्रथके मारे जानेसे पहले दी दर्थ अस्ताचलको चले जायेंगे, तो इस | 
ही स्थळपर में जलती हुई अग्निम प्रवेश करके प्राण त्याग करूंगा ॥ ३७॥ 
अखरखुरमनुष्याः पक्षिणो बोरगा वा पित्रजनिचरा वा ब्रह्मदेवर्षयो या । 
चरमचरमपीदं यत्परं चापि तस्मात्तदापि मम रिपुंतं रक्षितुं नेव शाक्तः ॥ ३८॥ 
देवता, असुर, मडुष्य, पक्षी, सर्प, पितर, निशाचर, ब्रह्मि, देवर्षि आदि यह चराचर 
जगत्‌ तथा इनसे भी श्रेष्ठ जो इछ दै वह- ये सब .मिलकर भी मेरे सम्मुखसे हमारे उस 
शत्रु जयद्रथकी रक्षा करनेमें समर्थ न हो सकेंगे ॥ ३८ ॥ 
क 4 वियदपि देवपुरं दितेः पुरं या! 
तदापि शरशतिरह प्रभाते भृशामभिपत्य रिपो! शिरोऽमिहता ॥ ३९॥ 


यदि बह पाताल, या उससे भी आगे अथवा आकाश्च, देवलोक वा दितिलोकोंमें भी प्रबेश 
ताक्ष्ण बाणोसे उस घोर कत्रुका 
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र र करे, तो भी में कल उसके समीपमें गमन करके सैकडों 
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एवशुक्त्वा विचिक्षेप गाण्डीवं सव्यदक्षिणम्‌ । 
तस्य शव्दसातिक्रर्घ धनुः शाव्दोऽस्णृवादिचम्‌ ॥ ४०॥ 
ऐसा वचन कहके अजुन वायें और दहिने हाथसे गाण्डीब धनुष चढाते हुए धनुष रङ्कार 
करने लगे; वह धनुष उङ्कारका शब्द दूसरे शब्दोंकों अतिक्रम करके आकाइामे व्याप्त हो 
गया ॥ ४० ॥ 
अजुनेन प्रतिज्ञाते पाञ्चजन्यं जनादन! । 
५ अदध्मो तच्च संकुद्धो देवदत्त धनंजया _॥४१॥ 
जब अञुनन इस अकारसे प्रतिज्ञा को, तब शरीकृष्णने अत्यंत क्रुद्ध होकर पाञ्चजन्य शङ्क 
बजाया और अर्जुन भी अपने देवदत्त शंखको बजाने लगे ॥ ४१ ॥ 
स पाञ्वजन्योऽच्युतवक्त्रवायुना भशे सुपूर्णोदरनिःसृतध्वानिः । 
जगत्सपातालवियादिगीश्वरं प्रकम्पयामास युगात्यथे यथा ॥ ४२॥ 
श्रीकृष्णके मुखबायुसे पूरित अत्यन्त भर्यकर ध्वनि प्रकट करनेवाले पाञ्चजन्य शंखके शब्दसे 
पाताल, आकाश, दिशा और दिक्पालों सहित जग प्रलय कालके समयके अनुसार 
कम्पित होने लगा ॥ ४२ ॥ 
ततो वादित्रघोषाश्च प्राढुरासन्समन्ततः । 
सिंहनादाञ्च पाण्डूनां प्रतिज्ञाते महात्मना र ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वोणि एकपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५१ ॥ समाप्तमप्िमन्युवधपर्व ॥ १९९४ ॥ 
महात्मा अर्जुनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर चारों ओरसे पाण्डो सेनामें युद्धके जुझाऊ 
बाजोंके सहित बीरोंके सिंहनाद सुनाई देने लभे ॥ ४३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवेमे इक्यावनवां भध्याय समाप्त ॥ ५१॥ अभिमन्युवघपवे समाप्त ॥ १९९४॥ 


७२ ¦ 
लञ्जञय उचा'च 
श्रुत्वा तु तं महाराव्दं पाण्डूनां पु्शृद्धिनाम्‌ । 
चारै? प्रवेदिते तत्र सझुत्थाय जयद्रथ! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! सिन्धुराजके पुत्र राजा जयद्रथ पुत्रवत्सल पाण्डवोंके उस महाघोर 
दू ४") ~ ~ [५ न्त जानकर अपने 
शब्दको सुनकर तथा दूतोंके मुखसे अर्जुनकी प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण इच 


श्चिबिरसे उठे ॥ १॥ 
x 


है. 


३०८ हासरते [ प्रतिज्ञा पद 

शोकसंसूढहदयो दुःखेनामिहतो भ््शभ्‌ | 

मज्जमान इवागाधे बिपुले शोकसागरे . URN 
उनका हृदय शोझसे मोहित हो गया ओर वे अत्यन्त दुःखत और आत हो गये; तथा झोकके 
विशाल ओर अगाध समुद्र इबते इए !! २ ।। 

जगाम समितिं राज्ञां सैन्धवो विन्रशन्बहु । | 

स तेषां नरदेवानां सकाशे परिदेवदन्‌ SEU | 
अपने मन ही मन अनेक प्रकारकषी चिन्ता करते हुए राजाओंकी सभामं गये और उन 
नरदेवोंके समीप रोने लगे ॥ ३ ॥ 

अभिमन्योः पितुर्भीतः सत्रीडो वाक्यघजन्रबीत्‌। 


योऽसौ पाण्डोः किल क्षेत्रे जात; दाकेण कामिना ॥४॥ 
वह अभिमन्युके पिता अजुनके डरसे भयभीत होकर लज्जापूर्वक यह वचन बोले-जो | 
पाण्डुकी पत्नीके क्षेत्रमे कामी इन्द्रके वीयसे उत्पन्न हुआ है ॥ ४॥ | 
स निनीषति दुदुद्धिमी किलेकं थ मक्ष यम्‌ । 
तत्स्वस्ति वोऽस्तु यास्यामि स्वगृह जीवितेप्तवया ॥ ७५ ॥ 


बह दुबुंद्धि अन केवल अकेले मुझे ही थमपृररीमें भेजनेक्री इच्छा करता है । आप लोगोंका 
कल्याण होवे, में अपनी प्राणरकषाके निमित्त इसी सत्य यहांसे गमन करके अपने घरपर 
चला जाऊंगा ॥ ५ ॥ 
अथ वा स्थ प्रतिवलाखातु मां क्षत्रियषना! । 
पार्थेन यार्थितं वीरास्ते ददन्तु ममा भयम्‌ ॥ दे ॥ 
अववा है क्षत्रिय बीर श्रेष्ठ पुरुषो ! आप लोग उस अनके विरुद्ध अखन अख्रोंकों ग्रहण 
करके मेरी रक्षा करें; अजुनने मेरे प्राण लेनेकी प्रतिज्ञा की है, इसलिये आप मेरी रक्षा 
करके मुझे अभय कीजिये ॥ ६ ॥ 
द्रोणदु्योधनकूपाः कर्ण मद्रेशाबाहिकाः । 
FR ड शासनादयः शाक्तास्त्रातुमप्यन्तकार्दितम्‌ ॥ ७॥ 
/ दुर्योधन, कृपाचार्य, कणे, मद्रराज शर्य, वाह्लिक, दुःशासन आदि आप सब 
वीर यमराजके संकटसे भी मेरी रक्षा करनेमे सम हैं ॥ ७॥ 
किमङ्ग पुनरेकेन फल्गुनेन जिघांसला । 
न श्रायेयुर्मवन्तो मां समस्ताः पतयः क्षिने! ten 
. जब अकेले अर्जुन मुझे मारनेकी इच्छा करता है, तब उनके हाथसे तुम सब भूमिपति मेरी 
यथा कैसे नहीं कर सकेंगे ? ॥ ८॥ 


कंध्याय ५२ | दोणपदे हि 


SR 


SD ड co 
Mis >. PRD आगत 


प्रहषे पाण्डवेयानां श्रुत्वा सम अहद्भयस्‌ । 
सादन्ताच च नऽज्गाने छुसूषारिव पाथिबाः ॥९॥ 
पाण्डवा इपनादका सुनकर न अत्यन्त ही भयभीत हो गया हूं, मरणासन्न पुरुपके समान 
र सारे अभ शिथिल हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 
बधो नूनं प्रतिज्ञातो नस्त गाण्डीवधन्वना । 
तथा हि हृष्टा! कोशान्ति शोककालेडपि पाण्डवाः ॥ १०॥ 
गाण्डीव धनुषको धारण करनेवाले अजुनने अवश्यही मेरे वधके निमित्त प्रतिज्ञा की है, इस- 
लिये हो पाण्डव लोग इस शोकके समयमे हपपूवक विंहनाद्‌ कर रहे हें ॥ १० ॥ 
न देवा नच गन्धवा नाखुरोरगराक्षसाः । 
उत्सहन्तेऽन्थथा कतु कुल एव नराधिपाः ॥ ११॥ 
देवता, गन्थव, असुर, सपं और राक्षसलोग भौ अ्जुनकी प्रतिज्ञाको निष्फल करनेको 
उत्साह नहां कर सकते, तो आप लोग महुष्यांछे राजा होकर कया कर सकेंगे ? ॥ ११ ॥ 
तस्मान्नामछुजानीत अह्र वोऽस्तु नरष भाः । 
अदशोन गसिष्थाभि न सां द्रक्ष्यन्ति पाण्डवाः ॥१२॥ 
इससे आप लोगोंका मडळ होगे; आप सब कोई मुझे घर जानेकी आज्ञा दीजिये । मैं इस 
प्रकारसे अइश्य होकर गमन करूंगा, जिससे पाण्डवलोग मुझे न देख सकें ॥ १२॥ 
एवं विलपश्ान ते मयाद्ववाकुलचेतसम्‌ । 
आत्मकाथगरीयहत्वाद्राजा दुर्णोधनो5ब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
राजा दुर्योधन अपने कायी श्रेष्ठताळा विचार करते हुए, भथसे व्याकुल चित्त होकर 
विलाप करते हुए राजा जयद्रथको देखकर यह वचन बोले ॥ १३॥ 
न भेतव्य नरव्याघ्र को हि त्वा पुरुषर्षभ । 
मध्ये क्षत्रियवीराणा ति्न्त प्राथयेद्युषि ॥ १४॥ 
है नरव्याघ्र ! पुरुषश्रेष्ठ ! तुम भय मत करो, इन सम्पूण क्षत्रिय बीरोंके बीचमें खडे रहने- 
पर कोन तुम्हे युद्धभूमिमें मारनेके लिये आवाहन कर सकेगा ?॥ १४॥ 
अहं वैकेन! कर्ण श्चित्रसेनो विविशातिः 
भूरिश्रवा! शालः शल्यो वृषसना दुरासद! ॥ १५ ॥ 
मैं, सर्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, दुधंर वीर बुषसेन ॥ १५ ॥ 
पुरुमित्रो जयो भोज! काम्धोजश्च खुदाक्षिण! त्स 


सत्यत्रतो महाबाहुर्विकर्णों दुसुंखः सहः ल 
पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोजराज सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु विकर्ण, दुर्मुख; सह ॥ १६ 
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शोकसंसूढहृदयो दुःखेनाभिहतो क्षशास । 


~ 


मज्जमान इवागाघे विएुले शोकसागरे श्वास. 
उनका हृदय शोकसे मोहित हो गया ओर वे अत्यन्त दुःखित और आच हो गये; तथा शोकके 


विशाल ओर अगाध समुद्रम इबते हुए !! ९! 
जगाम समिति राज्ञां सैन्धवो विन्ग्शन्बहु । 
स तेषां नरदेवानां सकाशे परिदेवय ॥ ३॥ 
अपने मन ही मन अनेक प्रकारकी चिन्ता करते हुए राजाओंकी सभामें गये और उन 
नरदेबोंके समीप रोने लगे ॥ है ॥ 
अभिमन्योः पितुर्भीतः सत्रीडो वाक्वमन्र वीत्‌ । 
योऽसौ पाण्डोः किल क्षेत्रे जातः शाकण कामिना ॥४॥ 
वह अभिमन्युके पिता अजुनके डरसे भयभीत होकर लज्जापूर्यक यह वचन बोले- जो 
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पाण्डुङी पत्नीके क्षेत्रमें कामी इन्द्रके वीयसे उत्पन्न हुआ है ॥ ४ ॥ 


ख निनीषति दुवुद्धिमी किलैकं थ म्रक्ष यस्‌ । 
ह तत्स्वस्ति वोऽस्तु यास्यासि स्वगृह जीवितेप्लया ॥ ५ ॥ 
बह दुर्वुद्ध अजुन केवल अकेले मुझे ही थमपृरीमें भेजनेकी इच्छा करता है । आप लोगोंका 
कल्याण होवे, में अपनी प्राणरक्षाके निमित्त इसी समय यहांसे गमन करके अपने घरपर 
चला जाऊंगा ॥ ५ ॥ 


अध चा स्थ प्रतिबलास्त्रातु मां क्षत्रियर्षमा! । 


पार्थेन ार्थितं वीरासने ददन्तु ममा भयम्‌ ॥६॥ 
अथवा हे क्षत्रिय बीर श्रेष्ठ पुरुषो ! आप लोग उस अर्जुनके विरुद्ध अख अखोंको ग्रहण 
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करके मरी रक्षा कर; अजुनने मेरे प्राण लेनेकी प्रतिज्ञा की है, इसलिये आप मेरी रक्षा 
करके मुझे अभय कीजिये ॥ ६ ॥ 
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द्रोणदुर्योधनकूपाः कर्णमद्रेशवा हिका । 
इुःशासनादय! शक्तास्रातुमप्यन्तकार्दितम्‌ 


a ॥ ७॥ 
द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, कण, मद्रराज शल्य, बाहिक, दुःशासन आदि आप सब 
वीर यमराजके संकटसे भी मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हैं ॥ ७॥ 

किमङ्ग पुनरेकेन फल्गुनेन जिघांसता । 

न चयेयुर्भवन्तो मां समस्ता! पतयः क्षिते! ten 


हि. अप्र अकेले अर्जुन मुझे मारनेकी इच्छा करता है, तब उनके हाथसे तुम सब भूमिपति मेरी 
. र्या केसे नहीं कर सकेंगे ? ॥ ८॥ 


® 
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प्रहषे पाण्डवेयानां शुत्वा सम महद्भयम्‌ । 

सादन्ताव च अऽज्गाने सुसूचारेच पाथिबाः ॥९॥ 
पाण्डवाके हषनादको सुनकर न॑ अत्यन्त ही भयभीत हो गया हूं, मरणासन्न परुषके समान 
मर सारं अग शिथिल हो रहे इई ॥ ९ ॥ 

बधो नूनं प्रलिज्ञातो नस गाण्डीवधन्वना । 

तथा हि दृष्टा! कोशान्ति शोककालेऽपि पाण्डवाः ॥ १०॥ 
गाण्डीव धनुषको धारण करनेवाले असुनने अवश्यही मेरे वधके निमित्त प्रतिज्ञा की है, इस- 
लग हां पाण्डव लोग इस शोकके समयम हषपू्वेक सिंहनाद कर रहे हें ॥ १० ॥ 

न देवा न च गन्धबो नाखुरोरगराक्षसाः 

उत्सहन्ते$न्यथां कतु कुत एव नराधिपाः ॥११॥ 
देवता, गन्धब, असुर, सपं और राक्षसलोग भी अजुनकी प्रतिज्ञाको निष्फल करनेकों 
उत्साह नहा कर सकते, ता आप ठोंग महुष्याक राजा होकर क्या कर सकेंगे ? ॥ ११ ॥ 

तस्मान्मामलुजानीत अह्र वोऽस्तु नरषंभाः । 

अदशन गासष्थाचे न खा द्रक्ष्यान्त पाण्डवाः म १९॥ 
इससे आप लोगोंका मजङ्गर होवे; आप सब कोई मुझे घर जानेकी आज्ञा दीजिये । में इस 
प्रकारसे अदृश्य होकर गमन करूंगा, जिससे पाण्डवलोग मुझे न देख सकें ॥ १२॥ 

एवं विलपमानं ते भयाहयाकुलचेतसम्‌ । 

आत्मकायंगरीयस्त्वाद्राजा दुर्योषनोऽग्रवीत्‌ ॥१३॥ 
राजा दुर्योधन अपने कायकी श्रेष्ठताद्धा विचार करते इए, भथसे व्याकुल चित्त होकर 
विलाप करते हुए राजा जवद्रथको देखकर यह वचन बोले ॥ १३॥ 

न भेतव्यं नरव्याघ्र को हि स्वा पुरुषे भ । 

मध्ये क्षत्रियवीराणां तिष्ठन्तं ्रार्थयेद्याषि ॥ १४॥ 
हे नरव्याघ्र ! पुरुषश्रेष्ठ ! तुम भय मत करो, इन सम्पूर्ण क्षत्रिय बीरोंके बीचमें खडे रहने- 
पर कोन तुम्हें युद्धभूमिमें मारनेके लिये आवाहन कर सकेगा ?॥ १४ ॥ 

अहं वैकर्तन! कर्ण श्वित्रसेनो विविंशतिः 

भूरिश्रवाः दाल! झाल्यो वृषसेनो दुरासदः ॥ १५॥ 
भे, हर्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रबा, शल, शल्य, दुर्थर वीर इपसेन॥ १५ ॥ 

पुरुमित्रो जयो भोजः काम्बोजश्च खुदाक्षिणः Fe 

॥ 


सत्यव्रतों महाबाहुविकर्णों दुसुख! सह! नः 
पुरुमित्र, जय, भोज, काम्बोजराज सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु विकर्ण, दुर्मुख; सदै ॥ ११ 


है 
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दुःशासनः सुघाहुश्च करिङ्ञश्चाप्युदायुधः । 
~ र ७ हे 
बिन्दानविन्दादावन्त्यौ द्रोणो द्रोणि! सलोबलः  । १७ ॥ 
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दुःशासन, सुबाहु, शख्भधारी छहिङ्गराज, अवन्तिनगर्रीके राजा विन्द और अलुबिन्द, 
FR हारी ७ आह. के 
द्रोणाचाये, अश्वत्थामा और शकुनि- ये सब तुम्हारी रक्षा कगे ॥ १७ ॥ | 
त्वं चापि रथिनां श्रेष्टः स्वयं शुरोऽमितद्युतिः ¦ | 
स कथं पाण्डवेयेभ्यो भयं पइ्यालि सेम्वव ॥ १८ ॥ | 
हे सिन्धुराज ! तुम भी स्वयं महातेजस्वी, शुरबीर तथा राथियोर्म श्रेष्ठ हो; तो तुम किस 
निमित्त पाण्डवोंसे अपने लिये भय देखते हो ? ॥ १८ ॥ | 


अक्षौहिण्यो दशैका च बदीयास्तव रक्षणे । 
यत्ता योत्स्यन्ति मा भैस्त्वं सैन्धव व्येलु ते भयम्‌ ॥ १९॥ 
बिशेष करके मेरी यह ग्यारह अक्षौहिणी सेना तुम्हारी रक्षा करनेके मिमित्त यत्न पूर्वक | 
शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करेगी । हे सिन्धुराज जयद्रथ ! इससे तुम अपने चित्तके शोकको दूर 
करो, तुम्हें कुछ भी मय नहीं है ॥ १९ ॥ 
एवमाश्वालितो राजन्पुत्रेण तव सैन्धदः । 
दुर्योवनेन सहितो द्रोण राजावुपागमत्‌ ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! सिन्धुराज जयद्रथ तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके ऐसे बचनोंको सुनकर धीरज धारण 
कर रात्रिके समय दुर्योधनके साथ द्रोगाचायंकरे समीप गये ॥ २७ ॥ 
उपसंग्रहणं कृत्वा द्रोणाय स विशां पते । 
उपोपविइथ प्रणतः पर्यपृच्छदिदं तदा ॥२१॥ 
पृथ्बीपते ! अनन्तर राजा जयद्रथ द्रोणाचार्यकी चरणवन्दना कर उनके समीपम बेठके 
बिनीतभावसे यह बचन बोले ॥ २१ ॥ 
निमित्ते दूरपातित्वे लघुत्वे इढयेधने । 
मम ब्रवीतु भगवान्विदेष फल्गुनस्य च ॥ २२॥ 
निमित, निश्चय, दूरतक शस्र चराने और हस्तलाघवमे मझे अ्जुनमें कितनी विशेषता है; ` 
ढसे आप मुझे बर्णन कीजिये ॥ २२ || हु । 
विद्याविशेषमिच्छामि ज्ञातुमाचार्य तक्त्वतः । 
ममाञुनस्य च विभो यथातत्त्वं प्रचक्ष्व मे ॥२३॥ 
हे आचार्य ! मुझसे अर्जुनम बिशेष विद्या कौनसी है, उसे में तुम्हारे समीपसे सुननेकी 
इच्छा करता हूं, आप इस बिषयको यथार्थ रीतिसे वर्णन कीजिये ॥ २३ ॥ 
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सम्रसाचायक लाल लच चवाजुनस्थ च । 

पो aS a 

आगादूठुःखाचितत्वाच तस्वाक््वत्तोऽघिकोऽ्ुनः ॥२४॥ 


द्रोणाचार्य बोले- हे तात ! शुरुका उपदेश तुम दोनोंको समान रूपसे मिला है, परन्तु योग 
साधन और वनवासके दु१खोंको सहनेसे अजुन तुमसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ हुआ है ॥२४॥ 
न तु ते युधि संभाल! कार्य; पाथीत्कथश्वन । 
अह हि रक्षिता ताल भयाक्ष्याँ नान्न संशय! ॥ २५॥ 
तोमी तुम बुद्धे अजुनसे तनिक भी भय मत करो, क्योंकि मैं उनके भयते तुम्हारी रक्षा 
करूगा, इसम कुछ भा सन्देह नहीं है ॥ ९५ ॥ 
न हि सद्ाहुग॒पस्थ प्रभवन्त्यमरा अपि । 
व्यूहिष्यामि च सं व्यूहं यं पार्थो न तरिष्यति ॥२६॥ 
जो भर बाहुबलसे रक्षित होता है, उसके ऊपर देवता भी अपने बलको प्रकाशित करनेमें 
समर्थ नहीं होते । में कल एक ऐसा व्यूह बनाऊंगा, कि अर्जुन उसे भेद नहीं कर 
सकेगा ॥ २६ ॥ 
तस्माद्युध्यस्व भा भैस्त्वं स्वधर्ममनुपालय । 
पितृपैतामह सार्गसलुयाहि नराधिप ॥ २७॥ 
हे नरेश ! इसलिये तुम युद्ध करना, तुम कुछ भी भय मत करो, तुम्हारे पितर और 
पितामह जिस मार्गे गये हैं, तुम भी उस ही मार्गते गमन करके अपने क्षत्रिय धर्मका 
पालन करो ॥ २७ ॥ 
अधीत्य विधिवद्वेदानम्रय! खुहुतास्त्वया । 
इष्टं च घहुभिथेज्ञैने ते शृत्युभयाद्ग यम्‌ ॥ ९८॥ 
तुमने विधिपूर्वक बेद पढके, अग्निम अच्छो तरहसे आहुतियोंका प्रदान किया है, तुमने 
बहुतसे यज्ञोंको पूर्ण किया है, तब तुम्हें मृत्युसे क्या भय है ? ॥ २८॥ 
दुरे भं मालुषैमेन्दैमेहाभाग्यमवाप्य तु । 
सुजवीयारजितालीकान्दिव्यान्प्राप्स्यस्यनुत्तमान्‌ ॥२९॥ 
अभागी पुरुषोंके लिये दुर्लभ ऐसे मृत्युरूप परम भाग्यको युद्धमें पाकर तुम अपने बाइबलसे 
उपार्जित दिव्य तथा श्रेष्ठ लोकॉर्मे गमन कर सकोगे ॥ २९॥ 
कुरवः पाण्डवाश्चैव वृष्णथो$न्ये च मानवा! । 
अहँ च सह पुत्रेण अधुवा इति चिन्त्यताम्‌ 0 
ये कौरव, पाण्डब, यदुवंशी लोग, दूसरे मलुष्य, मैं और मेरा पुत्र-सब ही को आस्थिर- 


नाशबान्‌ समझो ॥ १३० ॥ 


हक. 
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पथोयेण बर्थ सर्वे कारेन बलिना हता! ! 
परलोक गमिष्यामः स्वैः स्वैः कपिर न्विता ॥ ३२ ॥ 
समयके अनुसार हम सब लोग बलबान्‌ कारके हाथों मारे जाकर अपने कर्मके अनुकूल 
परलोकर्म गमन करेंगे | ३१ ॥ 
तपस्तप्त्वा तु या्लीकान्प्राप्नुडन्ति तपस्विनः । | 
क्षत्रघमोश्रिताः शूराः क्षत्रियाः घाप्हुवन्ति तान्‌ ॥ ३२॥ | 
तपस्वी लोग तपस्या करके जिन सम्पूर्ण उत्तम छोक्ोंमे गमन छरते हैं, क्षत्रियथमेको अब- 
लम्बन करनेवाले शूरवीर क्षत्रिय लोग भी उन श्रेष्ठ ही लोकमें गमन करते है ॥ ३३॥ | 
सञ्जय उवाच 
एवमाश्वासितो राजान्भारद्वाजेन सैन्धवः । 
अपाबुदड्गय पाथादादाय च सनो दधे ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्विपञ्चाशोऽध्याययः ॥ ५२॥ २०२७॥ 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! भरद्वाजपुत्र द्रोगाचाथेके इस प्रकारसे आश्वासन तथा धीरज 
देनेपर सिन्धुराज जयद्रथने अजुंनका भय छोड दिया और उन्होंने युद्ध ळरनेथे अपना चित्त 
लगाया ॥ ३३ ॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वमं बाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ || २०२७॥ 


१ ७३ ; 
संजय उवाच | 
प्रतिज्ञाते तु पार्थन सिन्धुराजवधे तदा । 
वासुदेवो महावाहुथेनज्ञयम भाषत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- दे राजेन्द्र ! जब अर्जुनने सिन्धुराज जयद्रथके बधकी प्रतिज्ञा कर ली, तब 
वसुदवपुत्र महाबाहु श्रीकृष्ण अजुनसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
भ्रातृणा मतमाज्ञाय त्वया वाचा प्रतिश्चतम्‌ । 
सेन्धव श्वोऽस्मि हन्तेति तत्साहसतर्म कृतस्‌ ॥२॥ 
है अजुन ! तुमने अपने भाइयोंके अभिप्रायको न जानते ही बाणीसे जो प्रतिज्ञा की है, कि 
. “मैं कल प्रिन्धुराज जयद्रथका बघ करूंगा, ! यह तुमने अत्यंत साइसका कर्म किया है ॥९॥ 
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असंनन्ञ्य सघा साधेलतिभारोऽघक्चच्यलः । 
कथं लु सवलोकस्य नावहास्या अवेभहि ॥३॥ 
तुम मेरे सङ्ग विना परामश किये ही जो अत्यन्त कठिन आरके उठानेमें तैयार हुए हो 
इसालिये जिसमें सम्पूर्ण पुरुषांके बीच हम लोगोंकी हंसी न होवे, में उस ही उपायका विचार 
रहा हूं ॥ ३॥ 
धातराष्ट्रस्थ शिबिरे मथा प्रणिहिताश्चराः । 
ल इमे शीघनागज्य प्रवृत्ति वेदयन्ति नः ॥ ४॥ 
अने दुयोधनके शिविर्म अपने गुप्त दूत भेजे थे, वे शीघ्रताके सहित बहांसे आकर मुझे 
उधरका समाचार बता गये हैं ॥ ४ ॥ 
त्वया चें सम्प्रतिज्ञाते सिन्धुराजवधे तदा । 
सिंहनादः सवादि्र। सुमहानिह ते! श्त ॥५॥ 
जिस समय तुमने सिन्धुराज अयद्रथके वध करनेके निमित्त | की थी, उस समयमें 
यहांपर सिंहनाद और रणबाज़ञोंका महान्‌ शब्द हुवा था; उसे कौरबोंने सुना था ॥ ५॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ता घातराष्ट्राः ससैन्धवाः । 
नाकहमाल्लिंहनादोऽथमिति सत्वा व्यवास्थिता! ॥६॥ 
उस ही शब्दको सुनकर जयद्रथ सहित सब धृतराष्ट्र पुत्र भयभीत हो गये । वे लोग विना 
कारणके यह सिंहनाद नहीं हुआ है ऐसा समझकर युद्धके निमित्त सावधान हो गये ॥६॥ 
खुमहाज्दाब्द्सस्वात) कौरवाणां महासुज । 
आसीज्ञागाश्वपत्तीनाँ रथघोषश्च भैरव! ॥ ७॥ 
हे महाबाहो ! उस समयमें उन कौरव लोगोंझी सेनामें ही महान्‌ जोरसे शब्द हुआ; हाथी, 
घोडे, पैदल चलनेबाले योद्धा और रथमेनाओंका घोर अत्यन्त तुमुल शब्द हुआ था ॥७॥ 
आमिमन्युवघं श्रुत्वा घुवमाता धनञ्जयः । | 
रातौ निर्यास्थति कधादिति मत्वा व्यवस्थिताः ॥८॥ 
वे लोग यही समझ कर युद्धके निमित्त तैयार होके खडे हुए कि अजुन अभिमन्युके वधका 
वृत्तान्त सनकर दुःखते आत्तं और क्रुद्ध होकर आज रात्रिके समयर्म ही युद्धके निमित्त 
शिबिरसे बाहर निकल पडेंगे ॥८॥ 
लेथेत द्धिरि्यि स्त्या शता सह्यवलस्तब । 


॥९॥ 
प्रतिज्ञा सिन्धुराजस्य वधे राजीवलोचन Fo 
है कमललोचन अर्जुन ! उन लोगोंने इसी प्रकारसे के निमित्त सावधान हो 
गे दृढ़ प्रतिज्ञा सुनी ॥ ९ ॥ 


जयद्रथके बघके निमित्त सदा सत्य बोलनेवाले तुम्हा 
(४० म, भा, त्रोण..) 


३१४ पह्ाभारले [ प्रतिशापदे 
ततो विमनसः सर्वे त्रस्ताः क्षुद्रसूगा इव । 
आसन्खुयोधनामात्याः स च राजा ज पद्रथः ॥१०॥ 
और तुम्हें सत्यप्रतिज्ञ समझके एयोधनके अन्त्री और स्वयं राजा जयद्रथ -आंदि सब योद्धा 
लोग क्षुद्र हरिणोंके समान भयभीत और उदास हो गये ॥ १० ॥ 
अथोत्थाच सहामात्यैदीनः शिबिरमात्मनः । 
आयात्सौवीरसिन्धूनामीः्वरो भूशठुः खितः ॥११॥ 
अनन्तर सिन्थु और सौवीर देशके राजा जयद्रथ अत्यन्त दुःखित तथा कातर होके अलुया- 


Do कर. 


यियोके सहित उठकर अपने शिबिरपर आ गये ॥ ११ ॥ 


~ 


स मन्त्रकाले संमन्त्र्य सवा नैःश्रेयसी? क्रिया! । 

खुयोधनमिदं वाक्यमब्रवीद्राजलंसदि ॥ १२॥ 
अनन्तर उन्होने मन्त्रणे समय अपने कल्याणके कार्योंके सम्बंध मंत्रियोसे बिचार करके 
सम्पूर्ण राजाओंकी सभामें जाकर सुयोधनके समीपमें यह वचन कहा ॥ १२ ॥ 


मामसौ एत्रहन्तेति शवोऽभियाता धनञ्जयः । 
प्रतिज्ञातो हि सेनाया मध्ये तेन वधो मम ॥१३॥ 
बह अजुन मुहे अपने पुत्रका वध करनेवाला समझकर कल युद्धभूमिमें मुझपर आक्रमण 
करेगा । अजुनने सेनाके बीच मेरे वध करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की है ॥ १३ ॥ 
तां न देवा न गन्धर्वा नाखुरोरगराक्षसाः । 
उत्सहन्तेऽन्यथाकतु प्रतिज्ञां सव्यसाचिनः ॥ १४ ॥ 
उस सव्यसाची अर्जुनी उस प्रतिज्ञाको देवता, गन्धे, अशुर, सर्प और राक्षस आदि भी 
मिथ्या करनेका उत्साह नहीं कर सकते ॥ १४ ।: 
ते मां रक्षत संग्रामे मा वो सूर्थि धनञ्जयः । 
पदं कृत्वाप्नुयाल्ृक्ष्य तस्मादत्र विधीयताम्‌ ॥ १७॥ 
इससे आप लोग युद्धभूमिमें मेरी रक्षा कीजिये, जिससे वह आप लोगोंके शिरको पददलित 
करके अपना लक्ष्य ग्रहण न कर सके, आप लोग वैसे ही उपायका विधान कीजिये ॥१५॥ 
अथ रक्षा न मे संख्ये कियते कुरुनन्दन | 
च अनुजानीहि मां राजन्गमिष्यामि गृहान्प्रति ॥ १६॥ 
. कुरुनन्दन ! राजन्‌ ! यदि आप लोग युद्धमें मेरी रक्षा न कर सकें, तो मुझे आज्ञा दो, मैं 
` घर जानेके निमित यहांसे प्रस्थान करूंगा ॥ १ |... ॥ ः । 
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एवसुक्तस्त्वचाक्शीषों विमना! ख सुयोधनः । 

अआत्वाभिदशप्तवन्त त्यां ध्यानमेवान्वपत्यत ॥ १७॥ 
जब जयद्रथन सुयोधनसे एसा वचन कहा, तब सुयोधन तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनकर शिर 
नाचाकर दुःखत चित्त होक तुम्हारी निंदा करते हुए चिन्ता करने लगे ॥ १७॥ 


तमातमसिससरुप्रेद्य राजा किल स सैन्धवः । 
स्टळु चात्महितं चैव सापेक्षमिदसुक्तचान ॥ १८॥ 
सिन्धुराज जयद्रथ सुयोधनका दुःखित चित्तसे चिन्ता करते हुए देखकर अपने दितक्े 


Los 


निमित्त कोमल और सापेक्ष यह बचन बोले ॥ १८ ॥ 


नाहं पझ्यामि अवतां तथावीण धनुर्धरम्‌ । 
हि योऽजुनस्थारत्रमस्त्रण प्रतिहन्यान्महाहवे ॥१९॥ 
में तुम्हारी सेनाके बीच ऐसे किसी धनुद्धर पुरुषको भी नहीं देखता हूं, जो महायुद्धमें 
अपने अस्नोंसे अजुनके अख्नोंका निवारण कर सके ॥ १९॥ 

वासुदेवसहायस्य गाण्डीव घन्वतो घलुः 

को5जुनस्थाग्रतस्तिष्ठेत्साक्षादपि शतकतुः ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्णकी सहायतासे युक्त अजुंन गाण्डीव थदुष ग्रहण करके युद्धभूमिमें अपने बाणोंको 
चलाते रहे, तो उनके सामने कोन खडा रह सकता दै ? साक्षात्‌ इन्द्र भी उनके विरुद्ध 
संग्रामभूमिमें सम्मुख नहीं खडे हो सकेंगे ॥ २० ॥ 

महेश्वरोऽपि पार्थेन श्रयते योधितः पुरा । 

पदातिना सहातेजा गिरौ हिमवाति प्र! ॥२१॥ 
मैंने सुना है, कि अर्जुने पहले हिमालय पवेतके ऊपर पेदछ ही खडा होके अत्यन्त तेजस्वी 
मद्दादेवके सङ्ग युद्ध किया था ॥ २१॥ 

दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ । 

जघानेकरथेनेव देघराजप्रचोदितः ॥ २२॥ 
देवताओंके राजा इन्द्रकी आज्ञाके अनुसार केवल एक रथकी सहायतासे हिरण्यपुरवासी 
सहस्रो दानवोंका वध किया था ॥ २२॥ 

समायुक्तो हि कौन्तेयो वासुदेवेन धीमता । 

सामरानापे लोकांसत्रीन्निहन्यादिति भे मति! ॥ २३॥ 
रे विचारमें यह निश्चय होता है, कि कुन्तीपुत्र अर्जुन वसुदेवनन्दन बुद्धिमान औकृष्णके 
सङ्ग मिलके देबताओंके सहित तीनों छोकोंका भी संहार कर सकता इं ॥ २३ ॥ 

क 
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सो5हमिच्छास्थनुज्ञातुं रक्षितुं वा महात्मना ! 
द्रोणन सहपुत्रेण वीरेण यदि मन्णे हे ॥ २४ ॥ है 
इसलिये आप आज्ञा कीजिये, तो में घर चछा जाऊं | अथवा वाद आपका मत होवे, तो 
महात्मा पराक्रमी द्रोगाचाये अपने पुत्रे सहित मिलकर मेरी रक्षा करें ॥ २४॥ 
स राज्ञा स्वयमाचायों भूशमाक्रान्दितो5जुन । 
संविधान च विहितं रथाश्च किल सञ्जिताः ॥२९५॥ 
हे अजुन ! अनन्तर स्वयं राजा दुररोंधनने जयद्रथकी रक्षाके निमित्त दन करके द्रोणाचार्यसे 
अनुरोध किया । फिर उसकी रक्षाकी पूणे व्यवस्था कर दा गर्या हे आर रथ भी सज्ज 
किये गये है |: २५॥ 
कणों भरिश्नवा द्रौणिद्वेषसेनश्च दुजे यः । 
कूपश्च मद्रराजञ्च षडेतेऽस्य पुरोगमाः ॥ २६ | 
कणे, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुजेय इपसेन, कृपाचाये और मद्रराज शल्य, ये छः महारथी 
योद्धा जयद्रथके आगे युद्धभूनिमं स्थित होंगे ॥ ९६ ॥ 
शकटः पद्मपश्चार्थों व्यूहो द्रोणेन कल्पततः । 
पद्मकार्णिकमध्यस्थः सूचीपाशे जयद्रथः । 
स्थास्यते रक्षितो वीरेः लिन्धराडयुदधदु मंद ॥ २७॥ 
) द्रोणाचार्य एक अद्भुत च्यूइकी रचना करेंगे, उस व्यूहके अगाडीका आधा हिस्सा शकटा- 
कार और पछिका आधा भाग पद्मकी जाकृतिके समान रहेगा; इस ही पद्मकी कर्णिकाके 
| बौचके भागमें और एक छचीव्यूह बनाबेंगे; उसही बचीव्यूहके बीचमें सिन्थुदेशके राजा 
जयद्रथ उन सम्पूर्ण युद्ध दुमंद महावीर योद्धाओंके दरारा रक्षित होकर स्थित होंगे ॥ २७ ॥ 
घनुष्यस्त्र च वीर्य च प्राणे चेव तथोरसि ! 
अविषद्यतमा हेते निश्चिता। पाये षड्थाः । 
एतानज़ित्वा सगणान्नैव प्राप्यो जघद्रथः ॥ २८ ॥ 
धनुर्विद्या, अखोंके चलाने, पराक्रम, प्राणश्नक्ति और मनोबलमे ये छद्रो निमित्त किये गये 
रथी अत्यंत असहनीय माने भये हैं; उन लोगोंको उनके अनुयायियोंके सहित बिना 
पराजित किये तुम जयद्रथके समीपे नहीं जा सकोंगे ॥ २८ ॥ 
तेषामेकेकशो वीये षण्णां त्वमलुचिन्तय । 
सहिता हि नरव्याघ्रा न शाक्या जेतुनज्ञला ॥ २९ ॥ 
हे पुरुषार्सिह ! इन छट्ों रथियोंमेसे एक-एकके बल पराक्रमो तुम विचार करके देखो तो 
सही ! उसपर भी उन छहोके एक ही स्थानपर इकडे होनेपर, उन लोगोंको सुगमतासे नहीं 
जा सकता ॥ २९ | 
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अयञ्च चिन्तयिष्यामि नीलिमात्महिताथ चै । 
ठेऊ 3 
मन्नत्ष, साच माच इहा: कायासड थ ॥३०॥ 
हे अजुन | हम लोग फिर इस विषये अन्त्री, अलुयादी राजा और सुहृदमित्रोके साहित 


(> I OS 


अपन कायको [संद करनक एनामत्त वचार करगे ॥ हे 


अर्जुन उवाच 
षडशान्धालराष्रस्य मत्यले सान्यलाधिकान ! 
तेषां बीथे नमाधेन न तुल्घमिलि लक्षये ॥ ३१॥ 


अजुन बोले- है श्रीक्षणा | तुम दुर्योधनके ऊपर कहे हुए छः रथियोंकों अधिक बलवान्‌ 
समझते हो, परन्तु उन लोगोंका बल पराक्रम मेरे आधे पराक्रमके समान भी नहीं होगा 
ऐसा में देखता हू ॥ ३१ ॥ 

अखमस्तेण सर्वेबाभेतेषां मधुसूदन । 

मथा द्रक्ष्यासि जिभिन्नं जयद्रथववेबिणा ॥ ३२॥ 
हे मधुसूदन ! भें जब जयद्रथके वध करनेकी इच्छासे युद्ध करूंगा; तब तुम उन सम्पूर्ण 
रथियोंके अख्शख्रॉको मेरे अख्नांसे कटकर एथ्यीमें बिरते इए देखोगे ॥ ३२॥ 

द्रोणस्य मिषतः! सोऽहं सगणस्य विलप्यतः । 

सूधांमं सिन्धुराजस्य पातथिष्थामि भूतले ॥३३॥ 
में कल सिन्धुराज जथद्रथके शिर द्रोणाचावके संमुखी काटकर भूतलर्म गिरा दूंगा 
उसे देखे द्रोणाचार्य अनुयायियाके सहित बिलाप करंगे ॥ ३३ ॥ 
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यदि साध्याश्च रुद्राश्च वश्ञवञ्च सहात्विन! । 
मरुतश्च सहेन्द्रेण विश्वेदेवास्तथासुराः _ _॥३४॥ 
साध्य, रुद्र, वसु, दोनों अधिनीकुमार, इन्द्रसहित मरुद्रण, विश्वे देव ऑर असुर ॥ ३४॥ 
पितरः सहगन्धर्वीः खुपणीः सागराद्रयः । 
व्योविंथत्णाथिवी चेय दिदात्य खाॉदगाश्वराः ॥ ३ i व. 
पितर, गन्धर्व, गरुड, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, आकाश, यह एथ्वी, सम्पूण दिशाए आर 
दिकूपाल ॥ ३८ ॥ 
ग्राम्यारण्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 


त्रातारः सिन्धुराजस्थ भवन्ति मधुसूदन ॥ ३६॥ 
ग्रामवासी और वनबासी और सम्पूर्ण चराचर प्राणी भी यदि सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा 
करें ॥ ३६ ॥ 


श्श्ट घहाभारते [ परतिशापई 
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तथापि बाणैनिहतं शवो द्रह्माले रणे लथा।| 
सत्यन त श्प कृष्ण तंथदायुत्र घालणे ॥ ३७॥ 
हे मधुख्दन श्रीकृष्ण ! तोभी में अपने आयुषाकी स्पशे करके सत्यकी शपथ करता हूं, कि 


तुम सिन्धुराज जयद्रथो मेरे बाणोते युद्धमे ल मारा हुआ देखोंगे ॥ ३७ ॥ 
यञ्च गोप्ता महेष्वासस्तस्य पापस्ण दुभतेः । 


4 
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तमेव प्रथनं द्रोणमाभिथाहयी ड़ | - 
केशब ! महाघडुद्धोरः द्राणाचादं जा इन दुदुंद्धि एापीङी रक्षा कर्नव प्रदत्त ह, ता मे 
पहिले द्रोणाचायहीपर आक्रमण करूंगा !! 

तस्मिन्द्तमिदं बद्ध भत्यते स्म सुलोधनः । 

तस्मात्तस्यैव सेनाच मित्वा घावथामि सैन्धवस्‌ ॥ ३९॥ 
जयद्रथ बध पण ( बाजी ) विषयक उस युद्धरूपी जुएके खेलें दुयोधन जिघके पराक्रमसे 
अभिमान करता है, में उसहीके सेनाके अंग्रमागका सेद करके सिन्धुराज जयद्रथके समीप 
उपस्थित होऊंगा ॥ ३९ ॥ 

दरष्टासि श्वो महेष्वासान्नाराचेस्तिग्नतेजनेः। | 

शृङ्गाणीव गिरेवं जैदीयंमाणान्मया युचि ॥ ४० ॥ 

) तुम कल युद्धमें मेरे तेजस्थी तीक्ष्ण नाराच बाजोंसे उन महाधनुद्धेर वीरोंको इस प्रकारसे 


ho र 


क्षत-वक्षत शरोरसं युक्त देखोगे, जसे इन्द्र बजदे पढतळ Iशखराको बिदाण करते हे ॥४०॥ 
नरनागाश्वदहन्या दिखा वंच्याले दषाणतसू । 
पतद्भवः पतितेभ्यश्व विभिन्नेभ्यः शितेः कारेः ॥ ४१ ॥ 
मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे छिन्न मिन्न होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोडोके 
शरीरोंसे रुधिर बढ्ेगा | ४१ | 
गाण्डीवप्रोषिता बाणा सनोनिलससभा जवे । 
ननागाश्वान्वददहासून्कतारचय श हस्रा} ॥ '४९॥ 
कल तुम देखोगे, मेरे गाण्डीबधनुपमे छूटे हुए सम्पूर्ण बाण मन और वायुके समान 
वेगर्शाल होकर, अत्रुओंके सहस्नों मनुष्य, हाथी और घोडोंको शरीर और प्राणरद्वित करके 
पृथ्बीम गिरा रहे है ॥ ४२ ॥ 
यमात्कुबेराद्ुणा द्रद्रादिन्द्राच पन्‍मया। | 
उपात्तमस्त्रं घारं वे तदूद्रष्टारो नरा युधि ॥४३॥ । 
र मेने यम, कुबेर, बरुण, रुद्र और इन्द्रके समीपमें जिन घोर अख्नोंको प्राप्त किया है, उनको 
 कलके युद्धमे सम्पूर्ण मनुष्य देखेंगे ॥ ४३॥ 
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ब्राह्मणास्रेण चास्त्राणि हन्यसानानि संयुगे । 

मया द्रष्टासि सर्वेषां लैन्धवर्थासिरक्षिणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो लोंग जयद्र्थकी युद्ध भूमिलें रक्षा करेंगे, तुम उन सम्पूर्ण योद्धा ओके छोडे हुए अख्नोंको 
मेरे ब्रह्माखसे नष्ट होते हुए झल तुम देखोगे । ४७७ ॥ 


शरबंगशखुत्कृत्त राजा कराव सूचि: 

आस्ताथनाणा पृथिवा द्रष्टासि श्वा मया युधि |] 
है श्रीकृष्ण | तुम कळ युद्ध मेरे बाणाके बेगले कटे हुए राजपुरुषाके शिरा 
पारत हुई दंखोण ॥ ४७ 

ऋष्यादास्तपाथिष्यालि द्रावशिष्याशि चाञवान्‌। 

खुहृदा बन्दायेब्यालि पालाथिषणाएमसे खंन्घवस्‌ ॥ ४६ |] 
म॑ कल मासकी अशिलाषा करनेवाले जीवॉकों तृप करूगा, शत्र ऑको तितर बितर करते हुए 
सुहृद्‌ गन्नाकी आनान्दत करके, सिन्धुराज जयद्रथका वध करूगा ॥ ४६ ॥ 
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बषहागस्कूत्कुसंबन्धी पापदेशशछुङ्ग वः । 
मया सैन्धवको राजा इत! स्वाञ्शोचयिष्थति ॥ ४७॥ 
पापमय प्रदेशमें उत्पन्न हुआ, अत्यंत अपराधी और ङुसम्बन्धी सिन्धुराज जयद्रथ मेरे 
अस्रासे मारा जाकर अपने इष्ट मित्रोंको झोकित करेगा ॥ ४७ !| 
सबेक्षीरान्न भोक्तारः पापाचारा रणाजिरे । 
मथा राजका बाणैतज्ञा नंदयन्ति सैन्धवाः ॥ ४८॥ 
तुम सब प्रकारसे क्षीर और अन्ना ओजन करनेवाले, पापी सिन्धु देशके वीर राजा जयद्रथके 
सहित कल मेरे बाणोंसे भरकर नष्ट हुए देखोगे ॥ ४८॥ 
तथा प्रभाते कतास्मि थथा कृष्ण सुयोधनः । 
नान्यं धनुर्धरं लोके मंस्यते मत्सभ्ं युधि ॥ ४९॥ 
हे श्रीकृष्ण ! में कल सबेरे ऐसा युद्ध कार्य करूंगा, जिससे दुर्योधन युद्धक्षेत्रमें जगत दूसरे 
| किसी धनुर्धरको मेरे समान नहीं मानेगा ॥ ४९॥ 
| गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं योद्धा चाहं नरष । 
| त्य॑ च यन्ता हृषीकेश किं त स्यादजितं मथा ॥ ५० ॥ 
| हे नरश्रेष्ठ ! हृषीकेश ! जहांपर दिव्य गाण्डीब धनुष, में योद्धा और तुम साराथे हो, उस 
| स्थलमें मुझसे अजेय कौन है ? ॥ ५० ॥ 
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यथा हि लक्ष्म चन्द्रे वे सछुदे च यथा मऊ | 
एकमेतां प्रतिज्ञां मे सत्यां विध जनादन ॥ ७१ 
हे जनादन ! जेमे चन्द्रमामें निश्चय हो कलडूओ । र समुद्रम सदा जल उपास्थित 


~ 


रहता है, उसी प्रकारसे तुम हमारी इस प्रतिजञाकोमी निश्चय ही सत्य समझी ॥ ५१ ॥ 
मावपंस्था ममास्त्राणि सावस्था धलुदेढभ्‌ 
भावसंस्था बलं बाहोमावर्ृस्था घन पन ग ॥ ५९ ॥| 
तुम हमारे सम्पूर्ण अखोङी, मेरे इद धरुपकी, मेरे बाहुओक घरको आर तेम्हार भक्ततुहूद्‌ 
मेरी अबमानना मत करो ॥ «९ ॥ 
यथा हि यास्वा संग्रामे न जीये विजयामि च । 
तेन सत्येन संग्राने इतं विद्धि जञ घद्रथस्‌ ॥ ३ ॥ 
रणभूमिमें गमन करके किसीके सम्पुखसे कभी पराजित नहीं होता ब्रहि विजयी होता 
रहता हूं; यह सत्य बचन प्रसिद्ध है; तुम उसही स्यसे युद्ध जयद्रथको मेर अखल मारा 
गया ही समझो ॥ «३ ॥ 
शवं वै ब्राह्मण सत्यं धुवा साधुषु संनांते! । 
श्रीक्रवा चापि दक्षेषु धुवो नारायणे जथ! ॥ ०७ ॥ 
जैसे बरह्मनिष्ठ त्र'द्मगोमे निश्चय ही सत्य रहता है, जैसी साधु पुरुषोमे सदा नम्रता रहती है 
और जैसी अत्यन्त कार्थदक्ष परुपके समीप सदा ही लक्ष्मी विद्यमान रहती हे, बसे ही जहा 


तुम नारायण विद्यमान्‌ ६ वहाँ तिश्वय ही विजय वत॒भान रहती ह ॥ ५४ ॥ 
सञ्जय उवाच 


एवमुक्त्वा हृषीकेशा स्वघमात्मानमात्मना । 
सोंददचाजुना नदन्वासावि! कशाव प्रसुम ॥ ५५ ॥ 
सञ्जय बोले- इन्ट्रपृत्र अजुन सब जगतड़े प्रथु, साक्षात्‌ परमात्मास्वरूप हृषीकेश श्रीकुष्णस 
ऐसा बचन कहकर फिर यत्नपूवक सिंहनाद करके ग्रह वचन बोले ॥ ७७ ॥ 
यथा प्रभातां रजनीं कल्पत! स्याद्रथा मम । 
तथा कार्य त्वया कृष्ण कार्ये हि महदुद्यतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
॥ इति श्रीम्रहाभारते द्रोणपर्वणि जिपञ्चाश्लो ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ २०८३ ॥ 
हे कृष्ण ! रात्रि बीतनेपर सबेरे मेरा रथ जिस प्रकारसे सज्जित हुआ! करता है, कल ठु 


उसी प्रकारसे मेरे रथको सज्जित करके तैयार रखना, क्योंकि कळ बहुत घडा कार्य 
करना है ॥ ५६ ॥ 


॥ महामारतके द्रोणपर्वम तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ २०८३ ॥ 


छष्याय ५४ | द्रोणजच ३ 
wedi ल 5% र २१ 
| * 48 : 
सज्ञय उवाच 
तां निशाँ छुःखशोकातौ श्वसतन्ताविव चोरगौ ! 
निद्रां मेवोपले साते वाखुदेवधनञ्जयौ ॥१॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! श्रीकृष्ण और अजुन दोनों ही उस रात्रिक समय शोक तथा दु!ःखसे 
के स फे सम ७, “> DE २७ (या च ष्ट ह 

आत्त होकर सपा समान लम्बी सांस छोडने लगे, किसी प्रकारसे उन्हे निद्राका सुख 
नहीं मिला ॥ १ !! 


नरनारायणौ कुद्धौ ज्ञात्वा देवाः सवासवाः , 


व्याथिताश्चिन्तयाप्ताखुः कि स्विदेलङ्गविष्धाते ॥२॥ 


इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता नर और नारायणको करुद्ध और दुःखित देखकर व्यथित होकर 
यह चिन्ता करने लगे, कि न जाने कल कौनसी घटना होगी ? ॥ २॥ 

यथुश्च दारुणा वाता रूक्षा घोराभिशंसिन। । 

सकमन्धस्तथादिह्ये परिघः सघहृदथत ॥३॥ 
उस समय रुक्ष, दारुण और भयस्तचक बायु बहने लगी, सर्यमण्डलमें कबल्धके सहित 
परिधि देख पडा ॥ ३॥ 

शुष्काशन्यस्न निष्पेलु! सनिर्घाताः सविद्युतः । 

चचाल चापि एथिवी सशैलवनकानना ॥४॥ 
आकाशसे उल्कापात होने लगे, वादलहीन आकाशमें बिजलीके कडकनेके साथ गजेन 
सुनाई देने लगा, बन, उपवन और पर्षेतोंके सहित एथ्वी कांपने लगी ॥ ४ ॥ 

चुश्षुसु्च महाराज सागरा भकरालथा। । 

प्रतिस्रोतःप्रशवृत्तात्च तथा गन्तुं ससुद्रगा! ॥ ५॥ 
तथा मगरोंके स्थान समुद्रोंका जल उथलने लगा । समुद्रकी ओर बहनेवाली नदियां अपने 
उद्गमकी ओर जाने लगी ॥ ५ ॥ 

रथाश्वनरनागानां प्रवृत्तमधरोत्तरम्‌ । 

ऋव्यादानां प्रमोदार्थे यमराष्ट्रविश्वृद्धये ॥६॥ 
मांस भक्षण करनेवाले पशुपक्षियोंका हर्षित और यमराजके राष्ट्रकी बाद करनेके निमित 
रथ, हाथी, घोडे और मनुष्पोके नीचे -ऊपरके ओठ फडकने लगे ॥ ९ ॥ 


(४१ म. भा. ब्रोण. ) 
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दाहनानि शकुन्सूओ सुछुचू रुख्दुश ह्‌ । 
तान्दष्ट्रा दारुणान्लवालुत्पाताड्ली महषणान्‌ ॥७॥ 
सवारीके सम्पूणे बाहन मलमूत्र त्याग करते हुए रुदन करन लग । रोएका खड करनेबाले 
उन सम्पूर्ण महामयडूर उत्पातोंळो देख ॥ ७ ॥ 
सर्वे ते व्यथिताः सैन्यास्त्वदीया भरतषभ । 
श्रत्वा सहाबलस्थोग्रां प्रतिज्ञां तव्यसाचिन! ॥ 
भरतश्रेष्ठ और महावलवान्‌ सव्यसाची अजुंनकी उग्र प्रतिज्ञाको सुनकर तुम्हारी सेनाके 
सम्पूर्ण बीर योद्धालोग व्याकुल हो गये ॥ ८ | 
अथ कूष्णं प्रह्मवाहुरत्रवीत्पाकशासनिः ! 
आश्वासय सुभद्रा त्वं भगिनी स्वुषया सह ॥९॥ 
इधर इन्द्रपृत्न महावाइ अज्ञेन श्रीकृष्णसे बोले, हे माधव | तुम्हारी बहन सुभद्रा ओर उसकी 
पुत्रबधू अभिमन्युके शोके कातर हुई हांगी, तुम जाळे उन्हें धीरज धारण कराओ ॥ ९ ॥ 
स्नुषा श्वइत्रानघायस्ते विशोके कुरु लाघव । 


साम्रा सत्येन यक्तेन वचसाथ्वासय प्रभो ॥ १०॥ 
] माधव ! समयक्रे अनुसार झान्तिमरे, सत्य और उचित वचन कहकर निर्मल सुभद्रा, पुत्रवधू 
आर साखयाका शोक दूर काजिए और उन एपको आश्राहन दी १०॥ 
ततोष्जुनगदद गत्वा वाखुदेवः खुदुमनाः 
भागेना पुचशाकाताबाश्वास यन दुःखिताम्‌ ॥ ११॥ 


अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अत्यन्त दु।खित होकर अजुनके शिबिरमं जाकर पुत्रशोकसे अत्यन्त 
आत्त हुई अपना दु/खत बहिन सुभद्राको धीरज देते हुए उसे ज्ञान्त करने लगे ॥ ११ ॥ 
मा शाकं कुरु वाष्णेयि कुआर॑ प्रति सस्नुषा । 
सर्वेषां प्राणिनां भीर निष्ठेषा कालनिर्मिता ॥ १२॥ 
दे सुमद्रे ! तुम और पृत्रबधू कुमार अभिमन्युके निमित्त शोक मत करो, हे भौर ! कालने 
सम्पूर्ण प्राणियॉकी ऐसी ही गतिका विधान किया है ॥ १९॥ 
कुल जातस्य वीरस्य क्षत्रियस्य विदोषत। । 
सहश मरण झतत्तव पुत्रस्य मा हाच! ॥ १३॥ 


तुम्हारा पृत्र उत्तम छुलम उत्पन्न, वीर और विशेष करके क्षत्रिय था, यह मृत्यु उसके योग्य 
हुई है, सो झोक न करों ॥ १३॥ 
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दिष्टया महारथो वीरः पिलुस्तुल्यपराक्रमः । 
™ 45 ७5. ~ / ५ 
हि व्ाजण एवाधिना प्रातो चीरासिलकिल्लां गलिस ॥१४॥ 
पताक समान पराक्रमी वीर तुम्हारे महारथी पुतळी प्रारब्ध हीसे ऐसी मृत्यु हुई हे; तुम्हारे 
पुत्रने क्षत्रिय धर्मक अनुसार कतव्य कका पालन करके, बीर पुरुषांळी अभिज्ञषित गतिक्को 


च्छ 


प्राप्त किया है ॥ १४॥ 


जित्वा सुबहुश! दाचून्येषवित्वा च झुत्यजे । 

गत! पुण्यकृ्ता लोकान्सवकामढुहोऽश्षघान्‌ ॥ १५॥ 
अनक झत्रुआंकी जीतकर आर बहुतांकी यमपुरीमें भेजकर, उलने पुण्यात्मा पुरुषोंके पा 
योग्य, सब इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले श्रेष्ठ तथा अक्षय लोकेगिं गमन किवा है ॥ १५ ॥ 

तपसा ब्रह्मचर्थेण श्रतेन प्रज्ञथापि च | 

न्ता या गलोभिच्छन्ति प्राह्स्तां तव पुत्रळ: । १६ ॥ 

साधुपुरुष तपस्या, ब्रह्मचय, शाख्रज्ञान और घुः्भिरे जो गति पानेकी इच्छा करते हें, तुम्हारे 
पुत्रन उस हा गातका प्राप्ती कवा हैं ॥ १६१; 

वीरसूर्वीरपत्नी त्वं वीरश्वशुरवान्धवा । 

मा झुचस्तनय अद्रे गतः स परबां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
है भद्रे ! तुम वीरमाता, वीर पत्नी, बीर कन्या और वीर श्वशुर वान्धवोंसे युक्त हो, इससे 
परमगति पानेवाले अपने पुत्रके निमित्त शोऊ मत करो ॥ १७ ॥ 


प्राप्स्यते चाप्यसौ क्षुद्रः सैन्धवो बालघातकः । 


अस्यावलेपस्च फलं सखुहृह्वणबान्चव! i १८॥ 
] ९» £] ७6 

व्युष्टायां तु वरारोहे रजन्यां पापकमकृत। 

न हि मोक्ष्यति पार्थात्स प्रबिष्टाऽप्यमरावलीम ॥१९॥ 


हे वरारोहे ! इस रात्ने बीतनेपर प्रातःकाळ होते ही वह क्षुद्र अभिलाष करनेवाला शिशु 
घाती पापी सिन्धुराज जयद्रथ अपने इष्टमित्र और बन्धु वान्धोके सहित अपन किये हुए 
अपराधका फल पावेगा । वह यदि र प्रवेश करें, तो भी अनके बाणसि जाता न 
बचेगा ॥ १८-१९ ॥ हि 
श्व: शिर? श्रोष्यसे तस्थ सैन्धवस्य रणे हृतम्‌ । न 
समन्तपञ्चकाइात्यं विशोका भव मा रुद! ४ चकके 
कल तुम सनोगी, कि युद्धमें जयद्रथका शिर अजुनके बाणसे काटा जाकर समन्त प 
क्षेत्रसे बाहर जा गिर। हुआ हे । इसलिये शोकका त्याग करो, रुदन मत करो ॥ २० । 
म 
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[ प्रतिज्ञापर्द 
क्षत्रघम पुरस्कृत्य गल! शूरः सता गातम 
यां वय प्राप्लुधापेह ये चान्ये शस्त्रजावन: | ९ 
हमलोग तथा दूसरे शंखधारा दोर एरुष जो गाते पानको आबलोष करते ह, तुम्हारे बल 
और पराक्रमसे युक्त महान्थ पुत्र आमिमन्दुने क्षत्रिय थर अनुसरण करके सत्पुरुषाका उस 
ही शतिको प्राप्त किया है ॥ २१ ॥ 
व्यूढोरस्को सहाबाहुरनिवर्ती वरप्रणुत्‌ 
गतस्तव वरारोहे एुत्रः स्वगेज्वरंजहि ॥ रह) 
वरारोहे ! अत्यन्त पराक्रमी बडी छातीवाला, महांबाहु युद्धले पीछे ने हटबेवाला तुम्हारा 
पुत्र अभिमन्यु स्वगेलोकमें गया है, उसके निमित्त तुम शोक स्त करो ॥ ९९ । 
अनु जातश्र पितरं मातृपक्ष च वीयेवान। 
सहस्रशो रिपून्हत्वा हतः शारो महारथः ॥ २३ ॥ 
महा पराक्रमी, महारथी शूरवीर असिगन्छु पितू और बाठकुरका असुगामी होकर सहस्रो 
शत्रुओंका नाश करके रणभूमिमे मरकर स्व्लोकमें गया हे ! २३ ! 
आश्वासय स्नुषा राज्ञि मा शुचः क्षत्रिये सरास । 
श्यः प्रियं सुमहच्छ्त्वा विशोका भव नन्दिनि २४॥ 
हे मद्रे ! हे सुभद्रे ! तुम शोक त्यागळर घत्रवधूको धीरज दो। कल तुम बहुत बड़े 
अत्यन्त प्रिय समाचारको सुनोगी, इसमे शोक छग्नेक्षा इसमें छोनसा विषय है ? ॥२४॥ 
यत्पार्थेन प्रतिज्ञातं तत्तथा न तदन्यथा । 
चिक्कीषितं हि ने नतुन नवज्जातु निष्फलस्‌ ॥ २७ ॥ 
अजुनन जसक कारण प्रतिज्ञा को हैं, वह अवश्य सि होगी; उसे कोइ पलट नहीं सकता; 
क्योंकि तुम्हारे पति जित कार्यके करनेळी इच्छा करते हैं, वह कमी निष्फल नहीं होता ॥२५॥ 
याद च मनुजपन्नपाः पिशाचा रजनिचराः पतगः सुरासराश्य । 
रणणतमाभियान्ति सिन्धुराजं न स भविता सह तैरपि प्र्राते ॥ २६॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते द्रणयवेणि चतुःपश्चाशोडध्यायः ॥ ५४॥ ॥ ८१०९ ॥ 
कल सवरा हानपर यदि मनुष्य, सप, पिशाच, निशाचर, पक्ष, देवता बा राक्षस भी 
रणभूमिर्म आये हुए सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा ३7, तो भी बह तो जीवित बचेगा ही नहीं 
परन्तु उसके य सम्पूर्ण रक्षक भी यमपुरीमें गमन करेंगे ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम चौवनवां अध्याय खमात ॥ ५४ ॥ २१०९ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
एलच्छूल्वा वचस्तस्य केशवस्य अहात्मनः । 
जे पुत्रशोकार्ता विलछाप खुदु'खिता ॥१॥ 

सञ्जय बोठे- महात्मा श्रीकृष्णके ऐसे बचनोंको सुनकर पुत्रशोकसे आत हुई सुभद्रा अत्यन्त 
दुशखत होकर रुदन करने लगी ॥ १॥ 

हा पुत्र मस मन्दाया! कथं संयुगमेत्य ह । 

निधन प्राघवास्तात पितृतुल्यपराक्रम! ॥९॥ 
हा पुत्र ! हा तात ! तुम मुझ अभाशगिनीके गर्भमें आकर पिताके समान पराक्रमी होकर किस 
प्रकार रणथूमिर्गे सारे अये १॥ २ ॥ 

कथमिन्दीवरङ्थामं खुद चारलोचनस्‌ । 

सुख ले इक्ष्यते वत्स शुण्डितं रणरेणुना ॥३॥ 
हे तात ! तुम्हारे नीलक्मलके समान इथामवर्ण, सुन्दर दांत और मनोहर नेत्रॉसे युक्त प्रसन्न 
मुख इस समय रणधूमिकी धूलिसे आच्छादित होकर केसा दीखता होगा ? ॥ ३॥ 

नूनं शरं निपालितं त्वां पद्घन्ह्यानिवातिनम्‌ । ; 

सुशिरोग्रीचवाहंसं व्यूढोरस्कं निरूदरम्‌ ॥४॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे मुख, गर्दन, शुजा और कन्थे आदि सब मनोहर थे ! तुम्हारी छाती 
बिशाल सुन्दर थी, तुम्हारा उद्र शोभायमान और सुडौल था ! तुम बालक होकर भी 
शूरबीर योद्धा थे ¦ तुम कभी युद्धसे पीछे नहीं हटते थे । इस समय सम्पूर्ण प्राणी तुमको 
मरे हुए पृथ्वीमें पडे देख रहे हैं ॥ ४ ॥ 

चारूपांचितसर्वाङ्गं स्वक्षं शास्त्रक्षताचितम्‌ । 

भूतानि त्वा निरीक्षन्ते नूनं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥५॥ 
हा पुत्र ! तुम्हारे दोनों नेत्र बड़े सुन्दर थे ! तुम्हारा सम्पूर्ण शरीर ही अत्यन्त मनोहर था; 
तुम्हारा सारा शरीर अख्नशख्रोंकी चोटसे व्याप्त था ! सम्पूर्ण प्राणी तुम्हें रणधूमिमें उदित 
हुए दूसरे चन्द्रमाके समान देख रहे होंगे ॥ ५ ॥ 

शयनीयं पुरा यस्य स्पध्यास्तरण संब्रतम्‌ । 

भूमावद्य कर्थं रोषे विप्रविद्वः सुखोचितः क 
जो पहिले मूलवान्‌ , सुन्दर और कोमल वखोंसे युक्त उत्तम शय्यापर अपन करता हा न 
बही मेरा पुत्र अभिमन्यु सुख भोगन के योग्य होनेपर भी आज अख श्रोते ति 


पृथ्वीपर किस प्रकारसे यन कर रहा होगा? ॥ ६॥ 


। 
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कथसन्वारयते सोऽद्य शिवाभिः पातितो सधे ॥७॥ 
जिस महाबाहु बीर अभिमन्युके पास पहिले सुंदर ख्रियां पेठ" थीं, रणभूमिमें गिरे हुए 
उसके पास सियारिनें बैठी होंगी; यह सब कैसे हुआ ? । ७॥ 
योऽस्तूयत पुरा षष्टेः सूतमागधबन्दिभिः | 
सोऽद्य क्रव्यादुणे घोरेबिनदद्धिरुपास्थते ॥८॥ 
पहिले छत, मागध और बन्दीजन स्तुतिषाठ करते हुए प्रसत्नचित्तते जिसको उपानना करते 
थे, आज डरावनी बोली बोलनेवाले घोर मांसभक्षी प्राणी उसकी उपासना कर रहे 
होंगे ॥ ८ ॥ 
पाण्डवेषु च नाधेषु दृष्णिदीरेषु चाभिभो! 
पाञ्चालेषु च वीरेषु हत! केनास्यनाथवत्‌ ॥९॥ 
हे विमो ! पाण्डव, दृण्णिबीर ओर पाश्वार योद्धा लोग तुम्हारे रक्षक थे, तो भी तुम्हें 
अनाथके समान किसने मारा? ॥ ९॥ 
अतृप्तदशना पुत्र दशेनस्थ लवानघ ! 
मन्दभाग्या गमिष्याधि व्यक्तनदय यनक्षवस्‌ ॥ १०॥ 
है पुत्र ! दे पापरहवित ! में तुमको देखकर तृटि शेषफळ नहीं प्राप्त कर सकी ! हाय ! में 
बहुत ही अभागिन हूं, में निश्चय ही आज यमलोकमें गमन करूंगी || १० ॥ 
विशालाक्षं सुकेशान्तं चारुवाक्घं खुगन्धि च । 
तब पुत्र कदा भूयो सुखं द्रक्यामि निर्मेणम ॥११॥ 
है पुत्र ! तुम्हारे बडे बडे नेत्र, उत्तम केशोसे युक्त, मनोहर और मीठे बचनोके कहनेवाले 
सुन्दर सुगन्धित, व्रण रहित मुखके में अब कब देख सकूंमी ? ॥ ११ ॥ 
विरवले भीमसेनस्य चिक्पार्थस्य घञुष्णताम्‌ । 
घिग्वीय ब्रृदिणवीराणा पाञ्चालान च विग्बलम' ॥१२॥ 


भीमसेन, अर्जुन घलुद्धांरी सम्पूर्ण यदुवंश्रीय बीर योद्धा और पाश्चालोके बलको धिकार 
है ॥ १२॥ 

धिक्केकर्यांस्तथा चेदीन्मल्स्यां्चैयाथ खञ्जयान। 

ये त्वा रणे गतं वीरं न जानन्ति निपातितम्‌ ॥१३॥ 
. केकय, चेदि मत्स्य और सूज्ञव देशय योदाओंको भी विकार है, जो रणथूमिमे गये हुए 
| ठुमजेसेवीरको मारा हुआ मी नहीं जान सके ॥ १३॥ ' 
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ठा पश्यामि पृथिवीं छाल्याब्रिच लस्विष्स्‌ । 
दि अभिम न्युमपङ्यन्ती शोकब्याकुललोच ना ॥ १४ ॥ 
आज अभिमन्युकी न देखनेके कारण मेरी आंखें शोऊ और दु/खसे व्याकुल हों पृथ्वीको में 
शोभारहित तथा बनी देख रही हूं ॥ १४॥ 


> 


स्यस्रीयं वासु 


बस्य पुत्नं गाण्डीवधन्वन! । 
कथं त्वा विरथं वीरं द्रक्ष्यास्थान्येनिंपातितन ॥ १५ || 
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तुम श्रीक्ृष्णके भान गाण्डावधार अजुन पुत्र बीर योद्धा थे, ऐसी अवस्वामें मैं बिरथ 


तुम्हें रणभूमिगे शत्रु ओले मिराए हुए देख सकूंगी ? ॥ १५ ॥ 
हा वीर इष्टो नष्टश्च धनं स्वप्न इवासि भे । 
अहो ह्यनित्यं मालुष्य जलवुद्‌बुदचञ्चलम््‌ ॥ १६ ॥ 
हा पुत्र ! तुम मेरे समीप स्मप्नमें मिळे हुए धनके समान दिखाई देकर फिर नष्ट हो गये। 
हा | मनुष्योंका प्रकृतिक जीवन पानीके बुलबुढेकी भांति चञ्चल और अनित्य है॥ १६॥ 
इमां ते तरुणीं आयो त्वदापिभिराभिष्लुताम्‌ । 
कथ संधारणिष्थामि विवत्ामिव घेचुकाम्‌ ॥ १७॥ 
हे पुत्र | तुम्हारी यह तरुणी भार्या तुम्हारे विरहमें झोके इती हुई है, में इसको बछडे 
रहित व्याकुळ गायके समान कैसे धीरज दे सकूँगी ? ५ १७॥ 
अहो ह्यकाले प्रस्थानं कृलवाबाधि पुत्रक । 
विहाय फलकाले मां सुशरद्धां तव दीने ॥ १८ ॥ 
हा पुत्र ! में तुम्हारे दर्शन करनेंके निमित्त अत्यन्त ही उत्सुक थी और तुम फल प्राप्त 
होनेके कालमें मुझे छोडकर असमये ही चले गये ॥ १८ ॥ 
नूनं गतिः कृतान्तस्थ प्राज्ञैरपि खुदुविंदा ¦ 
यत्र त्वं केरावे नाथे संग्रामेऽनाथवद्धतः ॥ १९॥ 
जब श्रीकृष्ण सहायता करनेके निमित्त उपस्थित स तो भी तुम अनाथके समान युद्धभूमिमें 
मारे गये, कालकी गति बुद्विमानोंसे भी नहीं जानी जाती इसमें सन्देह नहीं है ॥ १९ h 
यज्वनां दानशीलानां ब्राह्मणानां कूतात्मनाम्‌ । जे 
श्तित्रह्मचर्पाणां पुण्यतीथोवगाहिनाम्‌ ० सा, 
हे पुत्र ! बढ नीत दानी न ितेंद्िय, हमं निवन, बरह्मचारी पुण्य तीय = 
अवगाहन करनेबाले ॥ २० ॥ 


पहाभारते [ प्रतिशापर्व 
ताः प्रकामं रुदित्वा च विलप्य च सुदुःखिताः । 
उन्मत्तवत्तदा राजन्विसज्ञा न्यपतन्क्षितों ॥ ३३॥ 
ने ® वयळाळे स व्य च्छ ल 
राजन्‌ ! वे तीनों अत्यन्तरी कातर होकर अपनी इच्छांके अलुसार रुदन और विलाप 
करती हुई उन्मत्तके समान सी हो गयीं और मूच्छित होकर एथ्वीमें गिर पडी ॥ ३३ ॥ 


सोपचारस्तु कृष्णस्तां दुःखितां बशदुःखितः । 
सिक्त्वाम्भसा समाश्वास्य तत्तदुक्त्वा हितं बचः ॥ १४॥ 
श्रीकृष्णने अत्यन्त दुःखी हो, उन अत्यन्त ही दुःशित ख्ियोंको जलके हीटिसे सावधान 
कर समयके अनुसार हितकर बचन कहते हुए आश्वासन दिया ॥ ३४ ॥ 
विसंज्ञकल्पां रुदतीमपविद्धां प्रवेपतीस । 
भगिनी पुण्डरीकाक्ष इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण पुत्रशोकसे दुःखित, चेतरहितके समान हुई रोदन करनेवाली और 
कांपती हुई शरीरसे युक्त अपनी बहिन सुभद्रासे यह बचन बोले ॥ ३५॥ 
सुभद्रे मा शुचः पुत्र पाश्वाल्याश्वासयोत्तराम । 
गतोऽसिमन्युः प्रथितां गति क्षत्रियपुद्धवः ॥ ३६॥ 
हे सुभद्रे ! तुम पुत्रके निमित्त शोक मत करो । हे द्रौपदी ! शोक त्याग करके उत्तराको 
9 धीरज दान करो । क्षत्रियोंमें मुख्य अभिमन्युने सबश्रेष्ट गति प्राप्त की है ॥ ३ ६॥ 
ये चान्येऽपि कुले सन्ति पुरुषा नो वरानने । 
सर्वे ते चै गतिं यान्तु अभिमन्योर्यवास्विनः ॥ ३७ ॥ 
दे बरानने ! हम लोगोंछे कलमें और दूसरे जो सब मनस्त्री पुरुष हैं, वे सब लोग भी 
यशस्वी अभिमन्युके समान ही श्रेष्ठ वतिका लाभ करें, ये हमारी इच्छा है ॥ ३७॥ 
कुर्याम तद्वयं कमे क्रियासुः सुहृद्च नः | 
कृतवान्याहगद्रेकस्तव पुत्रो महारथः ॥ ३८ ॥ 
तुम्हारे पुत्र महाबलवान्‌ अभिमन्युने अकेले 


| दी आज जैसा उत्तम कर्म किया है, हम छोगोंके 
इष्ट मित्र और हम सब कोई मी युद्ध भूमिमें वैसे ही कमोकी करें ॥ ३८॥ 


एवमाश्वास्य भगिनीं द्रौपदीमपि चोत्तराम्‌ । 
पाथस्यंव महाबाहुः पाश्वेम्रागादरिद म्नः ॥ ३९॥ 


. त्रुदमन महाबा श्रीकृष्ण अपनी बहिन सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तराको ऐसे ही वचनोसे 
 घीरज देकर फिर अर्जुनके समीप उपस्थित हुए ॥ ३९ ॥ 
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ततोऽभ्यचुज्ञाथ दुपान्कुष्णो बन्धूस्तथाभि सूः ¦ 
विवेशान्त!पुरं राजंस्तेऽन्धे जग्छुयथालयम्‌ ॥ ४०॥ 

॥ हाते श्रामहाभाणते ग्राणपचाण पञ्चपञ्चाश्याऽव्यायः ॥ ५५॥ २ १४२ ॥ 
दे राजन्‌ ! इसके अनन्तर श्रीकृष्णने अजुन, उनके भाईयों तथा दूसरे सम्पूर्ण राजाओं 
समयक अनुसार बातचीत करके अन्त! पुरभें प्रवेश किया और उन सम्पूण राजाओने भी 
अपने अपने शिबिरोंमे गमन किया ॥ ४० ॥ 


॥ सहाथारतके द्रोणपर्वमें पचपनवां अध्याय खमा ॥ ५५॥ ३१४९ || 
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ततोऽजुनस्य भवनं प्रविद्ययाप्रतिर्त विश्वः । 

स्पष्टारूम! पुण्डरीकाक्षः स्थाणिडले शुभलक्षणे । 

संतस्तार झुभां शय्यां द मेवैडू येख॑नि भैः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णचन्द्रने अजुनके अप्राविम भवनमें प्रवेश्ष करके 
आचमन करके विधिपूर्वक शुभलक्षण युक्त स्थंडिलमें ॥ १ ॥ 

ततो माल्पेन विधिवल्छाजँगेन्यैः खुमङ्गलै। । 

अलञ्चकार तां झाय्थां परिवायायुधोत्त मैः ॥९॥ 
वेडूये मणियोंके समान कुक्लोकी शुभशय्या तैयार की, और विधिपूर्वक परम मङ्गलकारी 
अक्षत, गन्ध ओर फूलोंकी माला आदिसे उसे अलंकृत किया । फिर उत्तम उत्तम अस्र 
शस्नोकों उस शय्याके चारों ओर स्थापित किया ॥ २॥ 

ततः स्पृष्टोदकं पाथे विनीताः परिचारकाः । 

दशोयां नैत्यकं चकुनेंश जैयम्बर्क बलिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर जब अजुनने आचमन किया, तथ बिनीत परिचारकोंने रात्रिमें कही हुई 
रीतिके अनुसार शिवबलि उनके सम्पुख तैयार करके पूजन किया ॥ ३ ॥ 

तत! प्रीतमना? पार्थो गन्धैर्माल्यैश्च माधवभ्‌ । 

अलंकृत्योपहारं तं नैशामस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ४॥ 
अनन्तर अर्जुनने आनन्दित मनसे उत्तम गन्ध और मालाओंसे श्रीकृष्णको अलंकृत करके 
रात्रिबिहित सम्पूर्ण उपहारोंको उन्हें समपंण किया ॥ ४ ॥ 


३३२ सेइास्ारले [ प्रतिशापचै 
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स्मयमानस्तु गोविन्दः फल्णुने प्रत्य साचत ` 

सुप्यतां पाथ अद्र ते कल्याणाथ ब्रजास्यहम्‌ ॥५॥ 
तब श्रीकुष्णने स्मित हास्य करके अजुनसे यह बचने कहा, हे अजुन, तुम्हारा कल्याण हो ! 
अब तुम सुखसे शयन करो; मे ठुम्हार इल्याणके निमित्त हो गमन करता हू ॥ ५ ॥ 


स्थापयित्वा ततो दाःस्थान्गोप्तुश्वात्तायुधाञ्चरान्‌ ! 

दारुकालुगतः श्रीमान्विदेश शिविर स्वकम्‌ । 

शिदथे च शयने शुन्रे बहुक्कत्य विचन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 
ऐसा वचन कहकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने अझुनके ।शबिरम द्रवाजेपर अख्न-शख्न धारण 
किये हुए पुरुषोंको द्वारपाल ओर रक्षक नियुक्त करके दारके साराथळ सहत अपने शिबिरमें 
गमन किया । अनन्तर श्रीकृप्णने इस उपस्थित बृहत्‌ कायको चिन्ता करत हुए शश्र 
शुय्यापर शयन किया ॥ ६ !! 


न पाण्डवानां शिविरे कञ्चित्सुष्वाप ताँ निवास । 


प्रजागरः सवेजनमाविवेश विज्या पते ॥७॥ 
हे राजेन्द्र उस रात्रिक पाण्डवोंके शिबिरॉमे किसीको मी निद्रा न हुई, सब पुरुष जागते 


ही रह गये ॥ ७ ॥ 
पुत्रणोक्ामिभूतेन प्रतिज्ञातों महात्मना। 
सहसा सिन्धुराजस्य वधो गाण्डीवधन्वना ॥८॥ 
ग्राण्डीव धनुष ग्रहण करनेवाले महात्मा अजुनने पृत्रशोकसे दुखित तथा क्रुद्ध होकर सहसा 
सिंधुगज जयद्र के वघकी प्रतिज्ञ! कर ली है :८॥ 
तत्कथं नु महाबाहुवीसांवेः परवीरहा 
प्रतिज्ञां सफलां कुयादिल ते समचिन्तथन ॥९॥ 
झत्रुवीरनाशन महाबाहु इन्द्रपृत्र उस प्रतिज्ञाको किस प्रकारसे पूणे कर सकेंगे; पसा है 
विचार करते हुए पाण्डवोंी ओरके सम्पूण योद्धा चिन्ता करने लगे ॥ ९ ।: 
कष्ट हीदं व्यवालितं पाण्डवेन महात्मना । 
पुत्रकषोकानितप्तेन प्रतिज्ञा महता कूता ॥१०॥ 
महात्मा पाण्डुपृत्र अजुंनने यह अत्यन्त ही कठिन कर्मके करनेक्रा निश्चय किया ६; उन्न 
पुत्रशोक क्रुद्ध दोकर अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा कर ली है , १०॥ 
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आतरश्चापि विक्रान्ता बहुलानि बलानि च । 

शतराष्ट्रस्थ पुत्रेण सर्वे तस्मै निवेदितम्‌ ॥११॥ 
उनके संब आता भी महापराक्रमी हैं और सेनाएं भी उनके पास बहुत बर्तमान हैं; पृतराष्ट्‌ 
पुन दुर्याधनने जयद्रथकी सब कुछ कहा होगा ॥ ११ ॥ र 

स इत्या सैन्धव संख्ये पुनरेतु घनञ्जघः 

जित्वा रिपुगणांश्चैय पारयह्बजुनो ब्तम्‌ ॥१२॥ 

जुन युद्धमें लिन्धुराज जयद्रथका बघ करके कुशलपूयक फिर लोटे तथा शत्रुओऑंको 

त कर अपनी प्रतिज्ञा पूण करें ॥ १२॥ 
अहत्वा सिन्धराजं हि धूमकेतुं प्रवेक्ष्षति । 


छतदबत कदेव हे? पाथा धनञ्जय! ॥१३॥ 
इ अगर अर्जुन सिन्धुराज जवद्रथका वथ नहीं करेंगे, तो अवश्य ही अश्निमें प्रवेश करके प्राण- 
त्याग करगे; इसमें सन्देइ नहीं है। ङुन्तीपृत्र धनंजय अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं कर 
सकते ॥ १३॥ 
भम पुनत्र! कर्थं राजा भाविष्यति स्ृलेऽजधुने । 
तस्मिन्हि विजय! कतह्नः पाण्डचन समाहितः ॥१४॥ 


यदि अर्जुन मर गये तो धर्मराज युर्थिष्ठिर कैसे राजा होंगे ? क्योंकि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने 
अर्जनहीके ऊपर सम्पूर्ण विजयके कार्यको निर्भर किया है | ॥ १४ ॥ 


यदि न! सुकूतं किश्चिद्यदि दत्तं हुते यादि । 
पलेन लस्य सवेब्य सव्यसाची जयत्वरीन्‌ ॥ १५ ॥ 
हम लोगोंने दान, होम वा दूसर आर भा जो कुछ पण्यदायक कर्माको किये ई, उन्हीं शुभ 
कमोके फलॉसे सव्यसाची अर्जुन अपने शत्रुओंपर बिजय प्राप्त करं ॥ १५॥ 
एवं कथघतां तेषां जयमाशसता प्रभो । 
कृच्छेण महता राजत्रजनी व्यत्यवतेत ॥ १६॥ | 
राजन्‌ ! प्रमो | इसी प्रकारसे आर अजुंनके बिजयकी अभिलाष करते हुए आपसमें वात्तालाप | 
करते उन सम्पूण पुरुषांकी रात्रि अत्यन्त कष्टसे व्यतीत हुई ॥ १६॥ | 
तस्थां रजन्यां रळ तु प्रतिबुद्धो जनार्दनः 
स्मत्वा प्रतिज्ञां पाथस्थ दारुकं प्रत्यभाषत ॥ १७॥ कक 
उस ही रात्रिके मध्यकालम जनादन श्रीकृष्ण निद्रासे साबधान होकर अजुनकी प्रा 


स्मरण करके दारुकसे यह वचन बोले- ॥ १७॥ 
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स्मयमानस्तु गोडिन्दः फ्ल्गुन प्रत्यभाषत । 
सुप्यतां पार्थ सद्र ते कल्याणाय ब्रजञास्धहम्‌ ॥५॥ 
आह, वक नर ९ शि ला 
तब श्रीकृष्णने हिमत हास्य करके अझुनसे यह बचन कहा, हे असुन, तुम्हारा कल्याण हो | 
अब तुम सुखे शयन करो; मैं तुम्हारे ढल्याणके निमित्त ही गमन करता हूँ ॥ ५ ॥ 


स्थापयित्वा ततो द्वाःस्थान्गोप्तृंश्वात्तायुधाननरान | 
दारुकानुगतः श्रीसान्विवेश शिबिरं स्वकम्‌ । 
शिद्दये च शयने शुर बहुळृत्यं विचिन्तयन्‌ ॥ ६ ॥ 
ऐसा वचन कहकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने अजुनके शिविरमें दरवाजेपर अख-शख्न धारण 
किये हुए पुरुषोंको द्वारपाल और रक्षक नियुक्त करके दारुक सारथिके सहित अपने शिबिरमें 
गमन किया । अनन्तर श्रीकृष्णने इस उपस्थित बृहत्‌ कार्यकी चिन्ता करते हुए शुभ्र 
शुय्यापर शयन किया ॥ ६ ॥ 
न पाण्डवानां शिविरे कश्चित्छुष्वाप तां निशाम्‌ । 
प्रजागरः सर्वेजनमाविवेश विशां पते ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! उस रात्रिक पाण्डवोंके शिबरिरॉमे किसीको भी निद्रा न हुई, सब पुरुष जायते 
ही रह गये ॥७॥ 
पुत्रशोकाभिभूतेन प्रतिज्ञातों महात्मना। 
सहसा सिन्धुराजस्य वधो गाण्डीवधन्वना ॥८॥ 
गण्डीव धनुष ग्रहण करनेवाले महात्मा अजुनने पृत्रशोकसे दुःखित तथा क्रुद्ध होकर सहसा 
सिंधुराज जयद्र के वघकी प्रतिज्ञा कर ली है  ८॥ 
तत्कथं नु महाबाहुवासाविः परवीरहा । 
प्रनिज्ञां सफलां कुर्यादिति ते समचिन्तयन्‌ ॥९॥ 
झत्रुवीरनाशन महाबाहु इन्द्रपृत्र उस प्रतिज्ञाको किस प्रकारे पूरण कर सकेंगे; ऐसा व 
विचार करते हुए पाण्डवोंकी ओरके सम्पूर्ण योद्धा चिन्ता करने लगे ॥ ९ ।: 
कट हीदं च्यवलितं पाण्डवेन महात्मना । 
पुत्रकोकानितप्तेन प्रतिज्ञा महती कृता ॥१०॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र अर्जुनने यह अत्यन्त ही कठिन कर्मके करनेका निश्चय किया है; उन्होंने 
: पुत्रशोकमे क्रुद्ध होकर अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा कर ली है , १०॥ 
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आतरश्यापि विक्रान्ता बहुलानि बलानि च। 

शुतराष्ट्रस्थ पुत्रेण सव तसम निवेदितम्‌ ॥११॥ 
उनके सब भ्राता भा महावराक्रमा ह ऑर सेनाए भी उनके पास बहुत बत्तमान ह; धृतराष्ट 
पुत्र दुयाधनने जयद्रथंकी सब कुछ कहा होगा ॥ ११ ॥ 


ख इत्या सेन्धचं संख्ये पुनरेलु धनञ्जथः 
जित्वा रिपुगणांश्चेव पारयत्वजुनो रतम्‌ ॥ १२॥ 
। दो, अजुन युद्धमें सिन्धुराज जयद्रथका बघ करके कुशलपूर्वक फिर लोटे तथा शत्रुओंको | 

जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूण करं ॥ १२ ॥ 

अहत्वा सिन्धराजं हि धूमकेतु प्रवेद्यति । 

न झेतदनल कृतुम हें! पाथा धनञ्जय! ॥ ११ ॥ 
अगर अजुन सिन्धुराज जयद्रथका वध नहीं करेंगे, तो अवश्य ही अझ्निमें प्रवेश् करके प्राण- 
त्याग करेगे; इसमें सन्देह नहीं है। कुन्तीपुत्र धनंजय अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं कर 
सकते ॥ १३॥ 

घश्पन्न) कर्थं राजा भविष्यति सलेऽञ्ुने । 

तस्मिन्हि विजयः कूहहन। पाण्डवन समाहतः ॥ १४ ॥ 
यदि अर्जुन मर गये तो धर्मराज युर्िष्ठिर केले राजा होंगे ? क्योंकि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने 
अजुनहीके उपर सम्पूण विजयके कार्यको निर्भर किया है! ॥ १४॥ 


यदि न! सुकूत किश्वि्यदि दत्तं हुतं यदि । 
फलेन लस्थ सर्वस्य सव्यसाची जथत्वरीन्‌ ॥ १५॥ 
हम लोगोंनि दान, होम वा दूसरे और भी जो कुछ पुण्यदायक कर्मोकों किये हैं, उन्ह शुभ 
कमोके फहोसे सव्यसाची अर्जुन अपने शत्रुओपर बिजय प्राप्त करें ॥ १५ ॥ 
एवं कथघतां तेषां जघमाशसतां प्रभो । 
कुच्छेण महला राजन्नजनी व्यत्यवतेत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! प्रयो ! इसी प्रकारसे और अजुनके विजयकी अभिलाष करते हुए आपसर्म वात्तालाप [ 
करते उन सम्पूर्ण पुरुषोंकी रात्रि अत्यन्त कष्टसे व्यतीत हुई ॥ १६॥ | 
लस्यां रजन्यां मध्ये तु प्रतिबुद्धो जनार्दनः 
स्मत्वा प्रतिज्ञां पार्थस्य दारकं प्रत्य भाषत ॥१७॥ 
उस ही रात्रिके मध्यकालमें जनादन श्रीकृष्ण निद्रासे साबधान होकर अज्जैनकी प्रतिज्ञाको 


स्मरण करके दारुकसे यह बचन बोलें- ॥ १७॥ 
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अजुनेन प्रतिज्ञातमातेन हतबन्छुना । 


जयद्रथ हनिष्यामि शवाभ्ूत शत 5 सक i १८ ii 
हे दारुक ! अजुनने पुत्रवधसे कातर ओर कुड ही कर उह प्रातिश के है किम झर 
जयद्रथका बघ करूँगा ॥ १८ | 

तत्त दर्योधनः शुत्वा भत्जिसिनेन्ञायिष्याति । 

यथा जयद्रथं पार्थो न हन्यादिति संयुगे  ॥१९॥ 


दुर्योधन इस प्रतिज्ञाको सुनकर अ 
जिससे अजुन युद्धभूमिमं जयद्रथका वध न कर उक 
अक्षौहिण्यो हि ताः सवो रक्षिष्यन्ति जयद्रथम्‌ । 
द्रोणञ्च सह एत्रेण सदोस्त्रविधिपारगः ॥ ९० || 
दुर्योधनकी जो सम्पूर्ण अक्षौहिणी सेनाएँ है रक्षा करेंगी, ओर सब अदोंके 
मर्मको जाननेबाले धनुद्धारी द्रोणच अपने हित जयद्रथकी रक्षा करेंगे ॥२०॥ 
एको दीरः सहसख्राक्षों देत्वदान 
सोऽपि तं नोत्सहेताजों हन्दुं द्रोणेन रक्षि २१ ॥ 
दैत्यदानवोंके नाञ्च करनेवाले देवताओंके स्वामी सहख नेत्रधारी, सब लोकाके एक मात्र 
बीर इन्द्र भी द्रोणाचार्यसे रक्षित जयद्रथका युद्धशूमिमे वध करनेमं उत्साह नहीं कर 
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सकते ॥ २१ ॥ 
सोऽहं श्वस्तत्करिष्यानि चथा ङुन्तीखुलोऽङ्घनः । 
अप्राप्त5सत दनकर हानष्यात जयद्रथस््‌ ॥ २० ॥ 


में कल बसे ही उपायका विधान करूंगा जियसे कुन्तीपुत्र अजुन प्रयेके अस्त हानस पहले 
जयद्रथका बघ कर सक ॥ २२ || 


न हि दारा न भित्राणि ज्ञातयों न च वान्धवा! । 


कश्रिन्नान्य प्रियतरः कुन्तीपुत्रान्ममाजुनात्‌ ॥ २३॥ 
मुझे कुन्तीपुत्र अर्जुनसे बढके खरी, मित्र, जाति-बन्ध और बान्धव कोई भी प्रिय नहीं 
हैं ॥ २३ ॥ 
68 , “~ ¢ ~~ 
अनजुनमिमं लोकं मुदृतेमपि दारुक । 
उदीक्षितुं न शक्तो5ह भविता न च तत्तथा ॥ २४ ॥ 


है दारुक ! में इस जगतको मुदत मात्र मी अर्जुनसे सुना न देख सकूंगा, और ऐसा होगा 
मीनद्ी॥ २४ ॥ 


SS "ISS 


अध्याय ५६्‌ ] द्रोणपच 


AAA 


३३५ 


IIIS, NNN, 


£4 


अह्‌ ध्वजिन्धः इणां सहथाः सरथद्विपाः । 
न अजुंनाथ हनिष्यालि खकणोः सखुयोधनाः ॥ २७ ॥ 
र ल अजुनक ।नाथत्त ध्वज, हाथी, रथ, घोडोसे युक्त तथा कणं भार दुयाथन सहित शत्रु 


a 


कारवाका सम्पूणं सेनाआका सहार करूंगा ॥ ९५ | 


ज्वां नराक्षन्लु न थाय जयो लाका महाहवं । 
वनज्ञयाथ शघर पराकान्लइ्य दाक ॥ २६ !! 


हैं दारुइ | कळ अजुनके निमित्त महायुद्धमं अपना पराक्रम प्रकट करते इए, मेरे बल, बीयं 
आर प्राक्रमका ताना लॉक देखंग । १६ ॥| 


शो नरन्द्रसहस्थाणि राजपुचशलानि च । 

साश्वद्विपरथान्याजौ विद्रविष्यन्ति दारुक ॥ २७॥ 
दारक | कल सह! राजा तथा सेझडों राजपुत्र उनके घोडे, हाथी और रथोंके सहित 
युद्धभूमिसे भाग जायेंगे ॥ २७ ॥ 

श्वस्ता चक्रप्रनाथितां द्रवले खपवाहिनीस्‌ ! 

मथा कुद्धेन सरे पाण्डचाथे निपातिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
कल तुम देखोंगे, कि मैंने पाण्डपुत्र अ्जुनके निमित्त युद्धभूमियें क्रुद्ध होकर राजाकी 


>> 
~ 


सम्पूण सनाका चक्रत बिडराते हुए उन शत्रु-सनाक पुरुषाका वथ किया हैं ॥ २८ ॥ 


श्वः सदेवाः सगन्धर्वाः पिदाचोरगराक्षसाः 
ज्ञास्थन्ति लोका! सर्वे मां खुहृद सव्यसाचिनः ॥२९॥ 
कल देवता, गन्धव, पिशाच, सर्प और राक्षस आदि सम्पूर्ण प्राणी भली भांति समझ 
जावेंगे कि में सव्यसाची अजुनका सुहृद्‌ हूँ ॥ २९॥ 
यस्तं द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तमबु ख मामलु । 
इति सङ्कल्प्यतां बुद्धया शारीरार्धे ममाजुनः ॥ ३०॥ 
जो अर्जुनसे शत्रता करता है वह मेरा भी शत्रु है, जो अजुका मित्र है वह मेरा भी मित्र ही 
ऐसा क्या तुम अपनी बुद्धिस यह समझ लो कि अजुन मेरा आधा शरीर है ॥ ३०॥ 


यथा त्वमप्रमाताथाभस्यां निशि रथोत्तमम्‌ । 
कल्पयित्वा यथाशाख्मादाय ब्रतसंयतः ॥३१॥ 
रात बीतने पर प्रातःकाल ही तुम मेरे उत्तम रथको झाख्ननिधिसे सज करके सावधानीके 


साथ ले चलना ॥ ११ ॥ 


३३६ पडाभारते [ प्रतिज्ञाप 


मनाया हता... 
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` ct (>> शार व्र १ कारा! 
गदां कौमोदकी दिव्यां शक्ति चक्र घछु! शरान्‌ 
आरोप्य दै रथे सूत लव!पकरण'ने च ॥ ३९॥ 


बुद्धके उपयोगी 


क्क्ष 
हे सुत ! कमोदरी गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, बडुष, बाण तथा दुखः! 
समस्त वस्तुओंको रथमें सजित करके रखना ॥ ३२९! 


: ~ च्च जभते पवजऱ्घ 
स्थानं हि कल्पयित्वा च रथोएस्थ ध्वजस्य 
~ > 


वैनतेयस्य वीरस्ट सलरे रथशा भन ॥ ३३॥ 
और यृद्धभूम्मिं रथपर शोभायमान वीर गरुढके चिळयुक्त ध्वजक) फी श्थके ऊपर लगा 
रखना ।! ह है !! 

¢ 2 (x © ee ७ 
छत्त्रं जास्बूनदैजालेरकेज्वलवसंनिभे! । 
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विश्वकमकृतेड्व्यिस्म्वालपि च आूषेतान्‌ ॥ इडे ॥ 

बलाहकं मेघपुष्पं सैन्य सुग्रीवतेच च । 

युक्त्वा दाजिदरान्यत्त! कवची तिष्ठ दारुक ॥ ३९॥ 
दे दारुक ! अनन्तर बलाहक, मेघएृष्य, सैंब्य और सुग्रीव इन चारों श्रेष्ठ घोडाको छत्र लगा 


CaS 


इर, विश्वकर्माके बनाये हुए अशनि और ढर्यके समान प्रकाशमान दिव्य सुवर्णके आथूपणोसे 
भूषित करके, रथमें नियुक्त करना और स्वयं भी कवच पहल कर सावधान 
रहना ॥ ३४-३५ ४ 
पाञ्चजन्यस्य निर्घोषमाषभणेव पूरितम्‌ । 
श्रत्वा लु भैरवं नादझुपयाया जवेन भाम ॥ ३६ । 
पाञ्चजन्य शखका ऋषभ स्वरसे बजाया हुआ शब्द और योर नाद सुनते ही रथको लेकर 
झीप ही युद्धभूमिर्मे मेरे समीप आगमन करना ॥ ३६ ॥ 
एकाहाहममषे च सवेदुःखानि चैव ह! 
भ्रातुः पितृष्वसेयस्य व्यपनेष्यामि दारुक ॥ ३७॥ 
हे दारुक र मै एक ही दिनमें अपनी वजे के पुत्र भाई अर्जुनक क्रोध और सम्पूर्ण दुखको 
दूर कर दूंगा ॥ ३७॥ 
सर्वोपायैयेतिष्यामि यथा ची भत्खुरा हवे ! 
पढ्यतां धातराष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
. अर्जुन जिसमें सम्पूर्ण धरतराष््रके पुत्रोंके देखते देखते युद्धमें जयद्रथका वथ कर सके, में संब 
i भांतिसे गही उपाय और यत्न करूंगा ॥ ३८॥ | 


{ 


अभ्याश ५७ ] द्रोणपर्व ३३७ 
यस्य यस्थ च बीमत्सुवेधे यत्न करिष्यति । 
आशे सारथे तत्र भवितास्थ शुचो जय! 8 ३९॥ 
है साग्थे | अर्जुन जिप विस वीरका वध करनेके निमित्त यत्न करेंगे, वहाँ उनकी निश्चमही 
विजय होगी, में ऐसीही अभिठाप करता हूं ॥ ३९ ॥ 
द्राडक उवाच 
जथ एव धुवस्तस्य कुन एव पराजय! । 
यर्थ त्य पुरुषव्याघ सारथ्यलुपजण्मिवान्‌ ॥ ४० ॥ 
दारु बोला- हे पुरुषोत्तम ! आप जिनके सारथि हुए हैं, उनकी पराजय किस प्रकार हो 
सकती है ? अवश्य ही उनकी जय होगी ही ॥ ४० ॥ 
एवं चैतत्करिष्यानि थथा मामलुशाससि । 
खुप्रभाताधिताँ राजिं जयाय विजयस्य हि ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमद्दासाण्ते द्रोणपर्वणि षट्पञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५६॥ ॥ २१९० ॥ 
आपने जिस ग्रकारसे मुझे आज्ञा दी है, कल सवेरे अजुरकी जयके निमित्त मैं वैसा ही कार्य 
अबरय करूंगा ॥ ४१ ॥ 
॥ सद्ाभारतळे द्रोणप्वमें छप्पववां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ २९९० ॥ 


संजय उवाच 
न्तीपुत्रस्तु तं अन्त्रं स्मरन्नेव धनंजय! । 

प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्छुमाहाचिन्त्यविक्रघरः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- इधर अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीपुत्र अर्जुन अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये मन्त्रका 
चिन्तन करते करते निद्रित हो गये ॥ १ ॥ 

ते तु शोकेन संतप्तं स्वप्न कपिवरध्वजम्‌ । 

आससाद महातेजा ध्यायन्त गरुडध्वजः ॥२॥ 

च्छ ~ | 
महातेजस्वी गरुडध्वज श्रीकृष्ण शोक दुःखसे युक्त कपिध्वज अजुनके समीप स्वप्नमें 
उपस्थित होगये ॥९॥ 
४३ ( स. भा. द्रोण, ) 
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३३६ मदाभारते [ भ्रतिज्ञापदे 


गदां कौमोदकी दिव्या 
आरोप्प दै रथे सूत लव!पकरण ॥ 
हे सुत ! कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, घडुष, बाण तथा दूसरा इंड्धडे उपयोगी 
समस्त वस्तुओंको रथमें सजित करके रखना ॥ है 
स्थानं हि कल्पथित्वा च रथोएस्थे घ्वजस्थ से । | 
वैनतेयस्य वीरस्य समरे रथो! भन ॥ ३३॥ 
और युद्धभूमिमें रथ्पर शोभायमान वीर गरुढके चिन्ह्युक्त भ्वजको भी 
रखना ॥ ३३ | 
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बलाहकं मेघपुष्पं सैन्यं सुग्रीवतेद च! 

युक्त्वा दाजिवरान्यत्तः कवची तिष्ठ दारुक | ३ ॥ 
हे दारक ! अनन्तर बलाहक, मेघएष्य, शैब्य और सुग्रीव इन चारों श्रेष्ठ घोडोंकी छत्र लगा 
कर, विश्वकर्माके बनाये हुए अग्नि और दर्थे समान प्रकाशमान दिव्य सुवणळे आश्रूषणसि 
भूषित करके, रथमें नियुक्त करना ओर स्वयं भी कवच पहन छर सावधान 
रहना ॥ ३४-३ ¦ 

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषमाषभणेच पूरितम्‌ । 

श्रत्वा लु भरव नादसखुपयाथा जवेन घाम ॥ ३६ ॥ 
पाश्वजन्य शेखका ऋषम स्वरसे बजाया हुआ शब्द और घोर नाद सुनते ही रथको लेकर 
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शीघ्र ही युद्ध वूमिमे मेरे समीप आगमन करना ॥ ३६ ॥ 

एकाहाहममष च सवंदुःखानि चेव ह! 

भ्रातुः पितृष्वसेयस्थ व्यपनेष्यामि दारुक ॥ ३७॥ 
हे दारुक ! में एक ही दिनमें अपनी बुआजके पुत्र भाई अर्जुनळे क्रोथ और सम्पूर्ण दुःखा 
दूर कर दूँगा ॥ ३७ ॥ 

सर्वोपायेयतिष्यामि यथा वीमत्छुराहवे ! 

पदयतां घातेराष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


. अर्जुन जिसमें सम्पूर्ण धृतराष्ट्रके पुत्रोके देखते देखते युद्धमें जयद्रथका बथ कर सके, में संब 
' आंविसे बही उपाय और यत्न करूंगा ॥ ३८॥ 
हु ५ र 
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अ ध्याश ५७ ] होणणवे ३३७ 
यस्य यस्थ च बी ह्लु्वमे यत्न करिष्यति । 
आशंले सारथे तञ्च भवितास्थ शुचो जय! ॥ ३९ ॥ 
है साग्थे | अर्जुन जिप जिस वीरका वध करनेके निमित्त यत्न करेंगे, वहाँ उनकी निश्चयद्ी 
विजय होगी, में ऐसीही अभिहाप करता हूं ॥ ३९॥ 
द्वारक उवाच 
जच एव भुवस्तस्य कुल एव पराजयः । 
यर्थ त्ये पुरुषव्याघ सारथ्यलुपजरिसवान्‌ ॥ ४० ॥ 
दारुरू बोला- हे पुरुषोत्तम ! आप जिनके सारथि हुए हैं, उनकी पराजय किस प्रकार हो 
सकती है ? अवश्य ही उनकी जय होगी ही ॥ ४० ॥ 
एच चैतल्करिष्पानि यथा मामलुशासखि । 
झुप्रभातामियाँ राजिं जयाय विजयस्य हि ॥४१॥ 
॥ इति शीमहाभाण्ते द्रोणपर्वणि षट्पञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५६॥ ॥ २१९० ॥ 
आपे जिस ग्रकारसे मुशे आज्ञा दी है, कल समेरे अर्ज की जयके निमित्त मैं वैसा ही कार्य 
अवशय करूंगा ॥ ४१॥ 
॥ सहाभारतके द्रोणपर्वश छप्पबां अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ २१९० ॥ 
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संजय उवाच 
कुन्तीपुत्रस्तु ते अन्त्रं स्मरन्नेव धनंजयः । 
प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्छुमाहाचिन्त्याविक्रलः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- इधर अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीपुत्र अर्जुन अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये मन्त्रका 
चिन्तन करते काते निद्रित हो गये ॥ १ ॥ 
तं तु शोकेन संतप्तं स्वप्न कपिवरध्वजस्‌ । 
आससाद महातेजा ध्याघन्तं गरुडध्वजः ॥२॥ 
महातेजस्वी गरुडध्वज श्रीकृष्ण शोक दुःखसे युक्त कपिध्वज अर्जुनक्रे समीप स्वप्नमें 
उपस्थित होगये ॥ २ ॥ 
छदे ( म. भा. दोण. ) 
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३३८ एहासारत [ प्रतिशञापव 


~ 3७७७ क << 
rr श स ५- १-५ 2 लक FR 


प्रत्युत्थान तु कृष्णस्य सवा वस्थं धनञ्जयः । 

नालापयल धर्मात्मा भक्त्या प्रेष्णा च सवेदा ॥ ३ ॥ 
किसी भी अवस्थामें क्‍यों न रहें, परन्तु भरीकृष्णो अपने समीपम आया इआ देखकर 
घमोत्मा अजुन भक्ति और प्रेम पूवक उठके खडे होकर स्वाभत करते थे; इस नियमे कमी 
बे त्रुटि नहीं करत थे / ३ ॥ 

प्रत्युत्थाय च गोविन्दं स तस्मायासन ददौ । 

न चासने स्वयं वुद्धिं बीभत्सुव्यदधात्तदा ॥४॥ 
इस समय उन्होंने श्रीकृष्णको देखकर रूड होकर बेठनेके लिये आसन प्रदान किया; परन्तु 
उस समयमे स्वयं किसी आसनपर बेठनेही इच्छा नहीं करी ॥ ४॥ 

ततः कृष्णो महातेजा जानन्पाथस्य निश्चयम्‌ । 

कुन्तीपुत्रमिदं वाक्यम्ासीनः स्थितमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥| 
अनन्तर महातेजस्वी श्रीकृष्ण अर्जुनके इस निश्चकों जान कर आसनपर बैठके कुन्ती पुत्रसे 
यह बचन बोले ॥ ५ || 

मा विषादे मनः पार्थ कुथाः कालो हि दुज या । 

कालः सवाणि भूतानि नियच्छाति परे विधौ ॥ ६ ॥ 
हे अर्जुन ! तुम अपने मनको दुःखित मत करो, क्योंकि कालकी बात जानी नहीं जाती । 
काल ही सम्पूर्ण प्राणियोंकों अवश्य होनेवाले विषयोंगें लगा देता है ॥ ६ ॥ 

किये च विषादस्ते तदूत्रूहि वदतां वर । 

. न कोचितव्यं विदुषा शोकः कार्थविनाचानः ॥७॥ 

है बोलनेवालोमें श्रेष्ट ! तुम किस निमित्त शोक-विपाद करते हो उस वृत्तान्तको मेरे 
समीपमें वर्णन करो । विद्वान पुरुष किसी विषयमे भी कभी शे 


शोक नहीं करते; झोक ही 
कार्यविनाक्षका मूल है ॥ ७॥ 
शोचन्नन्दयते दाचून्कशेयत्यपि वन्धवान्‌ । 
क्षीयते च नरस्नस्मान्न त्वं शोचितुमईसि ॥ ८॥ 


श्ोकित होनेसे झत्रुलोग आनन्दित होते हैं तथा अपने 
उत्पन्न होता है; और शोक करनेवाला पुरुष अपना 
शोकसे व्याकुल नहीं होना चाहिये ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तो वासुदेवेन बी भत्खुर पराजितः । 
आव माषे तदा विद्वानिदं वचनमर्थवत्‌ ॥९॥ 


जब श्रीकृष्णने उनसे ऐसे वचन कहे, तब महाबुद्धिमान अपराजित अजुन उनसे यह 
ह वचन बोले- | ९॥ 


अनुयायि बन्धु बान्थबॉळो दुःख 
ना भी नाश करता है, इसलिये तुम्हे 
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सथा प्रतिज्ञा महती जयद्रथवधे कृता । 

वाऽस्य हन्ता दुरात्मान पुञ्रप्रम्रिति केशव ॥१०॥ 
है केशव ! “ में कळ अपने पुत्रके बघ करनेवाले दुरात्मा जयद्रथका बध करूंगा ?? यह 
जो जयद्रथके लिये मेंने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, ॥ १० ॥ 

मत्पतिज्ञाविघालाथं घातराष्ट्र! किलाच्युत । 

शता सन्धव कायः सबंगुप्तो महारथः ॥ ११॥ 
परतु अच्युत ! उस ही मेरी प्रतिज्ञाके भङ्ग करनेके लिये घतराष््रकी ओरके सम्पूर्ण महारथी 
वीर योद्धा लोग अवश्य जयद्रथो अपने पीछे खडे करके उसे सबके द्वारा सुरक्षित 
करगे ॥ ११ ॥ 

दशा चेका च ता! कूषण अक्षौहिण्यः खुदुजेया! । 

प्रतिज्ञायां च हीनायां कर्थ जीवेत मद्विधः ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण ! कोरबॉकी अत्यन्त दुय ग्यारह अक्षौदिणी सेनाएं हैं । ऐसी अवस्थामें प्रतिज्ञा 
संग होनेपर मेरे समान पुरुष केसे जीवित रह सकता हे? ॥ १२॥ 

दुःखोपायस्य भे वीर विक्काङ्क्षा परिवतेते । 

द्रव च थाति सावला तत एतड्गवास्थहस्‌ ॥१३॥ 
है बीर श्रीकृष्ण | अत्यन्त कठिन तथा दुःख सिद्ध होनेवाले कर्मकी ओरसे मेरी अभिलाषा 
परिवादित हो रही हे; विशेष करके इन दिनोंमें सर्य बहुत जलदी अस्त हो जाते हैं; इस 
लिये में ऐसा कह रहा इं ॥ १३॥ . 

शोकस्थान तु तच्छ्रत्वा पाथस्य द्विजकेतनः 

सस्पर्थारभस्ततः कृष्ण। प्राडखुख। खमवाह्थलः ॥ १४॥ 
अजुनके झोकका कारण क्या है यह सुनकर कि विद्वान्‌ गरुड ध्वज श्रीकृष्णे आचमन 
किया और पूर्वकी ओर मुंह करके बैठ गये ॥ १४ ॥ 

इदं वाक्यं महातेजा बभाषे पुष्करेक्षणः । 

EF पाण्डुपुत्रस्थ संन्धचस्य वध वृतः ॥ १५ ॥ है 
फिर महातेजस्वी कमल नेत्रवाले श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अजुनके हितके निमित्त सिन्धुराजके वधके 
विषयमे उनसे यह बचन बोले- ॥ १५ ॥ 

पार्थ पाशुपतं नाम परभारत्रं सनातनम्‌ । 

यन सवोन्मरधे दैत्याञ्जप्रे देवो महेश्वर! ॥१६॥ 
है अजुन ! देवोंके देव महादेवने युद्धमें जिस अस्मे सम्पूर्ण देत्योका नाश किया था वह 
पाशुपत नामक एक सनातन परम अस्र है ॥ १६॥ 

क 
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प्रत्युत्थानं तु कृष्णस्य स्वास्थ धनरञथः । 

नालोापयत धर्मात्मा भक्त्या प्रेस्गा च सबेदा ॥३॥ 
किसी भी अवस्थामें क्यों न रहें, परन्तु श्रीकृष्णझो अपने समीपमें आया हुआ देखकर 
धमोत्मा अर्जुन भक्ति और प्रेम पूर्वक उठके खडे होकर स्वाभत करते थे; इस नियम कभी 
बे त्रुटि नहीं करत थे ह ३ ॥ 


न चासने स्वयं बुद्धि बीसत्लुब्यद्यात्तदा ॥४॥ 
इस समय उन्होंने श्रीकृष्णकों देखकर खड होकर बेठनके लिय आसन प्रदान किया; परन्तु 
उस समयमें रय किसी आसनपर बेठनेकी इच्छा नहीं करी ॥ ४॥ 

ततः कृष्णो महातेजा जानन्पाथत्य निश्चयम्‌ | 

कुन्तीपुत्रमिदं वाक्यमासीन! स्थितमन्नवीत्‌ ॥७५॥ 
अनन्तर महातेजस्वी श्रीकृष्ण अजुनके इस निश्चवको जान कर आसनपर बैठके कुन्तीपुत्रसे 
यह वचन बोले ॥ ५ || 

सा विषादे मनः पार्थ कृथाः कालो हि दुर्जयः । 

कालः सवाणि भूतानि नियच्छाति परे विभौ ॥ ६॥ 
है अजुन ! तुम अपने मनको दुःखित मत करो, क्योंकि कालकी वात जानी नहीं जाती । 
काल ही सम्पूण प्राणियाँको अबश्य होनेवाले बिपयोमे लगा देता है ॥ ६ ॥ 

किमथे च विषादस्ते तदूत्रूहि वदतां बर । 

क न शोचितव्यं विदुषा शोकः कार्यविनाच्ानः ॥ ७॥ 
हे “नाम श्रष्ट ! तुम किस निमित्त शोक-विपाद करते हो उस वृत्तान्तको मेरे 
समीपमें वणन करो । विद्वान्‌ पुरुष किसी विषयर्मे भी कधी शोक नहीं करते; शोक ही 
कार्यविनाश्षका मूल है ॥ ७ ॥ 

शोचन्नन्दयते श्रन्कशैयत्यपि चन्धवान । 

___ क्षीयते च नरस्तस्मान्न त्वं शोचितुमईसि 
झोकित होनेसे शत्रुहोग आनन्दित हेते हैं तथा अपने अनुयागि बन्धु बान्धवोंकों दुःख 
उत्पन्न होता है; और शोक करनेवाला पुरुष अपना भी नाश्च करता है, इसलिये तुम्हे 
शोकसे व्याकुल नहीं होना चाहिये ॥ ८ ॥ 

इत्युक्तो वासुदेवेन बीभत्खुरपराजितः । 

आव मापे तदा विद्वानिदं वचनमर्थवत्‌ ॥९॥ 

. जब श्रीकृष्णने उनसे ऐसे वचन कहे, तब महाबुद्धिमान्‌ अपराजित अजुन उनसे यह 
5 अथयुक्त वचन बोले- ॥ ९ ॥ 


॥८॥ 
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मथा प्रतिज्ञा महती जयद्रथवधे कृता । 
श्वोडस्ल हन्ता दुरात्मान पुत्रघप्रिति केशव ॥१०॥ 
केशव ! “ में कल अपने पुत्रके वध ळरनेवाठे दुरात्मा जयद्रथका बघ करूंगा ?? यह 
[ जयद्रथके लिये “ने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली है, ॥ १० ॥ 
मत्प्रलिञ्ञावेघाताथ घातराडे! किलाच्युत । 
पत! सन्धयः काय! सर्वगुप्तो सहारथैः ॥११॥ 
परतु अच्युत | उस हा मेरी प्रतिज्ञाके मङ्ग करनेके लिये धृतराष्ट्रकी ओरके सम्पूर्ण महारथी 
वार याद्धा खाग अवश्य जयद्र्थको अपने पीछे खडे करके उसे सबके द्वारा सुरक्षित 
करणं ॥ ११॥ 
दशा चेका च ता! कुष्ण अक्षौहिण्यः खुदुजेया! । 
प्रलिज्ञायां च हीनायां कर्थ जीवेत मह्विधः ॥१९॥ 
श्रीकृष्ण | कोरबॉकी अत्यन्त दुय ग्यारह अक्षौदिणी सेनाएं हैं । ऐसी अवस्थायें प्रतिज्ञा 
भंग होनेपर मेरे समान पुरुष केसे जीवित रह सकता है ? ॥ १२॥ 
दुःखोपायरुथ भे बीर विकाङ्क्षा परिवतेते । 
द्रल च यथात सांवता तत एतड़वासणहस्‌ !१३। 
हे बीर श्रीकृष्ण | अत्यन्त कठिन तथा दुःखते सिद्ध होनेवाले कर्मी ओरसे भेरी अभिलाष 
परिवादित हो रही हे; विशेष करके इन दिनोंमे सूर्य बहुत जलदी अस्त हो जाते हैं; इस 
| लिये में ऐसा कह रहा हूं ॥ १३॥ 
| शोकस्थानं तु तच्छ्रत्वा पार्थस्य द्विजकेतन! । 
| सखर्पूदथास्भल्ततः कूष्ण। प्राङघुखः समवस्थितः ॥ १४॥ 
| 
| 
| 


~ 
र 


अजुनके क्षोकका कारण क्या हें यह सुनकर कि विद्वान्‌ गरुड ध्वज श्रीकृष्णने आचमन 
किया आर पूरका ओर मुह करके पठ गये ॥ १४॥ 
| इदं वाक्यं महातेजा वभाषे पुष्करेक्षणः । 


| हिताथ पाण्डुपुत्रस्य खंन्धचह्थ वध वृत! ॥१७॥ 
फिर महातेजस्वी कमल नेत्रवाले श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अजुनके हितके निमित्त सिन्धुराजके वधके Fe 
| विषयमे उनसे यह वचन बोले- ॥ १५ ॥ & 
| पार्थ पाशुपतं नाम परभासं सनातनम्‌ । | 
Gea .... सयान्मधे दैत्याज्ञन देवो महेश्वरः ॥ १६॥ 


है अजुन ! देवोंके देव महादेवने युद्धमें जिस अस्रे सम्पूर्ण देत्योका नाश किया था वह 
पाशुपत नामक एक सनातन परम असर है ॥ १६॥ 


शः 


३७७ वहाभारते [ प्रतिज्ञापषै 
यदि तद्विदितं तेऽद्य शवो हन्तासि जयद्रथम्‌ । 
अध ज्ञातुं प्रपद्यस्व मतसा दृषभध्वजस i ९७ 
यदि वह उख आज तुम्हें विदित होगा, तो तुम कळ जयद्रथका बच कर सकारा; परन्तु 
यदि उसका ज्ञान न हो तो वह ज्ञान करनंकं लिये तुन अपव बनेहा मनं दुषमध्वज 
महादेवङा ध्यान करो, उसकी हरण लो ॥ १७ ॥ 
तं देव मनसा घ्यायञ्जोषघासस्व घनजघ । 
ततस्तस्य प्रसादात्त्वं भक्तः प्राप्श्यस्ि तन्महत्‌ ।॥१८॥ 
हे अजुन ! तुम भक्तिपूरक उन ही देवोंके देव महादेवा मने ध्यान करते हुए चूप बैठे 
रहो; तो तुम उन महेश्वरकी ऋपसे उनके भक्त होनेके कारण उस पाशुपत बा 
अस्रो पाओगे ॥ १८॥ 
ततः कूष्णदचः श्रृत्वा संस्पृइ्यास्भो धन्यः । 
सूमावासान एकाग्रो जगाल सनसा भवस्‌ ॥ १९॥ 
अजुनने श्रीकृप्णचन्द्रके इस वचनको सुनकर आचमन किया ओर पृथ्यीर एकाग्रचित्त होकर 
बेठ गये ओर मनसे महादेवका ध्यान करने लगे ॥ १९ ।! 
तनः प्रणिहिते ब्राह्मे छुहत शुभलक्षणे । 
आत्मानसळुनाऽपइ्य्ट्रगन सदक्णशवसू ॥२९०॥ 
इसके अनन्तर शुष लक्षणोसे युक्त त्राह्म मुहुत्तेमें ध्यानस्थ होनेपर स्वरयको श्रीकृष्णके साथ 
आकाश्च मार्गसे गमन करते देखा ॥ २० ॥ 
ज्योति भित्व समाकीण सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
वायुवेगगतिः पार्थः खं भजे सहकेशवः ॥ ११ ॥ 
जाते जाते तेज! पुंजसे प्रकाशमान, सिद्ध चारणोसे सेबित आकाशने अर्जुन श्रीकृष्णके साथ 
वायुके समान वेगवान्‌ गतिसे गमन करने लगे ॥ २१ ॥ 
केशवेन गृहीतः स दक्षिण विशुना छुज़े । 
प्रेक्षमाणो बह्ून्भावा्चगामाद्सुवद्कानान्‌ ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ केशवने अजुनकी दाहिनी शुजा पकड रकी थी; अदूभुत दिखनेवाले अनेक 
पदाथाको देखते हुए बे गये ॥ २२ ॥ 
उदीच्यां दिशि घमात्ता सोऽपद्यच्छ्चिल पर्वतम । 
कुवेरस्य विद्दारे च नलिनीं पदा भू षितास्‌ ॥ २३॥ 
. कर्मात्मा अर्जुने उत्तर दिशामें श्वेतप्वेवका अबलोकन किया; फिर कुयेरके बिद्वारमें कमलोसे 
युक्त सरोवर देखा ॥ २३ ॥ 


Fel] 
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सरिच्छेष्ठां च तां गङ्गां वीक्ष्राणो बङ्कदकाम्‌। 
सदाएुष्पफलेयृक्षेरुपेतां स्फटिको पलाम्‌ ॥ २४॥ 
अस्यैन्त जलसे युक्त नदियों श्रेष्ठ गङ्गाको देखा; उसके तटपर सदा सवदा फूल और 
फूलले भरे हुए वृक्ष तथा स्फटिक मणिमय पत्थर शोभित होते थे ॥ २४ ॥ 


लह्ढधाघश्चसाकीणा नानाशगगणाङुलास्‌। 
| पुण्याश्रमवर्ती रम्यां भनोज्ञाण्डजसेवितास्‌ ॥२९५॥ 
| अनेक सिंह और व्याप्त, तथा नाना प्रकारळे सुम आदि पशु वहां सब ओर भर हुए 
जे. जगह जगह पुण्यात्वा महात्याओके आश्रम और मोहर पक्षियासे युक्त रमणीय गगाका 
दर्शन किया ॥ २६ ॥ 
अन्दरद्य प्र देशाश्च किनरोहीलनादितान । 
हेशरूपघलयण! शृङ्गेनानोषधिविदीपितान्‌। 
सथा घञन्दार य॒द्धैश्च पुडिपतैशपशोसिता््‌ । २६॥ 
| आणि बढमेषर शिरोळे मधुर थीतोंसे निमादित मन्दराचसके प्रदेश दिखाई दिये; अनन्तर 
चांदीके शोते शोभित अनेक प्रकारकी तेजस्वी ओपधियाँ और फळे हुए मन्दारके 
यु ॥ २६ ॥ 


नण्धानचथाकारं सपरा! कालपवतस्‌ । 

E = हिमवत्तः पादं सांणेमन्त च पवतम 

ग्रत्मदुङ्ग नदीश्चान्यारतथा जनपदानाप ॥ २७ ॥ 
अनन्तर घे अञ्जन राशिके सम्रान आकारवाले काल पंबंतके पास पहुंचे; पावेत्र हिमालपके 
शिखर और मणिमान्‌ परवेतकों भी देखा; फिर बहतुग पवत, अन्य नादेशा आर जनपदाको 
भी दखा ॥ २७ ॥ 

सुश शातश्यई च दायातिवननचव च | 

पृण्यमश्वाशर स्थाने स्थानघाथवंणस्य चे ॥ २८॥ 
फिर उत्तम शतशरज्ध, शयांतिवन, पुण्यप्रद अश्वाशरका स्थान आथवणपुनिका स्थान, ॥ २८ ॥ 
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चषदंश च चलेन्द्रं महासन्दरमेच च । | 
अप्भरोभिः समाकीण ।कनरश्या पशा भतम्‌ ॥ २९॥ पा 
पतो श्रेष्ठ बृषदश तथा अप्सराअसि पूर्ण और किन्नरोंसे शोभित महामन्द 


पृ 
देख पडे ॥ २९ ॥ 
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तांश्च शेलान्व्रज्ञन्पा्थेः प्रेक्षते सहकेशवः । 
झाभेः प्र्रवणैज्ञष्टान्हेसधातुविसू'षितान्‌ ॥ ३०॥ 
श्रीकृष्णके साहित अजुन उस ही पदेतके उपरे गमन करने लगे; वहांपर जमन करते हुए 


शुभ झरनोसे युक्त सुवर्णधातुसे भूषित | ३० ¦ 
चन्द्ररदिसिप्रकाशाङ्गी एथिवीं पुरमभालिनीम ! 
सचुदरां्ाद्‌सुताकारानपइषहहुलाकरान्‌ | 
चन्द्रमाको ऋरणोंसे प्रकाशित पुरस्वरूषी मालासे युक्त एथ्वी और सम्पूर्ण 
युक्त अद्भुत आकारवाले समुद्रोको देखा ॥ ३१ ॥ 
वियददयां एथिवीं चैव पइ्यन्विषणुपदे त्रजन । 
विस्मितः सह कृष्णेन क्षिप्तो बाण इवात्यगात्‌ ॥ ३२॥ 
फिर घनुषसे छूटे इए वाणवेगके समान आगे बढ़ते हुए श्रीकृष्णके सहित अर्जुने विस्मित 
होकर आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षका दर्शन करके बिष्णुपदर्गे गमन किया । ३२॥ 
ग्रहनक्षत्रसोमानां सूयोउ्न्योञ्च समत्विषम । 
अपद्यत तदा पार्थो ज्वलन्तनिव पर्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बहांपर ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, छ्य और आमिके समान प्रकाशमान एक शुन्दर पर्वत जो 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था, अर्डुनने देखा ;; ३३ ॥ 
समासाद्य तु तं शेलं चैलाग्रे समवस्थितम्‌ | 
तपोनित्यं महात्मानमपदयदूद्वष भध्वजम्‌ ॥ ३४॥ 
उस पवतपर जाके अञुनने उस पबतके शिखरपर स्थित 
ध्वज महादेवका दर्शन किया ॥ ३४ || 
सहस्रामिव सूयांणां दीप्यमानं स्वतेजला । 
शूलिनं जटिल गौरं वल्कलाजिनवाससम्‌ 


नित्य तपस्यामे रत महात्मा वृषभ- 


॥ ३५ | 
त्रिशूळ ग्रहण करनेवाले, जटाधारी, भगवान्‌ महादेव अपने तेजसे सहस्रां सर्थयक्रे समान 
~ ~ _ ¢ "थ्क २ २५ 
प्रकाशित हो रहे थे । उनके अंगोपर वरऋल और मृगछालाके बस्न शोमित दोते थे; उनकी 
कान्ति गौर वर्णकी थी ॥ ३५ | 


नयनानां सहस्रैश्च विचिता महौजसम्‌ । 
_ _ _पावत्या सहित देवं भूतस ङ्के भारव॑रेः ॥ ३६ ॥ 
सहना नत्रसि युक्त उनका शरीर विचित्र 


रूपसे शोमा पा रहा था; महातेजस्वी महादेव 
भूतोंके गण उनके समीप उपस्थित 


पार्वतीके सहित विराजमान थे और तेजोमय शरीरबाड़े 
 थे॥२६॥ 
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गीतादि छंह!दैस्थाललारस्वक्षमन्चितम्न । 

बल्गितास्फोरितोत्कु्टै पुण्यगन्येच्व सेबिलस्‌ ॥ ३७॥ 
उनके सग्पुख झुन्दर मीठे और मनोहर गीत और बाजोंकी मधुर ध्वनि हो रही थी; हास्य- 
नृत्य चल रहा था; सब गण कूदते, नाचते और ओरसे गाते थे; पुण्यजनक सुगन्धियासे 
वे सेवित थे ॥ ३७ ॥ 


3७ ७ ७ र 
स्तूयमान श्तवैर्दिव्येश्शुनिश्चिन्रेह्म वादिमि। । 
उणा खाटी जला 
(तार संयस्ूतावालष्वासधरमच्युलस््‌ ॥ ३८॥ 


०७ ७७ (>> Nn 


ओर ब्रह्मवादी सुनि लोग दिव्य स्तोत्रोंसे उन धनुद्धर, अच्युत, देवोंके देव, सब प्राणियोकी 
रक्षा करनेवाले महादेवकी स्तुति कर रहे थे ॥ ३८ | 

बालुदेवल्तु ल॑ ष्ट्रा जगान शिरसा क्षितित्‌ । 

पाथन सह घलन्चाहणा गुणन्जहा सनातनश्च ॥ ३९॥ 
अजुनक साइत धमात्मा श्रीकृष्णने उनका दशन करते ही पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें 
प्रणाम किया, आर सनातन ब्रह्म शिवकी स्तुति करने लगे ॥ ३९॥ 

लोकादि विश्वकश्ताणनजमीदानशव्ययत्त । 

अनल! परमाँ थोनि खं वायु ज्योलिषां निधिस्त्‌ ॥ ४०॥ 
वे सम्पूर्ण लोकाके रचनेबाले आति कारण, जगत्सष्टा, जन्मरहित, इक्षान, अव्यय, मनकी 
परम उत्पात्तिका स्थान, आकाशस्वरूप, वायुरूपी, ज्योतिके सागर ॥ ४० ॥ 

खष्टारं वारिधाराणां सुवश्च प्रकृति पराम्‌ । 

देवदानवथक्षार्णा मानयानां च साधनस्‌ ॥ ४१ ॥ 
जलधाराके आधारस्वरूप, एथ्वीके परम प्रकृति, देवता, दानव, यक्ष और मसलुष्योंके 
साधन ॥ ४१ ॥ 

योगिनां च परमं ब्रह्म व्यक्त ब्रह्मविदां निधिम्‌ । 

का, खष्टारं प्रतिहतारभेव च ॥ ४२॥ 
योगियोंके पर्रह्म, ब्रह्मज्ञानियोंके निधिस्तरूप, सम्पूर्ण चराचर जगत्के उत्पन्नकत्ती और 

हार करनेवाले ॥ ४२॥ 

कालकोपं महात्मानं शक्कसूर्ययुणोदयस्‌ । 

अवन्दत लदा कृष्णो वादानोवुद्विकमाभि? ॥ ४३॥ 
कालस्वरूप, कोपयुक्त, महात्मा, इन्द्र और र्यके शुणोंको प्रकाश्षित करनेवाले थे, देवोके . 
ईश्वर वृषभध्वजको उस समय श्रीकृष्णने वाणी, मन, बुद्धि और कर्मसे बन्दन किया॥४३॥ 
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ताञ्च शेलान्त्रजन्पार्धः रक्षते सहकेशवः 

शुभे; प्रखवणजेडान्हेनघातुवियूषितान्‌ 0 ३७ 
श्रीकृष्णके सहित अजुन उस ही पर्वतके ऊपरसे गमन करने लगे; बहांपर गमन करते हुए 
शुभ झरनोसे युक्त सुवणंधातुसे सूषित ॥ ३०१ 

न्ट्ररदिमिपरकाशाङ्गां एथिवी पुरमालिनीम । 

ससुद्रां्ाद्‌ सुनाकारानपह्षहहुलाकरान्‌ ॥ २९ 
चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रकाशित पुरस्वरूपी मालासे युक्त एथ्वी और सम्पूर्ण रत्ने! 
युक्त अद्भुत आकारवाले समुट्रोको देखा ॥ ३१ ॥ 

वियदयां पृथिवी चेव पहयन्चिष्णुपदे त्रजन । 

विस्मितः सह कृष्णेन क्षिप्तो बाण इवात्यगात्‌ ॥ ३२॥ 
फिर धनुपते छूटे हुए वाणवेबके समान आगे बढते हुए श्रीकृष्णके सहित अर्जुनने विस्मित 
होकर आकाश, पृथ्वी और अन्तारेब्षका दर्शन करके विष्णुपदे गमन किया ॥ ३२॥ 

अहनक्षत्रसोनानां सूयोग्न्योश्च समत्विषम । 

अपइयत तदा पार्थो ज्वलन्तभिव पर्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बहांपर ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, द्य और आगिके समान प्रकाशमाव एक सुन्दर पर्षेत जो 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था, अनने देखा ;; ३३ ॥ 

समासाद्य हु तं देलं शैलाग्रे खमवस्थिलम्‌ । 

तपोनित्यं महात्मानमपइयद्ब्प भष्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस पर्वतपर जाक अजुंनने उस पवतके शिखरपर स्थित नित्य तपस्या रत महात्मा वृपभ- 
ध्वज महादेवका दशन किया ॥ ३४ ।। 

सहस्रामिव सूयांणां दीप्यमानं स्वतेजला । 
ड शिनं जटिल गौरं वल्कलाजिनवाससम्‌ 
त्रिशूळ ग्रहण करनेवाले, जटाधारी, भगवान्‌ महादेव अपने तेजसे स 
प्रकाशित हो रहे थे । उनके अंगोप 
कान्ति गौर वर्णकी थी ॥ ३५ | 


नयनानां चित्राङ्ग महे 
नानां सहस्रैश्च विचित्रा महोजसम्‌। 


., . पावत्या सहितं देवं भूतसङ्घैश्च भास्वरैः ॥ ३६ ॥ ड 
सदला नेत्रांसे युक्त उनका श्रीर्‌ विचित्र रूपसे शोमा पा रहा था; महातेजस्वी महादेव | 
पार्वतीके सहित विराजमान थे और तेजोम 


| य झरारबाळे भूतोंके गण उनके समीप उपस्थित 
. थे॥ १६ ॥ | 


॥ ३५ ॥| 
प हला बरयके समान 
९ वरल ओर सृगछालाके बल्न शोमित दोते थे; उनकी 
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` जर यार चपस्हार है। जाह्मय | 
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न गनस्कारडे॥ ५५!) चक 


जायरपतय प्रजाधा पतये नभः । 
ज्वस्य पतये महता पतये नम! 


न्ता और महात्माओळे पाठक हो, आपको न 
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थ्‌ प्रपर्घान्त (वळू 
तषटज झारणात्साः र व्ह हि 
सूक्ष्म अध्यात्म पदकः करनेवाले भटान्‌ एर ल ह # करत इ, भाळुण्ण आर 
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अञ्चुनश्चापि तं देव अयो आूयोऽभ्यवन्दत्‌ ! 
ज्ञात्वैक भूतभव्याद सष भूतषे बस्‌ 
£ खं... क कब कर 
न आदि कारण अन्य आर वसमान कालक 
अजुनने उनको सइ भूत-भव्याकः रण टि 
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ज = he एच किया |) * ti 
उत्पादक जानकर बार बार स्तेति करके उन्हे प्रणाम केया ॥ थे । 
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स्वागतं याँ नरश्चष्ठाङः छता गलछुली । 
कि च वामीप्सित दीरो हबल! क्षिप्रहुच्धतान ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर सम्पूण देवताओंके स्वामी सहादे दक 
¢ ह द्थाटात 8" क्न 
प्रसन्रतापूवक हसकर उनसे यह दचन थ दानांका स्वागत है; ड 
दोनोंकी थङावट दूर होवे, तुम लोग उठके खड़े होजाओं। हे वीर एुरुपी | तुम्हार मनन 


कौनसी अभिलाषा हे ? वह शीतर ही मझे प्रकट करो ॥ ४९ | 
येन कार्येण संम्प्राप्ती युवां तत्लाधयानि वास । 
त्रियतामात्वनः श्रयस्तत्सवं प्रददा/न वास्‌ | ४७ ॥ हे 
रू उ क्य 
तुम दोनों जिस कार्यके निमित्त मरे समीपर्ये आये हो बह बया कया हे ? उसे मे दध 


>> ऱ्ह सब 
करूंगा । तुम लोग अपने कल्याणके निमित्त कुछ भी बस्तुको मांगो, तुम दानोळी मे 
कुछ अवश्य प्रदान करूंगा ॥ ४७! 


ततस्तद्ूचन श्रत्वा प्रत्युत्थाय कूनाञ्जली । 

वासुदेवाळुनौ दावे तुष्टवाते महामती ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर महाबुद्विमान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन उनके वचनॉको सुनके खड हुए और दीर्ण 
जोडके विनयपूर्वक स्तुति वचनेसि उनकी स्तुति करने लभे [ ४८ ॥ 

नमो भवाय हदार्वाय रुद्राय वरदाय च । 

पञ्चानां पतये नित्यसुग्राय च कपर्दिन 9 ४९ ॥ 
प्रमो ! तुम भव, श्वे, रुद्र, वरदान देनेवाले, पशुपति क उग्र और जटाजूटवारी 2 
; इम लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥ ४९ ॥ ह 


३४५ 


अध्याय ५७ ] 


सहादेवाय भीसाय ज्यम्बक्ाय च हां वे । 
४७० || 


5) > ~~ 
इंशानाथ भअगष्नाथ नमोऽस्त्वन्धकघातितरे 
तुम महादेव, भीम, च्यम्वक, कल्याण स्वरूप, इशान, दक्ष यज्ञके नाशक और अन्धकासुरके 


संहार करनेवाले हो, तुम्हे नमस्कार है ॥ ६० :; 
कुमाश्णुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 


विलोहिताय धूजाय व्याधायानपराजिते 
तुम कुमार स्वाति कापिकेयके पिता, नित्य नीलग्रीव, बेथा, तुम विशेषरूपसे 


॥ ५१ ॥ 
लोहितवणे, 


नित्यं नीलाशिखण्डाथ झुलिने दिव्य 
हन्ञे गोप्ये निनेथ व्याधाय असुरे 


धूम्ररूप, मुबव्याध स्वरूप, अपराजित ॥ ५१ ॥ 
सदा नीलचूड, व्रिशरुघारी, दिव्य नेत्रवाठे, संहारक, पालक, त्रिनेत्रथारी, व्याधरूप, 


२ 
चक्षुषे । 
लासे ॥ «२ 


बसुरेता ॥ ५१ ॥ 
अचिन्त्यायास्बिका मजे सर्वदेवस्तुताथ च: 
॥ ५३ ॥ 


बृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्म वारिणे 
अचिन्त्य, अम्बिकापति, सब देवताओंके द्वारा प्रशंसित, वृपभभ्वज, पिङ्ग, जटाधारी, 


ब्रह्मचारी ॥ ५३ ¦! 
तप्धमानाच सलिले ब्रह्मण्यायाजिताघ च। 
विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमाघृत्थ तिष्ठते छ ४ ॥ | 
जलके बीच तपस्या करनेवाले, ब्रह्मण, अजित, विश्वात्मा, बिश्वस्तद्ट और संसारके बीच 
व्यापक होके स्थित हो रहे हो ॥ ५४ ॥ 
{ नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे खदा । | 
त्रह्म॑दक्ताय शवाय शंकराय शिवाय च ॥ ५७ ॥ ह 
और सदा सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्तिळे कारणभूत हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। ब्राह्मण 
आपके सुख हें, कल्याणकारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार है॥ ५९ ॥ । Fe 
नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानाँ पतये नमः । 
| नमो विश्वस्थ पतये महतां पतये नम! ॥५६॥ क 
है शिव ! तुम सब प्राणियोंके ईश्वर, वाचस्पति और प्रजापति हो; इम तुम्हें प्रणाम करते 
हैं। तुम जगत्के नियन्ता और महात्माऑके पालक हो, आपको नमस्कार है ॥ ५९ ॥ 
FE 


ल्क ४४ ( म. भा. द्रौण, ) 
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[ पतिश्षाप् 
त्तं कारणात्मामं जग्पतुः शरण भवस्‌ 

सूक्ष्म अध्यात्म पदका इच्छा करल्याल ' बदन पर | 

अजून उन ६! डज्‌ आवेनाशा एणात्म महादेव) _ 


अजुंनने उनको सब थूत-भव्या 
उत्पादक जानकर चार बार स्तृति करळे उ 


ततरतावागतो शावः प्रोवाच प्रहस न्नः 

स्वागतं वां नरअंष्ठादुत्ति 

कि च वामीप्सित चीरी परज 

अनन्तर सम्पूर्ण देवताओके स्वामी महादेव उन दे वको 

प्रसन्नतापूर्वक हसकर उनसे यह वचन बोले, है पुरुषभरेष्ठ 

दोनोंकी थकावट दूर होवे, तुम लोग उठके खंडे होजाअं र्‌ 
कोनसी अभिलाषा है ? वह छात्र हो पहले प्रकट करा |! ४९ ॥ 


टी क 


येन कार्यण संम्प्राघौ यवा तत्सलाचयालि वास । 
ब्रियतामात्यन! श्रथस्तत्सवं प्रददातने वास्‌ ॥ ४७॥ 


तुम दोनों जिस कार्यके निमित्त मरे समीपे आये हो बह क्या कया दै? उसे झं सिद्ध 


करूंगा । तुम लोग अपने कल्याणके निमित्त कुछ भी बस्तुको मांगो, तुम दोनोंकी में संब 
कुछ अवश्य प्रदान करूंगा ॥ ४७ ! 
ततस्तद्टचनं श्रत्वा प्रत्युत्थाय कूताझली । 
वारुदेवाजुनो शाव तुष्टवाते महामती ॥ ४८ | 
अनन्तर मद्दाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन उनके वचनोंकों सुनके खड हुए ऑर दाथ 
जोडके विनयपूवक स्तुति वचनोसि उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४८ ॥ 


नमो भवाय हडार्वाय रुद्राय वरदाय च । 
पञ्चानां पतये नित्यसुग्राय च कपर्दिन 


है प्रभो ! तुम भव, शर्व, रुद्र, वरदान देनेवाले, पशुपति, नित्य उग्र 
' हो; इम लोग तुम्हें नमस्कार करते हें॥ ४९॥ 


॥ ४९ ॥ 
और जटाजूटथारी ज़ 


Pe चल 


अध्याय ५७ ] पर्व क्न 


ha 7) 6१ ° De 
जहादवाय भासाथ ऽ्यस्वक्ाय च दानवे! 


ईशानाथ 'अगच्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिते ७० || 
तुम महादेव, भीम, उ्यम्बकू, कल्याण स्वरूप, इशान, दक्ष यज्ञके नाशक और अस्धकालुरके 
संहार करनेवाले हो, तुम्हे नमस्कार है ॥ ७० :; * 
कुमारणुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 
विलोहिताय धूजाय व्याधायानपराजिते ॥ ५१ ॥ 


५ हन ७ 


तुम कुमार स्वागि कािकेषके पिता, नित्य नीलग्रीव, वेधा, तुम विशेषरूपसे लोहितवर्ण, 
धूम्ररूप, मुगव्याध स्वरूप, अपराजित ॥ ५१ ॥ 


आ. प 


नित्यं नीलाशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे । 
हन्ञरे गोप्चे त्रिनेत्राथ व्याधाय चसुरेललसे ॥ ५२ ॥) 
सदा नीलचूड, त्रिशूलधारी, दिव्य नेत्रवाठे, संहारक, पालक, त्रिनेत्रधारी, व्याधरूप, 
बसुरता ॥ ५१ || 
अविन्त्यायाम्बिकामर्ज सर्वदेवस्तुताथ च: 
वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्म वारिणे ॥ ५३ ॥ 
अचिन्त्य, अम्बिकापति, सब देवताओंके द्वारा प्रशसित, वृषभध्वज, पिङ्ग, जटाधारी, 
ब्रह्मचारी ॥ ५३ | न 
तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताथ च। 
विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते बे ॥ 
जलके बीच तपस्या करनेवाले, ब्रह्मणप, अजित, विश्वात्मा, बिश्वन्नष्टा और संसारके बीच 
व्यापक होके स्थित हो रहे हो ॥ ५४ ॥ 
नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे खदा । 
ब्रह्मंदक्त्राय शार्वाय झांकराय शिवाय च ॥ ५७ ॥ हे 
और सदा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिळे कारणभूत हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। ब्राह्मग 
आपके मुख हैं, कल्याणकारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार हे ॥ ५५ ॥ 
नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानाँ पतये नमः । 
नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नम! ॥ ९६॥ 
हे शिव ! तुम सब प्राणियोंके ईश्वर, वाचस्पति और प्रजापति हो; इम तुम्हें प्रणाम करते 
हैं । तुम जगवके नियन्ता और महात्माऑके पालक हो, आपको नमस्कार है ॥ ५९ ॥ 
४७ ( म. भा. वौण, ) 
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सूध्माध्या 


थे प्रपहयत्ति विद्वांश। 
तमजं ळारणात्मार 


सूक्ष्म अध्यात्म पदकी इच 


अजुन उन ज, आ 
6 
अजुनस्ापे 
> 2 चा 
त्चक वत कि 
> : AD 
अजुनने उनको सम भूत-भव्योझा आदि कारण और भूत, भाष्य आर ततनाम क 
उत्पादक जानकर दार बार दति इरे उन्ह प्रणाम किया ॥ ४५ ॥ 
प्रहलल्िव । 


लतस्तावागना दाव {च ल 
स्वागतं वा नरश्र्ठा व तघता रत्ना 
किच दामाप्सत दारा १ पृ 


अनन्तर सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी महादेव उन दोतोंको अपने स 
है पुरुषश्रष्ठो ! तुम 


छ 


॥ ४३॥ 
ये हुए देखके 

> भु 

का स्वागत 8; तु 
! तुम्हारे मनमें 


हि 

सपम्‌ 
es 
ह्‌ न 


प्रसन्नतापूवेक हसङर उससे यह वचन बंद 
दानांका थङावट दूर होव, तुम लाग उठक खड जाओ | हे वार पुर 


कौनसी अभिलाषा हे ? वह शीघ्र ही उसे प्रकट करों !! ४९ ॥ 
चेन कार्यण संम्प्राप्ठी यवाँ तत्लाथयामि वास । 
ब्रियताघात्दनः ओघस्तत्सव प्रददाने वास्‌ ॥ ४७ ॥ 
से में सिद्ध 


तुम दोनों जिस कार्यके निमित्त मरे समीपे आये हो बह क्या क्या है? उसे मैं 
करूंगा । तुम लोग अपने कल्याणके निमित्त कुछ मी वस्तुको मांगो, तुम दोनाको में सत्र 


कुछ अवश्य प्रदान करूंगा ॥ ४७ ॥ 
ततस्तदवचने श्र॒त्वा प्रत्युत्थाय कूला 
वासुदवाजुनो दाव तुष्ठवाते महामती 
अनन्तर महावुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन उनके वचनोंकों सुनके खड हुए आर हाथ 
जोडके विनयपूवेक स्तुति वचनोंसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४८॥ 
नमो भवाय हावाय रूद्राय वरदाय च । 
पञ्चानां पतये नित्यसुग्राय च कपर्दिने ॥ ४९ || 
है प्रभो ! तुम भव, शर्व, रुद्र, वरदान देनेवाले, पशुपति, नित्य उग्र ओर जटाजूटबारी 


हो: इम लोग तुम्हें नमस्कार करते हें ॥ ४९॥ 


| 
॥ ४८ ॥ 


ल्क 


VU 


अध्याय ५७ ] द्रोणपर्व ३३५ 


महादेवाय भीसाथ जण्स्बकाय च झां अवे । 


ईंशानाथ अगघ्याय नमोऽस्त्वन्धकघातिने 5९० ॥ 
तुम महादेव, भीम, च्यम्बरू, कल्याण स्वरूप, ईशान, दक्ष यज्ञके नाशक और अन्धकासुरके 
संहार करनेवाले हो, तुम्हे नमस्कार है !; ६० ६; * 
कुमाश्णुरथे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 
बिखो हिताय धूत्ाय व्याघादानपराजिते ॥ ६१ ॥ 


तुम कुमार स्यामि काचिकेयके पिता, नित्य नीलग्रीव, बेथा, तुम विशेषरूषसे लोहितवणे, 
धूम्ररूप, मुबव्याध स्वरूप, अपराजित ॥ ५१ ॥ 

नित्यं नीलाशिखण्डाय इालिने दिव्यचक्षुषे । 

हन्त्रे गोप्ये जिनेजाय व्याधाय चसुरेलले ॥ ५१ ॥ 
सदा नीठचूड, जिशूलथारी, दिव्य नेत्रवाठे, संहारक, पालक, त्रिनेत्रधारी, व्याधरूप, 
वसुरेता ॥ ५१ || 

अचिन्त्यायास्बिका मे सर्वदेवस्तुताथ च: 

वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्म वारिणे ॥ ५३ ॥ 
अचिन्त्य, अम्बिकापति, सब देवताओंके द्वारा प्रशंसित, वृषभध्वज, पिङ्ग, जटाधारी, 
ब्रह्मचारी ॥ ५३ ¦! 

तप्यभानाय सलिले ब्रह्मण्याघाजिताथ च। 

विश्वात्मने विश्वसुजे विश्वसावृत्थ तिष्ठले ४ ५४॥ 
जलके बीच तपस्या करनेवाले, ब्रह्मण, अजित, विश्वात्मा, विश्व्नश और संसारके बीच 
व्यापक होके स्थित हो रहे हो ॥ ९४ ॥ 

नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रमचे सदा । 

ब्रह्म॑दक्ञाय शार्वाय शंकराय शिवाय च ॥ ५७ ॥ 
और सदा सम्पूर्ण प्रागियोकी उत्पत्तिळे कारणभूत हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। ब्राह्मय 
आपके मुख हैं, कल्याणकारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार हे ॥ ५५ ॥ 

नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानाँ पतये नमः । 

नमो विश्वस्य पतये महतां पलये नमः ॥५६॥ 
है शिव ! तुम सब प्राणियोंके ईश्वर, वाचस्पति और प्रजापति हो; इम तुम्हें प्रणाम करते 
हैं । तुम जगतूके नियन्ता और महात्माऑके पालक हो, आपको नमस्कार है॥५६॥ 

४४ ( म. भा. ब्रौण, ) 


३४६ सहाशाश्ते [ प्रतिशापर्द 
नस! सहस्रशिरसे सहखसुजमन्यवे | 
$ he 
सहस्रनेत्रपादाथ नशो5संख्येयकर्मण ॥ ५७॥ 
हू ~ ८२ च्य ~ > र्‌ वि ~ 
सहस्र शिर और सहस्र झुजावाले शिवको नमस्कार है; तुम सहस नेत्र और सहस्त चरणबाहे 
~ च ~ ~ स 
हो, तुम असंख्य कमे करनेवाले हो, इम तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥ ६७! 
नमो हिरण्यबणोच हिरण्यकवचाय च । 
> ~ e ह $ क. 
भक्तातुकरिपने नित्यं सिध्यतां नौ वरः प्रभो ॥ ५८ ॥ 


हे प्रथु ! तुम हिरण्यबर्ण, सुवर्ण कवचधारी ओर भक्तोंके ऊपर सदा कृपा करनेवाले हो 


४ 


आपको नमस्कार है ! तुम इम दोनोंकी प्राथना सिद्ध करो ॥ ५८ ॥ 

एवं स्तुत्वा सहदेव बाखुदेवः सहाजुना । 

प्रसादचादास सबं तदा चसत्रोपलब्धथे ॥ ६९ ॥ 
अर्जुन सहित श्रीकृष्णचन्ट्रते उस समय अद्भ प्राप्त करनेको इच्छासे इसी प्रकारसे स्तुति 
करते इए महादेवको प्रसन्न क्रिया ॥ ५९ ॥ 


ततो5जुनः प्रीतमना ववन्दे वृषभध्वजम्‌ । 


ददशोत्फुछनयन! समरतं तेजलां निधिश्‌ ॥ ६० 
अनन्तर अजुनने प्रसन्न चित्त होकर वृपमध्वज भगवान्‌ शिवको वन्दन शिशा और प्रफुल्लित 
नेत्रोसे समस्त तेजोके आधार महादेवका दर्शन किया ॥ ६० ॥ 

रन चोपहारं स्वकूतं नेदं नैत्यकमात्लनः। 

दद्र व्यस्बक्ाभ्याशे चासुदेवनिवेदितस्‌ ॥ ६१ ॥ 


और उन्होंने रात्रिके समयमे सब्य समर्पित किए हुए उस नेस्थिक उपहारको जिये श्रीकृष्णको 
निवेदित किया था, उसे त्रिनेत्रारी महादेवके समीपमें अबलोकन किया ॥ ६१ ॥ 
ततो$भिपूज्य मनसा दावे कृष्णं च पाण्डयः 
ट्च्छाम्यह दिव्यमस्त्रमित्यमाषत दाडूरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अनन्तर अर्जुन शङ्कर और श्रीकृष्णक्की मनही मन पूजा करके भगवान्‌ शंकरसे यह वचन 
बोले, में आपसे दिव्य अख पानेकी इच्छा करता हूं ॥ ६२॥ 
ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं प्रसुः । 
वाखुदेवाजुनौ देवः स्मयमानोऽभ्य भाषत ॥ ६३॥ 
जगतृके स्वामी महादेव अजुंनकी वरम्रापिके लिये प्रार्थना सुनकर इसके श्रीकृष्ण और 
अर्जुनसे यह वचन बोले, ॥ ६३॥ 


PI 


अध्याय ५७ | द्रोणपर्वं 
सरोऽसुतमरयं दिव्यमभ्याही शचषुसूदनौ । 
तत्न से लद्धलुर्दिब्य शरश्च निहितः पुरा ॥ ९४ |! 
hh हि ° ~ AN 9 ~ DS ९७, ०७ 
हे शत्रुओंके नाश करनेवाले | यहाँ निकटहीगें जो अमृतमय दिव्य सरोवर है, वहीं मेरा 
जे ANN _९9 र 
दिव्य धनुष और बाण पहिलेसे ही रकखा हुआ है ! ६४ ॥ 
येन देवारयः सर्वे लया युधि निपातिताः । 
तत्त आनीयतां कृष्णी सशर ध्ञुरुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
री देवताओंके शत्रु देत्योंका नाश किया था; तुम लोग उस 


इसही दिव्य अखने सुद्धमें मेने 
हदी एरोबरमेते उठाकर मेरे सभीप ले आवो :: ६७ ॥ 


! 


उत्तम धनुष और बाणको इस र 
¢ श्री EN 
हावे पाषेदै? सह । 
| ६६ ॥ 


लथेत्युक्ह्या तु तौ खीरौ ले 
प्रस्थितौ तहल्लश दिव्य दिव्याञ्चयेशातैव्रतस्‌ 
श्रीकृष्ण-अजुन दोनों बीरोंने उन भगवान्‌ शिवको “ जो आज्ञ!! कहके भगवान्‌ जिव शङ्करके 
पापंदगणोंफे सहित सेंकडों दिव्य ऐश्वयोसे युक्त उस दिव्य सरोवरक्षी ओर अञ्न निमित्त 


प्रस्थान किया ॥ ९९ ॥ 
निर्दिष्टं यद्रुषाकेन पुण्यं लवोाधे लाधकम । 
॥ ६७॥ 


लतज्ज्ञग्मतुरसंज्ञान्ती नरवारायणावृषी है 
हादेवने स्वर्ग जो पुण्यजनक संब मनोरथोंकों सिद्ध करनेबाला सरोवर 


वृषभध्वज देवोकि देव ग 
ततस्तु तत्सरो गत्वा सूयसण्डलसेनिभम्‌ । 
॥ ६८ ॥ 


CN = ४. 2: SPR \ RN 
नागमन्त्जले घोरं दहृशातेऽङुनाच्युतौ 
la व्र ¢ De [$ >. ७. बे स 
उस सरोबरके तट पर पहुंच कर अर्जुन और श्रीकृष्णने उस सरोबरमें जलके बीच दरय- 


UN 
बतलाया था, वे दोनों नरनारायण ऋषि बिर्भवचित्तसे उसही सरोबरपर जा पहुंचे !! ३७! 
>> "च है 
मण्डलके समान प्रकाशमान एक भयङ्कर सपे देखा ॥ ६८ ॥ 
द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरस चरम्‌ । 
आ विपुलां उवालां दहदातेऽश्निवच सम्‌ ॥ ै९॥ 
~~ "७७ जट प ~ मय 
और वहीं दूसरा अग्निके समान तेजवाला और सहस्रफणोंसे युक्त श्रेष्ठ सर्प उन्होंने देखा; 


॥ ७० || 


वह सर्प अपने सुखसे अग्निकी प्रचण्ड जालाएं बाहर निकाल रहा था ॥ ६९ ॥ 


लत। कृष्णश्व पार्थश्च संस्एदयाप! कूताञ्जली । 


तौ नागावुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजम्‌ 
इसके अनन्तर श्रीकृष्ण और अर्जुन जलसे आचमन करके हाथ जोड वृषभध्वज भगवान्‌ 


शंकरको प्रणाम करके उन दोनों नागोंके समीप खडे हुए ॥ ७० ॥ 


३४८ मधाभारते [ प्रतिशापर्व 


ROR CTI CT TT TT TT TT RR 
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SS 
गृणन्तौ बदबिदुषौ तद्गह्म रातरुद्वियस्‌। 
अप्रसेयं प्रणसन्तो गत्वा सवात्सना भवस्‌ HR 
बे दोनों देदोंके विद्वान सब मातिसे अविनाशी अप्रनेय ब्रह्मरूप वृषभध्वज महादेवक्े 
शरणागत होकर डिनयपूवेङ शतरुद्रिशश्रुतिका पाठ करने लगे ओर उन्होंने शिवको प्रणाम 
केया | ७१ | | ल वप 
ततस्तो रुद्रमा हातम्घाद्वित्वा रूपं भहोरगो । 
घडुबiणञ्च शज्नन्न तददडं समपद्यत शिया ii ७२ ! 
तंव बे दोनों नहाम०्ङूर उपे बंगंदानू रुद्रे मदात्म्यसे अपने सपं रूपळो त्याग क्र, 
शत्र के नाश करनेबःरे पछुष और बाणके रूपमे दीख पड़े | ७२ || 
तता जग्रहतुः प्रीती घलुबाणं च खुप्र भम्‌ । 
आजहतुनहात्मान ददतु्च नहात्मने ॥ ७३. 
तब प्रसन्न होकर महात्मा श्रीकृष्ण और अझुंनने उस प्रकाशमान धनुष्य और बाणको ग्रहण 
करके, उन्हें महात्मा दृपमध्यज महादेवो समपेज किया ॥ ७२ ॥ 
ततः पदवद्‌ इषाङ्कस्य ब्रह्मचारी न्यवतत । 
॥नङ्ःक्षच्तपलः क्षेत्र बलवाचन।ललाए ७४ ॥ 
उस समय ।५ङ्गलूबणयाले नेत्रसे युक्त, पीले आर काले बणक्े शरीरले शोभित, तपस्याके 
. आधार स्वरूप एक बलवान्‌ ब्रह्मचारी भथवान्‌ महादेवके पावे भागले प्रकट हुआ ॥ ७४॥ 
स तंदृगृच्य वनुः श्रं लस्चा स्थान खमाहिलः । 
व्यकपच्चाप ।वाधवत्लचार पनुरुत्त प्रम््‌ i ७९ ॥ 


उसन उस श्रष्ठ थप अहम किवा ¦ अनन्तर बह स्थिरनित्तसे सावधान होङर खडा 
हुआ; क उसने वाणसद्ति उस उत्तन थनुपकी विधिषूवेक खींचा ॥ ७५! 
तस्य नाव च सुष्ट च स्थान चालद्य पाण्डव! । 
शुत्वा मन्त्र नवप्राक्तं जग्राहाचिन्त्य चिक्र म्ः ॥ ७६ ॥ 
उस समय आचन्त्य पराङ्रमी अजुनने उसका मुद्ठीले धनुप धारण करना धगुपकी डोरीको 
आकण करना, ।बश्चप मातिसे चरण रखके खडा होना- इन सब बातोको लक्ष्यपूर्वेक 
देखकर आर भगवान्‌ शवक कदे हुए मन्त्रको सुनकर, मनसे ग्रहण द्विया ॥ ७६॥ 
सरस्यव च त बाण सुप्ताचातातव प्रसुः 
चकार च पुनव।रस्नस्मिन्सरसि लद्धनु ॥ ७७ ! 
फिर अत्यन्त बलवान वीर भगवान्‌ शिवने उस बाणको उस ही सरोवरमें छोड दिया 
अनन्तर उस धनुपको भी (फेर उस ही सरोवरमें डाल दिया | ७७ ॥ 


अंध्याय ५७ | द्रोणण्वं ३४९ 
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ततः प्रीतं अवं ज्ञात्वा स्वृतिनानर्जुनस्तदा । 

वरमारण्थके दत्तं दशेने झङ्करस्थ च ; 

मनसा चिन्तथा्रा्त तन्मे संपद्यतायिलि ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर स्मरणशक्ति संपन्न अजुरने भगवान्‌ महादेवको प्रश्न जानकर वनवासके समथ जो 
भवान्‌ शंकरका दर्शन और वरदान मुदे प्राप्त हुआ था, उसका मन ही मन चिन्तन 
करके, भेरा वह मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी इच्छा छी ? ७८ ! 

लस्थ तन्बंतघाज्ञाय प्री! घादाद्वर भव! । 

तच्च पाशुपत घोरं घलिञ्ञाथाञ्च पारणन््‌ ॥ ७९ ॥ 
महादेवन उनके मनको अभिलाष आवळर प्रमत्न होकर वह भयङ्कर पाशुपत अल्ल जो उनकी 
प्रतिज्ञाकी पूर्ति करनेवाला था, वरदानके स्वरूपे दिया ॥ ७९ १ 


ल्ला ९ ¢ हि 
संहृष्टरोमा दु्धष छलं का्येमनन्नत । 
वबवन्दतुआ संहृष्टौ शिरोभ्यां तो महेवरस ॥ ८० ॥ 
नि त अतर फिर पाझर ति वीर अभक रोपं प्सम्रतासे खडे हो म 
दिव्य पाशुपत अखको फिर पार दुधेष वीर अजुनळे रॉ प्रसक्तासे खडे हो भये, अनन्तर 


अर्जुनने अपनेको कृतकायं समझा । फिर अत्यंत आनान्दित हुए उन दोनोंने मस्तक नमाकर 
महेश्वरको प्रणाम किया ॥ ८० )| 
अनुज्ञाली क्षणे तस्मिन्मवेनाजुनकेशवो । 
प्राप्ती स्वशिबिरं वीरौ छुदा परमया युती । 
इन्द्राविष्णू घथा प्रीतौ जरुमस्थ वधकाङ्क्षिणौ ॥८१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि सप्तपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ २२५१ ॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों वीर महादेवकी बन्दना करके प्रसन्न चित्तसे उसही समय उनकी 


NN 


अनुमति तथा आज्ञा पाकर अत्यन्त आनान्दित होकर अपने शिबिरमे आकर उपस्थित 


आ ॥ ८१॥ 
॥ महाभारते द्रोणपवेमे सत्ताचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ २२७१॥ 


। ७८ ; है 


संजय उवाच 
तयो! संवदतोरेचं कुषणदासक्योस्तदा । 
सात्यगाद्रजनी राजन्नथ राजान्वबुध्यत ॥१॥ है 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र | श्रीकृष्ण और दारुक सारथिकी ऐसी ही वार्तालापमें बह रात्रि 
व्यतीत हुई, और सबेरा हुआ; राजा युधिषिर भी निद्रासे जागके सावधान इए ॥ १॥ 


®. 
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पठन्ति पाणिस्वनिका सागधा सथुपाकेका। । | 
वेतालिकाञ्च सूताञ्च तुष्टवुः एरुषष भभ हि ॥ २ ॥ | 
उस समये पुरुषोंदी करतालिसे युक्त मीठे स्वरके साहित उत्तम शात गानवाल सूत, मागध 
मधुपर्किक और बैतालिक ये पुरुषश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरकी स्तुति करने रमे ॥ २ ॥ 
नतेकाश्राप्पदत्यन्त जगुगीतानि गायका। । 
कुरुद॑रास्तवाथानि मधुरं रक्तक्कण्डिनः ॥ ३॥ 
= होती "6२७ 
गीत गानेबाले तथा नृत्य करनेवाले राग-रागिनियाँसे युक्त मधुर ओर मनोहर स्वराके | 
सहित कुरुबंञ्चकी स्तुतिदचक शीर्तोशो गाते हुए नृत्य करने लगे ॥ है ॥ | 


सदड्ा झरा भेथेः पणवानकगोझुखाः । 


आडम्बराश्च शङ्खाश्च दुन्दुभ्यञ्च सहास्वनाः ॥४॥ 
एवमेतानि सवोणि तथान्यान्यपि भारत ! 
वादयन्ति स्त्र संहृष्टाः छुशला! साधुशिक्षिता! १७ 


भारत ! सुशिक्षित और कुशल वादक अत्यंत प्रसन्न होकर मुदङ्ग, झांझ, भेरी, ढोल, 
सहनाई, नररिंहे, आइम्बर, शङ्क ओर नगाडा आदि बाजोको बजाने लगे ॥ ४-५ ॥ 
स मेघसमनिघोंषो महाञ्दाव्दोऽस्प्ृशादिवम्न । 
पाथवप्रवर रुत युथिष्ठरमवावयल्‌ ल द ॥ 
वह बादलके गजेनेके समान गंभीर ओर महान्‌ शब्द आकाशको स्पश करने लगा; उस | 
घ्वनिने सोये इए महाराज वुधिष्टिरकी निद्रासे जगा दिया ॥ दे ॥ । 
प्रतिबुद्धः सुखं सुघो महाह शयनोत्तमे । | 
उत्थावावद्यकार्याथे ययौ स्नानगृहं तत! ॥ ७॥ 
बे मणिजटित उत्तम शय्यापर सुखपू्वेक शयन कर रहे थे, जगे इण वहाँले उठके फिर 


A €) 


आवश्यक कारयोको करनेके लिये स्नान करने गये ॥ ७ ॥ 
ततः शुक्लाम्बरा स्नातास्तरुणाष्टोतत्तरं दातम्‌ । 
स्नापकाः काञ्चनः कुरू भः पूण! ससुपतस्िरे ˆ ॥ ८ ॥ 
स्नान करके सेतबल्नोंको पहरानिवाले एकसो आठ युवक जळते भरे हुए सुवर्णके कलसोंकों 
लेके राजा युधिष्ठिरकों स्नान करानेके लिये उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ । 
भद्रासने सूपविष्टः परिधायाम्बरं लघु । | 
सरनौ चन्दनसंयुक्तैः पानीयैरभिमन्त्रितैः ॥ ९॥ | 
अनन्तर एक पतला बस्न पहन कर राजा युधिष्टिर उत्तम आसन पर बैठ चन्दन आदि 
 सुगन्थित वस्तुआंसे युक्त मन्त्रित पवित्र जलसे स्नान करने टगे ॥ ९ ॥ 
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उत्सदित! कषायेण घलवद्रः सुशिक्षितैः । 
.. आप्लता साधिवासेन जलेन च सुगन्धिना ॥ १० ॥ 
उत्तम एशक्षास युक्त बलवान्‌ सेवकाने उबटन आदि वस्तुओंसे उनके शरीरको मळते हुए 
सुगान्धित जलसे स्नान कराया ॥ १० ॥ 


अनन्तर महाबाहु बुधिष्ठेर अपने सारे अंगोंमे सुगन्धित इरि चन्दमळा अनुलेपन करके उत्तम 
वसर और फूलोंकी माला धारण करळे हाथ जोड़े पूर्वाभिमुख होकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ 
गयं ॥ ११ ॥ 

जज्ञाप जप्यं कौन्तेयः सतां मगेमद्चुष्ितः । 

__ ततो$चप्रिशरणं दीं प्रविविश विनीतवत्‌ ॥ १२ ॥ 
सत्पुरुषांक मागेका अनुसरण करनेवाले कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने नित्यकर्मोका अनुष्ठान करके 
मन्त्रा जप किया । अनन्तर विनीत भावले प्रज्यालित अझ्निपे प्रकाशमान अगिहोत्रके 
स्थानम प्रवेश किया | १२ ॥ 

समिद स पवित्राभिरञ्चिनाइतिभिस्तथा । 

भन्त्रपूलाभिरचित्या निश्चक्ताम गृहात्तत! ॥ १३ ॥ 
वहाँ अग्नि अन्त्र उच्चारण करके आहुति और पवित्री सहित समिधा प्रदान करके अग्नि 
देवताकी पूजा अर्चना करके वे अग्िहोत्रके गृहसे बाहर हुए ॥ १३ ॥ 

द्वितीया पुरुषव्याघ! कक्ष्यां निष्क्रम्य पार्थिवः । 

लच वेदचिदो विप्रानपइ्यट्टाह्मणर्ष भान्‌ ॥ १४ ॥ 
पुरुषॉर्मे श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने इसके अनन्तर उस स्थानके दूसरे हिस्सेमें जाकर वेद- 
पारंगत ब्राह्मणश्रेष्ठ विप्रोंकी देखा ॥ १४ ॥ 

दान्तान्वेदत्रतस्नातान्हनातानवभ्ूथेषु च । 

खहस्रानुचरान्सौरानष्टौ दकाशतानि च ॥ १५ ॥ 
वे सब जम दम आदि गुणोंसे युक्त वेद विद्या जाननेवाले वैदिक बत करनेवाले 4 
सुनानसे पवित्र और नित्य छर्यकी उपासना करनेवाले थे | वे एक हजार आठ थे ओर 
उनके साथ एक हजार सेवक थे ॥ १५ |! 

अक्षतैः सुमनोभिश्च वाचयित्वा महाखुजः। 

तान्द्रिजान्मघुसरपिभ्यो फलैः श्रेष्ठेः सुमङ्गलैः [Fn 
महाबाहु युधिष्टिरने उन ब्राह्मणोंको चन्दन, अक्षत, फूल देकर उनसे स्बस्तिवाचन कराया 


और फिर उनको मधु, घी और श्रेष्ठ मंगल फल प्रदान किये ॥ १६॥ 


वि 
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चादात्काखबशकक चक बिप्राछ एण्डव! । 


अल्कल चइ्षशत वासात द्‌ क्षणा १७ i 
न म ल - उ | 
उनमेमे इर्‌ एङ न्न्‌ हश क्‌ छुन iG ( स्म्‌ ६ १ ) भां स षणः शः ते स्‌ i घोडे डु उत्तघ्‌ | 


बस्न ओर इच्छानुसार दाश्षणा प्रदान करी १७ ६४ 
तथा गह कपिला दग्भ्र 


शन $ पे बुल 
हेमशद्ली रूपणखुरा उत्त्वा चके प्रदक्धिणस्‌ । १८ ॥ 
कई एक सोनेके सोंगे और चांदीके खुस्से युक्त बेळ क साहिर नेवाली कपिला गौएं 
प्रदान करके पाण्डपूत्र युडिष्ठिरने उन्हें अदाक्षण किया !! १८! 
स्वस्तिकान्वधेधानोंश्व नल्यावताच्य क्चर्‌ । | 
माल्यं च जरकुस्मांश्च ज्वलितं च इदान ॥ *३॥ | 


३७, 


अनन्तर सोनेके बने हुए स्वस्तिक, वधमान, तन्धावत्त, काश्चन भाला, जलसे भरे हुए 
घड, जलती हुई आग्र । ९ । 
पणान्यक्षतपात्राणि रुचकान्रोचनास्तथा | 
स्वलकूताः छु भा; कन्या दचिसापनधृदकस्‌ ॥ २० | 
अक्षतोसे भरे हुए एण पात्र, रुचक, गोरोचन, तथा आमूपणोस अलंकृत संब लक्षण 
युक्त सुंदरी कन्टाअका समूह, दा, घृत, मधु, जल ॥ २० ॥ 
मझल्यान्पक्षिणद्वैव यचान्यदपि पूजितम्‌ ¦ | 
ष्ट्रा सपरा च कौन्तेयो बाह्या कक्ष्यानगात्ततः (२१ 
मङ्गल सूचक पक्षी,- इन सम्पूर्ण माङ्गलिक द्रव्य ओर इसके अतिरिक्त दूसरा भी पूजनक 
योग्य बहुतसी बस्तुओंके दर्शन तथा स्पश करते हुए कुन्तीपुत्र युधिषिर उस स्थान: 
बाहरी दिस्सेमें आकर उपस्थित हुए :: २१ ॥ 
ततस्तस्य सहावा होस्तिठतः परिचारकाः | | 
सोवण सवतो मद्रं सुक्तावेड्यमण्डितम्‌ ॥ २२॥ । 
महाबाहु महाराज युथिष्ठिस्क्रे वहीं पर उपस्थित होते ही सेवकॉने उनके लिये सोनेका | 
बनाया हुआ एक मोती और बैद्य मणियोंसे युक्त सर्वतोभद्र नामक श्रेष्ठ आसन | 
दिया ॥ २२ ॥ 
पराध्यास्तरणास्तीण सोत्तरच्छदस द्धिमत्‌ । 
विश्वकमंकृतं दिव्यसुपजह्ववरासनम््‌ “३ २३ ॥ | 
बह उत्तम बस्रोये भूषित था ओर उसके ऊपर सुंदर चादर बिछायी थी । वह दिव्य और 
सिंहासन विश्वकर्माका बनाया हुआ था ॥ २३ ॥ 


अध्याय ५८ ] द्रोणपर्य ३५३ 
तत्र तस्थोपविष्टस्थ भूषणानि महात्मनः 
पजहमहाहाणि प्रेष्याः शुश्राणि सवेदा! ॥ २४ ॥ 

महात्मा धमराज युधिष्ठिर जब सिंहासन पर बैठे तब सेवकोंने उनके यथायोग्य अजगं 
महामूल्यबान्‌ शुभ्र आभूषणोंको पहना दिया ॥ २४ ॥ 

युक्ता भरणवेषस्य कौन्तेयस्य महात्मन! । 

रूपम्रासीन्महाराज (द्विषतां शोकवर्धनम्‌ ॥ २ 
महाराज ! इन्तापुत्र महात्मा युधिष्ठिर जब मुक्ता आदि सम्पूर्ण आभूषणोसे भूषित होकर 
सिंहासन पर, बेठे, तब उनका रूप उस समय उनके शत्रुओंका शोक बढा रहा था ॥ २५ ॥ 

पाण्डरेश्चन्द्ररङ्ङ्या भेहेमदण्डैञ्च चामरे! । 

दोधूयमान? झुझुभे विद्युद्भिरिव तोयदः ` ॥ २६ ॥ 
सेवक लोग उनके समीप खडे होकर सुवर्णमय दण्डसे शोभित चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
प्रकाशमान्‌ सफेद चंवरको लेकर इलाने लगे । अवेत चंवरके इधर उधर डोलने पर बे 
बिजलीसे युक्त बादलके समान प्रकाशित होने लगे ॥ २६ ॥ 

संस्तूयमानः सूतैञ्च वन्यमानश्च बन्दिभिः । 

उपगीयमानो गन्धर्चैरास्ते स्म कुरुनन्दन! ॥ २७ ॥ 
बूत मागध उनकी स्तुति, बन्दीजन उनकी वन्दना करने लगे, और गन्धर्व लोग उनके 
यक्ष सूचक गीतोंको गाने लगे। इन सबसे बिरे हुए कुरुङ्गलनन्दन युथिष्ठिर बहां सिंहासन- 
पर शोमित होते थे ॥ २७ ॥ 


लतो सूहुत्तादासीत्तु घन्दिनां निस्वनो महान्‌। 

नेमिघोषश्च रथिनां खुरघोषश्च याजिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर महच अरके बाद बन्दिजनोंका महानु शब्द, राथियोंके रथोंके पहियोंकी घरघराइट, 
और घोडोंकी टांपोंके शब्द चारों ओर सुनाई देने लगे ॥ २८ ॥ 


हादेन गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च। 

नराणां पदशाव्दैश्च कम्पतीव स्म मेदिनी ॥ २९ ॥ 
हाथियोंके चलने पर उनके होदे परसे लटकते हुए घण्टोंका शब्द सुनाई देन लगा 
शंखोंकी आवाज और मनुष्योंके.पांवके धककेसे पथ्वी कांपने लगी ॥ २९ । 
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ततः शुद्धास्तभालाय जाचुभ्यां भूनले स्थित 
शिरसा वन्दनीयं तमभिवन्य जगत्पतिम्‌ | ३० ॥ 
कुण्डली बद्धनिस्त्रिंशः लंनद्धकवचो युवा । 
असिप्रणस्थ शिरसा द्वा!सथो घ्मात्मजाथ दे 
न्यवेदयद्धषीकेशसुप्यातं महात्मने । 


! ३१॥ 
य न्हे 


अनन्तर कुण्डल पहले, कवच धारण कि 
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राजसभां प्रवेश करके दोनों घुटयोंके पृथ्बीषर टेक दिये और बन्दनीय जभत्पति 
युधिष्ठिः्को मस्तक नवःकर प्राम किया । इस प्रकार सिरने प्रणाम करके उसने धर्मपुत्र | 
महात्मा युधिष्टिरो यह निवेदन किया कि, भगवान्‌ हपाकेश श्रीकृष्ण आरहे हैं ॥३०-३१॥ ' 
सो5ब्रदीत्पुरुषव्यात्रः स्वागतेनेच माधवम्‌ । 
अध्य चैवासनं चास्मै दीयतां परमार्चितम्‌ ॥ २९॥ 


हा- तुम माधवळो स्वागत पूर्वक ले आबो और 
उन्हें ध्यं और अत्यन्त उत्तम आसन प्रदान करो । ३२ | 
तत! प्रवेद्दय वाष्णेयसुपवेइघ वरासने ¦ 
सत्कृत्य सत्कृतस्तेन पर्थेषृच्छय्युविष्ठिरः ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टयञ्चाशोऽव्यायः ॥ ५८ ॥ २३०४ ॥ 
फिर ससवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको अंदर ले आकर एक श्रेष्ठ आसनपर बेठा दिया । तदनंतर 


रां 
तब प्रुपश्रेष्ठ राजा युविष्ठिरने द्वारपालसे कह! 
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धमराज युधिष्टिरने स्वयं उनका आदर सस्कार करके पूजन किया और श्रीकृष्णसे सत्कार । 
पाकर वृधिष्ठिने उनमे पूछा ॥ ३३ । ' 
महाभारतके द्रोणपर्वम अद्टाचनवां अध्याय लमातत ॥ ५८ ॥ २३०४ ॥ | 
! 
जब ७५९, : | 
युधिष्ठिर उवाच | 
सुखेन रजनी व्युष्टा कचित्ते मधुसूदन । | 
कच्चिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि लवाच्युन ॥ १॥ , 


राजा युविष्ठि बोले, दे मधुद्दन ! तुम्दें सुखसे निद्रा हुई थी न ? तुमने सुखपूर्वक रात्रि 
व्यतीत करी है न? अच्युत ! आपकी सब ब्ञानेंद्रियां प्रसन्न तो हैं न ? « १ ॥ 
सञ्जय उवाच 


वाखुदेवोऽपि तथुक्त पर्येप्छछब्यविष्िरम । | 
| लल! कत्ता प्रकृतयों न्‍्यवद्यदुपस्थिता! ॥ २॥ 
«संजय बोले- अनन्तर बसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण भी युविष्टिरसे उनके योग्य वचनोंको एछने लगे; 
नज समय सेवकने आके निवेदन किया कि सम्पूर्ण मन्त्रीवग और राजा लोग आये हैं (९॥ 


अध्याथ ५९ ] द्रोणपर्व 


३५ 
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अनुज्ञातश्च राज्ञा त प्रावेशघत तं जनम्‌ । 
विराट सामसेव च धृष्टयुन्चं च सात्यकिम्‌ । ३॥ 
अनन्तर सवक महाराज दुविष्ठिरो आज्ञासे उन ०म्पूण राजा और राजपुरुषोंको सभामण्डपमें 
प्रवेश कराने लगा । बिराट, भीमसेन, घृश्बुम्न, सात्यकि, ॥ ३ ३; 
शिखण्डिनं यसौ चैव चेकितान च केकयान्‌ । 
युयुत्सुं चेच कौरव्यं पाश्वाल्य चोच्तमौज स्न्‌ । ॥४॥ 
शिखण्डी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केकय, कुरुवशी युवस्सु, पाञ्चाल वीर उत्तमौजा, ॥ ४ । 
एले चान्थे च बह्वः क्षन्तियाः झ्ञ्ियष भस्‌ । 
उपतस्थुमहात्मानं विविशुश्ाञनेषु ते | & ॥ 
ये तथा आर झा दूसरे बहुतेरे क्षत्रिय श्रेष्ठ बहात्या युःिष्ठिरकी आज्ञाके अजुसार उस सभामें 
आकर उत्तम उत्तम शुष आसडोपर बेठ बये ॥ ५ | 
एकाद्मिक्षालन वाराचुपाषिष्टो सहाबलो । 


कृष्णञ्च थुयुधानस्च महात्मानी नहाव्यु ॥६॥ 
महाबलशाली महातेजस्वी महात्मा श्रीकृष्ण और सार दोनों बीर एकही आधनपर 
बेठे थे ॥ दे ॥ 
ततो युधिष्िरस्तेषां श्रुण्वतां मधुसूदनम्‌ । 
अन्नवीत्पुण्डरीकाक्षमा भाष्य अधुरं बचः fon 


इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर उन सम्पूर्ण लोगोंके सुनते हुए पुण्डरीक मेत्रवाले मधुन 
श्रीक्ृष्णये मधुर वचगोंसे बातोलाप करते हुए यह वचन बोले ॥ ७ ॥ 

एकं त्वां चथयमाख्रित्य खहस्राक्षमिवामराः। 

पार्थयामो जं युद्धे शाश्वतानि सुखानि च ॥ ८॥ 
हे मधुखदन ! जैसे देवता लोग केवल सहस्र नेत्रव'ले देवराज इन्द्रे आसरसे बास करते 

हम लोग भी उसही प्रकारणे एकमात्र तुम्हारे आसरेसे युद्धँँ विनय करने तथा शाश्वत 

परम सख प्राप्त करनेळा अभिलाष करते हैं ॥ ८ # 

त्यं हि राज्यविनाशं च द्विवद्विश्न निराकियास । 

केशांत्व विविधान्कृष्ण सवास्तानपि वेत्य नः i 
हे श्रीकृष्ण ! शत्रुओने ओ हम लोगोंके राजयका नाश किया, हमारा तिरस्कार किया और 
नाना प्रकारके केश दिये, उन सबको आप जानतेह है ॥ ९ ॥ 

% 


ी. | 
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त्वयि सर्वेश् सर्वेषामस्माकं भक्तवत्सल । 
खुखभाषत्तमत्यथ यात्रा च सधुसूदन ॥ १०॥ | 
सबके स्वाभी ! हे भक्तवत्सल ! हे मधुन | हम सब लागाकझा सुख तुम्हारेही अधिकाग्मे । 
: और तुमही हम लोगोके सब विषयोंमें उपाय स्वरूप हो ॥ १० ॥ | 
स्तथा कुरु वाष्णेय थथा त्वथि मनो मम । | 
अञ्ुनस्य यथा सत्या प्रतिज्ञा स्पाचिक्षोडिता ॥११॥ | 
हे श्रीकृष्ण ! तम्हारे ऊपरहदी हन राझाका अने लेगा हुआ ह; इसालय जिस प्रकारसं 
अजुनकी इप्सित प्रतिज्ञा पणे हावे, तुम उसही उपायका विधान करो ॥ ११ ॥ | 
स नवस्तारयत्वस्माइःखाशषमहाणवात्‌ | 
पारं तितीषेतामद्य प्लवो नो भव माधव ॥ १२॥ | 
है श्रीकृष्ण | माधव ! इम लोग इस दुःख और अमर्षेरूपी महासमुद्रसे पार होनेळी अभिलाष | 
करते हें; तुम नौकारूपी होकर इस दुःखड्पी घोर समुद्रसे हम लोगोंको पार उतारो, 
हमारा उद्धार करो ॥ १२६ 
न हि तत्कुरुते संख्ये कातेवीयेसमस्त्वापे । 
रथा यत्कुरुते कृष्ण छाराथयत्नबाास्थत। ॥ १३॥ 
है कृष्ण ! युद्धस्थले सारथि यत्नवान्‌ होकर जिस प्रकार कार्योको कर सकता है 


कातबायं सहसाजुनक समान रथा सा वेस छायाका सग्रामम नहा कर सता हे ॥ १३॥ 
वासुदेव उवाच-- 


सामरेष्वापे लाकपु सर्वेषु न तथाविधः । | 
रारासनधरः कञ्चिद्यथा पार्था धनञ्जयः ॥ १४ ॥ : 
श्रीकृष्ण बोले- दे राजन्‌ ! ढुर्न्तापुत्र अर्जुनके समान घनुद्धारी योद्धा देवताओं सहित सब 
लोकोमें कोई भी नहीं हैं ॥ १४॥ 
वीयवानस्त्रसंपन्नः पराक्रान्तो महावलः 
युद्धशाण्ड। सदामषा तेजसा परमो नणाम्‌ ॥ १ ॥ 
वे शाक्तमान्‌ , सब अद्शख्नोके मशको जाननेवाले, पराक्रमी, महाबली, युद्धकुशल, सदा 
अमर्षी ओर मचुष्योके बीच परम तेजस्त्री हैं ॥ १७ ॥ 
स॒ युवा वृषभस्कन्धो दीघा हुमंहाचल! 
॥सहषमगतिः ्मान्द्रिषतस्त हनिष्यति ॥ १६॥ 
युबा अवस्थाबारू, वृषभके समान पुष्ट कन्धेसे युक्त, लम्बी थुजावाले, मद्राबलवाव, 
मदाबडी पराक्रमी श्रेष्ठ विंदओी चाळवे गमन क(जेबाठे और श्रीमान्‌ तथा मद्वतेजस्वी 
मम या - हैं, अतः वे अवश्य दी तुम्हारे शत्रुओंका नाश्च करेंगे ॥ १६ ॥ 


पक यी 


सा द्रोणपचं 


३५७ 


अह च तत्करिष्यामि थथा छुन्तीसुलोऽडेनः 

वातराष्ट्रस्य सेन्यानि घद्षषत्थब्रिरिबोल्यित! ॥ १७ ॥ 
जिससे कुन्तीपुत्र अजुन ध्रतराष्ट-पुत्र दर्योधनकी सेनाको प्रज्वलित अग्निके समान भस्म क्र 
सके, में भी बेसाही यत्न करूंगा ॥ १७! 

अद्य ते पापकनाण छ्लुङ्रं सौ भद्रघातिनस्‌ । 

अपुनदेशन आगेनिषुमिः क्षेप्ह्थलेऽ्जुनः ॥ १८॥ 
आज अजुन उस क्षुद्र, पापी, अधिमन्युक्जा बघ करनेवाले जयद्रथकों अपने बाणोंसे जहां 
जानेपर जीवका पुनः इस लोकाम दर्शन नहीं होता, उसही मार्गपर फेंक देंगे ॥ १८॥ 

तस्याद्य णूध्रा? इथेनाश्व वडणोमाथवस्तथा | 

भह्लायिष्यन्ति मांसानि ये चान्ये पुरुषादकाः ॥ १९॥ 
गीध, बगुले, बाज, गीदड, आदि नर मांस खानेबाले भयङ्कर जीवजंतु आज उसका 
मांस भक्षण करेंगे ॥ १९॥ 

यद्यस्य देवा गोप्तार! सेन्द्रा; सर्वे तथाप्धसौ । 

राजधानीं यसस्याच्य हतः प्राप्स्यति संकुले ॥ २० || 
यदि इन्द्रके अहित सम्पूर्ण देवता भी आज उसकी रक्षा करें, तोभी वह आज युद्धभूमिमे 
मरकर यमराजकी राजधानीम गमन करेंगा | २० ॥ 

निहत्य सैन्धर्वं जिष्णुरद्य त्वासुपयास्यति । 

विशोको विज्वरो राजन्भव स्रूतिपुरस्क्रलः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एओनषष्टितमोध्यायः॥ ५९ ॥ २३२५ ॥ 
हे राजन्‌ ! विजयी अर्जुन आज सिन्धुराज जयद्रथका वध करके तुम्हारे निकट आयेंगे, 
तुम समुद्विसे आनन्दित होकर शोक ओर चिन्ताको त्याग दो ॥ २१ ॥ 
॥ मद्दाभारतके द्रोणपर्वमें उनलठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २३२५ ॥ 


६0; 
सञ्जय उवाच 
तथा संभाषतां तेषां प्रादुरासीदनञ्जयः । 
दिक्षु भरतश्रेष्ठं राजानं ससुह्ृङ्गणम्‌ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! वे लोग आपसम इसी प्रकार बातालाप 


अजुन इष्टमित्रोंके सहित भरतश्रेष्ठ महाराजा सुधारका दर्शन 
उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 


॥ १ ॥ 
कर रहे थे, उसही समय 
करनेकी इच्छासे वहापर 
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ससुत्धायाजुन प्रस्णा ससवज एडवषेभः रत 

बेकर साकडे भीतर खाकर महाराज य बही ज 
हुए । सामने खडे हुए अजुनको पाण्डव श्रेष्ठ राज इशान उठके प्रीतिपूवंक आलिङ्गन 

किया ॥ २ । 

सून्नि चैनछुपाधाय रिष्वज्य च घाहुना | | 

आशिष! परमां + ह न नाऊअय माउत न ॥ ३ के । 

उन्होंने अनके मस्तके इया और अपनी हम्बी घुजाओंसे उन्हे आलिज्ञन किया । फिर | 

आक्षीबांद देकर इसत हुए उनत पह बचन बोले ¦: ३ ॥ | 

व्यक्तमजुन संग्राम डुवस्त विजया सहान | 

याहग्ूपा हि ते छाया प्रसन्नत्व जनादन धे! | 

हे अर्जुन ! तुम्हारे शरीरकी कान्ति जिस प्रकारे दीख पडती है और जनार्दन श्रीकृष्णको | 

भी मैं जिस भांतिसे प्रसन्न देखता हूं; इससे मुझे निश्चय ही बोध होता है, कि वुद्धधूमिमें | 


तुम्हारी अवश्य महान्‌ विजय होगी । ४ ¦ 
तमब्रवीत्ततो जिष्णुमइदाश्यमुत्तमम्‌ । 
| इष्टवानस्मि भ्रं ते केशवस्य प्रल्ादजम्‌ १६ ॥ 
अनन्तर विजयी अर्जुन उनसे बोले, महाराज | आएका मङ्गल हो; मेने श्रीकृष्णकी कृपासे | 
बहुत उत्तम ओर बडा आश्वययुक स्थम देखा हैं | ५ १ 
ततस्तत्कथयामास यथादृष्टं धनञ्जयः । 
आश्वासनार्थ खुहदां त्यस्चकेन समागमम ॥ 
ऐसा कह कर अजुनने सुहृद मित्रोंको धीरज देनेके निमित्त जिस प्रकारसे रात्रिके समयर्म 
स्वम देखा, और जिस भांतिते महादेव द्रिनत्रबाले शिवअळूरळा दर्शन किया था, वह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णन किया ।। 
ततः! शिरोभिरवान स्पृष्टा सर्च च विस्मिता! । 
नमस्कृत्य वृषाङ्काय साधु लाच्वित्यथान्ुवन्‌ ॥७॥ | 
तब वहांपर इकट्टे हुए सम्पूण राजा तथा शूरवीर पुरुषाने विस्मित होकर, धन्य धन्य कहत 
हुए अपने मस्तकसे पृथ्वीको स्पश करके महादेव वृषमध्यज शंकरको प्रणाम किया ॥ ७ ! 
अनुज्ञातास्ततः सर्वे खुह्ृदो धर्मस्‌ चुना । | 
रमाणाः खुसनद्धा दृष्टा युद्धाय नियंयु ten | 
. अनन्तर कबच धारण किये हुए सम्पूर्ण सुहृदू-मित्र थमंपुत्र राजा युविष्टिकी आशक 
' अनुसार इर्षपूर्वक शीघ्रताके सहित युद्ध करनेके निमित्त वहांसे बाहर निकले ॥ ८ ॥ 
नज 
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अभिवाद्य तु राजानं युयुधानाच्युताजुनाः । 

हृष्टा विनिर्ययुस्ते वै युधिष्ठिशनित्रेशना ॥९॥ 
तदनंतर सात्यकि, श्रीकृष्ण और अजुतने राजा युधिष्टिरो प्रणाम करके प्रसन्नतापूवेक उनकी 
सभासे निकलके युद्धके निमित्त प्रस्थान किया ॥ ९ ४ 

रथेनैकेन दुर्धषों युयुधानजनार्दनौ ! 

जण्ञलुः सहितौ बीरावजुनस्थ निवेशनम ॥ १०॥ 
महा पराक्रमी चौर सास्यक्षि ओर श्रीकृष्णचन्द्र एड ही रथपर चढळे एक साथ अजुनके 
।शबिरपर उपस्थित हुए || ९० !: 

तच गह्या हृषीकेशा! कल्पयामास सूतवल्‌ । 

रथं रथवरस्याजौ घानश्षे सलक्षणम्‌ ॥११॥ 
हपीकेश श्रीकृष्ण वहां पहुंचकर रथियोंमे श्रेष्ठ अजुनके वानर श्रेष्ठ हलुमानके चिह्से युक्त 
ध्वजावाले उत्तम रथको एक सारथिकी भांति भलीभांति युद्धे लिय सजित करने लगे ॥११॥ 

स भेघलघ्निघोषस्तकाश्चनलप भः : 

चभ रथवर! क्लः शिशुरिव करद्यथा ॥ १२॥ 
बादलके गञनेके समान शब्द करनेवाला और उत्तम भांतिसे तपाये हुए सुवर्णके समान 
प्रकाशित होनेवाला बह सञ्जित भ्रष्ठ रथ ऐसे शोधित होने लगा; जसे भोरके समयमें बाल 
सूय प्रकाशित होता है ॥ १९॥ 

ततः पुरुषशादूल! सळ! खञ्जं पुरःसरः । 

कूनाहिकाय पार्थाय न्घचेदयत ले रथम्‌ ॥१३॥ 
अनन्तर युद्धके लिये सजित पुरुषोंगें सर्वश्रेष्ठ पुरुषासेद श्रीकृष्णने स्वयं सजित होकर सन्ध्या 
उपासना आदि नित्यकमेसि निवृत्त हुए अजुनके समीपे जाकर रथ सजित होनेका संवाद 
सुनाया ॥ १३ ॥ | 

लं लु लोके वर! पुंसां किरीटी हेमवर्मश्वत्‌ ! 

बाणबाणासनी वाहं परदक्षिणमवतेत ॥१४॥ 
संपूर्ण ठौकोंके पुरुषों श्रेष्ठ अर्जुनने सुवर्णभूषित कवच और किरीट धारण करके पलुप- 
बाण लेकर रथके समीप जाकर उसको प्रदक्षिणा की ॥ १४ ॥ 

ततो विद्यावयोवृद्ध! क्रियावद्धिजितेन्द्रिये! । 


EE = ॥ १५ [| 
स्तूयमानो जयाशीभिराइरोहू म जेय विद्वान आक्षण विके . 
अनन्तर विद्या, अवस्थान वृद्ध, बडे उत्तम कर्म रहे थे। तब अर्जन उस 


निमित्त उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनको स्तुति कर 
महान्‌ रथपर आरूढ हुए ॥ १५ ॥ 


RRC CN 


e ~ ७.५ च्छ प्त | 
जैत्रैः सांग्रासिकेभे्त्रेः पूवमेव रथोत्तमस्‌ । 
अभिमन्त्रितचिष्माडुदयं भारकरों यथा ॥ १६ ॥ 


च क रक्त के अनामय 
उस श्रेष्ठ रथको पहलेसे ही जययुक्त, युद्धमें विजए देनेवाले देदअन्त्रासे अभिसन्त्रित किया 


~ ~ हुये र अ 
था; उदयाचलपर आरोहण किये हुए इशक समान स रथप्र आरूढ हुए अजुन दोखने 
लगे ॥ १६! 


चपान्संराविव दवाकरः ॥ १७ 


च 
सुवर्ण भूषित कवचधारी रथियोंमें श्रेष्ठ अजुन स॒ | खचित उच्च उत्तम रथम चढ़कर ऐसे 
इ डा 


कप ha 5 क. 
शामित हुये, जेस बयं मेरु भिरिपर शोभायमान लगदे हैं ॥ १७! 
९ ¢ 
अन्वारुरोहतुः पार्थ युयुधानजनादनो । 
शायोतिमेज्ञमायान्तं यथेन्द्रं देवसश्विनी : १८॥। 


[a 


युवृधान और जनाईन श्रीकृष्ण भी अजुंनके बाद उसही श्थपर चढे, मानो राजा शर्यातिके 
यज्ञमं आते हुए इन्द्रके साथ दोनो अश्विनीकुमार आ रहे है ॥ १८ ! 
अथ जग्राह गोविन्दो रइमीन्स्शिक्षयता वर! । 
मातलिवासवस्येव वृत्रं हन्तुं प्रयाहयतः ॥ १९ ॥ 
जैसे मातलिने वृत्रासुरके बधके निमित्त युद्ध भूमिय गगन करनेवाले इन्द्रके रथके घोडोंकी 
बागडोर ग्रहण करी थी, देसे ही घोडोंढी लगाम पकडनेछी ऋलामें श्रेष्ठ श्रीकृष्णाने अजुनके 
रथ पर चढके उनके घोडाक बागडोर ( लगाम ) ग्रहण कर छी ! १९ 
स ताभ्यां सहित! पाथों रथप्रचरमास्थित! । 
सहितो बुधश्ुक्राभ्यां तमो निल्नन्यथा शशी ॥ २० ॥ 
जेथे अन्धकार नाश करनेवाले चन्द्रमा बुध और शुक्रे सादित आझाशमें शोमित होते हैं, 
सात्यकि ओर श्रीक्रृण्णके सहित श्रेष्ठ स्थपर बैंठे हुए अर्जुन भी उसी भाँतिसे शोभित होने 
लगे | २० || 
सैन्धवस्य वधप्रेष्छुः प्रयातः झाचुपूगहा । 
सहाम्वुपतिमित्राभ्यां यथेन्द्रस्तारकामये | २१ ॥ 
जैसे वरुण और ख्यंके सहित देवराज इन्द्रने तारकासुगके युद्धमें गमन किया था, वैसे ही 
श्त्रुओंके नाश करनेवाले अनने सिन्धुराज जयद्रथके वघकी अभिलाष करके सात्यकि और 
श्रीकृष्णके सद्दित युद्धके निमित्त प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ 
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ततो बादिच्वनिषाषैसइल्येश स्तवि? हु मे! । 
प्रथान्तशजुन सरता सागाचे लुष्टचु ॥ १७ || 
स समयमे बाजा बनानेवाले पुरुषाने नाना प्रकारके बाजे बजाये, जोर खत मागध बन्दीजत 
शुभस्चक मजगजलछारी स्तोत्रोका पाठ करके अजुनकी स्तुति करने लगे !! ९९ ॥ 
खसजथाशी। खपुण्याहः सूलधागधनिश्वन! । 
युक्तो बादवित्रधाषेण तेवा रातिकरोऽमघत्‌ ॥ २३॥ 
सत माणधोंके जय आशीवाद ओर पुण्याहवाचनकी ध्वनि जुझाऊ बाजोंके शब्दडे सङ्ग 
मिलकर उन्हें आनन्दित करने लगी ॥ ३६ ॥ 
तश्नलुप्रयतों जाय! पुणथगब्धवहः शकिः 
५... ववी संहषशन्पाथ द्विषतश्चापि शोषयन्‌ ॥ ९४॥ 
अजुनके प्रस्थान करनेपर संगर, पवित्र, शौतल भन्द तथा सुगन्थित शतिसे वायु बहके 
अजुनको हर्षित करने लगी, शर उधर उनळे शत्रओंको शोषण करने लगी ॥ ९४ ॥ 
दुरालनिनित्ानि विजया बहूनि च । 
याण्डवाना त्वदायांना Iवपरात्वांन कारण ! ९५ || 
हे राजन्‌ ! उस ही समय पाण्डबोंकी विजय छचक नाना प्रकारके शुभ शकुन चारों ओर 
प्रकट हुए और तुम्हारी ओरकी सेनामें पराजयको सचना देनेवाले अश्वकुन दिखाई देने 
लगे ॥ २५ ॥ 
दृष्टबाजुना नालक्तान विजया घदाक्षणल । 
युयुधानं मअहेष्वासामेद वचनमज्नवीत्‌ ॥ २६ | 
अर्जुन अपने दाहिने प्रकट होनेवाले विजय सूचक उत्तम तथा अनुकू* शकुन दखकर 
महाधनुधोरी सात्यकिसे इस प्रकार बोले । २६ ॥ 
युयुधानाद्य युद्धे मे हद्थते विजयो प 
यथा हीमानि लिङ्गानि हद्थन्ले शिनिपुद्धव ॥ २७ ॥ 
हे सात्यकि ! शिनि श्रेष्ठ ! आज जिप प्रकारके ये शुभ लक्षण ( शकुन ) दिखायी देते ह 
उनसे बोध होता है, कि आज युद्धम अवश्य ही भेरी विजय होगी ॥ २७ ॥ 
सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र सेन्धवको नृपः । 
यियासुर्यमलोकाय मभ वीये प्रतीक्षते ॥ २८ ॥ 
सिन्धुराज जयद्रथ यमलोकमें गमन करनेकी इच्छासे यहापर स्थित होके मेरे बल पराक्रमकी 
प्रतीक्षा कर रहा है; में उस ही स्थलमें गमन करूंगा ॥ २८ ॥ 
छद्‌ (म. भा. ब्रौण, ) 
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यथा परमकं कृत्य सैन्धवस्थ बघे सम | 

तथैव खुसहत्कृत्यं धमेराजस्य रक्षणे ॥ २९ ॥ 
जैसे सिन्धुराज जयद्रथका बध करना भेरा बहुत बडा कार्ये है, वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर 
रक्षा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण कायं है ॥ ९९ !! 


स त्वमद्य सहावाहो राजानं परिपालय ! 


यथेव हि भया युप्तस्हवया ग॒प्तो भवेत्तथा ॥ ३०] 
हे महाबाहो ! इसलिये आज तुम धर्मराज यथिष्टेरक्री रक्षा करना । जेते में उनकी रक्षा | 
करता था, बैसे ही तुम भी आज धमंराजळी रक्षा कर सकते हैं । ३० ॥ । 
त्वयि चाहं पराश्वस्य प्रद्युज्ञ वा महारथे | 
शकूनुयां सैन्धवं हन्तुनलपेक्षों नरे भ ॥ ३१ ॥। 
हे पुरुषपेभ ! में तुम्हारे वा महारथी प्रदुन्नके ऊपर यह भार अर्पण करके भरोसा रखकर । 
निथिन्त हो सकता हूं; सिन्धुराज जपद्रथका बब क्िमीकी सहायताफे बिना ही कर सकता 
हूं ॥ ३१ ॥ 
मद्थपेक्षा न कर्तव्या कथञ्चिदपि सात्वत ¦ 
राजन्येव परा शुस्तिः कार्या सर्वात्सना त्वया ॥ ३२ ॥ 


है सात्यके | तुम मेरे लिये किसी प्रकारसे भी चिन्ता मत करना; तुम राजा युथिष्टिरीकी | 
सब भांतिसे यत्न पूर्वक रक्षा करना ॥ ३२ || 


न हि यत्र महावाहुवांसुदेवो व्यवस्थित! : ] 
किशिढूबावद्यते तत्र यत्राहमापि च धुवम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
जहां महाबाहु वासुदेव श्रीकृष्ण विराजमान हैं और में स्थित हूं, वहां किसी प्रकार भी | 
भयको संभावना निश्चितही नहीं है ३३; 
एवसुक्तस्तु पार्थेन सात्याकिः परवीरहा ¦ 
त्वागमत्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्वामारते द्रोणपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ समास प्रतिज्ञापर्व । २३५९ ॥ 
शहुदीरमाशन सात्यकिने इस प्रकारसे अर्जुनके वचनोंको सुनके टीक, वैसाही दोगा ऐसा 
कहकर जहाँ राजा धर्मराज युविष्ठिर थे बहां गमन किया ॥ ३४ ॥ 

४ महामारतके द्रोणपर्वद साठा अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २३५९ ॥ 
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म्योसूते किमकाषुस्ते दु!खशोकस म्रन्विता! । 
अभिमन्यौ हते तत्र के वायुध्यन्त मामकाः ॥१॥ 


राजा धृवराष्ट्र बोले, हे सञ्जय | अभिमन्पृे पारे जानेपर दुख और शोकम सन्तत 
पाण्डबोने रात्रि बीतनेके अनन्तर सबेरा होनेपर किन कार्योका अनुष्ठान किया ? और मेरी 
सेनाके योद्धाओंमेसे किन लोगोंने युद्ध किया ? ॥१ ॥ 

जानन्त्तस्थ कर्माणि कुरवः खव्यसाचिनः । 

छथ तल्किल्िविषं कुह्वा निमया ब्रांहे बावका! ॥ ३॥ 
मेरी सेनाके छोरव थोड़ा लोग सव्यसाची अजुनके घल पराक्रमही जानबूझ कर और उनन्गे 
समीप अपराधी होकर किस प्रकारसे निमय हुए ? बह वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वणन 
करो ॥ २ ॥ 

पुत्नशोकाशिश्तप्त कुदं सत्युभिवान्तकन । 

आयान्तं पुरुषव्याघ्रं कर्थं दहझुराहवे ॥ ३॥ 
पुत्रशोकसे संतप्त हो अत्यन्त क्रुद्ध हुए, प्राणियोंके नाश करनेवाले यमराजके समान आते 
हुए उस पुरुषि अजुनको भेरी सेनाके योद्धा लोग बुद्धमें केले देख सके ? ॥ ३ ॥ 

कपिराजध्वजं संख्ये विधुन्वानं महद्धलुः । 

हृष्टवा पु्परिद्यूनं किमकुवन्त लामकाः ॥ ४ ॥ 
पुत्रशोकसे आत्तं हुए कपिराज ध्वजाबाले अजुनको युद्धमें गाण्डीवधनुष चढाते देखकर मेरी 
ओरके शूरवीरोंने किस कार्यका अनुष्ठान किया ? ॥ ४ ॥ 

किं नु सञ्जय संग्रामे त्तं दुर्योधनं प्रति । 

परिदेवो महानच् श्रुतो मे नाभिनन्दनम््‌ ॥ 
हे सञ्जय ! संग्रामभूमिमें दुर्योधनकी सेनामें कैसी घटना हुई है ? आज कुछ भी हषे ध्वनि 
मेरे कानोंमें नहीं सुन पडती है; बल्कि महान्‌ विलापके शब्दही सुन पडते हैं ॥ ५ ॥ 

बभूवुर्ये मनोग्राद्याः शब्दाः शुतिखुखावहाः 

न श्रयन्लेऽद्य ते सर्वे सेन्धवस्य निवेशने ॥ ६॥ 
सिन्धुराज जयद्र्थके शिबिरमे पहिले मनोइर, कार्नोको सुख देनेयाले शब्द सुन पडते थे 
वह सम्पूणं शब्द इस समयम नही छुन पडत ह ॥ ६ ॥ 

शे 
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स्तवतां नाद्य अयन्ते पुत्राणां शिबिरे मम । | 


२ कं 
सलबधागघधघसंधानां नलकानां च सवशः | | 
न NN Es Lo ME न्क फड बन्दी क्त 3 a 
न्रे पत्रके शिवितेगेते भी तुतिराठ इ नेबाले इत, मागध, बन्द! और नत्तकाइ शुब्द भी | 
| ' नही ते हें॥७ 


दनानामद्य ते शाब्दं न शृणोसि समीरितस्‌ ॥८॥ । 
जहां मेरे कानमें हमारे लोसोके आनन्द झरे शब्द सुनाई पडते थे, वहीं आज में अपने दीन | 
दुःखी हुए लोगोंकी बह हषभ्री आवाज नहीं सुन रहा हूं ॥ ८ ॥ 

निवेशने लत्यधतेः से य छञ्जथ। 

आसीनाऽह पुरा लात शव्दवञ्रोषछुत्तमम्‌ ॥९॥ 


हे तात सञ्ए | पहिले में लबथाय होकर भोरके समय सत्य पराक्रमी सोमदत्तके भवनमें 
बैठा हुआ मनोहर शब्दोंको सुनता था :: ९ ॥ 

तद्द हानपुण्याइहमातंस्वरनिनादिवम्‌ । 

निवेशन हतोत्साह पुत्राणा भम लक्षये ॥ १०॥ 
परन्तु इस समयमें वे शब्द मुझे नहीं सुनाई देते हें । हा ! में कैसा पुण्यद्दीन हूं, कि मुझे | 
अपने पुत्रक उन घराका इथ समय उत्वाइ रहित औँ [ आत्त स्वरसं सुक्त बोध करना । 


न 


पडा ॥१०॥ | 
विविद्लेदुसुखस्थ चित्रसेनविकर्णयो। : | 
अन्यर्षा च सुताना न न तथा खणत ध्यानिः ॥ ११॥ | 
विविंशति, दुमुख, चित्रसेन, विरूण और मेरे दूसरे पत्रे घरि मी पहिलेके समान आज | 
कोड आनन्दळे शब्द नहीं सुन पडते हैं || १३ ;| 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वडया यं शिष्या: पयुपासते । 
द्रोणपुत्र महष्वासं पत्राणां भे परायपाम््‌ ॥ १२॥ 
जिस मदावचुथर द्राणपुत्र अश्वत्यामाको ब्राह्म, क्षत्रिय और वैदय लोग शिष्य दोकर 
उपासना किया करते ई, जो मेरे पुत्रोंके आश्रयस्वरूप हूँ; १९ 
बितण्डाला पसंलापै टन याचितवन्दितै? 
गातख पवाववरिष्टे रमले यो दिवानिशम्‌ ॥१३॥ 
जो वितण्डावाद, भाषण, आपसर्भ वातोलाप, दुत गतिसे बजाये बाजोके शब्द 
प्रकारके इच्छित ग्रीतोंसे दिन रात आनन्दित करते थे ॥ १३॥ 
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उपास्यमासो बहुभिः छुरपाण्डवसात्वतैः । 

खूत तस्य गृहे शाब्दो नाव्य द्रोणेबेथा पुरा ॥ १४॥ 
छत ! और बहुतेरे कोरब, पाण्डव तथा सात्वत बंशी जितकी उपासना करते रहते थे, उस 
णाचायळ पुत्र अश्वत्थामाके घरमें पहलेके समान शब्द आज नहीं सुन पडता है ॥ १४ ॥ 

द्रोणपुत्न॑ महेष्वासं गायना बलेकाश् ये । 

अत्यथेझुपतिषछन्ति तेषां न श्रूषते ध्वांने! ॥ १५ ॥ 
। गायक और नतक मह्दाधलुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्यात्राकी अत्यन्तही उपासना करते रहते 
(क कुछ भा शब्द इस समय नहीं सुन पड़ते है || १० ॥ 


दट क ed 


ळर 


आथले सोऽद्य न तथा कळ्यांना च वेदूनखु | १६ | 
बिम्द और अनुबिन्दके शिबिरसे सन्भ्याफे समय जो महान्‌ शब्द छुनाई देता था, वह इस 
समय मुझे नहीं सुनाई देता हे । और केकथोके भवनॉसे भी कुछ शब्द नहीं सुन 
पडता इं ॥ १६॥ 
नित्यप्रसुदितानां च तालगीतस्वनो घहान्‌। 
नूह्यतां भूयते तात गणानां सोऽद्य न ध्वनिः ॥ १७॥ 
नृत्य करनेवाले ताल-स्वरके सहित सद प्रसन्नतापूर्वक भीत गाते हुए नृत्य करते थे; उन 
लोगोके वह ताल स्वरसे युक्त गीतके शब्द इस समय नहीं सुन पडते हैं ॥ १७ ॥ 
सप्ततम्तून्वितन्वाना थसुपासन्ति याजका! । 
सौसदत्ति आअलनिर्धि तेषां न श्रूयते ध्वनिः ॥ १८ ॥ 
बहुतसे यज्ञोके अनुष्ठान करनेवाले यज्ञशील याजक श्रुवनिधि सोमदत्तके पुत्रकी उपासना 


| 3 


करते रहते हैं, उन लोगाका वेदध्वाने भा इस समय नहा सुन पडता ह ॥ १८ ॥ 


ज्याधाषों ब्रत्मचोषश्च तामरा|सरथध्वानः । 


द्रोणस्यासीदविरतो गुहे तन्न श्हणाम्थहस्‌ “= १९॥ 
धनुषटकारके शब्द, वेद्‌ मत्राका ध्वनि, तोमर, तलवार आर रथके शब्द ्रोणाचार्यके 


शिबिरसे लगातार सुन पडते थे, वह भी इस समय नहीं सुन पडते हें; । १९॥ 
नानाददालसुत्थाना ग लाना याऽसवत्स्चंनः 
वादित्रनादेताना च साव्यान अयत महान ॥ २० || री 
और नानास्थानोंसे गाये हुए गीत और बजाये हुए बाजोंकी महान्‌ ध्वाने सुन पडता थी, 
वह भी आज नहीं सुनाई देती है ॥ २० ॥ 


® 
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यदा प्रभ्ृत्युपप्लव्याच्छान्तामिच्छज्ञनादेन: । 
आगतः सवेभूनानामलुकभ्पार्थसच्युत: | | 
दे प्रेरित होकर कुछपाण्डबोंधें शान्ति स्थापित | 
8 |} 
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जिस समय जनादन श्रीकृष्ण सब भूतोकी दयावे प्रेरि 
करनेकी इच्छासे विराट नगरते यहां आवि थे, ॥ २ 


ततोऽहऽङ्ुवं सूत ममन्दं दुपोधनं तदा । 


वासुदेवेन तीर्थन पुत्र संशास्थ पाण्डवैः ॥ २४ | | 
मैंने उसही समय मूढ बुद्धिवाले दुर्शपनसे कहा था- ' हे पुत्र! तुम श्रीकुष्णळे वचनोंको 
मानके पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि कर लो ॥ २९॥ | 


कालप्राप्तमहं अन्धे मा त्वं दु्योधनातिगा: 
शासे चेद्याचसानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केशवश्‌ ! 


Pa € &-. ¢ 

हिताथममिज्ञस्पन्त न तथास्त्यपराजयः ॥ ६३ | 

७... & ~ = a ~ स, न i 
में मानता हूं, कि सन्धि करनेका यही उचित समय है । हे दुर्योधन ! तुम मेरे बचनोंको ' 


मत टाले । श्रीकृष्ण तुम्हारे हितके निमित्त ही झान्तिळे निमित्त प्रार्थना कर «हे हैं, इसाशिये 
यदि तुम श्रीकृप्णके बचनोंको न मानोंगे तो तुम्हारी विजय नहीं होगी ॥ २३ ॥ 


मत्याचष्ट स दाशाहसूष भं स्वेधन्विनाम । 
अनुनेयानि जल्पन्तमनयान्नःन्वपव्यत ॥ २४ ॥ | 
उस समय सम्पूर्ण धनुद्धारियोमे श्रेष्ठ दाशाई श्रीकृष्णाने अनेक प्र्ारसे विनय युक्त वचन | 
कहे थे; परन्तु दुर्योधन दुष्टनीतिके वशे होकर उनका अलुगामी नहीं हुआ, बरन उनकी | 


विरुद्धता किया करता था ॥ २४ ॥ | 
ततो दुःशासनस्यैव कर्णस्य च मतं इथ; ¦ | 
अन्ववतेत हित्वा मां कृष्टः कालिन दुर्गिः ॥ २ ॥ | 
इसके अनन्तर बह दृष्ट बुद्धि दुर्योधन कालके अशें होकर मेरी बातोंकों न मानकर । 


दुःशासन और कर्ण इन दोनोंके मतालुवर्ती हुआ ॥ २५ ॥ 
न ह्यहं यूतमिच्छाम्नि विदुरो न प्रशंसति । 
सेन्धवो नेच्छते यूनं भीषमो न यूतम्निच्छनि ॥ २६ ॥ 
है सञ्जय ! जुएके खेलमें मेरी इच्छा नहीं थी; विदुर भा उसकी प्रशंसा नहीं करते थे; 
. सिन्धुराज जयद्रथ भी जूआ नहीं इच्छिते थे और भीष्म भी तकी इच्छा नहीं 
. रखते थे ॥ २६॥ 
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चाल्यो श्रिआ्रवाओब पुरनित्ो जयहलथा । 

अश्वत्थामा कूपो द्रोणो व्यूलं नेच्छन्ति सञ्जय ॥ २७॥ 
संजय ! शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये भी 
जुएके खेलको नहीं चाहते थे । २७ ॥ 

एतेषां सतसाज्ञाय घदि वर्तेत पुत्रकः । 

सज्ञातिशिन्न: सखुहृद्चिरं जीवेदनासयः ॥ १८ ॥ 
मेरा पुत्र यदि इन सब लोगोंके मतके अनुयार चलता, तो जातिके लोग और इष्टमि 
सहित आनन्दित होके छुखपूर्वछ अपने जीवन समयको दीर्षकालतक नीरोग रहकर व्यतीत 
करता ॥ २८॥ 

न्छक्ष्णा सधुरसंभाषा ज्ञातिमध्ये पिघंचदाः । 

कुलीना! शंसता? प्राज्ञाः सुखं पाप्ह्णन्ति पाण्डवाः ॥ २९ ॥ 
पाण्डव लोग सरल, मधुरभापी, जातिके लछोशोंमे अनको आनान्दित करनेवाले प्यारे वचनोके 
कहनेवाले, कुलके अनुसार उत्तम चरित्रवाले, सम्पूर्ण पुरुषोंमे आदरके योग्य और बुद्धिमान 
हैं । अतः वे लोग अवश्य सुख प्राप्त करेंगे; इसमें सम्देह नहीं है ॥ २९ ॥ 

धर्मापेक्षो नरो नित्यं सवेत लभते सुखम्‌ । 

| पेह्य भावे च कल्याणं प्रसाद॑ पति प्यते रि पेन 

धमात्मा पुरुष ही इस लोक और परलोकमें सदा सवत्र सुख और कब्याण पानेका अधिकारी 
होता है, मृत्यूके बाद भी उसे कल्याण और आनंद प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 

अहेन्त्यधे एथिव्यास्ते मोक्‍्तुं सामथ्ये साधना! । 

तेषामपि ससुद्रान्ता पितृपैतामही मही ॥ ३१ ॥ 
सब साधनोंसे युक्त पाण्डव लोग समुद्रपर्यन्त इस सम्पूर्ण एथ्वीका आधा राज्य भोग 
करनेके योग्य पात्र हैं; विषेश करके इस समुद्रांत पृथ्वीका राज्य उनके पिता पितामहसे 
चला आता है ॥ ३१ ॥ 

नियुञ्यमानाः स्थास्यन्ति पाण्डवा धमेवत्सेनि । 

सन्ति नो ज्ञातयस्तात येषां श्रोष्यन्ति पाण्डवाः ॥३२॥ 
तात ! पाण्डवोंको यदि नियुक्त किया जाय तो वे उसे मानकर सदा धर्म र्य अवश्य 
स्थित रहेंगे; हम लोगोंमें अपने जातिके ऐसे पुरुष हैं, कि पाण्डव लोग अवश्य उनके _ 
बचनोंकों मान्य करेंगे !! ३२ ॥ क 

झाल्यस्य सोमदत्तस्य भीष्मस्थ च सहात्मनः । 

द्रोणस्याथ विकर्णस्य बाह्लिकस्य कूपस्य च ॥ ३३॥ 
शल्य, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, विकणे, बाहिक, कृपाचार्य ॥ ३३॥ 
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यदा प्रश्वत्युएप्लब्याच्छान्तिमिचछज्ञनादन: । 

आगतः स्वेभूतानामनुकस्पाथेम्चच्युतः ॥ २१ | 
जिस समय जनादन श्रीकृष्ण सब भूतोकी दयात प्रेरित होकर कुरुपाण्डोंमें शास्ति स्थापित / 
करनेकी इच्छासे विराट नगरसे यहां आवे थे, ॥ ३१ 


ततोऽहeश्ुवं सूत अन्दं दुर्थाधनं तदा ! 


वासुदेवेन तीर्थेन एुच्च लंशास्थ पापड ॥ २२ ॥ 
मैंने उसही समय मूठ बुद्धिवाले ठुयनसे कहा था- ' हे पुत्र हुम श्रीकृष्णके बचनोंको 
मानके पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि कर लो ॥ २९ || | 

कालप्राप्तमहं सन्ये मा त्वं दुयांधनातिगा! 

शमे चेद्याचमानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केरावम ¦ 

हिताथेमभिजल्पन्त न तथास्त्यपराज्ञघः ॥ ३१३ ॥ | 
में मानता हूं, कि सन्धि करनेका यही उचित समय हे । हे दुर्योधन ! तुम गेरे बचनोको | 


मत टालो श्रीकृष्ण तुम्हारे हितके निमित्त ही शान्तिके निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं, इसारिये 
यदि तुम श्रीकृष्णके बचनोंको न मानोंगे तो तुम्हारी विजय नहीं होगी ॥ २३ ॥ 


प्रत्याचष्ट स दाशाहेसपर् सर्वधन्विनाम । 
अनुनेयानि जल्पन्तमनथान्नान्वपद्यत ॥ २४ ॥ 
उस समय सम्पूर्ण धनुर्द्धारियोमे श्रेष्ठ दाशाई श्रीकुप्णने अनेक प्रद्धरसे वित्रय युक्त वचन 
कहे थे; परन्तु दुर्योधन दुष्टनीतिके बशमें होकर उनका अनुगामी नहीं हुआ, बरन उनकी 
विरुद्धता किया करता था ॥ २४ ॥ 
ततो दुःशासनस्यैव कर्णस्य च मतं योः : 
अन्ववर्तत हित्वा मां कृष्ट! कालिन दुमतिः ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर बह दुष्ट बुद्धि दुर्योधन काके वदाय होकर मेरी बातोको न मानकर 
दुःशासन और कर्ण इन दोनोंके मतानुबती हुआ ॥ ९५ | 
न त्यहं यृतमिच्छामि विदुरो न प्रशंसति । 
सन्यवा नच्छते द्यूनं भीष्मो न द्ूतमिच्छति ॥ २६ ॥ 
है सञ्जय ! जुएके खेलमें मेरी इच्छा नहीं थी; विदुर भी उसकी प्रशंसा नहीं करते थे; 
. सिन्धुराज जयद्रथ भी जूआ नहीं इच्छिते थे और भीष्म भी द्यूतकी इच्छा नहीं 
| रखते थे ॥ २६ ॥ । 
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चार्यो सूरि्रवाचैच पुरुभिन्नों जयस्तथा । 

अश्वत्थाम्ना कूपो द्रोणो च्यूत नेच्छन्ति सञ्जय ॥ २७॥ 
संजय ! शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ये भी 
जुएके खेलको नहीं चाहते थे ।। ९७ । 

एतेषां सतसाञ्ञाय यदि वर्तेत पुत्रकः । 

सज्ञातििक्नः सखुहचिर जीवेदनामयः ॥ २८ ॥ 
मेरा पुत्र यदि इन सब लोगोंके मतके अनुसार चलता, तो जातिके लोग और इष्टमि 
सहित आनन्दित होले छुखपूर्वह अपने जीवन समयको दीर्षकालतक नीरोग रहकर व्यतीत 
करता ॥ २८॥ 

न्छक्ष्णा मधुरलंनाषा ज्ञातिमध्ये मियंचदाः । 

कुलीना! संसलाः प्राज्ञाः सुखं पाप्हणन्ति पाण्डवाः ॥ २९ ॥ 
पाण्डव लोग सरल, मधुरभापी, जातिके लोगोंमें मनको आनान्दित करनेवाले प्यारे वचनोके 
कहनेवाले, कुलके अनुसार उत्तम चरित्रबाले, सम्पूणे पुरुषॉमे आदरके योग्य और बुद्धिमान 
हैं । अतः वे लोग अवश्य सुख प्राप्त करेंगे; इसमें सम्देह नहीं है ॥ २९ ॥ 

धर्मापेक्षों नरो नित्यं सर्वत्र लभते सुखम । 

प्रेत्य भावे च कल्याणं प्रसादं प्रतिपद्यते ॥ ३०॥ 
धर्मात्मा पुरुष ही इस लोक और परलोकमें सदा सर्वत्र सुख और कल्पाण पानेका अधिकारी 
होता है, मृत्यूके बाद भी उसे कल्याण और आनंद प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 

अहेन्त्य्े एथिव्यास्ते भोक्तुं सामथ्ये साधना! । 

तेषामापि सशुद्रान्ता पितृपैतामही मही ॥ ३१॥ 
सब साधनोंसे युक्त पाण्डव लोग समुद्रपर्यन्त इप सम्पूर्ण एथ्वीका आधा राज्य भोग 
करनेके योग्य पात्र हैं; विषेश करके इस समुद्रांत पृथ्वीका राज्य उनके पिता पितामहसे 
चला आता है ॥ ३१ ॥ 

नियुञ्यमानाः स्थास्यन्ति पाण्डवा धमेवह्सेनि । 

सन्ति नो ज्ञातयस्तात येषां ओष्यन्ति पाण्डवाः ॥३२॥ 
तात ! पाण्डवोंको यदि नियुक्त किया जाय तो बे उसे मानकर सदा धर्म पथपर अवश्य | 
स्थित रहेंगे; हम लोगोंमें अपने जातिके ऐसे पुरुष हैं, कि पाण्डव लोग अवश्य उनके 
बचनोंको मान्य करेंगे !! ३२ ॥ 

दाल्घस्य सोमदत्तस्य भीष्मस्थ च सहात्मनः । Era 

द्रोणस्याथ विकर्णस्य बाह्लिकस्य कूपस्य च र ॥३३॥ 
श्य, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, विकणे, बाहिक, कृषाचायं ॥ ३३ ॥ 
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येषा चेव वृद्धांना भरताना सहात्मना । 
त्वदर्थ ब्रवतां तात करिष्पन्ति वचो इतस्‌ | ३४॥ 
पा चश चे य शभ र 
तथा जोर भी दूसरे बहुतेरे इद्ध भरतवंशीय महात्मा छोग हैं, वे यदि तुम्हारे निमित्त 


पाण्डदोसे जो कुछ वचन कहेंगे, ता पाण्डव लाग उन हितकर बचनोंक 
नहीं करेंगे ॥ ३४ ॥ 

कं दा त्वं सन्यसे तेषां य 

कृष्णो न घस्रे सञ्जच्यात्स [दन्य थाः ॥ ३९ ॥ | 
तुम क्या उन व्यक्तियोंमेते किसीकों ऐसा समझते हो, जो तुम्हारे विशुद्ध उन छोबोंसे कुछ । 


वा जरघादतोष्व्यथा । 
° 
स्व 


वचन कह मके । श्रीकृष्ण कभी घमको त्याग नहीं करेंगे; और वे लोग भी श्रीकृष्णके 
अनुयायी हैं; श्रीकृष्ण पाण्डवोसे जो वचन कहेंगे, उनके विरुद्ध वे लोग कदापि आचरण 


नहीं कर सकेंगे , १५ ४ 
मयापि चोक्तास्ते वीरा वचनं धर्मसंहितम । 


न्यथा प्रकरिष्वन्ति घमात्मानो हि पाण्डवाः ॥ १६ !| 


| ओर में भी वर्मे अनुसार बचत यदि उन शूरवीर पाण्डबोंसे छहंया, तो वे लोग कभी 
| मरे वचनोंको न मेटेंग, केकि पाण्डव लोग धमात्मा हैं ! ३६ ॥ 


इत्यह विलएन्सून बहुशः पुत्रसुच्हवःन्‌ । | 
नचम श्ुनदान्सूढो सन्य कालस्ण पयस #३७ | | 
दे इत ! भन अपने पुत्र दुबाधनकों इसी प्रकारसे विलाप करते हुए अनेक बचन कडा था | 


परन्तु उस मदन मेरे बचना ग्रहण नहीं किया, अतः में मानता हैं कि काल विपरीत हो 
गया दै ` ३७ | 


ee 


वृकादराङुनो यत्र वृष्णिवीरच्य सात्यक्षिः । 

उत्तनाजाश्च पाञ्चाल्या युधामन्यु दुजे यः ॥ ३८ ॥ | 
दे सञ्जय ! भीमसेन, अर्जुन, बृष्णिईकीय वीर दात्याकि, पाञ्चाल उत्तमौजा, दुर्जय | 
युधामन्यु ॥ ३८ ॥ 

दुर्घष 

धृष्टयुन्त्र दुधषः शिखण्डी चापराजित! । 

अइमकाः केकयाश्रैव क्षत्रधमो च सौसमकिः ३९ ॥ 
पराक्रमी धृश्युश्न, अपराजित दिखण्डी, अभक, केकयदेश्शीय शुरवीर योद्धा, सोमकनन्दन 
त्रधर्मा ॥ ३९ | 
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चैद्यश्च चेकितानश्र पुत्र। काइयर्य चाशिशुः ! 
पदेया विराटश्च दुपदश्च सहारथः 

यभौ च पुरुषव्याची अन्त्री च मधुसूदन! ॥ ४० | 
चेद्िराज, चेकितान, काशिराजके पुत्र अभि, ्रोपदीके पांचो पुत्र, विशब, महारथी दुपद, 
पुरुषातिह नकुल और सहदेव, ये सम्पूर्ण झूरवीर पुरुष जिस सेनाके योद्धा हैं और मधुख्दून 
श्रीकृष्ण जिसके यन्त्री हैं॥ ४० | 

क एताञ्जालु युध्येत लोकेऽस्मिन्वै जिजीविषुः । 

दिव्यसस्न्रं विकुर्वाणान्सं हरे युररिदघाः ॥ ४१ ॥ 
उस स्थलमें कौन पुरुष इप लोकर्मे जीवित रहनेही इच्छा करके इन सम्पूर्ण योद्धाओंके सङ्ग 
युद्ध कर सकता है ? इन सम्पूर्ण शत्रुदभन वीरोंके दिव्य अख चलानेपर कौन पुरुष उनके 
अल्लोंकी चोट सह सकेगा ? ॥ ४१ ॥ 

अन्यो दुर्योधनात्कर्णाचछकुनेश्वापि सौबलात्‌। 

दुःशासनचतुथोमां नान्यं पडघाधि पञ्चमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दुर्योधन, कणे, सुवलपुत्र शकुनि और चौथे दुःशातनके सिवा में पांचवें हिस अन्य ऐसे 
वीरको नहीं देखता हूं ॥ ४२ ॥ 

येषामभीझुहस्तः स्याह्विष्वक्सेनो रथे स्थितः । 

संनद्ध्ार्जुनो योद्धा तेषां नास्ति पराजयः ॥ ४३॥ 
रथपर बैठे हुए जनार्दन श्रीकृष्ण जिनके घोडेकी बागडोर ग्रहण करके सारथि हुए हैं 
और कवचधारी अजुन जिस सेनाका मुख्य योद्धा है; उनके पराजयकी सम्भावना कमी नहीं 
हो सकती ॥ ४३ ॥ 

तेषां भम विलापानां न हि दुर्योधन! कज । 

हतो हि पुरुषव्याघ्रौ भीष्मद्रोणौ त्वमात्थ मे ॥ ४४ ॥ 
दुर्योधन मेरे उन सम्पूर्ण विलाप युक्त बचनोको कमी स्मरण नहीं करेगा । तुमने गेरे समीप 
इस वृत्तान्तको वणन किया हे, कि पुरुपसिंद भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये हैं ॥ ४४ ॥ 

तेषां विदुरबाक्यानाशुक्तानां दीर्घेदशशिनाम्‌ । 

ष्ट्रेमां फलनिश्वत्ति अन्ये शोचन्ति पुत्रकाः 
भविष्यमें होनेवाली घटनाओंको दाचित करनेवाली जो बातें बिदुरने कही थीं, बे सफल 
होती हुई देखकर, मैं मानता हूं कि मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे ॥ ४५ ॥ 
४७ ( म. भा. बौण, ) 


RS PN 


३६८ महाभारते [ जयद्रथ 
अन्येषां चव बृद्धानां भरतानां सहात्मनास्च्‌ । 
त्वदथ ब्रवता तात कारष्यान्त वचो हल ॥ ३४॥ 
जज ड 
तथा जौर भी दूसरे बहुतेरे इद्ध भरतवंशीय महात्मा लोग हैं, वे यदि तुम्हारे निमित्त 


पाण्डरोसे जो कुछ वचन कहेंगे, तो पाण्डव होश उन हितकर बचनोंका कमी भी निरादर 
नहीं करेंगे ॥ ३४ ॥ 

छं वा त्वं सन्यसे त सत्वा जूयादतोडन्यथा 

कृष्णो न घे सङ्ह्यात्लदे ते च त्वदन्वला! ॥ ३७ ॥ 


तुम कया उन च्यक्तियोंमेंसे किसीको ऐया समझते हो, जो तुम्हारे विरुद्ध उन ठोओोसे कुछ । 
ल ७ "३ शश ~ > 4३ ४३ च 

वचन कह पके । श्रीकृष्ण कभी घमकों त्याग नहीं करेंगे; और वे लोज भी श्रीकृष्णके 

अनुयायी हैं; श्रीकृष्ण पाण्डबोंसे जो वचन कहेंगे, उनके बिरुद्ध वे लोग कदापि आचरण 


नहा कर सकर . ३8५ !: 


मयापि चोक्तास्ते चीरा वचनं धर्मसंहितम्‌ ! 
नान्यथा प्रकरिष्यन्ति धर्मात्मानो हि पाण्डवाः ॥ ३६ ॥ 
और में मी धर्मक अनुसार वचन यहि उन झूरबीर पाण्डबोंसे कहंगा, तो वे लोग कमी 
मेरे बचनोंको न मेटेंगे, करों पाण्डव लोग घमीरमा हैं! ३६ ॥ 
इत्यह विलपन्सून बहुश; पुजसुक्तवान । 
नच सश्ुनवान्सूढी सन्ये कालस्य पयस ॥ ६७ |॥ 
दे छत ! भने अपने पुत्र दुबाधनकों इसी प्रकारसे विलाप करते हुए अनेक बचभ कहा था 
परन्तु उस मदन मेरे वचर्नाको ग्रहण नहीं किया, अतः में मानता हुँ कि काल विपरीत हो | 
गया दवै ' ३७ | | 
घृकादराजुनी यत्र वृष्णिवीरश्च सात्याळि: । | 
उत्तन्नाजाच पाञ्चाल्या युधामन्युश्र दुजय! ॥ ३८ || | 
दे सञ्जय ! भीमसेन, अजुन, बृण्णिदंशीय दीर सात्यकि, पाञ्चाल उत्तमौजा, दुर्जय | 
युधामन्यु ॥ ३८ ॥ | 
धृष्ठयुम्नश्व दुर्घष: शिखपडी चापराजिल! । | 
अदमका! केकयाश्चैव क्षत्रघमी च सौसमकि!ः ॥ ३९ ॥ | 
पराक्रमी द्ृष्टयुप्न, अपराजित शिखण्डी, अभ्रक, केकयदेशीय शुरवीर योद्धा, सोमकनन्दन 
त्रघर्मा ॥ ३९ || 


अध्याय ६ शै ] द्रोणपच्े ३६१ 


DoS SS SRR 


चैद्यश्च चेकितानश्च पुत्र। काइयस्य चाभिखुः : 

द्रौपदेया विराटश्च द्रपदश्च सहारथः 

यसौ च पुरुषव्याची मन्त्री च मधुसूदनः ॥ ४० ॥ 
चेदिराज, चेकितान, काशिराजके पुत्र अमिश, द्रोपदीके पांचो पुत्र, विराव, महारथी दुपद, 
पुरुपरिंह नकुल और सहदेव, ये सम्पूर्ण शूरवीर पुरुष जिस सेनाके योद्धा हैं और मधुस्दन 
श्रीकृष्ण जिसके मन्त्री हैं ॥ ४० !। 

क एताञ्जालु युध्येत लोकेऽस्मिन्जे जिजीविषुः । 

दिव्यक्षस्तरं विकुवोणान्संहरेयुररिंदवाः ॥ ४१ ॥ 
उम्त स्थलमें कौन पुरुष इप लोकमें जीवित रहनेही इच्छा करके इन सम्पूर्ण योद्धाओंके सङ्ग 
युद्ध कर सकता है ? इन सम्पूण शत्रुदभन वीरोंके दिव्य अ चलानेपर कौन पुरुष उनके 
अस्लॉकी चोट सह सकेगा ? ॥ ४१ ॥ 

अन्यो दुर्योधनात्कर्णाच्छकुनेश्ापि सौबलात्‌। 

दुःशासनचतुर्थीनां नान्यं पद्याप्रि पश्चमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
दुर्योधन, कणे, सुवलपुत्र शकुनि और चोथे दुःशातनके सिवा में पांचवें ढिली अन्य ऐसे 
वीरको नहीं देखता हूं ॥ ४२ ॥ 

येषाम भीशुहस्तः स्याह्विष्वक्सेनो रथे स्थित? ! 

संनद्धञ्यार्जुनो योद्धा तेषां नास्ति पराजयः ॥ ४३॥ 
रथपर बैंठे हुए जनार्दन श्रीकृष्ण जिनके घोडेकी बागडो ग्रहण करके सारथि हुए हैं 
और कवचधारी अजुन जिस सेनाका मुख्य योद्धा है; उनके पराजयकी सम्भावना कभी नहीं 
हो सकती ॥ ४३ ॥ 

तेषां भम विलापानां न हि दुर्योधन! च । 

हतो हि पुरुषव्याघ्रो भीष्नद्रोणौ त्वमात्थ मे ॥ ४४ ॥ 
दुर्योधन मेरे उन सम्पूर्ण विलाप युक्त बचनोको कमी स्मरण नहीं करेगा । तुमने गेरे समीप 
इस वृत्तास्तको बणीन किया है, कि पुरुपसिंह भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये हैं ॥ ४४ ॥ 

तेषां विदुरचाक्‍्यानासुक्तानां दीघेदशिनाम्‌ । 

ष्ट्रेमां फलनिवृत्ति अन्ये शोचन्ति पुत्रकाः bE, 
अविष्यमें होनेवाली घटनाओंकों सूचित करनेवाली जो बातें बिदुरने कही थीं, वे सफल 
होती हुई देखकर, में मानता हूँ कि मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे ॥ ४५ ॥ 


४७ ( म. भा. दौण. ) 


३७९ महाभारते [ जयद्रथ 
न वातेरितो म 
हिमात्यथे यथा कक्ष शुष्क वातेरितो भहान्‌। 
अभ्निवेहेत्तथा सेनां मामिकां स धनज्ञथः ॥ ४६ || 

जये बसन्त ऋत॑ुके बीतने पर अग्नि बायुके सहित मिलकर सखे तृण और शाष्टोहो भस्म कर 


22.०५ a (a SN है है. 
भा है | 


भेरी सेनाको दग्ध कर हालेमे ! ४६ ॥ 


ह्‌ रः 
अभिमन्यो हते लाल कथमासीन्घनो हि वः ॥ ४७ ॥ 


be 


हे सञ्जय ! तुम इस सम्पूर्ण वृत्तान्तके वर्णन केने निपुण हो; इससे युद्धे जैसी घटना 
हुई है, वह संपूर्ण वृत्तान्त मेरे समीफ्मे वर्णन छूरों। तुम लोग उपाय रचकर जब 
अभिमन्दुका वध करके जुनका महान्‌ अपराध करके सम्ध्याके समय श्षिविरको लौट गये, 
तब उस समयमे तुम लोगोंका चित्त किस प्रकारका हुआ था ? | ४७ ॥ 


न जातु तस्य कर्माणि युवि गाण्डीवधन्वनः । 
अपकृत्वा महत्तात सोहुं दाक्ष्यान्त भायकाः ॥ ४८ ॥ 


है तात ! मेरे पुत्र लोग गाण्डीव धनुद्धारी अर्जुनका बहुत बडा अपराध करके युद्धर्म उनके 
पराक्रमके कार्योकों कमी भी सहनेमें समर्थ नहीं हो सकते ।। ४८ ॥ 


कि नु दुर्योधनः कृत्य कणे कृत्यं किमत्रवीत 
दुःशासनः सोवलश्व लेषाम्रेव गले अदि | 
सर्वेषां समवेतानां पुत्राणां मम सखय 


उनकी ऐमी अवस्थामें दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन और शकुनिने उस समयमें किन कार्योंका 


| 
॥ ४९॥ | 
| 

नि श्र्त ® > __ ww a “> | 
अचुष्टान निश्चित किया था ? संजय ! मेरे एकत्र हुए दूभरे पृत्रोंने भी कया किया ? ॥ ४९ ॥ 


यदूबृत्त तात संग्रामे मन्दस्यापनयैश्चेशञमू । ` | 
लाभ्रानुगनदुचुद्ध: कधन विकृतात्मनः 
क ~ ७ '> ® ~ , he ५ ह 
हैं ताठ ! भर मूख पुत्र दुर्योधनके अत्यंत अन्यायोसे संग्रामम जो कुछ हुआ वह कहां । 
नीचबुद्धिवाले दुर्योधनने लोमके वशम होकर ऋधसे अपने आत्माके भावकों अत्यन्त ठेढो 
.. कर डाला है । ५० !। 


0362: 


/ ; 
i weil 


अध्याय ५९१२ ] दोणपले ३५१ 


राज्यकासस्थ सूढस्य रागोपहतचेतसः । 
दुर्नीतं बा खुनीते वा लव्म्चाचक्ष्च सजण १ ७१ ॥ 
॥ इति श्रीमहानारते द्रोणपर्वणि एकबष्टीतपरो च्याय ॥६१॥ २३१० ॥ 
हे सञ्जय ! दुर्योधन राज्यकामी, सूह और मोहले दूषित मनका हुआ है; उसकी दृष्ट 
नीति होने, अथबा सुनीति होने, युद्धभूमिमें जो जो घटना हुई है बढ़ सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम 
मेरे समीपे वर्णन करो ॥ ५१ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्व में इकलठनां अध्याय समा ॥ ६१ ॥ २४१० ॥ 


३ &छब्हे ¦ 
सञ्जय डबाच 
हन्त ते संप्वध्याति सचे प्रत्यक्षद्शिवान । 
शुश्रूषस्व स्थिरो सूत्वा लघ छपनयों महान्‌ | 
सरग बोले, हे राजन्‌ ! युद्ध विषयक सम्पूर्ण बृत्तान्ताको मने प्रत्यक्ष देख 
समाचार में तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, आप चित्त लगाकर सुनिये, महान्‌ 
अनीतिका कार्य आपहासे प्रकट छुआ है ॥ १ ॥ 
गतोदके सेतुबन्धो थाहक्‍ताइगय लब। 
विलापो निष्फलो राजन्सा शुचो सशलबंल ॥ २॥ 
भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जल निकलनेषर जसे वहाँ पुल वाधनेका काय निष्फल होता है, उसी 
प्रकारसे इस समयमें आपके ये विलाप वचन निष्फल डोरदे है; इससे आप इस समय झाक 
मत कीजिये ॥ २ ॥ 
अन्नातिक्रमणीयोऽयं कूतान्तस्याङ्कतो विधिः | 
मा शुचो मरते दिष्टमलत्पुरालनस्‌ कका ३ ॥ डे 
भारत ! कालकी इस अदभुत गतेका काड भी नहा राक सकता हे । यइ प्राणयाक 


ब ४9 


नाश होनेका वृत्तान्त पाहलेहील सबको बिंदंत ह, इसस उसक निमित्त आप शोक न 


eo “चन 


कीजिये ॥ ३ ॥ 
यदि हि त्वं पुरा व्यतात्कुन्तापुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
नियलयाथाः पुन्नाञ्च न त्वा व्यष्ठषनभान्रजत्‌ ॥ ४ ॥ 
यादि पहिले तुम कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ऑर अपने पुत्राकी जूरक खेलमे रोकते, तो इथ समय 


तुम्ह यह व्यसन प्राप्त न हाता ॥ ४ ॥ 
x 


३७० महाभारते | [ जयदथवघ पद 


हिमनात्यच यथा कक्ष शुष्क वातारता महान्‌! 
अम्चब्हत्तथा लना सानका स धनञ्जष। | ४६ ॥ 


जेथे बसन्त ऋतुके बीतने पर अग्नि बायुके सहित मिलकर सखे तृण और काळ सरम कूर 
हतौ है; वैशे ही अजुन मेरी सेनाको दग्ध कर डालेंगे । ४६ ॥ 

अचेष तालू नः सब कुशल! त्याल सञ्जय | 

यदुपायाक्त हाथाह कूत्वा पाथस्य किल्बियस 

आभिल्लल्यो हते तात कथमासीन्घनो हि बः i ४७ || 


be 


छ स्प ¦ तुस इय सम्पूण वृत्तान्तके णंन करतेस नपुण हा; इसस युद्धम जस्ती घटना 
हुई है, बह संपूर्ण इत्तान्त मेरे समीपमें वर्णन करो । तुम छोग उपाय रचकर जब 
अभिमन्यू वध करके जुनका महान्‌ अपराध करके सन्ध्याक्े समय शिविरको लौट गये 
तब उस समयमें तुम लोगोंका चित्त किस प्रकारका हुआ था ? ॥ ४७ ॥ 


न जालु तस्य कमाणि युधि गाण्डीवधन्जन; । 
J अपकृत्वा महत्तात सोहुं शादयन्ति मामकाः ॥ ४८ ॥ 


हें तात ! मेरे पत्र लाग गाण्डाव घन्द्ोरी अङुनका बहुत बडा अपराध करके युद्धम उनर्क 
पराक्रमझ कायाको कधी भी महनेगं समथ नहा हा सकते ॥ ४८ ॥ 


कि चु दुधाधनः कृत्यं कणः कृत्यं छमत्रवात 
दुःशासनः लावलश नेषान्निच गने आप] 
सवषा समवंताना पुत्राणा मम सखय ॥ ४९ || 


उनका दमा अवस्थामं दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन और अकुनिने उस समयमें किन झार्योका 


अनुष्ठान !नाश्चत किया था ? सजय | मर एकत्र ह दघी पत्राने भी कया केया? || ४९॥ 


यढूचृत्त तात संग्राम मन्दस्थापनसैभ शम । 
लाआानुगतदुवुद्ध: ऋोघेन विकूतात्वन! i ५० ॥ 


दे ठात ¦ भर भूखे पत्र दुर्योधनके अत्यंत अन्यायोंसे संग्राममे जी 
नॉचबुद्धिवाल दुयावनने लोमे वशमें होकर क्रोधसे अपने आत्माके 
क डाला 


कुछ हुआ वह कहो । 
के भावको अत्यन्त दढा 


i? ७९७ fl 


अध्याथ देर | दोणपन 


राज्यकासस्य सूढस्य रागोपहतचेतसः । 
दुर्बात वा सुनीते चा तत्मभाचध्व सच ॥ ७१ ॥ 
॥ इति श्रीमहा मारते द्रोणपर्चीणि एकषष्टीतमोऽभ्यायः ॥ छेद ॥ २५१० ॥ 
है सञ्जय | दुर्योधन राज्यकामी, सूढ और मोडले दूषित सनका हुआ है; उसकी दुष्ट 
नीति होवे, अथवा सुनीति होवे, मुद्धभूमिमे जो जो घटना हुई हे बड लम्पू्ण वृत्तान्त तुम 
` समीपम वर्णन करी ॥ ५१ ॥ 
महाभाशतके द्रोणपर्व इकसठशां अध्याय ससा ॥ ६१ ॥ २४१० ॥ 
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हन्त ते संपवक्ष्वानि लवे प्रत्यक्षद्शिवान । 

युश्रूषरच (स्थरो सूत्वा लघ च्पनया गहान ॥ १॥ 
सञ्जय बोळे, हे राजन्‌ ! शुद्ध विषयक सम्पूर्ण इत्तान्तोंकों मैंने प्रत्यक्ष देखा है; वह सम्पूर्ण 
समाचार में तुम्हारे लथीष वर्णन कर्ता हूं, आप चित्त लगाकर सुनिये, महान्‌ 
अनीतिका कार्य आपहीसे प्रकट हुआ है ॥ १! 

गतोदके सेतुबन्धों याइक्ताइगर्य तव। 

विलापो निष्फलो राजन्सा शुचो मश्तबंल ॥२॥ 


भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जल निकलनेपर असे वहाँ पुल बाघ ये निष्फल होता है, उसदी 
इससे आप इस समय झोक 


प्रकारसे इस समयमें आपके ये विलाप वचन निष्फळ डोरहे 
मत कीजिये ॥ २ ॥ 
अनतिक्रमणीयोऽयं कूतान्तस्थाहुतों विधिः । 
सा शु भरतश्रेष्ठ दिष्टमेतह्पुरातनम्‌ ॥३॥ 
भारत ! कालकी इस अद्भुत गतिको कोई भी नहीं राऊ सकता -- । सह प्राणियाके 
नाश होनेका वृत्तान्त पहिलेहीसे सबको विदित दै, इससे उसके नाम आप शोक न 


कीजिये ॥ ३ ॥ 
यदि हि त्वं पुरः द्यूतात्कुन्तीपुच्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
नेवतेयेथा! पुत्नांख न त्वां व्य्षनमात्रजल्‌ डे Hi 
यदि पहिले तुम कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर और अपने पुत्राकी जूएक सलस रोकते, तो इश समयमे 
तुम्हें यह व्यसन प्राप्त न होता ॥ ४ ॥ 
x 
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युद्धकाले पुनः प्राप्ते तदैव भवरा यादि । 
~ ता | । 
निवतिताः स्थुः रव्या न त्वां ब्यववभाबजे ल्‌ ॥ & ॥| 


पि या उदी वघ प्छ काण अपने कोरी श्त्रोक्ो दा ~ 

फर जब दझुद्धछा अवसर डा पा, उसा तवय याद आप अपने क्राधा ३१ सुकू करनेसे 
कट. जे = कल 8) ६ |; 

रोकत तो भी इस समयमें तुम्हें यह व्यसन (| 


("१ Pn 


ड 
दुर्योधन चाविधेयं बच्चीतेति पुरा यदि ! | 
करूनचादायष्यस्त्दं न त्वां व्यसनमात्रजेल्‌ ॥ ६ ।। | 

तुः याद पाहिलेस इस दुष्ट दु्शधनके बंधनके विषयम कौरवोंको आज्ञा दे देते. तो | 


त, ते! तुमपर | 
यह सकट नहा आता ॥ ६ !! 


तत्ते बुद्धिव्यनीचारइपलप्श्थन्ति पाण्डवाः । 
पाश्वाला वृष्णयः सर्वे ये चान्येऽपि महाजनाः ।७॥ 


पाण्डव, पाञ्चाल, सब यदुवशी ओर हरे सम्पूज श्रष्ठ पुरुष, तुम्हारा कुपुड्धिका फल 


निश्चयस मागग || ७ ॥ 
स कृत्वा पंतूकम त्वं पुत्र सस्थाष्य सहप 
दलथा यादे धमण न त्वां व्स्सनमाबजत्‌ LA 


आप याद थममाग पर स्थित रहकर अपने पृत्रका श्रेष्ठ मामं चला कर पिताके योग्य 
केमाका पालन किया होता. तो आपको एस विपदूम न फसना पडवा ॥ ८ ॥ 


त्व तु प्राज्ञतमो लाके हित्वा वन सनातनम | 


ठुपाथनस्य कणस्थ दाकुनश्वान्वगा मलम्‌ ॥ ९॥ र 
आपन एृथ्वेकि बीच बडे बुद्धिमान्‌ होकर भी सनातन धमकी त्यागके दुर्योधन, कण ओर 
शेङानिक मतका अनुसरण किया है ॥ ९ 


तत्त विलापत सब मया राजन्निशापरितस । 

अथ निविरामानस्य विषमिश्रं यथा मधु ॥ १०॥ 
आपका अन्तःकरण अथ-लामसे मुग्ध होगया है: आपका यह सब बिलाप येने सुना दै, यह 
विष ग्लाये हुए मधुके समान मुझ जान पडता है ॥ १८ ॥ 

न तथा मन्यते कृष्णो राजानं पाण्डचं पुरा । 

न भाष्म नव च द्रोणं यथा त्वां मन्यते न्प ॥ ११ ॥ 


नृप! श्रीकृष्ण आपको पहिले जैसे मानते थे, पाण्डुपुत्र राजा युथिष्ठिर, भीष्म और 
 द्रोणाचायको वसा बे नहीं मानते थे ॥ ११ ॥ 
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[चलल्‌ । 
लदा प्रशालि कूषणर्ह्घां न तथा बच्च करयते ॥१२॥ 
र Rn फपको शज ९9 ~ र ययन 
परतु जब उन्होंने आपको राजथभेसे अष्ट होते हुए जान लिया, उस ही समयतते फिर 


तुम्हारा वैसा अधिक मान नहीं करते हैं ॥ १९॥ 

परुषाण्युच्यसानांश्च यथा पाथोलुपेक्षसे । 
ि तस्घालुषन्य! चाप्तह्वा पुचाणा राज्यक्याछुकम्‌ }१३॥ 
fo के ठुम्हार पुत्र पाण्डबोंकी कडवे वच सुनाते थे, उस समय आप पृत्रोंके लिये 
राज्यक लाभम प अमक वचनोळी उपेक्षा करते थे, उसी अन्यायक्रा फळ इस समयमें 
आप अनुभव कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 

पितृपैतामहं राज्घमपबुन्तं तदानच । 

अथ पार्यैजितां कृत्श्नां प्रथिवी प्रत्यपद्यथा! ॥ १४ ॥ 
दे पापरहित | यह पैतृक राज्य तो आपने अपने अधिकारगे लिया ही था; अनन्तर 
पाण्डबोसे जीती हुई सम्पूर्ण पृथ्वीका विशाल साम्राज्य भौ अनुचित रीतिसे ग्रहण कर 
लिया ॥ १४ ॥ 

पाण्डुनावजित राज्यं कौरवाणां यशस्तथा । 

ललञ्चाश्यथिकं भूयः पाण्डवैधेसेचारिमिः ॥ १५॥ 
राजा पाण्डुने पर्थ्वीके राज्यको ग्रहण करके कुरवंशके यशको बढाया था, धमपरार्यण 
पाण्डवॉन उनसे भी अधिक विशाल राज्य ग्रहण करके यश प्राप्त किया है !! १५॥ 

तेषां तत्ताहद्ता कमे त्वामासाद्य सुनिष्फलम्‌ ! 

यत्पितर्वादभ्रेशिता राज्यास्वये हानिषशृद्विना ॥ १६॥ 
उन लोगोंका ऐसा बडा कार्य तुम्हारे ही कारणसे अत्यंत निष्फल हुआ; क्योंकि तुमने 
राज्य लोमके आधीन होकर उन छोगोंको अपने पेतुक राज्यसे भी वश्वित कर 
दिया है ॥ १६॥ 

यत्पुनथुद्धकाले स्वं पुत्नान्गहथसे खप । 

बहुधा व्याहरन्दोबान्न तदद्योपपथ्ते ॥ १७॥ 
नृप ! इस समय युद्ध उपस्थित होने पर तुम अपने दोषोंको स्वीकार न करके अपने पुत्रोंके 
अनेक दोष बताकर उनकी निर्भत्सना कर रहे हैं, यह उचित कार्य नहीं होता है ॥ १७॥ 

न हि रक्षन्ति राजानो युध्यन्तो जीवितं रणे । 

वसू विगाह्य पाथोनां युध्यम्ते क्षत्रियर्षभाः _ H हे हो समरे 
देखो, क्षत्रिय श्रेष्ठ राजालोग युद्धम प्रशत होकर पाण्डवोंकी सेनार्म प्रादि ह 
अपने प्राणकी रक्षा नहीं कर रहे हैं ॥ १८॥ 
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युद्धकाले पुनः प्राप्ते तदेव भवरा यदि | | 
निवतिताः स्थुः रव्या न त्वां व्य सनभाब्रजेत्‌ ॥ « 
5 प अपने जोगी: एक 
भ क्का अबसर जाया; उस समय याद आप अपने रोधी धुवोकी युद्ध कते 


&* ~ 
~ 3६ . 
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प अपने भे 
[कते तो भी इस समयमे तुम्हें यह व्यसन उपस्थित न होता ॥ 
दुर्योधन चाविधेयं वशीतेति पुरा यदि! 
करूनचोदायिष्यर्त्व॑ न त्वां व्यसनमात्रजेत्‌ ॥ दे 
तुम यादे पहिलेसेही इस दुष्ट दुयोधनळे बंधनके विषयमें कौरबोंको आज्ञा दे देते. तो 
संकट नहीं आता ॥ ६ १! 
तत्ते बुद्धिव्यभीचारइपलप्स्यन्ति पाण्डवाः । | 
पाडाला दृष्णयः सर्वे ये चान्येऽपि महाजनाः ॥७॥ | 
पण्डव, पचार, सत्र वदुवंशी ओर दूसरे सम्पूर्ण श्रेष्ठ पुरुष, तुम्हारी कुवुद्धिका फल | 
निश्चयसे भोगेंग ॥ ७ ॥ 
स दत्वा [पतृकम त्व पुत्र संस्थाप्य सत्प> 


चतथा यदि धर्मण न त्वां व्यसनमाव्रजेत्‌ Hen 
आप यदि धर्ममार्ग पर स्थित रहकर 
कमका पालन किया होता, तो आपी 


अपने पृत्रको श्रेष्ट मार्गमें चला कर पिताके योग्य 
ऐसे विपदूमं न फंसना पडता ॥ ८ ॥ 

त्व तु प्राज्ञतमो लोके हित्वा धर्म सनातन । 

ठपावनस्य कणेस्य दाकुनत्वान्वगा सलम ॥ ९॥ 


~ व्ह © ha 
आपन एथ्वके बीच बडे बुद्धिमान्‌ होकर भी सनातन धर्मको त्यागके दुर्योधन, कण ओर 
शकुनेक मतका अनुसरण किया है !; 


तत्त विलपितं सर्वे मया राजन्निशामितम ¦ 
अथ निविशमानस्य विषभिश्र॑ यथा मधु ॥ १०॥ 
आपका अन्तःकरण अथ-ठामसे मुग्ध होगया है; आपका यह सब बिलाप येने सुना है, यह 
विष र्लाये हुए मधुके समान म॒न जान पडता है ॥ १० ॥ 
न तथा मन्यते कृष्णो राजानं पाण्डवं पुरा । | 
न भीष्मं नैव च द्रोणं यथा त्वा मन्यते नरप ॥ ११॥ 


जप! श्रीकृष्ण आपको पहिले जैसे मानते थ, पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर 
. द्वोणाचायको वसा बे नहीं मानते थे ॥ ११ ॥ 
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व्यजानत यदा तु त्यां राजघर्मादबच्युतस्‌ । 
तदा पश्चति कृष्णस्त्वां ज तथा बहु मन्यते ॥ १२१! 
2. जज्ज आपकी रा हे ह >> Eo 
परतु जब उन्होने आपको राजधभेसे भ्रष्ट होते हुए जान लिया, उस ही समयसे फिर 


तुम्हारा बैसा अधिक माभ नहीं करते हैं # १२ ॥ 
परुषाण्युच्यसानांश्च यथा पर्थी नुपेक्षसे । 
तस्थालुवन्धः प्राप्तरत्वां पुत्राणां राज्यकासुकम्‌ ॥१३॥ 
जिस समथ तुम्हारे पुत्र पाण्डवोंको कडवे बचन सुनते थे, उस समय आप पृत्रोंके लिये 
राज्यके लोभमें पडके पुत्रोळे वचनो उपेक्षा करते थे, उसी अन्यायका फक इस समयमें 
आप अनुभव कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 
पितृपैतामहं राज्यमपवूत्त तदानच । 


अथ पार्येजितां कृत्स्नां पएथिवी प्रत्थण्यथा। ॥ १४॥ 


[$ 


दे पापरद्वित | यह पैतृक राज्य तो आपने अपने अधिकारमें लिया ही था; अनन्तर 
पाण्डवोसे जीती हुई सम्पूर्ण पृथ्वीका विशार साम्राज्य भी अनुचित रीतिसे ग्रहण कर 


लिया ॥ १४ | 
पाण्डुनावजित राज्यं कौरवाणां यहास्तथा ! 
ततश्ाभ्यधिक सूथः पाण्डवैर्धसचारिशभिः ॥१५॥ 
राजा पाण्डुने पृथ्वी राज्यको ग्रहण करके कुझबंशके यशको बढाया था, धमपरायंण 
पाण्डवोंने उनसे भी आधिक विशाल राज्य ग्रहण करके यश प्राप्त किया है ॥ १५॥ 
तेषां तत्ताहत्रा कमे त्वामासाद्य खुनिष्फलम्न्‌ । 
यह्पिश्यादूश्नेशिता राज्यास्वये हानिषशङ्विना ॥ १६॥ है 
उन लोगोंका ऐसा बडा कार्य तुम्हारे ही कारणसे अत्यंत निष्फल छुआ; क्योंकि तुमने 
राज्य लोभके आधीन होकर उन छोगोंको अपने पैतृक राज्यसे भी वश्वित कर 
दिया है ॥ १६॥ 
यत्पुनथुद्धकाले त्वं पुत्रान्बहेयसे खप । 
बहुधा व्याहरन्दोषान्न तदव्योपपद्यते __ ॥ १७॥ 
रप ! इस समय युद्ध उपस्थित होने पर तुम अपने दोषोंको स्वीकार न करके अपने पुत्रोंके ड 
अनेक दोष बताकर उनकी निर्भत्सना कर रहे हैं, यह उचित कार्य नहीं होता दै ॥ १७॥ 
न हि रक्षन्ति राजानो युध्यन्तो जीवितं रणे । a > 
चसूं विगाह्य पाथोनां युध्यन्ते क्षत्रियषेभाः र 


®. 
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र ७ २ "३ की 
या तु कृष्णाऊुदी सना था केकवर? 
+ 
रक्षेरन्को लु तां यध्यच्चसूमव्यञ्ञ कारके, २९ ॥ 
~ ~ थप रू भीमसे जल कू न है न NS छै 
जिस सेनाकी श्रीकृष्ण, अजञेन, सात्याक आर सासतन रक्षा करत ६, कोरयोको [डके 
च्छ 
दू कर सकता हे? । १९ | 


उस सेनाके सङ्ग ओर दूसरा कोन पुरुष इ 
f 


4 ईर? | ९२७ | 
"ष्ण घन्त्री रैं जिस सेलाले र क्‌ 
जिस सेनाके शुडाकश अजुन रॉड! आर डाऊ भन्ने! हैं, जद सवाक रक्षक पराक्रमी 


सात्यकि ओर भीमसेन है, ॥ २० :: 
~ ~ न ७ SQ व्ह ९ न 
को हि तान्विषहेद्योद्धुं मत्घधसा घलुघरः ! 


gn 


अन्यत्र कौरवेयेभ्यो थे वा तेषां पदालुगा। ॥२१॥ 
उस सेनासे करव तथा कौरबोंके अलुयायी पुरुषोको छोडके और कौन मरणधर्मशील 
घनुधोरी पुरुष युद्ध करनेका उत्साह कर सकता है ? ॥ २१ ॥ | 
यावत्तु शक्यते कतुम ङुरक्तैजे नाधिपैः । | 
क्षत्रघमरतेः शरेस्तावत्कुवन्ति कौरवाः ॥ २२ ॥ 
कौरवोंकी ओरके क्रत्रिय-धम-अत्लम्बन करनेवाले शूरवीर राजा और पराक्रमी क्षत्रिय पुरष | 
मी अपनी सामर्थ्यके अनुसार युद्ध ळर रहे हैं ॥ २२ ॥ | 
यथा तु पुरुषव्याधैयुद्ध परम सङ्कटम्‌ । 
कुरूणां पाण्डवे! साधे तत्सवे श्रृणु तत्त्वत! ॥२३॥ 


इति श्रीऽद्ा मारते द्रोणपीणि द्विषाष्टितम्रोऽध्यायः ॥ ६२॥ २८२३ ॥ 
[a = ~ क... शी शड 
जो हो, पुरुषासिंद् पाण्डबोंके साथ कौरवोंका जिस प्रकारसे महाघोर संग्राम हुआ है, वह 
0 न्त Ne पूव ° ~ ~~ 
सम्पूर्ण वृत्तान्त म बिस्तारपूवक कहता हू, आप चत्त लगाकर सुन्य ।! २ ३ ॥ 
महामारतके द्रोणपवेम बासठवां अध्याय समात ॥ देर ॥ २३३३ ॥ | 


६&३: 
संजय उवाच | 
तस्यां निशायाँ व्युष्टायां द्रोण! ठास्त्रभनतां वर! । 
स्वान्यनाकाने सवाण प्राक्रामदूयूहितुं ततः ॥१॥ भ 
सञ्जय बोले, दे राजेन्द्र ! ठस रात्रिके बीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब खश्रारियोे र 
. जज अपनी सम्पूर्ण सेनाका व्यूह बनाना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
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शराणां गजतां राजन्संकुद्वानामधार्थिणाम्‌ | 
शूयन्ते स्म गिरव्यिचा$ परर्परवधेविणाम्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! क्रोधी, बाहुबलसे अतवाले, आपसर्मे एक दूयरेके वधकी अभिलाष करनेवाले 


छी > ७ ०५७. 


शुश्वीरोंकी लिहनादके सहित विचित्र बातें सुनाई देने लगीं ॥ २ ॥ 


विनिःश्वसन्तः प्राक्रोान्केदानी स धनञ्जयः ॥ ३॥ 
युद्धभूमिमें कितने ही शूरवीर योद्धा लोग धन्ुषपर रोदा चढाकर, हाथमे धनुष फेरते हुए, 


रम्भी और गर्म साँध लेकर “ इस समयमें बह अर्जुन कहां है ? ? ऐसे वचनोंको कहते 
इए जोरसे चिल्लाने लगे ॥ ३॥ 
विकोशान्छुत्सरूबन्ये कूतधारान्समाहितान्‌। 
पीलानाकाशाशङ्ाचानसीन्कचिचच चिक्षिपुः ॥ ४ ॥ 

किसनेही वीर आकाशके समान स्वच्छ पानीदार, सुंदर सूठवाली और उत्तम थारवाली 
तलवारोंको म्यानसे निकालकर चलाने लगे | ४ ॥ 

चर्न्तर्ह्वालिपाणीश्च धलुमागीच्य शिक्षया । 

संग्रामम शारा ह्यन्ते स्थ सहस्मशः ॥&॥ 
सहल्लों शूरवीर योद्धा युद्ध करनेके निमित्त उत्सुक होकर अपनी शिक्षाके अबुसार धनुष, 
तलवार तथा दूमरे अल्-खनोक घुमाते हुए मार्गमें गमन करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ५ ॥ 

सचण्टाश्वन्दनादिग्धा! स्वणवज्विभूषिताः । 

समुत्क्षिप्य गदाद्यान्ये पर्थेएच्छन्त पाण्डवम्‌ द 
दूसरे कितने ही पराक्रमी योद्धा लोग घण्टायुक्त, चन्दनचचित, सुवणं और हीरा रत्नासे 
भूषित गदाएं घुमाते हुए ' कहां है अजुन ? ऐसा पूछने लगे ॥ ३ ॥ 

न्थे बलमदोन्मत्ताः परिधैर्बाहृशालिनः । 

चकुः संबाध ाकाचासु्छितेन्द्रथ्वजोपमैः ET 
सुंदर शुजाओंबारे कितने ही पराक्रमी बीर योद्धा अपने बरसे मतवाले होकर ऊचे उडते 
हुए इन्द्रधनुषके समान अपने परिघ उछालते हुए आकाश्षकों परिपूणे करने लगे ॥ ७॥ 

नानाप्रहरणैश्चान्ये विचित्रस्रगलंकूलाः । 

संग्राममनसः शरास्तत्र तत्र व्यवस्थिताः ॥८॥. 
विचित्र माला और आभूषणधारी दूसरे शूरवीर योद्धा लोग अनेक प्रकारके आयुध लेकर 


युद्धके लिये उत्साहित चित्त होकर अपने नियमित स्थानोपर स्थित हो गये ॥ ८ ॥ 


३७४ 
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| सञ्जय बोले, हे राजेन्द्र ! उस रात्रिके बीतनेपर जब सवेरा हुआ, तब झखधारियोंमें भ्रष्ट 


यां तु कृष्णाजुनोी लेता था सात्यकिङके'दरौ 
रक्षेरन्को जु तां यध्येचसूमन्यत्न कार 
जिस सेनाकी श्रीकृष्ण, अज्ञेन, सात्याके आरे भसिशन 
उस सेनाके सङ्ग ओर दूसरा कोन पुरुष एद्‌ कर सकता 
येषां घोडा गुडाकेशो जेषा 
येषां च सात्यक्रिगोत्ता येषां गोपा र र 
जिस सेनाके गुडाकेश अजुन थोड़ा ओर भीक्षुष्ण मन्त्री ह, जिस सेनाके रक्षक पराक्रमी 
सात्यकि और भीमसेन हे, ॥ २० || 
को हि तान्विषहेद्योद्धु मत्यधमां धलुधर 
अन्यत्र कोरवयभ्यो चे वा तषा पदालु 3 दि ॥ ९ १॥ | 
उस सेनासे कौरव तथा कौरबोंके अनुयायी पृरुषोंकी छोडके और कोन मरणधमंशील 
धनुधारी पुरुष युद्ध करनेका उत्साह कर सकता है ? ॥ २१ ॥ 
यावत्तु शाक्यते कतुमलुरक्तैजनाधियेः । 
क्षत्रधमरते! ऋरैस्तावत्कुवन्ति कौरवाः ॥ ५२ ॥ 
कौरवोंकी ओरके क्षत्रिय-धमे-अबलम्बन करनेवाले शूरवीर राजा और पराक्रमी क्षत्रिय पुरुष 
मी अपनी सामथ्यके अनुसार युद्ध कर रहे हैं ॥ १२ ॥ 
यथा तु पुरुषव्याधेयुद्धं परससडूनटम ! 
कुरूणा पाणडवः साथ तत्सवं शृणु तत्त्वतः ॥। २३॥ 
हात श्राशद्दासारटे द्राणपक्षाण द्वेषाएतपोएध्याय! ॥ ६२॥ २८५३ ॥ 
जो हो, पुरुपसिं पाण्डवोंके साथ कोरवोंका जिस प्रकारसे मदाघोर संग्राम हुआ है, वह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त में बिस्तारपूर्वक कहता हूं, आप चित्त लगाकर सुनिये | २३ ॥ 
महानारतक द्राोणपवम बासठवा अध्याय समाप्त ॥ ९२ | El 
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: ६३े: 
संजय उवाच 
तस्याँ निशायाँ व्युष्टायां द्रोण! शास्त्र भूतां वर! । 
स्वान्यनीकानि सर्वाणि प्राक्रामहूयूहितुं ततः ॥ 


हि 


अपनी सम्पूर्ण सेनाका व्यूह बनाना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 


®. 
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शराणां गजतां राजन्संकुद्वानामधार्षिणास्‌ । 
शूयन्ते रल गिरखित्रा। पररपरवधेविणाम्‌ ॥९॥ 
राजन्‌ ! क्रोधी, बाहुबलसे मतवाले, आपसे एक दूमरेके वधकी अभिलाष करनेवाले 
झूश्वीरोंकी सिंहनादळे सहित विचित्र बातें सुनाई देने लमी ॥ २ ॥ 


विश्फाण च घ्नूष्याजो ज्या! छरैः पारिखञ्घ च! 


विनिःश्वसन्तः प्राक्तोशन्केद!नी स धनञ्जयः ॥ ३॥ 
युद्ध भूमियें कितने ही शूरवीर योद्धा लोग धन्तुषपर रोदा चढाळर, हाथम धनुष फेरते हुए 
लम्बी और शर्म सांत लेकर इस समयमें वह अजुन कहां है! ? ऐसे वचनॉको कहते 
हुए जोरसे चिल्लाने लगे ॥ ३॥ 
विकोशान्सुत्सरूबन्ये कृतघारान्समाहितान। 
लानाकाशक्षङ्काशानसीन्केविच्च चिक्षिपु ॥४॥ 


[af 


कितनेही वीर आझाशके समान स्वच्छ पानीदार, सुंदर सूठबाली और उत्तम थारवाली 
तलवारोंकों स्थानसे निकालकर चलाने लगे ॥ ४ । 

चर्न्तस्त्वासिमागोश्च धलुप्तागोश्व शिक्षया । 

संग्रामम्नसः शारा हृद्थन्से स्म सहस्रशः ॥ ५ ॥ 
सहसरों शूरबीर योद्धा युद्ध करनेके निमित्त उत्सुक होकर अपनी शिक्षाके अनुसार धनुष 
तलवार तथा दूमरे अद्च-अब्ोंकों घुमाते हुए मार्गमें गमन करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ५ ॥ 

सघण्थाश्व॒न्द्नादिग्धा! स्वणवज्रविसूषिताः 

समुत्क्षिप्य गदाश्चान्ये पर्थेएच्छन्त पाण्डवम्‌ ॥६॥ 
दूसरे कितने ही पराक्रमी योद्धा लोग घण्टायुक्त, चन्दनचचित, सुवर्ण और हीरा रत्नोसे 
भूषित गदाएं घुमाते हुए “ कहां है अर्जुन ” डकर पूछने लगे ॥६॥ 

थे बलमदोन्मत्ताः परिधैर्वाहृशालिनः । 

चक्र! संबाधमाकाशसुच्छितेन्द्रष्वजा पसः ॥७॥ 
सुंदर थुजाओंबाठे कितने ही पराक्रमी बीर योद्धा अपने बलसे मतवाल होकर ऊँचे उडते 
हुए इन्द्रधनुषके समान अपने परिघ उछालते हुए आकाशको परिपूण करने रगे ॥ ७ ॥ 

नानाप्रहरणैश्चान्ये विचित्रस्रगर्लकूताः 

संग्राममनसः? श्रास्तत्र तत्र व्यवस्थिता! dl 38 
विचित्र माला और आभूपणधारी दूसरे शूरवीर योद्धा लोग अनेक प्रकारके आयुध लेकर 

युद्धके लिये उत्साहित चित्त होकर अपने नियमित स्थानोंपर स्थित हो गये ॥ < ॥ 


३७६ हासल [ जयदृशवचप | 
~ _ वाद Re TT | 
५ | 
ङा ग्‌ ह? के च सानी बूळांदर: । | 
क च ते सुहदस्तेषानाहयन्तो रणे तद 5 ९॥ | 
कहां है अजुन १ कहां है श्रीकृष्ण ? बल पराक्रमके अभिमानसे अतवाळा वह भीमसेन 
=, हश >. न क क के FE, च्छ ( ज्र 
कहां हे ? ओर उन एण्डबोंके अतुयायी उनके सुहृद लोग कहा हैं ? ' एसे ही बचनोंको 
a नश उशा! Lo त ७, 
कहते हुए तम्हारों ओरके पराक्रमा यादा लोग रण शामन परण्ड्वाका संनाक शूरब रं 3 | 
hn a हे आंद Re क गं हे हु | 
युदक निमित्त आबाहन करने लगे ! ९ 
नतः शहुछुपाच्छाय ल्वरचन्डाज़चः श्वय्श्‌ 
इतस्ततस्तान्रचधन्दोणश्रवरति बेगिलः ॥१०॥ 
न्त क. € ः स्वयं ही अपने en प. ~ स ~ | 
अनन्तर द्रोणाचार्य अपना शख बजाकर स्वय हां अपन घाडाका शीधतास हा ष उन्‌ 


सम्पूणे बीर योद्धाआंको यथा योग्य स्थानोमें स्थित करते इण सेनाको व्यूदवद्ध करवे 
युद्धके निमित्त बड़े वेशये इधर उधर घूमने छगे ' १० ॥ 

लेष्वनीकेपु सर्वेषु स्थितेष्याहवनन्दियु । 

भारद्वाजो महाराज जयद्रथमथाव्रवीत्‌ ॥११। 
है महाराज ! युद्ध करनेके वास्ते उत्सुक उय सम्पूर्ण सेनाहो व्यूडबद्ध करके द्रोणाचार्यने 


याद्धाजअःका यथा योग्य स्थानाम सस्थत किया | अनन्हर भरद्वाज पत्र द्रोगाचाये राजा 
जयद्रथस यह वचन बोले | ११ ॥ 


त्वं चेव सौमदत्तिश्च कणव महारथः ! 

अश्वत्थाम्ना च दास्यश्च वृषसेनः कूरस्तथा ॥ १२ ।॥। 
हे सिन्धुराज ! तुम, योमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, मदारथी कण, अश्वत्यामा, शल्य, बृषठेय और 
कृपाचार्य, ॥ १९॥ 

शत चाश्वसहस्राणां रथानामयुतानि पटू ¦ 

द्विरदानां प्रभिन्नानां सहस्राणि चलुदका ॥ १३ ॥ 


इन छहा महारधियोके साइत एक लाख घडयवार साठ दृजार शथ चद ई इजार मतबाले 
हाथां || १३॥ 


पदातीनां सहस्राणि दंशितान्येकर्विदाति । 
गव्यूतिषु अिमाज्रेषु सामनासाद तिष्ठत ॥ १४ ॥ 


और इक्कीस हजार कवचवारी पैदल चलनेबाले शूरवीर योद्धाओंकों सद लेकर मेरे समीपसे 
... छः; कोसकी दूरीपर जाकर सेनाके बीचमें खडे रहो ॥ १४ !| 


| 


..__._____________₹_स्‍_ल्‍7ल्‍॥२॒॒__३६६३ ६ _____ _ किक कि किक कि शशक किक कक लक कक शक कि कक कक किकि किक कक किक कक किक कक शिकिककि किक ककिककी कक 
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तत्रस्थं त्वां न संसोह शक्ता देवाः सवार 
किं पुन! पाण्डवा। सर्वे समाश्वसिहि सै 
पिन्युरज | तुम इल ह! प्रकारसे उस स्थ 


ऐन्धव ॥ १५ ॥ 
स्थित रहोंगे तो, सम्पूण देवता भोंडे सहित 
इन्द्र भी तुमपर युद्ध भूमि आक्षण नहीं क सकेंगे फिर सब पाण्डव बातही कया 
हे ? अत! तुम घेये धारण करो ॥ १७ ॥ 
एवसुक्तः समाश्वस्तः सिन्घुराजो जयद्रथः । 
संपायात्सह गान्धारिक्षतस्तैश महारये! 
वन्निभिः सादिशियत्तेः प्रासपाणिमिरास्थिते! ॥ १६ || 
सिन्धुराज जयद्रथसे जब द्रोणाचायने ऐसे बचन कहे तब उन्होंने धीरज धरके द्रोणाचा्यके 
बतलाये हुए उन सम्पूर्ण गान्धार महार्थवीरोंसि घिरकर और प्र 
यत्नशील घुडमवारों सहित अप 


र धारी, कवच पहने हुए 
शिव स्थावपर जानेंके निमित्त प्रस्थान किया ॥ १६ ॥ 
चासरापीडिन! सर्वे जाम्बूनदवि शूषित्ताः 
जयद्रथस्य राजेन्द्र हयाः साधुप्रवाहिन! 
ते चेव सप्तलाइखा द्विसाहसाओ सेन्धवा! 3 १७ ॥ 
राजेन्द्र ! चत्र ओर सुबणके आधूषणोंगे भूषित सवारीमें अच्छा काम देनेवाल दस इजार 
उत्तम सिन्धु देशीय घोड़े उनके सङ्क शमन करने लगे + १७ ॥ 
सत्तानाभवधिरूढानां हस्त्यररोहैर्विशारदैः । 
नागानाँ सीमरूपाणां वर्मिणां रौइकर्शिणास्‌ 


॥ १८ || 
जिनपर युद्धविशारद हाथीमवार आरूढ थे, ऐसे मयझ्ूर सूसिवाले, युद्धे भयानक कायाक 
करनेमें समर्थ, मतवाले, कवचधारी ॥ १८ 


अध्यर्धेन सहस्रेण पुत्रो कका । 
अग्रतः सर्वेसैन्यानाँ योत्स्यमानो व्यवस्थित! ॥ १९॥ 
डेढ़ हजार हाथियोंके साथ आकर तुम्हारे पुत्र दु्मपैण युद्धके लिये सज्ज हो सम्पूर्ण सेनाके 
आगाडी स्थित हुए ॥ १९ !! 
ततो दु/शासनगशैन विकणेत्व तवात्मजौ । 
सिन्धुराजाथसिद्धयथमग्रानीके व्यवस्थित! ॥ २० ॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारे दो पुत्र दुःशासन और विरभ सिन्‍्धुराज 


कर्नेके निमित्त सेनाके आगाडीके हिस्सेथे 


जयद्रथके प्रयोजनके सिद्ध 
में स्थित हुए ॥ २० ॥ 
४८ (म. भा, ब्रौण. ) 


३७८ पहाभारते 
दीघो द्वादशगव्यूतिः पश्चाधें पञ्च विस्तृतः । 
OO 
व्यूहः स चक्रशकटो भारद्वाजेन निसितः ॥२१॥ 
. का. = य्‌ ` EM ( सृ पे 
आचाये द्रोणाचायने चक्र शकट व्यूह बनाया; इस व्यूइकी लम्बाई चौवीस कोसकी हुई औ 
उसके पीछले भागकी चौडाई दस कोस थी । २१॥ 


be] 


A ON 


नानानृपतिमिर्वीरेस्तच त व्यवस्थित: । 

रथाश्वगजपत्त्मोचेद्रोणेन विहितः स्वयस्‌ ॥ २२॥ 
भरड्टाज एत्र ट्रोणाचायने स्वयं रथी, घृडसवार, गजपति, पैदल चलनेवाले शूरवीर योद्धा 
और नाना देशोंके पराक्रमी राजाओंडों यथा योग्य स्थानोंमें स्थित करते इए अपनी 
सेनाका चक्रश्कट व्यूह बनावा !! २२ | 


पश्चा तस्य प्चस्तु गर्भव्यूहः खुढुभिदः । 


सूची पद्मस्य मध्यस्थो गूढो व्यूहः पुनः कृत! ॥ १३॥ 
उस व्यूहके पिछले भागमें पञ्च नामक एक दुर्भेद्र गर्भव्यूइ बनाया; और फिर पद्चव्यूहके 
मध्यमे रूची नाम और एक गूढ व्यूह बनाया ॥ २३ ॥ 
एवमेतं महाव्यूइं व्यूह्य द्रोणो व्यवस्थितः ! 
सूचीसुखे महेष्वासः कृतवमों व्यवस्थितः ॥ २४॥ 
इसी प्रकारसे इस महाव्यूइको सित करके सम्पूर्ण सेनाके आगे द्रोणाचार्य स्थिर हुए । 
महाघनुद्धर कृतवमी उस सूची व्यूहके मुखस्थल पर स्थित इए ॥ २४ ॥ 
अनन्तरं च काम्बोजो जलसंघञ्च मारिष । 
दुर्योधनः सहामात्थस्तदनन्तरमेच च ॥ २७ || 
मारिष ! उनके पीछे काम्बोज और जलसन्ध खडे हुए; उनके पश्चात्‌ अपने अनुयायी तथा 
सेवकोसे विरकर राजा दुर्योधन स्थित हुए; ॥ २७ ॥ 
ततः शतसहस्राणि योधानामनिवर्तिनाम । 
व्यूवस्थितानि सर्वाणि चाकटे सूचिरक्षिणः ॥ २६ ॥ 
उनके बाद युद्धभूमिमें पीछे न इटनेवाले एक लाख शूरबीर योद्धालोग युद्धके निमित्त खडे 
इए, वे सत्र शकटव्यूहके बची व्यूहकी रक्षाके लिये रखे गये थे ॥ २६ ॥ 
तेषाँ च एष्टतो राजा बलेन महता वृत! । 
जयद्रथस्ततो राजन्सूचिपादी व्यवस्थितः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! उनके पीछे बहुत बडी सेनासे विरकर सूचीव्यूदके मध्यमें राजा जयद्रथ 
| ख़डा था ॥ २७॥ 


अध्याय दैरे ] द्रोणपर्व ३७१ 
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शकरस्य तु राजेन्द्र भारद्वाजो सुखे स्थित! 
अनु तस्थाभवद्धे।जो जुगोपैनं ततः स्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्द्र ! द्रोणाचाय शकटव्यूहके मुखस्थलपर स्थित हुए। उनके पीछे भोज खडे होकर 
स्वयं उनकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ २८ ॥ 
शवेतवमोस्थरोष्णीषो व्यूढोरस्को महाखुजञ 
धनुविस्फारयन्द्रोणस्तस्थौ कद्ध इवान्तकः ॥ २ 
सफेद कवच और सफेद बस्न तथा सफेद शिरखाणको धारण करनेवाले, विशाल वक्षस्थल- 
वाले, मद्दाबाहु द्रोणाचायं धनुष चढाकर क्रुद्ध यमराजके समान सम्पूर्ण सेनाके आगे स्थित 
इए ॥ ९९ ॥ 
पताकिनं शोणहयं वेदीकृष्णाजिनध्वजम्‌ । 
द्रोणस्य रथमालोक्थ प्रहृष्टा! कुरचोऽ भवन ॥ ३० ॥ 
कौरबलोग लालवर्णके घोडोंके सहित ट्रोणाचार्यके सुन्दर रथ और पताकाके सहित, उनके 
रथका ध्वजाक उपर प्रकाशमान्‌ वेदी ओर कृष्णाजिनको देखकर अत्यंत इषित हुए ॥ ३०॥ 
सिद्धचारणसंघानां विस्मयः सुमहान भूत्‌ । 
द्रोणेन विहितं दृष्ट्रा व्यूहं क्षुव्वाणेवोपमम्‌ Rn 
सिद्ध-चारणांके समुदाय उथलते हुये समुद्रके समान द्रोणाचार्यके बनाये हुए उस अदभुत 
व्यूहृको देखकर अत्यन्त विस्मित हुए |! ३१॥ 
सशेलसागरवनां नानाजनपदाकुलाम्‌ । 
ग्रसेद्व्यूहः क्षितिं सवामिति भूतानि मेनिरे ॥ ३२॥ 
सम्पूर्ण प्राणा उस व्यूदका देखकर यह माननं लग कि संनाका यह अदभुत व्यूइ प्रत 
समुद्र ओर वनके सहित आ चराचरोसे युक्त सम्पूर्ण पृथ्वीको ग्रास कर सकेगा ३२। 
बहुरथमनुजाश्व पत्तिनागं प्रतिभयानिस्वनमद्‌ सुता सरूपम्‌ । 
अहितहृदय भेदनं महद्वै शाकटभवेक्ष्य कुतं ननन्द राजा ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रिषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६३ ।। २४६६ । व 
राआ दुर्योधन अनेक रथ, पैदल मनुष्य, घोडे और हाथियोसे युक्त, भयंकर कोलाइलसे 
युक्त, शत्रुओंके हृदयको भेदन करनेमें समर्थ, अद्शुत रूपसे युक्त उस महान्‌ बिकट शकट 


व्यूहकों देखकर बहुत आनन्दित हुए ॥ ३३ ॥ 
` ॥ महाभारतके द्रोणपर्वम तिरकठवां अध्याय सम्राप्त ॥ ६३॥ २४६६ ॥ 


®, 


३८० च्य थे रतं |] अयदूथव घपचे | 
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त्सु युसुत्स 

रोद्रे सुने संप्राप्ते सव्यसाची बद ॥ हे ॥ 
भरतव शुरवीर योद्धा बच घारण करे इर्षित होळ थी? चीरे शख चलानेके निमित्त 
तयार होकर युद्ध भूमिमें स्थित हुए । उस ही अयङ्कर रौद्र पुहूतके समयमे सव्यसाची 


अजुन बहां पर दीख पडे : $ 

वडानां वायसानां च पुरस्तात्सव्य साचिन: ¦ 

बहुलानि सहस्त्रांण प्राक्रीडंस्तच भार? Hh 
हे भारत ! सव्यसाची अर्जुनके रथके आगे अय शरडी अभिळाप करनेवाले सहस्रं पक्ष 
तथा कोवे गिद्ध आदि इर्षित होकर कडा करते मगन करने छ ॥ ४ ॥ 

सुगा घारसनाद! वावाव्चाशिवदकाना! । 

दक्षिणेन प्रयातानामस्माकं प्राणादड्तथाः ॥ & ॥| 


च 


दमलायानं जब युद्धक निमित्त गमन किया तब भयंकर शब्द करनेवाले पछु और अशुभ 
दक्षनवाल वियार आदळ पशु इमलागाके दाहिनी ओर भयान श्ड्द्‌ कर्ने ठगे! &॥ 
सानघाता ज्वलन्त्यञ्च पेतुरुल्का; लमम्तलः । 
चचाल च मही कुत्सना म्ये चोरे ससत्थिते द ¦ 
| महान्‌ घोर मय उत्पन्न होने कारण भयानक छब्दोंके सहित आकाझसे चारों ओर जरतीं 


एं मिरने लगी ओर सारी पृथ्वी कांपे लगी ॥ ६ ॥ 
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विष्वण्वाताः सनिर्घाता रक्षाः काकर वर्षिणः । 

यचुराघाति कौन्तेये संग्रामे सश्छुपश्थिते ॥७॥ 
अर्जुनके आनेके और युद्धका समय उपस्थित होनेपर वायु प्रचण्ड वेगसे युक्त होकर गजनके 
साथ रूखी और कडूडोळी बर्षा करनेवाली अयङ्कर रूपमे बहने लगी ॥ ७ ॥ 

नाकुलिस्तु शतानीको धष्टयुन्ञत्न पाषेतः। 

पाण्डवानामनीकानि प्राज्ञो तौ व्यूहतुस्तदा ie! 
नकुळ पुत्र शतानीक और एपत्पुत्र ध्ृश्युज्न- इन दोनों बुद्धिमान्‌ पुरुषोने उस समयमे 
पाण्डबोंकी सेनाका व्यूह बनाया ॥ ८ ॥ 

ततो रथसहस्रेण द्विरदानां शतेन च ! 

जिभिरश्वसहस्लैश्च पदातीनां दाते; शतैः ॥९॥ 
अनन्तर एक सहस रथी, एक सौ गजपति, तीन हजार घुडसबार और द इजार पैदल 
चलनेवाले शुरवीर योद्धाओंके साथ आकर ॥ ९ ॥ 

अध्यर्धमात्रे धलुषां सहस्रे तनयस्तव । 

अग्रतः सर्व तैन्यानां स्थिस्वा दुर्मषेणोड्जवीत्‌ ॥१०॥ 
अर्जुने डेढ हजार धलुषकी दूरीपर स्थित हो, सब कौरव सेनाझे आगे खडे दोकर तुम्हारे 
पुत्र दुर्मषण यह बचन कहने लगे ॥ १० ॥ 

अद्य गाण्डीवधन्वानं तपन्तं युद्धदु्मदस्‌ । 

अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरालयक्च्‌ ॥११॥ 
जैसे तट सधुद्रके वेगको रोकता है, बैसे दी में आज शश्रुनाशन युद्ध दुर्मद गाण्डीव धनुष 
चारण ढरनेत्राले अर्जुनको रोक दूँगा ॥ ११ ॥ 

अद्य पद्यन्लु संआे ह । 

विषक्तं माये दुर्चषेसरमकूटभिवाइभाने ॥ १२॥ 
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जैसे पत्थर दूमरे पत्थर समूदसे टकराळर रुळता है, वेसेही अमपेण दृधपे अजुन युद्धम 


मुझसे मिडकर रुक जायेंगे ॥ १९॥ ध 
एवं छुवन्महाराज महात्मा स अहाभतिः । वज 


अहेच्वासैद्षैतो राजन्मदेष्वासो व्धवस्थितः ॥ १३॥ 
है राजेन्द्र ! महाधलुधोरी वीरोंके बीचे स्थित हुए महाधनुद्धर महा बुद्धिमान महात्मा 
; > 6 ~ च 
दुर्मपेण इसी प्रकारसे बचन कहते हुए सम्पूर्ण सेनाके आगे युद्धके लिये खडे हुए ॥ १३ ॥ 


ततोऽन्तक इव कुद्धः सवज इव वासवः ¦ 
दण्डपाणिरिवासक्यो शृत्युः कालेन चोदितः ॥ १४॥ 
इसके अनन्तर क्रोधित हुए यमराज, वज्ञधारी इन्द्र, दण्डधारी असह्य अन्तक और काल- 
प्रेरित मृत्यु ॥ ६४ ¦ 
शलपाणिरिवाक्षोभ्यो वरुण; पादावानिव । 
युरान्ताञ्चिरिवःचिष्मात्प्रधक्षयन्दै पुनः प्रजा! ॥ १५ ॥ 
क्षुब्ध न होनेबारे त्रिशूलधारी महादेव, पाशधारी बरुण; फिर प्रजा दग्ध करनेके ल्यि 
प्रज्वाठित प्रटयकालीन अग्निके समात प्रकाशित । १७ ॥ 
कोंधामषेबलोदूधूतो टिवातकवचान्तकः । 
जयो जेता स्थित! सत्ये पारयिष्यन्महाब्रतस््‌ ॥ १६॥ 
क्रोध, अमप॑ और बरसे प्रेरित, निवातकबच दानब्रोंका संहार करनेवाले, जय नामके 
अनुसार विजयी, सत्यमें स्थित, महान्‌ त्रत पूर्ण करनेके लिये उद्यन ॥ १६ ॥ 
आइुक्तकवचः खड्गी जाम्वूनदाकिरीदभ्रत्‌ । 
शुत्रवमाम्बरधरः स्वङ्घदी चारुकुण्डली ॥ १७॥ 


कवच बांधे इए, खड्ग धारण करनेवाले, सुवर्णमय किरीट धारण किये हुए, शुभ्र कवच 
> 4 ® ~ च्छ ७) 
आर बस्न पहने हुए, सुंदर अगंद और मनोहर कुण्डलोंसे झोभित ॥ १७॥ 


रथपवरमास्थाय नरो नारायणातुगः । 
विधुन्वन्गाण्डिवं संख्ये वभौ सूर्य इवोदितः ॥ १८॥ 
बे नर स्वरूप अर्जुन नारायण स्वरूप श्रीकृष्णका अनुबरण करते थे । वीर अजुन युद्धभूमिमें 
प्रकाशमान श्रेष्ठ रथपर चढकर ग्राण्डीव धनुष फेरे हुए उदित हुए ूर्यके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ १८ ॥ 
सोऽग्रानीकस्य महत इषुपाले धनञ्जयः । 
_  छ्यवस्थाप्य रथं सजं शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १९॥ 
प्रतापी अर्डुनने अपने सञ्जित रथको अपने सामने खड़ी हुई बडी शत्रुसेनासे बाण चलाने 
तककी दूरीपर खडा करके अपना शङ्क बजाया ॥ १९ ॥ यु 
अथ कृष्णोः्प्यसंभ्रान्तः पार्थेन सह मारिष | 
प्राध्मापयत्पाश्चजन्यं दाड्खप्रवरमोज सा ॥ २० ॥ 
मारिष ! अनन्तर श्रीकृष्णने भी अर्जुनके साथ निर्भयवित्तसे शंखोंम श्रेष्ठ अपना पाश्चजन्य 
र्र बलपूर्वक बजाया ॥ २० ॥ 
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तथोः शङ्खप्रणादेन तव सैन्ये विचा पते । 

आसन्संहुष्टरोसाणः कर्षिता गतचेतसः ॥ २१॥ 
है राजेन्द्र ! उन दोनों पुरुष्िहोंके शङ्के शब्दको सुनकर तुम्हारी सेनाके पुरुषोंके रोएं 
खडे होगये, कितने ही पुरुष कांपने लगे और कितने सूच्छिगसे होगये ॥ २१ ॥ 

यथा चसन्ति भूतानि सवोण्यशनिनिस्वनात्‌ | 

तथा झाङ्खप्रणदेन वित्रेखुस्तव सैनिकः: ॥ २२॥ 
जैसे वज़की गडगडाहट सुनकर सम्पूर्ण प्राणी भयभीत होजाते हैं, उस ही प्रकारसे उन 
दोनोंके शङ्के शब्दको सुनकर तुम्हारे सब सेनिक संत्रस्त होगये; ॥ २२ ॥ 

प्रछुस्रचुः शक्कब्लूआ यादनान च सबशः । 

एवं सवाहनं सथेमाविञ्नमभवइलम्‌ ॥ २३॥ 
सवारीके सम्पूण वाहन भयसे मलमूत्र त्याम करने लगे । इसी प्रकारसे सवारियों सहित 
सम्पूण सेना उद्विग्न होयई ॥ २३ ॥ 

व्यचीदन्त नरा राजञ्शाङ्खहाव्देन सारिष | 

विसंज्ञाश्वा भवन्केचित्केचिद्राजन्बितच्रखुः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! कुरुसेनाके सम्पूर्ण मनुष्य उन दोनों पुरुषसिहोंके शङ्खके शब्द सुनकर उत्साह- 
रहित होगये; कितने ही मूर्च्छित हुए; और कितने ही योद्धा भयभीत होगये ॥ २४ ॥ 

ततः कपिमेहानादं सह भूतैध्वजालयैः । 

अकरोद्ट्यादितास्थश्च भीषयंस्तव सैनिकान्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तर अर्जुनकी ध्वजापर स्थित वानर हनुमान मुंह पसारकर ध्वजस्थित भूतोके सहित 
तुम्हारी सेनाके पुरुषको भयभीत करते हुए महानाद करने लगे ॥ २५ ।' 

तत! काड्खाश्च भेयेञ्च शुदङ्गाश्यानके? सह । 

पुनरेवाभ्यहन्यन्त तव सोन्यप्रहषणा! ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारी सेनाके बीच भी झूरवीरोंके हष और उत्साहको बढानेबाठे शङ्ख 
भेरी, सुदङ्ग, ढोल और नगाडे आदि युद्धके बाजे बजने लगे ॥ २६ ॥ 

नानावादिश्वसंहादे! ध्वोडितास्फोटिताकुले! 


सिंहनादै! सवादित्रै! समाहतेमहारथः ॥ २७ ॥ 
नाना प्रकारके रणवाद्योका शब्द, महारथ श्रबीरोंके धनुषरङ्कार और सम्पूर्ण वीर योद्धाओंका 


सिंहनाद जुझाऊ बाजोंके सङ्ग मिलकर ॥ २७ ॥ 
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अताद हटा दाशी 
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शूर्दार परुषोंके हइ अर काउरांके भरको बढता हुआ 
कर क्कः 


अनन्तर इन्द्र एत्र अजुन अत्यन्त हृषित हे 


चोदयाम्वान्हृषीकेश यज्ञ छुन 
एतड्धित्ता गजानीकं प्रवेदयाम्य रिवाहिनीस्‌ । २९ ॥ 
अर्जुन बोले, हे हपीकेश ! जहां दुर्मपेण | रे घोडोंको छे वल, 
में उसकी इस गजसेनाको भेद करके शत्रुमेराळे बीच प्र विक 
एवसुक्तो महाबाहुः केशव! सब्यलायिन 
अचोदथद्धथांस्तच यञ दुमैरणः स्थितः ॥ ३० 
व्हा, तब महाबाहु श्रीकुष्णचन्ट्रने जिस 
भो के श्थके घोडोंकी चलाया ।३०॥ 


जब सव्यसाची अजुनने श्रीक्ृप्णणें ऐसा वचन 
स्थान पर दुर्भपेण सेनाके सहित स्थित थे, उस ही ओर अजुन 


१; 9 
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स संप्रहारस्तुसुलः संप्रदृत्तः रुदारुण! ! 


एकस्य च बहूनां च रथनागमरक्षथ! 
अनन्तर एक वीरका अनेक शोद्धाओंके साथ अनेक रथ, हाथी और मजुष्यॉका नाश 


१! ३१॥ 


/ करनेवाला भयङूर तुमुल संग्राम होने ठगा 
ततः सायकवर्षेण उजेन्य इच बृष्ठिएात् ¦ 


परानवाकिरत्पार्थः पदीवानिच कीतः 


¢ i [ क = =, ~~ ~ 
बादल जैमे पेतोके उपर जलकी वर्षा काळे उनको आच्छादित करते हैं, 
अपने बाणांकी जल बरसानेवाले मेघक समान वर्षा करके शत्रुयेनाडो ढक दिया ॥ हे 


ते चापि रथिनः सर्वे त्वरितः कूलहस्तवत्‌ । 
अवाकिरन्वाणजालेस्तत! कष्णध न चौ ॥ ३४ ॥ 
उन सम्पूण रथी योद्धाओंने भी सिद्धहस्त दोरोळे समान शीघ्रताके सहित श्रीकृष्ण और 
अर्जुनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करके उनको आच्छादित कर दिया । १३ ॥ 
ततः कुद्धो महाबाहुवायेनाणः परैयुधि । 
शिरांसि रथिनां पार्थ! कार्येम्यो5पाहरच्छरे: ॥ ३४ ॥ 


अनन्तर महाबाहु अजुन युद्धमें शत्रुमेनांके वीरोके द्वारा रोके जनेथर ऋधपूर्तक अपने 


बाणोंसे उन राथियोके शिरोंकी धसे काट काटके एथ्वीमें गिराने लगे | ३४ ॥ 
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उद्भान्तनयनैषेक्न्नैः संदष्ठोष्ठपुटै! झु भैः । 
__ सकुण्डलशिरस्त्राणैवैसुधा समकीर्यत ॥ ३५ ॥ 
कितने ही कटे हुए शिरसे नेत्र बाहर होगये; कितनोंके दांतोंसे चबाये जाते हुए ओठ 
दीख पडते थे। कितने ही शिर कुण्डल और टोोंके सहित प्रथ्वी पर भिरे हुए दिखाई 
देन लगे; उस समयमें वीरोंके कटे हुए सुंदर शिरोंसे पृथ्वी परिपूरित होगई ॥ ३५ ॥ 


पुण्डरीकवनानीव विध्वस्तानि समन्ततः । 
Pa Ce ® 
विनिकीणानि योधानां वदनानि चकाशिरे ॥ ३६॥ 


योद्धाओंके मुख इधर उधर सब ओर रणभूमिमें गिर कर टूटे हुए कमलवनके समान 
दिखाई देने लगे ॥ ३६ ॥ 


तपनीयविचित्राणि सिक्तानि रुधिरेण च । 

अहद्यन्त यथा राजन्मेघसंघाः सविद्युतः ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! सुवर्णमय विचित्र कवच धारण $िये और रुधिरसे पूरित हुए वीरोंके शरीर मानों 
बिजलीसे युक्त बादलोंके समान दिखाई देने लगे ॥ ३७ ॥ 

शिरसा पततां राजज्शब्दोडभृत्यूथिवीतले । 

कालेन परिपक्कानां तालानां पततामिव ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! समयके पके हुए तालब्षक्षके फलोंके शिरनेसे जिस प्रकार शब्द होता है, वैसे ही 
पृथ्वी पर शूरवीरोंके कटे हुए शिरोंके गिरनेका शब्द होने लगा ॥ ३८ ॥ 

लल! कबन्ध! कश्चित्तु घन्ुराछरूब्य लिष्ठाति । 

कश्चित्खड्गं विनिष्कूष्य सुजेनोद्यम्य लिष्ठाति ॥ ३९ ॥ 
इसके अनन्तर रणभूमिमें चारों ओर कबन्ध उठके इधर उधर दौडने लगे । कोई-कोई 
कबन्ध धनुष चढाकर खडा था; कोई मियानसे तलवार निकालके उसे हाथमें उठाये खडा 
हुआ था ॥ ३९ ॥ 

नाजानन्त शिरांस्युव्यो पतितानि नरर्षभाः । 

अस्ूष्यस्ाणाः कौन्तेयं संग्रामे जथणृद्धिनः ॥ ४० ॥ 
युद्धमें विजयकी इच्छा रखनेवाले कितने ही नरश्रेष्ठ इ्तीपुत्र अर्जुन पर क्रोधित होकर 
घावा करते थे; उस अवस्थामें उनके शिर कथ कटकर गिर गये, यह भी वे जान न 
सके ॥ ४० ॥ 

हयानासुत्तमाङ्गैश्च हस्तिहर्तैश्च मेदिनी । 

बाहुभिश्च शिरोभिश्च वीराणां समकीयेत ॥ ४१ ॥ 
घोडोंके मस्तक, द्ाथियोंकी संड और वीरोंके बाहु और शिरोंसे पृथ्बी परिपूर्ण हो गई ॥४१॥ 
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तव सैन्येषु योधानां पाथभूतामिवा सवल ॥ ४२ ॥ 
~ ~ ~ पूण यो द्ध र आ न्स ज्र श्‌ ह तत NE “~ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारी सेनाके सम्पूण योद्धा लोगाकी सब जगह अजुन ही दीख रहे थे; ये 


' यही अजुन है ! कहां अजुन है ? यही अजुन है | ” ऐसे कहते थे ॥ ४२ ॥ 
अन्थोन्यमपि चाजघ्लुरात्मानमपि चापरे । 
पार्धभूतममन्यन्त जगत्कालेन मोहित!! ॥ ४३ ॥ 
कोई आपसमें परस्पर तथा कोई अपनेळो ही मारने लगे । तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धालोग 
रणभूमिमें कालसे मोहित होकर एब जगतकों अजुनमय मानने लगे ॥ ४३ ॥ 
निष्टनन्तः सरुधिरा विलंज्ञा गाढवेदनः । 
रायाना बहवो दीराः कीतेणन्तः खुहूजनभ ॥ ४४ ॥ 
कितने ही शूरवीर योद्धा लोग अल्लोंडी चोटसे अत्यन्त पीडित होके रुधिर बहते हुए 
शरीरसे चेतरहित होकर प्रथ्वीमें गिर पडे और दूसरे कितने ही योद्धा घरतीपर पडे पडे 
अपने मित्र बन्धुबान्धवोंका नाम लेकर कातर स्वरसे पुकारने लगे ॥ 


४४॥ 
/ समिण्डिपालाः सप्रासा! सशाक्त्युष्टिपरश्वघाः। 
सनियूहाः सनिस्थ्रिशा! सशरासनतोमराः ॥ ४५ ॥ 
सवबाणवभमा भरणाः सगदाः साङ्गदा रणे । 
महासुज्ञगसङ्काशा बाहवः परिघोषनाः ॥ ४६॥ 
उद्वेष्टन्ति विचेष्टन्ति संवेष्टन्ति च सर्वशः ! 
वेगं कुबन्ति संरब्धा निकृत्ताः परमेपुमिः ॥ ४७ ॥ 


शूरबीरोंकी लोदमय परिघ और महान्‌ सर्पके समान दिखायी देनेवाली विशाल झुजाएँ, 
भिन्डिपाल, प्रास 


ती काळ शक्ति, ऋटि, पर्छु, नियूइ, खङ्ग, थनुप, तोमर, बाण, वर्म, आभूषण, 
गदा ओर थुज बंद तथा दूमरे अने# प्रकारके अखनो सहित अर्जुनके श्रेष्ठ बाणोसे कटक, 
बेगपूवेक इधर उधर गिरती और दाथ पसारके शख्ोंको चलाती, छुढकती और श्रमण करती 
हुई दीख पडी ॥ ४५-४७ ॥ 
यो यः स्म समरे पार्थ प्रतिसंर भते नर! | 
तस्य तस्यान्तको बाण; शारीरसुपसरपलि ॥ ४८ ॥ 
जो जो पुरुष क्रोधपूर्वक दौडके समरमें अनके संमुख हुआ, उस-उसके शरीर पर 
प्राणोंका अन्त करनेवाला वाण आ पडता था ॥ ४८ ॥ 
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न्त्यतो रथमार्गेषु घनुव्धायच्छतस्लथा । 
न कश्चित्तत्र पार्थस्य ददशान्नरभण्यपि ॥ ४९॥ 
| अजुन रथपर चढ कर नृत्य करते हुए धनुष चढाकर रथके मार्गोपर विचरते रहे थे कि 
उस समय कोइ पुरुष उनपर प्रहार करनेका तनिङ भी अवसर नहीं देख सके | ४९ ॥ 
। यत्तस्य घटमानस्य क्षिप्रं विक्षिपतः शरान | 


। लाघवात्पाण्डुपु्स्थ व्यस्मथन्त परे जनाः ॥ ५० ॥ 
। पाण्डुपुत्र अछुन यत्नवान्‌ होकर ऐसे बडी शाघ्रिताके सहित बाणोंकों चलाने लगे, कि 
| - सम्पूण सेनाके शूरबीर योद्धा लोग उनके इस्तलाघवको देखकर विस्मित दो गये ॥ ५०॥ 
| हस्तिनं हस्तियन्तार मश्वमाम्बिकप्रेव च । 

अभिनत्फल्युनो बाणै रथिनं च ससारथिम्‌ ॥ ५१ ॥ 


| ७७ [कप र (र च शु ~ Lo) oN 
| अजुनने गजपतियोंके साहित हाथी, घुडसवारोंके सहित घोडे और सारथिथोंके सहित 


राथियाकाी अपन बाणासे काटक गिरा दिया | ६१ ॥ 
| आवतेमानमाइत्तं युध्यमानं च पाण्डवः । 
| प्रसुखे तिष्ठमानं च न कंचिन्न निहान्ति खः ॥ ५३॥ 
| जो लौटकर आते थे, जो आगे थे, जो युद्ध करते थे और जो सामने खडे थे- इनमेंसे 
किसीको भी अर्जुन अपने बाणोंसे मारे बिना नहीं छोडते थे ॥ ५२ ॥ 
यथोदयन्ये गगने सूयों हन्ति महत्तम्रः 
तथाजझुनो गजानीकमवधीत्कङ्क पत्रिभिः ॥ ५३ ॥ 
जैसे आकाशे सर्य उदय होळे सम्पूर्ण अन्धकारको दूर कर देता है, बसे ही अपने ककपत्र 
युक्त बाणोंसे अर्जुन तुम्हारी गज सेनाका नाश करने लगे ॥ ५३ ॥ 
| हस्तिभिः पतितैशिज्नैस्तव सैन्यमहृङ्यत । 
| अन्तकाले यथा सूमिर्विनिकीणेमहीघरेः ॥ ५४ ॥ 


[a ~ 
| जैते प्रलयकालके समय इधर उधर बिश्वरे हुए पताके समूहे एथ्वा परत हा जाती ह, 
| वेले ही तुम्हारी सेना बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर नीचे पडे हुए हाथियोंके समूहसे दिखाई 
| Da 
| देती थी ॥ ५४ ॥ 
| यथा मध्यंदिने सूर्या दुष्प्रे२क्ष्य। प्राणिभिः सदा । 
| तथा धनंजयः द्धो दुष्मेशष्षो युधि शत्र॒भि ॥ ९७५ ॥ 


| दोपहरके समयमें सम्पूर्ण प्राणियोंको सर्यकी ओर देखना सदा कठिन हो जाता 
ही शत्रु लोग क्रोधित अज्ुनकी ओर युद्धभूमिमें अत्यंत कठिनतासे देख सके ॥ ५५ ॥ 


x 
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तत्तथा तव एञ्रस्य सैन्य युधि परंतप | 

प्रभञ्न द्रतमाविश्नमतीव शरपीडितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
हे परन्तप ! अन्तरे तुम्हारे पुत्री सेना युद्धमें अजुनके बाणोंसे पीडित होकर भन्न हो गयी 
ओर बह अत्यंत भयभीत होकर युद्धभूमिसे भागने लगी ॥ ५५ ॥ 


मारुतेनेव महता मेघानीकं विधूयता । 

प्रकाल्यमानं तत्सैन्यं नाशकत्मातिवीक्षितुम्‌ ॥ ५७॥ 
जे प्रचण्ड वेगे बहनेवाली वायु बादलोंके समूहको तितर बितर कर देती है, उस ही 
प्रकारसे वह सम्पूर्ण सेना अनके बाणोंसे तितर बितर होकर जोरसे भागने लगी, तब 
सेनाके योद्धा लोग फिरकर अर्डुनकी ओर देख भी न सके ॥ ५७॥ 


~ 


प्रतोदैश्यापकोटीमिहुकारेः साधुवाहितैः । 


कशापाष्ण्येभिघातैश्च वारिभरुग्राभिरेव च ॥ ५८ ॥ 
चोदयन्तो इयांस्तूणे पलायन्ते स्म तावका! । 
सादिनो रथिनञ्चैव पत्तयश्चार्डुन।र्दित7ः ॥ ९९ ॥ 


तुम्हारे पैदल, रथी और घुडसबार योद्धा लोग अर्जुनके बाणोंसे पीडित होकर कोडे, धनुषके 
5, हुङ्कार शब्द, हांकनेकी कला, चावुकके प्रहार, पैरोंके आघात और कठोर वचन 

कहते हुए अपने घोडोंको शीघ्रतासे युद्धमूमिसे लौटा कर अर्जुनके संमुखते भागने 

लभ्‌ ॥ ५८-५९ || 

पार्ष्ण्यङ्गुष्ठ इकुचैर्नागाओोद यन्तस्तथापरे । 

शरः समोहिना्ान्ये तमेवाभिसुखा ययो । 

तव योधा हतोत्साहा विश्रान्त मनसस्तदा । ॥ ६० ॥ 


> h ~ ¢ क 4. 
इते श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि चतुःपष्टितमो च्याय: ॥ ६४ ॥ २५२६ ।। 


दूसरे शाथीसबार अपने अंकुश और पांवके अंगूठेमे दाथियोंको हांकते हुए रणभूमिसे भाग 
गथ; ऑर कितने ही शूग्वीर योद्धा चाणोंकी चोटसे मोहित होकर अर्जुन ही की ओर दौडने 


लग । उस समय तुम्हारे सब योद्धा उत्साहरहित और मनमें भयभीत हो गये थे ॥ ९० ॥ 


4 महाभारतके द्रोणपर्व चौसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ २०२६ ॥ 
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धृतराष्टू उवाच -- 
तस्मिन्प्र भग्ने सेन्याग्रे वध्यमाने किरीटिना । 
के लु तञ् रणे वीरा! पत्युदी घुर्धन्जथम्‌ ॥१॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोल- दे सञ्जय! जब किरीटधारी अजुनके अस्नोंसे पीडित होकर बह अग्रगामी 
सेना भागने लगी, तब युद्धभूमिमे कोन कौन योद्धा उस समयमें अर्जुनके सम्मुख 
हुए थे ? ॥ १ ॥ 

आहो स्विच्छकटव्यूह प्रविष्टा मोघनिश्चयाः । 

द्रोणसाश्रित्य तिष्ठन्तः प्राकारनकुतो सयाः ॥२॥ 


ऐसा तो नहीं हुआ कि अपना रङ्करप निष्फळ हुआ यह देखकर वे सब योद्धा द्रोणाचार्य 
रूपी दिवालका आश्रय कर शकटव्यूइडे प्रवेश करके भयसे रहित होकर स्थित हुए ? ॥ २॥ 
सञ्जय उवाच -- 
तथाजुनेन सं अग्ने तस्मिस्तव बले तदा । 
हतवीरे हतोत्साहे पलायनकृतक्षणे ॥ ३ ॥ 
सञ्जय बोले - जब अजुनने उस तुम्हारी सेनाके शूरवीर योद्धाओको मारकर उसे उत्साहरहित 
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करके भागनक [लये बिबश कर दया, तम्र वं भागनंका अवसर दखनं लग 


पाकशासनिना भीद्णं वध्यमाने शरोत्तमैः । 

न तत्र कश्चित्संग्रामे राशाकाजुनभीक्षितुम्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्रपुत्र अजुंनके श्रेष्ठ बाणोंकी उनके उपर सतत वर्षा होकर वे बिद्ध हो रहे थे, तब कोई 
भी पुरुष अजुंनकी ओर संग्राममें देखनेमें समथ न हुए ॥ ४ ॥ 

ततस्तव सुतो राजन्दष्टा सैन्यं तथागतम्‌ । 

दुःशासनो भृशां कुद्धों युद्धाथाजुनमभ्ययात्‌ ॥५ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र दुःशासन सम्पूर्ण सेनाके योद्धाओंकों इस प्रकार अजुनके सम्पुखसे | 
भागते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हो युद्ध करनेके ठिये अजुंनकी ओर बढे !' ५॥ 

स काश्वनविचित्रेण कवचेन सभाव्वतः 

जाम्बूनदशिरस्त्राणः छ्रस्तीत्रपराकम! ॥६॥ 
महापराक्रमी बलवान्‌ शूरवीर दुःश्ञासनने सुबर्णभूषित विचित्र कवच. ओर सुवर्णभूषित 
शिरख्राण धारण किया था ॥ ६॥ 
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नागानीकेन महता ग्रसिव महीमिलामझ्‌ । 
दुःशासनो महाराज सब्णलाचिननाडणोल्‌ ॥७॥ 
महाराज ! उन्होंने हाविशेंकी बडी सेन! सङ्ग लेकर मानो इस सारी एथ्यौको ग्रास करते हुए 
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सव्यसाची अर्जुनको चारों आरसे घेर लिया ॥ ७ : 

हादेन गजघण्टान! झङ्कानां निनदेन च । 

ज्याक्षेपनिनदेश्वेव विरावेण च दन्तिनाम्‌ ॥८॥ 
हाथियोंकी घंटोंकी आनि, शंखनाद, धडुषक्ी टंकार और हाथियोंके चिंघाडनेके 
शब्दसे ¦; ८ ॥ 

भूदिशश्वान्तरिक्ष च शब्देनासीत्समावतस । 

स जुट्ने प्रतिमयों दारुणः ल 
पृथ्वी, सम्पूर्ण दिशाएं और आकाश परिपूर्ण होये । उस समय सुहूते भरळे लिये वह 
अत्यंत भयंकर ओर दारुण प्रतीत हुआ ॥ ९ ॥ 

तान्दृष्टा पततस्तूणमड्छुशैरमिचोदितान । 

ज्यालम्बहस्तान्लंरव्धान्तपक्षानितर पतान ॥ १०॥ 
उन सम्दूर्ण हाथवाक! अकुश देकर चाने पर लम्बी बूड उठाये क्रुध होके, पश्चयुक्त 
पर्वतोंके समान वेगसे अपने ऊपर आलि देख, | १० ॥ 

सिंहनादेन महता नरसिंहो धनञ्जयः ! 

गजानीकममित्राण मलितो व्यचम्नचछतैः ॥११॥ 
नरसिंह अनने बडे जोरमे सिंहनाद किया और निर्भयचित्तसे अपने ठीक्ष्ण बाणोंसे 
शत्रुओंकी गजसेनाका सब भांतिते नाश करने लगे ॥ ११॥ 

महोमिंणमिवोदूधूत श्वसनेन महाणेवम । 

किरीटी तङ्गजानीके प्राविदान्मकरो चथा ॥१२॥ 
वायुके वेगे उपर उठाये हुए ऊंची तरङ्गसे युक्त महासपृद्रके समान उस गजसेनामें 
किरीटधारी अजुनने मकर घडियाटके समान परेन क्रिया ॥ ¦ ३ ॥ 

काछातीत इवादित्यः प्रत पन्युग संक्षये । 

दहृरो दिक्षु सर्वासु पार्थ; परपुरञ्जयः ॥ १३ ॥ 

व उच्च समय अत्रुओंके नगरोंपर विजय पानेवाळे अर्जुन, जैंसे प्रलयक्रे समयमे रय सीमाका 
.  उछंघन करके तपते हैं, उतीप्रकार चारों ओर पराक्रम करते हुए दिखाई देने लगे ॥ १३ ॥ 
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खुरशब्देन चाश्वानां नेभिचोषेण लेव च । 
लेन चोत्कुछदाड्देन उवानित्रादेन तेन च । 
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देवदत्तश्म घोषेण गाण्डीवनिनदेन च ॥१४॥ 
hain हह पु vy श्‌ RR थ्‌ >. १७० RR. र व ° i १ ख्य 9. 
घोडोंकी टापोळे शब्दसे रथोंके चक्रोंडी घर घराहटसे, बीरोळे सिंद्दनादले, धलुषकी 
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उङ्कारसे देवदत्त शंखके शब्दसे और गाण्डीव घएुषकी टंकार भ्वनिते ॥ १४॥ 
मन्दवेगतरा बागा बञ्चूघुह्ते विचेतसः । 


शारैराशीविषर्पशनिभिन्नः सव्यसाचिना ॥ १७ ॥ 
हाथियोंके वेग शिथिल होगणे; सव्यसाची अर्जुनने विषधर सर्पे समान तीक्षण बाणोंसे 
उन्हे बिद्ध कर दिया ॥ १५ ॥ 
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ते गजा विदिखैस्तीकषणैयुधि गाप्डीवचोदितेः । 

अनेकरातसाहसखैः स्वाङ्गेषु समर्पिताः ॥ १६॥ 

ha च - च्छ २ ०७ ०) ¢ np ७ ची 
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गाण्डीव धनुषसे छुटे हुए सैकडो तथा सइस्रों तीक्ष्ण बाज उन हाथियॉके संब अगामि धेसे 
हुए थे ॥ १६ ॥ 
आरावं परम कृत्या वध्यमानाः किरीटिना । 
निपेतुरानिशं भूमी छिन्नपक्षा इवाद्रच! ॥ १७॥ 
अर्जुनके बाणोंसि अत्यन्त पीडित होकर बरवार महाघोर शब्द करते हुए वे हाथी पंख कटे 
हुए पर्वतके समान मरकर पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ १७॥ 
अपरे दन्तवेष्टेषु कुरुभेषु च कटेषु च । 
शरै? समर्पिता नागाः ऋोञ्चवट्टयनदन्छुहुः ॥ १८ ॥ 
दूसरे अनेक हाथी ओठ, कुंम्भस्थल और कनपटि आदि सम्पूण शरीरोंमें बाणोसे अत्यन्त 
विद्ध होकर क् रौद्व पक्षीके समान बारबार आतेनाद करने लगे ॥ १८ ॥ 
गजस्कन्धगतानां च पुरुषाणां किरीटिना। 
आच्छिद्यन्तोत्तमाज़ानि मल्लै? संनतपर्वामि! ॥ १९ ॥ 
हाथियोकी पीठपर स्थित पुरुषोंके शिर किरीटधारी अर्जुनने तीक्ष्ण भछपाणासे काटकर 
पृथ्वीमें गिरा दिये ॥ १९ ॥ | 
सकुण्डलानां पततां शिरसां धरणीतले । 
पद्मानामिव संघाते? पार्थ्चक् निवेदनम्‌ ॥ २० ॥ | 
पृथ्वीपर शिरते हुए योद्धाओंके कुण्डरु भूषित शिर कमल पृष्पोंके समूहके समान दीखते थे, 
उस समय मानों कुन्तीपुत्र अजुन एथ्वीको पद्यपुष्प निवेदन करने लगे ॥ २० ॥ 
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न्श्रबद्धा विकवचा बणातो रुधिरोक्षिल 


भ्रमत्सु यांचे नागेषु सलु' तल लिललडिलरे 
हाथयाळ ऊपर अख्जशुस्तर ग्र णक ने 
लोग हाथियोंके चारों ओर अभ्रपण झर 


॥ २९१ ॥ 
य, वे सस्पूणे योद्धा 
डत, राघरसे पूरित 
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केन बाणेन खुसुक्तेब पतचिणा । 
द्वौ अयञ्च विनिर्भिन्ना निपेतुधरणीतले ॥ २२ ॥ 
अजुनके धनुषसे वेगपूवेक छूटे हुए, इंदर पंखयुक्त एक ही बाणसे दो दो हीन तीन 
हाथी एक साथ बिदीण होकर पृथ्वीपर शिरने छगे ॥ २२ । 
रीवी धतुध्देजं चेव यगानीषास्तमैद च । 


नां कुद्यामास भले: संवतपर्याभिः ॥ ९३ ॥ 
अनन्तर अजुनने अपने तीक्ष्ण अछ बाणोंसे रथियोंकी मौवी, घजुध, ध्वजा, जुआ और 
इंपादण्डके काट काट करके टुकड़े कर डाळे . २३ ॥ 
न संदधन्न चाप्यस्यन्न विश्युश्चन्न चोद्धरन्‌ । 
सण्डलनेव धनुषा नुत्यन्यार्थः स्म इदयते ॥ २४ ॥ 
उस समयम बाण ग्रहण करते, सन्वान करते, याण छोड़ते और बाणोंको निकालते समय 
काइ भा पुरुष अजुनको न देख सके । केवल उस समयमें अर्जुन मण्डलाकार धनुषे साथ 
चारा ओर नृत्य करनेसे दीख एडते थे !! २४ ॥ 
अतिविद्धाश्व नाराचैदेमन्तो रुधिर उसे; । 
सुहुतान्षिपनन्त्यन्ये वारणा वखुवातले ॥ २७ || 
कितने ही हाथी अर्जुनके नाराच भणासि अत्यन्त विद्ध होकर मुहृतभरमें सुखसे रुधिर 
उगलत हुए पृथ्वीपर मिर पडे । २५ ॥ 
उत्थितान्यगणेयानि कवन्धानि समन्तल! । 


अहदयन्त महाराज तस्मिन्परमसंकुले 
महाराज ! उस महाघोर 


दिखाए देने लगे ॥ २६ 


सचापाः साङ्गुलित्राणाः सखड्गाः साझदा रणे । 
अइद्यन्त सुजादिछिन्ना हमा भरण भूबिलाः 
कटी हुई सुवर्णमय अर्कारोंके भूषित बीरोंकी बुजा भनुष, तलवार 
. अुजबन्दोके सहित कटकर युद्धभूमिमे गिरी हुई दिखाई देने लगीं ॥ २७ 


॥ दद |॥ 
भयङ्कर सग्राममं अनगिनत कबन्ध उठके चारों ओरसे दाँडते हुए 


i २७॥ 
अंगुलि त्राण और 
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सूपस्करराधिछानेरीषादण्डकबन्धुरै! 

चक्नावमधितेरष्ले अग्नेश्व बहुधा युगैः ॥ २८ ॥ 
उत्तम उपकरण, बठक, इषादण्ड, बन्धुर चक्र, अक्ष और जूए-इनके साथ रथ अग्न 
होकर चूर हो गये ॥ २८ ॥ 

यथचापशारैञ्चैय वथयकीणैस्ततस्तलः । 

ख्रिभरा भरणैवस््रैः पतितैश्च महाध्वजैः ॥ २९ ॥ 
कवच, धनुष आर बार्णा सहित टूटे हुए रथ इधर उधर बिरे पडे थे; गलेकी माला 
अकार, वस्न और विशाल ध्वज प्रथ्वीपर पड़े हुए थे ॥ २ 

निहतेवारणेरश्वैः क्षत्रियैश्च निपातितैः । 

अहच्धत सही तञ दारुणप्रतिदर्श ना ॥ ३० ॥ 
हाथी, घोडे और क्षत्रिय भी मारे गये थे; इन सबके कारण वहांकी रणधूमि देखनेमें अत्यंत 
भयंकर जान पडती थी || ३० ॥ 

एवं दु'शासनबलं वध्यझान किरीदिना । 

संपाद्रचन्महाराज व्यथित वे सनाथकस्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार डिरीटधारी अर्जुनसे मारी जाती हुई वह दु१शासनकी सेना अत्यंत 
पीडित होकर अपने नायकके साथ भाग गयी ॥ ३१ ॥ 

लतो दुःशासनस्त्रस्त! सहानीक! शरार्दितः । 

द्रोणं त्रालारमाकाङ्क्षञ्शकटव्यूहसभ्यगात्‌ ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चषष्ठितमोऽष्यायः॥ ६५॥ २५५८ ॥ 
इसके अनन्तर अजुनके बाणोसे पीडित और भयभीत होके दुःशासनने भी अपनी सेनाके 
सहित परित्राणकी अभिलाषसे ट्रोणाचार्यके निकट जाकर शकटव्यूहमे प्रवेश किया ॥ ३२॥ 
प्रद्यभारतके द्रोणपर्वमं पेंसठवां अध्याय खमाप्त ॥ ६५ ॥ २१५८॥ 


संजय उवाच 
दुःछासनबलं हत्वा सव्यसाची धनंजयः | 
सिन्धुराजं परीप्सन्वै द्रोणानीकसुपाद्रवत्‌ ॥१॥ ब 
सञ्जय बोले- महाराज ! सव्यासाची अर्जुन दुःशासनकी सेना नष्ट करके न्धुराज 
जयद्रथके समीप जानेकी इच्छासे ट्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर दौडे ॥ १ ॥ 
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स तु द्रोणं समासाद्य व्यूहस्य प्रसुख स्थितस्‌ । 

ह 4५ 
कूनाञ्जलिरिदं वाक्यं बुषणसह्याबुषनेऽब्रवीत्‌ 


॥ २॥ 
उन्होंने व्यूइके मुखपर स्थित द्रोणाचायके पास पहुंचकर श्रीक्ृष्णकी अनुमातिके अनुसार हाथ 
जोडकर यह बचन कहा ॥ २॥ 


शिवेन ध्याहि मां ब्रह्मन्खासि 
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स्ति चेव वदस्व से! 

भवत्प्रसादादिच्छामि प्रवेष्टं दुलिदां चसूम्‌ ॥३॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे मङ्गल और कल्याणा चिन्तन करके, स्वस्तिवाद कीजिये; आशीबीद 
दीजिये, में तुम्हारी कुषासे इस दुर्भेद्य शत्रभे 

करता हूं ॥ ३ ॥ 


नाके व्यूहमें प्रवेश करनेकी अभिलाप 
भवान्पितूसमो मह्यं धर्मराजसम्रोऽपि च। 
तथा कृष्णसमश्रैव सत्यमेतट्टवीनि ते 


॥ ४ ॥ 
में आपसे सत्य कहता हूं, कि आप मेरे पिठाके सहक्ष तथा धर्मराज युधिष्ठिर और श्रीकृष्णके 
समान सुझ्े प्रिय हैं । ४! 
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अश्वत्थामा यथा तात रक्षणीयस्तवानच । 
तथाहमपि ते रक्ष्यः सदैव द्विज सत्तम 
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॥ ५ ॥ 
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दिजसत्तम ! हे पापरहित ! अश्वत्थामा जिस प्रकारसे तुम्हारी रक्षाके योग्य पात्र है, में 
उस होनेके योग्य हूँ ॥ ५ ॥ 
तव प्रसादादिच्छारि 


भी उस ही प्रकारसे सदेव तुमसे रक्षित 


>... चै 
heh 


~~ 


मि सिन्धुराजानमाहचे । 
. ८ निहन्तु द्विपदां श्रेष्ट प्रतिज्ञां रक्ष से विभो ॥ ६ ॥ 
हे पृरुषषे 


= हे 6५ NY ८6. 
म! हे आचाय ! में तुम्हारी क्ृपासे युद्ध भूमिम सिन्धुराज जयद्रथका वथ करनेकी 


इच्छा करता हुं । आज आप मेरी प्रतिन्ञाकी रक्षा कीजिये ॥ ६॥ 


एवसुक्तस्तदाचार्यः प्रत्युवाच स्म यज्ञिय । 


._ मामजित्वा न बीभत्सो झाक्यो जेतुं जयद्रथः 
जब द्रोणाचार्य 
हे अर्जुन ! तुम 


॥ ७॥ 
से अजुनने ऐसा बचन कहा, तब द्रोणाचार्यने हंसकर उन्हें यह उत्तर दिया- 
म मुझे विना पराजित किये जयद्र्थको न जित सकोगे ॥ ७॥ 
एतावदुक्त्वा तं द्रोणः शरत्रातैरवाकिरत । 
सरथाश्वध्वजं लीक्णैः प्रहसन्वै भसारथिम्‌ 
ऐसा कचन कहकर ट्रोणाचार्यने हंसते इए ती 


और साराथिके सहित छिपा दिया ॥ ८ ॥ 


lei 
कषण बाण समूहोंसे अजुंनको रथ, घोडे, ध्वज 


अंध्यांय ६६ ] द्रोणपचं ३९ 


लतो5ज्ुनः चारबातान्द्रोणस्थावाय साथकैः । 

द्रोणमभ्यदेयड्धाणैघोंरखूपेभेहत्तरे: ॥९॥ 
अनन्तर अज्जुनने भी अपने बाणोसे द्रोणाचार्यके बाण समूहोंका निवारण करके फिर अत्यन्त 
भयङ्कर अनेक बडे बाणोंको चलाकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 

विव्याध च रणे द्रोणमचुमान्थ विशां पते । 

क्षत्रघमे सभास्थाय नवभिः सायके पुन ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! इसके अनन्तर अजुनने द्रोणाचायंको सम्मानित करके क्षत्रियथमेका अवलम्बन 
करनेऐे युद्धम फिर नो बाणोंसे उन्हे विद्ध किया ॥ १० ॥ 

तस्थेषूनिषुभिहिछत््वा द्रोणो विव्याध तावुभो 

'वषाञ्चज्वलनप्रर्यारंषुमः कुड्णपाण्डवा ॥ ११॥ 
द्रोणाचाणने अपने बाणोसे अजुनके बाणोंको काटके बिष तथा जलती हुई अश्निके समान 
तेजस्वी बाणोंको चलाकर अजुन और श्रीकृष्ण दोनोंकों विद्ध क्रिया ॥ ११ ॥ 


इयेष पाण्डवस्तस्य बाणेशछेत्तुं शरासनम्‌ । 

तस्थ चिन्तयतस्त्वेचं फल्णुनस्ण महात्मनः 

द्रोणः शारेरसंश्रान्तो ज्यां चिच्छेदाशु वांयवान ॥ १२॥ 
तब पाण्डुपुत्र अञ्जुनने अपने बाणसे द्राणाचायक वचुषक' छाटनेका इच्छा का; महात्मा 
अजुन इम प्रकार धनुष काटनेळा विचार करते डी थे कि उस हा सवयम पराक्रधा द्राणाचायन 
निर्भय चिचसे अपने बाणोसे शीघ्रतापूवेक अजुंनळे घछुपका रोदा काट दिया ॥ १२॥ 

विव्याध च हथानरुथ ध्वज खाराथसव च 

अजुनं च शारेवारं स्मयमानोऽभ्यवाकरत्‌ i १३ है 
और अनन्तर उनके रथके घोडे, वजा और सारथिक्री भी विद्ध करके, फिर हसकर वार 
अजुनकी अपने बार्णांकी वर्षास छिपा दया ॥ १३ 

एतस्मिन्नन्तरे पाथः सज्ज कृत्वा महझ्धलुः । 

विदेषयिष्यज्नाचार्थ सवोर्त्राविदुषा चरम्‌ | 

सुभाच षटूशतान्याणान्गृहात्वकानव द्रतम्‌ ॥ १४॥ 
उस ही समय अर्जुनने अपने प्रचण्ड गाण्डाव थघुषपर रोदा चढाकर सम्पूर्ण अश्लाक 
मर्मकों जाननेबालॉमे श्रेष्ठ द्रोणाचायको अपनो युद्ध बिपयक निपुणता दिखानेका इच्छात 
शोधता पूर्वक छ! सौ बाणोंकों ग्रहण करके हस्तलाघतरके सहित मानो एक हॉ बाथ घनुषसे 


चलाया ॥ १४ ॥ 
रः 


wa, Ms Ss SN 


पुनः सप्त शतानन्यान्सह्रं चानिवर्लिनाम । 
चिक्षेपायुतशश्चान्यांस्तेऽष्नन्द्रोणस्य त च स्ूस्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर सात सो और फिर एक महसन अप्रतिहत बाण छोडे; इसी प्रकारसे लगातर द्स 
दस हजार बाण अजुन धनुषपर रे द्रोणाचायही ओर चलाने लगे । अजुनके धनुषसे 
छूटे इए वे सम्पूर्ण बाण द्रोणाचार्थक्री सेनाझा नाझ करने लगे / १५ ॥| 
नैः सम्यगस्तैबेलिना कृतिना चित्रयोधिना | 
मनुष्यवाजिमातङ्का बिद्धाः पेतुगतासवः ॥ १६ || 
विचित्र योद्धा पराक्रमी वीर्यशन्‌ अर्जुनके धडुषसे छूटे हुए उन सम्पूर्ण बाणोंसे बिद्ध होकर 
मनुष्य, घोडे ओर हाथी प्राण त्यागकर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ १ ६॥ 


विद्रुताश्व रणे पेतुः संडिन्नायुधजीविता! । 

रथिनो रधसुख्येभ्यः सहया; शरपीडिताः 
रथी योद्धा लोग यृद्धमें सहसा अजुनके बाणोंसे 
रहित होकर श्रेष्ट रथोसे नाचे गिरने लगे ॥ १७ | 


॥ १७॥ 

पीडित हो अश्न-शन्ल और प्राणोंसे भी 
| 
चूर्णिताक्षिप्तदरधानां वज्नानिलहुतादानेः । 
तुल्यरूपा गजा; पेतुर्गियंग्राम्युदवेदमनान 


॥ १८ ॥ 
` Q ~ व्र द. ~ 
ईर पेठ, आयुके प्रचण्ड वेबसे तितर बितर हुए ब 


[दलोंके समूह और 
एन रूपवाले हाथी अर्जुनक बाणोसे मरदर प्रथ्वीपर गिरने 


बज प्रहारसे टूटे 
अग्निसे जरते हुए घरोंके सम 
लगे ॥ १८ ॥ 


पेतुरश्वसहस्राणि प्रहतान्यजुनेषुभिः । 

. हसा हिमवतः पृष्ठे वारिविप्रहता इय 
सहस्रा घोडे अजुनके बाणोमे 

दिमाळयपर्वतपर वर्षाके जलूथा। 


॥ ९९॥ 
मारे जाकर इस भांति प्ृथ्वीपर गिरे हुए दिखाई देते थे, जैसे 
रामे आहत हुए इंसोंके समृद् पडे हुए दिखाई देते हैं ॥१९॥ 
रथाश्वद्वि पपत्त्योधा। सलिलौघा इवादूझुताः । 
युगान्तादित्यरइम्या भैः पण्डवास्त दारै हला: ॥ २० ॥ 
अलयकालके बर्यकी किरणोंके समान अर्जुनके प्रकाशमान बाणोंब्रे समूहके समूह रथ, घोडे, 
हाथी और पैदल सेनाके शूरवीर योद्धा लोग मारे गये; वे सोखे गये अवूभुत जल प्रवाहके 
समान दिखते थे || २० ॥ 
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अध्याय ९९ | मण 


A 


त पाण्डवादत्यशराशुजालं कुरुप्रवीरान्युधरि निद्धपन्तम्‌ । 
स द्रोणमघ। शारवषेवेः पाच्छादयन्मेघ इवाकेरदमीन' ॥ २१॥ 

इस! प्रकारसे असुन रूपी सयक किरण समान बाणोंकी जाल जब कुरुपेनाे शरतीरों 
दुःखित करने लगा, तत्र द्रोणाचार्य रूपी बादलने अपने बाणोंकी वपी काळे अर्जुन 
बार्णोको तथा अजुनको इग प्रकार छिपा दिया जैसे बादल सूर्यको छिपा देते हैं : २१ ॥ 

अथात्यथेविष्टेन हविषलावखु भोजिता | 

आजघ्न वक्षास द्राणा नाराचेन घनञ्जणसू ॥ २३ || 
अनन्तर द्राणाचायन शत्रु आके प्राण नाश करनेवाले एक भयङ्कर नाराच बाणखो ग्रहण 
करके वेगपूर्वक अजुनक वक्षर्थल्म प्रहार किया ॥ २२ ॥ 

स सिह्वालितश्षवाङ्गः क्षितिक्कर्पे थथाचलः । 

धयसालस्व्य बोभत्सुद्रोण विव्याध पश्नि ॥ १३ !! 
जैसे भूकम्प होनेसे पर्वत विचलित होता, वैते ही अर्जुनका सारा शरीर उस बाणळी 
चोटमे बिहूबळ हो गया, तो भी उन्होंने धीरज थारण कर द्रोणाचार्यकों पंखपुक्त बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ ९४ ॥ 

द्रोणस्तु पञ्चमिबाणिवाखुदेवमताडयत्‌ । 

अजुनं च जिसप्तत्या घ्वजं चास्य न्रिभिगशरः पद 
द्रोणाचायेनेभी फिर श्रीकृण्णको पांच बार्णोसे विद्ध करके, अजुनका तिहत्तर ऑर उनके 
रथकी घ्वजाक तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ २४ ॥ 

विशेषयिष्यान्शिब्य च द्रोणो राजन्पराकरमी । 

अहददयभमजुन वक्ते निमषाच्छरदीडामः ॥ २५७ ॥ 


[$ 


राजन्‌ ! अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचायंनं अपने शिष्य अजुंबको अपनी युद्धविषयक अधिक 


A 


0० ळे 
निपुणता दिखानिकी इच्छासे निमेष भरके बीच अपने बागाका वर्षास अजुनकी छिपा 
दिया ॥ २४ ॥ 

प्रसक्तान्पततोऽद्रादस भारद्वाजस्य सायकान | र 

तादूसुतम्‌ ॥ २६ ॥ 

मण्डली कूतमेवास्य घचुश्चाइद्य 
उस समयसे हमने केवल द्रोणाचार्य बाणाका अर्जुने रथ पर गिरते और उनके अद्शुत 
धनुषको मण्डलाकार गातिते सदा चारी आर श्रमण करते हुए देखा ॥ २६॥ 

लेऽभ्प्रयुः समरे राजन्वाखुदेवधनञ्जपा | ह 

Dna काह be र युक्त अनेक बाण 
हे राजन्‌ ! उस समय युद्ध भूमिम ्रोणाचार्यके धनुषके छूटे हुए कडू 


श्रीकृष्ण और अजुंनके ऊपर पडने लगे ॥ २७॥ 


हक पहाभारते ॥ जयद्रथ वधएचे 


तदृद्ृष्टा नाहशं युद्धं द्रोणप योस्तदा । 

वासुदेवो महाबुद्धिः कामेबत्तासचिन्तसल्‌  ॥२८॥ 
महाबुद्धिमान्‌ वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण उस समयं द्रोणाचाव ओर अजुनका ऐसा युद्ध देखकर 
चिन्ता करने लमे और श्रीकृष्णने मनमें इतेव्यका निश्चय किया ॥ २८ ॥ 


का  भवेत्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अजुनसे यह बचन बोले, है अजुन ! महाबाहो ! हम लोगाका निरर्थ 


थक 

समय यहाँ ने बीत जाय ॥ ९९ |! 

द्रोणसुत्खज्य गच्छामः कृत्समेतन्महत्तरम्‌ । 

पाथेश्वाप्यत्रवीत्कृष्णं थथेटमिति केशव i 
इसलिये चलो, हमलोग द्रोणाचा्यंको परित्याग छरे जिस बडे कदको 
आये ह, उसहीके पूर्णे करनेके निमित्त आगे गमन कों; यही सबसे महान्‌ 
एस वचन सुनकर अजुन उनसे बोले, हे केशव ! तुम्हारी जैसी 
करो ॥ ३० ॥ 


० | 

रनेकी इच्छासे 
थे है । श्रीकृष्णके 
इच्छा हे, वेसाही 


ततः परदक्षिणं कृत्वा द्रोणं प्राथान्महासुज! । 
पारवृत्तश्च वाभत्रुरगच्छद्विखिजञ्वारान्‌ ॥ ३१ 
इसके अनन्तर अजुनने महाबाहु द्रोणाचायछो प्रदक्षिण करके उनके समीपले लौटकर आगे 


प्रस्थान किया । अजुन अपने बाणोंकी चलाते हुए दसरे मागसे गमन करने लगे ॥ ३१ ॥ 


तनाऽत्रवात्स्तथन्द्रोणः कद पापडच गस्यल | 


ननु नाम रणे ठाचमजित्वा न नवलस ॥ ३२॥ 


तब उन्हें इस प्रकारसे जाते देखकर द्राणाचाय स्वथ यह बचन बोल, अजुन ! तुम इस 


प्रकार कवर जारइ हो ? तुम तो संग्राममे त्रको बिना पराजित क्रिये निवृत्त नहीं हाते 
वह प्रतिज्ञा कहां भई ? ।; ३२ ।; 


अजुन उवाच 
युरुमवान्न मे शच! शिष्यः पुत्रसमो5र्िम ले! 
न चास्ति स पुमाळयके यस्त्वां युबि पराजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्जुन बोले- आप हमारे गुरु हैं, शत्रु नहीं हैं; म भी तुम्हारा पुत्रके समान प्रिय शिष्य है; 


विज्वेप करके इथ जगवके बीच ऐसा कोई पुरुष नहीं है. जो युद्ध भूमिये आपको पराजित 
कर सके ॥ ३३ ॥ 


eS ज्याना I ->->- ~ ~ 
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सञ्जय उवाच 
एवं छुवाणो बी भह्खुजे भ द्रथचभोत्खुकः । 
_ त्वरायुक्तो महाबाहुस्तत्सैन्यं लपघुपाद्रवतू ॥ १४॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | अगद्रथवधके लिये उत्सुक महाबाहु अजुन ऐसे ही हि 
हुए झीपघ्रतापूर्वक उस सेनाकी ओर दौड़े ॥ ३ डा Fo ET NP ०७४० #< 
तं चक्करक्षौ चाश्चाल्णौ युधा धन्यूत्त मौज सौ ! 
अन्बयालां घहाह्माबौ विश्वन्त लावक बलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अञुनके चक्र रक्षक पाञ्चाल देशीय वीर महात्या युधामन्पु और उत्तमौजा तुम्हारी सेनाळे 
बीच अजुनके प्रवेश करनेके समय उनके अबुगामी इए ॥ ३ ॥ 
तहो जथी महाराज कूलवर्धा च साक्ष्वतः । 
कास्योजश्च शुतायुश्च वनञ्जघसबारचन्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज | अनन्तर जय, सात्वत कृतवमी, काम्योजराज और श्रुताथुने अशुनको रोक 
दिया ॥ 8६ ॥ 
लेषां दरासहस्याणि रथानाभलुकायिनास्‌। 
अभीषाहा! झार सेनाः शिबयोऽय वसातयः ॥ ३७ ॥ 
उनके अनुगामी दस हजार रथी और अभीषाह, शूरसेन, शिवि, वसाति ॥ ३७ ॥ 
माचछुका ललित्थाश्च केकया भद्रकास्तथा । 
नारायणास गोपालाः काम्थोजानां च ये गणाः ॥ ३८॥ 
माचे, ललित्थ, छेकेश, मद्रक देशीय योद्धा, नारायणी सेना गोपाली और काम्बोज 
देशीय सैनिक थे ॥ ३८ ॥ 
कर्णेन विजिता! पूर्व संग्रामे शूरसंमताः । 
आरद्वाजं पुरस्कृत्य त्यक्तात्मानो$जुन प्रति _ कि ३९॥ 
सम्पूर्ण शुरवीरोंमें पूजित और प्रशंसित इन सब बीरा झा पिले करणने जीत लिया था; वे 
सम्पूर्ण योद्धा लोग द्रोणाचार्यको आगे करके प्राणक़ी आशा छोडके अर्जुनपर आक्रमण 
करने लगे ॥ ३९ ॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्त॑ कुडं 
त्यजन्तं तुखुले प्राणान्संन 
अजुन पृत्रशोकसे संतप्त और क्रुद्ध हुए, 
बे उस तुमुल युद्धमें प्राण त्याग करनेके 
विचित्रयोद्धा थे ॥ ४० ॥ 


सृत्युमिवान्तकम्‌ । 
छू चित्रयोधिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राणियोंके नाश करनेवाले सृत्युके समान दीखते थे; 


CN 
त ञ्ञ और 
निमित्त उत्सुक, कवच धारण करके स 


३२८ महाभारते 


__ जघन थव 


—_ 


तदूदृष्टा नाहरां युद्धं द्रोणपाण्डबथोस्तदा । 

वासुदेदो महाबुद्धिः कायबज्तानचिन्तपल्‌ ॥ ९८ || 
महाबाद्वगमानू वसुदेव पृत्र ऋद्धष्ण : ह ह ह्रागाचाय आर अजुनका एसा युद्ध देखकर 
चिन्ता करने लगे ओर श्रीक्ृष्णने मनमें इतेव्यका निश्चय खिया ॥ २८ || 

ततो$न्रवीद्वासुदेदो धनद्भयमिद बचः । 

पां पाथ महावाहो न म | पे 
अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अजुनस यह वचन बाल, है अजु 
समय यहां न बीत जाय ॥ ९९ !: 

द्रोणसुत्सञ्य गच्छामः कृत्समेतन्महत्तरम्‌ । 

पा्थेश्वाप्यत्रदीत्कृष्ण थ्थेटमिति 
इसलिये चलो, हमलोन द्रोणाचायको परित्याग करके ! कक 
आये हैं, उसहोके पूर्ण झरनेके निमित्त आगे गमन करें; यही सबसे महान्‌ कार्य है। श्रीकृष्णके 
ऐसे वचन सुनडर अर्जुन उनसे बोले f 


T अचेल ॥ २९॥ 
न ! महाबाहो ! हम लोगोळा निरर्थक 


केशव | तुम्हारी जैसी इच्छा है, वैसाही 


करो ॥ ३० | 
j ततः प्रदक्षिणं कृत्वा द्रोणं प्राचान्न्रहासुजः । 
पारवृत्तश्च वाभत्खुरगच्छह्विजञ्ञारान्‌ ॥ ३१ 
इसके अनन्तर अडुनने महाबाहु द्रोगाचाथळी प्रदक्षिम करके उनके समीपते लौटकर आगे 
प्रस्थान किया । अजुन अपने बारणोको चलाते हुए दूसरे मार्गसे गमन करने लगे ॥ ३१॥ 
तताऽव्रवात्ह्मयन्द्रोणः कद पापडव गरूयतले । 
ननु नाम रण दाचुमजित्वा न निवनमे ॥ ३२॥ 
तब उन्हें इस प्रकारसे जाते देखकर द्रोणाचार्य सवर्थ यह बचन चोल, अजुन | तुम इस 


प्रकार किधर जारइ हो ? तुम तो संग्राममे छात्रको बिना पराजित क्रिये निवृत्त नहीं हाते 
वह प्रतिज्ञा कहाँ गई ? ।; ३२ ¦ 


अजुन उवाच 

गुरुमवान्न मे चाच: शिष्य: पुत्रसमो5स्मि ले । 

न चास्ति स पुमाछोके यस्त्वां युधे पराजयेत्‌ ॥ ३३॥ 
अर्जुन बोले- आप हमारे गुरु हैं, शत्र नहीं हैं: में भी तुम्हारा पृत्रके समान प्रिय शिष्य हूं; 
विशेष करके इथ जगतूके बीच ऐसा कोई पुरुष नहीं है. जो युद्धभूमिये आपको पराजित 
कर सके ॥ ३३ ॥ | 
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सञ्जय उवाच 
एवं ज़ुबाणों बीमत्सुजेगद्रथवधोत्सुक! i 
_ त्वरायुक्तो महाबाहुस्तत्सैन्यं खघुपाद्रवत्‌ ॥ ३४॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जयद्रथवधे लिये उत्सुक महाबाहु अर्जुन ऐसे ही बचन कहते 
हुए शीघ्रतापूर्वक उस सेनाकी ओर दोडे ॥ ३४ ॥ 
ते चक्तरक्षी पाञ्चार्पौ युधा घन्यूत्तभौज सौ ! 
अन्वयातां घहात्मानी विशन्‍त लावक बलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अजुनके चक्र रक्षक पाञ्चाल देशीय वीर महात्या युधामन्धु और उत्तमौजा तुम्हारी सेनाके 
बीच अजुनके प्रवेश करनेके समय उनके अचुगामी हुए ॥ ३५ ॥ 
तहो जथो महाराज कृतवर्भा च साहवलः । 
काम्योजस खुतायुश्च घन्ञघसवारघन्‌ ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! अनन्तर जय, सात्वत कृतबमी, काम्बोजराज और श्रुतायुने अजुनकों रोक 
दिया ॥ ३६ ॥ 
तेषां दशसहलाणि रथानामलु कायिनाम । 
अभीषाहा! शूरसेनाः दिबयोष्य वसातय! ॥ ३७ ॥ 
उनके अनुगामी दस हजार रथी और अभीषाह, शूरसेन, शिवि, वसाति ॥ ३७ ॥ 
माचेछुका ललित्याच्य केकरा मद्रकास्तथा । 
जाराएणाख गोपालाः काम्धोजानां च ये गणाः ॥ ३८॥ 


माचेछक, ललिस्थ, केंकेण, मद्रक देशीय योद्धा, नारायणी सेना गोपाली और काम्बोज 
देशीय सैनिक थे ॥ ३८ ॥ 


कर्णेन विजिताः पूर्व संग्रामे शूरसंमताः । 
नं ® Los 
भारद्वार्ज पुरस्कृत्य त्यक्तात्मानोऽ्न प्रात. ॥ ३९॥ र 
सम्पूर्ण शरवीरोमें पूजित और प्रशंसित इन सब वीराका पाहले कृर्णने जीत लिया था; 
~ 


¢ ~ है 

सम्पूर्ण योद्धा लोग द्रोणाचार्यकी आगे करके प्राणका आशा छोडके अजुनपर आक्रमण 
करने लगे ॥ ३९ ॥ 

पुत्रशोकाभिसंतप्त कुड सृत्युमिवान्तकम्‌ । खा 

त्यजन्तं तुझ न्संनद्धं चित्रयोधिनम्‌ 

यजन्तं तुसुले प्राणान्संनद्ध चित्रय र 

Re द्ध इए, प्राणियॉके नाश करनेवाले तुके समान दीखते थे; 
अजुन पुत्रशञोकसे संतप्त और क्रुद्ध हुए, मा! a 
वे उस तुमुळ युद्धम प्राण त्याग करनंके निमित्त उत्सुक, कवच धार 


विचित्रयोद्धा थे ॥ ४० ॥ 


ग महाभारत [ जयद्र 


अ ००३०००००००००. ॐ हा 
जन 
गाहमानमनीकानि मातङ्गमिव यूथपम । 
जैसे हाथियोके यूथपति गजराज हारियों के ससूई प्रवेश कर्ता हैं, असेही उम्झरी सेनामे 
प्रवेश करनेबाले महापराक्रमी महाधतुद्धेर एरुपतिह अजुनको युद्धसे निवारण करने 


लगे ॥४१॥ 
ततः प्रववृते युद्ध तुखलं टोन 
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व्यान्य च जाथत यावा नाल 
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उस समय अकेले अजुनक सङ्ग एक दूसरेकों पुरते हुए उन सम्पूर्ण योद्भाओंका रोएको 
खड़ा करनेवाला महा मवडूर तुमु संग्राम होने लगा ॥ ४२ ॥ 
जद्र्धवत्रपेप्छुभायान्तं पुरुचर्ष अस्‌ ¦ 
न्यवारयन्त सहिताः क्रिया यथावि नि वोह्वितम्‌ ॥ हे है ॥| 


~ 


४ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पट्षष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६६ ॥ २६०१ ॥ 


नाना प्रकारकी ओषधी जैसे उत्पन्न हुई एक व्यापिको निवारण करती है. वैसे ही जयद्रथका 
वध करनेके निमित्त आनेशरे पृरुषमिंह अजुंनडो बे सम्पूर्ण योद्धा लोग आपसमें मिलकर 


Cas 


युद्ध भूमिये निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए । ५३ ॥ 
॥ महाभारतके दोणपर्चम छाछडतां अध्याय समाप्त ॥ ८६ ॥ २६०१ ॥ 


———- 


: & (9 ढ 
सञ्जय उवाच 
संनिरुद्धस्तु तैः पाथो महाबलपराक्रमः | 
ट्रस समनुयालञ्च द्रोणन रथिनां वर! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- उन सम्पूर्ण कौरव योद्धा लोगोंने जब रथिय श्रेष्ठ महाबली अत्यन्त पराक्रमी 
अजुंनको आगे बढ़ते देख रोक दिया, और द्रोणाचायेने भी उस समथ जीघ्रतासे अर्जुनका 
पीछा किया ॥ १ ॥ 
किरन्निषुगणांस्ती €णान्स्व॒र इमी/निच भास्कर! ! 
तापयामास तत्सैन्यं देई व्याधिगणा चथा ॥९॥ 
रयं जैसे अपनी प्रचंड किरणोंसे सर्वत्र प्रकाळ करता है, अथवा व्याधियां उत्पन्न होकर 
जैसे देहको पीडित करती हें, बैसे ही अर्जुन अपने तीक्ष्ण बाणोंको वर्षते हुए उस कौरब 
अ. सेनाको पीडित करने लगे ॥ २॥ 
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अश्वो विद्धो ध्वजदिछन्नः सारोहः पतितो गज! । 
छत्श्राणि चापविद्धानि रथाञ्चक्रैर्विना कृता! ॥ ३॥ 


be 


कितने ही घोडे बाणास बिद्ध हुए, कितने रथियोके रथ 2८ गव; गजसवाराक सहित 


कितन दा हाथा मरकर पृथ्वांस गिर पडे, कितने वीरोंके छत्र कटकर छिन्नभिन्न होगये 


~ आह. ४9, 


कितने ही रथ चक्र रहित होगये ॥ ३ ॥ 

विद्रतानि च सेन्यांनि शरातानि समन्तत! ¦ 

इत्याक्ीत्तुछुलं युद्ध न प्राज्ञायत किञ्चन ॥४॥ 
कितने ही शूरवीर योद्धा लोग अजुनके बाणोंमे पीडित होकर चारों ओर भागने लगे । 
उस समयमे ऐसा दारुण संग्राम होने लगा, कि कुछ भी बहांपर बोध नहीं होता था ॥ ४ ॥ 

तेषाभायच्छतां संख्ये परस्परभजिह्मगै! । 

अज़ुनो ध्वजिनीं राजन्न भीक्णं समकमू्पयत्‌ ॥५॥ 
राजन्‌ ! बे लोग युद्धमें परस्पर काबूमें रखनेका प्रयत्न करते थे; अर्जुन भी अपने बाणोंकी 
बषोंसे उन राजाआको सेनाके शरवीरॉकी बार बार पीडित करके उन्हें कम्पित 
करते थे ॥ ५ ॥ 

सत्यां चिकीषधाणस्तु प्रतिज्ञां सत्यसंगरः । 

अभ्यद्गवद्रथश्रेष्ठ शोणाम्वं श्वेतवाहनः ॥६॥ 
परन्तु ट्रोणाचार्यको आते हुए देखऋर सत्य प्रतिज्ञ लेतवाहन अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञाको सत्य 
करनेकी अभिलापसे लाल वर्णवाले घोडोसे युक्त उत्तम रथपर चढे हुए रथियॉमे श्रेष्ठ 
द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया ॥ ६ ॥ 

ते द्रोणः पश्चविंशत्या ममभिद्धिरजिह्मगैः । 

अन्तेवासिनमाचार्यो महेष्वासं समदेयत्‌ ॥७॥ 
तब द्रोणाचार्यने अपने महाधनुद्ध॑र शिष्य अजुनके ऊपर मर्मभेदी पश्चीस बाण 
चलाये ॥ ७ ॥ 

तुर्णमिव घीमत्सु! सवशास्त्रभ्यृतां वर! ज्ञा 

अभ्यधावदिषूनस्पन्निषुवेगविधातकान्‌ क. 
सब शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन उन बाणोंके वेगका निवारण करने योग्य बाणकि 
सहित चलाते हुए द्रोणाचार्यकी ओर दौडे ॥ ८ ॥ 

७५१ ( म. भा, व्रोण. ) 


छ०२ पहाभारते [ जय धवधाद 
च. या TS 
तस्याशु क्प्ल सल्ान्नछः शनलपवालः ! 
प्रत्यविष्यदरमेयात्मा ब्रह्माखरं लघुदीरथन ॥९॥ 


जब इम प्रकार वे शीघ्रताके सहित अह वार्णाको चला रहे थे, तब उस ही समय अमेगास्मा 
द्राणाचायने अजुनके चलाये हुए उन भछ'का अपने नतपइ भल बाणा सभूहसे कीट दिया 
आर ब्रह्मास्र प्रकट किया ॥ ९ !: 


तद्शुतमपद्याम्र द्रोणस्थाचायक्क युधि । 
छे ॥१०॥ 
अन्नादद्या तथा अश्वयमय कायं अवलोकन 

चाय द्राणको प्रतिविद्ध करनेमें 


उस यमय वुद्धभूमिमे हमने द्रोणाचाथंकी अद्ञ्ुत अवि 
किया, कि युवा अजुन यत्नबान्‌ होकर बू 
समर्थं न हुए ॥ १० ॥ 
क्षरन्निव महामेघो वारिधाराः सहस्रशः । 
द्रोणमेघः पार्थशैलं ददर शरब्राष्टिमि 


।११॥ 
महान्‌ बादलका समूह जेसे सहस्रो घासे जल शषा करते हैं, वेमे द्रोणाचार्यरूपी बादलने 
अनरूपा पवेतके उपर बाणरूपी वर्षा करके उन्हें दिया ॥ ११! 
अञ्चनः शरवष तड़द्यासत्रणेव मारिष । 
मतजभग्राह तेजस्वी बाणेबाणान्विदानयन्‌ ॥१९॥ 


अर | प्रथम अपने बाणोत्रे उनके बाणोळो काटकर अर्जुनने भी तेजस्वी अद्षास्रते 
द्राणाचायका बाणवपाका निवारण किया !, १९॥ 

द्राणस्तु पश्चावदात्या शवतवाहनमादयत्‌ | 

वासखुदव च सप्तत्या वाहोरुरसि चाशगीः ॥१३॥ 
परन्तु द्रोणाचायने पच्चीस वाणोसे श्वेतवाइन अर्जनको पीडित किया और सात बाणोंसे 
आकुष्णक बक्षस्थल ओर युजाओंगे प्रहार किया ॥ १६ ॥ 

पाथस्तु प्रहसन्धीमानाचाय स शरौधिणम । 


विसज़न्त शितान्याणानवारथत तं युधि ॥ १४॥ 
डाद्धमान्‌ अजुनने भी इंसते इए युद्धम तीक्ष्ण वाणो चळानेवाठे द्रोणाचार्यको उनकी बाण 
वर्षासदित रोक दिया ॥ १४ ॥ 


अथ ता वध्यमानो तु द्रोणेन रथसत्तमौ । 
आवजयता दुष युगान्ताऱ्निमिचोस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर द्रोणाचायक बाणसि अत्यन्त पीडित किये जाते हुए वे दोनों रथिश्रेष्ठ श्रीकृष्ण औ 


अजुन प्रलय कालका अग्निके समान उठे हुए दुर्घष दोणाचार्यको छोडकर दूसरी ओ 
चल गयं ॥ १५ ॥ 


अध्याय ६७] ली, 


वर्जेथन्षिशितान्बाणानद्रोगचापाविनि खलान्‌ । 
किरीटमाली कोन्तेयो भोजानीकं न्यपातयत्‌ ॥१६॥ 
किरीट धारण करनेवाले कुन्तीपुत्र अजुतने भी द्रोणाचायके घनुपते छूटे हुए तीक्ष्ण बाणोंका 
निवारण करके भोजराज कृतवमाकी सेनामें प्रवेश करक उसका नाश करना शुरू 
किया ॥ १६॥ 
सोऽन्तरा कूतवर्माणं काम्चोजं च सुदक्षिणम्‌ । 
र अभ्पयाहजथन्द्रोणं भेनाकामिव पर्थतस्‌ hin 
भेनाङ पवतके समान स्थित द्रोणाचायेक्षो त्याबके कृतवा ओर काम्बरोजराज सुदक्षिणकी 
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नाके बीचसे होकर निकले ॥ १७॥ 
लतो भोजो नरव्याघं दुःसहः कुरुससस । 
अविध्यत्तणमव्यग्रो दशाभिः कङ्कपन्चिमि! ॥ १८॥ 
हे कुरुसत्तम ! अनन्तर दुःसह भोजराज कृतवमीने अव्यग्रचि्तसे एरुषसिइ अर्जुनको 
शीघताके सहित कंकपत्रसे युक्त दस बाणेसे बिद्ध किया ॥ १८ ॥ 
तमजुन! शितेनाजौ राजम्विव्याध पत्रिणा । 
पुनञ्चान्येस्न्रिभिर्बाणेमोंहयन्षिव सात्वतम््‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! अर्जुनने कृतवर्माको युद्धमें पहिले एकयो पंखयृक्त वाणोंसे विद्ध करके फिर तो 


` बाणोंके प्रहारसे उन्हें मोहितसा कर दिया ॥ १९॥ 


भोजस्तु प्रहलन्पाथ वाछुदेव च भाववस्‌ । 

एकैकं पश्चविशत्या सायकानां समापयत्‌ ॥ ९०॥ 
परन्तु कृतवर्माने हंसके श्रीकृष्ण और अजुनके ऊपर प्रत्येकको पचास बाणास प्रहार 
किया ॥ ९० ॥| 

तस्थाजुनों घलुश्छिक्त्वा बिव्याधेनं त्रिसप्तभिः : 

शरैरप्रिशिखाकारेः कुद्धा शीविषसंनि भै REN 
अनन्तर अर्जुनने कृतवमाके धनुपकी काटकर, शभ ऐ ज्वालाओंके समान तेजस्वी आर 
क्रोधित बिषधर सके समान भर्यकर इक्कीस बाणसिं उ हैँ विद्ध किया ॥ २१ ॥ 

अथान्यद्धचुरादाय कृतवमा महारथः । 

पश्चमिः सायकैस्तृण विव्याधोरास भारत 
भारत | अनन्तर महारथी कृतवमोने दूसरा चलुष अदण करके तुर 


वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ २२॥ 
xX 


॥ २२ ॥| 
तही पांच बाणोसे अर्जुनके 


४३२ महाभारते 


वनकाल inc वती -_____(अयद्रथवध३ 
77... 

तस्याशु क्षिपता मल्ान्मद्! सनतपदे 
प्रत्यविध्णद्मेयात्मा ब्रह्मा ल्घुदीरय ॥९। 
जब इम प्रकार वे ज्ीघ्रताळे सहित अछ बाणोकी चला रहे थे, तब उस ही समय अमेगात्मा 
द्रोणाचायेने अर्जुनके चलाये इए उन भछोंकों अपने नतपर भल बाणोंके स भूस 


हु ८२ कोट दिया 
ओर ब्रह्माख प्रर्ट किया ॥ ९ :: 


~ 
= 


तदूझुतमपद्दयाम द्रोणस्थाचायक युचि । 

यतमानो युवा नेन प्रत्यांवे द्यदजुर! ।१०॥ 
उस समय बुद्ध भूमिमे हमने द्रोणाचाश्की अदूखुत खि दा तथा अः्वयमय कार्यं अवलोकन 
केया, हे युवा अजुन यत्नवान्‌ होकर भी उन बूढ़े आचाय द्रोणको प्रतिविद्ध करेगें 
समथ न हुए ॥ १० ॥ 

क्षरन्निद महामेघो वारिधाराः सझ्खशः । 

द्राणनघः पाथशेल बदये इारचाष्टाथिः ॥ ११॥ 


महान्‌ बादलका समूह जसे सहस्रां थाशये जल इषा करते हैं, वेयेही द्रोणाचार्यरूपी बादलने 
अजुनरूप पतक उपर बाणरूपी वर्षा करके उन्हें छिपा दिया ॥ ११! 


असुन, शरवष तट्टत्मासरणेव झारिष। 
प्रातजग्राह तेजस्वी वाणेवाणान्विचालशन्‌ ॥ १९२॥ 


मारप | प्रथम अपने ब्राणोमे उनके बाणारों काटकर अजेनने भी तेजस्वी ब्रह्म खरसे 
द्ाणाचायका बाएवपो दा निवारण किया ¦; १९ | 


द्राणस्तु पश्चावेद्वत्या श्वेतवाहनमादेयत । 
वासुदव च सप्तत्या बाहोरुरसि चादरी: ॥ १३ ॥ 


e 
a 


परन्तु द्राणाचायने पत्चीम वाणोंसे श्वेतवाइन अर्जनको पीडित किया और सात वाणोंसे 
थाकृष्णक बक्षस्थल ओर भुजाओंडे प्रहार किया ।; 


१३॥ 
पाथस्ठु प्रह सन्धीमानाचाय स शारौधिणय । 
विसूजन्त शिलान्वाणानदारथल तं युश्रि 


बुद्धिमान अजुनने भी इंसते हुए युद्धमें तोक्ष्ण बाणाळ च 
बर्पासहित रोक दिया ॥ १४ ॥ 


i १४ ॥ 
लानेवाले द्रोणाचायंको उनका बाण 


अथ ता वध्यमानो लु द्रोणेन रथसत्तमौ । 
आवजयता दुष युगान्ताभ्रिभिवोत्थितम्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर ट्रांणाचायक बाणसि अत्यन्त पीडित किये जाते हुए वे दोनों रथिश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और 


अजुन प्रलय कालका अग्निके समान उठे हुए दुर्ध द्रोणाचार्यको छोडकर दूसरी ओर 
चल गये ॥ १५ ॥ 


अध्याय ६७ | ल न 


PR SS 


~ 


वजे यन्निरितान्वाणान्द्रोणचापविनिःसतान्‌ । 

किरोटमभाली कोन्तेयो भोजानीकं न्घपालघल्‌ ॥ १६॥ 
किरीट धारण करनेवाले कुन्तीपुत्र अजुतने भी द्रोणाचायके घचुपसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणोंका 
निवारण करके भोजराज कृतवमाकी सेनामें प्रवेश करक उसका नाश करमा शुरू 
किया ॥ १६ ॥ 

सोऽन्तरा कृतवर्माणं काम्बोज च सुदक्षिणम्‌ । 


अभ्ययाहजेथन्द्रोणं मैनाकमिव पर्वेतस्‌ ॥ १७॥ 
च्छ 0 ७ ~ च ~ i ~ ०0३ 
वे भैनाक पर्वतके समान स्थित द्रोणाचार्यक्ो त्थामके कृुतवसी और काम्गोजराज सुदक्षिणकी 
सेनाके बीचसे होकर निकले ॥ १७॥ 


लतो भोजो नरव्याघं दुःसहः कुरुसत्तम । 

अविध्यत्तणमव्यग्रो दशाभिः कङ्कपत्रिभिः ॥ १८॥ 
हे कुरुसत्तम ! अनन्तर दुःसह भोजराज कृतबमाने अव्यग्रचित्तते एरुपसिह् अजुनको 
शीघ्रताके सहित कंकपत्रसे थुक्त दस वाणसे विद्ध किया ॥ १८॥ 


तमर्जुनः शितेनाजौ राजम्विव्याध पत्रिणा । 
पुनञ्चान्येस्त्रिमिवाणमाहरथान्नव सात्वतेत््‌ ॥ १९ 
राजन्‌ ! अजुंनने कृतवर्माको युद्धमें पहिले एकमौ पंखयुक्त वाणोसे विद्ध करके फिर तीन 
गणोंके प्रहारसे उन्हें मोहितसा कर दिया ॥ १९ ॥ 
भोजस्तु प्रहलन्पाथे वाछुदेव॑ च माधवम्‌ । 
एकैकं पञ्चविं दात्या लाथकार्ना समापयत्‌ ॥२०॥ 
रन्तु कृतवर्भाने हंसके श्रीकृष्ण और अर्जुनके उपर प्रत्येकको पच्चीस बाणसि प्रहार 
किया ॥ २० ॥ 
तस्यार्जुनो धनुदिछत्वा विव्याधैनं त्रिसप्तभिः ¦ 
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शररप्रिशिखाकारेः कु (शीविषसंनि में म 


~ RN 
अनन्तर अजुंनने कृतवमांक॑ चनुपक। काटकर, अश्नेशग ज्यालाआळ ससान तेजस्वा आर 


उ 
क्रोधित विषधर सपके समान भयकर इक्क्रास बाणासे उ हूँ विद्ध किया ॥ २१ ॥ 


अथान्यद्धचुरादाय कूतवमा महारथः । 
पञ्चासिः सायकरतूण विव्याधाराल भारत 
भारत ! अनन्तर महारथा कृतवमान दूसरा धनुष ग्रहण करके तुर 


वक्षस्थलम प्रहार किया ॥ २२ ॥ 
% 


॥ २२ 
तही पांच बाणोसे अजुनके 


RN, SOR, ® 
>> 
तस्थाशु क्षिपतो सल्लान्मछे! संनतपवनि! ! 
प्रत्यविष्णद्म यात्मा ब्रह्मास्त्र लसुदीरयन्‌ ॥ 
जब इस प्रकार वे ज्ञीप्रताळे सहित भल्ल बाणोंक्री चढा रहे थे, त ही सम्‌ 
द्रोणाचायने अजुंनके चलाये इए उन भल्लोंको अपने नतपर भल्ल बा समूह 
ओर ब्रह्माश्न प्रकट किया ॥ ९ / 
नद्झुनम्नपद्चयात्र द्रोणस्थाच यु 
यतमानो युवा तैन प्रत्णविध्यय्यदजे ॥१०॥ 
मर दृद्धभूमिम हमने द्रोगाचारकी अद्‌भुत अल्लविद्या तथा आश्वयेमय कार्यं अवलोकन 
कया, के युवा अजुन यत्नवान्‌ हकर भी उन बूह आचाय द्रोणको प्रतिविद्ध करनेमे 


समर्थ न हुए ॥ १० | 
क्षरन्षिव महामेघो वारिधाराः सहस्रशः 
द्रोणनेचः पार्थदोलं दद्व दारघ्रष्टिसिः ॥ ११ ॥ 


महान बाहलाका समूह जसे सहस्रा धारये जल इषा करते हैं, बेयेही द्रोजाचार्यरूपी बादलने 
अजुनरूपी पतके उपर बाणरूपी वर्षा करके उन्हे छिपा दिया ॥ ११! 

अजुन: धरवषे तद्रह्मास्त्रेणव बारिष। 

मालजग्राह तेजस्वी बाणवांणान्विक्यावणन ॥ १२॥ 
मारप ¦ प्रथम अपने त्राणोमे उनके बाणोंडों काटकर अजुनने भी तेजस्वी बद्यास्रपे 
द्राणाचायका बाणवपाका निवारण किया |; १९ ॥ 

हण्णस्तु पश्चावेशत्या खेतवाइनमसादयत्‌ । 

वासुदव च सप्तत्या चाह्वोरुरसि चाशरीः ॥ १३ ॥ 
परन्तु द्रोण'चायने पीस बाणोसे श्रेतवाहन अर्जनको पीडित किया और सात बाणोसे 
श्राकृष्णक बक्षस्थल और भुजाओंडे प्रहार दिया ॥ १३) 

पाथस्तु प्रहसन्धीमानाचाय स शरावणद ¦ 

विस॒जन्तं दिनान्याणानवारथत लं युधि ॥ १४ ॥ 
बुद्धिमान अजुनने भी इंसते हुए युद्धम तीक्षण बाणो चलानेत्राले द्रोणाचायंको उनका बाण 
बपासहित रोक दिया ॥ १४ ॥ 

अथ ता वध्यमानो तु द्रोणेन रथसत्तनौ | 


आवजयता दुष युगान्ताञ्निमिषोल्थिलम्‌ ॥ १७ ॥ 


अनन्तर द्रागाचायक बाणास अत्यन्त पीडित किये जाते हुए वे दोनों रथिश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और 


अजुन अलय कालकी अग्निके समान उठे हुए दूर्धष दोणाचार्यको छोडकर दूसरी ओर 
चल गयं ॥ १५॥ 


कवी जा 
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वजे यन्निरितान्बाणान्द्रोगचापविनिःसतान्‌ । 

किरीटघाली कौन्तेयो भोजानीकं न्घपातयत्‌ ॥ १६॥ 
किरीट चारण करनेवाले कुन्ती पृत्र अजुतने भी द्रोणाचार्यके घनुपते छूटे हुए तीक्षण बाणा 
निवारण करके भोजराज कृतवर्माकी सेनामें प्रवेश करक उसका नाश करना शुरू 
किया ॥ १६ ॥ 

सोऽन्तरा कृतवर्भाणं काम्बोज च सुदक्षिणम्‌ । 

अभ्पघाइूजेथन्द्रोणं मेनाकमिव पर्थतस्‌ ॥ १७॥ 
वे मैनाक पर्वतके समान स्थित ट्रोणाचार्थक्षो स्यामके कृतवर्छी और काम्ब्रोजराज सुदक्षिणक्की 
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सेनाके बीचसे होकर निकले ॥ १७॥ 

लतो भोजो नरव्याघं दुःसह! कुरुससम । 

अविध्यक्तणमव्थयो दशाभिः कङ्क पच्रिमिः ॥ १८॥ 
हे कुरुसत्तम ! अनन्तर दुःसह भोजराज कृतवमाने अव्यग्रचित्तसे एरुषसिइ अजुनको 
शीघ्रवाके सहित कंकपत्रसे युक्त दस बार्णासे बिद्ध किया ॥ १८ ॥ 


तमन! शिलेनाजा राज!न्वव्याघ पात्रणा । 

पुनञ्चान्यास्त्रामवाणपाहर्यान्चव सात्वतम्‌ ॥ १९॥ के 
राजन्‌ ! अजुनने कृतवमाको युद्धर्म पाहळ एकला प्लयुक्त वाणासं विद्ध करक [फर तान 
णॉके प्रहारसे उन्हे मॉंहितसा कर दिया ॥ १९ ॥ 

भोजस्तु प्रहसरपार्थे वाखुदेवं च नाघवम्‌ । 

एकेक पञश्चांवशत्या सायकानां समापयत ॥ ९० || 


he 


रन्तु कृतवर्भाने हंसके श्रीकृष्ण और अर्जुनके ऊपर प्रत्येकको परीस बाणास प्रहार 
किया ॥ २० || ५ वि 
तस्यार्जुनो भनुदिछिर्वा विव्याचैनं त्रिसप्तभिः ¦ 


+ ४३ डं 

शरैरप्रिशिखाकारेः कुद्धा शीविषसनियः TT 

अनन्तर अर्जुनने कृतवर्माके धनुपकों काटकर, अधिन ज्याला ससान तेजस्वी और 
हैँ विद्ध किया ॥ २१ ॥ 


क्रोधित बिषधर संपक समान भयकर इक्क्रस बाणा उन्हें 
अथान्यद्धनुरादाय कल वा महारथः ! 
पञ्चमिः सायकरतूण चिव्याधोरास भारत 
मारत ! अनन्तर महारथी कृतवर्माने दूसरा धलुप ग्रहण करक तुरं 
वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ २२॥ 
x 


॥ २२ 
तही पांच बाथोंसे अनके 


8... 


४०४ गहांभारते [ जयद: 
Tenn ¬ षष 
पुनश्च निशितेघाणैः पार्थ विव्याध पञ्चभिः । 
ते पार्था नवभिर्बाणैराजघान स्तनान्तरे ॥ २३॥ 


~ ३ ~ ~ Ne ~ क ७ 3७ शय 
फर्‌ ओर पाच ताइण बाणास उन्ह वद किया | अजुनने भी 


नो बाणोंसे कृतवमाको 
छातीमें प्रहार किया ॥ २३ ॥ 


विषक्तं इह्य कौन्तेयं कृतवमेरथं पति ¦ 
चिन्तयामाल वाष्णेंयो न नः कालात्ययो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णने अजुको कृतवर्माळे रथसे वृद्धे एसे हुए देखकर, ऐसा हमारा बृथा 
कालयापन करना ठोक नहीं ऐसा विचार किया ॥ २७ ! 
ततः कृष्णो5ब्रवीत्पाध कृतवल्नणि ना दयाम्‌ । 
कुरुसांबन्धिकं कृत्वा प्रमथ्यैनं विशातय ॥ ९७ | 
फिर श्रीकृष्ण अनरे यह वचन बोले, हे अर्जुन ! तुम कृतवभीके ऊपर दया मत करो; 
इस समय वह सम्बन्धी है, यह विचार छोडकर इसे मथकर विनष्ट करो ॥ २८ ॥ 
ततः स कृतवमोणं मोहथित्वाजुनः दारे: । 
अभ्यगाजवनेरश्वे: कास्वोजानामनीकिनीम ॥ २६ ॥ 
अनन्तर अजुनने अपने बाणोसे कृतवर्माको मोहित करके वेगगामी घोडोते काम्बोजो 
उं सेनापर आक्रमण किया |; २ ६ । 
अमर्षितरतु हार्दिक्यः प्रविष्टे श्वेलवाहने । 
र विशुन्वन्सदार चापं पाञ्चाल्याभ्यां समागतः ॥ १७॥ 
ठेतवमा श्वेतवाइन अजुनको छाम्बोजोंकी सेनामें प्रवेश करते देख कर अत्यंत क्रोधित 
दोकर बाण सहित धनुष फेरते इए उनके दोनों पृष्ठ'क्षोके सहित युद्ध करनेमे प्रवृत्त 
इए ॥ २७ || 
चक्ररक्षो तु पाज्ञाल्यावजुनस्य पदानुगौ । 
„_„ पयेवारयदायान्तौ कुतवर्मा रथेषुन्निः ॥ २८ ॥ 
दाना पाश्ञालबीर अजुनके चक्ररक्षक होकर उनके पीछे जा रहे थे; कृतबर्माने अपने रथ 
आर बाणास वहां उन दोनों बीरोंको आते देखकर निवारण किया । 
तावविध्यत्ततो भोजः सर्वपारदावे; दारैः । 
त्रिमिरेव युधामन्यु चतुर्निश्रोत्तमौजसम्‌ I 
तिसके अनन्तर भोजराज कृतव्मोने उत्तम पानीसे बुझे हुए तीन बाणोसे युधामन्यु और 
चार वाथासे उचमौजाको विद्ध किया ॥ २९ || 


» थ 


। ५८ ॥ 
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तावप्यन विव्यघतुदकामभिदेशाशिः दारे! । 

सचिच्छिदलुरप्यस्थ ध्वजं छासुकमेब च ॥ ३० ॥ 
उन दानान भा दस दस बाणास कृतवमाको विद्ध किया और कृतवर्माके षज और धनुवको 
भा उन्होंने काट दया ॥ ३०॥ 

अथान्यद्धनुरादाय हार्दिक्यः कोधसू डितः 

कृत्वा विधलुी चीरी इारवंपेरवाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
यह देख कुतबमांने रोधसे मूछित होकर दूसरा घटुप ग्रहण किया और उन दोनों योद्धा- 
ऑझों धनुष रहित करके, फिर अपने बाणोंकी वर्षासे उन्हें छिपा दिया ॥ ३१ ॥ 


लावन्थं धनुषा सज्थे कृत्वा नोजं विजन्नतु 

तेनान्तरेण थी अह्खुर्वियेशामि्वाहिनीस्‌ ॥ ३२॥ 
दोनों भी दूसरा धनुष ग्रहण करके भोजराज कृतबर्माळी विद्ध करने लगे । उस ही समय 
अजुनने शत्रुसेनाके बीच प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 

न लेभाते लु तौ द्वारं वारित्तौ कूतवर्मणा । 
घालेराष्ट्रष्वनीकेषु यतमानौ नरषेभौ ॥३३॥ 

उनके अनुणामी वे दोनों पुरुषसिंह तुम्हारे पुत्रांकी सेनाके बीच प्रवेश्च करनेके निमित्त 
यत्नवान्‌ होनेपर भी कृतवमीसे निवारित होकर प्रवेश करनेमें समर्थ न हुए ॥ ३३ ॥ 

अनीकान्यदयन्युद्धे त्वरितः श्वेतवाहनः । 

नावधीत्कृतवभाणं पाश्चमप्यरिसूदनः ॥ ३४॥ | 
शीघ्रताके सहित शत्रुनाशन श्वेतवाहन अजुनने युद्धभे अत्रुसेनाको पीडित करके गमन करते 
हुए, कृतवर्माझ युद्धमें सामने पाकर भी उनका बघ नहीं किया ॥ ३४॥ 

ते दृष्टा तु तथायान्तं शूरो राजा शुतायुधः । 

अभ्यद्रवत्खुसकुद्धो ।वेघुन्वानो बहल ॥ ३५ ॥ 
महा पराक्रमी राजा श्रृतायुध अर्जुनको इस प्रकार शत्रुसेनाका नाश करते हुए युद्ध भामि 
आगे बढ़े आते देखकर अत्यंत कोधित होकर अपने बडे थनुषको फेरते हुए उनकी ओर 
दौडे ॥ ३८ ॥ 

त पार्थ ज्रिभिरानछत्सप्चत्या च जनादनस्‌ | 

क्षुरप्रेण सुलीब्णेन पाथकतमताडयत्‌ 
उन्होंने अर्जुनको तीन और श्रीकृष्णको सत्तर बाणोंसे बिद्ध करके, एकत! 
क्षुरप्र बाणसे उनके श्थकी “जाको विद्ध किया ॥ ३६॥ 


॥ ३६॥ 
इण धारबाले 


So 
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पुनञ्च निशिनैबाण!ः पार्थ विव्याध पञ्चाभिः । 
र त २ 
ते पार्था नवभिर्बाणैराजघान स्तनान्तरे । ॥९३॥ 
कळ व्य 


फिर ओर पांच तीक्ष्ण बाणोसे उन्हें विद्ध किया | अजुनने भी नौ बाणोते कृतवर्माकी 
छातीमें प्रहार किया ॥ २३ ॥ 

विषक्त दृश्य कौन्तेयं कृतवर्भरथ पति ! 

चिन्तयामास वाष्णेयो न नः कालात्ययो मचेत्‌ू. ॥ २४॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णने अजुन्को कुतवमाळे रथसे युद्धे फंसे हुए देखकर, ऐसा 
कालयापन करना ठीक नहीं ऐसा विचार किया ; २४ ! 

ततः क्ृष्णो5ब्रवीत्पाधे कृतवर्लेणि भा दयाम्‌ । 

कुरुसांबन्धिकं कृत्वा प्रमथ्यैनं विशाल ॥ २५॥ 
फिर श्रीकृष्ण अने यइ वचन बोरे, हे अर्जुन ! तुम कृतवर्माके उपर दया मत करो; 
इस समय वह सम्बन्धी है, यह विचार छोडकर इसे मथकर विनष्ट करो ॥ २५ ॥ 

ततः स कृतवमाणं मोहयित्वाजुनः दारे: । 

अभ्यगाजवनेरश्वे; काम्बोजानामनीकिनीम ॥ २६ ॥ 
अनन्तर अजुनने अपने बाणोंसे कृतवर्माको मोहित करके वेभनामी घोडोंते काम्बोजोंकी 
सेनापर आक्रमण किया ; २ ६ 
अमर्षितस्तु हार्दिक्यः प्रविष्ट श्वेतवाहने । 
-विशुन्बन्सशरं चापं पाश्चाल्याभ्यां समागतः ॥ २७॥ 
केतवमा श्वेतवाइन अजुनको काम्बोजोकी सेनाम प्रवेश करते देख कर अत्यंत क्रोधित 


शकर बाण सहित थलुष फेरे इए उनके दोनों प्रष्ठक्षदक्रे सहित युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
हुए ॥ २७ || 


हमारा वृथा 


चक्ररक्षो तु पा्चास्यावज्ुनस्य पदानुगौ । 
पर्यवारयदायान्तौ कृतचर्मा रथेषुभिः 
पाश्चारवीर अजुनके चक्ररक्षक होकर उनके पीछे जा रहे थे 
बाणोसे वहां उन दोनों बीरोंको आते देखकर निवारण किया । 
तावविध्यत्ततो भोजः सर्वपारकावैः शरैः । 
चिमिरेव युधामन्युं चतुनिश्रोत्त मौज सम्‌ ॥ 
तिसक्रे अनन्तर भोजराज कृतबर्माने उत्तम पानीसे बुझे हुए तीन बाणं 
चार वाणोसे उत्तमौजाको विद्ध किया ॥ २९ |; 


वे दोनों 
और 


॥ १८ ॥ 
; कृतबर्माने अपने रथ 
। २८ ॥ 


द्र ३ 
युधामन्यु आ र 


द्‌ 
से 
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साचाच्छदलुरप्यस्य ध्वजं कालुकमेव च ॥ ३० ॥ 
न दानान भा दस दस बाणांले कृतवमाको विद्ध ६: 
भां उन्हाने छाट दया ॥ ३०॥ 
अथान्यद्धनुरादाय दादिक्यः क्रोधसूकिंतः 
कुत्वा ।वेधजुषी चारो शरबपैरबाकिरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यह दख कृतवभाने करावल सूत होकर दूसरा धघरुप ग्रहण किया और उन दोनों योद्धा- 
अखि यजुष रहित करके, फिर अपने बाणाँकी वषासे उन्हें छिपा दिया ॥ ३१॥ 


लावन्य घलुषा खञ्य कुत्वा भोजं विजन्नतु 
तेनान्तरेण बी सह्छ्लाबवेशामितरबाहिनीस्‌ ॥ ३२॥ 
कन आ दूसरा धनुष ग्रहण करके भॉजराज कृतबमाळा विद्ध करने लगे । उथ ही समय 
अजुनने शत्रुसेनाके बीच प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 
न लेभाते लु तो द्वारं वारितौ कृतवर्मणा । 
घातराट्रष्यनाकषु यतघाना बरषेला ॥ ३३॥ 
उनके अनुआमी वे दोनो पुरुषसिंह तुम्हारे घुत्राकी सेनाके बीच प्रवेक्ष करनेके निमित्त 
यत्नवान्‌ होनेपर भी कुतवमसे निवारित होकर प्रबेश करनेम सपथ न हुए ॥ ३३ 
अनीकान्थदथन्युद्धे त्वरितः 'वेलवाहनः । 
नावधीत्कृतवभाणं प्राप्तमप्थरिसूदनः ॥ ३४॥ 
शीघ्रताके सहित शत्रनाशन श्वेतवाहन अजुनने युद्ध शत्रुतेनाकों पीडित करके गमन करत 
हुए, कृतवर्माकी युद्धमें सामने पाकर भी उनका बघ नहीं किया ॥ हेढे ॥ 
ते दृष्टा ठु तथायान्तं शूरो राजा शुताडुधः । 
अभ्यद्रवल्सुलकद्ा विधुन्वाना बहदु ॥ ३५ ॥ 
महा पराक्रमी राजा श्रतायुध अर्जुनको इस प्रकार शत्रुसेनाका नाश करते हुए बुद्ध पायस 
आगे बढे आते देखकर अत्यंत क्रोधित होकर अपने बड़े थछुषको फरत हुए उनकी ओर 


च्छ 
और कृतवर्माक &ाज और धनुपकों 


दोडं ॥ ३७ ॥ 
स पार्थ त्रिभिरानछत्सपत्या च जनादनभ ! 
| 
ण सलीक्ष्णेन पाथकेतुमताडयत्‌ ॥ १६ । 
कक च क्ण धारबलि 


उन्हाने अर्थुनको तीन ओर श्रीकृष्णको सत्तर बाणोंसे बिद्ध करके, एके ता 


क्षुरप्र बाणसे उनके रथका ऽब्रजाको विद्व किया ॥ ३६॥ 


४०५ 


> TAI IAIN 


नि >> थे. क 
तमजुनो नवत्या त शराणां अतपदेणास । 
ल 


रिङ्‌ ` अहादिपस 
रिव महाद्वेपम्‌ ॥ ३७॥ 


स तन्न ससूषे राजन्पाण्डवेयस्थ वेक्ष मस्त । 

यु = स्स्‌ ९ ङ्क pj} 

अथेनं सप्तसप्तत्या नाराचानां समापयत्‌ ॥ ३८। 

राजन्‌ ! श्रुतायुधने भी पाण्डपृत्र अर्के उम पराक्रमको न सइकै, उनके ऊ 


सद्‌ ऊपर सतहत्तर 
बाणोंसे प्रकार किया ॥ ३८ ॥ 
तस्याजुनो धनुदिछत्त्वा शागवापं निकृत्य च! 
आजघानोरासि कुद्धः सप्तभिनेतपवोभि! ॥ ३९॥ 


अजुनने राजा श्रृतायुधके धुपको झाट कर उनके तरकसके भी दुझडे कर दिये; फिर क्रुद्ध 
होकर नतप सात बाणोसे उनके बकषस्थलमें प्रहार किवा ॥ ३ ९ :: 
अथान्यद्धनुरादाय स राजा कऋ्रोषसूछितः । 
वासवि नवभि्वाणेवाहोझरासि चापेयत्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर राजा श्रुतायुधने ऋोधमें भर कर दूसरा धनुष, ग्रहण करके नो बाणोंसे इन्द्रपृत्र 
अ्ेनकी शुजा और वक्षस्थलमे प्रहार किया : ४० || 
ततो$जुनः स्मयन्नव श्लायुधमरिंदम! | 
शरैरनेकसाहस्रैः पीडयामास भारत 
है मारत ! अनन्तर झत्रुदमन अजुंनने 
पीडित किया ॥ ४१ || 


॥ ४१ ॥ 


हंसते हुए ही सहस्रों बाणोसे राजा श्रुतायुधको 

अश्वांश्वास्थावधीत्तूण सारथिं च महारथः । 
अ. ० क 

विव्याध चैनं सत्या नाराचानां महाचल! । 


> क, ७. ~ द ° 
आर महारथी ओर महाबलवान्‌ वीरे शीघ्रताके सहित उनके चारों 
वथ किया और सत्तर नाराच वार्गोसे उन्हे फिर 


॥ ४२॥ 

घोडे तथा सारथिका 
विद्ध किया ॥ ४२ ॥ 

हताश्वं रथमुत्सुज्य स तु राजा श्रुलायुघः । 


अभ्धद्रवद्रण पाथं गदासुद्यर्घ थीयेवान्‌ ! ४३॥ 
थोडके मारे जानेपर पराक्रमी राजा श्रुतायुध उस रथको त्याग कर गदा उठाके सममे 
अजुनक रथकी ओर दोंडे ॥ ४३॥ 


क्ल याथ ६७] होणयर्स 
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रुणस्यात्मजा चीरः ख तु राज! शुतायुधः 
पणा क्या जनना यझ्थ b+ नेला नहानद ४४ 
महाराज ! वीर राजा शरुतावुध बरुणदेवके एत्र थे और इनकी माता शीतळ जलमे युक्त 
महानदी पणाझा थी » ४४ ॥ 
लङ्थ मालान्नवीद्ठाक्थं वरुण पुJक्ारणाल्‌ | 
अदच्याच्य जवबछाक शाञूणा लचया सश ॥ ४७ ॥ 
उनकी माता प्गोशा अपने पृत्रके छिते बरुगसे बोली- “हे स्वामिन्‌ ! घेरा यह पुत्र 
जगत क बचि शत्रुआळ लिये अवध्य हाव । में यह वर मागती हू ॥ ४६ |! 
वरुणस्त्वन्रवीत्पीलो ददास्यस्मे बरं हितम्‌ । 
दिव्यभस्थ सुतस्तेडण गेनावध्यों अविष्णति ॥ ४६ ॥ 
तब वरुण प्रसन्न होके पर्णाश्ञासे बोले, जिस प्रकारसे तुम्हारा यह पुत्र शत्रुअसे अवध्य 
होगा, उस निमित्त में इसको हितकारक वर्के रूपमे यह दिव्य अन्न प्रदान करता 
हूं ॥ ४६॥ 
नास्ति चाप्यक्रत्ण वे सलुष्यह्य कथचन । 
बेंणावइ्यमतंब्यं जालेन सरिता बरे ॥ ४७॥ 
हे नदिओ श्रेष्ठ पणीशे ! मलुब् किसी प्रकारमे भी अपर नहीँ होता; यहा जन्म नेसे 
अवश्य मरना पडता है ॥ ४७! 
हुर्धघस्त्वेष शाक्षूणां रणेषु अविता सदा । 
अश्ञ्रस्थास्य प्रभावाद्वै व्येतु त सावसा ज्वरः # ६८ ॥ £ 
परन्तु तुम्हारा यह पुत्र मेरे दिये हुए अखके प्रभावस सदा सबेदा युद्ध थमि शत्रु ओके 
लिये दुभ होमा: इससे तुम अपने इस पुत्रके निमित्त कुछ भी चिन्ता मत करो ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्त्वा वरुणः प्रादाहूदां मन्त्रधुरस्कतास ! 
यामासाद्य दुराधषे! सवलोक शुतायुधरः ॥ ४९ ॥ 
वरुणने ऐसा वचन कह कर श्रृतायुधको मन्त्रके सहित एक गदा प्रदान कॉ | उस गदाको 
पाकर राजा श्रतायुध सम्पूर्ण लोकोंके बीच दुर्जय हो गये ! ॥ ४९॥ 
उवाच चैन भगवान्पुनरेव जलश्वर' | 
घुल्याति तू लोक आग शिल्प तभ ! जो र नहीं कर 
(४ | 
भगवान्‌ वरुण राजा श्रृतायुधमे फिर थह वचन ps. - 


रद्वा इं, उसके ऊपर तुम इत गदासे प्रहार मत करना! 
| कं लौटकर तुम्हारे ही ऊपर गिरेगी ॥ ९० ॥ 


पुरुषके उपर इस गदाको चलाओगे तो यह 


छ०८ महाभारते 
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स तथा दीरघातिन्छा जनाईनमताङणल्‌ । 
प्रतिजग्राह तां कृष्णः पीननांखेर बीणवान्‌ ॥ ५१ 
उन्हाने उस वीरघातिनी गदासे श्रीकृष्णे ऊपर प्रहार किया; पराक्रमी श्री कृष्णने अपने 
बिशाल पृष्ट ऊन्धएर उस गदाकी चोटको ग्रहण किया ॥ ७९! 
नाकम्पयत छोरि ना विन्ध्य गिरिक्षिवानिल; । 
प्रत्यभ्पयात्तं विषोडा कृत्येच दुरधिष्ठिता ॥७९९॥ 
जैसे बायु दिल्ध्याचलको विचाठित नहीं झर सकती, बैसे ही वह गदा श्रीकृष्णको कम्पित 


श्‌ 
न कर सळी | बल्कि अच्छीतरहसे प्रयुक्त च हुई आभ्रचाह कृत्या देवताऊे समान घूम इर 
उसपर हो (गर पडा :: ५२ | 


जघान चास्थितं वीरं शुलाघृधस र्षण । 

हत्वा श्रुतायध चीर जगलीमन्वपद्यल ॥ ७०३ 
आर वृद्धभामम खड हुए अत्यन्त क्रुड बीर श्रुतायधके ऊपर शिरके उसका प्राण नाश 
करता हुई वह पथ्दीसं गिर पड़ी ॥ ५३ ॥ 

हाहाकारा महास्तत्र सेन्यानां समजायथल। 

स्वनास्त्रण इन इष्ट्रा ्रनायूघ ब रिंद सम !७४॥ 
शेत्रुदमन श्रुतायुधको अपने ही अस्मे मरळे पृथ्वी एर शिरते देखकर तुम्हारी सेनाओंमें 
महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ ७५ || 

अयुध्यमानाथ हि सा ऋदावाश नराय ! 

द्षप्ता श्रुतायुधनाथ लस्म्रात्तसच थी ड ड 
है राजेन्द्र ! श्रुतायधने उस सदाको बुद्ध न करनेब!ले 


कारणस उस गदाने उनका वथ किया था | 


॥ ७९७ | 

श्रीद्धणाके ऊपर चलाया था, इसही 
«पथ: 
यथाक्त वरुणेनाजी तथा स निधन गत! | 
व्यसु्चाप्पपलद्‌ भू मौ प्रक्षतां सववन्विनाच 0:00). 
वरुणने जैसा बचन कहा था उसही वचनके अनुसार युद्ध मिमे श्रुतायूधकी मृत्यु हुई; वें 
सम्पूण पनुधारियाक संमुखहीमें प्राण त्याग कर प्ृथ्वाम सिर पडे !! ७६ || 

पतमानस्तु स बभौ पर्णाशाया? प्रिय: 


सभन्न इव चालेन वहुरा।खो वनस्पतिः 
परणाश्ञाक प्रिय पृत्र श्रुवायृध मानो वायुके वेगये 


' समान पृथ्वी पर गिरके शोभित होने लगे ॥ ८७ 


खुल; | 
iia 
टूट हुए अनेक शाखाओंसे युक्त वृष्क 


अष 


याय ६७ ] द्रोणपन ङ्न 


लनः सवोणि सैन्यानि सेन्रासुर्घाश्च सर्वदा! । 

पाद्रवन्त हतं दृष्टा शुतायुधमरिंदमम्‌ ॥६८॥ 
अनन्तर सम्पूण सैनिक और सेनापति झत्रुदमन श्रुतायुधको मरे हुए देखकर युद्ध धूमिमे 
भागने लगे ॥ ७८ ॥ | 

ततः काम्बोजराजस्थ पुत्र! शरः सुदक्षिणः । 

हि अभ्ययाज्वनेरश्वे! फल्युनं शाचुसूदनम ॥ ७९ !| 
इसके अनन्तर काम्बोजराजके पराक्रमी पुत्र सुदक्षिण वेगवान्‌ घोडोंसे युक्त अपने तुन्दर 
रथपर चढरे शन्रुदमन अजुनके सम्पुख सामना करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ ५९ ॥ 
लस्घ पार्थः शारान्सश घेषयानास भारत । 

ते ते शूरं विनिभिद्य प्राविशान्वरणीतळस्‌ (६० ॥ 
भारत ! अर्जुनने सुदक्षिणके ऊपर सात बाण चलाये, वे सातों बाण उस शूरवीर सुदक्षिणके 
शरीरको भेदकर पृथ्वीम घुम गये ॥ ६० ॥ 

सोऽतिविद्धः शारैस्ती्षणेगाण्डीवप्रेषितेसृधे । 

अजुनं प्रतिविव्याध दशाभिः कङ्क पत्निभिः ॥ ६१ ॥ 
गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए उन तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर सुदक्षिणने युद्धमें कङ्क 
पत्र युक्त दस बाणोंसे अजुनको विद्ध किया ॥ ६१ ॥ 

वासुदेवं त्रिभिविंदूध्वा पुनः पार्थ च पञ्चभिः ¦ 

तस्य पार्थो धनुरिछत्त्वा केतुं चिच्छेद मारिष #६३ ॥ 
तीन बाणोंसे श्रीकृष्णको विद्ध करके फिर पांच बाणोंसे अजुनको विद्ध किया । मारिष ! 
अर्जुनने उनके थनुपको काट कर उनके रथकी '्वजाको भी काट दिया ॥ द२॥ 

भल्लाभ्यां भूरातीक्ष्णाभ्यां तं च विव्याध पाण्डवः । 

स तु पार्थ त्रिभिविंद्ध्वा सिंहनादमथानदत्‌ रे 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने अत्यन्त तीक्ष्ण दो मल्लसे उन्हे बिद्ध किया । फिर सुदक्षिण भी तीन 
तीक्ष्ण बाणोंसे अर्जुनको बिद्ध करके सिंहनाद करने लगे ॥ ६३ ॥ 

सर्वपारणवीं चैव शाक्तिं शूरः सुदक्षिणः । 

सघण्टां प्राहिणोद्वोरां कुद्धो गाण्डीवधन्यने एवढ 3 
अनन्तर शूर सुदक्षिणने क्रुद्ध होकर सम्पूर्ण लोहेकी बनी हुईं घण्टा युक्त एक महावीर शाक्त 
गाण्डीबधारी अजुंनकी ओर चलायी ॥ ९४ ॥ 

७५२ ( म. भा. प्रोण. ) 


४१० महाभारते [ जयद्वथवघपहे 


सा ज्वलन्ती महोल्केव तमासाद्य मह!रथस्‌ ` 
सविस्फुलिङ्गा निभिद्य निपपात सहीतले hia 
प्रकाशमान महोल्काके समान वह जलती हुई प्रचण्ड शाक्त महारथ अजुनक पास जा उनके 
शरीरको भेद कर पृथ्वीपर थिर पडी । ६५ | 
ते चतुर्देशलिः पार्थो नाराचैः कङ्क पत्जिभिः ! 
साश्वध्दज्ञघदुःसूर्तं विव्याधायिन्त्यविक्रमः । 
रथं चान्यैः छुबहुभिञ्चक्रे विशकलं शरैः " देष ॥ 
महापराक्रमी महातेजस्वी अजुनने कड्झपत्र युक्त चोदह नाराच बाणोंसे घोडे, ध्वज, धनुष 
और सारथिके सहित काम्बोजराज सुदक्षिणको विद्ध किया; फिर दूसरे अनेक बाणोंसे उनके 
रथको काटके खण्ड खण्ड कर दिया !' ६६ ॥ 
सुदक्षिणं तुं काम्बोजं मोघलडूल्पविक्रमम्‌ 
बिभेद हृदि घाणन एथुधारेण पाण्डवः ॥ ६७ || 
अनन्तर काम्बोजा 'सुदक्षिणक्ों संकल्प और पराक्रमको निष्फल करके अर्जुनने तीक्षण 
धारवाले एक बाणसे उनके हृदयको भेद डाला ॥ ६७॥ 
| स भिन्नमर्मा स्रस्ताडूः प्रश्नष्ठसुकुटाइदः 
,पपाताभिसुखः शरो यन्त्रसुक्त इव धवजः ॥ ९८ ॥ 
उनका मम छिल्न मिन्न हो गया, सारे अंग शिथिल होगये, मुकुट और बाजूबंद प्रथ्वी पर 
गिर पडे; शूर वीर सुदिण संमुख होकर ही यन्त्रमुक्त ध्वजाकी भांति रणभूमिमें शिर 


पडे ॥ ६८ ॥ 
श as 
गिरे! शिखरजः श्रीमान्सुक्षाख: सुप्रतिष्ठितः । 
न्स निन हव वातेन कर्णिकारो हिमात्यय ॥ ६९ ॥ 
जैसे पबतके 


शिखरपर उत्पन्न हुआ उत्तम बाखाओंपे युक्त, सुप्रतिष्ठित, अत्यन्त विशाल 


शोभायमान कर्णिकारका सुन्दर वृक्ष हेमन्त ऋतुके अन्तमें वायुके वेगसे टूट कर गिरता 


है, ॥ ६०॥ 


रोते स्म निहतो भूमौ काम्बोजास्तरणोचिलः । 
सुदर्शनीयस्ता्राक्षः कर्णिन। स सुदक्षिण! । 
पुत्रः काम्घोजराजस्य पार्थेन बिनि पातितः ॥ ७० ॥ 
वसे ही काम्बोंजदेश्ीय उत्तम बच्चोंसे युक्त शोभायमान शय्यापर शयन करने योग्य सुदक्षिण 
न = वहां मारा जाकर प्रृथ्बीपर सो रहे थे । सुदशनीय, छाल नेत्रसे युक्त उत्तम शरीरबारे 
 काम्बोजराजके पुत्र सुदक्षिणो अर्जुनने एक ही बाणसे मारा था ॥ ७० ॥ 


अध्याय द< | द्रोणपर्व ४११ 
तत! सवाणि सखन्याने व्यद्रवनल खुलस्थ ते । 
हतं श्रुतायुधं इद्टा काञ्चोजं च सुदक्षिणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
॥ इलि श्रीमहाभारते द्रोणपर्वीणि लक्तषष्टितप्रोऽभ्यायः ॥ ६७ ॥ २६७२ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रकी सम्पूर्ण सेनाके योद्धालोण श्रुतायुध और काम्योजराजके पुत्र 
सुदक्षिणको मारे हुए देखकर युद्धभूमिसे भागने लगे ॥ ७१ ॥ | 
महाभारतके द्रोणपर्वमें सरलठवां अध्याय खमाप्त ॥ ६७॥ २६७२ ॥ 


&& : 
संजय उवाच 

हते सुदक्षिणे राजन्दीरे चैव श्रुतायुधे । 

जवेनाभ्यद्रवन्पा्थे कुपिताः सैनिकास्तव 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! काम्बोजराज सुदक्षिण और वीर श्रुतायुधके मारे 
बहुतसे सैनिक कुपित होकर अर्जुनके ऊपर वेगपूर्वक दौड आये ॥ १ ॥ 

अभीषाहाः शार सेना? शिबयोऽथ वसातयः 

अभ्थयणस्ततो राजञ्शरववधेनञ्ज यम्‌ ॥२॥ 
नृप ! अभीपाह, शूरसेन, शिबि और वसाति देशीय सेनाळे शूरवीर योद्धा लाग अजुनक 
ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे | २ ॥ 

तेषां षषिदालानायथीन्प्रावथनात्पाण्डवः शरेः 

ले सम भीलाः पलायन्त व्याघाव्ह्षुद्रखगा इव ॥३॥ 
पाण्डुपुत्र अजुबने उन सम्पूर्ण वीरोंके वीचपे छः हजार भरू मुख्य योंद्धाऑको अपने 
बाणोंसे मथ डाला; उपसे बे लोग अजुनसे भयभीत हो इस प्रकार बहास भाग रय जैसे 
व्याघ्रसे डरकर छोटे हारिण भाग जात ह ॥ हे ॥ 

त निवृत्स पुन! पार्थ सवत! चथयारधथन्‌ । 

रणे सपत्नान्निघनन्तं जिगांषन्त परान्डुध ॥ ४॥ 
अनन्तर उन मैनिकोंने फिर लोट कर, युद्धर्म शत्रुम पर विजय पानेकी इच्छासे उनकी 
मारनेबाले अजनको चारा आरस घर लिया ॥ ४ ॥ 

बामापततां तूणे गाण्डीवप्रषितेः शरः । 

शिरांसि पातयामास वाहइूश्चव धनञ्जयः hah 
उन लोगोके आक्रमणके लिये लौटते है अर्जनने अपने गण्डीवधचुपसे छोडे हुए बाण 
शीघ्रही उनके शिर और शुजाआंको भी काट गिराया ॥ ५ ॥ 

x 


४१७ महाभारते [ जयदृथवधपत्र 


सा ज्वलन्ती महोल्केव तमासाद्य महारथम्‌ ` 
सबविरफुलिज्ञा निभिद्य निपपात सहीतल । ९५ || 
प्रकाशमान महोल्काळे समान वह जलती हुई प्रचण्ड शक्त महारथा अजुनक पास जा उनके 
शरीरको भेद कर पृथ्वीपर गिर पडी ॥ 
ते चतुदेशमिः पार्थो माराचे! कङ्क पत्नि 
साश्वघ्वजञधवुःसूत विव्याध चिन्त्यविक्रप 
रथ चान्यः सुषहा सञ्चक !वदाकल शरः ९६ ॥ 
महापराक्रमी महातेजस्वी अजुनने कङ्कपत्र युक्त चौदह नाराच बाणोसे घोडे, ध्वज, धनुष 
आर साराथक साइत काम्षाजराज सुदाक्षणक' वदध किया: फर सरे अनेक बाणोंसे उनके 
रथका काटक खण्ड खण्ड कर [दिया ।' ६६ ॥ 
सुदक्षिणं तु काम्बोज मोघलडूल्पविक्रमम्‌ 
विभेद हृदि बाणेन एथधारेण पाण्डवः ४ ६७॥ 
अनन्तर काम्बोजराज 'सुदक्षिणको संकल्प और पराक्रमको निष्फल करके अजेनने तीक्षण 
वारवाले एक बाणसे उनके हृदयको भेद डाला ॥ ६७ ॥ 
स भिन्नममा खरस्ताङ्ः प्रश्रष्टसुकुटाङद! 
पपाताभिसुख! शारो यन्त्रसुक्त इव ध्वजः ॥ १८ ॥| 
उनका ममं छिन्न मिन्न हो गया, सारे अंग जिथिळ होगये, मुकुट और बाजूबंद पृथ्वी पर 
गिर पड; शूर वीर सुदक्षिण संमुख होकर ही यन्लपुक्त श्रजाकी भांति रणभूमिम गिर 
पडे ॥ ६८ ॥ 
गिरे! शिखरजः श्रीमान्सुशाखः सप्रतिष्ठितः । 
«५... ८ निनि इव वातेन काणिक्रारी हिमात्यय ॥ ६९ ॥ 
जसे पवतके शिखरपर उत्पन्न हुआ उत्तम जाखाओंपे युक्त, सुप्रतिष्ठित, अत्यन्त विशाल 
शोभायमान कर्णिकारका सुन्दर वृक्ष हेमन्त ऋतुके अन्ते वागुके वेगसे टूट कर गिरता 
ट्रे ॥६९॥ 
शत स्म निहता भूमी काम्बोजास्तरणोचित: । 
खुदरदांनीयस्तात्राक्षः कर्णिना स सुदक्षिण! । 
पुत्रः काम्बोजराजस्य पार्थेन बिनिपातितः ॥ ७० ॥ 
वसे ही काम्बोंजदेश्लीय उत्तम बल्चोंसे युक्त शोभायमान शय्थापर शयन करने योग्य सुदक्षिण 
वहां मारा जाकर प्रथ्वीपर सो रहें थे। सुदशनीय, छाल नेत्रसे युक्त उत्तम शरीरबाले 
कक  काम्बोजराजके पुत्र सुदक्षिणको अजुनने एक ही बाणसे मारा था ॥ ७० ॥ 


अध्याय ६८ | द्ोणपर्थ ४११ 


TUT ~~ lo क निकेल 
~~ ~~ 


तत! सवाणि सैन्यानि व्यद्रथन्त खुलस्थ ते । 
हतं श्रुतायुधं ष्ट्रा काम्बोज च सुदक्षिणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि सत्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २६७२ ॥ 
| अनन्तर तुम्हारे पुत्रक सम्पूर्ण सेनाके योद्धालोण श्रृतायुध और काम्पोजरजरके पुत्र 
सुदक्षिणको मारे हुए देखकर युद्धभूगिसे भागने लगे ॥ ७१ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमे सर्षठवां अध्याय खमात्त ॥ ६७॥ २६७२ ॥ 


६६ ; 
खञ्जय उंचाच 
| हते सुदक्षिणे राजन्वीरे चैव श्ुतायुधे । 
जवेनाभ्यद्रवन्पाथे कुपित्ताः सैनिकास्तव १॥ 
सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! काम्योजशाज सुदक्षिण और वीर श्रृतायुधके मारे जानेपर तुम्हारे 


बहुतसे सैनिक कुपित होकर अजुनके ऊपर वेगपूर्वक दोड आये ॥ १ ॥ 

अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः 

अभ्यवर्षेस्तलो राजञ्शरवषेधनञ्जयम्‌ ॥२॥ 
नृप ! अभीपाह, शूरसेन, शिबि ओर वसाति देशीय सेनाळे शूरवीर योद्धा लॉग अनके 
ऊषर अपने बाणोकी वर्षा करने लगे ॥ २॥ 


तेषां घष्टिशतानायोन्प्रासथनात्पाण्डवः झारे! । 
ते स्म भीता: पलायन्त व्याघाव्क्षुद्रसूगा इव ॥३॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने उन सम्पूर्ण वीरोंके बीचसे छः हजार मुख्य मुरू योद्गाऑको अपने 


बर्णासे मथ डाला; उपसे बे लोग अजुनस भयभीत हो इम प्रकार वहाँसे भाग राय जैसे 


व्याघ्रषे डरकर छोटे हारिण भाग जात 6 ॥ ३े ॥ 
ते निवृत्य पुन! पाथं सवतः पयघार एन्‌ । 
रणे सपत्नान्निघ्नन्तं जिगाषन्त परान्युधधि ॥ ४॥ 
अनन्तर उन मैनिकोंने फिर लोट कर, युद्धम शत्रुओं पर विजय पानेकी इच्छसे उनक। 


मारनेबाले अजंनको चारों आरसे धर लिया ॥ ४ ॥ 
| तेषामापततां तूणे गाण्डीवप्रेषिते! शारः । 


शिरांसि पातयामास बाहूश्वव धनञ्जय हक ७ ॥ 
उन लोगोके आक्रमणके लिये लोटते ह! अर्जनने अपने गाण्डीवधनुपस छोड़े हुए बाणार 


शीघ्रह्ी उनके शिर ओर भुजाओको भी काठ गिराया ॥५॥ 


“= 


| 
ब 


४१२ बेहाभारत 


/।/। | जयद्रथवधं 
५७७ 
शिरोभिः पातितेस्तत्र सूमिरासीक्षिरन्तरा । 
अूञच्छायेव च्चे वासी दृच्काङ्श्ञ णृञ्चवड युचि ॥ ६ ॥ 


~ 
७! 


“4 


के स्टे हुए शिरांसे वह रणभूमि परिपूरत होगई; ओर गिद्ध, कोब, बशुले आदि 


माय सक्षण करन्‌३।ल पाक्षयान बहा पर उड हुए राशयण्डलला मवच्छायाको भात 
छपा [दिया ॥ ६ 


नेषु तूत्सायमानेषु क्रोधामषंसमन्वितो । 


अनायुत्चाच्युनायश्च घनञ्जघष्च य॒च्णताघ्‌ ॥ ७ । 

जडे उस सम्पूण सेनाका अजनळे बाणोसे इ प्रकार नाश होने लगा, तब श्रतायु आर 

अच्यृनायु ये दोनों क्रोध ओर अमपमें भरकर अर्जुरके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 
वलिनौ स्पर्धिनौ वीरौ कुलजौ बाहुशालिनौ । 


यद्क्षिण मस्पलाम्‌ ॥८॥ 
दवान्‌ अजुनसे स्पर्धा करनेशाले, बीर, उत्तम कुलमें उत्पन्न और सुदर 
बृषित थे। वे दाहिनी ओर बायीं ओरसे अर्जुनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा 
5८] 
युक्ती महाराज प्राथेयानो महद्यदाः | 
अलुनस्य चधमपसू पुत्राथ तव धन्विनो ॥९॥ 
महाराज ! ब दोनों दीर महान यशको प्राप्त करनेडी अभिडापासे, तुम्हारे पुत्रके रि 
अडुनक चमं इच्छा रखकर धनुष्य लेकर अत्यंत उतावलीके माथ बाण चलाते थे ॥ ९ 
तावजुन सहस्रेण पत्रिणां नतपर्वणाम्‌ । 
दूरधामाललुः कुद्धोा नडायं जलदौ यथा ॥ १०॥ 
दो बादल जल वषा करके तालावको परिपूर्ण कर देते! , वैसेही उन दोनों वीरोंने 
क्रुद्ध होकर नतप महसनो बाणोंमे अजुंनको छिपा दिया ॥ १ 


शुनायुश्च तहत; कट्रस्तासरेण वन्यं | 
आजघान रथश्षेष्ठ:ः पीतेन निः चालेन च ॥ ११॥ 


अनन्तर राथयाम मुख्य श्रुतायुने अत्यन्त क्रद्ध होकर अउन से 


अजुनके ऊपर शिला पर घिसे हुए 
पानादार तक्ष्ण धारतं युक्त एक तोमर चलाया ऑर विद्ध किया ॥ ११ ॥ 


साउतावद्ा बलवता ठाचणा शञ्रकदानः 

आजगाम पर नाह नाइयन्छराच रणे i १९॥ 
शतुनाथन अजुन उस बलवान शत्रुक तोबरकी चोटसे अत्यन्त विद्ध होकर, श्रीकृष्णको उस 
' समय मोहित करते हुए स्तयं परम मूर्छित होगये ॥ १९॥ 


< 
र 
दे 


अ 
जब 
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अध्याय ६८ ] दरण 


५ 


एतस्मिन्नेव काले तु सोड्च्युतायुमहारथः । 

शूलेन भ्रुशतीक्णेव ताडयामास पाण्डवम्‌ ॥ १३॥ 
उस ही अवसरमें महारथी अच्युतायुने एक अत्यंत तीक्ष्ण झूलसे अर्जुनके ऊपर प्रहार 
किया ॥ १३ ॥ 

क्षते क्षारं स हि ददौ पाण्डवस्थ महात्मन! । 

पार्थोऽपि श्ररार्सबिद्धो ध्वजघरष्टि समाश्रितः ॥ १४॥ 
उस समय अच्युतायुने शूलसे प्रहार करके मानो महात्मा अजुनके कटे हुए घाव पर लोन 
रपा दिया, अजुन भी अत्यन्त पीडित होकर रथङ्गे ध्यजाका दण्ड पकडके बैठ 
अये ॥ १७ ॥ 

ललः सर्वेस्य सैन्यस्थ तावकस्य विश्ां पते । 

सिंहनादो बहानासीडूलं मत्या धनञ्जयम्‌ ॥ १५ ॥ 
पृथ्वीपंते | उस समयर्भे अर्जुनको अरा हुआ समञ्चके तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा 
लोग महाधोर सिहनाद छरने छगे ॥ १५॥ 

कृष्णश भ्ुशलंतपो इद्टा पार्थ विचेतसम्‌ । 

हे आ्वासचर्छुहृचाभिवागभिस्तच धनञ्जयम्‌ आरदे॥ 

तब श्रीकृष्ण अजुनकों अचेत हुआ देखकर अत्यंत सन्तप्त होगये, और प्रिय वचनोसे वहां 
उन्हें धीरज देने लगे ॥ १६ ॥ 

तलस्तौ रथिनां श्रेष्ठौ छब्पलक्षों धनञ्जयम्‌ । 


बासुदेव च वाष्णेय दारवर्षेः समन्ततः ॥ १७॥ 
सचक्रकूतरर्थं खाश्वध्वज पताकिनम्‌ । 
अहृद्यं चऋतुर्युद्धे तदद्‌ ुतमिवा भवत्‌ ॥ १८॥ 


अनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ उन दोनों वीरॉंने उस ही समयमे अपना लक्ष्य सामने पाकर वे 
अर्जुन और बृष्णिबंशी श्रीकृष्णको चारों ओरसे अपने बाणोंकी वर्षासे चक्र, धुरी, रथ, घोडे, 
काजा और पताकाके सहित युद्धमें छिपा दिया, बह उस समयमें अदूशुतमी बात हो 
गयी ॥ १७-१८ ॥ 

प्रत्याश्वस्तस्तु बीभत्खुः शनकैरिव भारत । 

प्रेतराजपुरं प्राप्य पुनः प्रत्यागतो यथा ॥ १९॥ क. 
है भारत ! अनन्तर अर्जुन धीरे धीरे सावधान हुए । उत्त समय माना अजुन यम 


जाकर फिर बहांसे लौट आये ॥ १९ ॥ 


भहासारते ी [ जयदवथवधपर्द 
Fo ७६६४३ ५८ ६ ~ ~ से क व टका कटा न षा 
शिरोभिः पातिलेस्तत्र भूमिराखीक्षिरन्तरा । 
3 ३३ a = > 
अश्नच्छा व चषासीद्ष्याङ्क्षणु्चव ड यृ ॥ द ॥ 
उन छोडोंके इटे हुए शिरोसे बह रणबूमि परिपूरित होगई; और भिद्ध, कोब बगुले आदि 


पाल भक्षण करनाल पाक्षयात बहा पर उडत हुए आकाशमण्डलको मेघच्छायाकी भात 
पा [दया ॥ 


~ be Q a न 
लघु तूत्तायमानषु ऋःधामषसमान्वना | 


सञनायुत्चाच्युतायश्च चनञ्जघत्तयृष्णताघ्‌ ॥ ७ 
उब उस सम्पूर्ण येलाक्ा अजुनळे बाणोसे इ? प्रकार नाश होने लगा, तब श्रतायु और 
अच्युतायु ये दोनों क्रोध और अभपमें भरकर अर्जुने सङ्क युद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 
बलिनो स्पर्विनौ वीरौ कुलजौ बाहुशालिनो । 
नावन दारवर्षाणि सबव्यदक्षिणनस्यलाम्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! वे दोनों बलवान अजुनसे स्पर्धा करनेशले, बीर, उत्तम कुलमें उत्पन्न और सुंदर 
शुजाओंतने भूषित थे । वे दाहिनी और बायीं ओरसे जुनके ऊपर अपने बाणोंकी बर्षा 
करने लगे : ८ !| 


त्वरायुक्ता महाराज प्राथयानो बहन्यचाः | 
अङुनस्य वधप्रप्छू पुत्राथ तव धन्विनौ 


॥९॥ 
महाराज ! वे दोनो बीर महान यशको प्राप्त कम्नेड़ी अभिडापासे तुम्हारे पुत्रके हि 


अजुनक गवळी इच्छा रखक' वठुण्य लेकर अत्यत उतादलीके साथ बाण चला ॥ ९ ॥ 


तावजुनं सहस्रेण पत्रिणां नतपर्चणाम्‌ । 
पूरयामासतुः कुद्धो तडागं जलदौ यथा 

जेवे दो बादल जल वर्षी काडे तालावळो परिपूण कर देते हैं, वैमेद्री उन दोनों वीरोने 

कुद होकर नतपरव सहसो बागोसे अरुको छिपा दिया ॥ १० ॥ 
शुतायुश्च ततः क्रुद्धस्तोमरेण घनञ्ञयम । 
आजघान रथश्रेष्ठः पीतेन निद्चितेन च 

अनन्तर रथियोमें मुख्य श्रुतायुने अत्यन्त क्र 

पानीदार तीक्ष्ण धारये 


॥ ११॥ 
वकर अजुनके उपर शिला पर बिसे हुए 
उक्त एक तोमर चलाया और विद्ध किया ॥ ११ ॥ 


खाडातावद्धा बलवला ठाचणा दा्चकदान: 

आजगाम पर नाह नाहपयन्केरावं रणे ॥१९॥ 
झछतनाशन अजुन उस बलवानू शत्र ताबरक चाटस अत्यन्त वि होकर, श्रीकृष्णको उस 
समय मोडित करते हुए स्वयं परम मूर्छित होगये ॥ १२॥ 


अध्याय ६८ | द्राणपचं गत 


एतास्मिन्नव काले तु सोऽच्युनायुमेहारथः 


शूलेन भृरालीकषणेन ताडयामास पाण्डवम्‌ ॥ १३॥ 
उस हा अवसर महारथी अच्युतायुन एक अत्यंत तीक्षण शूलसे अजुनके ऊपर प्रहार 
किया ॥ १३ ॥ 

क्षते क्षारं स हि ददौ पाण्डवस्य महात्मन! । 

पाथाऽपि भरासविद्धो ध्वज्ञथष्टि सभाश्रितः ॥ १४॥ 


उस समय अच्दुतायुन शूले प्रहार करके मानों महात्मा अर्जुनके कटे हुए घाव पर लोन 


> C दो. A न्य 
लपा पद्या, अजुन भा अत्यन्त पीडित होकर रथके ध्वजाका दण्ड पकडके बै 


अये ॥ १४॥ 
ल्ल A je os Ly Po [ 
लः खथेस्थ सैन्यस्य लावकर्थ विशां पले । 
सिंहनादो महानासीदलं भह्या घनञ्ज यम्‌ ॥ १७ ॥ 
पृथ्वीपते | उस समयर्भ अजुनकों अरा हुआ समझळे तुम्हारी स्पूणे शूरवीर योद्धा 


लोंग महाधोर [सहनाद ळरने लग ॥ १५॥ 
कूषणञ्च भ्शलंतप्तो दृष्ट्रा पार्थे विचेतसम्‌ । 
आग्वासयह्छुहृद्याभिवारिमस्तत्न घन्रञ्जघस््‌ ॥ १६ ॥ 


> च्छ 


तब श्रीकृष्ण अजुनको अचेत हुआ देखकर अत्यंत सन्तप्त होगये, और प्रिय वचनोसे वहां | 
उन्हें धीरज देने लगे ॥ १६ ॥ 
ततस्तौ रथिनां श्रेष्ठौ लब्धलक्षों धनञ्जयम्‌ | 


वासुदेवं च बाष्णेयं चारवर्षे? ससन्ततः ॥ १७॥ 
सचकऋकूबररथ साश्वच्वजपताकिनस्‌ । 
अहदयं चक्रतुयुद्धे तदद्‌ खुतभिवा भवत्‌ ॥ १८॥ 


अनन्तः रथियांमें श्रेष्ठ उन दोनों वीरोंने उस ही समयर्म अपना लक्ष्य सामन पाकर व 
अर्जुन और वृष्णिवंशी श्रीकृष्णको चारों ओरसे अपने बाणाका बषॉसे चक्र, घुरा, रथ घोडे 
ध्वजा और पताङाके साहित युद्धमें छिपा दिया, बह उस समयर्म अदूश्चुत। बात हा 
गयी ॥ १७-१८ ॥ 
प्रत्याश्वस्तस्तु बीमत्खु! शनकैरिव भारत। 
प्रेतराजपुरं प्राप्य पुनः प्रत्यागतो यथा 
है भारत ! अनन्तर अर्जुन धीरे धीरे साबधान हुए । उस समय मानों अ 


जाकर फिर वहांसे लौट आये ॥ १९ ॥ 


॥ १९॥ 
जुन यमलोकमें 
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सछलज्ञ रारजालन रथ इष्टा लक्शल्सू । 


शत्र चाभिसुखौ दृष्ठा दीप्यसानाविवानलो ॥ २७ ॥ 
उस समय श्रीकृष्णझे सहित अपने रथझों बाणोंके जाळते छिप हुए देखकर और सामने 
खंडे हुए उन दोनों शत्रुओंडो जडते हुए अभे समान देदीप्यमान अवलोकन 
करके ॥ २० ॥ 

प्रादुश्चक्रे ततः पाथः छाक्रमरस्त॑ सहार 

तस्मादासन्सहस्राणि शराणां नतएबंगास्‌ ॥ २१ ॥ 
महारथी अजुनने ऐन्ट्र अख चढाया | उस ऐल्द्र अह्ने तहो. नतपर्व चाण प्रकट होने 
लगे ॥ २१ ॥ 

जच्डुस्ना महेष्वासो तान्या सष्टाश सायकान्‌ । 
विचेदराकारागताः पाथवाण विदारिताः ॥ १२ ॥ 


उन बाणोने उन दोनों महाधनुः बीरोंको और उनझे छोड़े हुए सायको भी छिन्न भिन्न 
कर दिया; उन दोनों बीरोंके सम्पूर्ण बाण उस उमद अजुनके बाणोसे कटते हुए आकाशम 
भ्रमण करते हुए दिखाई देने लगे । ९२९: 

प्रतिहत्य शारांस्तूणे दारवेगेन पाण्डवः । 

व प्रतस्थे तत्न तदेव योधयन्ये महारथान्‌ ॥ २३ ॥ 

पाण्डपुत्र अजुनने अपने बाणा वेगसे शीघ्र ही अत्रओंके ताणोंको नष्ट करके, अन्य महा- 
रथियाके सङ्ग युद्ध करनेके लिये प्रस्थान किवा । २३ ¦। 

ती च फल्गुनवाणौपैर्विबाहुशिर सौ छलौ । 

वसुधामन्वपद्यतां वालनुन्नाविव दघी ॥ २४॥ 


वे दोनों पराक्रमी वीर अर्जनके बाण समूद्ोये भुजा और शिरसे रहित होकर, मानों वायुर्क 
बेगसे टूटे हुए दो वृक्षोक्रे समान पृथ्वीपर गिर पडे : ४४ | 

श्रुलायुषश्च निधन वधशैवाच्यतायथः । 

लाकावस्मापनम नृत्समुद्रस्थेव शोषणम्‌ ! ॥ २७ || 
श्रुतायुका मरना और अच्युतायुका वध समुद्र खखनेके समान सम्पूर्ण पुरुषोको विस्मित 
करने लगा ॥ २ 

तयाः पदानुगान्हत्वा पुनः पञ्चचालान्र्थान्‌ । 

अभ्यगाद्धारता सेनां निघ्नन्पार्था वरान्वरान्‌ ॥ २६॥ 


इसके अनन्तर अजुनने उन दोनोंके अनुयायी पचास रथियोंका बघ करके, फिर मुख्य मुख्य 
क्षत्रिय योद्धाओंका संहार करते हुए मारती सेनाके बीच प्रवेशञ्च करके उसपर आकर? 
. किया ॥ २६॥ 


यु ; 
ह 
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भ्रलायूषं च निहतं प्रेकष्य चैवाच्युतायुषम्‌ । 

अयुतायुश्र संकुद्धो दीर्घायुञ्चैच मारत ॥ २७ ॥ 

रञ्रेष्ठौः कौन्तेयं प्रतिजग्मतुः । 

किरन्तौ विविधान्याणान्पितृष्वसनकरितो ॥ २८॥ 

भारत ! श्रुतायु और अच्यूतायुकळो भारा गया देखकर उन दोनोंके पुत्र पुरुषश्रेष्ठ अयुतायु 
ओर दीर्घायु अपने पिताळे मरे जानेर दुःखित और अत्यन्त क्रुद्ध होकर अनेक प्रकारके 
बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्ध करनेके लिये अर्जुनके सम्मुख उपस्थित हुए'॥ २७-२८ ॥ 


6s 
xy 

न 

VB 


ky त 
तावजुनो झुद्दर्वेत इरेः संनतपर्वभिः | 
प्रेषथत्परमकुद्धों यसस्य सदन प्रति ॥ २ 


तब अजुनने अत्यन्त करुद्ध होकर मुहूर्त भरके बीचमें उन दोनोंकों अपने 
प्राण रहित करके यमपुरीभ भेज दिया । २९ ॥ 


|| 
[क्ष्ण बाणोंसे 


८2४59 “ळे 


लोडथन्लघनीकानि ह्रिपं पद्यासरो यथा | 

नाशकलुवन्वारायितुं पार्थे क्षन्न यपुङ्गवाः ॥ ३०॥ 
जैसे मतवाला हाथी कमलोंसे युक्त तालावको मध डालता हैं, उस ही भांतिसे कुन्तीपृत्र 
अर्जुन तुम्हारी सेनाको तितर बितर करने लगे; तब मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धालोग यर्नबान्‌ 
होकर भी अर्जुनको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ३० ॥ 

अङ्गास्ठु गजवारेण पाण्डवं पर्यवारयन्‌ । 

कुद्धाः सहस्रशो राजज्शिक्षिता हस्तिसादिनः 4.2 
राजन्‌ ! अंगदेशके शिक्षित हजारों गजसबार थोद्धाओंने क्रुद्ध होकर हाथियोंके समूडॉसे 
पाण्डुपुत्र अर्जुनको घेर लिया ॥ ३१ ॥ 

दुर्योधन समादिष्टाः कुज्ञरैः पर्वतोपमैः । 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च कलिङ्गप्रसुखा रूपा; कक, इ 
अनन्तर दुर्योधनकी आज्ञासे पूर्व और दक्षिण देशोंके कलिङ्ग आदि राजाओंने भी पवंतके 
समान अपने हाथियोके समूहसे आक्रमण किया ॥ ३२॥ 

नेषामापततां शीघ्र गाण्डीवप्रेषितैः शरैः । 

निचकर्त शिरांस्युग्रौ बाहूनपि सुभूषणान्‌ ॥ ३३॥ 


ने गाण्डीव घतुषसे छोडे हुए बाणोंसे शीघताके सहित उन सब आक्रमण 


उग्र अजुंनने अप | 
करनेवाले योद्धाओंके शिर और सुन्दर आभूषणोसे भूषित भूजाओंको भी काट दिया ॥३३॥ 


झि 


PR Mt ues amicus = रसन __। अयद्थव} 
हक ७ Be डु Ts 
संछन्नं शरजालेन रथं दृष्टा सकेशवस | 
शत्रू चाभे्ुखी इष्ट दीप यम विवानली ॥ ९० ॥ 
उस समय श्रोकृष्णझ साइत अरव रथरका बाण मक्त ७5 हुए दलडर आर सामने 
खडे हुए उन रोतो इत्रुओंझो जडते दुए अध्ने समान देदीप्यमान अबलोकन 
करके ॥ २० || 
प्रादुञ्चक्ग ततः पाथः लाकमस्नं घहारथः । 
तस्मादासन्सहस्राणि शराणां नतपचणास्‌ ॥ २१॥ 


महारथी अजुनने ऐन्द्र अखन चलाया | उस ऐल्द्र अखरे सहल. नतपवे बाण प्रकट होने 
लगे ॥ २१ ॥ 
ते जघ्नुस्तो महेष्वासौ ताभ्यां सुष्टांत्च सायकान्‌ । 
विचेदराकाशगत!ः पार्धयाणबिदारित ॥ २९ ॥ 
उन बार्णने उन दोनों महाघनुद्धर बीरोंकी और उनझे छोडे हुए सायझांको मी छिन्न मित्र 
कर दिया; उन दोर्ना वीके सम्पूर्णे बाण उस तमथ अजुनके बाणोसे कटते हुए आकाश्चमे 
श्रमण करते इए दिखाई देने लगे ॥ २२ !' 
प्रतिहत्य शारांस्तूर्णे दारवेगेन पाण्डचः । 
प्रलस्थ तन्न तश्च योघयन्दं महारधान ॥ २३ ॥ 
» पाण्डपृत्र अजुनने अपने बाण वेगसे शीघ्र ही झत्रओंके बाणोंछो नष्ट करके, अन्य महा- 
रथियाके सङ्ग युद्ध करनेके लिये प्रस्थान किया । २४ | 
तो च फल्गरुनवाणोपर्विबाहुशिर सौ कलौ । 
वरुधामन्वपचता दातलन्नाविव दघी ॥ २४॥ 
दोनों पराक्रमी वीर अजुनके बाण समूदोंसे शुज्ञा और शिरसे रहित होकर, मानों वायुके 
बेगसे टूटे हुए दो वृक्षोक्रे समान पृथ्वीपर गिर पडे ?' २४ || 
श्रुलायुषश्च निधनं वधश्वैवाच्यतायथः | 
लाकावस्मापनम सृत्समुद्र॒स्येव काषणम् ¦ ॥ २७ || 
श्रुतायुका मरना और अच्युतायुका वध समुद्र खूखःके समान सम्पूर्ण पुरुषोंकों विस्मित 
करने लगा ॥ २५ ।! 
तयाः पदानुगान्हत्वा पुनः पश्चदातान्रथान । 
अभ्यगाद्भारता सना ननिघ्नन्पाथा चरान्वरान ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर अजुनने उन दोर्नोके अनुयायी पचास रथियोंका बघ करके, फिर मुख्य मुख्य 
' क्षत्रिय योद्धाओंका संहार करते हुए भारती सेनाके बीच प्रवेक्ष करके उसपर ऑर्क्र 


र 


A अर 
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अ्रलाय॒षं च निहतं प्रेक्ष्य चैवाच्युायुषम्‌ । 


ल > र र ° 
अयुतायुश्च संकुद्धो दीघा युश्चैच भारत ॥ २७ ॥ 
उ ग्रो ९७ — 3 33 ७. ७ ~ 
पुत्रा तयोनरञ्ष्ठः कोन्तेयं प्रतिजग्मतुः । 
La SRC ९ विविधार ~ पला ४२६७ ३५ 
कान्ता वाविवान्याणान्पर्ववखनकाराला ॥ २८ ॥ 


भारत ! श्रुतायु और अच्यृताषुको भारा गया देखंकंर उन दोनॉके पुत्र पुरुषश्रेष्ठ अयुतायु 

CN ९ _0 ~ न्य ° २ च अप 

ओर दीघायु अपने पिताळे मारे जानेपर दुःखित और अत्यन्त क्रुद्ध होकर अने प्रकारके 
७_ ९ ° च्छ NA AS > Pe 

बाणाका वर्षा करत हुए युद्ध करनक लिये अर्जुनके संम्पुख उपास्थत इुए'॥ २७-२८ |! 


७ * ~~ 
तावजुनो छुह्ूर्तेन हारे! संनतपवेभिः । 
CN 4 Ca 
प्ेषथत्पर्सकुद्धो यसस्थ सदनं प्रति ॥ ९९ || 
तब अजुनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर पुहूच भरके बीचमें उन दोनोंकों अपने तीक्ष्ण बाणोसे 


~ 


प्राण रहित करके यमपुरीमं भेज दिया ॥ २९ ॥ 


9 “० 


लोडयन्लसनीकानि हिप॑ पदासरो यथा । 

नाशकलुवन्वारायितुं पाथे क्षत्रियपुकुवा! ॥ ३०॥ 
जैसे मतवाला हाथी कमलोंसे युक्त तालावको मथ डालता है, उस ही भांतिसे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन तुम्हारी सेनाको तितर बितर करने लगे; तब मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धालोग यतनबान्‌ 
होकर भी अर्जुनको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ३० ॥ 

अज्ञास्तु गजवारेण पाण्डवं पर्थवारयन्‌। 

कुद्धाः सहस्रशो राजड्शिक्षिता हस्तिसादिनः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! अंगदेशके शिक्षित हजारों गजसबार योद्धाओंने कद्ध होकर हाथियोंके समूहोंसे 
पाण्डुपुत्र अर्जुनको घेर लिया ॥ ३१॥ 

दुर्योधनसमादिष्टाः कुज्ञरैः पर्वतोपमैः । 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्र कलिङ्गप्रसुखा तपा! ॥३२॥ 
अनन्तर दुर्योधनकी आज्ञासे पूर्व और दक्षिण देशोंके कलिज्न आदि राजाओंने भी पवेतके 
समान अपने हाथियोंके समूइसे आक्रमण किया ॥ ३२ ॥ 

तेषामापततां शीघ्र गाण्डीवप्रेषितैः शरैः । 

निचकते शिरांस्युग्रौ बाहूनपि खुभ्षणान्‌ ॥ ३३॥ 
उग्र अजुंनने अपने गाण्डीव धनुषसे छोडे हुए बाणोंसे शीघ्रताके सहित उन सब आक्रमण 

और सुन्दर आधूषणोंसे भूषित भूजाओंको भी काट दिया ॥३३॥ 


करनेवाले योद्धाओंके शिर 


डि 


३१६ महाभारते | जयद 
SR यय थ्‌ 
NINN INRIA NNN ANN NARNIA NN ANN NAA AN NAAN SRR वधपद 
6 हे ~ Mpg 4 न है 
तैः शिरोभिमही कीणा बाहुसिश्व सहाङ्गदेः । 
> | न डं 
बचा कनकपाषाणा सुजशारब सडत ॥ ९४॥ 
NY च्य आफ कम त 


क > NE झज आधे > आ. आब क 
[र प्रकाक्षपांन आभूषण साइत छुन आह पाररारत हुई वहाकी भूमि 


ए अ 
से धिनी हुई सबर्णमय पत्थस्वक्त पथ्वीक्ष समान शोमित होजे लगी 
सपोसि विरा हुई सुब्णमय एत्थरदुक्त पृथ्यीके समान शोभित होने लगी ॥ ३४ ॥ 


मा नो WN ern 

वाहवो दिरिखैशिछन्नःः शिरांस्युन्भधितानि च । 

च्यवमानान्यहृयन्त द्रुमेभ्य इव पक्षिणः ॥ ३५ ॥ 
~ Ne पक ~ s ~ NY ~ ह अं ह... सब Ye ७ वी 
जसे वृक्षास पाश्षयाक समूह उडतं है, देस अझुनफे बाणास ठित्न-मित्न 


~ Co 


उडत हुए दाउ पडत इ, 
हुई भुजा और कटे हुए शिर गिरते 


हुए दिखाई देने लगे ॥ ३५ ॥ 
शरैः सहस्रशो विद्धा द्विपाः प्र्ननद्योणिताः । 
व्यहद्ययन्ताद्रथ! काले गरिकास्वुस्तवा इव ॥ ३६॥ 
सहखो वाणोंसे विद्ध होकर रुविर्दी धारा बहाते हुए हाथी बर्षाऋतुरमें मेरपुक्त जल बहाने- 
हल Cy ४२ A "२७ 
वाले पबतोके समान दिखायी देते थे ॥ ३६ ।: 


गजपृष्ठगता स्लेच्छा नानाविकूतदश ना! ॥ ३७॥ 
he च Ls ~ पर ~ ~ >. ४९ ~ 
हाथियापर चढे इए दूसरे कितने ही म्लेच्छ सैनिक अजुनके तीक्ष्ण बाणोंसे प्राणर द्वित 
दीकर दाथीकी पीठपर ही सो गये थे; उनके नाना प्रकारके रूप अयडूर दिखाई पडते 
थ्‌॥ ३७७ ¦¦ 


निहताः शेरते स्मरान्ये ची अल्लो निशिते? दारे: । 


नानावेषधरा राजन्नानाशास्त्रौघ संवृताः । 
रुधिरेणानुलिप्ता्ा भान्ति चित्रे; चलाः ॥ ३८ ॥ 
राजन! नाना वेषवाले शूरवीर योद्धा लोग नाना भांतिळे अख शद्तोंकों धारण करके अर्जुनके 


Ee करत हुए उन बिचित्र तीक्ष्ण बागोसे भरकर रूधिर्पूरित शरीरसे अदभुत शोमा पा 
रह थ ॥ ३८ ॥ 


शोणितं निर्वमन्ति स्म द्विपाः पार्थकाराहृताः । 
५ सहस्रशदििन्नगात्राः सारोहाः सपदानुगाः ॥ ३९ ॥ 
सवारों ऑर अनुचरों सहित सहस्रों हाथी अर्जुनके बाणोंसे पीडित और सर्वांग ठिन्न मिन 
होकर रुधिर वमन करने लगे ॥ ३९ ॥ | 


मंग्या दद] |... द्रोणपर्व 8१७ 


चुक्कुशुश्च निपषेतुआ वश्नछुआापर (देवा! । 

खरां अस्ताश्व बहुधा स्वानेन =स्ढुगंजाः 

खान्तरायुधिका मत्ता ह्विपास्तीक्ष्णाविषोपसा! ॥ ४० ॥ 
बहुतेरे हाथी चिंघाडते थे; अनेक मरकर प्रथ्वीमें शिर गये थे; दूसरे कितने हाथी चारों 
ओर भ्रमण कर रहे थे; कितने ही हाथी अत्यंत भयभीत होकर भागते हुए अपने ही 
योद्धाओको मथित करते थे; तीक्ष्ण विषधारी सोके समान भयंकर वे मत्त हाथी गुप्त अखन 
चारण करनेबाले सेनिकोसे युक्त थे ॥ ४० ॥ 

विदन्त्यसुरमायां ये खुधोरा घोरचक्षुष! । 

यवनाः पारदास्यव दाळास रुनिकः सह ॥४१॥ 
अनन्तर असुर मायाको जाननेवाले, महाघोर स्वरूपवाले ओर भयङ्कर नेत्रवाठे यवन, 
पारद, झक और सुनिक भी वहां युद्धे लिये उपस्थित इए ॥ ४१ ॥ 

गोयोनिप्रमवा म्लेच्छा! कालकल्पा? प्रहारिणः । 

दार्वाभिसारा दरदाः पुण्डाश्च सह बाहिकेः ॥ ४२॥ 
गोयोनिसे उत्पन्न हुए कारके समान प्रहार करनेवाले म्हेच्छ लोग और दाव/मिसार, दरद्‌, 
पुण्ड तथा बाहिक देशीय लोग वहां उपस्थित थे ॥ ४२ ॥ 

न ते स्म शाक्या! संख्यातुं ब्राताः शतसहस्रशः । 

वृष्टित्तथाविधा ह्यासीच्छल भानामिवायति! ॥ ४३॥ 
सहस्रां तथा लाखों म्लेच्छांके दर, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वहां उपस्थित थे । 
अर्जुन उन लोगोंके उपर शलम समूहकी भांति झुण्डके झुण्ड बाणांकों इंष्ट करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

अभ्रच्छायासिव शारैः सैन्ये कृत्वा धनञ्जयः । 

सुण्डार्धसुण्डजटिलानशुचीञ्जदिलाननान्‌ । 

म्लच्छानकातयत्सवान्समेतानस्त्रमायया ॥ ४४॥ 
अर्जनने बाणोंसे आकाश मण्डलको मेघच्छायाकी भांति छा लिया; ओर उन झुण्ड 
अपरमुण्डित, जटा बढ़ाये, अपवित्र और दाढीमरे सुखताले उन सम्पूण म्हेच्छाक दलका 
अपने अस्रकी मायासे इकवारगी संहार किया ॥ ४४ ॥ 

दारे दातशो विद्वार्ते संघाः खसंघचारणः । 

प्राद्रवन्त रणे भीता गिरिगहरवासिनः ॥ ४५ ॥ 
कितने ही समूहोले विचरनेवाले तथा पर्वतकी कन्दर पहाडों पर वास करनेवाले सैकडों 
म्लेच्छ संघ अजुनके बाणोसे विद्ध और भयभीत होकर रणभूमिसे भागने लगे ॥ ४५ ॥ 


७३ ( म, भा. द्रोण, ) 


जज 


र ००००८ ( जयदथवघप३ 
NAA SNNS NNANSN SNNANNNNNNNANNA NNN SS SASASSOS SAYS ४७४७, के: 
तेः शिरोभिमही कीणा बाहुलिश्व सहाङ्गदेः । 
बभौ कनकपाषाणा सुजगेरिव संदल! ॥ १४॥ 
उन कटे हुए शिरों और प्रकाशमान आधूषणोंदे सहित झुनाओंसे परि:रित हुई बहांकी भूमि 
मानो सर्पासे घिरी हु सुबर्णमय पत्थरडुक्त पृथ्वःक समान शात हाने लगी ॥ ३४॥ 
वाहवो दिशिखैशिछन्नःः शिरास्युन्भधितानि च | 
च्ण्वव्ानान्यहङ्घन्त द्रथेथ्य इव पक्षिणः । ३५॥ 
जैसे वृक्षोसे पक्षियोंके समूह उडते हुए दीख पडते हैं, बेसेही अर्जुनके बाणोंसे छिन्न-भिन्न 
हुई बुश ओर कटे हुए जिर गिरते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३७ ॥ 


शरेः सहस्रशो विद्धा द्विपाः प्रखुतशोणिता। । 

व्यइर्यन्ताद्रयः काले गरिकास्वुखवा इव ॥ ३६॥ 
सहस्रा वाणासे विद्ध होकर रुविरळी थारा बहाते हुए हाथी बर्षातुमें गेरुपुक्त जल बहाने- 
वाले पवेताके समान दिखायी देते थे ॥ ३६ | 


EN 


निहताः होरते स्थान्ये ची अल्लो निंदितः चरिः । 
गजपृष्ठगता स्लेच्छा नानाविकूतदशनाः ॥ ३७॥ 
दाथयापर चढे हुए दूसरे कितने ही म्लेच्छ सैनिक अर्जनके तीक्ष्ण बाणोंसे प्राणरहित 


होकर दाथीकी पीठपर ही सो गये थे; उनके नाना प्रकारके रूप भ्रयङ्कर दिखाई पडते 
थ ॥ ३७॥ 


नानावष्घरा राजन्नानारास्त्रोंच सबलाः 
रुविरेणानुलिप्ताङ्गा भान्ति चित्नै। चे ईनः ॥ ३८॥ 
राजन ; नाना वेषवाले शूरवीर योद्धा लोग नाना भा तिरे अत्न शस्रॉंको धारण करके अजुनके 


वेन करत हुए उन विचित्र तग बाणोसे भरकर रुधिरपूरित शरीरसे अदभुत शोभा पा 
रह थ ॥ ३८ ॥ 


शाणित निवमन्ति स्म द्विपाः पाथणराहता! । 

सहस्रशहिछत्नगात्राः सारोहाः सपदालुगाः ॥ ३९ ॥ 
सवारों ऑर अनुचरों सहित ससो हाथी अर्जनके बाणोंसे पीडित और सवाग छिक्न मिण 
होकर रुधिर वमन करने लगे ॥ ३९ ॥ 


rr SY 
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चुकुशुश निपेतुश्च यञ्चछुश्चाएर दिवा! । 

भृशां अस्ताश्च बहुधा स्वानेन सस्ूदुगंजाः 

सान्तरायुविका मत्ता द्विपास्तीक्षणविषो पमाः ॥ ४० ॥ 
बहुतेरे हाथी चिंघाडते थे; अनेक मरकर पृथ्वीमें गिर गये थे; दूसरे कितने हाथी चार 
ओर भ्रमण कर रहे थे; कितने ही हाथी अत्यंत भयभीत होकर भागते हुए अपने ह 
योद्धाओंको मथित करते थे; तीक्ष्ण विषधारी सर्पोक्के समान भर्यकर वे मत्त हाथी गुप्त अखन 
धारण करनेबाले सेनिकोसे युक्त थे ॥ ४० ॥ 

विदन्त्यसुरमायां ये खुघोरा घोरचक्षुष! । 

यवनाः पारदाओव दाकाश्र खुनिकः सह ॥ ४१॥ 
अनन्तर असुर मायाको जाननेवाले, महाघोर स्वरूपवाले ओर भयङ्कर नेत्रवाले यवन, 
पारद, झक और सुनिक भी वहां युद्धे लिये उपस्थित हुए ॥ ४१ ॥ 

गोयोनिप्रभवा म्लेच्छाः कालकल्पाः प्रहारिणः । 

दाचोमिसारा दरदाः पृण्डाश सह बाहिकेः ॥ ४२॥ 
गोयोनिसे उत्पन्न हुए कालके समान प्रहार करनेवाले म्लेच्छ लोग ओर दावोमिसार, दरद, 
पुण्ड तथा बाहिक देशीय लोग वहाँ उपस्थित थे ॥ ४२ ॥ 

न ते स्म शाक्या! संख्यातुं बाताः शतसहस्रशः । 

बृष्टिस्नथाविधा च्यासीच्छल भानामिवायाति! ॥ ४३ ॥ 
सहस्रो तथा लाखों म्लेच्छोंक दल, जिनकी गिनता नहीं हो सकता वहाँ उपस्थित थे । 
अर्जुन उन लोगोंके उपर शलभ समूहकी भांति शुण्डक शुण्ड बाणाकों दृष्ट करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

अञ्रच्छायामिव शरैः सैन्ये कृत्वा धनञ्जयः । 

सुण्डार्ध सुण्डजटिलानशुचीञ्ञदिलाननान्‌ । 

स्लच्छानशातयत्सवान्समेतानस्त्रमायया ॥ ४४॥ 
अर्जने बाणोंसे आकाश मण्डलको मेघच्छायाकी भांति छा लिया; ऑर उन सुण्डत 
अधेमुण्डित, जटा बढ़ाये, अपवित्र ओर दाढीमरे मुखवाले उन सम्पण म्लेच्छोंके दलका 
अपने अख़की मायासे इकबारगी संहार किया ॥ ४४ ॥ 

चारे शतशो विद्वास्ते संघाः संघचारंणः । 

प्राद्रवन्त रणे भीता गिरिगहरवासिनः ॥ ४७ ॥ 
कितने ही समुद्दोंते विचरनेवाले तथा पर्वतकी कन्दर पहाडों पर वास करनेवाले 
स्लेच्छ संघ अझुनके बाणोंसे विद्ध और भयभीत दोकर रणभूमिसे भागने लगे ॥ ४५ ॥ 


७३ ( म, भा. ग्रोण, ) 


० र सयच्यई, 
गजाश्वसादिस्लेच्छानां पतितानां शतैः शरैः । 
बडा! कङ्का डका भूमावपिबन्रुधिरं छुदा _ _ ॥४९६॥ 
कोंबे, गिद्ध और सियार आदि मांस भक्षण करनेवाले प्राणी इषित होकर 
बाणोंसे मरकर शिरे हुए उन हाथीसवार और घुडसवार स्लेच्छोद 


अजुनके सै 


! रुधिर पीने 
रुणे ।¦: ४६ || 
प्रत्यश्वरधनागैश्व एच्छन्नकृतसंक्रमास्‌ । 
रारवर्षषृषां घोरां केशशैवलशाड्वलास्‌ । 
पावते यन्नदी छुग्ां शोणितौघतरजङ्गिणीम्‌ ॥ ४७ ॥ 


वह नदी पेद मनुष्य, घोडे, रथ और हाथियोंकों मानों बिछाक 
वर्षारूपी नौका, केशरूपी सेबार और घाससे युक्त- 
तरंबोसे भरी हुई वहां बहने लगी |; ४७ || 
शिरस्त्राणश्षुद्वमत्त्यां युगान्ते कालसंभृताम्‌ । 
अकरोदवजसंबाधां नदीसुत्तरशोणिताम । 
देहेभ्यो राजपुत्राणां नागाश्वरथसादिनाम्‌ 


र॒धूलपे युक्त, बाणोकी 
ऐसी वह भर्यकर नदी रुधिर पी 


॥ ४८ ॥ 
कटे हुए शिरख्ाण रूपी छोटी छोटी मछलियां, मरे हुए हाथीरूपी डोपोसे युक्त, हाथी, 
क यी च 
घोडे, ओर 


! रथोंकी सवारी करनेवाले राजकुमारोंके शरीरोंसे बहने 


° AN Le 
बाले रुधिरसे परिपूर्ण 
प्रलयकाल नदीके समान एक भयङ्क नदीको अजुनने उत्पन्न क 


दिया ॥ ४८॥ 
यथा स्थरं च निञ्नं च न स्याद्वर्षति वासचे । 
तथासीत्पृथिवी सर्वा शोणितेन परिष्छुता । ॥ ४९॥ 


जसे इन्द्रके जल वर्षाके समयमे 


न 


कोई भी गढा जलसे खाली नहीं रह जाता, वैसे ही वह 
नाची ऊंची रणभूमि रुधिस्से युक्त 


होकर समान होगई ॥ ४९ ॥ 
पटसहसरान्वरान्वीरान्पुनदेशवातान्वरान्‌ 

___ माहिणोन्मृत्युलोकाय क्षत्रियान्क्षत्रियर्ष मः ॥ ५० ॥ 
कषत्रियश्रेष्ठ अजुनने छ; हजार श्रेष्ठ वीरोदो ञौ 


र एक हजार मुख्य मुख्य क्षात्रिय योद्धा ओको 
यमपुर्रामें मेज दिया ॥ ५७ ¦¦ 
रार! सहस्रशो विद्धा विधिवत्कल्पिता द्विपाः । 
ररत सूमिमासाद्य दौला वज़हता ह्व ॥ ५१ ॥ 


उत्तम भांतिसे सजित हुए हाथी अर्जुनके सहस्रों बाणम विद्ध होकर मानो बजकी चोटसे 
LS 86 गति ~ = << 
नहत डुर पताक भाति एथ्वीपर गिरे हुए दिखाई देने ढगे ॥९१॥ 
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स वाजिरथमातङ्गान्निघ्नन्व्यचरदर्जुनः । 
दि अभिन्न श्व मालङ्गो स॒द्नन्नडवर्न यथा |. ॥५२॥ 
जसे मदकी थारा बहानेबाला मतवाला हाथी नरकुलके वनछो महन करते हुए भ्रमण करता 
है, वैसेही अर्जुन घोडे, रथ और द्वाथियोंसहित झत्रुओंका संहार करते हुए युद्धभूमिमें 
भ्रमण करते थे ॥ ५२ ॥ 

भूरिद्रमलतागुल्म॑ शुष्केन्धनतृणोलपम्‌ । 

निदहेदनलो5रण्य यथा वायुसभारितः ॥ ५३ ॥ हि 
ओर जैसे अग्नि वायुसे प्रेरित होकर बहुतेरे वृक्ष, लतागुल्म, सूखे इंधन और काष्ठोसे 
युक्त जङ्गलको भस्म कर देती है, ॥ ५३ ॥ 

सैन्यारण्यं तब तथा कृष्णानिलसभीरितः । 

शारार्चिर्दहत्कुद्धः पाण्डवाग्निधनञ्ज यः ।५४॥ 
उसी प्रकारसे श्रीकृष्णरूषी वायुसे प्रेरित होकर बाणरूपी ज्वालाओसे युक्त पाण्डुपुत्र अजुन- 
रूपी अग्नि ऋद्ध होकर तुम्हारी सेनारूपी वनको अस्म करने लगे ॥ ५४ ॥ 

झन्यान्कुवंत्रथोपस्थान्तानवैः संस्तरन्महीस्‌ । 

प्राठत्यादेव सबाध चापहस्ता घनञ्जथः ॥ ५७ ॥ 
रथकी बैठकोंकों रथिरहित करके, एथ्वीको सृत मलुष्योंसे आच्छादित करते हुए धनुपधारी 
अर्जुन युद्धभूमिमें नृत्यसा कर रहे थे ॥ ५५॥ 

वजकल्पेः शरैभूमि कुवेन्नुत्तरशोणितास्‌ । 

ग्राविशद्धारताी सेना संक्रुडाो च धनञ्जय! । 

ते श्रतायस्तथास्बष्ठी त्रजभान न्यवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
अजुनने क्रद्ध होकर वजके समान अपने तीक्ष्ण बार्णाश्रे रणभूमिकों रुधिरसे पारपूर्ण करते 
हुए भारती सेनाके बीच प्रवेश किया। सेनामें प्रवेश करते हुए अ्जुनकों शुताथु आर 
अम्बष्ठने रोक दिया ॥ ५६ ॥ 

तस्थाऊुनः शरेस्तीदषणैः कङ्कपत्र परिच्छदैः । 

न्यपातयद्धथाज्शीघं यतसानस्थ मारिष । 

घनुद्वास्थापरेरिछत्त्वा दारैः पार्थो विचक्रमे ॥ ५७॥ 
मारिष ! अजुनने कङ्कपत्र युक्त ताहण बाणास विजयके लिये यत्न करनेवाले अम्बष्ठके 
घोडोंका शीघ्रही वध किया; फिर अपने दूसरे बाणोंसे उनका जुष काट कर जनन 
अपना पराक्रम प्रकाशित किया ॥ ५७ ॥ 

x 


गजाश्वसादिस्लेच्छानां पतितानां शतैः शर: । 

बडा; कङ्का इका सूसादापबन्रूधिरं जुदा ॥ ४६ ॥ 
कांब, [यद्ध आर ।सेयार आदि मांस भक्षण करनेवाले प्राणी हेपत होकर अजुनके सेक 
बाण मरकर शिरे हुए उन हाथीसवार और घुडसबार म्लेच्छोका रुंधिर पीने 
लगे | ४६ | 

प्रत्वश्वरथतारोक एच्छन्नकृतसक्रमास्‌ | 

शरवषे्ठवां घोरां केशशैवलशाड्वलास । 

प्रावतयन्नदीझुयां शोणितौघतरक्षिणीम्‌ ॥ ४७॥ 
बह रदी एदरु मनुष्य, घोडे, रथ और हाथियोकी मानों बिछाकर धूलसे युक्त, बाणोंकी 
वर्षारूपी नौका, केशरूपी सेबार और घाससे बुक्त- ऐसी वह भयंकर नदी सुधिर रूपी 
तरसे भरी हुईं वहां बहने लगी :; ४७ ॥ 

'शरसत्राणश्वुद्रमत्स्यां युगान्ते काललं भूताम्‌ । 

अकराइजरूवाधां नदीसुत्तरशोणिताम्‌ । 

हन्या राजपुत्राणां नागाश्वरथसादिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


केट हुए ।शरख्राण रूपी छोटी छाटी मछलियां. मरे हुए हाथीरूपी द्वीपाँसे युक्त, हाथी 
वाड, आर रथोंकी सवारी करनेवाले राजङुमाराक शरीरोंसे बहनेवाले रुधिरसे परिपूर्ण 
अलयकालका नदोके समान एक भयङ्कर नदीको अजुनने उत्पन्न कः दया ॥ ४८॥ 
पथा स्थल च निम्न च न स्पादर्षति वासवे। 
तथासीत्पृथिवी सर्वा शोणितेन पारिप्ळुता | ॥ ४९॥ 


जैसे इन्द्रके जल वपाक समयर्म कोई भी गढा जलसे खाली नहीं रह जाता, बेसे ही वह 
बाचा उची रणभूमि रुघिरसे उक्त होकर समान होगई ॥ ४९ ॥ 


षट्‌ सदस्रान्वरान्वीरान्पुनदचादाना 


न्वरान्‌ । 
प्राहिणोन्‌ 


सत्युलांकाय शात्रयान्क्षत्रियष'मः ॥ ५० | 
अविसनष्ठ अजुनने छ; हजार श्रेष्ठ बीरोंको और एक हजार मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धाऑकी 
यभपृरीरमे भेज दिया ॥ ५० ¦ 


रार! सहस्रशो विद्धा विधिवत्कल्पिता द्विपाः । 
ररतं भूमिमासाय दौला वज़हता ह्व ॥ ५१ ॥ 


उत्तम भातित सजित हुए हाथी अर्जुनके सहस्रों बाणाँसे विद्ध होकर मानो वज॒की चोटसे 
आहेत हुए पव॑ताकी भांति प्रथ्वीपर गिरे हुए दिखाई देने लगे ॥ ५१ ॥ 
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स वाजिरथमातड्ान्निन्नन्व्यचरदजुनः । 
प्रभिन्न इव भातङ्गो सद्गन्नडबर्न यथा ॥७२॥ 

से मदकी धारा बहानेबाला मतवाला हाथी नरकुलके वनको अदन करते हुए अमण करता 
है, वैसेही अजुन घोडे, रथ और हाथियोसहित झत्रुओंका संहार करते हुए युद्ध भूमिम 
भ्रमण करते थे ॥ ९२ ॥ 

शूरिद्रमलतायुल्मं शुष्केन्धनतृणोलपस्‌ । 

निदहेदनलो5रण्य यथा वायुसमारिलः ॥ ५३ ॥ 
ओर जैसे अभि वायुसे प्रेरित होकर बहुतेरे वृक्ष, लतागुल्म, सूखे इंधन ओर काष्ठोसे 
युक्त जङ्गलको भस्म कर देती हे, ॥ ५३ ॥ 

सैन्यारण्यं तव तथा कृष्णानिलसमीरितः । 

शरार्चिश्दहत्कुद्धः पाण्डवाग्रिधंनज्ञयः । ९४ ॥ 
उसी प्रकारसे श्रीकृष्णरूपी बायुसे प्रेरित होकर बाणरूपी ज्वालाओंसे युक्त पाण्डुपुत्र अजुन- 
रूपी अग्नि ऋद्ध होकर तुम्हारी सेबारूपी वनको अस्म करने लगे ॥ ५४ ॥ 

आन्यान्कुवंत्रथोपस्थान्भानवेः संस्तरन्महीस्र्‌ । 

प्राठत्यादिव संबाधे चापहस्तो धनञ्जथः ॥ ५५ ॥ 
रथकी बैठकोंकों रथिरहित करके, एथ्वीकों मृत मलुष्योंसे आच्छादित करते हुए धनुषधारी 
अर्जुन युद्धभूमिमें नृत्यसा कर रहे थे ॥ ५५॥ 

वज्रकल्पैः शरैभूमि कुवन्बुत्तरशोणिताम््‌ | 

प्राविशाङ्भारतीं सेनां संकृद्धो चे धनञ्जयः । 

तं श्रतायस्तथास्बछो ्रज्ञप्रान न्यवारयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्जुनने करुद्ध होकर वजके समान अपने तीक्ष्ण बाणोंसे रणभूमिको रुधिरसे परिपूर्ण करते 
हुए भारती सेनाके बीच प्रवेश किया । सेनामें प्रवेश करते हुए अशुनको श्रुताषु आर 
अम्मष्ठुने रोक दिया ॥ ६६ ॥ 

तस्याः शरैस्तीक्ष्णैः कङ्कपत्रपरिच्छदैः । 

न्यपातयद्धथाज्शीघं यतमानस्य मारिष | 

धनुञ्चास्यापरेदिछत्त्वा दारे? पाथा विचक्रमे ॥ «७ ॥ 
मारिष ! अर्डुनने कङ्कपत्र युक्त तीक्षण बाणसि विज्ञयके लिये यत्न करनेवाले अम्बष्ठके 
धोडोंका शीघ्रही वध किया; फिर अपने दूसरे बाणोंसे उनका धलुष काट कर अर्डनन 
अपना पराक्रम प्रकाशित किया ॥ ५७ ॥ 
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अस्बष्ठस्तु गदां गद्य क्रोधपयाङुलेक्षणः । 
आससाद रणे पार्थ केशवं च महारथम्‌ । ॥ ५८॥ 


तब बार अम्पहने क्रोधसे अपनी आंखे लाल करके गदा 
आर अजुनके उपर धावा किया ॥ ५८ | 
ततः स घहसन्वीरो गदाझुद्यम्ध भारत । 
रथमावाय गदया करावं समताडयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
भारत ; अनन्तर बीर अम्बहने गदा उठाये आगे बढझर हंसते हुए अर्जुनके रथको रोककर 
श्राकुृष्णपर गदासे प्रहार किया ॥ ५९ ॥ 


गद्या तांडत इृ्टा! करव परवारहा। 


हेण कर यद्धे महारथी शरश 


अजुना भुशसक्रुद्ध:ः सोऽम्बष्ठं प्रति भारत ॥ ९६० ॥ 
राजन ; अत्रुनाशन अजुन श्रीकृष्णो गदाले आहत हुआ देखकर अस्मष्ठके ऊपर अत्यन्त 
क्रुद्ध दोगये , ६० || 


ततः कारहेनएङ्केः सगदं रथिनां वरम! 
छादयामास समरे मेघः सूयामवादिलम््‌ ॥ ६१॥ 
अडेनन समन सुवणेमय पंखवाले बाणोंसे गदायहित र श्रेष्ठ अम्बष्ठो इस प्रकार 


जता दया, असे बादल आकाशमें उदित हुए सूर्यको छिपा देता है ॥ ६१ ॥ 
तताऽपरः शरेश्वापि गदां लस्य घहात्मनः । 
_  अचूणयत्तदा पार्थस्त हुतमिवा भवत्‌ ॥ द२ ॥ 
कर दूधर अनेक बाणोंकों चलाकर अजुनन महात्मा अम्बष्ठकी उस गदाको उसी समय 
केट ठुकट कर दिया 


अजुनऊा बह पराक्रम अद्थुतरूपसे दाख पडा ॥ ६२ | 


अथ ता पतितां ष्ट्रा गृह्यान्यां महती गदः म्‌ । 
असुन वासुदेवं च पुनः 


पुनरताडयत्‌ ॥ ६३॥ 
अस्बष्ठने उस गदाको अजुन बाणानि नष्ट हुई देख दूसरी बडी गदा ग्रहण करके श्रीकृष्ण 
आर अनक ऊपर बार बार प्रहार किये , ६ ३। 


तस्यासुनः क्षुरप्राभ्यां सगदाबुद्यतौ सुजौ । 
चिच्छदेन्द्रध्वजाकारौ शिरश्चान्येन पात्रिणा ॥ ९४ ॥ 


आका काट डाला आर दृसरे पखयुक्त बाणसे उनका शिर भी काटकर प्र्वार्म गिरा 
दया ॥ ६४॥ 
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स पपात हतो राजन्यसुधामल्लुनादचन्‌ । 

इन्द्रध्वज इवोस्शष्टो यन्ञनिसुक्तवन्थनः ॥ ६५ ॥ 
हे राजन्‌ ! पराक्रमी अम्बष्ठ मर कर मानो यन्त्रसे बंधनपुक्त होकर छूटे हुए इन्द्रध्वजाकी 
भांति एथ्वीको निनादिन करते हुए गिर पड़े !! ६७ : 

रथानीकावगाढग्य वारणःम्व वातैः । 

खोडहदथत तदा पार्थो घने; सूय इवाचलः ॥ ६६॥ 

दाते श्रीमहाभारते द्रोणपडंणि अष्टषष्टितभोऽव्यायः ॥ ६८॥ २७३८ ॥ 
उस समथ रथिवोंकी येनाथ प्रवेश झर सैकड़ों हाथी और घोडोसे घिरे हुए अजुन 
बादलोंमें छिपे हुए पर्थक समान दिखायी देने लगे ॥ ६६ ¦ 
॥ महाभारतके द्रोणपवेम अड उठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८॥ २७३८ ॥ 


: &% : 
संजय उवाच 
ततः प्रविष्टे कौन्तेये सिन्धुराजजिधांसया । 
द्रोणानीकं विनिभिद्य भोजानीक च दुस्तरस्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! कुन्तीपुत्र अ्जुबने सिन्धुराज जण्द्रथके वघकी अभिलाष करक 
द्रोणाचार्य और कृतवर्भाकी दुस्तर सेनाको भेदकर उस क्षकट व्यूहके वीच प्रवेश किया ॥१॥ 
| काम्बोजस्य च दायादे इते राजन्छुदक्षिणे 
श्रुलायुधे च विक्रान्ते निहते सव्यसाचिना ॥२॥ 
| काम्बोजराजके पुत्र सुदक्षिण और पराक्रमी श्रुतायुध जब सब्यक्षाची अजुनके हाथसे मारे 
| गये ॥ २॥ 
| विप्रद्रतेष्वनीकेषु विध्वस्तेषु समन्ततः । 
प्रभग्नं स्वबलं दष्ट्वा पुरस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ ॥३॥ 
| और सम्पूर्ण सेनाएं विध्वस्त होके उनके सम्पुखसे चारों ओर भागने लगीं; तब तुम्हारे 
| पुत्र दुर्योधन अपनी संपूर्ण सेनामें भगदड मची देख ्रोणाचायेके समीप गये ॥ ३॥ 
त्वरन्नेकरथेनैव समेत्य द्रोणमत्रवीत्‌ । 
गतः स पुरुषव्याघः प्र्थ्येघां महावस्पूम्‌ ॥ ४॥ 


राजा दुर्योधन शीघ्रताके सहित अपने रथपर चढके द्रोणाचार्यके समीप जाकर यह वचन 
बोले, दे आचार्य ! वह पुरुषसिंह अजुन मेरी इस सम्पूर्ण सेनाको पीडित करते हुए तितर 
बितर करके आगे बढा जा रहा दै ;॥ ४ ॥ 
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अत्र बुद्ध्या समाक्षस्व ।क तु कायसनन्तरम्‌ ! 
अजुनस्थ एवघ!ताय दारुणऽस्मञङ्गदक्षये ७ | 
इस समय मरा सनाङ एरुपषांका अत्यन्त ही भयकर नाश हो रहा ह, इससे अजुनका 


विनाश करनेके !नेमिच यहा जो कुछ कत्तव्य काय हो, उसका आप बिचार काजिये ॥५॥ 
यथा स पुरूषव्याघा न हन्येत जयद्रथः ! 
तथा विधत्स्व भद्र ते त्व हि नः परमा गलिः ॥६॥ 
अस प्रकार वह पुरुषातह जयद्रथका वध न कर सले आप उसहा उपायका विधान 
काजय । आपका मुल होवे, आपही म लोगोके परश आश्रवस्वरूप हैं ॥ ६। 
असो घनञ्जयाञ्रहि कोएयारुतचोदितः | 
संनाकक्ष दहति मे वाहिः ऋक्षम्तिदोत्थितः ॥७॥ 
जस सहसा उठ हुई जलती अग्नि इले इप तृण काइ आदिको भस्म कर देवा हे, वेसे ही 
जडुनरूपा आशन क्रोधरूपी बायुसे प्रेरित होकर मेरे सैन्यरूपी सूखे वनको जला रही है ॥७॥ 
अतिक्रान्त हे कौन्तेये भित्त्वा सैन्यं परंतप । 
जयद्रथस्य गोतारः संशय परमं गताः ॥८॥ 
द परन्तप | कुन्तीपुत्र अजुन सम्पूर्ण सेनाळो मेदकर, आपको भी बाँ 


भी वाधकर आणे चले गये 


३, इसलिये जयद्रथ रक्षक सम्पूर्ण योद्धा अत्यन्त ही संशयमें पडे हैं ॥ ८ ॥ 


[स्थरा वुद्वनरेन 'णाबासाद्ट्रह्मबिदा बर | 

नातक्रानष्यति द्रोणं जातु जांवन्धनञ्जचः ॥ ९॥ 
है त्रह्मज्ञ सतम ! राजा ज्रादो यह दुढावश्वास्‌ 
कमा भी अतिक्रम नहीं कर सकेगा || 


साऽसा पाथा च्यातक्रान्ता मिषतस्ते मह्दाच्यत । 


ae ~ ho 
था, क्र अजुन जोवित रहते द्राणाचायंका 


| 


सच ह्यद्यातुरं मन्ये नैतदस्ति बलं सम ॥ १० ॥ 
३ महातजारिबन्‌ ! जब अजेनने तुम्हारे समृ ही व्यूदबद्ध संनाको भेदकर कुरुसेनाके बीच 
अवेश किया है; तब में बोध करता हूं, मेश सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोग आतुर होरहे है; 
ऐसा कया मेरी इस सम्पूर्ण सेनाको नष्ट हुई ही समझ ठेना चाहिय ॥ १० ॥ 

जानामि त्वां महामाग पाण्डवानां हिते रतम्‌ 

तथा मुदझ्याम्रि च ब्रह्मन्कार्थवत्तां विचिन्तयन्‌ ॥ ११ ॥ 


हे महाभाग ! ब्रह्मन्‌ ! आप पाण्डबोंके हितेषी द, यह 
अत्यन्त बढे कार्यकी महचाका विचार करके तुम्हारे 
 मोइ्तिदोरद्दा हैं ॥ ११॥ 


में जानता हूं तोभी इस उपस्थित 
ऊपर सम्पूण भरको अर्पित करक 
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oo ono चेन न जल जज जे जनक कल 


यथाशक्ति च ते ब्रह्मन्वतंथे वृत्तिसुत्तमाम्‌ । 

प्रीणामि च थथाशक्ति तच त्वं नायबुध्यसे ॥१२॥ 
दे ब्राह्मण ! आपकी उत्त उपजीविका भी शक्तिले अलुसार उत्तम रीतिसे देता रहता हूं, 
और तुम्हें अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्न रखनेका प्रयत्न भी करता हूं; परन्तु आप इन 
बातोंका विचार नहीं करते हैं ॥ १२ 


| अस्मान्न त्यं खदा सक्तानिच्छश्यमितविक्रन्न । 
पाण्डवान्सततं प्रीणास्थस्थाक बिम्रिणे रतान्‌ ॥१३॥ 
हे अत्यन्त पराक्रमिन्‌ ! हम लोग सरा तुम्हारे भक्त हैं, तो भी तुम हमारे उपर प्रीति नहीं 


he ha 


करते हो; बरन इम लोगोंसे शत्रुता करनेवाले पाण्डवोंको आप सदेव प्रसन्न रखते 
हें ॥ १३॥ 

अस्मानेबोपजीवंस्त्वसस्ताकं विप्रिये रतः । 

न झ्यहं त्वां विजानामि नघुदिग्धभिव क्षुरस्‌ ॥ ६४॥ 
आप हम लोगॉके यहाँसे उपजीविका पाते हैं, और हयारे ही अग्रिय कार्योंके करनेमें प्रवृत्त 
हो रहे हैं; इससे आप जो मधु युक्त छरेके समान हैं, उस बातको में नहीं जानता 
था ॥ १४ ॥ 

नादास्थचेहूर सहाय भवात्याण्डथनिग्रहे । 

नावाराविष्यं गच्छन्तननहं सिन्थुपति गहान: ॥ १९! 
यदि आप अर्जुनको रोके रखनेका वर सुझे न तेते, तो में घरको जाते हुए सिन्धुराज 
जयद्र्थको न रोकता ॥ १५॥ 

मथा त्वाशंसभानेन त्वत्तस्राणघबुद्धिवा ! 

आश्वासितः शिन्धुपतिमोहाइत्तञ्च सत्यचे ॥ १६॥ 
मेरी बुद्धिहीनतासे ऐसा हुआ है । मेने समझा था, कि जाप सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा 

रंगे ! इस ही कारणसे जयद्रथको धीरज देकर यहीं रोक लिया; इसौप्रकार मोहवश होकर 

ने उन्हे यमराजके हाथमे समपेण किया हे ॥ १६ ॥ 

यभदेष्टान्तरं प्राप्तो झुच्येतापि हि मानवः । 

नार्जुनस्य वशां प्राप्ती सुच्येताजो जयद्रथ! ॥ १७॥ 
मसुष्य यमशजकी कराल दाढोंमें प्रवेश करके भी जीता बच सकता है, परन्तु जपडरथ 

द्वे अर्जुनके वशमें होकर कभी भी जीते जी युक्त न हो सकेंगे ॥ १७ ! 


-...--नजञञसालकसयाळ 


Fo 


विकल ह का प न अमल मल ER | ~ 
अन्न बुद्धया समाक्षस्व ।क त कायसनन्तरम्‌ ! 
अजुनस्थ विघाताय दारुणेडंस्मद्भनक्ष ॥७॥ 
इस समय मरा सनाके परुषांका अत्यन्त हो भयकर नाश हो रहा है रेस अजुन 


वनाश करनंके !नासत्त यहा जो कुछ कत्तव्य कायं हो, उसका आप षिचार कीजिये ॥७॥ 
यथा स पुरुषव्याघा न इन्यत जयद्रथ! 
तथा [दघत्स्व अहद्ग ते ह्ड गह प्रला गाते! !छे॥| 
जिस प्रकार वह पृरुषसिंह जयद्रथका वध न कर सळे, आप उसही उपाय 
कीजिये । आपका मङ्गल होवे, आपही इम लोमे परम आश्रवरवरूप हूँ ॥ ६ 
असा धनञ्चयाग्चाह कोप रारुतचोदितः । 
सेनाकक्ष दहति से वहिः कक्षमिवोत्थितः ॥७॥ 
जैसे सहसा उठी हुई जलती अग्न दल इए तृण काइ आदिको भस्म कर देती » पेसे ही 
अनुनरूपा आश क्रोधरूपी बायुसे प्रेरित होकर मेरे सेन्यरूपी खे वनको जला रही है ॥७॥ 
आतक्रान्त है कोन्तेये भित्त्वा सैन्यं परंतप । 
जयद्रथस्य गाप्तारः लंदायं परमं गलाः ॥ ८ ॥ 
हे परन्तप ! कुन्तीपुत्र अर्जुन सम्पूर्ण सेनाडो भंदकर, आपको भी बांधकर आणे चले गये 
६, इसलिय जयद्रथ रक्षक सम्पूर्ण योद्धा अत्यन्त ही संशय पड़े है ॥ ८ ॥ 
स्थरा वुद्धिनरन्द्राणानासीदृट्टह्मविदां वर । 
नातिक्रामष्यति द्रोणं जाहु जीवन्धनञ्जयः ७ ९॥ 
द ब्रह्मज्ञ सम ! राजाओळो यह दुढविश्वात 
कमा भी अतिक्रम नहीं कर सकेगा || 


साऽसा पाथा च्यातक्रान्ता पिचतस्ले नहाद्यत । 


सव ह्यद्यातुरं मन्ये नेतदस्ति बलं सम ॥ १०॥ 


३ महातजारबन्‌ | जब अजुनने तुम्हारे संग्रस ही व्यूदबद्ध सेनाको भेदकर कुरुसेनाके बीच 
प्रवेश किया है; तब में बौध करता हूं, मेरी स 


म्पूणे सेनाके योद्धा लोग आतुर होरहे दे; 
ऐसा कया मेरी इस सम्पूर्ण सेनाको नष्ट हुई ई 


| समझ लेना चाहिये ॥ १० ॥ 
जानाम त्वा महाभाग पाण्डवानां हिने रतम्‌ । 


तथा सुद्याथि च ब्रह्मन्कार्यवत्तां विचिन्तयन्‌ ॥ ११ ॥ 
हे महाभाग ! ब्रह्मन्‌ ! आप पाण्डबाद्े हितेषी हैं यह म॑ जानता हूं तोभी इस उपस्थित 
अत्यन्त बडे कार्यकी महत्ताका विचार करके तुम्हारे ऊपर सम्पूर्ण भारको अर्पित करके 
मोहित हो रहा हूं ॥ ११ ॥ 


के विधान 


a ~ ~ 
था, कि अजन जीवित रहते द्रोणाचार्यको 
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यथाशक्ति च ते ब्रह्मन्वतंथे वृत्तिझुत्तमाम । 

प्रीणामि च थथाशक्ति तच त्वं नाववुध्यसे ॥ १२ ॥ 
दे ब्राह्मण ! आपकी उत्तम उपजीविका भी शक्तिके अनुसार उत्तम रीतिसे देता रहता हूं, 
आर तुम्ह अपनी शाक्ते अनुसार प्रसन्न रखनेका प्रयत्न भी करता हूं; परन्तु आप इन 
बातोंका विचार नहीं करते हैं ॥ १२ ॥ 

अस्मान त्य खदा सक्तानिच्छस्यनित चिक्र । 

पाण्डवान्छलतं प्रीण!स्थस्पाक बिमिणे रतान्‌ ॥ १३॥ 
हे अत्यन्त पराक्रामिन्‌ ! हम लोग सरा तुम्हारे भक्त हैं, तो भी तुम हमारे ऊपर प्रीति नहीं 
करते हो; वरन इम लोगोंसे शत्रुता करनेवाले पाण्डवोको आप सदेव प्रसन्न रखते 
हें ॥ १३॥ 

अस्मानेवोपजीचंस्त्वनह्शाकं विप्रिये रत! । 

न हाहं त्वां विजानानि सघुदिग्धमिव कुरस्‌ ॥१३॥ 
आप इम खोगोंके यहांसे उपजीविका पाते हैं, और हमारे ही अग्रिय झायोके करनेमें प्रवृत्त 
हो रहे हैं; इससे आप जो मधु युक्त छरेके समान हैं, उस बातको में नहीं जानता 
था ॥ १४॥ 

नादास्थचेहर मह्यं भवातल्पाण्डवनिग्रहे । 

नावारथयिष्य गच्छन्तन्नहं सिन्धुपतिं गृहान ॥ १५ ॥| 
यदि आप अर्जुनको रोके रखनेका वर सुझे न देते, तो में घरको जति हुए सिन्धुराज 
जयद्र्थको न रोकता ॥ १५॥ 

मया त्वाचांसभानेन त्वच्तस्राणसबुःद्धिबा ! 

आश्वास्तितः 'सिन्धुपतिमोंहाइत्तश्च ज्श्त्यवे ॥ १६॥ 

री बुद्धिहीनतासे ऐसा हुआ है । भन समझा था, १% आप (एसन्धुराज जयद्रथकी रक्षा 
करेंगे ! इस ही कारणसे जयद्रथको धीरज देकर यहीं रोक लिया; इसाप्रकार मोहबश होकर 
उन्हें यमराजके हाथमें समपेण किया है !! १६॥ 

यमदश्टान्तरं प्राप्तो सुच्येतापि हि मानवः । 

नाजुनस्य वशां प्राप्यो सुच्यताजा जयद्रथ! ॥ १७॥ 
मनुष्य यमराजकी कराल दाढा प्रवेश करके भी जीता बच सकता है, परन्तु जयद्रथ 

द्वमें अजुंनके बामे होकर कमी भी जीते जी युक्त न हो सकेंगे ॥ १७॥ 


भ रते 
च्छ > ५ 
स तथा कुरु दराणाःब्य यथा रक्ष्यत लन्घबः | 
पाहि झैन्यवम्‌ | 
सस चातप्रलापाना था भ्रः पाह सन्य । १८॥ 
हे लाल घोडोंवाले आचार्य ! जो हो, इस समय सिन्धुराज जयद्रथ जिस प्रकारसे बच से 
~ र उ उवा सार त ड 
आप पैसे ही उपायका विधान करके जयद्रथकी रक्षा कीजिये । शें 


इल लसयमे आ हो 


रहा हूं; इससे आप मेरे अछापको सुनकर क्रोध मत कीजिये, सेन्धुराजकी रक्षा 


कीजिये ॥ १८ ॥ 


== 


त्राण उराच 
नाभ्यसूघा!मे त वाचसब्यत्याज्ञासि से खञ्जः । 


सत्य तु त प्रवष्यामि बज्जुबस्व बिछां पले ॥ १९॥ 
द्रोगाचाये बाले- हे राजन्‌ ! में तुम्हारी बातोगे 


।पारोपण नहीं करता हूं, तुम मुझे 


द्‌ 
अश्वत्थामाके समान प्रिय हो । में तुमसे यह यथार्थं बचन कहता हूं, उसे तुम अच्छी 
छे 


प्रकार निश्चय करके हृदयमें धारण करो || १९॥ 


सारथिः प्रदरः कृष्णः शीघ्राश्वास्य हथोत्तथाः। 
अल्पं च विवरं कृत्वा तूणे याति धनज्ञथः ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण अनगे श्रेष्ठ सारथि हैं और उनके रथके उत्तम घोडे महावेगवान्‌ हैं; इससे अर्जुन 


थांडासा भा मागे बना कर ही सेना चाच शत्र गमन कर सकते हं ॥॥ २० ॥ 


के चु पद्यासे बाणांघान्क्रोदामातरे किरीटिनः । 
पञ्चाद्रथस्य पाततान्क्षप्ताञ्ह्याच ! गच्छत! 


॥ २१ ॥ 
है कया नही देखते हो, कि मेरे चलाये हुए बाण समूइ अर्जुनके हृतगामी रथके एक कोस 
पीछे गिरे हैं ॥ २१॥ 


न चाह शीघयानेऽथ समर्थो वयलान्वितः 
ठ सेनामुखे च पाथानामतहलसुपास्चितम्‌ 
विशेष करके मैं वृद्ध होनेके कारण अजु 


और पाण्डवोंकी 
द; ॥ २२॥ 


युधिछिरअ्च मे ग्रा्यो मिषतां सवधन्विनाम्‌ । 
एव मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महासुज ॥ २३ ॥ 


है महाशु ! भैने क्षत्रिय योद्धाओंके बीचमें यह परतिज्ञा की है, कि सम्पूर्ण धलुद्धारियोंके न 
सम्मुखहीमें राजा युविष्टिरको जीते ही ग्रहण करूंगा ॥ २३ ॥ | 


॥ ९९ | 
नके समान शीघ्रतासे रथ चलानेमें समर्थ नहीं हूँ, 


यह सम्पूर्ण सेना भी इमारे इस वयूहृके मुखस्थल पर उपस्थित 


रावन की हो ग 


धनञ्जयेन चोत्सष्टो घतते प्रसुखे भम । 
तस्माहथूहघुखं हित्वा नाहं यास्यामि फल्गुनम्‌ ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर भी इस समय अजुनसे रहित होकर मेरे सम्मुख उपस्थित इए हैँ । इसलिये 
व्यूहके मुखको छोडकर अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके लिये गन नहीं करूगा ॥ २४ ॥ 
लुल्याभिजनकर्माणं शाच्चुमेकं सहायवान्‌। 
गत्वा योधय मा भैस्त्वं त्यं स्थ जगत! पातिः ॥ २५ 
तुम और अर्जुन एकही बंशमें उत्पन्न हुए हो, और तुम्हारे शत्रु अर्जुन तुम्हारे जेसेही 
पराक्रमसे युक्त हे; बिशेष करके तुम इस सम्पूण पूर्थ्बाके राजा ओर सहायतासे युक्त हो 
परन्तु अजुन सहायकोंसे रहित अकेले हें, इससे तुम भय त्याग कर जाक उनके संग युद्ध 
करो ॥ २५ ॥ 
राजा शार! कृती दक्षो वैरसुत्पाद्य पाण्डवैः । 
वीर स्वर्थं प्रथाद्याशु यत्र थातो धनञ्जयः ॥ २६॥ 
तुम राजा, श्रवीर, कृताख़न तथा युद्धके सम्पूण कायाके जाननेवाले हो; और तुमने ही 
पाण्डवोंके सङ्ग शत्रता उत्पन्न करी है; इस समय जहां पर अजुन तुम्हारी सेनाक सङ्ग युद्ध 
कर रहे हैं उस ही स्थान पर शीघ्रतापूवेक जाकर तुम स्वयं उनके सङ्ग युद्ध करो ॥ २६ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
। कर्थ त्वामप्यतिकान्त! खवशास्त्रश्तां वर! । 
| धनञ्जयो मथा शाक्य आचाय प्रतिबाधितुम्‌ ॥ २७॥ 
दुर्योधन बोले- हे आचार्य ! जब तुम्हें भी सम्पूर्ण शस्रधारियोंमें अग्रगण्य अजुनने अतिक्रम 
करके व्यूह बद्ध सेनाके बीच प्रवेश किया है, तब भ॑ उसे किस प्रकारस निवारण कर 
कूंगा ? ॥ २७॥ 
अपि शाक्यो रणे जेतु वज्रहस्त! एुरदर! 
नार्डुन! समरे शक्यो जेतुं परपुरञ्जयः ॥२८॥ | 
युद्धमें वज्रधारी इन्द्रको भी जीता जा सकता है, परन्तु पराये देशके जीतनेवाले अझुनको 
युद्धमें पराजित नहीं किया जा सकता ॥ २८ ॥ 
थेन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च त्रिदशोपमः । 
अखप्रतापेन जितौ श्रुतायुश्च निबाहितः ॥ २९॥ 
. जिसेन अपने अल्नोंके बलसे भोजराज कतवमां ऑर देवताओंके समान पराक्रमी आपको जीता 
और श्रुतायुका वध किया ॥ २९॥ 
ज (मः भा द्रोण, ) 


४२४ हाथारते 


य ERICSSON [ जयदथवघपदे 


ने व्ह 
तथा कुरु शाणाश्व यथा रणत लन्बवः | 


है लाल घोडं यद॒थ जिस प्र शरस बच सके 


ह ससं आत्त हो 
च इ मर्‌ अशापका कर ऋध मत छा र्य, 'तन्धुराजकी रक्षा 


हर 


सत्य तु त प्रवक्ष्यानि तज्जुषस्व बिला पले ॥ १९ || 

ह्राणाचाय बाढ- हे राजन्‌ | | तुम्हारी बातोंमें दोपारोपण नहीं करता हूं, तुम मुह 
अश्वत्थामाके समान प्रिय हो । में तमसे य उसे तुम अच्छी 
प्रकारे निश्चय करके हृदयमें धारण करो ॥ १९ 


नाभ्यस्चाबं त दाच धान्नासि मे लज! । 
ठी 
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साराथः परवर! कूदण! शीघाश्चास्य होत्या! | 

अल्प च [देवर कृत्डा तृण याले वनस्थ i २० ॥| 
श्रीकृष्ण अनके श्रेष्ठ सारथि हैं और उनके रथके उत्तम घोडे म विभवान्‌ हैं; इससे अर्जुन 
थाडासा भा मागे बना कर ही सेनाक बीच शत्र गमन कर सकते हैं ॥ २० ॥ 


fe 
कि चु पर्यास बाणोधघान्क्रोदानाचे किरीटिनः । 


पश्चाद्र्थस्य पतितान्क्षिप्ताञ्शीघर ! गच्छलः ॥ २१ ॥ 


तुम कया नहीं देखते हो, कि मेरे चलाये इए बाण समूद अजुनके दतगांसी रथके एक कोस 
पीछे गिरे हैं ॥ २१ ॥ 


न चाह दा!घयानेष्य समथा वयसान्दिलः 


संनाझुखे च पाथानामेत इमु पाश्‍्चितम्‌ ॥ २२॥ 


विशेष करके मैं वृद्ध होनेके कारण अजुनके समान शीघ्रतासे रथ चलानेमें समर्थ नहीं हँ, 
और पाण्डवोंकी यह सम्पू 


ण सना भी हमारे इस व्यूदके मुखस्थल पर उपस्थित 
हैं; ॥ २२ ॥ 


युधिष्ठिरश्व मे ग्राह्यो मिषतां सवधन्विनाम्‌ । 
एवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महासुज ॥ २३ ॥ 
है महदा्चुजञ ! भैने क्षत्रिय योद्धाओंके बीचमें यह प्रतिज्ञा की है, कि सम्पूर्ण थनुद्धारियोके 
सम्मुखे राजा युधिष्टिरको जीते ही ग्रहण कहुंगा ॥ २३ ॥ , 
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घनञ्जघेन चोत्सुष्टो वतेते प्रखुखे मम । 
तस्मा्टथूहसुखं हित्वा नाहं यास्यामि फल्गुनम्‌ ॥२४॥ 
युधिष्टिर भी इस समय अर्जुनसे रहित होकर मेरे सम्मुख उपस्थित इए हैं । इसलिये में 
व्यूहके सुखको छोडकर अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके लिये गम्रन नहीं करूंगा ॥ २४ ॥ 
तुल्याभिजनकमाणं छाचुमेक सहायवान्‌ । 
गत्वा योधय मा भैस्त्वं त्वं यस्थ जगत! पातिः ॥ २५: 
तुम और अर्जुन एकही वंशमें उत्पन्न हुए हो, और तुम्हारे शत्रु अर्जुन तुम्हारे असेही 
पराक्रमसे युक्त है; विशेष करके तुम इस सम्पूर्ण पूर्थ्बाके राजा और सहायतासे युक्त हो, 
परन्तु अर्जुन सहायकोसे रहित अकेले हैं, इससे तुम भय त्याग कर जाक उनके संग युद्ध 
करो ॥ २५ ॥ 
राजा झार! कृती दक्षो वैरसुत्पाद्य पाण्डवैः । 
वीर स्वर्थं प्रयाह्याशु यत्र यातो धनञ्जय! ॥ २६ ॥ 
तुम राजा, शूरवीर, कता तथा युद्धके सम्पूर्ण कार्योके जाननेवाले हो; और तुमने ही 
पाण्डवोंके सङ्ग शत्रुता उत्पन्न करी है; इस समय जहां पर अर्जुन तुम्हारी सेनाके सङ्ग युद्ध 
कर रहे हैं उस ही स्थान पर शीप्रतापूर्वक जाकर तुम स्वयं उनके सङ्ग युद्ध करो ॥ २६ ॥ 
दुर्योधन उवाच र a 
| कर्थं त्वामप्यतिक्रान्त! सवंशास्त्रश्ता वरः । 
। धनञ्जयो मथा शक्य आचार्य प्रतिबाधितुम्‌ ॥ २७॥ 
| दुर्योधन बोले- हे आचार्य ! जब तुम्हें भी सम्पूर्ण शस्रधारियोमें अग्रगण्य अजुनने अतिक्रम 
करके व्यूह बद्ध सेनाके बीच प्रवेश किया है, तब में उसे किस प्रकारसे निवारण कर 
सकूंगा ? ॥ २७॥ 
अपि शाक्यो रणे जेतुं वज्रहस्तः पुरंदर! । 
नार्जुनः समरे शक्यो जेतुं परपुरञ्जयः ॥९८॥ | 
युद्धमें बज्धारी इन्द्रको भी जीता जा सकता है, परन्तु पराये देशके जीतनेवाले अशुनको 
| युद्धमें पराजित नहीं किया जा सकता ॥ २८॥ 
| थेन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च त्रिदशोपमः । 
अञ्जप्रतापेन जितो शुतायुश्च निवहितः ॥ २९॥ 
| . जिसने अपने अख्नोके बरसे भोजराज कृतवर्मा और देवताओंके समान पराक्रमी आपको जीता 
है, और भुतायुका वथ किया ॥ २९॥ 
७७४ (म. भा. रोण, ) 


महाभारत 


सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा अलायध! ! च 

अतायुञ्चाच्यूतायञ्च स्लेब्छःक्च शानो इलः || 
काम्बाज राज सुदक्षिण ओर राडा भरताय भी म 
संकडा स्रच्छाका वक्ष किया हे ॥ ६३० || 

त कथे पाण्डवं युद्धे दहन्तम 


a 
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प्रनियोत्स्यानि दुषषे तन्मे शंसामो दिः ॥ ३१ ॥ 
दे अख-इखके ज्ञाता आचाय ! युद्धमें बहुत शत्रु सैनिकको अभिके समान दग्ध झरनेवाठे 
उस दृधे बीर पाण्डपुत्र अनके साथ में केसे युद्ध कर सकूंगा, यह आप झुले कहिये ॥३ १॥ 
क्षमं चेन्मन्यसे युद्ध मस तेनाथ शाधि मास । 
परवानस्मि भवति प्रेष्यकृदक्ष से घा! ५ ३६ | 
पाद आज आप मुझे अजुनके सङ्ग युद्ध ऋरनेके योग्य समझते हो, तो आप मुझे आज्ञा 


कीजिये, भें आपकी आज्ञाके अधीन हैं; जस अपने अनुयायी पुरुषकी रक्षा की जाती है 
बसेही आप मेरे यशकी रक्षा कीजिये ॥ ३२ ॥ 
त्राण उवाच 

सत्यं वदसि कौरव्य दुराधर्षो धनञ्खघ 

अह ठु तत्क्ररिष्यानि यथैनं प्रसाहिब्याति ॥ ३३॥ 
दणाचाय बोले- हे कुरुकुड श्रेष्ठ राजन्‌ ! अर्जुन जो युद्धमें दुर्जय वीर हैं यह तुमने सत्य 
ही कहा है; परन्तु जिस प्रकार तु: उनके पेगको सहन करनेमें समर्थ होंगे, में बही विधान 
कर दूंगा ॥ ३३ ॥ 

अदूशुन चाथ पदयन्तु लोके सर्वधनुर्धराः । 

विषक्त त्वयि कोन्तेयं वासुदेवस्य पछयत; ॥ ३४॥ न 
आज जयतूक सम्पूर्ण धनुद्धेर योद्धा श्रीक्ष्णके संमुख ही अर्जुनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
इए देखकर अचरज मानेंगे ॥ ३४ । 

एष त कवचं राजंस्तथा बध्चामि क वनम । 


यथा न बाणा नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ते रणे ॥ ३% ॥ 
महाराज ! इस सुवर्णमय कवचक्रो मैं तुम्हारे शरीरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 
युद्धम किसी बाण और अब्नक्ी चोट तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ॥ ३५ ॥ 

यदि त्वां सासुर खुराः सयक्षोरगराक्षसाः 


योवयन्ति अरयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम ॥३६॥ 


ह. -_ यदि तुर, अहुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और मलुष्याके सद्वित तीनों लोकके प्राणी इकडे हकर 
युद्ध करें, तो भी युद्धभूमिमें तुम्हे कोई भय न होगा ॥ ३६ ॥ 
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कृष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः शास्त्रश्नद्रणे । 
शरानपायलु काञ्चत्कवचं तव शब्यांत ॥ ३७॥ 
न श्रीकृष्ण, न अर्जुन और न दूसरा कोई शख्रघारी पुरुष, कोई भी युद्धशूमिन हुए 
इस कवचके भीतर अपने शख्स प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७ ॥ 


ख त्यं कवचमास्थाथ ऋुद्ध क्षय रणऽजुनस्‌ । 
त्वरमाणः स्वरथं थाहि न चाली त्वा साहेष्यत ॥ ३८॥ 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघ्रताक सांत शुद्धधावत आज उस क्रुद्ध अजुनके 
समीप जाकर उसके सङ्ग स्वयं युद्ध करो। बे तुम्हारा बेग सहन नह कर सकगे ॥ ३८ ¦ 
खञ्जय उवाच 
एवसुक्त्वा त्वरन्द्रोणः स्पृद्ठास्मा वन भास्वर | 
आबबन्धाद्‌सुततमं जपन्मन्त्र यथावाच ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोले- द्रोणाचायने ऐसा वचन कहकर तुरंत आचमन करके विधिएू्त॑क मन्त्रा 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अद्‌भुत कवच बाघ दिया ॥ ३९॥ 


रणे तस्मिन्सुमहति विजयाय खुतस्य त । 

विसिस्मापथिषुलोंक विद्यया ब्रह्मवित्तमः ॥ ४०॥ 
रहमज्ञसृत्तम द्रोणाचायने उस महाभयङ्कर बुडक समयमे, तुम्हारे पुत्रके विजयळे निमित्त 
अपनी विद्ये अभावसे सम्पूण खोका प्राणियाकी विस्मत कूरनेकी इच्छासे बह वमे पहना 


दिया ॥ ४० ॥ 
द्रोण उवाच की 
करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चापि विजातयः । 
सरीसपाञ्च ये श्रेष्ठास्तभ्यस्त स्वस्ति भारत ॥ ४१ ॥ 


द्रोणाचार्य बोले- दे मरतङुलधूपण ! ब्रह्म और ब्रह्मा तुम्हारे स्वस्तिको बिधान करें; 


ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्वास्त कर जो सम्पूर्ण श्रेष्ठ सर्प हें. उनसे भी तुम्हारी स्वस्ति 


होबे ॥ ४१ ॥ 
ययातिनहुषश्चव घुन्धुमारो अगारथ | 
तुभ्यं राजषयः सर्वे स्वस्ति छुवन्लु सवशः ॥ ४९॥ 
महुष पुत्र ययाति, घुन्धुर भगीरथ ओर दूसरे राजक्राष लाग भी सर्वदा सब ओरसे 
तुम्हारे स्वस्तिका विधान कर ॥४९॥ 
क 
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सज्‌ दाक्षपाञ्चे नहतः स च राजा भ्रतायूथः! 


शुतायुश्चाच्युतायुञ्च स्लेच्छःख शलश इता? 
काम्बोज राज सुदक्षिण और राडा भुतायुधकों भी मार डाला उजाड अच्युतायु तथा 
सेकडों स्लेच्छोंका वध किया है ॥ ३० || 


भातयात्स्यान दु्धषे तन्व दासासखकयेत 
अख-रखराके ज्ञाता आचाय ! युद्ध बहुत छत्र 
उस दृधे वीर पाण्डपृत्र अजुनके साथ में केसे युद्ध 
क्षमं चेन्मन्यसे युद्ध बस तेनाद्य शाधि मास्‌ । 
परवानास्म भवति प्रेष्यकृद्रक्ष मे थराः ! हद 
पाद आज आप मुझे अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप मुझे आज्ञा 
कीजिये, भें आपकी आज्ञाके अधीन अपने अनुयायी पुरुपकी रक्षा की जाती है 
बैसेही आप मेरे बशकी रक्षा कीजिये ॥ ३२ ॥ 
द्राण उवाच 
सत्य वदसि कोरव्य दुराधषों धनञ्जयः । 
अह ठु तत्करिष्यानि यथैनं प्रखादेष्यसि ॥ ३३॥ 
द्रोणाचार्य बोले- है कुरुकुछ शेठ राजन्‌ ! अजुन जो युद्धं दुर्जय वीर हैं, यह तुमने सत्य 
ही कहा हे; परन्तु जिस प्रकार तुम उनके वेगको सहन करनेमें समर्थ होंगे, में बही विधान 
कर दूंगा ॥ ३३ ॥ 
अद्भुत चाद्य पद्यन्त लोक सवधलुधराः 
विषक्त त्वयि कौन्तेयं वासुदेवस्य पहइयल; ॥ ३४ ॥ | 
आज जयवृक सम्पूर्ण धनुद्धेर योद्धा श्रीक्ृष्णके समुख दां अजुनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
इए देखकर अचरज मानेंगे || ३४ |; 
एष ते कवचं राजंस्तथा बघाभमि क वनम । 


यथा न बाणा नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ते र्णे ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! इस सुवर्णमय कवचळो में तुम्दारे शरीरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा जिसे 
युद्धमं किसी बाण और अखन चोट 


तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ! ३५ ॥ 
यादि त्वां सासुर सुराः सयक्षोरगराक्षसाः 


योवयन्ति त्रयो लोका: सनरा नास्ति ते अयम्‌ ॥३६॥ 


. यदि सुर, अहुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और सदत तीनों ठोकळे प्राणी इकडे होकर 
युद्ध करें, तो भी युद्धभूमिमें तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३६ ॥ 


॥ ९९ ॥ 

का भिक समान दग्ध करनेवाले 
कर सङग, यह आप मुझे कडिये ॥३१॥ 
kl] 


ws 
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कृष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः शास्त्रश्द्रणे । 
शारानपेयितुं कश्चित्कवचे तव शक्ष्यति ॥ ३७॥ 
न श्रीकृष्ण, न अर्जन और न दूसरा कोई शखधारी पुरुप, कोई भा युद्ध्ूमिन तु” 
इस कवचके भीतर अपने शस्त्रांसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७ ॥ 


ख त्यं कवचम्ास्थाथ कुद्धझ्षय रणऽजुनस्‌ । 

त्वरमाणः स्वथं थाहि न चाला त्वा साहष्यत ॥ ३८ 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शात्रताक साहित युद्धभावव आज उस क्रुद्ध अजुन 
समीप जाकर उसके सङ्ग स्वय युद्ध करो। वे तुम्हारा वेग सहन नहीं कर सकगे ॥ ३८ ॥ 


जय उवाच 
एवझुुक्त्वा त्वरन्द्रोणः स्वृद्रास्नो वन आस्वरस्‌ । 
आबबन्धाद्खुततर्म जपन्मन्त्र यथावाच ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोले- द्रोणाचायने ऐसा वचन कहकर तुरत आचमन करके विथिपू्वक मन्त्रका 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अद्‌भुत कवच बाथ दया ॥ ३९॥ 


रण तास्म्रन्छुसहात वचिज्ञयाथ खुतस्थ त ¦ 
विखिस्सापाथषुलाक विद्यया त्र्मावित्तन! ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मज्ञसृत्तम द्राणाचार्यन उस महाभणङ्कर बुद्धके समयम तुम्हार पुत्र विजयक [नामत्त 


अपनी विद्याके श्रभावसे सम्पूर्ण लोकाके अरधे्णयाकी विस्मित करनेकी इच्छासे बह बम पहना 
दिया ॥ ४० ॥ 
द्रोण उवाच PAT 
करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वार्त चापि द्विज्ातथः । 
सरीस पाञ्च ये श्रेष्ठास्तभ्यस्त स्वास्ति भारत ॥ ४१ ॥ 
द्रोणाचाय बोले- दै मरतकुलभूपण ! ब्रह्म और ब्ला तुम्हारे स्वस्तिको विधान कर 


> 


राह्मण लोग तुम्हारी स्वस्त कर; ओ सम्पूर्ण श्रेष्ठ सप ईँ उनसे भी तुम्हारी स्वस्ति 


होबे ॥ ४१ ॥ 
यघयातिनेहषश्चेव धुन्धुमार भगीरथ! 
स्थ राजषयः सर्वे स्वास्ति कुवन्तु सवरा ॥ ४२॥ ड 
नहुष पुत्र ययाति, धुन्धुमार भगीरथ ओर दूसरे राजऋषे लॉग भी सर्वदा सब ओरसें 
तुम्हार स्वस्तिका विधान कर ॥ ४२॥ 
Ed 
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सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा झुतायुधः ! 


न पपी क्री झार 
काम्बोज राज सुदक्षिण और राडा भुतायुधका भी मार 
७ ~ he क = = i; 
संकडा म्लेच्छाका वध किया है || ३० | 

रद 


ह कथ पाण्डवं युद्धे दहन्तभहितान्बद्दन । 
प्रतियोत्स्थामि दुर्धषे नन्मे शांसाखकोवबिद ॥ ३१॥ 
दे जख्र-शखोंके ज्ञाता आचार्य ! युद्धमें बहुत शत्र सैनिकोंको अग्रेके समान दुग्ध झरनेबाठे 
उस दुधेष बीर पाण्डपुत्र अजुनके साथ में कैसे युद्ध कर संगा, यह आप मुहे कहिये ॥ ३१॥ 
क्षमं चेन्मन्यसे युद्ध नम तेनाद्य काधि माझ । 
परवानस्मि भवति प्रेष्यकृद्क्ष मे थाः ॥ ३२॥ 
उ Se 


यदि आज आए झुझे अजुनके सङ्क युद्ध ऋरेके योग्य समझते हो, तो आप मुझे आज्ञा 
कौजिये, में आपकी आज्ञाके अधीन हूं; जैसे अपने अनुयायी परुषकी रक्षा की जाती है 
बेसेही आप मेरे यशकी रक्षा कीजिये ॥ ३२ ॥ 
द्रोण उवाच 
सत्यं वदसि कौरव्य दुराधर्षो धनञ्चयः । 
. , अहं तु तत्करिष्यानि यथैनं प्रसहिष्यलि ॥ ३३॥ 
द्राणाचाय बोले- है कुक श्रेष्ठ राजन्‌ ! अर्जुन जो युद्धम दुर्जय वीर हैं, यह तुमने सत्य 
ही कहा है; परन्तु जिस प्रकार तु+ उनके वेगको सदन करनेमें सम होंगे, में बही विधान 
कर दूंगा ॥ ३३ ॥ 
अदूसुनं चाथ पञ्यन्ठु लोके सर्व नुर; । 
विषक्तं त्वयि कौन्तेयं वासुदेवस्य पद्दयतः ॥ ३४ ॥ 
आज जगतुळे सम्पूर्ण धनुद्धेर योद्धा श्रीक्षप्णक्े संमुख ही अर्जुनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
इए देखकर अचरज मानेंगे || ३४ |; 
एष ते कवचं राजंस्तथा बघाभि काश्चनम । 
सथा न बाणा नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ते रणे ॥ ३% ॥ 
महाराज ! इस सुवर्णमय कवचको मैं तुम्हारे श्वरीरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा, निक्षसे 
द्धम किसी बाण और अली चोट तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ॥ ३५ ॥ 
यदि त्वां साखुर खुराः सयक्षोरगराक्षसाः । 
योवयन्ति त्रयो लोकाः सनरा नास्ति त भयम्‌ ॥३६॥ 
. गदि सुर, असुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और मजुष्योंके सद्वित तीनों छोकके प्राणी इकडे होकर 
युद्ध करें, तो मी युद्धभूमिमें तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३६ ॥ 
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न कूष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः शास्त्रभ्रद्रणे । 
शारानपेयितुं कश्चित्कवचे तव शक्ष्यति ॥ ३७॥ 
न श्रीकृष्ण, न अर्जुन और न दूसरा कोई शस्त्रधारी पुरुष,- कोई भी युद्धभूमिमें तुम्हारे 
इस कवचके भीतर अपने शस्त्रोंसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७ ॥ 
स त्वं कवचभास्थाथ कुद्धमद्य रणेश्जुनस्‌ । 
| त्वरमाणः स्वथं याहि न चाखौ त्वां सहिष्यते ॥ ३८॥ 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघ्रताके सहित युड्धधूमिम आज उस कुद अजुनके 


| समीप जाकर उसके सङ्ग स्वर्यं युद्ध करो। बे तुम्हारा वेग सहन नहीं कर सकेंगे ॥ ३८ ॥ 
| सञ्जय उवाच 

एवसुकत्वा त्वरन्द्रोण! स्वष्टाम्मो वभ आस्वरस्‌ | 

आबबन्धादूछ्ुततम्ं जपन्मन्त्रं यथाविधि ॥ ३९॥ 


4 


सञ्जय बोले- द्रोणाचार्येने ऐसा वचन कहकर तुरंत आचमन करके विधिपूर्वक मन्त्रका 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अद्‌थुत कवचे बांध दिया ॥ ३९॥ 


रणे तर्मिन्छुमहति विजयाय खुतस्थ ते! 
विसिस्माप्थिषुलॉके विद्यया ब्रह्मवित्तमः ॥ ४० ॥ 


Da 


ब्रह्मजसृत्तम द्रोणाचायने उस महाभङ्कर बुद्धके समयमें, तुम्हारे पुत्रके बिजयके निमित्त 

~ > Ce ~ रो CN ह, अमन hd 

| अपनी विद्यांके अभावसे सम्पूर्ण लोकोके प्राणियाँको विरिमत करनका इच्छासे बह वर्म पहना 
दिया ॥ ४० ॥ 


द्रोण उचा'च हि कि र 
करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चाप द्विजातथः । 


सरीस्‌ पास थे श्रेष्ठास्तेभ्यस्ते स्वस्ति भारत ॥ ४१॥ 
कॅ वक ~ २५, [oN hn 
द्रोणाचार्य बोले- दै भरतकुलभूषण ! ब्रह्म और ब्रह्मा तुम्दार स्वस्तिको बिधान करं; 


ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्वस्ति करें; जो सम्पूर्ण श्रेष्ठ सर्प हैं उनसे भी तुम्हारी स्वस्ति 
! होबे ॥ ४१ ॥ 
ययातिनेहुषअव धुन्धुमारों मगीरथः | 
तुभ्यं राजषेयः सर्वे स्वस्ति कुवेन्तु स्बेशः ॥४२॥ _ | 
ति, धुर ° और दसरे राजक्षषि लोग मी सर्वदा सब औरसे 
नहुष पुत्र ययाति, धुन्धुमार, भगीरथ और दूसरे राजऋपि लोग भे 
तुम्हारे स्वस्तिका विधान करें ॥ ४२॥ 
म 
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सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा श्रुतायुधः ! 
शुतायुश्चाच्युता्युश्च स्लेच्छःस शतजझो इलाः ॥ ३०॥ 
काम्बांज राज सुदक्षिण और राडा थुतायुधको भी मार डाला, श्रुतायु अच्युतायु तथा 
संकर्डा म्लेच्छोंका वध किया है ॥ ३० || 
ते कथ पाण्डवं युद्धे दहन्तमहितानबहून । 
| प्रतियोत्स्याचे दुधषे तन्मे दांसास्रको विद ॥३१॥ 
अख-शखराके ज्ञाता आचाय ! युद्धम बहुत शत्रु तेनिकोंकी अभिके समान दग्ध करनेवाले 
उस दुधप वीर पाण्डपृत्र अजुनके साथ में कैसे युद्ध कर सङूगा, यह आप मुझे कडिगे ॥ ३१॥ 
क्षमं चेन्मन्यसे युद्ध नस तेनाद्य शाधि माम्‌ । 
परवानस्मि भवति प्रेष्यकूद्रक्ष से यदः ॥ ३२॥ 
यदि आज आप मुझे अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप सुन्न आज्ञा 
कीजिये, में आपकी आज्ञाके अधीन हूं; जैसे अपने अनुयायी पुरुषकी रक्षा की जाती हे 


AN 


५ 
बेंसह! आप मर यशका स्था काजिये ॥ ३% || 


द्रोण उवाच 
सत्यं वदसि कौरव्य दुराधर्षो धनञ्जयः 
अह ठु तत्करेष्यावि यथन प्रसहिष्यसि ॥ ३३॥ 
द्रागाचायं बॉले- हे कुरुकुळ श्रेष्ठ राजन्‌ ! अजुन जो युद्ध दुय वीर हैं, यह तुमने सत्य 
ही कहा है; परन्तु जिस प्रकार तुन उनके वेगको सहन करनेमें समर्थ इगि, म॑ बहा बिधान 
कर दूगा ॥ ४३ ॥ 
अद्भुत चाद्य पद्यन्तु लोके सवेधनुधेरा: 
विषक्त त्वारः कान्तेय वालुदेषस्थ पदच्चयत: ॥ ३४ ॥ 


आज जगतूक सम्पूर्ण थनुद्धर थोद्धा श्रीक्षृष्णके संमुख ही अजेनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
हुए देखकर अचरज बनेंगे | ३४ 
एष त कवच राजस्तथा बघ्चामि कः<्चनस । 
यथा न वाणा नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ते रणे ॥ ३ ॥ 
महाराज ! इस सुवर्णमय कवचको में तुम्हारे शरीरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 
युद्धम्‌ किसी बाण और अख्की चोट तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ॥ ३५ ॥ 
यदि त्वां साखुरखुराः सयक्षोरगराक्षसाः 
योधयन्ति त्रयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम्‌ ॥३६॥ 
यदि सुर, असुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और मनुप्योंके सहित तीनों लोकके प्राणी इकहें दोकर 
दर करें, तो भी युद्धभूमिमें तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३६ ॥ 
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अध्याय ६९ | द्रोणपचं ४२५ 
न कृष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः दास्त्रभद्रणे । 
€ ~ ¢ ~ च 
शारानपंथितु कशवित्कवचे तव शक्ष्यति ॥ ३७॥ 
4५ € RS दूर हि श [A OO ९ pe न 

न रीकृष्ण, न अजुन और न दूसरा कोई शख्धारी पुरुष,- कोई भी युद्धभूमिमें तुम्हारे 
इस कवचके भीतर अपने श्स्नांसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७॥ 

ख त्वं कवचलास्थाथ कुद्धभच्य रणे$्जुनस्‌ । 

त्वरमाणः स्वयं थाहि न चालो त्वां सहिष्यते ॥३८॥ 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघताके साहित युद्धभूमिमं आज उस क्रुद्ध अजुंनके 
समीप जाकर उसके सङ्ग स्वयं युद्ध करो। बे तुम्हारा वेग सहन नहीं कर सकेंगे ॥ ३८ ॥ 

सञ्जय उवाच 

एबश्ुक्त्या त्वरन्द्रोणः स्पृट्टास्मो वन आस्वरम । 

आबबन्धादूशयुततन जपन्मन्त्र चथावाच ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोले- द्रोणाचार्यने ऐसा वचन कहकर तुरत आचमन करके विधिपूर्वक मन्त्रका 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अदभुत कबच बांध दिया ॥ ३९ ॥ 


र्णे तस्किन्छुस हति विजयाय खुतस्थ त्त । 
विसखिस्मापयिघुलाक विद्यया ब्रह्मावत्तल? ॥ ४० ॥ ती 
ब्रह्मक्षसृत्तम द्राणाचायन उत महाभयङ्कर सुद्धळे समयम, तुम्हार पुत्रक [बंजयळ (नाम 
नी विद्याके अमावसे सम्पूण छाकाक प्र/णियोंकी विस्मित छरनेका इच्छास बह वन पहना 


दिया ॥ ४० ॥ 
द्रोण उवाच 
करोतु स्वास्त डन संक ब्रह्मा स्वस्ति चापे जातयः । 
सरीस पाञ्च ये श्रेष्ठास्तभ्यर्तं स्वस्ति भारत ॥ ४१ ॥ 


है मरतकुर भूषण ! ब्रह्म और ब्रह्मा तुम्हार स्वास्तका बधान कर 


द्रोणाचायं बोले- 
ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्वस्त कर; जा सम्पूर्ण श्रेष्ठ सपं है उनसे भी तुम्हारी स्वस्ति 


होबे ॥ ४१ ॥ 
ययातिर्नहुषञ्चैव धुन्धुमारो भगीरथः । | 
॥ ४२] 
यं राजर्षयः सर्वे स्वस्ति कुवन्तु सवरा: ही 
नहुष पुत्र तल घुन्युमार, भगीरथ और दूसरे राजक पे लोग भी सर्वदा सब ओरसे 
` तुम्हारे स्वस्तिका विधान करं ॥ ४२॥ 
मः 
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सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा शुतायुधः ! 
_ शुतायुश्चाच्युतायु्च स्लेड्छ!ञ्च शतशो ह्ता ॥ ३०॥ 
काम्चाज राज सुदक्षिण और राजा भुतापुधको भी मार डाला, श्रताध अड थु 
सैकडों स्हेच्छोंका वध किया है ॥ ३० ह तत ति 
प्रातियात्स्याने दुघेषे तन्न दरासाखको।देद ॥ ३९ ॥ 
हे अख-एखोंके ज्ञाता आचाय ! युद्धमें बहुत शत्रु तेनिकोंको अभिके समान दुग्ध करनेवाठे 
उस दुधेषे वीर पाण्डपृत्र अजुनके साथ में कैसे युद्ध कर सङगः, यह आप सुझे कडिभे । ३१॥ 
क्षमं चेन्मन्यसे युद्ध नस तेनाद्य शाधि मास्‌ । 
एरवानस्मि भवति प्रेष्यकृद्रक्ष भे यशः ॥ ३२॥ 
यदि आज आए मुझे अजुनके सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप मुझे आज्ञा 
कीजिये, में आपकी आज्ञाके अधीन हूं; जैसे अपने अलुयायी पुरुषकी रक्षा की जाती है 
बंसेही आप मेरे यशकी रक्षा कीजिये ॥ ३२ | 
द्राण उवाच 
सत्यं वदसि कौरव्य दुराधर्षो धनखय! । 
| अहं ठु तत्करिष्यालि यथैनं प्रसहिष्यलि ॥ ३३॥ 
द्रोगाचार्य बोले- है कुरुकुरु श्रेष्ठ राजन्‌ ! अजुन जो युद्धे दुर्जय वीर हैं, यह तुमने सत्य 
ही कहा है; परन्तु जिस प्रकार तुझ उनके वेगको सहन करनेमें समर्थ होंगे, में बही विधान 
कर दूंगा ॥ ३३ ॥ 
अद्भुत चाद्य पदयन्तु लोके सवध नुर; । 
विषक्तं त्वयि कौन्तेयं वासुदेवस्य पयतः ॥ ३४॥ 
आज जयवृके सम्पूर्ण धनुद्धेर योद्धा श्रीक्षृण्णके संमुख ही अर्जुनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
हुए देखकर अचरज बानेंगे || ३४ | 
एष ते कवचं राजंस्तथा बन्चामि कश्वनम्‌ । 
यथा न बाणा नास्त्राणि विषहिष्यन्ति ते रणे ॥ ३% ॥ 
महाराज ! इस सुवर्णमय कवचको मैं तुम्हारे शरीरे इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 
युद्धमें किसी बाण और अखकी चोट तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ॥ ४५ ॥ 
यदि त्वां सारुरसुराः सयक्षोरगराक्षसाः ! 
योधयन्ति अरयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि सुर, असुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और मनुष्योंके सहित तीनों लोकके प्राणी इके दोकर 
` बुद्ध करें, तो भी युद्धभूमिमें तुम्हें कोई भय न होगा ॥ ३६ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


gs 


_ >> लअ शीश शशि 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


आध्याय ६९ | दोप हि: 
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न कूषणो न च कौन्तेयो च चान्यः शास्त्रशद्रणे । 
शरानपेयितुं कश्चित्कवचे तव शाक्ष्याति ॥ ३७॥ 
€ De [a ~ 6६ &> "४ च 
न श्रीकृष्ण, न अजुन और न दूसरा कोई शस्त्रधारी पुरुष,- कोई भी युद्धभूमिमें तुम्हारे 
इस कवचके भीतर अपने शस्त्रॉंसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७॥ 
ख त्वं कवचभास्थाथ कुद्धमय रणे$्जुनस्‌ । 
त्वरमाणः स्वथं यांहे न चासौ त्वां सहिष्यते ॥३८॥ 

८९ > (१ > र ~ क 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघ्रताके सहित युद्धभूमिमें आज उस क्रुद्ध अजुंनके 
समीप जाकर उसके सङ्ग स्वयं युद्ध करो। बे तुम्हारा वेग सहन नहीं कर सकेंगे ॥ ३८ ॥ 

सञ्जय उवाच 
एवश्लुक्त्या त्वरन्द्रोणः स्पृद्टास्मो वभ भास्वरम्‌ । 
आबबन्धाद्स्ुततर्थ जपन्मन्त्रं यथाविधि ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोले- द्रोणाचार्गने ऐसा वचन कहकर तुरंत आचमन करके वियू्वक मन्त्रका 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अद्‌भुत कवच बांध दिया ॥ ३९॥ 


रणे तस्मिन्सुसहति विजयाय खुतस्थ त। | 

विसिस्मापथिषुलोंक विद्यया ब्रह्मवित्तम! ॥ ४०॥ 
रह्मसृत्तम द्रोणाचार्यने उस महाभयङ्कर युद्धके समय, तुम्हार पुत्रक बिजयके निमित्त 
अपनी विद्याकि अभावसे सम्पूर्ण लोकोंके प्राणियोंकी विस्मित करनेका इच्छास बहे वम पहना 


दिया ॥ ४० ॥ 


द्रोण उवाच । 
करातु स्वास्त त ब्रह्मा स्वस्ति चापि विजातयः । 


सरीसपाञ्च ये श्र्ठास्तभ्यर्त स्वास्ति भारत t ड १॥ 
द्रोणाचावं बोल- दे भरतकुलधूषण ! ब्रह्म अ 


[र ब्रह्मा तुम्हारे स्वस्तिको बिधान कर 

ब्राह्मण लोग तुम्हारी स्वस्ति करें; जो सम्पूणे श्रेष्ठ सप द उनसे भी तुम्हारी स्वस्ति 
 होबे॥ ४१ ॥ 

ययातिनहुषश्चैव घुन्धुमारी अगीरथा' 


न्त सवशः 
क्घं राजषयः सर्व स्वास्तं छुवन्तु के ह 
नहुष पुत्र ति घुन्धुमार, भगीरथ और दूसरे राजकऋष [ग भी सवेदा संब त 


` तुम्हारे स्वस्तिका बिधान करं ॥ ४९॥ 
शः 
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(> क ~ ~ 
स्वार्त तेऽस्त्वकपादेभ्यो बहुपादेभ्य एव च। 
स्दस्त्यस्त्वपादकेभ्यश्च नित्यं तव सहारणे 


एक पांबबाठे और अनेक पांबबाले तथा पांबरहित जीने वश 
ह कचर [ पाबराइत्‌ जोवाखे ~ ee 
स्वस्त होते || ४३ | “४ मा इस रणञूमिमे तुम्हारी 


स्वाहा स्वधा शाची चेव स्वास्ति ळत > 
स्वाहा सवघा शाची चेच सवस ते सदा । 
. _ ल्दमीरसुन्धती चेव कुरुतां स्वास्ति तेऽनघ 
> डे च्छ आप ON ¢ 
ह पापरहित ! स्वाहा, स्था ओर शची आदि देवियां तुम्हारा सदा कर 
अर्न्थती भी तुम्हारे स्वस्तिका विधान करें ॥ ४४॥ 


॥ ४४॥ 
पाण करें; लक्ष्मी और 


cM क ~ Las 
असितो देवलञ्चैव विश्वानितरस्तथाङ्किराः । 
- पृ = ~ ~ 
वालष्ठ; कदय पञ्चैव स्वस्ति कुवेन्लु ते रूप ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | अहित, देवल, विश्वामित्र, अदि सेष्ठ ओं 
. > (वेल दात्र, अङ्गिरा, वसिष्ठ और कश्यप ये सम्पूर्ण ऋषि लो 
तुम्हारा स्वास्तका विधान करें ॥ ४० | त मी 
घाता विधाता लोकेशो दिशाञ्च ख दिगीश्वराः । 
ज स्वास्त तेऽद्य यच्छन्तु कार्तिक यञ्च षण्छुखः ॥ ४६ ॥ 
विधाता, लोकपाल, दिशाएं, दि र री 
ता, ' किपाठ, दशाए, दिक्पाल और पडानन स्वामी कार नि 
स्वस्त प्रदान करें ॥ ४६ ॥ १७७७७ 
विवस्वान्भगवान्स्वध्ति करो न 
तव 
दिर्गजाद्चैव चत्वारः क्षिति Marve 
त, चत्वारः क्षितिः खं गगन ग्रहाः ॥ ४७ ॥ 
च र निशान, चारों 'दशाअकि चारों दिग्गज, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश और 
सह्य ग्रह तुम्हारी स्वस्तिका बिधान करें ॥ ४७ ॥ न 
अधस्ताद्धरर्णी योऽसौ खदा धारयते नप । 
० न = La ° ड 
Ee स शषः पन्नगश्चेष्टः स्वस्ति तुभ्यं प्रयच्छलु ॥ ४८॥ 
जा सदा इस पृथ्बीके नीचे रह पूर्ण पृथ्वीको 
ie ह देकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीको धारण करते हैं, वे सर्पोर्मे 
श्रष्ट शंपनाग तुम्हे स्वस्ति प्रदान करें ॥ ४८ ॥ य 
गान्धारे युधि विक्रम्य निर्जिताः 
be निजिताः सुरसत्तमाः । 
- जज.  दुत्यंन (भन्नदहा। सहस्रशाः ॥ ४९ ॥ 
गान्वारीन चने ! पाढे समयमे जब व्त्रासुर नामक देत्यने युद्धमें पराक्रमको प्रकाशित 
करक अह्र श्र देववाआंके शरीरको क्षतविक्षत करके उन्हें पराजित किया था ॥ ४९॥ 
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अध्याय ६९ | द्रोणपवं ४२९ 
i २९ 
क... "gp ~ गळा... 
हततजाबलाः सर्वे तदा सेन्द्रा दिवौकसः। 
° ° 0 Lat 
नह्माणं शरणं जर्सुवत्राद्गीता महाखुरात्‌ ॥ ५० ॥ 


©. त य 
तच कतवा देवता ओके सहित इन्द्र बल और पराक्रमसे र 
ब्रक्माकी शरणमे गये ॥ ५० ॥ 

देवा ऊचुः 

प्रमदितानां वृत्रण देवानां देवसत्तम । 
गिति सुरश्रेष्ठ आहि नो महतो भयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्वता ळक. काल ! सुरश्रेष्ठ ! वृत्रातुरने हम सब लोगोंको पीडित किया है, इस 
समय आपहा इम ठोके आश्रयस्वरूप हैं, आप इस महाभयसे हम छोगोंकी रक्षा 
कीजिये ॥ ५१॥ 

द्रोण उवाच 

अथ पाश्वे स्थितं विष्णुं शाक्कादीच्य सुरोत्तमान्‌ । 

प्राह तथ्यमिदं वाक्यं विषण्णान्सुर सत्तमान्‌ ॥ ५२॥ 
द्रोणाचार्य बोले-,उस, समय, ब्रह्माने पास खडे हुए विष्णु और दुःखित हुए इन्द्र आदि 
सम्पूर्ण देवताओसि यह सत्य वचन कहा ॥ ५२॥ 

रक्ष्या मे सततं देवाः सहेन्द्राः सद्विजातयः । 

त्वष्टुः खुदुधरं तेजो थेन घो विनिर्मितः ॥५३॥ 
इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवताओं और 6 सदा रक्षा करना मेरा कत्तव्य कार्य है । 
त्वष्टा ऋषिका तेज महाप्रचण्ड दुर्धभ है, उस ही त्वष्टाक्रापिके तेजसे वृत्रासुर उत्पन्न हुवा 
है॥५३॥ 

त्वष्टा पुरा तपस्तप्त्वा वर्षायुतशतं तदा । 

वृत्रो विनिर्मितो देवाः प्राप्यालुज्ञां महेश्वरात्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे देवताओं ! त्वष्टाने पहिले दस लाख वर्षपर्यन्त तपस्या करके महादेव शंकरकी आज्ञासे 
उनके वरसे वृत्रासुरको उत्पन्न किया है ॥ ५४॥ 

स तस्यैव प्रसादाद्वै हन्यादेव रिपुबेली । 

नागत्वा शाङ्करस्थानं भगवान्हर्यते हरः १३७४ 
बह बलवान्‌ शत्रु बृत्रासुर महादेवकी ही कृपासे तुम सम्पूर्ण देवताओंकी मार सकता है, हम 
लोग महादेवके निवासस्थान पर गये बिना, उनका दर्शन न कर सकोगे ॥ ९५ ॥ 


हित होके वृत्रासुरसे श्रयभीत हो 
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इष्टा हानेष्यथ 
यत्रास्ते तपसां 
[पनाका रद लू ण्‌ लन ॥ ७७ ॥| 
उनका दशन पाकर तुम लोन शत्रु इत्रासुरको मार उकोगे, इसलिये शीघ्रह् तुम लोग 
मन्द्र पवेतपर महादवके समीप गमन करो । जहाँ तपस्याके उत्पत्ति स्थान, दक्ष यज्ञके 


नाश करनेवाले आर श्गदंबताक नेत्रका पिएातन करनेवाले पिनाद यारा एब प्राणिगाके 


इश्वर महादेव जिव थे | ५६ | 


be Las sg os pf er gp RFS oe, ~त 
ले गत्वा साहता दवः ब्रह्मणा सह मन्द्रस्य 


र्ट रू 
अपइयंस्तेजसां राशि सूझकोटडिलतमममभ्‌ ॥ ५७॥ 
सब देवतान ब्रह्माक सहित उसही मन्दर उबतपर गमन छरके करोड़ों धर्योंके समान 
प्रकाशमान्‌ अत्यन्त तेजस्वी महादेदक डया ॥ ५७ !! 


सो$बन्रवीत्स्वागतं देवा तूत कि करवाण्यहस : 

अमोघं दशर्न मह्यं कासप्रातिरल | ५८ ॥ 
उस समय महादेव बोले, हे देवगण ! में तुम्हारा स्वागद करता हूं; बोलो, में तुम लोगोंका 
कौनसा कार्य करूं! मेरा दर्शन तुम लोगं: पक्षमें सफळ होगा; तुम लोगोंकी अभिलापा 
सिद्ध होगी ॥ ५८ ॥ 

एवसुक्तास्तु ते सर्वे प्रत्यूडु 


न्न 
तेजा हत नो वृत्रेण गालि नद 


.. शी 
१4 


नास ॥ ५९ ॥ 


डवि 
महादेवने जब सम्पूर्ण देववाओंसे ऐल; वचन कहा, तव बे देवला लोग महादेवसे यह वचन 
वाले, दे भगवन्‌ ! वृत्रासुरने हम लोगोंझा तेज हरण द्विया है: इससे आप हम लोगोंके 


आश्रयस्बरूप होइये ! ॥ ५९ || 
सूतीरीक्षस्व नो देव प्रद्यारेज जेरीकूता 
शरण त्वा प्रपन्नाः इस गालिसव महेश्वर ६ ६० ;| 
है महादेव ! देखिये, हम लोगोंके शरीर वृत्रालुरके अखोरी चोटवे क्षतविक्षत दोरे हैं; 
| 


इससे इम लोग तुम्हारे शरणागत हुए हैं, आप हम लोगोंकी रक्षा कीजिये ॥ ६० 
महेश्वर उवाच 


विदितं मे यथा देवाः कृत्येय खुमरहाबला । 

त्वष्टस्तेजो मवा घोरा दुर्निवार्याकृतात्मामिः ॥ ६१ ॥ 
महादेव बोले- हे देवता लोगों ! यइ लशकऋचषिक्क तेजसे उत्पन्न छुई अत्यन्त बलबांच 
भयङ्कर मूर्तिवाली कृत्या दै; इस कृत्याका निवारण असंयमी लोगोंके लिये अत्यंत किन 


.. है यह मुझे बिदित दै ॥ ६१ ॥ 
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अध्याय ६९ | ER 


re 
A ५० 


३३१ 


Ra IN 
ट Irn 


अवदय लु मया काये लाचा खबाद्धाक लाम । 


यधानाचेन सब्छेण भानसेन झुरेश्चर ॥ ६२॥ 
परन्तु सम्पूर्ण देवता आंकी सहायता करना मेश आवश्यक्ष कत्तव्य कार्य है। हे देवताओंके 
राजा इन्द्र ! तुम मेरे शरीरले उत्पन्न हुए इस प्रकाशमान कवचक ग्रहण करो और यह 
मानस मन्त्र जपते हुए इसे अपने जरीरमें बांधो ॥ ६२ ॥ 

द्रोण उवाच 

इत्युक्त्वा वरद! प्रादाहूने लन्बञ्ञ्रघेच च । 

स तन बलेणा गुतः प्र 'यादबुअचलू प्रति ॥ ६३ ॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे राजसत्तम | वरदान करनेवाले महादेवे ऐसा वचन कहकर वह कवच 
आर उसका यन्त्र इन्द्रो प्रदान किया । इन्द्रे उसहो वर्मकी पहनकर सुरक्षित हो 
वृत्रासुरकी सेनाके सङ्ग बुद्ध करमेके निमित्त गमन किया ॥ ३३ ॥ 

नानावियेञ्च राख्ौथै! पात्यमानेभहारणे । 

न संधि! शाक्यते भेत्तं वमेचन्धर्पं तस्थ तु ॥ ६४ ॥ 
उस महायूद्धमें नाना प्रकारके असन शख्रोके सपुदायोळे प्रहार करके भी इन्द्रके उस कवच 
बन्धनकी सन्धि भी नहीं काटी जा सकी ॥ ६४! 

ततो जघान समरे डन ङ स्वयम्‌ । 

१ च मञ्चस्थं बन्धं बसे चाङ्गिरसे ददौ ॥ ६६ ॥ 
इसके अनन्तर देवराज इन्द्रने युद्धभूपिमें स्वयं ही बृत्रासुरझा वथ किया । अनन्तर उस ही 
वर्की और उसे बांधनेके मन्त्रको इन्द्रने अङ्किराको प्रदान किशा ॥ ६५ ॥ 

अङ्िरा! प्राह पुत्रस्य मत्त्रज्ञस्य बृहस्पत ` 

बृहस्पतिरथोवाच अग्निवेइयात्र धमत 
अद्विरने अपने मन्त्रज्ञ पुत्र बृहस्पतिको वह बतलाया, आर है 
यह प्रदान किया; ॥ ६६ ॥ 

अञ्मिवेदयो मम प्रादात्तेन बन्चामि चे ते । 

तावद्य देहरक्षार्थ मन्तरेण दपसत्तन 


मन्त्र सहित उस वर्मको सझे प्रदान किया । भेजे आज उसी 
दिया हे ॥ ६७॥ 


॥ ६६ !। 
;रपातिते बुद्धिमान्‌ अभ्निवेशको 


॥६७॥ 
मन्त्रसे तुम्हारे 


और अग्निवेशने 
शरीरकी रक्षाके लिये इस वरको इस समय तुम्हें पहना 
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क a सहाभारते [ जयञ््थवधपरव 
TS Reg 
सस्य उवाच 
एवस्ुक्त्वा ततो द्रोणस्तव पुन्नं सहाद्युति। । 
पुनरेव वच! प्राह शनराचायएृङ्ग ॥ ६८ || 


सञ्जय नोले- महातेजस्वी आचायेश्रेष्ठ द्रोण तुम्हारे पत्र 
फिर धीरेसे यह बोले ॥ ६८ ! 

ब्रह्मसूत्षेण बन्चामि कवचं तव पार्थिव ! 

हिरण्यगर्भेण यथा बद्धं विष्णोः पुरा रणे ६९ ॥ 
हे एथ्वीनाथ ! जैसे पहिले हिरण्यगर्मने युद्धमें बिष्णुको यह कवच पहनाया था; बैसे ही 
में भी ब्रहमदत्रसे इस बमको तुम्हारे शरीरम बांधता हं || ६९ ! 


दुर्योधनसे ऐसा बचन कहकर 


यथा च ब्रह्मणा बड संयामे तारकामये । 
दाक्कस्थ कवचं दिव्यं तथा बश्नास्यह तव ॥ ७० || 
तारकामय युद्धमें ब्रह्मने इन्द्रके शरीरमें जसे दिव्य कबच बांधा था, उसी प्रकार में भी 
तुम्हारे शरीरमें बांध रहा हूँ ! ७० !' 
बद्ध्वा तु कवचं तस्य मन्त्रेण विधिपूर्वकम्‌ । 
प्रेषयामास राजानं युद्धाय महते द्विजः ॥ ७१ ॥ 
ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचायेने इसी प्रकारले राजा दर्योधनके शरीरमें विधिपूवेक मन्त्रके सहित 
कवच बांधकर उसे महायुद्धके निमित्त अजुनके समीप भेजा / ७१ ॥ 
स संनद्धो महाबाहुराचायंण महात्मना। 
रथानां च सहस्रेण त्रिगतोनां प्रहारिणाम्‌ ॥ ७२॥ 
महाबाहु दुयोधन महात्मा ट्रोणाचार्यके समीपे अभेद कवच पाकर अस्न शख्नोके चलानेमें 
प्रहार करनेमें निपुण त्रिगचंदेशीय एक हजार रथियों, ॥ ७२ ॥ 
तथा दन्तिसहस्रेण मत्तानां दीर्यशालिनाम्‌। 
अश्वानामयुतेनव तथान्येश्च महारथः ॥ ७३॥ 
एक हजार पराक्रमयुक्त मतवाले हाथी सवार, एक लाख घुडसवार और दूसरे बहुत 
महारथी शूरवीरोंके सहित ॥ ७३ ॥ 
वृतः प्रायान्महाबाहुरजुनल्य रथं प्रति । 
नानावादिजरघोषेण यथा वैरोचनिस्तथा ॥ ७४ ॥ 
विरकर नाना प्रकारके जुझाऊ वाजे बजवाते हुए अर्जुनके रथकी ओर जाने लगे; उस 
समय राजा दुर्योधने बिरोचनपुत्र राजा बलिकी भांति युद्ध करनेके निमित्त प्रस्थान 
किया ॥ ७४ ॥ 
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तलः शब्दों महानासीत्सेन्यानां तव भारत । 

अगाध प्रस्थितं दृष्ट्रा सलुद्राभिव कौरव ॥ ७५ ॥ 

॥ इत श्रांमहा भारते द्रोणपर्वाणे एकानसतालेतमोी5 ध्यायः ॥ ६९ |! २८१३ | 
भारत ! अगाध समुद्रके समान सेनाके साहित कुरुराज दुयोधनको अर्जुनङ्गी ओ 


६9, ४ हि ^ २ हर 
तुम्हारी सेनाळ शूरवीर हर्षित होकर सिंहनाद करने लगे ॥ ७% ॥ 
सडामारत+ द्राणपचअ उनहत्तरवां अध्याय स्वात्त ॥ ६९ ॥ २८१३॥ 


a 2 


CISTI TTI III 


90 
खञ्जय उवाच 
प्रविष्ठयोर्भेहाराज पा्थवाणेथथोस्लदा ! 
दु्ाधन प्रथाते च पत! पुरुषष से ॥९॥ 
सञ्चय बीले- महाराज | उधर अजुन और श्रीकृष्णने शत्रुसेवाके व्यूइके बीच प्रवेश किया 
और दुर्योधन उनके पीछे पीछे युद्ध करनेके निमित्त ग्न करने लगे ॥ १ ॥ 


जवेनाश्यद्रवन्द्रोणं महत्ता > च! 
पाण्डवा; सोमके! साधे ततो युद्धभवतेत ॥ २ 
इधर सोमकवीरोंके सहित पाण्डबोने महा तजन गजन करके द्रोणाचायेपर वेशपूवं आक्रमण 
किया । तब जोरले युद्ध होने लगा ॥ ९ ॥ 
तद्ुद्धम मवद्धोर॑ तुखुलं लोमह्षणमस ! 
पाञ्चालानां कुरूणां च व्यूहस्थ पुरतोऽद्‌ युतम्‌ ।३॥ 
उस शकटव्यूहके अग्रपाममें होनेवाला पाञ्चाल और कोरबाका वह अबूडुत, घोर, तुमुल 
रोएको खडा करनेवाला प्रचण्ड युद्ध होने लगा॥ है ॥ 
राजन्कदायिन्नास्माभिरष्टं लाइङ्न च श्रुतम्‌ । 
शाहङ्म्ध्यगते सूर्य युद्धमासीद्रशा पते ॥४॥ 
महाराज ! उस दिन दों पहरके समय जिस प्रकार भङ्कर युद्ध होने लगा, वसर संग्राम 
मैंने पहिले कभी नहीं देखा और न सुना ही था ॥ 
धृष्टयुत्नसुखा! पार्था व्यूढानीकाः प्रहारिणः 
द्रोणस्थ सैन्यं ते सर्वे शरवधघरवाकिरन्‌ ॥५॥ 
प्रहार करनेमें निपुण घृष्टयुम्र और पाण्डव योद्धा लोग अपनी सेनाका व्यूह बनाकर 
द्रोणाचायकी सेनापर बाणाकों वर्षों करने लगे ॥ ५ ॥ 
५५ ( म. भा, द्रोण. ) 
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स्कृत्य सवेशस्त्रहूलां वरस । 


द्विपाश्वर्थसंध 
संग्रामजलदो नहाय ॥ ९ 
आगे बढ़ते हुए नाना प्रसार अख शख्रूपी पूर्व बायर युक्त, गदारूपी बिजलीसे प्रकाशित 
दाथा, बाडे आर रथाये पर्पिरित बह संग्राम-मघ महान बादळके समान अयंकर दीखता 
था ९ || 

भारद्वाज्ञानिलादबूल! चारधारास हरावान ! 

अभ्यवषन्महारौदः पाण्डसनाग्रिमदतस ॥ १०॥ 


8 


द्रोणाचायरू पी प्रचण्ड एवनके वेश चलाते छाए बहामग्राध्य कुछ नारूपा बादल आझळ 
समान उठा हुई पाण्डवांळा सेनक छ. बाणरूपी जलकी सहस्रां धाराओंकी वर्षा करने 
लग्‌ ।; 2८ ; 
ससुद्रामेव घसान्ले विवान्चोरो सहानिलः । 
व्यक्षामयदनाकाने पाण्डवाना दिजोत्तमः ॥ ११॥ 
जिस प्रकार गौष्मऋतुके अन्तमें महाप्रचण्ड वेगवान बायु समृद्रके जळको उथलित करती है, 
वेसेही द्विजसत्तम द्रोणाचाद पाण्डबोंकी सेनाको छिन्न मिन्न करने लगे ॥ ११ / 
लेऽपि सवप्रयत्नेन द्रोणमेव समाद्रवन ! 
विभित्सन्तो महासेतुं वार्थोघाः प्रबला इव ॥१२९॥ 
जसे अत्यन्त प्रबल जलका वेग किसी महान पुलको तोड डालना चाहता है, वैसे दी पाण्डव 
लोंग भी यारी शक्ति लगाकर द्रोणाचार्यपर ही आक्रमण करने लगे ॥ 
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चारयासास तान्द्रोगो जळौघानच 


( थथा | 
पायडवाब्सभर कुद्धान्पाञ्चार्छाश्च सकेकयान्‌ ॥ १ 
जैसे पर्वत ब ३: मगरी 
ज्र 8४ हुए जलशाळ | रोकता हें, वेसे ही ढ़ नवत कांड 
७ ७९ अखेशाशक साति ३, बच ह द्राणाचाय क्र पाण्डब, पश्चाद 


ओर के पय याद्धाओछी युद्ध धमि निवारण करने लगे ॥ १३ ॥ 
अथापरेऽपि राजानः पराष्ह्य सभन्तत! : 


महाबला रण शार! पाञ्यालाववन्बरायन्‌ ॥ १४ ॥ 
ओ दूसरे महाबली शूरवीर नरेश भी युद्धमें सब औरसे घेर कर पाञ्चाल वीरोंडो ही 
निवारण करने लगे ॥ १४॥ 
तलो रणे नरव्याघः पार्षतः पाण्डवैः सह । 
सजघानासकूद्द्रोणं बिभिष्दुरार्विशदिनीम्‌ ॥ ९७ ॥ 
घेनाको मेद करनेछी इच्छापि बार 


अनन्तर पाण्डवाके साहित पुरुपणिह धष्टयुय़् सबरसें शत्रु 
जे प्रहार करने ढगे ॥ १५ | 

जेब दारवदाणि द्रोणो बडति पाष 

तथच दारवबाणि घुष्ठज्ञोडभ्थचजुल शदे ॥| 
दोणाचार्य छ्य ऊपर जये बाणाकी वर्षा कर रहे थे, धृश्चुम्न भी उद ही माहे द्रोणा- 
यायेळे ऊपर अपने बाणाको वषाचे ढगे ॥ ९६: 

शनिरित्र ल शास्हिपासष्टिसंबृतः । 

ज्याविद्युद्यापहहादा एु्टथुञ्चबलाहकः i१७9 ॥ 
तलवार रूपी पुरवैया हवासे युक्त अक्ति, ग्रास, ऋष्टि आदि अख्-शखोरे संपन्न, अत्यश्वारूपी 


बिजळीसे प्रकाशित, घुष टङ्कार रूपी गर्जनसे युक्त दृष्टयुत़् रूपी बादकने ॥ १७ ॥ 
शरधाराइमवयोणि व्यख्जत्सवतादेवास्‌ 
निन्नन्रथवराश्वौ चांइछादयामाख वाहेनाम्‌ RE 
सम्पूर्ण दिशाओमें अपने बाणरूपी जलधारा आर अज्ल-शक्लरूपी ।शलाओ वा करके 
तुम्हारी ओरके मुख्य रथी और घुडसवाराकाँ सेनाको युद्धम आच्छादित किया ॥ १८॥ 
थ॑ यम्राछच्छरेद्रोणः पाण्डवाना रथब्रजस्‌ 
लतस्तनः शारद्राणसं पाकषत पांषतेः | ९९॥ 
द्रोणाचायं अपने बाणाका वषासे पाण्डवाकों जिस जिस रंथतनाक विद्ध करनं लगत य 
घृष्टधु्न उत्त ही स्थानोसे द्रोणाचायका बाणोंकी वर्षा करके निवारण करते थे ॥ १९ ॥ 
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४३६ 
तथा तु घलमानश्य द्रोणस्य युधि भरत । 
धृट्युस्न समासाय न्रिधा तैन्यमसिव्यत ॥ २० ॥ 
हे भारत ! युद्धमें द्रोणाचायके ऐसे असत्नडील होने पर भी उनकी सेना धृश्चम्रक़े पास 


पहुचकर तीन हिस्सों बंद गहे ॥ २० ६! 


भोजप्रेके न्यवतेन्त जलसंघमथधापरे | 
पाण्डवैहेन्यमानाश्च द्रोणसेवापरेऽब्रजन्‌ ॥ २१॥ 
पाण्डवोंकी सेनाले पीडित होकर डितिने ही कुरुपेनाके शूरवीरोंने कृतवर्मीका, कईयोंने 
Le 
ने द्रोण श्रय ग्रईण किया , २१ || 


जलमघका ओर दूसरे वीरों 
सेन्यान्यघट्द्यानि द्रोणस्तु रथिनां बरः। 
व्यधप्नच्चादि तान्यस्य घृष्ठयज्ञो महारथः ॥ २६ ॥ 
रथियोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अपनी सेनाओंको ज्योडी इवहे करके व्यूहबद्ध करते थे, उस ही 
समय महारथी घृष्टधुम्न उनकी सब सेंनाओंको छिन्न भिन्न कर देते थे ॥ ९९ 
वातराष्ट्रा्रिधाभूता बध्यन्ते पण्डु खङ्ग यैः 
अगाएाः पचाचाऽरण्य बट्टा ॥ २३॥ 
जेस वनके बच सक्षकरदित पशुआंको अनेक हिंसक प्राणी नष्ट कर देते 
सना पाण्डव आर सुञ्जयाके अखेसि पीडित होकर तीन हिस्तोंमि बटके न 
कालः संग्रसत याधान्धृष्टद्यञ्चन आदितान्‌ 
संग्राम ठुसुले तस्मिन्निति संमेनिरे जनाः ॥ २४ ॥ 
समझने लगे, कि इय तुमुल संग्राममे काल ही धष्ट्युम्नके 


उस समय सम्पूणं पुरुष य 
जार्यसं योद्धाआको मोहित करक ग्रास कर रहा हैं॥ २४ ॥ 


कुन्ट्पस्य यथा राष्ट्रं दुभिक्षव्याधितस्करेः । 
द्राव्यते तठूदापन्ना पाण्डवंस्तव वाहिनी ॥ २५ ॥ 
जैसे दुष्ट राजाका राज्य दुमिक्ष, वाधि और चोर डाकुओंके कारण नष्ट होता है, वैसे ही 
पाण्डवा द्वारा विपदू सागरमें पडी हुई तुम्हारी येळा मगाई जा रद्दी थी ॥ २७ 
अकरदिमप्रनिन्नपु शस्क्रेषु कवचेषु च । 
। २६ ॥ 


चक्षूष प्रालहन्यन्ते संन्थन रजला तथा 
येनाके पुरुषांक अख शस्र और कबचों पर द्रयेकिरणके पडने तथा धूलिके उडनर्स 


आखेमे चकाचाच आती आर उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता था ॥ २६॥ 
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अधथाशूतधु न्यु वध्यपक्षानध पापड? | 
अमापतरनता द्राण? पाला [मयय स्न? 
जब पाण्डबोने द्रोणाचार्यकी सेनाको अपने अद्लोसे पीड़ित करके तीन भाग कर दिया. तब 
द्रोणाचार्यन भी असन्त कुद्ध होकर बाणोंसे पाञ्चाल योद्धाओंको तितर बितर कर 
दिया ॥ २७॥ 

सुह््तस्तान्यनाकान पनत्रतखापि साळे: । 

बभूथ रूप द्राणर्थ कालाञ्ारिच दीष्यनः २८ ॥ 
अपने ताह््ण बाणास शत्रुसनाकों तितर वितर करते हुए योद्धाओंके बध कश्नेके समयमें 


~ 


द्राणाचासका स्वरूप जलता हुई प्रणय कालको आश्नेक यथान दिखाई देने लगा ॥ २८॥ 
र्थं नांग हय चाप पात्तनञ्ध विद्या पन | 


एकेकेनेषुणा संख्ये निवि नेद महारथः ॥ २९ || 
प्रजापत ! पद्दारथां द्राणाचाव एक एक बागस इ सत्रुतेमाके प्रत्ये र्थ, हाथी, घोडे 
और पेदल सेनाके योद्धाओंकी घायल करने लगे ॥ ९९ | 

पाण्डवानां तु सैन्येषु नास्ति कश्चित्स मारत । 

दधार थो रणे बाणान्द्रोणचापच्युताञ्बितान्‌ ॥ ३०॥ 
है मारत ! उस समथर पाण्डवसेनामं ऐसा छइ पुरुष भी नहीं था, जो युद्धम द्रोणाचाय के 
घनुपसे छूटे हुए तीक्ष्ण बार्णाको ड समर्थं हो सके ॥ ३० ॥ 

तत्पच्यमानमर्केण द्रोणस्षायकतापितस्‌ । 

बभ्रा पार्षतं सेन्यं तज तत्रेव भारत ॥३१॥ 
सर्थकिरणोके प्रचण्ड उत्तापके समान पाण्डवोंकी सेनाके सम्पूर्ण योद्धालीग द्रोणाचायक तोक्ष्ण 
बाणोंसे अत्यन्त विकछ होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे ॥ ३१ ॥ 

तथेव पाषतेनापि काल्यमानं बल तव । | 

अभवत्सवेतो दीप्तं शुष्कं वनभिवाशिना ॥ ३२॥ 
तुम्हारी सेना भी धृष्टयुम्नके बाणोसे पीडित होकर इस प्रकार दाखन लगा, जत पख इए 
वृक्ष सब ओरसे जरती हुई अभिके वेगसे भस्म हो जाते ह ! ३२ 

वध्यमानेषु सैन्येषु प्रोण पाषतसायकिः 

ह्यक्त्या प्राणान्परं शक्त्या प्रायुध्यन्त स्म सानकाः ॥ ३३ ॥ 

ओर शृष्टयुम्न, इन दोनों $रुपसिहेके बाणोंसे दोनों 
तुम्हारी ओर द्रोणाचायं, पाण्डवाकि! च 
गी: परन्तु दोनों सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग अ 

ओरकी सेना पीडित होकर नष्ट हान छग 


प्राणांका आश्ञा त्यागकर पूरी शक्तिके अछुसार युद्ध करन लगे ॥ ३३॥ 
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३ ४ ारले 
का RR का क्कालकान्याता ! जथतथवघपले 
हे स 9 जी € 
तावकाना परषा च यच्यला सरतषुस | 
नारूतकच्चन्सहाराज थाऽल्य क्षीत्शंयुः भयात्‌ ॥ ३४॥ 
= = आ “~ ~ च 8२ 
हैं भरतषंभ | वहा युद्ध करत हुए ठुघ्हार आर शत्रुआक सनाक बोचम उस समय कोडं 


म बन थः पो ळा SIS जळ ५ छः ~ गाग कड 
ऐसा दीर पुरुष नह! थः, जा सयङ कारण सग्रानस इट्क रणयानस माग जाव ॥ ३४॥ 


< क ० | ७ 
भीमसेनं तु कोन्‍्तेथ सोदयोः पथवारघन्‌ । 
hs ~ € 
विविशतिश्वित्रसनों विकणञ्च महारथः ॥ ३७ ॥ 
विवि ~ _ = ३ कण्‌ RO > अहक स 
विविंशति, चित्रमेन ओर मरारथी विकणं इन तीनों भाह्यांने छुन्तीपुत्र भीयसेनको घेर 


लिया ॥ ३५ ॥ 

विन्दाचुबिन्दावःवन्त्यौ क्षेसधूतिञ्च वीथेबान। 

याणां तव पुत्राणां जय एबालुधायिनाः ॥ ३६ ॥ 
अवन्ती नगरीके राजपुत्र विन्द॒ ओर अलुबिन्द ओर बीयेवान्‌ क्षेमधृ्ति ये तीनों योहा तुम्हारे 
तीनों पृत्रोंके अनुगामी हुए ॥ ३६ ! 


बाह्णीकराजस्तेजस्वी कुलपुत्रो भहारथः । 
सहसेनः सहामात्यो द्रोपदेयानवारयत्‌ ॥ ३७॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए तेजस्दी महारथी बाह्लिक राज अपनी सेना शौर मन्त्रियोंको सन्ञ 
लेकर द्रोपदीके पुत्रोंको रोकने लगे ॥ ३७ ¦! 
काव्यो गोवासनो राजा योवैदेकाकातावरेः । 
काइ्यस्याभिलुवः पुत्र पराक्रान्तसवारयत ॥ ३८ || 
एक सहस्र योद्धाओंके सहित [शिबि देशीय राजा गोवासन काशिराज अभिभूके पराक्रमी 
पुत्रको युद्धसे निवारण करने लगे | ३८ ॥ 
अजातदाचं कौन्तेयं ज्वलन्तमिव पादकम्‌! 
मद्राणामीश्वरः शल्यो राजा राजानमादृणोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मद्रदेशके अधिपति राजा शस्यने जलती हुई अग्निके समान तेजस्वी आजतशत्रु राजा युथिहिर 
पर आक्रमण किया ॥ ३९ ॥ 
दुःशासनस्त्ववस्थाप्य स्वमनीकममषेणः । 
सात्यकिं प्रययौ कुद्धः शरो रथवरं युधि ॥४०॥ 
 अमर्षश्चील पराक्रमी दुःशासनने अपनी मागती हुई सेनाको खुद्धके निमित्त पुनः स्थिरतापूवक 
. खडी करके अत्यन्त कुद्ध दोकर रथियोमे श्रेष्ठ सात्यकि पर युद्धे घावा किया ॥ ४० ॥ 
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अध्याय ७० | 


द्रोणपने 

किन सनद्कबचाचुतः ¦ 

ल्ाकवानबचारत i } 

में कवच धारण करके सञ्ज होकर अपनी सेनाके महित चार सौ महा र वीरों 

सङ्ग लकर युदधथूमिमे चेकितानको निवारण छ रने लशा ॥ ४१ || | रीती 
सक्कानस्तु सहाबाको माद्रीपुज घवारणल्‌ । 

तशतत्या वदा िवारासिि | ४४५ 

4 # त धनुष, शाक्त, बाण ग्रहण छःयेवाले सात सो बान्धार देशीय 

याद्धाआका सङ्ग लेकर माहीपुत्र नकुल सहढबळा युद्ध भूयते निवारण करने लगे : ७२ ॥ 
'वन्दाशविन्दावावन्हणो विराट पत्ययमाछेतान । 
पाणारत्यक्त्वा महेष्वासी सित्नार्थऽभ्युष्यतौ युधि ॥४३॥ 

अवान्तळ राजपुत्र महाचचुथारी विन्द्‌ ओर अनुविन्दने अपने मित्र राजा हर्योधनके निमित्त 


र्ड 


“ज्य 

है 

॥ 3) 
hy ph 
9४] 


चतुः 


रे 
लि अ 


£ 
४? 


कर 
hos] 
4 
न 
£] र्क 
क] 
छू 
क्र 


~ 


आणाका आशा छोडके इथियार उठाकर युद्धम बत्त्थराज बिशटपर आक्रमण 
किया ॥ ४३ 
शिखण्डिनं याज्ञसेनिं रुन्वानतपराजितम्‌ । 
बाहिकः प्रलिलंयत्तः पराकानतमवारयल्‌ ॥ ४४ ॥ 
बाहिक देशीय राजाने अपराजित पराक्रमी यज्ञसेन पुत्र शिखण्डौको, जो युद्धमें राह रोककर 
खड़ा था, अत्यंत यस्मपूर्वक घंग्रामसे 4 करना आरम्भ किया । ४४ ॥ 
धृष्टयुत्लं च पाञ्चाल्यं क्रै! साथे प भद्रकः । 
आवध्त्य। सह सौवीरे! कुद्वरूपसचारयल्‌ ॥ ४५ ॥ 
अवन्ति देशके राजाने क्रर प्रभद्रक और सौवीर देशीय सेनिकोके साथ आकर क्रोधित 
पाश्चाल राजपुत्र धष्टयुप्रको युद्धयूमिम रोका ॥ ४५ ।¦ 
घटोत्कचं तथा शारं राक्षसं कूरयोधिनस्‌ । 
अलाथुधो5ह्रवत्तुण कुद्धमायान्तघाह्‌षे ॥ ४६ ॥ 
करर रीतिसे युद्ध करनेवाले, महा पराक्रमी राक्षस घटोत्कचो युके निमित क्रोधर्म भरकर 
आगे बढे आते देखकर अलायुधने उसपर शीघताके सहित आक्रमण किया ॥ ४६ ॥ 
अळम्बुख राक्षखेन्द्र छान्त भाजा झहारथ। | 
सैन्येन महता युक्ता! कुद्धरूपमवारचत्‌ ॥ ४७ ॥ 
महारथी राजा कुन्तिभोज अपनी बडी सेनाको संग लेकर राक्षसोमे श्रेष्ट क्रोधी अलस्बुषका 


निवारण करने लगे ॥ ४७ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


[ जञयक््थवधपर्ण 


४४७ महाभारते 
हर ex न 
सैन्धवः पष्ठतस्त्वालात्सवसन्यस्थ भारत! 
रक्षितः परमेष्वासैः कृपप्रश्षतिभी रथेः . ऐैझेट | 
हे राजेन्द्र | सिन्धुराज जयद्रथ सम्पूण सेनाके पीछे थे, महाधलुधर कृपाचाय आदि रथि 


द्वा छोगोंसे वे सुरक्षित हुए थे 
तस्थास्तां चक्ररक्षौ द्वौ सैन्धवस्य बृहत्तमौ । 
द्रौणिदे्षिणनो राजन्सूतपुत्रत्र वाघत ॥ ४९॥ 

हारथी योद्धा उनके चक्ररक्षल थे, उनमेंसे अश्वत्थामा दाहिने चक्रकी और 


राजन ! दां 
डेरे t} 


उतपुत्र कणे बायें चक्रको रक्षा करते थे 
पृष्ठगोपास्तु तस्थासन्सौ सङ त्ति 


टक se 4 न 
र! 

9 “टी 
8 


॥| ७७० ॥ 


कूपश्च षृषतेनञ्च शलः शाल्यञ्च छुजप 
१ व 
उनके पृष्ठ पागळी रक्षा करते थे; कृपाचाये, वृषसेन 


सोमदत्त पुत्र भूरिश्रबा आदि वीर : 
शल ओर पराक्रमी शरः || ५० ` 
नीतिमन्तो महेष्वासाः सर्वे युद्धाविदार 
सैन्धवस्थ विधायैवं रक्षां युयुचिरे लदा ॥९१॥ 

॥ हाते ्रामहाभारत द्राणपचाण लप्ाततमा5ष्याय ॥ ७० ॥ २८६४ ४ 
सम्पूर्ण छायोके जामनेवाले थे; और सिन्धुराज 


ये सब लोग नीतिज्ञ, महाधनुभेर शोर यद्धे 
विधान करके वहां युद्ध करने लगे ॥ ५१॥ 


जयद्रथका रक्षा ¡नामच इसहा प्रकारण 
॥ महाभार तके द्रोणपर्वम सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २८६४ ॥ 


ene oi eee eee eee or 


७१ 
सञ्जय उवाच 
राजन्संग्रामवाञ्चय श्रुणु कीतेघता अप । 
॥ १॥ 


कुरूणां पाण्डवानां च यथा युद्धनवतेत 
सञ्जय बोले- महाराज ! कौरव और पाण्डवोका जिस प्रकाश्ये आमय युद्ध हुआ था 


वह सम्पूर्ण वृत्तान्त में तुम्हारे समीपे बणन करता हूं, आप चित्त लगा कर 
सुनिये ॥ १ ॥ 
भारद्वाज समासाद्य व्यूहस्य प्रमुख स्थिलस्‌ । 

अयोधयन्रणे पाथो द्रोणानीकं विमित्सवः ॥२९॥ 
पाण्डबोने द्रोणाचार्यकी व्यूहबद्ध सेनाको भेद करनेकी इच्छासे व्यूहके मुखस्थळ पर स्थित 
नेणाचार्यके पास आकर समरमें उनपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
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अध्याय ७१ ] 


रक्षमाणा स्वक व्यूहं होणस्थापि च कनिका! । 


अपावबन्ण पाथाव्प्राथ यवनो आ || ३) 
दणाचावक सनिळ भी महत्‌ यक्ष उपाजन करनेी इच्छास अपने व्यूडर्की उक्ष! कर्ते इए 
शुद्धभूमिम कुन्तापत्राके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ३ | 
विन्दालुविन्दाबावन्त्थो विराट दशाभिः दारे) ¦ 
एजश्चतुर छुन्तकुडी तव पुत्नाहिनोबिणे | 
अनान्तराज ।चेन्द्‌ अश अनुविन्दने अत्यंत क्रद् होकर तुम्हारे पुत्रे द्वितकी बाविदायू काळे 
दस बाणास राजा विराटको विद्ध किया ॥ ७ ॥ 
एवराटञ्च महाराज ताबुमो सभरे स्थितो । 
पराक्रान्तौ पराक्रम्थ घोधयामास सानुगौ ॥५॥ 
! राजा बिराटने भी समरमें अनुबायी योद्धाओं सहित खडे हुए उन दोनों पराक्रमी 
एथ पराक्रमपूवेक युद्ध शिया ॥ ५॥ 
तथा युद्ध समभवद्दारुणं शोणितोदकम्‌ । 
व सहस्य कूपलुख्याच्या प्रामिज्ञान्या जथा बने १६॥ 
अस वनक बाच सद बहानेवाले बडे दो हाथियॉके सङ एक सिंहका युद्ध होता हे, उस ही 
भातते उन महारथा योड्ाआका महा भयङ्कर पानीकी तरह हाधिर वहानेवाछा संग्राम होने 
लशा ॥ ६ ! 
बाहीक र्लं युद्धे ड | 
आजप्ने विशिखैस्तीक्षणैघोरैमेमास्पिभेदिभिः HN 
महाबलवान्‌ शिखण्डीने युद्भमे वेगशील बाहिङको ममेस्थळ आर हड़ौको भेद नेवाऐे घोर तीक्ष्ण 
बार्णाये विद्ध किया ॥ ७॥ 


T 
(A 
हा 


श 


घाह्वीको याज्ञसेनिं तु हेभपुङ्गैः शिलाशितैः । 
“> ~ 
आजघान भूशं कुद्धो नवभिनेतपवोभि ॥८॥ 
बाहिकने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शिलापर घिसकर तेज किये हुए सुवर्ण पंखयुक्त नतपव नी 


७३७ हुन 


बाणोंसे शिखण्डीकी विद्ध किया ॥ ८ ॥ 
तबद्धममवद्धोरं शरशक्तिसमाकुलम्‌ ¦ 
भीरूणां त्रासजनन शूराणां हषवधनम्‌ ॥९॥ 
इन दोनों महारथी बीरॉके बाण और शक्ति आदे अखे से इस प्रकार अत्यंत भरकर बुड 
होने लगा, कि उद संग्रामको देखकर कापर उरे भयभीत होगये और शूरवीर योद्धा 
हर्षित होने लगे ॥ ९ ॥ 
७५६ ( म. भा. ब्रोण. ) 
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#] 


;१०॥ 
शश गण्डलके सहित 
[था ॥ र्‌ ७ ¦ 


se ही... 

त्‌ ! शावासन शूब्य 
जशे सारा हि र्ने 
राथ संग्राम युद्ध करने 


बाद्णेय सात्याक युद्धे 
५८४ 


दिय सास्यकिकों दी. नतपर्व तीक्ष्ण बाणा 


तुम्हार पुत्र दृःशासनते युद्धम घृण 
किया ॥ १४॥ 
सोषनिविद्धा घलवता मदेष्यासेन धाब्विना । 


५“ Rg न न 5% ता 
दइषन्तूछा जगानाठ नान्याकः खत्यावचालः ॥ ६७ हि 
सत्य पराक्रमी सात्यकि बलवान महाधनु धर दुःछासनके बाणास अत्यन्त बिड दाकर 


तुरंत ही थोडेसे मूच्छित होगये ॥ १७ ४+ 
सलाश्वस्तस्तु वाष्णेयस्तव पुत्र भहारथम्‌ ¦ 

विव्याध ददाभिस्तूण साथः कडूपत्रिमिः ॥ १६ ॥ 

किर सावधान होकर सात्याकिने शीघ्र हो तुम्हारे मदारथी पुत्र दुःशासनको कङ्कपत्र युक्त 


_ दस बाणोंते विद्ध किया । १६ ॥ 
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अध्याय ७९ | 


द्रोणएवं 


तावन्यांन्थ इढ विदृध्वाचन्यान्यदारविक्षतो : 
रजलुः लनर राजन्पुडिताचिच झुक 
रजन्‌ [व दना आपसे एक दूमरेके बागोसे अत्सस्त विद्ध ह 
सरार हषर फळे हुए दो पलाश वृक्षोंळे समान रणभूमिर्धे शोमित न 


क्क्ल Semon Oss , 
अखस्डुसस्तु लकत कुन्तिभोज शराब तल | 
दा 


राजा कोस्तमाजक बाजस पीड़ित होकर अत्यंत कद्ध हुआ राक्षस अलस्डुल फूर्रोंसि अरे 
हुए पढाशवक्षके समान अत्यत शोशित होने लगा ॥ १८३ 


कुन्तिनाज ततो रक्षो विदूच्या बहुभिरावले! : 
बे ० ¢ ६ 
जबबहुरब नाद बा।हन्था१ प्रछुल लब ३१९९४७ . 
फिर वह राक्षत अलम्बुस अनेक लोहेके दा्णोसे राजा छन्द भोजको जिद्ध करके तुम्हारी 


सेनाके आगे भयङ्कर झब्दके सहित वनाद करने बगा ६ १९ ॥ 
ललस्ता सनर झारा याचयन्ता परहपरः 


इशा खव शूतान दानाजरुनो यथा छुर प २० ॥ 
स. ७७), १५. ६ वकि a, 
जस पाइले समयम इन्द्र्कं संग जल | एुद्ध छुआ था, बंब ह उन दाना शूराश 


Loe hs 


योद्धाओकी आपसमें युद्ध करते हुए सब प्राणियोने देखा ॥ ३० 

शाकुनि रभसं युद्धे कृतवेरं च भारत । 

आाद्वीपुत्नी च संरब्धो शारेरदयलां बघे ॥ २१ ३ 
भारत ! आद्रीपुत्र नकुल और सहदेव अत्यन्त कुड होकर शत्रुताकी जड उत्पन्न करनेवाले 
और युद्धमें वेगपूर्वक आगे बढनेवाळे शकुनिकों अपने बाण[वे पीडित करने लगे । ९१॥ 

न्सूलः ख महाराज प्रावतेत जनक्षधः । 

त्वया संजनितोऽत्थर्थे कर्णेन च विवर्थितः ॥ २२ |; 
हे राजेन्द्र ! सम्पूर्ण बीरपुरुषोके नाश होतेका मूल कारण ऐसा वह अवतह'र तुमः 
प्रकट हुआ हैं और कर्णने उस ही जडो बढाया है॥ २२ ॥ 

उद्धुक्षितत्न पुत्नेण तव ऋोषहुताशन। ! 

य इमां एथिवी राजन्दग्धु सवो सखुद्यत ॥ १४ ॥ 
और तम्हारे पत्रने उक्ष तुम्हारे क्रोधरूपी अग्निक्रों अज्वलित किया ह; इस समय वहां 
फ्रीधरूपी अग्नि सम्पूर्ण पृथ्वीको भस्म करनेके निमित्त उद्यत हुई हे ॥ २३ ॥ 


% 
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SR 


ले कञ्च १) शै ७ ॥| 
टि आकाश मण्डलके सहित 
डतो था ॥ ९० ॥ 


[a 


ओरसे अपने वाणाकी ब्षो छ 


फे करते हुए वाह्विक राजळे साथ बडे ओरसे युद्ध करने 
लगे | १३ ॥| 


दाष्णॉयं लात्यकि युद्धे पुत्रों दुः 


आजनने माथच्न्नी क्षी ग ब मिनत पविः ॥ १४॥ 
६. ॐ EN ¢ ¢ क क. = 
तुम्हार पत्र दृशशाननने यडम वृणाबताय तात्याजिद्ी नो नत्तपच तीक्षण बाणोस बिड 


किया ॥ १४॥ 


सोपतिविद्धा बलवतना परदेष्यासेन घा 


पन्चिना । 

र Ce १ 

इषन्सूछा जगानाछु नात्याचा श्वट्यावच्न। ॥ १% ॥ 
सत्य पराक्रमी सात्यके बलवान मदाधदु्र दुःळातनके बाणास अत्यन्त विद्ध दोकर 
तुरंत ही थोडेसे मूच्छित होगये ॥ १% ।' 


ससाश्वस्तस्तु वाष्णेयस्तय पुत्रं नद्ारथन्न ! 
विव्याच दशलिस्तू् सादौ! कङ्क पत्रिलिः ॥ १६ ॥। 
फिर सावधान होकर सात्याकने शीघ्र ही तुम्हारे मद्रारथी पुत्र दुश्शासनकां कङ्कपत्र मुर्त 
र Ee" दस बाणोंसे विद्ध किया । १६॥ 
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द्राणफ्डं 


लावला | न्य ह [i द 


ढ्‌ 
र्‌ CT २१ बट वय दपज। क म Lad 
. रजएुः समरे शाऊब्युब्थिविव किशुकौ | १७ 

जन नों आपसे एक दरेक अत्यन्त बिद्ध हो, अदिशत ऋतः 
र्‌ ज्‌ f ब दाना आपव एक इ वाणासे अत्यन्त विद्ध हो, कंचिरपूरित थति 
शरार हाकर फूले हुए दो पलाश वृक्षांले सधान जायय शामित हान लगे ॥ १ 

अलस्बु वस्तु खताळ छुन्तिनोजवाराबितः | 

अदा! नत पर खक्ष पुष्णांढय इब YEE ॥ १८॥ 
राज , i पडित उर 
जा झुन्तमाअक बाणास पीडित होकर अत्यंत कद्ध हुआ राक्षस अलब्बुध्त फुलास मर 


हुए पलाशवृक्षके समान अत्यंत शोमित होने लगा ॥ १८ ॥ 
कुन्तिनोज ततो रक्षो विदृध्या बहुभिरायद्ै? : 


अनबकद्ूरवं जाद वाहिन्याः प्रछुख तब ॥ १९३ . 
फिर वह राक्षस अलम्बुष अनेक लोहेके बाणोंसे राजा छुन्ति भोजको विद्ध करके तुम्हारी 
सेनाके आगे भयङ्कर छब्दके सहित सिहनाद करने लगा || १९ ॥ 

लहतस्तो समरे शारी योधयन्तो परवपरख ¦ 

दहशु। खवभूतानि राऋजरूओो यथा पुरा ॥ १० ॥। 
जसे पहिले समयम इन्द्रके संग जम्भासुरका युद्ध छुआ था, वेले ही उन दोदों शूरशीर 
योद्ठाओंको अ।पसमे युद्ध करते हुए दब ग्रॉणियनि देखा ॥ ३० ॥ 

शकुनि रमं युद्धे कुतवेरं च सारत । 

माद्रापु्चा च उडी काररद्यता स्थे ४ २९ ६ 


जट 


मारत ! आाद्रीपुत्र नकुल और सहदेव अत्यन्त क्रुद्ध होकर शत्रुताकी जड उत्पन्न करनेबा 
और युद्धमें वेगपूर्वक आगे बढनेवाळे शकुनिकों अपने बाणोंत्रे पीडित करने लभे ॥ २१॥ 
सूख! ख महाराज प्रावतेत जनक्षथः । 
त्यया संजनितोऽत्यर्थे कर्णेन च विवर्धितः ॥ २२ 


€* 


है राजेन्द्र ! सम्पूर्ण वीरपुरुषोंके नाश होनेका मूल कारण ऐसा वह जनशंहःर तुमसे ही 


प्रकट हुआ हैं और कर्णने उस ही जडझो बढाया हे॥ २२४ 
उद्घुक्षितश्र पुत्रेण तव ऋ्रोघहुताशनः । 
य हमां प्थिवी राजन्दग्यु सबा सदझुचल। ॥ २३ ॥ 
और तुम्हारे पुत्रने उत्त तुम्हारे क्रोधरूपी अभिको अरज्यलित किया ह; इस समय बही 
क्रोधरूपी अभि सम्पूर्ण प्रथवीकी भर्म फरनेके निमित्त उद्यत हुई हे ॥ २३ ॥ 
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७८४ भमहांवारत [ 
१६७६९६६" | न ब प 
vic क. अयङ्ग्थवचपवं 


शकु ने पाण्डुपुत्राथ्यां कृतः स विझखः शरैः । 
नाश्थजातत कूलेड + यि किशित्पराक्त झा 
अन्तम शकीन पाण्डपुत्र नकुंछ आर सहृदवके बाणास वत हाङूर उनके सभ्पुखसे भाग 
गये । उस समय उनका युद्धक कतेव्यका और पराक्रमका कुछ भी ज्ञान न रहा ॥ ९४॥ 
घिमुख चनभालाक्य भाहापुद म. 
ववषतु! पुनवाणेयधा मेघो 
महारथो नकुल ओर सहदेव उन्ह अपने छब्ब्ररे 
रि 


बादलके टुकड़े एकही स्थलने इकह हो 
वसे ही फिर उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा कर 
स वध्यमानो बहुभिः हारे! संनतप्वानिः ! 
क हि ळे RE] [3 > 
सप्राचाजवनर्वंद्राणानाकाच सोचल। ॥ २६ !! 
~ &«. ीळ.,. १ ३४ भ्र ~ कप A fe 2 
शकुने उन दोनों महारथी पुरुपोंळे अनेक तीक्ष्ण बाणत्रि अत्यन्त विद्ध होकर, अप 
बेगगामी घोडोसे दुक्त रथ पर चढ़कर द्रोगाचार्यकों सेमाके पास जा पहंचे ॥ २६ ॥ 


घदात्कचरतथा शारं राक्षस तमलायधनम ! 

अभ्ययाद्रभसं युद्धे वगमास्थाच मध्यममत्‌ ॥ ९७॥ 
राक्षस घटात्कच मध्यम बेगके सहित महावेगड्डील शूर राक्षस अलायुधके संग युद्ध करने 
लगा ॥ २७ ४ 


तयोयुद्ध महाराज चित्ररूपमिवा भवत ¦ 

याइशां हि पुरा वृत्त रामरावणायोखूये ॥ २ 
महाराज ! जसे पाहिल समवे राम और रावणा संग्राम हुआ था, वैसे ही उन दोन 
राक्षतांका आश्चथमय विचित्र युद्ध होने रधा ॥ +>८ ॥ 


तता युविछिरो राजा मद्रराजानबाहवे । 

विदूध्वा पश्चादता घाणौ? पुनर्विब्याथ सप्तानि! ॥ २९ | 
अनन्तर राजा युंधिष्ठरने युद्धर्म मद्रराज शल्वको पचाव बाणासे विद्ध करके फिर दूसरी 
बार सात बाणसि विद्ध किया ॥ २९ ॥ 


लतः प्रववृते युद्धं तयोरत्यद्‌ शुनं खूप । 

यथा पव महदुद्ध दाम्वरानरराजयोः ॥ ३० ॥ 
नृप ! जैसे पहिले समयमें शम्ब्ररासुरके सङ्ग देवराज इन्द्रका मदान्‌ युद्ध हुआ था, वैदी इन 
दोनों राजाओंका अत्यंत अदूथुत रुपसे संग्राम होने लगा ॥ ३०॥ 
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अंध्याथ ७२ | 


ड्राणपथ 


हसन सम अपर हज आडात वी ४४५ 
! ३१ || 
॥ इति भ्रीमहाम्रारते दोजपचोणि एकलप्ततितपोडध्याथ। ॥ ७१ ॥ २८९५॥ 
वि विति, दे चित्रे और विकणे तुम्हारे ये तीनों इत्र बरी शेनाके साय मीमतेनके सङ्ग 
संग्राम करने लगे ॥ ३ १ 
मदाभारतके द्ोणएर्द में इळउत्तरदां अध्याय समाल ॥ ७१ ॥ २८९० ॥ 
७२ : 
सभ्य उवाच 
तथा तहिमिन्मइत्ते तु संग्राले लोनहधेणे । 
कौरवेयांस्त्िधासूतान्याण्डवाः सझुपाहुबन ॥ १ ॥ 
स्य बोले- महाराज ! इसी प्रहार शेएंड खंडे का्मेवाले अयङ्कर शंग्रामके समय जब 
कोरवॉकी देना तीन हिस्से बंद गई, तब पाण्डव लोग तुम्हारी सेनाके योद्धाओपर 
आक्रमण करने लगे ॥ १। 
जलसंघ भहाबाहु भामसेनो न्थवारयत्‌ । 
थाधाछर लहानाचा द रथलाणनाहब १९ 3 
महाबाहु भीमसेलने जरूसन्धपर और सेनाके सहित युधिष्ठिरने कृतबबॉइर आक्रमण 
किया ॥ २॥ 
किरन्तं हारवषाणि रोचलान इवांशुभान ! 
घया महाराज द्रोणमन्यद्रवद्रण ॥३॥ है 
महाराज ! धृष्युस्ने जेसे प्रकाशमान सर्वं अपने किरणोंका प्रसार करते हे, वेसेही बाणांकी 
वर्षा करते हुए द्रोणाचार्यके ऊपर आक्रमण किया ॥ हे ॥ 
तत! प्रववृते युद्ध त्वरतां सर्वचन्विनाम्‌ । 
कुरूणां सोमकानां च रूकुद्धाना परस्परम्‌ ॥४॥ 
अनन्तर कोरव और सोमकोंके सम्पूण धनुद्धारी योद्धा लोग परस्पर अत्यन्त क्ुद्ध आर | 
उतावले होकर आपसमें युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ ; | 
सक्षय तु तथा भूते वतमान जहा झये। he ड 
दुंद्रा भूतेषु लन्यषु युद्धभानष्यन्ातचल्‌ और सब ैतिक निमय विते क 


जब इस प्रकार संनुष्याका सहाभयछ्ूर नाश हीन रडा 
दन्द युद्ध करने लभे ॥ ५॥ 
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द्रोण! पाश्वालपुत्रेण बली बलवता सह । 
वाचक्षप एषव्काघास्तदद्‌ सुतान वा भवत ॥ ६ 
तब बलान्‌ द्रोणाचायंने शक्तिमान्‌ पाञ्चाल राजपत्र घृश्चुस्नके साथ युद्ध करते 


~ 


दषा ङी. उस समयर्म बह अदशुत रूपसे दिखाई देने लगी ॥ ६ ॥ 


क्ति 


बाणाका 


पृण्डराकवनानद चिच्चहता ने घन्तः | 


र्‌ रे 
चक्राते द्रोणपाश्चाल्री चणा शीषाण्यनेकदाः ।७॥ 
ड ओड 53 ङण ङ्च न्‌ छु ष्ठ मे 8 पे 
| ओर टूटे हुए कमल समान मजुष्योके अनेक 


० आळ. 


वे दोनों द्रोगाचाये और शृष्टयुच्न च 
शिरोंको काट कारळे युद्थूनिषे गि 
विनिकीणोनि वीराणासनीकेषु समन्ततः । 
वस्त्राभरणझस्त्राणि ध्वजवमायुधानि च ॥८॥ 
सेनाके योद्धाओंके वस्र, आभूषण, अस्र-अस्न, ध्वजा, कवच और धनुष वाण कटकर इधर 
उधर चारों ओर शिरे हुए दीख पडते थे ॥ ८ ॥ 
तपनीयविचित्राङ्गाः संसिक्ता राधिरेिण च । 
संसक्ता इव इच्यन्ते मेघछंघाः सबिद्यतः ॥९॥ 
सुवर्णे भूषित विचित्र अलंकारांसे युक्त तथा रुधिर्ले परिपूरित हुए शूरवीर पुरुषोंके शरीर 
आपसम सरके मानो बिजलीया सहित बादलोंके समृहोंके समान दिखाई देते थे ॥ ९॥ 
कु्राश्वनरान्स र्य पालघन्त! पलच्ि खः 
तालमात्राणि चापानि विकषन्तो मद्दारया ॥ १० ॥ 
कितने ही महारथी योद्धा ताल प्रमाण अपने धनुपोको स्वींचकर अपने पंखयुक्त तीक्ष्ण 
क घोडे चक _ ME ७७ _ = 
बाणोसे हाथी, घोडे और मचुप्योंका वध करके पृटबीमें शिराने लगे ॥ १० ॥ 
Pa Ce 22, 9 
असिचमाणि चापानि शिर्शसि कवचानि च । 
विप्रकीयन्त शराणां संप्रहार महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 


मदात्मा शूरवीर पुरुषाक तलवार, ढाल, धनुष, बाण, कवच ओर निर कटकर इधर उधर 
बिखरे गये थे ॥ ११॥ 


उत्थितान्यगणथानि कवन्धानि समन्ततः | 


अदृदयन्त महाराज तस्मिन्परमसंकुले ॥१२॥ 
महाराज ! उस भर्यकर युद्धमें चारों ओर असंख्य कबंध खडे हुए दिखाई देने 
लमे ॥ (२॥ 
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द्राणपचं भी 
गधा) कूडग बडा? इथेना घायल | 
> चळ; क्थः 7 छागल 
जख! फिजम 
बहवः पाशताशाशओ लच!इ 


॥ १३ | 


रणभूमिमे चारों ओर दिखाई देने लगे ॥ १६ ॥ 
भक्षयन्तः हल मांसानि पितन्तद्वाये श्ोणि 


_ विलुस्पन्त! स्म केशांश्च नज्या बहुधा नुप ॥ १४॥ 
रुप | व सब मास भक्षण करते, रुधिर पीते ऑर केश खींचते और मज्जाको बारबार 
बाहर निकालते थे || १४ 


| अक्षन्तः झारीराणि शरीरावयवांस्तथा 

| नराश्वगजसंघानां शिरांशि च लतहइतल; 
तथा मतुष्य, घोडे ओर हाथियोंके शरीर 
खचते हुए दिखाई देते थे ।! १७ ॥ 


कृतारत्ञा रणदीक्षासिदीक्षिलाः शरघारिणः । 


॥ १७ ॥ 
शरीरोंके अवयव और मस्तकोंकोी इधर उधर 


| 
| रणे जय प्राथेयन्लो खुश युयुधिरे तदा ॥ १९ ॥ 
उस समय अख्न-शस्नोके चलानेमें निपुण, सेनाळे बाणधारी शूरवीर थोडा लोग रणयज्ञकी 
दीक्षा लेकर अपने विजयज्ञी अभिलाष करके महाधोर संग्राम करने लगे ।: १६ ॥ 
का: रणे । 
| ऋषिशि। दात्किसिः घास? शूलतोमरपदिदी: ॥ १७॥ 


~ प 


तुम्हारे शूरवीर योद्धा तलवार घुमाते हुए रणभूमि चारों ओर भ्रमण करने लगे । कोई 
कोई ऋष्टि, शक्ति, प्रास, शूळ, तोमर, पद्चिश ॥ १७ ॥ 


। णगदाणिः परिधैश्चान्ये वघायुधाश्च खुजैरपि । 

| अन्योन्यं जन्निरे कुद्धा युद्धरङ्गगता नर ॥ १८ ॥ 

| गदा, परिघ, दूसरे आयुध और बाहुअंसि आघात करते थे; वे करुद्ध होकर युद्ध करते हुए 
, आपसमें एक दूसरेका वथ करने लगे ॥ १८ ॥ 

\ रथिनो रथिभिः सा्थमम्वारोहाओ सादिभिः । 

| | तड़ा वरमालड्ै। पदाताश्च पदातिभिः ॥ १९॥ 

| रशी रथियोसे, घुडसवार घुडसवारोसे, मतवाले हाथी श्रेष्ठ हाथियोसे और पैदल योद्धा 
pd गैदलोंके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १९ ॥ 
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शि 
४४८ महाला [ जश शशसधपर्व 
[a] > पु 
बा इवान र 
उच्चुकशुस्त थार ॥ २० || 
अल व जा च्य. 
बहुतेरे स्तवे शाशी रण शूर रशरेको देखकर 
आ Ot बा 
'चघाइत आर झपसष २ 


॥ २९ ॥ 
S एशस्मने अपने रथके 
= “न ~ Se 
घोडेको द्रोणाचा्यके स्थके घोंड 


ने हया लाध्दशोभन्त विलेशा घाशारहस | 
पारावतसवण/श्व रताः 


१०८६ च्ज 
9. ४. ~ ऱ्ऱ Sie D7 १६ की} f 
"8 ही द्रा FT ¥ जून = न “FS £ ।| ९ । 
हाः डा! कर राजन“! इल 4: 4२% १४ A 
मं जन न मड छे 


३3 


ए ¦ 


अत्यन्तही शोभित हु 


एक ही स्थानपर मिटे विः 


पृष्टयुन्नश्च संप्रेदय दोणमब्यसादामागलस 
असिचर्माददे दीरो धलुरुव्सुज्य मारल ॥ २३ ॥ 
हे भारत ! दीर धृष्टधरम्नने द्रोगाचारयकों अपने सरीप आया हुआ देखछूर चलुष बाण त्यागके 
ढाल ओर तलवारका ग्रहण किया / ३६ 
चिकीएुदुच्करं कम पालः परचीरष्वा । 
इषया समतिक्रम्ध प्राणस्य रव ताविकाल | २३ 


त्रु वीर नाशन पृषत्‌ पत्र शृष्धुद्च कठित कसं करनकी इच्छास रथक घरी अतिक्रम करके 
द्ोणाचार्यके रथ पर चढ़ गये ? २४ | 
अतिष्ठद्युगमध्ये स युगलंनहनपुच । 
जघानाधपु चाश्वाना नत्छन्यान्यब्यपूज यच ॥ २% ॥ 
जब वह छीप्रताके सहित ट्रोणाचायके रथ एर चटके उनके घोडाक (पाडा स्थित होकर 
अश्वोंके मध्यभागम प्रहार करने लगे, तब उनके उस अद्युत कर्मको देखकर पाण्डबोकी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग घृष्टयुम्नकी प्रशंसा करने लगे ॥ ९ । 
खड्गेन चरतस्तस्य शोणाश्वानधितलिषत! । 
न ददक्षान्तर द्राणस्तदद्‌ सुतामवा भवत ॥ ६८१) कती 
यह जिस समय द्रोणाचार्यके लालवर्णवाले घोडोंके ऊपर स्थित होकर तलवार छु a 
यमय द्रोणाचार्य उनका तनिक भी छिद्र न देख सके; उस स्थल शृषटुञचकषा 
अदूश्युत रूपसे दीख पडा ॥ २६ ॥ 
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UII हणप ह 
म अती 
अणा दयनहय पतर्न जनेब्याभिषगद्धिन 
ताथा शीद्सी लार्ला 9 
जैसे वाञएक्षी क dd OR पा पल ॥ ३७॥ 
| SNK «१४५०४५ || ज्ञा हः , 
«= „5 रसिका अभिलाप करके वनोऽ बीच वेगपूर्वक अपने भक्ष्य ओर दोडता है 
दंसहा हराणका माए डःहने नरी 


शा | २७ ॥ श इच्छायं उन ES EEN| यह सहया आ पर्ण हुः 


तलः छारवातेनास्य शतचन्द्रं समाक्षिपत्‌। 
हण क्रेपदपुञ्स्य खड्गं च दजानिः दारे! | ३८ | 
इसके अनब्त दोणाचार्यन सौ बाणोहे तौ वालि भित व दाल काट 
गिराया थी बाणोसे उठछी तलवारके भी टुडटे कर दिवि ॥ २८ ॥ | 
इयांजैब वतु'बष्ट्या चराणा जन्नियान्बली । 
ध्वज छत्ञं च अह्लार्थां तथोभो पार्रिणक्ञारथी ॥२९॥ 
फिर बलव रने चौसठ बाणोसे उनके रथके घोडोका वध करके, दो म बारणोसे उनके 
त घ्यजा और कप 


रथकी ध्वजा और छत्र काटकर उनके दोनों प्रठरक्षकोंळो भी मार डाला ॥ २९ ॥ 
अथाश्म त्वरितो बाणमषपर जीवितान्तकम्‌ । 
आकाणपूण चेक्षप बज वजधरा यथा ॥ ३०॥ 
अनन्तर शीघ्रताके सहित प्राणनाश करनेवाले एक भयङ्कर बाणको द्रोणाचार्यने धनुषपर 
चढा ळर धनुपकों कानतळ खींचकर इन्द्रके वज छोडनेके समान धृश्युन्नके ऊपर 
चलाया ॥ १० || 
तं चतुर्दशजियाणैयोर्ण चिच्छेद सात्वकिः । 
अस्तनाचायमुरुषेन भ्ृष्ठ्युज्ञमोचयत्त ` ॥ ३१ ॥ 
उस परसय सात्याकिने चोदह बाणोसे उस बाणको काट डाला ओर इसप्रद्षार आचाय श्रेष्ठके 
कराल ग्रासमें फंसे हुए शृष्ट्युञ्चकषो बचा लिया ॥ ३१ ॥ 
सिंहेनेच सुगं ग्रस्तं नरसिंहेन मारिष । 
द्रोणेन मोचयामास पाञ्चाल्थं शिनिपुंगवः ॥ ३२॥ 
गारिष ! अये सिंहने किसी हरिणकों पकड (छिया हो, बैसेंही नरसिंह द्रोणाचायने धश्युम्नको 
ग्रस [लिया था, परंतु शिनिश्रेष्ठ सात्याकिने उन्हें मुक्त किया ॥ ३२ ॥ 
साह्यकिं प्रेष्य गोद्ारं पाञ्चाल्यस्य महाहवे । 
झराणां स्वरितो द्रोण! षड्विंशत्या खमपेयत्‌ ॥ ३३॥ 
उस महायुद्धमें द्रोणाचार्यने सात्याकिकों श्युम्नकी रक्षा करते देखकर, शीघ्रताके साहित 
छब्बीस बाणोकी चला कर उनको विद्ध किया ॥ हहे ॥ 
७७ ( म. भा, द्रोण. ) 
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है ३९ ॥ 
इति श्रीम ःवारते ज्रोणर्शाणि ह्विलवतितमो ऽध्यायः ॥ ७२४ २९३० | 
जब द्रोणाचायं ए व्यक संश उदू में, तब विजवका आभलाष करनेवाले सम्पूण 
पाञ्चाल देशीय महारथी लोग तुरंतही धृष्टयज्ञकों दूर हटा ले गये ॥ ३७ ॥ 
। 'णपबेध बहत्तर&ऋ अध्याय सम्मान ॥ ७२॥ २७३० ॥ 


ESS =r 


१) 
शष 
Ft 
+ 


श्वतराष्टु उबाच 
बाणे लस्मिन्रिकृत त शष्टद्यन्ने च घोक्षिते ! 
लेन वृष्णिप्रवीरण चुचृधानेन संजय ॥१॥ 
राजा धृतगष्ट बोले- हे वङ्ग? ! वृष्णिईंलीय श्रेष्ठ दीर सात्यकिने जब द्रोणाचाथंके उस 
बाणको काटकर घृष्टो उनके हाथले छडाया । १ ॥ 
अमर्षितो सहेष्चा!सः नवेदास्त्रथूतां वर) ¦ 
नरव्याघ्रः शिनेः पौत्रे द्राणः किमव्रोव्याचे ॥२॥ 
तत्र महाधचुद्धांरी, सम्पूर्ण शख्धारीयों में श्रेष्ट, धवे भरे नरव्याघ्र द्रोण्चादने उस युद्धम 
शिनि पोत्र सात्यकिके प्रति क्या किया ? ॥ 


संजय उदान 
संप्रद्रलः करोधविषो व्यादिलास्यक्रारासयः । 
ताक्णधारषुदचानः एवालनार्चदेछुबान  ॥३॥ 
संरम्भामपेताग्राक्षो महादिरिव निःश्वश्वन । 
नरवीरप्रसुदितेः चोणेरश्वै वे हा ज चैः | ४ ॥ 


सञ्चथ बोले - उस समय द्रोणाचार्यने क्रोध ओर अमर्पते छाल नेत्र करके महा नगर 
समान फूफकारते हुए बडे बेगसे सात्याकिपर आक्रमण द्विदा । कोथही उस मदान्‌ सर्पक 
बिष था, खींचा हुआ चलुष फेलाये मुखळे समान था, तीक्षण धारवाले बाण दावकि समान 
छे और तेज नाराच दाढा थे। नरश्रेष्ठ शूरवीर योद्धाओमे प्रोत्साहित अपने मदान बेगशाली 
घोडा द्वारा ॥ ३-४ ॥ 
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उत्पतङ्भिरिवाकादां कन्नद्विरिव सर्न? 
रुक्नपुङ्गश्त|ङः शरान स्थ न्युयुघान जुपाद्गबल्‌ ७ ॥ 


जा मानो आझाशर्म उड रहे थे आर सब घूम रह थ, द्राणाचायने सुवणबय पंखवाठे 
बाणाका वषा करते इए युषुधानपर आक्रमण किया ३; ५ | 


शारपातमहावष रथघोषबलाइकम । 

कःलूकाकषाबाक्षिच नारा यथहुएवद्ुलस््‌ ॥ षे ॥ 
पराय नगराळे आतनेवाळे युद्धदुमद शूरवीर सात्यकिने बाणोंके प्रहारोंकी अरान्‌ वर्षा 
करनेवाले, रथका परघराहट रूपी मेव भजन करनेवाले, घलुप खींचकर हतत बृष्टि 
करनवाळ, अनेक नाराच बाण बिजलीके समान प्रकाशित झःनेवाले ॥ ६॥ 


शाक्तखड्गाशःनेघर घोषवगशच्चुल्थितम्‌ । 

हद्रोणमेघमनावाय हयमारतदोदितस्‌ ॥ ७)! 
शकी आर तलवार रूपा बजधारा, क्रोधरुपी वेगले उत्यिव, अश्वरूपी वायुरे प्रेरित 
द्रोणाचायरूपी अनिवाये मेघ ॥ ७ |! 


हद्दैवाभिपतन्लं लं हर! परपुरंजय! । 
उवाच सूतं दोनेय! प्रहसन्युद्धलु लेद! ॥८॥ 
अपने ऊपर आक्रमण काते देखकर हंसके अपने सारथिते यह वचन कहा ८ | 


एल चे ब्राह्मण कूरं स्वकृभेण्यनवस्थितम्‌ । 
आश्रय धातराष्ट्रर्य राज्ञो दुःखभमयावहम ॥९॥ 


हे सारथि ! ये क्रूर स्वभाववाले ब्राह्मम अपने ब्राह्मणोचित कमे स्थित नहीं है; घतरा 
पुत्र दुयोधनके आश्रय होकर, राजा युधिष्ठिरके दुःख और मणके बढानेवाले हैं ॥ ९ ॥ 
शीघ्र प्रजवितैरः्वैः प्रत्युद्याहि पहुष्ठवत्‌ | 
आचाथे राजपुत्राणां जतते हारसानिनस ॥१०॥ 
थे सब राजपुत्रोके आचार्य हैं और सदा अपनेको शूरवीर शाननेवाले हें । तुम प्रसन्न 


होकर शीघ्रद्दी वेगवान्‌ धोडोसे इनका सामना करनेके लिये चलो ॥ १०॥ 


ततो रजतसंकाशा माधवस्य हथोत्तमा 
द्रोणस्थाभिसुखाः शीघप्रगच्छन्वातरंहसः ॥११॥ 
इसके अनन्तर चांदीके समान सफेद रंशवाले और वायुके समान वेगवान्‌ सात्यकिके उत्तम 


घोडे द्रोणाचार्यके सामने शीप्रही पहुंच गये ॥ ११॥ 
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इषुजालाइतं घोरमन्थकारधनन्तरअ्‌ 

अनाधृष्यभिवान्येषां शूराणामभवत्तदा ॥ १२॥ 
अनन्तर बाणोंका जाल फैला जारे कारण बह घोर 5 
राको वहाँ जाना अशक्यसा हो गया ॥ १२ 


ततः शाघास्त्रविदषोद्राणल स्लडा। | 
नान्तर दारदटाना हदसत नरः हथो $ । ॥ १३ | 
शीघ्र अख चलानेशी विद्याकों जालनेवाळे इ दिह द्रोणाचार्यं और सात्यकि | 
बाणवृष्टिम कोई अन्तर नहीं दिख है देता था ॥ १३ | 
इषूणां संनिपातेन शाब्दो घारामिघालळः । | 
झुशुदे शक्कछुक्तानामशानीनासिव स्वन ॥ १४ ॥ | 
केवल इन्द्रके हाथदें छूटे हुए वज्री मडगड़ाहठके समान, उनके घनुपोंसे छूटे हुए बाणों | 


परस्पर टकरानसे उनकी थागेके आघातये उत्पन्न होनेवाला शब्द ही चारा ओर सुनाइ देने | 
लभा ॥ रेडे ॥। 


नाराचेरलिबिद्धानां शाराणां रूपमाव मौ । 


आशीदिषविदष्टानां सपाणामित्र भारत ॥ १७॥ 
भारत ! नाराचोसे अत्यंत विद्ध हुए घामका स्वरूए विपधर सपोके डसे हुए सर्पोके समान 
दीखता था ॥ १५॥ । 
तयोज्यातलनिधाषो ब्यश्यत्त खुदाळण! । 
> नों पट ७ + च 
उन दोनों शूरवीरोके पनुपोंकी प्रसश्यादी टङ्कार हब्द इस प्रकार सुनाई देने रगा, जेते 
~ &८ र 
पवताक शिखरांके उपर सतत बज्मे आघात किया जा रहा हैं | १६ ॥ | 
उ भयास्ता रथो राजस्त चाश्वास्तो च सारथी । | 
रुक्मपुड्खेः दारेदळन्नाधरित्रर्या बसुत्तदा ॥ १७॥ | 


राजन्‌ ! उन दोनोंके रथ, सारथि और घोडे सुवर्ण थूपित पंखवाले बाणोये विद्ध होनेसे | 
विचित्र रूपके दीखने लगे ॥ १७॥ 
निमलानामजिह्यानां नाराचानां विश्ञां पते । | 
निमुक्ताशीविषाभानां संपालोऽनूत्छुदारणः ॥ १८ ॥ र 
पृथ्वीपते ! देचुीसे बाहेर निकले हुए सर्पो समान निर्मळ और शीवे चलनेवार्ल च 
_ नाराचांसे महदा दारुण शब्द हाने लगा ॥ १८ ॥ 
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थो! पतिते छत्त्रे बहोत कळ विना ग 
उभयोः पतिते छत्त्र तथेव पलित्तौ घ्वजो । 
उ भा शाधरासिन्ताङ्गाशुभ च विज्ञमैबिज ॥१९॥ 
दाजाका अपने अपने विजयकी आहिलाया थी, दोनोहीके छत्र और चाज 


यय, तथा दोनाहोझा शरीर रुधिरसे परिपूरित हो गया । कक: 

स्रवद! शोणित गाचे, प्रख्वाविव चारणो । 
__.. अन्यान्यल अविध्येतां जीवितान्तकौ!ः दारे! ॥ २० ॥ 
माक सरसरत रावर बहने लगा, उस समय वे दोनों ही बीर मदचुते हुए मतवारे हार्थाकी 
अगात जुद्ध करत हुए आपसर्म एक दूसरेफो प्राणान्तक्ारी तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने 

॥ ३० ॥ 

गाजतोल्कुष्ट नादा! शाङ्कदुन्दुगभिनिस्वनाः । 

उपारमन्धहाराज व्याजहार न कश्चन ॥ ११ ॥ 
महाराज | उस समय शूइवाराके तजन, अञ्जनके शब्द, तिंहनाद शब्द और शंख नगा 
आद्‌ बाजाक सब घोष एकदम बंद हो गये। उच्च समय किसीके मुखे कुछ बचन न 
निकलता था ॥ ३१ 

लूडणी सूतान्यनीकाने शोधा युद्धाढु पारमन्‌ । 

दहर द्ेरर्थ ताभ्यां जातकोतू हलो जन! ॥ ३२ ॥ 
सब सेनाएं चूप हो गयी थीं, योद्धा लोग मुद्धसे बिपुख हुए थे, सम्पूर्ण पुरुष कौतुहलअश 
उन दोनोके देश्य युद्धको देखने लगे || २२ ३ 

रथिनो इस्तियन्तारो इघारोहाः पदालयः । 


& गा 


अवैक्षन्ताचलेनेत! परिवाथे रथषेसौ १ ९३॥ 
रथी, गजपति, घुडसवार और पैदल सेनाके शूरवीर थोडा लोग चारों ओरसे उन दोनों ` 


A 


रभिश्रेष्ठोंको घेर कर परटक नेत्रो उनका आश्वयमव युद्ध देखने लग ! २३ ॥ 
हस्ह्यनीकान्घतिष्ठन्त तथानीकानि वाजिनाम्‌ 
लयैव रथवाहिन्यः प्रतिव्यूह्य व्यवस्थिता! ॥ २३॥ 
हाथियोंकी सेना, घुडसवार सैनिक और रथियोंक्ी सेनाएं व्यूइबद्ध होकर रणः 
स्थिर भावसे खडी होके उन दोनोंका संग्राम अबलोकन करने रषी ॥ रडतो | 
सुक्ताविद्रमचित्रैत्ष मणिकाश्चन भूषितैः न 
ध्वजैरा मरणैश्वित्रै! कवचैश्च हिरण्मयैः 
मणि और सुवर्णले भूषित तथा मोती और रत्नोते चित्रित सुन्दर ४ 


सुवर्णमय कबच ॥ २७॥ ता 
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वेजयन्तीपताका रिस्तोघाङ्कस्बलेः ! 

विमलैनिशितेः शस्त्रेहेयातां च प्रकीणकैः द्‌! 
वैजयन्ती पताका, हाथियोंके झूल ओर छम््रल, शिलापर घिरे हुये प्रकाशमान्‌ चोखे अस्न- 
शस्त्र, घोडापर रटझते हुरे चर, ॥ २६ 

जातरूपमधीभि्च राजती मि सूर्धखु । 

गजानां कुम्मभालानिदन्तजेछैश भारत ॥ ७ ॥ 


हाथियोंके कुम्मस्थलोमें ओर मस्तझोंपर झोमित होनेवाली सुबर्ण-चांदी युक्त रत्न जटित 
मालाएं ओर उनके दांत आमूपज : ९७ ॥ 
सबलाकाः हखद्याताः सेर व ३ ¦ 
अहृर्घन्तोषणपथाये लेचानामिव वाशुराः ॥ २८ ॥ 
कालमें बकपांतिसे युक्त, खद्योतश्रेगीके सहित, 


अपदङ्थन्नस्चदायात् ल च यथाघाछ्ठ 
तथुद्ध युयुधानर्थ द्रोणस्य च सहात्मन! 
राजन्‌ ! महात्मा द्रोणाचार्य और सात्यकिके उस युद्धको इमारी और उभि 
योद्धा लोग रणभूमिस खडे होळकर देखने लगे || २९ 
विमानाग्रगता देवा ब्रह्मशक्षपरोगनाः । 
सिदचारणसंघाश्च विद्यावरब होरगा १ 
आकाश्षमण्डलमें बिमानों पर चढे हुए ब्रह्मा और चन्द्रमा आदि देवता, सि 
समूइ, बिद्याधर ओर बडे बडे सर्प भी वहां युद्ध देखनेके [लिये आये थे ॥ ३० ॥ 
गतप्रत्यागताक्षेपेश्चित्रे! शास्त्रयिघातिमिः 
विविधेविस्मयं जर्सुस्तयोः परुषातिहयो! ॥ ३१॥ 
वे सब लोग उन दोनों पृरुषसिहोंके शत्र चलानेकी तथा नाना प्रकारकी श्न गति 
निवारण करनेकी प्रक्रिया और युद्ध विषयक निपुणता देखकर विस्मित होगये ॥ ४१ ॥ 
हस्तलाघवमस्त्रेपु देथन्लो महावलौ । 
अन्योन्यं समविध्येतां दोरेस्ती द्रोणसात्यकी ॥ १९॥ 
महाबली अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचार्य और तात्यक्रि अख्बिपयक हृस्तलाघव दिखाते हुए एक 
दूसरेको अपने बाणोंसे विद्ध करने लमे ॥ ३२ ॥ 


ततो द्रोणस्य दाद्याहेः शरांश्रिच्छेद संयरो । 


वत्रिभि! सुदढराहु धनुश्चैव महावले न ॥३३॥ 
बृण्णिबंशी सात्यकिने अपने पंखवुक्त एदढ ताक्षण-बाणासे महातेजस्वी द्रोणाचार्यके धलुष 
और बाणोंको युद्धमें ्रीप्रद्दी कोट दिवा | ३% 
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निश षान्तर्घाच्ञण भारहााजोऽप्र घन! | 
र श स्न्‌ चाडे ii च९> ॥ 


दूखरा घहुष लेकर उसपर रीदा चढा 
७ उस हा समय उनके उस धनुपढो थी छाट दिया ॥ १४॥ 


रूज्य चकार लछच छि चिड 
अनन्तर अरहाजपत्र द्रोणाचायते शणञरके ची 
लिया; परंतु 


हि i} Le’ म 


हट " 


पा ० + ग 


घत्तरत्वरण्पुन दाणा घलुहस्तो ब्यानिष्ठव । 
जगाच Ve loti नि शितैः झाः ॥ ३६ ॥ 
जब वे धनुष पर रोदा चढते घे. छा है ' जुत दावम लेकर खड़े हो गए; परंतु 
क ये च, सात्याक उत हा. समय अपने तौक्ष्ण बराणोंसे उनके 
झइुपका काट देते थे || ३७ ¦; 

तलाउस्थ सु रो | | कमलिम्रालुषच्ष ] 

युयुधानस्य राजेन्द्र सवसेदमचिन्तथल्‌ । ॥ १६ ॥ 
दे राजेन्दर ! अनन्तर द्रोणाचायने युद्ध भूमिमें > यक्षिका अरोकिक पराक्रम देखकर अपने 
7नंह मन इसप्रलार विचार किया ॥ ३६ 

एलदस्त्रवलं रासे कालबीयें ध्नंजवे । 

भीषये च पुरुषव्याचे चदिदं सात्वतां बरे ॥ ३७॥ 
यदुङुलभूषण श्रेष्ठ सात्याकेम जिस भाति यह अस्वल दिखायी देता दै, वैसा तो परशुराम 
कत्तव्य अजुन, धर्नजय ओर प्ुरुषतिंत शीष्मतें ही देखा और सुना भया है ॥ ३७॥ 

ले चार्य अनला द्रोण; पूजयामास विक्रमस्‌ । 

लाघव वासवस्थेव संपर्ण ह्विज च्च ॥ ३८ ॥ 
द्रोणाचायेने मनही मन सात्यक्रिके पराक्रमकी प्रसंसा की । द्वितसत्तम द्रोणाचार्यने देवराज 
इन्द्रके समान सात्यकिका हस्तछाधव देखा ॥ ३८ :: 

तुतोषाखबिदां श्रेष्ठस्तथा देवाः लबासवा! । 

ने तानालबझ्लयामाखुलेशुला शाघकारिणः ॥ ३९॥ 
और अङ्भवेत्ताओमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यं और इन्द्र सहित सब देवता प्रसन्न हुए; उन्होंने शीघ्र 
अक्ष चलानेवाले सात्यक्िका ऐसा हश्तलाघव पहिले कमी नहा देखा था ॥ ३९॥ 

देवाऱ्य थुयुधानस्थ गन्धाश्च विशा पत । 

सेद्धाचारणसंधात् विदुद्रौणस्थ कम तत्‌ ॥ 2 
पृथ्वीनाथ ! देवता, भन्धर्य, सिद्ध और चारण णणोंने सात्यकिकी उस फूतीको पहिले 
कभी नहीं देखा था, केबल द्रोणाचार्ये मैले अदत कर्को वे सब कोई जानते थे ॥ ४० ॥ 
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र्क ल यल. कफ 
ततो न्यदनरादाच द्राणः ध्त/जऋधचछदज। | 


खोरस्त्रविदां श्रेष्ठो योघयालास भारत _ ॥४१॥ 
है भारत ! अनन्तर क्त्रेएेंके ना ले, मभ्पूणे अखशस्रोक्ी विद्या जाननेवाले 
पराक्रमी द्रोणाचार्य दूसरा घडु लेकर र्‌ 3 ने लगे ॥ ४१ ॥ 
तस्थास्त्राण्यस्त्रसा ख़ खात्या 
जघान निशितै दस्ुरापवनवत्‌ ॥ ४२। 
सास्थकिने अपने अस्रोकी मास उसके अजक! निवारण करके उन्हें तीक्षण बाणोसे विद्ध 
किया, उस समय वह अद्युत सी बात हुई ॥ ४३ 
तस्थातिमालुष कमे दृट्टान्येरसभ रजे! 
युक्तं योगेन योगज्ञास्तादकाः सनपूजवन्‌ ॥ ४३॥ 
युद्धभूमिमे सात्यकिका ऐसा युक्तियुक्त, अद्वितीय और अलौकिक कमे देखने तुम्झारी ओरवे 
युद्धशाख॒ विज्ञारद रोड लोग उनकी प्रशंसा करते लघे ॥ ४३ ॥ 
यदस्त्रमस्यति द्रोणस्तदेवास्थति सात्यकिः । 
तमाचायो5प्यसंश्रान्तोइ्यो व दव्छच्ु ताप बा ॥ ४४ ॥ 
द्रोणाचार्य जिम अख चलाते थे, सात्याडरे भी उस ही अङ्को चलाकर उनके असनका 
निवारण करते थे । शत्रनाशन द्रोणाचा? थी सिर्भय चित्तसे उनके संग युद्ध करते 
रह ॥ ४५४ !। 
ततः कुद्धो महाराज धलुदेद्स्ण | 


वधाथ ययुधानस्य दव्यनस्त्रहुद वखत 9: ४७ । 
महाराज ! इसके अनन्तर धनुर्वेद विद्या जाननेवाळे द्रोणाचायने सात्याकिके बवर्के लिप एक 
दिव्य अखन प्रकट किया ॥ ४५ !' | 

तदाग्नेणं महाघोरं रिपुत्नछुपलक्ष्य ला ` | 

अस्त्रं दिव्यं लहेष्वालो वारुण सरदे यत्‌ ॥ ४८ शा दि | 
महाधनुधर सात्यकिने भी शत्रओंका नाळ कर्लेडाडे उस महा अर्यकर अम्रेय असक! 
देखकर दिव्य वारुणासत्रका प्रयोग किया ॥ ४६ ॥ 

हाहाकारो महानासीद्‌ टरा दिव्यास्त्रवारिणी । 

न विचेरुस्तदाकाश भूतान्याकाकायान्यापे १ ४७॥ 
उन दोनोंको दिव्य अख ग्रहण किये हुए देखकर वहाँ महान्‌ द्वादाकार मंच लकी 

_ समय आकाशमें आकाश्चचारी प्राणी भ्रमण नहीं कर सके ! ४७ ! 
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घ्र षा पृ ट्के 
दरया [i (बज ४५७ 


अस्त्रे ते बारणाय्ेचे ताभ्याँ बाणम; हेते । 
न ताव मिषज्येते व्थावतंदथ नारकर! ॥ ४८ 
न पुरुषाने आगार और वारुजादझो अपने वाणोंयें स्थापित किया परन्तु उनको 
चलाया नहा | उस समय सर्य पश्चिम दिशाही ओर ममन कर रहें थे ॥ ४८ भं 
तहा युथिडिरो शजा नीघसेबञ्च पाण्डचः । 
नहुछ। लहदवच्य पथरक्षन्च सात्याकिप ॥ ४९ ॥ 


अनल्तर राजा युवावर पाण्डुपुत्र भासमन नळड आर सहदेव दोत्वकिकी श्क्षा करने 
लग | ४९! 


2» 


घृथ्चुन्नसुजे) साधे विर्टञ्च सकेकथः । 

लत्स्थाः श्ाल्शेशलेनाश द्ोणमाजर्मुरज ला ॥५०॥ 
इशबुश्न आदि वीरोंकि सहित विराट, केकय, मत्स्य और शाख्वदेशी सेनाके शूरवीरोको सङ्ग 
ले >. ६१ 


हिर सहसा द्रोगाचायके समीप उपस्थित हुए ॥ ५० ॥ 
शासन पुरस्कृत्य राजपुत्राः सहस्रश र | 
ताणवन्यूपणवय्यन्ल संपतन! परिवारताम्‌ । ५१ ॥ 
पहली शजपुत्र योद्धा लोग ठुःशासनको आगे करके सत्रु ऑके बीचमें घिरे हुए ट्रोणाचार्यकी 
रक्षा छरनेक विथ उनके पास आ पहुचे ॥ ५१ ॥ 
ततो युद्धम भूद्राजंस्तव तेषां च घम्विनास्‌। 
रजसा संबूते लोके शारआललमाडने ॥६२॥ 
राजेन्दर ! इसके अनन्तर पाण्डबोळे और तुम्हारी ओरके भनुद्धारी योद्धाओंका परस्पर 
र सुद्ध होजे लगा । उस समय सब्पूर्ण लोग घूडिसे परिपूर्ण और बाण समूहोंते आच्छा- 
व हां गयं ॥ ५२ ॥ 
सु्वै्ाविञ्चम अथन्न पाञ्ञाथत किचन । 
सैन्येन रजसा ध्वस्ते निर्मर्यादमवतेत ॥६३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि चि्तप्तितमोऽभ्यायः ॥ ७३ ॥ २९८३॥ 
सेनाळे पुरुषोंको कुछ भी उस समय नहीं सू पडता था । सम्पूर्ण योद्धा व्याकुठ होकर 
मयीदारद्ित युद्ध करने लगे । उस समय उडायी हुईं धूलिके कारण आंखसे इछ भी नी 


दाख पडता था ॥ ५४ ॥ 
महाभारतके क्रोणपर्वमे तिहत्तरवां अध्याय समाप्त 


[| 


5 iy 5 


॥ ७३॥ २९८३ ॥ 
PS nd 


७८ ( म, भा, गोण. ) 
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ट्‌ घपहाभारतं [ अयद्रशवचपच 
४ : 
सञ्जश उवाच 
i] ~ 
परिवतभाने त्वादित्ये तन्न सूयर प 


रजसा काधएसाणाक्च सन्दा सूताश्च सीन 
6 


मै bs च क RY नक Ao WM 2 स्‌ Ro 
सञ्जय बोले- है राजन ! इर्य अपनी डिरणोके सहि 


चे 


लळा आर जा चुके थं, आर 


> 


निष्ठतां युध्य रावतेलामापि । 

अज्यतां जय गास तदहः दाने! २॥ 
सेनाळे शुश्वीर योद्धा हो ड्डे र्क क ह कर [फर वापस 
आते थे और कोई विज ड्‌ दिनका समश बीतने 
लगा ॥ ५ 

तथा तेषु विषक्तेषु सैन्येषु जयशद्धियु ¦ 

अजुनो बासुदेवश्व सैन्चचायैच जग्मलु ॥३॥ 
दोनों सेनाअंके शूर द्धा विज्ञयकी अभिरुप छश्के महा घोर युद्ध कर रहे थे, तब 
अजुन ओर श्रीकृष्ण सिन्थुराज जयद्रथके समीप जानेकी इच्छसे सेनाके बीच प्रवेश करते 


= 


इए आगे भमन कर रहे थे |! ३ ' 

रथमागप्रमाणं लु कोन्तेयो निलः बारे: : 

चकार तत्र पन्थानं थथो येन जनादन! ४! 
श्रीकृष्ण जिस ओर अजुनके रथळो चलाते थे, अजुन उस ही ओर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी 
वषा कर रथके गमन करने योग्य मार्ग बना देते थे : ४ ': 

थत्र यत्र रथो थालि पाण्डवस्य महात्मन! ! 

लख चेच दीयन्ते सेनास्तच विदां पते ॥७॥ 


प्रथ्वीपंते | महात्मा अर्जुनका रथ जिस ओरसे शमन करता था, उस ही ओर सेनाके योद्धा 
लोग उनके बाणोंसे तितरबितर होने लगते थे ॥ 


रथशिक्षां तु दाशाहों दर्शयामास वीयेवान ! 
उत्तम्राचममध्यानि मण्डलानि विदर्शयन | दे ॥ 
दाच्चार्दनन्दन पराक्रमी श्रीकृष्ण उत्तम, मध्यम और मन्दरीतिसे मण्डलाकार गतिविशिषसे 
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bs बल Fe ~ 
ति लु नामाला; दीला! छा 
स्नायुनद्धाः छुपथाण।) पृ्यो न! || 
अञुनक धनुषल छूट हुए बाण |जन, चोखे, प्रलणळालकी अग्निद भमान 
LEN त्त गम द्‌ 22) गोरे है 
र, तातमं नध हुए, संदर पंखबाले, गोटे, दूर पर्यन्त गगन करनेवाले थे ॥७॥ 
चणवायदरवयशारा) स्वाथला विविधानवा) 


शाधेर पतग? साधे घाणितां पपराउणे ॥८॥ 
उछ वाण वासिक बने हुए थे और कुछ लोटे; वे सुदौर्ध और अनेक प्रकारके सुखमाले थे; 
वें पाक्षयाक साथ उडकर युद्धमं प्रागिगोळा उधिर पीते भे |; ८ ॥ 


रथस्थित कोशमाजे थानस्वत्यजुब! चारान्‌ 
हि श्थे कोशमलिकान्ते लस्य ले घब्ति शात्रवान ॥९॥ 
रथपर बेठे हुए अजुन एक कोसकी दूरीतळ झत्रमेमाके ऊपर बाण चलाते थे, रथ चलते 
मागळा एन काम तळू उललडवन करक जाते तब व घस्पूणे बाण कछत्रबाळा सहार क्श्ते 
हुए पृथ्वीमें गिरते थे ॥ ९ 
ताक्यसारुलरहोभिर्वाजिभिः साधुवाहिभिः । 


लथागचछद्‌ घृरषी केश! कुह्न विस्वा पणञ्ञणल्‌ १० 
श्रीकृष्ण शीघ्रताडे साहित गरुड और वायुके समान वेशशील, अच्छी प्रकारसे वहन करनेवाले 
अजुनके रथके घोडाको चलाकर घुद्धभूलिमे लभ्पूर्गे जगतको बिस्मित करते हुए भमन करने ` 
लगे ॥ १० ॥ 

न तथा गच्छति रथस्तपनस्थ विशां पले । 

नेन्ट्रस्थ न च सद्रस्य नापि वेश्रवणस्थ च ॥ ११॥ 


पृथ्वापत | खूण, इन्द्र, रुद्र आर कुबरका रथ भा उत तात्र मति जश्न नह करता था 
जेभे अजुनका चलता था ॥ ११ | 

नान्यस्य खबरे राजन्गतपू्वस्तथा रथः 

रथा यथावजुनस्थ मनो सिप्रायशाघगः i ॥ १ ९॥ व 
महाराज ! मनकी इच्छाके समान शीघ्र गमन करनेवाला अजुनका रथ अंस प्रकारसं 
वेगपूवेक युद्ध भूमिभ गमन करने लगा; उसी प्रकार युद्धभू में दूसरे किसीका रथ पहले 
कभी तीव्र गतिसे नहीं चला था ॥ १९! 

प्रविद्य तु रणे राजन्केशवः परवीरहा! 

सेनामध्ये हयांस्तूण चोदयामास भारत 
है राजेन्द्र ! भारत ! शत्रुवीरनाशन श्राकूष्ण सप्रामभामम शकु 
करके रथके घोडोंकों शीघ्रताके सहित चलाने लगे ॥ १३ ॥ 
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शका पहाभारत [ जयलूथचचपर् 


सञ्जय सचाच 


॥ १॥ 


इं भागकर (फेर वापस | 
उच्च दिनका समर बीतने | 


तथा तेषु विषक्तेषु सेन्येषु जयथडधिषु : 
अञ्जनो वाखुमेवञ्च सैन्यनायैच जग्मलुः ॥३॥ 
दोनों सेनाओंके शूरषीर योद्धा बिजयकी अभिरुप इरके महा घोर युद्ध कर रहे थे, तब 
अजुन ओर श्रीकृष्ण सिन्धुराज जयद्रथके समीप जानेळी इच्छासे सेनांके बीच प्रवेश करते 


ः 
| 
| 


हुए आगे गमन कर रहे थे ॥| ३ ' 

रथमार्ग्रमाणं तु कोन्तेयो निञित? कारे: . 

चकार तत्र पन्थानं यथौ येन जनादन ॥४॥ 
श्रीकृष्ण जिस ओर अजुनळे रथको चलाते थे, अजुन उस्न ही ओर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी 
वर्षा कर रथके गमन करने योग्य मागे बना देते थे 9 :. 


यत्र यत्र रथो याति पाण्डवस्य महात्मन! ! 

तत्र तच्चैव दीथेन्ले सेनास्तव विशां पले ॥७॥ 
प्रथ्वीपते ! महात्मा अर्जुनका रथ जिस ओरसे शमन कर्ता था, उस ही ओर सेनाके योद्धा 
लोग उनके बाणोंसे तितरबितर होने लगते थे । 


रथशिक्षां तु दाशाहों दक्षयासास वीर्यवान ! 

उत्तपम्राधभमध्यानि मण्डलानि विददाय न ॥ दै ॥ 
दा्ार्दनन्दन पराक्रमी श्रीकृष्ण उत्तम, मध्यम और मन्दरीतिसे मण्डलाकार गतिविशेषत 
... रथको चलाते हुए रथ चलानेकी निपुणता प्रकाशित करने लगे ॥ ६ ।' 
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ठः 


अझुनक धनुष छूटे हुए बाण नामे अजिन, चोखे, प्र 
अयकर, तातम बंधे हुए, सुंदर पंखवाळे, मोटे, दूर पर्यन्त भसन क्नेवाले थे क 

जणवाथक्सथशारा? स्वाथला विदिधाननाः । 

सुधर पलगे साथ प्राणिनां पुराहये heh 
कुछ बाण बासक बने हुए थे और कुछ लोरे: चे सुदीधे और अनेक प्रकारके मुखाने थे; 
वे पाक्षयाक साथ उड़कर युद्धं प्राणियाळा उधिर पीति भे ¦; ८ ॥ 

रथाल्थतः कोशला चानस्थत्यजुब) चारान्‌ | 

रथ काशालातिक्रान्ते लस्थ ले घ्रन्ति चाञवान्‌ ॥९॥ 
रथपर बठ हुए अजुन एक कोवळी दरीतळ नुमे माके उपर बाण चलाते ग्रे रथ चल 
मागळा एड कोस लक उल्लुडवन करके जाते तब १ स्पूर्ण बाण कत्र ओझा दार कःते 
हुए पृथ्वीम शिरते थे ॥ ९ ॥ 

ताक्ष्यमाइलरहोमिचाजिभिः साधुवाहिणि! 

लथागच्छद् धूर्षीकेश! कल्हनं बिस्वा पयञ्जशल्‌ १०१ 
श्रीकृष्ण शीघ्रताके साहित गरुड और वायुके समान वेशशील, अच्छी प्रकारसे बहन ऊरनेवाले 
अजुंनके रथके घोडोंकों चलाकर सुद्धभूमिमे सम्पूर्णं जगतको विस्मित करते हुए अमन करने 
लगे ॥ १० 

न तथा गच्छलि र्थस्तपनस्थ विशां पले । 

नेन्द्रस्थ न च रुद्रस्य नापि वेश्ववणह्थ च }११॥ 
पृथ्वीपते ! सूर्य, इन्द्र, रुद्र ओर कुबेरका रथ भी उ तीव्र अतिते भमन नही करता था, 
जेथे अजुनका चलता था ॥ ११ ॥ 

नान्यस्य समरे राजन्गतपूर्वेहतथा रथः । 

यथा यथावजुबस्थ लनोसिप्राथक्षीघगः ॥ ११ ॥ 
महाराज ! मनकी इच्छाके सथान शीघ्र गमन छश्वेबाला अजुनका रथ अस प्रकारस 
बेगपूर्वक युद्ध भूमि गमन करने लगा; उसी प्रकार बुद्धभूमिमम दूसरे किंसाका रथ पहले 
कभी तीत्र गतिसे नहीं चला था ॥ १९॥ 

घ्रबिइथ लु रणे राजन्केशवः परवीरहा! 

सेनामध्ये हयांस्तूण चोदयामास भारत 
हैं राजेन्द्र | भारत ! शत्रुवीरनाशन श्रीकृष्ण सग्रामभभूमिभ शत्रु 
करके रथके घोडोंकों शीघ्रताके साहित चलाने लभे ॥ १३ ॥ 


२ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Lan 


i धी 


॥१३॥ 
ऑँकी सेनाके बीच प्रवेश 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
डे ६७ बइानारते 


De UE UU UU UT UU UU TU UU जि तन- 3 


| अयर ES 


प्यास आर श्रमसे | 
ब्षताऱ्य्‌ | 
मण्डलानि थिः | 
युद्धप्रदीण योद्धाओंने नानः प्रकारके श | 
हो बार बार विचित्र मण्डलाका येल | 
हतानां दाजिनायार्मा रथानां च नरैः सह ! | 
उपरिष्टादानिकान्ताः शैला माना सहस्व ५ १६ ॥ | 
भरं हुए सहस्रा प-तक समान दार्थ, चाड, रथ तथा मलुष्योंकों ऊपरही ऊपर उल्लडघन | 
करते हुए वे अजुनके घोडे गमन करते थे; ॥ १६; | 
एतस्मिन्नन्तरे वीरावावन्त्यौ झातरो दप | | 
वहसेता सलाछला पाण्डव झान्तवाहनय ॥१७॥ | 
महाराज ! उसी तमय महाएराक्रमी अवन्तिराज दोनों भाई विन्द और अनुशिन्दने अपनी | 
सेनाको सङ्ग लेकर थळे हुए रथके थोडोंसे युक्त अजजुनपर आक्रमण किया ॥ १७॥ | 
तावजुन चतुःषष्ट्या सत्या च जन देन | | 
/ शाराणां च दातेनाश्वानविध्येता सुदान्वतों ॥ १८! 
उन दोनों भाइयोने हर्षित होकर चौसठ बाणोंत अजुन, सत्तर बार्णोंसे श्रीकृष्ण और सौ 


वाणासं उनके रथक घोडाको बद्ध केया ॥ १८। 

तावजुनो महाराज नदभिन्तप ॥ 

आजघान रणे क्रद्धो ममज्ञा मम भदा ॥ १९ ॥ 
मर्मको जाननेवाले अर्जुनने ऋद्ध होळर मर्मभेदी दो तीक्षण बाणाय उन दोनों वीरोंको बुद्धे 
विद्ध किया ॥ १९ ॥ 

ततस्तो तु दारोघेण ची मत्खुं ल हके क वम्‌ ! 

आच्छादयेतां संरब्धौ रसहनादं च नेदतुः (| ६० ॥ | 
अनन्तर उन दोनों बीरोने क्रुद्ध होकर श्रीकृष्ण खदित “जुनो अपने वाणसमूहोलि ठिपाकर | 
सिंदनाद किया ॥ २० ॥ । 

तयोस्तु धनुपी चित्रे नान्या श्वेतवाहन 

चिच्छेद समरे तूणं ध्वजी च कनक्रोज्ज्वली ‘LRN 

परन्तु खेतवाहन अर्जुनने समरमें दो भछोंसे उन दोनोके विचित्र धछुप और सुवर्णभूपित 

 अकाशमान उनके रथकी दो, को. अवीरे एथ्वीमें गिरा दिया ॥ २९ ॥ 
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॥ ६९२॥ 
दूसरे धनुष ग्रहण कर अपने तीहण 


बाणास अजुनको पीडित करने लमे ॥ ३३ ॥ 


योस्तु शुशलंकुद्ध! चराभ्यां पाण्डुनन्दनः । 

चेच्छेद घलुबी तूण जूम एव ध्न्यः ॥ १३ ॥ 
पाण्डुनस्दन अझुनन भी अत्यन्त कुद्ध होके तुरंत हो दो बाण धारकर उत दोनोंके धनुषाको 
फिर काट दिया ॥ ९४ ॥ 

तथान्थावाशिखेस्तूण हेनपुजः शिलाशिते! । 

जघानाण्वान्सपदालाहय जो नौ वारिण सारथी ॥९४॥ 
फिर शिलाएर (वेसे हुए सुवणमय पंखराले दूसरे तीक्ष्ण बाणोंपे उनके रथळे घोडे, साराधे 
आर प्ृष्ठाक्षक योद्वाओका शीघ्रही संशर किया ॥ २४ ॥ 

ज्येछस्य च दिर! कायात्छुरप्रेण न्यकुन्तत । 

खच पपात हृतः पथव्यां वातरुग्ण इव द्रुमः ॥ ९५ ॥ 
इसके अनन्तर एक क्षुरप्र बाणसे बड़े भाई बिन्दके शिरको घडते काटके प्रथ्यीनें गिरा दिया । 
विन्द मर कर मानो वायुके पेगसे टूटे हुए वृक्षके समान प्रथ्यी पर गिर पडा ॥ २९ ॥ 

विन्दं तु निहतं इद्टा अजुविन्दः प्रतापवान्‌ । 

हताम्बं रथसुत्सुज्य गदां गृह्य नहावल! ॥ २६॥ 
विन्दको मारा गया देख महाबलवान्‌ प्रतापी अजुबिन्दने घोडोते रहित रथको त्यागकर हाथमे 
गदा लेली ॥ २६ ॥ 

अभ्यद्रवत संग्रामे भ्रातुवेधमलुस्मरन । 

गद्या गदिनां श्रो तृत्यज्ञिव भहारथा 


॥ २७ ॥ 
१ योद्धा शोमे श्रेष्ठ महारथी 


अपने भाईके बधका वारंवार चिन्तन करता हुआ, गदाधारी यो डे 
अनुविन्द मानो गदा धारण करके नृत्य करते हुए अजुनकी ओर दोड़े ॥ २७॥ कद 
अलुविन्दस्तु गदथा ललाटे मघुसूदनस्‌ । 
स्पृष्टा नाकबूपसत्काडए सनजाब्हांशिव पचलस ॥ १८॥ 
परन्तु गदाके 


अनन्तर क्र! यत जनुीबिन्द्न उस लदास भशे कूष्णक लळाटम प्रहार [कया 
प्रहासे अनुविन्द श्रीकृष्णको मेनाक पतक समाने विचलित नहीं कर सका ॥ २८ ॥ 
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तस्पाळुनः दारे षडाभसावा पादा कला दार! 
निचकतं स सञ्छिन्नः पपाताहिचयो सथा ॥ २ 
अजुनने छः वाणोंसे अनुविन्दकी गठन, दोनों पा 


अभ्यद्रवन्त संकुद्धाः किरन्तः दातः शारान्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उन दोनों भाइयोंरों झारा गया देखकर उनके अनुयायी योद्धा लोग 
अत्यन्त क्रोधपूर्वक दैकडों बाणोंको चराले हुए अर्जुनी ओर दोडे ॥ ३० | 

तानजुनः शारैस्तूणे निहत्य भरतरषेभ । 

व्यरोचत यथा वहिदाचं दग्ध्वा हिमात्यये ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अजुन अपने तीक्ण बाणोंमे उनका संद्वार करके मानो, हेमन्त ऋतुके अन्तमं 


बनका भस्म करनवाल दावायेक भाति प्रकाशित होने लगे ॥ ३१ |; 
तयो! सेनामातिक्रस्थ कुच्छात्रिवद्धनंजव: । 
विषभो जलदान्भिक्वा दिवाकर इवोदिलः ॥ ३२॥ 
अनन्तर जसे दय बादलके समूडळो भेद करके उदित होते हैं, वेसे ही अजुन विन्द- 
अनुवन्दका सेनाको अत्यन्त कष्टसे अतिक्रम करके सेनाके बीच प्रकाशित होने लगे ॥३९॥ 
ते दृष्टा कुरवस्त्रस्ताः पहृष्टा्चा भवन्पुनः 
अभ्यचषस्तदा पाथ खमन्ताद्वरतषेम । ३३॥ 
हे भारत ! अज्ुनकों देखकर कुरुसेनाके बीर योद्धा पदछे तो अयमीत इए; फिर हर्षित 
दाकर उन्हाने चारा आरसे अजुन पर बाणोंकी बर्षा आरंभ की # ३३ १ 
आन्त चेन समालक्ष्य ज्ञात्वा दूरे च सैन्चवम । 
॥सहनादन महता सवतः पथचारयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंने अजुनको थके हुए ओर विन्धुराज जयद्रथकी उनसे बहुत दूर स्थित 
देख कर महान्‌ सिंहनाद करके उन्हें सब ओरसे घेर लिया : ३४ ॥ 
तास्तु दृष्टा सुसंरव्धानुत्ह्भ यन्पुरुषषं मः 
चानकेरिव दाशाहमञुनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुरुष श्रेष्ठ अजुंनने उन समस्त वीरोंको अत्यन्त ऋद्ध हुए देखकर हंसे, श्रीक्रष्णमे भीरे 
धीरे यह बचन बोले ॥ ३८ ॥ 
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| भि ररे काय ज्यायिष्ठं तब शोचते 
है भ्रकृष्ण | बेरे सब घोडे बाणोंसे विज होकर शङ्क ठो है। जो 

कु रांडे बाणोसे ! द कर थक गये हे, और हिन्धुराज जयद्रथ 
इल सनेव यहा कावसा काय आपको श्रेष्ठ लगता है? ॥ ३६ ॥ 


॥ ३६ ॥ 


ग्राहि छड्ण ड Fe व्यि घर 
«६ हीडण यथातत्त्व त्व हि प्राह्चलम। खवा | 
> > ख्य मः क 
चा ९५ दाळ न्वजड न्त पण्डः! ॥ ३७ il 
हं भाळुण्ण | आपही सदा ₹ 


विश्रेष्ठ ज्ञानी ह; इसलिये मुझे उचित कार्य बताइये । आएको 
लायी बनाकर हो इस युद्धे पाण्डव अपने शत्रुओंकों जीतेंगे ॥ ३७ ॥ 


हृ गान्ध शगु f 


हे रुख विशल्यानकूल बाधव ॥ १८ ॥ 
माधव | भं जो इस समय कृत्तेब्य 


(५ 
तका विचार करता हू, बह बताता हूं, आप उसे सुनिये। 
छः NN ~ 
डिका रथत खेलकर इन्ह सुख देवेके लिये उनके शरीरले बाण निकाल दीजिये !! ३८ | 
एचछुप्तस्तु पार्थेन केशव! प्रत्युचाच तम्र्‌। 
पसाप्येलन्मतं जन यादेद्‌ ते प्राविता ॥ ३९॥ 
जब अजुनने भ्ीकृष्णसे ऐसा बचन कहा, तब श्रीकृष्ण उन्हें इस प्रक 


~ > 


र बोले, हे अजुन ! 
तुनन जा इस समय कहा ह, उस्म मेरा भी सम्माते 4 ॥ ३९ 
अजुन उवाच 


Rc 


अह्श्षाथारायष्याल खबद्धन्‍या।ने कशाव । 


[ळप्धछा यथाब्धाघ कुश कायमनन्तरस्‌ ॥ ४०॥ 
| बोले, हे केश ! तुम भी इस ही स्थानमें इस समय योग्य काथको पूर्णे करो 
भें सम्पूण सेनाके थोद्भाओंको रोक रखूंगा ॥ ४० ॥ 
जय उवाच 

सोऽवलीर्थं रथोपस्थादसंश्रान्तो धनंज थः । 

गाण्डीचं धलुरादाण तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥४१॥ 
सञ्जय बोले, अर्जन निर्भय चित्तसे रथकी बेठक परसे नाचे उतरे और गाण्डीव धनुष 
चढाये हुए अचल रूपसे पर्वतके समान पृथ्वी पर खडे हुए ॥ ४१ ॥ 


तमभ्धावन्कोशान्तः क्षत्रिया जयकाङ्क्षिणः 
इद छिद्रभिति ज्ञात्वा धरणीस्थं वनंज थस्‌ ॥ ४२॥ 

जब अर्जुन एथ्वी पर खडे हुए, तब तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग यह उत्तम अवसर है ऐसा 

देखकर विजयकी अभिलापासे सिंहनाद करते हुए उनकी ओर दाँडे ॥ ४२॥ 
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७ & ऱ्श » ७ र व 
तमक रथवरान महता परवारयेन्‌ ! 
6 


Canes : . स्वाति (ह > च नञ DTD क 
वळन चापान वस््जन्तच्े सा एकान ॥ ३३ ॥ 
व क अकेले शनो घेर ळर घ , 
न सम्पूण थोड़ाओंने महान्‌ रथोंके समूइसे अकेले अजुंनका घेर छर » शुष रीच इर 
न Ne 4 आत । > )} 
नऊ ऊपर बाणाको वर्षा आरभ ळा! ४३ | 
os _ मी पच ना x 
अस्त्राः 'वाचच्ञाण कुद्धास्तच व्यदशवन्‌ | 
र ~ य ह. >> दी क्र R 
छादयन्तः ₹ारः पाथं लया इव 'इदाकरस्‌ ॥ ४३! 
निक इ RH Len RR. PN. “~ णों ९ 
क्रुद्ध हुए कारव सानक वहा !वाचित्र अल्लाला प्रकाःशत करते हुए आणर बाणांते अुंबको 
> क | 
ह ॥ ४४ ¦¦ 


आच्छादित करगे लगे 
अभ्यद्रवन्त देगेन क्षत्रियाः क्ात्ियपे सम । 
रथलिइ रथोदाराः सिंह सत्ता 
जैसे बहुतसे मतबारे हाथी एक सिंह पर आक्रम 
रथी क्षत्रिय योद्धा लोग क्षत्रिशेंम शरेष्ठ पुरुपसिंह 
तत्र पाथेस्य सुज योर्थे ह हलक इशत 
यत्क्तट्ो दो बहुला। सना: सवतः सलवारयत ॥ ४६ ॥ 
उस हो समय अछुनको दोनों झुबका महान्‌ बल दीख पडा, कि उन्होंने अकेलेद्दी छु 
दाकर चारा आरसे सेनाके बहुतसे शूरबीर बोडाओंका निवारण क्रिया ॥ ४६ ॥ 
अस्त्ररस्त्राणि संवाय द्विषतां तवेलो विश्रु 
इषुभिवहभिस्तृण लचानेच सटघाचणोल 
पराक्रमी अजुनन अपने अख्नोंसे शत्रओंक अद्र-जख्नंडो सच ओरसे निवारण करके 
इस्तलाघवक सहित अनेक बाणोंकी वर्षा करके उन सम्पूर्ण योद्धाओंको अपने बाणोंके 
जालस शीघ्र ही छिपा दिया || ४७७ :' 
तत्रान्तरिक्षे बाणानां प्रगादाना बिशया पले ! 
संघर्षण महारचिषम्रान्दावकः 7 दजाळन्‌ ॥ ४८ ॥ 
दे प्रजानाथ ! उस समय आकाशमण्डलमें ठवाठत अरे अनेझ बागॉकी रगडले भारी 
ज्वालाओंसे युक्त अग्नि उत्पन्न होने उबी | ४८ 
तत्र तत्र महेष्वासे! श्वलाद्वि! शोणितोक्षिनैः : 
| हमैनागैश्व संभिन्नेनवद्धिश्वारिकर्ाने! 
[ तदनन्तर सर्बत्र वेगसे सांस लेते ओर रुधिरसे भरे हुए मदाथयुर्थर योद्धा, अजुँगके शत्रुनाशक 
अं हर  बाणोयेक्षत विश्वत दो, चीत्कार करते हुए हाथी और घोडे ॥ ४९ ॥ 
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ण करनेफे लिये दोंडते हैं, वैसे ही बे श्रेष्ठ 
जुनकी ओर वेगपूर्वक दोडे ॥ ४५ ॥ 


४७ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


gp 
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न 


ने शब्द हा सेपदरका ६ 


छत्र और पताका फेन और हाथि- 
र डे रगे । अजुन तटरूपी होकर उत्त महा 
भरकर अपरण्यार दुलेध्य और अक्षोभ्पर रथसेनारूपी महासमूद्रकहो अपने बाणोंके बलसे 
निवारण करने लंग ॥&१--५ 
॥ जे ॥ 
अदन्तः उखा पुरुषमत्तम अर्जुनले यह 
बचून बाल ॥ पुठे - 


चरीपछन्ते जलं चेमे पेय न त्ववगाहनस ॥ ५७ ॥ 
है अर्जुन ! यहां घोडोंके लिये यथेष्ट पानी नहीं हैं; शे पीले लिये योग्य पानी चाहते हैं; ये 
स्वानकी इच्छा नहीं करते इ ॥ ५५ ॥ 

इदमस्तात्यसञ्चान्ता ्रवन्ञस्रण नादा । 

अभमिइह्थाजुनश्चक चाजिपान सर! छुभम्‌ ह 2 hl 
अर्जुनने निर्भयचित्तसे € यहीँ तयार हैं, ईनेके पीने लिये पानी ? ऐसा बेचन कहकर | 


क्षमभर के बीच एृथ्यीपर अपने अखमे प्रहार करके घोडोंके पीने योग्य अगाध जलसे युक्त 


एक बहुत उत्तम तालावको रणभूमिम उत्पन्न कया ॥ ५दे ॥ 
७५९ ( म. भा. द्रोण. ) 
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शरवक शरस्थूण शाराच्छादनमद््ुतस्‌ 
शारवेइसाकरोत्पा्थस्त्वष्टेवाद सुतकम कल ॥ ५७ || 
विश्वक॑माक समान अद्भुत कभ करनेवाले अजुनने बाणोंका एक अद्भुत मनोहर घर बना 
दिया; उसमे बाणाके बास, बाणाळे खम्मे और बागोकाही छप्पर था ॥ ५७॥ 
तत; महस्य गोवन्दः साधु साच्चित्यथान्नवीत्‌ 
शारवद्नान पथेन कृत तांस्लन्महारणे ! ५८ || 
५ . इति धीमहाभारते द्रोणपर्चणि चतुःसप्ततितमोषध्यायः ॥ ७४ ॥ ३०४१ ॥ 
जब अजुनेने उस महारणभूनिमे अपने बाणोके प्रतापसे बाणमय घर तैयार किया तब 
श्रीकृष्ण हसकर ` धन्य धन्य ” कहके उनके कर्माकी अशंसा करने लगे । ५८ | 
Ht सहाभारतके द्रोणपवमें चाहत्तरया अध्याय समाल ॥ ७४ ॥ ३०७९ ॥ 


5 $ 
लञ्जचय उवाच 
सलिले जनिते तस्मिन्छोन्तेथेन बहात्यना । 
निवारिते द्विषत्लैन्ये कुले च शरवेइमनि ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! महात्मा कुन्तीएत्र अर्जुनने जब उस ही स्थानपर जल उत्पन्न कर 


स्य 


दिया, अत्रुओंकी सेनाको रोक दिया औं बाणाचा सुन्दर घर बना दिया ॥ 


वाखुदवा रथातह्षपन्वक्‍लाय ब्रहात्यात: । 

सआाचया साल तुरगान्वतुन्नान्कडपात्रान: ॥९॥ 
तब महा तेजस्या श्राकूष्णने छ्ीघ्रही स्थले उतर कर जकपत्र सक्त बाणांसे बिद्ध हुये घोडोंको 
खाल दिया ॥ २॥ 


अदष्टपूव तदृदृष्ठा सिंहनादो महान भूल 
सिद्धचारणसंघानां सैनिकानां च सर्वदा; । ३ ॥ 
पहिले कभी भी जो कम देखनेमें नहीं आया था, उस अलौकिक कार्यको देखकर सिद्ध, 
चारण ओर सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग सब ओरसे महान सिंहनाद करने लगे ॥ ३! 
पदातिनं तु कौन्तेयं युध्यमानं नरष माः । 
नाशाकनुवन्वारयितुं तदद्खुतमिवा मवत ॥ हें ॥। 
. अजुनके प्रथ्वीपर खडे होकर युद्ध करनेपर भी नरश्रेष्ठ योद्धा लोग उन्हें रोक न सकें, वह 
. एक अदूभुतसी घटना हुई ॥ ४॥ 
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प्रतत्सु रथोधेषु घ सूलमजत्राजिषु। 

__ __ नासञ्रसत्तदा पार्थस्तस्य पुरुषानाति ५ ॥ 
तलना सथू और अनेक घोडे-द्वाथियोंके शुण्डने उनपर आक्रमण डिया; तोभी अर्जुने 
च्ल तानक भी भय उत्पन्न नहीं हुआ; वह उनका वैय सब पुरुषोंसे बढकर था ॥ ५ ॥ 

व्यखजन्ल शरेर्घास्ते पाण्डवं घाति पार्थिवाः । 

न चाव्यथल घक्राह्मा बासाविः परचीरहा ॥ ६ ॥ 
सब राजा लोग इकहे होकर शत्रु वीरनाशन इन्द्रपुत्र अर्जुने ऊपर अपने बाणोकी वर्षा 
करन लर । तामा घमोत्वा अजु दुशखत नहा हुए ॥ ६ ॥ 

स तानि शरजालानि गदा! प्रासांच्य बीर्थवान । 

आगतानग्रसत्पाथं। सरिलः खागरो यथा ॥ ७ ! 
पराक्रमो असुंनने उन सम्पण शूरबीरोळे गदा, प्रास और बाणोंके क्षमद्रोंकी अपने पास 
आनपर इस प्रकार ग्रस लिया, जेसे नदियां समुद्रम पहुंच ळर फेर आगे नहीं देख 
पडता ॥ ७ 5 

अस्त्नरवेगेन महता पार्था घाहबलेन च । 

सर्वेषां पार्थिबेन्द्राणासग्रवत्ताव्शरोत्तमान्‌ ॥८॥ 
अजुनने अपनी भुजाआळे बल और अश्लोके महान्‌ बेगसे सम्पूर्ग श्रेष्ठ राजाओंके चलाने हुए 
उत्तम बाणोंकोीं नष्ट किया ॥ ८ ॥ 

तत्तु पार्थस्य विक्रान्तं वाखुदेवल्य चोनथोः ¦ 

अपूज थन्घहाराज कौरवाः पराद्‌ खन्‌ 
महाराज | कारब लाग श्राक्रुषण आर अजुन दानाक उस परम अदूअुत परक्रमका अत्यंत 
प्रशंसा करने लगे ॥ ९ ॥ 

किमद्सुततरं लोके भआविलाप्यथ चाप्यभूत्‌ । 

दश्वान्पाथगोबिन्दा मोचयाघासतू रण ॥ १०॥ 

श्रीकृष्ण और अर्जुनने रणमूमेक बीच अपने घोड(श रथस एथकू खरक शर्य निकाला 
ऑर उन्हं जल पिलाया है, जथतूर्म इस प्रकारका अद्झुत कार्य क्या कमा फर दाख पडगा 


वा कभी ऐसा हुआ था? ॥ १० ॥ 
अथं विपुलम्रस्माछु तावधत्तां नरोत्तमा । 
तेजो विदधतुश्चोग्रं विस्रब्धो रणसूधेनि 
इन दोनों पुरुपसिंहोंने हम लोगोंके चित्तम अत्यन्त ही भ 
बीच निर्भय होके अपने प्रचण्ड तेजको धारण किया ह ॥ ११॥ 
% 


४७%] 


॥११॥ 
प उत्पन्न किया है और रणभामेक 
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द< पाक | 
SF TDR मन Rh _ महाभारत | जयद््थवध्चषल 
अधात्स्मयन्हृषं केशः स्त्रीमध्य इव भारत 
हे ° 
अञ्जनेन कूल सख्य दारगभग्रहे तदा ।१२॥ 
ट 5) प त. घि , न मद 
ह भक्त ! श्रकूष्जने हस का [नभए : त्तमे वद वामिमे अजेः ०. 
> ` SF ५१३४ Tog NINN HSS छ्‌ छ 
RR, ~ 5 जु च्‌ य इए बा DENS पम्प 
पा ल 


जक आज मम ली... मी 
किर इस अकारसे गमन कियः, जसे पुरुष खियोंके बोच अपने घरमे प्रदेश करते 


उपावतयवदधग्रस्तानळ> 


ह > Lin Fe 
सषता सवसन्याना त्वदाय बिश पते ॥ १३॥ | 
पृथ्वी पते t अमल नत्रेबाल ° [3६ नि रेड्डी - महर लि > >. कक... 
ति प * ही ला ६२०८७ १ ६ ४4 3 +॥ Be) / कक डल 
जडो चे वो PF RR RE > त इखते अव्यग्र \चेत्तसे उन 
डाका चीर घार फाया | 28 
लेषां स्क = ग्लानि च्‌ चेच्छा ङः श्र त्रण १ | 
है है यु पं 5} 6 थु जि ी च गन्‌ | 
२ ल्मा लु३त्कूष्ण; खु न| स्यश्च #घणि १४ १ 
घोडके सम्यूग । गा काय 


काक जाननवाले श्रकृष्णने घोडके परिश्रम, थकावट, करपत्र | 
वमन आर घात- पत्र कष्टाचे दर किया ॥ १४ 
शल्यःलुदृष्टत्य पाणिभ्या परिसज्य च तान्हयान । 

उपाशृत्य यथान्याय पथचाम्राम वारि सः ॥ १५ ॥ 

ना टाथाले थोडके शरीोरसे बाण बाहर निकालकर उनको मला और यथा 
याग्य रातिस घोड को इधर उधर छार जल पिलाया 5४ १७ |! 
क्ल यादेका न्ट नञ्ग्घान्चः cs बल्क णन्‌ } 
याजयामास सहृष्टः पुनरच स्थात्तले ॥ १६ १ 


कृष्णन पानी पिळाळर उन्हें नहळाके साफ किया: उगे उनळे खाने योग्य बस्त ओंडो-घास 
और दाने “-'खलाया: तब उनकी सरी थकाव दूर हो गयी; तत्र श्रीक्षष्णन अजुनके उस 
शष्ठ रथन उन घोडाको प्र/न्नतासे फिर जोत दिया ॥ 

स तं रथवरं शीरि? सवठास्त्रभूतां बर? । 

समास्थाय महालजा! साजुन: प्रणयो द्रत ॥ १9 ॥ 
अनन्तर संब शख्रधारियोंम श्रेष्ठ महा तेजन्वी श्रीकृष्ण अजुरके सहित उस उत्तम रथ पर 
चढके वंगस आगे बढ़े ॥ १७ ॥ 


रथ रथवरस्याजों युक्त लब्यो दकेन यै 

इृष्ठा कुरुबलश्ष छः पु+विम्रनसोष्मवन ॥ १८ !॥। 
रबिदॉमे मुख्य अजुनके रथ युद्धमें पानी पिलाकर स्वस्थ किये हुए घोडाको फिर त 
हुए देख कर कुरुसेनाक श्रेष्ठ योद्धा लाग (किर व्याकुल हो गये ॥ १८ ॥ 
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घ्याया ७५ | 
अध्या रि एाणपत 


5 


॥ २१॥ 
रह गथ; परतु कुछ नहीं हुआ । 
[कर आगे बढ़ गये । २१ ॥ 


छात आ रा 


॥९९॥ 
गे- है कारव सागेका! भकुष्ण 


यत्न हरा ॥ २२ ॥ 


जथद्राय थात्यष कड्या ॥१३॥ | 
नका बन य की के | हे ७ TS a ~ पक... 
क्योंकि इस समरमें श्रीकृष्ण रथको जतका हम सब धनुधारयाक देखते दखत हम लागांका 


“¢ 


ते 
की इच्छासे आगे बढे जाते है ॥ २३ ॥ 


अवज्ञा करके जयद्रथके समाप ॐ 
लज केचिन्िथो राजन्सम भाषन्त भूमिपा! । र 
अहृष्ठपूवे संग्रामे तददृष्टा भहदू सुरम्‌ कोरी 

जन | वहां कुछ नरेश रणभूमिके बोच श्रोकृष्ण आर अञुनके प 

घ उस अद्भुत कर्मको देखकर आपसभ कहन लेंगे ॥ २४ ॥ 
सर्वसैन्यानि राजा च च्रृतराष्ट्रोऽत्यय गतः | 
दुयोवनापराधेन क्षत्र कृत्स्ना च सादना 

दर्योचनके दोपहीसे सम्पूर्ण सनाए और राजा धृतराट्र तथा से 


संकटमें फंस गये हैं ॥ २५ ॥ 
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डु 
॥ १५ ॥ |: 
पूर्ण क्षत्रिय लोग और पृथ्बी 
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LT rena MICE । अयन्रथचघपच 
nas 


~ . 

बिलय समलुप्राप्ता तच्च 
कि # 

इत्यव क्षात्रघासतचर 


ह र्क च = लुक | कदे ॥ 
सब विनाशक प्राप्त हो रहे हैं: इसे राजा धरतराण नहीं समझा सडे डे) += नि 
2 संशो» म, 5०३ अडत है। भारत | इसी अकार 


बहा आर बहुतेर कषत्रिय योद्धा लोभ यह +चन भी कहने लगे ॥ २६), 


गसन्धुराजस्य यत्कुह दन्नम्‌ ¦ 
रयड तवाच त्‌ ॥ २७ ॥ 


[नन्धुराज जण्द्रथक ययपृरीड्‌ 7 , फ करना योग्य हे, योग्य उपायको न 
जाननवाळ आर वृथा दष्टेवाळे दु्शोधन उप ही येका अनुष्ठान करे ॥ २७ |; 


ततः झाघतर प्रायाव्पाण्डवः सैऽ्ञद्‌ प्रालि । 
निवतनाने तिग्मांशा हछे। पीतोदकेह यैः ॥ २८ ॥ 
हर 


ह say पिम दिशा गमन करने लगे; पाण्इनम्दून अईन भी भूख्याससे 
दित ल क - वी रथपर चढे हुए सिन्धुराज जयद्रथकी ओर शीघ्रताके सहित 
तं प्रयान्तं महावाहुं सबशब्यसूत बरळ! 
नाशाक्नुवन्वारवितुं योधाः क्रद्वामिवार कम ॥ २९ | 
कुद पमराजक समान तेजस्वी सथ अद्रथारियोंमें श्रष्ठ महाबाहु अर्जुन जब जयद्रथकी ओर 
अमन कर रह थे, उस समय कोई भी शूरवीर योद्धा उन्हें निवारण करनेमें समर्थ 


न हुए ॥ २९ || | 
विद्राव्य तु तल! सन्य पाण्डवः छातलापन! ¦ | 

| 

यथा स्यगगणान्सहः सेन्चवार्थे ब्यछोडयत ॥ ३० || | 


जसे अकेला सह सग्रांक झुण्डका तितर [बलर छ दता &. बल ही शत्रतापन पाण्डुपत्र अर्जुन 
दर 5 
जेय थक ल शत्रयनाके याद अक न ६५ २२३ तर F चद | क्श ग्‌ बदू ळग ॥ ठे © !| 


गाहमानस्त्वनीकानि लूणमश्वानचोदयत | | 


वलाकवणान्दादाहः पाञ्चजन्यं = यनादयलू !३१॥ | 
वलुदवपृत्र भीकृष्णने सेनामें प्रवेश करते हुए बड़े वेगसे अपने बयुलॉके समान श्वेतवर्णवाले | 
घोर्डोको आगे चलाया और अपना पाञ्चजन्य शख बजाया ॥ ३१ | 
कन्तियनाग्रतः सृष्टा न्यपलन्पृष्ठलः दारा! | | 
तूणाचूणतर हयश्वास्तेऽवहन्वालरंह लः ॥ ३९२॥ 


वायुके समान शीघ्रगामी घोडे इतनी शीप्रताके सहित गमन करने लगे, डि अजुन य 
समय जितने बाण अगाडी चलाते थे वे सम्पूर्ण बाण उनके उक्र पीछे विरते दण दिखाई 


० 


पडते थे ॥ ३९॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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बालाद्धूनप 


पणायन्ति रथ जळवा 


7 हयः 
७ २६४ 


तुभ ॥ ३४; 
दर्ये छिप भये; समरे सेनक 
डित खः श्रीकृष्ण और अजुंबकी ओर दे्ञनेशें भी 


॥ ३५ || 
निय योद्धाहोगोने जयद्रथ बधकी 


| हि क्रि 
दुयाधनस्त्वगात्पाथ ल्वस्नाणों नहाहते ॥ ३१९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभाण्ते द्रोणपर्वणि पञ्चसप्ततितमोऽध्याथः॥ ७५॥ ३०७७ ॥ 


धरे a 


राजा शल्य सहता आक्रमण करनंपर पुरुषृश्रृष्त अजुन कुछ हक अये, तब उस महाथुद्धभं 
राजा दुयाथनन शाप्रतापूवक अजुन पर आक्रमण किया ॥ ३६ 
महाभारतक द्राणपदम पचहत्तरवां अध्याय खसात ॥ ७१॥ ३०७७ ॥ 


७& 
लख्य उद्याच 
संसन्त हव मज्ञानस्ताबकार्ना भयान्यूच । 
तौ हट्टा समतिकान्तो वासुदेवधनझथी ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र । अतिक्रमण करके आगे गये हुए श्रीकृष्ण और अलुंनको देखकर 


तुम्हारी ओरके योद्धा लोब भयभीत होने लगे । 
सर्वे तु प्रतिसंरव्या हीमन्त। सत्त्वचोदिता! 
स्थिरीभूला घहात्मानः प्रत्थगष्छन्धनज्ञयप्त ॥२॥ 
परन्तु वे सब ही महात्मा और हज्जाशौल थे, इससे प्रकृतिके अलुसार प्रेरित, “युद्धके लिये 
स्थिरचित्त होकर और कुड होकर उन सम्पूर्ण योद्धाओंने अर्जुनके समीप गमन किया ॥२॥ 
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ऊ त्या जलको शोमित करते हैं, वेचे ही उन दोनोंने क्षत्रु सेनाको व्याकुळ कर दिया ॥ ९ न 
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तावतीत्य रथानीछ ४ उक्त 
दहशाल यथा राहोटास्णाव्च्चो प्रसारो ॥५॥ 
जव बघ आर चन्द्रवा गहुक पख” छूटकर सम्पूर्ण प्राग शके दिखाई देते 3 वैसे ही बे 
दाना एसपश्रप्ठ श्रीकृष्ण आर असुन झरी कक. - T° र 
याद्धाआसं मुक्त हुए दखाह इनं लगे : ७: 
वत्म्याःवव घहाजाछ 95: ड TT ; 
तथा कृष्णावहइयतां ऋरउाजालं बिद 
जथे दो बडे मत्स्य महाजालरा फाड बाहर निळ 


ह ति ह, बस ही श्रीकृष्ण 
अरि अजुन बना समूह! बिद्री क ऽ > ही 
बिभक्तौ शख तेना जादूड्ेणणारीक “3 दुनिंदाल्‌, 
अदृदयता महात्ू!नाी कालस वातवेवा दल ॥७॥ 


उदित हुए प्रलयकालके दो हटके रमार दे होनों महात्मा शक्नोंसे परिपूर्ण, दुर्भेथ 
द्रोणाचायंकी सेनाले मृक्त होकर दिखायी देते २ 


अस्छ सं बाघ नि सु त्तो विमुक्त चास्त्रलळूट लू । 
अहदयता नहात्मानी दाछल वालकः ) ८ | 


ले N 
ळं 
5 
बक 
डौ 
हि 


शत्रुओको संताप देनेबाले बे दोनो. महात्मा ३ ख-शखेंके ब्ल तथा लकटोंसे 
दिखायी दे रहे थे ॥ ८ ॥ 
विमुक्तौ ज्वलनस्पशान्मक्कराऱ्य जञ्ावातकदच | 
व्यक्षो भयेतां सेनां तो समर बकरासि अ (eh 
वे दोनों महात्मा मानो अग्नेके समान दाइकळ स्पर्शवाड़े घाडिदाळके मुखसे सुक्त हुए दो 
मत्स्योके समान अत्रुसेनाके शूरवीरोके संमुख मुक्त हुए, और जैसे दो घडियाल समुद्र 
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तावकास्तव पुत्राश्च द्रोणान्नीकश्थ योस्त यो! । 
नता तारेष्यतो द्रोणनिति चक्कुस्तदा मतिम्‌ ॥ १० ॥ 


जिस समय वे दानां द्रोणाचायकी सेनाळे समीप पहुच थे, उस समय तुम्हारे पुत्रों और दूस 
सम्हणयाद्धाआने यह समझा था, कि ये दाना दोणाचायके संगुदसे आगे न वढ सकेंगे ६१० 


ता तु चट्टा व्यतिकरान्ती द्रोणानीकं स हायती 

नाशाशाछुसंहाराज लिन्धुराजस्थ जीविन्‌ ॥ ११॥ 
परन्तु, महाराज | जब उन सम्पूण बोद्धाओंने इन दोनों महातेजस्ती पुरुषसिंहो दोणाचार्थकी 
सेनासे पार हुए देखा तब उन्हे सिन्धुराज जपद्रथळे जीवित गहनेकी आजा नहीं रही ॥११॥ 

आशा बलबती राजव्पुत्राणावभवत्तव । 

द्रोणहादक्घयो? कूष्णो न सोक्ष्येले इलि परमो प १९ 
हे पृथ्वीनाथ ! तुम्हारे पुत्रोंकी यह प्रबल आझा हो गयी थी, कि द्रोणाचान और कृतब 
हाथसे श्रीकृष्ण और अर्जुन नहीं छूटेंगे और आगे नहीं बढ सकेंगे ॥ १२॥ 

झाशां विफला कृत्वा निशलीणों तो परन्तपौ । 

द्रोणानीकं महाराज भोजानीक च दुस्तरम्‌ ॥१३॥ 
परन्तु वे दोनों शत्रुतापन बीर 4 पुत्रों उस आशाको निष्फल करके द्रोणाचाय ओर 
कृतवमाकी दुम्तर सेनासे पार हो गये ॥ १३॥ 

अथ दृष्ट्रा व्यातिकान्तो ज्वलिताविव पाचको । 

निराशाः सिन्धुराजस्य जीवितं नाझदांसिरे ॥१४॥ 
तब उस समयमें तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग उन दोनों पुरुषसिदोंकों जलती हुई 


~ 


अग्नियोंक्के समान सब्र सेनाको लांघळर आणे बढते देख निरा् होकर सिन्धुराज जयद्रथ 


जीवनकी आशा छोड दी ॥ १४॥ 

बिथञ्च सम भाषताम भीतो भयवर्धनौ । 

जणद्रथवघे वाचक्तास्ताः कृष्णधनञ्जयौ a ॥१५॥ द 
श॒त्रओंके भयको बढानेवाछे श्रीकृष्ण और अजुन निर्भय चित्ते गमन करते हुए जवद्रघक 
बध विषयक वार्तालाप आपसम करने लगे ॥ १५ ॥ 

असौ मध्ये कून! षड्भिधातराष्ट्रमहारथ 


न्धबः ॥ १६॥ 
चक्षुर्विषयसम्प्राप्तो न ना रोक्ष्यति से > 
महू बीचमें छिपाया हैं; 
66 र जयद्रथको दुर्योधनको ओऑरके छ! अ [रथी वीराने अपने 
a 55 मुक्त न हो सकेगा ॥ १६ ॥ 


परन्तु वह हमलोगाँके नेत्रसे दिखाई देनेसे कभा हमारे समुख्स 
६० ( म, भा. द्रोण. ) 


0७ 
षक 
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दहशात यथा राहीरास्थान्सुक्ता प्रभाकरो 
~ की सर चन्द्रमा र ल ९ मनान आ >. 
जये सूद ओर न्ट्र्दा रै हक प्ल छटकर मृश्पृण्‌ शज. शेक ते 
= रच ह र वि... दळ वड € च 

दाना एरुषश्रएटु श्राकुष्ण आः न 


१9: ७ १७. & बसे ही बे 
ना पुरु [ तुर बराक। र को अतिक्रम करले 
याद्धाअंसे सुक्त इए दिखाई देने लगे ।; 


मत्य्यावित्र महाजालं विषा ६ 


¢ + 
तथा कृष्णावहदशतां स ९! 
जमे >t बडे मत्यय अडरात ST Tr उ, > Fe EE CH 
अंध दा बड मत्स्य महाजालरा फडळू बाहर निकल ळर कष्ट मुक्त होते हें 

और अजुन मेना समृहको विदीर्ण करके क 


हैं, बसे ही श्रीकृष्ण 
ना सम ; कलेश्नग्दित दिखायी देत थे ॥ ६॥ 
विसुक्तौ शास्त्रले! शावा दी त्‌ 


4६% ; श्‌ CALE बा ... *- 
अशदयेला घडात्त्रान 


[चूहे कलर या। li ७ i} 
उदित हुए प्रझयकालके दो बाके समार दे 


रासे रि 6 च्छ | 
धा म्द ट 2 75 ७ । ध | दर At पाशपः 9 दुर्भ । 

5 णाचायकी श्र he € ४५. %.. ७७७. Ww 
द्र सेनाले मुक्त होकर दिखायी देते थे ॥ ७:. 

अख्छ ले वा ध नि मु त्तो विम्ठ॒क्ती शाब्च लड़टालू 
अहृदयतां महात्मानो छाचु संबावकारिणी 


॥८॥ 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले वे दोनो. महात्मा अख-शखोके विध तथा २ 
दिखायी दे रहे थे ॥ ८ ॥ 


हि 


कटे हकर 
विसुक्तौ उवलनस्पक्ान्मकराः्या ज्ञ चादिच ¦ 


व्यक्षोभयेतां सेनाँ लौ समुद्र मकराविव ! $७ ॥ 
वे दोनों महात्मा मानो अग्निक्रे समान दाहक स्पर्शवाले घडियालके मुखसे मुक्त हुए 


द) 
मत्स्योके समान शत्रुसेनाके श्रवीरोंे संमुखसे मुक्त हुए, और जैसे दो घडियाल समुद्रे | 
र जलको शोमित करते दे वैसे ही उन दोनोंने शत्रु सेनाको व्याकुळ कर दिया | ९ ॥ 
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तावकास्तव पुत्राश्च द्रोणा क्थयोइ्लणो) ! 

नतां तारेष्यतो द्रोणमिति चकुरु्तदा मतिस्‌ ॥ १० ॥ 
जिस समय वें दोना दोणाचार्यकी सेनाके समीप पहुंचे थे, उस समय तुम्हारे पुत्रों और दस 
सम्दूण याद्धाआन यह समझा था, कि ये दाना द्ोणाचार्यके संमुखसे आगे न वढ सकेंगे | १ ०)) 

ता तु दृष्ट्रा व्यतिक्रान्ती द्रोणानीकं म हायती 

नाशशखुमंहाराज !सन्घुराजस्च जीवित ॥ ११॥ 
परन्तु, महाराज | जब उन सम्पूण योद्ध'ओंने इन दोनों महातेजस्री पुरुषसिहोंछों द्रोणाचार्यकी 
सनासं पार हुए देखा तब उन्हें सिन्धुराज जयद्रथके जीवित रहनेकी आजा नहीं रही ॥११॥ 

आशा बलवती राजन्पुत्राणानभवत्तव । 

द्राणहादक्ययोः कूषणी न लोइयेतले इति प्रमो ॥ १२ 
है पृथ्यीनाथ ! तुम्हारे पुत्रोंकी यह प्रबळ आज्ञा हो गयी थी, कि द्रोणाचाय ओर कृतबमाके 
हाथसे श्रीकृष्ण ओर अजुन नहीं छूटेंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे ॥ १२ ॥ 

लाघ्ाशां विफला कृत्वा निस्तीणी तो परन्तपौ । 

द्रोणानीकं महाराज भोजानीकं च दुस्तरम्‌ ॥१३॥ ज 
परन्तु वे दोनों शत्रुतापन वीर तुम्हारे पुत्रोंडी उस आशाको निष्फल करके द्रोणाचाथ और 
कृतवमाकी दुस्तर सेनासे पार हो गये ॥ १३॥ 

अथ दृष्ट्रा वयतिकान्तौ ज्वलिताबिव पावको । 

निराशा! सिन्धुराजस्य जीवितं नाशादांसिरे ॥ १४॥ 
तब उस समयमें तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग उन दोनों पुरुषसिंदोंकी जलती हुई 
अग्नियोंके समान सब सेनाको लांघकर आगे बढते देख निराश होकर ।सेन्धुराज जयद्रथक 
जीवनकी आशा छोड दी ॥ १४॥ हे के 

मिथश्च समभाषेताम भीतो सयवधेनों । 

जणद्रथवधे वाचस्तास्ताः कुष्णघनञ्जयो ॥ १९॥ 
हात्रऑके भयको बढानेवाछे श्रीकृष्ण और अजुन निर्भय चित्तते गमन करते हुए जयद्र 
वध विषयक वार्तालाप आपसमें करने लगे ॥ १९ ॥ 

असौ मध्ये कृतः षड़्मिधातराष्ट्रभहारथः Es 

घसतम्प्राप्रो न नो सांक्यांत सन्धः 

“बृह कळते दुर्योधनकी ओरके छः महारथी वारान अपने बीचमें छिपाया है; 


परन्तु वह हमलोगोंके नेत्रसे दिखाई देनेसे कभी हमारे संघुखसे मुक्त न हो सकेगा ! १६ ॥ 
६० (म, भा. द्रोण. ) 
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यद्यस्य सभरे गोषा शक्रो देवगणे सह । 
तपाण्यन हनिष्याव इति कृष्णाव भाषताम्‌ 


॥ १७॥ 
याद सम्पूण देवताओंके सहित देवराज इन भी [छिः 


उराज जयदथका समरसं रक्षा करगे, 
तो भी हम दोनो डू बध करर; इस प्रकार दोनों कुष्ण आपसम बोल रइ थ 


र ९७) 
हल कृष्णो महाबाहू निथः कथयतां ल्द 
लिन्धुराऊमदेक्षन्तौ तत्पुन्नासनद झुञ्चडु ॥ १८ । 


'अन्डुराज अयद्रथको हूंढते हुए इस ही प्रक र्से 
९ पुत्रान यह बात सुनी ॥ १८ ॥ 

अतीत्थ मरुधन्वेव प्रान्तं ताषना गजो । 

पात्या बारे समाश्वस्तो तघेव स्वामारोन्द्भी ॥ १९॥ 
> दा मतवाले हाथी प्यामे होके मरुशूमिको अतिक्रम करने पश्चात्‌ पानी पीकर संतुष्ट 
हाकर गमन करते हुए दीख पडते हैं, वैसे ही वे दोनो शत्रुदमन बीर शन्रृसेनाको अतिक्रम 
क्रक रछ इए दिखाई देने लगं !! १ 

व्याघालहगजाकोणानतिक्रस्थेव पवतान । 

अच्द्यता प्रह्यवाह नथा मत्यजलातगाी ॥९०॥ 
+ न 


तर आर हाथी आहि जीवॉसे उक्त परवंताकी उलङ्घन करक मनुष्य प्रसन्न 


YS छ 
दाख पडते है, असे ही मृत्यु और जराये राहत वे दाना महाबाहु वीर तुम्हारी सेनाको | 
लावकर संतुष्ट दिल्लाई देने लगे ॥ २० ॥ | 


तथा है छुखचर्णाइयमनथोरिति छे ि3 ¦ 
तावका इय सुक्ती तो विक्रोशन्ति इम स्वतः ॥ २१ ॥ 
तुम्हारा आरके सम्पूणं गोडा खाग इन दानोक पुखवण कैसे ही प्रफुल्लित देख तथा द्रोणाचायं 
का सेनामे मृक्त हुए देखकर चारों $ रिल महावर शब्द करने लमे ॥ २१ ॥ | 
द्राणादाकादिषाकारा ज्ज्वलितादिव शबकात्‌ । । 
& अन्येभ्यः पाथवन्यश्व नारवन्याविळ मस्करो ॥ ६९ ॥ 
विषधर सप और प्रज्जालित अग्ने समान मऽकर द्रोणाचार्य और अन्य भूषालोंके हाथमे | 
हटकर वे दो प्रकाश्षमान तर्योंके समान दोखने लगे ¦ २३ ॥| | | 
तो मुक्तौ सागरप्रख्यादूद्रोणानीक्रादरिन्दमो ; 


देइयता खुदा युक्ती समुत्तीयारणव यथा ॥ २३ ॥ 
समुद्रके समान अपार द्रोणाचार्यकी येनासे मक्त हुए वे दोनों झ्त्रृना्न बीर ~ 


देत दीखते थे, मानो महासागर पार कर गये हां ॥ २३ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


५५ ८ 
पातालाप कर रह थे, उस समय तुम्ह 


हट a oe 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्याय ७६्‌ ` < 

~~ Me ट्रेमपचे १ i § 

व किक तया वी ४७५६ 

कास घान्सहतो झुरती होणा is sit 
नच ९ इषि कराण हा।दक्थरा्षित्तान्‌। 

चशानावहव्ये्षालिङ्दाएङ्यी र नम. ~ 
वे दोनों पुरुषसिह द्रोश ठ तही 5 सहश रण ॥ ३४; 
3४५ ९ शणाचाव और कृतया रक्षित महान्‌ श्नसमुदाथसे मुक्त होकर, बनभ 


बे दो नों द्रणायाः हट ै धुताय के 55 णि 
र्न १ | ताबक्षत शरीर और रुधिरले युक्त होके, कर्णिकार 
पुष्पे शे समान प्रकाशित हुए । २५ || 
दणयाहहदान्सुत्ती शाकत्वाशीविषसकुदात्‌ । 
अशःशारोञचन्करासक्षन्ियप्रबरास्ससः ॥ ९६ ॥ 


ही. र 


आर मुख्य युख्य क्षत्रिय योद्धारूपी जल, शक्तिरूपी विषधर सर्प, लोहमय बाणझूवी सर्यकूर 
मकर, आर हाणाचाय रूपी ग्राहले युक्त शत्रुसेना रूपी हरले पार होकर प्रहाश्षित होने 
छग ॥ २६॥ * 
ज्याघोषतलमिहादाद्दानिश्धचिशबिद्युत) । 
णा खभेघाजिशुक्ती सूर्येन्दू तिमिरादिव ॥ ९७॥ 
जेसे खरय और चन्द्रया अस्थडारसे युक्त होते हैं, बैसे ही वे दोनों महात्मा गदा, तलवाररूवी 
बिजली, धनुषछी टंळाररूपी मेघ गज॑नसे युक्त दोणाचार्यके उस्चरूपी बादलसे सुक्त हुए ॥३७॥ 
बाहुभ्यामिय शन्तीणौ सिन्धुषषछ्ाः सझुद्गगा 
तपान्ले सरिता पूणां अहाच्राहसमाङुलाः ॥ २८ ॥ 
बडे ग्राहोंसे युक्त वर्षाकालक्की जलसे परिपूर्ण सिन्धु आदि छः नदियोंको अपने जाके 
चलते तेरकर पार किया एला लगता था । २८ ॥ 
इति कृष्णौ महेष्वासौ यशसा लछोकविश्वुती । 
खवभूतान्यमन्यन्त द्राणास्बलावस्मयात्‌ ॥ ९९॥ 
इस प्रकार द्रोणाचार्यके अछ्-बलका निवारण करके उनके विपयर्म सन्देहे निमाण करनेके 
कारण सब प्राणी श्रीकृष्ण और अजुनको यशसे लोकबिख्यात महाथलुधेर मानने लगे ॥२९॥ 
जयद्रथं समीपस्थमवेक्षन्ता जिघांसया । 
रुरु निपाने लिप्सन्तौ ब्याघवत्तावतिछतास्‌ ॥ ३०॥ 
जिस प्रकार दो व्याप्र जलाक्षयके समीप रुरु सृग पकड लेनेकी इच्छासे स्थिर होते ह, वैसे 
ही वे दोनों पुरुषसिंह समपिवर्ती जयद्रथक वथका आलाप करक उसकी ओर देखते हुए | 


व्र 


खड थे॥ १० ॥ 
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यद्यस्थ समरे गोप्ता शक्रो देवगणैः सह । वि 
ण तथाप्येन हनिष्याव इति कृष्ण वलाबतास्‌ ॥ १७॥ 
सम्य दवताओंके सहित देवराज इन्द्र भी सिन्धराज जयद्थका समरभें रक्षा 
तो भी हम दाना इसका बध करेंगे; इस प्रकार दाना कुष्ण आपसमे बोल रहे थे, हक, 


का कृष्ण पं ब ४५ 
रने कृष्णो महाबाहू मिथः कथयतां तदा 


Ca क धृक = > 
वातांलाप कर रहे थे के लोग के रह ही न दन इद इस ही कासे 
२ „ उस समय तुम्हारे पुत्रनि यह बात सुनी ॥ १८ ॥ 
अतात्य सरुधन्वेब प्रयान्तो तृषितौ गजौ । 
क परस्वा वारि समास्वस्त थे स्तामरिन्दमौ ॥ १९॥ 
ER ह क हाथा प्यारे होके मरुभूमिक जनकेन करनेके पश्चात्‌ पानी पीकर संतुष्ट 
ते हुए दीख हैं, बस हो बे दोनों शत्रदमन बीर शत्रुसेनाको अतिक्रम 


२. 4 दिखाई हक 
करक संतुष्ट हुए दिखाई देने लगे |! १९ ।; 


व्याघासहगजाकीणान तकस्यंद पवलान | 
अइृद्घला महाबा नथा सृत्युजञरालगो ॥ ९० | 


नेण 2४ : 
अन सह, व्याघ्र आर हाथी आदि जीव 
शेख पढ़ते हैं हे जानाले युक्त ववतांको उल्लाइघन करके मनुष्य प्रसन्न 


Fg 
+ 


| छ्त्पु अर जरल राट्रेत बरे दोनों 
महाबा ङ 
लांधकर संतुष्ट दिखाई देने लभे ॥ २० | है वार तुम्हारा सेनाका 


तथा णहे टुखवर्णोऽयमनथोरिति भेनिरे । 

ह का इथ सुक्तो तो विक्रोशन्ति रन सर्वतः ॥ २३१ ॥ 

के संम्पृणे योद्धा लोग इन दानोक मृल्वण बसे ही प्रफुक्ित देख तथा द्रोणाचायं 

स युक्त हुए देखकर चारों डोरे महावर शब्द करने लमे । २१ ॥ 

द्राणादाशीविषाकारा ज्ज्वलितादिव पाचकात्‌ । 

कई. कि ३१: + “gers भासवन्तानिय भारकरो ॥ २२॥ 

कळी सो रज्ज अयिके समान अयकर द्रोणाचार्य और अन्य भूपालोळे हाथसे 

ने दा प्रकाशमान तर्योके समान दीखने लगे :' ४६ || 

तो मुक्ती सागरप्रख्यादृद्रोणानीक्रादरि म्रौ । 


के अच्ययता सुदा युक्ती सञचुत्तीर्याणचं यथा ॥ २३ ॥ 
ड हि न अपार द्रोगाचार्यकी सेनासे मुक्त हुए वे दोनों न्रनाशन बीर 2 


दाखत थ, मानः महासागर पार कर गये हों ॥ २३ ॥ 
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९ र | स्न ला श्नु hf 6 णह i दछ 3 शितः न | 


लह्य रणे । ३४ ।; 

(२ कृतवमा रक्षेत महान्‌ शस्रममुदायसे मुक्त होकर, मदने 

शत नन लग ॥ ३४ | 

भारठ्राजस्थ सायकै 

) होसे तणाचा; चेला कर्णिक्वारीरियाचलौ ॥ २७ ॥| 

ने दनो द्राणावायक तकण बाणोंसे क्षताविक्षत शरीर और हधिरशे युक्त होझे, कर्णिकार 

| न हि हे र रभ ic] है | ब 4५ 

छे सभाच प्रकाशित हुए । २७ । 

क्त्यत्ीविषसङ्करात्‌ । 

निधपवरास्भल 

मु ~ ८५ भय 

आर मुख्य मुख्य क्षत्रिय थोद्धारूपी जल, शक्तिरूपी विषधर सर्प, लोहमव 

मकर, आर द्राणाचाय रूपी ग्राहसे युक्त शत्रुसेना रूपी हदले पार होकः 
| ॥ २६॥ | 

ज्याधाषतलानहादाहुदा/निखिशबिय्युत! । 


॥:करोगजकर 


द्राणास्राथचाजिशुक्ती खूवन्दू तिमिरादिव । २७ ॥ 
०, | च > क... 
असे खय और चन्द्रमा अस्भडारले पुक्त होते है, बसे ही वे दोन महात्मा गदा, तलवाररूपी 
बिजला, थनुषळी टंळारळूपी मेघ गनने युक्त द्रोणाचायेके उस्ररूपी बादलसे मुक्त हुए ॥४९७॥ 


नर > 


बाहण्वात्लव छन्‍ल्‍लाण न्युषबष्ठाः सच्चुद्गाः । 

तपान्ले सरितः पूणा सहाग्राहइसमाकुलाः ॥ २८ ॥ 
बड़े ग्राहोले युक्त वर्षाली जलसे परिपूर्ण सिन्धु आदि 5: नदियोंको अपने चुजाओंके 
बलते तेरकर पार किया ऐला लगता था ॥ २८॥ 

इति कृष्णौ महेष्वासो यशसा लोकविश्रुतौ । 

सवश्ूलान्यसन्धन्त द्रणास्जयलावस्भयात्‌ i २९ ॥ 
इस प्रकार द्रोणाचार्यके अख-परलक्षा निवारण करके उनके विषयमे सन्देह निमोण करने 
कारण सब प्राणी श्रीकृष्ण और अर्जुनको यशसे लोकविख्यात महाधतुधेर मानने लगे ॥९९॥ 

जयद्रथं समी पस्थमवेक्षन्तो जिघांसया 

रुं निपाने ।लिप्सन्तौ ब्याघवत्तावतिषठतास्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार दो व्याप्र जलाशयके समीप एरु छग पकड लेनेकी इच्छासे स्थिर होते ६, वैसे 
ही वे दोनों पुरुषसिंद्द समपिवर्ती जयद्रथके वथका आभिलाप करक उसको ओर देखते हुए 
खंड थे ॥ १० ॥ 
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यथा [हे झुखदणाइयसनयोरिलि सेनिरे । 

तव योधा महाराज इतभेव जयद्रथम्‌ । ३१॥ 
"हानि | उस समय उन दानां महात्माओळे सुख देशो देखकर तुम्हारी ओरके योद्धा गग 
राजा जयद्र्थशी मरा हुआ ही समझने लगे !: ६१ ॥ 

लाहताक्षा महाबाह सयत्तों कृष्णपाण्ड 

सिन्धुराजमशिप्रेक्ष्य हृ व्यनदतां झुहु ॥ ३२॥ 


कोरेर भीझुहस्तस्य पा्थस्थ च घलष्चलः । | 
ज्र दक्णारव ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | घोडोंकी लगान हाथमे ग्रहण शिऐे थन 
च्‌ ! घोडोंडी लगाम हाथ ग्ण (8 हुए श्रीकृष्ण और धनुर्धारी अर्जुनका तेज उस 
ने लगा ॥ ३३ ॥ 


समप लंन्ध् इष्ट्रा इयेनयोरामियं थथा ॥ ३४॥ | 
| अस मास दखकर दो बाज पक्षा हर्षित होते हैं, बैसे ही वे दोन महात्मा द्रोणाचायकी सेनासे 
मुक्त हाकर सिन्धुराज जयद्रथळो अपने समीप ही देखके हर हुए ॥ ३४॥ 
ता तु सन्धवनालोक्य वतेमाननिवान्तिके । 
सहसा पततुः क्ुद्धी क्षिप्रं इधेनाविवामिये ॥ ३५ ॥ 
सिन्थुराज जयद्रथकों अपने समीप ही खड़े हुए देखकर वे दोनों वीर तत्काल क्रद्ध होकर 
शांम्रताक साइंत उस पर ट्रट पडे. जैसे दा बाज मात पर थावा करते हैँ ॥ ३५ ॥ 
तातु दृष्ट्रा व्यतिक्तान्ती हृषीकेशधनञ्जयौ । 
सिन्धुराजस्य रक्षार्थ पराक्रान्तः खुतस्तव ॥ ३द॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने श्रीकृष्ण और अञुनको सारी सेनाका अतिक्रमण करके 
बढते हुए देखकर, सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा इरनेके लिये पराक्रम दिखाना सुरू 
किया ॥ ३६॥ 
द्राणनावद्धकवचो राजा दुर्योधनस्तदा । 
ययावेकरथेनाजौ हयसंस्कार बिट्प्र मो ॥ ३७॥ 
 दश्रभा ! वांडाक संस्कारको जाननेत्राला राजा दुर्योधन तब द्रोगाचार्यके बांधे हुए कवचको 
धारण करके एकमात्र रथस ही युद्धमें गया ॥ ३७ ॥ 
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जपति ! रात पा अणिक हा बैठ 
कमलनयन श्रीकृष्णके सं रत ह त आण मली हरकारे 
म संपु उपस्थित हुए ॥ ३८ ॥ 

तलः सर्वे सेन्पेषु सादिञाणि प्रहृष्टवत्‌ । 
उस मग गतिकाणत तब उले धन्स ॥६६॥ 
28 प अब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अर्जुनको भी छांघकर आगे बढ गया, तम संपूर्ण 
सनाके बोच हपे्चक नामा प्रकारके बाजे बजने लगे :; २९ ॥ 

|| सहनादरया थासञशङ्कदुन्दुभिमिश्रिता 

Fa इष दुयोधन तन्न कृष्णयोः घसुखे स्थित ॥ ४० ॥ 

दुर्योधनकी श्रीकृष्ण और अजुनके संधुल सा देख शंख-हुंदुमिके सहित ध्वनि चारों 
आरसे शूरबीरोंका सिंदनाद सुनाई देने लगा ॥ ४० ! 

थे च ते सिन्धुराजस्य गोप्तारः पावकोपमाः । 

ते प्रहृष्यन्त सभरे दृष्टा पुत्र तवाभिभो ॥४१॥ 
अग्निके समान तेजस्वी जो महारथी योद्धा लोग सिन्धुराज जयद्रथके रक्षक हुए चक वे सब 
कोई तुम्हारे पुत्र दुर्वोधनकों श्रीकृष्ण और अ्जुनके संमुख युद्धके लिये स्थित देखकर 
आनन्दित हुए ॥ ४१ ॥ 

दृष्टा दुयोधमं कृष्णस्त्वतिक्रान्तं सहालुगम्‌। 

अन्रबीद्जुनं राजन्माप्तकालमिदं वचः ॥४२९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि पट्खातितमोऽष्यायः ॥ ७६ ३११९ । 
हे राजेन्द्र ! अलुयायियोंके सहित दुर्योधनको सबळोी ठांधकर संमुख स्थित देखकर, 
श्रीकृष्णचन्द्र समयके अनुसार अर्थुवसे यह वचन कहने लगे ॥ ४२॥ 
महाभारतके द्वोणपर्वम छिद्च्तरवां अध्याय खमात्त ॥ ७६॥ ३११९॥ 


कळ महे ज़ ल्न के 
कृष्ण पाथा हेष्वासा वगलिकरूपाध ते सुः ! 


: $b 


बाखुदेव उवाच व्ह 
खुयोधनमतिकान्तमेनं पद्य धनञ्जथ । 

आपटद्वतसिमं मन्ये नास्त्यस्य सहृशा रथः ॥१॥ उ 

कृष्ण बोले- हे धनंजय ! यह देखो, सुयोधन सबको अतिक्रमण करके संमुख उपस्थित ह, 

ू दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १॥ 


गे he 
मैं तो इनको विपत्तिमें पडे हुए मानता हूँ, उनके समान रथी 
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Sr ei 
ne 

~ 


दूरपानी महेष्वासः ऊतास्मो युद्धडमेदः । 

दढास्त्रश्चित्रयोद्दी च घालेराहो गहावबल ॥२९॥ 
प e क. ~ 

अत्यन्तसुखसंबृद्धो मानितश्च महारपैः ` 

कृता च सततं पाथ नित्य द्वेष्टि च पाण्डवान ॥ ३॥ 


य्ह तृब्ष्ट ए जज 575% Eye हे उ री 
इतरा पुत्र दूर तक बाण चलानेबाला, महाघजुर्द्धारी, अख-शखरकी विद्या जाननेवाला 
9 


चह 
ब सहाप्‌र १ पु हे अना; र is बे या नर 
उडून महापर क्रमी, दृढ़ अख्थारी, विचित्र योद्धा और महाबलवान्‌ हैं। पार्थ! यह अत्यंत 


३ के अव्यक oe. सा न = 
उससे सवात, महारथियासे उमानित, कृता और सदैव पाण्डवो देष करनेवाले है ॥३॥ 
तेन युद्धमह मन्ये पराप्तकलं तवानघ । 
अन्न वो यूतमायातं विज्ञयायेतराय चा | 
अनघ ! में बोध करता हूं 5 कं इहाह पक | र 
हे प करता हू, उसके मङ्ग बुद्ध करनेका तुम्हारा यही समय उपस्थित हुआ है। 
इस उंद्धरुपी जुएके खेलमें जीत और हार तुम दोनोंके साम्ये | i 
र हार तुम दोनोके सामथ्ये अनुसार हैं + ४ ॥ 
अत्र कोषविषं पार्थ विश्च चिर सस्भूनम्‌ ¦ 
ह; | 4 डर 
«५... प सूलननथांनां पाण्डवाना महारथः ॥ ५ ॥ 
पा | [a य कि ७. ७. = 
पथे ( यह महारथी दुर्योधन पाण्डवोंके कष्ट भोग करानेका मूल कारण है, तुम सदासे रुके 
ईए कवके इस समय उसके ऊपर प्रकट करो ।। ७ ॥ | | 
साऽय प्रासस्तवाक्षेपं पहय साफल्यमान्मनः 
= कॅ हि राजा राज्यार्थी त्वया गच्छेत संयुगम्‌ ॥६॥ 
आर यह जब तुम्हारे बाणोळे चलानेके माडे ड न 
के मागर्म आया है, तब तुम इसे अपन रो 
गाम न पक मागमे ताया ह, तंब तुम इसे अपनी सफलता समझो । 
दुर्योधन र आमडापा करक तुम्हारे लव युद्ध केसे कर सकता है ? ॥ ६ ॥ 


द्ष्ट्या स्विदानी सम्प्राप्त एच ते वाणगोचरम । 


+ यथा स जावितं जद्मात्तथा कुरु धनंजय ळं 
अजुन | प्रारब्धदी से यह द्य रड थू तृ > ७ २. ल्न 
से यह दुयाधन इत सम तुम्हारे बाणा मागस उपस्थित हुआ है; इसलिये 


जिस ™ = = २ २. % 7 त 
“रस यह अपने प्राणोका त्याग करेगा, जैसे ही कार्या तुम विधान करो ॥ ७॥ 
ऐश्वयेमदर्समूढो नैष दुःखखुपेविवान । 


> संयुगे र Pas 
शि. हरा गे चीये जानाति पुरुषषेभ ॥८॥ 
दे पुरुपश्रष्ट ! इसने ऐेश्वयके अभिमानसे मतवाला होर. क 
८ उच „ इतने (शक अभिमानसे मतवाला होकर आजतक दुःखका अलुभव नहीं 


~ ७. य्‌ छू नस w 
क्रिया £, उस दी मांतिसे यृद्धभूमिमे तुम्हरे बळ और पराक्रमदो भी नहीं जानता है ॥८॥ 
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अध्याय ७७ ] 


> शल ` 
लामएङ 


६ ४१ ४ > भी ह र 
र सुकते, तव तत ¬ 3 भा तुम्हे बुद्धभूमिमें जीतनेका 
केशा ? | .. 9 उच च अला सुयांधून तुझ रा कया क्र 


यथा वज पशकछ 
अनुस्‌ 


धबु वन 


i १०॥ 
क धर पह तुम्हार रथळ समीप आया है, तो इन्द्रने जै 
i ! पेले ह तुम भी इस हुर्योधनका वथ करो # १० ॥ 
५ सतत पराकान्तस्तवावच । 
हे पावर हित ! दुर्यो 


| ॥ | ॥११॥ 
4 5 तः ९ नाश छ्यः छाड़ PES यत्न गळया इयहीने ष्ट्र र 
NN न थेशराज 
यायाइरका जएश हलस उग लिया है ॥ ११ 
बुशंसानि कुला 


Frm भभ ल्ल स्ट 


न्छनेन भानू! 

षक खु पापलातना अपापष्वव निहशद ॥ १२॥ 
मानद | आर तुम लोगोके कुछ अपराध न रहने पर भी इस पापबुद्धिने सदा तुम लोग 
संग अनेक भांतिशे विष्ठुरताके सहित व्यवहार किये हे 


॥ १९२४ 
तनये सदा छुद्धं पुरुष कामचारिणस्‌। 


आया युद्ध नात कुह्वा जाह पाथावचारयन्‌ ॥ १३१ ॥ 

०. i 

हैं अजुन ! इससे तम इस सदा झुकला हिवाळे, स्वच्छाचारा दुयाधनके विषयमे कुछ भी 
विचार न करके मुह शेष्ठ बुद्धिका आश्रव ले इसका वघ करो ॥ १३। 


मिकूल्या राज्यहरणं घनवासं च पाण्डव । 
परिक्े्श च कृष्णाचा हवि कृत्वा पराक ॥ १४ ॥ 

हे पाण्डुधुत्र ! इग ही दुशत्याके छठसे तुम्हारा राज्य हरण किया गया है, इसहीके कारण 
तुम छोगोंको बनवासी होना पडा है; और द्रोपरदीकी हेश जार अपमान उठाना पडा है- तुम 
इन सब बातोको स्मरण करके अपना पराक्रम प्रद्माशत करा ॥ १४ ॥ 


दिष्टयै्ष तव बाणानां गोचर पारवतत । | 
घ्रलिघाताय कायस्य दिया च थततऽग्रनः ॥ १५॥ 
यह प्रारब्थहीसे तुम्हारे बाण चहामेके मागमे आया हैं, 


प्रारब्धहीसे तुम्हारे कार्यमें बिन 
डालनेके लिये तुम्हारे संमुख उपस्थित होकर प्रयत्न कर रहा है ॥ १५॥ 
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र 
हाभारते 
HN _ क ग्‌ हा _________ [ भयद्थवघपचं 
~ 
द्वव्य गि हू ह चाङ 
2६ ४ [१ र्ड ए वृध शन शश | 
a “मई ue शक रि 
च काना ६ कासतलाः ॥। १६॥ 
श्हेकों' उपसा वल ल 
*१॥ अपना कतव्य कभ समञ्च रहा है | और 
ल हो रही हैं ॥ १६ ॥ 


पर से 
तु सुरे मधे ॥ ९७॥ 
है पहि युद्धन इन्द्रम जंभासुरका वघ किया था, वैसे ही तुम युद्धमें 
इस नीच तथा कुलकलंछ घृतराष्ट पुत्र दुयोधनडा वध करो ॥ १७॥ 
अस्मिन्हते स्वय सेन्यमनार्थ नव्यत्तासदसू | 
चेरस्थास्याहत्ववलथों सखल पटट्राह्थ दुरात्ननास्‌ ॥ र्‌ ८ ॥ 
७ 


दयाघन रे डानेघ पकती संपणे शृ त की सेनाः 
दुगायन मार जालं उसका संपूण सना सनाथ हो जाया, तब उसका संनाका बघ 


रा) यही पापी दुष्ट त्या पुरुषका मूल है, उसका वध करके तुम शत्रुताका अन्त करो, फिर 


अवभृत स्नान हो सकता है ॥ १८ ।; 
सञ्जय उवाच 
ल तथत्यबत्रवात्पाध! कत्परूपसिद न्‌ | 


सवमन्यदनाइत्य गच्छ चञ्च खयो चनः १९ ॥ 


सञ्चय बाले- जब श्रकुष्णने अजनये ऐल?! बचन कहा, तव कुन्तोपृत्र अजन एसा हा होगा 
कह कर श्राकृष्णस यह वचन बोले, यह कायं मे करने ही योग्य हैं 


5 इससे तुम, आर 
सपूर्ण योद्धा आका त्यागळे सुयोवनके निकट रथ ले चलो : १५ ॥ 


येनेलदीघकालं नो सुक्त राज्यमकण्टकम्त ¦ | 
अप्यस्य याव विक्रय छिन्द्यां सूत्रांनमाहचे ॥ ९०॥ | 
जिसने हम लोगोंके इम राज्यका निष्कण्टक रूपसे बहुत दिनोतक उप भोग किया दै, भें | 
युद्धम पराक्रम प्रकाशित करके ठसका झ्षिर काट डाळूंना :. 
अपि तस्या अनहायाः परिक्लकास्य माधव । 
कृष्णायाः शक्नुयां गन्तुं पदं केकर धर्षणे ॥ २१ ॥ 
माधव ! कुश भोगनके अयोग्य द्रोपदीके केशको घकडकर जिस दुश्ने उसे न 


क्लेशित किया है, में आज इस दुष्ट दुर्योधनको रणभूमिमें मार कर इस दृष्टके कृत्योंका 
बदला ले सकूंगा ॥ २१ ॥ 
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उोणप्च 


ककि 


न CR घासा 
६ भा स्‌. T PARR $ | न ट्‌ "तमान्‌ 
नरे पम्‌ 


भतिचति रते हुए इृवंपूर्ऊ उद्धव राजा दुदाधनके निकट 
कद घाडाओ उसकी ओर बढाने लगे ॥ २२॥ 
पुत्रस्ने भरतषंञ 

से खव महाले घारिय ॥ १३ |! 
ते इ" विनेने उच दोक समीप पहुंचडे अत्यन्त सयक्षी सम्भावना 
मंथ नह दिया +: १३ ॥ 


हण क्षत्रियाहरल संथ एचारः थन 
नुलाकन्य इबीके > 
4 हषाचाशा प्त्युव्यालोऽविचारयन्‌ ॥ २४ 
वढ अब {नेय चिचसे श्रीकुष्ण अ जुनक संमुख होकर युद्ध करनके लिये आगे बढे 
जे काजल याळ आज उनके इस कठिन कमेकी अत्यन्त प्रशसा की ॥ ९४॥ 
खे 


तत; सवस्य संन्यस्य तावकस्य जन पते । 


| अहानज्ञादा! दभूतत्र इष्टा राजानमाहवे ॥ ९५९ ॥ 
हे विशापते ! अनन्तर युद्वं राजञा दुर्योधनको उपस्थित देखकर तुम्हारी सेनामें महान्‌ 


सिहनाद होने लगा ॥ ९५ ॥ 
लब्सिज्लन सघुन्नादे प्रवृत्ते भैरवे सति । 
कशी कृत्य ले पुत्र! प्रत्यन्षित्रमवारयत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस समय बह महावोर जनकोलाइळ उत्पन्न हो रहा था उस समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने 
अपने शत्र अजुनके उददेश्यकों भङ्ग करनेके निमित्त उन्हें युद्धसे निवारण किया ॥ २६॥ 
आवारितस्तु कान्त न्तव पुत्रण धान्वना । 


हार्डमभमगनद्‌ भूयः सं च तास्म्रन्परन्तपः ॥ ९७॥ 
शत्रुतापन कुन्तौपृत्र अजुंन त रे घलुधारा पुत्रस बिवा!रत हाजानपर फेर उसके ऊपर 


अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ २७ ।' 


ता इष्टा प्रालंखरब्धा दुयाचनघनञ्जया 
अश्घवक्षन्त राजानां आञ्वरूपा! सभन्तत? ॥ २८॥ 


{ 
दुर्योधन और अर्जुनको एक दूसरेके ऊपर कुद देखकर चारा रसे सम्प म 


योद्धा लोब उनका पराक्रम देखने लगे ॥ ९८ ॥ 
६१ ( म. भा. द्रोण. ) 
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जयद्र्शवच्च 
५५. पंप 
दृष्टा तु पाथ सरञ्ः वासुदेवं च मारिष है 
.. भहसाज्नव पुत्रस्ते योदधुकामः समाहयत्‌ ॥ ९९ || 
नरष ! अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुयोधनने अजुन और श्रीकृष्ण के; हैं 
क | $ ३१ $ & जुन आर कुष्ण क्रद्ध देएके ह करही 


लल; प्रहृष्टो दाशाह फ्ड्न्ञ्व धनञ्गयः ; 

इयक्रोशोतां सहान दं दध्यतु्चास्बुजोच्तरौ ह हे 
नन्तः भक और पाण्डपुत्र अजुनने भी अत्यन्त हर्षित होकर सिंहनाद करके अपने 
उत्तम शड्खाकाी बजाया । ३०: 


नो हृष्ठरूपी सम्प्रेष्य कोरवेयाच्य सर्वदा: । 
नराणाः उल्लपच्यण्त प्चस्य तब जाविले ॥। ३१ ॥ 


उन दनः पुरुषाका अत्यंत इर्षित देखछूर सम्पूण कारव याद्धा तुम्हारे पत्र दर्थोधनके 
जादनद \नृराश्च हुए ॥ ३१ || 


शाकमीयुः परं चैव कुरवः सर्व एव ते । 
अमन्यन्त च पुत्रं ते वैश्वानरछुख इतम्‌ ॥ ३२॥ 
आर दुसर सब कारव हो तुम्हारे एत्रको अग्निमें पडे आहुतिके घतके समान मानते हुए 
शोकसे व्याकुल होगये ; ३५ :: | 
तथा तु इष्ट्वा योधास्ते घह्ृष्टौ कृष्णपाण्डवौ । 
हता राजा हला राजेत्यूचुरेवं म याडिनाः ॥ ३३॥ 
तुम्हारा संनाक बहुतेरे योद्धा श्रीकृष्ण और अजुनकों इस प्रकार हर्षित देखकर न 


दोमये ओर “ राजा मारे गये रा 
जा मारे दये | ?? एम हा वचनाको कहत शोर 
मचाने लगे ॥ ३३ || FS 


जनस्य सनिनाद तु श्रुत्वा दुर्योधनाऽन्रचील । 

व्यतु वा भारह कृष्णी प्रेषयिष्यामि मृत्य । है ॥ 
राजा दुर्याधन उन लोगोंके उस आते शब्दको सुनकर यह वचन बोले, तुम लोग कुछ भय 
मत करा, म श्रीकृष्ण और अर्जुनको यमपरीमे भेजूंगा !। ३ 

देत्युक्त्वा सनिकान्सवाझियापक्षी नराधिपः । 

पाथमाभाष्य सरम्भादिदं वचनमत्रवीत ॥ १५॥ 


अपना संनाके सम्पूर्ण योद्धाओंसे ऐसा वचन कहके विजयकी अभिलाषा करनेवाले राजा 
दुयाधन क्राथपूवक इस प्रकार बोले ॥ ३% ॥ 
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द्राणपव 2८२ 
पाथ याच्छक्षितं तेडछा दिव्य मालुषभेब च । 
तहशय अथि क्षिपं यदि जातोऽहि पाण्डना ॥ ३६! 
हे अजुन ! तुमने दिव्य और मालुषिक जिन संपूर्ण अस्शश्षोही विद्या सीली है. वाहे तुभ 
पाण्डु उत्पन्न हुए हो, तो मेरे निकट अपने संपूर्ण अख्न-श्रोंक्ों शीघ्र प्रकाशित क्रो 8 ६॥ 
यल तब यांय च कशवब्य तयै च । 
तत्कुरुष्व मथि क्षिप्र पछ्यालस्तय पौरुषञ्च ॥ ३७॥ 
तुम्हारा और श्रीक्ृष्णका जो कुछ बल और पराक्रम हो, बह मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट करो; 
तुम्हारा कितना बल पराक्रम ह, उसे में देखूंगा ॥ ३७॥ 


अस्मत्पराक्ष कमाणि प्रवदन्ति कुलानि ते । 
स्वामिसत्कारयुक्तानि यानि तानीह दशय ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमहामारते द्रोणपर्याणि सत्तसप्ततितमों उध्यायः ॥ ७७ ॥ ३१५७ | 
कहते हैं तुमने प्रभु तथा गुरुके निळूट सत्कार पाने योग्य कर्म किये हैं, परत तमने 
मेरे निकट अपना कुछ पराक्रम नहीं दिखाया है; इससे तुम अपने बल पराक्रमकों इस समथ 
रे निकट प्रकाशित करो ॥ ४८ ॥ 


॥ सहाभारतके दोणपर्वर्ण सतहत्तरवां अध्याय सपम्माप्त ॥ ७३॥ ११५७॥ 


cnr ost ress es अन++ 


अय उवाच 
एवसुच््ह्वाजुन राजा शासमंक्षालगः दार 


प्रत्थविध्यन्महावेगैश्वलुनिश्वतुरों हान्‌ 
संजय बोले- राजा दुर्योधनने अजुनसे ऐता बचन कहके वेगवान्‌ भ्भभेद। तीन बाणसे 
अर्जनको और चार बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोंकों बिद्ध किया ॥ ९ ॥ 


॥ ६ ॥| 


याखुदेवं च दशाभिः प्रत्यांवध्यत्त्तनान्तरे । 
प्रतोदं चास्थ भळुन छित्त्वा भूमावपातयत्‌ 
और दस बाणोंसे श्रीकृष्णकी छाठीमे प्रहार किया । अनन्तर फिर दुर्याधनने एक भछ बाग 


श्रोकृष्णक उत्तम कोडका काटकर पृथ्वीम गरा द्या ॥ 


॥२॥ 


x 
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*| है (९६१६९ ६ [ जस दर्‌ 
न | 
(>. ° ~ Ca — खळ चा 
त चतुद्शा रू: पाथाकश्रपुळ्खेः शिला शि 
क ब. है सेन १. ९ RCs 
“~ धर > हट र न 
अविध्वत्तूणनवयग्रस्नेडस्याभ्रश्‍यन्ल वण ॥३॥ 
SS अ... क. क = लर ~ | 
ऋच एल के तल तदा SSS श्र ममा १०. ज _ 
अजुनन ।नभय चत्तस शा त जिलाफ ।थिसे हुए तेज विचित्र पं॑खवाले कौ 
बाण जा य घन नल, वळ = ~ = SE हह 
भा 6? = गयं न STD > मान्य. अ. भ्र हे 
05% त अं (जव य, ररतु वे बाज दुवाधनक बबं पर लगत ही फिएङकः ही 
~ ड "४५५४३११ श्र 
पड़ || ३ ॥। 


fs ह नदी ८८ 
प्र/हणा/ज्ञादा तान्बाणा हल चाजरनन्य वण (६ ७ 
YN = | 


ता र च।दह ती को ओर चलाये; 
वे बाण मी वस पर लगते ही छटकडे शिर पड़े  ४॥ 

अष्टादशाक्तु लान्बाणानस्तान्बिप दए निष्कलःन्‌ । 

अन्नवात्परदीरघः कृष्णा६जुनमिदं वचः ॥७॥ 
चलान इुए उन इम बार्गोकी व्यथ होते देखकर क्ञत्रु गोंडे नाश 


न रनेब'ले श्रीकृष्ण 
अजुन गृ रचन बाल i} 


अदष्टएूद पद्दयाने शिलानामच नप णन्न्‌। 


.... सववा संप्रषिताः पार्थं नाथ कुवेन्ति पञ्चिण ॥६॥ 
हे अजेन जाने पहिले कभी न [, वह पत्थरॉके चलनेके समान बातको आज 
क न न्यु जे! यमे बाग दु गवने ऊपर चलाये, वे तो कुछ भी कार्य नहीं 
काचदाप्डावत: पाणार्तथच आरलच्‌ न । 
सुष्ट त यथापूव सुजरोख बलं तव ६७॥ 


भरतश्रष्ट ! पहिलेद समान रह तुम्हार गाण्डीव जलुयळा बळ है न ? तुम्हारी मुट्ठी नैर 
बाहुआका बल भी पहले जेया ही हेन?) ७ 
न चाह्बरय काल; प्राप्त: स्याद्य पाच्या, 
तव चेवास्य दाळात्च तन्ममाचदच छुन्छ ich 
अजका यह उपाश्थत बम्द *खस प्राप्त होनेवाला हैं, परन्तु य रे चा त्रु छक्षूमें 
निथ्फळे तां नहा हांगा ? 4 यहां तुमन पूछता हू तुम मुझे इसका उत्तर दो ॥ ८ 
वस्मया म महान्याथ तव इट्रा शारा।ननान्‌ । 
व्यथा।न्नपत ते; खर्य दुबाधनरथं प्रति a ७ 
पार्थ ! दुयावनक उपर चलाय हुए तुम्हारे बाणाकरी बुद्ध” दुयावदक रये पास ठ्य 
क दोकर गिरत देखकर में अत्यन्त ही विस्मित हुआ हूं ॥ ९ ॥ 
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7. 


दै अदूड्स शाक्त स्थापित कर दी हे । यह कवच अल्लाक 


वञ्ाचानि Er 
$ ल से hy ॥ १० ४ 
ल्‍ हे केश आश्वयसय काय हे ' अशनिके समान 
है ' चच 
कट ३ ९ ~ 
हे हैं, यह 
ला ॥११॥ 
र (ता ह, कि द्रोणाचावने दुर्योधनको अभेद्य कवच 


2 
अचाकयनब।प ब्म । 

गू नच खदचनाल्‌ ॥ १२॥ 

चं रकल! गया हूँ ) उस धश्वच्चाका अकल द्राण चाय 


 शक्पमेतत्कवर्च बाणे जेल कथंवन ¦ 
आपे वज्रेण गोविन्द स्वर अघबला युधि ॥ १३॥ 
पड कवच बाते किसी अक्ार भी भेदित नई हो सकता । गोबिन्द ! युद्धम स्वयं इन्द्र 
भी बज लेकर इस कवचो भेद करनेमें समथ नहीं हो सकते ॥ १३ ॥ 
जामंस्त्यघपि वे कृष्ण नां विधोहयसे कथस्‌। 


थयद्धत्त अधु छाकयु उच्च काशव बतत ॥ ९४ ॥ 
हे श्रीकृष्ण | इन सम्पूण बृतान्तोंडों जानकर भी तुभ मुझे क्‍यों मोहित कर रहे हो? 
केव | तीनों ठोके बीच जो वात हो चुकी है, जो हो रही है ॥ १४ ॥ 

तथा सविष्यव्यच्यैव लत्सवे विदितं तव । 

न त्वयं बद बे काश्रद्यवा त्व नझुसूदन ॥ ९५॥ 
और कुछ आगे दित है। मधुखदन ! इस बातकों जसा तुम 


आर कुछ आगे हानंबाळा ह, बड सम्पूर्ण तुम्ह विद 
[निते हैं, वेसा दूसरा कोई नहीं जानता हे ॥ १५ 

एष दुर्योधनः कृष्ण द्रोणेन बिहिला।ंमेम्रास्‌ । 
लिछल्यथमीलबत्लंख्य बिञ्रत्कबच वारणान्‌ ¦ 

श्रीकृष्ण | द्रोणाचार्ये इस दुर्योधनो पिंक 

है: इस हीसे वह अभेद कवचधारी होकर निर्भय चित्तसे बुद्ध 
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॥ १६॥ 


धारण कराये हुए कबचको पहना दिया 
में खडा है ॥ १९॥ ` 


‘9 


कम ट्ष्‌ Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
क महाभारत 


क ____. "७ [ जैयेदूशवधपचं 


FRR 


यी 


यचत्त्वच चबाहतलत छ 3 श्छ लद्वेत्ति साधथव । 


स्त्रावदष बभत्यंता यत्ता करचधारणास |! १७! 


माधव ¦ पःन्तु इस कचरे विषयर्मे किर कार्योळा विधान करना होता है, उसे वह नहीं 


जानता; असे (द्विपा आयूषण धारण करती हैं वेसेही केबल उसने उस कवचको पहन हिया 


हैं॥ १७: 
इय बाह्वोश्च मे वीथ घनुषश्थ जनार्दन 
पराजयिष्ये कौरव्यं क्वचेजाएपि रक्षितम्‌ ॥ १८॥ 
जनादन ! जो हो, तुम बेरे धनुषका अछ और भुजाओंका पराक्रम देखो; इस कुरुराज 


i त 
दुयाथनका कंबवचसं राक्षत होने पर भी ५ उसे पराजित करूंगा ॥ १८॥ 


इदमाङ्रस प्रादा इवेको वम आास्वरम्च ! 

पुनददो सुरपालिनच्य बम ससंग्रहम्‌ ॥ १९॥ 
दवश त्रह्मान इस तजस्ने!' ऋवचको ज ड्ग दिया था. अनन्तः वराज ्न्द्र्ने इस वर्श 
सम्पूर्ण मन्त्र आर इसके उपयोगी कमॉके सहित मुझ प्रदान किया है # १९ | 


दव यद्यस्य बनतट्भह्यणा दा स्वय कुलम । 
नतद्गाप्स्यान दुवाडूमच्य बाणहतं ॥ ९० ४ 
यह कवच दवताआका बनाया होबे, वा ब्रह्माने स्वयं उसे तयार कया हा, परन्तु आज म 


नाच वुदधबाल दुयांधनका अपने बाणोसे # हार करूणा | यह कवच उसकी रक्षा नहीं कर 
सकगा ॥ ९८ || | 


सेजय उवाच 
एवशुकत्वाुनो घाणानमिमन्त्र्य व्यकर्षयत्‌ 
(वकृष्यमाणास्तनंव धुचुमेध्यगलाञ्झारान्‌ 
तानस्यास्त्रण चिच्छेद द्रौणिः सवोस्त्रचातिना ॥ २१॥ 
सञ्जय बोले- अजुनने श्रीक्ृष्णकों इतनी & था तुनाकर अपन धाणाको आमभिमन्त्रित करके 
चनुषकी दोरीको खींचा; बागोळो अजुन थनुषक बीचम रखकर खींच ही रह थे, उस ही 
समय अखत्थामान सवाख्घाठी अख्नसे उन तःगोको काट [दया 5 २१ ॥ 


तान्िकृत्तानिषून्दषट्रा दूरतो त्रह्मवादिना । 
न्यवेदयत्केशवाय विस्मितः श्वतवाहनः ४ २ ॥ 
त्रक्मबेचा अश्वत्थामासे दूरमे ही काट दिये गये उन बाणोंको देखकर श्रेतवाहन अर्जुन 
. विस्मित होके, श्रीकृष्णसे यदद बचन बोले ॥ २२ ॥ 
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व | 
ताणपचं 
दाणण्चं 9८७ 


लिदस्त्र सथा शक्यं ठः पथाक्न जनादन ! 
अख नावच हज्याडि पचन हवन बलं घत ९2!) 
जनादन | यह अञ्न अब में दूसरी बार न । झळता | यादे अफिर इस अन्लक्ों चला- 
भा, तो णह मुझे ही मार डालेगा; इतना होनेपर भी अब आजं आव मेरा बल देखिये .,२३ 
तहा दुयाधन! कुष प 
आदध्यलत रणे राजज्दा पोपडे? ¦ 
सूय एवार्यवषच्च सपमरे कषण पाण्डर ५ 
महाराज | इनक अनन्द दुध नने य्‌ पृधारी खड शान भयंकर नो 


be ध तीक बाणोंसे 
ठण आर अजुसको विद्ध किया; फिर बोकी बड़ी भारी वर्षा श्रीकृष्ण औ पाण्डुपुत्र 
अजुन पर शुरू छर दी | २४॥ हु 
शरवषण बहुला लतोइहृष्यन्ल ताचका। ! 
/कुवएद्जाननदा नम हनाद्रवाॉ चला ॥ २७ ॥ 
RS य >. कि पे जक 
पुम्हारा आरके यांद्धा लाज दुर्गधनकों श्रीकृष्ण और अजुनके ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा करते 
देखकर हर्षित होके जश्नाऊ बाजोंको बजाते हुए सिंहनाद करने कगे ॥ २५ ॥ 


ळे 


लल? कुद्धो रणे पाथः खळणी परिसलिहन । 
नापद्यत लतोऽश्याङ्क यन्न स्याह रक्षतम्‌ ॥ २६ ॥ 
नन्तर युद्धमें अर्जुन अत्यन्त करुद्ध होकर ओठोंओ काठते हुणे, दुर्वोधनके छिद्रको देखने 

लगे । उक्त समय अजने दुर्शधवके शरीरम ऐया कोई स्थान भी खाली नहीं देखा, जो 
कि बमेसे रक्षत न हुआ ही ॥ २६ ॥ 

ललोस्थ मिशिलिबोणः सुसुक्तरन्तकोपमेः । 

हथाश्रकार निदहानु ला च पाष्णसारथा i} २७॥ 
अनन्तर अर्जनने यमराजके समान भयङ्कर तीक्ष्ण और चोखे बाणोंसे उनके रथके घोडे ओर 


दाना पृष्ठरक्षकाकी भार डाला ॥ २७ ॥ 
घलुरस्थाचिछनचित्र हस्तावाप च वायबान 


रथ च शकलीकतु सब्यलाचा प्रचक्तमं 
फिर पराक्रमी सव्यसाची अर्जुनने शौघरवापूवेक उसके घलुष ऑर दस्तानको काट दिया 
फिर उनके रथके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कया । २८॥ 


दुथाधन च बाणाभ्याँ तॉद्णास्था ।वरथाकतस््‌ । 


घारजुनस्तदा ॥ २९॥ 
नळी दोनों हथोलियोंमें दो तीक्ष्ण बार्णोसे प्रहार 


ii २८ ॥ 


अआबिष्यद्वश्तत्तलयारुभ 
अनन्तर अजुनने रथरहित हुए दुयांच 
किया ॥ २९॥ 
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ड 


यक्व विहित कथे हैष तहेत्ति भाधव । 
स्त्रीवदेष बिभत्येऽां युक्तां कषचधारणाम्‌ ॥ १७ || 
[धव ! प*न्त इय कवचे विषये जिर कायोङा बिधान करना होता ॐ उप zs 
माधव ! ए तु इम च> भवषय एन कायाझा 'वेधान करना हाता हे, उसे वह नहीं 


४४ 


ज्ञ! . से स्या आसू पा घाश्एण करली र हेनरी केवळ स्थान भ र 
न वा जसे खियां आभूषण धरण बरती हैं पैसेही केवल उसने उस कवचको पहन छिया 
! ५७! 


पर्थ वःह्योश्च मे वीये यनुषञ्च जन दन 
_ पराजयिष्ये कौरव्यं कवचेनापि रक्षितम्‌ ॥ १८॥ 
जनादन ! जो हो बेरे धनुषा तरल ओर सुजाओंका देखों 
देन ! जो हो, तुम नेरे धनुषका पळ और सुजाओंका पराक्रम देखो; इस कुरुराज 


न 2 


में उसे पराजित करूंगा ॥ १८॥ 
इदमक्विरसे प्रादाइवेशो वम भात्वरप्त ! 
हे पुनदंदौ रुरपतिमेद्य बभ ससंग्रहम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवश ब्रह्माने इस तेजस्वी कंबचकों अङ्गिरादो दिया था, अनन्तर देवराज इन्ट्रने इस वर्भको 
सम्पूर्ण मन्त्र और इसके उपयोगी कर्मोके सहित मुझे प्रदान किया है । १९ ॥ 


दुर्योधनकी कइचमे रक्षित होने पर भी 


दैवं यद्यस्य वमेत टरह्मणा वा स्वयं कूतम । 
नतङ्गोप्स्यानि दुवुद्धिनय बाणहतं मया ॥ ९० |; 
यह कवच देवताओंका बनाया होवे, वा ब्रह्माने स्वयं उसे तैयार किया हो; परन्तु आज में 
नोच दुद्धबाले दुर्याधनका अपने बाणोंसे संहार करूंगा । यह कवच उसकी रक्षा नहीं कर 
सकेगा ॥ ९० ॥ 
संजय उवाच | 
एवसुकत्वाजुनो वाणानामिमन्त्र्य व्यकर्षयत्‌ 
विकृष्यमाणांस्तेनेवं घुनुर्मध्यगलाञ्ञारान्‌ . 
क. तानस्यास्त्रेण चिच्छेद द्रौणिः सवोस्त्रधानिना ॥ ९१॥ 
सह नाचत अुनने श्रीकृष्णको इतनी रूथा सुनाकर अपने बा्णोंको अभिमन्त्रित करके 
घचुषकी दोरीको खींचा; बाणोंओो अजुन धनुपके बीचमें रखकर खींच ही रहे थे, उस द्व 
समय अखवत्थामाने सर्वाश्रधाती अद्धसे उन बाणोंकों काट दिया ७ २१॥ 
ताश्निकृत्तानि पून्दष्टा दूरतो त्रह्मवादिना । 
न्यवेदयत्केशवाय विस्मितः श्वतवाहनः ४ २६॥ 
ब्रह्मवेत्ता अश्वत्वामासे दूरसे ही काट दिये गये उन बाणोंको देखकर श्रेतवाइन अर्जुन 
.. विस्मित होके, श्रीकृष्णसे यद्व वचन बोले ॥ ०२ ॥ 


2057 > 
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चद सथा शक्यं द्वि; भरथोक्तं जनादन ! 
RF Dt न्य 5 पड ग तकशा बलं १२३ ॥ 
अघ ब दूसरा बार नहीं चला 
ऊभा, तो णह सुझे ही मार डाले गा; इतना रोजे 
तला हुयाधन कर य 
आंदध्यद रणे क रेवा 
भूय एवास्यबषच्च अयर णायाच्डकौः ॥ २४ ! | 
थक कर हे रोधने २ तिका सप गर रमन अर्थकर नौ तीक्ष्ण बाणोंसे 
ए किया; (फर बा्जाका बडो भार । श्राकुष्ण आर पाण्डुपुत्र 
अजुन पर शुरू छर दौ; ३४॥ 
शरवर्षेण सहता ललोऽहृष्यन्ल तावळा: ¦ 
शक्रवादित्ञनिनदााि तेहमावरवाइलथा) ॥ ९७ ॥ 
तुम्हारी ओरके योद्धा लोण दुरणोधनको श्रीकृष्ण और अजुनके ऊपर अनेक वाणोंकी वर्षा करते 
देखकर हर्षित होके जुझाऊ बाजोंको बजाते हुए [सिहलाद करने कणे । ९७ ॥ 
लतः कुद्धो रणे पार्थः सरक्षणी परिसंलिहन्‌ । 
मापङ््यत तालोऽह्थाङ्गं यन्न स्पाद्वमेर क्षितम्‌ ॥ २६॥ 
नन्तर युद्धं अर्जुन अत्यन्त क्रुद्ध होकर ओठोंडो काटते हुणे, दुयोधनके छिद्रको देखने 
लगे । उस समथ अजुनने टुर्योथवळे शरीरम ऐसा कोई स्थान भी खाली नहीं देखा, जो 
कि वमे रक्षित न हुआ हो ॥ २६॥ 
ललोस्य निशितिषाणै! सुघुक्तैरन्तको पमे? । 
हथांश्चक्कार निर्देहाचु मौ च पाष्णिसरथी ॥ २७॥ 
अनन्तर अर्जनने यमराजके समान भयङ्कर तीक्ष्ण और चोखले बाणोंसे उनके रथके घोड़े ओर 
दोनों पृषठरक्षकॉको मार डाला ॥ २७ ॥ 
घन्ुरस्थाच्छनाचन्न हस्ट्राचाप च वायबान्‌ 
रथं च शकलीकतु सव्यसाची प्रचक्रमे ॥ २८ ॥ 
फिर पराक्रमी सव्यसाची अर्जुनने शौधतापूवक उसके धनुष और दस्तानेकी काट दिया 
फिर उनके रथके टुकड़े ढुकडे करना शुरू केया ॥ २८ ॥ 


दुर्योधनं च बाणाम्यां ताइणाम्या विरथीकृतम्‌ । 


दा ॥ २९॥ 
आविध्य द्धस्ततल योरु भ पारजनस्त 
अनन्तर अर्जुनने रथरद्वित हुए दुयोवनकी दोनों हथेलियोंमें दो तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार 


किया ॥ २९॥ 


० 27 


सकता । यदि में फिर इस अब्नक्गो चछा- 
म अब आज आप मेरा बळ देखिये :, २३ .। 


+ 


ट्या 
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द हान शपत भ दृष्टा परमधन्विनः 
सम्तापतुः पराप्सन्य 


हि. = © i है 
hw) ५! न्याय eS hl = हे 
इपायनका अजुन्क बाणः रे पीडित आर वत्सल आपद्ग्रस्त कलन re 5 


i न = £ = 
वडुधर याद्धा लोग उनकी : हे 


२७) हो. 
पदान्यपाचेश 7 

वय © क्क 
उन्हाने कह हजार शधो म 
~ (९ र °, 
लक चारा ओरसे अङेनको 


6 ७. 999.. है | 
अध नाहुनगाबेन्दा उभ 
अस्त्रवषेण घदना जनो 


> “~ ह 5६ न नड] टि) 3 
उन याद्धाडङ वःचम घर कर चारी कोर उसळे कलमा गा णा ९ ५ 
और उनका र के a १“ जे वएःसे श्रळूण्ण अजुन 
` जनका रथ, उस समय कोइ भी नहीं दिखाई पडते चे , ३२ ॥ हे | 
षु बे 


® 


ललो$्जुनोडस्त्रदीतेण निम्ने ता बसू; 

तत्र व्यज्ञीकूता; पन: नोऽ स्थद्विया। 

ए ब : कक त 
अनन्तर अजुन ब्रशने असो वडले उप पपरी 


"७ ०) आ). जा ब (2 .] पम हु | 5 वो 3 म 
अदास सेक्डों रथ और हाथी अधर शोध कल तर हित होऊ पथे शिर 
> न हॉलक कारण प्रागराइत होके पृथ्वीने गिरी 
लग ॥ ३३ ॥ | | | 


>) 


डर 


ते हता हन्यमाना न्ययुहस्नं स्थासकफ्स ! 
र रथस्न रि वलस्तस्यौ क्रोचामाच 77 भन नत 
उन मारे और मारे जानेकाडे कोरवोके 
अजुनका रथ जयद्रथसे एक कोमळी 


' अभिकार्न श्रष्ठ रथी प्रजुतनों रोक दिशा; उससे 
न हूरापर चारा आरसे रथयेनाने थिःकर रुक गया . ३४ 
ततोऽजुन वृषिणवीरस्त्यरिनोः चाक्यमत्रदीत । 

धनुविस्फारयात्यथमह घ्मार वारि चाम्युजप ॥ ३५ 
अनन्तर यदुकुठभूषण पराक्रमी बीर श्रीकृष्ण तुरतदी अर्जुने बोले हैं अजुन तुम धनुष 
चढाओ और में अपना ब्ङ्क बजाता हूं ॥ ३५ ॥ म क 

ततो विस्फाय वलचद्ढाण्डीवं जन्निवान्रिपून ¦ 
«५ महता शरवर्षण तलदाब्देन चानः | ॥ ३६ ॥ 
_ तब अजुन अपने तडुत्राण शब्दके सहित जोरसे आण्डीब धनुएओ चढाकर तीक्ष्म बाणोंकी 
' आरी वर्षा करके शत्र सेनाका बघ करने लगे ॥ ३६ || 
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राजन्य च बलवदध्यौ लेण केशव! | 
रजसा व्यस्तपक्ष्सान्त! घस्थिन्नवदनो सुदास ॥ ३७॥ 
कृष्णाने भी अपन ः 
गय भी अपना पाञ्चजन्य शङ्क उच्च रूरमें जोरसे बजाया । उक्त लमय श्रीकृष्णके 


नेत्रक्ी वरान Ki सम्पूणे शशेर पूलि ही 
(3 ए पारपूरत होगवा था; तथा उनके 
छ आया था || ३७ || सुखपर पसाना 


स 
आर श्री 


मा क्य पाच्या ववखस्वाच्ध क्ष्तिं पेतुर दा जना! । ३८॥ 

न शे ळर मम ऑर घजुष रङ्कार शब्दको सुन्छ छ आर बलवान्‌ सम्पूण सेनाके 
यादा राग मोहित होले पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ ३८ || 

ओल ने शा, क AN 


तैविजचुत्हो रथो रेजे वास्वीरित इवास्युदः 


९ 


| 
अनन्तर जैंते बादल वे ०: डे गाळ 
र पायु वगत शोभत हुए दिखाई देते हैं, वेसेही अजुनङा रथ उन 
उम्दा आवार कत घरले पक्त होकर प्रकाशित होने लगा । उसे देखकर जयद्रथके रक्षक 
अपने अनुयायिआंडे साहित अत्यन्त छुब्ध हुए ॥ ३९ || 

ते दृष्टा सहसा पार्थ गोप्तारः सैन्धवस्थ तु। 

वक्तुनीद डे वखुन्धरास्‌ ॥ ४० ॥ 
जयद्रणकी रक्षा करनेवाले वे महारथी योद्धा सहसा अर्जुनको देखकर अपने अनेक प्रकारके 
महा भयङ्कर शब्दसे प्रथ्वीको कम्पित करने लगे ॥ ४० ॥ 

णशाब्द्रवांशपग्रान्विभिश्राज्श छुनिस्वनै! 
प्रादुषशअक्ुसहात्मान। सहनादरबानपि ॥ ४१ ॥ 


CM 


उन महात्माओंके बाण छोडनेके प्रचण्ड शब्द शंख और वीरोंके सिंहनादके साहित मिलकर 


महाघोर सुनाई दने लगे ॥ ४१ ॥ 
लं श्रत्वा निनदं घोरं तावकानां समुत्थितम्‌ । 


a 


प्रदध्मतुस्तदा दाळ वासुदेवधनञ्जयौ ॥४२॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन भी उन सम्पूर्ण योद्धाओंके महाघोर शब्दको सुनकर अपने आंख बजाने 
लगे ॥-४२॥ 

तेन शाब्देन महता पूरितेयं वखुन्धरा । 

सशैला साणवद्वी पा सपाताला विशां पते ॥४३॥ 


महाराज ! उस महान्‌ शब्दसे पर्बत, समुद्र, दीप और पातालके साहित सम्पूर्ण प्रथ्वी 


परिपूरित होगई ॥ ४३ ॥ 
६२ (म. भा. दोण, ) 
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शब्दो भरतश्रेष्ठ व्याप्य सब दिशो दक्ष । 
पतिसस्वान तत्रैव कुरुपाण्डबयोबेले ॥ ४४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | कुरू-पाण्डबॉकी सेनाके बीच ररों दिशाओं कर पह शब्द प्रतिध्वनित 


होने लगा । ४४ | | 
तावका रथिनस्तत्र इष्टा कृष्णधनज्ञथो ! | 
संरम्भं परमं प्राप्तासत्वस्याणा म 
तुम्हारी ओरके रथी ओर महारथी योद्धा लोग वहां श्रीकृष्ण और अर्जुनको देखकर 
अन्यन्ःही विस्मित ओर क्रुद्ध होकर श्ीघ्रता 
अथ कृष्णी महाभागौ तावका दइच दंशित 
अभ्यद्रवन्त संकुद्धास्तदद्खुतमिवा भवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
॥ इति श्रामहाभारते द्रोणपवोणि अहूलतातमा च्याय: | ७८ ॥ ६०५७० ३॥ 
अनन्तर व सम्पूर्ण महारथा लोग कवच धारण किये हुए महाभाग श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
इज दर कुदू दोऽ! उनझी ओर दांडे, यह एक अदुधुववी घटना हुई ॥ ४६ :। 
॥ महाभारतके दोणपर्वम अठइृत्तरवां अध्याय समाप्त | ५८॥ ३ २०३ ४ 


a ४ ही 


(9९% 


सञ्जय उवाच 
तावकास्तु समीक्ष्येव वृष्ण्यल्वककुस्त्तमो । 
मारत्वराञ्जवासन्तस्तथेव विजयः परान iN 
सञ्जय बोल- तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा लोग वाप्य ओर अन्धक चश्चके श्रेष्ठ । 
आकृण्ण आर कुरुकुलश्रेष्ठ अजुनको देखकर शीघ्रताके सहित उनका बध करनेका इच्छासे 
उनका आर बढे; अजुन भी उन लोगोके वध करनेके निमित्त शाघ्रताक साहित आगे 


बढे ॥ 
खुवणेचित्रेवेयाधेः स्वनवद्धि य हारै 
त्य दीपयन्तो दिशाः सर्वा ज्वलद्धिरिव पावकैः . ॥४॥ 
बे लोग सुवर्ण चित्रित व्याप्रके चमसे युक्त, घोर शब्द करनेवाले, प्रज्वलित आग्निके समान 
अपन उत्तम रथापर चढके सब दिश्ञाओंको प्रकाशित कर रहे थे ॥ २॥ 
रुक्मपृछश्च दुष्प्रेश्यैः कासुके! एधिवीपले । 
कृर्जाद्भरतुलान्नादात्रोषितैरुर गैरिव ॥ ४ ॥ 
. प्रथ्वीयते ! वे सोनेके पृष्टवाले, दुर्दश, क्रोधमें भरे हुए सर्पाक समान, अतुल टकार ध्वनि 
करनेवाले धनपोंसे सव दिशाओंकों परिपूरित कर रहे थे ॥ ३ ॥ 
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द्राणपयं 
राणप्च ४९१ 


NR 
areas IPSN 


अध्याय ७९ | 


र चाय नल मद नदी 
Pre, 
~ 
IAN A 


'ारअवा; शलः कर्णो वृषसेनो जयद्रथ! । 
७ जय बद्रराजञ्च द्ौणिय रथिनां वरः iN 
भूरिश्रवा, शरु, कर्ण, वृषसेन, जयः - अ 
’ १ शथे, कृपाचायं, मद्रराज शल्य और श्थियोमें शे 
अश्वत्थामा ॥ ४ ॥ 9 र रथियोंमें श्रेष्ठ 


Ne 
ते पिबन्त इवाकाइाबम्बैरछौ महारथाः । 


व्यराजयन्दका दिशो वैथाघेहमचन्द्रके! ॥७५॥ 
य २ हि ठ ° Ce Da AR च्य 
ये आठ महारथी व्याप्रचम और सुवर्भभय चन्द्रविस्तोरे विभूषित घोडोंसे युक्त रपर 


& 4 इ 


~ he ९0२ म्‌ > "२ ०७ ~ ~ 
चढके, माना आकाशमागसे गमन करते हुए दसो दिशाओमें शोभित होने लगे ॥ ५ | 
~ oF ९ >> £ Pa र 
ते दंशिताः खुसरञ्धा रमेभेघोघानिस्वनेः । 


बान्डिचाः ° क डा नि अ, अ. 
सलावृण्वन्दिशाः सवा! पार्थ च विशिखैः दाते! ॥ ६ ॥ 
क Oe क क्र >) ८0: ए ~ ~ 0 की 
वचधारा आर अत्यन्त क्रोधित हुए उन मशरथ्रियोंने बादलके अनेके समान शब्द करनेवाले 


ho .... 
को 


रथों सहित अपने तीक्ष्ण बाणोको वर्षाझर अर्जुन और सब दिश्चाओंझो छिपा दिया ॥ ६॥ 


कौलूलका हथाशिज्वा बहन्तस्तान्यहारथान्‌ । 

व्यक्षोभन्ल लदा शीघ्रा दीपथन्लो दिशो दहा ॥ ७॥ 
कुळूत देशके म) गमन करनेवाले उत्तम विचित्र घोडे उन महारथियोके रथोंकों खींचते 
हुए दसों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए शोभित होने लगे ॥ ७ ॥ 

आजानेयैलहावेगैनानादेशससुत्थितेः । 

पार्वतीयेनेदी जश्च सैन्धवेश्च हथोत्तमैः hei 
राजन्‌ ! अनेक देशोंगें उत्पन्न महा वेमशील आजानेय, पर्वतीय, नदीज और सिन्धुदैशीय 
उत्तम घोडोंसे ॥ ८ ॥ 

कुरुयोधवरा राजंस्तव पुत्रं परीप्सवः | 

धनञ्जयरथं शीघं सवेतः सञ्चुपाद्रवन्‌ ९ ॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले श्रेष्ठ करव योद्धाओंने शीघ्रता 
सहित अज्जुनके रथपर चारों ओरसे आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 

ते प्रशृह्य महाशङ्खान्दध्छुः पुरुष लत्तभाः। 

पूरयन्तो दिवं राजन्एधिवी च स सागरास्‌ १० 
राजन्‌ ! उन पुरुष श्रेष्ठ योद्धाओंने अपने बडे शखोको लेकर बजाते हुए समुद्र साहित पृथ्बी 
और आकाशको परिपूरित कर दिया ॥ १०॥ 


x 
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तथव दध्मतुः शङ्ख वासुदंबधनज्ञपो ! 
प्रवरो सर्वभूनानां सर्वशङ्खबरौ सुति; 
देवदत्तं च कौन्तेधः पाञ्चजन्यं च केशव ॥११॥ 
वैसे हो सब भूतोमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और अडुनने भी सब संसारके संपूर्ण 
अपने दिव्य शङ्छ बजाये। कुन्तीएत्र अजुनने 
बजाया ॥ १६ | 
शाब्दस्तु देवदत्तस्य धनज्ञयसमीरित! ` 
एधथिवी चान्तरिक्ष च दिजञञ्चै ड समाइणोत्‌ ॥ १२॥ 
घनजयके बनाये हुए देवदत्त इंखका शब्द टथ्वी, आकाश और रुम्पूर्ण दिज्लाओंमें परिपूरित 
हो गया | १२॥ 
तथेव पाश्चजन्योडपि वासुदेवसमीरित; ¦ | 
लदेशव्दानतिक्र्प पूरथामास रोदसी ,१३॥ 


इसी प्रकार श्रीकृष्णके बजाये शडछने भी सम्पूर्ण शब्दो अतिक्रम करके स्वर्ग और 
मत्यलोकको परिपूर्ण कर दिया ॥ १३ ¦; 


शंम श्रेष्ठ अपने 
२ के ~ [5 हाये 
उपद॒त शख आर श्रोकुष्णने पाञ्चजन्य शंख 


तस्मिस्तथा वतेमाने दारुणे नादसंकुले । 
भीरूणां आसजनने झराणां ह्षबधने ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार वहां सब ओर भयंकर शब्द भर गया। वह शूरवीरोंके हर्ष शौर द्वायरोंके भयको 
बढानेवाला था । १४॥ 
प्रवादितासु भेरीषु झझरेच्वानळेषु च । 
मृदङ्गेषु च राजेन्द्र वाद्यमानेष्दनेकचाः ॥ १७ ॥ 
रजिन्दर ! उन महाइङ्खोंके इब्दके समय अनेक ढोल, नगाडे, भेरी और झांझ मृदङ्ग आदि 
अनेक बाजे बजाये जाने लगे, और बजने लगे । १७ ॥ 
महारथसमाख्याता दुयोधन हितैषिणः । 
अन्ष्यमाणास्तं चाव्दं कुद्धाः परमधन्विन्नः ¦ 
र नानादेद्या महीपालाः स्वसेन्यपरिरक्षणः मरा 
दुर्यावनके हिठिषी प्रख्यात महारथी उस शब्दको सह नहीं सके और क्रुद्ध हुए; वे अनेक 
देशास आव हुए बीर महाधनुर्धार भूपाल अपनी सेनाका रक्षण करनेमें तत्पर ये), १६॥ 
अमर्षिता महाशङ्खान्द्ध्मुर्वीरा महारथाः : 
कृते मतिकरिष्यन्तः केशवस्याजुनस्थ च ER”, 
वे महारथी वीर लोग श्रीकृष्ण और अर्जुनके कार्यका प्रातिकार करेंगे, ऐसा निश्चय करके 
 अमपर्मे भरकर ऊंचे शब्दके सहित अपने बढ़े बडे शङ्ख बजाने लगे ॥ १७॥ 
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बूच लव लहर न्यू रङ्खशाब्द्सबरि शू | 
उाहूच्रयनागास्बमऱ्चरथातिच यावा i १८ ॥ 
हे मारत | तुम्हारा बह सेना शंखरे जळ स परएरत हाकर अस्वस्थ हो गडी. उसके 
रथा, हाथा आर घोडे उद्विश्च हो अये ॥ ९८ ॥ 


तत्य युक्ता भवाकाश शरै! शङ्खानिनादिलम्‌ । 


हब बूच शुरानाहम ।बेघातरिच्य बाबू लू i १९ ॥ 
KT के क ड>> ञ्‌ रति न Se आ > bi) 
अत नि शब्दय आकाश अनादि हेता हे, वैसे ही रणभूमि झूरबीरोंके शङ्खके 
हे ह 


शब्दास परिषूरित होज और बह अत्यन्त उद्विञ् गई !! ९९॥ 

ख शाब्द खुषहाण्राजन्दिकछा सथां बश नदाल 

च्ाखनथानास लत्सेन्य युगान्त इय सरक्त ॥ १७ |! 
खे! छुआ वह महान्‌ शब्द सम्पूण 
अयात करन लगा , २० ॥ 


दिक्षार्ओको प्रतिध्वनित करके तुम्हारी सेः 

तत्तो दुयोधनोऽष्टौ च राजानस्ते अहारथाः । 

अथद्र्थर्थं रक्षा पाण्डव पथवारथन्‌ ॥ २१ ॥ 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधन ओर आठ यझरथी राजाओंने जयद्रथकी रक्षा करनेके [लिये 
अजनल का लिया ॥ २९। 

ततो द्रोणिजखिसपत्था बाछुदेजभलाडयत्‌ । 

जुनं च जरिभिशीह्वैष्शजसश्वांखच पञ्चासिः ॥ २२ ॥ 

अश्वर्यामाने तिउचर बाणांसे श्रीकृष्ण, तीन भक्ठ बाणोसे अर्जन और पांच बाणोंसे अनके 
रथकी ध्वजा तथा उनके रथके चार घोडोंके ऊपर महार किया ॥ २२ ॥ 

लमंजुन। पषल्कांना शातः षड्ाभरताडधत्‌। 

अल्यंथभिव लक्कद्। प्रालाविद् जनादन ॥ २३॥ 
जनार्दन श्रीकृष्णके विद्ध हो जाने पर अङ्गने अस्वन्त क्रुद्ध होकर अश्वत्थामाके उपर छः 
सौ बाण चलाये और उसको विद्ध किया ॥ २३। 

कणे द्वादाशमिविद्ध्वा घृष सेन जिभिस्तथा । 

इाल्यस्थ सशारं चापं सुष्टी चिच्छेद वीयदान्‌ 
फिर कर्णको दस और इपसेनकों तीन बाथॉसे विद्ध किया; फिर वीर्यवान अर्जुनने शर्यके 


बाण सहित धनुषको बीचसे काट दिया ॥ २४ ॥ 


॥ २४॥ 
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vr ल न ARAN यथक 

गृहात्वा शल्ुरन्य झा ण्‌ ठर 3.५) एएडवभ | SR 
सुरश्रवास्त्रिभिषाणेहेमएुङ्कः शिलाशिते! ॥ २७५ ॥ 

शल्य दूसर ग्रहण रनको अपरे बाणोसे डि me 

व ड “शी धङुष्‌ आ करक अजुन ५ बाणात्त इद करचे लेश | भूरिश्र 

'शिलापर बिसे हुए सुवणमय पंख युक्त तीन बाणोसे उन्हें विद्ध किया । २५॥ : र 

पयन 

कणो द्वात्रिशता चेव वृषसेन सप्तामिः । 
जयद्रथस्त्रिसप्तत्या कृपश्च द्शाभिः दारे! | 
मद्रराजश्च दशाभिविव्यधुः फल्युन रणे | १६ || 


कणेन बत्तीस, वृषसेनने सात, जयद्रथने तिहत्तर, क्ृवाचार्यने दस 
दस बाण मारकर युद्धम अजुनको घायल जिवा * २६ ॥ | 
ततः शराणा षष्ट्या तु द्रोणि पाथनवाकेरत 
वासुदव च सप्तत्या पुनः पार्थ च पश्चसि! ॥ ९७] 
आर अश्वत्थामाने साठ बाण अहुनके ऊपर चला 
पाच बाणास अजुनको विद्ध किया ॥ २७॥ 
पहसरतु नरञ्याघः श्वेताश्वः कृष्ण सारथिः 
प्रत्यविध्यत्स तान्क्वॉन्ददो पन्पाणिलाघबम्‌ ॥ २८॥ 
आकुष्ण जिनक सारथी हैं, उन श्वेतवाहन परुषा अजुनने हसकर अपना हस्तलाघव 
दिखाते हुए उन सबको अपने बाणोंसे बिद्ध क्रिया [| २८ ॥ 
केण ट्वादशलिविद्ध्या वृष लेन जिमिः कारे: । 
शल्यस्य समरे चापं सुष्टिदेशे न्थक्रननल ॥ ९९ | 


कर्णको बारह और वृषसेन 
का तान बाणसे विद्ध करके, मद्रराज झल्यके सया 
सुग्रह काट दिया ॥ २ ९ 5, मद्रराज छल्यक सशर धनुषका 


न 
आर मद्रराज शल्यने 


अ; फर सत्तर बाणासे श्रीकृष्णका आर 


सामदात्त त्रिभिर्विद्ध्वा दाल्य च दक्रामिः कारेः । 


- आकिदि विव्याध चाष्टभिः ॥ ३०॥ 
वळ... न र शल्यक्को दस वाणोसे विद्ध करके, अश्वत्थामा अग्निकी 
वाह्ण बाणास विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
गातम पश्चविद्वत्या सेन्धवं च ठातेन ह । 
पुनद्रौर्णि च सप्तत्या चराणां सोऽभ्यताडथल्‌ ॥ ३१॥ 


. फिर कृपाचायको पच्चीस, सिन्धुराज जयद्रथको एक सौ और फिर अश्वत्थामाको सत्तर 
न. ` बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 
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फअष्यायथ <० ड 
| ठ्रोणपन ५९५ 


a क... आं. 


सार श्रवार्लु कुछ! पलोद विच्छिडे हरे! । 
अजुन च त्रिलघल्या बाणानानाजयान ॥ ३९॥ 
5 भूरिश्रवाने कुद्ध होकर श्रीकृष्णके हाथयें स्थित कोडेको काटळे हिहत्तर बाणोंसे 
अजुनका अत्यत विद्ध किया ॥ 8३९ ॥ | 
तत! शरद्यातेस्ताहषणेस्तानरीव्खेतवाहन! | 
मत्यबंधदूद्रल कुद्धो भहावातो घनानिव ॥ ३३॥ 
॥ शति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एक्कोनादीतितमोऽध्याय ॥ ७९ ॥ ३२३६ ॥ 


शाधि हा इत प्रकारसे विद्व किया जेसे प्रबल वायु वाद्लाकी छिन्नभिन्न करता इं ॥ ३३॥ 
महानारतक द्रणपचमे उन्चादीचां अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ ३२३६ # 


CTIOTTITIIIST ISS YT 


८09 : 
घरतवराष्ट् उवाच 
ध्वजान्यहुविधाकारान्श्राजघानानलिशिया ! 
पार्थानां मामकाना च तंब्नाचद्च सञ्जय ॥१॥ 
राजा धृवराष्टू च है सञ्जय ! भेरे और कुन्ती पुत्रोळे अनेक प्रकारके अत्यंत सुंदर ध्वज 
प्रकाशित होते थे, उनका तुम मेरे सबीप वर्णन करो  १॥ 


खञ्जय उवाच 
ध्वजानबहुजिधाकाराजशछ णु ते हाल्मनाम । 
> अ, 
रूपतो वर्णतश्रथ नायजतस्थ निबोध ॥ २॥ 


सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! उन महापुरुषे नाना प्रकारकी आळुतिबाले ध्वज वहाँ दीख 
रहे थे; उनका रूप, रंग और नामके अनुसार में वर्णन करता हूं, आप सुनिये ॥ २॥ 
तेषां तु रथसुख्यानां रथेषु विविधा ध्वजा! । 
प्रत्थहश्यन्त राजेन्द्र जवालिला इच पावकाः ॥ ३॥ 
राजेन्द्र ! उन मुख्य मुख्य राजाओं तथा महारायियोके रथोपर नाना प्रकारके ध्वज अमिके 
समान प्रकाशित हो दिखायी दे रहे थे ।' ३ ॥ 
काञ्चना? काश्वनापीडा! कःश्चनस्रगलंछुलाः । 
ऋाश्वनानीव श्वक्षाणि काश्वनस्थ महागिरेः ॥४॥ 
बे ध्वज संपूर्ण सुवर्णमय, सुवणं शेखरसे सज्जित ओर सुबर्ण मालाओंसे अलंकृत थे; इसलिये 


वे सुवर्णमय बडे पर्वतके स्वणमय शिखरोंके समान शोभित होते थे ॥४॥ 
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~ द्ध = 2 
ते ध्वजा: संषृतास्ते्षा पताकःभिः ससन्तत 
PR dre’ र कक 
नानावणविरागाभिविषश्ुः शते जात | ६ 
श्‌ १ ४४३ th 
ड वव: ह ~ 5 ह Pk 
व ध्वज सब डोरे अनेक प्रकार गळी पताक दुरा घिर अत्यंत es रे, 
थे॥ ६ अत्यंत शोमित होते 
«| 
~$ 4 
६६ 
खकः ॥ ६ ॥। 
न आ. ल: चि = ति 
उन अजा सुबण पताका वायुके वेगसे इधर उधर डोलती हुईं मानो रङ्गभमि 
3» पगस इधर उध ३९ "ण र्नामपर नृत्य ' 


करती हुई नत्तेक्ियोंके समान दिखाई देने लगीं | 

इन्द्रायुधसवणा स भर 
दोधूयमाना रथिन रथान्‌ ॥७॥ 

न्ह्रथनुषक > प्रकाशमान झम पताक ठ = Spe ३ fae $ | न 

इन्द्रघनुपके समान प्रकाशमान समस्त पताकाएं बार बार बाबुके झकोरसे लहराती हुई उन 
सम्पू राथियाक उत्तम उत्तम विक्षाल रथोंके ऊपर शोभित होने लगी ॥ ७ ॥ 

Cd ¢ « 

सिहलाड्यूलझुप्मास्यं ध्वजं वानरलक्षणस । 

धनज्ञयस्य संग्रामे प्रत्यपद्घाम सैरवस teh 
° क (23 ९ व Pa ह | | 
स्ामम उग्र मुखबाले, सिंहके सनान पूंछवाले, वानर चिह्वसे युक्त अर्जुनका भर्यकर ध्वज 
हमने देखा था ॥ ८ | 

स वानरवरो राजन्पताकानिरलंळूत! । 

आखया ता स्व तत्लैन्य ध्वज गाणएडीवचन्द दू ९ 
राजन्‌ ! बानरश्रेष्ठसे युक्त, उत्तम पताकाओंरे अलंकृत नाण्डीब अनुदरी अजुनका बह ध्वज 
तुम्हारी सेनाको भयभीत करता था ॥ ९ 

[ ® क 

तथेव सिंहलाड्यूले द्रोणपुत्रस्य मारत । 

ध्वजाग्रं समपइ्याम बालसूर्यसलप नम i १० ॥ 
भारत ! उसी प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके रथपर (गडे लांगूल चिह्वसे युक्त का 
बाल द्वर्यके समान लाल बर्णवाला श्रेष्ठ ध्वज हमने देखा ॥ १० ।' 


कु ९ 
३६ 
4 ~ 

के खोरा मना 
! शा नयान्त मझा 


।११॥ 
ho 


क, 
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कध्या ८० है ठो छी 
[व्यास हि द्राणिपव 


RNC SS SES ST TEP 
~ nan RR 
~ 
SR 
Se 
~ 


~ 
पुनहयी बल वाधिरथेध्जजे । 
शाराज दइ पूर्थल्ञि ॥१२॥ 


११ ऊजा च्यज उवणेयथ हाथी कक्षा चिन्हे युक्त था, और बह युद्धम 
आकाशकी पत्त करता हुआ दिल्लायी देता था ॥ १२॥ 


एताव! काश नसरब! ध्वज कणस्य खयुग । 


महल ९ 
कप्पा 


५ 
साहा ब्वा 
५ "ब्ला र 


डे > लनन खघाारेलः १ ह! 
37 स्वगंदालास शोभत सुन्दर पताका वायुके वेशने लहराती हुई रथमें 
गी “ १३ ॥ 

आचार फ्डूना जाह्मणस्थ यदाखिन; । 

ऐशुषो गातनस्यालील्ळूपस्च खुपरिष्ळूतः ॥ १४ ॥ 


यशस्वी दविजसत्तव पाण्डबोंके आचार्य और गौतमपुत्र कुपाचार्यके रथपर अत्यन्त सुन्दर 
वृषभचिन ये युक्त ध्वज दीख पडता था ॥ १४॥ 

स तन आजत राजन्गावूषेण बहारथः | 

अपुरघ्श्था घहूद्रोबषेण विराजत ॥ १५ ॥| 
राजन्‌ | अले त्रिशशासुरके नाश करनेवाले महादेवका रथ वृषमचिन्हसे युक्त ध्वजसे शोभित 
होता हे, बेगेही कृप।चार्यक्षा महान्‌ रथ भी वृषभध्वजसे शोभायमान लगता था ! १५॥ 

शूरो एष नेनरथ काञ्चनो आणिरत्नवान्‌। 

रिष्यक्षिषातिष्ठत्सनाग्रन्नापि शोभयन्‌ ॥ १६ ॥ 

चुप नके रथ पः नावा आँतिके मणि-रत्मोसे शोधित सुत्रर्णय मयूरध्वजा लगी थी। 
वृषयेनके रश्रछी ध्वजाका वह मयूर सेनाके अग्रमागकी शोभा बढाता हुआ ऐसा खडा था, 
मानो बोलनेके निमित्त उद्यत हुआ है ॥ १६॥ 

तेन तस्य रथो भालि नयूरेण सहात्मनः 

यथा स्कन्दस्य राजेन्द्र सयूरण [वराजता ॥१७॥ 
राजेन्द्र ! जैसे स्वामि कार्तिकका रथ मयूर चिन्हसे शोभित होता है, वैसे ही महात्मा 
वृषसेनका रथ मयूर चिन्ह युक्त शोभित होने लगा ॥ १७॥ 

सद्रराजस्य शाल्णस्य ध्वजाग्रेऽग्रिशिखामिव । 

सौवणी प्रतिपद्धाम सीतामप्रतिा शुभाम्‌ ॥१८॥ 
मद्रराज झख्यके रथकी भ्वजाके अग्रमागमे अग्निशिखाके समान प्रकाशमान, सबर्णमथ 
अप्रतिम ओर शुभ लक्षणसे युक्त लाङ्गल रखाका चिन्हे हमने देखा ॥ १८ ॥ 

६३ ( म. भा. द्रोण, ) 
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[ जयद्रथवघपई 


CR NP NR 
eo ८. 


य 


ह क 
सा सांता भ्राजते लस्य रथमास्थाय सारिष । 


0 = अ he ० ॥ थथ सी f° 
सवबीज'वेरूढेव यथा सीता भरिया बता ॥ १९ || 
मारिष ! जैसे खेतरो हरसे जोतने पर बनी इई रेखा वीजोंके अंकित 5 
. ` 5 सतरा हलत जातन पर बना हुई रेखा बीजोंछे अंकुरित होने पर मोड 
होतो हें, बसे ही णी जितिन ~ द न व्र हे OR शामित 
९ ९, “से हो तुर्णे चित्रित उनके धजाड़ी लाइलरेखा शोमित होने लमी ॥ १९ | 
a fe ME ७० न 
वराहः सिन्धुराजस्थ रुजतोऽसिबिराजते । 
ग्रेऽलो'डेलाका भो जळ 
E च्वजञाग्रऽलाइताका मो हेमजालपरिष्कुत ॥ २० ॥| 
प्र 2 ९१.१० ऱ्य “75 इलाके ८१; त न्न 
जिन्दुराज जयद्रथके र्थशी घ्यजाळे अग्रभाग पर उज्ज्वल सर्यके समान शेत कांतिमान्‌ 
5 


= 


सुबणके तारोसे बत इर जालमे विभूषित ओर रजतङ्गा बनाया हआ बराह चिन्ह बि 

मान होकर अत्यंत शोमित हो रहा था ॥ २० ;; क. RR 
शुशुभे केठुना तेन राजतेन जयद्रथः | 
यथा देवासुरे युद्धे पुरः पूषा स्म कोभ ॥ ३१॥ | 

राजा जयद्रथ् उ5 रजतमय वराह ध्वजासे युक्त होकर इस प्रकार शोधित होने लभे, जैसे 

पहले समय देवासुर संग्राममें ५पा शोभित होते थे । २१ ॥ 
सौमदत्तेः पुनयूपो यज्ञशीलस्य धील! । 

_ ध्वजः सये इवाभाति सोमद्याच प्रहद्दथते ॥ ९९॥ 
वे कील इयान्‌ सोमदत्तपुत् भूरिश्रवाके रथ पर खर्यके समान प्रकाशमान यूप चिन्हसे 
उक्त ध्वजा लगी थी । उस यूप ध्वज्ञा पर चन्द्रमाळी प्रतिमा दीख पडती थी ॥ २२ | i 

स यूपः कानो राजन्सौमदत्तेर्विराजते । 
राजसूय रखकर कर ४ ~ 
Ps cS कया हुआ प्रकाशमान यूप विराजमान होता 
९, उस हा प्रकार उनका सुवाधप्रय यूय रणसूमिम शोनित होने लगा || २३ | 
शखस्य तु महाराज राजतो (द्विरदो महान! 
नत त क नचिचाद्रमेयूरेकपद्षामितः ॥ २४ ॥ 
दिख fe रथकी ध्वजा रजतमयी मतवाले हा्थीके चिन्हये युक्त थी और सुवर्ण 
निर्मित अंगोंबाले मयूरोंकी प्रतिमासे वह घ्वजा शोभित होने लगी ।! ९४ ॥ 
स केतुः शोभयामास सैन्य ते भरतर्षभ । 
.. पणा सता महानागो देवराजचसूं तथा ॥ २७ ॥ 
जेये सफेद बका महागजराज देवताओंके राजा इन्द्रकी सेनाको सुशोभित करता दै, भरतर्पम ! 
श वैसे ही बद्द ध्वजा तुम्हारी सेनाकी शोमा बढ़ा रहा था ॥ २५ ॥ 
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नागा घाणस्तचो राज्ञा च्यज्ः कनकसचत! | 
ता ee भ्राजाचत्र रथाक्ञत्रे ॥ २६ || 
के दुयाधनक पबाचत्र उत्तप्त रथ पर सुबर्णक तारासे खचिद आर लकडा 
न नं | घाण्ट्यासं युक्त वजा पर सुवर्ण आर रत्तासे चित्रित हाथा प्रातमा तुम्हारा 
सनाक बीच शोमित होने लगी ॥ २६ ॥ 
च्थश्राजत सुदा राजन्पुत्रस्तव विक्षां पत्ते । 
व्येन महता संख्ये कुरूण। खूब भइल दा ॥ २७ || 
रेथ्वापते | उस समय तुम्हारे पुत्र कुत्रभेष्ठ दुर्योधन उत्त महान्‌ जाते युम अस्वम्त ई 
शोभायमान हुए ॥ २७॥ 
नवत तब वाहिन्यासुच्छिता; परमध्वजा! | 
व्यदीपयंस्ले एतनां युगान्लादित्यसंनियाः ॥ २८ ॥ 
उस सग्रामभमंम तुम्हारा समाक बोच ये ना उत्तम ध्वज बहुत ऊच थ, आर प्रलयकाल 
सयक समान प्रकाशते हुए तुम्हारी सेनाको शोभित करते थे ॥ २८ ॥| 
दशामस्त्वज्ुनस्याखीदेक एव अहाक्कपिः । 


अदीप्थत्ताजुँनो येन हिमवानिव वह्निना ॥ २९ ॥ 
असुनकाही दसवां ध्वज था, वह एंक मात्र महान्‌ वानरके चिन्हसे शोभित था; जैसे | 
आग्निसे हिमालय 4 प्रकाशित होता है, बैसे ही बे देदिप्यमान हो रहे थे ॥ २९ : 


ततश्चित्राणि शुभ्राणि सुमहान्ति महारथाः । 
क!सुकाण्यादलुस्तूणमजुनार्थे परन्तपाः ॥ ३०॥ 
अनन्तर शत्रुअकि पीडा करनेवाले उन सब महारथी वीराने अजुंनळो मानेके लिये शीघ्र ही 
अपने विचित्र, दृढ और प्रकाशमान घलुषोंकों ग्रहण किया ॥ ३० ॥ 
तथेव धनुरायच्छत्पाथं! शञ्रविनाशानः । 
गाण्डीवं द्वियकमा तद्राजन्दुमन्त्रिते तव 
है राजन्‌ ! उसी प्रकार दिव्य कम करनेवाले शत्रुनाशन जजुनने 
कारण अपने गाण्डीब धनुषको ग्रहण करके खींचा ॥ ३२ ॥ 
तवापराधाद्वि नरा निहता बहुधा युधि । 


नानांदरभ्यः समाहूताः सहयाः सरथाङडूपा' ॥ ३९॥ 
महाराज ! यह सम्पूण युद्ध काय तुम्हारा अनातंसे हा. उपास्थत हुआ है आर युद्ध 


तुम्हारे ही दोषसे नाना दिशाआसि आमन्त्रित होकर आय हुए बहुतसे राजा लोग अपने 


घोडे, हाथी और रथोंके साहित नष्ट हुए इं ॥ ३२॥ ह 
x 


॥ ३११ ॥ 
गी तुम्हारी कुमन्त्रणाके 


LE 
टं | 
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जत! 


दुथाधनसुखानां च पाण्डूनासूषभस्य ₹ ॥ ३३! 
धन आदि सम्पूण योड और पाण्डब्श्रेष्ठ अञ्जन ये सब लोग परस्पर लह 
तजन गजेन करते हुए युद्ध करने लगे 


ख्घा छह ठ्याल्क्पा रक सेलरेल स्‌ | 


प क्र 


तत्रादसुत परं चक्र क॑ कुष्ण सारथिः ¦ 
यदको बहुभिः साधे समागचछद नीनवत्‌ ॥ ३४॥ 
£ ~ ~ [a है ~ चर त 
उन्तापृत्र अनने जिनके सारथि श्रीक्षष्ण हैं, उन्होंने वुद्धयूमिमें यः अत्यंत अद्धुत कर्म 
किया कि अकेलेही अनेर मडारथियोडे इ ङ्ग निर्मयतासे यद्ध कःते छपी हे 
९ 3-९ जशरादताक सङ्घं (वनयतात युद्ध करने ठो ॥ ३४ || 
भृ क ~ ~ 
शोभत वहाबाहुर्याण्डीबं विक्षिपन्वतः 
जियीषुस्तान्नरव्याघासिचां लुञ्च जयद्रथम्‌ ॥ ३७ || 
बे महाबाहु अजुन उन सम्पूर्ण नरश्रेष्ठ बीरोपर विजय पानेकी अभिलाषा करळे और 
से | | 
ह 


पक वधक इच्छाल अपना गाण्डीव धनुष फेरते हुए रणभमिने शो 


तत्राजुना बहाराज दशरझुर्त: सहस्रदाः | 
अहदयानकराद्यांधांत्तावक्ताज्याचलापन! | ३६ ।। 
महाराज ! शात्रआङीो सताए दैनेत्राळे जुनन अपने छ 
तुम्हार याद्धाआकी अदस्य कर दिया ॥ ३६; 


ज्र 


हुए सहस्रां बागोळी वषी करके 
ततस्ते$पि नरव्याघाः पार्थे सर्वे प्रहार्था! 


अनं व्ह Te हट i क कळ > > 
न्तर उन सब पुरुषानं महारथी योद्धाओंने मी बयर चारों ओरल अपने बाणोंछी वर्षा 
कर अजुनका छिपा द्या jl 


सदत नरासहंस्ते। कुरूणासष मेऽत्र | 
मदानासात्ससुद्धूलरतस्य सोन्यस्थ निस्वन ॥ ३६८ ॥ 
॥ हत श्रामडामारत द्रोणपर्च णि अद्यातनप्राउधयायः ॥ ८० ॥ ३९७४ ॥ 


जब तुम्हारी ओरके पुरु! कुरु 4प् अजुन बेर 


लिया, तब उस सेनाम महान्‌ शब्द 
होने लगा ॥ ३८ ॥ ग 


महाभारतके द्रोणपवम अस्खीचां अध्याय झम्राप्त ॥ ८० ॥ ३२७४ ॥ 


rs 
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अध्याय ८१ ¦ 
A 


झतराष्ट्र उदाच 
अजुन संन्धच प्राप्त भारा जन सचनाः 
पाशाला: छुरा नः साथ किमङुबल छ ञ्य IE 
f नर केन्य 
राजा एतराष्ट्र बोले-- हे सञ्जय ! अजुन जब लिन्घराज जयद्रथक समाप उपस्थित हुए 
तब द्राणाचार्यस रोद्ध हुए पाञ्चाल योद्धाओने झोरवोळे सङ्ग क्रम प्र्ारसे युद्ध 


7? ४ १ ॥ 
संजय उवाच 
वः ग, उ नकद स न्यु ड > 
अपराह्ण महाराज संग्राने लोमहबेणे । 


 गयालानां छुरूणां च द्रोणे झूतलबतलेल । २॥ 
शय बाल- महाराज | अपराह्न समवन पाश्चाल योद्धायोठे सङ्क जो कौरबोंका महासयङ्कर 


> 


या जड़ा ऋनवाला तुसुळ सग्रास हुआ था, वह माडा द्रोणाचा रे हो लेकर जुएका खेल 
होने लगा, अथात्‌ द्रोणाचार्य पणरूपी हुए ॥ १ ॥ 

गाश्वाला हि जिधांसन्तों द्रोण संहछ्चेलस!।! 

भ्यवर्यत्त जजेन्तः शरवर्षाणि सारिष ॥ ३॥ 

तप | पाञ्चार योद्धालोग द्रोगाचायक बघ करनेकी इच्छासे हृषित चित्त होके सिंहनाद 
करते हुए उनके ऊपर अपने इ ही वषा करने लभे ॥ ३ ॥ 

तत सुतुसुलस्तेषा खंघ्रायोऽबतताद्‌ खुतः 

पाञ्चालानां कुरूणां च घोरो देवाखुरोपलः ॥४॥ 
इसके बाद उन पाञ्चाल और कोरव लोगोंछा देवासुर युद्धके समान घोर अत्यन्त अदभुत 
और तुमु युद्ध होने लगा ॥ ४! 

सर्वे द्रोणरथं प्राप्य पाञ्चालाः पाण्डवैः सह । 

तदनीकं बिभित्सन्तो महास्त्राणि वयदचीथन ॥५॥ 
पाण्डवोंके सादित शच पाश्वाल योद्धा लोग द्रोणाचा येके रथळे निकट उपस्थित होकर उनकी 
व्यूह बद्ध सेमाके भेदन करनेकी इच्छासे अपने बडे अख्न शखोंको चलाने छगे ॥ ५ ॥ 

द्रोणस्य रथपर्यन्तं रथिनो रथघास्थिलाः 

कङ्प घन्लोऽभ्यवतेन्त वेगमास्थाय भध्यम्रस्‌ ॥ ६॥ 
वे मञ्चाल रथी लोग रथपर चढे धीरे धीरे आमे बढ पृथ्वीको कंपाते हुए द्राणाचायक 


रथक समीप पहुँच करं उनका सामना करन लेंगे ॥ ६॥ 
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So [षव 
स्‌ श्थगा > १७७७ 
तमभ्यगाद्वृहत्क्षत्रः केकयानां महारथः ¦ 
४ हल न्बाणा + ~ की, औण्कत 
प्रवपान्नेशितान्वाणान्महेन्द्राशनिर्सानि भान्‌ 
केकय दशके महारथी योद्धा बृहवक्षत्रने इन्द्रके वजके समान 
द्रोणाचाये पर आक्रमण किया | ७ || 


॥७॥ 
तीक्षण बाणोंको चलाते हुए 


ते तु प्रत्युवियाच्छीघ क्षेमधू्तिमेहायशाः । 

'वड्शान्नाशतःन्वःणाञ्शलशोऽध झहस्रदाः ॥ ८ ॥ 
महायशस्ती क्षमधूतिने शीघ्रताङे सहित सेकडो तथा सहझ्नों तीक्ष्ण बाणोंको चलाते 
वृहतूक्षत्रपर आक्रमण किया ॥ ८ ¦; तं 


घृष्टकेतुश्च चेदीनाखूष मोडतिबलोदित; । 
अ त्वरितोऽभ्यद्रवद्द्रोणं महेन्द्र इव इास्घरम्‌ ॥ ९॥ 
अस दवराज इन्द्र सम्बरासुरकी ओर धावा करते हैं, उक ही प्रकारसे अत्यंत बलवा 
चाद्राज धृष्टकतुने शीब्रतासे द्रोणाचार्यं पर आक्रमण किया ॥ ९ |; 
तमापतन्तं सहसा व्यादितास्यमिवान्तकम़ । 
वीरधन्वा सहेष्वासस्त्वरमाणः समभ्ययात्‌ ॥ १०॥ 
उमको मुख फेडाये इए काठङे समान सहसा आक्रमण करनेके लिये आते देख महाधनुर्षर 
वारघन्वा शीश्रताक सहित उनके सम्मुख सामना करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरं महाराज जिगीषुं समवस्थितम्‌ । 
सहानाक ततो द्रोणो न्यवारयत वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
महाराज ! श्सके अनन्तर पराक्रमी द्रोणाचार्यं विजयकी अभ्रिलाप करनेवाले युद्ध भूमिमें 
स्थित राजा पविष्टिरको उनकी सेनाके सहित निवारण करने लगे ॥ ११॥ 
नकुल कुशल युद्धे पराक्रान्तं पराक्रमी | 
नट न्यगच्छत्समायान्तं विकर्णस्ते खुतः प्रभो ॥ १२॥ 
न कल ची a आते हुए युद्धविद्या जाननेवाले पराक्रमी 


सहदेवं तथायान्तं दुसुखः शत्रकर्शानः ! 

शरैरनेकसाहस्रैः समवाकिरदाशुगैः ॥ १३ ॥ 
शत्रुनाशन दुमख सहदेवो अपने सम्मुख आते देखकर सहस्रं माण चलाते हुए उनके 
निकट उपस्थित हुए ॥ १३ ॥ 


ऱ्ह 


RY 
- - आह 
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द्रोणपर्व ब्र 
° 


> 
cnc, २८७०० 5२८, 


द_न यर बट नमी 


साह्था ड 
हि के तु नर पाध व्याक्षवत्तरत्वचारण्त्‌ । 
दु खानाशतस्त्रीकषणे: चङ सन्य जहर il १ ४॥ 
व्याघ्रद्त्तने ब 
be द्‌ बार पर अपने अत्यंत तेज और तीक्ष्ण बाणे शत्रुओंकी कंपित करते इए 
उस्पश्रष्ठ सात्यकिको आणे बढनेसे रोक ॥ १७ ॥ १ शिरा 
'पद्याञ्चरव्याघान्छुश्चलः सायकोत्तलान्‌ । 
___ तरव्धान्रथिनां शरेष्ठान्सौमवत्तिरवारयत्‌ ॥ १५ ॥ 
रथिः ड ` 
थे श्रेष्ठ i शाधि द्रपदाक पांचों पुत्र क्रद्ध होकर उत्तम तीक्ष्ण बाण शत्रओंउर चलाते 
5 उन सबका सोमदत्त पुत्रने रोका । १६ रि 
आसल्तन तदा! कुद्ध मीप्ररूपो भयानकम्‌ । 
पत्यवारयदायान्तमाष्गेशूज्िषेहारथः ॥ १६ ॥ 
जयकर रूपबाले और महारथी ऋष्यशृदके पुत्र अलम्युसने भयानक भीमसेनको अत्यन्त 
शुद्ध हाकर सल्युख आते देखकर उन्हें रोक दिया ॥ १६ ॥ 
तयाः सथअवद्यद्धं नत्राक्षसयोसथ । 
थाहगेव पुरा वृत्त रामरावणणोन्ेप ॥ १७ || 
राजन्‌ | जसे पाहिले समयमे श्रीराम और रावणका युद्ध हुआ था, वैसे ही युद्ध भूमिमें 
भीमसेन और डव युद्ध होने लगा ॥ १७ ॥ 
तली युधिष्ठिरो द्रोणं नवल्या नतपर्वेणास्‌ ¦ 
आजप्र भरतशओछ सवममस भारत ॥ १८॥ 
भारत | भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिरने नब्बे नतपर्वं बाणोसे द्रोगाचार्यके सम्पूर्ण मर्मस्थलोंमें प्रहार 
किया ॥ १८ ॥ 
तं द्रोण? पश्चविद्वत्था निजघान स्तनान्तरे । 
रोषितो भरतश्रेष्ठ कौन्तेयेन यशस्विना ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ | द्राणाचायनं यक्षस्वा कुन्ताकुरार युथाएठेरक बाणा प्रहारसे क्र होके पचास 
बाणासे राजा युधिष्ठिरके दोनां स्तनांळे बीचर्म प्रहार किया | १९॥ 
सूय एव तु विशत्या साथकानां समाचिनोत्‌ । 
साम्वसूतध्वजं द्रोणः पहयतां सवेधन्विनाम्‌ ॥२०॥ 
द्रोणाचार्यने सब भनुर्धारियोंके देखते देखते ही फिर वीस बाणोंसे अश्व, सारथि और ध्वज 
सहित उनको विद्ध किया ॥ ९० ॥ 
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लाञ्कारान्ट्रीणचच्हा ठ कारक्षूणा पातर 

अवारयल धमात्सा दशाएऱपणछ यृद्स्‌ !! 
तत्र थमोत्मा युधिप्लुरत अपना इस्तलाघव दिखाकर द्रोणाचार्यके छो हुए 
अपना बाण वृष्टिथे रोक दिया |! ३१ 


धनुष्य सहसा काट दिया || ४९% 
अथन छत्नधन्वान त्वरमाणा परहारथः ¦ 
शरेरनेकसाहखैः पूरयामास सरवतः ॥ २३ ॥ 
~= च ल 
EE 


डार धनुष्‌ काट हनपर महारथा द्राणाच्‌ गे 
उनका संब ओरसे छिपा दिया 
अदृदय हदय राजान भारद्वाजस्थ सायकः । 
सव भूतान्यमन्यन्त हतसेव युधिष्ठिरम्‌ : २४ ॥ 
हर प्राणयांन राजा युधिष्ठिर द्रोणाचायळे बाणोंके जालसे अदृश्य हुआ देखकर समक्षा 
j कि महाराज युधिष्टिर मारे गय ।। ४४ || 
केचिच्चैनमनन्यन्त तथा चै विछुखीकृतस्‌ 
हृता राजति राजन्द्र ब्राह्मणन यद्ारिचिनाए ॥ ब ॥| 
राजन्द्र ! किसी किसीने समझा कि राजा युधिष्टिर विप्र होकर युद्ध भूमिसे भाग अये, 
किसी किसीने समझा कि यशस्वी द्विजतत्तम द्रोणाचा/ने २ जा युधिष्ठिः को इरण किया ॥२७॥ 
स कृच्छ परम पापो धम्राजों युविष्ठिरः | 
त्यक्त्वा तत्कासुकं छिन्नं भारहाजन संयुगे । 
आददऽन्यद्धनुःद्च्य नारच्य वगव्त्तरम्‌ ७६ 
इस प्रकार अत्यंत संकटमें पडे हुए धर्मराज राजा घाधाप्ररन युद्धम द्रोणाचासक द्वारा 
अपना कटा हुआ धनुष्य त्यागकर फिर दसरा एक दिव्य, प्रकाशमान, अस्यत वेगशांली | 
धनुष ग्रहण किया ॥ २६ | | 


तेतस्तान्सायकान्सवान्द्राणसुक्तान्लहस्त्रदाः । 


चिच्छद समरे वीरस्तददूसुतमिवा नवत । ॥ २७ ., 
.... अनन्तर वीर युविष्टिरने युद्धमें द्रोणाचायके छोडे हुए उन सहस्रो ब्रागोऊ ठुकंडे क 
. ठस समय बढ़ अदूथुत सी घटना हुई ॥ २७॥ -. ओ 
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। राणपल ७७५ 

त्यो च लाऊ रणन्राजा काधसखर चनः | । 
हक अथाह सघरे गिरीणानापि हरणी सरू! 
ध्द सहाघारामष्टचण्डां भथाचहाछू ॥ २ 
प्‌ । | 
कर क अल [कय राज उधाप्ठरन द्रोणाचायंळे उन बाणाळी काटकर पत्रता 
nr जज मिथ एक शक्तिको हाथ ग्रहण किया | स रण दृण्डस युक्त आठ 
क iT: है ३ हि 
` “= शामित बह अत्यत भयङ्कर शक्ति मनमें भय उत्पन्न करनेवाली थी ॥ ९८ 

सञात्कप्यचता हृष्टो ननाद बल्बदली । 


जी एलन सवेजूतांने काखघन्निष आरत ॥ २९॥ 
भारत ! पले द्राण/चायकी ओर चलाकर प्रसन्न इए बलवान्‌ राजा युधिष्ठिरने जोरसे 
हि जया; उनके तहनादके झब्दळी सुनकर सम्पूर्ण प्राण! भयभीत होगये ॥ २९ ॥ 
याक्त सशुचता हला घरतजेन सयुग ¦ 
साइत करणाय सहसा सवअूतान्यथाब्रवन्‌ ॥ ३०॥ 


उद्धव चमराज युःधाहरसे छोडी हुईं उस शक्तिशे देखकर अपूर्ण प्राणी द्रोणाचार्थकी स्वास्ति 
हा ऐसा सहसा बोले ॥ ३० । 
सा राजशुजनिसुक्ता निुक्तोरगसंनिभा। । 
प्रज्वालयन्ती गगन दिशाञ्च विदिशस्तथा । 
ह्ोणान्तिकनसुप्राप्ता दीप्तास्या पन्नगी यथा ॥ ३१॥ 
राजा बुथार हाथसे छूटी हुई केंचुलीसे मुक्त सर्पके समान वह शक्ति आकाश्न, दिशा 
आर विदिशाअकी प्रकाशित करती हुई जलते मुखवाली सांपिनके समान द्रोणाचार्यके 
समाप जा पहुची ॥ ३१ । 
लामापलन्ती सहसा प्रेण द्रोणो विशां पते । 
प्रादुअक्र ततो जाह्यमस्त्रसस्त्रविदां वर! ॥ ३२॥ 
हे राजेनद्र | अलर्क विद्या जाननेबालोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यने उस शक्तिको अपनी ओर 
आते देखकर ब्रह्मान प्रकट किया ॥ ३२ ॥ 
तदर्त्नं भस्मलात्कूत्वा तां शक्ति घोरददानास्‌ । 
जगाम स्थन्दन तूणं पाण्डवस्य थशस्तविन! ॥ ३३॥ 
बह ब्रह्मान भयंकर दीखनेवाली शक्तिको भस्म करके शाप्रदी यशस्वी युधिठ्ठिरके रथकी 
और गया ॥ ३३ ॥ 
६४ (म. भा. दोण. ) 
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तता युधाष्टरा राजा द्रोणास्त्र तत्सघुयल 
गाश्चन्छ कन के 
अनानयन्न्हाप्रा जी ब्रह्मास्क्णव भारत ॥ ३४॥ 


भारत ! तब महाप्राज्ञ राजा युधिठ्ठिरने दोणाचार्यके चलाये हुए उस ब्रक्ञाखको नह्यते 
शान्त किया :: ३४ ।। 


07%. डर यानी हि फल २ i डं र हि 
विडञ्याथ च रणे द्रोणं पश्चभिनतपरतोभिः | 

रप्रेण च तीक्षणेन बिच्छेद 
क्ुरभण च लइणन !चच्छेदाइ्य बहद्चुः ॥ ३५ ॥ 


४" Ne अप ह = ~ ७ 
फिर युथोष्ठेरने शीघताळे सहित पाच नतपर्व बाणोंसे यद? होए 
फर युःवाष्ठिन्ने श्रते सहित पांच नतषव बाणोंसे युद्धमें द्रोणाचार्यको विद्ध करके, एक 


तीक्ष्ण छुरप्र बाणसे उनका मशन्‌ धलुष झाट दिया ॥ ३५ || 
तद॒पास्य धलुह्छिन्न द्रोणः क्षत्रियसदैन! । 
गदा चिक्षेप सहसा धमपुत्राय मारिष ॥ ३६ ॥ 


मारिष ! क्षत्रिय मदन द्रोणाचार्यने उस कटे हुए घलुपको त्यागळे सहसा धर्मपुत्र युधिष्ठिरके 
ऊपर एक गदा चलायी !' ३६ !: 


तामापतन्ती सहसा गदां दृष्ट॒वा युधिष्ठिरः । 


गदामवाग्रहीत्कुद्धश्चिक्षेप च परन्तपः ॥ ३७॥ 
| उस गदाको सहसा अपने उपर आती देख कर शात्रतापन युशिष्टिरने भी क्रद्ध होकर एक 
गदा ग्रहण करके उसे द्रोणाचार्यके ऊपर चलायी ॥ ३:७ ॥ 


ते गई सहसा मुक्ते समासाद्य परस्परम्‌ । 
डर सघषात्पाव्क युक्त्वा समेयातां मद्दीलल ॥ ३८ ॥ 
2५ का हा = La Ce ~ o 
i क हाक दाथस सहसा छोडी हुई वे दोनों गदाएं आपसमें टक्कर खाके अझि- 
का उत्पन्न करती हुई प्रथ्वीमें शिर पढ़ी ॥ ३८ ॥ 


ततो द्राणो खूश कुद्धो धमंराजस्य सारिष । 


सिन > क w 
चतुमिनिशितैस्तीद्णे हेयाङजन्ने शरोत्तमैः ॥ ३९ ॥ 
मारिष ! इसके अनन्तर द्रोणाचायने अत्यन्त कुद्ध होके, चार अत्यन्त तेज, तीक्षण और उत्तम 


वाणोंसे धर्मराजके रथके चारों घोडोंको मार डाला ॥ ३९॥ 
घलुशचेकेन वाणेन चिच्छेदेन्द्रध्वजो पम । 
४ केठुमकेन चिच्छेद पाण्डव चार्दथन्त्रिन्चिः ॥ ४० ॥ 
फिर एक वाणसे उनका वनुष कोट दिया । अनन्तर एक बाणसे इन््रध्वजके समान उनकी 
. ध्वजा काटके, तीन वाणोंसे ट्रोणाचारयने युधिष्टिरो भी पीडित किया ॥ ४० ॥ 
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बन SS 


हताश्वात्तु रथान्षृणब्रवप्छुत्य घृधिष्ठिर! । 
व्हि तस्थावूध्वेसुजी राजा व्यायुधो भरतरषैल ॥४१॥ 
पेम [ राजा युधिष्ठिर अद्भरहित होकर घोडोसे हीन रथसे शीघ्र ही कूदकर दोनों शुज्ञाएं 
ऊपर उठाके पृथ्बीपर खडे हुए ॥ ४१॥ 
विरथ त समालोक्य व्यायुधं च बिशेषतः 
ब्राणा व्य्ताहयच्छच्रन््षवसेन्यानि चाभिभो ॥ ४३ ॥ 
हे राजन्‌ | द्रोणाचायने उन्हें रथ ओर विशेषतः अद्भरहित देखकर शत्रुओं और उनकी संपूर्ण 
संनाआंको मोहित कर दिया ॥ ४२ ॥ 
सुश्वान्निषुगर्णा स्तीषणा छुघु हरतों ढल! । 
आसिदुद्राव राजानं सिहों सृगनिवोल्यणः ॥ ४३ ॥ 
नन्तर जसे पराक्रमी [सिह किसी हरिणकी ओर दोडता है, वैसे ही इृढत्रती, अपने द्ाथोंकी 
फु्ती दिखानेबाठे द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लि तीक्ष्ण बाणससूहोंक्री बर्षां 
करते हुए राजा युधिष्ठिरद्दो ओर दोडे ॥ ४६ ॥ 
तमामिद्रतमालोक्प द्रोणेनाम्रित्रधातिना । 
हा हाले लहला शाब्द।! पाण्डूना खभजायत ॥ ४४॥ | 
शत्रुनाशन द्रोणाचायंको युथिष्ठिरकी ओर पीछा करते हुए दौडते देखकर पाण्डबॉकी सेनामें 
सहसा महाघोर हि शब्द होने लगा ॥ ४४॥ 
हृतो राजा हृतो राजा भारद्वाजेन मारिष 
इत्यासीत्छुमहाञ्शब्दः पाण्डु सैन्यस्य स्वत! ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! राजा मारे गये, राजा मारे गये, ऐसे ही तुमुल शब्द पाण्डबोंकी सेनाकै वीच 
चारों ओरसे सुनाई देने लगे ॥ ४५ ॥ 
ततस्त्वरितमारुद्य सहदेवरथं नप! । 
अपायाज्ञवनेरश्चैः कुन्तीपुत्रो युथिष्ठिरः ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि पक्षाशीतमोऽध्यायः॥ ८९ ।! ३३२० ॥ 
सके अनन्तर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर शीघ्रताके सहित सहदेवके रथपर चढके वेग्रपूवेक 
घोडोंको दोडा कर रणभूमिसे हट गये ॥ ४६ ॥ 
वहाभारतके द्रोणपर्षमे इक्यासीचां अध्याय समाप्त ॥ ८१॥ ३३२०॥ 
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बृहत्क्षत्रतधायान्त केकयं इ वित्तम्‌ । 
न्स र ९ ~ he ~ 
 कषेमधूनिनेहाराज दि 


fe 


व्याधोरासे मागणे ॥ १॥ 
जय बाल- ह राजेन्द्र ! महापराक्रमी केकयराज बृइतक्षत्रको 
ER च > छः क 
क्षेमधूतेने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके बक्षस्थल प्रहार किया | 


१ ९ ! 
बु आते दे स he 
शेउुस आत दुख, पराक्रमी 
बृइत्क्षत्रस्तु तं राजा नवत्या नतपर्वणाप्त । 


दा 


अं ES > द्रण SN मम... 
| आजन्न त्वरितो युद्धे द्रोण। बीकबिमित्सया ॥ २॥। 
राजन ! राजा बृहत्‌ क्षत्रने भी शैघ्रदाके हित द्रोणाचार्यक्षी सेनाको भेद करनेकी इच्छ 


नब्बे नंतपवे बाणोंसे क्षेमधृ्तिक्के ऊपर प्रहार क्रिया ॥ २ ॥ 
च्य PR $ = 
क्तम एलस्तु सकुद्ध। ककयस्थ लहात्नना | 


_ _ भलुश्चिछद भछन पीतेन निशितेन च १ 
मधू्तिने क्रुद्ध होगे क तीक्षण घु पे भट्ट बाण) को के 
वैनेन कुद्ध होके एक तीक्ष्ण घारवाले भ्व बाणसे महात्मा कैयकराज बृदतक्षत्रके घनुपको 


काट दिया ।' ३ : 
+ 9 च बे 
अथेनं छिन्नधन्वानं दारेण नतण्वेणा ` 
= च्च न नर ५ 
| र विव्याध हृदये लूणे प्रवरं सर्वेधान्विनाश््‌ ॥ ४१ 
: वेनुष कट जानेपर सत्र धनुर्धरो श्रेष्ट केळथराजडी येुसें | 
तु ` तव बनुधराम श्रष्ठ केकथराजङो युद्धम शीधद्टी एक नतपवे आणते 
हृदयमें विद्ध किया ॥ ४ ॥ | 
अथान्यद्धनुरादाय बृहत्क्षत्रो हसन्िय । 
वः व्यस्वसूनध्वजं चके क्षमधूरति महारथ ॥ 
बह # २ १ शिया 
, न्तर त्त्र हसत हुए दूषरा धनुप ग्रहण करडे नागी के प्रधृतिकों घोडे, सारथि 
ऑर घ्वजसे रहित कर दिया . ५ | i | 


तताउपरण भछेन पीनेन निडितेन च ; 


ने oe न La 
और आ है पते; कायाच्छिरो ज्वलितकुण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्तर उत्तम पाताष बुझ ए प तीक्ष्ण भछ्ुने प्रज्वलित कुण्ड लोसे शोभि त 


राजा क्षेमधू्तिके शिरको घडसे काटके पृथ्वीमें गिर! दिया ॥ ६: 
तच्छिन्नं सहला लस्य शिरः कुश्चिन सूर्चजस्‌ । 
सकिरीटं मही प्राप्प बभौ ज्योतिरिवास्थरात्‌ ii 
| क" सहया कटा हुआ उनका घुंबराले केश और किरीट झामित क्षिर पृथ्वीवर गिरकर आकाशसे 
गिरे इए ज्योतिबाले तारेके समान दीख पडता था ॥ ७॥ 
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बहत्क्षत्रा शू दार थ 


सह्‌ न्य तावक पा्थेकारणाल्‌ ॥८॥ 
महारथे बृहत थे करक 
महा | प्रसन्न चित्तसे पाण्डवोळ्े प्रिय E 
स्यि सदा तम्दारा रन कार्यको करनेके 
शष्ट 
बोरधण्या “हष्वाला बार्घानाश भारत ॥९॥ 


ह भासत! द्रा हक लिये यहाधचुधारी पराक्रमी वारथन्वान धष्टकेतुको बहा आते 


ए देखकर उनको रोक दिया ॥ ९ ॥ 
पररुपर दंष्ट्री तरस्विनौ 
है मअखिजन्नतुः ॥ १०॥ 
ना वणारा बोर बाणरूपी दोसे युक्त हो अपने बढ पराक्रमडो प्रक! 
आपह मिडकर एक दूसरेंके ऊपर सहो बाणोसे प्रहार करने लगे का कि 
ताबुजी नरशाहदूँली युयुधाते परस्परस्‌ । 
हाथने तीबमदी वारणाविव रोषितौ ॥ ११॥ 
जैसे महाधोर वनके बीच दो तीज भदवाठे यूथपति हाथी आपसमे युद्ध 4 हैं, वैसेही उन 
शमा घुरुपातहाळा आपसम संग्राम हाने लगा ॥ ११॥ 
गिरिगहरनासाचय छादूलाविव यूथपौ । 
युथुधाले महावीयों परस्परजिघांसया ॥१२॥ 

॥ ही महापराक्रमी वीर एक दूसरेके वधकी अभिलाप करके मानो पर्वेतकी कन्दरामें 
पहुंचकर छडनेवाले दो शादूलोंके समान क्रुद्ध होकर आपसमें लड रहे थे ॥ १२॥ 
तबुद्धभाशीजुघुल प्रेश्षणीय विज्ञां पते । 
| सिद्धचारणखंघानां विस्वयाद्श्युतदशनम्‌ ॥१३॥ 
महाराज | उन दोनों वीरोंका वह तुठुल युद्ध देखने ह्वी योग्य था; वह सिद्ध आर चारण 
आदि सम्पूर्ण प्राणियोंको भी आश्वयजनक ओर अद्सुत दिखायी देता था ॥ १३॥ 

वीरधन्वा ततः कुद्धो शृष्टक्षेतोः शाराखनम्‌। 

द्विधा विच्छेद भल्लेन प्रहसन्निव भारत . ॥ १४॥ 
भारत ! तब वीरधन्वाने क्रद्ध होकर हंसते हुए एक भल्लत्राणसे शष्टकेतुके चुपके दो 
कर दयं ॥ १४॥ 
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तदुत्सज्य धन्नुङ्छिन्नं चेदिराजो अहारथः । 
शक्ति जग्राह बिएुलां रुक्मदण्डासघस्मयीस्‌ ॥ १५ ॥ 
महारथी चेदिराज धृष्टकेतुने उस कटे हुए धसुषऊो त्यागकर स्वणंदण्डसे युक्त लोहमयी एक 
प्रचण्ड शक्ति ग्रहण की ॥ १५ ॥ 
तां तु शक्ति महावीयी दोन्यांमाथस्थ भारत । 
चिक्षेप सहसा यत्तो वीरधन्वरथं प्रति ॥ १६॥ 
भारत ! उस अत्यंत प्रचण्ड प्रबल इक्तिझो दोनों हाथोसे उठाकर यत्नशील धृष्टकेतुने सहसा 
बीरधन्बाके रथपर उसे चलाया ॥ १६॥ 
स तया वीरघातिन्या शक्त्या त्वभिहतो श्ुशम । 
निभिन्नह्दयस्तूण निपपात रथान्महीम्‌ ॥ १७॥ 
उस बीरघातिनी शक्ति अत्यंत गहरी चोट खाकर वीरधन्वाका हृदय छिलन्नामिन्न हो गया 
ओर वह श्ञप्रही रथसे पृथ्वी पर गिर पडा ॥ १७॥ 
तस्मिन्विनिहते शारे त्रिगतांनां महारथे । 


AN 


बलं तेऽभजञ्यत विमो पाण्डवेयैः समन्ततः ॥ १८ ॥ 
। प्रभो ! त्रिगचेदेज्ञीय महारथी पराक्रमी झर वीरधन्थाके मारे जनिपर पाण्डवलोग तुम्हारी 


सेनाको चारों ओरसे रणभूमिनरें नष्ट ऋरने लगे ॥ १८ ॥ 
सहदेवे ततः षष्टि सायक्ाान्द सुंखोऽक्षिपत्‌ 
ननाद च महानाद तजयन्पाण्डब रणे ॥ १९ 
हे मारत ! तुम्हारे पत्र दुखने युद्धमें सहदेबके ऊपर साठ बाणोंसे प्रद्वार करके, उनको 
ढांट बताते हुए बडे जोरसे गजना की ॥ १९ ॥ 
माद्रेयस्तु ततः कुद्धो दुर्सुखं दाभिः चारैः । 
भ्राता आातरमायान्तं विव्याध प्रहसत्निव ॥ २० | 
यह देख माद्रीपृत्र सहदेवने क्रुद्ध होकर अपने पास आते हुए भाई दुमुखको दंसकर दस 
बाणोंसे बिद्ध किया ॥ २० ।! 
ते रणे रभसं दद्टा सहदेवं महाबलम्‌ । 
दुर्सुखो नवभिवाणैस्ताडयामास भारत । २१॥ 
भारत ! युद्धमें महाबलवान्‌ सहृदेवको वेगशील देखकर दुर्सुखने नौ बाणोसे फिर उनक 
शरीरम प्रद्दार किया ॥ २१ ॥ 
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दुझुखस्य लु भछेब छित्त्वा केतु महाबलः । 
जघान चतुरा वाहात सानाकाल शारः ॥ २९ ॥ 
रन्त अहाबरी सहदवने एक अछ बाणे दुभुखके रथकी घ्वजाको कारके, चार तीक्ष्ण 

बाणासे उनके रथन्े चारों घोडाको मार डाला | २२॥ 

अथापरेण अल्लुन पीतेन निशितेन च । 

चिच्छेद खारथ। काथाच्छरो ज्वाललझुफ्डलस्‌ ॥ २३॥ 
इसके अनन्तर उत्तम पानीसे बुझे हुए एड तीह अलल बाणसे कुण्डल्शोभित उनके साराधेका 
शर घडस काटक पृथ्वीम गिरा दिया । २३ । 

झ्ुरप्रेण च लीक्षणेन कौरव्यस्थ महद्धनुः । 

सहदेवो रणे छित्वा ते च विव्याच पञ्चभिः ॥ ३४ ॥ 
फिर सहदेवमे एक तीक्षण क्षुरप्र बाणसे समरे दु्मुखके बडे धचुषको काटकर, पांच बाणोसे 
उन्हें भी विद्ध किया ॥ २४॥ 

हताश्थं लु रथं स्यक्त्वा दुसुखो विमनास्तदा । 

आरोह रथं 5: भारत ।२५॥ 
राजन्‌ ! भारत! अनन्तर दुर्युख दुःखी मनसे घोडोंसे रहित रथको त्यामके निरमित्रके रथपर 
जा चढे ॥ २५ ॥ 

सहदेवस्ततः कुद्धो निरनित्रं महाहवे । 

जघान पतनालसच्ये अल्लेन परवीरहा ॥ २६ ॥ 
अनन्तर शत्रु वीर नाशन सहदेवने क्रुद्ध होकर सहायृद्धमें सेनाके बीच निरमित्रको तीक्ष्ण 
भह्॒के प्रहारसे प्राणरहित कर दिया ॥ २६ ॥ 

स पपात रथोपस्थानिरभित्रो जनेश्वर! 

निगतराजस्य रुतो व्यथयंस्तव वाहिनीस्‌ ॥ ९७॥ 
्रिग्राजके पुत्र राजा निरमित्र तुम्हारी सेनाको दुःखित करते हुए रथकी बेठकसे एथ्वीमें 
गिर पडे ॥ २७ ॥ 

ते तु हत्वा महाबाहुः सहदेवो व्यराचत । 

यथा दाइारथी राम! खरं हत्वा महाबलम्‌ ॥ २८॥ 

से पहले दशरथपुत्र श्रीरामचन्द्र महाबलो पराक्रमा खर राक्षसको मार रा 

शोमित हुए थे, उही भांति महाबाहु सहदेव निराभेत्रका वध करके संग्राम भूमिम प्र 


होने गे ॥ २८ ॥ 
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SO 
हाहाकारो सहानासीत्वन्रिगतानां जनेश्वर । 

राजपुत्र हतं दष्ट्रा निरासिजं अहाघलस 


0७ 
2 a Mg र we ` ॥| 
त्रिगतराजके एत्र महाबलवान्‌ निरमित्रको मारा जया देखरूर व्रिभतेसेनाते बीच मगा 
हाहाकार शब्द उत्पन्न हुआ ॥ २९ ॥ oS 
नकुलस्ने रुनं राजन्बिक्रणे परथुलोचनस । 
|| ३०॥। 


सुट्ट्तील्ितवान्छंख्ये तददृश्ुननिवा सवत्‌ 
हे राजन्‌ ! नकुलने तुम्हारे पुत्र बडे वेत्रबाले विडरर्गको यु 
किया; बह नकुला पराक्रम अद्भुत रूपसे दौख पड़ा ॥ ३० 
सात्यकि व्याघदत्तस्तु शरैः संनतपबेजिः ¦ 
चक्रऽइद्णं साश्वसूतं सध्वजं पृलनान्तरे ॥ ३१॥ 
व्याप्रदत्तने सेनाके बोच अपने तीक्ष्ण नतपर्ये बाणोंकी वर्षा करके वात्यकरिको घोडे, साराथे 
और रथकी ध्वजाके सहित छिपा दिया . ३१ 
तान्षिवाये शाराञ्शरः शैनेयः कृतहस्तवत्‌ । 
साश्वसूतध्वजं वाणेव्याघदत्तमपातयत्‌ ॥ ३२॥ 
शिनिपुत्र शूरवीर सात्यकिने सिद्धहस्त एरुपके समान उनके सम्पूर्ण बाणोंका निवारण किया 
और अपने तोक्ण बाणोंसे घोडे, सागथि और रथकी ध्यजाको काटकर व्याप्रदत्तका भी वध 
करक उन्ह रथस पृथ्वीपर शिरा दिया / $२ 
कुमारे निहते तस्मिन्मागधस्य झुले प्रो । 
मागधाः सवसो यत्ता युयुधानसुपाद्रवन्‌ ॥ ३३॥ 
प्रमो ! मगधराजके पुत्र राजकुमार व्याघ्द्चड़ो मारा छुआ देख मगधी सेनाके शूरवीरोने 
सब ओरसे प्रयत्नशील होकर सासथकिपर आक्रमण किया ॥ $ ३ ॥ 
विसुजन्तः शाराव लोमरांख्च सहस्राः । 
भिण्डिपालांस्तथा प्रासान्छुद्गरान्मुखलानपि ॥ शै४ ॥ 
वे सम्पूर्ण शूरबीर योद्धालोग सहस्रो बाण, तोमर, मिन्दियाल, प्रा, घृहूर और मुहल 
चलाते हुए ॥ ३४ ।¦ 
अयोधयन्रणे शूराः सात्वतं युद्धदु मंद । 
तास्तु सवान्स वलवान्लात्यकियुद्ध दुर्मदः । 
नातिकृच्छाद्सन्नेव विजिग्ये पुरुषष भ I 
समरमें युद्धदुर्मद सात्यकिके सङ्ग युद्ध करने लगे । दे पुरुष्षेम ! युद्धय कठित करक 
करनेवाले बलवान सात्यकिने इंसते हुए उन सम्पूर्ण योद्धाओंको लीलाकी भांति. युद्ध भूमि 
पराजित किया ॥ ३५ ॥ 


he कीच Ro कल. 
रके वीच युद्ध थूमिनें पराजित 
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अध्याय <३] 


ट्र >> र 
ol SO पूट न 
मद मनन वनिलिमकिलआ 
ण्‌ बारह ie सल्ल? कच्छ शः को 
१ दष्ट हतराषान्खघन्तलः । 
लला छा श्रो उ 

NN 
“डित हुई तुम्हारा सेना मरनेसे बचे हुए मागधी सेनाके 


२२९ उधर चारा जोर भागते दे र अञ्च हर बुद्ध भूमि से भागने लगी ॥३६॥ 
वा रणे लेल्य त्वदीयं माधवोत्तन! ¦ 
र धुः ब्यश्नाजत भहायच्या! । ॥ ३७ ॥ 
अमके दनको बढाजेवाले महायशस्त्री श्रे्वीर सात्यकि तुम्हारी सेनाळा नाश 
रळ अपने उत्तन चयुपका फरत हुए उस संग्र सधूमिमें अत्यन्त शोभित होने लगे ३७:१ 


ज्यूजुशा ल ¢ जेन्लाब्ब ननू मह्ाह्सना || 
नाभ्यचतत युद्धाथ ज्रासितं दीघेबाहुना ॥ ३८ ॥ 
जन्‌ | यहाबाहु महात्मा सात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर भयभीत हई और भागती हुई 


hae 


गह सम्पूण सेना युद्ध करनेके लिये फिर उनके संमुख नहीं आयी ॥ ३८॥ 
लो द्रोणो शशं कुछ! सहलोदूवृत्य चक्षुषी । 
खात्यकि लह्यक्कर्धाणं ~ ॥ १९ ॥ 
हात श्रामहाभारत द्राणपवाण इथशा।ततम्रा उध्याय; ॥ ८९ 8७ ३६३५९ |! 
सके अनन्वर द्रोणाचायने अत्यन्त क्रद्ट होके सहसा आँखें घुमाकर सत्यक्षमों सात्याके पर 
स्वश आक्रमण केया ॥ ३१९ ॥| 
॥ बहामार्तके द्रोणपर्वम बयासीयां अध्याय लमात ॥ ८२॥ ३३५९ ॥ 


rm tenses re 


इ कु 
सुजय डबा 
द्रौ पदेथान्तर हेष्वासान्सासदात्तमहायशा | 
च $ ॥ १॥ 
एकक पञ्चाभावदं ष्वा पुनावव्याच सपान ही र्‌ वक 
सञ्जय बाल ह भारित | महायशस्वा सावदत्त% पुत्रन सहावचुयार द्रपदा पुत्रास ए 


एककों पांच पांच बाणासे विद्ध करके फिर सात बाणसे विद्ध किया ॥ १॥ 


ते पीडिता भूशा तेन रोद्रेण सहसा विभा FE 
॥ 


| प्रसूढा नैव विविदुखंधे कृत्यं स्म किश्वन व 
| प्रभो! वे पांचों उस भयंकर वीर सोमदत्तके बाणति अत्यन्त पीड़त होके रणभूमिमे सहसा 
| मोहित हो गये, और किसी भी युद्धका कार्य नहीं जान सके ॥ २॥ 

| दण (म. भा. होण. ) 
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५१४ सहाभारते 


द्वाभ्यां 
लू प । ३॥ 
अन्ता. न पुत्र शाबकाणः रातानाङल एर जरे ष्ठ कक र्र 5 सः य 
चन्त < नकुल है A १७५६ ¦ ता्‌ नार ३०३ टरुश्श्र! श्‌ १५६ त्त्‌ कू दो बच णोसे बिद ऋ 
_ Mo) 
प्रसन्न होकर सिंहनाद किया :: ३ 
नधथलरे रणे गैः 
विव्यधुः स [देण्‌ ॥४॥ 
इसी प्रकार अन्य दोपळी छत्रो घल रोके प्रणासमपर्थळ तो - oy 
र] Ait 32 हक प्रयत्नपूदेक तान तान बाणोंसे 


है 
५ © xm >: अ ह पु ~ 
अमपक्षाल सामदात्तिका श्ाप्रताक साहेत विद्ध किया | ४ || 


रता सका जिन खञ्च साय 
स तान्प्रान सहाराज ।चाक्षप्‌ पश्च लायकान | 
> » >> वी हक कः 
एकक हद चाज़न्त एकेकन नहाय? ॥७॥ 
च्छ La in 


महाराज ! महा यशस्त्री सोमदत्तिने उन पांचों महारथियोंक्ते हृदवमें एक एक बाणसे प्रहार 
किया ॥ % :' 


[a 


तलस्ते ज्रालरः पञ्च शरेविंद्धा प्रहात्मना । 
a € Oe ४. 
परिवाय रथैवीरं विव्यधुः सायकैश शम्‌ ॥६॥ 
अनन्तर महात्मा शलझे बाणोंले पीडित हुए उन पांचों भाईयोने उस वीरको रथोंसे चारों 


~ 


केने > ~ ७ ह. #< 
ऑरसे विरकर अपने बाणोसे अत्यंत विद्ध किया :६॥ 


Ce ¢ Po oS ५ 

आजुनिस्तु हयांस्तस्य चतुमिर्गिदितेः दारे । 

भषयामास संक्रुद्धो धप्तस्य सदन प्रति ॥ ७॥ 
अन्न अत्यन्त क्रुद्ध होके अपने चार तीक्ष्म ब्रा्णोले उनके रथके चारों घोडोंको 
यमलोक भेज दिया ॥ ७ ॥ 

क ~ हु 4 = : 

भंमसेनिधनुदिछत्त्वा सौमदत्तेमंहत्मनः । 

ननाद बलवन्नादं विव्याच च शितैः चारैः ॥८॥ 
भीमसेनके पृत्रन महात्मा सोमद्चपृत्रका धुप काट दिया; और अपने बाणोंमे उन्‍हें अत्यन्त 
बिद्ध करके अत्यंत जोरसे गर्जना की । ८ ॥ 

यौविष्ठिरो ध्वजं तस्य छित्त्वा भूमावपातयत्‌ । 


र नाकुलिश्चाश्वयन्तारं रथनीडादपाहरत्‌ ॥९॥ ५ 
युधिष्टिरके धृत्रने उनकी रथकी ध्वजाकों काटके प्रथ्वीर्म गिरा दिया । फिर नकुलपुत्र 


-___ सारथिकों मारकर रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ९ ॥ 


रे 

र 

र्ट ; 
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द्रा फं 
५८. वा | क्र हे, है क 


साहुदेविस्तु ते जञात्वा भ्रातुभिर्विसुखरळछूतम । 

छुरभण [शिरो राजन्निचकते खहालनाः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | सहदेव पुत्रने सांसदत्तपृत्रको भाहदाळे द्वारा युद्धसे विघुख किया इआ जान छ 
एक क्षुरप्र बाणस सामद्त्तपुत्ररु ।शरको काटकर पृथ्वीने निशः i १०॥ हु न 

च्छरा न्यपढूभूमी तपनांयावि सू षितस्ष्‌ | 

भ्राजयतं रणोद्देशं बालसूयंखमप सस्‌ ॥११॥ 
सुवणभूषित सामदत्तपुत्रक्ा बह छटा ॥ शिर पृथ्वार्मं गिरकर बाल सूये पान इस 
रणश्रूमिको प्रकाशित करने लगा ॥ ११॥ 

सोमदत्तः शिरो दृष्टा निपतत्तन्भहात्मनः । 

वित्नस्तास्तावका राजन्यदुद्रवुरनेकधा !१२। 
राजन्‌ | महात्मा सोनदत्त पुत्रके शिरको कटा हुआ देख तुम्हासी सेनाके योद्भालोग अत्यंत 
भयभीत हो चारों ओर भागने लगे ॥ १२॥ 

आलस्बुलस्तु समरे भीमसेनं महाबलम्‌ । 

योघयासास र छक्ष्मणं राबणियंथा ४ १३॥ 
जैसे पहले रावणपुत्र मेघनादने लक्ष्मणके सङ्ग युद्ध किया था, वैते ही अलम्बुस राक्षस कुद 
होके महाबलवान्‌ भीमसेनके संग युद्ध करने लगा ॥ १३॥ 

संप्रयुद्धी रणे दृष्टा ताबुभौ नरराक्ष छौ । 

विस्मथः सवभूतानां प्रहवश्चा भवत्तदा ॥१४॥ 
समरमें अलम्बुस और भीमसेनो आपसमें युद्ध करते हुए देखकर सम्पूर्ण प्राणिगोंको हर्ष 
और विस्मय उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 

आषथश्चुङ्किं ततो भीमो नवभिर्निशितैः शारेः । 

विव्याध प्रहखन्राजन्शाक्षसेन््रमर्षणम्‌ १ 
तदनन्तर भीमसेनने क्रष्यश्रुंगपुत्र अमषेक्षील राक्षसश्रेष्ठ अलम्युसको हसकर अपने नो तीक्ष्ण 
बॉणॉसे विद्ध किया ॥ १७९ ॥ 

तद्रक्ष! समरे विद्धं कृत्वा नादं भयावह । 

अभ्घद्रवत्ततो भीम थे च तस्य पदालुगाः ७-३३१ सा 
बह राक्षस युद्धभूमिमें मीमसेनके बाणोसे विद्ध होकर महाभयडूर शब्द करता हुआ भीमसेन 
और उनके अनुयायी योद्धाओंकी ओर दोडा ॥ १६ ॥ 


x 
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पुनखतु:शतान्हत्वा भीष विव्याच पत्रिणा 
शनृद्मन अलम्बुसने पांच नतपर्व बागोसे भीमसेनको विद्ध काळे अपने 
सौ अनुयायी रथियोंका शी नाश किया; और फिर उनकी सेनाके चार सो 
वध करके, एड बाणसे भीमसेनको विद्ध किया । 

साऽःतेविद्धस्तदा भीभो राक्षसेन महाबलः | 

निषसाद रथोपस्थे सूछेयाभिपरिप्लुनः 
महावलबान भामसेन उस राक्षसके बाणसे अत्यन्त 
दण्ड पकडके बेडे गये । १८ ॥ 

प्रातेलथ्य ततः सज्ञां मारुति कोधसू डितः 

वक्ष्य काएुक घोरं भारसाधनमत्तमसर | 

अलळस्वुल रारस्ताद्णरदेयानाळ कवेत ॥ १९॥ 
अनन्तर पवनएत्र भीमसेन फिर साइधाव होकर 
करनंम समथ, उत्तम और प्रचण्ड ध 
पात करने लगे | १९ || 


१८; 
विद्ध (किये जानेपर सूचित होके रथका 


ha 


त्यन्त क्रुद्ध हुए और एक भार बहन 
ग्रहण कर तीक्ष्ण बार्याते सब ओरसे अलम्बुसो 


स विद्धो बडुभिर्वाणैनीलाञ्बच चो 7 
छुशुन सवता! राजन्ग्रदाच कि टल ३० || 
य 


नं 


राजन ¦ कजजलक नांल वण दुरक सयात ड्या ला बह अलब्धस ्रीमसेन के अनेक 
pe 


बाणाले वद्ध दाकर रुधिरते परिपूर्ण हो फडे पलास वृक्षक सथान शामित हुआ ॥ २० ॥ 
स वध्यमानः समरे भीमतचापच्यतैः दार: । 
स्मरन्श्रातृवर्ध चेच पाण्डवेन महात्मना ॥ 5११ || 
भीमसेनके धनुपमे छट इए बाणामे वुद्ध विद्ध शोऊ और बशह्य मीमते हाथो किये 
गये अपने भाईके बधका स्मरण कर | २१ 


वारं रूपमथो कृत्वा भीमसेनम नावन ; 

लिछदाना रणे पार्थ पद्य मेऽद्य पराकनय ॥ २१० || 
वढ राक्षस भयङ्कर रूप धारण करके भीमठेनप्रे यह बचन बोला, है भीम | अब तुम द 
खडे र्हा आर आज मेरा पराक्रम देखो ॥ २२ || 
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ट्र क 8 च्‌ 
/ नान खुदुवुद्ध राक्षसमवरों बली ¦ हि! 
३ दरे ! ररक जप तदूबृत्तं बद्आता घे हतरत्वया ॥ २३॥ 
२ ५5५ द क्षिः ब्वा ळा जो तडे नि ण 2: 
भेरी अलुपस्थितिं क्या कीन हे ॥ “का जा तुमने वथ किया था, वह सब कुछ तुमने 
एयसुकल्वा ततो सीबसन्तर्घानगलस्ल दा । 
_ सहता हारवर्षेण खु तं समवाकिरत्‌ ॥ ९४॥ 
मर सामने तुमने अपना पराक्रम नहीं दिखलाया था। भीममेनसे ऐसा कहकर वह राक्षस 


पी 


उस ही समय अन्तद्धांन हुआ और (फिर उनके ऊपर बाणोकी भारी वर्षा करने लगा ॥२४॥ 
भीमरस्तु सभरे राजन्नहदये राक्षसे तदा । 
आकाशं पूरयामास शरे! संनतपर्वभिः ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ । परन्तु उस समय राक्षमके समरभे अदश होनेपर भीमसेने अपने चोखे बागोंते 
आकाशमण्डलकी परिपूरित कर दिया ॥ २७ ! 
स वध्यन्ञानों भीसेन निमेषाद्रयभार्थित) । 
जगाम घरणी रुद्रः खं चैव सहलागमत्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्तर वह राशत आळाशमें भीमसेनके बाणोसे पीडित डोके क्षणभरके बीच अपने रथपर 


जाता था ॥ २६ ॥ 
उच्चावचानि रूपाणि चकार सुबहूनि च । 
उच्चाचचाहतथा वाचो व्याजहार समन्ततः ॥ २७ ॥ 
अनन्‍्तर नाना प्रकारे छोटें-बड़े अनेक भांतिक रूप उसने धारण किये; इसी प्रकार चारों 
ओरसे बह अनेक प्रकारकी बोलियां भी बोलता था ।! ४७॥ 
तेन पाण्डवर्सन्यानां रझूदिता युधि वारणा! | 
हयाश्च बहवो राजन्पत्तयञ्च तथा पुनः । 
रथेभ्यो रथिनः पेलुस्तस्य नुन्नाः स्स सायकः  _॥२८॥ 
राजन्‌ ! राक्षस अलम्बुसने युद्धमें पाण्डबोंकी सेनाके बहुतेरे हाथी, घोडे, रथी और पैदल 
चछनेबाले बीर योद्धाओंका बारबार संहार किया; उसके बाणास क्षत विशत होकर अनेक 
रथी रथोंसे गिर पडे | १८ ॥ ५ 
शोणितोदां रथावता हस्तिआहसमाऊंलाब । 
छत्त्रइंसां कदेमिनां घाहुपन्नगर्सकुलाम्‌ 
उसने रुधिरक्ी नदी बहा दी; जिक्तमे रुविररूषी जल, रथ 
रूपी, छत्र इंसकी श्रेणी, वीरोंकी अुजारूपी सप ॥ २९॥ 
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नदीं प्रवतेयामास रक्षोशणलसाङुलाम्‌ । 
_ चहन्ती बहुधा र'जंञ्चदिपाश्चारुड्ञ्ञ यान्‌ ॥ ३०॥ 
आर मासरूपी कोचडसे युक्त रणथमिके बीच एक भयङ्करी नदी उत्पन्न हुई राजन्‌ ! घो? 
पार तथा सूजय योद्धा लोगोंको हाती हुई वह नदी राक्षसोये घिरी हुई थी ही ३ 
तं तथा समरे राजन्विचरन्तमभीतवत्‌ । | 
पाण्डवा भृशसंबिग्राः प पयस्तस्य विक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 


१... 


राजन्‌ ! उस राक्षसको इस भांति निर्भवचित्तते रणधूमिके बीच घूमते देख, पाण्डबलोग 
अत्यन्तही व्याकुल होकर उसका पराक्रम देखने लभे ॥ ३१ |॥ | 

तावकानां तु सैन्यानां प्रहर्षः समजायत । 

~ ~ कप ~ ° 
वादित्रनिनदश्चोत्रः सुम ह्न हर्षण ः ॥ ३२॥ 
म्हारी ओं जे स ऊ he ज्र रे : न ञ कं अं प्र णं कप सी 

तुम्हारी ओरके नककी महा इद उत्पन्न हुआ; बहां लुझाऊ बाणोंका रोयें खडे करनेवाला 
ओर भयंकर शब्द जोरसे होने ल्या  ३९॥ 

तं थुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्य पाण्डवः | 

नासृष्यत यथा नागस्तलशब्दं समीरितम्‌ ॥ १३ ॥ 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने तुम्हारी सेनाळा बह भूडडय हुई तड बुत मत 
पाण्ड तुम्हारा सनाका बह भरळूर इपे शब्द सुनकर. जै ही 
दल कोडा त बह न“ कर बंप शब्द सुनकर, जैसे मतबाला हाथी ताल 

ह सह सकता, वेसेही उस शब्दकों सहन नहीं किया ॥ ३३ ॥ 


ततः क्राधाभिताम्राक्षो निर्दहन्निव पादकः । 
र हक त्वाष्ट्रमख्र स स्वयं त्वष्टेव मारिष ॥ ३४ ॥ 
रिप ! क्र च ह ₹ भै ७ a f> 
मारिष ! भीमसेन कोधसे लाल नेत्र करके जलायेको उच्यत हुए आग्रेके समान प्रज्वलित 


दोगये; और उन्होंने साक्षात्‌ लशदेवकी भाहि त्वाधू अखका संधान किया ॥ ३४॥ 
ततः शरसहस्राणि प्रादुरासन्समन्लतः । 
तैः शरेस्तव सैन्यस्य विद्रावः सुमान नूत्‌ ॥ ३८ । 
उससे चारों ओर सहसो बाण उत्पन्न इए । उन बाणोंकी वर्षामे तुम्हारी 
शीघ्रताके सहित रणभूमिसे भागने लगे || ३% ॥ | 
तदस्त्रं प्रेषितं तेन भीमसेनेन संयुगे । 
„राक्षसस्य महामायां हत्वा राक्षसमाईयल्‌ ॥ ३६॥ 
युद्धम मामधेनने छोडे हुए उस असने राक्षसी महामायाको नाझ करके उस राक्षसको 
पीडित किया ॥ ३६ ॥ 
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< Rr PON 


स वध्यमानों बहुधा भीमसेनेन र 
२२7) ज > शि > ह 
ल्थ्ज्य दाय नाल दाजाजं 


अनन्तर वह राक्षस नावा भतिमे पाडत डोळे युम भौम 
माग गया ॥ ३७ ¦: कं 


!! ३७॥ 
कर द्रोणाचायकी लेनामें 
तारमस्ल ॥ नजिर 
अनादणन्सिहनादै? पाण्डवाः सर्वतोदिशस ॥ ३८॥ 
| महात्मा मी सेनडे हारा पराजित हुआ, तब 
की परिपूरित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
अपूजथन्नाथांत च संहुष्ठारले लहाबलक्‌। 
हाद खबर जिह्वा यथा छक घरुदुण ॥ ३९॥ 
॥ दात श्रामघ्राथारत द्राणपबाण ऽयचतितसोऽष्यायः॥ ८२ ॥ ३२९८ ॥ 
समरस अहादका जातनपर भरुतूगणांने जेते देवशज इन्द्रकी प्रशंवा की थी, वैसे ही पाण्डव 
रोग अत्यत प्रसन्न हॉक बराबलवान्‌ भोयशेवरी प्रशंसा करने लगे ॥ ३९ ॥ 
॥ मपहाभारतके द्रोणपर्व तिरालीवां डा खयात" ॥ ८३॥ ३३९८ ॥ 


CR 


जर ‘a ४ 


पाण्डवान अपने सहन्‌ सम्पूर्णं दिश 


: ८४ : 
खञ्जय डघाच 
आलङ्घुदं तथा युद्धे विचरन्तमभीतवत्‌ । 
देडिर्य! प्रथय लूणे विव्याध च हितैः चारे? ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अलम्बुशको इसप्रकार रणभूमियें निर्भयाचित्तसे घूमते हुए देखकर 


~ 


हिडम्बापुत्र घटोत्कच शीघ्र ही उसके समीप जाके उसे तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने लगा ॥१॥ 
लथोः प्रतिसरं युद्धमासीद्राक्षतसिहशो! । 
कुर्वलोाविविधा माथा? शक्रशस्बस्योरिय ॥ २॥ 
जैसे पहिले समयमें इन्र और शंप्रशासुरका संग्राम हुआ था, वैसे ही पे दोनों सिके समान 
पराक्रमी राक्षस श्रेष्ठ नाना भांतिकी याया उत्पन्न करके भयङ्कर युद्ध करने लगे ॥ २॥ 
अलम्बुसो श्रूं कुद्धो घटोत्कच मताडयल्‌। 
घटोत्कचस्तु विशत्या नाराचानां स्तनान्तरे । Fe 
लम्व्तमथो विद्ध्वा मिहवहूयनदन्युड' । 
तब किक < क्रोधते दा होकर घटोस्कचकों विद्ध किया। अनन्तर घटोत्कच भी 
अलम्बुसके हृदयमें बीस नाराच बाणासि प्रहार करके बार बार सिंहनाद करने लगा ॥ हे ॥ 
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महड्टा भा 
> २ श SS ~ कः 
तथवाळस्बुसा राज न्द्टोड्स्च् यद दस्‌ 
व विटच्दारदह चछ? परथन्ख ज्यहन्लल। | ७! 
'वद्ष्वा विद्व्वानवद इटः पए्रसन्ख ललत, || ४ !! 


राजन्‌ ! अतन्तर इसी प्रकार अलम्बुएने बुद्धदुगेद घटात्कचक 
होकर चारों आर आकाशको अपने भयङ्कर शब्दे पारेपर 


तथा तौ भुशसंकुद्धों राक्षसेन्द्र 

ऱो कक आवा ~ SE ~ Vi WP प 

निर्विशेषमयुच्येतां माथाभिरितरेतरम्‌ ॥%॥ 

= द पक ट जज ठ RE क्र MrT Sey जागात 

महाबली प्र क्रमी द्‌ दन्‌ शाक्त 22 ॐध्यृश मं हाङ्र परस्पर स्यः 
®, _ 

समान रूपसे युद्ध करते लगे % !! 


प >> हक नर sr है पे ह है करे ० है 
मायाशतखजों दृप्ती मोहयन्तो परस्परस । 
मायायुद्धे खुकुशछी मायायुद्धनयुधष्यताम्त ॥ दे ॥ 


दोनों ही मायायुद्धने निपुण और बलते मतवाले थे, इससे दोनों ही “कडा प्रकारळी दाया 
कप SN RR Fe खा, न 
उत्पन्न करके एक दूसरेको मोहित करते हुए मायायुद्ध करने लगे : 


§ 


~ 


यां यां घटोत्कचो युद्धे मायां दशचते छप । 
तां तामलम्बुसो राजन्माययैष निजल्िचान ॥७॥ | 
हे राजन्‌ ! घटोत्कच युद्धमें जो जो माया उत्पन्न करता था, अलम्बुस अपनी मयाहे हो 
उसकी मायाको नष्ट कर देता था । ७!) 
ते तथा युध्यमानं तु साथायुद्धविद्यारदस | 
अलम्बुसं राक्षसेन्द्रं इष्ट्राक्कुध्यन्त पाण्डवाः hei 
महायुद्ध जाननेबाले राक्षसराज अलम्बुसको इस प्रकार युद्ध करते देख सब पाण्डर अरन्त 
क्रुद्ध हो गये ॥ ८ ॥ 
त एनं भूदासंक्रुद्राः सवतः प्रवरा रथैः ` 
अभ्यद्रवन्त संकुद्धा मीमसेनादयो नय Ei ९॥ 
हे नृप ! बे अत्यन्त क्रुद्ध हुए भीमसेन आदि शरेष्ठ बीर फिर क्रोधित होकर रथाश सब 
ओरसे उसपर टूट पडे ॥ ९ ।। 
ल एनं कोष्ठळीकृत्य रथर्यदान सारण । 
सर्वतो व्यकिरन्वाणैरुल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ MRE 
मारिष ! जैसे मञ्चाल जलाके चारों ओरसे घरकर हाथीको पीडित करते ४, नस हे जो 
लोग स्थसमूहोसे उसको कोष्टबद्ध करके चारों ओरसे उसके ऊपर बाणोंकी बे 
न ठ्गे i १ ७ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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४४ ञ«जुत्ता बनदाहादूव प! 


स 


छुलं च जरिलप्तस्या ज्रौपदेयां्च नारिष। 

पञ्चभिः पञ्चसिबिद्‌ध्या घोरं नारद ननाद ह ॥१३॥ 
फिर लकुछको तिहचर और द्रोपदीफे पाचों पुत्रोको पांच पांच बाणोसे विद्ध करके घोर 
सिंहनाद किया ॥ १३ ॥ 


ते सीललेनो नवभिः सहदेवश्च पञ्चभिः । 

युधिष्ठिर छातेनैव राक्षस प्रत्यविष्यत । 

नकुलअ चलुःषष्या द्रौपदेयास्त्रिमिर्त्रिमिः ॥ १४॥ 
अनन्दर भीमलेनने तौ, सहदेवने पांच, पएिष्ठिमने एक सौ, नकुलने चौसठ और द्रोपदीके 
पत्राने तीन तीन बाणोसे उस राक्षसकी विद्ध किया ॥ १४ ॥ 

हैडिस्बो राक्षलं विदूध्वा युद्धे पञ्चाशता शरे। । 

पुनर्विद्याघ सप्तत्या ननाद च महाबलः ॥१५॥ & 
महाबलयान्‌ घटोत्कचने युद्ध उसे पचास बाणोंसे विद्ध किया, फिर सत्तर बाणोसे विद 
करके सिंहनाद किया ॥ १५ ॥ ; 

सोऽतिविद्धो महेष्वासः सर्वेतस्तैमहारथेः 

प्रतिविष्याध तान्सवान्पश्वभि! पञश्चासिः शरैः ॥ १६॥ 
उन महाधलु्दधर महारथियोळे बाणोसे सब ओरसे अत्यन्त विद्ध हीर अलम्बुसने भी उन 
लोगाँको पाँच पांच बाणोसे विद्ध किया ॥ १६ ॥ कक 


६६ ( म. भा. द्रोण, ) अ डर 
७१. ७ 


Ro 
ढळे द gs 
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परर महाभारते [ जयद्दथवचप 
युद्ध ध्रतिकद्धस्तु राक्षसतः 
तशे शारेविव्याध सप्तामि ॥ १७॥ 
भरःतभरेष्ट ' पात घेर च रक्षते उसके ऊपर अत्यन्त क्रुद्ध होके उस क्रोधी रक्षसको 
दमे ठार बागोसे फिर विद्ध किया . १७ 
क्षहेन्द्रा महाबलः । 
। सवण एङ्का।ञ्शालपशिलान १८ 
अनन्त 


इए अनक तक्ष्ण बाण कार चलाने लगा ॥ १८ ॥ 


ले करा घतपवणो विविद्यू राक्षत लदा । 
रावता पन्नणा यद्वूद्विरिसुग्रा महाबलाः ॥ १९॥ 
== कठिन पर्यतमे प्रतेक्ष करते हैं, बैसे ही वे समस्त 
य शुर ॥ १९ 
न्रिदिताज्दारान ! 
घटोत्कच! । ॥ ९० ॥ 
हिडिम्यापत्र घटोत्कच उद्विग्न होकर चारों ओरसे 
9 स ६७ :: 
८ भलकाशिलिः | 
गामं शिक्षाइनचणो पन्षम्‌ । ॥ ३११ 
५ ४ उसलो अत्यन्त दी विद्ध किया; तब वह राक्षस 
एलड ढेरळे यथन प्रतीत हाता था ॥ २१ ॥ 
लमुत्क्षिप्प च घाहुभ्ामाविध्य च पुन! पुनः । 
निदिफ्षोध क्षिती (क्षिय पूणकुरुभसिवाइननि ॥ २२॥ 


फिर घटोत्कचने अपने दोनों हा्थोसे अलम्बुसक्ी ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और जस 
जलसे भो इुए घडेको पत्थर्के ऊपर पटके चूर चूर कर देते हैं, वैसे दी उसे शीघ्र ही 
पृथ्वी पर फेंक कर उसको ग्राणरद्वित कर दिया ॥ २२ |! 
घबललाघवलंपन्नः संपन्नो विक्रमेण च । 
औमसेनी रणे कुद्धः सर्वलैन्यान्य भीषयत १ २३॥ , 
घटोत्कच बल, पराक्रम और फुत्तीसे संपन्न था; उसने युद्धमें क्रुद्ध हाकर संपूर्ण सेनाओं: 
_ अयभीत कर दिया ! १३ ॥ 
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लान 9 ५472) ५२ 
(ड k fs Re ~ 5 
झुाटतलवइल्चूःणलाएरियाविसूजणः 
i आ 
ट ध है CT SR उ कप क$ 
वार घटात्काचक हाथसे शालझ्टकर पुत्र अलब्बुबछे तारे अंग फट गये: उके 


शरारकी सरण हडियां छितत गई १ | उस 
दने छशा ॥ २ 
तता सुननस! पाथा हते राल्चिशाचरे | 
चहु ।सहनादाअ याझांहणालुशुनु्च ह ॥ २७ | 
दक आर जानंपर तव इुन्तापुत्र आनन्दित होऊ थिइनाद करने लने, और : 
फहरान रम्‌ ॥ ३५ || 


सञ्च आसी 
९५८ ७५% ९4९७५ अयन्त सयकर दिवड 


अलश्वुस सामर्षं विशीणमिच पवत 

शाहाकारलकछबनल खन्यान आर शय 
भरतरपम ! तुम्हारी ओरके शूरवीर योद्धाढोग और उपडी आही सेना टे ! 
समान महाबलवान्‌ भयकर रुपवाले, राक्षसराज अलब्डुसको मारा नया देखकर हाहाकार शब्द 
करन खग ॥ ९६ ॥ 

जनाश्च तइहशिर रक्षः ऱ्ह ल्विता; ! 

यहुचुछया ।निपलित्तं भूनावज्ञारकं भथ ॥ २७॥ 
उच्च सबय सर्पूर्ण प्राणा प गीपर अ अस्मात्‌ टूटकर जि! मगल बह समान प्रथ्वीपर 
पडे हुए उप्त राक्षसको कोतूहलवश देखने लगे :: २७ | 

घटोत्कचस्तु तद्वत्वा रक्षो बलवतां वरन्‌ । 

मसुमोच बलवन्नादं बलं हत्वेच बालवः ॥ २८ ॥ 
जैसे इन्द्रने बलासुरका वध करके शिंहनाद किरा था; उस हो ट 


बलवान्‌ राक्षसराज अलम्बुसका वथ करके बलएवक सिंहनाद किए 
ख पूज्यमानः पितृभिः संबान्ववघेटोत्कचः कमणि दुष्करे कृते । 
रिपुं निहत्याभिननन्द वे तदा अलस्बुलं पक्षमलस्थुसं यथा ॥ २९ ॥ 
घटोत्कचके पिता, पितृव्य और दूसरे बन्छु बान्थव लोग उसे कठिन कर्म करते देख आदरके 
सहित उप्तकी प्रशंसा करने लगे । घटोत्कच नो उस समय पके हुए फ तोडनेके समान 
अलम्बुसतका वथ करके अत्यन्त ही आनान्दत हुआ ॥ २९ ॥ 
x 


लावकान्थ इल इष्टा र्‌ सेन्त्र नहाबलम्न ¦ 
५5 
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५२४ i  । कष्य | | | i जयदथचचपर 
तता 'ननादः सुभहान्स ल्थिल; सराङ्सखनाना वेः बाणघाषचोन्‌। 
निशम्य तं घत्यनदंस्तु कोरवास्ततो ध्वनि सुवनमधास्एृशद्‌ सूम्‌ ३०॥ 
॥ इति श्रीसहामारते द्रोणएवाणि चतुरशीतमोऽभ्यायः ॥ ८४ ॥ ३७३८ ॥ 

इसके अनन्तर पाण्डवोंकी सेनामें शके शब्द और जुझाऊ बाजोंके साहित नाना भांतिके 
बाणोंकी सनसनाहटके आनन्दे शब्द छुनाई देने लगे। उसे सुनकर कौरव लोम भी उसके 
विरुद्ध नाना भांतिके बाजोके साहित महाधोर शब्द करने लगे। उससे अत्यन्त भयङ्कर 
शब्द उत्पन्न होकर सम्पूणे पृथ्डीमे परिपूरित हो गया ॥ ३० ॥ 


अह्ासारल हे दोणपर्वम चौरासीवां अध्याय लभात ॥ ८७ ॥ ३5२८ ॥ 


68: 
घृतराष्ट उद्दाल 
भारद्वाज कथ युद युयुधानाऽन्यवारथल्‌ | 


सजयथाचछक्व तत्त्वेन पर कादहल हिल ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय ! सात्यकिने द्रोणाचायको किस भाँति निवारण किए १ इस 


वृत्तान्तको तुम विस्तार पूवक मेरे समीप वणन छरों। इसे सुननेके लिये सुझे महान्‌ कोतूहर 
j हो रहा है; १॥ 


सञ्जय उवाच 

शृणु राजन्महाप्राज्ञ संयान लोलछषणाब ! 

द्राणस्य पाएडदे! साव घयावा! Ri 
सञ्जय बोले- हे महाप्राज्ञ राजन्‌ | घातस्य आदि पाण्दवाळे योद्ाबंके साथ द्रोणाचायळा 
जो रोएंको खडा करनेवाला तुमृल युद हुआ था, बह में वणेन करता टू; तुम एकाग्रवित्त 


होकर सुना ॥ *२ !: 
वध्यमानं बलं दृष्ट्रा युयुधानेन सारिष ¦ 
अभ्यद्रवत्स्वयं द्रोणः सात्यकि सत्यविऋणस ES 
मारिष ! जब तुम्हारी सेनाको द्रोणाचार्यने मुयुथानसे पीडित हह देखा, सब द्रोणाचाय 
स्वयं सत्यपराक्रमी सात्यकिकी ओर दंडे ॥ ३ ॥ 
तमापतन्तं सहसा भारद्वाज मदर्थम्‌ । 
सात्यकिः पञ्चविदात्या क्रुद्रकाणां लमापयत पं ढे ॥ 
< सात्यड्िने महारथी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यको सदसा अपनी ओर आते देख उनके ऊपर 
 _ पचीस छ्षुद्रक बाण चलाये ॥ 2 ॥ 
i 
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गि युधि विक्रानतों युयुधानं समाहितः | 
श $ x 
आविध्यत्प्था मरते हुप वबातलादात; it 


(८ 

जी, 
ध a ण्‌ | र चित्त 6 ढे 
कना दयन भी बुद्धमें सावधान चित्त हो शीघ्रशाके सहित देमपुहयुक्त पांच वीक्षण 
बाणास सात्याकिक्षी विद्ध किया ॥ ५ 


ते बज अल्वा झुहढं द्विवत्पिदात भोजना: । 


| अभ्दशुधरणा राजञ्थ्यखन्त इव पन्नगाः द 
। राजन्‌ ! शत्रुभास भक्षण करनेवाले बे बाण सात्य से 
| म बाण सात्योकक सुदृढ कवचको भेद कर क्रोधसे 
फुफकारते हुए सप ने एथ्वास घुस गये ॥ ६॥ 
| ८ मल 
| नाधयाइुरासङुद्स्ताल्त्रादल इव हुप 
द्राण पश्चारालाविध्यन्नाराचरप्ि संनि ले ॥७॥ 
| हावाह तात्याळन उन बाणास विध होकर मानो अंकुशये विद्ध हुए गजराजके समान 


आधे तुल्य पचास नाराच बाणोसे द्रोणाचा्यको विद्ध किया ॥ ७ ॥ 
हाजा रणे बिद्धो युयुधानेन सत्वरम्‌ । 
त्या बहुमिबोणैयलधामबविध्यल ॥८॥ 
सात्यकिके बाणोंसे बुद्ध बिद्ध होकर भरद्वाजपुत्र द्रोगाचायंने शीघ्रताके साहित अनेक 
णास विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले डा बिद्ध किया ॥८॥ 
लत! कुद्धो भहेष्वासों सूय एव महाबल! । 


| पघात्यत पीडयामास शलेब नतपवणा ॥९॥ 
| = च त्‌ व्‌ >. ~ “~ 
फिर मद्दाथदुर्धारी घद्दाबल्वान्‌ द्रोणाचारयने अत्यंत क्रुद्ध होकर सो नतपव बाणेसि स्रात्यकिको 


[१ 


इत किया ॥ ९ !! 


श वध्यमान! समरे भारद्वाजेन सात्यकिः । 
| नाभ्घपद्यत कतंव्यं किञ्चिदेव विशां पते ॥१०॥ 
। > राजेन्द्र | सात्यकि उस समय युद्धमें द्रोणाचायके बाणसे विद्ध होकर क्या कार्य करना 
| त है, ऐसी ही विन्ता करते हुए कुछ भी निश्चय नहीं कर सके ॥१०॥ 
विषण्णवदनश्चापि युयुधानोऽभवन्दप । 
भारद्वाज रणे दृष्टा विरजन्त शिताञ्शरान्‌ ॥ ११॥ 
| राजन्‌ ! वहिक युद्धमें द्रोणाचायंको तीहण बाण चलाते हुए देखकर युयुधान बिषण्णवदन 


दी गये ॥ ९१ ॥ 
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त॑ तु संभेद्षर ते पुच्चाः सैनिका विश पते कि 
प्रहष्टननसो सूत्वा सिहबद्वयनदन्खुहु ॥१९॥ 
पृथ्वीपते ! तुम्हारे एत्र ओर कुछसेनाड़े सम्पूर्ण योद्धा लोग तात्यझिक्ो इस प्र पर हि 
देखकर आनन्दित हो बार बार तिंहनांद करने लगे ॥ १२ . 
ते शुत्वा निनद घोरे पीडयनानं च साधवम्‌ 
युविष्टिरोउब्नवीद्राजन्सवे से न्‍्यानि भारत १३॥ 
भारत ! राजा दाधिष्ठेर उन योद्धा क सङ्‌ सिंहनादको सुनकर और सात्यक्रिको 
!णाचाय अनसि पीडित देखकर अपनी सेनाके सम्पूर्ण योद्धाओंसे बोले ॥ १३ ॥ 
एष वृष्णिवरो वीरः खात्थकिः सत्यकर कृत 
ग्रस्यते युधि दीरण नालुमाविव राहुणा । 
अभिद्रवत गच्छच्च लाल्यज्रियञ्ञ युध्यते ॥ १४॥ 
जैसे राइ दको ग्रास करता है, पैसे ही बीर द्रोणाचार्य युद्धम यदुर्जियो श्रेष्ठ वीर सत्य 
कमे करनेवाले सात्यक्षिका ग्र हे हैं; इसलिये जहां पर सात्याकि युद्ध कर रहे हैं, 
उस ही स्थानपर तुम लोग गमन इ"; जल्दी दौडो । १४॥ 


इथ्युप्न च पाश्वाल्यानिदव्राह जनाविप 
अभिद्रव द्रुतं द्रोणं कि छु तिछालि पाषेत । 
न पञ्यसि भयं घोरं द्रोजान्नः ससुपास्थितम ५ १०॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिषिर पाश्चालरा ८5 दृष्टयुम्ने बोले, हे प्रपतनन्दन ! तुम किस 
अकारसे नििन्त हो खडे रहे हो ? शीघ्र ही रोजचा पर आक्रमण करों। कया तुम नहीं 
दुखत हो, किं द्रोणाचायसे इम लोको महान्‌ घोर य उपस्थित इआ है ? ॥ १७ ॥ 
असा द्रोणो महष्यान। युयधानेन सयः 
काडत सूत्रबद्धेन पक्षिणा बालको यथा ॥ १६ 
जेसे बालक यत्रसे बद्ध किये पश्षीये खळ कर्ता है. वैसे ही महाधन $ द्रोणाचार्य युद्ध थू। 
सात्यकिको अपने बाणोंसे पीडित करते डुए क्रीडा डर रहे हैं. १९ 


१२ ॥ 
तत्नेव सर्व गच्छन्तु जीमलेनळुखा रथाः 
त्वयव सहिता य्त्ता युयुवानरथ प्रात ii 9 ॥ 
भामसन आद सब महारथा लोग तुम्हारे साथ यत्नवान्‌ शकर वहीं खुदवानक रथ समाप 
गमन कर ॥ १७ ॥ 
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द्रोणाचाथेसे बुद्ध 
उत लेः उतत समथ सहाभयडकर 


१॥ 
नन्तर वे नरश्रेष्ठ संपूण घोड यार भोरपखसे युक्त तीक्ष्म बाणोंको 
द्रोणाचाथके पाय जाकर उनके ऊपर वराचे लगे ॥ ९१; 


हन्न यन्ञच 

जे थे घरपर आये हुए अहिथिषाकः गृहस्थ गृरुष आउन, जळ आदि :, प्रदान करके 

उनका सत्कार करते हैं, वैसे ही द्रोणाचा्यने स्वयं यद्ध शमिभे उन सब वीरोंका योग्य संमान 
किया ॥ ३२ १. 

पिंतास्ते : 


आवथयखू 


ङ्ह 
प्राष्ध क्षुप 


ie 
६ बह 
र. 


जैसे अतिथि लोग सत्कार लियुण गृहत्थळे अतिथिश र संसानित होते हैं, बैसे ही 
वे सपूर्ण योद्धा लोग महावबुद्धारँ द्रोणाचायंके थजुषमे छूटे हुए वाणोसे समानित हुए ॥२३॥ 
द्वाजं च ते शर्वे न शेकु! ्रतिषीक्षिलुष्‌ । 
सध्यंदिवमलुप्रार् सहखांशमिय प्रभो 8 २४॥ 


ने प्रकाशमान द्रोणाचार्यक्षी ओर कोई 


श्र 
~ शप श्र 
के सः 


° 
| 
| 


प्रभो | उस के सहखररिप खः 
भी देखने समर्थ न हो सके ॥ २४ ॥ 
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_ तथव 
€ कढ न 
तांस्तु सवान्सदेष्वासान्दोण! शस्त्रभृतां बर! । प 

अतापयच्छरन्रातैये भस्तिभिरिबांशुमान्‌ ® 
° [ कि च७ ५ गत्‌ः = स्त क न « ~ मे न 
जसे सये अपनी किरणोंसे जगतको अस्त करते हैं, पेले हो खघारियो) शरेष्ठ हे 


` णा घूः > “कक >. ~ क्क (२ री य त छु द्राणा साधे 
अपने बाणसमूहाकी चारों ओर चलाकर पाण्डवोंळी सेनाके सम्पूण योद्धाओंको हित 
करने लगे |: २७ ¦; त 


वध्यमाना रणे राजन्पाण्डवःः सञ्जयारनथः ! 
चातारं नाध्यगच्छन्त एङ्कनञ्चा इच द्विप ॥ २६ ¦! 
राजन्‌ ! पाण्डद और सुज्ञव लोग द्रोणाचार्यक्रे बाणोंसे पीडित होके कोच 
हाथियोंके समान किसीको भी अपना परित्राण करनेवाला न देख से ॥ २६ ॥ 
द्रोणस्य च व्यदृहयन्त विसपेन्तो महादाराः । 
गभस्तय इवार्कस्य प्रतपन्तः समन्ततः ॥ २७ || 
उस समय द्रोणाचायंके घनुषसे छूटे हुए सर्य किरणोंके समान प्रकाशमान महान्‌ बाण ही 
चारों ओर फैलते और शत्रुओको संतप्त करते दिखाई देते थे ॥ २७ 
तस्मिन्द्रागन निहताः पाञ्चालाः पश्चर्विशलिः ¦ 
महारथसमाख्याता धृष्टयुत्नत्य संघाः ॥ ९८ ॥ 
उस समय दुन संमानित हुए पाञ्चाल देशीय पच्चीस विख्यात महारथी योद्धा द्रोमा- 
चायक अखासे मरकर पृथ्वी पर गिर पडे || २८ ॥ 
पाण्डूनां सवेसैन्येषु पाश्चालानां लयैच च । 
दोणं स्म ददृशुः शारं विनिन्नन्तं वरान्वरान्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस समय सम्पूर्ण प्राणी महापराक्रमी द्रोणाचार्यको पाण्डवमेना और पः्थाल सेनाके सुखय 
\ १५. व ४ 
मुख्य योद्धाओंका ही वध करते हुए देखने लगे ।। २९ || 
ककयानां शातं हत्वा विद्राव्य च समन्तत! ! 
द्राणस्तस्था महाराज व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३० ॥ 
शक द्रोणाचार्यने केकयदेश्शीय एक सौ योद्धाओंका बध किया और संपूर्ण योद्धाओंकों 
चारों आर रणभूमिसे भगाकर, चे मुंह फ्सारि हुए यमरालके समान रणभूमिं स्थित 
हुए ॥ ३०॥ 
पाश्चवालान्सज्ञयान्मत्स्थान्केकयान्पाण्डवानपि ! 


द्राणाऽजयन्महावाहुः शतशोष्थ सहस्त्रदा! ॥ ३१ ॥ ी 
अनन्तर महात्राहु द्रोणाचार्यने पैकड़ों और सहस्रां पाश्चाल, सुझ्य, मत्स्य, केकय और 
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द्रोणपर्व 


पा ससभवच्छड्दो वघ्यतां दोणसायके! । 
ननयसा'सबारण्ये दाना धूब्रकलुना ॥ ३२ 
“हज याद दजाचा बाणोसे पोडित होकर अआगण्यमें चारों ओरते दावाभिये दग्ध 
॥ प्राथेशजे समान आते छब्द करते सुनायी पडे ॥ ३२ 


i द्या शि ख्यगुल्चताः पेत रग्थाघुवन्यूप | 
एते द्वान्त पाञ्चाला! पाण्डवाश स सैनिकाः ॥ ३३॥ 
जन | आकाश स्थत देवता, गन्धव आर [पतर लाग यह वचन हने लगे- थे 
पृ्चिले आर पाण्डव अपनी चखनाआब युदभामंस भाग रहे हँ. ॥ ३३: 
| तथा खरे द्रोण निन्त से ब्रद्ाःन्र्ण | 
वप्यासयय केजिदपरे नेव वि धु ॥ १४! 


हणाय जब इस प्रकारचे सरम सोमकॉका वध कर रहे थे, तब कोई योद्धा भी उनके 
[ए न जा सळ, ओर न उन्हें अपने बाणूसि बिद्ध ही कर सके ॥ ३४ । 
बताया १ लथा दार च्ास्वन्वारवरक्षथ | 
अश्रूणोह पहखा पाथः पाञ्चजन्यस्य [नस्वनस ॥ ३५ ॥ 
भ्ठ वराका नाश करनेब्राला बह महाघोर संग्राम चछ ही रहा था, तब युधिष्टिरने अकस्मात्‌ 
पाञ्चजन्य शहका शब्द शुना ॥ ३५ ॥ 
परितो बाखुदेवेन शाङ्खशद्‌ स्वनते खूहाम्‌। 
थृष्यञ्चानेषु चीरेघु सेम्धचस्याभिरक्षिषु । 
दल्सु चालरष्रेषु विजायस्थ रथ प्राति ॥ ३६ ¦ 
जिन्धुराज जयद्र्थक्री रक्षा करनेवाले महारथी बीर युद्ध कर रहे थे; श्रीकृष्णने उच्च समय 
शखराज पाञ्चजन्यो बलपूर्वक बजा कर उसके ध्वानेसे सब मण्डल पूरित कर द्या 
थ उराष्टकी ओरके योद्भालोग अज्जुनके रथके समीप उस समय [सहनाद कर रहं थे !! ३९ ॥ 
गाण्डीवस्य च निघोषि विप्रनष्ट समन्ततः । 
कइमलामिहलोा राजा ।चन्तयामास पाण्डच! ॥ ३७४ 
उस ही कारणस गाण्डीव भनुषका शब्द नहीं सुन पडता था । तब पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर 
दु श्त और मोहित होकर चिन्ता करने लगे ॥ ३७ ॥ 
हि न नूने स्वस्ति पाथस्थ यथा नदति शङ्खराट्‌ । 
ऋैरवाओ यथा हृष्टा विनदन्ति सुहघ॒हः ॥ १८ 
जब केवळ पाञ्चजन्य शङ्का शब्द सुनाइ दता है, ओर कोरव लोग भी | 
बार भा कर रहे हैं, तत्र अवश्यही अर्जुनके स्वस्तिविषयमें निम्न उपस्थित हुआ € ॥ ९९ 


६७ (म. भा. द्रोण, ) 
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पश | म्हाभार्ते ____ जददथणचपवं 

तांस्तु सर्वान्मदेच्वालान्कोणः श 

अतापघच्छरब्रातियसस्ति भ 
i जैसे सर्य अपनी किरणोंसे जगतको त्रस्त कर 
|| अपने वाणसमूहोको चारों डोर चलाकर | 
iN करने लगे | २७ ॥ | 
i वध्यमाना रणे राजन्पशण्डवाः सृञ्जयास्तथा । | 
| चाहा व्यगच्छन्त ण्ङ्गनञ्चा ङ्‌ i] ३६ |) | 
| राजन्‌ ! पाण्डब और स्र लोग द्रोजाचायके बाणोंसे होके कीचडमें फंसे हुए | 
| | हाथियोंके समान किसीको भी अपना परित्राण करनेवाला च देख सके ॥ २६ ॥ 

द्रोणस्य च व्यइङ्यन्त विसपन्तो महाशराः । 

गभस्तय इवार्कस्य प्रतपन्तः सञ्जन्तत त कनी 


उस समय द्रोणाचार्यके धनुपसे छूटे हुए सय किश्णोंक्ि 
चारों ओर फेलते और उत्रओको संतप्त करते दिखाई देते थे 
तस्म्रिन्द्रोणन निहताः पाञ्चालाः पश्चार्विदाति 
महारथसमाख्याता घृष्टयुन्नस्य संमताः ॥ २८ ॥ 
उस समय धृष्टबु्नसे संमानित हुए पाञ्चाल देशीय पच्चीत विख्यात महारथी योद्धा द्रोण | 
चार्के अख्नसे मरकर पृथ्वी पर भिर पडे || १८ ॥ 
पाण्डूनां सबेसैन्येषु पाञ्चालानां तग्रेच चच । 
द्राण स्म ददृशुः शारं विनिन्नन्त चरान्बरा २९ ॥ 
उस समय सम्पूण प्राणी महापराक्रमी द्रोणाचायकों पाण्डयसेना और पाञ्चाळ पेनाके मुख्य 
मुख्य योद्धाओंका ही वध करते हुए देखने लगे । २९ ॥ 
केकयानां शतं हत्वा विद्राव्य च समन्ततः ¦ 
द्रोणस्तस्थो महाराज व्यादितास्थ इवान्तकः ॥ ३० ॥ 
महाराज ! ट्रोणाचायने केकयदेश्षीय एक सौ योद्धाओंका बघ किया और दपर्ण योदा जदो 
चारा आर रणभूमसे भगाकर, वे मुंह वसार हुए यमराजके समान रणभूमिम स्थित 
हुए ॥ ३०॥ 
पाञ्चालान्खञ्चयान्मत्स्थान्ककथान्पाण्डचानपि ¦ 
द्राणाउजयन्म हाबाहु। चालचाऽथ सहस्रदाः ३१ ६ 
अनन्तर महाबाहु द्रोणाचार्यने सैकड़ों और सहस्रो पाञ्चाल, सक्षय, मत्त्य क्रेटण अ 
मे पाण्डबोंकी सेनाके योद्धाओंकों युद्धभूमिमें पराजित किया ॥ ३१ | 
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क्षष्याय ८५] दोणपर्व ५२९, 


आ Da CN >. 
लवा सजन्च'लबचछडद) बृध्यलां द्राणलायळ! | 


ननीकलाभिवारण्ये दह्यतां धूमकेतुना ॥ ३९॥ 
च प्प 0 र [क Ce ण्‌ NE ० र्‌ च्छ च ~ 
वे शब्पूण थोडा दोजाबाग के बाणोसे पीडित होकर अर्ण्यमे चारों ओरसे दावाब्निते दग्ध 


सगत्धजीः पितरश्चाञ्चुवन्तु प । 
एते द्रवन्ति पाञ्चाल पाण्डवाश्च ससैनिकाः ॥ ३३ ॥ 

राजन्‌ | आकाझमें स्थित देवता, भन्धर्व और पितर लोग यह वचन कहने लगे- “ये 

पाश्चाल और पाण्डव अपनी सेनाओंके सहित युडभूमिसे भाग रहे हैं ? ॥ ३३ : 


< A क. कर जा“ लक कक 3 
लं तथा खचर द्रोज विशन्वव्त सोनकानरणे ! 
' २५, उ ० 3 3 
गखिथयुः केसिद्परे नेव विचय छुः ॥ ३४॥ 


वतसे तथा रहे तस्मिन्यारवरक्षये 
अश्वणोह्सहसा पार्थः पाञ्चजन्यस्य निस्वनम्‌ ॥ ३५ | 
श्रेष्ठ बीरोळा नाश करनेबाला बह महाधोर संग्राम चल ही रहा था, तब युथिष्ठिरने अकस्वात्‌ 
पाञ्चजन्य शङ्कका शब्द सुना ॥ ३५ ॥| 
पूरितो बासुदेवेन शहुराट्‌ स्वनते भ्वराम्‌ । 
युध्यमानेषु वीरेषु सैन्धचस्याभिरक्षिषु । 
नदत्सु चातेराष्ट्रबु विजयस्थ रथं प्राति $ ३९ !| 
पिन्धुराज जयद्रथळी रक्षा करनेवाले महारथी वीर सुद्ध कर रहे थे; श्रीकृष्णने उत समय 
शखराज पाश्चजन्यकी बलपूर्वक बजा कर उसके ध्वनिसे सब मण्डल पूरित कर दिया; 
घुडराूझी ओरके योद्धालोग न रथके समीप उस समय सिंहनाद कर रहे थे ॥ ३६॥ 
गापडीवस्थ च निधोषे विप्रनष्ट समन्ततः । | 
छइ्मलाभिइतो राजा चिन्तयामास पाण्डवः ॥ ३७॥ 
उस ही कारणस आाण्डीव धनुषका शब्द नहीं सुन पडता था । तब पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर 
दुःखित और मोहित होकर चिन्ता करने लगे ॥ ३७ ॥ 
न नून स्वस्ति पार्थस्य थथा नदति शङ्खराट्‌ । 
ऋरवाश यथा हृष्टा विनदन्ति सहुछेह! ॥ ३0 | 0 
: जब केवल पाश्वजन्य शङ्का शब्द सुनाई देता है, ओर कौरव लोग भी इर्षित होकर बार 
बार गर्जना कर रहे हैं, तब अवश्यही अर्जुनके स्वस्तिविषयमें विन्न उपस्थित हुआ है ' ॥३८॥ 
६७ (म. भा. द्रोण. ) 
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अध्याय ८५ | द्रोणपर्व ५३१ 


ह जी थी आय 


त्वं हि सत्यवत! शारो लिनज्ञाणाममयकूर। । 
लोके विख्यायसे वीर कणि? सत्यवागिति ॥ ४७ ॥ 
हे बीर ! तुम सत्य ब्रत करनेवाले, शूरवीर, मित्रॉंको अभय देवेवाले और अपने श्रेष्ठ 


ba 


कमसे पृथ्यीके बीच सत्यवादीके रूपम विख्यात हो ॥ ४७ 
यो हि शेनेथ मित्रार्थ युध्यनानस्तयजेत्तलुस । 


पृथिवी वा द्विजातिभ्यो थो दष्यात्शलमभेव तत ॥ ४८॥ 
हे सात्याकि | जो पित्रके निमित्त युद्ध छरते हुए शरीरका त्याम करता है, और जो 


ज इ 


ब्राह्मणोंकी भूमिदान करता है, बे दोनों ही समान पुण्यात्मा कहे जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
शुताञ्च बहबोऽस्मा सी राजानो ये दिवं गता! । 


दच्वेल्षां पृथिवीं कूष््नां ज्ञाह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ४९ ॥ 
हमने सुना है, अनेक राजा लोग इस सम्पूर्ण प्ृथ्वीका ब्राह्मगोंकी यथारीतिसे दान करके 
स्वगलोझको गये हैं ॥ ४९ ॥ 

एवं त्वाभापि घलात्मन्प्रयाचेडह कुताञ्जलिः । 

पूथिवीदानतुल्यं स्थादाविकं वा फलं विभो ॥ ५० ॥ 


घमोत्मा ! इसी प्रकार तुमसे भी में हाथ जोडकर यह प्रार्थना करता हूं, कि अर्जुनकी 
सहायता करके तुम मेरी इच्छा पूण करो । प्रभो ! तो तुम्हें पृथ्वी दान करनेके समान वा 
उससे भी अधिक पृण्य-फल मिलेगा ॥ ७० ॥ 

एक एव सदा कूष्णो मिञाणाम्नमघङ्करः । 

रणे संत्यजति प्राणान्द्रितीएश्ह्वं च खात्यके ॥७१॥ 
हे सात्यकि ! अकेले श्रीकृष्ण ही हमारे ऊपर प्रेम करते ओर अभय देते हुए सदा हमारे 
लिये युद्मे प्राणस्याम करनेके लिये उद्यत रहते हैं, ऑर दूसरे तुम ॥ ५१ ॥ 

विक्रान्तस्थ च वीरस्य युद्धे प्रार्थयतो यदा । 

शर एव सहाय! स्थान्नेतर! प्रातो जन! 3 ५२॥ 
जो बीर युद्ध करके यश प्राप्त ळरनेकी अभिलाष करता है, वैसे पराक्रमी झूएबारी सहायता | 
उसके समान शूरवीर पुरुष ही कर सकता है, साधारण पुरुष उसकी सहायता नहीकर [| 
सकता ॥ ५२॥ 

हहर तु परामर्दे वतेमानस्थ माधव । 

त्वदन्यो हि रणे गोधा विजयरथ न विद्यते ॥७५९॥ 
माधव ! ऐसे वंडर संग्रामभूमिमें अर्जुनकी रक्षा करनेवाला इस समय तुम्हे छोडकर और 


दूसरा कोई नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
ख 
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कछाघन्नेव हि कशागे शतशस्तव पण्ड । 
सम संजनणन्हषे पुनः पुनरकःते यत्‌ ॥ ७९४!) है 
अ्जुनने तुम्शरे सेऊडो कर्मोझी प्रशंशा करके उल हित करते हुए बार बार तुम्हारे गुणांका 
वणेन कियः हैं ॥ ५४ ॥ 
लघ्वस्त्रथरिचयोधी लघुपराक्रन्ः | 
प्राज्ञः सवार वेच्छूर तेन च सथुः ॥ ५७ || 
सात्याके विचित्र रीतिरं युद्ध करनेवाला, हस्त लाधवसे 
पराक्रम हरनवाला, बुद्धिमान्‌ , सर अखोंके गमे जात 
भयभीत नहीं होता | ५६ ॥ 
महास्कन्धो नहोरस्को महाबाहुस हा 
महाला इहावाय। स बहात्वा नहारथः ॥ ७६ । 
वह ऊंचे कन्थे, चोडी छाती, लम्बी झुजा ओर विशाल ठेढीवाला है; वह महावलवानू , महा- 
पराक्रमी, महारथी ओर महात्मा हे ॥ ७६ !! 
शिष्यो रूम सखा चेव प्रियोऽस्याहं पियश्च में । 
युयुधानः सहायो भे प्रभावेष्याति कौरवान्‌ ॥ ५७ | 
तथा वह मेरा मित्र और शिष्य हे; में उसको परिव हूँ और वह युझे; युथुवान युद्धके समयमे 
मेरा सहायक होकर करबाक नाश करेगा ७७ ॥ 
अस्मदर्थ च राजेन्द्र संनच्यद्यदि केशवः 
रामा वाप्यानरुद्धा वा प्रददा वा महारथः ॥७८॥ 
E रनद ! याद हमारा सदाटवताई लिय कवच थारण करके श्रीकृष्ण, चराय, अनिरुद्ध, 
महारथा प्रचश्न ।/ ७८ || 


ल्म 


0.2) 


गदा वा सारणो वाषि सास्चो चा सह ब्रष्णिनि। | 
सहायाथ महाराज संग्रानोत्तमसूधेनि :: ७९ || 


ty 


गद्‌, सारण अथवा सपूर्ण यदुवाशियाके सहित साम्ब युद्ध भूमिमे तयार होंगे | ५९ ॥ 
तथाप्यहं नरव्याघ्रं शैनेयं सत्यविक्रमम्‌ । 
साहाय्य {चानयाद्यामि नास्ति मेऽन्यो हि तत्लमश ॥ ६० ॥ 


द] 


ता मा अ सत्य पराक्रमा पृरुपालह शानिपात्र सात्यकेकों अपनी सहायदाके निमित्त यह 
कायाम [नर्वुक्त करूगा, उसके समान मेरा दितू दूसरा कोई नहीं है ॥ ६० ॥ या 
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झे के 

छतिवन तात यालुवाच धनञ्जय । 

पर्क्ष त्वद शुणास्तथ्यान्कथयन्नाथलशादे ॥ ११ ॥ 


पं न बया कतुमहेलि। 
य सम सालस्य चोनया। ॥ ६२ ॥ 
मिलेन और दोनों माद्रीकुबारोंका जो तुम्हारे लिये हमारे 
! श्रे व्यर्थ नही करना चाहिये ¦ ६९ | 
शोलनि चरजझगचछ ड्रारकळा अति | 
अज्ञाहलापि ले जक्तिछ॒जुर्न पति इष्टवान्‌ ॥ ६३॥ 
तुम्हारी जो अजक ऊपर दढ अक्ति और प्रेम है, उसे हम लोण तीर्थाटन करते हुए जब 
रिकाते पहुंचे थे, उस ही समय सब मालूम कर लिया था ॥ ६३॥ 
न लत्शौहृदभन्येछु भथा शैनेय लक्षितम । 


छ 
~ 
\] 


यथा त्यव्वह्सान्सजस चतश्षानानुपडुव । ६४॥ 
सास्यरि ! वर्तमान संडटनें तुम हमें जिल प्रकार प्रेमयुक्त सहायता करते हो, वैसी मित्रता 
और अक्ति हमने तुम्हारे बिना दूसरॉमे नहीं देखी है ॥ ६४॥ 

शोऽभ्िजाह्या च भक्त्या च सख्यस्याचायंकस्य च । 

सौहुदस्थ च वीर्यस्थ छुलीनत्वस्थ साधव ॥ ६८ ॥ 

सत्यस्थ च सह्दाघाहो अचुकरुपाथंमेच च । 

अघुरूपं महेष्वास कने त्वं कतुमहेलि ॥ षेद ॥ 


कै 


हे नहांबाही ! तुम्हारा जेते उत्तम वंशमें जन्म हुआ है, इन लोगोंके ऊपर जैसी तुम्हारी 
भक्ति रै, मित्रता ओर प्रेमे सहित अर्जुनको अपना गुरु कहके तुम जिस प्रकार उनको . 
मान्य करते रहते हो, तथा तुम्हारी जैसी मित्रता, पराक्रम, कुलीनता और सत्यनिष्ठा है, 
है महाधनुधर माधव ! उनहींके अनुरूप तुम्हें कार्य करनेमें प्रवृत्त होना उचित है, और कृपा 
करके भी तुम इस कामको कर सकते हो ॥ ६५-६५ ॥ 

खुधोधनो हि सहसा गतो द्रोणेन दंशितः । 

पूबेसेव लु यातास्ते कौरवाणां महारथाः ॥ ६७॥ 
द्रोणाचार्थने ठुयोधनको अभेद कवच पहना दिया हे, इसहीसे वह निडर होकर सइसा . 

- अर्जुनके समीय सामना करगेळे लिये गया है और कौरवोंके दूसरे महारथी योद्धा लोग 


NN, © 


पाहिलेदीसे वहां युद्धके लिये गये हैँ ॥ ६७॥ 
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सुभहाज्षिनदजेव शूयते विजय प्रति । 
सख शैनेय जवेनाच गन्तुबह स माधब i ६८॥ 
> है. S ल br श न्य स 
इस समय अजुनके समीप अत्यन्त जोर गर्जना सुनाई दे रहा है, दै मनद शनय | इस- 
लिये तुम्हें शीप्रदाले ही वहां जाना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


द्रोणभावारयिष्यादी याहि त्वा अति थास्याल | ६९ ॥ 


जश य कर च्छ स Q 
यदि होणाचार्य तुम्हें रोकनेके निमित्त तुम्हारे संभ युद्ध करगे, तो भीमसेन और सम्पूण 
सेनाके सहित में यत्नपूर्वक उन्ह निवारण छरंग ॥ ६९ ॥ 


पइ्य शर्नय सन्यांन दरवनाणा न खयुग | 

बहान्त च रण दाव दायनाणा च नारतासू i ७० ॥ 
हैं शंनय | यह दला, सम्पूण सना दुद्धव उवर भाग रह ६३ आर रणजामंध महाधीर 
शाब्द हा रहा ह । कारवां सनाए [वदाम हा रहा हैं |! ७० ॥ 

नहामारुतवगन सटु्रालच पचछु। 

घातराट्वल ताल [दक्ष लव्यताचना ॥ ७१॥ 


२३०५, ९५ 


तात ! जेसे पूणिमाळे दिन महाप्रचग्ड वाथके वेशले समुद्र उथलित होता हे. वेसेही सव्य- 


साची अजुन कोरवोंकी सेनाको अपने बाणोसे पीडित करके तितर बितर कर रहे हैं ॥७१॥ 

रयैविंपरिधार्वाङ्ग म सुष्यैत्च हयैश्च ह । 

सेन्यं राजःसशुद्‌धूतमेतह्लं परिवतेते ॥ ७३॥ 
रथ, घोडे और पंदर सेनाके योद्धाओंके इधर उधर दोडनेसे धूलि उड रही है; और उस 
घूलिने आच्छादित होकर यद सारी सेना इधर उधर घूम रही है ॥ ७२ ॥ 

संदृतः सिन्धुसतौबीरैनेखरासथोधिमि 

अत्यन्तापचितैः शरेः फल्गुनः परवीरहा ॥ ७३३; 
झतुवारनाशन अजुन अल्-शख्न और ग्रास चलानेवाले एकत्र हुए अनेक हिन्धु और दोबीर 
देशीय शूरवीरोंके बीचमें विर भये हैं ॥ ७% ॥ 


नतडइलबसवाय दावता दन्तु जय 

एल हू सन्ववस्याथ सव सत्वक्ताजीचिलाः ॥ ७४ ॥ 
~ न्धरा 3.4 ७ णक >> > 
देह लोग शिन्थुराज जयद्रथके लिये प्राण देनेको तेयार हैं, उन लोगोंको बिना पराजित 
किये अजुन जयद्रथका वध न कर सकेंगे । ७७ ॥ 
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आध्याय ८५ ] द्रोणण्व ३५ 


SN NP nC LL ८-० AAA So 


बाण, शाक्त 


9 
छ लखा || ७५ | 


टं ॥ ७ ); 
तन ७ MN “en नट 
शूरपाराळे शिहनाद. आर रोके पहियोळी 


एक ? 


tS 


अपर्यन्ते बले अग्न जद्यादापि च जीवितम्‌ । 

तास्मआ निहते युद्धे कर्ण जीवत माहा! । 

खबाथाहइललुआतः खुळूच्छ यल जाबलच्‌ प ७९ |] | 
इस अपरब्पार सेनाके वीचमें विर छर अजुन प्राणत्याग शी करेंगे, युद्धमें उनके मारे जानेपर | 


मेरे समान पुरुष केरी जीवित रह सकेगा ? थे सब प्रकारसे बडे संकटमें पड गया हूँ । थिकू 
जीवित ह ॥ ७९ ! 
दथाभो युवा युडाकिछो दशेत्रीय्च पाण्डवः । 
लघ्यस्ात्यक्षयाधा च प्राबशस्ताल भारतास ८० ॥ 
तांत ! पाण्डुपुत्र अजुन इशामबणं, युवा, सुन्दर, हस्तलाघऽके सहित अश्लोंके चलानेगले 
विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले हैं; वे कॉरवाकी सेजाके बीचे प्रविष्ट हुए हैं ॥ ८०॥ 
सूयोदये महाबाहुदिचछञ्चातिवतेते । 
तन्न जानामि चाष्णेथ यदि जीयलि सा ल वा । 
कुरण! चाप तत्सन्य खागरघातेघ नहत teh 
उस महाबाहु वीरने झरथोदयके समय कोरवी सेनामें प्रवेश किया था ओर इस समय 
अपराह्न समय हो शया है; वाष्णेर ! बह जीवित हैं, या नहीं कुछ मालूम नहीं कर सकता 
हूँ। कौरवोंकी सेना सागरके समान अगाध है ॥ ८१ ॥ 
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[ जयदथलशपच 


एक एव च बीभत्खुः प्रविष्ठस्तात भारतास 

अविषह्यां महाबाइः छरराप महाष्ट्य | 
तात ! महायुद्धमें देवताओंके लिये भी यह एम! असह्य ३; उस के 
अजुनने अकेलही प्रवेश किया हैं" ८२ 

न च भे वतेते वुद्धिरय युद्ध कथन! 

द्रोणोऽपि रभसो युद्धे नश पीडयते बलम्‌ । 

प्रत्यक्षं ते महावाहो यथासौ चरति द्विजः पदे |] 
आज युद्धमें किसी प्रकार भी मेरी बुद्धि प्रविष्ट नहीं होत 


३. : हि. 


ए नहीं होती है । इधर द्रोगाचाय भी युद्ध 
अत्यन्त वेगके सहित आक्रमण इरके मेरी सेलाके बोद्धाओंफो पी! हर 
यह दविजसत्तम द्रोणाचार्य बुद्धधूरिमें जिस भांटिसे कार्य कर रहे हैं, उसे 
आखासे देख रहे हा !!८२!! 
युगपच समेतानां का्याणां त्वं विचक्षण! 
महार्थे लडुसंयुक्तं कतुंमहलि माधव ॥ ८४ 
मानद ! एकही समयमें उपस्थित हुए अनेक कायबिंसे कोनसा बडा अ 
इसका निर्णय करनेमें तुम कुशल हो; अत्यंत महान्‌ कार्यको ही तुम्हें शीध्रदापूबेक पहले 
संपन्न करना चाहिये ॥ ८४ । 
लस्य भे स्वेकार्थषु कायेतेलन्बलं सदा 
अजुनस्य परित्राणं कर्नव्यक्षिलि संयुगे ॥ ८% ॥ 
मेरे विचारमें सम्पूण कार्योळे बीच यही सदा श्रेष्ठ बोच होता हे, कि युद्ध संब शांतिसे 
अजुनकी रक्षा करना प्रथम कतव्य काय हे | ८% ॥॥ 
नाहं शोचामि दाशाहे गोप्तारं जगलः प्रश्चुम्‌ । 
स हि शाक्तो रणे तात ऋ्रीक्लीक्ानपि खंगतान ।८६॥ 
तात ! में दाशाई श्रीकृष्णके निमित्त चिन्ता नहीं करता, क्योंकि वे ठो संपूर्ण जगते 
स्वामी ओर संरक्षक हैं; युद्धमें श्रीकृष्ण तीनों लोक इकडे होकर आ जाय तो मी ॥ ८६ ! 
विजेतुं पुळषव्याच सत्वबेतट्टवीमि ले । 
कि पुनवातराष्ट्स्य बलमेतत्सुद बल ॥ ८७ ॥ 
उन्हें पराजित कर सकते हैं, इसमें कुछ सन्द नह हैं; पुरुषव्याप्र | यह थे सत्य वचनं 
कवठा हूं, तब दुर्याधवका इस अत्यन्त दृबल सेनाको जीतना उनके छिये कौन बडी बात 
?॥ ८७ !! 


| 
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अध्याय ८५] द्रोणपत्रे ५३७ 


oo aii नाळ 


अजुनस्त्वेव वाष्णेय पीडितो बहुभिर्युधि । 


परजच्यात्समरे घ्ाणांस्तस्भाद्विन्दायि कङ्मलम्‌ ॥ ८८ ॥ 
परन्हु हैं सास्याके | अजुन युद्ध भूमिमे बहुतेरे योद्धाओंके अल्नोसे पीडित होकर युद्धम 
प्राणसमान करगे, उसही निमित्त में दुःखे मोहित हो रहा हूँ ॥ ८८॥ 

तस्य स्थं पदवी गच्छ गच्छेयुस्ह्वाहशा थथा । 

ताहशस्थहर काले वाइशनाभिचो दिल? ॥८९॥ 
इसलिये मेरे जेते मनुप्यसे प्रेरित हो तथ ऐसे संकटके सभय अजुनकी सहायवाळे शिये 
उनके समीप जाओ, तुम्हारे जैसे बीर ऐसाही करते हैं ॥ ८९॥ 


रणे बृष्णिप्रदीराणां ह्ावेवातिरथौ स्खतौ 

मुञ्च महाबाइस्त्व च सात्वत विश्रुत! ॥ ९०॥ 
सास्वकि ! यदुवंशीय श्रेष्ठ श्रवीरोंके बीच युद्धम महाबाहु प्रद्य्न ओर सुविख्यात तप्र ये 
दो ही अतिरथी माने गये हैं ॥ ९०। 

अस्न्ने बारायणखम! संकषेणससो बले । 

वारताथा नरड्याघ घनञ्जयसम्तो च्यासि ॥ ९१॥ 
नरव्याप्र | तुम अस्लांके चलानेमें श्रीकृष्ण, बलमें बलराम ओर वीरतामें अर्जुनक समान 
हो ॥ ९१ ॥ 

भीष्यन्रोणावलिकस्य सर्वथुद्धविशारदम्‌ । 

त्वामव्य पुरुषव्यार्घ लोके लन्त! प्रचक्षते ॥ ९२॥ 
इस ससारम भाव्म आर द्रोणाचायके अनन्तर पुरुपसिंह तुमही युद्धके संपूर्ण कार्योमें निपुण 
हो, ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं ॥ ९२ ॥ 

नासाध्यं विद्यते लोके साह्यकेरिति साधव । 


तत्त्वा थदाभियक्ष्यामि तत्कुरुष्व भहाघल ॥९३॥ 
NY 74 
माधव ! महात्मा लोग कहते हैं।के ' जगतूमे सात्याकिके लिये कोई असाध्य कार्य नहीं हैं। ? 


हे महाबलवान्‌ ! इस समय में जो कुछ वचन तुमसे कहता हूँ, उसे तुम पालन 


करों ॥ ९३॥ 

संभावना हि लोकस्थ तब पार्थस्य चोभयोः । 

नान्यथा ता महाबाहो संपकतमिहाहसि ॥ ९४॥ 
महावाहो ! सब लोगांकी ओर अजुनकी तुम्हारे विषयमे उत्तम भावना है, इय उपस्थित 
द्धर्मं उस आश्षाको व्यर्थ करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ ९४ ॥ 
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५३2 बहाभारते 


परित्यज्य पिचान्प्राणान्नणे विचर वीरवत्‌ । 
हे औलेय दाझाहा रणे रक्षानत जवत 


कट A> त 
तम प्रिय प्राणोंकी आज्ञा छोड शूरवीरके सपान युद्ध यूनिक नोचे अपण रो । हे सात्य ! 
| ९७६. i र” | | 
यदुर्बश्ीय शूरवीर पुरुष युद्धमें अपने प्राण रक्षण करने चेष्टा नहीं करते ॥ ९५ || 
f अयुद्धमनवस्थानं संग्रामे च परायवस््‌ 
[ भीरूणामसतां मागो वैष दाशाहसेवितः दद 
और सुद्धयूमिके बीच जाकर युद्ध न करता, सम्मुक्षन खडा न हीना आं रणभूिसे | 
१-१. उड क 
भारता: ये तीनों कायरो और अधमोके काय हैं, उनका अनुसरण यदुर्वश्षीय याद्धा लोग न 
नहीं झरते ॥ ९६ ¦ हि | 
तवाजुनो युरस्हात घमात्मा शि।नेपुगद | | | 
वाछुदवों गुरुश्षापि तद पायल्य घानत ॥ ९७१!) | 
40९ # ™ ` 6 तु ~ ड त तश | 
हे तात ! शिविश्रेष्ठ ! घर्मा अजु तुम्हारे गुरु हैं, और श्रीकृष्ण तुर बुद्धिमान | 
क री 


छारणदयमेता ठे जानानर्त्वाहलत्रवर ! 
नावरस्था वचो मद्य गुरुस्तव शुरोह्यहम ॥९८॥ 
इन दोनों बातोंशो जान छर में तुमसे यह वचन कहता हूं में तुम्हारे शुरुका भी गुरु 
तुम मेरे वचनोंकी अवभानदा बत करना ॥ ९८ ६ 
बासुदेवमत चैतन्तम चैवाजुनस्य च । 
सत्थनेतन्तणोक्त ते थाहि वत घनळयः ९॥ 
जिस अभिप्रायथे तुमसे एवा बचन कहा हे, बह श्रीकृष्ण, में और अजुन हीको भी प्रिय 
» यह में तुमसे सत्य ही छहता हूं ! इसलिये जहां अजुन हैं बहां जाओ ॥ ९९ ॥ 
If एनठूचनन्राज्ञाथ मम सत्यपराऋण । 
| प्रदिकोलहल तात घातराषट्रत्य तुमले; ॥ १०० ॥ 
| हैं छत्ण-पराक्रमी ! मेरी इस ही आज्ञाके अनुसार तुम अजुनके सथीप गगन करो: नीच 
वुद्धिवाले दुर्योचनकी सेनाळे बीच प्रवेश करो || १५८० ॥ 
पविदय च यथान्यायं संगर्य च महारणे! 
यथाहमात्मनः कम रणे लात्वत ददाथ ॥ १०१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पश्चाशीसितम्रीएध्याय:॥ ८७ ॥ ३०२५९ ॥ 
यात्याक्षि ! इसमें प्रवेश करके महाराथियाँके संग मिलकर न्यायके अनुसार युद्धम प्रवृत्त होकर ' 
अपनी सामथ्यंक्रे अनुसार पराक्रम दिखाओ ॥ १०१ ॥ . | 
मद्वानारतक द्राणपदन पचासावा अध्याय लमातघ ॥ ८५॥ ५२९ ॥ 


क कळकळ. 
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अध्याय ८६ | | द्रोणपवं ५३९ 


SS re क ANS 


: && : 
स्य उवाच 
प्रीतियुक्त च हृद्यं च झधुराक्षरतेव च । 
कालयुक्त च चित्र च स्वतया चान नाषतम्‌ ॥१॥ 
घमराजस्य तठ्ठाक्यं विशरुय शिनिपुङ्गवः । 
सात्याकि भरतश्रष्ठ प्रत्युचाच युधिष्ठिर ॥ २) 
सजय बोले- हे भरतपम ! शिनिश्रेष्ठ सात्यद्धि धमराज युधिष्ठिरके प्रीतिसे भरे, मनोहर, मधुर 
अक्षरासे युक्त, समथके अनुसार, युक्तिसे पूरित, मीठे और विचित्र बचनोंको सुनकर 
' युधिठ्ठिरसे गह बचन बोले ॥ १-३ ॥ 
झुले ते गदतो वाक्यं सवमेलन्सयाच्युत । 
न्याययुक्त च एवच्च च फल्युनाथ थशास्करम्न्‌ ॥ ३॥ 
हे पापरहित | आपने ओ अजुनकी सहायताके निमित्त वञ्च बढानेवाले, न्यायसे युक्त और 
वाचत्र वचनाको सुझस कडा हैं; वह तुम्हार सब वचन मने छुने ह॥ ३ ॥ 
एवंविधे तथा काले बाहा घेक्ष्य संनतम्‌ । 
वयक्तुमहसि राजेन्द्र थथा पाथ तथेव नाम १४ 
हे राजेन्द्र | ऐसे समयमें जिव्व प्रकार आप अजुंनडो आज्ञा दे सकते हैं, बैसे ही इस समय 
भरे समान प्रिय पुरुषको आज्ञा करना आपके लिये योग्य ही है ॥ ४ ॥ 
न से धनंजयस्यार्थे प्राणा र्या; कर्थचन्र । 
त्यत्प्रयुक्तः पुनरह क न कुया महाह ai 
अजुनके हितके लिये किसी प्रकार गुझे अपनी प्राणरक्षा करना उचित मही है; विशेष करके 
म॑ इस महासग्रामके समय तुम्हारी आज्ञा पाकर कया नहीं कर सकता हूँ? ॥ ५ ॥ 
लोकचरथं योधयेयं सदेवाखुरमाडुषम्‌ 
त्वत्प्रयुक्ता नरन्द्रह झिलुतेतत्सुदवलप छे ॥ 
नरेन्द्र | देवता, असुर आर मनुष्यों सहित तीना लोझांके साथ भो आपकी आज्ञा होनेपर 
भ युद्ध कर सकता हूं, फिर यहां इस अत्यन्त दुबल कुहतेगाऊँ संग युद्ध करूं इसमें बडी 
बात ही कथा है ? ॥ ६ ॥ 
जुयोधनबल त्वद्य योधयिष्ये इस्मन्ततः | 
विजेष्ये च रणे राजन्सत्यभलङ्गवीःमे ले ॥७॥ 
महाराज ! न तुम्हरे निकट यह सत्य वचन कहता हूं, ळे आज समरमे दुयांवनका संपूर्ण 
सेनाके संग चारों ओरखे युद्ध करके म॑ विजय प्राप्त करूंगा ॥७॥ 
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[ जयद्वथव्घपवे 
५३८ महाभारत 


eS 


कूरो | हे सात्यकि ! 
करते ॥ ९५ !। 
अथयुद्धष्षबच य सू र ठ 
सनास्टणाष्सता गो नष दाहाहस a : & ६ का 
और युद्धयूमिके बीच जाकर युद्ध न करवा, सम्युक्षव खडा न होना ऑर रीन 


भाशना: ये तीरा कायर आर अंधसाक क हे, उनका अनुसरण यदुवशीय थाद्धा लाग 


नहीं उरते ॥ ९६! 


तवाजुनों शुदस्तात धर्मात्मा शिनिपुंगव । त्व 
वाठदेवो शुरश्रापि तव पायल्य घालत! iS र 
है तात ! शिनिश्रेष्ठ | घरमात्स अजुन तुम्हारे शुरु दें, और श्रीकृष्ण तुम्हारे और बुद्धिमान 
अजुनके भी गुरु ह ¦¦ ९७! 
णहूयमेतद्धि जानानस्व्याहसब्ुवश ! 
if मावहंस्था वचो मह्यं गुरुस्तव गुरोछ्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
| | इन दोनों बातोँछो जान छ में तुमसे यह बचर कहना हूं में तुम्हारे शुरुका भी शुरू हूं; 
uh तुम मेरे वचनोंकी अवमानना मत करना ॥ ९८ ६ 
j वासुदेवधत चेलन्लन चेवाजुनस्य च । 
| सत्णमेतन्मयोक्तं ते थाहि यञ्च धनञ्जयः ॥ ९९ ॥| 
£] मैंने जिस अमिग्रायें तुमसे ऐसा बचन कहा हे. बह श्रीकृष्ण, में और अर्जुन हीको भी प्रिय 
| है, यह मैं तुमसे सत्य ही कहता इँ ! इसलिये जहां अर्जुन हैं बहां जाओ ॥ ९९ ॥ 


] पतढडूचननाजाय भभ खत्यपराफऋल | 
‘ प्रवदातडल तात चातराष्ट्रस्य दुखने! ॥ १०० ॥| 
हैं सत्य-पराक्रमः ! मेरी इय ही आज्ञाके अनुसार तुम अजुनके दथीप गमन करो; नीच 
बुद्धिवाले दुर्योधनकी सेनाळे चीच प्रवेश करो ॥ १८० ॥ 
प्रविदय च यथान्यायं संगस्च च सहारणनेः 


यथाहमात्मन! कम रण लात्वत दकाय ॥ १०१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपदोणि पश्चाशीतितप्रोषध्याय:॥ ८० ॥ ४५२९ ॥ 
सात्यकि ! इसर्स प्रवेश करके महाराथियाके संग मिलकर न्थायके अनुहार युद्धम प्रवृत्त होकर 
अपनी सामर्थ्यंके अनुसार पराक्रम दिखाओ || १०१ |; 
सहाभारतक द्रणपर्वमे पचासीयां अध्याय लग्नात ॥ ८५ ॥ ३५२९ ॥ 
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अध्याय ८६ | द्वरोणपर्व ३९ 


INI ९८ ्् 
INN AANA AAR IAA 2 A 


: ८६: 
सञ्जय उवाच 
पीलियुक्तं च हृद्यं च अधुराक्चरमेच च । 
कालयुक्तं च चिं च स्वलया चाभि भाषितम्‌ ॥ १ ॥ 
धमराजस्य तट्ठाक्णं विशस्य शिनिपुङ्गवः 
सात्याकि भरतश्रेष्ठ प्रत्युवाच युधिष्ठिरस्‌ ॥२९॥ 


संजय बोले- हे भरतपम ! शिनिश्रेष्ठ सात्यक्षि धमराज युधिष्ठिरके प्रीतिसे भरे, मनोहर, मधुर 
अक्षरासे युक्त, समयके अचुसार, युक्तिसे पूरित, मीठे आर विचित्र बचनोंकों सुनकर 
' युधिष्ठिरसे यह बचन बोले ॥ १-९ ॥ 

शुत ते गदतो वाक्यं सर्वभितन्‍्मयाच्युल । 

न्याययुक्तं च चित्न॑ च फल्णुनार्थ थशास्करस्‌ ॥३॥ 
हे पापराहेत ! आपने ओ अजुंनकी सहायताके निमित्त वश्च वढानेवाले, न्यायसे युक्त और 
विचित्र वचर्नाको मुझसे कहा हैं; बह तुम्हारे सब वचन येने सुने हैं॥ ३ ॥ 

एवंबिध तथा काले साइश प्रेष्य संस्‌ । 

वक्तुमहसि राजेन्द्र यथा पाये तयैव लाम ४! 
है राजेन्द्र ! ऐसे समयमें रिङ प्रकार आप अर्जुनक आज्ञा दे सकते हैं, बैसे ही इस समय 


"२६ >>) >> थ्उ 


5 

भरे समान प्रिय पुरुषको आज्ञा करना आपके लिये योग्य ही है ॥ ४ ॥ 

न से धनजयस्यार्थ प्राणा रक्ष्याः कर्थचन्न । 

त्वत्प्रयुत्तः पुनरहं के न कुया महाहवे ॥७५॥ 
अजुनके हितके लिये किसी मुझे अपनी प्राणरक्षा करना उचित नहीं हे; विशेष करके 
में इस महासग्रामके सधय तुम्हारी आज्ञा पाकर कया नही कर सकता इं ? ॥ 

लोकत्रथ योधयेयं सदेवासुरमालुयस्‌ 

त्वत्प्रयुक्तो नरन्द्रेह किलुतेतत्सुदबलल्‌ ॥ जे ॥ 
नरेन्द्र | देवता, असुर आर मनुष्यों सहित तीना लोडोंके साथ भो आपकी आज्ञा होनेपर 
भ युद्ध कर सकता हू, [फेर यहां इल अत्यन्त हुबेल कुहपेनाके संग युद्ध करुं इसमें बडी 
बात ही क्या हैं ॥ ६ ॥ 

खुयोधनबल त्वच्य योधयिष्ये इममन्तलः । 

विजेष्ये च रणे राजन्खत्यमेतङ्गवीमे ते ॥७॥ 
महाराज ! भे तुम्हारे निकट यह सत्य वचन कहता हूँ, ।ह आज समरमें दुर्योधनकों संपू 


he 0... १ 


संनाक सग चारा आरि युद्ध करके भ॑ विजय प्राप्त करूबा ॥ ७॥ 
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५६२ महामारते | जयद्रथवधपंव 


कुशल्यहं कुशालिनं साला धनंजय । 

हते जयद्रथ राजन्पुनरेष्यासि तेऽन्तिकक्‌ i है 
शे कुशलपूर्वक सकुशल अजुनके पास जाकर, जयदथळे मरे जाने पर उनके साथ ही फिर में 
तुम्हारे समीप आउंगा ॥ ८ ॥ 

अवदृयं तु सया सर्वे विज्ञाप्यस्त्वं नराधिप । 

वाखुदेवस्य यद्वाक्य फल्युबस्य च धावतः ॥९॥ 
परन्तु राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और बुद्धिमःच अजुनने मुझसे जो वचन कहा है, वह संपूर्ण तुम्ह 
सुना देना मेरे लिये आवश्यक और उचित है ॥ ९ ! 


इढं त्वभिपरीतो5दहमजुनेन पुनः पुचः ! 


सध्ये सवेस्घ सैन्यस्य वाखुदेवश्य शृण्वतः ॥१०॥ 
संपूर्ण सेनाके बीचमें श्रीकृप्णके सुनते इए अर्जुरने बार बार मुझे छहकर यह दढ आज्ञा दी 
हे- ॥ १०॥ 

अद्य माधव राजानपप्रमत्तोऽचुपालय । 

आयो युद्धे मतिं कृत्वा यावद्धन्मि जयद्रथ ॥११॥ 


“हे माधव ! आज जब तक में जयद्रथका वध करके न लोटू, तब तक तुम प्रमादराहित 
आर युद्धम श्रेष्ठ बुद्धका आश्रव लेकर सावधान होकर महाराज युथिष्टिरकी रक्षा करना ॥ १ १॥ 

त्वाये वाह महावाहो प्रद्युद्चे वा महारथे ! 

तपं निक्षिप्य गच्छेयं निरपेक्षो जयद्रथम ॥ १२॥ 
दे महाबाहो ! मदारथा प्रचुद्न अथवा तुम्हारे समप थमराज युधिष्टिको समपेण करके आज 
म नाश्वन्त होळकर (हन्धुराज जयद्रथके बधके लिये गमन कर सकता हूं ॥ १९॥ 
||| जानांष हि रणे द्रोणं रनसं श्रेष्ठसंमलस्‌ । 
| | प्रतिज्ञा चापि ते नित्य आता द्रोणस्य वावच ॥१३॥ 
i माधव ! युद्धमें श्रेष्ठ योद्धाओंये सम्मानित द्रोणाचार्य जैसे वेगणील और पराक्रमी हैं, उसे 
ठुम जानत दा, उन्दान जा प्रतिज्ञा को हे उसे भी तुमने सदा सुना है ॥ १३ ॥| 

ग्रहण धर्मराजस्य भारद्वाजोउलुगध्याति । 

शक्तश्चाप रण द्राणा निगुहालु युधिछिरस्‌ ॥१४॥ 
द्राणाचार्य थमंराज युवि27% ग्रहण करनेके अनिलापी हुए हैं, औ 


कंद करवेग वे समथ भां दू ॥ १४॥ 


LoS 
| 


₹ युद्ध्य राजा युधिष्ठिरो 
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द्रोणपचं ५४१ 
एव त्वायि सघाधाय धर्मराजं नरोत्तमम्‌ । 
अहमद्य गमिष्यासि सैन्धवस्य वधाय हि ॥ १५॥ 
न्स ल 
इसाठय पुरुषा श्रेष्ठ धमराज युविष्ठिरकी रक्षाका भार तुम्हारे ऊपर समर्पण सिन्धुराज 
जयद्रथक बघ करनेके लिये में आज गमन करता हं ॥ १५ ॥ 


जथद्र्थमह हत्वा श्चचमेष्यान्ि लाघव । 
वनराज थथा द्रोणो निश एयाद्रण बलाल 


॥ १६॥ 
साधव | यादे द्राणाचाये रणभूमिम धमराज युर्थिष्ठिगको वलेपूवक न ग्रहण करे; ता में अवश्य 
हा जयद्र्थका वघ करके उनके समीप आउगा ॥ १६ || 


नयहात तरस भारद्वाजेन साथ | 


खन्‍यदस्थ बघा न स्पान्ससाप्रातिस्लथा ननतू 
याद द्राणाचायन नरश्रेष्ठ यु 


॥ १७॥ 
वाहरका ग्रहण कर लिया तो हिन्धुराज जयद्रथका वध नहीं 
होगा और मेरे मनमें सन्तोष भी न हो सकेगा ॥ १७ ॥ 
एवं गले नरश्रेष्ठ पाण्डवे सत्यवादिनि। 
अस्थाक गशनं व्यक्त वनं प्रति सवेत्यन! 
याद्‌ सत्यवादा नरश्रे्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार बंदी बनाये जाय॑गे तो 
लोगोंकी वनवासी होना पडेगा ॥ १८ ॥ 


~ 


॥ १८॥ 
फिर भी अवश्य ही इभ 
साउथ अभ जथो व्यक्तं व्यर्थं एव भविष्यति । 
याद द्राणां रण कुदो निगूह्णीयाद्युविष्ठिरस्‌ ॥ १९॥ 
वाद द्राणाचाय युद्धम क्रुद्ध होऊर महाराज युधिष्ठि को ग्रहण कर ठेंगे तो युद्धम हम लोगाखी 
विजय हानपर भ बह व्यथं होगी ॥ १९ ॥ 
ख त्वमद्य महाबाहो प्रियाथ पन माधब । 
जयाथ च यशोऽथ च रक्ष राजानभाहवे 


है महात्राह | इसलिये तुम युद्धमं जय, यज्ञ और मर सन्त! 


॥ ९० ॥ 
युधिप्ठिरकी रक्षा करना ? ॥ ९० || 


पक्के निमित्त युद्ध भूमिमें महाराज 
स अवान्सायि निक्षेपो निक्षिप्तः सव्यसाचिना । 
भारह्राजाडूयं नित्यं पडयनानेन ते प्रभो ॥९१॥ 
हे प्रभो ! सव्यसाची अजुन तुम्हारे निमित्त सदा सर्वदा द्रोणाचायके भयसे शङ्कत रहते हैं 
उन्दने तुम्हे थाती रूपसे मुझे समर्पण किया 


!२१॥ 
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७२ महाभारते [ जयद्रथवधपंय 


NNN 


कुशल्यहं कुशलिनं सघालाव्य घनंजयम्‌ | 
हते जयद्रथे राजन्पुनरेष्यामि तेऽन्तिक्कष्‌ ॥८॥ मी 
घे कुशलपूवंक सकुशल अजुनके पास जाकर, जवद्थके मरे जाने पर उनके साथ ही फिर में 
तुम्हारे समीप आऊंगा ॥ ८ । 
अवदथं तु सया सर्वे विज्ञाप्यस्त्वं नराधिप । 
वाखुदेवस्थ यद्वाकय फल्युबस्य च चालत! ॥९॥ 
एरन्त्‌ राजन्‌ ! श्रीकृष्ण ओर बुद्धिमःच्‌ अजुनने मुझसे जो वचन कहा ह, बह संपूर्ण तुम्ह 
सुना देना मेरे लिये आवश्यक और उचित है ॥ ९ ॥ , 
इदं त्वभिपरीतोइहमजुनेन पुनः पुनः ! 
मध्ये सवेस्प सेन्यस्थ वासुदेवस्य शृण्वतः ॥ १०॥ 
संपूर्ण सेनाके बीचमें श्रीकृष्णके सुनते हुए अजुंनने बार बार मुझे कहकर यह दृढ़ आज्ञा दी 
है- ॥ १०॥ 
अद्य माधव राजाननप्रमत्तो$नुपालय । 
आयो युद्धे मति कृत्वा यावद्धन्मि जयद्रथम्‌ ॥११॥ 
हे माधव ! आज जब तक में जयद्रथका वथ करके न लोटू, तब तक तुम प्रमादरहित 
आर युद्धम श्रष्ठ बुद्धका आश्रय लकर सावधान होकर महाराज युथाए्ठरका रक्षा करना || ११॥ 
त्वाये वाह महावाहो प्रचुम्ने वा नहारथे ! 
नृपं निक्षिप्य गच्छेयं निरपेक्षो जयद्रथम्‌ ॥१२॥ 
दे महाबाहो ! महारथा प्रदुम्न अथवा तुम्हारे समीप थरा युधिष्ठिःकों समपण करके आज 
म निश्वन्व होकर (हन्धुगज़ जयद्रथके बधके लिये गमन कर सकता हूं ॥ १९॥ 
जानीषे हि रणे द्रोणं रभसं अ्रेष्ठसंमतम्‌ । 
प्रतिज्ञा चापि ते नित्यं श्रता ट्राणस्य माधव ३॥ 
मावव ! युद्ध श्रष्ठ याद्धासि सम्मानित द्रोणाचार्यं जैसे वेगशील और पराक्रमी हे. उसे 
ठुम आनत हा, उन्हान जा प्रतिज्ञा को दे उसे भी तुमने सदा सुना हे ॥ १३ ॥ 
ग्रहण बमराजस्य मारठ्ाजाऽनुरुव्यात | 
गक्तश्वाप रण द्राणा निग्रहातु युधिष्ठिरम्‌ ॥१४॥ 
द्राणाचाय धमराज युथाएरक ग्रहण करने अनिलापी हुए ह, आर्‌ युदूर्म राजा युथिष्ठिरको 
कद्‌ करदर्म वे समर्थ भां ६ ॥ १४॥ 
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अध्याय <६ | द्रोणपयं ५७९ 
जाये ससाधाव धनराज बरोक्तक्षम्‌ ! 
गहमव्य ग सेष्यायि सेन्धचस्य वधाथ गहे | 
[न 
इसाछिथ पुरुषाम श्रेष्ठ धमराज युचिष्टिग्की रक्षाका भार तुम्हारे ऊपर समर्पण करके सिन्धुराज 
अयद्र्थक वध कर नेके लिये में आज गमन करता ॥ १५॥ 


जयद्रथमह हत्वा धचमेष्यान्नि माधव | 

जसराज यथा द्रोणा निणह्णीयाद्रणे बलाल ॥ १६ ॥ 
मथव | याद्‌ द्राणाचायं रणभूमिमें धर्मराज युरथिष्टिःको बलपूर्वेक न ग्रहण करे; तो में अवश्य 
हा जयद्रथका वध करके उनके समीप आऊंगा ॥ १६ || 


नयहात मरअ्रछे भारद्वाजेन बाधव | 
सन्ववस्थ बघा न स्थ !न्ससाधारतस्तथा नवत्‌ १७॥ 
यदि द्राणाचायनं नरश्रष्ठ याथाप्ठरको ग्रहण कर लया तो 'दन्धुाज जयद्रथका वध नहीं 


> 


हांगा आर बेर सनम सन्तोष की न हो सकेगा ॥ १७॥ 


एव गतं नरश्र्ठ पाण्डवे सह्यचादिनि । 
अस्मांक गश्षन व्यक्त वन प्रति नवेत्उन! ॥ १८॥ 


याद सत्यवाद नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर इव प्रकार बंदी बनाये जायंगे तो फिर भी अबस्य ही ह 
लागको वनवासी होना पडेगा ॥ १८ ॥ 


सोऽथं मम जयो व्यक्त व्यर्थं एव अविष्यति । 

यादे द्रोणो रणे कुद्धो निणृह्णीयाद्युविष्ठिरस्‌ ॥ १९॥ 
लादि द्राणाचाय युद्धम क्रुद्ध होकर महाराज युधिषिरको ग्रहण कर लेंगे, तो युद्धमे हम लोगों की 
विजय होनपर आ वह व्यथ होगी ॥ १९ ॥ त 

ख त्वमद्य महावाहो पिथार्थ घस माधव । 

जयाथ च यशोऽथ च रक्ष राजानमाहचे ॥ २० ॥ 
हे महाबाहो ! इसलिये तुम युद्धमें जब, यश और मेरे सन्तोपके निमित्त युद्धभूमिमें महाराज 
याधाप्ररका रक्षा करना ”? ॥ ९० ॥ 

स भवान्भायि निक्षेपो निक्षिप्तः सब्यसाचिना। 

भारद्राजाद्वयं नित्यं पदयनानेन ले प्रभो ॥९१॥ 
हे प्रभो ! सव्यसाची अजुन तुम्हारे निमित्त सदा सर्वदा द्रोणाचार्यके भये शङ्क्ति रहते ह 


£3१ 


शतढास उन्हान तुम्हे थाती रूपस मुझे समपंण किया है ॥ २ १॥ 
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[ जञयद्रथवध्पवे 


RS ले २५ ७ Ca स ञ्न्गे $ 
तस्यापि च महावाहो नित्यं पयाति लड़ा ` 
नान्धं हि प्रतियोद्धारं रौक्मिणेयाइत भ । हि 
मां वापि मन्यते युद्धे भारह्ाजस्प घासत | हर री क 
हाबाही ! में रुविमणीनन्द न प्रधुश्षक्ष लिव! आते देत 25 दूसरे ¦ भी वीरको क्क 
नहीं देखता, जो द्रोणाचायके समीप खडा हों उक) अश्न द्रोणाचायेक इ युद्ध कर 
मुझे बा रुकिएण एत्र रथश्च रड च: (निरी थी इस कायके योग्य नहा समश्च 
सु ® ~ 
हैं ॥ २२॥ गता 
सोऽहं संभावनां चेतानाचायेचचन च तत्‌। 
बुक. सम शतक ड़ स्च [| 
पृष्ठतो नोत्सहे कठ त्वा वा त्यक्तु महापत । २३ ॥ 


। शुरु अजुनके वचनको बद 


मदीपते! एसे अवसरम इस उपस्थ से भावनाका छोडे केर 
ह ।र आपकी भा नहा त्याग 


कर कोई दमरे काये करनेका मुझे उर 
सकता हूँ ॥ २३ ॥ 
आचार्थो लघुहत्तत्द 
उपलभ्य रणे क्रीडेद्यथा दाकुनिना किछु ॥ ३४ ॥ 
जैसे वालक पक्षीके साथ खेळता है, बे श्र कवचधारी द्रोणाचायं अल्लयुद्भमें इस्त- 
लाधबके सहित रणभूमिमें तुम्हारे सँग क्रीडा कर रहे 
यदि कार्णिणवेलुषपाणिरिह इ्यान्मकरष्बज। | 
तस्मै त्वां विसजेय वे ल त्वां रक्षेद्ययासुन! ॥ २ ॥ 
यदि श्रीक्षष्ण-पृत्र प्रदुम्न हाथमे घुष लेकर यहां उपस्थित होते, तो भ उनके निकट तुम्हे 
समर्पण कर सकता: बह अजुनको भांति तुम्हारी रक्षा कर सक्ते थे ॥ २९७ ॥ 
कुरु त्वमात्मनो युति कर्ते गोधा गते मथि । 
यः प्रतीयाद्रण द्रोणं यावद्गच्छामि पाण्डवप्त ॥ ३ ॥ 
इससे आप पहले अपनी रक्षाकी व्यवस्था कौजिये; भेरे गमन करनेळे अनन्तर जो आपका 
संरक्षण कर सके; जब तक में अजुनके समीपने न छोट आउ, वब तक तुम्हारी रक्षा 
करनेके लिये युद्धमें द्रोणाचायक सङ्ग युद्ध कर सके ॥ २६ ॥ 
माच ते भयमद्यास्तु राजन्नजुनसंभवम्‌ । 
न खं जातु महावाडु नारसुगस्य खादाले (२७ | 
महाराज ! आप अजुनके निमित्त कुछ मय आज अपने मनमें न कीजिये; वे मद्दाबाह अजुन 
कोई भार ग्रहण करके कदापि दुःखित नहीं हते || २७ ॥ 
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उदीचा दाक्षिणास्या थे बान्येऽपि नहारथाः 
~ 


दि | ॥ २८ ॥ 
साबीर, सिन्छु, पीगव, उदीच्य, दक्षिणी सम्पूर्ण महारथी 
योद्धा ॥ २८॥ 

ये च ऋणेलुखा राजव्रथोदारा? प्रकीलिताः । 

एलेऽञ्च द्वस्थ कळा नाइन्लि षोडशीम्‌ २९ ॥ 
तथा कण आदि विख्यात रथी योद्धा लोग कौरवोंकी भेनामें उपस्थित हैं, वे सब कोई 

हुए अजुनके सोलडवें अशक्े एक अंश भी नही हो सकते ॥ २९ । 

उद्युक्ता पृथियी खवा लखुराखुरमालुचा । 

सराक्षशगणा राजब्सकिवर महोरगा ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | देवता, असुर, मलुष्य, राक्षम, किन्नर, महान्‌ स्थ गणों सहित यह 
पृथ्वी ॥ ३० || 

जङ्गमाः स्थावरे! साधे नालं पाथश्य संयुगे । 

एच झाल्या महाराज व्येतु ते भीधनंजये ॥ ३१॥ 


> 


तथा स्थावर जङ्गम सम्पूण प्राणी बुद्धके लि खडे हो जाय, तोमी बुद्धमें अजुंनका सामना 
करवे समर्थ नहीं हो सकते । महाराज ! आप यही समझके अर्जुनके बिषयमें भयकी 
आशङ्का न काजिये ॥ ३१ !! 

यत्र वीरौ महेष्चासों कृष्णी सत्चपराकनी । 


न तत्र कमणो व्दापल्कर्थयिदणि शिष्यते ॥ ३२॥ 
जहाँ महाबली सत्यपराक्रमी महापतुर्धारी रीर श्रीकृष्ण और अर्जुन एक ही स्थानपर 

| विराजमान हैं; वढा किसी प्रडारळी कोडे आपदाकी सब्भाववा नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ 
| देव कुतासखतां थोगसभमपणेलपि चाहवे । 
। कुतज्ञता दथा चेव भ्रातुस्त्वमलुचिन्तच i ३३! 
| तुम्हारे भाई अजुनमें जो देवी शक्ति, अख्नोंकी कुछछता, योग बुद्धंता अबषे, कृतज्ञता और 
" दया आदे संदूगुण विद्यमान इ, उनका आप विचार कर देखिये । ३३ ॥ 
| सथि चाप्यपयाले वे गच्छलानेडजुन प्रति ¦ 

द्रोण चित्राखता खंख्ये राजंस्तव ल्चिन्लथ ॥ ३४॥ 


राजन्‌ | मं जब अजुनळे समीप गसन करूंगा, तच अख-शख्रोकी विद्या जाननेबाले 
| द्रोणाचाय जिन चित्र अज्ोकों प्रकाशित करेंगे, उसका भी आप विचार कर 
| लीजिये ॥ ३४॥ 

} 
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न [ जयद्॒थवचपव 
गर्ते 
जडे घहाभ न 


आचार्यों हि भृशं 

प्रतिज्ञासात्मनो रक्षस्सत्पः 
सारत ! द्राणाचाय अशन ज्ञा पूणे ॐ 
करनंका अत्यन्त अभिलाष कर ह 


कुरुष्वाद्यात्मनो हि स्ते गोप्ता गते झथि ; | 
यस्याहं प्रत्यथात्पाथ गच्छेय फल्युन मत । १९ । वि 
इसमें आए अपनी रक्षाह्न उपाय कीजिये | थे चले जञानेषर तुम्हारा कान 
रक्षक होगा, जिसके ऊपर विश्वास करके घे अजुनके समीप जा सकं १ | ३६ ॥ 

न सहं त्वा महाराज अनि 

कचिद्यास्पामि कौरव्य सत्यलेतद्ववीभि ले ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! कौरव्य ! में तुमसे यह सत्य वचन कहता हूँ कि इस महाधीर संग्रामम विना 


किसी पराक्रमी एरुपके निकट तुम्हें समर्पण किये, कहीं भी न जा सङूगा ॥ ३७ ॥ 


एतद्विचाय बहशो बुद्धया बुदधिलता वर! 
दृष्टा श्रेयः परं बुद्धया ततो राजन्पशाधि लाज ॥ १८ ॥ 
हे महावृद्विमान्‌ राजन्‌ ! तुम इस विषयको अपनी बुद्धिर भली भाति विचार लो, फिर 
जैसा आपको उचित बोध होवे बसी मुझे आज्ञा कोजिये ॥ ३८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
एवभेतन्महावाहो यथा वदसि साथ 
न तु मे छुध्यत भाव! खेताशे प्रति मारिष ॥ ३९ ॥ 
महाराज युधिष्टिर बोले, हे यदुकुल श्रेष्ट महाबाहु सात्यकि | तुने जो कुछ बचन कहे, थे 


~ 


सत्र यथार्थे ही हैं; परन्तु अजुनके लिये मेरे चित्तर्म शान्ति नहीं होती है । ३९ ॥ 

करिष्ये परमं थत्नात्सनो रक्षणं प्रति । 

रच्छ त्वं समनुज्ञातो सत्र रातो घनञ्जचः ॥ ४० ॥ 

इससे में अपनी रक्षाके लिये अत्यन्त ही प्रयत्न छरूंगा, तुम येरी आज्षाके अनुसार अजंनके 
समीप जाओ ॥ ४० || 

आत्मलंरक्षणं संख्ये गम्ननं चाजुन प्रति | 

विचार्येतद्द्वर्य बुद्धया गमनं नत्र रोचये ॥४१॥ 

युद्धमें मुझे मेरी रक्षा करनी और अजुनके समीप तुम्हें भेजना ये दा काथ उपस्थित हैं; 
इन दोनों बातोंपर अपनी बुद्धिसे विचार करके में तुम्हारा अजुनके निकट जाना दी उत्तम 
समझता हूं ॥ ४१ ॥ 


त 
ते च भारत ॥ ३% || 
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SSSA NANA 


ख त्वमातिष्ठ याजञाघ चन्न घातो धनञ्जयः 

सापे रक्षणं भीम) करिष्यलि महाबलः ॥ ४१ ॥ 
इसालय जहा अजुन गये ह, तुम उसही स्थानमें गमन करो । महामलवान्‌ भीमसेन मेरी 
भी रक्षा करेंगे |: ४२॥ 

पाणतश्च ससोदर्थः पार्थिवाश्च महाबला!। 

गैपदेयात माँ तात रक्षिष्यन्ति न संदाय! ॥ ४३! 
तात ! सहोदर भाइयोंके सहित धृष्टयुय्न, दरौपदी के पांचों पत्र और दूसरे बहुतेरे घ ?वलवाल्‌ 
राजा मरो रक्षा करगे; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४३ ॥ 

केकया भ्रातर। पश्च राक्षसश्च घटोत्कच! । 

विराटो द्रुपदश्चैव शिखण्डी च महारथ! ॥ ४४!) 
केकथराज पांचों आई, घटोत्कच राक्षस, विराट, दुपद, महारथ शिखण्डी । ४४॥ 

घुष्केतुआ बल्घान्छुन्तिभोजञ्च मारिष । 

नकुल। सहदेवश्च पाञ्चाला! सञ्जथाइतथा 

एते समाहितास्तात रक्षिष्यन्ति न संचाथ? ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! धृश्केतु, बलवान्‌ कुन्तिमोज, नकुछ, सहदेव, गाञ्चाल तथा सूज्ञय देशीय सम्पूर्ण 
सेबाक योद्धालोग ये एब मिरकर सावधान होकर मेरी रक्षा करेंगे, इसमें सन्देह नहीं 
है ॥ ४५॥ 

न द्रोणः सह सैन्येन कलवा च संयुगे । 


समालादःथतु शक्ता न च भा घषयिष्यलि ॥ ४९ ॥ 
सेनाके सहित द्रोणाचाय और कृतवर्मा युद्धभूमिमें सहसा मेरे समीप पहुँच सकें अथवा शुदे 


पीडित करें, ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती ॥ ४६॥ 

शृष्टयुञ्चश्च सभरे द्रोणं कुद्ध परंतपः । 

वारयिष्यति विक्रम्ण वेलेव मकरालथम् ॥ ४७॥ 
जसे तट समुद्रके बेगको आगे बढनेसे रोकता है, वैसे ही क्रुद्ध द्रोणाचार्यकों श्त्र॒ओंको 
संताप देनेबाले धृष्टचुम्न युद्ध भूमिम पराक्रम करके निवारण करेंगे [| ४७७ ॥ 

यन्न स्थास्थति संग्रामे पाषेतः परवीरहा । 

न द्रोणसैन्यं बलवत्क्रामेत्तच कथञ्चन ॥ ४८ ॥ 
युद्धभूमिम॑ जहाँ शत्रुनाशन घृष्टयुम्न स्थित होंगे, उस स्थानकी मेरी बलवती सेनापर 
द्रोणाचाय किवी प्रकारसे भी न आक्रषण कर सकेंगे ॥ ४८ ॥ 

६९ (मर, आ. द्रोण, ) 
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५४६ महध्यारते न [ जयब्रथवघपएर्व 
एष ड्रोणविनाशाथ सहुत्पज्षो हुताशनात्‌ ! | 
कवची स दारी खड्गी धन्वी च वरमूइण। ॥ ४९ | 
निमित अञ्निसे तलवार, ढाल, भसुषषाण आर 


यह धृष्टयञ्न त! चायेके बघ झरनेह के !नामत आयत 


धृष्टय्यन्नो रणे कुछ द्रोश he 
॥ इति श्रीमद्वाभारते द्रो ८६ ॥ AF र 
शैंनेय ! इसलिये तुम मेरे निमित्त कुछ » ही ओर निविन्त होकर 
गमन हरे | रणभू धृश्धुम्न कुड एण करेंगे ॥ ५० ॥ 
भहाभारतके द्वोणपर्वम छिआसीचां अध्याय खयाल ॥ <६ ॥ ३१४९ ॥ 
: ८७; 
सञ्जय उवाच 

घमराजस्यथ तहाव्यं निशास्य शिनिपुद्धव! । 

पाथोड्च अरव्राशङ्कन्परित्यायान्महीफ्ले। ॥१॥ 
सज्ञय बोले- हे राजन ! घर्मराज युधिष्ठिशके उन +चनोंकों छुनकर शिनिश्रेष्ठ सात्याळेळ 
मनम राजा युथिष्टिरको त्यागङे जानेपर अजुनके निकट अपराधी होनेकी शङ्का निमाण 
ई ॥१॥ 

अपवाद चात्मनश्च लोकादक्षन्विदोषत! । 

न मां मीत इति बथुरायान्त फलणद प्रति ॥९॥ 


व - क... अर... प 


विश्वेष करके उन्हें अपने लिये लोडापयादका उर दिखाई देने ढगा । यदि में अर्जुबके 
समीप न जाऊंगा, तो सब कोई मुझे डररोळ सबझेंगे । ९॥ 

निश्चित्प बहुचैव स लात्यकियुद्धवुर्नद: । 

धर्मराजमिदं वाकयजत्रवीत्पुरषर्य ॥३॥; 
पुरुषपेम ! युद्धदुमंद सात्यकिने इसी प्रकार अनेक मांतिसे विचार करके घर्मशजवे यह 
वचन कहा- ॥ ३ ॥ 

कृतां चेन्मन्यसे रक्षां स्वस्ति लेबल विदतं पते । 

अलुयास्थामि वीनत्छुं करिष्ये बचने तव ॥४॥ 
हे प्रजानाथ ! यदि तुम यह समझते हो, कि तुम्हारी रक्षा हो सकेगी, तो तुम्हारा मङ्ग 
होवे; में अर्जुनके समीप जाऊंगा और आपकी आध्ाका पालन करूंगा ॥ ४ ॥| 
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अध्याय ८७ | ्रोणपयं ७७ 
ले। 
प्रथ ञ्ल | & ॥ | 
राजन्‌ ! में तुम्हारे समीप यह सस्य ही कहता एं कि, तीनों लोकम पाण्डुपुत्र अजुंनते 
बढकर पुझे छोह भी प्रिय नहीं है ॥ & ॥ 
तस्याहं पदवीं याइथे संदेशाक्तव साबद । 
त्वल्कूले न च भे किञ्चिदकतेव्यं कथश्चन ६॥ 


मानद ! उल्लपर भी तुम्हारी आज्ञासे अजुनकी सहायताके लिये में उनके माका अनुसरण 
करूया । तुम्हार निमित्त म केश केके करनेमें अवहेलना बरना नहीं चाहता ॥ ६ 


यथा है से शुरोवाक्थं बिशिष्ट द्विष i 
तथा तथापि वचनं पवि।शिष्टचर्सेच क्षे ॥७॥ 


लन ग 


मनुष्य श्रेष्ठ ! जेते मुझे भरे शुरु अलुनके वचन मानने योग्य हैं, उससे भी बढके तुम्हारे 
तथोः पप्रिषे स्थित चैव विद्धि जां राजपुंगव ॥८॥ 


बचनाका यान्य छरता डाचत हं॥७॥ 
प्रिये हि तब यतेते अआतंरी कृष्णयाण्डवी | 

राजश्रष्ठ ! तुम्हारे दाना भाइ श्रीकृष्ण ओर अजुन अले तुम्हारे प्रिय झाडे शत हैं, बैसे ही 

युझं भा तुम उन लोगलि प्रिय काय करनेये रच हुआ ही समझो ॥ ८ ॥ 


तवाज्ञां शिश्ला गृह्य एण्डवार्थकह घसो । 
अच्वेद दु।अद खेन्थं घयाइये नरससपघ ॥९॥ 


>> «> 


नरोत्तम ! अ तुस्हारी आज्ञा शिरोधायं करके अजनक्षे छि 
सेनाको भेदन करके उनके पास गमन करूंगा ॥ ९ | 

द्रोणानीकं विशाम्येष कुद्धो झब इवाणवस् । 

तत्र थास्थासि चत्नासी राजन्राजा जयद्रथः ॥१०॥ 
राजन्‌ | राजा जयद्रथ जित स्थाइमें स्थित है. में कुदू होकर द्रोणाचार्यकी सेनाळे बीच 
प्रवेश करक उस स्थानपर इस भांति उपस्थित होऊंगा, जेते मछछी समुद्रमें प्रवेश करके एक 
स्थानसे दूधरे स्थानमें गमन करती है॥ १० ॥ 

यत्न सेनां समाश्रित्य मीतस्तिछाति पाण्डवाल्‌ । 

गुप्ता रथवरश्र्द्रा!णकणकुपाविभि! ॥ ११ ॥ 
अजुनके भयसे डरे हुए राजा जयद्रथ लब्पूण सेनाके. अवलम्ब और अइवत्थामा, कर्ण तथा 
ह आदि महारथियोसे रक्षित होकर जिस स्थानमें खडे हैं, वही मुझे पहुंचना 

॥ ११॥ 


इस दुश्खसे भेद होनेबाली कुछ- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


> यद्वथयञ्ञपनं 
दृ महाभारते [ आषयापत रः 
एष द्रोणविनाशाय सझुत्पज्षो हुताशनात : ५ 
oS ता है || है i! 
~ छ च्‌ ड्र क्त है| 
कवची स शरी खडूग। ड 
> दौणाार्यके बघ करनेहीके निषि र, ढाळ, घनुपबाण और 
दछ { युक्क 4 « ६ 3 
यह ड्ड्दु शि क १4५ च ल ९ रे | 
कवचसे भूषित होकर उत्पन्न इुए है हि 
खड व्ह © र कुळ 
विश्वब्धो गच्छ शैनेय सा काषीमे ये संञ्बम्‌ । 
द्यो छो = ऱ् 5 कसिंथा लि f छ i 
इष्टयो रण कुड ३: र शधि र ५ i र 
। इति ध्रीमधासारहे जगरबणि घडवीतितमोऽ ध्यायः ॥ ८९ ॥ २९७ ४ 
ववी Re net sed 
शैनेय ! इसलिये तुम मेरे निमित्त इछ झी सब्दह न करते अनक आर निश्चन्त हाकर 
st वज्र क्ट नो RD रे ण = का छा कु र्ड f, 
गमन घ्प्शो | रणभूरिश बृट्युर क्र्द्ध ट्र [च पृ डु १ र छ; र्‌ ग़ || AG ॥ 
7 भहाभारतके द्रोणपर्चम छिआलीवां अध्याय खयाल ॥ ८६ ॥ ३१७६ ॥ 
: &७ ५६ 
खञ्जय डचाच 
र लक LO ... कल शि 25 पुङ्क् 
चक्रस्य लद्वाक्य नचास्य शान 
पाथोाच्च बएवाशङ्कन्पारह्यायाब्सह।य ॥ ९ ॥ 


सञ्जय बोठे- हे राजन्‌ ! बर्वराज युविष्ठिरके उन इचनोंकों सुनकर शिनिश्रेष्ठ सात्याळेळे 
मनमें राजा युविष्टिरकी त्यागळे जानेपर अड्'ुनके निकट अपराधी होनेकी शङ्का निमाण 
हुई १ 

अपवाद चात्मनश्च लोकाद्रक्षन्विरदोषह! 

न मां मीत इति ब्रृथुराणान्द फल्गुन प्रति ॥९॥ 
विक्षेप करके उन्हें अपने लिये लोकापवादका डर दिखाई देने लगा । यदि में अर्जुने 
समीप न जाऊंगा, तो सब कोई मुझे डरदोक समधेंगे ॥ २ 

निञ्चित्य बहुवैब स लाह्यकियुद्धदु न 

घमराजसिद वाक्घजन्नवीत्पुरषण च ॥ ३ ॥ 
पुरुषपेध ! युद्धदुमंद सात्यकिने इसी प्रकार अनेक सतिम विचार वक्फ धर्धराजमे यह 
वचन कहा- ॥ ३ ॥ 

कृताँ चेन्मन्यसे रक्षाँ स्वस्ति देऽस्लु बिदा पते । 

अलुयास्थामि यीमत्छुं करिष्ये वचनं तव ४४ ॥ 
हे प्रजानाथ ! यदि तुम यह समझते हो, कि तुम्हारी रक्षा हो सकेगी, तो तुम्दारा मझ 
होवे; में अजुनके समीप जाऊंगा और आपकी आश्चाका पाटन करूंगा ॥ ४ !! 
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अध्याथ ८७ | द्रोजप्थे $ 
न हि से पाण्डवात्कशित्न्रिष लोकेष विव्यते । 
थो चै प्रियतरो शाजन्सल्यमैतडबीमि ; १ 
राजन्‌ ! मैं तुम्हारे समीप यह रस्य ही कहता हूँ कि, तीनों लोकोंमें पाळुपुत्र अर्जनधे 
बढकर सुझे काई भी प्रिय नहीं है ॥ ७५ ॥ 
तस्थाई पदवी याह्ये संदेशाक्तव सानद । 
त्वत्कूले न च भे किश्चिदकतेब्यं कथञ्चन हदे 
मानद ! उलपर सी तुम्हारी आज्ञाते अजुनकी सहायताळे लिये मैं उनके माजा अनुसरण 
करूगा । तुम्हारे निमित्त म॑ किती क्के करनेमें अवहेलना करना नहीं चाहता ॥ ६ | 
यथा हि ये शुरोवीक्थं विशिष्टं द्विपदां बर । 
तथा तयापि बचन विशिष्टलश्तेज से HSH 


मनुष्य श्रेष्ठ ! जैसे मुझे मेरे शुर अञुंबछे वचत्र मानने योग्य ३, उसे मा बढे तुम्हारे 
बंचनाका मान्य करवा डाचत हूँ || ७ ॥ 


तय (जय स्वत चय वाळू ना राजपुंगव cn 
राजश्रष्ठ ! तुम्हारे दोनों आई श्रीकृष्ण ओर अजुन जैसे तुम्हारे प्रिय कार्थमे र हैं, बैसे ही 
मुझे भा तुभ उन लोगाळि प्रिय काथ करनेयें रव हुआ ही समझो ॥ ८ ॥ 

तंथाज्ञा [शारा ग्या पाण्डवार्थं घो । 

थित्वेदं बुलिद सैन्य घयाहये बरसचपक्‍ ॥९॥ 
नरोचम ! में तुम्दारी आज्ञा शिरोधार्य करके अजुनके शिये इस दुःखसे भेद होनेबाली कुह- 
सेनाको भेदन करके उनके पास गमन कहूंआ ॥ ९ ।; 

द्रोणानीक विशारूुणेष कुद्दो झष इवार्णवस । 

तञ्च यारथाश यत्राला राजन्राका जयद्रथ! ॥१०॥ 
राजन्‌ | राजा जयद्रथ जित्त स्थायमें स्थित हे. में क्रद होकर दोगाचार्यकी तेनाळे बीच 
प्रवेश करके उस स्थानपर इस भांति उपस्थित होंऊंगा, जेते मछडो समुद्रमें प्रवेश करके एक 
स्थानसं दूसरे स्थानम गमन करती है॥ १० ॥| 

यत्न सेनां समाश्ित्य जीतस्तिछ्ठति पाण्डवात्‌ | 

गुप्ता रथयरश्रष्टेद्र।णकणङ्कपादिमिः ॥११॥ 
अजुनके भयसे डरे हुए राजा जयद्रथ सम्पूर्ण सेनाके. अवडम्ब और अइवत्थामा, कर्ण तथा 
Fa आदि मद्दारथियांसे रक्षित होकर जिस स्थानमें खडे हैं, बही मुझे पहुंचना 

॥ ११॥ 
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५इट महाभारते 8 मी 
इतखियोजन सन्ये तमध्वानं विश पह । 
नेछति पार्थोऽसी जथद्रथवष्यतः १२ 
पृथ्वीपरे ! में अनुमान करता हूँ, 'के अहा जयद्र वघडी इच्छा करके अजुन उपस्थित 


हुए हैं, वह स्थान यहांसे तीन योजन दूर है ॥ ६ २॥ 
शञियोजनगतस्यापि तस्थ यास्यार्पह पदस्‌ 
जसैत्यववधाद्वाजन्खुहृनान्तरात्मना ॥१३॥ 
के दीन योजन दूर चरे जामेपर भी में अत्यन्त दढता और पराक्रमके सहित 
हिलेही अर्जुनके समीप उपस्थित होऊया ॥ १३ !! 
अदादिष्टस्तु गुरुणा को तु युध्येत मानव। । 
आदिष्टस्तु त्वया राजन्कों न युध्येत साळा! 


अभिजानामि ले देश यन्न थास्यास्यह प्रभो ॥ १४ ॥ 
> न 
जिसमे युद्धके लिये गुरुने आज्ञा नहीं की है ऐसा कोन पुरुष युद्ध करेण १ आर मेरे सया 


५. ०5 


मनुष्य भला आप गुरुद्दी आज्ञा पाकर युद्ध क्यों न करेगा ? प्रभो | मुझे जिस स्थान पर 
जाना है, उसे में जानता हूं ! १४ !! 
हडशाक्तिगदाप्रालखड्गचर मष्टितोमर्स । 
इष्वस्त्रवर सवाद कानाविष्द चलाणेदस ॥१९॥ 
और वहां पर जानेके लिये स हुड, शक्ति, गदा, प्रास, तलवार, ढाळ, ऋष्टि, तोमर और 
श्रेष्ठ घनुप बाण इत्यादि अद्धोंसे युक्त समुद्रे समान शत्रुसेनाकों सुझे क्षुभित करना 
पड़ेगा !! १५ ॥ 
यदतत्कुज्रानीक साहसपतुपद्यालि। 
छुलमखनक नाम यजेते वीयेशाडिन। ॥ १६ !) 
महाराज ! यद जो सहस्रो हायियोकी सेना आप देखते हैं, इगळा नाम अञ्जनफकुल है, 
इसमें पराक्रमी हाथी हैं ॥ १६ ॥ 
आस्थिता बहुभिस्लेंच्कैयुद्ध शौण्डैः प्रहारिनि! । 
नागा नेघनि्ा राजन्क्षरन्त इच तावदा! ॥ १७॥ 
उन द्वाथियां पर बहुतर प्रहार करलम श्रेष्ठ और युन महापराक्ररी म्हच्छ योदा चढ्के 
युद्ध करनेके बास्ते तैयार हैं; राजन्‌ ! ये हाथी बादलाके समान दिखायी देते हैं और वर्षा 
करवेव!ले बादलोंके समान इन मतवाले हाथियोंद्ध श्रीरसे मद चू रहा है ;: १७ 
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अध्याय ८७ | यद्‌ 
nn प “००२०० डं 
सृ हि च ॥ १८ ॥ 
ये सपूर्ण हाथी गजारोही थोड सी विमुख नहीं हाते; राजंन ! 


~ 


इससे विना उन हाथियोंके वथ किये, और किसी उपायसे इनकी पराजय नहीं हो 
सकती ॥ १८॥ 
अथ शानः 


[यिएुणा नागेघु च विश्या ले 
ता? पार झु्टियुदे च कोथिदाः ॥ २० ॥ 


) 


~ 


थ, ले आर इ तानन [नएण भे 
sah हं; ये सब थचुबेंदके 
गदायुद्धविशेषज्ञा नियुद्धकुशलास्तथा । 
खड़्गभहरण युक्ता। संपाले चासिचरमणो३ ॥ ११॥ 
गदायुद्धळ विशेषज्ञ और अल्लवद्धमे कुहल हैं; तलवार चलानेमें और ढाल-तलवार लेकर 


घुमनस समर्थ ह ९९ 

श्शाश्र कुतविद्याश्य स्पधेन्ते च परस्परम्‌ । 

नित्यं च सनरे राजन्विजिगीषन्ति भानवान्‌ ॥ ९९॥ 
शूर और अख-शत्रोके जाता, तथा परस्पर इंपों करते हैं; ये सम्पूर्ण योद्धा लोग युद्धमें 
पुरुषोंकी जीतनेके लिये सदा ही इच्छु रहते हैं ॥ २२॥ 

कर्णेन विजित! राजन्दुःशालखनबलुबता! । 

एतांस्तु वासुदेवोऽपि रथोदारान्मदासाति । ॥ २३॥ 
कणेने इन राजपत्रांकी नियुक्त किया हे, और ये लोग इस स्थलमें दुःशासनके वशमें 
होकर स्थित हैं। श्रीकृष्ण सदा इन राजपुत्रोंड़ों महारथी कहके उनकी प्रशंसा किया करते 
है ॥ ९३ ॥। 

सततं पियकःमाश्च कर्णस्यैते वदे स्थिलाः । 

तश्यव यचमाद्राज निवृत्ताः श्वेतवाहनात्‌ ॥ २४॥ 
सम्पूण राजपुत्र संदा कर्णके वणन रहकर उनके प्रियकार्याळि करनेकी अभिलाषा करते रहते 
हैं और कणके ही वचनसे ये अजुनकी ओरसे इधर लौट आये हैं॥ २४॥ 
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मदर्थे विष्ठिता नून घार राष्ट्र दा 
उनके कवच ओर धलुष दढ ३, ३ उडन न थ हे जोर से ऋ के जि 
होता है, कि वे सब दुयोंधनकी आझाऐे पेरे सङ्ग बुड छन छिये शुद्ध 
हैं ॥२५॥ की 

एतास्प्रभथ्य संग्राम मिथाथ त 


~ 


लवच साजना ॥ २६ !) 
हः एुञ्च € 4 ९4२३६५4 ४ ¢ 
्थास्याच त “A शलक > मो क्ल पीडि तँ क्र ~ सुव्प- 
परन्तु म तुम्हारा आझात तम्हारा प्रि करनेक लिये संबळ डड ९ 


साची अज्ुनकी सहायताके लिये आशे बहुंगा ॥ २६ ॥ 
चांस्त्वेतानपरान्राजचांगान्सतराता न च । 


प्रेक्षसे वर्धसंऊ्ञान्किरातेः समधिछितान ५. २७॥ शक 
महाराज ! उतरे अतिरिक्त ये जो ऋउचसे आच्छादित हुए सात सी हाथी दोखे पडत ह, 


जक हे 
जिनके उपर किरात लोंग चढ ईए ह 


किरातराजो यान्प्रादाद्यृहीत। सब्यलाचिना। | 
स्वलंकृतांस्तथा पेष्यानिच्छछ्ीवितनात्मनः ॥ २८ ॥ 


देठे किरातराजने अडुनसे ग्रहित होजाने पर अपने ज!वन* रक्षाळ ल ये इनकी भूषणीसे 
अलंकृत करके सेकक रूपसे अजुनके दाथ समपंग किया था ॥ ३८ ॥ 
आसन्नेते पुरा राजंस्तव केकरा दृढम ! 
त्वामवाद्य ययह्सन्त पद्य कालस्य पर्थयक्न्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! ये सम्पूर्ण हाथी पहिले तुम्हारे अन्ञाकारी दास थे; देजिये कालको छी उलटी 
गति दै । इस समय देही सब तुम्हारे विरुद्ध युद्ध ऋरनेका इच्छा करते ह । २९ ॥ 
तेषामेते महामात्रा। किरता युद्धढुने दः । 
हस्तिशिक्षादिदश्धैव सवे चेव फनः ३७ 
थे रणदुर्मद किरात इन दादियां मद्दावत और हथियाकी (क्षा दे निपुण दवे, ये सब 
ही असिते उत्पन्न हुए हैं ॥ ३० ॥ 
एते विनिजिताः सर्वे संग्रामे लब्यलाबिना। 
मदथमद्य संयत्ता दुयोचनददालुगाः ६ ३१॥ 
इन सम्पूर्ण [कराठाका पाइल सव्यसाची अजुनने युद्धम पराजित दिया था, इस समय 
दुर्योधनके वश्षवर्ती होकर भरे सङ्क युद्ध करनेके लिये तयार खडे हैं ॥ ३१ ॥ 
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अध्याय <७ ] द्रोणपर्च 
a ह या. शि ५५१ 
एतान्मित्त्वा शारै राजन्किरातान्युद्धदुर्भवान्‌। 


सन्यवस्य वथ यक्तनलुलाइपद धि पाण्डवम्‌ ॥ १३ ॥ 
इन परदे बुदुदुनद किरताको में अपने बाणेंगे नष्ट करके, सिन्धुराज जयद्रथे बधका 
है 


र्ट Ne 
ये त्वेते सुमहानाणा अज्भनस्थ छुछोङ्गयाः । 


श घः सन्करटाछुखाः ॥ ३३॥ 


ये जो अहाद्‌ हाथी दं अज्ञव हस्तीके बंश्मे उम्तन्न इए हैं; इन हाथियोंका 
स्वभाब अत्यन्त क्रूर हे, ये सब शिक्षित हैं और इसके गण्डल्थल और मुखसे मदी धारा 
बता ह ॥ है ३ ॥ 

जार्यूनदअयैः सर्वेचमेमि! सुविभूषिता । 

लब्यलक्ष्वा रणे राजजैराचणसभा युति । ॥ 8४॥ 
ये सब सुवर्णमय कबचोंसे विभूषित हैं । राजन्‌ ! ये सब रब्धलक्ष्य हैं और युद्धे ऐरावत 


हाथीके समान पराक्रम करते हैं ॥ ३४ ।; 
उत्तरात्पवतादेले तीहणेदस्यासिरात्थिला 
केशे? प्रवरे योचे! काष्णीथलतसुच्छटै! ॥ ३५ ॥ 
री इने हुए, क्रूर स्वभाववाळे निर्दयी 
डाकू लोग, जो श्रेष्ठ योद्धा हैं उन हाथियों पर सवा ३५ ॥ 
सन्ति गोयोनयश्ाज सन्ति वानर 
अनेकयोनयश्चान्ये तथा मालुकयों 


> 


ee RK =, 
उनमेंसे कितने ६ गोयोनिसे उत्पन्न हुए हैं, क्रि नेरे योनिसे, कितने ही मनुष्योनि 
॥ 


त 

कितनेही दूसरी बहुतेरी योजियोंे पैदा हुए 
नीकभसतामेतद्धूमवणेसुदीजेते । 

दि म्लेच्छानां पापकतेणां हिमवदुदुर्गया ॥ ३७॥ 

हिमालय प्तके समान दुर्गम स्थानोमें निवास करनेबाले इन पापी म्लेच्छोंसे पापपूरित 

म 


बहू सम्पूण सेना धुएके समान काली प्रतीत होरही है ॥ ३७ ॥ 
एलदूदुयांधनो लब्ध्या समग्रं नागभण्डलम्‌ । 
कैप च खाघदात्त च द्रोण च रथिनां बश्‍्स्‌ ॥ ३८॥ 
दुयाथन इन सम्पूर्ण हाथियाके समूहको और रथियोंमें रेष्ठ कृपाचार्य, सोमदच पत्र 
भूरिश्रवा आर द्रोगाचाय !! ३८ || 
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सिन्शराज तथा कूणञदञ्ञन्यत ५ 
ते कालचादत: क ह. सर 
र नेळो कतार्थे स 


९५२ 
'एङवद्‌ 
॥ ३९१ 


चश 


कूताथेशथ 
सेल्धुराज्ञ जयद्र ओर झणूको पाकर के ल 
पाण्ड्वोंका अपमान करता हे | ३९ ॥ 


ते च सर्वेबलुसंप्राप्ता भभ नाराचशोचरम 
| नळा उ १ 
है हो प मेरे नाराच बाणाः 


हम्‌ 


je 
oh 
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कुन्तीपुत्र | परन्तु वे सब कोई 
लक्ष्य बने हुए वे आज मर हथः ! 
शथोपर्जीबिना 


Pod 


तेन सभाचता ६ 
ठड्छ्राचानप!ः 


विनाशझुपणास्य | नर 
पके अधिमानसे उन्मत्त हो 
दुर्योधन उन होगोंके बल पाक्रपके अभिमानसे उन्मत्त हक क नेक नध हे 
और सरकार किया करता है, परल्त आज वे लोग मेरे बाणोंसे पीडित होकर नष्ट हो 
॥ ४२॥ 


जाये ॥ ४९ ¦¦ 
७ ळी ळू 4 
ये त्वेते रथिनो राजन्हदयन्ल काख नच्च । 
एत दुवारणा नाव कास्वाजा याद त श्रुता 
महाराज ! ये जो सब सुवणे ध्वज अपतं रथ दाख पड़ते है: उन लोका नाम आपनं 
सुना होगा, बे सव न्यच दर्शय दुवःरण वामक संनि है | ४२ ॥ 


८) 
शराश्च कूतविद्याश्च धलुवेदें च निश्चित) । 


सहताउ्च मृचा खत अन्यान्यद्य | हताघण। 
वे सब्र कोई शूर, विद्वान्‌ आर सम्पूण थनुवदक जानचेवाल त्था आपपर एक दूसरका 


॥ डे है | 
सहायता करनेके लिये युद्धभूमिन इकडे शीळर स्थित ६ ॥ ४४ | 

अक्षौहिण्यश्व संरव्या घालराष्ट्ह्ण भारत । 

यत्ता मद्धे तिछन्ति ऋुरबीरामिरक्षिताः डक 
भारत ! दुर्योवनकी यह कई अश्षीहिणी सेना कुरुते वीरल क्षत आर कुट होकर में 


यद | 
; दढ 


सङ्ग युद्ध करनेके लिये तेयार हैं ` 
अप्रमत्ता महाराज मामेव प्रत्वषाब्थित्रा। । 


तास्त्वद प्रसाथष्याव तूणानाय छताचा HE 
महाराज ! ये सब सावधान होकर मुझपरही आक्रमण करनेवाली हैं; परन्तु असे अभि खे 
वृण-फूसको भस्म करती हैं, ब्रैसेही उन सम्पृण योद्धाओंको में मथ डाळूंना / ४७ ५ 
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छष्याय ८७ त्यां 
] _ दोणपद ५५३ 


तस्थात्ययानुपालळान्खवापकरणानिच!। 
रथ कुवन्लु ले राजन्यथावद्रथकर्पकःः ॥ द्‌ भ 


४५,८४५) ०५७ 


गा, त्यूण वस्तुला उचत रीतिसे लाकर इकहो करें ॥ ४६ | 


ग यया [चि 
श्वर लहु सयान ग्राह्य 


॥ ४७ ॥ 
आचार्यके उपदेशके 


न 
यथापालुछु्माचाय छायः प 


नाबाचास् लभावापोविविधायुधयोधिभिः ॥ ३८॥ 
हे नाना साते अखशख धारण करनेवाले ओर अनेकविध आयुधोंसे युद्ध करनेगे कुशल, 


ह ~ 


| 
पवार सपके सथान कवी झाम्योज देशीय योदाओके तंग रणभूमियें युद्ध करना 


करातच्य खनेष्यानि विषकलपे प्रहारिभिः । 

लछा।लत सतत राजा दु्घोधनहिलेषिणि! ॥ ४९॥ 
राजा दुयाथनसे सदा सत्कार पानेवाळे, उनके हितेषी, प्रहार करनेमें निधण और विपधर 
सपक समान महाक्रूर किराताळे तंग मुझे युद्ध करना पडेगा ॥ ४९ ॥ 

शकश्चांप सलेष्ियामि शाकलुल्य पराक्रमैः ! 

ऑआग्रक्र्पंदुराधणः प्रदीप्रेरिब पावकेः | ५० ॥ 
इन्द्रक समान पराक्रमी, जलती हुई अग्नेक्े समान तेजस्वी, दुर्धप, महाबली शक्षदेशीय योद्धा- 
आकि साथ में युद्ध करूंगा ॥ ७०] 

लथान्यावविपेयाधे? कालकल्पेढुराखदैः 

सनष्याने रण शजन्बहुमियुद्धदु मदेः ॥ ५१ ॥ 
और अनेक ग्रकारके दूसरे भी महापराक्रमी, कालके समान अत्यन्त भयङ्कर, नाना भांतिसे 
युद्ध करनवाले दुजय योद्धाओंके संग समरमें मुझे युद्ध करना होगा ॥ ५१ ॥ 

तस्माङ्व वाजिनो झुख्या विश्रान्ताः शुभलक्षणाः 

उपाशचत्ताश्च पीताश्च पुनयुंज्यन्तु भे श्थे ॥ ५२ ॥ 
इसलिये उत्तम लक्षणयुक्त श्रेष्ठ थोडे, जो विश्राम कर चुके हों, जिन्हें टहछायाकर पानी भी 
पिलाया गया हो, फिर मेरे रथमें जोते जाय ॥ ५२ ।; 

७७ (स. भा. क्रोण. ) 
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उहाभारते [ ज्ञयद्रथवचपव 
ष्प्‌ 


REDO STS ST LTIISTTEIETTS 
i “>>> 


तस्य सवातुपासडनात्तव! रणानि dl वगा 
रथे प्रास्थापधद्राजा श सर झावधान च लावत 
इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिःने सात्यकिके रथम्‌ तूणीर और युद्धके योग्य समस्त वस्तु 
अनेर प्रहारके उख-शख्रोंको रखवा दिया | ९६ १ 


तलस्ताव्सवता छुक्त्वाः दम्बांखतुरा जना! ! कि 
रसवत्पाययामारुः पानं लदसलारणस ॥७५ 


फिर सेवकोने सात्यकिके रथसे उत सब प्रकारसे उत्तम चार घोडोंको खोल कर, उन्हे उत्तम 
पीने योग्य मदमच बना देनेवाला पेय पिलाया ॥ ५४ ॥ 
पीतोपचृत्तान्स्वातांश्व जण्धान्नाग्समर्लकृतान । 
विनीतराल्यांस्तुरमाचदुरा हलमाठन' ॥ ५५ |! 
जब वे पेय पी चुके ठो उन्हें टहलाया और स्नान कराया गया; दाना और चारा खिलाया 
गया: उनके अङ्गम गडे हुए शर्यको निकाल कर, उन्हें उत्तम रीतिसे सुद्र आभूवणास 
अहंकृत करके. उन चारों घोडोंकों सोनेळी माठाओले विभूषित किया गया ॥ ५५॥ 


नन्यत्ताव्दक्मवणीमान्विनीताञ्शाचयालना । 
संष्टमनसोऽव्यग्रान्विधित्वकलिपते स्थे । ५७५ | 
अमस्तर उन सब सुबर्णके समान कांतिवाले, उत्तभ शिक्षासे युक्त, शीघ्रगामी और सावधान 


ih Hs 


इरित चित्त, अव्यग्र और यथाबिथि भूषित घोडाको रथर्म जाताया गया ॥ «दै ॥ 


महाध्वजेन सिंहेन हेधकेसरलालिदा । 
संवृते केतने हसंमणिबिद्रमाचञ्ितः 
वाण्डुराम्रप्रकाशामिः पताकािरलकल ॥ ५७ ॥ 
वह रथ सुवणेमय केशरोसे धूपित सिंह 'चन्हक्त भ्यजास युक्त था; वह सुवर्णयुक्त माण- 


रत्नोमे चित्रित छोटी छोटी आर सोनकी मालास युक्त श्वत वणवाल पठाकाआस अलके 
किया था ॥ «७ ॥ 


हमदण्डोच्छितच्छत्त्रे वहुचाव्वपरिच्छदे 


शोजयामास विधिवदडेममापडविशूषितःन्‌ १७८१ 


उस शक्रे ऊपर सुवर्ण दण्डसे युक्त छत्र शोभित होता था और रथमें अनेक प्रकारके अश्न- 
शस्त्र तथा अन्य उपयोगी हामग्री रक्खी गयी थी ॥ ५८ ॥ 
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अध्याय ८७ | द्रोणपर्चे पुद 


nae ano NE ME 


no ooo oo IE PND OOO 


दारुकस्याबुजो भ्राता सूतस्तस्थ परिघः सखा । 

न्यावदयद्रथ युक्त वासवर्येव वालिः ॥ ५९] 
अनन्तर दारुकका छोटा भाई सात्यकिका सारथि और प्यारा मित्र, इन्द्रके सारा 
भांति, सात्यलिके रथो सजित करके, उनके निकट जाकर उसमे रथकै स 
उनको सूचना दी ॥ ५९ ॥ 

तलः स्नातः शुचि सूल्या कृतकौहुकघङ्गलः । 

स्नातकाना सहस्रसय स्वणानेष्क्रानद [फ्थलू । 

आशावाद! परिष्वक्तः लात्याके! रीषत बर! ॥ ६०॥ 
अनन्तर श्रीमान्‌ एुरुष अग्रगण्य माननीय शात्यकिने स्नान करके पबित्र हो, युद्धके लिये 
यनन करनेक समय करने योग्य मंगल कृत्य करके, एक सइ स्मातकोंको स्वर्णमुद्र'एं दान 
को; ब्राह्मणाचे सात्यकिको आशीब!द दिया ॥ ६० ॥ 

ततः स मधुपक।ह? पीत्वा केलावतं अचु । 

लाहताक्षा बरा लज वदाबिहललो चनः ॥ ६१ ॥ 

न्तर अघुवकळ आाधक्तारों सात्यकि केलाबत मधुरा पान करके, मदसे मतबाले और 

चंचल लाल नेत्रसे युक्त हो गये ॥ ६१ !| 

आलभ्य वारळारश च हषेण महतान्वित! | 

द्विगरणीकृतलेजा! हि प्रज्वलछाजित्र पाचक! । 

उत्सड़े धनुरादाय सशरं रथिनां व ॥ ६२ 
फिर उन्दने इषित होकर कल्याणदायक वीरकांस्यपात्रको स्पर्श किया । फिर प्रज्वालित अभिके 
समान सात्याकिका तज दूना हो गया | अनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ सात्यकिने बाणसंहित धनुषको 
गोदमं छिया ॥ ६२॥ 

कृतस्वस्त्ययनो धिप्रः कवची खमलंकूतः 

लाजगन्धस्तथा माल्ये? कन्याभिञ्चाभिनन्दिनः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणोंने उनका स्तास्तिवाचनका कार्य किया और कुमारी कन्याओंने लावा, गन्ध, सुगन्धित 
फूल तथा पुष्पमालाआसे उनका पूजन-अ्रशिनन्दन किया । फिर वे कवच तथा सम्पूर्ण अस्न- 
शस्रोसे भूषित हुए ॥ ६३ ॥ 

युधिष्ठिरस्य चरणावभिवाच्य कृताज्ञालि! । 

लेन सूर्धन्युपाघात आरुरोह अहारथस्‌ ॥ ६४॥ 
फिर सात्यकिने हाथ जोड़कर राजा युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम किया; युधिष्टिरने उनका 


मस्तक सघा, तब सात्याक अपने उत्तम महान्‌ रथ पर आरूढ हो गये ॥ ६४ ॥ 


झैँ 
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५५६ प्रहाभारते [ जयद्रथवचपव 


ततस्ते वाजिनो हृष्टाः खुपुष्ठा वातरहस | | 
अज्य्ण जैचरसूहुस्त विकुबन्तः स्म सन्धचा ॥ ६६ ॥ 


> 


नाहेनात हुए सात्याकळ 


[$$ 


धुदेश॑ हट अजय व घोड 


क 


अनन्तर बायुळे समान वेवशामा 
विजयी रथको लेकर बढ़े ॥ ६५ !! 


अथ हर्षपरीताङ्गः सात्यकिभीसमजवीत्‌ | « 

त्वं सीन रक्ष राजानमेतत्कायतम हि ते ॥ ६६ ॥| न 
तब सात्यक्नि हर्षके सहित पुलकित शरीर होर मीवसेनसे इपेजनक यह बचन बोले, हे 
मै।यसेन ! इस समय तुम महाराज धर्मराज युविष्ठिरकी रक्षा करो । क्योकि यही तुम्हारा 


अहं भिस्वा प्रवेदधानि कालपक्कमिद बलस। 

आयत्यां च तदात्वे च श्रेयों राक्षोइलिरक्षणशू.. ॥ दै७॥ 
में इस कालके वश होकर पकर हुए कुहमेनाछों तितर वितर करके इस महातेनाळे बीच प्रवेश 
करूंगा । राजाकी रक्षा करना वर्तमान और भविष्य दोनों काले श्रष्ठ तथा भज्जलका 
कार्य ह ॥ ६७ || 


oS 


जानीष मम वीव त्वं तव चाहमरिन्दम | 
तस्म्राङ्गीस निवतर्य घश्च = 


6 


दिच्छालि प्रियस्‌ ॥ ६८ ॥ 
हे अन्रुदमन सीम ! इससे यदि तुम मेरे प्यारे कार्यको करनेकी इच्छा करते हो, तो यहासि 
रो 


ही लोट जाओ; तुम मेरे बल पराक्रमको जानते हो ओर में भी तुम्हार बलको जानता 


तथाक्तः खात्याक प्राह ब्रज त्व कायमिद्ध थे ! 
अद राज्ञः कारष्यामे रक्षा पुरुषसत्तम ॥ ६९! 


गमसेन सात्वकिके ऐसे बचन हुनके उनसे यह बचन बोले, पुर्पश्रेष्ट! तुम अपने 
कायदा सद्ध रनक {लिये गदन्‌ करा, भ महाराज साधिका रक्षा छरूगा ॥ ६९ ॥ 


एवसुक्तः प्रत्युवाच भीमसेनं स माधव! । 

गच्छ गच्छ द्रुत पाथ धरवोऽद्य विजयो सञ्च 
मधुकुलश्रेष्ठ दात्याद्धि भीमकी वात सुनकर उनसे फिर बोळे, “६ पार्थ ! जाओ, तुम शीघ्र 
लांट जाआ, आज मरा अवश्य वजय हाता |; ७७ || 


॥ ७० || 
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अर पय ट ] ळे ८ 
ऐष्याय ८७ | द्राणपय 


सहान... क आय 
AAA 
NESS ANNI न 
Ar 
ASA SO 


यन्से स्विग्योडलुरक्तञ् त्ववच्य यागः स्थितः । 
निभित्तानि च धन्यानि थथा भीम वदन्ति ॥ ७१ ॥ 
कयाके तुन भरे तके पात्र, अजुरक्त और वशवर्ती हुए हो अर्थात्‌ तुमने मेरे अभिम्रायके 
विरुद्ध कार्य नहीं किया है, यह एक शुभ शकुन है रे भी जो 
हि है, शकुन हैं, और दूसरे भी जो सब शुभ शकुन 
पडते हैं, दे सुझे बता रहे हैं ॥ ७१ ॥ is 
निहते सैन्धवे पापे पाण्डवेन अहाह्मना । 
परिष्वजिष्ये राजानं घर्मात्मान न संशय; ॥ ७२ ॥ 
पापा सिन्धुराज जयद्रथ जब महात्मा अजुनके अद्चोंले मारा जायेगा, तव में बहांसे लौट 
कर चतोत्या राजा युधिष्ठिर आलिज्ञव करूंगा, इसमें सन्देह नहीं हे ” ॥ ७२॥ 
एताःवडुक्त्या भीमं लु विद्चज्य च भहामनाः 
संप्रक्षतावकं सैन्यं व्याधो शुगगणानिव | 
भमशेनये ऐ ठे उ 
नसे पता वचन कह कर उन्हे विदा करके महात्मा सात्यश्नि तुम्हारी सेनाकी ओर 
हेत प्रकार देखने लगे, जेते हरिणांके झुण्डकी ओर (दह देखता है ॥ ७ 
ते दृष्टा प्रविविक्षन्तं सेन्यं तव जनाधिप | 
सूय एवाभवन्मूढं खुश्च॒र्श चाप्णकरूपत ॥७४॥ 
राजन्‌ | तुम्हारा सेनाळे योड़ालोग सात्यक्रिको उस महासेनाके बीच प्रवेश करनेका इच्छूक 
जान, फिर मोहित होकर अत्यंत कांपने लगे ॥ ७४॥ भा 
ततः मथातः सहस्रा सैन्य तब स सात्यांड! | 
दिहक्षुरजुनं राजन्धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ इत श्राम भारत द्राणपर्वाणि सत्ताशाततप्राएध्यायः ॥ ८७॥ १६५४॥ 


जं न्तर ध ° ज 
राजन्‌ | अनन्तर थम॑राजक्ी जिक अडुशार अजुनके देखनेकी इच्छा करनेवाले सत्या 
सहसा तुम्हारा सेनाको ओर बढे ॥ ७५ $ 


महाभारतके द्रोणपर्वम सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ॥ ३६५४ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


RR | जयद्र्थवधपवं 
ही = 


५८ 


६८: 
संजय उवाच 
प्रथाते तब सैन्यं तु युयुत्रान युयुत्सथ 
घर्मराजो महाराज स्वेनात कत हा शमा 
त्स्घ प्छ्त। | वि 
प्राथादद्रोणरथमेपखुयुयुधानत्य ॥१। 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! जब 7९१% युद्धकी इच्छासे तुम्हारा सेनाकी ओर बढ 
घमराज युधिष्टिर अपनी सेनाके बचत विरकर द्रोणाचार्यके रथके समीप जानेकी इच 
सात्यकि पीछे गमन करने लभे ॥ 
ततः पाञ्चालराजस्य पुत्रः उनरदुनदः 
टि पाथिवः 
ब्राक्नोहत्पाण्डवानीके बछुदानस् ०5८ 
अनन्तर युद्धदुर्मद पाश्चाल्राजपुतर पृष्यन्न और राजा वहुदान पाण्डव सेनाम ॐ 
स्वरसे पुकारके यह दचन कहन ठग द्‌ 
आगच्छत प्रहरत द्रुतं विपरिधावत | ` 
सद्‌ 
यथा सुखेन गच्छेत सात्याकेयुद्ध NEU 
शूरवीर पुरुषों | तुम लोग जर्दा आओ शस्ध चलाओ, द्रोणाचायंळी सनाचे ञो 
शीघ्रतास दौडो, जिससे पराक्रमी यात्या छुरय जा सके ॥ ३ ॥ 


महारथा हि बहवो यतिष्यन्त्यस्य ¦ 

इति ब्रवन्तो वेगेन समापेतुबल तब ॥४॥ है 
क्योंकि बहुतेरे महारथी थोद्धा सात्डकिळी पराजित करनेके लिये यत्न करण । पाण्डबॉंकी 
ओरके महारथी योद्धालोग इसी प्रकार बचन कहते हुए घेगपूर्वक तुम्हारी सेनाका ऑर 
दौडने लगे ॥ ४ ॥ 

वर्यं प्रतिजिमीषन्तस्तत्र तान्सभभिद्रताः । 

ततः दाव्दा महानाख।व्ययुधानर्‌थ प्राल ॥& 
इम लोग भी उन लोगोंको जीतनेकी इच्छा करके उनकी ओर दोडे। दोनों ओरकी सेना 
दौडने पर सात्यक्रिके रथके सद्रीपम सहाथोर शब्द होने लगा ॥ ७ ॥ 


a? 


अ 


प्रकम्प्यमाना महती तव पुत्रस्य वाहिनी । 

सात्वतेन महाराज शतधामिव्यडीयेल ॥द॥ गि 
महाराज ! तुम्हारे पुत्रकी मद्ासेना सात्यकिके बाणाचे पीडित होकर सैंकड़ों टुकडियार्म 
बंटकर तितर बितर होने लगी ॥ ६ ॥ 
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अध्याय ८८ | दोणर्व 


SH 


4 € > "५ 
तस्या विदोयबाणायां शिनेः पौओे भहारथः । 
सस्त वीरान्यहेष्वासानग्रातीके व्यपोधयत 
प उ खी स 
उस सम्पूर्ण सेनाङ्गे योद्धाओं तितर बिदर होडपर शिनिपोत्र महारथी सात्यकिने त्र 
संनाळ अगाडी स्थित महाघडुघोरी रात वीः 


ते भीता सृद्यमानाच्य ष 
आयावन जइवारा इष्टा दर्कातिघानपध ii 


महाबाहु सात्यालन अपने बाणाः छुचल 


“x 


तुम्हारे स का मथ डाला; वे बीर 
वाडा अ्िमालुष बलपराक्रमवाले सार्वतिक्षो देखतेही युद्ध भूमिसे एकू होने लगे ॥ ८ ॥ 


२५ावमाथियादखख मसवःडश्च घारिष्‌ । 


SO लु NRE 


थ्ा।वलाथताङ्छिल्षष्यजेश्च चिनिपालितैः ॥९॥ 
मारेष | वहाँ अनेक रथ अक्ष, बैठे, चक्र, छत्र और ध्वज छिन्नभिन्न होकर पथ्वीपर 


# 


अलुकषः पताकाभिः शिरस्त्राणैः सकाशने! ! 

बाहुभिखन्दनादिग्ये। साङ्गदे्च विशां पते ॥१०॥ 
पृथ्वापते | अजुकष, पताका, अलुष्यों गेप्र'पेत शिरखत्राग, अंगदयुक्त चन्दनचचित 
थुजाए ॥१०॥ 


नर व ९८ 
हस्तिहस्तोपलेशापि झुज्ञगा भोग संभि सेः! 
ऊरुशि। पृथियी बलुजानां नरोत्तस ॥ ११॥ 


सर्प । शररक सथान और हाथियों छण्डसमान झरवीरोंके कटे हुए जङ्घोंसे बह रणभूमि 

पारपूरंत हो गइ ॥ ११ ॥ | 
शणशाहूसंनिकाणैश वदनेजयारळण्खले! ! 
पालतवृषभाक्षाणां बनी 'लारत सेदि ॥१२॥ 

भारत | वृषभ आर दरिणके समान नेत्रवाले सुन्दर और मनोहर कुण्डलॉसे शोभित शूरबीरोंके 

कटे हुए चन्द्रमा जैसे मुखोसे परिपूर्ण होके बह रण भूमि शोमित होने लगी ॥ १२ ॥ 
गजेश्च बहुधा छिन्नै? रायाने! पर्थतोपते 


रराजातिश्ुशं भूभिविकीणीरिव पडते ॥ १३ ॥ 
जैसे टूटे फुटे पवतोळे समूहसे प्रथ्वी शोभित होती है, वैसे ही पर्वतके समान प्रथ्वीमें पडे 
मरे हुए हाथयाके समूहस वह रणभूसि प्रकाशित होजे लगी ? १३॥ 
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घ्रं ९१६४४ प्र्त पेन 


संजय उवाच ी 

प्रथाते तव रोन्य तु युयुवात यूयत | 

जो महाराज स्वेनातीकन सचे 

re आही युयुधानर व परत!) 84 के 

ले- हे राजेन्द्र ! जत्र पात्याके युद्धका इच्छास तुम्हारी सेनाका और ब 
किल सेना नळा इच्छा 
घमेराज युधिष्ठिर अपना तेनाके वाचम धरकूर द्रोणाचार्य रथळे सर्भापय जा डळ 

श्‌ ड | 

सात्यक्षिके पाछ भमन करने छ शम 

लतः पाञ्चालराजस्य पुञ्ज ब्म sa व 

स्ाडानच्य पाःथचः 

च्राकोदात्राप्डंवाल {च्छ च न हि 
अनन्तर युद्धदु4< पाश्चालराजपुत्र रघु ओर राजा बधुदनें पघाण्डवाका सनाम 
स्वरसे पुकारक यह इचन कहने लग ९ 

आगच्छत प्रहरत »€* विपरिवावत ¦ | 

यथा सुखेन गच्छेत सात्याकथुड दुखद हल ३॥ त 
हे शूरवीर पुरुषा ! तुम लॉग जरद्‌ ° एओ, श्न चलाओ, द्रोणाचाय शा सना 
शीघ्रतासे दांडा जिससे पराक्रमा लात्याळ सुखपूनळ आग जा सक ॥ ३ । 

महारथा हि बह्व यातष्यन्ह्यर्यं निजथे 

गा 

इत ब्रवन्ता दशगन खभायतुबल ल्द it 3 ॥ हि भ 
क्योकि बहुतर महारथो थाद्धा साद छक्का पराजद करन लिये यत्न करें | प्‌ डव कं 
ओरके महारथा याद्ालाब इसी प्रकार बचन के हुए बेगपुर्वेक तुम्हारी सेनाकी और 
दौडने लगे ॥ ४ ॥ 

वयं प्रतिजिगीषन्तस्तत्र तान्समभिद्रता! । 

तत! शब्दा मसहानाखादुयुवानरथ छलि ॥ 


च्ऱ or 
इम लोग भी उन लोगांको जीतनेकी इच्छा करके उनको ओर दोडे । दोन ओरकी सेनाके 
दोडने पर सात्यकिके रथळ समीपम बह्ावीर छब्द हाने ल ॥ ० ॥ 


प्रकम्प्यमाना महती तव पुत्रस्य वाहिनी । 
सात्वतन महाराज शल्वाः अल्धदायत ॥ च ॥ 


महाराज ! तुम्हारे पुत्रक महासेना सात्यकिके बाणोसे पीडित होकर सको ठुकाडियर्म 
बंटकर तितर बितर होने लंगी ॥ ६॥ 
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अध्याय ८८ | 


द्रोणएर्च 
द्राणणः ५५९ 


NAAN 
So SS 


तस्या विदीधलाणाबां दिजे! पौचे नहारथः 
संत वारान्सहेष्यासाबय्ाबीक्े व्यपोथयत ॥७॥ 
उस सम्पूण सेनाडे योद्धाओंके तित (४ 


संचार अंबाडी ह०त यहावदु वोरा 


ते भीता खुद्यमानए्य प्रसष्ठा दीघेबाहना । 
नव FR वज छा FR > र म क्या 
आश जडुवारा चट्टा लनाॉलमालहुजूलू ॥ ८ | 
उहाबाहु तात्याऊने अपने बार्णसे छुचछकर तुम्हारे सारे हेनिडोको मथ डाला: वे बीर 


पाडा आदिमाजुष बलपराक्रववाळे सास्वदिको देखतेही युद्ध भूमिले पृथक होने लगे ॥ ८ ॥ 


रथावमाथिलाक्षेख अझवीडेश्च वारिष । 
चऋणिलधितेश्िछन्नैध्यजैश थिनिपालिवैः ॥९॥ 
मारिष ! वदा अनेक रथ अक्ष, बैठे, चक्र, छत्र और ध्वज छिन्नभिन्न होकर पथ्वीपर 
पड़े थे ॥ ९ || 
अलुकर्षे! पताकाभिः शिरसञाणैः सकाश्चतेः । 
_ गवहुभिश्चन्दनादिण्यिः साइदेश विशां पले ॥ १०॥ 


श्थ्वापते | अलुकपे, पताका, मलु्ष्याके सुबणे्रूपेत शिरख्राम, अंगदयुक्त चन्दनचचित 


हस्ति हस्तोपसैख्रापि झुजगाभोगसञनि भेः। 
हे ऊभिः एथिवी छन्ना घलुजानां नरोत्तम ॥ ११ ॥ 
= ~ ` ~ ५ ०७५ १७१५ न्य bn ha ~ 
सपाके शरारके समान और दवाथियोंऊे सण्डसमान शूरवीरोंके कटे हुए जङ्घोंसे बह रणभूमि 


परिपूरित हो गई ॥ ११ || 
शशाङ्कसंनिकाशेऱथ घदतैः्यार्छण्डलेः । 
पलितिब्रष भाक्षाणां घो भारत भेदिनी ॥ १२१ 
भारत | वृषभ आर हरिणके समान नेत्रमाले सुन्दर और मनोहर कुण्डलॉसे शोभित शूरबीर 
कटे हुए चन्द्रमा जैसे मुखोसे परिपूणे होके बह रणभूमि शोमित होने लभी ॥ १२॥ 
गजैश्च बहुधा छिन्ने? राजाने! पर्ैहोपचै। । 


रराजातिश्ुश सांमावकाणारिब पदले ॥ १३॥ 
जैसे टूटे फूटे पवतोंके समूहसे एथ्वी शोधित होती है, वैसे ही पर्वते समान प्रथ्वीमें पडे 
Da | 


मरे हुए हाथियाके समूहसे वह रणभूमि प्रक्नशित रोजे लमी !! १३॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
| जण्ङ्रथवघप्व 


~ 
DRC UC TC TT 3८394 9८3५+3 3७८3८ ०3 393८८33८93८०५८ 33८9८ ० १७०५५ ०५७२ ६५८०५ 3७)3५०७६५८० ८० 


महाभारते 


६६० 
तएनीवसपैशोक्बरैछुक्तःजालवि भूषितः । 
उरङ्च्छदाडिविभेञ्च वचशोभन्त दरङ्खमाः । 
गतसत्वा मही प्रापण प्रशा दीघेचाहु ॥९४॥ 
सुबणेकी माला और योतियोंकी झालरसे विधूषित शिचित्र आच्छादनवल्नसि युक्त क्रितने ही 
उत्तम घोड़े महाबाहु सात्यकिके बाणोंदे मर युद्धभूमिमं गिर कर शोभित होने लगे :१४॥ 
नानाविधानि सैन्यानि तव हत्वा तु लात्वतः । 
प्रदिष्टस्वावक सैन्य द्रावयित्वा चसूं खश्‌ । १५॥ 
सात्यक्रिने इसो भाति सेनाके अनेक बोडाओका बध छरे ओर बहुतः गेंद्धाओडों भगा 
कर तुम्हारो सेनाके बीच प्रवेशच क्रिया !! १७ !| 
ततह्लेनेव सार्णेण येन चातो धनंजय! 
इयेष सात्णक्तिगन्लुं ततो द्रोणेन वारितः । ॥ १६॥ 
अनन्तर बिस मागेचे अजुर गये, उस ही मासे गमन करनेकी सात्यकिने अभिलाषा छी, 
परन्तु द्राणाचायने उसे निवारण छिया ॥ १६ ॥ 
भारद्वाज समालाय यृयुधानस्ठु मारिष । 
१७॥ 


नान्यवतत सकता चलामेच जलाकाय! 
ए मात्याक द्राणाचायचछ यबाय पहुच कर रुळ गये, परतु पीछे नहा 


मारंष ! अत्यत क्र 
फर पाळ लादता :! १७! 


खाट, जस समुद्रका वेग उटसे रुक कर 
निवाय तु रणे द्रोणो युयुधान बहारथक्‌ 
विव्याध निदितवाण पञ्चस लेदिशिः ९८ ॥। 
द्राणाचायन युद्धय महारथी सात्यकिको रोक छर उसे पाँच तक्ष्ण बभेव्रेदी बाणा बिद्ध 
किया | १८ 
त्यिकृत्तु रण द्राण राजन्विव्याच अर्धा 


हेमपुट्धः दिलाधोते; कड्ुबरहिंणवाजिनतै। १९॥ 
राजन्‌ ! सात्यांकेने मी समरमे अत्यंत तेज सुवर्ण पंखयुक्त कङ्क पंखवाठे सात बाणोसे 


द्रोणाचायळो विद्ध क्रिया ॥ १९ :' 
त घडाभर नाथळद्राणः साथ्वयन्तारमादयत्‌ | 


सत न ममृपष द्रोणं युयुधानो महारथः 


फिर ट्रोणाचार्यने छः वाणोंसे उसके रथके चारों घोड़े और स्‌ 
किया । महारथी सात्यकि द्रोगाचायके इस्तलाघवको न सह छक्के |: ७० ॥ 


| ६७] 
हाथ दाटत ८ थक्क विद्ध 
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अध्याय ८८ ] ठ्रोणपचं ५६१ 


~~ 


SASSI 


ONIN nn rns 


ha ही चे 


सिंहनादूं तत! कृत्वा द्रोणं विव्याध सात्याकि! । 

दशाम खायकश्चान्यः षडभरषाभिरेच च ॥९१॥ 
उन्होंने सिंहनाद करके पाहिले दस, फिर छ और उसके बाद आठ बाणसे द्रोणाचाप्रको 
बिद्ध किया ॥ ११ || 


युयुधानः घुनद्रोणं विव्याध दाभिः दारे! । 

एकन सारथि चाहथ चतुमिश्चतुरो हयान्‌ । 

ध्वजलेकेन बाणेन विव्याध युधि सारिष ॥ २२॥ 
मारिष ! फिर युवुधानने दस बाणोंसे ट्रोणाचार्यको विद्व किया । अनन्तर सात्यकिने एक 
बाणत द्राणाचाक साराथि, चार बाणांसे उनके चारों घोडे और एक बाणे उनके रथळी 
ध्वजाको युद्धम विद्ध किया ॥ २२॥ 

त द्रोण? साश्बघन्तारं सरथध्वजमाशुगै) । 

त्वरन्प्राचछादयद्वाणै। शलभानामिव ब्रज? ॥ ३१३ ॥ 
३५ अनन्तर द्रोणाचायने शीघ्रताके सहित शल्भसमूइके समान अपने बाणोंके समूहसे 
सात्याकिको घोडे, सारथि, रथ और ध्वजाके सहित छिपा दिया ॥ १३ ॥ 


तथेव थुयुधानो5पि द्रोणं बहुसिराशुगै! ¦ 
पाच्छादयढसंग्रान्तस्तलो द्रोण उवाच इ ॥ २४॥ 
सात्याकिने भा एनभेयतापूवक उस ही भांति अपने अनेक शीघ्रणामी बाणोंकी वषी करके 


>> >. >... 


द्रोणाचार्यको छिपा दिया । अनन्तर द्रोणाचार्य सात्यकिसे बोले ॥ २४॥ 

तवाचार्यों रणं हित्वा गलः कापुरुषो यथा । 

युष्यमानं हि माँ हित्वा घदक्षिणमवतेत ॥ २८ ॥ 
हे सात्यकि ! तुम्हारा गुरु कायरकी मांत युद्धभूमिमें मेरे संसुखसे हटके चला गया है 
में युद्ध करता ही था, तो भी वह मुझे त्याग कर मेरी प्रदक्षिण करके चला गया 


है ॥ २५॥ 
त्वं हि भे युध्यतो नाद्य जीवन्मोश्यसि माधव । 
यदि मां त्वं रणे हित्वा न यास्याचायेवदृद्रतमा ॥ २६॥ 


परन्तु तुम यादि अपने गुरुक्षी भांति शीघही सुझे त्यागे नहीं जाओगे, तो आज मेरे सङ्ग 
बुद्ध करके तुम जीते जी मेरे संमुखसे मुक्त न हो सकोगे ॥ २६ ॥ 


७१ (म. भा. दोण, ) 
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५६२ महाभारते [ जयद्वथवचघपचे 
स्मात्याकिइङच 
॥ २७ ॥ 
सात्यक्ि बोले- हे ब्रह्न [के अनुसार अजुनका 


अनुसरण कर रह 
सञ्जय डबा 


एङ्‌ 
प्र्घाव ॥ ९८ | 
सञ्जय बोले- हे गळे गमन किया | 


यत्तो याहि रणे सूत झृणु जेषे बच: परस ॥ ९९ ॥ 
खत ! द्रोणाचार्य मुझे तिले निवारण करनेके लिये यत्न करेंगे। तुम यत्मवान्‌ 


होकर शीघ्रताके सहित रणभूमिभे आगे बढो; और मेरी यह बात भी सुनो ॥ ९९॥ 
एलदालोक्यते सैन्यनावन्त्वचानां महव अल्‌ । 
अस्यानन्तरतस्ह्दतदाक्षणाह्य महावलल i ३०॥ 

यह दख, यह महातेजस्वी अवन्ती यगरीकी सेना है, उसके बाद दक्षिण देशीय बडी सेना 

दीख पड़ती है ॥ ६० | 
तदनन्तरमेतच बाहिकानां बलं मदत; 
वाहकाभ्याचातो चुके कणश्ष्चापि न हइलम ॥ ३१॥ 


च > . 
आर उसके पश्चात बह बाहुको सना ६; वाहङाक पासहों ळणळी महासेना 


कै." ° 


ले 
युद्धके निमि रणभूमिम स्थित है |; ३ 


अन्योन्येन हि सैन्याने सिन्नास्येलानि झारथे। 
अन्यान्य खलुपाश्रित्य न त्यक्यन्ति रणाजिरश ॥३२॥ 


सारथे ! ये सब सेनाएं अलग अग युद्धमें स्थित हैं, परन्तु ये सम्पूर्ण सेना! एक दूसर्शके 
आसरेसे बुद्धभूमिसे न हटंगी ॥ ३२ ॥ 


पएहबन्तश्नालाच चाढयाऱ्वान्मह्टडत } 
न्यत जवसास्थाय वह ब्राअन्र खारथ i। ३ 


तुम उन तनाअकि चच दाकर असन्नताएूवेक मध्यम वेगळे सहित घोडोकी चछा ॥ ३३! 


भि 
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अध्याय ८ | 


वाहक यच इवयन्त नावात 
दाक्षणाह्य्च बहुच। ९ 


हस्त्यश्वरथसंबाच यच्चानीक विर | 
नानादेदाखसखुत्येख पदालिमिशथिछितस ॥ १७ ॥ 
हाथा, बाड़े, रथाक सशूह जोर नाना देशीय पेदळ सेनाके योद्धा लोब स्थित हैं; तुम उस 
ही स्थान पर मेरे रथको ले चलो 

एलाघडुक्ल्या यन्तारं ब्राह्मण परिविजेयन । 

स व्यहीथाय बच्चोञ्न केल्य छुनहहलम्न्‌ ॥ १६ ॥ 
सारणिसे ऐसा वचन कहके दिजरचम द्ोणाचार्यकों त्यागड़े सबको लांघकर सात्यक्षि जहाँ 
करणकी बडी और घोर सेना खडी थी, वहाँ जा पहुंचे ॥ ३६॥ 
ते द्रोणोइलुयथो १ राखान्य ङन्‌ । 


दु ॥ ३७॥ 
जब महाबाहु सात्याके युद्धयूमित निश्वत्त न होकर दूरी ओरते. पेनाके बीच गमन क 
लगे, तब द्रोगाचाय क्रुद्ध होकर अनेड बाणाळी चलाते हुए सात्यकिके पीछे पी 
दड ॥ १७॥ 

कणस्च खेन्णं खुनहृदमिहत्य शितैः दारेः ! 


प्राविशज्वारती झेनाभपथन्य १६ ॥ ३८ ॥ 
सात्यकिन अपने तीक्ष्ण-बाण्रोरे कणळी सहासेनाके योद्धाओंझो विद्ध करते तथा कुहसेनाळे 
योद्धाओंकी अपने अख्नाले पीडित झरते हुए उतत अपार भारती महासेनाके बीच प्रवेश 


किया ॥ १८ ॥ 

परविष्टे युयुधाने लु सैनिकेषु द्र्लेषु च । 

अनषा छुतेवना लु सात्याक पथवारथयल्‌ ॥ ३९ ॥ 
जब सात्यकिने इस प्रझारसे कुरुपेनाके बीच प्रवेश किया, शौर उनके अल्नोसे पीडित 
होकर सेनाके योद्धा इथर उधर भागने लगे, तब महारथी कृतवर्माने अत्यन्त करुद्ध होके 
सात्यकिको घेर लिया ॥ ३९ ॥ 

तमापतन्त (वेशिखे! षड्भिराइत्य सात्यकिः । 

चतुसिश्चतुरोऽस्याश्वानाजघानाशु चीथेवान्‌ ॥ ४० ॥ 
महापराक्रसो सात्यकिने कृतबमोको संमुख आये हुए देख, छः बाणोंसे उनके ऊपर प्रहार 
किया, फिर चार बाणास उनके रथके चारों घोडाको घरही विद्ध किया ॥ ४०॥ 


x 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
६६४ पहाभारते | जयद्रथवंघपवे 


SS NNN NNNNAINNNAN ANNAN NN NANA NANA NAAN NAAN SS NNN ५४-५५” SAS 


तलः पुनः घोडशञभिनेतपवेभिराशुगैः | 
सात्यकिः कुतवभाणं प्रत्यांवेध्यत्स्लनान्तरे ॥४९ 
अनन्तर फिर नतपर्द सोह बाणोंते सात्यकिने कृतवर्भाळे हृदये प्रहार किया 
ख़ ठुयभानो विशिखेबहुमिस्तिग्बतेज 
सात्वलेब महाराज कूतवनां न चक्षते ॥ ४२ ॥ 
महाराज | कृतवमां सात्याकेके महातेजस्वी अनेक वाणोंदे विद्ध होकर उसे नहीं सहन कर 
सके ६ ४२ !| 
स वत्सदन्तं संधाय जिल्मगानलूछ॑निमस । 
आहुष्च राजन्नाकण। विव्याधोरसि लात्यक्षिस । ४३ 
उन्हाने बक्रभाठत चलनेवाल आयक सभान तेजस्वी बत्सदन्त नामक एक बाण धलुषपर 
रखकर उद कानतक खेचड सात्यकिछे वक्षस्थलमे प्रहार किया ॥ ४३ ॥ 
स तस्य देहावरणं भित्त्वा देह च लायक! | 
खपञ्चएुङ्कः एयिषी विवेश रुधिरोक्षितः ॥ ४४॥ 
बहे बाण सात्याकके कबच ऑर शरीरको भेद कर रुधिरते भरकर पङ्क और पत्रसहित 
पृथ्वीमें घुस गया ॥ ४४ ॥ ह 
अधास्य वहुभिबांणेरडिछनत्परभारत्रवित्‌ | 
समागेणयुणं राजन्कुतवला शरासनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सम्पूर्ण अल्ल शस्रोके जाननेवाले कृतवमाने उसळे बाद सात्याशेळे धनुपक्ो रोदा और बाणळे 
सादत अपने ताकम बाणसि काट कर गिरा दिया | ४५ | 
विव्याध च रणे राजन्सात्याक सत्यविक्रमस्‌ । 
f दका नवाशाखेस्तीदणेरथिकुदधः स्तनान्तरे ॥ ४६ ॥ 
ME ईए कृभवमोने दस तीक्ष्ण वाणोसे सत्पपराक्रमी सात्यिक हूरयमें प्रहार 
ततः प्रशीण घलुषि दाक्त्या शक्तिमतां वरः ¦ 
अभ्यहन्दाक्षण बाहुं सात्यकिः कृतवर्मणः ॥ ४७ ॥ 
वलवान्‌ वारान श्रष्ठ सात्यकिने अपना धनुष कट जानेपर एक 
थुजार्म प्रहार किया ॥ ४७ ॥ 
तताऽन्यत्छुहढ वीरो धनुरादाय सात्याकिः । 
व्यख्जद्विचिखांस्तूणे चातशोऽथ सहस्त्रठाः 
अनन्तर एक दृढ थचुप ग्रहण करके वीर सात्यकिने शीघ्रही कृतवर्मा 
वार्णका वर्षा की ॥ ४८ ॥ 
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शक्तिसे कृतवर्माक्ी दाहिनी 


॥ ४८ ॥ 
पर सेकडों, . सहसो 
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अध्याय ८८ | व. मध्व 
5१५०६५१ ८६ ५३३५८ 
१५ 


सरथं कुतवसीणं छः 
छादायत्या र्णऽह्यथ 


९ ३८ 


Me 
छुतव॑तमाक | 


य १९०९७० |] 
६ एरा दिया; जब सारथि बरके उप 
महार डे सारथिधे रहित होकर जोरसे 
दाडन खगं ॥ ५० ॥ 
अथ साजहह न्तो १नेणृद्य सुरणान्सथयप््‌ 
तस्थौ शाक्षयभ्यपूज यत्य्‌ ॥ ७१ ॥ 
अनन्तर भोजराज ऐड ऊर, धनुष बाण ले स्थित 


च खजलाळ ट्ण गृ फी तपो ळी उ खणत ७३ 
लए । तनाक सम्पूण योद्धा कृतवयोके इए काणक दख कर उनकी प्रशसा करने 


7 


428 


व ह ब अझुपाद्रबल्‌ ६२) 
वड सुहुत्तमा मे कर आश्वस्त हकर तथा अपने उत्तय बोडोंकी आगे बढा कर स्वर्यं निय 
होकर शत्रु भोळी भयभीत करने लगे; परन्तु सात्यकिने बहांते आगे भर जो 

¢ च टर हि नजय प परन्तु शात ब हास झा प्रस्थान क्या और 
कुतवमा भीगसेनकी , 
युयुधानो 
प्रणयी ह्व ॥६३॥ 


च 


है राजेन्द्र | सास्याकि भ॑ 
आ पहुंचे ॥ ५३ ॥ 
स तज बहुान इरे? सबिरुद्धों महारवेः । 


गज देशीय अहातेवाके पास 


न चचाल तदा राजन्सात्यकिः सत्यविक्रणः दछ ॥। 
राजन्‌ ! बहा पर अनेळ शूरवीर योद्धा जार ० दारयिवॉने उन्हें आथे बढनेंसे रोका, राजन्‌ ! 
तो भी सत्यपराक्रभी सात्याकि विचलित नही हुए ॥ 
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५६ महाभारते [ जंण्द्रथवचपर्य 
व संघाच च चरू होणो साज भरं निवेद च मिमी 
उ अन्वधावद्रण बत्ता युयुधान युयुत्सया ॥ ५७ ॥ 
f "र कळ ~ क़ आ 
: उधर द्रोणाचाय अपनी बिखरी हुई जेवाहो यथायोग्य स्थानांम स्थित कर और भोजराज 


कृतवमीके ऊपर संपण सेनाडा भार समर्पण करके सात्याकिके सज्ञ युद्ध करनेकी इच्छाते 
उनकी ओर दौडे ॥ ५७५ ॥ 


घे वृहत्तमाः ॥ ७ || 
इस प्रकार उन्हें सात्यक्िके पीछे पीछे युद्ध करनेंके वास्ते भमन करते देख पाण्डव सेनाक्े 
प्रमुख शूरवीर योद्धा कद्ध होकर द्रोजचा/हो निवारण करने प्रवृत्त हुए ॥ ५६ ॥ 

समासाद्य तु हादक्य रथाना प्रवर रथस्‌ । 

पाञ्चाला विगतोत्साहा भीमसेनपुरोगमा! । 

विक्रम्प वारिता राजन्वीरेण कृतवभणा ॥ ५७॥ 
परन्तु रथियोंमं श्रेष्ठ महारथी कृतवर्माके समीप पहुंचकर भीव्सेनकों आगे करके आक्रमण 
करनेवाले पाञ्चाल उत्वाह रहित हो गये । महावीर कृतवधाने अपने पराक्रमकों प्रकाशित 
करके उन सम्पूर्ण योडाओंकों रोक दिया ॥ «७ ॥ 

यतमानांत्तु तान्सरवानीषद्विगतचेललः । 

अभितस्ताज्छरीवेण व्लान्तवाहानवारयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
पाण्डडोंकी सेनाके सम्पूर्ण वाहन थके हुए थे; और उनकी सेमाके योद्धा बाणोकी चोटसे 
पीडित होकर अचेतसे हो गये थे; तो भी विजयके लिये अत्यन्त प्रयत्न कर र थे, परतु 
केतवमान चारा आरसे उनके ऊपर वाणोद्धी वर्षा करके उनको रोका ; ६८ ॥ 

निग्रहीतास्तु ओजेन भोजानीकेप्सवो रणे । 

अतिष्टन्नायवद्ठीरा! प्राथवन्तो नहत्यदा ॥ ७५९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टाञ्ञीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३७१३ ॥ 
77777 मक ना ब 
आक्रमण करनेकी इच्छासे क्षत्रिय धर्मको स्मरण करके 

युद्धूमिर्मं डटकर खडे हो गये ॥ ५९ || 


मानारतङ द्रोणपचेमे अडाखीवां अध्याय सात ॥ ८८ ॥ ३७१३ ॥ 


Sse ai 
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अध्याय ८९ ] ्रोणपच ५६७ 
&% : 
चुतराष्ट्‌ उवाच 
एवं बहुविध छे ! 


व्यूढमेच घथान्या च भख ॥ १॥ 
राजा धतराष्ट्‌ बोले- हे संजय ! हमारी सम्पूर्ण सेना अनेक प्रकारसे युक्त है, और बुद्धके 
सब कार्योकों जानती है, उसका यथारीतिते उत्तम व्यूड भी बनाया जाता है और बह 
गिनतीगें भी थोडी नहीं है ॥ १॥ 

नित्यं पूजितबमस्यामिशलिकान 

__ प्रीढमत्यदशुताकारं पुरस्त 

हम लोग उस सेनाका सदा संमा करते शह 
लोगोंके प्रिय कार्यके करनेकी अभिलाष किया करते 
रूपवाले, युद्ध करनेमं निपुण ओर इढ पराक्रमी ई । 

नालियृडमजबा।ल च न कुश नातिप।बरस। 

लघुशत्तायतप्राणं सारयाचचशनान् घस्‌ ॥ ३॥ 
मेरी सेनाके योद्धा लोग न बहुत बूढे ओर बाल हैं, न शरीरे दुबळे और न बहुत मोटे हैं। 
उन संपूण योद्गाणांका मध्यम शरीर है । घे सव ही पराक्रमी और शीघ्र गमन करनेवाले हैं, 
सम ही सावधान और रोगरहित हैं ॥ ह ॥ 


आशसनाइसपन्न बङ्शसत्रपरिव्छदभ्‌ 


ऋजल्षस््‌ ॥ ९} 


शस्त्रश्रहणविद्यासु बह्वीषु परिनिष्ठितम्‌ ॥४॥ 
वे सब कवचसे आच्छादित हैं, वे सब कोई अनेर अखशल्नोंसे संपन्न हैं; ये सब अनेक 
शल्नग्रहण विद्याओंमें कुल हैं ॥ ४ ॥ 

आरोहे पथयवस्कन्दे सरणे खान्तरपळुते । 

खसम्यक्प्रहरण याने व्यपयाने च काविदम i & 
वाहनोंसे शीघ्रताके सहित चढ़ने, उतरने, फेडने, कूदकर चलने, उत्तम रीतिसे प्रहार करने 
शन्रुसेनाके बीच प्रवेश करने और उससे अवसर देखकर बाहर निकलनेमें निपुण हैं ॥ ५॥ 


नागेष्वश्वेषु बहुशो रथेषु च परीक्षितम्‌ । 

परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादिलस्‌ ॥ ६॥ 
हाथी, घोडे ओर रथॉपर चढकर युद्ध करनेकी विद्या्से इन योद्धाओंकी यथारीतिसे परीक्षा 
करके ही उनकी यथा योग्य वेतन नियत किया गया हे ॥ ६ ॥ 
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न गोप्या नोएचारेण त संबन्थनिसित्तत! ! 

नानाहूतो न ह्यभ्रूतो मल ॥ ७ ॥ 
हमने बातचीत करके, सेवाळे के कारणसे उन्हे सेनामें नहीं 
नियुक्त किया हे । वे सब वित अनुसार तथा नवीन रीतिते 
मेरी सेनाके बीच नही नियुक्त हुए 

कुलीनाथजनोपेत॑ 

कृतमानोपकार च ॥ ८ ॥ 
बिशेष करके वे एब श्रेष्ठ कुले इए, भ्ठ कुलुके योग्य श्रेष्ठ कम करनेवाले, सन्तोषी 
दृष्ट पुष्ट, विनरः (5, यरस्थवी और मन न लछोगोंका समान ओर उपकार मरी किया 
जाता है ! ८॥ 

सचिचेव्या उेख्येवेह भिल हऋमेलिः । 

लोकपालोपन्रैस्लान पालिवं वरसत्तमै! ॥९॥ 

वमा न प ३१ यी 

तात | वे सब योद्धालोग इरित तथा लोकपाल के समान पराक्रमी, मुख्य मुख्य श्रेष्ठ 
सेनापतियांसे परिषालित होते रहते हैं । ९ ॥ 

वहुभिः पार्थिवेशुप्रमस्वत्यियावैक्रीणुलिः । 

अस्मानाबखतेः कामात्सबले! सपदालुगैः १०॥ 


ओर मेरे प्रिय कायके झरनेशी अभिळापा झरनेवाठे और सेना ऑर अपने अचुथायियाके 
सादुत खच्छासे हमारे पश्चम आये हुए अनेक शजा लोग उन योद्धाओकी रणभूमिमें रक्षा 


करते हैं ॥ १० |! 
महोदधिमिवापूणापगामिः ससब्ततः ! 
अपक्षः पक्षिलंकादी रथेर्वश संगलर ॥११॥ 
चारा आरत आई हुई नदियोंके समूहोसे परिपूणे हुए गहारागरके समान सेरी यह सेना 
अर हुई ह । यद सव सेना पक्षरदित और पक्षियोंके समार शीघ्रगामी रथ और घोडोटे 


परिपूरित है ॥ ११ ॥ 
यावाक्षय्यज्ञल बाम फाइनो तराडिणकछ ! 
क्षेपण्यलिंगदाचास्कितारधालजवा लय हे हक ३) 
झवर वादारूफ अक्षय्य जल वाहन रूपी हहर थरूयी का मय, त र 
शक्ति, प्रास, परश आर बाण आदि अस्त्र रूपी मछलिरोंसे युक्त ॥ १९ हु | 
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अध्याय ८९ ] द्रोणएचं ६६९ 


a i 3 33353 PRR 


शक क्य या बोल ककलकशल की 


ध्वजभूबणसंबाध रत्नपदेन संचित । 

वाहनराए घावद्रिवायुवेगविकरिपतन 0 ६३ ॥ 
अजा, आभूषण, रत्नांचे भरे हुए मुकुट और वद्धरूपी कमलपृष्पोंते शोभित, दौड़ते इ 
सस्पूण वाहनरूपी वायुसे उछालित ॥ ६३ ॥ 

द्रोणगरुजारपाताल कुलवमभहाहदस । 

जलसंधमहाग्राहं कणचन्द्रोदथोद्धतम्‌ ॥१४॥ 
द्रोणाचार्यरूपी आधार और कृतवर्भारूपी म ।हूदसे शोमित; जलसन्ब आदि मकर घडियालमे 
उके अर केण रूपा चन्द्रक उदय होनेपर अत्यंत भयंकर लहरसे युक्त होनेवाले समुद्रके 
समान मेरी महाभ्रयङ्कर सेना है ॥ १४ | 

गते सैन्याणेचं भिस्वा तरसा पाण्डवर्ष ले । 


संजर्यकरथनंव युयुधान च साथकम्‌ ॥ ९५ ॥| 
ले शष न पद्णाले प्रविष्ट खब्यसाचिनि। 
सात्वतं च रथादार घस सेन्यस्थ सञ्जघ ॥ १६ ॥| 


सजय | एस मरे सन्यरूपी महासागरका शीघ्रताके सहित भदन करक पाण्डव श्रेष्ठ सव्यसाची 
अजुन आर सात्वतवशा महारथी सात्याकि एकमात्र रथकी सहादतःसे जब मरा महादेनाके 
बच प्रावष्ट हुए ह; तब मेरा सेनाके शेष रहनेकी आशा में नहा दखता हू ॥ १५-१६॥ 


ता तत्र समतिक्रान्तो इष्ट्राभीतौ तरस्विनौ । 
'सन्धुराज तु संप्र गाण्डीवस्येषुगोचरे ॥ १७॥ 
उन दोनों निभय अत्यंत वेगवान्‌ शूरवीरोंको सबका अतिक्रमण करके सेनाम प्रवेश करते 
देख तथा [सन्धुराज जयद्रथो गाण्डीवधनुषके वाणोंकी सीमामें स्थित देखकर ॥ १७॥ 
के तदा कुरवः कृत्य विदधुः कालचोदिताः । 
दारुणकाथने काले कर्थ वा प्रतिपेदिरे ॥ १८ ॥ 
कालके वश्षमें हुए कौश्वोने उस सभय कौनसा कार्य किया ? उस महाघोर मत्युरूपी 


गज सर 


संग्रामके समय उन लोथॉने किस प्रकार अपना कर्तव्य किया ह ॥ १८ ॥ 

ग्रश्तान्ह कोरवान्मन्ये सत्युना लात संगलान । 

विक्रमों हि रणे तेषाँ न तथा दृहथतेड्द्य वै ॥ १ 
है तात ! भ॑ मानता हू, वे सब युद्धभूमिमें एकत्र हुए कीरव कालके बशमें हो गये हैं; इस 
समय युद्धभूमिम उनका पहिलेके समान पराक्रम भी नहीं दीख पडता है ॥ १९ !! 


७३ (म. भा, द्रोण, ) 
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संजय ! युद्ध जिसकी रक्षा की जाती हे और जो लोग रक्षक हैं, उन र 
पुरुषके लिये एकही साधारण मागे रहा है ॥ २६ |! 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


६७० घहापारते [ जयद॒ शवधपर्च 
ने श्‌ २० || 
श्रीकृष्ण डोर सेनाके बीच प्रविष्ट हष है , जेन 
लाघानो युद्धथू | झ्स्‌ सश्पूण सेनाके बीच न ही 
निकला !| ९ 


॥२१॥ 
वेतने अनुसार ओर दूसरे ब 
नियुक्त किया गया है ॥२१॥ 


करुणा च्यनुरूपेण लभ्यते मक्तवेतनश ॥ २९॥ 
उन लोग्रोंके बीच कोई अकारण मेरी सेनाके बीच नहीं नियुक्त किया गया है; मेरी सेनाके 


६५ , ३ Nw 


सब पुरुष अपनी योग्यताळे अनुसार अन्न और बेतन पाते हैं ॥ २९॥ 
ने च योधोऽभवल्कश्धित्वन्त सैनः तु संजय । 

,_ अल्पदानभूतस्तात न कुप्पभ्रूतको नरः ॥ ३३ ॥ 

तात संजय ! ग्री शेना ऐसा छ टे झी ~ =, 


CaS 


वेतन पर नियुक्त 


पूजिता हि थथाचाक्ह्या 
तथा पुत्रैश्च से लात ज्ञातिभिश्च सवारवचे! ॥ २४॥ 
तात ! मेने, मेरे पत्नोनि, जातिजरोड डी र 
| भने, मरे पुत्रोने, ज र बन्थु-बान्थवानि दान, मान और आदरसे उन 


ड्‌ 
सम्पूणं संनिक पृरुषोकी कपनी शक्तिके अनुसार शयानित किया है ॥ २७ |! 
ते च प्राष्येव छाने मिजिना। वव्यसाविता । 
शनयन परासष्टा किसन्यद्धागघेयलः ॥ २७ ॥ 
परन्तु एस याद्ालोगाको भी जब सव्यसाची अजुनच युद्ध भूमिम पटुचतेही पराजित क्रिया 


ऑर सात्यकिने भी उनको मर्दित किया है, तब उ 
सका कारण भाण्यके 


रक्ष्यत यञ्च स्रामे थे च सञ्जय रक्षिणः । 
एकर साधारणा पन्था र्यस्य सह रक्षिमिः ॥ २६॥ 


थका साइत रक्षणाय 
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अध्याय ८९ |] द्रोणपचे ६७१ 


/४/५/५/५/५/५-५/५८/८८८/--५-८०५.०.-- 


ANNAN ANNAN NIE ~ OS SO DIF TH PII 


ह्यात एत्थ 

च्छायं प्रह्यपष ॥ १९७ | 
वू व छे घतने कोसळ 

त दखकाः मर अत्यत शूद्ध धुवन कानस 


अजुन सनर चट्टा सनः 

पुत्ो सम शशा झूढ। कि 
युद्धम (सन्धुराजके सामने अजुन 
निश्वित किया ? ॥ २७ ॥ 

सात्याक च रणे दृष्टा प्रविदान्तम'भीतवत्‌ 


ह] 
| 
न्य 
३ 
| 


कि छु दु्घाघना! छूत्य घराघकालबन्नब्यत i २८ 
आर सात्यांकिको भी युद्ध्य अपनी सेनाके वीच निमय वित्तसे प्रवेशच करते देख, दुर्शेधनने 
स समयके अनुसार किस काया निश्चव किया ? ; २८ || 
सवेदास्त्रातिगो सेजां प्रबिष्ट रथसत्तमौ 
दृष्टा का चै शतिं युद्धे त्यपन्यन्त भाजवा! ॥ २९ ॥ 
रथियोमें श्रेष्ठ अजुन और सास्यकिको तब घल्नधारीयोो अतिक्रम करते हुए सेनाके बीच 


प्रवेश करत देख, शरे पुत्राने युद्धम किव भतिसे धीरज धारण छिया ? ॥ ३९ ॥ 
इृष्टा कृष्ण तु दाशाहेमजुनाओ उ्यवस्थितस । 
शिमीनाश्षुषर्ण चेव मन्थे शोचन्ति पुळका! ॥ ३० ॥ | 


YY ४ ' ५9 ~ ~ 


मुझे बोध होता दै, कि अजुंनके लिये रथगें स्थित दशाहे पुत्र श्रीकृष्णको और झिनिभ्रेष्ठ 
सात्यकिको देखकर मेरे सम्पूण पुत्र शोरूसे आत्त हुए ह ३० ¦ 


दृष्टा सेबां व्यतिक्रान्तां सात्वतेनाजुनेव च । 
पलाथम्रानाँश्च कुरून्भन्ये शोचन्ति पुकः ॥ ११ ॥ 
सात्यकि और अजुनको सेना लांघकर जाते और कौरव वीरोंकों युद्धसे भागते देख में 
समझता हूं कि मेरे पुत्र अत्यंत झोक अग्न हुए होंगे ॥ ३१ ॥ 
विद्वरतान्रथिनो दृष्ठा बिरुत्साहान्दियज्वये । 
पलायन कुतात्याहान्मन्ये शाचान्त पुत्रकाः ॥ ३९॥ 
अपने रथिथांको शत्रुओऑपर विजय पानेमें उत्सःहः हित होकर भागते और भागनेमेंही तत्पर 
रहते हुए देख, मेरे पुत्र अत्यन्त शोकित हुए होंगे ऐसा में मानता हूँ ॥ ३२ ॥ 
शान्यान्कूतान्रथो पस्थान्शात्वतेनाजुमेन च । 
हतांश्च थोधान्संहश्य सन्ये शोयन्ति पुत्रका ॥ ३३॥ 
उनको बिसुख होते देख, मेरे पुत्र अत्यन्त शोकित हुए होंगे। अजुंन और सात्याकिको अपनी 
ओरकी रथोंकी बैठक योद्धाओंसे रहित करते और सेनाके सम्पूर्ण योद्धाओंका नाश करते 
देख, में सोचता हूं कि मेरे पुत्र शोकसे आतं होगये होंगे ॥ ३३ ॥ 
x 
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व्यश्वनागरथान्हृष्टा तत्र वीरान्सहस्रशः । 
घावसानान्रणे व्यग्रान्मन्ये शोचन्ति इुञ्रकाः ॥ ३४॥ 
हजार बाराको वहां युद्धन घोडे, रथ ओर हाथियोसे राहित और व्याकुल होके इधर उधर 
दाडत दख, मर पुत्र शासे व्याकुळ इए हाने ऐसा भें मानता हू ॥ ६४! 
विवीरांच्य कूतानश्वा्विरथांश्च कूतान्नरान्‌ । 
तेच सात्याकराथोस्यां अन्ध शोचन्ति पुत्रकाः | ३९॥ 
अडुन ओर सात्याक्ेने घोड़ी वीर सबारोंसे रहित और विश्थ किये हुए रथियोंको 
; देखकर, मुझे ।ने्य होत! हे, कि मेरे पुत्र शोकसे आर्त होगये होंगे । ३५ ॥ 
पत्तिसंघान्रणे ष्ट्रा धावमराबांखच सर्वशः । 


निराश वजय सब मन्ये शोचन्ति पुप्क ॥ ३६ 
= च ~ ~ 
"डक कुण्ड पदर सनाकं योद्धाओंको युद्धमें इधर उधर सब ओर दौडते और भामते देख 
ह बे आल i hoe 
| मःनत। हू मेर सव पत्र विजयी आशासे निराश होके शोकि हुए होंगे ॥ ३६ || 


द्राणस्य सबातिक्ान्तावनाकम पराजितो | 
| ४! क्षणन दृष्ट्रा तो चारा अन्ये दा।चान्त घपुत्नक्का। ॥ ३७॥ 
| अपराःजत दाना वोर अजुन आर सात्यकळ थोड़े 


ही समयक्के बीच द्रोणाचार्यकी तेनासि 
पार होते देख, मेरे पुत्र लोग शोडित हुए हों 


भ ऐसा मेरा मानना है ॥ ३७ | 
ससूढाऽस्म खुरा हाल झुत्वा कृष्णघनज्ञयौ। 
भावष्ठी मादक सैन्यं सात्वतेन सहाच्युतौ 

द तात | अच्युत श्रीकृष्ण और अजुनने सात्याकेके सहित ही मेरी सेनाळे बीच परमेश 

के है, यह इृत्तान्त छुनकर में अत्यन्त मोहित हो रहा ह ॥ ३८ ॥ 


तास्मन्ग्ावष्ट एतना दित्रातां प्रवर इथ । 


किक नाजांनाक व्यनिक्रान्त कथमातान्ह कोरचःः ॥ ३९ || 


जनिन महारथी सात्यङिने जव भोजराज कृतवर्णाक सेना आतेक्रम करके मेरी सेनाके 
चि प्रश किंवा तब कोरवाकी मनःस्थात कसी थी ? | ३९॥। 

तथा द्राणन लसर 'नयुहानषु पाण्डुपु | 

कथ युद्धम भृत्तन्न तन्ममाचद्व खञ्जय ॥४०॥ 
सजय | जब द्राणाचादन समरमें पाण्डतोको रोक दथा, तब बढ्दा (केव प्रकार युद्ध हुआ ? 
& चा सम्पूर्ण वृच!न्त तुम मर समीप वणन करा, ४७ ॥ 


॥ ३८॥ 
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सभ्याय ९० | 


क. क, 
गरणा हे बलवाज्छारः कछव्ास्ञो हह खेलः } 
पाश्चालाएत नहष्याल घए श्रं र 


न्य ॥ ४९ ॥ 
द्रोणाचार्य बलवान, झर्ीः खिय : 
म गवाचू, सपार, असावयाचे जाननेबाले आर हद पराक्रमा ह; पाश्चालाने 
उस समय युद्ध नहावनुधर द्रागाचायके साथ किस त्रक्र युद्ध किया ? [| ४१ ॥ 

बद्ध ची 

पवरात्तथा द्राण घमराजजथेषिण; | 


नारे छाजस्तथा तेषु कृतवेरो नहारथः DS 
"करके य कान द्राणाचायसे वर बाधळर धर्मराज गुथिष्ठिरकी विज्यकी अभिलाषा करते 
ह; ऑर भरदाजपुत्र महारथी द्रोणाचा भी उनसे शत्रुता करते हैं॥ ४२ ॥ 


र नझाफि च { 
अज्ुनञ्चाःण घचक खन्युराजवय पाले | 
रन्न सब ससाचद्व कुशले चयलि खञ्जय | ३३॥ 
॥ हात भ्रामहामारते क्राणपचाण एकाननवाठतपोऽव्दायः॥ ८२ ॥ ३७५६ ॥ 


७ 


ह सञ्जय ! तुम वचन बालनबालाम श्रेष्ठ २:५ २ यह संम्पूण वृत्तान्त और अर्जुने 
सिन्घुराज जवद्रथके बथके निमित्त जैसा काय छि घा ४ >: 
ग रु 3 स के पथक पचाम जसा काय किया था, वह दम्पूण समाचार तुभ मेरे 
समाप वर्णन करा | ४४ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वभे नवाखीचां अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ ३७५६ ॥ 


TR सपा ०जा७ ९३९॥७८००७, 


: ७6) ; 
खञ्जय उवाच 
आत्यापराधात्सयूल वणश्षनं अरतषभ ; 
प्य जाकळुतवद्टार न त्वं शोयिलुलहसि ॥ ९ ॥ 
सञ्जव बोले- है भारत ! तुम्हें अपने किये हुए अपराधसे ही ऐसे व्यसनमें फंसना हुआ 
इउलिय आपकी साधारण पुरुषकि समान जोक करना उचित नहीं है ॥ १ ॥ 
तव [नयुणता झाल्या पक्षपातं छुतेषु च। 
दवा भाव तथा घन पाण्डवेषु च बत्सरमस। 
आतेप्रलापाञ्च बद्वून्मतलुजाधिपसत्तस ॥ २॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारा सदृगुणहानता, अपने पुत्रांके निमित्त पक्षपात, धर्मेक्रे विषयमे अनिश्चय 
आर दुविधा, पाण्डवाक आते. दपभावन-भत्सरता, ओर बहुत व्यर्थ आते प्रलाप जान 
कर ॥ २॥ 
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बैलोकरप तत्त्वज्ञः स्वेलोकणुर। प्रसुः । 
वारुदेवस्ततो युद्ध कुरूणामकरोन्महत्‌ ॥३॥ है 
सर्व लोक तत्वज्ञ, सब लोकोके गुरु, वासुदेव प्रश श्रीकृष्णने इस समय छोरव-पाण्डबॉके 
इस महान्‌ युद्धका उद्योग किया ॥ ३ ॥ 


आत्तापराधात्सुसहान्मापरते विपुल! क्षय! । 
न हि ते रुळूतं किशववादी मध्ये च भारत । 
शे रदयते पृष्ठतश्चैव त्वबल्खूली हि पराजयः ॥४॥ 
१ तुम्हारी दृष्टरीतिके कारणवे ही तुम्हारे सामने बन्घु-बान्धव ओर स्वजनोंका महान्‌ नाक्ष 


हो रहा है; भारत ! आपने पहिले वा मध्य समयमें भी कुछ अच्छा कमे नहीं किया, तथा 
पीछे भी कुछ अच्छा नहीं छिया ; तुम ही इस पराजयके मूल हो ! ४ | 
तस्मादच स्थिरो भूत्वा ज्ञात्वा लोकस्य निणयम्‌ 
णु युद्धं यथा वृत्तं घोरं देषाल्ुरोपश्षस्‌ hal 
इसलिये स्थिर चिच होकर जोर सम्पूर्ण लोकिक व्यवहारोंको जान कर देवासुर युद्धके 
समान इस कुह-प/ण्डवोंके भयङ्कर युद्धका वृत्तान्त विस्तार पूवंक सुनिये ॥ ५ ॥ 
प्रविष्ठ लव सैन्यं तु शैनेये लत्यविऋमे। 
भीमसेनछुखाः पार्था! प्रतीयुर्वाहिनीं तव ॥ दे ॥ 
जत्र सत्यपराक्रमी सात्यक्किने तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश किया, तब भीमसेन आदि 
पाण्डबोकी ओरके योद्धा लोग तुम्हारी सेनाक्जी ओर दोडे ॥ ६॥ 
आगच्छतस्तान्सहसा कुदरूवान्लहानुगान्‌ । 
दधारका रण पापडून्कूनवना नहारथः ॥७॥ 
पाण्डबोको कोधपूर्वेक अलुयादियोळे सहित अपनी सेनाझी जोश सहसा आक्रमणके लिये 
आते देख, महारथी कृतवमनि अकेले ही उन सम्पूर्ण योद्वाओको रोका ॥ ७ ॥ 
यथोद्वृत्तं धारयत बेला वै सलिलाण॑बण । 
पाण्डुसेन्यं तथा संख्ये हार्दिक्था समवारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार उछलते हुए समुद्रको तट निवारण करता हे, उसी प्रकार युद्धमें पाण्डबोदी 
सेनाका निवारण अकेले कृतवर्मो ही करने लगे :८॥ 
तत्नादूद्ुतममन्यन्त हादिकयस्थ पराक्रत्रम्‌। 
यदेनं खहिताः पाथो नातिचक्रसुराहवे ॥९॥ 
उस समय कृतवथाका यह अद्भुत पराक्रम हुआ, ऐसा मानते हैं, [कि पाण्डबोंकी सेनाके 
सम्पूर्ण योद्धा सब मिलकर भी वृद्धम उन्हें अतिक्रम करके आगे न बढ़ सके ॥९॥ 
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५ 9 र 
छा] खट हान श 
ङँ दघ्या नहाबाहु 
अनन्त जअहाब। हर भा सन | ती | ४ ण्य्‌ छत्वम्‌ “| [बध चोर ञ्‌ पत्री ओते भदा की 
आनन्दित करते हुए अपना झल बल्माया :! १० ॥ 
खहदेवस्तु विंझत्था ध ी 
बालन नबळलळ््या क क LN 


नन्तर सहदेवने बीस, धषेरा i 
विद्ध किया ॥ ११ ॥ 
द्रौपदेयारित्रिसतत्या सभिन्च घदोत्काचः । 
2 शुना प्चाप कूतचळाणघादणलू । 
विशदो हुपदओष थाञ्ञलेनिञ्च पञ्चभिः ॥ १२॥ 
दौपदीके पांचों एत्रोने तिहचर, घटोत्कचने सात और धृषटयुञ्नने तीन वाणोंसे कृतवर्मादो 
विद्ध किया; बिराट, राजा दुपद और उसके पुत्र शृश्यज्जने भी पांच पांच बाणोंे कृतवभाको ॒ 
बिद्व किया ॥ १२॥ 
शिखण्डी चापि हार्दिक्यं विदूध्वा पश्चणिराशुगैः । 
पुनर्विव्याध विंशत्या खाथक!नां हसतिव ॥१३॥ 
शिखण्डं हनि पांच बाणोंते पहले कृतवर्माको विद्ध करके, फिर हसकर बीस बाणोंसे उन्हे 
विद्ध क्रिया ¦ १३ ॥ 


कवल तला राजन्लंबतश्तान्बहारथान्‌। 
एकैकं पञ्चभिर्विद्‌ष्चा भीमं विव्याच खञ्चसिः । 
धलुध्येज च संथत्तो रथाद्‌ सूमावपालशल्‌ ॥१४॥ अ 
राजन्‌ ! तब कृतवर्माने उन सम्पूर्ण महाराधेभोको चारो ओर बाण चलाकर प्रत्येकको पाँच 
पांच बाणोंते विद्ध किया; फिर सात बाणोंसे भौमडो विद्ध किया: तथा उनके धनुष ओर 
ध्वजाको काटके रथसे एथ्वीमें गिरा दिया ॥ १४॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो भहारथः ¦ 
आजघानोरसि कुद्धः खप्तत्वा निशितेः शरेः ॥ १५ ॥ 
उसके बाद उनका धनुष कट जानेपर महारथी कृतवमाने क्रद्ध होकर शीघ्रतासे भौमसेनके 
हृदयमें सत्तर तौक्ष्ण बाणांसे प्रहार किया ॥ १५ । 
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६७६ महाभारते [ ज्ञयद्र्थवधपर्य 


स्य 


य चा 
स गाढविदो बलडाव्हा दकयस्य शरात्तथ। । 
चचाल रथमच्यर्थ? शिंतिकरपे घथावल ॥ १६ 


जमे भूकम्प होनेसे पहाड़ छश्पित होता हे, पे है बलवान भीमसेन पुत्र 
~ इ I ह. १ ला णे a 
उत्तम बणोंङ्ी चोटहे अत्यन्त बिळ होकर रथम बढे हुए हो कापने लगे ॥ १६ ॥ 


सीमलेनं तथा दृष्ट्रा घर्राजपुरोगमाः । 

विसुजन्तः शरान्राजन्कृःवर्म णनादैयन्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर और उनके अलु'शयी सम्पूर्ण योद्धाहोग मौमसेनकी बेदी दशा 
देख अपने वाणोको कृतवमीके ऊपर बरसाते हुए उन्हे पीडित करने लगे ॥ १७ ॥ 

ते तथा कोछेकीकृत्य रघवंशोन सारिष । 

विव्यधुः साऽकैहष्टः रक्षाथे नारतेखधे ॥ १८॥ 
मारिष ! वे सब योद्धा हर्षपूर्वक सीमसेनकी रक्षा करनेळे लिये कृतवर्भाकों अपने रथोंके 
समूहसे घेरकर तौद्षण बाणोंसे उन्हे युद्धमें विद्ध करने लगे | १८ ॥ 

प्रतिलभ्य तततः संज्ञां भीमसेनो महाबल । 

शक्ति जग्राह समरे हेवदण्डानयर्मयीस ! 

चिक्षप च रथात्तूणे कूतवभरथं प्रति ॥ १९॥ 


महाबलवान्‌ भामसन थड! दरक याद सावधान हुए और समरम सुबणदण्डधू पित एक लोहमयी 
शाक्तं ग्रहण करके, झीघ्रताके रहित उसे अपने शथसे कृतवमाळे रथ पर चलाया ॥ १९॥ 
सा मीमशुजनिङ्त्ता निमुक्तोरणसंनिला । 
कूतवम्ोणमशितः प्रजज्वाल छुदारुणा ॥ ९० || 
मामसनक हाथसं छट हुई कंचुलीसे निकले हुए सपंके समान वह भयङ्कर शक्ति अर्त 
हुई अग्निके समान प्रकाशित होती हुई कृतबमाळे संमुख चढी ॥ २० ॥ 
तामापतन्ती सहला युभान्ताप्रिलमप्र भासन । 
ठ्वान्या शराभ्या हादक्यो निचळत ड्रिघा लदा ॥ ९१ ॥ 
परन्तु हादकनन्दन कृतवमाने प्रलय कालकी अग्नि समान उस प्रकाशपान शक्तिको संमुख 
आती देख, दो बाणोंसे दो खण्ड करके पृथ्यीये शिरा द्विया. २१ ॥ 
सा छिन्ना पतिता भूमी चात्ति: कनक भूषणा 
द्योतयन्ती दिशो राजन्महोल्केव दिवदच्यता । 
शाक्ति विनिहतां षरा भीमइचुक्रोत वे बदाम ५९॥ 
जसे महाळुक आकाशसे गिरते हुए दयो दिशाने प्रकाशित होते हैं. र ही 


» पेदे ही रब दिशाऑको 


प्रकाशित करती हुई वह सुवणभूषित शक्ति कृतवमाळे वा्णोसे कटके प्रश्मीमें गिर पडी । 


अपनी श्षक्तिकों कटी हुई देख, भीमसेन अत्यंत क्रुद्ध हो गये ॥ २२॥ 
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[| ॥ ३६ ॥ 
के बाणांसे क्षतविक्षत हो जया था; थे समरमे 
राधरले भरकर फूड हुए रक्त अशोक इषे समान शोभित हुए ॥ २७ !! 
तत: कुदस्थिमियांण भीमसेनं हृलन्निव । | 
अभिहत्य इढं युद्धे तान्सवोन्प्रत्यविध्यत ॥ २६ । 
अनन्तर उन्होंने क्रद् दोक हसते हंसते तीन बाणोसे भीमो अत्यंत विद्ध करे, फ़िर 


पाण्डबाळा आरळे सम्पूण घनुधारीयोको अत्यन्त विद्ध कया ॥ २६ || 
नअिभिडनिभिमहेष्चयासों घललानानलहारथान । 
तजाप ल प्रत्यांचध्यन्त सप्ताल! खप्षामिः छारे? #२७३! 
महारथी कृतबमोने तीन तीन बाणोंले उन यत्नवान्‌ पाण्डवोंकी सेनाङे सम्दणे महाराथियोंकों 
विद्ध छिया, ऽतर उन लोगॉने भी सात सात बाणोसे कृतवर्माझो विद्ध लिया !} २७ ।। 
'शिखण्डिनस्लत्त! कळू झुरणण अहारथ? । 
धलुश्चिच्छेद समरे ्रहलन्षिव भारत ॥ २८ ॥ 
भारत ! अनन्तर क्रुद्ध महारथी कृतबमाने हंसते हुए एक क्षुरप्रसे शिखण्डीका थलुष काट 
दिया ॥ १८ ॥ 
शिखण्डी तु ततः कुद्धदिऊन्ने धघलुषि सत्वरम्‌ । 
असिं जय़ाह समरे बालचन्द्र च आस्वर ॥ २९ ॥ 
यलुय कटने पर शिणण्डीने क्रुद्ध होकर श्रीघतासे समरमें एक सौ चन्द्र प्रतिमासे युक्त 
प्रकाशमान सुवणे भूषित ढाल ओर तलवार ग्रहण किया ॥ २९ ॥ 
७३ (म. भा. द्रोण. ) 
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हि 3 जन्रीकरवि भूषितम्‌ । 
झा हा शे हवा साचला चामीकराव भू! र ॥ ३०॥ 
ES २ झाल कतव पथ प्रालि 
नसि प्रेषयासास कृतवसरथ ति FR 
प बणे पवित महात्‌ दालकों घुग कर कुतवमाक रव < 
फेर उस सुल नूषत महादू ७ छै 


दी ॥ ३०१ 


१ ० २० बच्चनच्या T {र्थे महाबलिः 
स तस्थ सशर चाप छतक्ता संख्य नह र 
tS क्य TTR TET | 
अध्यगादरणी राजंदच्युते ज्योतिरिदाब्यर/त्‌ 


द्धम बह बडी तलकर वागळे महित कृतवर्शके बलुपको काटकर आकाशसे गिरे हुए 
ज्योतिवाले तारेके समान प्रकाशित होकर प्रथ्वीबे गिरी ॥ ३१ ॥ 

एतात्सित्ेव काले ठु त्वरमाणा रहारथाः । 

विव्यधुः सायको हं कुनवर्माण वाहवे ॥ ३९ ॥ 
तब अवसर पाकर बुद्धमें शीघ्रतः करनेवाले अनेक महारथी लोग कृतवमोकी अपने बाणास 
अत्यन्त विड्ध झरने लगे ¦ ३९! 

अथान्यद्धनुरादाय त्यक्त्वा तच महद्धलु! । 

विशीण अरतश्रेष्ठ हार्दिक्यः परवीरहा ॥ ३३ ॥ 
मरतश्रेष्ट ! अन्तर शत्रुओंके वीरोंका नाश करनेवाले कृतवर्मोने कटे हुए उस बड़े घलुपकों 
त्यासके दूसरा घलुष ग्रहण किया | ३४ ॥ 

दिव्याध पाण्डवान्युद्ध िभिस्त्रिभरजिह्ममैः । 

शिखण्डिनं च विव्याध चिलिः पञ्चञ्रिरेच च ॥ देडे ॥ 
और युद्धमें पाण्डबोंको तीन रीन बारणोसे विद्ध करके, शिखण्डीको पहिले तीन फिर पांच 
बारणोसे विद्ध किया ॥ ३४ ॥ 

घलुरन्यत्समादाय शिखण्डी लु बह्ायशाः । 

अवारयत्कूर्मनस्वैराइुथै ददिकात्मजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
फिर महावक्वस्ी चिखण्डी भी दूयरा अनुप ग्रहण कर कू्यनखके समान धारवाले बाणोंसे 
कुतवर्माको निवारण करने लगें ! ३५ ॥ 

लल क्रुद्धो रणे राजन्हृदिकस्यास्मसं भवः । 


अभिदुद्राव वेगन याजञलेनि महारथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भीष्मस्य समरे राजन्मृत्योहतुं महात्मनः । 

न: € ५. 

विदशंयन्वर्ल शरः शादूल इव कुञ्जर ॥ ३७॥ 


राजन्‌ ! अनन्तर शूरवीर हृदिकपुत्र कृतवर्मा युद्धमें अत्यन्त करुद्ध होकर समरमे महात्मा 

भीष्मकी मृत्युका कारण हुए महारथी शिखण्डीकी ओर अपने बलको दिखाते हुए इस 
२. "८. ०. जिन 0 रे 

हि पकारसे ओरसे दौंढे जैसे द्वाथीकी ओर झादूंल दोडता हे | ३६-३७ 
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र 


i 

दलुरन्धोन्थ शारञंघिररिदनं ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर दो दिग्गजोंके समान तथा जलती हुई अग्नेकी भांति बे दोनों पराक्रमी बीर अप 
बाणांसे एक दूसरेको विद्ध करते हुए रणभूमिमें बुद्ध करने छने ॥ ३८ ॥ 

।वडुन्वाना धलुश्रेष्ठ संदधानो च सायकान। 

'वसुजन्ता च शलशझो गभइतीनिच भाइ्करो ॥ ३९॥ 
वं दाना हा महारथा अपने श्रेष्ठ घनुषको फेरते इए खथ किरणोंके समान अपने सड 
प्रकाशमान बाणाळा सथान करके चलाने लगे !; ३९ ॥ 

तापयन्ता चारंस्तीद्णरन्थोन्य तो घहारधौ । 


युगान्तप्रलिमौ वीरौ रेजतु भास्करः ॥ ४० ॥ 
चे दाना बार अपन तेण बाणांसे एक दूसरेको पीडित करते हुए प्रलयकालळे दो पर्थोके 
समान प्रकाशित होने रगे ! ४० | 

कलवा तु रभसं याज्ञसेनिं सहारथस्‌ । ` 

वेदूध्वेपूणा जिसपमत्या पु्नाविच्याच सप्तभिः ॥३१॥ 
अतवमान युद्धम पाहेले महारथी शिखण्डीको तिहत्तर बाणोंये विठू करके, फिर सात बाणोसे 
विद्ध किया ॥ ४१ ॥ 

स गाढचिद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

विसृजन्सशरं चापं सूच्छेचाजिपरिष्छतः ४२ ॥ 
शिखण्डा कृतवमाके वाणासे अत्यन्त विद्ध, पीडित और मूर्छित होकर धनुष बाण त्याग 
कर रथका दण्ड पकडके बेठे गये !! ४२ !! 

ते विषण्णं रणे दृष्ट्रा तावका भरतषभ । 

हादिक्यं पूज शाभालुवांसांस्थादुचुडुक्च ह i४३॥ 
भरतश्रष्ठ | ।शलण्डोको रणभूमिं खिन्न देख तुम्हारी ओरके योद्गालोग हर्षित होके वस्लोको 
फहराते हुए कृतवमोको अत्यन्त प्रशंसा करने लबे | ४३ ॥ 

शिखण्डिनं तथा ज्ञास्वा हादिक्यहार पीडितम्‌ 

अपायाह रणाद्यन्ता स्वरसाणो महारथम्‌ ॥ ३४॥ 
महारथी शिखण्डीको कृतवभाके बागोसे पीडित जान उनका सारय शौधताके सहित उनको 
युद्धभूभिसे बाहर ले भया ॥ ४४॥ 
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भह 


परिवब रघेस्तूणे कूतदमण रहय 
पाण्डरेने शिलण्डीको रथमें मूडित हकर बेडा दख 
रथोंके समूहसे कृतवमको घेर लिया ॥ ४५ : 


| 9 ळे. स € काऊ अपर! ; 
तत्नादुछुत पर चङ कूर रलः लह“. 
[छः समरे पाथान्दारथ।ः सुभान 


उभ युद्धभूनिभे महारथी कृतरभों आश्चणमय 
ही अनुयायियोंके सहित सब पाण्डध'का 
पाथोज्चित्वाजबचरन्पाश्वाल 


सच्ञवानाप । 


७ र व 
केकपांश बहादीयान्कूतच रथः 
महारथी कुतवमने पाण्डवः को जीत कर, महादलदानू पराक्रमी चढ़, 


च्य. [og 


केकय देशीय शूरदीरोंको भी पराजित किया ॥ ४७! 
ते वध्यस्तानाः समरे हादिक्येन सथ पाण्डचाः | 
इतञ्चेत्च धावन्तो नै चकुघूलि रणे 


समरमें कृतवर्माडे वाणोसे पीडित होकर पाण्डव सेनि 


सं रज न धर संक; हब 


उधर दौडते इए उनके संभुखसे भागने खमे | ४ 
जित्वा पाण्डुसुतान्युद्धे सीमसेलपुरोगवाल। 
हादिक्यः मलरइलिछ द्विवस इच पावकः 

दधमें कृतवा भीमसेन आदि पाण्डवोंको अनुः वियोंडे 
अग्निके समान प्रकाशित होकर युद्धयूमित्र स्थित हुए ॥ ४९ ॥ 
ले द्राव्यमाणाः समरे हा्डिक्येन महारथा! । 
बिछुखा। सनपद्यन्त शारवृष्टिमिरदिता 
डति श्रीमहाभारते द्रोणपचेणि बचातितमीडघ्यायः ॥ ९८ 
बे सम्पूर्ण महारथी योद्धा समरमें छृतवर्माके बारी बय 
हुए युद्धसं विवृख हुए ॥ ५० ॥ 


॥ मद्वाभारतक द्राणपबत नव्दचा अध्याय मात ॥९०॥ 


न 
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[मरम सामन! झया ॥ दच 


सहित जीत कर धूएसे रदित 


6 भें f, 

TE 

NPN... 
तुर्दह सअरमं अपन 


६४ & ¦! 


a त च 
प्राक्रर दाख पडा कि उन्हाज अकळ 


i 


॥ ४७! 


॥ ४८ ॥ 
= ic ष 
इ इधर 


|! रि i 


खं ४८०६ | 
पीड़ित होकर इथर उधर दोडते 


६८०५ ॥ 
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६८; 


७.2 >>>>>>>>>“> >>>.“ ~ 


॥ १॥ 


सबब अगाच 
लिय द्वाप स्वरूप 


FF] ३ i} 


१४! 
पने तीक्षण बाणोंकी वर्षा की 


4» 


लवण । 
मार [राऽपरान्‌ ।&॥ 
ठृतवयायर एक जत्यत ताकम महत तमरभ प्रहार किया; फिर चार बाण और 


ळर 


ले लब्य जघिरे वाहा स्याडिछनद्च्ुः ! 

पृछ्धरक्ष तथा सूलम! शोते! झारे ॥६॥ 
उज चारों बाणोंने छुतवर्माळ र रा घाँडो गार डाला; फिर मछये उनका धनुष 
काट दिवा; अनन्तर सात्यांकिने अपने तीक्ष्ण बागोचे हृतवर्माक्े पृष्ठरक्षक और सारथिको भी 


विद्ध किया ॥ ६ ॥ 

ततस्तं विरथं कृत्वा तात्यकिः सत्यविक्रमः । 

खेनामस्थाबेंयाणास शारेः खंनतपर्वभिः ॥७॥ 
किर शत्यपराक्रमी सात्याकेने कृतवर्भाको रथरहित करके अपने तीक्ष्ण नतपर्ब वाणोंसे 
उनकी सेनाको पीडित कर दिया ॥ ७ | 
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पहाभारते | जञयद्र्थवघ्पच 
६८२ A आकल 


सामज्यताथ एतना शैतेयशरपडिता ' 
वि ह्यजिक्गक्वः १] 
ततः प्रायाहै त्वरितः सात्यकिः सत्यानि आ त 
सात्यकिके बाणोंसे पीडित होडर कृतवमोकी सेना भाजन ठग; तब सत्यविक्रम सात्याकिने 
ज्ञोघताके सहित बहांसे प्रस्थान किया ` ८ ` 


्ट्णु कि त्तद डू ह+ आल व 
महाराज ! pr मी अ ने द्रोणाच येके सेना सवदरको लवकर तुम्हारी 
सेनाके बीच जेसा कायं किया, जाप तान्त सुनिये ॥ ९ ॥ 

पराजित्य तु संृष्टः कृतवम्रोणभाहवे । 

यन्तारमन्रवीच्छ्रः शनेयोह'त्यलञ्चनस्‌ ॥१०॥ 


वुद्धभूमिमे कतवमीझे पराजित करके प्रतक्ष होळर शूरवीर सात्यकि अपने सारथिसे निर्भय 
चित्तसे बोठे, सुत ! तुम धीरे धीरे रथ आगे चलाओ | १० || 
दृष्टा तु तब तत्सैन्यं रथाश्वह्विप्सुलम्‌ । 
पदातिजनसंपूणमन्रवत्साराथ पुनः Hi र ht _ 
रथ, घोडे, हाथी ओर पेदल चलनेवाले छूरवीर योद्धाओंते युक्त तुम्हारी महासिनाको देखकर 
सात्यकि फिर अपने सारथिसे बोले ॥ ११ ': 
यदेतन्मेघसंकाशं द्रोणानीकस्य खब्यलः । 
खुमहत्ङुञ्जरानाक यस्थ रुक्मरथा छुखम्र्‌ ॥ १९ ॥। हि 
यह जो द्रोणाचायंकी सेनासे बांयी ओर बदलेंके समान बड़े बड़े हाथियाँकी सेना और 
उसके आगे रुवमरथ स्थित दिखाया देता इं ॥ १९२ ॥ 
एते हि वहवः सूत दुनिवायांत्र संयुगे । 
दुर्योधनसमादिछा मदर्थे त्यक्तजीबिताः । 
राजपुत्रा महृष्वासाः सर्वे विक्रान्तथोविन ॥१३॥ 
वे सब दी दुर्निवार्य, महाधनुर्थर, महापराक्रमी राजपुत्र बोद्धा हैं, और दुर्योधनकी आज्ञासे 
प्राणोंकी आश्वा छोडकर मेरे सद्ध युद्ध करनेके लिये तेयार ३॥ 
त्रिगर्तानां रथोदाराः सुवण विक्रूत ध्वजाः । 
मामेवामिसुखा वीरा योत्स्यमाना व्यवस्थिताः ॥ १४॥ 
जो त्रिगर्च देशीय सुबणभूषित ध्वजाके सहित राजपुत्र युद्धभूमिमें स्थित हैं, वे सब भी 
महारथी योद्धा हैं, ये सब वीर मेरी ओर मुंह करके मेरे सङ्ग युद्ध करनेके लिये तैयार 
हैं॥ १४॥ 
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अध्याय ९१ ] द्रोणपर्च ६८३ 


NNR ner orien GSAS se 


गच आ प्रापप 'क्षपलश्वा श्रोदण सार्थ 


ज़िगलें। सह योहस्यालि आरह्वाजस्य पङ्घलः ॥ १५ ॥ 
सारथि ! तुम उत्हीं स्थान पर मेरे घोडोंको हांककर जञीप्रताके सहित ले चहो । वहाँ पहुंचके 
में त्रिगर्त देशीय योद्धाओंके सङ्ग ट्रोणाचार्थके देखते देखते यद्ध करूँगा ॥ १५ ॥ 

लता आयाच्छनः सूल! सात्यतरण जते स्थित । 

रथेनादित्यवर्णेन भारवरेण पताकिना ॥१६॥ 
इसके अनन्तर साथि सात्यकिकी आज्ञाबुसार र्यके समान तेजस्वी और पताङ़ाओंसे 
विभूषित ३थपे धीरे धीरे गमन करने लगा ॥ १६ | 

तस्ूहुः सार । वर्गाचा हयोत्तमा! । 

वायुवगछाणा! संख्ये छुल्देन्दुरजतप भा! ॥ १७ 


वाढ उत्तम थाड युद्धम छुदते हुए तथा रथको खोचते हुए गमन करने लगे ॥ १७॥ 


NC 


आप वाळ थं हे य हक दाऊ घण छह ० न्त 
अपतन्त रथ त तु शङ्खवण इयोनत्मेः । 


परियज्युस्तलः शरा गजानीकेन सर्वतः । 

किरन्तो विविधाँस्तीकष्णान्सा पर्काँछछुजेधिनः ॥१८॥ 
जगन्तर ोघतापूवक इख चलानेवाले प्रिमतेदेशीय शूरवीर योद्धाओंने शङ्खके समान श्वेत 
गणभाळ उत्तम घोडा युक्त रथपर चढे हुए सात्याकिळो रणभूमिमें आते देख अपने अनेक 


प्रकारके तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करते हुए हाथियोंडी सेना ठेकर सात्याकिको चारों ओरसे 
घेर लिया | १८ ॥ 

साह्वलोऽपि दितैवाणेगेजानीकमथोधयत्‌ । 

चेतानव बघण लपान्ते जलदो महान ॥ १९॥ 

जैसे ग्रीष्म ऋतुके बीतने पर वर्षाकालमे महान्‌ बादल पहाडोळे ऊपर जलकी वर्षा करता है 
बसे हों सात्यकि भी हाथियोंकी सेनाके ऊपर अग्ने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करते हुए युद्ध 
करन लगे ॥ १९ ! 

वञ्राशनिसमस्पशवेध्यमानाः शरैगेजाः । 

पाद्रवन्ण लुत्छूञ्य शिनिवीय समीरितः ॥ २०॥ 
हाथियोंके समूद सार्याकिके भनुपसे छूटे हुए बज और बिजलीके समान बाणोंसे पीडित 
होकर रणको छोडकर चारों ओर दौडने लगे ॥ ३» ॥ 
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द्दे शहारले [ ज्ञयद्रथवधपव 
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शीणदन्ता विरुधिरा मिन्नमस्तकणिण्डकाः : 
दिशीणेकणास्पकरा दान ए न्लुए रण 
उन हाथियाकि दांत टूट गये, यार शरार सवरत ` म्ही = जती 
फट गये: कान, मुरू भौर स्रूण्ड छट गये, व्यजा छूट गई ऑर महांवत वरक एथ्यात 
निर पडे ; ९९! 
संभिज्ञवर्सघण्टाच सोनेकृतमहाध्वजाः ! 
हतारोहा दिशो राजत्भेजिरे शद्छच्चल हि ॥ ९२ ii 
उनळे वम कट गये, होंदेस घण्टा टद श्र पड वड ध्वज कटकर गिर पड, खधार मर्‌ 
जानेसे उनके ऊपरका कम्बल भ्रष्ट हुआ और बे दर्सो-दिशाओंग दोडने लगे ॥ २२ 
रुवन्तो विविधानत्रावाद्गलवोएलनिस्वनाः । 
नाराचैवेत्सदन्तै्च सात्वतेन विदारितः पश्र | 
उनके चिंघाडनेके अनेक प्रकारके शब्द बादलोंकी गजेनाके समान सुनायी देते थे; बहुतेरे 
हाथी सात्यकिंके घनुपसे छूटे हुए तीक्षण नाराच जोर वत्सदन्त बागोसे बिद होगये ॥२३॥ 
तर्मिन्ट्रते गजानीके जललंधो महारथः ! 
यतः रंप्रापथन्नागं रजताश्वर्थं घरति ! ॥ २४॥ 
महाराज ! जब इस प्रकार गजयेना भाग गयी, तब महारथो अलसन्थने बुद्धके लिये 
प्रयरन्चीर होकर रजत समान अश्वयुक्त रथवाले लात्यकिकि रथकी आर अपना हाथी 
चढाया || ९४ | 
रुक्मवणकरः छरस्तपनीयाजृवः छुखिः । 
कुण्डला सुकुटा शङ्खा रक्तचन्दनस्वित! ॥ द ॥ 
सुबणेके समान वर्णवारे शूर और पवित्र जलवे अपनी युजम सोनेके बाजूबंद धारण 
किये थे; बे कुण्डल, किरीट ओर शंखवारी थे; लाळ चन्दनर्चाचिद झरीरसे युक्त थे ॥ १५ 
शिरसा घारयन्दीतां तपनीचमचीं खज्‌ । 
उरसा धारयान्नष्क कण्ठसूचं च आश्वस्‌ ॥ २६ || 
उन्होंने अपने मस्तकपर सुवर्ण माळा और वश्चस्थलपर प्रदाशमान पदक तेथा कण्डा पहन 
कर रक्‍्खा था ॥ २६ ॥ 
चाप च रुक्मविकृूत विधुन्वल्गजसूधोनि 
अशोभत महाराज सविद्युदिव नोड! ॥ ७ ¡| 
महाराज ! हाथ पीठपर बैठकर सुवर्णनूषित धनुष फेरत हुए जलूसंध बिजलीते युक्त 
बादलके समान शोमित हुए ॥ २७॥ 
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अध्याय ९१ ] द्रोणपर्व ६८५ 
है 


न. तन 
RRA 
~ 
~~ ~ 


तमापतन्त सहसा सागधऱ्थ गज त्वक्‌ 

सात्याकवारयासाश्च चेले बो दूचृत्तमर्णवस््‌ ॥ २८ ॥ 
सात्याकन मगक्ाज जलमन्धके श्रेष्ठ हाधीको सहसा अपनी जोर आते देख उसे इस 
प्रक्षार निवारण किया, जसे तट समुद्रक वेगळी रोकता है | २८ | 

नाग निवारित दृष्ठा शेनेयस्य शरोस्तमैः | 

अकुध्यत रण राजञ्जललंधो महाबलः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! महाबलवान्‌ जलसल्ध हाथोकी सात्याकेके उत्तम वासे निवारित हुआ देख कर 
समरमं अत्यन्त क्रुद्ध होगये ॥ २९ ॥ । 

ततः कुद्धो महेष्वासो भागेणेभारलाधने! । 

वध्यत दान! पात्र जलसंधो अहोरसि ॥ ३०॥ 
क्रोधित हुए महाधनुधर जलसन्धने तीक्षण बाणोंसे शिनिपौत्र सात्यक्षिका महान्‌ वक्षस्थल 
विद्ध किया ॥ ३० ॥ 

ततोऽपरेण भछेन पीतेन निशिलेन च । 

अस्यतो ब्रषिणवीरस्थ निचकर्त शरासनम्‌ ॥ ३१॥ 
अनन्तर जलसन्धन दूसरे तीक्ष्ण घारवाले एक भछसे बाण चलाते हुए वृष्णिवीर सा(त्यकिका 
धनुष काट दिया ॥ ३१ ॥ 

सात्यकिं छिन्नधन्वानं प्रहसन्निव भारत । 

अविध्यन्मागधो वीरः पश्चभिनिशिते! दारे! ॥ ३२॥ 
भारत ! जब सात्यकि थचुपसे रहित हुए, तब मगधराज वीर जलसन्धने इसके पांच तीक्षण 

७७० NY ~ ~ La 

बाणासे उन्हे फिर विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

स॒ बिद्धो बहुमिबाणैजेलसंधेन वीर्थवान्‌। 

नाकम्पत महाघाइुस्तदद्‌ शुनमिवा भवत्‌ ॥ ३३॥ 
पराक्रमी महाबाहु सात्यकि जरसन्धङे बहुतेरे बाणोंसे विद्व होकर भी युद्धभूमिमें विचलित 
नहीं हुए; उस समय सात्यकिका अनोखा पराक्रम दीख पडा ॥ ३३॥ 

अचिन्तयन्वै स शारान्नात्यथे संभ्रमाडली । 

धनुरन्यत्समादाय तिष्ठ तिष्ठत्युवाच ह ॥ ३४॥ 
बलवान सात्यकिने जलसन्धके बाणोंकी कुछ पर्वाह न करके निर्भयतासे दूमरा घचुष ग्रहण 
किया; ओर खडा रह, खडा रह कहा ॥ ३४॥ 

७७ (म. भा, द्रोण. ) 
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एताबलुक्त्वा शनया जलसंघ भहाराल । 


विव्याध घछया सुशशं शराणा महशाश्षव ॥ ३५ ॥ 
ऐसा कहकर सात्यकिने हंसते इए जठ्सन्धके विशाल वक्षस्थलम साठ बाणास महार 
छया ॥ ३५॥ 

क्षुरप्रण च पलेन झुछ्िद्श महद्धल! 

जलखंधघस्थ चिच्छेद विव्याध च जात शार! ॥ ३६ ॥ 


फिर उत्तम तीक्षण एक क्षुरप्र बाणसे जर्संथके थनुपका सुई काट कर तान बाणाई उन्हें 
बिद किए ॥ ३६१ 

जलसंधस्तु तक्त्यकत्वा सशर वे शरासनम्‌ ! 

तोसर व्यखजत्तृण झाहयाक प्राते नारेष ॥ ३७॥ 
मारिष ! अनन्तर जलसन्धने उस कटे हुए धनुष बाणक) त्याभकर तुरत तात्याकक ओर 
एक तोमर चलाया ॥ ३७ ॥ 


स निर्मिद्य लुज सव्यं शाधवस्थ भहारणे । 


अभ्थगाद्वरणीं घोरः श्वसन्निव महोरगः ॥ ३८॥ 
फुफकारते हुए बडे स्पे समान वह भयङ्कर तोमर, उस महाथुद्धमें सात्यकिकी बायीं युजा 
} भेदकर प्रथ्वीमें घुस गया / ३८ ! 
नि्िन्ने तु सुजे सब्ये सात्यकिः सत्वविक्रम! । 


अशद्धिनिशिखैस्तीर्णैजेलसंचमताडयत्‌ ॥ १९ ॥ 
बापी सुज! बिद्ध होने पर भी सत्यपराक्रमी सात्यकिने तीस तीक्ष्ण बागोसे जलसन्धके 
ऊपर प्रहार किया | ३९ !| 
प्रगरद्म त तल! खड्गं जलसंघो महाबल! 
आषभं चमं च महच्छतचन्द्रमलंकृतस्‌ । 
तत आविध्य तं खड्गं सात्वतायोत्सखजे ह ॥ ४० ॥ 
अनन्तर महाबलबान्‌ जलसन्धने एक सौ चन्द्रप्रतिमा भूषित वृषभ चर्मकी बनी हुई विशाल 
ढाल और प्रकाशमान तलवार ग्रहण दिया; उन्होंने उस प्रकाशमान तलवारको घुमा कर 
यात्याक्रिके ओर चलाया !! ४० || 
छोनेयस्य धनुदिछित्वा स खड्गो न्यपतन्महीम्‌ । 
अलातचक्रवचैव व्यरोचत मही गत! ॥४१॥ 
वह तलवार सात्यक्रिके थनुपको काटके पृथ्वीपर मिर पडी; परथ्वीपर पडकर बह अलात 
चक्रके समान प्रकाशित होने लगी ॥ ४१॥ 
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अथान्थद्धनरादाघ सर्वकाथावदारणभ्‌ | 
शालस्कन्धप्रलाक एशानन्द्राचांनेसमस्वनस्‌ 
बस्फाय बव्यधे कुद्धो जलखंध शरण इ ४३ ॥ 


अनन्तर सात्याकन क्रुद्ध होकर शालस्तम्भ छदृश इन्ट्र्क वेज$ समान शब्द कश्नेवाले 
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आर सवक शरारका विदोणे करनेवाले दूसर एक थनुपका ग्रहण करके, उसे कानतक 


खींचकर एक बाणसे जलसन्धळो विद्व किया || ४३ । 


ततः साभरणौ बाहू छुरास्थां नाधवोत्तन! । 
सादी जलसंघस्थ चिच्छेद प्रहसन्तिव ॥ ४३ | 
अनन्तर महुळुलश्रष्ठ सात्याकेने इसते हंसते दो क्षुरप्रसे जलसन्धकी आभूषर्णासे अलंकृत 
दोना शुजाआको काटके गिरा दिया ॥ ४३ ॥ 
ती बाहू परिघप्रख्यौ पेलतुगजसत्तमात्‌। 
यसखुधराधरादभ्रष्टी पञ्चशीषाविवोरयौ ॥ ४४॥ 
परिघतुल्य वे दोनों थुजाएं पहाडळे ऊपरसे गिरनेवाले पांच सिरबाले दो सपाॉके समान, 
हार्थाके ऊपरसे गिरती हुई दीख पडी । ४४ ! 
त? खुदष्ट सुहनु चारुकुण्डलखुज्ञसम्‌ ¦ 
क्षुरेणास्थ तृतीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यकिः ॥ ४५ ॥ 
अनन्तर सात्यकिने तीसरे क्षुरप्र बाणसे जलसन्थळे सुन्दर मनोहर नासिका, दांत और 
कुण्डलासे शोमित सिरको कारके एथ्वीमें शिराया ॥ ४५ || 
तत्पातितशिरोबाइुकबन्धं सीमदशनम । 
द्विरदं जर्ंधस्य रधिरेणाभ्यांबिश्वत ॥ ४६ ॥ 
राजा जलसन्धके शरीरसे दोनों शुजाएं ओर सिरके कटके गिर जागेसे अत्यंत भर्बकर 
दिखायी देनेवाले उस घडने अपने रुधिरसे उस हाथीको परिपूरित किया ॥ ४६॥ 
जलसंधं निहत्याजौ ?वरमाणस्तु सात्वतः । 
नैषार्दि पातयामास गजस्कन्धादिशां पते ॥ ४७॥ 
थ्वीपते ! सात्यकिने राजा जलप्न्धका युद्धभूमिमें वध करके शौघ्रताके सहित हाथीकी 
पर स्थित होदेकी भी गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 
रुधिरेणावसिक्तड़ो जलसंधस्य कुलर! । 
विलम्वमानसवहत्संशिष्टं परमाखनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
जलसन्धका बडा हाथी रुधिरसे परिपूरित होकर अपनी पीठसे सटकर लटकते हुए उत्तम 
होंदेको ले जा रद्वा था ॥ ४८ ॥ 
डे 


है 


पृ 
८ 
पाठ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


ee CS O_O MN 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


६८८ महाभारते | ज्ञयद्थवद्यपधे 


roe 


RSS 


शारादितः सात्वतेन मर्दमानः स्ववाहिनीम्‌ । ५ 
योरभातेस्वरं कृत्वा वि ! ॥ ४९ ॥ 
चारक्षांतस्वर कृत बिदुद्राव बहागज | 


सात्यकिके बाणोंसे अत्यन्त बिद्ध होकर वह महान्‌ गजराज महाभयडूकर आत्तंनाद करके 
दौडता हुआ अपनीही सेनाके योद्धाओंकी मदेन करते हुए भागने लगा ॥ ४९॥ 
हाहाकारो महानासीत्तव सैन्यस्य मारिष | 
जलसंधं हतं दृष्टा वृष्णीनासृषभेण ह ॥ ७५० ॥ दि 
मारिष ! राजा जलसन्धकों दृष्णिब्रेष्ठ पात्याकिके अद्लासे मारा गया देख तुम्हारी सेनाके 
बीच महा भयङ्कर हाहाकार शब्द होने लगा | ५० ॥ 
विसुखाश्चाभ्यधावन्त तव योधाः समन्ततः । 
पलायने कुतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ॥ ५१ ॥ 
और तुम्हारी ओरके योद्धा लोग शत्रुओं पर बिजय पानेके लिये उत्साह रहित होकर, 
भागनेमें उत्साह दिखाकर युद्धसे विघुख होकर चारों ओर इधर उधर भागने लगे ॥५१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्द्रोणः दास्त्रथ्वतां वर! । 


अभ्ययाञ्जवनेरश्वैयुयुधानं महारथम्‌ ॥ ५२॥ 
| महाराज ! उस ही समय शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अपने वेगगामी घोडोंसे युक्त उत्तम 


रथपर चढे हुए महारथी सात्यकिके समीप सामना करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ ५२ ॥ 
तसुदीणे तथा दृष्टा शैनेयं कुरुपुङ्गवाः । 
द्रोणनेव सह कुद्धाः सात्याकि पर्यवारयन्‌ ॥५३॥ 

कौरवोंकी सेनाके मुख्य मुख्य योद्धा लोग सात्यकिको आगे बढते देख क्रुद्ध होकर 


य (0७. ~ 


द्रोणाचायके सहित दौड कर उस पर टूट पडे ॥ ५३ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं कुरूणां सात्वतस्य च । 
द्रोणस्य च रणे राजन्घोरं देवारुरोपसम्‌ ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकनवतितमोऽव्यायः॥ ९१॥ ३८६० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर समरभूमिमें सात्यकिके सङ्ग द्रोणाचार्यं और कौरव योद्धाओका देवासुर 
युद्धके समान महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ५४ ॥ 


म्रहाभारतके द्रोणपवेमे इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९१ ॥ ३८६०॥ 
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संजथ उवाच 
| ते किरन्त! दारव्रातान्सवे यत्ताः प्रहःरिणः । 
त्वरमाणा महाराज युयुधानमयोध थन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बाल- महाराज ! शस्र चलालेमें निपुण संब कोरब योद्धा लोग सावधान होकर 
शाप्रताक सहित बाण समूहांकी वप! करते हुए सात्याकिके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १॥ 


>! 


ते द्रोण! सप्तसप्तत्या जघान्न निशितैः दारे: । 
| दुमषणो दादशमिदुःसहो दकामिः दारे! ॥ २॥ 
द्रोणाचायंने उत्तम पानीसे बुझे हुए सतहत्तर तीक्ष्ण बाणोसे सात्यकिको बिद्ध कर दिया 


Las 


फिर हुमषणन बारह, आर दुःसहन दस बाणास उन्ह घायल किया ॥ २॥ 
वकणञ्चाप Tनाशतासखशाद्र! कङ्क पाचाभिः | 


विव्याध सव्ये पावें तु स्तनाश्घामन्तरे तथा ॥३॥ 
ओर विकणने कङ्कपत्र युक्त तीस तीक्षण बाणोंसे सात्यकिको बाई ओर तथा स्तनोंके बीच 
बिद्ध किया ॥ ३ ॥ 

दुझुँखो दशसिबणिस्तथा दुःशासनोडछसि। । 

चित्रसेनश्च दोनेथं द्वभ्यां विव्याध मारिष ॥ ४॥ 


> र 


मारिष ! अनन्तर दुपुखने दस, दुःशासनवे आठ और चित्रसेनने दो बाणोंसे सात्यकिको 
बिद्ध किया ॥ ४॥ 

दुर्योधनश्च महता चारवर्षेण झाधवस्‌ । 

अपीडथद्रणे राजञ्झाराश्चान्ये महारथाः ॥७॥ 
राजन्‌ ! युद्धमें दुर्योधन तथा दूमरे शूर महारथी योद्धा लोग अनेक बाणोंही वर्षा करके 
सात्यकिको पीडित करने लगे ॥ ५ ॥ 

सर्वतः प्रतिविद्धस्तु तव पुचेमंहारयैः । 

तान्प्रत्यविध्यच्छेनेयः एयक्एथगाजिह्मगैः ॥६॥ 
सात्यकिने भी तुम्हारे महारथी पुत्रोंसे अत्यन्त बिद्ध होकर उन इर एक वीरोंकों प्थक्‌ 
पृथक्‌ अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 

भारद्वाज त्रिभिर्वाणेदुः सहं नवभिस्तथा। 

विकणे पञ्चविंशत्या चित्रसेनं च सप्तांभिः ॥७॥ 
्रोणाचार्यको तीन, दुःसहको नौ, विकर्णको पचीस, चित्रसेनको सात ॥ ७॥ 
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दुमंषेणं झादशभिश्चता भश्च विविशतिस्‌ | 

सत्यत्रत॑ च नवशिर्विजथं दशाभिः शरः _ le ॥ 
दुर्मपगकी बारह, बिविशतिको आठ, सत्यत्रतको नौ और विजयको दस बार्णसे उन्होंने 
विद्ध किया ॥ ८ ॥ है 

ततो रुक्माङ्गदं चापं दिधुन्वानों सहारथ। । 

अभ्यथात्खात्यक्तिस्तूण पुत्र तच बहारथस््‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर महारथी सात्यकिने सुवणं भूषित धुप फेरते हुए शीघ्रवाक साहित तुम्हारे महारथ 
पुत्र राजा दुर्योधन पर धाबा किया 

राजानं सदेलोकस्य सबशस्त्रश्तां वरस 

शरैरभ्याहनद्गाढं ततो युद्धम थूत्तयोः ॥१०॥  , 
सब लोगोंके राजा और सब शस्रधारीयोमं श्रेष्ठ दुर्योधनको उन्होंने अपन बाणास अत्यत 
विद्ध किया; अनन्तर उन दोनों पुरुष सिंहोळा महाघोर युद्ध होने लगा ॥ १० || 


विसुश्वन्ती शरांसतीदणान्संद्धानों च साथकान। 
अइद्यं सम्ररेऽन्योन्थ चक्ततुस्ती पहारथा ॥११॥ 
वे दोनों महारथी धनुष चढाकर अपने तीक्ष्ण बाणोळी बपोदे रणभूमिके बोच एक दूसरेको 
अदृश्य करने लगे ॥ ११॥ 
सात्यकिः कुरुराजेन निर्विद्दों बहुक्योभत ! 
अख्वद्रधिरं भूरि स्वरसं चन्दनो यथा ॥ १२॥ 
जसे चन्दनके वृक्षसे रस टपकता हे, बेसेही कुरुराज दुर्योधनके वाणॉसे अत्यन्त विद्ध होकर 
सात्यकिके शरीरसे बहुत रुधिर बहने लगा; जबर सात्यकिके शरीरसे रुधिर बहने लभा, उस 
समय सात्यकि रुधिर पूरित शरीरसे अत्यन्त शोभित इए ॥ १९॥ 
सात्वतेन च वाणो घैनिबिंद्धस्तन यस्तव । 
शातकुम्ममयापीडो बभो यूप इवोच्छित ॥ १३॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्याधन भी सात्यकिळे वाणोंसे विद्ध होकर सुवर्णयूपित खडे किये हुए यज्ञ- 
स्तम्मके समान युद्धभूमिं अत्यन्त शोभायमार हुए ॥ १४ ॥ 
माधवस्तु रणे राजन्कुरुराजस्य धन्थिन्नः । 
धनुश्चिच्छेद समरे क्रुरप्रण हसन्निव । 
अथेनं छिन्नधन्वानं दारेबदुनिराचिनोत्‌ 
राजन्‌ ! युद्धमें सात्यकिने इंसते हंसते एक श्चुरप्र बाणसे धनुर्थ दुर्योधनके धनपको काट 


दिया; धनुष कट जानेपर उन्होंने अनेक वाणोंसे दुयोधनको विद्ध किया ॥ १४॥ 
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नाजन्नश्व शरस्तेन छेषला क्षिषकारिणा । 

नास्प्यत रण राजा दाज्ोविजयलक्षणम्र ॥ १७ ॥ 
तथ इुंठराज़ दुयाधनन इस्तराथवसे शसख चलानेवाले शत्रु सात्यक्रिके बराणोसे विद्ध होकर 
युद्धम शत्राविजयके लक्षणको सहन नहीं किया ॥ १५॥ 

अथान्यद्धलुरादाय हेनपृष्ठं दुरासदम्‌ । 

वेंब्याध सात्याक तूण लायकानां दातेन ह ॥ १६॥ 
उन्दवान सुवणयापेत दूसरे एक दढ थजुषको ग्रहण करके सात्यकिको एकसौ बाणोसे शीघ्रताके 
साहित विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

सोऽतिविद्वो बलवता पुत्रेण तव धन्विना । 

अभषेवशनापत्नस्तय धुत्रमपीडयल्‌ . ॥ १७॥ 
सात्यकि महाबलवान्‌ थवुथारी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध और क्रद्ध होकर 
उन्हें अपने बाणोसे पीडित करने ढगे ॥ १७१ 

पीडितं रूपति दृष्ट्रा लघ पुच्ता महारथाः ¦ 

सात्यतं शाश्वर्षेण छादधासःखुरञ्ञसा ॥ १८॥ 

हारे दूसरे महारथी पुत्राने राजा दुर्गोधनको पीडित देख शीघ्रतासे अपने बाणोंकी वषीसे 

सात्यक्किको छिपा दिया ॥ १८॥ 

स छाद्यम्रानो घहुभिस्तव पुत्रैर्महारथैः । 

एकैकं पञ्चभिर्विद्‌ध्वा पुनर्विव्याध सप्तभि! ॥ १९॥ 
सात्यकिने तुम्हारे अनेक महारथी प॒त्रोके बाणोंकी जाले छिपकर उनमेसे इर एकको पहले 
पांच पाँच बाणोंसे विद्ध करके, फिर सात सात बाणोसे घायाळ किया ॥ १९ ॥ 

दुर्योधन च स्वरितो विव्थाधाष्ठमिराशुगः । 

प्रहसंत्यास्य चिच्छेद काक रिपुीषणम्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर सात्यकिने श्ञीघ्रताके सहित दुयोधनको आठ बाणोंसे विद्ध करके, फिर उनके 
शत्रुभीषण धचुषक्रो हंसकर काट दिया ॥ २० ॥ 

नागं मणिरयं चेव शरैघ्येजमपातयत्‌ । 

हत्वा तु चतुरो वाहांअचतुभिर्निशितेः शरै! । 

साराथ पालयामास क्षुरप्रण महायशाः ॥ २१ ॥ 
और फिर उनके रत्वजटित सुवण भूषित नाग चिह्लित ध्वजाको काटकर प्रथ्वीमें गिरा 
दिया । अनन्तर चार तीक्ष्ण बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोंका बध करके, महायशस्वी 
सात्याकिने एक क्षुरप्र बाणसे उनके सारथिका बध किया ॥ २१॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे चेव कुरुराज सहारधम्‌ ! का 

अवाकिरच्छरेहेटी बहु लभ भेदि भा ] म 
और इन सम्पूर्ण कार्योके करनेके समयमें ही हप सारत महारचा कुरुराज दुर्योधन पश 3 
मर्मभेदी अनेझ वाणोंकी वषो की ॥ २९ ॥| 


स वध्यमानः समरे शानयस्ध शरोत्तवे! | 
प्राद्रवत्सहसा राजन्पुत्रो दुर्थोधनस्तव | 
आप्लुतत्व ततो यावं चित्रसेनस्थ धन्विन ee 
यकिके उत्तम बाणांस पाडत हकर 
राजन ! तुम्हारे पुत्र दुयोंधन युद्धम शिनिपात्र सात्याकी 
सहमा भागे और धवुर्थर चित्रसेनके रथ पर जा चढे ॥ ९३ ॥ 
हाहाभूतं जगचासलीद्दष्टा राजानमाहव । 
ग्रस्घमानं सात्यकिर खे साधाच राहु ht २४ ॥ FT 
आकाशमें राहुसे चन्द्रमाके ग्रसित दोनेके समान सात्याकेके अल्लाते राजा हुयाधनका 
ग्रस्त होते देख तुम्हारी सेनाके बीच चारों ओरसे महा भयङ्कर हाहाकार शब्द हैं 
लगा ॥ २४ ॥ 
ते तु दाव्द महच्छुत्वा कृतवला सहारथः 
अभ्ययात्सहला तत्र यत्रास्त माधव! प्रु ॥ २७ |। | 
अनन्तर महारथी कृतबमो उस हाहाकार शब्दकों सुनकर सहसा वहीं आ पहुंचा, जहां 
शक्तिमान्‌ सात्याके स्थित थे ॥ २% ॥ 
विधुन्वानो धनुः श्रेष्ठ चोद्यञ्चैव वाजिनः । 
मत्सेथन्सारथिं चोग्रं थाहि याहीति सत्वरः ॥ २६॥ 
वह अपने श्रेष्ठ थनुपको दिलाता, घोडोंको चलाता और आगे चलो, जल्दी चलो कहकर 
सारथिको दूषण देता हुआ वहां आया २६ ॥ 
तमापतन्तं संप्रेदय व्यादितास्यनिवान्तकम्‌ ! 
युयुधानो महाराज यन्तारसिदमन्रवीत्‌ ॥ २७ 
महाराज ! कृतबमाको मुख पसारे हुए कालके समान अपनी ओर आते देख सास्यकिने 
सारथिसे कहा ॥ २७ !| 
कृतवमा रथेनेष द्रतमापलते झारी । 
प्रत्युद्याहि रथेनेनं प्रवरं स्वेधन्विनाम्र्‌ ॥ २८॥ 
सब धुर्धारियांमें श्रेष्ठ कृतवर्मा बाण लेकर रथसे वेगपृर्वक आरहे हैं, तुम कृतवमीके संमुख 


मेरारथलेचलो॥२८॥ 
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ततः प्रजञावताश्वन विधिङल्कल्पितेन च । 

आससाद रण अज पतिघानं घघुष्मतास फ ९९ ॥ 
इएके अनन्तर सारयाकि वेगवान्‌ पोडोंसे युक्त भली भाम्तिठे सजित उत्तम रथने धनुर्धारि- 
याम पुख्य भोजराज कृतबमाके पास उपस्थित हुए ॥ २९ ॥ 


त; पर्चलकुद्धी ज्चलन्ताविध पावक | 

सभेला नरव्याघो व्याघाविष रहिन | | 
अनन्तर जलती हुए आधिके समान तेजहवी और वेगयाषी दो व्याप्रोंके समान बे दोनों 
पुरुषासह अत्यंत करुद्ध होकर आपशमें युद्ध करने लगे । ३० ! 

कतवा लु शीनेयं षडूवित्राल्या लमार्पचल्‌ । 

विकते सायक्केस्तीदणे यन्तारं चारण सप्तभिः 
कृतवसाोन उत्तभ पानीसे बुझे हुए छब्गीस तीक्षण बाणोसे सात्यक्किनो 
उनके साराथकी था घायल कर दिया । ३१! 

चतुर्थ हथोदारांश्रतुर्णि। परमेबुमिः 

अविध्यत्लाधुदान्तान्ये सेन्धवान्खात्वलस्य ह ॥ ३२॥ 
फिर चार वीक्षण उत्तम बाणोंसे उनके रथके उत्तम शिक्षते युक्त और श्रेष्ठ सिन्धुदेशीय 
चारों घोडोंकी विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

रुक्मध्यजो रुक्मणष्ठं महद्वित्फाय कालुकम्‌। 

रुक्माजुदी! झुक्मचमा रुक्मपुद्यववाकिरत्‌ ॥ १६३ ॥ 
फिर सुवण भूषित ध्वजाले युक्त, सुवणेके बाहुभूपण और सुदणझके ही कवच धारण करने 
वाल कृतवमोने सुबधकी पीठवाले अपने महान्‌ धनुपक्ी टंकार करके सुवणेमय पंखवाले 
बाणाक्ी वर्षासे सात्यकिको छिपा दिया ॥ ३३ ॥ 

ततोऽशीर्तिं शिनेः पौत्रः सायकान्कुतवर्भणे ¦ 

प्राहिणोत्त्वरया युक्तो द्रष्टकासो धन्र॑जयस्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर अजुनके दशनके अमिलाषी शिनिपोत्र सात्यङिने शीघ्रतासे कृतवमाके ऊपर अस्सी 
बाण चलाये ॥ ३४॥ 

सोऽतिविद्धो बलवता शञ्च॒णा शञ्चुतापनः । 

समकरुपत दुधष! क्षितिकर्प यथाचलः ॥ ३५ ॥ 
अले भूकम्प होने पर पर्वत हिलने लगता है, वैसे शत्रुतापन दुर्धर्ष कृतवर्ता बलवान्‌ शत्रु 
सात्याकैके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर कम्पित होने लगे ॥ १५ ॥ 

७७ (म. सा. द्रोण. ) 


३१ । 
न्स न 


!! 
ओर छात बाणॉसे 
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६९४ महाभारत की [ जयद्॒थबधपर्व 
नरिष्याः चहुरोऽस्याश्वान्सप्ताभिः सार्थ शार! | 
विव्याध निशितैस्तूणे सात्यकिः कृतवसणः = तदे 
कवचधारी सात्यकिने उनके रथळे चारों घोडोंढो तिरसठ बाणास विदध करके, शाद उनके 


सारथिको भी सात तीक्षण वाणोंे बिड किश ॥ २९ ॥ 
सुबणपुङ्खं विशिखं समाधाय च लात्यकिः । 
व्यख्जत्तं महाज्वालं संकुद्धालिव पन्नगम्‌ 0 ९७॥ _ 
अनस्तर सुवर्णमय पंखयुक्त क्रोधी सर्पके समान दीखनेदाले भयङ्कर एक अत्यंत तेजस्वी 
बाण धनुष पर चढा कर, सात्यक्विने कृतवमोकी ओर चलाया ॥ १७ ॥ 
सो५विदात्कृतवर्भाणं यमदण्डोपमः शारः । 
जाम्बूनदविचित्रं च चल निभिय भालुमत्‌। 
अभ्यगाद्रणीछुग्रो रुधिरेण सझुक्षितः ॥ ३८॥ 
वह यमदण्डके समाल भर्यकर बाण कुतवमीळे सुवण भूषित प्रकाशमान वर्मको भेदकर 
शरीरमें घुस गया और फिर शरीरको छेद कर रुधिरे लिपटे हुए पृथ्वीम मिर पडा ॥३८॥ 
लंजातरुधिरश्चाजौ सात्वतषुभिरर्दिहः ¦ 
प्रचलन्धलुरुव्सुञ्घ न्घपतल्स्यन्दनोत्तमे ॥ ३९ ॥ 
युद्धमें कृतवर्मा सात्यकिके बाणोंसे अत्यन्त पीडित और रुधिर पूरित शरीरसे युक्त मोहित 
होकर धनुष बाण त्याग ळर उस उत्तम रथमें गिर पड़े : ३९ ॥| 
स सिंहदंष्ट्रो जालुभ्यामापच्तोऽसितविक्रसः । 
शरार्दितः सात्यकिना रथोपस्थे नरषेभ। ॥ ४० ॥ 


सिंहके समान दांतोंवाला अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ कृतवर्मा लात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर 
दोनों घुटने बलसे रथमें बैठ गया |; ४० !! 


सहस्रवाहीः सरदासक्षोभ्यनिव सागरम । 
निवाय कृनवमाणं सात्यकिः प्रथयों ततः 


] ॥ ४१॥ 
~ अप तू i < 
विक पात्र सात्यकि सहृद्धबाइ छात्तवी यके समान पराक्रमा तथा अगाध सपुद्रके समान 


अक्षोभ्य कृतवर्मोको इस प्रकार युद्धे पराजित करके फिर आगे बढ़े ॥ ४ १॥ 


खड्गदाक्तिवनु'व्हीणा गज़ाश्वरथसंकुलाम्‌ | 

प्रवर्तितोग्ररुधिरां शाता! क्षत्रियप मै! 
उस कारव सेनामें सॅकडो क्षत्रिय श्रेष्ठोने रुधिरकी उग्र 
शक्ति और धजुप, वाण तथा हाथी, घोडे और रथ संब 


॥ ४२॥ 
थारा बहा दी थी; वहां तलवार, 
आर व्याप्त थे ॥ ४२॥ 
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पेक्षतां सर्थेसैन्ानां मध्येन शित्रिधुंगचः । 
अभ्यगाद्वाहिनी भित्त्वा वृचडेवाखुरीं चसूम्‌ ॥ ४३॥ 
शिनश्र6 सात्याके सब सेनाओंके देखते देखते उनके बीचसे आगे बढे, जैसे बृत्रासुरका नाश 
करनेवाले इन्द्र असुरोंकी सेनाके बीचसे आगे बढे शे । ४३ ॥ 
समाश्वास्य च हादिक्यो शक्त चान्यन्भहद्धलुः ! 
तस्थी तत्रेव बलवान्वारयन्याधि पाण्डवान्‌ ॥४४॥ 
॥ इत श्रांमहाभारते द्राणपाण द्वववावेत बी $ष्यादः ॥ ९२ ॥ ३९०४ ॥ 
उधर महाबळी कृतवमा सावधान होकर दूसरा प्रचंड धनुष ग्रहण कर युद्धनें पाण्डयोंको 
युद्धसे निवारण करते हुए उस ही स्थान पर स्थित हुए । ४४ 
॥ महाभारतके द्रोणपवम बानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९ २॥ ३९०७ ६ 


९ 
सञ्जय उवाच तालात 
काल्यमानेषु सेन्थेषु दोनेथेन ततस्ततः 


भारद्वाज! शारत्रातेमहद्भिः समवाकिरत्‌ ॥ १॥ 
संजय बाले- महाराज ! शिनिपात्र सात्याके जब इधर उधर तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको 
तितर बितर करने लमे; तब भरद्वाजपुत्र द्रोणःचार्यने वहां गमन करके उन पर अपने 
बाणांका वर्षा को ॥ १॥ 
ख संप्रहारस्तुसुलो द्रोगखात्वतथोर भूत्‌ । 
पञ्चतां खबंसैन्याबां बलियासबवयोरिय ॥ २॥ 
जसे इन्द्र ओर राजा बलिका युद्ध हुआ था; वेसे ही सम्पूर्ण सेनिकोंके देखते देखते द्रोणाचार्य 
(र सात्यक्षिका बह मद्दाधोर संग्राम होने लगा ॥ ९॥ 
ततो द्राणः शिने? पोत्रं चित्रे: खबाथसैः झारे? । 
त्रिभिराशीबिषाकारेललाट समाविध्यत ॥ ३॥ 
अनन्तर द्रोणाचायैने संपूर्ण लोहमय विचित्र और विषधर सर्पके समान भर्यकर तीन बाणोसे 
शिनिपांत्र सात्याकेका ललाट विद्ध किया ॥ ३ ॥ 
तैलेलाटापिंतैर्बाणैयुयुधानः त्वजिह्मगैः 
व्यरोचत महाराज निश्शुङ्ग इव पर्वतः ॥४॥ 
महाराज ! मस्तकमें घंसे हुए उन तीनों बाणोंले सात्यकि तीन झङ्गोंवाले पर्वतके समान 
शोभित हुए ॥ ४॥ 
> 


त्व 
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ततोऽस्य घाणानपरानिन्द्राशनिसमस्त्रबान्‌। 
बारह्ाजोऽन्तःप्रक्षा प्रषघाघास सरयुग ii क हद है 
छिद्र देखनेबाले द्रोणाचायने उसके अनन्तर इन्द्रके बज समान शब्दस युक्त कन हा बाण 
युद्धम सात्यकिके ऊपर चलाये ॥ ५ |! 
तान्द्रोणचापनि्ठक्तान्दाशाहे! पतततः शारान। 
हूःभ्णां दवाभ्यां खुपुङ्खाभ्यां चिच्छेद परमाखवित्‌ ॥६॥ 
असख-शस्रोके ममेको जाननवाले यदुकुल श्रेष्ठ तात्यान्ने दाणाचायक धनुषस छूट हुए उन 
बाणोको संमुख आते देख, मनोहर पंखवाले अपने दो दो बाणोसे काटके प्रर्थ्यार्में गिरा 
दिया ॥ ६ ॥ 
तामस्य लघुतां द्रोणः समवेध्य विशां पले । 
प्रहस्य सहसाविध्यद्धिंशत्था दिनिपुंगवम्‌ ॥७॥ 
पृथ्वौ पते ! द्रोणाचार्यने सात्यकिका ऐसा हस्तलाघव देख हंस कर शीघ्रताके सहित उसे बीस 
बाणोसे विद्ध किया ॥ ७ ॥ 
पुनः पश्चाशतेषूणां शतेन च समापयत्‌ । 
लघुनां युयुधानस्य लाघवेन विशेषयन्‌ ॥८॥ 
आर अखनाके चलानेमे अपना हस्त लाघव प्रकाशित करके सात्यकिके हस्तलाघवको तुच्छ 
करते हुए उसे फिर पचास तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध किया ॥ ८ ॥ 


ससुत्पतन्ति वल्मीकाद्यथा कुद्धा महोरगाः 
तथा द्रोणरथाद्राजन्नुत्पतन्ति तनांच्छद! ॥९॥ 
राजन्‌ ! जस महा संपे बिळसे निकलके क्रोथपूवक दोडते हुए दीख पडते हैं, पैसे ही 
शगरकां अंदनवाल बाण द्रोणाचार्यके रथसे प्रकट होकर सब ओर गिरने लगे ॥ ९ ॥ 
तथेव युयुधानेन सष्टाः दात सहस्रशाः 
अदाकरन्द्राणरथ शारा रुधिर मोजना? ॥ १०॥ 
ऑर वेसेही सात्याकिके चलाये हुए सैकड़ों तथा सहस्रों रुधिर पीनेबाले बाण द्रोणाचार्ये 
रथको छिपाने लगे ॥ १० ॥ 
लाघवाद्विजसुख्यस्य सात्वलस्य च मारिष | 
वदाष नाध्यगच्छाम सब्रावास्तां नरष मौ ॥ ११॥ 
मारिष ! द्रिज-सत्तम द्रोणाचार्यं और यदुकुळभूषण सात्याङे, उस समयमें इन दोनों 
शूरवीरोंके बीच कोई भी इस्तलाबव्मे एक दूसरेसे अधिक न हो सके: थे दोनों पुरुषसिंद 
. समान रुपसे युद्धम अपना पराक्रम प्रकाशित कर रहे थे ॥ ११॥ 
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सात्यकिस्तु ततो होणं नवरमिनेतपतनई 

आजघान अर्वा कुद्धो ध्वजं च मिक्षिलेः 

साराथ च कतेत्ेच सररह्वाजस्च पहयल; ॥१२॥ 
अनन्तर सात्याकने अत्यन्त क्रुद्ध होकर नो नतपर्ष वाओंसे द्रोणाचार्यक्रो विद्ध कर 
दाह बाणाते उनके ध्वजको भी छेद डाला। फिर द्रोणाचार्यके देखते देखते उनके सारथिको 
भा सो बाणोंसे विद्ध खिया ॥ १९ || 

लांघवं युथुवानस्थ इष्टा द्रोणो बहारथः 

सत्या सात्याक विदृध्या लुरणांञ्च चिभिस्त्रिमि! । 

व्वजनकन विव्याध आधवस्य रथे स्थितम ॥ १३ ॥ 
महारथी द्रोणा रने सात्यक्षिका हस्तळाचा देख, उनको सत्तर बाणोंते विद्ध करके, फिर 
तान रीन बाणासे उनके रथके चारों घोडोंको विद्ध किया । फि उनके रथडे “रजको भी 
एक बाणसे काटकर पृथ्वीमे गिरा दिया । १३ ॥ 

अथापरेण अछेन हेमपुङ्खेन पत्रिणा ¦ 

धनुद्दिछछेद समरे लाधवस्य महाहयनः ॥१४॥ 
अनन्तर द्रोणाचायचे समर सुवर्णमय पंखवाले दूसरे अछ बाणसे महात्मा सात्यकिका धनुष 
भी काट डाला ॥ १४॥ 

सात्यकिस्तु ततः कुद्धो धनुस्त्यक्त्वा महारथः ! 

गदा जग्राह महता भारद्वाजाय चाक्षिपल्‌ ॥ १६ ॥ 


~ 


अनन्तर महारथा सात्याकृन कवत इकिर कटा हुआ घुष त्याग कर एक बहुत बडा 


गदा ग्रहण कर उसे ट्रोणाचायंकी ओर चहायी ॥ १५॥ 

तामापतन्तीं सहस्रा पद्बद्धामयस्मचीस्‌ । 

न्यवारयच्छरंद्रोणो बड़भिबङ्स्ूपिभिः ॥ १६॥ 
द्रोणाचाथेने उस लोइमयी रेशमी बद्धसे युक्त गदाको सहसा अपने उपर आती देख, 
बहुरूपी अनेक बाणास उसका निवारण किया ॥ १६ ॥ 

अथान्यद्धचुरादाय सात्याक्षिः सत्यविक्रमः । 

विव्याध बड्ाभवार भारद्वाज शिलाशते; ॥ १७॥ 
सस्यपराक्रमी सात्यकिने दूसरा थङुप ग्रहण कर शिलापर विसर तेज किये हुए अनेक 


वाणसि द्रोणाचायंको बिद्ध किया ॥ १७ ॥ 
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स विद्ध्वा समरे द्रोणं ।सहनादससुखत । 
तं वै न मखषे द्रोणः सवशस्त्रशरतां वर ॥ १८॥ 
इस प्रकार समरमें द्रोणाचार्यहो घायाल करके सात्यांकेने सिंहनाद किया; उसे शखधारिय 
श्रेष्ठ द्रोणाचाये न सह सके । १८ ¦ 
ततः शक्तिं ग्रहीत्वः तु सकमदण्डालयस्मयीश्‌ । 
तरसा प्रेषयामास लावबस्थ रथं प्रति ॥९९॥ 
उन्होंने शीघ्रताके सहित एक स्पणदण्डबाली लोइमयी शक्ति उठा कर उनके रथपर उसे बड़े 
जोरसे चलाया ॥ १९॥ 
अनासाद्य तु शैनेयं सा शक्ति! कालसंनिभा । 
भित्त्वा रथं जगामशोग्रा घरणी दारूणस्व॒ना ॥ २३० ॥ 
कालके समान वह प्रचण्ड शक्ति सात्यकिके समीप न पहुंच कर उनके रथहीकों मेद करके 
भयंकर शब्द करती हुई प्रथ्वीरमे गिर पड़ी ॥ ९० ॥ 
ततो द्रोण दिनेः पौञ्जो राजन्विव्याथ पञ्चिणा ¦ 
दाक्षण सुजनालाद्य पोडथन्तरतषेस ॥ ९१ | 
भरतषेभ | अनन्तर शिनिषांत्र सात्यक्षिने एक बाणसे ट्रोणाचार्यकी दहिनी भुजाको विद्ध 
करके उन्हे पीडित किया ॥ २१ ॥ 
द्रोणोऽपि समरे राजन्माधवस्य महद्धलु) । 
अघचन्द्रेण चिच्छेद रथशक्त्या च सारथिम्‌ । २२॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचार्ये भी युद्धम सात्यकिके महान्‌ धनुषो अर्धचन्द्र वाणसे काटकर 
रथश्चक्तिके प्रहारसे सारथिको भी अत्यन्त विद्ध किया | २२ ॥ 
सुमो सारथिस्तस्य रथकाक्त्या समाहत! । 
स रथापस्थमासाद्य सुट्टते संन्यषीदत 


सुदर ॥ २१३ ॥ 
सात्याकका साराथे ट्रोणाचायको रथशक्तिके प्रहारसे मूर्च्छित हो गया: और मुहूर्त भर तक 


रथक ऊपर व्याङुल होकर बंठा रहा ॥ २३ ॥ 


चकार सात्यका राजस्तत्र कमा[तनानुषत : 


अयोधयच्च यदूद्रोणं रदमीजञग्राह च स्वयम्‌ 
मराराज ! उसही समय सात्याकिने यह अलौकिक कर्म किया दि 


युद्ध भी किया, ओर स्वयंदी अपने घोडोंकी बागडोर भी ग्रहण । 


॥ २४॥ 
उन्होंने द्रोणाचाय के सङ्ग 
केया ॥ २४ || 
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लतः शरशतेनैव युयुधानो महारथः । । 

अविध्यद्ब्राह्मण संख्ये हृष्टरूपो विशां पते ॥ २७ ॥ 
अजापत ! अनन्तर युद्धम महारथी सात्याकेने आनन्दित होकर एक सौ बाणोंसे द्विजसत्तम 
द्रोणाचायेको विद्ध किया ॥ १७ ॥ 

तस्थ द्रोणः शशान्पञ्च प्रेषयामास भारत । 

ते तस्य कवच [मित्त्वा पपुः शोणितनाहवे ॥ ९६९ ॥ 
भारत ! तब द्रोणाचार्यने सात्यकिके ऊपर पांच बाण चलाये । वे बाण युद्धमं सात्यकिके 


5 ~ 


बमकां तोडके उनके शरीरम घुभळर सुधिर पीने लगे ॥ २६ ॥ 

'नाविद्धस्तु शरेघाररकुध्यत्लात्यकिभू शाम्‌ । 

सायकान्व्यस्रजञचापि वीरो रुक्मरथं प्रति / २७॥ 
वीर सात्यकि उन घोर बाणोसे अस्यम्त विद्ध और पीडित होकर अत्यन्त क्रुद्ध हुए; उन्होने 
सु३णयुक्त रथ पर चढे हुए द्रोणाचायके ऊपर अपने बाणोंकी बर्षा की ॥ २७ ॥! 

लतो द्रोणस्य यन्तारं निपात्वैक्रषुणा सुवि । 

अश्वान्वयद्रावयहाणे हलसूतान्म हात्मनः ॥ २८॥ 
और एक बाणसे महात्मा द्रोणाचार्यके सारथिकों पृथ्ीमें गिरा दिया: फिर सारथिसे रहित 
घोडाको अपने बाणोंसे इधर उधर मार भगाया ॥ २८ ॥ 

स रथः प्रद्रत। संख्ये अण्डलानि सहस्राः 

चकार राजतो राजन्श्राजभान इवांशुमान्‌ ॥ २९॥ 
सयक समान प्रकाशमान वह चाँदीका बना हुआ रथ युद्धम मंडलाकार गतिसे सहस्रो वार 
युद्धभूमिके बीच चकर काटता रहा ॥ २९ || 

अभिद्रचल ग्रह्ीत हयान्द्रोणस्थ धावत । 

इति स्म चुकुशु) सर्वे राजपुत्राः सराजकाः ॥ ३०॥ 
अनन्तर वहां पर तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण राजा और राजपुत्र लोग बलपूर्वक सेनाके पुरुषोंको 
पुकारके कहने लगे, “ दौडो, द्रोणाचार्यके घोडोंको रोको ” ॥ ३० ॥ 

ते सात्थकिमपास्याझु राजन्युधि महारथाः । 

यतो द्रोणस्ततः सर्वे सहसा ससुपाद्रवन्‌ ॥ ३१॥ 
वे सम्पूर्ण योद्धालोग युद्धमें शीघ्रही सात्यकिको त्याग कर, जहां पर द्रोणाचार्य थे, उस ही 
ओर सहसा भाग गये ॥ ३१ ॥ 
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तान्दृष्ट्टा प्रद्रतान्सवीन्सात्वते न शराःदतान्‌ । 

प्रभग्नं पुनरेवासीत्तव हैन्पं सशाङ्कलम्‌ ॥३२॥ 
अपनी ओरके उन शूरवीरोको सास्यकिके बाणोंसे पीडित ओर उनके समीपसे मागते देख 

~ Pe भूमि ० > डि 
व्यूहस्वैद पुनद्वारं गत्वा द्रोणो व्यवस्थित: । 
मैस्तैरश्वैहतो घृषिणशरार्दिति! ॥ ३३॥ 

बालायपानेस्त्सखहला इष्णशारादतिः नवच न 
सात्यकिके बाणोंसे पीडित होहर वागळे समान गमन करनवाले घोडाके साहत हणाचाच 
व्यूहके दरवाजेपर आके फिर स्थित हुए ॥ ३३ ॥ 

डू > 

पाण्डुपाश्वालसं अनं व्यूहूनालोक्घ वीथेवान । 

NN > अं व्यू > .... सर णो hl ३% ॥ 

शनये नाकरायत्न व्यूहस्यचाः जर्त 
बलबात्‌ द्रोणाचार्यने पाण्डव और पाश्वाल योद्धाओंके पराक्रमसे अपने व्यूहुको भिन्न हुए 
देखकर फिर सात्यकिझो निवारण करनेके लिये यत्न नहीं किया, उस समय द्रोणाचार्य 
अपने व्यूह बद्ध सेनाकी रक्षा करतेय ही प्रवृत्त हुए ॥ ३४ !! 

निवार्थ पाण्डु पाञ्वालान्द्रोणाथ्निः प्रदहक्षिव । 

तस्थौ कोधाग्निसंदीप्तः कालसूये इवोवितः ॥ ३७ ॥ 

॥ इति श्रीमद्ामारते द्रोणपचोणि नरिन्रवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ ३९३९ ॥ 
वे क्रुद्ध होकर अग्नेके समान प्रज्वलित हो गये; अनन्तर पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंकों 


युद्धसे निवारण करके प्रलयक्ारके र्य समान प्रकाशित होकर द्रोणाचार्य अपनी सेनाके 
व्यूइद्वार पर स्थित इए ॥ ३५ | 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें तिरानवेचां अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥ ३९३९ ॥ 


खञ्जय उवाच 


द्रोणं स जित्वा पुरुषप्रवीरस्तयैच हार्दिक्यसुखांस्स्व दीयान । 
प्रहस्य सूतं वचनं वभाषे शिनिप्रवीरः कुरुपुंगवाग्ऱ्य ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे कुरु्रेष्ठ राजेन्द्र ! पुरुषसिंद्र शिनिपोत्र बलवान्‌ सात्यकि द्रोणाचार्य और 
आ आदि तुम्हारी ओरके योद्धाओंको पराजित करके अपने सारथिसे हंसते हुए 
॥ १ ॥ 
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निमित्तमात्रं बयसच्न सूत दग्धारयः केशवफरुयुनाभ्याम्न । 

हतान्निहन्मेह नरर्षभेण बर्य खुरेशात्मससुद्धवन ॥२॥ 
ह साराथे | यहां हम लोग विजयमें केवल निमित्तमात्र हुए हैं; क्योंकि हम लोगॉके शत्र 
"के आर अनके पराक्रमसे पढिलेसे ही भस्म हो चुके हैं। इन्द्रपुत्न॒पुरुपभेषठ अर्जुनने 
र च तनी पाहले हा मार रक्खा है। हम लोग उन मरे हुए योद्धाओंका ही वध 

तमेवलुकत्या शिनिएंगवर्तदा महामे सोऽण्ययधनुर्धरोऽरिहा | 

करन्समन्लात्सहसा चारान्बली समापतच्छयेन हवामिषं थथा ॥३॥ 
शनुनाशन, धनुर्द्धारियोंमें अग्रणी, बलवान्‌ शिनिश्रेष्ठ सात्यकि उस महायुद्धमं सारथिते 
ऐसा वचन कहकर, चारों ओर सहसा बाण चलाते हुए, मानों मांसकी इच्छासे भक्ष्यकी 
आर दोडत हुए बाज पक्षीकी भांति तुम्हारी सेनाके योद्धाओंके सम्पुख आके उपस्थित 
हुए ॥ ३॥ 

ते यान्तमम्बैः शि झाडूखवर्णेरविंगाह्य सैन्य पुरुषप्रबीरम्‌ ¦ 

नाशकलुवन्थारयितुं समन्तादादित्यरद्मिप्रतिम्न मराग्य्यम्त्‌ | ४॥ 
दरको किरणाके समान तेजस्वी, अत्यन्त पराक्रमी नरभेष्ठ उस पृरुपरसिह सात्यकिको चन्द्रमा 
आर शह्कवणके समान सफेद घोडोंसे युक्त उत्तम रथ पर चढके तुम्हारी सेनामें घुसकर 
आगे बढते देख, सम्पूर्ण सेनाके बीचसे किसी ओरसे कोई योद्धा उन्हे निवारण करनेमें 
समथ नहीं हुए ॥ ४ ॥ 

असद्यविक्रान्तमदीनसत्त्वं सर्वे गणा भारत दुर्विष्यम्‌ । 

सह्स्रनेत्रप्रातिमप्रभावं दिवीव सूर्यं जलदव्यपाथे ॥५॥ 
भारत्‌ ! असह्य पराक्रमी, महान्‌ घेर्यवान्‌ और बलवान्‌, इन्द्रके समान प्रभावी और आकाशमें 
प्रकाशित होनेवाले शरत्कालीन सर्यके समान प्रकाशमान और दुविषह्य सात्यकि थे; 
तुम्हारे सब सैनिक उन्हें रोक न सके ॥ ५ ॥ 


अमषेपूर्णस्त्वातिचित्रयोधी शरासनी काश्चनवर्मधारी । 

सुदशनः सात्यकिमापतन्तं न्यवारयद्राजवरः परसह्य ॥६॥ 
परन्तु अत्यन्त बिचित्र योद्धा, सुवर्ण वर्म धारण करनेवाले, धवुर्थारी, राजश्रेष्ठ सुदर्शनने 
सात्यकिको अकस्मात्‌ अपनी ओर आते हुए देखकर कुद्ध होकर उनको बलपूर्वक रोका ॥६॥ 

७६ (म. भा. क्रोण. ) 
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६०२ महाभारते [ अयद्र्थवघपवं 
तयोर भूद्भारत संप्रहार। सुदाइणस्तं लभ समरत | 
योधास्त्वदीयाश्च हि शोमकाअ वृनेन्ट्वोदुद्धमिवामरोघाः ॥७॥ 
भारत ! उन दोनो बीरोंमे महाघोर संग्राम होने लगा । वृताओंने इन्द्र और ब्रत्रासुरके 


बुद्धणी प्रशसा की थी, 
युडूक! बहुद शसा करब छ 
शारः सतीदणः शतञ्ोऽभ्यादिध्यह्लुदशनः ल्ञात्वतसुख्यमाजा | 
अनागतानेव त ता*्एषत्कांशिच्छेद बाणै शिनिपुंगवोडपे ॥८॥ 
युद्धमें सदर्शनते अत्यन्त तीक्ष्ण सैकडो बाण सालतश्रेष्ठ सात्यकिकी ओर चलाय; परन्तु 
शितिप्रवर सात्याछि उनके सब्पणे बाणोंको समीप न आते ही आते अपने बा्णासे मागेही 
काट काट हिराने लगे ॥ ८ ॥ 
तयैव झा्प्रतिमोऽपि लात्यक्ति! खुब्शने यान्क्षिपति स्म सायकान्‌ । 
दिया जधा तानकरोत्खुदशनः शारोत्तत्रे: स्थन्दनवयेसास्थित! ॥९॥ 
वैसे ही इन्द्रे समान पराक्रमी सात्यकिने भी जितने बाण सुदर्शनपर चलाये, श्रेष्ठ रथपर 
बैठे हुए सुदर्शने भी अपने चोखे बागोसे उन सम्पूर्ण बाणोंके दो-दो-तीन तोन टुकड़े 
टुकड़े करके पृथ्जीमें शिरा दिया # ९ || 
संपकव बाणानिहतांस्तदार्नी सुदचोबः सात्यक्रिवाणवेगे! । 
कोधा दिधक्षन्निव तिग्मतेजा? चारानयञ्चत्तपनीयचित्रान ॥ १०॥ 
महातेजस्डी सज्ञा सुदशन उस समय अपने चलाये हुए वाणोको सात्यकिके वेगवान्‌ बाणोंसे 
नष्ट हुआ देख अत्यन्त कुद्ध हुए; ओर क्रोधसे उन्हें दग्ध करनेकी इच्छा करते हुएसे उन्होंने 
सुवण चित्रित कितने ही बाण सात्यक्रिळी ओर चलाये ॥ १० ॥ 


sl, er] 
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उनः स बाणास नरञिकल्पराकपापूणनिशितेः लुपुडू्खे! 

विव्याध देहावरणं विभिद्य ते खात्यकेरादिविञ्युः शारीरम्‌ ॥ ११ ॥ 
फर उन्हान आशक सयान तेजस्वी और कानतक खींचकर छोडे हुए सुद्र पंखवाले तीन 
ताकत बायाद सात्वाकका विद्ध किया । वे तीनों बाण सात्यक्रिके वर्मको भद कर उनके 
शरारभ घुस गये ॥ ११ ॥ 

तथव तस्यावानपालपुत्रः संचाय वाणेरपरेज्येलाद्व 

आाजाववास्तान्रमतपकाचाताअरश्वांखलुर! घला ॥१२॥ 


अनन्तर राजपुत्र सुदशनने दूसरे चार तेजसी वाणोंका संधान करके सात्यकिके रजतवी 
प्रकाशमान चारों घोडाको भी बलपूर्वक विद्ध किया ॥ १२॥ 
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| तथा तु तेनाभिइतस्तरस्वी नप्ता किनेरिन्््लानवी्थेः। 
| सुददानस्येषुगण! सुतीदषणैहेचा न्रिहत्याहु ननाद नाद 9९३] 

सुदशनके बाणोंसे पीडित होनेपर इन्द्रके सभाल पर'मी शिनिगोत्र चरूवाच्‌ वेगवानू सात्याद्धि 
ने अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे सुदर्शनके रथे घोटोका शीघरही वध करके सिहनाद किया !११॥ 
| अथास्य सूतस्य शिरो निळूत्य अछ्लेन बजादानिजंनिशेव | 


| सुदशनश्थापे शिनिप्रवीरः झुरेण 'चिच्छद वार घश्च १४ i} 
| अनन्तर इन्द्रके वज्ञ समान एक अछ बाणऐे उनके सारथिक्वा सिर लाट कर, फिर क्षिनिश्रेष्ठ 
| सात्याकिने एक तीक्षण क्षुर बाणसे सुदशना भी सिर बलपूयेक काट कर पृथ्वीम गिरा 
| द्या ॥ १३ ॥ 
खझुण्डल पूणशाशपरक णु बक्त्र विवक्तं देहात! 
यथा पुरा बञ्रवर! प्रतच्या थ [ऽतयछस्य राजन्‌ ४१ ९७ ॥| 
राजन्‌ ! पहिले समयगे जेसे पजधारी इन्द्रने महा बलयानू बलाइुरका सिर सुदन काटा 
था, वैसे ही सात्याकषने सुदशेनके छुण्डलभूपित र्थ चन्द्रमाले समान प्रकाशमान शोमाव- 


मान सिरको घडये काटकर एथ्वीर्म गिरा दिया ॥ १७ : 
निहत्य तं पार्थिधएुञ्रपौर्ञ रणे यदू बासूष भस्तरस्वी । 
खुदा समेतः परया महात्मा रराज राजन्खुरराजकल्य! हि ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ ! यदुकुलुभूषण पुरुषसिंद वेशशाली महात्मा सात्यकि राजपत्र और. राजपुत्र खुदझनका 
युद्धभूमिमें वध करके अत्यन्त हर्षित होकर देवराज इस्ट सथान प्रकाशित होने रगे ॥१६॥ 
लतो ययावज्जुनभेच थेन निवाय लेन्य तब लाजणोचः । 
सदश्वयुर्ेन रथेन नि्थाज्ञोकान्विसिस्माप। चु ती न ॥ १७॥ 
इसके अनन्तर अजुनने जिस माणसे गमन किया था, लोमोंकी अअयेचाकित करनेकी इच्छा- 
वाले नरवीर सात्यकि भी उत्तम घोडोंसे युक्त रथ पर चढळे बाण सशूहोंसे तुम्हारी सेनाके 
योद्धाओंकों निवारित करते हुए उस ही मागते गमन छरने लगे ॥ १७॥ 
तत्तस्य विस्मापयनीथमग्य्यमपूजयन्थोधवरा समेताः । 
यह्वतमानानिषुगोचरेऽरीन्ददाह वाणे हुत छुण्य यै ॥ १८॥ 
| हाते श्रीम्रद्मभारतं द्राणपवाण चहुनचातितब्रोऽव्यायः ॥ ९४ ॥ ३९५७॥ 
| बाण चलानेके मागमे स्थित शत्र॒ऑंको अब सात्याक् अपने बाणॉसे आझ्नेशे आति भस्म कर 
। रहे थे, तब बहां एकत्र हुए सम्पूर्ण योद्धालीग उनके उस आश्वयरूपी श्रेष्ठ ऑर कॉर्न कनेक 
ि अत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
| महाभारतके द्रोणपर्वमे चौरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ ३९५७ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
ततः स सात्यांकधाघान्ःर हात्मा घृष्णिपुंगव! 
रुदशन !बहत्याजी यन्तारषिदमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
सजय बाल- महाराज | तदनन्तर यदुवंशियांमे श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महात्मा सात्याक्क युद्धम्‌ 
सुद्शनका बघ करके सारथिएे इस प्रकार बोले !! १ 
रथण्वनागकःलेल शार वाक्त्यूमि बालिनम्‌ । 
खड्गबत्स्श गदाग्राइई शरायुदनहास्वनस्‌ ॥९॥ 
है प्यारे मित्र ! द्रोगाचायकी सेना महासागरके समान थी वह रथ, घोडे ओर हाथियोंके 
समूहस दुक्त; घउप, बाण और शक्तिरूपी तरंगमाला, तळाररूपी मत्स्य, गढाहपी ग्राह 
शरीर कि आयुधोंडे प्रहार रूपी महासागरक गज॑दसे युक्त थी ॥ २ ॥ 
शाणापहारिण रद्र वा द्न्ञात्कुष्टबादितस्‌ । 
योधानाससुखत्पदा दुधषनजयेषिणासू 


जुज्ञाऊ बाज'ळ आर बीरोंडे सिहनाद उस गजनका भयंकर स्वरूप था 
उसका स्पशे अत्यन्त दः खदायक था 


भयकर दुधपे सन्य तमुद्र था ॥ ३॥ 


ताणा स्म दुस्तरं तात द्रोणानीकमहाणवम्र्‌ । 
जलसधबलनाजी पुरुषादेरिवाबृतम्‌ 


॥ ३ ॥ 


याद्राआक लिपे 
विजयका इच्छा न रखनेवालोंकों वह प्राणनाश्चक 


॥ ४॥ 
उुदयामम जलदंधक्की सेनाने उसे राक्षताक समान घेर रक्‍खा था; उस दुस्तर महाभयंकर 
अयाव समृद्ररुपी द्रोणचार्यकी सेनासे हम लाग पार हो गये हें ॥ ४॥ 
अताऽन्य एतनाशेषं अन्धे कुनादक्ाम्िच | 
तलेव्याब्रल्पसलिलां चादयाश्वानस श्रमम्‌ ॥ ५॥ 


उसत दूसरी जो श्लेष सेना है, उसे थाड 


जलस युक्त छोटी नदीके समान 
यास्य मे मानता हूं, इसलिये 


तुम निर्भय चि्तसे घोडाको आगे बढ़ाओ ॥ 
हस्तप्राप्तमहं मन्ये सांप्रत सव्यसाचिनम्‌ । 

निजित्य दुधरं द्रोणं सपदानुगमाहवे 
उव पराक्रमा द्रोणाचायंको उनके अनुयाइयोके सा 
अपनका सव्यसाची अजुनके समीप पहुंचा हुआ 


सुगमतासे लांघने 
५॥ 


॥ ६॥ 
इत बुद्धम॑ पराजित करके इस समय मैं 
दा समझ रहा हूं ॥ ६॥ 
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अच्यांय ६५ | द्रोणपर्व 


नध जी जल सीजन... 


हार्दिक्यं योधवर्थ च प्राप्तं मल्ये धनंजय । 

न हि से जायते त्राखो इष्टा संन्यान्यवेकरा! | 

बहेरिब प्रडीप्वस्थ ग्रीड्ने शुष तृणोल पश्र ॥७॥ 
याद्राओन श्रष्ठ कुतवयाको पराजंत करू सुश थनजय गिल गये एसा म॑ समझता हूं 
ईन अनक सनाआको देखकर पुज्ञे तनिक भी भव नहीं होता है; बहिक ग्रीष्म ऋतुक्के समय 
जस जलत हुई आथ तूज तृण काएको अस्म कर देती है. वैसे ही में इस सेनाके संपूर्ण 
वाद्धाआंकी अपने वाणांसे भस्म कर दूंगा | ७॥ 

पहय पाण्डवर्युरुथेन यातां सूर्सि क्विरीटिना। 

पत्यश्वरथवागीषे। पतिलैविंषलीकृतास्‌ ॥८॥ 

डव शेठ काश्टथारी अजुन जिस मार्गते गये, बहांकी भूमि, हे साराथि 

दे बोड, रथ ऑर अरे हुए पेदळ सेनाके पुरुपोंके शरीरसे परिपूर्ण होकर विषम और 
जानेके लिये कठिन हो अहे h 

अभ्यादास्थमह सन्ये श्वेताश्वं कुष्ण सारथिस । 

स एष जयते शब्दों गाण्डीबस्याबिततौज सः ॥९॥ 
बहे सुना, महाप्रचण्ड अपित शक्तिशाली गाण्डीव धनुपा शब्द सुन पडता हैं; इससे मुज्ञे 
बोध होता है कि श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं, वे श्षेतवाहन अजुन हमारे समीप ही में स्थित 


हैं॥९॥ 

याइशानि बिभित्तानि नम प्रादुर्भवन्ति वै । 

अनस्तगत आदित्य हन्ता सेन्धवमजुनः ॥ १०॥ 
मेरे समीप जो सब शुभ शकुन दीख पडते हैं, उनसे बोध होता है कि अजुन द्र्य अस्त 
दोनेके पहिले ही सिन्धुराज जयद्रथका वध करेंगे ॥ १० ॥ 


शानावश्रर्भयन्नश्वान्याहि यत्तोऽरिवाहिनीम्‌ । 
यन्ते सतनुत्राणाः खुयोधनपुरोगमा? ॥११॥ 
तुम सावधान हॉक घोर्डाको श्रमरहित करते हुए उस ही ओर धीरे धीरे गमन करो, जहां 
अनुना स्थत है; जहा ये तचुत्राण धारण किये दुर्योधन आदि योद्धा हैं ॥ ११॥ 
दाशता। कूरकमाणः काम्बोजा युद्धदुमदाः 
शरवाणासनधरा यवनाश्च प्रहारिणः ॥ १२॥ 
जहां पर वम धारण किये हुए कठोर कर्माको करनेवाले रणदुमंद काम्बोज, धनुष-बाण 
धारण किये प्रहार कुशल यवन ॥ १२॥ 
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ह०्द घहाभाश्ते 
र PRPS dtd 
शाकाः केरात दुर्दा बदर ज्रालिसकाः । | 
म्लेड्छा विववायच पाणय। 
थे च बहवो यु की 
नेक प्रक्षारके अस्र शखाळ! चारण 
करके युद्धके निमित्त रणशूमिम स्थित 


स्ञाषदा धुखाः छव शतछ!न्त [घराथ यः 
यान 
हेरी ओर भु 


शुक, झिरांत, दरद, दुदर, ताग्रालिपुक अर ६ 
करनेवाले अनेक स्लेच्छ- थे सब *९। 
हे॥ १३॥ 

एतान्सरथनागाश्वा्चहत्याङः | सए 
इदं दुगे महाघोरं तीणेसेदोपधारय _ 
इन सम्पूर्ण होगोंका रथ, हाथी, घोडे और पेंदल देना दा 
अपनेकी इस अत्यन्त भयडूर दुर्ग ( किडा ) से पार हुए दी 

न संद्रपों में वाष्णय दबद्यत सट प्विऋनत | 


सूत उवाच 
यद्यपि स्यात्छुलङ्ुद्धो जावदण्न्याऽयत। ९ त 
सारथि बोला- हे सत्यपराक्रम बृण्णनन्द्न तात्याळ | यदि अत्यतं क्रेत हुए जमदाय- 


ह १३॥ 
दवाओं सहित वध करने पर 
।१४॥ 


pe 


~ 
|: 


~ 
Ce 


समझ लॉ 


॥ १६ ॥ 


पत्र परशुराम भी सामने उपस्थित हो जाय, तो भी मे भय नह! होगा ॥ १५॥ 
द्रोणो वा रथिनां श्रेष्ठः कूपो भद्रि्वरोऽपि वा 
तथापि संभ्रमो न स्थात्त्वामाशित्य महाखुज ॥ १६ 
हे महाशु ! रथियोंमं श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अथवा मद्रराजशर्य भी यदि युद्ध भूमि 
भरे आगे स्थित होव तोमी आपके आश्रित रहकर सं भयभीत नहीं हो सकूभा ॥ १६ ॥ 
त्वया सुबहवो युद्ध निजिताः छाचुसूदन । 
न च से संग्रमः कञ्चिदूमूतपूचः कदाचन ! 
किछु चेतत्लमासाच्य दीर संगृगगोष्पदल ॥ १७॥ 


दे शत्रुनाश्नन ! तुमने पूवेकालमें बहुतेरे योद्धा ओओ युद दूये पराजित किया हे, उस समय 
भी मुझे तनिक भय नहीं बोध हुआ था; वीर ! इस समय जो आपके सङ्क गायकी खुर 


तुल्य छोटा युद्ध होगा उसमें मुझे क्यों अय लभेम ? ॥ १७॥ 
आयुष्मन्कतरेण त्वा प्रापयालि घनंजयस । 
केषां कुद्धोऽसि वाष्णेय केषां मृत्युदपस्थितः । 
केषां संयमनीमद्य गन्तुसुत्लहते मनः ॥ १८॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! तुम्ह किस मागस अजुनके निकट ले चलें ? तुम किनके उपर क्रद्ध हुए 
किनकी सृत्यु आ गयी है? किनका मन आज यमपुरीमे जानेके लिये उत्सुक हो रद्दा 
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र | 
द्रोणपर्व ६०७ 


“टा 


की 


के त्वां युधि पराकान्तं कालान्तकयमोपमम्‌ । 


> आहे... युद्धे श्‌ के 
कौनसे योद्धा युद्धमें बल ते युक्त साक्षात्‌ काल, अन्तक और यमराजके समान 


सात्यकिस्वाच 

खुण्डानेतान्हनिष्यानि दाववानिव घासव। । 

प्रलिज्ञां पारशिष्यालि काम्वोजानेव भा बहू । 

अद्यैषां कदनं कुत्वा क्षित्र चास्यानि पाण्डवञ्न ॥२०॥ 
सात्यकि बोले, हे सारथि ! जैसे इन्द्रने दानवोंका वध किया था, बैसे ही आज में सुण्डित 
सिरके काम्बोज सेनाका ही संहार करूया; और में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा । इसलिये 
तुम उन योद्धाओंके समीप सुन्ने ले चलो। आज में इन कम्बोजोंका नाश करके शीघ्र ही मेरे 
प्रिय सखा अर्जुनके समीप गसन करूंगा ॥ २० | 

अद्य द्रक्यन्ति मे वीयं कोरवाः खखुयोधबाः । 

छुण्डानाक हते सूत सवस्तन्यषु चालकूत्‌ ॥ ३१॥ 
सूत ! आज दुर्योधनके सहित संपूर्ण कौरव लोग मेरे बलपराक्रमको देखेंगे। आज सुण्डित 
सिरवाली सम्पूर्ण सेनाके शूरवीरोंडे संहार होनेपर तथा दूसरी सेनाके पुरुषोके बार बार 
नाश होने पर ॥ २१ ॥ 

अद्य कौरवसैन्यस्य दीयेलाणस्थ संयुगे । 

ह्वा विरावं बहुधा खंतप्छ्याति खुथोधनः ॥ २२॥ 
और युद्धे क्षतविक्षत होती हुई कीरव सेनाके अनेक प्रकारके आवनाद सुनकर दुर्योधन 


अत्यंत संतप्त होगा ॥ २२ ॥ 


अद्य पाण्डवशुर्यस्य श्वेतरश्वश्य महात्मन! । 
॥ २३॥ 


आचार्थककूतं मागे दशेयिष्यामि संयुगे , 
आज में संग्रामथूमिमें मेरे आचाये पाण्डवॉर्म सुख्य श्वेतवाइन महात्मा अर्जुनकी सिखाई हुई 
संपूर्ण अख्नशस्रोंकी विद्या समस्त योद्भाओंको दिखाऊंगा ॥ २३ ॥ 

अद्य अङ्काणनि हत्ान्थोधछ्ुख्घान्सहस्रश! 

दृष्टा दुर्थोधनो राजा पश्चात्तापं गमिष्याति ॥ १४ ॥ 

देख पश्चात्ताप 


आज राजा दुर्योधन सहस्नों मुख्य शूरबीरॉको मेरे बाणोंसे मारा गया 
करेंगे ॥ २४॥ 
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अद्य से क्षिप्रहस्तस्थ क्षिपतः साथकोतन्तमान । 
Co अख ईज > 34 
अलातचक्रप्रतिमं घलुद्श्यन्ति कौरवाः ` र 
आज में हस्तलाघवळे सहित झुण्डके घुण्ड बाण चलाऊंगा । छोरब लोग आज मेरे धनुषको 
मण्डराकार मतियुक्त झुम्हारके चाकके समान चारों ओर भ्रमण करते हुए अवलोकन 


करेंगे ॥ २५ ॥ 
मत्सायकचिताङ्गानां झथिरं स्वतां बहु । 
सैनिकानां बधं दृष्टा संतप्ह्वाति खुयोधनः ॥ २६ ॥ 


आज सेनाके योद्धा लोगोंझो मेरे बागोसे रथिरपूरित शरीरले युक्त होकर प्राणत्याग करते 
देख, दुर्योधन संतप्त होबेगा । २६ ॥ 

अद्य मे कुद्धरूपस्थ निघ्रतश्च वराल्वरान । 

द्विरजञुनमिमं लोकं संस्थे स सुयोधनः ॥ ९७॥ 
आज जब में कुद्ध॒ होकर मुख्य मुख्य योद्धाओंडा वध करने लगूंगा, तब दुर्योधन समझेगा 
कि, इस पृथ्वीपर दो अर्जुन उपस्थित हैं ॥ ९७॥ 

अय राजसहस्राणि निहतानि लदा रणे | 


ष्ट्रा दुर्योधनो राजा संतप्स्याति महाखूधे ॥ २८ ॥ 
आज रणभूमिमें सहस्रो राजाओंको मेरे अखांक्ी चोटसे भरते देख राजा दुर्योधन पश्चात्ताप 
करेगा ॥ २७ ॥ 

अद्य स्नेहं च भक्ति च पाण्डवेषु महात्मखु । 

हत्वा राजसहस्राणि दद्षायिष्वालि राजखु ॥ २९॥ 


आज में सहस्नों राजाओंका बध करके महात्मा पाण्डवोंके ऊपर अपने 
सम्पूर्ण राजाओंके समीप प्रकाशित करूंगा ॥ २९ || 
सज्य उवाच 
एवसुक्तस्तदा सूतः शिक्षितान्साधुवाहिनः । 
__ शशाङ्कसंनिकाशान्वै वाजिनोऽचूचुदद्‌ भूमन्‌ ॥ ३०॥ 
बोले- > सात्यकिके ऐसे वचन सुनकर उत्तम शिक्षासे युक्त और अच्छी प्रकार 
तवाराका काम देनेवाले चन्द्रमा -सफे ले घोडोंको शीघ्रता गे 
न [ड चन्द्रमाक समान-सफेद वर्णबाले घोडाको शात्रताके सहित आगे 


ते पिवन्त इवाकाचा युयुधानं हयोत्तमाः ¦ 
प्राप्यन्यवनाजशी घर मसन!पवनरंहस! ॥ ३१ ॥ 
मन और बायुके समान शीघ्र गमन करनेवाले उन इ 


् का चम घोडोंने मानो आकाश मार्गसे 
__ गमन करते हुए शीघ्रही यवन थोद्धाओंके समीय सात्याकेको लाकर उपस्थित किया ॥३१॥ 
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लात्यकि ते समासाद्य पृतनास्वनिवरतिनम्‌ । 

बहयो लघुहस्तात्व इारचषैरचा किरन ॥ ३१॥ 
दधर्थ कभी पीछे न हटनेवाले सात्याहेको अपनी सेनाके बीच आया देखकर बहुतेरे वन 
योद्धाओोने हस्तलाघवके सहित अपने बागोकी वर्षा करके सात्याकिको छिपा दिवा ॥ ३२ | 

चिघूनथाश्राणि वेशवन्नतपवलि। 

आच्छनत्लात्यळा जब्त ते प्रास्युवञ्दारा! ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! वंगवान्‌ सात्याके शीघरताके सहित अपने नतपवे बाणोंसे उन योद्धाओंके बाण और 
दूसरे अल्ल काट काट पृथ्वीने गिराने लभे । उन योद्धाओंके चलाये हुए बाण सात्याक्रिके 
निकट पर्यन्त भी पहुंच न सके ॥ ३३॥ 

रुक्मपुङ्खैः खुनिशिले्गधिपजैरजिह्मगै) । 

उच्चकते शिरास्युओ यवनानां झुजानापि ! ॥ ३४ ॥ 
उस समय सात्यकि प्रचण्ड रूपले युक्त होकर स्वणंपुंख तथा गिद्ध पंखसे युक्त अपने तीक्ष्ण 
वार्णासे उन यवन योद्भाओंकी भुजाए ओर सिरको काट छाट निराने लगे ॥ ३४ | 

शेक्याथसानि यसोणि कांस्यानि च सनन्तत! । 

भित्त्वा देहांस्तथा लेषां दारा जण्छुमहीतलस्‌ ॥ १५ ॥ 
सात्यकिके धन्ुुपसे छूटे हुए वे सम्पूर्ण बाण सत्र योद्भाओंके लोहे और कांसेके बने हुए 
वर्मको भेद करते हुए झरीरमें घुसकर एश्वीमें गिरने लभे ॥ ३५ ॥ 

ते हन्यमाना चीरेण स्लेच्छा! सात्यकिना रणे | 

शतशो न्यपतंस्तत्र व्यश्वो वसुधातले ॥ ३५ || 
सैकडो म्लेच्छ योद्धा वीर सात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर प्राणत्याग करते हुए पृथ्बीमें 
गिरने लगे ॥ ३६॥ 

सुपूणायतसुक्तेस्तानव्यवडिछन्ञापिण्डितै! । 

पश्च षटू सप्त चाष्टौ च बिभेद यवनाञ्ारेः ॥३७॥ 
वह कान परथन्त धनुष खींच कर और अविछिन्न गातिले झुण्डके शुण्ड बाण चलाते हुए 
एकबारमें पांच, छः, सात तथा आठ यवन योद्धाओंका बध करने रुगे ॥ ३७ ॥ 

काम्बोजानां सहस्रैस्ठु शकानां च बिशां पते । 

चावराणाँ किरातानां बर्घराणां लयैव च ॥ ३८॥ र 
पुरुषसिंह सात्यकिके बाणोंसे मरके प्ृथ्वीमें गिरे हुए सहस्रो काम्योज, शक, शबर, बेर 
और किरात सेनाके योद्धाओंसे वह रणभूमि परिपूरित होगई ॥ १८ ॥ 

७७ (म. भा. द्रोण, ) 
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अद्य में क्षिप्रहस्तस्थ क्षिपतः साथकोत्तमान । 
Pe LR  _ पलक 
अलातचकऋप्रतिमं घलुईश्यम्लि कौरवाः ॥ २७ ॥ 
> $ ha > कप 
झोरव लोग आज मेरे धनुषको 
मण्डलाकार गतियुक्त कुम्हारके चाकके समान चारों ओर भ्रमण करते हुए अवलोकन 


करेंगे ॥ २५ ॥ 
मत्सायकचिताड्गानां रुषिरें खवतां बहु । 
सैनिकानां बघं इष्टः लंतप्ल्याते सुयोधनः ॥ १६ ॥ 
क Le ST 2... ~ 


आज सेनाके योद्धा लोगोंको मेरे बाणोसे झथिरपूरित शरीरसे युक्त होकर प्राणत्याग करते 
देख, दुर्योधन संतप्त होबेगा ॥ २६ ॥ 
अद्य ले कुद्धरूपस्थ निघ्रतश्च वरान्वरान्‌ । 
द्विरचुननिमं लोकं संस्यते स सुयोधनः ॥ २७॥ 
आज जब में क्रुध होकर मुख्य मुख्य योद्धाओंडा वध करने लगूंगा, तब दुर्योधन समझेगा 
कि, इस पएथ्वीपर दो! अलुंन उपस्थित हैं ॥ २७॥ 
अद्य राजसहलाणि निहतानि लया रणे | 
इष्टः दुर्योधनो राजा संतप्श्यति महारूघे ॥ २८ ॥ 
आज रणभूमिमें सहस्नों राजाओंको मेरे अश्लोकी चोटसे भरते देख राजा दुर्योधन पश्चात्ताप 
करेगा ॥ २७ ॥ 
अद्य स्नेहं च भक्ति च पाण्डवेषु भहात्मसु । 
„ हत्वा राजसहस्राणि दर्शयिष्यानि राजखु ॥२९॥ | 
आज + सहस्रा राजाओंका बघ करके महात्मा पाण्डबोंके ऊपर अपने प्रेम और भक्तिको 
सम्पूर्ण राजाओंके समीप प्रकाशित करूंगा ॥ २९ || 
सजय उवाच 
एवसुक्तस्तदा सूतः शिक्षितान्साधुवाहिन! । 
__ शशाङ्कसंनिकाइयन्वै वाजिनोऽचूचुदव्‌ भधा ॥ ३०॥ 
eb बोले- सारथीने सात्यकिके ऐसे बचन सुनकर उत्तम शिक्षा युक्त और अच्छी प्रकार 
तवाराका काम देनेवाले चन्द्रमादे -सफेद बर्णबाले घोडोळो ञे 
bps माक समान- सफेद वणवाळे घोडाको शीध्षताके सहित आगे 
ते पिबन्त इवाकाशं युयुधानं हयोत्तम्राः ¦ 
प्रापयन्यवनाञ्क्ची्रं मन!पवनरंहल! 
मन और बायुके समान शीघ्र गमन करनेवाले इनन इ 
गमन करते हुए शीघ्री यवन योद्वाओंके समीप सास्य 


॥३१॥ 
चम योने मानों आकाश मार्गसे 
किको लाकर उपस्थित किया ॥ ३१ ॥ 
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०. कववता न ९०९ 
साह्थाक ते समासाद्य पलनारवनिवातिनकू । 
. बहवो लघुहस्ताश्ष दा ki न्‌ ॥ ३२। 
युद्ध कर्मा पीछे न हटनेवाले सात्याळिको अपनी सेनाके बीच आया देखकर बहुतेरे यवन 
च्छ i 
योद्धाओने हस्तराघवके सहित अपने बाणोंकी वर्षा करके सात्याकिको छिपा दिया ॥ ३२ 


तेषानिघूनथास्त्राणि वेगवन्नतपर्वलि। । 

अच्छिनत्लात्यकी राजन्नैनं ते ्र।प्नुवञ्शशाः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! वेगवान्‌ सात्याके शीघ्रताके सहित अपने नतपर्ष बाणोंसे उन योद्धाओके बाण और 
दूसरे अखन काट काट पृथ्ीमें गिराने रगे । उन योद्धाओंके चलाये हुए बाण सात्वाकिके 
निकट पर्यन्त भी पहुंच न सके ॥ 8३ ॥ 

रुक्प्रपुक्ै) खुनिवितै ग्र पञ्चैर जिह्मगैः । 

वळत शिरास्युओआ थबचनाबा सुजाबाप ¦ ॥ ३३ । 

उस समय सात्यकि प्रचण्ड रूपले युक्त होकर स्वणपुख तथा गिद्ध पंखसे युक्त अपने तीक्ष्ण 
वाणासे उन यवन योद्धाओंकी शुजा ओर सिरको काट छाट मिराने लगे ॥ ३४ १ 


शेक्याथसानि वसाणि कांस्यानि च सतनन्तत! । 
भित्त्वा देहांस्तथा लेषाँ वारा जण्छु्ंहीललम्‌ ॥ १५ ॥ 
सात्यकिके धलुपसे छूटे हुए वे सम्पूर्ण बाण सत्र योद्धाओंके लोहे और कांसेके बने हुए 


AN ~ 


वर्मकी भेद करते हुए शरीरमें घुसकर एथ्वीमें गिरने लगे ! ३७ ॥ 
ते हन्यमाना चीरेण सलेच्छा! खात्यकिना रणे । 
s शतशो न्यपतंस्तत्ज ब्यल्लवो वसुधातले ॥ ३६॥ 
सैकडों म्लेच्छ योद्धा वीर सात्यकिके बाणोंसे पीडित होकर प्राणत्याग करते हुए प्रथ्वीमें 
गिरने लगे ॥ ३६ ॥ 
खुपूणी यत घुक्तैस्तानव्यवडिछन्नापिण्डितैः । 
पश्च षटू सप्त चाष्टौ च बिभेद थवनाञ्झारै ॥ ३७॥ 
वह कान परथन्त धनुष खींच कर ओर अविछिन्न गातिसे झुण्डके झुण्ड बाण चलाते हुए 
एकबारमे पांच, छः, सात तथा आठ यवन योद्धाओंका वध करने लगे ॥ ३७ ॥ 
कास्योजानां सहस्रैस्तु शाकानां च विशां पते । 
दाबराणां किरातानां बर्षराणां तथैव च ॥ ३८ ॥ 
पुरुषसिंह सात्यकिके बाणोंसे मरके पृथ्मीमें गिरे हुए सहस्नों काम्योज, शक, शबर, वे 
और किरात सेनाके योद्धाओंसे वह रणभूमि परिपूरित होगई ॥ ३८॥ 
७७ (स. सा. द्रोण. ) 
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अगस्थरूपां एथिषी सांशा तकदेभास्‌ । | 
कुतवांस्तक्ञ शैनेयः क्षपर्यस्तावक्णं बलम्‌ ॥ ३९॥ 


यदुकुल श्रेष्ठ सात्यकि इसी प्रकार सेवाके रोद्धाओंको पीडित करते तथा उनका वध करते 
तुम्हारी सेना नाश करने लगे । सेनाके योद्धाओंके रुधिर और मांससे बह रणभूमि 


(> ६3. 


कौचडसे युक्त होकर भयडूर दीने लगी ॥ ३९॥ 
दस्यूनां सशिरखाणै। † 


तत्न तत्र मही कीर्णा विवहेरण्ड्येरिव ॥ ४०॥ 
डाकु स्लेच्छाके शिरख्राण सहित उस रणभूनिने इधर उधर गिर कर पंखरहित पक्षीके समान 
उनके सुण्इत ।हरासे वह युड्शूषि परिपूरित होगई | ४० ॥ 

रुविरोक्षितलव ह्वस्तैस्तदायोधर्न बभो । 

कवन्येः संतं लवे ताञ्र।ञ्चेः खमिवाबृतश््‌ ॥ ४१ ॥ 


हि. 


जल साउवणबाल बादल आडाश परिपूरित होकर शोभित होता है, पैसेही रुथिर पूरित 
सजन्थाक समूहसे बह भूमि प्रकाशित होने हमी । ४१ ॥ 

वज्रादानिसमस्परः खुपचेसिरजिद्मगैः । 

ते साश्वयाना निहताः समावचुवेसुंधराम्‌ ॥ ४२॥ 
अनन्तर बज्र ओर बिजडीके समान स्य द्र पडयुक्त बाणास सात्यकिस घोडे और 
रथा सादित मार गये यबनॉने पृथ्वीको परिपूर्ण कर दिया ॥ ४२॥ 

जल्पावशिष्ठा। सं मग्नाः कृच्छप्राणा विचेतसः | 

"जता; सख्य महाराज युयुधानेन देशिता! ॥ ४३॥ 
महाराज | तुम्हारे उन वम धारण करनेवाले योद्धाओंके बीच जो थोडे बहुत कठिनाइसे 


मरनेसे बाकी बचे थे, वे भम होकर अचेतसे हो रहे थे, उन योद्धाओंको सात्यकिने युद्धमें 
जीता था ॥ ४३ ॥ 


पार्षिणभिश्च कासञ्च ताडणन्तस्लुरङ्कम्रान्‌ । 
जवमुत्तप्न प्रास्थाय सवत? प्राद्रवन्भया 
उन हायका प्राण सडकटमें पडा; इसोसे दे सव भय 
कोडे और पांवके सहारेसे धोको जोरसे दौडा कर 
लगे ॥ ४४ | 
काम्वाजलन्य विद्राव्य हुजयं यधि भारत | 
यवनानों च तत्सैन्यं दाकाना च पहडलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


भारत ! उस रणशूमिमें दुर्जय काम्बोज सेनाको, यवन सेनाको और शकदेशीय बहुत बडी 
सेनाको तितर बितर करके ॥ ४५ ॥ 


॥ ४४॥ 
भीत और मोहित होकर रणभूमिमें 
१ सम्पूर्ण योद्धा चारों ओर भागने 
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ख ततः पुरुचव्याघ! सात्यकि! खत्वविक्रन! । 

प्रहष्टस्तावकाञ्जित्वा सूतं याई ढ्यलू ॥ ४६९ ॥ 
सत्यपराक्रमी पुरुपसिंइ सात्यकि तुम्हारी ओरके दूसरे और बहुतेरे योद्धाओंकों पराजित 
करके प्रसन्न चित्त हो, आगे बढो ऐवा आदेश देकर फिर सारथिको उत्तेजित करने 
लगे ॥ ४६९ ॥ 

ते थान्तं एष्ठगोप्तारमजुनर्य विद्या पते । 

चारणाः प्रेक्ष्ष संहृष्टास्त्वदीथात्वाप्यपूजयन्‌ ॥ ४७॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चववतितमो ऽध्यायः ॥ ९५ ॥ ४००४ ॥। 
पृथ्वीनाथ ! अज्जुनके पृष्ठरक्षक सात्याकिको गमन करते देख, उस समथ चारण बहुत हर्षित 
हुए आर तुम्हारे सेनिकोंने भी उनकी प्रशंसा को ।! ४७ ॥ 


॥ सहाभारतक द्राणपवम्र पचानबेचा अध्याय छम्मात ॥ ९५ ॥ ४००४ ॥ 


ब कप पर प सपकफरयपपपा मटपकन्‍ च. २. जा 


| संजय उवाच 
| जित्वा ययनका!म्बोजान्युयुधानस्वतोऽजुनम््‌ । 
जगाम तव सैन्यस्थ मध्येन रथिनां वर! ॥१॥ 

सञ्जय बोले- महाराज ! रथियॉमें श्रेष्ठ सात्याकि यवन और काम्बोज सेनाके योद्धाओंको 
| पराजित कर तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश करके अर्जुनके समीप जानेके लिये अगाडी बढ़ने 
| लगे ॥ १॥ 

शारद्रष्टो नरव्याधो विचिञ्ञकवचञच्छबिः । 

सगाव्याघ इवाजिघस्तच सैन्यमभीषयत्‌ ॥९॥ 
असे व्याघ्र हरिणोंके झुण्डकी गन्ध पाकर भर्यकर रूपसे गमन करता है, वैसे ही विचित्र 
| कवच ध्वजा और बाणरूपी भयानक दाांतोंसे युक्त पुरुषसिइ सात्यके तुम्हारी सेनाके 
| पुरुषोंकी भयभीत करते हुए आगे गमन करने लगे ॥ २॥ 
| स रथेन चरन्मार्गान्धबुरश्रासयदू सूम्‌ । 
| रुक्मण्छ महावेगं रुक्सचन्द्रकसंकुलस ॥३॥ 
| बह रथसे अनेक मार्गाले गमन करते हुए सुवर्ण चित्रित और सुवर्णमय चन्द्रिकाओंसे युक्त 
महाबेगशीर धतुषको हाथमें लेकर जोरसे फेरने लगे ॥ ३॥ 
। ts 
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अनस्वरूपां एथियी मासशोणितकदेसाम। | 
कतपांश्तञ् शेबेयः क्षपयस्तावकं बलञ्च है ३९॥ 
यदुकुल श्रेष्ठ सात्यकि इसी प्रकार सेनाके गोदाने पीडित रते तथा उनका हे करते 
तुम्हारी हेनाझा नाश छरने हमे । सेनाके योद्धाओंके रुधिर और भांससे बह रणभूमि 
कोचडसे युक्त होकर भयहूर दीखने लगी ॥ ३९ |॥ 
दस्यूना साशारस्त्रा | F 
तत्र तत्र सही कोणा बिव य्‌ ॥ ४० शा न 
डाक म्हेच्छाके शिरद्धाण सहित उस रणभूमियें इधर उधर गिर कर पंखरहित पक्षीके समान 
न 


टप 
~ mt 
| 


>) 
उनके मुण्डित सिरोसे बह युडभा 
रोक्षितलषादेस्तेस्तद 
कबन्धः सडत लव ताञ्चाञ्नः खमिवावृतम्‌ HE १] हि 
व नवार्ड बादल अःडाश परिपूरित होकर शोभित होता है, पैसेही रुथिर पूरित 
कबन्धाक समूहसे वह भूमि प्रद्मशित होने लगी |! ४१ ॥ 
वञ्राशानिससस्पशेः छुपवसिरजिह्यगैः । 
ते साश्वयाना निहता। समावघुवेसुंधराम्‌ ॥ ४२॥ 
अनन्तर वज और बिजलीडे सवान स्प्वाले सुंदर पर्वयुक्त बाणोंसे सात्यकिस घोडे और 
रवा साइत मार गये यबनॉने पृथ्वीको परिपूर्ण कर दिया ॥ ४२॥ 
अस्पावाशष्टाः संभग्नाः कुच्छत्राणा विचेतसः । 


जिताः सख्य महाराज युयुधानेन दशिता! ॥ ४३॥ 
महाराज | तुम्हारे उन वमे धारण करनवाल योद्धाओके बी 


चीच जो थोडे बहुत कठिनाईसे 
मरनेसे बाकी बचे थे, वे भग्न होकर अचेतसे दो रहे थे, उन योद्धाओंको सात्यकिने युद्धम 
जीता था ॥ ४३ ॥ 


पाष्णिमिञ्च कचाकच ताड थन्तस्ठुरङ्क्रान्‌। 
जवएुत्तममास्थाय सवत! पाद्रवन्ययातू 
उन लॉयाका प्राण सङ्कटमें पड़ 


कोडे ओर पांवके सहारेये घों 
लगे ॥ ४४ ॥ 
काम्वाजलेन्यं विद्राव्य दुजयं युधि भारत 
यवनानां च तत्सैन्यं दाकानां च महडलन 


भारत ! उस रणश्ूमिमें दुजंय काम्जोज सेनाको, यवन सेनाको और शक 
सेनाको तितर बितर करके ॥ ४५ ॥ 


“ क्ट 


Rs) 
~ 
~ 
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॥ ४४॥ 
5 इससे बे सब भयभीत और मोहित होकर रणभूमिमें 


जोरसे दोडा कर, वे सम्पूर्ण योद्धा चारों ओर भागने 
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ख ततः पुरुषव्याघ! सात्यकि! सत्यविक्रम! । 

प्रहृष्टस्तावकाञ्जित्वा सूतं याहीत्यचोदयत्‌ ॥ ४६१ 
सत्यपराक्रमी पुरुषसिंद सात्यकि तुम्हारी ओरके दूसरे और बहुतेरे योद्धाआंको पराजित 
करके प्रसन्न चित्त हो, आगे बढो ऐसा आदेश देकर फिर सारथिको उत्तेजित करने 
लगे ॥ ४६ ॥ 

ते यान्तं ए्ठगोप्तारमर्नस्य विशां पते । 

चारणाः प्रेष्य संहष्टास्ट्वदीयात्याप्यपूज थन्‌ ॥ ४७ ॥ 

हति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चववारततमा ऽव्यायः ॥ ९५ ॥ ४००७ ।। 
पृथ्वीनाथ ! अञ्ञुनके पृष्ठरक्षक सात्यकिको गमन करते देख, उस समय चारण बहुत हर्षित 
हुए ओर तुम्हारे सेनिकोंने भी उनकी प्रशंसा को |! ४७ ॥ 


॥ महासारतक द्राणपवम पचानबंचा अध्याय लमातत ॥ ९५ ॥ ४००४३ ॥ 


CV TR EE PE VO 


संजय उवाच 

जित्वा यवनकान्योजान्युयुधानस्ततो$्जुवस्‌ । 

जगाप्न तव सैन्यस्य मध्येन रथिनां वर! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राथियमे श्रेष्ठ सात्यकि यवन और काम्बोज सेनाके योद्धाओंको 
पराजित कर तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश करके अर्जुनक समीप जानेके लिये अमाडी बढमे 
लगे ॥ १॥ 

शारद्रष्टो नरव्याघो विचित्रकवचच्छाविः 

स्यगाव्याघ इवाजिप्रश्तव सन्यस भीषयत ॥२॥ 
जसे व्याघ्र हरिणोंके झुण्डकी गन्ध पाकर भर्यकर रूपसे गमन करता है, वैसे ही विचित्र 
कवच ध्वजा और वाणरूपी भयानक दाांतोंसे युक्त पुरुषसिइ सात्याके तुम्हारी सेनाके 
पुरुषोंकी भयभीत करते हुए आगे गमन करने लगे ॥ २॥ 

स रथेन चरन्बार्गान्धलुरश्रामथदू शु चाम्र्‌ । 

रुक्प्रपृष्ठ महावेगं रुक्भचन्ट्रकलंकुलम्‌ ॥३॥ 
बह रथसे अनेक मागासले गमन करते हुए सुवर्ण चित्रित और सुवर्णमय चन्द्रिकाओंसे युक्त 
महावेगशील धनुषको हाथमें लेकर जोरसे फेरने लगे ॥ ३॥ 
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रुक्प्ताइुदशिरस्राणो रुक्मवम समावृतः । 
रुक्मध्वजवरः शूरो मेरुशड़ इवाव भौ i हि ॥ 
उनके थुजबंद, शिरस्त्राण, कवच, धनुष और ध्वजा ये सम्पूर्ण बस्तु सुवर्णमय थीं, इससे 
मेहमृड़के समान महारथी सात्यकि प्रकाशित होने लगे !! ४॥ 
सघलु्भण्डल! संख्ये तेजो भास्वररहिमरवान्‌। 
कारदीवोदितः सूर्या दतूर्थी विरराज ह ॥७५॥ 
रजभूमिरमे मण्डलाकार धनुष धारण क्रिये अपने तेज रूपी झिरणॉसे प्रकाशित मानव सर्य 
सात्यकि शरदूक्रतुसे उदित हुए घरके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ५ ॥ 
दृषभरकन्धविक्रान्तो इय भाक्षो नरषंभ! ¦ 
तावकानां वभौ मध्ये गर्वा अध्ये चथा वृष! ॥६॥ 
वृषभके तुल्य वृषभस्कन्ध, बड़े नेत्रवाठे, पराक्रमी नरश्रे्ठ सात्यक्रि तुम्हारी सेनाके बीचमें इस 
भांति क्लोमित होते दिखाई देने लगे, जैसे गोवांके बीचमें वृषभ ॥६॥ 
मत्तद्विरिदसंकारा मत्तद्विदगामिनम्‌ । 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं यूथमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
व्याघा इव जिघांतन्तस्त्वदीवाभ्यद्रवन्रणे ॥७॥ 
जैसे बहुतेरे व्याघ्र क्रुद्ध होकर एक मतवाठे हाथीकी ओर दौडते हैं, वैसे ही तुम्हारी ओरके 
योद्धा लोग मत्त हाथीके समान पराकमी, मतवाले हाथीके समान गमन करनेवाले और 


मदान हाथीक समान निमय सात्यक्कि जब कौरव सैनिकोंके बीच स्थित हुए, तथ उन्हे 
मार डालनेकी इच्छाते उनकी ओर दोडे ॥ ७॥ 


द्राणानीकमतिक्रान्त भोजानीकं च दुस्तरम्‌ । 
जलसधाणवं तीत्वा कास्वोजानां च दाहिनीस ॥८॥ 
सात्याक द्रोणाचाय और कृतवमाकी दुस्तर सेनाको अतिक्रम करके, जलसंधरूपी समद्रको 
पार करके काम्बाजांकी सेनाका संहार करके ॥ ८ ॥ 
दादिक्यमकरान्सुत्तं तीण दै सैन्यसागरम्‌ । 
पारवडुः खुसकुद्धातत्वदीया। सात्यक्षि रथाः ॥ 
दादिक्यरूपः गहसे छूटकर, तुम्हारी अपरम्पार सेनासे पार हो सगे, तब तुम्हारी 
रथ! लागान कुद हाळर उन्ह चारा आरसे देर लिया ॥ ९॥ 
ठुयावनश्चित्रलेनो दु.शासनविर्वि्ाली | 
दाकुनिदुःसह्यैच युवा दुमषेणः कथः ॥ १० ॥ 
दुय।थन, चित्रतन, दुःशातन, विविश्षति, शकुनि, दुःसह, तरुण दुर्मर्षण, ऋष ॥ १०॥ 
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छँध्चाय दे ] दोणपचे ६१३ 
नशे नल शः १ का ०.२: 
अन्ये च घहच! दारा! छरखवन्तो दराखदाः । 
पृछ्ठत। सात्यकिं यान्तमव्वधावन्न मिताः ॥११॥ 


सात्यावळ पाछ पाक दोडं ॥ ११ 
अथ दाब्दो महानासीक्तव सैन्यस्य भारिष । 
भारलोद्धूतवेगस्थ सागरस्येव पर्वणि ॥१२॥ 
उससे तुम्हारी सेनाके बीच मानों पर्येके दिन वायुके देगले ऊपर उडनेवाले समुद्रके समान 


= 
त 


महा भयंकर शब्द्‌ होने ल्या ॥ १ 

तानभिद्रवतः सचान्समीद्व शिनिपुंगवः 

हानैर्याहीलि थन्तारमल्वीत्महृञ्तन्नेच ॥१३॥ 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकि उन संपूण योद्धाओंक्षो अपनी ओर आक्रवणळे लिये आते देख हंस कर 


~ ha 0. 


सारथीले यह बचन बोले, हे सारथी | धीरे धीरे रथ चलाओ ) १३॥ 
इदेलि सखुद्धूतं धातेराष्ट्रस्य यहलम। 
नाष्चाभिषछुख लूण गजाश्वरथपास्तबत्‌ : ॥ १ ४॥ 
, थोडे, रथ और पेदरऊ चहनेवाले शूरवीर पुरुषासे परिपूण जो दुर्योधनकी सेना 
ये उद्यत हो मेरी ही ओर शौप्रवाहे आ रही है ॥ १४॥ 
नादथन्वे दिः सवा रथघोषेण सारथे । 
परथिवी चान्तरिक्षं च करुपयन्सागरानपि प १«॥ 
में अपने रथके शब्दसे संपूर्ण दिशाओोंकी निनादित करता, तथा पृथ्वी, आकाश और 
अ । भी कंपित करता हुआ ॥ १५॥ 
एतहलाणेव तात घारयिष्ये महारणे । 


हे ह्‌ 


॥| 
युद्धके लि 


पौणेसास्याभिवोद्धूत वेलेव झलिलाशयस्‌ ॥१९॥ 
है तात ! जेसे पू्णमासाके दिन मयडूर तरङ्गे युक्त सपुद्रकी लहरको तट निवारण करता 
हे, बैसे ही में इस समुद्रके समान महासेनाको इस महायुद्धं आगे बढनेसे निवारण 
करूंगा॥ १६ !! 

पद्य मे सूत विक्ान्तनिन्द्रस्थेच महाग्यधे । 

एष खेन्यानि शञ्चणा वेधसाम [शातः छार ॥ १७॥ 


बूत ! इस महा संग्राममे तुम मेरा इन्द्रके समान पराक्रम देखो, में अपने चोखे बाणोंते इस 
| सम्पूण शत्रुसेनाओको भस्म कर दूँगा ॥ १७॥ 
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९१९ बहाभारते [ जयद््थर्वघपचे 


eR Nee Nr re ~~ 


रुक्पाङदशिरस्त्राणो रुक्मवर्मेस साब्वतः । 
रुक्मध्वजवरः शारो मेरुश्ङ्ञ इवाबभौ ॥४॥ 
उनके शुनभंद, शिरस्त्राण, कवच, धनुष ऑर ध्या मे सम्पूर्ण बस्तु सुवर्णमय थीं, इससे 
मेह्मृड़के समान महारथी सात्यकि प्रकाशित होने लगे !! ४॥ 
सधघतुभेण्डलः संख्ये तेजोभारवररदिमवान्‌_) 
शारदीवोदितः सूर्या दतूर्या विरराज ॥ & ॥ 
रणभूमिमें मण्डलाकार धनुष धारण किये अपने तेज रूपी किरणोंसे प्रकाशित मानव खय 
सात्याके शरद्क्रतुमे उदित हुए खूयके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ५ ॥ 
वृषभरकन्धदिकान्तो वृषभाक्षो नरष भः ! 
तावकानां वभौ मध्ये गवां मध्ये थथा वृषः ॥ ६॥ 
वृषभके तुर्य वृषमस्कन्ध, बड़े नेत्रवाले, पराक्रमी नगश्रेष्ठ सास्यक्कि तुम्हारी सेनाके बीचमें इस 
भांति झोमित होते दिखाई देने लगे, जैसे गोवांके बीचमें वृषभ ॥ ६ ॥ 
मत्तद्विरदसंकाचा मत्तद्विरदयानिनम्‌ । 
प्रभिज्नमिव नालङ्गं यूथमध्ये व्यवस्थितम्‌ ! 
व्याघा इच जिघां सन्तरत्वदी याभ्यद्रवन्रणे ॥७॥ 
जैसे बहुंतेरे व्याघ्र क्रुद्ध होकर एक मतवाठे हाथीकी ओर दोडते हैं. वैसे 


ओर दोडते दे, वसे ही तुम्हारी ओरके 
योद्धा लोग मत्त हाथाळे समान पराकमी, बतवाले हाथीके समान गमन करनेवाले और 


मदखावा हाथीक समान निमय सात्यकि जव झोरव सँनिकोंके बीच स्थित हुए, तब उन्हे 
मार डालनेकी इच्छसे उनकी ओर दांडे ॥७॥ 
द्रोणानीकमतिकान्तं भोजानीकं च दुस्तरम्‌ । 
जलसंधाणवं तीत्वा काम्वोजानां च वाहिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
सात्याक द्राणाचाय ओर कृतवमाकी दुस्तर सेनाको अतिक्रम करके, जलसंघरूपी समुद्रको 
पार करके काम्बाजांकी सेनाका संहार करके ॥ ८ ॥ 
दादक्यमकरान्सुत्त तीणे वै सैन्यसागरम्‌ । 
पारववुः खुलकुद्धाम्त्वदीयाः खात्याकिं रथाः 
हार्दिक्यरूपी ग्राह्य छूटकर, तुम्हारी अपरम्पार सेनाले पार हो अये 
रथी लोगाने क्रुद्ध होकर उन्हें चारों ओरसे बेर लिवा ॥ ९ ॥ 
दुर्योवनश्चित्रलेनो दु.शासनविविदती । 
दाकुनिदुःसहस्थेव युवा दुमेषणः कथः ॥ १० ॥ 
दुयावन, ।चत्रसन, दुःशातन, विावक्षाते, शकुने, दुःसह, तरुण दुमषण, ऋथ ॥ १० ॥ 
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अध्याय ददै ] पं ६१३ 


अन्ये च बहवः शूराः छा | ढुराखदा। । 

पृष्ठता साहथाक यान्तमन्यधाय ला! ॥११॥ 
और बहुतेरे झल्जधारी दुव शूरवीर रशी थोद्ालोग क्रुद्ध दोकर वहाँ आगे बढते हुए 
सात्याङ्क्के पाळ पाळ दांड ॥ ९११ 

अथ शाड्दो महानासीत्तव सैन्यस्य भारिष । 

सारुलोद्धूतवेगश्च सागरश्येव पर्षणि ॥ १२॥ 
उससे तुम्हारी सेनाके बीच मानों प्के दिन बायुके देसे ऊपर उडनेवाले सपुद्रके समान 
महा भयंकर शब्द होने लगा ॥ १२ ॥ 

तानभिद्रवतः सवान्सभीद्य दिनिपुंगव! । 

हानेधाहीलि थन्तारमब्रवीत्पह सानिव ॥१३॥ 
शिनिश्रेष्ट सात्याकि उन संपूण योद्धाआंक्षो अपनी ओर आक्रमणळे लिये आते देख हंस कर 
सारथी यह बचन बोले, हे सारथी ! चीरे धीरे रथ चलाओ ॥ १३॥ 

इदमेति सलुदधूतं धातराष्ट्रस्य यहलम ! 

मामेचािष्ुखं तूण गजाश्वरथप्तिबत्‌ ॥ १४॥ 
यह हाथी, घोडे, रथ और पेदळ चछनेवाले शूरवीर पुरुषोंते परिपूर्ण जो दुर्योधनकी सेना 
युद्धके लिये उद्यत हो मेरी ही ओर शीप्रतासे आ रही है ॥ १४॥ 

नादथन्वे दिशः सर्वा रथघोषेण सारथे । 

पृथियी चान्तरिक्षं च कम्पयन्सागरानपि ॥ १६॥ 
में अपने रथके शब्दसे संपूर्ण दिशाओंकी निनादित करता, तथा पृथ्वी, आकाश और 
पवन भी कंपित करता हुआ ॥ १५॥ 

एतइलाणेव तात घारयिष्ये महारणे । 

पौणेमास्थामिवोदूधूतं वेलेव झलिलाशथम्‌ ॥ १६॥ 
हे तात ! जेसे पूर्णमासी के दिन भयङ्कर तरङ्गे युक्त समुद्रकी लहरको तट निवारण करता 
हे, बैसे ही में इस समुद्रके समान महासेनाको इस मद्दाबुद्धोमं आगे बढनेसे निवारण 
करूंगा॥ १६। 

पद्य भे खूत विकान्तनिन्द्रस्थेच महाग्यधे । 

एष सैन्यानि छाज्ञणां विधमामि शितेः शरेः ॥ १७॥ 
सूत ! इस महा संग्राममें तुम मेरा इन्द्रके समान पराक्रम देखो, म॑ अपने चोखे बाणोंसे इस 
सम्पूर्ण शत्रुसेनाओंकों भस्म कर दूँगा ॥ १७॥ 
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पहासारते 


[ जअयद्रंथवचपज 
निहतानाहदे पद्य पदात्यश्वरथहिपान : 


॥ १८॥ 
ल चलने वाहे 

और रथियोंको क्षतविक्षत शरीरहे युक्त होते और अते 

देखोगे ॥ १८॥ 


ले योद्धा, घुडसवार, हाथी 
ेङ्ञोंको सरते हुए एथ्वीमे गिरते हुए 
इत्येवं ब्रवतस्तस्थ सात्यकेरमिताजस्तः । 
समीपं सेनिकास्ते तु शीघमीयुरययुत्तव! । 
जह्याद्रवसर्व तिछति पहुछ पदयाति वादिनः ॥ १९॥ 
अमित तेजस्वी सात्यकि ऐसे कह रहे थे, उसही समय सुके लिये उत्सुक हुए तुम्हारी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग हर्ष पूर्वक शीघ्रदी सात्यङिके समीप जा पहुंचे। वे सम्पूर्ण योद्धा 
लोग आपशमें कहने लगे, मारो ! दोडो ! खड़ा रह ! मेरी ओर दे 
तानेवं दुवतो वीरान्सात्यकिनि शिते 


खो ॥ १९ 
निशिते? दारे 


१ शाश ¦ 
जघान त्रिशातानम्वान्कु्चरांश्च चतु!शतान ॥ ३० ॥| 
जब सम्पूण योद्धा इस प्रकार वचन ऋहने लगे, उस ही समय सात्याकिने अपने तीक्षण 
बाणोसे उस सेनाके तीन सौ घुडसवार थोद्धाओं और चार सौ हाथियोंका वध किया ॥९०॥ 
स संप्रहारस्तुसुलस्तस्य तेषां च धन्विनाम्‌ । 
देवासुररणप्रख्यः प्रावर्तत जनक्षथः ॥९१॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंके सङ्ग देवासुर युदक समान सात्यक्षिका महाधोर नरसंहारकारी 
भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ९१ ॥ 
मेघजालनिमं सैन्यं तव पुत्रस्य भारिष । | 
प्रत्यगृह्माच्छिने! पौत्र! चारैरत्शीविषोपत्नः ॥ ९९॥ 
मारिप ! शिनिपौत् सात्यकिने बादलळी घटाके समान तुम्हारे पुत्रकी उस महासेनाका 
अपने विषधर सर्पके समान भयंकर तीक्ष्ण बाणोसे सामना किया ॥ २१३ ॥ 
प्रच्छाद्यमानः समरे दारजालेः ख वीर्यवान्‌ । 
| असंग्रमं महाराज तावकानवधीडहून्‌ ॥ १३१॥ 
महाराज ! समर वीय॑बान्‌ सात्यकि बाणोंके जालसे आच्छादित हो गये थे तो भी 
निर्मयताे उन्होंने उस समय तुम्हारी ओरळे कितने ही थोद्धाओका वध किया i २३॥ 
आश्रय तत्र राजेन्द्र खुमहद्दृष्टवानहम्‌ । 
न मोघ! सायकः कश्चित्सात्यकेर मवत्प्रभो 


हि न व ॥ २४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय सबसे महान्‌ आथर्यमय बात मैंने यह देखी कि सात्यक्रिके धनुपसे 
छुर हुआ कोई भी बाण निष्फल नहीं गया ॥ २४ ॥ 
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रथनागाश्वकलिलः पदात्यूमिसमाळुलः । 

चौनेयवेलामालाद स्थितः सैन्यमहाणेचः ॥ २५ ॥ 
रथ, घोडे और हाथी रूपी जरसे युक्त, पदाति तरङ्गे पूरित समुद्र समान तुम्हारी वह 
महासेना सात्यकि रूपी तटके समीप आकर रुक गयी ॥ २५ ॥ 

संञ्रान्तबरनागाश्वभायर्तत खुहु हुः ! 

तत्सैन्घमिषुसिस्तेन बध्यमानं समन्ततः । 

यञ्चास तत्न तज्लेव गाव! शीतार्दिता इव ॥ २६ ॥ 
पैदल, हाथी और घोडोसे युक्त बह महासेना सात्याकिके बाणोंसे सब ओरसे पीडित और 
भयभीत होके बार बार युद्धभूमिभें अमण करती हुई उनके संमुख उपस्थित होने लगी । 
सदीसे पीडित हुई गायाहे समान सारी सेना वहीं चकर लगा रही थी ॥ २६॥ 

पदातिनं रथं नागं सादिनं तुरगं तथा । 

अविद्धं तत्न नाद्राक्षं युयुधानस्य सायकैः ॥ २७॥ 
उस रणभूमिके बीच पैदल, रथी, हाथी और सवार सहित घोडोंके वीच मैंने ऐसे किसीको 
भी नहीं देखा, जो सात्यकिके बाणोंसे विद्ध न हुआ हो ॥ २७॥ 

न ताइक्कदनं राजन्छुतवांस्तज्च फल्युन!। 

याहक्क्षयमनीकानामकरोत्सात्यकिच्धेप । 

अत्यजुन शिनेः पौजो युध्यते भरतषभ ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! सात्यकिने जिस प्रकार सेनाका ना किया था, वैसा वहां अर्जुनने भी नहीं 
किया था । भरवश्रेष्ठ ! शिनिपोत्र सात्यकि अ्जुनसे भी बढके पराक्रम प्रकाशित करके युद्ध 
ह रहे थे ॥ २८ ॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सात्वतस्य त्रिभिः दारे! । 

विव्याध सूतं निशितैश्वतुरनिश्चतुरों हयान्‌ ॥ २९॥ 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने तीन बाणोंसे सात्यकिके सारथिको और चार तीक्ष्ण बाणोंसे 
उनके रथके चारों घोडोंको विद्ध किया ॥ २९ ॥, 

सात्यकिं च जिभिविंद्ध्वा पुनर्विव्याध सोऽष्टभिः । 

दुःशासनः षोड शाभिर्विव्याध शिनिएंगवम्‌ ॥ ३०॥ 
और सात्यकिको पहले तीन बाणोंसे विद्ध करके फिर आठ बाणोसे बिद्ध किया । अनन्तर 
दुःशासनने सोलह बाणोंसे शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको विद्ध किया ॥ ३०॥ 
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निहतानाइवे पइ्घ एदात्यम्वरथहिपान्‌ ! 
मञ्छरैरप्रिसंकाशेविदेहासून्लहस्रशः .. .. ॥१८॥ 
तुम इस युद्धमें मेरे अभ्वि-समान बाणोंसे सहलो पेल चलने वाले योद्धा, घुडसवार, हाथी 
और रथियोंको क्षतविक्षत शरीरसे युक्त होते और अनेकोंको मरते हुए एथ्वीमं गिरते हुए 
देखोगे ॥ १८ ॥ है 
इत्येव ब्रवतस्तस्थ सात्यकेरामेताजसः । 
समीपं सेनिकास्ते तु शीधमी यृयृंयुत्सषः । 
जह्याद्रवस्व ति्ठलि पद्य पश्येति वादिन! ॥ १९॥ 
अमित तेजस्वी सात्यकि ऐसे कह रहे थे, उसही सभय युद्धके लिये उत्सुक हुए तुम्हारी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग इप पूर्वक श॑ झा पहु सम्पूणं योद्धा 
लोग आपस्में कहने लगे, मारो ! दोडी र्‌ १९॥ 
तानेवं ब्रुवतों वीरान्सात्यकिनिशितेः दारे) 
जघान त्रिदवतानश्वान्कुद्ञरांच चतुःशतान्‌ ॥ ९०॥ 
जब सम्पूर्ण योद्धा इस प्रकार वचन दने रुगे, उस ही समय यात्यछिने अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे उस सेनाके तीन सो घुडसवार थोद्धाओं और चार सौ हाथियोंका वध किया ॥२०॥ 
स सप्रहारस्तुछुलस्तस्य तेषां च धन्विनाम । 
देवासुररणप्रख्यः प्रावतंत जनक्षघः ॥२१॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंके सङ्ग देवासुर युद्धके समान सात्यकिका महाघोर नरसंहारकारी 
भयङ्कर युद्ध होने ल्या ॥ २१ ॥ 
मेघजालनिमं सैन्यं तव पुत्रश्च नारिष । 
प्रत्यणुह्णाच्छिनेः पौरः इारेराशीविषो पतैः । ९२॥ 
मारिप ! शिनिपोत्र सात्यकिने बादलकी घटाके समान तुम्हारे पत्रकी उस महासेनाका 
अपने विषधर सर्पके समान भयंकर तीक्ष्ण बाणोसे सामना किया | २२ ॥ 
प्रच्छाद्यमानः समरे शरजाले? ख वीर्थचान्‌। 
असम्रम महाराज तावकानवधी इ डून्‌ ॥२१३॥ 
महाराज ! समर बीयवान्‌ सात्याके बाणोंके जालसे आच्छादित हो गये थे, तो भी 
िर्मयतासे उन्होंने उस समय तुम्हारी ओरडे कितने ही योद्वाओका बध किया ॥ २३ ॥ 
आश्वं तत्र राजेन्द्र खुमहृद्दष्वानहम । 
न मोघ! सायक! कथ्चित्सात्यकेर मवत्प मो ॥ २४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय सबसे महान्‌ आथरयमय बात मेंने यह देखी कि सात्यकिके घनुपसे . 
ग हुआ कौई भी बाण निष्फल नहीं गया ॥ २४ ॥ 
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रथनागश्वकलिलः पदात्यूमिंसमाकुल) । 
चैनेयवेलामालाय स्थित। सैन्यमहाणव! ॥ २५॥ 
रथ, घोडे और हाथी रूपी जलसे युक्त, पदाति तरहइसे पूरित समुद्र समान तुम्हारी वह 
महासेना सात्यकि रूपी तटके समीप आकर रुक गयी ॥ २५ | 
खंभ्रान्तवरनागास्वमायतेत छुहुछेहु! ¦ 
तत्सैन्धमिषुमिस्तेन बध्यमानं लभन्ततः! । 
बज्ञाम तत्र तजैब गाव! शीतार्दिता इव ॥ ९६ ॥ 
पैदल, हाथी और घोडोसे युक्त वह महासेना सात्यक्षिके बाणोंसे सब ओरसे पीडित और 
भयभीत होके बार बार सुद्धभूमिमें भ्रमण करती हुई उनके संमुख उपस्थित होने लगी । 


६२ ९९. १७ 


सर्दीसे पीडित हुई आयाळे समान सारी सेना वहीं चकर लगा रही थी ॥ २६॥ 
पदातिनं रथं नागं सादिन लुरगं लथा। 
अविद्ध॑ तत्र नाद्राक्ष युयुधानस्थ सायकैः ॥ ९७॥ 
उस रणभूभिके बीच पैदल, रथी, हाथी और सवार सहित घोडोंके बीच मैंने ऐसे किसीको 
भी नहीं देखा, जो सात्यकिके बाणोंसे विद्ध न हुआ हो ॥ ९७॥ 
न तारक्कदरन राजन्छुशवांस्त्च फल्युन!। 
याइक्क्षयमनीकानामकरोत्सात्यकिच्धेप । 
अत्यजुन दिने! पौञो युध्यते भरतषभ ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! सात्यकिने जिस प्रकार सेनाका ना किया था, वैसा वहां अर्जुनने भी नहीं 
किया था । भरतश्रेष्ठ ! श्िनिपोत्र सात्यकि अर्जुनसे भी बढके पराक्रम प्रकाशित करके युद्ध 
आ रहे थे ॥ २८ || 
ततो दुर्योधनो राजा सात्वतस्य त्रिनिः दारे! । 
विव्याध सूतं निशितैश्वतुरनिश्चतुरों हथान्‌ ॥ २९ ॥ 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधनने तीन बाणोंसे सात्यकिके सारथिको और चार तीक्ष्ण बाणोंसे 
उनके रथके चारों घोडोंको विद्ध किया ॥ २९ ॥, 


सात्यकि च जिभिविंद्ध्वा पुनर्विव्याध सोऽष्टभिः । 
| दुःशासनः घोड शभिर्विव्याध शिनिएुंगवम्‌ ॥ ३०॥ 
| इ 3. क णणॉसे 
| और सात्यकिकी पहले तीन बाणोंसे विद्ध करके फिर आठ बाणोंसे बिद्ध किया । अनन्तर 
| 
| 


दुःशासनने सोलह बाणोसे शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
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शाङ्कुनिः पश्चविशत्या 
दुःसहः पञ्चदशभिः 
शकुनिने पचो, चित्रसेनने पांच 


किया ॥ ३ १ 


|] 
ढ 
जे 

i 


उत्स्सयन्द्ष्णिकाद्‌ 7 बाणे; समाहतः । 
वि उ 2 2. “सिक्किखि!ः ॥ ३२ 
तानविध्यन्धहारशाज सवान चिभिस्थिांन! । ३१९॥ 
में इरी भांति उन महारथियोके बाणासे विद्ध 


महाराज ! वृष्णिवंशीय पुरुषथिह सार 
होकर हंसते हुए उन सब लोगोंकों तीन दी 
गाढविद्वावरीन्छुत्वा भागणे; दोडतितजने! ¦ 
दौनेयः इथेनवत्संख्ये व्यचरछुघुविक्रम! 
युद्धमं शीघ्रतापूवक पराक्रम करनेवाले शिनिवंशी सात्यकिने शत्रुको अत्यन्त तेज चोले 
बाणासे अत्यत विद्ध करके वाजपक्षाकी भाति रणभूमेन भ्रमण झरने रुगे ॥ ३३ ॥ 
सोवलस्य घलुद्दित्वा हस्तावापं निकूत्य च । 
दुर्योधनं जिभियांणैरस्पविध्यत्स्तनाब्तरे ॥ १४ ॥ 
उन्हाने सुबलपुत्र शङ्कानिके धनुप आर अगुलित्राणकोी काट कर, तीन बार्णोसे दुर्योधनळे 
दोनों स्तनांके बीच प्रहार किया , ३४ ॥ 
चित्रसंत दातेनंव दशालितुःसह तथा । 
दुःशासन तु वहत्या विव्याध 'शिनिपुङ्कचः ॥ ३ 
ओर शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने चित्रसेनो एक सो दुःसहकी दस ओर दुशासनकी वीस 
बाणसि विद्ध किया ॥ ३५ || 
अथान्यद्धनुरादाय स्थालस्तव विशां पते । 
अष्टमिः सात्यकि विद्ध्वा पुनर्विव्याध यश्चमि। ॥ ३६॥ 
पृथ्वीयते ! तुम्हारे साले शकुनिने दूसरा धनुष ग्रहण कर सात्यकिकों आठ बाणोसे 
करके, फिर पांच बाणोसे बिद्ध किया ॥ १६ । 
दुःशासनश्च दशाभिद॒ुःसहब्ध त्रानि! दारे: । 


॥३३॥ 


दु्ुखश्च द्वादश मी राजन्विव्याध सात्यकिप ॥ ३७॥ 
राजन्‌ | अनन्तर दुःक्षासनन दस, दुःसदने तीन ओर दुर्मुखने बारह बाणोते सात्यकिको 
विद्ध किया ॥ ३७ ॥ 
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दुर्योधनस्त्रिसप्तत्या विद्ध्वा आरत माधवम्‌ । 
ततोऽस्य निशितैर्वाणेस्त्रिशिर्विवयाध सारथित्र ॥३८। 
सारत | फिर दुर्योधने तिहर बाणोंले सात्याकिको विद्ध करके फिर तीन ते 
उनके सारथीको भी विड किया ॥ ३८ ॥ 
तान्सर्वान्स हिताञ्छरान्यतमामान्सहारथान्‌। 
पञ्चभिः पश्चमिर्बाणै! पुनर्विव्याध खात्याकि! । ॥ ३९ ॥ 
| इसके अनन्तर सात्यकिने बिजवके लिये प्रवत्न करनेवाले उन इशे हुए सम्पूर्ण शूरवीर 
| महाराथियाको पाँच पाँच बाणोंसे फिर विद्ध कर दिया ॥ ३९ ॥ 
ततः स रथिनां श्रे्ठस्तच पुत्रस्य सारथिम्‌ । 
आजघानाझु अछेव स हतो न्‍्यपतदूछुबि ॥ ४० ॥ 
फिर रथियोग श्रेष्ठ सात्यकिने शीघ्रही तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके सारथीका एक भछसे बध 
$ पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४०॥ 
पतिते सारथौ तस्मिंस्तव पुत्ररथः प्रभो । 
वातायमानैस्तेरश्वैरपानीयत संगरात्‌ ॥ ४१॥ 
प्रभो ! जब वह साराथे मारा गया तब बायुके समान भमन करनेवाले घोडे तुम्हारे पुत्रके 
रथको खाँचते हुए रणभूमिते एथकू हुए ॥ ४१॥ 
ततस्तव सुता राजन्सैनिकाश्च विदां पते । 
राज्ञो र्थप्तश्रिप्रेद्य विद्रवः चातशोऽमवन्‌ ॥४२९॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे पुत्र और सैनिक राजा दुर्योधनके रथकी पेसी दक्षा देख सेऊडॉकी 
ह नक भागने लगे ॥ ४९॥ 
वेद्रत तत्न तत्सेन्य दृष्ट्रा भारत सात्याक! । 
| अवाकफिरच्छरैस्ती €ण रुक्मपुङ्खैः शिलाशितैः ॥ ४३॥ 
क्‍ भारत ! सात्यक्रिने उस महासेनाको भागती देखकर शिलापर विस कर तेज किये हुए रुम 
| 
i 


oa 
ज़ 
क 
न 
A 
~£] 
क 
जै 


पंखवाले तीक्ष्ण बाणोंसे उन सम्पूर्ण योद्धाओको छिपा दिया ॥ ४३ ॥ 


विद्राव्य सवसैन्यानि तावकानि समन्ततः | त 
प्रघयौ सात्यकि राजज्श्वेताश्वस्थ रथं प्रति ॥ ४४ ॥ द 
सात्यकिने श्वेतवाहन अर्जुनके रथके समीप जानेके लिये वहांसे प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥ 


| राजन्‌ ! अनन्तर इस प्रकार तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको ओर तितर बितर करके भगा कर 
। 
| ७८ (म. भा, होण. ) 
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शाङ्कनिः पञ्चविंश 

दुःसहः पञ्चदशा 
शकुनिने पचीछ , चित्रसेनने प 
क्या ॥ ३१ ॥ 


ES HN 
उत्स्प्यन्वृष्णिशाद लस्तथा बाण: सलाहत। । 
Ex ee 
तानविध्पन्ःहाराज सवानव (मिभ ।३२॥ 
ER १७. ९ > वा 


महाराज ! वृष्णिदंशीय पृरुएशिह तार 


होकर इंसते हुए उन सब लोगोंको तीन दीन 
गाढविद्वावरीन्कृत्वा नागणे; लोइतिलेजने। । 
शनयः दघेनवत्सख्ये व्यचरछुघुविऋतत! ॥३३॥ 
युद्धमें शीघ्रतापूवक पराक्रम करनेवाले शिनिवंक्षी सात्यक्षिने शत्रुओंको अत्यन्त तेज चोले 
बाणोसे अत्यंत विद्ध करके वाअपक्षीकी माति रणभूमिमें अमण करने रुणे ॥ ३ 
सांबलस्य धडुदिछत्वा हस्तावापं निकूत्य च 
दुर्योधन त्रिनिवाणैरन्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ ३४॥ 
उन्होंने सुबलपुत्र शङ्निके अनुप और अंगुलित्राणको काट कर, सीन बाणोसे दुर्योधनके 
दोनों स्तनांके बीच प्रहार किया ॥ ३४; 
चित्रसेन दातेनंव दशानिदुःसहं दया । 
दुःशासन तु विद्वत्या विव्याध शिनिएुङ्ग ॥ ३५ ॥ 
ओर शिनिश्रेष्ठ सात्यक्िने चित्रसेनो एक सौ, दुःसहो दस औ दुःशासनको बीस 
बार्णोसे विद्ध किया ॥ ३५ ॥ 
अथान्यद्नुरादाय स्थालस्तव बिक्षा पते | 
अष्ठभिः सात्यकिं विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चस्रिः ॥३६॥ 


पृथ्वीपते ! तुम्हारे साले छकुनिने दूसरा थलुष ग्रहण कर तात्यद्धिको आठ बाण से विद्ध 
करके, फिर पांच बाणोंसे बिद्ध किया ॥ ३६ || 


दुःशासनश्च दशाभिदुःसह्च निमिः चारे? । 

दुसुंखद्च द्वादश भी राजन्विव्याध सात्यकिम 
राजन्‌ ! अनन्तर दुःक्लासनने दस, दृः 
विद्ध किया ॥ ३७॥ 


पहारथि्थांके बाणासि विद्ध 


त ny 
~] 

Fe 

2 ट्ट! 

2) (| 


ts 


॥ ३७॥ 
त. का. द ह. 
सहन तान्‌ आर मुंखने बारह याणाय सात्यकिको 
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AAAS 


दुर्घोधनस्त्रिसपत्या विदृध्वा आरत माधवम्‌ । 

लतोऽस्य निशितेवाणेस्त्रिनिर्विव्याच सारधित्र ॥३८॥ 
भारत | फिर दुर्याधनने तिहत्तर बाणोंसे सात्याकिको विद्व करके फिर तीन तीक्षण बाणॉसे 
उनके सारथीको भी विड किया ॥ ३८ || 

तान्लर्वान्सहिताञझरान्यनमानान्सहारथान्‌। 

पञ्चभिः पश्चभिषाणे! पुनर्विव्याध सात्याके! । ॥ ३९ ॥ 
इसके अनन्तर सात्यकिने विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले उन इशे हुए सम्पूर्ण शूरवीर 
महाराथियाको पाँच पांच बाणोंसे फिर विद्ध कर दिया ॥ ३९ ॥ 

ततः स रथिनां श्रेष्ठस्तव पुत्रस्य सारथिम्न्‌ । 

आजघानाझु अछेव स हतो न्थपतदूस्ुवि ॥ ४० ॥ 
फिर रथियोंम शरेष्ठ सात्यकिने शीघ्रही तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके सारथीका एक महछसे बघ 
करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४० ॥ 

पतिते सारथौ तस्िंह्तव पुत्ररथः प्रभो । 


RX खे [a ¢ 
वालायमानेस्तरश्वैरपानीयत संगरात्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रभो ! जब वह साराथे मारा गया तब बायुके समान गमन करनेवाले घोडे तुम्हारे पुत्रके 


~ [a 


रथको खींचते हुए रणभूमिते पृथक्‌ हुए ॥ ४१॥ 
ततस्तव खुला राजन्सैनिकाश्च विशां पते । 
राज्ञो रथमभिप्रेक्ष्य विद्रुनाः शातशोऽभवन्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे पुत्र और सैनिक राजा दुर्योधनके रथकी वैसी दक्षा देख सेकडोंकी 
संख्यामें भागने लगे ॥ ४२॥ 
ह न्य तत्र तत्सैन्यं दृष्टा भारत सात्यकिः । 
आवाकिरच्छरैस्तीक्ष्णे हक्मपुङ्खैः शिलाशितेः ॥४१॥ 
| भारत ! सात्यकिने उस महासेनाको भागती देखकर शिलापर विस कर तेज किये हुए रुम 
पंखवाले तीक्ष्ण बाणोंसे उन सम्पूर्ण योद्धाओको छिपा दिया ॥ ४३ ॥ 
विद्राव्य सवसेन्यानि तावकानि समन्ततः 
। प्रययौ सात्यकि राजञ्श्वेताश्वस्य रथं प्रति ॥ ४४॥ 
| राजन्‌ ! अनन्तर इस प्रकार तुम्हारी सेनाके योद्धाओंको ओर तितर वितर करके भगा कर 
| सात्यकिने ब्रेतवाहन अर्चुनके रथके समीप जानेके लिये वहांसे प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥ 
७८ (म, भा. होण, ) 
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ते झारानाददानं च रक्षघाणं च झारथिस्‌। 
आह्वान घोचचन्तं च तावकाः शभपूजघन्‌ ॥ ४८ ॥ 
ति श्रीमह्मघारते होणपर्वणि षण्जवतितमोऽष्यायः ॥ ९६॥ ४०७९ ॥ 
ड्वाओंने सारशीकी रक्षा, बाण ग्रहण करके शत्रुओंकी ओर चलाना और 
आहि छमोकी देखकर सात्यकिकी अत्यन्त प्रशंसा 
किया ॥ ४५॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वसे छानबेवां अध्याय लयात ॥ ६६ ॥ ४:४९ ॥ 


। : ७७ : 
धूूतराष्ट्र उवाच 
संपूच घहत्सैन्यं यान्तं दौनेधलजुनम ! 
निहीका भत ते पुत्रा। किसछुणत संजव ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय | उठ मेरी बडी सेनाको रोंदळर तितर बितर करके गमन 
करते हुए सात्याक्े और अर्जुनको देख मेरे निर्लजञ पुत्राने क्या किया ॥ १ ॥ 
कथं चेषां तथा युद्ध घूनिरासीन्छसूषताम्‌ । 
दानेयचरित इष्टा सरलं सब्यलाचिन) ॥९॥ 
अजुनक समान पराक्रमी सात्यकिडो युद्धभूमिगें पाकर उस समय उन मरनेकी इच्छाबाठे 


लोगाने किस प्रकारस धीरज चारण किया ? | 
रक छु वक्ष्यन्त ते काळं सेन्यमच्ये पराजित्ताः । 
कथ नु सात्यक्षियुद्ट व्यतिन्ान्तो सहायकाः ॥ ३॥ 
मर पुत्र आए दूसर क्षत्रिय गेद्धाओंते यूद्धमूमिन छारणकिले संपुखसे पराजित होळे उस समय 


कॉनिता दाये छिया ? भहायशस्वी सात्यक्षि भी किस भा भे मेरी सेनाको 
तिये उत्त यु भा 
अतिक्रम करके आये बढे? || ३ !! SR त्याक 


कथ च मरन पुत्राणां जीवलां तत्र संजय । 
शानयाशभथथी काल न्थवाचद्व तत्वत; 
संजय ! युद्धम मेरे पृत्रोंके जीवित रहनेपर ज्िनिप 
त सात्याक किस तरह आगे ज ? 
यह सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप तुम विस्तारपूर्वक वर्णन करो ।। % ५४४७ 
अल्यद्नुताझद लात त्वत्सकावाच्छुणोस्थ हस्र | 
एकस्थ बहुशियुद्ध दाचाभिवे महारणे! 
दे तात | में तुम्हारे सुखे अत्यन्त आश्र्यमय वृत्तान्त सुन 
. महारथियाँके संग एक ही पुरुषका युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 


॥४॥ 


॥७॥ 
रहा हूं कि शत्रओंके अनेक 


२9 
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विपरीतमहं अन्ये मन्द भाग वान्जुतान्प्रति । 

यन्ञावध्यन्त समरे सात्वतेन सहात्मना i 
और उस युद्धमें जो महात्मा सात्यकिने अकेलेही योद्धाओंका बघ किया है, हते में अपने 
भाग्यहीन पुत्रि सिये बिपरीत समझता इ ॥ ६ ॥ 

एक्कस्थ हि न पयां मत्लैन्यं तस्थ सञ्जय! 

कुद्धस्थ युयुधानस्य सर्वे लिष्ठन्लु पाण्डवाः ॥७॥ 
हे संजय ! सम्पूण पाण्डवोंळी बात तो दूर रहो, मेरी सम्पूर्ण सेना क्रोधित हुए अडेल 
सात्याडिळे लिये भी पयांत बही 

निजित्य समरे द्रोणं कृतिन युद्धदुर्मदम्‌ । 

यथा पझुगणार्हिहस्तद्कद्न्ता खुतान्मन ॥८॥ 
सात्यकि युद्धदुमंद संपूण अस्शख्रके जाननेबाले द्रोणाचायेको पराजित करके मेरे पुत्रो 
प्रकार वथ कर डालेंगे, जेते सिंह पशुओंछो मार डाहृता है ॥ ८ ॥ 


} 
46 


~ 


ज्वर 


| 
युयुधानो न छाकितो हन्तुं थ! पुरुषर्षभः 
कुतवमी आदि अनेक शूरवीर यत्नवान्‌ होकर भी घुद्धधूमिमे पुरुप्रेष्ठ सात्य 
सके ॥ ९॥ 


नतदाहदाक युद्ध छतवास्तच फल्झुन्र। 


i भै 
की मरे नहीं 


भ् द्‌ 
कि 
क 


याहर्श कुलवान्युद्धं दिनेनतता बहावा! ॥१०॥ 
नाय शिनिधौत्र सात्यझिने जैसे वडा युद्ध किया है, बेला संग्राम अर्जुनने भी नही 
छिया था ॥ १०॥ 

सञ्जय उवाच त... NE 

तव दुर्मन्तिते राजन्ढुयोधनक्तेब च । 

श्रणुष्वावहितो सूत्वा यस्ते वद्षयायर्‍जे भारत ॥११॥ 
सुजय बो राजेन्द्र | हुरॉघनक्षी दुष्ट नीति और तुम्हारी बंत्रणासे यह सघ कुछ हुआ 
हे; उसे में वर्णन करता हूं, तुम सावथानचित्त होकर सुनो ॥ ११ ॥ 


ले पुन! खंन्धवतेन्त कत्या सदातकान्यिथः । 
परां युद्धे मातं कत्या पुत्नल्य तव शासनात्‌ १२ 
तुम्हारी सेना युद्धके छिये इढता ओर कठोर बुद्धिका अबलस्यन कर तथा आपसम प्राविशा 
करके तुम्हारे पुत्रकी आक्ञासे फिर सात्यिक आर रॉट ॥ १२॥ 
xX 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow हू 
है 
६१८ श्हाभारते [ अयद्थवघपव 


न शारानाददानं च रक्षवामं च सारथिस्‌। 
आत्मानं लोचचन्तं च तावकः समपूजयन्‌ ॥ ४५ ॥ 
इते ्राबहाक्षारत दाोणपवाण घण्जवतवघाऽष्यायः ॥ ९६॥ ७०७९ ॥ 
तुम्हारी ओरके योड्ाओोंने सारशीकी रक्षा, वाण ग्रहण करके शत्रुओंकी ओर चलाना और 
उपनेको संळटसे सुक्त करना आदि कठिन कमओ देखकर सात्यक्रिकी अत्यन्त प्रशसा 
किया ॥ ४५ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्व अध्याय सथाह ॥ ९६ ॥ ४:४९ ॥ 


ed 


2७; 
श्रदराष्टर उद्दाच 

संप्रसय लहत्तैन्वं यान्तं दौनेशलजुनम्‌। 

निहका मघ ते पुत्राः किघछुचंत रंज ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! उस मेरी बड़ी सेनाको रोंदळर तितर वितर करके गमन 
करते हुए सात्याके शौर अर्जुनो देख मेरे निर्लञ् पुत्रोंने कया किया ॥ १ ॥ 

कथं चेषां तथा युद्ध धृतिरालीन्हुसूबेतास्‌ । 

शनयचारत इष्टा सदा सव्यश्च ॥ २ ॥ 
असुनक समान पराक्रमा सात्यकिको गुद्धभूमिमे पाझर उस सम्य उन मरनेकी इच्छावाले 
रोगाने किस प्रकारसे धीरज चारण किया ॥ 

के छु वश्यन्ति ते क्षात्र सेन्यमध्ये पराजिताः | 

कथ नु लात्यक्रियुद्ध व्यतिक्रान्तो बहायथक्याः ॥ ३॥ 
सर पुत्र आर दूसरे क्षत्रिय गोडा जाते यूद्धयूमिमें सात्यकिळे संमुखते पराजित होळे उस समय 


कॉनसा कायं किया ? महायशस्त्री सात्यक्ति भी दविस भ 
तिरे उश्च युद्ध भू 
अतिक्रम करके आगे बढे? || $ !! FR 


कथ च सम पुन्नाणां जीवलां तज संजय | 
शेनेयोऽभिययौ युद्ध तन्प्रमाचद्षत्त तत्वतः 
संजय ! युद्धर्म मेरे पुत्रोंके जीवित रहनेपर शिनिपुत्र सात्यकि किस तरह 
यह सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप तुम विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ ४ ।; 
अत्यदूसुतनिदं तात त्वत्सकाळाच्छृणोस्यहम । 
एकस्थ बहुणियुद्ध राबुभिवे भार्ये! 
तात [ में तुम्हारे मुखरो अत्यन्त आश्वयमय वृत्तान्त सुन 
महारधियोंके संग एक ही पुरुषका युद्ध हुआ ॥ ७] 


॥ ४॥ 
आग जा सक 


| 
रहा हूं कि शत्रु 
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अध्याय ९७ | द्रोणपचं ६१९ 


ANNAN 


A - 
ट >. 


विपरीतलह अन्ये अन्द ्ागयान्छुतान्प्र। 
यज्ञावध्यन्त समरे खात्वतेन महाह्नना 
ओर उस घुद्धर्म जो महात्मा सात्यकिते अकेलेही योद्धाओंका बच किया है, इते में अपने 
साग्यहान पुत्राळ लियं विपरात समझता हू ॥ ६॥ 
एकस्थ हे न पयं बत्लेन्यं तरच सञ्जय ! 
कुद्धस्य युयुधानस्य दवे लिष्ठन्लु पाण्डवाः ॥७॥ 
! सम्पूण पाण्डवाका बात तो रहा, गरी सम्पूर्ण सेना क्रोधित छुए किले 
सात्याकिके लिये भी पर्याप्त बही है ७! 
निजित्य समरे द्रोणं कृतिन युद्धदुर्मदम्‌ । 
थथा पछुगणान्खिहत्तद्ुद्धन्ता खुतान्मस (८ 
सात्यकि युद्धदुगंद संपूण अखशखे जाननेत्राले द्रोणाचायंको पराजित करके मेरे 
प्रकार बंध कर डालेंगे, जेसे शिह पशुओंछों मार डाहुवा है ॥ ८ ॥ 


्् 


कृतवर्मा दिभिः श्रैयेसैबेहुमिशाहने । 

युयुधानो न शाकितों हन्तुं थ! पुरुषच भः । ९ 
कृतयो आदि अनेक शूरवीर यत्नवान्‌ होकर भी युद्धभूमिमे पुरुपश्रेष्ठ सात्यकिकों मरे नहीं 
सके ॥ ९ ॥ 

नेलवीहशाके युद्धं छुतबांह्तज फल्युनः 

याइशां छुलबान्युद्धं शिनेनता बहावळा! ॥ १० 
E शिनिपौत्र सात्यख्मि चैते बढ़ा युद्ध किया है, वैदा संग्राम अजुवने भी लई 
किया था ॥ १०॥ 

खञ्जय उवाच ह. ळर ह 
तब दुलन्तिते राजन्दुयोधनकुतेन च । 
णुष्याचहितो भूत्वा यस्ते व्याये भारत ।१२॥ 

संजय बोळे- है राजेन्द्र | दु्योधनकी दुष्ट नीति और तुम्हारी मंत्रणासे यह सब कुछ हुआ 
है; उसे में वर्णन करता हूं, तुम सावथानवित्त होकर सुनो ११ ॥ 

ते पुन! खसंन्यवतन्त कुत्ना संशघकान्बिथः । 

परां युद्धे मति कृत्वा पुचल्य तव शासनात ॥१९॥ 


तुम्हारी खेना युद्धके छिपे डढवा ओर कठोर बुद्धेका अवलल्यन कर तथा आपलम प्रतिज्ञा 
करके तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे फिर सात्यक्षिकों ओर लाटा ॥ १२॥ 
> 
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६२७ महाभारते [ जयद्वथवघपलं 


क SAR SP fe 


त्रीणि सादिसह्स्राणि दुथोधनपुरोगमाः । 

शकाः कस्वाजवाल्हीका यवनाः पारदास्तथा ॥१३॥ 
तीन हजार घुडसबार दुर्योधनको आणे करके चले; उनके साथ शक, काम्बोज, बारीक, 
यबन, पारद ॥ १ ३ ॥ 

कुणिन्दास्तज्षणाम्बष्ठाः पैशाचाञ्च समन्दरा! । 

अभ्यद्रवन्त शैनेयं शल साः पावके यधा ॥१४॥ 
कुणिन्द, तज्ठग, अम्बष्ठ, पेशाच और गन्दर योद्धा थे, वे सब इस प्रकार सात्यकिकी ओर 
दौड जैस फतिब्लोंका समूह अग्नेड्नी ओर दोडता हे ॥ १४ 

युक्ताश्व पावेतीयानां रथाः पाषाणथोधिनास । 

शूराः पश्चशता राजज्दने सलुपाद्रवत्‌ ॥१५॥ 
राजन्‌ ! पत्थरोसे युद्ध करनेवाले पदर्तायोळे पांच सौ झूर रथी योद्धाओंने युद्धके लिये 
सज्ज हो सात्यक्षिपर घावा किया ॥ १७ ॥ 

ततो रथसहस्रण महारथशलेन च । 

द्विरदानां सहस्रेण द्विसाहखैश्व वाजिभिः ॥ १६॥ 
एक इजार रथी, एक सो महारथी, एक हजार हाथी और दो हजार घुडसवारोके 
साथ ॥ १६ ॥ 

शारवषोणि छुञ्चन्तो विविधानि सहारया! 

अभ्यद्रवन्त शानयबखरख्यथाञ्च पत्तयः [| ९ 


महारथी योद्धालोग ओर असर पंदूल चलनवाले योद्धाओने अपने नाना 
बर्षा करक सात्याक्षपर आक्रमण किया || १७॥ 


ताश्च सचादयन्सवान्धलेनमिति भारत । 
दुःशासना महाराज सात्यकि पथवारयत्‌ ॥ १८ ॥| 
भारत ! दुःशासनने “ इस सात्यक्िका वध कशे. › एमे दी बचनोंको कहके अपनी 
सनाक उुरुषाका उत्तेजित करते इए सात्यक्रिको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १८॥ 


तश्चादृ शुतनपद्याम दोनयचरित बहूत । 


यदका बहु भा सावमसंग्रान्तमयुध्यत ॥१९॥ 


योद्धाओंके संग 


उस स्थलमें हमने सात्यकिका अद्भुत कार्य देखा, (क्वि वे अडेलेही बहुत 
निभयतावे युद्ध करने लगे ॥ १९॥ 
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छष्चाय ९७ | द्रोणप्व ६२६ 
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~ अ +००५०००-०५०००००००+०० ०5० जथ 2+0+त- 


“यन 
F 


अवधीच रंथानीक ड्विरदान 


॥ २० || 
ऐसा कटा, सात्यकिने रथ सेवा, शजसवार, घुडसयार, सम्पूर्ण डाकुओंकी सेना और पैदल 


प्याले शो क्र को ओर व पु न खाना क 
सेनाके योद्ाओबंसे बहुत पुरुषोंका सब प्रकारसे बधं किया ॥ ३० ॥ 
तन्न चक्ैबिलधितैजपैश परलायुनैः । 
2 
अक्षश्च बहुधा अन्नेरीबादण्डक्कघन्छुर! ॥ ११ ॥ 
बहा डुटे हुए रथके चक, उत्तम अख-शश्र आदि आयुध, रथकी घुरी, रथळे ईपा दण्ड 
ओर बन्धुर ॥ ९१ ॥ 
९ थि २३ च, ने 
कूबरेमसथितैशापि ध्वजैश्चापि निपातितैः । 
व्ेमिशामरैश्वेव उ्यवकीजाी वसुन्धरा ॥ २१२ | 
मथित किये गये हाथी, णिराये हुए ध्यज, छिन्रश्िन्र कवच और चामरोंसे वहांकी पृथ्वी 


परिपूरित होगयबी ॥ ९९॥ 
खशण्मिरामभरणवस्थरलुकजेस् मारिष। 
संछन्ना बखुचा तच चौग्रेदेरिव भारत ॥ २३ ॥ 
भारत ! योद्धाओंकी माला, आभूषण, वख और रथके नौचेके काठ आदि वस्तुओंसे पृथ्वी 
मानो तारोंसे युक्त आकाशको माति परिपूरित होकर प्रह्मशित होने लगी ॥ २३ ॥ 
गिरिख्पधघरा्चापि पातिताः कुझ्नरोक्तवा। । 
अनर्थ कुले जाता वाघनस्थ च भारत | 
खुपतीकळुळे जाता महापडाळुले तथा ॥ २४॥ 
अञ्जन, वामन, सुप्रतीक और महापत्र हाथियोंके बंशनें उत्पन्न हुए बहुतेरे पर्वेतके समान 
027”, मतवाले हाथी मर कर पृथ्वीसें क्षयन करने लगे ॥ २४ # 
ऐराबणछुले चेव तथान्येषु कुलेषु च! 
जाता दन्तिवरा राजञ्ञझरते बहवो हताः ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! ऐरावत तथा अन्य हाथियोंके कुलोमें उत्पन्न हुए अनेक दंतार हाथी वहां धरतीपर 
पड़े रहे थे ॥ २७ ॥ 


चनायुजान्पार्वतीयान्कस्वोजारइयाल्हिकान | न 
तथा हयवरान्शाजन्षिजन्रे तन्न सालयकिः . ॥२६॥ 


च्छ 


बहा सात्यकिमे बनायुज, पावतीय, काम्मोज, आरइ और बाहीक देशीय उत्तम घोडाका 
बध किया ॥ ९९ ॥ 
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he सदार  जयद्रथवधपचं 
> स्ह 4 ञ्च NSE A अ § 
नावादशस्सुत्या जात्याश्च पात्तन! । 


निजप्रे तत्र शेनयः शतशाऽय लहर ॥ २७॥ 
| be Df . की स्‌ २९. क 
और अनेक देशोमें उप्तत्न हुए नामा जातिके सेकडों सहखो. पदातियोका सात्यांकिन वहां 
संहार किया ॥ २७ ¦; 


तेषु प्रकाल्यमानेथु द बीत! 

निवर्लेध्चभव्भज्ञा यध्यध्दं वि घः ॥ २८ ॥ 
योडाओंकी तितर बितर होते इथ ; ! लड पाठ करनेवाले दस्यु ड 
योद्धा से तुम्हारे पुत्र दुःशासन बोले, “ हे अधार्मिक पुरुषों | भागमेकी क्या आवश्यकता 


हैं, लीटकर युद्ध करो” ॥ २८ | 
लीश्वाएप सषान्ख पद्य घु दजाखनस्लथ | 


~ 

पाषाणयोधिनः झूराम्पावेतीथाबचोदयल्‌ ॥ २९ ॥ 
अनन्तर उन सब डाङु योद्वाओंकों देखके तुम्हारे पुत्र हुःशादन पापाणाँसे बुद्ध करनेवाले 
शूरबीर पदेतीय योद्धाओंछों बोले ॥ २९ 

अङ्मयुद्धेषु कुशला नेतजानाति सात्यकि! । 

अदमयुद्धभजानन्तं पतन बुद्धकाछुकप ॥ ३०॥ 

तुम लोग एत्वराले युद्ध करनेये कुशल हो, सात्यकिक इस क ज्ञान नहीं हे, पत्थर 
५६ 


ब | 
युद्धका न जानत हुए भी यृद्धकी इच्छा करनेवाले इस इनु सात्यकिळा दथ करो || ३० ॥ 


तथव छुश्व। सब नाद युद्वे कारद | 


अमद्रवत सा अछ न चः प्राष्ह्यति साहयक्ि। ॥ ३१ ॥ 


सम्पूर्ण कारव लोग सी पापाण युद्धम प्रवीण कहीं दें, इसलिये तुम कुछ भी भय मत फरो 
उसकी ओर दोडो, सात्पक्षि तुम्हे वहीं ग्राह क 


Ss 
ET 

| 

१४) ou 
| 


सक्या | ३९ ॥ 
तता गजाशशुप्रस्येरुपले। शेलदाल्धिनः | 

डयतयुयुधानस्थ (स्थता बरणका क्षण! ॥ ३२॥ 
वे पवत (नवासा सम्पूर्ण यीद्धा लोग हाथियोंदे शिरके धयान बडे पर 


तरेके टूकडोंकी उडा 
कर मरणका इच्छा करके सात्यकिके संमुख रणचूमिभ खंड हुए ॥ ३२ ॥ 
क्षपणायस्तथाप्यन्य सात्वतस्य अवेषिणः | 


चोदितास्तब पुत्रेण रुदघु! खवलोदिवास्‌ ॥३३॥ 
तुम्हारे पुत्र दुशासनसे प्रेरित होकर सात्यकिळे वध करनेकी इच्छा करके दूसरे अनेक 
संनिकोंने भी क्षपणीयाद्ष उठाकर चारों ओरसे सात्यक्रिको रोक दिया ॥ १३ । 
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तेषाव्रापततावेच शिलायड चिकीर्षताम्‌ ! 
सात्यकिः ्रतिर्सघाण जिशर्त प्राहिणोच्छरान्‌ ॥ १४ ॥ 

शिलायुद्धक इच्छा करनेबाळे उन लोगोंडो आक्रमणे लिये उपस्थित होते देख, सात्यकिने 

उनकी ओर तीन सौ तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ ३४ ॥ 

खुला पात्य खबरेतास्‌। 

'शैनोराचै? विनिपुङ्गवः ॥ १७ ॥ 

शिनिश्रे्ठ सात्यकिने अपने सर्षेके समान तीक्ष्ण नाराच बाणोंसे उन पर्वतीय योद्धाओंकी 


लणछ्नचुणादाप्याङद्ः खद्यातानाासच बल) ! 
एथ) खेन्याल्यवध्यस्त हाहासूतानि भारिष ॥ ३६ ॥ 

मारिष | उन योद्वार्गाळे चलाये हुए शिलाखण्ड सात्यक्रिझे वाणोसे उङडे टुकडे होकर 
खद्योत समूहके समान प्रकाशित होकर उन्हीं लोगोंकी सेनाके पृरुषोंका नाश करने लगे 
उससे सनाचे बीच यहा हाहाकार शब्द उत्पन हुआ ॥ 8६ ॥ 

लतः पञ्चशताः दरा! सडय्यतभहादिलाः । 

निकृत्तबाहवो राजन्निपेलुधरणीलले ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | योद्वाओळे बीच पांच तो योद्राओंकी शुताएं पत्थरोंकी शिलाके सहित सात्यकिके 
बाणसे कटके पृथ्वीमें गिर पडी; और बे योद्धा लोग भी मरके प्रथ्वीम गिर पडे ॥ ३७१ 

पाषाणाशोधिन? छाराव्यततसानानवस्थितान्‌। 

वध इइुसाहस्रााबढुसुतानवा भवत्‌ ॥ ३८ ॥ 

इसी प्रकार पापाणासे युद्ध करवेवाले शूर यत्नवान्‌ होकर युद्धभूमिमें डटे हुए थे; सात्यकिने 
E > कई हजार पापाणधारी योद्धाओ'का वध किया, वड सात्यकिका कार्य अद्भुत रूपले दीख 
पडा ॥ ३८ ॥ 

तल! पुनबस्तसुखैरइवृष्टिं समन्ततः । 

अयाहरस्तः शूलहस्तदेरद! खशतङ्णः ॥ ३९॥ 
फिर वे सम्पूण दरद, खश्च, तङ्गण, अम्बष्ठ ओर कुणिन्द देशके अजयुखबाले योद्धा लोग 
हाथमें छोहेके गोले और त्रिशूल लेकर युद्धभूमिमें फिर स्थित हुए, और चारों ओरसे सात्यकिके 
ऊपर पत्थरोंकी वषा करने लगे ॥ ३९॥ 

अम्बछश कुणन्द्श्च (क्षा 'क्षिसा स सात्यकिः । ल 

नाराचै। प्रतिविव्याध पेक्षबाणो भद्दाबलः ॥ ४० ॥ 
परंतु बह देख महाबलवान्‌ सात्यकिने अपने तीक्ष्म नाराच बाणोंसे उन सबको क्षत बिक्षत 


कर दिया ॥ ४० | 
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अद्रीणां शिद्यमानानामन्तरि 

काव्देन प्राद्रदन्टाजन्गजाश्वरथपत्तपः 
उन योद्भाओंडे चशाये हुए पर्थरीकि डुकड त्य | 
पृथ्दीमें गिरते हुए दिखाई देने लमे। उन मिरते हुए पत्थराक 
पैदल सेनाके योद्धा लोग इधर उधर दोडन लगे, ढे 

अइश्चूणेः सनाकाणः लतुष्याऱ्य वयांसि च । 

नाशक्नबुदच्षवस्थातु भ्रपरारच दशतः ht ४६५ त 
पत्थरके चू्णेसे सव ओरसे व्याप्त हुए महुष्य और पक्षा वहा ठहर ब सके, अप उन्ह 
अमरोने उस लिया हो ॥ ४ ॥ 


॥४१॥ 
इश मार्भहीम कट कर 
भे हाथी, घोडे, रथ और 


ही, लि 


हतशिष्टा विरुधिरा भिन्ननस्तकपिण्डिका! 
कुराः संन्यवर्तन्त युयुधानरथं प्रति ॥ ४३॥ 
कितने ही मरनेसे बचे हुए हाथी क्षत विक्षत शरीरसे युक्त रुविःले परिपूरित हो गय॑ थे 
उनके डुम्भस्थल फट गये थे; वे उस समय सात्यकिके रथके निकटसे भागने लगे ॥४४। 
लतः दाव्दः सल अवत्तव सेन्यस्प भारिष । 
माधवेनांद्येघानस्थ सागरस्येव दारुण! ॥ ४४॥ 
मारिष ! जैसे पूर्णमासीके दिन समुद्री लहरका अर्यकर शब्द होता है; सात्यकिके बाणोंशे 
पीडित तुम्हारो सेनाके योद्धाओंका बेला ही महाघोर शब्द सुनाई देने लगा ॥ ४४ ॥ 
तं शव्द तुछुलं श्रुत्वा द्रोणो यन्तारमञ्रवीत्‌ । 
एष सूत रणे कुद्धः सात्वतानां महारथः ॥ ४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! द्रोणःचार्य उस तुमुल शब्दको सुनकर अपने एारथीसे बोले- खत ! यह यदु- 
बंशियोमे महारथी सात्यकि युद्धभूमिमं क्रुद्ध होकर ॥ ४५ | 
दारयन्बहुधा सैन्यं रणे चरति कालवत्‌ ! 
यत्रैष छाव्दस्तुसुलस्तत्र खून रथं नथ ॥ ४५९ ॥ 
कौरव सेनाके पुरुषोंकों नाना प्रकारसे तितर वितर करते हुए छालकी भांति भ्रमण कर 
रहा है; जहां पर यह तुमुल शब्द हो रहा है तुम उस ही स्थान मेरे रथको ले चलो ॥७६॥ 
पायाणयोधिभिनून युयुधान! समागत। ! 
तथा हि रथिनः सर्वे हियन्ते विद्रतै ह धैः ॥ ४७ ॥ 
मुझे निश्चव होता हें सात्यके पाषाण योद्धाओंके सङ्ग युद्ध कर रहा है। इसलिये सब 
रथियोके रथको ये घोडे इवर उधर खींचते हुए भ्रमण कर रहे हैं ॥ ४७ ॥ 
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विशास्त्रकवचा रुग्णास्तत्र तश्च पतन्ति च! 
न शक्नुवन्ति यन्तारः संथन्तुं तुसुले हथान्‌ ॥ ४८ ॥ 
रथी लोग शस्र और कवचसे रहित और सात्यडिके अद्धोंसे पीडित होकर इथर उधर गिर 


rs 


रहे हैं, इस तुमुल युद्धमें सारथी लोग रथके घोडोंको स्थिर नहीं कर सकते हैं ॥ ४८॥ 

हत्येचं छुबलो राजन्भारहाजस्थ घीमल! । 

प्रह्युाच लघो यन्ता द्रोण शास्त्रथूतां वरम ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान द्रोणाचार्थका यह वचन सुनकर उनका सारथी शख्धारियोमें शष्ठ द्रोणे 
बोला ॥ ४९ ॥ 

आयुष्मन्द्रवते सैन्य कौरवेयं समन्ततः । 

पद्य थोधान्रणे भिन्लान्धावमानाँस्ततस्ततः ॥ ५०॥ 
है आधुष्मन्‌ ! देखिये, इधर झोरबोंकी सेना चारों ओर भाग रही है, योद्धा लोग युद्ध पूमिमें 
बाणोंसे पीडित होकर इधर उधर दौड रहे हैं ॥ ५० ॥ 


एते च सहित? शारा! पाञ्चालाः पाण्डवै? सह। 
त्यामेव हि जिघांसन्तः प्राद्रवन्ति समन्ततः ॥ ६१ ॥ 
और दूमरी ओर पाण्डव तथा पाञ्चाल शूग्बीर योद्धा लोग मिलळर तुम्हारे बधकी अभिलाष 


ह सरी 


करके चारों ओरसे आक्रमण कर रहे हैं ॥ ५१ ॥ 
अन्न कार्थ समाधत्स्व प्राप्तकालमारिंदम । 
स्थाने या गमने वावि दूरं यातच सात्याकिः ॥ ७५१२ ॥! 
हे क्षत्रनाशन ! इससे तुम्हें इस स्थानपर रहना था अन्यत्र जाना उचित है; उसे आप अच्छी 


54 आ... . अच 


भात विचार करक नश्वव काजिय; सात्याक ता बहुत दूर तरू चले गये हैं ॥ ५२९ ॥ 


तयैवं वदतस्तस्य भारद्वाजस्य लारिष । 
प्रत्यहहथत झौनेयो निम्नन्बहुविधान्रथान्‌ पे 
आरिष ! द्रोणाचार्यकी सारथीके संग जब इस प्रकार बात चीत हो रही थी, उस ही समय 
सात्यकि तुम्हारी ओरके अनेक रथियोंका वध करते दिखायी दिये । ५३ ॥ 
ते वध्यमानः समरे युयुधानेन तावकाः । 
युयुधानरथ त्यक्त्वा द्रोणानाकाय दुद्रबु ॥५४॥ 
कितने ही रथी समरमें सास्याकिके बाणोसे क्षत विक्षत हो उनके रथको त्याग कर द्रोणाचाडकी 
सेनाकी ओर भाग गये ॥ ५४ ॥ 
७९ (म, भा. द्रोण. ) 
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चेस्तु दुःशासनः साधं रथः उक लेल! 
ते भीतास्त्वभ्यधावन्त सर्वे द्रोणरथं प्रति ॥ ५७ ॥ 
। इति श्रीमहाभारस्ते द्वोणए्याण सत्तवदतितमोऽध्यायः॥ 3७ ॥ ४३०३ ॥ 
और पहिले दुःशासन जिन रथियोंओो सङ्ग लेकर सात्यकिके समीप उपस्थित हुए थे; १ 
स्पू रथी लोग सथभीत होकर द्राणाचारक रथक्ी ओर भाग गयं ॥ ५६ ॥ 
महाभारतके द्रोणपवेमे सत!लबेदा अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ४९०४ ॥ 


ल्््स्््क्ाप्सवस्कस्फ्कपपक्यायणाण्ण चणचण 


७८ 
सञ्ज उवाच 
दुःशासनरथं इष्टा स्लीप पथवःस्थतस्‌ । मु 
भारद्वाजस्ततो वाक्यं दुःशासनमथान्रवंःल्‌ #१ ॥ 
खण घोले- महाराज | मर्हाजएत्र द्रोणाचार्य अपने समीपम दुःशासनके रथको स्थित 
देख, उनसे यह बचन बोले ॥ १ ॥ 
दुःशासन रथाः सर्वे कस्मादेते प्रविद्वता: । 
कचित्क्षे्ं तु छुफ्ते! फचचिज्ञीवति तेन्चव! ॥९॥ 
है दुःशासन ! ये सम्पूर्ण महारशी योद्धा लोग कहांसे भागे आ रहे हैं ? राजा दुर्योधने 
विषयमें मज्गल तो हे ? सिन्घुराज जयद्रथ तो जीवित हे न ? ॥ ९॥ 
राजपुत्रो भवानत्र राजभ्राता महारथः । 
किमथ द्रवले घुद्धे योवराज्यसथाप्य हि ३१ 


तुम राजाके भाई, महारथी और राजपत्र हो; युवराज होकर तुम क्‍यों युद्धसे भागते 
हो?॥३॥ 
स्वथं वरं अहत्कृत्वा णाञ्चालै? पाण्डवेः सह 
एक सात्यक्रिनालाच कर्थ भीसोडसि संयुगे ॥४॥ 
तुमने स्वर्य पाण्डव और पाञ्चाल दोद्धा बोळे अङ्ग महान बेर धारण किया हे, इस समय 
अकेले सात्याकिके सङ्ग युद्ध करके क्यों भयभीत हो रहे हो १७ ७ ॥ 
न जानीषे पुरा त्वं तु गहणन्नक्षान्दुरोदर ! 
दारा हरे अविष्यन्ति दारुणाश्ीविषोपलसा: ॥७॥ 
पहिले जूएकी खेलक लमयम पालेको ग्रहण करके तुम नहीं जान सके थे, कि ये ही पासे 


~~ 


.. विष्ये भशङ्कर विषवर सर्पोक्ते समान बाण रूपसे दीख पढेंगे॥ ५ ॥ 
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च) 


अप्रियाणां च वचन पाण्डवेषु विशेषता । 
द्रौपद्याश्च परिक्केशस्त्वन्सूलो ह्यभवत्पुरा 
पहिले तुमहीने विशेषतः पाण्डवोको अनेक अप्रिट शोर कठोर वचन कहे थे और द्रौपदीकों 
कुश पहुंचाये थे, इन सबका तुम्ही झूल हुए हो ॥ ६ ॥ 
कले सःनञ्च दप क च तद्ठीर गजितक्ष्‌ । 
आशीविषशमान्पःथान््रोपायित्वा क याश्‍्यसि ॥ ७} 
हे वीर ! इस समय तुम्हारा वह माज और घमण्ड छहाँ गया ? और तुम्हारा उस समयका 
गजन कया हुआ ? तुग विषैले सपे समान क्रोधी पाण्डवोळो कोपित करके इस समय कहाँ 
भागे जा रहे हो ? ॥ ७॥ 
शोच्येयं भारती सेना राजा चेव सुयोधन! । 
| यस्य त्वं ककशो आता पलायन परायणः ॥ ८ ॥ 
| जब तुम राजा दुर्योधनके भाई होके उसके ऊपर दयारहित होकर युद्धसे भाग रहे हो, तत्र 
यह सम्पूण कुहसेना और राजा दुर्योधन शोकके विषय हुए हैं; इसमें कुछ सन्देह नहीं 
है॥८॥ 
नलु नाम त्वया वीर दीर्यमाणा अयार्दिता । 
स्वबाहुबलसास्थाय रक्षितव्या झनीकिनी 
स्त E = श्ण त्यक्त्या बातों हषयसे परान्‌ ॥९॥ 
वीर | इस भयभीत और आतुर होळर भागती हुई सेनाको तुम्हे तो अपने बाहुबरूझा 
। आश्रय लेकर रक्षा करनी चाहिये; उसे न करके तुम झाज भयभीत हो युद्धभूमिसे भाग कर 
शत्रुओंके हर्षको बढा रहे हो ॥ ९ ॥ 
विठ्रले त्वयि सैन्यस्थ नायके राचुखूदन । 
कोऽन्यः स्थास्यति संग्रामे भीतो भीते व्यपाश्रये ॥१०॥ 
हे शत्रना्जन ! तुम सेनापति होकर जब भयभीत होकर युद्धभूमिसे भाग रहे हो, तव 
तुम्हारी सेनाके संपूर्ण योद्धालोग भयमीत हो जावेंगे, इससे कोन पुरुप तुम्हारे भागने पर 
युद्ध मिमं स्थित रह सकेगा १ : १०॥ 
एकेन सात्वतेना्य युध्धमानस्थ चानघ । 
पलायने तव मतिः संग्रामाद्धि प्रवतते ॥११॥ 
| हे अनघ ! आज अकेले सात्याकिडे साथ युद्ध करते समय ही तुम्हारी बुद्धि युद्धभूमिसे 
| भागनेमें तत्पर हुई दै ॥ ११॥ 
की 


> 
| 
\ 


न्‌ | 
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, पै न्यवर्तत । 

चेस्तु दुःशासनः साधे पूछ न्यवतेल | 

ते भीतार्त्वन्यधावन्त सद द्राजरथ प्रत ॥ ७ ॥ 
॥ होत श्रीसहासारत द्रोणण्बाम सद्दवकाततपाऽष्याय ॥ ९७ ॥ ४२०७ ॥ 


और पहिले दुःशाउन जिन रथियोडो सङ्ग लेकर सात्यकिके समीप उपस्थित हुए सः न 
सम्पूर्ण रथी लोग मपथीत होकर द्रोगाचायंडे रथकी ओर भाग गये ॥ ५% ॥ 


९ 


महाभारतक द्रणपतम सताहडेदा अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ४१०४ ४ 


७८ 
खञ्जय डाच 
दुःशासनरथं इष्टा सल्ीषे पण्वस्थितस्‌ । _ 
नारहःजस्ततो वाकयं दुःशासनसथान्रवील्‌ ॥१॥ 
खथ घोठे- महाराज ! भरदाजपत्र द्रोणाचार्य अपने समीपम दुःश्ासनके रथको स्थित 
देख, उनमे यह बचन बोले |! 
दुःशासन रथा! सर्वे कस्मादेते प्रविद्वताः । 
कचित्क्षे्ं तु छुपले! कविजीवाति सेन्वव! ॥९॥ 
हे दुःज्लासन ! ये सम्पण महारथी योद्धा लोग कहांसे यामे आ रहे हैं ? राजा दुर्शोधनके 
विषयमे मूल तो दै ? सिन्धुशज जयद्रथ तो जीवित हैं न? ॥ २॥ 
राजपुत्रों भवानच शाजजञ्ञाता महारवः 
किमथे द्रवसे थुद्धे सोवराज्यमवाप्थ हि ॥३॥ 


तुम राजाके भाई, महारथी और राजपुत्र हो; युवराज होकर तुम कयों युद्धसे भागते 
हों ?॥ ३ ॥ 


स्वयं वैरं महत्कूत्वा पाञ्चालैः पाण्डवै! सह ¦ 
एक सात्यक्रिनालाच्य कथ भीतोडति संथगे ॥४॥ 
तुमने स्वयं पाण्डव और पाश्वाळ योद्धाओंके सङ्ग महान बेर घारण किया है, इस समय 
अकेले सात्याकिके सद्ध युद्ध काके क्यो भयभीत हो रहे दो 
न जानीषे पुरा त्वं तु गहणन्नक्षान्दुरोदरे ! 
शारा होते अविष्यन्ति दायणाशीदिषोपमाः ॥७॥ 
हिले जूएडी खेल तमयर्मे पासेकी ग्रहण करके तुम नहीं जान सके थे, कि ये ही पाते 
मविध्यमें भयड्भर विषधर सर्पाके समान बाण रूपसे दीख पडेगे ॥ ५ ॥ 


लो 


HR 
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अप्रियाणां च वचनं पाप्डवेबु विशेषता । 

द्रौपद्याश्च परिछ्िशस्त्थन्सूलो छामचत्पुरा ६ 
पहिले तुमहीने विशेषतः पाण्डवांळो अनेक अप्रि जोर कठोर वचन कहे थे आर द्रौपदीको 
कश पहुचाये थे, इन सबका तुम्हीं मूल इए हो ॥ ६: 

क ते सानअ् दर्पश्च क च तद्ठीर यजित । 

आशीविषश्षमान्पःथान्क्गोपायित्या क याश्‍्यसि ॥ ७ ॥| 
हे वीर | इस समय तुम्हारा वह साज और घमण्ड छहाँ गया ? ओर तुम्हारा उत समयका 
गजेन कया हुआ ? तुम विषैले सर्पे सभान क्रोधी पाण्डबोंळो कोपित करके इस समय कहां 
भाणे जा रहे हो? ॥ ७॥ 

शोच्येयं आरती सेना राजा चेव खुयोधन। ! 

यस्व त्वं केशो आता पलायनपरायणः ॥८॥ 
जब तुम शजा दुर्योधनके भाई होके उसके ऊपर दयारहित होर युद्धसे भाग रहे हो, तब 
यह सम्पूर्ण कुछमेना और राजा दुर्योधन शोकके विषय हुए हैं; इसमें कुछ सन्देह नहीं 
है॥८॥ 

नलु नाम त्यया वीर दीथंशाणा भथार्दिता । 

स्ववाहुबलमास्थाय रक्षितव्या हानीकिनी 

E = त्वमद्य रण व्यक्त्या खातो हषघसे परान्‌ ॥९॥ 
वीर | इस भयभीत और आतुर होळर मागती हुई सेनाको तुम्हे तो अपने बाहुबलदा 
आश्रय लेकः रक्षा करनी चाहिये; उसे न करके तुम आज भयभोत हो युद्धभूमिसे भाग कर 
शत्रुओके हषेको बढा रहे हो ॥ ९ ॥ 

विठ्ठले त्वायि खैन्यस्थ नावके शाञ्चुस्रदन । 

कोऽन्यः स्थास्यति संग्रामे भीतो भीते व्यपाश्चये ॥१०॥ 
हे शत्रनाक्षन ! तुम सेनापति होकर जब भयभीत होकर युद्धभूमिसे भाग रहे हो, तब 
तुम्हारी सेनाके संपूर्ण योद्धालोग भयभीत हो जावेंगे, इससे कोन पुरुष तुम्हारे भागने पर 
युद्ध भूमिम स्थित रह सकेगा ? ४ १०॥ 

एकेन सात्वतेनाच्य युध्यमानस्य चानघ । 

पलायने तव अतिः खंयरामांद्ध प्रवतत ॥११॥ प 
हे अनघ ! आज अकेले सात्याझ्िडे साथ युद्ध करते समय ही तुम्हारी बुद्धि युद्धभूमिसे 
भागनेमें तत्पर हुई हे॥११॥ 

छ 
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चदा राण्डीषधन्वान सीमसेन च कौरव ! 
यसो च युषे द्रास लदा त्व क कारष्यास ॥ १२ ॥ 
परन्तु कौरव ! जब तुम गाण्डीव धतु्धारी अजुन, भीमसेन, नकुळ ऑर सहदेवो 
युद्धभूमिं देखोगे, तब उस संमय तुझ केया कराये १॥ १२॥ 
युचि फल्गुनबाणार्ना सूया प्र समतज सास्‌ | 
तुल्याः सात्यकिशरा वेषां भीतः पलायसे ॥१४॥ 
उस सात्यकिके जिन सम्पूर्ण बाणोंको देखकर तुम युद्ध पूमिसे भाग रहे हो, वे सब बाण अजुनके 
बाण समान तेजस्वी नहीं हैं, अजुनके बाण खर्य और अभिळे समान तेजस्वी हैं ॥ १३॥ 
यदि तावत्कूता बुद्धि! पलायनपरायणा । 
पृथिवी धर्मराजस्य शमेनेव प्रदीयताम्‌ ॥ १४॥ 
इससे यदि तुम्हारी भागनेहीमें प्रवृत्ति हुई है, तो धर्मराज युधिष्ठिरके सङ्गमे सन्धि करके 
तुम उन्हें पृथ्वीका राज्य प्रदान करो ॥ १४ १: 
यावत्फर्युननाराचा निुक्तोरगसंनि भाः । 
नाविशन्ति शारीरं ते तावत्संशास्थ पाण्डवैः ॥ १५॥ 
जब तक अनके धनुपमे छूटे हुए केचुल छोडझर निकले हुए सरपोके समान बाण तुम्हारे 
शरीरमे प्रवेश नहीं करते हैं; उस ही समयके बीच तुम पणण्डवोंके सङ्ग सन्धि कर लो ॥१५॥ 
यावत्ते एथिवीं पार्था हत्वा भ्रातृदषात रणे । 
नाक्षिपन्ति मह्दात्मानस्तावत्संशास्थ पाण्डवैः ॥ १६॥ 
जब तक मदात्मा पाण्डबलोग तुम्हारे सो भाइँयोंको समरमें मार कर यह सारी पृथ्वी तुम 
छीन नहीं लेते हैं, तमी तक तुम पाण्डबोके सङ्ग सन्धि करो ॥ १६ ॥ 
यावन्न कुष्यते राजा धर्मपुत्रो युघ्रिष्टिरः 
कूष्णश्च समरःछाघी तावत्संशाम्य पाण्डयै! ॥ १७॥ 
जब तक धर्म॑पुत्र राजा युविष्ठिर और युद्धकी प्रशंसा करनेवाले श्रीकृष्ण करुद्ध नहीं होते हैं 
तभी तक पाण्डवोंके संग सन्धि होनी उचित है # १७ ॥| 
यावद्भामा महावाड्ावगाचा सही चसूम । 
सोदरांस्ते न मृद्टाति तावत्संद्यास्य पाण्डवै! ॥ १८ ॥ 


जत्र तक महाबाहु भीम तुम्हारी सेनामें घुमकर तुम्हारे सब माइयोंको मथित नहीं करते हैं; 
तभी तक तुम पाण्डवाक संग सन्धि कर लो ॥ १८ ॥ 
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अध्याय ९८ | ऐ्ेजफ्ल 


पूवसुक्तत्न ते आला भीण्येण ख सथोधन:! । 

अजेया। पाण्डवा! संख्ये सौरुष हंशारूव पाण्डवे! | 
ने च तत्कतवान्यन्दर्तव भ्राता खुणोधनः ॥ १९॥ 
पडळ सष्मिने तुम्हारे भाई सुयोधने कहा था, के सौब्य | पाण्डब लोग युद्धमें अजेय हैं 


ह 
श्सा खय तुब पाण्डवाळ सण सान्ध करी । तुम्हारे भाई सूखे दुर्योधनने भीष्मके इन वनदो 
नहीं माना और वह काय नहीं किया ॥ १९ 

स युद्धे घुलतिमास्थाव यत्तो युध्यस्व पाण्डवैः । 

गच्छ लूण रथनेब तज लिछ्ठानि साल्यकिः ॥ २०॥ 
इस तुप रणभूमिके बाच घीरज धारण कर यत्नपूर्वक पाण्डोके साथ युद्ध करो । जहां 
सात्याक खडे रहे है, उस हो स्थायपर रथपर चढके शीघ्रताके सहित गमन करो ॥ २० ॥ 

त्यया हीनं बलं सत ह्विद्रविष्णाति भारत । 

आत्याथ याघय रण सात्याक सत्यधिक्रमस्‌ ॥ २१॥ 
भारत | यः संपूर्ण सेना तुम्हे न देखकर युद्ध पूमिसे भाग जाएगी। तुम अपनी मान रक्षाके 
लिये भी सत्यपराक्रमी सात्याकिके संगमे युद्ध करो ॥ २१ ॥ 

एवसुत्तस्तव सुतो नाल्रबील्किचिदप्यत्तौ । 

शुत चाशुतवत्कूत्वा प्राधायन ख सात्यकिः ॥ २२॥ 
जब द्रोणाचाय तुम्हार पुत्र दुःशासनस यह बचन बोले, तब उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया, द्रोणाचायकी बातांको सुनके भी न सुननेके समान दिखाकर सात्यकि जिस ओर 
गमन कर रहे थे उस ही ओर गमन करने लगे ॥ २२ ॥ 

सैन्येन महता युक्तो सलेच्छानाम निवर्तिनाम्‌ । 

ज्य च रणे थत्तो युयुधानमयोघयत्‌ ॥ २३॥ 
वह युद्धभूमिमें पीछे न हरनेबाली म्लेच्छोंकी बडी सेना सङ्ग लेकर युद्धभूमिमे 
सात्यकिके समीप पहुंचके उनके सङ्ग प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने ढगे ॥ ३२ ॥ 

द्रोणोऽपि रथिनां श्रेष्ठः पाश्वालान्पाण्डवांस्तथा । 

अभ्यद्रवत संकुद्धो जवसास्थाय मध्यमस्‌ ॥ २४॥ 
रथियांमँ श्रेष्ठ द्रोणचाय भी क्रुद्ध होकर मध्यम वेभके सहित पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंकी 
ओर दोडे ॥ २४ | 

प्रविशथ च रणे द्रोण! पाञ्चालानां वरूथिनीम्‌ । 

द्रावयामास योधान्वे शातझोऽथ सहस्रशाः ॥ २७ ॥ 
समरमें द्रोणाचायने पाश्वाक सेनाके वीच प्रवेश करके सेकडो सह्ो योद्धाओंको तितर बितर 
कर दिया ॥ २५ ॥ 
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ततो द्रोणो महाराज नाम वशाव्य संयुगे । शा 
पाण्डुपाश्यालभत्स्यानां प्रचक्ष कडन नहत २६ || 
महाराज ! अनन्तर द्रोणाचार्य अपना नाम सुनाकर रथमेक वाज पाण्डव, पाश्चाल और 
मत्स्य देशीय योद्धाओंका महान्‌ वध करने सभे ४ रेदे ॥ 


र 


च्छ ) 
पाश्वालपुत्री दयांतनान्यात्क खसभ्चयात्‌ हि ॥ ९७॥ 


द्रोणाचार्यकी इधर उधर सम्पूणे सेनाके योद्धाओंकी पराजित करते देख पाश्वाल राजक 
तेजस्वी एत्र बीरकेतुने उनपर आक्रवण किया ॥ २७ 


स द्रोणं पञ्चभिर्विदृध्वा शरैः संनतपर्वभिः । 
च्वजनेकेन विव्याध सारथिं चास्य खप्तभिः ॥ २८ ॥ 
उन्होंने पांच नतपबे ब्राणोमे द्रोणाचार्ये विद्ध करके एक वाणसे उनके रथका ध्वजा आर 
सात वाणोंसे उनके सारथीको विद्ध किया ! २८ ॥ 
तत्रादखुत महाराज दृष्टवानाहिल संयुगे । 
यद्द्रोणो रभसं युद्धे पाञ्चाल्यं नाभ्णवर्तेत ॥ २९ ॥ 
उस युद्धम मेने वीरकेतुका यह जदू्ुत पराक्रम देखा, कि द्रोणाचार्य बेशशील पाञ्चाल बीर- 
केतके आगे न खडे हो सके ॥ २९ | 
संनिरुद्धं रणे द्रोणं पाश्चालः बीढथ सारिष । 
आवत्नः सवतो राजन्धमपुत्र अयेषिणः ॥ ३०॥ 
मारिष! धर्मपृत्र राजा युविष्टिरके विजयकी इच्छा छर्नेवाले पाश्वाल योद्धाओंने द्रोणाचायंको 
युद्धमें रुके हुए देख उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० १! 
ते शरैरप्रिलकाशस्तोमरैश महाधनैः । 
दास्त्रत्च एवावध राजन्द्राणनलंक ल वाळरन्‌ ॥ ३१! 
अनन्तर उन सब योद्धाओंने अकेले द्रोणाचायंदो अग्निके दमान तेजस्वी अनेक बाण, बहुभूल्य 
तोमर और नाना प्रकारके अखन शख्नोंसे छिप! दिया » ४१ ॥ 
निहत्य तान्याणगणःन्द्रोणो राजन्ससन्लत! : 
महाजलधरान्व्योञ्नि मातरिश्वा विवानिव ॥ ३२४ 
अनन्तर जैसे प्रचण्ड वायु आकाशमें महान्‌ बादलको तितर बितर करनेके बाद प्रवाहि 
होती है, बसे डी द्राणाचाय उन सम्पूर्ण याद्धाआंक चलाये हुए वाणसमूहांको अपने बाणा 
काटकर युद्धभूमि्भे प्रकाशित होने लमे || ३२॥ 


i 
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तत! दारं सहाघोर॑ सूअेपावकसनिलस । 

संदधे परवीरघो वीरकेतुरथं प्रति ॥ ३३॥ 
अनन्ठर शत्रुनाशन द्रोणाचायने रथं तथा आमरिके समान अत्यंत अर्यकर एक बाण धनुष 
पर चढा कर दोरकेतुके रथकी ओर चलाया ॥ ३३ 


| स सित्त्वा लु शारो राजन्पाश्वाल्य कुलनन्दनम्‌ । 
| अभ्यगाद्धरणीं लुणे लोहितादँों उवलन्निव ॥ ३४॥ 


he 


हे भारत | जलती हुई अशने समान प्रकाशमान वह भगूर बाण पाश्चालराजपुत्र वीरकेतुको 
भेदकर रुधिर पीता हुआ शीघतारे सहित पृथ्त्ीमें घु गया ॥ ३४ ॥ 
ललोऽपतद्रथालूण पाञ्चाल्यः कुलनन्दनः । 
पर्वेताग्रादिव महांश्ररुफको वायुपीडितः । १७ ॥ 
| उसा बाणकी चोटले पाञ्चालराजपुत्र बीरकेतु मरके इस प्रकार अपने रथसे एथ्वीपर शिरे 
| जैसे पवेतके शृङ्गपरसे वायुळे शोकसे टटके चम्पा वृक्ष गिर पडता हे ॥ ३५ ॥ 
तस्मिन्हते महेष्वासे शजपुले महाबले । 
पाञ्चःलास्त्वरिता द्रोणं लञघन्ताह्पथेवःरघन्‌ ॥ ३६॥ 
वड, हाबलवानू याखालराजपुत्रके मारे जानिपर पाश्वालयोद्धाओंने शीघ्रताके सहित 
द्रोणाचायको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३६ ॥ 
चित्रकेतुः खुधन्वा च चित्रवला च भारत । 


FE 


। लथा चिश्ररचओव भ्रातूव्यलनकदिाला! ॥ ३७ ॥ 
। भारत ! चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्ग और चित्ररथ ये चारों वीर अपने भाईजी सृत्युसे 
| दुःखित होकर ॥ ३७ ॥ 
| अभ्यद्रवन्त सहिता भारद्व/ज युयुत्लव! 
सुञ्चन्तः शारवषा।ण तपान्ते जलदा इव ॥ ३८॥ 
| युद्धकी इच्छा करके सब मिलकर ह्रोणाचार्यपर टूट पडे, और जैले वषोकालमें बादल पानी 
| बरसाते है, पैसेही वे बाणोंकी वषो करने लगे :' ३८ £ 
सा वध्यमानो बहुधा राजपुत घंहारथे! 
व्यश्वसूतर्थांश्रक्रे क़बारानकुपितों रण ॥ ३९ ॥ 


उन महारथी राजयुत्रोंसे अत्यंत विद्ध हो जानेपर, युद्धम क्रुद्ध होकर उन राजङुमारकि 
उन्होंने घोडे, साराथि और रथसे रहित कर दिया ॥ ३९ ॥ 
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लतो द्रोणा महाराज ताल! द्राव्य ससुर | | 
पाण्डुपाश्वालभत्त्थाना मंचक क न इत्‌ २६ न्योता न 
महाशज्ञ | अनन्तर द्रोणाचाद अपना! नाम्‌ सुन यृ्ूमेक बचि पाण्डवे पाञ्चाल आर्‌ 
मत्स्य देशीय योद्धाओंका महान्‌ वध करने इभ ' शे | 
ते जयन्तसनीकानि भारहूःजं ततस्ततः । 
पाञ्चालपुत्रो द्यतिमान्वीरकेतु! समभ्ययात्‌ ॥ ९७ ॥ ह 
द्रोणाचार्यकों इधर उधर सम्पूणे सेना याड्अ र देख पाञ्चाल शजके 
तेजस्वी एत्र वीरकेतुने उनपर आक्रगण झिया ॥ २७ ॥ 
स द्रोणं पञ्चभिर्विद्ध्वा शरेः संनतपवा भः । 
ध्वजमेकेन विव्याध सारथिं चास्य सप्तभिः ॥ २८ ॥ 
उन्होंने पांच नदप्े बाणोमे द्रोणाचार्य विद्ध करके एक वाणसे उनके रथकी व्वजा आर 
सात वाणोंसे उनके सारथीको विद्ध किया ! २८ ॥ 
तत्रादसुतं महाराज दृष्टवानस्मि खयुगे । 
यठ्द्रोणो रभल युद्ध पाञ्चाल्य न/ज्यवतत ॥ २ 
उस युद्धम मैंने वीरकेतुका यह अदूभुत पराक्रम देखा, कि द्रोणाचार्य बेगशोल पश्चा बीर- 
केतुके आगे न खडे हो सके ॥ २९ ५ 
संनिरुद्धं रणे द्रोणं पाञ्चाला दीक्ष्य सारिष । 
आवद्टः सवेतो राजन्धनपुत्र जञ येषिणः ॥ ३०॥ 
मारिष! धमंपुत्र राजा युडिष्टिरके विजयळी इच्छा करनेवाले पाश्चार योद्धाओने द्रोणाचायंका 
युद्धमें रुके हुए देख उन्हे चारों ओरसे घेर छिया ॥ ३०! 
ते शरैरप्रिसकाशस्तोमरैश महाधनः । 
शाखरै्च विवियै राजन्द्रोणमेकनवाकिरन ॥३१॥ 
अनन्तर उन सब योद्धाओंने अकेले ट्रोणाचार्यको अग्निके यमान तेजस्वी अनेक बाण, बहुभूल्य 
तोमर और नाना प्रकारके अखन शस्नोसे छिपा दिया ४ ३१ ॥ 
निहत्य तान्थाणगणणन्द्रोणो राजन्समन्ततः ; 
महाजलधरान्व्योन्नि मालरिश्वा विवानिव ॥ ३२॥ 
अनन्तर यैसे प्रचण्ड वायु आकाशमें महान बादलोंकों तितर बितर करनेके बाद प्रवाहित 


ती है, वैसे ही द्रोणाचाय उन सम्दण योद्धाओंके चलाये इए वाणसमूहोको अपने बाणोंसे 
काटकर युद्धभूमिभ प्रकाशित होने रुगे ॥ ३२ ॥ 
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तत! दारं सहाधोरं सूर्यपावक्षलैनि षस । 
खंदथ परवारध! यारकतुरथ प्रःले | ३३॥ 
अन्तर शत्रुनाशन द्रोणाचायने सयं तथा आमिके समान अत्यंत सर्यकर एक बाण धनुष 
पर चढा कर वीरकेतुके रथी ओर चलाया | ३३ ॥ 
स सिक्या लु शारो रोजन्पाश्चाल्यं कुलनन्दनम्‌ । 
अभ्यगाद्रणीं लुणे लोहिताद्रो उबलन्निव ॥ ३४ ॥ 
हे भारत | जलती हुई अग्नेद्े समान प्रझा एमान वह भवङूर बाण पाञ्चालराजपुत्र वीरकेतुको 
सेदकर रुधिर पीता हुआ शीधतारे सहित पृथ्वीमें घुस गया ॥ ३४ ॥ 
तलोऽपतद्वथात्तूणे पाञ्चार्यः कुलनन्दनः । 
पर्वेताग्रादिव महांशररुपको वायुपीडितः ॥ ३५ ॥ 
उसी बाणकी चोटमे पाश्चालराजपुत्र वीरकेतु मरके इस प्रकार अपने रथसे पृथ्वीपर गिरे 
जैसे पर्वतके ङ्गपरसे वायुके झोकसे हूटके चम्पाका वृक्ष गिर पडता है ॥ ३५ ॥ 
तस्मिन्हते महेष्वाले राजपुत्रे महाबले । 
पाञ्चालास्त्वरिता द्रोणं लमन्ताह्पर्थेवःरथन्‌ ॥ ३६॥ 
६ नम महाबलवान्‌ पाश्वालशजपुत्रके मारे जानेएर पाश्वालोद्धाओंने शीघताके सहित 
्रोणाचार्यको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३६ ॥ 
चिञकेतुः खुत्वा च चित्रवर्मा च भारत । 
तथा चिश्ञरथश्चैच भ्रातूब्यलवकरिता! ॥ 
भारत ! चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्या और चित्ररथ ये चारों वीर अपने 
दुःखित होकर ॥ ३७॥ 
अभ्यद्गवन्त सहिता भारद्वाज युयुत्तच! । 
सुश्चन्तः दारवषाणि तपान्ते जलदा इव ॥ ३८॥ 
युद्धकी इच्छा करके सब मिलकर ट्रोणाचायपः टूट पडे, और जैसे बषीकारमें बादल पानी 
बरसात दै, येही वे बाणांकी वषः करने लभे :: ३८ ॥ 
ल वध्यक्षानों बहुधा राजपु्ैलंहारथैः । 
व्यश्वसूतरथांश्वक्रे कमारान्छुपित्तो रणे ॥ ३९॥ 
उन महारथी राजपुत्रोंसे अत्यंत विद्ध हो जानेपर, बुद्धे क्रुद्ध होकर उन राजङुमारोंको 
उन्होने घोडे, साराथि और रथसे रहित कर दिया ॥ ३९ ॥ 


३७ | 
Qn 
भाइज्ी मृत्युस्ते 
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६३२ महाभारते 
तथाएरैः सनिशितै शलेस्तेषां सहायता: । 
पुष्पाणीव बिचिन्दन्हि सोत्तपाङ्ञाव्घपालयत्‌ ॥४०॥ 
अनन्तर अपने दूमरे तीक्ष्ण भक्त बाणोंसे उन लोगोंळे डिरोंको इस प्रकारले काटके पृथ्वी 
गिरा दिये, जेसे माली फूले हुए इक्षसे फूल चुनकर तोड गिरांता हे ॥ ४० ॥ 
ते रथेभ्यो हता! पेलुः क्षिती राजन्छुवर्चछः । | 
देवासुरे पुरा युद्धे यथा देतेशदानवा/ः ॥४१॥ 
राजन्‌ ! हे जैसे र Fe दैत्य और दानव मरके रणभूमिमें गिरे थे, बैसे ही बे 
तेजस्वी राजपुत्र मरकर अपने रथोळे उपश्से पृथ्यीमें गिर पडे । ४१ ॥ 
तान्निहत्य रणे राजन्भारह्ाजः प्रतापवान्‌ । 
॥ ४२॥ 


काछुक ्रामयावास ह्सएछ छुरा श्यद्‌ हि 
महाराज ! प्रतापदान्‌ भरहाजपृत्र होगाचाय रणम उन शजपुत्राका बंध करक अपन 
सुवण भूषित प्रचण्ड दुय धनुष घुमान रंगे | दर ¦ 
पाञ्चालान्नहतान्दष्ट्रा दवकल्पान्नहारथान्‌। 
शृष्टद्यज्ञा खरा कदा नेञ्राश्या पातयञ्जलक् । 
अध्यवतत ग्राव कदो क्राणरथ प्राच ६ ४४ ॥| 
दवताआंक समान पराक्रम! पाञ्चालशजएत्र महाराथ्याका मारा गया दख धृष्टयम्ञ दाना 
आखात आइ थारा बहांते हुए अत्यंत डोडूम हां गये, ओर क्र हिर युद्धम द्रोणाचायळ 


रथकी ओर बढे ॥ ४३ ॥ 
ततो हा हति सहसा नादः खस भवन्नप । 
पाञ्चाल्येन रणे रद्टा ्रोणनावारिलं दारे! 


अनन्तर युद्धम द्रोणाचायको शृष्टयु्नके बाणीले छिपे हुए देख तुम्हारी सेनाके ब्रीच महा 


हाहाकार शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ४४ | 
संछाद्यमानो बहुधा पार्षतिन महात्मा ! 
न विव्यथे ततो द्रोण! स्मयथन्नेवान्ययुध्यत 
परन्तु द्राणाचाय महात्मा वष्टययुम्रके अनेक बाणोंसे छिपकर भी 
हसकर उनके सङ्ग युद्ध दी करने लभे ॥ ४५ ॥ 
ततो द्रोणं महाराज पाञ्चार्य। क्रोधसूछित! । 
आजघानोरसि कुद्धो नवत्या नतपर्वणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
महाराज ! पाञ्चालपुत्र धृश्युम्नने क्रोधं भरकर नब्बे नतपर्व बाणोंसे द्रोणाचार्यका बक्षस्थल 


विद्ध किया ॥ ४६॥ 


रट 


॥४४॥ 


॥ ४७ ॥ 
[त नहीं हुए, परंतु 
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ध्याय ९८ ठो रपु 
अन्याय) ` टोणपे ६३३ 


स गाढविद्धो बलिना भारद्राजो सहाच्या! 

निषसाद रथोपस्थे कमल च जगाम ह ॥ ४७॥ 
भहापशस्यः दणाचाये वलवान्‌ धृश्युमश्नड़े उन बाणोसे अत्यन्त पीडित और घूर्चिछित होकर 

थम चठ शयं ॥ ४७ ॥ 

त च लथागत इष्टा चुष्ठशुज्ञ! पराक्रमी । 

सञझुल्सुज्य घलुश्तूणे लि जग्राह बीर्यवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
महापराक्रती बरुवान्‌ धृश्युज्ञने द्रोणाचायकों शूर्च्छित देख शीघ्र ही घछुष त्याग कर हाथमे 
तलवार ग्रहण कर ली ॥ ४८ ॥ 

अवपळुल्य रथाच्चापि त्वरिलः ल वहारः । 

आश्राइ रथ तूण भा य नारष 

हुतुसेञु्छड्छिरः कायात्कोधलरक्तलोचबन! ॥ ४९! 
मारिष ! और क्रोधसे लाल नेत्र कर दोणाचार्यके तिरडी काटनेकी इच्छासे शीघ्र ही अपने 
रथसे कूद कर द्रोणाचार्थके रथ पर चढ अये ॥ ४९॥ 

पल्याश्वस्तस्ततों द्रोणो घतुगरेद्य महाबलः 

शरेवेतश्तिके राजन्वित्यलासन्नयोधिभि! ¦ 

योधयामास समरे धृष्टयुमनं महारथम्‌ ॥ ५० ॥ 
अनन्तर महाबळवानू द्रोणाचायंचे सावधान होऊ जिन बाणोंसे समीपहीमें स्थित शत्र शके 
सग सदा सवेदा युद्ध किया जा सस्ता है, बारह अंगुलके परिवाणत्राले उन ही बाणासे 
६ 5 शष्ट्युज्ञको विद्ध करके समरमें उनके साथ युद्ध करने लगे ॥ ६९ ॥ 

तेहि वैतस्तिका नाम शरा आसन्नयो घिन! 

द्रोणस्य एयोदेला राजन्शु्थुरुनमवााक्ष पन्‌ ॥ ५१ ॥ 
वितास्विक नामक निकटवेधी वे सपूर्ण बारह अंगुलके परिमाणबाडे बाण द्रोणाचार्यको विदित 
थे; उन्हीं बाणोंसे वह धृष्टयुम्नको पीडित करने लगे ॥ ६१ ॥ 

स वध्यमानो बहुभिः सायकैस्तैमहाबलः 

अवष्छुत्य रथात्तृण अञ्चवगः पराका ॥७५९॥ 
महाबलबान्‌ पराक्रमी घृष्टचुम्र उन अनेक वितस्तिक बाणोंसे पीडित होऊर अपना वेग भङ्ग 
हो जानेके कारण श्ीघ्रतापूर्वक द्रोणाचार्यके रथस कूद पड़े ॥ ७२ ॥ 

आरुदा स्वरथं वीर! प्रणद्य च महद्धनुः । 

विव्याध सभरे द्रोणं ृष्टद्यर्नो महारथः ॥ ५३॥ 
और फिर अपने रथ पर जा चढे; फिर महान्‌ धनुष ग्रहण करके वीर महारथी धृष्टधुम्न 
द्रोणाचार्यको अपने बाणोसे विद्ध करने लगे ॥ ५३ ॥ 

८० ( म. भा. द्रोण. ) 
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तदद सुत तथोयुद्धं भूतसचा ह्यपूजयन | 


क्षत्रियाऱ्य नहार ये चान्ये तन्न सेनिका! ॥ ५४ ॥ 
महारथ द्रोणाचार्य भी धृषट्रञ्रो अपने अनेक बाणोंसे विद्ध करने लगे। वहां पर स्थित 
म्पूण क्षत्रिय योट़ालोग तथा युद्ध देखनेवाले सम्पूर्ण प्राणी और सेनाके पुरुष उनके अद्भुत 
संग्रामो देखकर उद दोनों परुषलिंहोंकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५४ ॥ 


वशमेष्यति नो रज्ञः पाञ्चाला इति चुकुशु। ॥ ५७ ॥ 
पाञ्चाल योद्धालोग आपसमें झहने लगे, जब समरमें धृश्युम्नके संग द्रोणाचायं युद्ध कर रहे 


हैं, तत्र अबश्य ही हम लोगों हे बच्चें हो जायेंगे । ऐसे बचनोको कहते हुए पाश्वाल योद्धा 
ऊंचे स्वरसे सिंहनाद ऋरने लगे ॥ ` 

द्रोणस्तु त्वरिता युद्धे शृष्टदुञ्चस्थ सारथेः । 

शिरः, प्रच्थावयाघास फलं पक्कं लरोरिव ! 

ततस्ते प्रद्रता वाहा राजंस्तस्य महात्मन! ॥ ५६ ॥ 
परन्तु द्रोणाचायने यृद्धर्म शौघ्रताळे सहित पक्के फळ तोंडनेको भांति ध्रष्टधम्नद्ले सारथीका 
सेर घडसे काठके उस पृथ्बीर्म गिरा दिया । महाराज | इसके अनन्तर महात्मा धृष्टयुम्नके 
रथके घोडे सारथीसे रहित होकर उनके शक्रो लेकर वहांते भाग चले ॥ ५६ ॥ 

तेषु प्रद्रवमाणषु पःश्वाल!न्खञ्ग थांस्तथा । 

व्यद्रावयद्रणे द्रोणस्तच्र तत्र पराक्रमी ॥ ७ ॥ 


उनके भाग जानपर महापराक्रमी ट्रोणाचाय पाञ्चाल और सृञ्जय योद्धाओंकों इधर उधर सम 
आर [तेतर बितर करने लगे ॥ ५७ ॥ 


विजित्य पाण्डुपाञ्चालान्मारङ्काजः प्रतापवान्‌ । 
व्यूह्‌ पुनरास्थाय स्थिहो$भवदरिंदमः 
न चैनं पाण्डवा युद्धे जेतुछुत्सहिरे प्रभो ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीहवामारने द्रोणपर्बणि अष्टनवातितवो5ध्याय: ॥ ९८ ॥ ४१६२ ॥ 
मद्माग्रतापी शत्रुदमन द्रोणाचार्य इसी प्रकार पाण्डव और पाश्चाल यांद्धाआंको पराजित करके 


फर अपने व्यूहका रक्षा करते हुए उस व्यूहक दरवाजे पर स्थित हुए। हे प्रमो! तब उन्हें 
जातनम पाण्डव लाग उत्साहित नहीं हुए ॥ ६८ ॥ 


महाभारतक द्रोणपत्रम अट्टानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ ४१६२ ॥ 


NP rs 
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भध्योय ९९ | 


द्राणपबं ६३५ 
४६ ९% 
संजथ उवाच 
ततो दुःशासनो राजञ्शेनेयं समुपाद्रवत्‌ । 
करञ्शरसहस्तरांण पजन्य इच विमान ॥ १॥ 
सञ्जय बोल- हे राजन्‌ ! अनन्तर दुःशासन बरसनेवाले बादलके समान सेकडों सहस्रो 
बाणाको चलाते हुए सात्यकिकी ओर दौडे ॥ १ ॥ 
स विद्ध्वा सात्यकि षष्ट्या तथा षःडशभिः इरेः । 
नाकम्पयत्स्थित युद्धे मैनाकाभिव पर्वतन ॥ २॥ 
रणभूमिम मनाक पवतके समान अविचल भावते स्थित सात्पाक्रिको पहले साठ, फिर सोलह 


>. 


बाणास वद्ध करक भा दुग्शातन उन्ह ताबळ भा कापत नहीं कर सके : २ :| 


स तु दुःशासनं वीरः सायकेरावृणोद्भ्दा 
मशकं समनुप्रापतसूणनामिरिवोणेया ॥ ३॥ 


४५, खे 


जेंसे मकडी समीप आये हुए मच्छरळो अपने जारसे छिपाती है, ठीक उस तरह पराक्रमी 
बीर सात्यकिने शीघ्रताके सहित अपने बाणोंसे दुःशासनको छिपा दिया ॥३॥ 
दृष्टा दुःशानं राजा तथा दारशालाचितम्‌ । 
निगताश्चोदयामास युयुधानरथं प्रति ॥४॥ 
ह दुर्योधनने दुःशासनको सात्यकिके सैंकडों बाणोसे आच्छादित हुआ देखकर त्रिगर्च- 
दशीय सेनाको उनके रथ पर आक्रमण छरनेके लिये भेज दिया ॥ ४॥ 
ते$गच्छन्युयुधानस्थ समीप कूरकारिणः । 
त्रिगतानां त्रिसाहस्रा रथा युद्धविशारदाः ॥५॥ 
कठोर कर्म करनेवाले युद्धाविशारद तीन हजार त्रिगत्तदेशीय रथियोने सात्याकिके समीप 
गमन किया ॥ ५ ॥ 
ते तु तं रथवंशेन महता पर्थवारयन्‌ । 
स्थिरां कृत्वा मतिं युद्धे भूतंवा संशप्तका [मिथः ॥ ६॥ 
उन लोगोंने युद्धमें स्थिर-बुद्धि तथा पीछे न हटनेकी आपसे प्रतिज्ञा करके चारों ओरसे 
अपने रथोंके समूहसे धात्यकिको घर लिया ॥ ६ ॥ 
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तेषां प्रथततां युद्धे शरवषीणि सुञ्चताम्‌ । 

योधान्पश्चशतान्छुरुघानग्रानीके वएपोथयत्‌ 
वे सम्पूण योद्धा लोग सात्यडिके रथपर अपने बाणोंको अर्षा करते हुए आक्रमण कर रहे 
थे; उवहीः समपके बीच पराक्रमी सात्याकिने सेनाळे अगाडी स्थित मुख्य पुख्प पांच सौ 
योद्धाओंका बध किया ॥ ७ ॥ 


॥ ७॥ 


सहामारुतड्गन रुग्णा इव धदाद्रला: ich 


जैसे महा प्रचण्ड वायुळे वेशसे बड़े वृक्षोके समुद्र टूट टूटकर गिर पडते हैं, वैसे ही वे योद्धा 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकिळे बाणोसे शीघ्रताके सहित मरकर पृथ्वीने गिरने खमे ॥ ८ ॥ 


७० > 


रथेश्च बहुधा छिन्नेव्दजेञ्चेव विशां पते । 
हयैश्च कनकापीडेः पतितेस्तत्र मेदिनी ॥९॥ 
रोनेयशार संकृत्तः शोणितीघपरिप्ळुनेः । 

अशोभत महाराज किशुफ़ैरिव पुणिपतेः ॥ १०॥ 


पृथ्वीपते ! बहुतरे छिन्न भिन्न रथ, कटी हुई ध्वजाएं औरं छुण भूषित घोडे आदिसे 
जा सात्याकक बाणास क्षत विक्षत होकर रुधिरसे परिपूरित हो अये थे, आच्छादित हुईं 
बह रणभम फूले हुए पलाश वृक्षाक समान शोधित होने छगी ॥ ९-१० ॥ 

ते वध्यमानाः समरे युयघानेन लावळ्ाः । 

चातार नाध्यगच्छन्त पङ्कघञ्चा इव द्विपाः ॥ ११॥ 
उडन सात्यकिस मारे जाते हुए तुम्हारी सेनाके योड नोने होचड फंसे हुए हाथिय 
समान करिसीको भी अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ११॥ 

ततस्ते पर्येवतेन्त सर्वे द्रोणरथं प्रति । 

भयात्पतगराजस्य गतानीव महोरगाः १२॥ 
जेथे बडे बडे सर्प गरुढके भयसे बिलके भीतर घय जाते हैं, वैसे ही वे बोडा पं 
) पैथे ही वे बोद्धा द्रोणाचार्य 


ha 


रथके निकट आके स्थित हुए ॥ १२॥ 
हत्वा पञ्चशातान्योधाञ्शरेराकीविषोष यैः ¦ 
प्रायात्स शनकवारों घनंजधरर्थ प्राति ॥ १३॥ 
पराक्रमा सात्याक विषधारी सपे समान भयंकर बाणोंते पांच सौ योद्धाओका वथ करके 
अजुनक निकट जानेकी अमिलापासे धीरे धीरे गमन करने लगे ॥ १३॥ 
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ते प्रयान्त नरश्रष्ठ पुत्री दुःशासनस्तव 
विव्याध नवभिस्तूण इरेः संनलपर्वाभ । १४॥ 


~ 


भा सात्याक जब इय प्रफारसे आगे बढने ल तुम्हार पत्र दुःशासनने शाघिताक 
साइत ना ताकम बाणास उच्छ विद्ध किया ॥ १% ॥ 


| ख लुत प्रतिविव्याध पञ्चसिर्निकितै। दारे । 

। रुकभपुड्ख घहष्णासी गाधपत्रेरजिल्यारी! ॥ १ ॥ 
महाथजुधर सात्यकिने भी सुवणमय गिद्ध पङ्ुघाले पांच तीक्ष्ण सीधे जानेवाले बाणोंसे 
दुःशासनको विद्ध किया ॥ १५ ॥ 

| सात्यकि लु महाराज प्रहसन्निव भारत! 


ठुःशासनस््रिभिविंद्ध्वा पुनार्बिञ्याध पञ्चन्निः ॥ १६॥ 
| भारत | अनन्तर दुःशासनने हंसते हसते तीन वाणोसे आत्यकिको बिद्ध करके फिर पांच 
बाणोसे विद्ध किया ॥ १६॥ 
छौमेयस्तब पुन्नं तु विदृध्वा पश्चभिराशुगै! । 
सलुश्चास्य रणे छिक्त्ता विश्शयनज्नजु्न घौ ॥ १७॥ 
अनन्तर सात्यकिने तुम्हारे पत्र दुःशासनो पांच बाणोंसे बिद्ध करके पुद्धमें उनके धनुषको 
काटके गिरा दिया; ओर फिर इंसते हुए अजुनकी ओर गमन करने लगे ॥ १७ ॥ 


E 5S लतो दुःशासनः कुद्धो छुषिणिबीराय गच्छते । 
| सर्वपारशवीं शारि विससर्ज जिघांशया | १८ ॥ 


जत्र वृष्णिवीर सात्यक्ति आगे बढने रगे तब दुःशातनने क्रुद्ध होकर उनके वघकी इच्छा 
करके एक संपूर्ण लोहमयी शक्ति सात्यक्िकी ओर चलायी ॥ १८॥ 

लाँ लु शक्ति लदा घोरां तव पुत्रस्य सात्यकिः । 

चिच्छेद शलधा राजन्षिशितैः कङ्क पञ्रिभि! - ॥ १९॥ 
राजन्‌ | सात्यकिने तुम्हारे पुत्र हुःशासनकझी उस भयङ्कर शक्तिको कङ्कपत्रयुक्त तीक्षण 
बाणोंसे सौ टुकड़े करके प्त्रीमें मिरा दिया ॥ १९ ॥ 

अथान्थद्वलुरादाय पुत्रस्तव जनेश्वर । 

खात्थकिं दशभिर्विदृध्वा सिंहनादं ननाद ह ॥ २०॥ 
जनेश्वर ! अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुःशासनने दूसरा धुप ग्रहण कर सात्यकिको बार्णोसे विद्ध 
करके सिंहनाद किया ॥ २० ॥ 
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तेषां प्रथततां युद्धे शरवधोणि सुञ्चताम्‌ । 
योधान्पश्चशलाब्छुख्यावग्रानीके व्घपोधयत्‌ ॥७॥ 

वे सम्पूर्ण योद्धा लोग सात्यडिके रथपर अपने बाणोंको वर्षा करते हुए आक्रमण कर रहे 

थे; उसही समपके बीच पराक्रमी सात्याकित सेनाके अगाडी स्थित मुख्य पुख्प पांच सौ 

= ०, ०“ 


योद्धाओंका वध किया ॥ ७॥ 
तेड्पतन्त हतास्तूणे शिनिप्रवरसाथकैः । 
महामारुतवेगेन रुग्णा इव मदाद्रला! ie 
जैसे महा प्रचण्ड वायुके वेगसे बडे बृक्षोके समूह टूट टूटकर मिर पडते हैं, वैसे ही वे योद्धा 


शिनिश्रष्ठ सात्यकिके बाणोंसे शीब्रताहे सहित भरकर पृथ्वीयं गिरने लमे ॥ ८ ॥ 
रथैश्च वहुधा छिन्नैष्दजैञ्चेव विशां पते । 


हयैश्च कनकापीडेः पतितैस्तत्र मेदिनी ॥९॥ 
दोंनेथदारसंकुत्ते: शोणितौधपरिष्छुतै! । 
अशोभत महाराज किंशुकेरिव पुषिएतै ॥ १०॥ 


पृथ्वीपते ¦ बहुतरे छिन्न भिन्न रथ, कटी हुई ध्वजाएं औरं सुवर्ण भूषित घोड़े आदिसे, 
जो सात्याकिके वाणोंसे धत विक्षत होकर रुधिरले परिपूरित हो गये थे, आच्छादित हुई 
बह रणभम रूः हुए पलाश दृक्षाके समान शोभित होने छगी ॥ ९-१०॥ 

ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन लाचक्राः । 

चातारं नाध्यगच्छन्त पङ्कमञ्चा इव द्विपाः ॥ ११ ॥ 


उडन सात्याकिसे मारे जाते हुए तुम्हारी सेनाके योद्धाओंने कीचड्मे फंगे हुए हाथियोंके 
समान किसीको भी अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ११ || 


ततरत प्यवतन्त सर्व द्राणरथ प्रांते । 
अयात्पतगराजस्य गतानीद नहारगा 


जेथे बडे बडे सपं गरुडके भयसे बिले भीतर घव ञ्‌ 
रथके निकट आके स्थित हुए ॥ १९॥ 


क ~= 
॥१२॥ 
०४. शड हः 


~ 
ते ई, वेमे दी वे गडा द्रोणाचार्ये 
द्त्वा पञ्चवातान्योधाञ्शारेराच्ाविषोष मै 
प्रायाह >. व 
त्स दानकेवीरो धनंजवरथं प्राते ॥१३॥ 


पराक्रमी सात्यकि विषधारी सर्पे समान भयंकर बाणोंे पांच सौ योद्धाओंका बध कर 
अजुनक निकट जानेकी अभिलापासे धीरे धीरे गमन करने लगे ॥ १३ ॥ 


$ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


RRR 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्याय ९९ | द्रो ण्व 


६३७ 


eer 


॥ १४॥ 
पुरुपिंह सात्यक्ति जब इप प्रासे तुम्हारे मुत्र दुः्ासनने शाधरताके 


सहत ना ताकिण बाणास उन्ह विद्ध जिया! 


फर डू 
५० 


खं लुलप्राला व पञ्चा 

रुक्नपुङ्श्ेमहष्वासो गाश्रप 
महाथनुवंर सात्याकेने भी सुवणमव शि 
दुशशासनका द्ध किवा ॥ १५॥ 


॥१५॥ 
क्ण सीधे जानेवाले बाणोंसे 


घात्यकि राज प्रहलन्निब भारत । | 
दुःकासनस्त्रिमिदिदूध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ १६ ॥ 


भारत | अनन्तर दुःशासनने हसते इंसते तीन बाणोसे सात्यक्रिकों जिद्ध करके फिर पांच 
बाणसि विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

शेते यस्तव पुन्नं लु विद्ध्वा पश्चमिराहुगै! | 

धनुश्यास्यथ रणे छित्त्वा विध्मयज्नजु घौ ॥ १७॥ 
अनन्तर सात्यकिने तुम्हारे पुत्र दुःशासनो पांच वाणोंसे विद्ध करके युद्धमें उनके धनुषको 
काटके गिरा दिया; आर फिर इसते हुए अजुनकी ओर गमन करने लगे ॥ १७॥ 

£ = दुःशासनः कुद्धो छुषिणवीराध गच्छते | 

सर्वपारशवी शक्ति विससर्ज जिधांसया | १८ ॥ 
जब दृध्णवीर सात्यकि आये बढने लभे तब दुःशासनने क्रुद्ध होकर उनके वघकी इच्छा 
करके एक संपूर्ण लोइमयी शक्ति सात्यकिशी ओर चलायी ॥ १८ ॥ 

लाँ तु शक्ति तदा घोरां तव पुञ्रस्थ सात्यक्किः । 

चिच्छेद शलधा राजन्निशितैः कङ्क पन्रिभिः ॥ १९॥ 
राजन्‌ | सात्यकिने तुम्हारे पुत्र दुःशासनकी उस भयङ्कर शक्तिको कङ्कपत्रयुक्त तीक्ष्ण 
वार्णासे सो टुकड़े करके प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ १९ ॥ 

अथान्यद्धचुरादाय पुश्नश्तव जनेश्वर । 

खात्यकि दशभिविद्ध्या सिंहनादं ननाद ह ॥२०॥ 
जनेश्वर ! अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुःशासनने दूसरा धलुप ग्रहण कर सात्वकिको बाणोंसे विद्ध 
करके सिंहनाद किया ॥ २० ॥ 
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सात्यकिस्तु रणे कुद्धो सोहयित्वा सुतं तब | 
शररञ्रिशिखाकारराजघान स्तनान्तर । 
सवाश्सेस्तीदणवक्जरष्टामिःवऽ्णचे पुन ॥ २१ । 
परन्तु सात्यकिने समसे करुद्ध होः तुम्हारे पत्रको मोहित करते हुए अभिके समान तेजस्वी 
बाणोंसे दुःशासनके दोनों स्तनोंके बीच प्रहार कर दिया । फिर सात्यकिने लोह मय आठ 
तीक्षण बाणोंसे दुःशासनको विद्ध किया ॥ २१ ॥ 
दुःशा सनस्तु विंरात्पा सात्यकि प्रत्यविष्यत ! 
सात्वतोऽपि महाराज तं विव्याध स्तनान्तरे । 
त्रिभिरेव महावेगैः शरैः संनत पवभिः ॥ २२॥ 
परन्तु दुःशासने सावधान होकर बीस वाणोसे सात्यकिको फिर विद्ध किया । महाराज ! 
इसके अनन्तर महाभाग सात्याङिने दुःशासनके दोनों स्तनॉके बीच तीन नतपब घाणासे 
प्रहार किया ॥ २९ ॥ 
ततोऽस्य वाहान्निशितैः शारेजप्रे महारथः । 
सारथि च सुलंक्रुद्धः शरे! लंनतपवेशभिः ॥ २३॥। 
अनन्तर महारथी सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके रथके घोडाको अपने तीक्षण बाणोंसे 
मारके पृथ्वीमें गिराया, और नतपर्व बाणोसे सारथिज्ो भी मार डाला ॥ २३ ॥ 
धनुरेकेन भछेन हस्तावापं च पञ्चञ्मिः । 
ध्वज च रथदाक्ति च मह्लाभ्यां परमास्त्रवित्‌ । 
चिच्छद विशिखस्तीद्णस्तथो नो पार्विण्षारथी ॥२४॥ 
एफर महान अत्नवत्ता सात्याकेने एक सछमसे उनका धनप, पचसे उनके अंगुलित्राणको और 
दा महाम उनका ध्वजा और रथशक्तिके डुकडे कर दिये; फिर चोखे बाणोसे उनके दोनों 
पृष्ठरक्षकांका भी वध किया ॥ २४ ॥ 
स छन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः 
जरिगतसनापातेना स्वरथेनापवाह्वितः ॥ २ 
चेडुप कट जानपर रथ, घोडे तथा सारथीमे रहित हुए दुःशासनको ब्रिगर्त सेनाके सेना- 
पतिने अपने रथपर चढाकर युद्धभूमिसे पृथक्‌ किया ॥ २७ ॥ 
तमभिद्रुत्य शैनेयो सुदह॒तेसिव भारल। 
न जघान महावाहुर्मीमसेनवचः स्मरन ॥ २६ ॥ 
भारत ! शानपात्र महाबाहु सात्याकन क्षणभर तक दुःशासनका पीछा किया: फिर आमसेनकी 
्रतिज्ञाको स्मरण करके उनका वध नहीं किया ॥ २६ ॥ 
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भीमसेनेन हि वधः खुलना तव भारत । 

प्रलिज्ञात! सभामध्ये सर्वेचामेच संयुगे ॥ ९७॥ 
भारत ! क्योंकि भौमसेनने युद्धम तुम्हार सपूर्ण पुत्राचे वथ करनेके लिये समाके बीच सबझे 
सामने प्रतिज्ञा की थी ॥ २७ || 

ततो दुःशासनं जिल्या सात्याकि।! संयने प्रभो । 

जगाव त्वरितो राजन्येन थातो धनंजयः ॥ २८॥ 

इत श्रामहा मारते द्रोणपवाणे नवनंवाततमाऽध्याय [ ॥ ९९ ॥ ४१९७ | 

राजन्‌ | सात्याके इसा भांति युद्धम दुशशासनकों पराजित कर के शीघताके ५हित अर्जुन जित 


मागस गये थे उस ही बागेस आग बढ़ने लग ॥ २८ ; 
महाभारतक द्राणपदस ।नन्यानवचा अध्याय सम्रात ॥ ९९ ॥ ४१९० | 


: १00 : 
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कि लस्यां सश्च सेनायां नासम्केजिन्सहारथाः । 
ये तथा सात्यकिं थान्तं नेवाघन्नाप्ययारयन ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! मेरी उन सेनाके बीच क्या ऐसे कोई भी महारथी नहीं थे, 
जो सात्याकिके उस मांतिसे गमन करनेके समय उनका बध करते तथा उन्हें निवारण कर 
E = १॥१॥ 
एको हि समरे कर्म कृतवान्सत्यविक्रम! । 
शाकतुर्यबलो युद्धे सहेन्द्रो दानवेष्विव ॥९॥ 
देत्योंके संगर्मे इन्द्रने जसे संग्राम किया था, वेसे इन्द्रके समान बलवान्‌ सत्यपराक्रमी 
सात्पकिने अकेले ही अपने पराक्रपको प्रकाशित करके कठिन काय किया है ॥ २॥ 
अथ वा शझान्यमासीत्तद्येन यातः स सात्यकिः 
एको वै बहुलाः सेनाः प्रसद्वन्पुरुषष भः ॥ ३॥ 
अथवा जिस मार्गसे प्रुषभ्रेष्ट सात्याकि अकेले ही बहुतसी सेनाओंका वध करके आगे बढे थे, 
कपा उस्त मार्गमें कोई भी महारथी योद्धा नहीं थे ? ॥ ३ ॥ 
कर्थ च युध्यमानानाम्रपक्रान्तो महात्मनाम्‌ ¦ 
एको बहूनां कौनेयस्तन्मसाचक्ष्व संजय ॥४॥ 
संजय ! अकेले ही सात्याडे युद्ध करनेवाले बहुतसे उन महात्मा योद्धाओको अतिक्रम करके 
कैसे आगे बढे ? वह संपूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ ४॥ 
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सात्यकिस्तु रणे कुद्धो मोहयित्वा स्रुतं तव! 

शंरैरञ्षिशिखाकारेराजघान स्तनान्तरे । 

सवो पसेस्तीदणवक्तरैरष्टासिविऽ्यधे एनः ॥ २१ | 
परन्तु सात्यकिने समभे करुद्ध होः तुम्हारे पत्रको मोहित करते हुए अझ्निके समान तेजस्वी 
बाणोंसे दुःश्ञासनके दोनों स्तनोंके वीच प्रहार कर दिया । फिर सात्यकिने लोह मय आठ 
तीक्षण बाणोसे दुःशासनो विद्ध किया ॥ २१ ॥ 

दुःशासनस्तु बिंरात्या सात्यकि प्रत्यविध्यत ! 

सात्वतोऽपि महाराज तं विव्याध स्तनान्तरे | 

ज्राभिरव लहावंगे। हारे! संनतपवो भः ॥ २२॥ 


~ ~ 


परन्तु दुःशासनने सावधान होकर बीस बाणॉसे सात्यकिको फिर विद्ध किया । महाराज ! 


[a २ 


इसके अनन्तर महाभाग सात्यक्रि दु:शासनक दाना स्तनाके बाच तान नतपव बाणास 
प्रहार किया ॥ २२ !! 


४59... | >> 


ततोऽस्य वाहान्निशितैः शरैजप्न महारथः । 
सारथि च सुझंकुद्ध। शरे! संनलपवेशभिः ॥ २३॥ 


अनन्तर महारथी सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके रथके घोडोंकों अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
मारके पृथ्वीमें गिराया, ओर नतपर्व वाणोंसे सारथिक्षो भी मार डाला ॥ २३ ॥ 

धनुरेकेन भमछेन हस्तावापं च पञ्चञ्िः । 

ध्वजं च रथदाक्तिं च मल्भभ्यां परमास्त्रवित्‌ । 

चिच्छेद विदिखैस्तीदणैस्तथोभौ पार्षिणारथी ॥२४॥ 
फर महान्‌ अश्नवेत्ता सात्यकिने एक अह्मे उनका धनुप, पांचसे उनके अंशुलित्राणको और 


दा महाय उनको ध्वजा ओर रथशक्तिके टुकड़े कर दिये; फिर चोखे बाणोंसे दोनों 
पूष्ठरक्षकांका भी वध किया ॥ २४ ॥ 
स छन्नघन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः 
निगतसनापातना स्वरथेनापचाहिलः ॥ ९ 
बचत कट जानपर रथ, घोडे तथा सारथीये रहित हुए दुःशासनको त्रितं खेनाके सेना- 
पातन अपने रथपर चढाकर युद्धभूमिसे पृथक्‌ किया ॥ २८ ॥ 
तमभिद्रुत्य शेनेयो सुट्टलमिव 'भारल। 
न जघान महावाहुमीमसेनवच; स्मरन्‌ 
मारत ! शनिपांत्र महाबाहु सात्यकिने क्षणभर तक दुःशासनका पी 
प्रतिज्ञाको स्मरण करके उनका वध नहीं किया ॥ २६ ॥ 


॥ २८ ॥ 
छा कया: [फर भोभसेनकां 
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मामसेनेन हे वधः सुवाना तय भारत । 
प्रतिज्ञातः सभाअष्ये सर्वेषामेव संयुगे ॥ २७ ॥ 
भारत ! क्योकि भीमसेनने युद्धमें तुम्हारे संपूर्ण पुत्रोक्चे वघ करके लिये सभाके बीच सबडे 
सामने प्रतिज्ञा की थी ॥ २७ || 
ततो दुःशासनं जित्या सात्यकिः संयुगे प्रभो । 
जगाम स्वरितो राजन्येन यातो धनंजयः ॥ २८ ॥ 
इलि श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ४१९० .] 
राजन ! सात्यकि इसी भांति युद्धमें दुःशासनको पराजित कर्के शीघ्रताके १हित अर्जुन जिस 
मार्गसे गये थे उस ही मार्णसे आगे बढने ढगे ॥ २८ ; 


का रत न OE Me तर -] 
महाभारतक द्राणपवस वल्यानवचा अध्याय समात ॥ ९९ ॥ ४१९० | 


: १00 : 
धूतराष्ट्रू उवाच 

कि तस्यां मघ सेनायां नालन्केचिन्म हारथाः । 

ये तथा साह्यकि यान्तं नैवा्मन्नाप्णचारयन्‌ ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! मेरी उन ऐेनाके बीच क्या ऐसे कोई भी महारथी नहीं थे, 
जो सात्याकिके उस मांतिसे गमन करनेके समय उनका बध करते तथा उन्हें निवारण कर 
E = १॥१॥ 

एको हि समरे कर्म कृतवान्सत्यविक्रमः । 

चाकतुर्यबलो युद्धे सहेन्द्रो दानवेष्विव ॥ २॥ 
दैत्योंके संगमे इन्द्रने जैसे संग्राम किया था, वैसे इन्द्रके समान बलवान्‌ सत्यपराक्रमी 
सात्यकिने अकेले ही अपने पराक्रपको प्रकाशित करके कठिन कार्थ क्रिया है ॥ २॥ 

अथ वा शून्यमासीत्तद्येन यातः स सात्यकिः । 

एको चै बहुलाः सेना! प्रश्द्रन्पुरुषर्ष भः ॥३॥ 
अथवा जिप मार्गसे परुषश्रेष्ठ सात्यकि अकेले ही बहुतसी सेनाओंका बघ करके आगे बढे थे, 
क्या उस मार्गमें कोई भी महारथी योद्धा नहीं थे ? ॥ ३ ॥ 

कर्थं च युध्यमानानाम्रपकान्तो महात्मनाम्‌ ¦ 

एको बहूनां शैनेयस्तन्मलाचक्ष्व संजय ॥४॥ 
संजय ! अकेले ही सात्याकि युद्ध करनेवाले बहुतसे उन महात्मा योद्धाओंको अतिक्रम करके 


कैसे आगे बढे ? वह संपूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ ४ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collectign, Lucknow 


६४० महाारत [ झ्यद्॒थवचपर्व 


NSN २७८ नक 3 3५ 2५% SSNS SSS SSS SSN 
AAAS र 


सञ्जय उवाच गे 
राजन्सेनाससुद्योगो रथरागाश्वपक्ञिरान्‌ 

लू 

च्छ 


तुझुलस्नव सैन्यानां सुगान्तसहशो I 


संजय बोले- महाराज तुम्हारी ओर हाथी, घोडे, रथ आर पदछ ऐेनाके साइत शूरवीर 
पुरुषोंका महान्‌ समूह एकत्रित हुआ था । तुम्हारे पेनिओंका सथूह प्रलपकालके समान 
भयंकर दीखता था . ५ ॥ 

आहिकेषु ससूहेषु तव सन्यस्य मानद । = 

नास्ति लोके सम! कांग्रत्सलूह इते से सात! ॥ ६॥ 
मानद ! तुम्हारी ओर जैसी सेना इकही हुई है, में नमता हूं इस परथ्वीके बीच उसके 


समान दूसरा कोई भी सेना समूह कभी मी इहा नहीं हुआ था ॥ षे ॥ 
तत्र देवा! स्म भषन्ते चारणाश्च समागतः । 


एतदन्ताः सस्ूहा वै भविष्यन्ति सहीहले iS 
वहाँपर युद्ध देखनेकी इच्छामे आये इए देवता ओर चारणोने कहा था, पृथ्यीक्रे बीच इस 
प्रकारसे एक ही स्थानपर इक हुई यह सेना इसी स्थलपर देखी गई है, फिर कभी ऐसी 


सेना इकही नहीं हो सकेगी । यही अन्तिम सीना है ॥ ७॥ 
न चैव नाइशाः कश्चिदूव्यूह आसीद्विशां पते । 
याहग्जपद्रथवधे द्राणन ँविहिलोऽ अचवत्‌ ie 
हे प्रजानाथ थे बघे समय द्रोणाचार्यने जेसा व्यूह बनाया था, वैसा दूसरा व्यूह 
भा कमी देखनेमे नहीं आया था ॥ ८! 
चण्डवाताभिपन्नानां सश्ुद्ाणाविव स्वनः 
i रणऽनवइ्लीघानासन्योन्यमानि चावता ।९॥ 
रणक्षत्रम परस्पर धाबा करनेवाले उन सम्पूर्ण येना समूदाका, अत्यन्त प्रबल बायुसे उथलते 
हुए समृद्रोक समान महाभयडूर शब्द होने छग || ९ ॥ 
पाथवाना समेतानां बट्टन्यासन्नरोत्तन । 
त्वडल पाण्डवानां च सहस्राणि ञालानि च 
नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी और पाण्डवोकी देना 
सहा दल थे ॥ १० ॥ 
संरब्धानां प्रवीराणां समरे इढकमणास । 
है तत्रासात्तुम्रहाज्छाव्दस्तुसलो लोमहर्चण। ॥११॥ 
वे सब ही प्रमुखवीर युद्ध दढ पराक्रमी थे; वे सब्र ही अत्यन्त करड थे । युद्धके समय 
उनके महान्‌ और भयङ्कर शब्दको सुनकर सम्पूर्ण पुरुषोंके रोएं खडे होने लगे | ॥११॥ 
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अथाकन्‍वद्धी मसेनों शृष्टद्युञ्ञश्च मारिष । 

नकुलः सहदेवश्च धर्भराजञ्च पाण्डवः ॥१२॥ 
मारिष ! अनन्तर भीमयेन, शृष्टधु्च, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर ऊंचे स्वरसे पुका- 
रके अपनी सेनाके पुरुषासे कहने लगे ॥ १२ ॥ 

आगच्छत प्रहर बलवत्परिधावत | 

| प्रविष्टावारिसेनां हि वीरौ माधवपाण्डचौ ॥१३॥ 
दे शूरवीर एरुपो ! आगे बढो, जोरसे दौडो, कुुसेनाके योद्धाओंके ऊपर प्रहार करो, कारण 
बीर सात्यकि और अर्जुन शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश कर चुके हैं ॥ १३॥ 

यथा खुखेन गच्छेतां जयद्रथवधं प्रति । 

तथा प्रकुरुत क्षिप्रनाति सैन्घान्यचोदयत्‌। 

तयोरभावे कुरवः कूतार्धाः स्युर्वयं जिताः ॥१४॥ 
| वे दोनों जयद्रथ वघळे लिये जैसे विना परिश्रम ही शत्रुसेनाके बोच प्रवेश करके गमन कर 
| सकें, उसी प्रकार तुम लोग शीघ्र वैसेही कार्योका विधान करो ! इसी तरह उन्होंने सब 
[3 आज्ञा की । उन दोनोंके न होनेपर कौरव लोग कृतकार्य हो जायेंगे और हम 


os De ¢ 


पराजित हो जायंगे ॥ १४ ॥ 


~ 9 


| ते यूयं सहिता भूत्वा तूणेम्रेव बलाणवम्‌ । 


` 


क्षोमयध्य॑ म्रहाचेगाः पवनाः सागरं यथा ॥ १५ ॥ 
इससे तुभ लोग सब कोई मिलकर शीघ्रताके सहित, जैसे प्रचण्ड बायु समुद्रको उथालित 
करती है, पैसे ही शत्रुपेनाके पुरुषोकी तितर बितर करके आगे बढो ॥ १५ ॥ 


आज घ्नु! कौरवान्संख्ये त्यक्त्वासूनात्मनः प्रियान्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जब भीमसेन और धृश्धुम्नने उनको इस प्रकार प्रेरित किया तब सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा लोग अपने प्रिय प्राणोंका मोह छोडकर युद्धमें कोरवोंकी सेनाके योद्धाओंका नाश 
करने लगे ॥ १६॥ 
| इच्छन्तो निधनं युद्धे शसतरैसत्तमतेज सः । 

स्वर्गार्थे मित्रकायार्थ नाभ्यरक्षन्त जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
स्वर्भकी इच्छा करनेवाले राजा लोग युद्धे शत्रोंसे सृत्युकी इच्छा करते थे; इसालिये उन्होंने 
मित्रा कार्य यशस्वी करनेके लिये अपने प्राणोंकी रक्षा करना भी नहीं चाहा ॥ १७॥ 
टश (म. भा, कोण. ) 


। 
| भीमसेनेन ते राजन्पाञ्चाल्थेन च चोदिताः । 
| 
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सञ्जय उवाच 

राजन्सेनाससुद्यांगा रथनांगाखिपाततियान! 

तुछुलस्तव सैन्यानां युगान्तसदरोऽअबल्‌  ॥९॥ 
संजय बोले- महाराज तुम्हारी ओर हाथी, थो और पैदल सेनाके सहित शूरवीर 
पुरुषोंका महान्‌ समूद एकत्रित हुआ था । तुम्हारे सेनिडोंका समूद प्रलपकालके समान 
भयंकर दीखता था . ५॥ 

आहिकेषु ससूहेषु दव सैन्यस्य म 

नास्ति रोके समः कश्चित्ससूह इति मे मति ॥ दे ॥ 
मानद ! तुम्हारी ओर जैसी सेना इकही हुई है, में मानता हुँ इस पृथ्वीके बीच उसके 
समान दूसरा कोई भी सेना समूह कभा मो कह बहा हुआ था ॥ षे ॥ 

तच देवा! स्म भाषन्ते चारणाश्च समागताः । 


थ्‌ 
च 
स्र 


शि न A 


एतदन्ताः सल्नूह्ा वै भविष्यन्ति महीतले ॥७॥ 
वहांपर युद्ध देखनेकी इच्छासे आये हुए देवता ओर चारणोंने कहा था, पृथ्यीके बीच इस 
प्रकारसे एक ही स्थान्पर इक हुई यह सेना इसी स्थलपर देखी गई है, फिर कमी ऐसी 


सना इक नहीं हो सकेगी। यही अन्तिष सीना है ॥ ७॥ 
न चेव ताहइश। काश्विदृव्यूह आसादिशां पते । 
याहग्जघद्रथवधे द्राणन विहितो$भवत ici 
इ प्रजानाथ ! जयद्रथ वधके समय द्रोणाचार्ये जैसा व्यूह बनाया था, वैसा दूसरा व्यूह 
भा कमी देखनेम नहीं जाया था ॥ ८॥ 
चण्डवःतामिपन्नःनां सततुद्राणानिव स्वनः 
रणेऽभवडलीघानामन्योन्यमनिचाबताम्‌ 
रणक्षत्रम परस्पर चावा करनेवाले उन सम्पूर्ण देना समहोंका 
हुए समृद्रोक समान महाभयङ्कर शब्द होने उगा || ९ || 
पाथवाना समेतानां बटद्रन्वासन्नरोत्तन | 
त्वडल पाण्डवाना च सहस्राणि ठालानिच 
नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी और पाण्डवोंकी सेनाओमे अनेक 
सहस्रा दल थे ॥ १० ॥ 
संरब्धानां प्रवीराणां समरे इढकर्णाम्‌ । 
तत्रासात्सुप्रहाज्छाव्दस्तुमलो लोबहरचण! 
वे सब ही ग्रमुखवीर युद्धर्म दढ पराक्रमी थे; बे सब ही अत्य 
उनके मदान्‌ और भयङ्कर शब्दको सुनकर सम्पूर्ण पुरुषो 


॥९॥ 
अत्यन्त प्रबल बायुसे उथलते 


॥ १०॥ 
देशास आये हुए राजाओळे सैकडों और 


॥ ११॥ 
न्त क्रुद्ध थे । युद्धके समय 
रोएं खडे होने लगे ॥ ११ ॥ 
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६४१ 


| अथाक्रन्बद्धीमसेनो धृष्टचुन्नअ मारिष । 

नकुलः सहदेवश्च धर्राजञ्च पाण्डवः ॥१२॥ 
मारिष ! अनन्तर भीमेन, बृञ्च, नकुळ, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर ऊंचे स्वरसे पुका- 
रके अपनी सेनाके पुरुषासे कहने लगे ॥ १२ ॥ 

आगषचछल प्रहरल बलवल्परिधाबत् | 


3 


प्रविछावारिलेनां हि दीरो नाधवपाण्डयो ॥ १३॥ 
धु 


हे शूरव ! आगे बढो, जोरसे दोडो, कुरुसेनाके योद्धाओके उपर प्रहार करो, कारण 
वीर सात्याकि और अजुन शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश कर चुके हैं । १३॥ 
यथा खुखेन ग जयद्रथवधं प्रति । 
रथा प्रकुरुत क्षिपरनिति सैन्यान्घचोदयत्‌। 
| तयोरभावे कुरवः कूलार्थाः स्युर्वयं जिताः ॥ १४॥ 


वे दोनों जयद्रथ वथरे लिये जैसे बिना परिश्रम ही शत्रुसेनाके बोच प्रवेश करके गमन कर 
he ६१. .. च NNN nN 


| सके, उसी प्रकार तुम लोग शीघ्र वेसेही कार्योका बिधान करो ! इसी तरह उन्होंने सब 
| संनिकाको आज्ञा की । उन दोनोंके न होनेपर कोरव लोग कृतकाय हो जायेंगे और हम 


~ 


पराजित हो जायंगे ॥ १४ ॥ 
। ते यूयं सहिता भूत्वा तूणेभ्रेच बलारणवम्‌ । 
क्षोभयध्वं अहावेगा। पवनाः सागरं यथा ॥ १५॥ 


इससे तुम लोग सब कोई मिलकर शीघ्रताके सहित, जैसे प्रचण्ड बायु समुद्रको उथालित 
है, वैसे ही शत्रुसेनाके पुरुषोंकी तितर बितर करके आगे बढो ॥ १५ ॥ 


3 


ञ्ञ 
~ 
2 
3 ४3 


आजघ्लुः कौरवान्संख्ये त्यक्त्वासूनात्मनः प्रियान्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! जब भीमसेन और श्ष्टयुञ्चने उनको इस प्रकार प्रेरित किया तब सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा लोग अपने प्रिय प्राणोंका मोह छोडकर युद्धमें कोरबोकी सेनाके योद्धाओंका नाश 
करने लगे ॥ १६॥ 

इच्छन्तो निधनं युद्धे शासत्रैुत्तमतेज सः । 

स्वर्गार्थे मित्रकायार्थे नाभ्यरक्षन्त जीवितम्र्‌ ॥ १७॥ 
स्वगेकी इच्छा करनेवाले राजा लोम युद्धमें श्रोंसे मृत्युकी इच्छा करते थे इसालिये उन्होंने 
मित्रा कार्य यशस्वी करनेके लिये अपने प्राणोंकी रक्षा करना भी नहीं चाहा ॥ १७॥ 

दह्‌ (म. भा. कोण. ) 
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क 
तथव तावका राजन्प्राथयब्ती ५ 
NN आनन 
आया युद्धे भति कृत्वा युद्ध 
राजन्‌ ! हम्हारी ओरडे योडा लोग भी म 
~ थ्‌ ~ झुर च ९ 
स्थिर करके पाण्इबोंकी तेन!के शूरबीरोके सङ्ग 
ठ उन ९ > Lek ibis 
लारमस्ठु तुछुल युद्ध बतधान सहानव । 
हत्वा सदाण रव्याचे प्रायाव्सास्टाकरळनम्‌ ॥ १९ 
क ™ Lo 6 
जब इस प्रकारे महाभयाय तुम ग्राम हो रहा था, तब सातल्यकिने सम्पूण सेनाके 
पता रे ह. य ळे [oS व , 
द्वाओका पराजित करके अजुन | 


पृ 
कवचानां ए सास्तत्र सूयेरश्सिविविल्रिता। ! 


इष्टाः संख्ये सोनिकानां पघलिजध्यु। सञ्चन्ततः ॥ २० ॥ 
सेनाके योद्धाओंक प्रकाशमान कबचोंडे ऊपर सर्य 


रण पडनस युद्धभ सब आर खड़े हुए 


Da 


सेनाके एरुषोंकी नजरे तिरमिश गई || १७ ॥ 
तथा प्रयतशानषु पाण्डवेयेषु निव} । 
दुयोधनो महाराज व्यगाहत महहइूलस ॥ २१ ॥ 
हाराज ! जब पाण्डव लोग यत्मवान्‌ होळे इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, तब दुर्योधनने 


[a 


पाण्डवाक महा सेनाक्े बीच निमय चित्तपे ग्रबश कया ॥ २१ ॥ 


2 सानपालस्तुछुलऱ्तषा लव्य च भारत | 
अनवत्सवदलऱ्यानाव यावकरणो महान्‌ ॥ ९९ ॥ 


भारत ण्डब योद्धा आर दूयाधनका बह तुमुल युद्ध सब प्राणि 
कूरनेदाला हाने रगा |; ४४ 


घतरा उवाच 


योकि लिये मद्दान्‌ नाक 


= 
लेथा गतेषु स न्यु तथा कुच्छला स्वच | 


| कचिद्‌ दुयोधन! सून नाकार्षीत्वृष्ठटतो रणस्‌ ॥ २३॥ 
ध्र } ऑर 
नव तत वाले- हे खत ! इस प्रकारसे वृद्धके निमित्त तैयार छतुसेनाके बीच दुर्योच उने 
! प्रवेश करके और स्वयं भी संकटणे पडकर मी कया युद्धभूमिमे पीठ नहीं 
दिखाई ? ॥ १३ ! हे 


एकस्य च बहना च संनिपातो सहाहये । 
विशफषता चपलिना विषमः पतिभाति मे ॥ २४ ॥ 

उस महायुद्ध अनके यादाअके साथ एक बीरका विश्वेपक्वर राजा दुयाधनका क्रुद्ध होता 

मरं विचारम उत्तम नहीं बांध हाता है । २४॥ 
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द्रोणफ्ते दे 


साऽत्यन्तसुखसंडद्धो रक्ष्या लोकश्य चेश्वरः । 

एका बहन्समासाथ कथिन्ञासीहपराङ्छुण्ः ॥ ९७ | 
वक उसी, लक्ष्मांबानू आर सम्पूर्ण एथ्वीका स्वामी दर्योचन अकेले ते) योरा 
सगर युद्ध करनेस प्रवृत्त होकर रभूमत विमुख तो नही हुआ ? ॥ २७ ॥ 


खञ्जय उवाच 
राजन्लंग्राममाश्चर्यं तव भारत । 
एकस्थ च बहूना च शुणुष् श लोऽदू खुव ॥ २६ ॥ 
सजय बाळे- महाराज ! तुम्हारे पत्र दुर्योधनने अकेले ही शत्रुओके बहुतरे योद्धाओंके संगमे 
8 र न्न 


आश्चर्यमय युद्ध किया था, उप अद्भुत वृत्तान्त वर्णन करता हूँ; आप सुनिये ॥ १ %। 
दुर्धाधनेन सहसा पाण्डवी पूतना रणे । 
नलिनी द्विरदेनेव समन्ताहिप्रलोडिता ॥ २७ ॥ 
वे मतवाला हाथी कमलासे युक्त तालावको सथ डालता है, वेपे ही राजा दुर्योधनने उस 
रणभूनिम पाण्डबोकी सेनाको सहसा मथ डाला ॥ ९७॥ 
तथा सेनां कृतां दृष्टा तव पुत्रेण कौरव । 
'भीमसेनपुरोगास्तं पाञ्चालाः सझुपाद्रवन ॥ १८ ॥ 
कौरवश्रेष्ठ ! भीमसेन आदि पाञ्चाल थोद्धाओंये दुर्वोधनके हाथसे पाण्डव तथा पाञ्च'र 
ह कणी शुरबीरोंको मथित होते देख उन पर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 
स भीमसेनं दशभिसांद्रीपुत्री जिमिस्िसि। । 
विराटद्रपदौ घड्ामिः शालेन च शिखण्डिनम्‌ । ९९ || 
तब दुर्योधनने भीमसेनको दस, माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवको तीन तीन, राजा विराट और 
दुपदको छः छः, शिक्षण्डीको सो ॥ ६९ ॥ 
धृष्टयुय़ं च विंशत्या घर्मपुत्नं च सप्तभिः । 
केकधान्दरशाभिरविदूच्वा द्रौपदेयांल्ि भस्खिमिः. ॥३ 
धृष्ध्यम्नकों वीस, धर्मपुत्र युधिष्ठिःको सात, केकय वीरोंकों दस दस और द्रोपदीक्षे पांचों 
पुत्रोंको तीन तीन बाणोसे विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
कातदाद्वापरान्योधान्सद्रिपांच्य रथान्रणे ; 
शारेरवचकतोंग्रे; कुद्धोऽन्तक इव प्रजा: | 
फिर समरमें दुर्योधनने अपने भङ्ककर वा्णोसे और भी बहुतेरे योद्धाओं, ह 
काट डाला, जैसे क्रुद्ध हुए यमराज प्रजाओंका नाञ्च करते हैं ६ ३१॥ 
x 
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न संदधन्विघु्चम्या सण्डलाकूतकाछुकः । 
अहइ्णत रिपृक्षिघ्तरज्शिक्ष पासत्रबलेन च ॥ ३२॥ 
अस-शस्र शिक्षाक निपुणता और अपने पराक्रमसे इस प्रकार क्षत्रुसेनाझा नाश करने 
लगे, कि उन्हे धनुष पर बाण रखते अथवा चलाते हुए कोई पुरुष भी देख न सके । उस 
समय केवल मण्डलाङार गतिसे फिरता हुआ दुर्योधनका धनुष ही दाख पडता था ॥३२॥ 
च ताज्निप्नतः शात्रम्हेसएष्ठं अहद्धलुः । 
अल्काब्यां पाण्डवो ज्येष्ठस्त्रिधा चिच्छेद मारिष ॥ ३३ ॥ 
मारिष ! शत्रुओंडा नात्र करनेवाले दुर्योधनके सुबर्णधूषित धनुषके पाण्डवज्येष्ठ राजा 
युधिष्टिरने दो अछ बाणोंसे तीन टुडे कर दिये ॥ ३३ ॥ 
दिव्याध चैनं वहुभिः सम्यगस्तैः शितेः दारे! 
वर्माण्याशु समासाद्य ते अग्नाः क्षितिमाविशन्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर राजा युविष्टिरने विधिपूवेक छोडे हुए अनेक तीक्ष बाणोंसे राजा दुर्योधनो विद्ध 


किया; परन्तु वे बाण दुर्योधने म स्थानोंपर तुरंत ही जा लगे और उनड़ो अग्न करके 
पृथ्बीमें घुस गये ॥ ३४ ॥ 


१, 
) 


ततः प्रसुदिता। पार्थाः परिवश्ुयुधिष्ठिरम्‌ । 

यथा वृत्रवधे देवा सुदा दाक्क महर्षिसि! ॥ १७॥ 
जैसे पार 

इन्द्रको घेर कर खडे हुए थे, बेसे 

युद्धभूमिम स्थित हुए ॥ ३५ ॥ 


अथ दुधांधना राजा रढथादाय ऋयसुकषम । 


लष तछात राजान छुदन्पाण्डवमस्पयात्‌ ॥ ३६ 
बन्तर राजा दुयाथनने एक दूसरा रह धनप ग्रहण करक, सडा रह ! खडा रह ! कहते 
हुए पाण्डुपुत्र राजा यु।भ्रष्ठिः पर आक्रमण ड्विया |! ३६ ॥ 


त तथा वादन राजस्तव उन बहारथस्‌। 
अत्युद्ययु। प्रसादता। पाञ्चाला जयगादन 


हि ॥ २१७ ॥ 
विजवका इच्छा करनेवाळे पाश्वाळ योदा तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनको वैसा कहकर 


युरिक आर आते दख, दपपवक उनके संमुख सामना करनेके लिये उपस्थित 
हुए ॥ ३७ ॥ 
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६४४ 


TSS DDD SD DPI PP A INNA 
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तान्द्रोणः प्रलिजग्राह परीप्सन्याधि पापडबस । 

चण्डवातोद्घुतान्भेघान्तजलानचलो थ ॥ ३८ ॥ 
परन्तु पर्वत जैसे प्रचण्ड बायुसे उडाये शये जलधारा उपीनेवाले मेघोंकों अहण करता है, 
वेमे ही द्रोणाचायंने युद्धभामम युवाप्टःका पकेडनका अभिलाषासे उन सम्पूर्ण योद्धाओको 


a 


कि दिया | ३८ ॥ 


+ ९ ~€ 
प 


लच राजन्मभहानाहात्लय्रांसा सारस्धनः । 
सद्रस्याकाडसखकादा लहार; सबदेहिनास्‌ ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रोमह्टामार्ते द्रोणपर्वणि शततपोडध्यायः ॥ १०० ॥ ४२२९ ॥ 


° 


महाराज ! तब वहापर पाण्डवाका सेळाक दहत तुम्हारी आरके याद्धाआका रुद्रका क्राडा- 
भूमि- स्मशानभूभिके समान सम्पूर्ण प्राणयाक नाश करनेवाला महाययळूर संग्राम होने 
लगा ॥ 8९ ॥ 

पदामारतळ द्रोणपबल सोचा अध्याय खमाह ॥ ९०० ॥ ४९२९ ॥ 


: १0०१ : 
£ 5 उवाच 
अपराहे महाराज खंग्राणः लमपव्यत ! 
पजन्धलपममनिधाष! पुनद्राणस्थ सोसके। ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अपराह्न समघ बादल डे गजेन समान शब्दस युक्त फिर सामकाझ 
सङ्ग द्रोणाचायका महाघोर संग्राम होने लभा ॥ १॥ 
छोणा[श्व रथमास्थाय नरवीरः समाहितः 
सम्रेऽभ्यद्र्यत्पाण्डू जञ वसास्थाध अध्यस्‌ ॥ २॥ 
नरवीर दट्रोणाचायने सावधानीके साहित लालबणवाले घॉडांस युक्त अपने रथ पर चढके 
मध्यम वेगळे सहित समरमे पाण्डवापर आक्रमण किया ॥ २ ॥ 
तव प्रियहिते युक्तो महेष्वासा महाबलः 
चित्रपुङ्खे! शितेबाणेः कलचोत्तमस्तभचः ॥ ३॥ 
तुम्हारे प्रिय और हितके कार्यम रत हुए महाधलुधोरी महाबलवान्‌ उत्तम कलशजन्मा 
द्रोणाचार्य बिचित्र पंखयुक्त तीक्ष्ण बाणोंसे योद्धाओंका नाश करने लगे ॥ ३ ॥ 
वरान्वरान्हि शोधानां दिविन्यज्षिव आरत । 
अक्रीडत रणे राजन्भारद्वाजः प्रलापवान्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत ! प्रतापी द्रोणाचार्य युद्धमें पाण्डवोकी सेनाके बीचसे मुख्य मुख्य योद्ाआंको 
चुन चुनकर काटते हुए, रणभूमिम क्रीडा करने लभे ॥ ४॥ 
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न संद्धन्बिसुब्वन्वा सण्डलीकृतकाछुकः । 
अहदघत रिपून्निघज्शिक्षपार्त्रवलन च ॥ ३९! 
वह अख-शस्र शिक्षकी निपुणता ओर अपने पराक्रमसे इस प्रकार छतुसंनाझा नश करने 
रुभे, कि उन्हें धनुष पर बाण रखते अथवा चलाते हुए कोई पुरुष भी देख न सके | उस 
समय केवल मण्डलाकार गतिसे फिरता हुआ दुबाधवका धनुष ही दाख पडता था ॥३२॥ 
तस्थ ताज्निन्नतः राचून्हेबएठ महद्धलुः । 
भल्लान्यां पाण्डवो ज्येष्ठरित्रधा चिच्छेद मारिष ॥ ३३॥ 


मारिष | झत्रुओंदा नाश ऋरनेबाढे दुर्योधनके सुदर्णभूषित धलुषके पाण्डवज्येष्ठ राजा 


विव्याध चेनं वहुभिः सम्यगस्तैः शिते! दारे! 

वर्माण्याशु समासाद्य ते अग्नाः क्षिलिमाविशान्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर राजा यृथिष्टिरने विधिपूर्वक छोडे हुए अनेक तीक्षग बाणोंसे राजा दुर्योधनको बिद्ध 
ड्या} परन्तु घे वाण दृयाथनके मम स्थानॉपर तुरंत ही जा लगे ओर उनड़ो अग्न करके 
पृथ््रम घुस गयं ॥ ३४॥ 


ततः प्रसुदिताः पाथाः परिवङ्ठदृधिष्ठिरम््‌ । 


यथा चूत्रवधे देवा सुदा दाक्र महर्षिसि! ॥ १९ ॥ 
अनन्तर महर्षि ओर देवता लोळ जेसे पदिते के वधे 
ज र म रि दादा छथ जसे पाहिले वृत्रासुरके बधक समयम आनन्दित होकर 
इन्द्रको घेर कर खडे हुए थे, बैसे ही ५६ण्डब लोन हो्‌ 


269. ळे दापत होकर युथाष्ठेरको घेर कर 
युद्ध भूमिम ।द्थत हुए ॥ ३५ ॥ 


अथ दुधावना राजा दृढवादाय कालुकस्‌ । 
लड ठछात राजान झुवन्पाण्डवसभ्ययात्‌ ॥ १७ १ 


शन्तः राजा दुधाधनन एक दूसरा दृढ घनुप ग्रहण करके, खडा रह! खडा रह ! कहते 
हुए पाण्डपुत्र राजा युथिष्टिः पर आक्रमण द्विया ॥ ३६ ॥ 


ते तथा बांदन राजस्तव पुरं महारथम्‌ । 
पत्युद्ययुः प्रसुदिनाः पाञ्चाला जयगृद्धिन 


॥ ३७ ॥ 
bi = Pl 
च णक इच्छा करनत्रा पाश्चाल योदा तुम्हारे पुत्र राजा ठुरयोधनको पैसा कहकर 
of] 2 
दावाठरक आर आव दख, हपंपवक उनके संमुख सामना करनेके लिये उपस्थित 
हुए! ३ 
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तान्ह्रोण! प्रतिजग्राह परीष्सस्युधि पाघडखम्‌ । 
चॅण्डवातोद्धुतान्मेचान्लजलानचलो यथा ॥ इट! 
न्ग पर्वत जसे प्रचण्ड बायुसे उडाये शये जलधारा बपोनेबाले मेघोंकों ग्रहण करता 
वैरे ही द्रोणाचायंने बुद्धभूमिमें युधिष्ठिः्को पकडनेळी अभिलापासे उन सम्पूर्ण योद्धाओं 
रोक दिया ॥ ३८ ॥ 
त्र राजन्धहानासीत्संग्रामों भूरिवधन: । 
रूद्रर्थाचा।ड सका का? र? खयदाहेनास्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इत श्रामडाना य्‌ ण दातदपाव्ध्याय:॥ १०० ॥ ७२०२९ ॥ 
महाराज | तब वहा पर पाण्डव के सहित तुम्हारी आरक यीद्वाआक्ा रुद्रका क्राडा- 
भायि- स्पशानभमिके सवान सम्पूण प्राणियाके नाश करनेवाला मद्दामयङ्कर संग्राम होने 
[5 ३९॥ 
यङ्वायारलने दोणपर्वल सौचां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ४२२९ ॥ 


: १0 


हर 


र. ४2 


>. 

त्‌ द्र 
शो 

न 


ह उवाच 

अपराहे महाराज संग्राम) समपच्यत ! 

प्जेन्यलखमनिर्घोष! पुनद्रोणस्थ सोमके! ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अपराह्न समयमें बादलडे गजेन समान शब्दसे युक्त फिर सोमकॉळे 
सङ्ग द्रोणाचार्यका महाघोर संग्राम होने लगा ॥ १ ॥ 

शोणाऱ्वं रथमार्थाच नरवीरः समाहितः 

समरेऽभ्यद्रवत्पाण्डु ्ञवभास्थाथ सध्यम्तसत्‌ ॥ २॥ 
नरवीर द्रोणाचार्यने सावधानीके सहित लालबणवाले घोडांसे युक्त अपने रथ पर चढके 
मध्यम वेगळे सहित समरमें पाण्डबॉपर आक्रमण किया ॥ २॥ 

लव प्रियहिते युक्तो महेष्वासा महाबलः 

चित्रपुङ्खैः शितैवाणेः कलशोत्तमसंभवः ॥ ३ ॥ 
तुम्हारे प्रिय और हितके कार्यमें रत हुए महाधलुधोरी महाबलवान्‌ उत्तम कलशजन्मा 
द्रोणाचार्थ बिचित्र पंखयुक्त तीक्ष्ण बाणोंये योद्धाओंका नाञ्च करने लगे ॥ ३ ॥ 
वरान्वरान्हि गोधानां विचिन्वन्निव भारत । 

अक्रीडत रणे राजन्शारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ४॥ 
भारत | प्रतापी द्रोणाचायं युद्धमें पाण्डवॉकी सेनाके बीचसे मुख्य मुझुय योद्धाओंको 
चुन चुनकर काटते हुए, रणभूमिमें क्रीडा करने लगे ॥ ४॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vaqgirust Gejlection, Lucknow | जयद्रथवधपत 


हद ळय ले SR 
तमतभ्ययाद्वृहत्क्षत्र; ककवावा महारथः । 
भ्रातणां वीरपश्चानां ज्येछः लसरककश! ॥ ९ ॥| 
पांचों माइयोंके बोच बड़े माई रणककश केल्य महारथी बृ द्रोगाचायके समीप युद्ध 
करनेके लिये गमन किया ॥ ५ ॥ 
विसुञ्चन्विशिखांस्तीकषणानाचार्थं छादयन्भूराज्‌ । 
महामेघो यथा वर्षे दिलु्चन्गःधनञादते ॥ ६॥ 
जैसे गन्धमादनपर्वत पर बडे बादल जलकी बदी करते हैं, उस हो प्रझारसे बह अपने तीक्षण 


वाणोंकी वर्षा करके ट्रोणाचायंको अच्छादित करने लगे ॥ ६॥ 

तस्य द्रोणो महाराज स्वणपुडुखाओ्शिलाशितान | 

प्रेषयामास संकुद्धः साथकानद्श सप्त च ॥७॥ 
महाराज ! द्रोणाचायने क्रुद्ध होकर शिळापर घिसे हुए स्वर्ण पुह्ठुबाळे तेज सत्रह बाण 
बृहत्झत्रही ओर चलायें ॥ ७ |! 


तास्तु द्रोणधलुमेक्तान्धोराना!शीविषेस मान i 


*-] 
ALN CA A ७९ 


एकक दरा भवाणयुच चिच्छद हृष्टवत्‌ ॥ ८ ॥) 
बृहतक्षत्रने हर्षित होकर द्रोणाचाजके यडुपद छूट हुए क्र हुए विषेले सपाक समान उन 
बाणमस प्रत्यकका युद्धम अपने दस दस बाणसे काट दिया # ८ ॥ 
तस्य तछाघव दृष्टा पहलान्द्ृजलत्तमप्तः ¦ 
> पषयानास विदुखान छोी खंबलपचणः ॥९॥ 
इजसत्तम द्रोणाचार्यने वृदरक्षत्रका हस्तलाघव देख, फिर हसकर आठ नंतपवं बाण उनका 


च 


ओर चलाये ॥ ९॥ 
तान्हट्टा पततः शीघ्र द्रोणचापच्युताज्ठारान्‌ । 
अवारयच्छररव तावद्धिनिशित्तेहद; ॥१०॥ 
चक्षते 'गाचायेक थनुषस छूट हुए उन बाणोंकों शीध़ी अपनी ओर आते देख 
उतने! तःक्षण दृढ बाणास उन त्रागोंका निवारण किया । १७ || 
तताऽभवन्महाराज लव लेन्यस्थ विस्मय 
इहत्क्षत्रण तत्कम कृत दष्ट्रा सुदुष्करम्‌ ॥११॥ 
महाराज = वृदत्कत्रका एसा काठन कमे करते देख तुम्हारी ओरके योद्धाओंके चित्तमे 
विस्मय उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


क्षध्याय १०१ ] द्रोणप 


क ~ ~ 
ततो द्रोणो सहारएज केकर्ष वै विद्वेष्य 


मुके रणे दिव्य घ्राह्ममस््ञं महातपा 
त पत घ्‌ की य हैः. ee हक यू < इर | र 
त मदातवस्य द्रणाचायने युद्धू्म केकयराजसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेकी इच्छासे 
दिव्य ब्र अद्भ प्रकट किया ॥ १९ ॥ 


तदस्य राजन्ककः प्रस्यवारयडच्युत! | 
खेणैय सहावा यी. 
जःह्ाणव महाबाहुराहवे ससुदीरितम ॥ १३ ॥ 
महाराज | महाबाहु अच्युत ळेळयराज बृहत्कषत्रने द्रोणाचार्यक्रे चलाये हुए आह अख्रको 


१) 
ब्रह्मास्रसेही निवारण किया ॥ १३ ॥ 
पालहन्य तदस तु भारद्ाजस्थ संघुगे । 


है विव्याध ब्राह्मण षष्ट्या स्वणपुङ्खैः सिलाशितैः ॥ १४ ॥ 
उन्हाने बुद्ध द्रोणाचायके बह्माख्लक्षा निवारण करके, किर शिलापर विसे हुए सुवर्ण पंख- 
युक्त खाठ तीक्षण बाणोंति ब्रह्मगश्रेठकी विद्ध किवा ॥ १४ ॥ 
| ते द्रोणो ह्रिपदां श्रेळो नाराचेन समपेयत्‌ | 
| लस्थ कवचं भित्त्वा प्राबिशाद्धरणीतलम्‌ ॥ १७ ॥ 


र 


| अनन्तर पुर्षभेष्ठ द्रोणाचायने बृहृरकषत्रक्की ओर एक तीक्ष्ण नाराच बाण ६ बह बाण 
| बृहत्क्षत्रक कवचक्षो काठके एथ्वीरम घुथ गया ॥ १५॥ 
कृष्ण लपों थथा झुक्तो वल्मीक शपसत्तम्न। 

| तथाभ्धगान्सही बाणो भित्त्वा कैकेयमाहवे ॥ १६ ॥ 
जैसे काला सांप बिलमें प्रवेश करता है, बेसेही वह बाण युद्धमें केकयराज बृहस्क्षत्रके 
शरीरको भेदकर प्रथ्वीमे घुस गया ॥ १६ ॥ 

सोऽलिविद्धो महाराज द्रोणेनास्त्रविदा श्ुशम्‌ । 

क्रोधेन महताविष्टो व्यावृत्य नथने झुभे ॥ १७ !! 
महाराज ! केरूयराज अखन विद्या जाननेवाले द्रोणाचार्थके बाणसे अत्यन्त विद्ध होकर महाक्रुद्ध 
हुए और धमे अपने दोनों सुंदर नेत्र छाल करके देखने लगे ॥ १७ ॥ 

द्रोणं विव्याध सप्तत्था स्वणपुछु! शिलाशितेः 

सारथिं चास्थ मछेन बाहोरुरासि यापयत्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उन्होंने शिलापर वि? हुए स्वर्ण पंखवाले सत्तर वाणोे द्रोणा चार्यको विद्ध किया, फिर 
भछसे द्रोणाचार्यके सारथीकी भुजा और छातीमें प्रहार किया / १८ ॥ 
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तसभ्ययादवृह॒त्क्षत्र: ककण! य लहारयः 
श्रातणां वीरपञ्चानां जयेष्ठः सभरक्षक्षशः I 
पांचों शाइयोंके वीच बड माइ रणककश करूप महारथां शिरये द्राणाचायक समाप युद्ध 
करनेके लिये गमन किया ; ५ ॥ 
विसुञ्चन्विशिखांस्तीक्ष्णानाचार्थं छादयन्भूराज । 
महामेघो यथा वर्ष दिछु्चन्गः्घन्ादते । ६॥ 
जेते गन्धमाद=पर्येत पर बडे ब्रादल जलकी बंदा करते पृ हो प्रक्षारसे वह अपने तीक्ष्ण 
चाणाका वषो करक द्रोणा चायको ३च्छादत कर्न रग ॥ ६॥ 


तस्य द्रोणो महाराज स्वणपुड्खाज्शिलाशितान ! 

प्रषयानास सकुदः सायकान्द्श सश्चत च ॥७॥ 
महाराज ! ट्रोणाचायेने क्रुद्ध होकर शिलापर बिसे हुए स्वर्ण पुल्लशाले तेज सत्रह बाण 
बृहस्क्षत्रक्न ओर चलायें ॥ ७ ।! 

तांस्तु द्रोणघलुमेक्तान्धोरानाशीविषास मान । 

एकेकं दशाभिवाणैयुथि चिच्छेद हृष्टतरत्‌ tei 
बृहतृक्षत्रने हित होकर द्रोणाचा रके धनुषे छूटे हुए क्रुद्ध हुए विषैले सर्पोके समान उन 
बाणोमेंसे प्रत्येकडो युद्धमें अपने दस दस बाणोसे काट दिया # ८ ॥ 

तस्य तल्लाघवं दृष्ठा प्रहसन्दिजञसत्तसः । 

म्रषयानास Iवादाखानष्टो संनलपचेणाः ॥९॥ 


डिजसत्तम द्राणाचायने वृहत्कत्रका हस्तलाघव देख, फिर हसकर आठ नतपर्व बाण उनकी 
ओर चलाये ॥९॥ 


तान्हषट्रा पतततः शीघ्र द्रोणचापच्युताजञ्यारान्‌ | 
अवारयच्छरेरेच तावद्धिर्निशितैहह ॥१०॥ 
दत्वत्रन दरणाचायक घनुपसे छूटे हुए उन बाणोंकों शीघ्रद़्ी अपनी ओर आते देख, 
उतनह तःक्ष्ण दृढ बार्णासे उन वार्गोका निवारण क्रिया । १० |; 
तलाऽभवन्महाराज तव सेन्यरप विस्मच! 
वृहत्क्षत्रण तत्कम कृत इटा खुदुब्करम 
महाराज ! वृदतक्षत्रकों ऐसा कठिन कम करते देख तुम्हारी ओ 
विस्मय उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 


॥ ११॥ 
रके योद्धाओंके चित्तमें 
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कध्याय १०१ ] 


ततो द्रोणो महाराज केकर्ष वै (बि पेजयम । 

प्राजुशके रणे दिव्य जहा हातपा | ॥ १२॥ 
तत महाएपस्ती होणाचायने युद्ध केकयराजसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेकी इच्छासे 
दिव्य ब्रह्म असल प्रकट किया ॥ १५ || 


७) ळे 
जाणाव सहावाहुराहवे | ॥ १३ ॥ 


2४ 


ब्रह्मात्रतहा निवारण किया | १३ | 


हन्य तदस लु भारद्राजस्थ संयगे ! 


र ~ 


॥वड्णाथ ब्राह्मण बष्टयः स्वरो पुङ्खः जिलाशिलेः ॥ १४ ॥ 
उन्हाने युद्धर्म द्रोणाचायळे ब्रह्माखज्ञा निवारण करके, फिर शिलापर विसे हुए सुबर्ण पंख- 


युक्त साठ तोषण बाणाते ज्राह्मणशेढळो विद्ध किया ॥ १४ ॥ 

ते द्रोणो द्विपदां श्रेळो नाराचेन समर्पयत्‌ । 

स तस्य कवचं भिस्वा प्राबिशाद्धरणीललम्‌ ॥ १५ ॥ 
अवन्तर पुरुषशरेष्ठ द्रोणाचायने बृहरक्षत्रकी ओर एक तीक्ष्ण नाराच बाण चलाया; वह बाण 
बृहत्क्षत्रके कवच काठके एथ्वीमें घुष गया ॥ १५॥ 

कषण सपो यथा झुक्तो बल्लीळ द॒पसक्तम । 

तथार्धगान्महीं बाणो 'भित्त्वा कैकेयसाहवे ॥ १६॥ 
ह = काला सांप बिलमें प्रवेश करता है, बेसेही वह बाण युद्धमें केकयराज बृदतक्षत्रके 
शरीरको भेदकर प्रृथ्वीमें घुस गया ॥ १६ ॥ 

सोऽनिविद्धो महाराज होणबराछ्विदा श्ुशम्‌ । 

कोधेन महताविष्टो व्यावृत्य नथने शुभे ॥ १७ !! 
महाराज ! केरूयराज अख विद्या जावशेवाठे द्रोणाचार्थके बाणसे अत्यन्त विद्ध होकर महाक्रुद्ध 
हुए और धसे अपने दोनों सुंदर नेत्र छाल करके देखने लगे ॥ १७ ॥ 

द्रोणं विव्याध सप्तत्था स्वणपुछ्! शिलाशिते! । 

सारथिं चास्य भल्लेन बाहोरुरासि चापयत्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उन्होंने शिलापर वि? इए स्वर्ण पंश्ववाले सत्तर बाणोंप्े द्रोणाचार्यको विद्ध किया, फिर 
भछसे द्रोणाचार्यके सारथीकी भुजा और छातीमें प्रहार किया । १८ ॥ 


५ 
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६५८ एहाभारते [ जयद्रथवघपर्व 
ये णा छू 
द्रोणस्तु बहुधा विद्धो बृहत्क्षत्रेण सारण । 
असज हिरि खांस्तीद्णान्केकायस्य रथ प्रात ॥ १९॥ 


__ 


मारिप्‌ ! द्ोणाचार्नने इुहस्क्षत्रके बाणोंगे अत्यंत विद्ध होके अत्यन्त चोखे बाणोकी बुहस्क्षत्रके 
रथपर बषा शुरू कर दी ॥ (९! 
व्याकुलीकृत्य तं द्रोणो बृहत्क्षत्रं महारथम्‌ । 


व्यसजत्सायकं तीक्ष्ण केक प्रति भारत ॥ २०॥ 
भारत ! द्रोगाचार्यने महारथी बृदत्क्षत्रदो व्याकुळ करके फिर केकय राजपर अपने तीक्ष्ण 


सायकोंकी वर्षा की ॥ २० ॥ 

स गाढविद्धस्तेनाशु महाराज स्तनान्तरे । 

रथात्पुरुषशादूलः संभिन्नह्वदयोऽपतत्‌ ॥९१॥ 
महाराज ! दोनों ध्वनोंके बीच अत्यन्त विद्ध हो जानेके कारण, एरुपलिह बृदत्क्षेत्र 
स्थळ विदीर्ण होकर रथसे नीचे गिर पडे ॥ २१ ॥ 

वृहत्क्षत्र इते राजस्केकयानां महारथे। 

दोद्युपालिः खुसंकुद्धो यन्तारनिदसन्रवीत्‌ | २२॥ 


है राजेन्द्र केकय महारथी बृहस्क्षत्रके मरे जानेपर शिशुपालपुत्र अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने 
सारथीसे बोले |! २२ ॥ 


सारथे याहि यज्ैष द्रोणस्तिष्ठाति दंशितः । 
विनित्नन्केकथान्सवान्पाश्चालानां च दाहिनी ॥ १३ ॥ 
है सारथी ! जहांपर ये द्रोणाचाये झवच धारण करके सब पाञ्चाल और केकयदेशीय थोद्धा- 
आका वध कर रहे हैं; तुम उस ही स्थानमें मेरे रथको ठे चलो ॥ २३ ॥ 
तस्य तद्ठचनं श्रुत्वा सारथी रथिनं वरम 
द्रोणाय प्रापयामास काम्बोजैज वतै ह यैः ॥ २४॥ 
सारथी उनका बचन सुन काम्बोज देशीय वेगशील घोडासे रथियोमे श्रेष्ठ उनको द्रोण/चार्यके 
समीप ले गया ॥ २४॥ 
धृष्टकेतुश्च चेदीनासृष मोऽलिवलोदिल। । 
सहसा प्रापतद्द्रोणं पतङ्ग इव पावकम 


महाबळवान्‌ चेदिराज इष्टकैतु द्रोणाचायंकी ओर सहसा इस प्रकार दोडे जैसे पतंग अग्निक्री 
ओर दौडता है ॥ २५ ॥ 


॥ २५ ॥ 
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अध्याय १०१ ] द्ोणपर्व ६४९ 


सोऽभ्यविध्यक्ततो द्रोणं षष्टया साश्वरथध्वजम्‌ । 

पुनश्चान्ये? शांरेस्ती क्ष्णः सुप्तं ब्याघं लुदान्नव ॥ २६ ॥ 
अनन्तर उन्होंने साठ बाणोस द्रोणाचायको घोडे, ध्वजा और रथके सहित बिद्व किया, तथा 
निद्रित व्याघ्रो पीडित करते इएसे घृष्टकेतुने फिर द्रोणाचायंको अन्य तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध 
किया | ९६ ॥ 

तस्य द्रोणो घलुमेच्ये क्षुरप्रेण शितेन ह। 

चिच्छेद राज्ञो बलिनो यतमानस्य संयुगे ॥ २७॥ 
तब द्रोणाचायने तीक्ष्ण क्षुरप्रसे प्रयत्नशील बलवान्‌ राजा ध्रष्टकेतुके धचुषको बीचसे युद्धमें 
काट दिया ॥ ३७ ॥ 

अथान्यद्धलुशादाय शैझुपालि महारथः । 

विव्याध सायकेद्रोणं पुन! सुनिशितेहंढे! ॥ २८ ॥ 
महारथी शिशुपाल पुत्रने दूसरा धनुष ग्रहण करके द्रोगाचार्यकों फिर अपने इढ तीक्ष्ण 
बाणोंसे विद्व किया ॥ २८ ॥ | 

लस्थ द्रोणो हथान्हत्वा सारधिं च महाबल! | 

अयैनं र सायकानां समापयत्‌ ॥ २९॥ 
तब महाबलवान्‌ द्रोगाचार्थैने उनके घोडोको मारकर, सारथिको भी मार डाला और पचीस 
बाण धृष्टकेतुकी ओर चलाये ॥ ३९ | 

विरथो विधनुष्कश्च चेदिराजोऽपि संयुगे । 

गदां चिक्षेप संकुद्धो भारद्वाजरथं प्रति ॥ ३०॥ 
चेदिराज धृश्केतु युद्धम धनुष और रसे रहित हो गये; तो भी उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
एक गदा ग्रहण करके उसे ट्रोणाचार्यके रथक्ी ओर चलायी ॥ ३०॥ 

ताम्षापतन्तीं सहसा घोरूपां भयावहाम्‌ | 

अद्मसारमधीं शुर्वा तपनीयवि भूषिताम्‌ । 

शारेरनेकमाहस्रे म।र द्वाज न्यपातयत्‌ ॥३१॥ 
भरद्वाज पुत्र द्रोणाचायने उस सुवर्णभूषित, भयावह, भारी लेहेकी महाघोर गदाको सहसा 
संमुख आती देख अनेक सहस्र तीक्ष्ण बाणोसे काटळे उसे एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ३१॥ 

सा पपात गदा भूमो भारद्वाजेन सादिता । 

रक्त माल्याम्वरधरा तारेव नभस्तलात्‌ ॥ ३२॥ 
भरद्वाज पुत्र द्रोणाचायंन छिन्न मिन्न का हुईं वह गदा भूमिपर इस तरह गिर पडी, जैसे 
आकाशमेसे छाल माला धारण किया हुआ तारा टूटकर नीचे गिरता ह ॥ ३२ ॥ 

८३ ( म. भा. द्रोण. ) 
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गदां विनिहतां इष्ट्वा शृष्ठकेतुरमषणः । 
लोसरं न्थसजत्तर्ण शक्ति च कनकोज्ज्वलास्‌ ॥ ३३॥ 
अपनी गदाको नष्ट हुई देख क्रोधित इृष्टकेतुने तोमर और सुवर्णभूषित प्रकाशमान शक्तिको 


AN 


घर हा द्रोणाचायंकी ओर चलाया : ३३ ॥ 
तोमर ठु 'त्राशबाणेट्रीण दिछितत्वा सहाशधे 
शक्ति चिच्छेद सहसा कृतहत्तो महाबलः ॥ ३४॥ 
परंतु महायुद्धमे सिद्धहस्त महबलवाब्‌ द्रोणाचार्यने तीन बाणोंसे तोमरको छिन्नभिन्न करके, 
सहसा शक्तिके भी टुडडे कर दिये ॥ ३४ || 
तत्तोऽस्य विशिखं तीदणं बघार्थ वघका ङ्किणः 
प्रषयावास सलर भारद्वाज प्रतापवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर प्रतापी द्रोणाचायने युद्धमें मारनेके लिये आये हुए चेदिराज धृष्टकेतुके वघकी इच्छा 
करके एक तीक्ष्ण बाण उनकी ओर चलाया ॥ ३७ | 
स तस्य कवचं भित्त्वा हदयं चामितौजसः । 
अभ्यगाद्रणीं बाणो हंसः पद्म तरो यथा ॥ इषे ॥ 
वह बाण अत्यन्त तेजस्वी इृश्केतुझे कवच और हृदयको मेदकर जैसे पद्मअनमें हंस प्रवेश | 
करता हें, वेसे पृथ्वीम ससा गया !! ३६ | 
पतंग हि य्रसंचापो यथा राजन्ुवुसुक्षितः ! 
क का तथा द्राणाऽग्रहच्छ्रो उष्टकतु सहासघे ॥ १७ |॥ 
भूखा हुआ चाप पक्षी कीट पतंगोंकों ग्रास करता दै, वैसे ही शूर द्रोणाचार्ये उस 
महाधार युद्धम वृष्टकेतुका वध किया । ३७॥ 
निहते चेदिराजे तु तत्खण्डं पित्यमाविदात । 
अमषवदामापन्नः पुत्रोऽस्य परमास्त्रवित 
चेदराज दृष्टकतुका पुत्र अल्नविद्यामे अत्यन्त निएण था वह अपने † 
उनका सेनाके विभागका अधिपति बन गया और क्रो 
करने लगा ! २८ ॥ 
तमपि प्रहसन्द्रोणः शहैनिन्ये यमक्षयम । 
बहाच्याचा महारण्ये सूगक्चाचं यथा घली 
द्राणाचार्यने इयते हंसते अपने बाणोंसे इस प्रकार उसका वध करके उसे य 
जसे बलवान्‌ सहाव्या बडे अरण्यमे हरिणके बचेको मारता है ॥ ३९॥ 


॥ ३८॥ 
पताके मारे जानेपर 
धके वशवर्ती होकर द्रोणाचार्यसे युद्ध 


॥ ३९॥ 
मपुरीमें भेज दिया, 
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Eh 
~ 
oS 
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तेषु प्रक्षी घस्ञाणेषु पाण्डवेवेषु भारत 

जरासंघसुतो वीरः स्वयं द्रोणसुपाद्रबत्‌ ॥ ४०!) 
हे भरतपेभ ! जब पाण्डवॉकी सेनाके बोद्धाओंका इस प्रकार नाश होने लगा, तब अराइमधे 
बीर पुत्रने स्वयं ही द्रोणाचार्य पर धाबा किया :; ४० ४ 


स तु द्रोण महाराज छादयन्लायके! दितेः | 
आअहद्यनकरोत्रण जलदो भारकर यथा ॥ ४१ ॥ 
महाराज | जसं बादल चयक छिपा देता है, वेसे ही उन्होंने अपने तीण बाणोंकी वर्षास 


5 


शाध हा द्राणाचायका छिपा [दिया ॥ ७१ ॥ 
तस्य तलछ्लाधव दष्टा द्रोणः क्षश्रियन्तदन! ! 
हि व्थसुजत्सायकास्लूण शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४२ 
उस ज हेस्ठलाववको दख कषोत्रयाक नाझ करनंवाल द्रांणाचायंने शाघ ही उसके ऊपर 
संकडा आर सहसा बाणाका वषा को ॥ ४३ ६ 


छादथित्या रणे द्रोणो रथस्थं रथिनां वरस । 

जारासावि्थो जघ्ने मिषतां खवधन्विनास्‌ ॥ ४३॥ 
इस प्रकार युद्धम सब धनुद्धांश्योंके देखते देखते द्रोणाचायने रथपर बैठे हुए रथियोंमें श्रेष्ठ 
जरासन्धपुत्रको अपने बाणोंसे छिपाकर उसका वध किया ॥ ४३ ॥ 

यो य! स्म लीधते द्रोणं तं तं द्रोणोऽन्तक्को पः । 

आदत्त सरवेभूतानि प्राप्ते काले यधान्वक! ॥ ४४ ॥ 
जो जो पुरुष उस समय झालके समान द्रोणाचार्यके संमुख उपस्थित हुए, उनको उन्होंने 
नष्ट कर दिया, ख काल आनेपर यमराज सब प्राणिक ग्रस कर लेता है ॥ ४४॥ 

लतो द्रोणो महेष्वासो नाम विश्ञाव्घ संयुगे । 

शरैरनेकसाहस्रैः पाण्डचेथान्ड्यमोहथत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनन्तर महाधनुर्धर द्रोणाचार्यं रणभूमिके बीच अपना नाम सुनाकर अनेक सहस्नों बाकी 
वर्षा करके पाण्डवोको मोहित करने लगे ॥ ४५॥ 

लतो द्रोणाङ्किता बाणा! स्वर्णपुङ्खाः शिलाशिताः । 

नरान्नागान्हथाश्चव गनेजघ्छुः सवता रण ॥ ४६ | 
्वर्णपङ्कवाले श्िलापर बिसे हुए द्रोण नाबसे अडकत अत्यन्त तीक्ष्ण बाणासे उस समय 


द।णाचायंन युद्धम घोडे, हाथी और मनुष्यांका सब ओर संहार कर डाला ॥ ४६ ॥ 
क 
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ते वध्यमाना द्रोणेन शक्रेणेव महासुराः । 
समकम्पन्त पाञ्चाला गावः शीतार्दिता इव ॥ ४७ ॥ 
` ~~ २७ 
से महाबलवान्‌ असुर इनदर ने अख्नेसे पीडित होकर कम्पित होते हैं, और शीतसे जकडी 
ho 


हुई गोएं ठिठु'के कांपने लगती हैं, उसी प्रकार पाश्चाल योद्धा द्रोणाचार्यके बाणोंसे बिद्ध 
होकर कांप उठे ॥ ४७ ! 
ततो निष्टानको घोरः पाण्डवानामजायत । 
द्रोणेन वध्यमानेषु सैन्येषु भरतर्षभ ॥ ४८ ॥ 
हे भारत ! उस समय पाण्डवोंकी सेना द्रोणाचायंके बाणोंवे पीडित होकर महाघोर आत्तनाद 
करने लगी ॥ ४८ ॥ 
मोहिताः शरवर्षेण भारद्वाजस्थ संयुगे । 
ऊरुग्राह्णुहाता हि पाञ्चालानां महारथाः ॥ ४९॥ 
द्म वे पाश्वाल महारथौ यद्धा भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यक्रे बाणोसे मोहित हो गये; पाण्डवोंके 
महारथ धाद्वाओंक पाव माना मकरांसे पकडे जानेके समान उनको आणे बढनेसे रोकने 
लगे ॥ ४९ ॥ 
चदथश्च महाराज खञ्जयाः सोमकास्तथा । 
अभ्यद्रवन्त संहृष्टा भारद्वाजं युयुत्सया ॥ ५० ॥ 
महाराज ! इसके बाद चेदी, सुज्ञय और सोम योद्धा लोब हर्षित होकर युद्धकी इच्छासे 
।णाचायकी ओर दौड़े ; ५० || 
हत द्रोणं हत द्रोणमिति ते द्रोण मभ्पयु। । 
यतन्तः पुरुषव्याघाः सदचाकत्या महायुतिम्र्‌ । 
निनापन्ता रण द्रोणं यमस्य सदनं प्रति 
_2'गोचायका वध करो, द्रोणाचार्य मारो | ? ऐसे 
द्राभाचायंतर आक्रमण क्रिया । बे पुरुपश्रेष्ठ योद्धा लोग 
मंजन इच्छाव अपनी सारी श्रक्तिसे यस्नवान होकर युद्ध करने लगे ॥ ५१ ॥ 


यतमानास्तु तान्वारान्भारद्वाजः डदालासुख! । 
यमाय प्रबयाम्ास चादसुख्यान्विदोषत! 


॥ ५१ ॥ 


१ 


॥५७२९॥ 
परन्तु भरदाजपुत्र द्राणाचाय उन यत्नवान्‌ योद्धा ऑपरे वि शेप करके चेदीदेशीय सेनाके 


मुख्य (उप शूरबाराका वथ करके यमपुरामें भेजने लगे ॥ ५२ ॥ 
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अध्याय १०१ | द्वोणवब ६५३ 


--------- 


oo nn 


तेषु प्रक्षीयभाणेषु चेदिशुरूपेषु आरत । 
| पाश्चाला। समकम्पन्त द्रोगल्वायकपीडिताः ॥ ७३ ॥ 
| भारत | जब चदा दंशाय सेनाके घुख्य मुख्य थोद्धाबोका नाश होने लगा, तब पागल 
| योद्धा लाग द्रोणाचायके बाणांसे पीडित होकर कांपने लगे । ५३ | 


प्राकोशान्भीमसेनं ते धृष्टव्यन्नरथं प्रति! 

दृष्टा द्रोणस्थ कमणि तथारूपाणि नारिष ॥ ५४ ॥ 
वे सम्पूर्ण यांद्धा द्रोणाचायक ऐसे कॉठेन कमको देखकर धष्टधन्नके रथके पास स्थित 
भीमसेनको पुकारने टगे ॥ ५४ ॥ 

ब्राह्मणेन तपो नूनं चरितं दुश्चरं महत्‌। | 

तथा हि युधि विक्रान्तो दहति क्षत्रियष भान्‌ ॥ ५७ ॥ 
आर परस्पर कहने लगे- इस ब्राह्मणने अवरगही अत्यन्त कठिन तप किया है, उसही तपके 
प्रभावसे पराक्रमपूर्वक ये श्रेष्ठ क्षत्रिय योद्धाओंझो भस्म कर रहे हें ॥ ५७ ॥ 

धर्मो युद्ध क्षत्रियस्य ब्राह्मणस्य परं तव! । 
| तपस्वी कूतविद्यश्च प्रेक्षितेनापि निदेहेत्‌ ॥ ५६॥ 
| क्षत्रियॉका धमे युद्ध करना है आर ब्राह्मणोंका श्रेष्ठ थमं तपस्या है। यह अख्नविद्याका ज्ञाता 
| ओर तपस््री ब्रह्मम अपनी दृष्टिपेही भर्प्र कर सकते हैं ॥ ५६॥ 
| द्रोणासतरमञ्नि संस्पछ प्रविष्टाः क्षत्रियषे मा! । 

बहवो दुस्तरं घोरं यत्रादद्यन्त भारत ॥ ५७॥ 
उसही छारणसे बहुतरे मुख्य मुख्य क्षत्रिश योद्धा अग्नेके समान स्पर्श करनेवाले दुस्तर 
| द्रोणाचायेके महाघोर तीक्ष्ण अ्रोंसे पीडित होकर अस्म हो रहे हैं ॥ ६७ ॥ 
यथावलं यथोत्साहं यथासत्त्वं अरहाद्युतिः 
| मोहयन्सवंसूतानि द्रोणो हन्ति बलानि नः ॥ ५८ ॥ 
महातेजस्वी द्रोगाचाये अपने बल, पराक्रम, उत्साह ओर सामथ्यंके अनु बार सम्पूर्ण प्राणियोको 
मोहित करके हमारी सेनाकरे समस्त योद्धाओंका वध कर रहे हैं ॥ ५८ ॥ 
| तेषां तद्वचनं शरुत्वा क्षत्रधमों व्यवस्थित! । 
| अर्धचन्द्रेण चिच्छेद द्रोणस्य सशरं घनुः ॥ ५९ ॥ 
महाबली क्षत्रधर्मा उन योद्भाओंके ऐसे वचनको सुनकर युद्धके लिये द्रोणाचार्यके सामने 
उपस्थित हुआ; और उसने अर्थचन्ट्राकार बाणसे द्रोगके धनुष्को बाणके साहित काट 
दिया ॥ ५९॥ 


FE nto 
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स॒ संरब्धतरो सूत्वा द्रोणः क्षत्रिणमदेनः । 
अन्यत्कासुकमादाय भःस्वरं वेगवत्तरम्‌ है ॥ ६० ॥| 
अनन्तर क्षत्रियांका दाश करनेवाले द्रोगाचायदे अत्यंत क्रुद्ध होकर महावेगशील प्रकाशमान 
दृढ़ दूसरा धनुष ग्रहण किग ॥ ६०॥ 
तत्राधाय दारं तीक्ष्ण आरप्नं बिलं इढम्‌ । 
अधकणपूणमाचाघा बळ्वारभ्पवाखजत्‌ ॥ ६१ ॥ 
ओर उप पर एक शत्रुओका नाश झरनेत्र तमर्थ वेल दृढ़ बाणडों रखके, बलवान्‌ 
आचायेने कानतक घलुपको खचकर क्षत्रधघमाकी ओर चलाया ॥ ६१ ॥ 


हत्वा क्षत्रघसाणं जगाल धरणात्तलम्‌ । 
स [भनन्नहदया वाहादपलन्मे।देनातल ॥ ६९॥ 
वह बाण क्षत्रधमोका वध करके पृथ्वीम गिरा । धत्रथमा हृदय विदीण होकर अपने रथके 


AY ० 


उपरस पथ्वाम गर पड़े ॥ ६९ | 
ततः सन्यान्यकम्पन्त धृष्ट्युत्नखुते हते । 
अथ द्राण समाराहचकितानो नहारथः ॥ ६३ ॥ 
शस प्रकार धृष्टबुम्न पत्रक मारे जानेपर सव सेनाएं भयसे कंपने लगीं । अनन्तर महारथी 
चाकतानन द्रोणाचायपर आक्रमण किया ॥ ६३ ॥ 
स द्राण दशाभवाणेः प्रत्यविध्यत्स्तनान्हरे । 
चटुः साराथ चास्य चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन्होंने अपने दस बाणांसे द्राणक दाना स्तनाके बीच प्रहार किया, और उनके सारथिको 
चार बाण विद्ध कर, फिर उनके रथंके चारों घोडोंको चार बा्णाये विद्ध किया ॥६४॥ 
तस्याचायः षोडचाभिरविध्य इक्षिणं सुजम्‌ । 
ध्वज षोडशा भवाणेयन्तार चास्य सप्तम! ॥६७॥ 


तब द्रोणाचायने सालद बाणास चेक्षितानकी दानो अुज्ाम प्रहार कर 


के, सोलह बाण 
उनके रथका ध्वजा काट दी 


ऑर सात बाणासे उनके सारथीका वध किया ॥ ६७ ॥ 


तस्य सूत हते तेऽश्वा रथमादाय चिद्रनाः 

समर दारसवाता भारठ्राजन सारिष 
उनके सारथाक मारे जानेपर वे घोडे उनके रथको 
गये । मारिष ! युद्धम भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यने अपने 
था ॥ ६६ ॥ 


॥ षदे ॥ 
छेडेर दाते हुए दूसरी ओर भाग 
बाणास उनके शरीरोंको परिपूर्ण किया 
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चकितावरथं दृष्ट्रा विद्रलं हतलारथिस । 

पाश्चालान्पाण्डवाञ्चव सह-द्यसधाबिचाल्‌ ॥ ६७॥ 
चाकतानक रथका सारथासे रहित भागते हुए देख, वहांपर इकडे हुए पांचाल और 
पाण्डवाके सनम महान्‌ भय उत्पन्न हुआ ॥ ६७ ॥! 

तान्समेतान्रणे ज्रांश्रेदिपाथालसबअयान । 

समबचन्लादुद्गावरन्द्रोणो बहशो भल मारिष ॥ ६८ ॥ 
आरष | रणभूसिम एकत्रित हुए चेदी, पाश्वाल और सृञ्जय योद्भाओको चारों ओर तितर 
बितर करक द्राणाचाय युद्ध ्ूमिर्म अत्यन्त ही शोभित होने लगे ॥ ६८ ॥ 


अ!कण पालितः इथामो यथसाचीलिकाह्परः । 
| रण पयचरदृद्रोणा वृद्ध बोडदावबंवत ॥ ९९ ॥ 
| जिनके कानतकके बाल पक गये थे, श्ञाम वर्ण और अस्सी वर्षकी अवस्था पार किये हुए 
| इड द्रांणाचाय उस सभय सोलह वर्षबाले युवा पृरुषझी भांति युद्ध भूमिमें अमण करने 
लगे ॥ ६९ ॥ | 
अथ द्रोणं महाराज विचरन्तमभीलवत्‌। 
वञ्रहस्तममन्यन्त शावः शाञ्चसूदनश्च्‌ ॥ ७० ॥ 
महाराज ! उस समय शत्रुनाशन द्रोणाचायको छत्रुओको नाश करते हुए युद्धभूमिमें निर्भय 
| चित्तसे घूमते देख शत्रु सेनाके योद्धा लोग उन्हें बजधारी इन्द्रके समान बोध करने 
लगे ॥ ७० ॥ 
| लतोऽब्रवीन्महाराज द्रुपदो बुद्धिभान्ब्टप ! 
| लुब्धोऽयं क्षत्रियान्हन्ति व्याघः क्ुद्रृगानिव ॥७१॥ 
| उस समय बुद्धिमान्‌ महाबाहु राजा टुपद कहने लगे, जेसे वाघ छोटे सृगको मारता है 


ह केन्या यह लुब्ध ब्राह्मण मुख्य मुख्य क्षत्रियोंका युद्धभूमिमें वथ कर रहा है ॥ ७१ ॥ 
| कृच्छान्दुर्योधनो लोकान्पापः प्राप्स्यति दुमाति! 
| यस्य लोभाह्विनिहता? समरे क्षत्रियषेभाः ॥ ७२॥ 
नीच बुद्धिबाले पापी दुर्योधन अत्यन्त कष्टजनक लोळोंमें जायगा; कारण उसके लोभहीके 
कारण अनेक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुरुषोंका समरभें वघ हो गया । ७२ ॥ 
झातक्षाः शोरते भूमौ निकृत्ता गोवृूषा इच। 
झूधिरेण परीताङ? श्वस्रगालादनीकुताः ॥ ७३॥ 
सैकड़ों योद्धा कटकर गाय बेलोंके समान पृथ्वी पर सो रहे हैं; बे सब रुधिर लिपटे हुए 
शरीरसे युक्त हो कुत्तों और सियारोंके भक्ष्य हो गये हें ॥ ७३॥ 
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एवसुक्त्वा महाराज ट्रपदोऽक्षौ हिणीपतिः । 
पुरस्कृत्य रणे पा्थोन्ह्रोणबभ्यद्रवदूहूतस्‌ ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकाधिङुशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ ४३०३ ॥ 
महाराज ! ऐसा कहे एक अक्षौहिणी सेताके नायक राजा दुएदने युद्धे शीघ्रताके सहित 
पाण्डबोंको आगे करके ट्रोणाचार्यके निकट युद्ध करनेके लिये गमन किया ॥ ७४ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें एक लौ एकवां अध्याय समात ॥ १०१॥ ४३०३ ॥ 


: १0२ : 
सञ्जय उवाच 
व्यूहेष्वालोडयमानेषु पाण्डवानां ततस्ततः! । 
सुदूरमन्वयुः पार्थाः पाञ्चालाः सह सोमकैः ॥ १॥ 
संजय बोले- हे भारत ! जब पाण्डबोंकी सेनाओंके व्यूइ इसी प्रकार चारों ओरसे तितर 
बितर होने लगे, तब सोमकोंके सहित पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा लोग द्रोणा चार्यके समीपसे 
बहुत दूर हट गये ॥ १ ॥ 
वतमाने तथा रोद्रे संग्रामे लोह मर्षणे । 
प्रक्षये जगतस्तीब्रे युगान्त इव भारत ॥२॥ 
बह प्रसयकालके समय होनेबाछे जगतके भयंकर विनाशके समान रोमांचकारी महाघोर संग्राम 
हो रद्दा था ॥ २॥ 
द्रोण युधि पराकान्ते नदेमाने सहुठेहः । 
ड पाञ्चालेषु च क्षीणेषु वध्यमानेषु पाण्डुषु ॥ ३॥ 
युद्धम द्रोणाचाय विक्रम करके बार बार सिंहनाद कर रहे थे; और उनके वार्णोसि पाश्चाल 
योद्धाओंका नाक्ष और पाण्डव सैनिकोंका वथ हो रहा था ॥ ३ ॥ 
नापझ्यच्छरणं किंचिद्वर्सराजो युधिष्ठिरः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र कथमेतङ्ग विष्यति ॥४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय धर्मराज युविष्टिर किसीको भी अपना परित्राण करनेवाला और रक्षक 
न देख कर चिन्ता करने लगे “ इस समय अब क्या होगा ? ” ॥ ४॥ 
तत्रावेक्ष्य दिशः सर्वाः सव्यसाचिदिदक्षया । 
युधिछिरो ददर्शाथ नैव पार्थ न माधवम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर युविष्ठिर सव्यसाची अर्जुनको देखनेकी इच्छासे चारों ओर दृष्टि करके, अडुन और 
सात्याके किसीकों भी न देख सके ॥ ५ ॥ 
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अध्याय १०२ ] द्रोणपर्व 

_ सोऽपइयन्नरशादूलं वानरर्षं मलक्षणम्‌ । 
| गाण्डीयस्थ च निर्धाषमश्युण्वन्द्याथितोन्द्रिय! ॥ द ॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान चिन्हवाळी ध्वजामे युक्त पृरुषसिंइ अर्डुनको न देख, और उनके गाण्डी 
धनुषके शब्दको न सुन कर राजा युधिष्टिर दुःखित हुए ॥ ६ ॥ 

अपङ्यन्सात्यर्कि चापि वृष्णीनां प्रवरं रथस्र्‌ । 

चिन्तघासि परीताङ्गो घर्सराजो युधिषिरः । 
| नाध्यगच्छत्तदा शान्ति तावपदइयन्नरजे मौ ॥७॥ 
और वृष्णिवशीय भ्रेष्ठ महारथी सात्यक्रिको भी न देखकर धर्मराज राजा युधिष्ठिर अत्यन्त ही 
व्याकुळ हो गये। पुरुषमिह अर्जुन और तात्यक्िकी उपस्थिति न देखकर किसी प्रकार भी वह 
धीरज न धर सके, उनको शान्ति नही मिली ॥ ७ !: 

लोको पक्रोश भीरुत्वाद्वभराजो अहायशाः । 
| अचिन्तयन्मरहावाहुः शौनेथस्थ रथं प्राति ॥८॥ 
बिशेष करडे लोकजिन्दाके भयसे महायशस्वी धर्मराज बहुत डरते थे । महाबाहु युविष्ठिर 
सात्यक्रिके रथके लिये चिन्ता करने लगे ॥ ८ ॥ 

पदवीं प्रेषितखव फल्युनस्य सया रणे । 


चौनेय! सात्यकिः सत्यो मित्राणासभरंकरः ॥९॥ 
च टे अप ००. य, (> >. 6. © 
अने इस तुमुल युद्धमें मित्रोंको अभव देनेवाले सत्यप्रिय सात्यकिकी अझुनके मार्मपर जानेके 
लिये भेजा दै ॥ ९ ॥ 
| तदिदं झोकमेवासीद्द्विधा जातं ममाद्य वै । 
अ | हि मे ज्ञेयः पाण्डवश्च धनंजय! ॥ १०॥ 


इससे पहिले मेरा मन अकेले अजुनहीके लिये व्याकुल था, अब इस समयमें दोनोंके लिये 
शेरा मन अत्यंत ही व्याकुळ हो रहा हे । अब सात्यकिका और घर्नजयका भी पता लगाना 


चाहिये । १० ॥ 
सात्यकि प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगम्‌ । 
| सात्वतस्थापि क॑ युद्धे मेषयिष्ये पदातुगम्‌ ॥११॥ 
| शेजे सात्यकिकों अर्जुनके पीछे भेज दिया था, अब सात्पकिके पीछे किसको युद्धम 
भेजूगा ? ॥ ११॥ 
८३ ( म. भा. द्रोण. ) 
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करिष्णाति प्रयत्मेन भ्रातुरन्वेषणं यदि ! 

युषुधानसनन्बिष्य लोको मां गर्हेथिष्यति ॥ १२॥ 
यदि में सात्यकिकी खोज न करडे प्रयत्नपूवे अपने भाई अजुनी ही खोज करूंगा तो 
सब कोई मेरी निन्दा करेंगे : १२ ॥ 
शतुरन्देषणं कृत्वा घमराजों युधिष्ठिरः । 
परित्यजति वाष्णेयं सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ 
सत्र कहेंगे कि “ धर्मराज युधिष्ठिग्ने वृष्णिबंशी सत्यपराक्रमी बीर सात्यकिकी उपेक्षा करके 
अपने भाईकी खोज की ? ॥ १३॥ 


लोकापवाद भीरुत्वाह्सोऽहं पार्थ वृकोदरम्‌ । 
पदवीः प्रेषयिष्यामि माधवस्य पहात्यनः 
इन लोकापबादके भयसे महात्मा सात्यकिळी खोजने [जिये 
संजूगा ॥ १४॥ 


॥ १४॥ 
> 0 an ७ 
भ अपने भाई भामसनको 


यथव च मघ पघ्रातिरजने दाचसूदन | 
तथव त्राषणवारेऽपि व्याहते युद्ध दुश्नदे ॥ १५६॥ 


शत्रुनाशन अजुनके ऊपर मेरा जसा प्रम दे, यदुकुछ भूषण पुरुषा तह रणदुभद्‌ सात्यां 
उपर भा नरा वसाहों प्रेम आर प्रीति हैँ ॥ १ 


3 ॥ 


अतिभार नियुक्तश्च मथा दौनेथनन्दनः 
स तु मित्रोपरोधेन गौरवाच्च महाबल! 
पविष्टो भारती सेनां सकर! सागरं यथा ॥ १६ ॥ 
श्िनिषोत्र सात्यकिके ऊपर पने बहुत बड धार अर्पित | 


किया हे; उन महाबलवा 
पराक्रमी सात्यक्रिने मि ६ 


वरक सहायता ओर मेरी गौरव रक्षाके लिय इस प्रकारसे भारती 
सनाके बीच प्रवेश्ञ १ 


किया है, जैसे मकर घडियाल समुद्रके बीच प्रवेश करता है ॥ १६ ॥ 
असा हि श्रूयले शाब्दः शराणामनिवर्तिनाम । 
मिथ! संयुध्यमानानां चाष्णवीरेण घीमला ॥१७॥ 


बुद्धिमान पराक्रमी सात्यकिके सङ्क उद्भ परस्पर संग्राम करनेवाले तथा युद्धसे पीछे न 
हटनेवाले शूरवीर पृरुषाका शब्द सुनाई दे रहा है ॥ १७॥ 
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अंध्योय १०१ | 
त. द्राणपत्र ८५९ 


NNN > लता 
~~~ NN 


मासकाल सुबलवन्नाश्रित्य बहुधा ह मे! 

तत्नव पाण्डवयस्य भीमसेनस्य घन्विना ! 

गसन राचल लह्य थत्र यातो खह्ःरथा ।१८॥ 
अभ जा कतव्य करना उचित है, उसपर मैंने अनेक भांतिसे विचार कर लिया हैं, इस 
सङ्कट जिस स्थानपर बे दो महारथी गय हैं, उस ही स्थानपर धनुर्धर वीर भ्राता भीम- 
सनका गमन करना ही उचित बोध होता है ॥ १८॥ 

न चाप्यसच्य भीसस्थ बिद्यत खुव किचन । 

शक्ता हाष रणे यत्तान्पूथिव्यां सचधन्चिननः। 

स्वबाहुबलमास्थाय प्रतिव्यूहितुमञ्ञ सा ॥ १९ ॥ 
उथ्वकि वांच भॉमसंनसे कोई कार्य अपाध्य नहीं है। वह अपने बाहुबलके आसरेसे युद्धे 
यत्नवाच्‌ होकर पृथ्वाके सम्पूण धनुद्धारियांके व्यूहके विरुद्ध अकेले ही शत्रसेनाके सङ्ग युद्ध 
कर सकते हैं | १९ ॥ 

यस्य बाहुबलं सर्वे समाश्रित्य महात्मन! । 

वनवालान्निवृत्ताः स्म न च युद्धेषु निजि ॥ २०॥ 
इसी महात्माके बाहुबठके आसरे हम लोग वनवासके सम्पूर्ण दुःखोसे पार हुए हैं; और 
किसीके सङ्ग कभी युद्धोमे पराजित नहीं हुए हैं ॥ २० ॥ 

इतो गते भीमसेने सात्वतं प्रति पाण्डव । 

सनाथी भावतारा ह यांध सात्वतफल्युना ॥९९१॥ 
जत्र मेर भाइ भीमसेन यहांसे गमन करके सात्यक्षिके समीप उपस्थित हो जाएंगे, तब 
युद्धम सात्यकि और अजुन सनाथ हो जायेंगे ॥ २१ ॥ 

कामं त्वशोचनीयौ तो रणे सात्वतफल्युनी 

ह स्ना वासुदवन स्वयं चःस्त्राविशारदौ ॥ ५२ ॥ 
समरमें अजुन और सात्याके ।विन्ताके विषय नहीं टे; क्योंकि श्रोकृष्ण उनकी रक्षा कर रहे 
हैं, ओर बे दोनों स्थं भी सब अस्रशख्रोंकी विद्याके जाननेवाले हैं ॥ ६२॥ 

अवइय॑ लु मया कार्यमात्मनः शोकनाइानम्‌ ' 

तस्माद्धीम॑ नियोक्ष्याभि सात्वतस्य पदालुगम्‌ । 

तत! प्रतिकृतं मन्ये विधानं सात्यकि प्रति ॥ २३॥ 
परंतु भेरे चित्तमें जो चिन्ता उपस्थित हुईं हे, उसे निवारण करनेके लिये अवश्य ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिये। इससे में भीमसेनकों सात्यकिके यार्मका अनुगामी नियुक्त करूंगा; 
ऐसा करके ही सात्यकिके लिये यथा उचित कार्यका विधान किया है, ऐसा में मानूंगा ॥२३॥ 


x 
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एवं निश्चित्य मनसा घर्भपुत्रो युधिष्ठिर! । 


यब्तारपब्वीदाजन्मीश प्रति नयस्व मास्‌ ॥ २४ ॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने मनही मन ऐसा निश्चय करके सारथे बोले, हे सारथी ! तुम मुझे 
रीमसेनके समीप ले चलो ॥ २४ | 

घर्मराजवचः श्रुत्वा सारधिहंघकोबिदः । 

रथं हेमपरिष्कारं भीमान्तिकलुरार ॥ २७ ॥ 
घोडके चरानेमे निपुण सारथी धनपुत्र युथिष्टिरे वचनको सुनकर उनके सुबणभूषित 


रथका भोमहेनके पास ले गया | २५ ॥ 

भीवसेनमनुप्राप्य प्रातकालमचुस्मरन्‌। 

कदमलं प्राविशाद्राजा बहु तत्र समादिशन्‌ ॥ २६ ॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर भीमसेनके समीप पहुंच कर, उस समयके उपस्थित विषयकी--- 
कार्यको फिर स्मरण करके वहां बहुत कुछ कहते हुए वे मूचिछतसे हो गये ॥ २९ ॥ 

यः सदेवान्सगन्धवोन्देत्यांचेकरथो5जयत्‌ । 

तस्य लक्ष्म न पद्यामि भीमलेनानुजस्थ ते ॥ ९७॥ 
हे भीमसेन ! जिन्होंने केवळ रथकी सहायतासे अकेले ही देवताओं सहित गरन्धर्व और 
असुरोंकी पराजित किया है, में तुम्हारे उन ही छोटे आता अजुंनका कुछ संवाद नहीं पाता 
हूँ ॥ २७ ॥ 

ततोऽञ्रवीद्धमराजं भीम्रसेनस्तथागतम्‌ । 

नवाद्राक्ष न चाञ्रौषं तव कदमलभीरदास्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर भीमसेन धर्मराज युविष्ठाको इस प्रकार मोदित देखकर उनसे यह वचन बोले 


हे राजेन्द्र ! तुम्हारी ऐसी छातरठा मैंने पॉ.ठेन कमी देखी थी और न सुनी ही थी ।'२८॥ 


पुरा हि ठुःखदीणानां भवान्गतिरभूद्धि नः । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र कावि कि करवाए ते 
दिले जब इम लोग अत्यन्त दुःखित होते थे, तब तुम ही हम लोग 
वीरज धारण कराते थे । राजेन्द्र आप उठिये ! साबधान द्वोईये; 
तुम्हारे निमित्त कांनवा कायं करू १ ॥ २९ || 


॥ २ 
दुःखको दूर करके 


ङे 
मुझे आज्ञा दीजिये, में 


न च्यसाध्यमकारये वा विद्यते मस मानद । 
आज्ञापय कुरुक्षष्ट मा च शोके मनः कुथाः 


॥ ३० ४ 
क ~ ९ (0 पर 
हे मानद महाराज ! मुझे कोई कार्य भी असाध्य और अकार्य नहीं दै । है कुछओरेष्ठ ! आप 


क... अन्म, 


अपने विचसे शोक दूर कीजिये; कहिये मुझे कोनसा कार्य करना होगा ? ॥ ३०॥ 


“> 
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तन्नत्रवादुशुपूण। कुष्णलपं इच श्वसन्‌ । 
साधसेनाभिद्‌ वाक्यं प्रश्‍श्लानचदनो नाण! 3 ३१॥ 
| राजा युधिष्ठिर आंखोंमें आंख अरके अत्यन्त दुःखित होकर काले सांपके समान लम्बी साँस 
| छोडते इए मीमसेनसे इस प्रकार कहने लभे ॥ ३१ ॥ 
| यथा शङ्कुस्घ निर्घोषः पाञ्चजन्धस्य आूयते । 
| प्रेरितो वाखुदेवेन संरव्धेन यरास्विना । 
| नूबघद्य हेतः शेते तव भ्राता धनज यः ॥ ३२॥ 
| हे भीमसेन ! यशस्वी श्रीकृष्णझे पाञ्चजन्य शंखछा शब्द इस समय जिस प्रकारसे सुन पडता 
| है, इथके बोध होता है, वह क्रुद्ध होऊर अत्यन्त बलपूर्वक अपने शंखको बजा रहे हैं । मुझे 
| बोध होता है, तुम्हारे माई अजुन अवश्य ही मारे जाकर युद्ध मिं सो रहे है ॥ ३२॥ 
| 
| 


तास्मान्वानहते नून युष्यत्तऽ सः जनादन 
यर खत्त्ववता वायसुपजावान्त पाण्डच ॥ ३३ ॥ 


उनके मरे जानेंते श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध कर रहे हॅ, जिस भद्वातेजस्वी एरुषाशिई वारक बरू 
। पराक्रमका आसरा करके हम संब पाण्डव लोग जीवित हैं : ३३ ॥ 
| यं भयेष्वभिगच्छन्ति सहस्राक्षमिवामराः । 


| स शार! सैन्धवप्रेप्सुरन्वयाद्धारती चमूम्‌ ॥ ३४॥ 
| he ज > द्र ४२ च्छ NY ९७०० A 
| जैसे कोई भय उपस्थित होनेसे देवता लोग देवराज इन्द्रौ शरणम जाते हैं, वेसे ही कुछ 


| विपद्‌ उपस्थित होने पर पाण्डव लोग उनकी शरण चाहते हे, उन पराक्रमी अनने सिन्धु- 
| राज जयद्रथे बधकी अभिलाष करके भारती सेनाळे बीच प्रवेश किया हे ॥ ३४॥ 
| लस्य दै गणन विद्यो भीस नावतन पुनः । 

श्यामो युवा शुडाफेशो दशनीयो महाझुजः ॥ ३! 
E = | हमें उनके जावेका हीं पता है, फिर वापस लोटनेका नहीं। अजुन इ्यामवणे 
| युवा, जितेन्द्रि, देखनेमे सुंदर और महाबाहु दै ॥ ३५ ॥ 
| व्यूढोरस्को महास्कन्धो मत्तादिरदविक्रमः । 
| चकोरनेत्रस्ताञ्राक्षो द्विषतामघबर्धनः । ३६॥ 
वे विशाल वक्षस्थरुसे युक्त, मोटे कंथोंवाले, मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, चकोरलोचन 
| लाल नेत्रोबाठे और शत्रुऑको पीडित करनेवाले हैं ॥ ३६ ॥ 
लदिदे अम भद्रं ते शोकस्थानसरिदण | 
। अर्जुनाथ महावाहो सात्वतस्थ च कारणात्‌ ॥ ६७॥ 
| है शत्रदमन महाबाहु ! तुम्हारा कल्याण हो ! यही मेरे शोकका मुख्य कारण ६ । अन 

= 
र 


और सात्यकिके कारण हा म दुशखत हू ॥ ३७ ॥ 
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वघेने हदिषेवा!मेरध्णघानः पुनः पुनः ! 
तरप लक्ष्य न प्पे तन जिन्दाएं कमलम्‌ ॥ ३८॥ 
अजुन ओर सात्यकिके लिये मेरी शोकाम्नि मानो बार॑बार घृते पडनेसे प्रज्यालित छुई भक 
समान बढ़ रह हे । उल अजुनके रथचिन्हङ्ो न्‌ दक्र भ अत्यन्त दशखत हओ हू ॥३८॥ 
त विद्ध पुरुषव्याघ्रं सात्वनं च सहारथस्‌ । 
स ते महारथं पश्चःदलुयालस्तवाबुजस्‌ । 
तमपर्यन्महाबाहुझहं विन्दाभि करपलभ ॥ ३९ ॥ 
पुरुषसिंह महारथी सात्यकिका भी तुम पता लगाओ: वे तुम्हारे महारथी भाइके पीले गये 
हैं; इसे उन महाबाहु सात्यकिको भी न देखकर में शोकिठ हुआ हूं ॥ ३९॥ 
तस्मात्कृष्णो रणे नूनं युध्यते यद्धकोबिदः ¦ 
यस्य वायवतो वीयंसुपजीवन्ति पाण्डवा! ॥ ४०॥ 
'जनके वठ पराक्रमक आसरेसे हम पण्डा लोन जीवित हैं, वे महाबलवान्‌ पराक्रमी यु 
कावद श्रीकृष्ण अबश्य अकेले ही समरमें शत्रु जडे संग युद्ध कर रह हैं ॥ ४० ॥ 
स तत्र गच्छ कोन्तेय यत्र थातो धनंजयः । 
सात्यकिश्च महावीर्यः कतेव्यं घादि मन्यक्षे । 
वचन मन धमज्ञ ज्येष्टो भ्राता अवाति ते ॥ ४१ ॥ 
हैं कन्तिय ! जहां अर्जुन और महापराक्रमी सात्यकि गय ह, वहीं तुम जाओ; हे धर्म जानने- 
बाढ ! म तुम्हारा बडा भाई हूं, मेरे बचनोंको मानना यदि तुम तुम्हारा कतव्य कार्य 
समझते हो तो तुम ऐसा ही करो ॥ ४१ ॥ 
न त5जुनस्तथा ज्ञेयो ज्ञातव्यः सात्यकिर्सथः 
चिकापुमत्पियं पार्थ प्रयातः सव्यसाचिनः | 
पदवा दुगमां वारामगर्पासकृवात्मालि! ॥ ४२॥ 
सालकिने मेरे प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे अजुनक महाभयंकर, दुर्गभ और अजितात्मा 
पुरुषाक लिये अगम्य मार्गका अनुसरण किया हे, इससे अजुनसे भी अधिक सात्यडिके 
समाचारको माळूम करना तुम्हारा कर्तव्य कार्य हे॥४२॥ 
भामसन उवाच 
त्रह्मशानन्द्रवरुणानवहृद्यः पुरा रथ! 
तमास्थाय गलो कृष्णौ न तथोर्विद्यत मयम्‌ ॥ ४३॥ 
भाभसन बाळ- महाराज ! जिस रथ पर पहिले ब्रह्मा, रिव, इन्द्र और बरुणने गमन किया 


था उन्द भय नहां हा सकता ॥ ४३ 
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अध्याय १०२ ] 


So 


द्रोणपर्व 2 


AY 
Fos र 
DO 2S SD 


आज्ञा ठु शिरसा बिश्रदेष गच्छानि भा हाच! । 

ससत्य तान्नरव्धाघांस्तव दःर्णन्षि संविदम्‌ ॥ ४४॥ 
तब तुम्हारा आज्ञाको माथे पर चढा इर में उन लोगोंडी सहायताके वास्ते गमन करता हूं 
आप शाक न कोजिये; में उन पुरुषर्थिहोके समीपमें पहुंचके आपको संवाद दूंगा ॥ ४४॥ 

सजय उवाच 

एलाबदुकत्वा प्रथयी परिदाय युधिछिरस्‌ । 

चट्युज्ञाथ बलबः!ब्लुद्टद्र्यञ्च पुत्र पुद 

च्युत चेदमाह आस्नो सहावल! ॥ ४५ ॥| 
सजय बरे- हे राजन्‌ ! महाबली पराक्रमी भीमसेन ऐसा वचन कहके, भृष्ट और दूसरे 
सहर अुरुषाक निकट राजा युधिष्ठिरकों समर्पण करके वहाँसे चल दिये। जाते समय वे 
ध्रष्टयुय्रसे यह वचन बोले ': ४७ ॥ 

विदित ते महाबाहो यथा द्रोणो लहारथः 

ग्रहणे घथराजस्य झ्वोपाथेन बल ॥ ४ ॥ 
हे महाबाहो ! महारथी द्रोणाचार्य किस प्रडारसे सब उपाय रचकर धर्मराज युधिष्ठिरको 

दण करनंक लिये युद्धभामिर्म स्थित हे, वह तुम्हें विदित हे ॥ ४६ ॥ 

नच से गमने कुल्यं ताहकफाषेत विद्यते । 

याइरा रक्षणे राज्ञ! काणयात्ययिकं हि नः ॥ ४७॥ 
हैं पापत | मेर लिये श्रीकृष्ण-अज्जुनके समीप गमन करना उतना आवश्यक कार्य नहीं है, 
जितना द्राणाचायके समीपसे धमराज युधिष्टिरकी रक्षा करना प्रयोजनीय कार्य दै । हम 
लोगाकि लिये यही सबसे म महान्‌ कार्य हे ॥ ४७ ॥ 

एबसखुक्तोइस्मि पार्थेन प्रतिवक्तुं स्म नोत्सहे । 

प्रयार्थ तन्न थश्चाल्ा सुस्तूषुः सन्धय? स्थतः 

धसमराजस्य वचने स्थातवथमविशाङ्कया ॥ ४८ ॥ 
परन्तु युधिष्ठिर महाराजने मुझे अजुनके समीप जानेके लिये आज्ञा दे दी है, में उनकी आज्ञा 
सङ्ग करनेका उत्साह नहीं कर सकता; क्योंकि धमराजक्षी आज्ञाको सम्पूर्ण शङ्काओंको 
त्यागके पालन करना ही उचित हे । इससे जहांपर मरणाधीन जयद्रथ स्थित है, में उस ही 
स्थान पर जाऊंगा ॥ ४८ ॥ 

सोऽद्य यत्तो रणे पाथं परिरक्ष युधिष्ठिरम्‌। 

एतद्धि सवेकार्याणां परमं कृत्यमाहवे ॥ ४९॥ 
आप बुद्ध भूभिसें थत्नवान्‌ होकर सत्र प्रकारसे महाराज युधिष्ठिरकी रक्षा करना । इप युद्धमें 
१म्पूणी कायोके बीच राजाकी रक्षा करना ही इमारा मुख्य कार्य है ॥ ४९॥ 
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६६४ महाभारते [ ञयद्रथवघपर्च 
तमन्रवीन्महाराज धृष्टयुत्ी दृकादरध । 
ईप्सितेन महाबाहो गच्छ पाझोविचारवना  _॥ ५३० 
महाराज ! यह सुनङर शृष्टयुञ्ञ भीमपेनसे बोले, हे महाइाहो | पाथ! च तुम्हार आमलात 
कार्यको पूर्ण करूंगा । तुम कुछ भी विचार न करके अजुंनके समीप जाओ; तुम 
चिन्ता मत करो ॥ ५० ॥ 
नाहत्वा समरे द्रोणो घूष्ठझुज्ञ कथंचन । 
निग्रहं धमराजस्थ प्रकरिष्यति संयुः ॥ ५ 
द्रोणाचाये इम महायुद्धमें पृष्टयुत्लळा मिना वध किये, किसी प्रकारते भी धमराज युविष्ठिरको 
ग्रहण न कर सकेंगे ॥ ५१ ॥ 
ततो निक्षिप्य राजाने घृष्टघुश्नाथ पाण्डवः । 
अभिवाद्य गुरु ज्येष्ठ प्रययो थञ्ज फल्शुनः ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर पाण्डपुत्र भीमसेनने महाराज दुधिष्ठिरको धृष्ट्युयरडे निकट समपण करके जेठे भाइ 
घमराजको प्रणाम किया ओर जिस मागमे अजुन गये थे, उसीसे चछ दिये ॥ ५२॥ 
परिष्वक्तस्तु कोन्तेयो घमराजेन भारत । 


आघालश्च तथा सूचि त्रावितत्वातिषा शुभा! ॥ ०३॥ -- 
भा | थमराजने उन्हें आलिह्न करके उनका मस्तक संघा और शुभ आशीर्वाद प्रदान 
किये ॥ ५३ 


भीमसेनो महावाइुः कवची झुअकुण्डली । 

साइदः सतनुत्राणः सवारी रथिनां वरः ॥ ५४ ॥ 
महाराधया श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेनके काने सुन्दर कुण्डळ, भुजामें उत्तम आभूषण, हाथमें 
वलत्राण तथा घनुष्बराण, ओर कवच धारण किया था ॥ ७४७ ॥ 


तस्य क्ाष्णायस वस हसचित्न नहा ब्रह्ल। 


विवमो पर्वतस्छिष्टः सबिद्यदिव तोय ॥ ७९७ || 
जैसे बिजलीसे युक्त बादर परतपर स्थित होके जोमित होता है, उनका वह काले लोदेका 
बना हुआ सुवर्णभूषित महामूर 


खपान्‌ कवच उनके सारे शरीरमें लिपटा हुआ वैसे ही 
शोमित होने लगा ॥ ५५ ॥ 


पीतरक्तासितसितैर्वासोमिञ्च सुवे ष्टरि 

कण्ठत्राणन च बभो सेन्द्रायुध इवाम्बुदः ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रधनुषके सहित जये आकाश्चर्म बादल शोमित होता है वेमे ही छाल, पीले. काठे और 
श्वेत वर्णके बच्चों तथा कण्ठश्षाण पहरनेसे भीमसेन शोमित होने लगे ॥ ८६ ॥ 
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मयात भागसंने लु लब सेन्यं युयुत्सया । 
। आमसेन तुम्हारी सेनाळी ओर प्रस्थान करनेके 
| छिय तयार हुए, तब फि! पाञ्चजन्य शङ्का घोर शब्द सुनाई पडा | ५७॥ 
| ते झ्या निनदं घोर तैलोक्यन्रासन महत्‌ ! 
| उने अल बहाबाहुधलंपुचाऽर्य भाषत ॥ ५८ || 
| चलेराजि जुचिषिर तीनी लोकांक भयभीत करनेवाले उस भयङ्कर पाञ्चजन्य शड़खके म न्‌ 
| शब्दको सुनक [फर महाबाहु भीमसेबसे बोले ॥ ७९॥ 
| एष वृष्णिमवीरेण ध्लालः सलिलजो खरूझाम्‌। 
एथ चान्तारिक्लि च बिवादथति शाङ्करःट्‌ ॥ 
| हे भीमसेन ! सुनते हो ! यह यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य शहुख बजा 
शड्खरातके शब्दसे एथ्वी, आकाश और सम्पूण दिशाएं अनुनादित हो रही 
नूनं व्यञ्ञन्षापन्न सुप्तहत्सव्यखसालिनि। 
कुछ नयुष्यत साध सदशअ्चक्तगदाधर! ॥ ६० ¦ 
सव्यसाचि अजुन बडे भारी व्यसन बिश्चयट्टी पडे होंगे, उसही कारण चक्र और गदा 
धारो श्रीकृष्ण स्वय सम्पूर्ण कौरबांके सङ्ग युद्ध छर रहे हैं ॥ ६० ॥ 
| नूनसाथो सहत्कुन्ती पापभद्य निदचीनम्र । 
द्रौपदी च खुअद्रा च पठ्यन्ति सह बन्धुभिः ॥ ६१ ॥ 
अवश्य ही आज बन्धुओ सहित माता कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा कोई दुःखद अपशकुन दे 
रही हॉगी॥ ६१ ॥ 
ह च्ञ सीम्रस्त्वरया युक्तो थाहि यच्च घनंजथ!। 
झुद्यन्तीव हि भे सवा घनंजयदिहक्षया। 
दिशाः सप्रादश? पाथ सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ६२॥ 


Cw 


है मीम ! तुम शीघही जहां अजुन हैं वहाँ गमन करो । में अजुनको देखनेकी इच्छासे 
र्‌ 


= 


और सात्यकिके निमित्त बुद्धिरहित होरहा हूं; मुझे सब दिशाएं खनी बोध हो रही हैं ॥३१२॥ 
गच्छ गच्छेति च पुन भीमसेनस भाषत । 
भ्रू्दा स प्रहितो आचा भ्राता भ्रातुः प्रियंकरः । 

| आइत्य दुन्डास भीभ। शङ्ख प्रध्म्राय चासळूत्‌ ॥६३॥ 


फिर युविहिरने ' जाओ, जाओ ? ऐसा भीमसेनसे कहा । भीमसेन भाइका प्रिय करनेवाले 
और बडे भाईके अत्यंत आग्रहपूर्वक भेजनेसे ही वहां जानेको तैयार हुए थे । उन्होंने 
दुंदुभि बजबाया और अनेकबार शंख बजाया ॥ ९३ ॥ 

2४ ( म. मा. द्रोण. ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


द्द Bhuvan vag ९*०, Lucknow [ जयद््थवभपर्व 
बिनद्य सिंहनादं च ज्यां विकर्षन्पुनः एनः । 
दशेथन्घोरमास्मानसमिञान्सहलाभ्ययात्‌ hh, 
बारबार धनुषडी प्रस्यत्चा खींचकऋर भर्यकर सिहनाद किया; अपना भयळूर रूप दिखाकर 
शत्रुओंकी भयभीत करते हुए उनकी ओर सहसा धावा किया ॥ ६४॥ 
तसूहुजेबना दान्ता विकुर्वाणा हयोत्तमः । 
विशोकेनासिसथत्ता मनोघारुवरंहसः ॥ ६ ॥ 
मन और बावुके समान शीघ्रगामी इनके रथके उत्तम घोडे विशोक सारथीके चलाने पर 
पर्क दिनहिनाते और भीमसेनके रथको खींचते हुए गमन करने लमे ॥ ६५ ॥ 
आरुजन्विरुजन्पा्ों ज्यां विकेश पाणिना । 
सोऽवकषेन्दिकपेश्च सेनाग्रं समलोडयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
एथापृत्र भीम अपने हाथसे धनुपटङ्झार करके सेनाके आगे स्थित योद्धाको अपने 
अखोसे नाना प्रकार रीडित करके सेनाको विडारते इए गमन करने लगे । ६६ ॥ 
ते प्रयान्तं सहावाहुं पाश्चालाः सहसोमकाः । 
एष्ठतोऽनुययुः शूरा अघवन्तनिवाभशाः ॥ ६७ ॥ 
तत्र देवराज इन्द्रके पीछे छानेवाले देवोंके समान, लोमक और पाञ्चाल बीर भी इस प्रकार 
गमन करते हुए महावाहु भीमके अनुगामी हुए ॥ ६७॥ 
ते ससेना महाराज सोदर्चाः पर्यवारथन्‌ । 
दुःशलश्वित्रलेनश कुण्डभदी विविद्वतिः ॥ ६८॥ 
महाराज ! उस समय दुर्याधनके सब भाईयोंने सेनासहित उनको रोक दिया। दुःशल, 
चित्रसेन, कुंडमेदी, विबिंशति ॥ ६८! 
दुसुँखो दुःसहश्चैव विकणेश्र दालस्तथा । 
„_ विन्दानुदिन्यौ खुशुखो दीर्घवाहुः सुदीनः ॥ ९९ ॥ 
दुमुख, दुःसह, विकणे, शल, दिग्द, अचुबिन्द, सुमुख, दीर्बाहु, सुदर्शन ॥ ६९ ॥ 
वन्दारका सुहस्तश्च खुषेणो दीघेलोचनः । 
अभया रांद्रकमा च सुवमी दुर्बिमोचनः ॥ ७० ॥ 
इन्दारक, सुहस्त, सुषेण, दीर्वलोचन, अभय, रैद्रकर्मा, तुवमी और दुर्बिमोचन ॥ ७० ॥ 
विविधे रथिनां श्रेष्ठा! सह सेन्येः सहानुगैः । 
संयत्ताः समरे शरा भीमसेनसुपादवन 
इन रशियोंमें श्रेष्ठ पराक्रमी वीरोंने अपने सैनिकों और नाना प्रकारके 
सद्दित प्रयत्नशील होकर भीमसेन पर युद्धभूमिमें आक्रमण किया ॥ ७ १ 


॥ ७१॥ 
अनुयायी योद्धाओंके 
॥ 
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तान्समीक्ष्य तु कोन्लेयी सीघसेन! पराक्रली । 
अभ्यचतत वेगेन ेॅँसहः ह्षुद्रखगानिव ॥ ७४ ॥| 
कुन्तापुत्र पराक्रमी भीमसेन उन लोगांको अपनी जोर आते देखके इस प्रहार पूर्वक 
| उनकी ओर दोडे, जेसे सिंह क्षुद्र हरिणोकी ओर दोडता 7 ': ७२ ॥ 
| ते महास्त्राणि दि [नि तत्र वीरा अद्रीयन । 
| वारथन्तः झारे भीमं बघा! लूयेलिवोदितत ॥ ७३ ॥ 
| जेसे वादलोंका समूह उदय हुए सूर्यको छिपा देता है, वैसे ही बे न 
| बाणासे भोमसेनको छिताकर दिव्य महा अल्लोको प्रकाशित छने ल 
| स तानतीत्य वेगेन द्रोणानीकछुपाद्रवत्‌ । 
। अग्रतश्च गजानीकं शरयर्षैरयाकिरत 5७४ ॥ 
| परन्तु वे वेगपूर्वेक उन थोद्धाओंको अतिक्रम करके द्वोमाचायकी सेनाकी ओर दौंडे, और 
| सम्प्रुखमें स्थित गज सेनाके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७४ ॥ 
| सोऽचिरेणैव कारून तङ्गजानीकमाइुगैः । 
दिशाः सर्वाः समभ्यस्थ व्यघभत्पवनात्मजः ॥ ७% ॥| 
वायुपुत्र भीमसेनने मुहूवभरके बीचही उस अजसेनाळी तब /देशाऑरमे अपने वाणोंक्ी वर्षासे 
| तितर बितर कर दिया ॥ ७५ ॥ 
| त्रासिता! शरभस्येव गर्जितेन बने सगः 
| प्राद्रवन्डरिरदाः सर्वे नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
जैसे वनके बीच शरभके शब्दको सुनकर भयभीत हो हरिणोंका समूह भाग जाता है, वैसे 
| ही वे सम्पूर्ण हाथी भीसतेनसे डरकर भयङ्कर शब्दसे आदेमादू करते हुए बहांसे भाग 
गये ॥ ७६ ॥ 
ह च वेगेन द्रोणानीकछुपाद्रदत्‌ । 
तमवारयदाचायों वेलेषीद्‌ बृत्तमंणवस्‌ ७७ ॥ 
नन्तर भीमरेनने बडे बेगसे द्रोणाचार्यकी सेनापर आक्रमण किया । जेंसे उत्कट लहरोंके 
साथ उठे हुए समुद्रके वेभको तट रोकता है, वैसे ही द्रोणाचार्यने भीमभेनको आगे बढनेसे 
रोका ॥ ७७॥ 
| ललाटऽताडयच्चैनं नाराचेन स्मयन्निव । 
| ऊध्येरदिमरिबादित्यो विव भरौ तञ्च पाण्डवः ॥७८॥ 
| द्रोणाचार्यने हंसके भीमसेनके ठलाटमें नाराच बाणसे बिद्ध किया । उससे पाण्डपुत्र भीमसेन 
किरणधारी सर्यके समान प्रकांशित होने लगे ॥ ७८ ॥ 
x 
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स झन्यमानस्त्वाचायों सकषायं झल्शुनो यथा | 
S जो भीमः करिष्यते पूजामित्युदाच वृकोदरण्‌ ॥ ७९! 
जत अडः मेरा मानरक्षा करके पूजा करके गये हैं, वसे ही भीमसेन भी करेंगे, यही विचार 
र द्रोणाचाये उनसे यह वचन बोले | ७९ || 


[¢ 


भीमसेन न ते शक्यं प्रवेष्डुमरिवाहिनीम्‌ 

रामनिजित्य समरे शचुमध्ये महाबल ॥ ८० ॥ 
दे महाबलवान्‌ भीजसेन ! न शत्रु हूं, तुम आज युद्धभूमिमें पुझे विना पराजित किये शत्र- 
सेनामें आगे प्रवेश नहीं कर सकोगे !! ८०॥ हु 

यदि ते सोऽनुजः कृष्ण: प्रविष्ठोष्जुबते मम । 

अनोक न तु शक्यं भोः प्रवेष्ठभिह दै त्वया ८१ ॥ 
जथा तुम्हारे छोटे भाई अजुन मेरी अनुमतिक्े अनुसार सेनामें प्रविष्ट हुए हैं, प 
मर इस सेन्यव्यूहइमें प्रवेश नहीं कर सकोगे ॥ ८१ |! 


अथ नासस्लु तच्छरुत्वा युराबाक्यनपल भीः । 


सन्तु तुम 


श कुद्ध। पोवाच दै द्रोणं रक्ततात्रेक्षण: श्वसन ॥८९॥ 
चिच भीमसेन गुरु द्रोणाचार्यके वचत 
। सुन, ्रोधरे नेत्र लाल करके गर्ग सांस 
छोडते हुए उनसे बोले । ८२ h ७४७७ 
तवाजुनों नालुमते ब्रह्मवन्धो रणाजिरम्‌ ¦ 
प्रावष्ठ! ल्ल 4 दव: चाक्स्थाश वदाडलस ॥ ८३ ii 


द ब्रह्मबन्धो ! पराक्रमी अजुन तम्हा 
रा शनुमातिसे सेनाके बीच न दि 
हीं प्रविष्ट गदि 
3 त दुजेय हैं ओर इन्द्रको सेनाके बोचरे भी उ मगत 


हें प्रदेश कर सकते हैं ॥ ८३॥ 


यन 
a परमा पूजा कुवता नानिलो छासि । 


न 
क को जिनो5ह घृणा द्रोण भीमसेनोऽस्मि ते रिपुः ॥८४॥ 
म तुम्हास वडी पूजा करके तुम्हे सम्मान दिया है, परंतु में बह | ब 
६ । में तुम्हारा शत्र भीमसेन इं ॥ ८ ४॥ ’ ह दयाळु अजुन नहीं 


पता नस्त्वं गुरुषन्धुस्तथा 

ईति मन्यामहे सर्वे नव 
तुम हमारे पिता, गुरु तथा बः 
मानकर तुम्हारा मान किया क 
हैं ८५ || 


पुत्ञा हि ते वयम । 
न्तं प्रणताः स्थिताः 

बु हा ऑर इम तुम्हारे पुत्रके समा 
रव ६, आर तुम्हारे समीप विनीत 


॥ ८५ || 

र ¢ 
न हें; हम सब यही 
सावसे स्थित रहते 
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अद्य ताहूपराल ते वदलोऽह्माखु हश्यते । 

यदि शत्रु त्वमात्मानं सन्यसे तत्तथास्त्विह। 

एच ले खहश शाचो। कन आसः करोम्यहस ॥ ८६ ॥ 
परन्तु तुमन आज जैसा वचन कहा, उससे हम लोगोंके विषयमें तुम्हारा उलटा भाव बोध 
हाता है। याद तुम अपनेको हम लोग्रोंका शत्र समझते हो, तो वही होने अह भीम भी 
घुम्हार शत्रुक अनुरूप ही अथडङ्कर कर्म करता रहेगा ।; ८ ६ || 

अथाद्श्नारुष गवां मीः कालदण्डमिवान्तकः । 

है द्रोणायावसुजद्राजन्स रथादवपुप्लुये ॥ ८७॥ 
राअन्‌ ! ऐसा कहके भीमसेनने यमराजके कालदण्डके समान अपनी भयडकरी गदा उठ! 
कर उपकी द्राधाचार्यक ऊपर चलप्या । द्रोणाचाय उसी समय अपने रथसे कूदके प्रथक 
हागय ॥ <७ ॥ 

खाश्वसूतध्वजं थानं द्रोणस्णपोथयत्तदा । 

प्रायद्राच बहुन्थोधान्वायुवृक्षानिवोौजला ॥ ८८॥ 
परन्तु घोडे, सारथी आर ध्यजाके सहित उनका रथ चूर्ण होगया और जैसे प्रचण्ड वायुके 
वेग वृक्ष टूट टूट गिर पडते हैं, बेसे ही बहुतेरे योद्धा भी उस गदाकी चोटसे नष्ट 
होगये ॥ ८८ ॥ 

तं पुनः परिवघ्ुस्ते तव पुत्रा रथोत्तमम्‌ । 

न्यं च रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां वर! ॥ ८९॥ 
नन्तर तुम्हारे पुत्राने फिर भ्रष्ठ महारथी वीर भीमसेमको घेर छिया । इधर शस्रधारिय 

्रष्ठ द्रोणाचाय दूसरे रथपर आरूढ हो गये ॥ ८९ 

वत जी त! क्रद्धो महाराज भीमसेनः पराक्रमी 

अग्रतः स्यन्दनानाक शरवषरवाकरत्‌ ॥९०॥ 
महाराज | अनन्तर क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीमसेन अपने संसुख स्थित रशसेनाको तीक्ष्ण 
वाणोंकी वर्षासे छिपाने लगे ॥ ९० ॥ 

ते वध्यमानाः समरे तव पुत्रा महारथाः । 

भीमं भीमबल युद्धेऽयोधर्थंस्ठु जयैषिणः ॥९१॥ 
परन्तु युद्धमें तुम्हारे महारथौ पुत्र भीमथेनके वाणोसे पीडित होकर भी बिजयकी इच्छा 
करके महा बलाय भीमसेनके साथ युद्ध करते रहे ॥ ९१ ॥ 
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ख झन्य्तानस्त्वाचायों ममायं फल्युनो थथा | 

भानः कारष्यत एूजामत्युवाच वृकोदर ॥ ७९ ॥ 
जश अडर मरा मानरक्षा करके पूजा करके गये हें, बेसे ही भीमसेन भी करेंगे, यही विचार 
कर द्रोणाचायं उनसे यह वचन बोले || ७९ | 

सीनसेन न ते शक्यं प्रवेष्डुभरिवाहिनीम्‌ 


| रासानाजत्य समरे शचुमध्ये महाबल ॥ ८० ॥ 
ह महाबरलयानू भोनसन | न शत्रु हूं, तुम आज युद्धभूमिमे मुझे बिना पराजित किये शत्र- 
सनोम आभे प्रवेश नहीं कर सकोगे ! ८० ॥ हु 
ते सोऽनुजः कृष्ण: प्रविष्ठोष्जुमते मम । 
अनोक न तु शक्यं भोः प्रवष्टासेह दे त्वया 


ट if < ? || 
यद्याप तुम्हारे छाटे भाई अजुन भेरी अनुभातिके अनुसार सेनामें प्रविष्ट हुए हें, परन्तु तुम 
मर इस संन्यव्यूइर्म प्रवेश नहीं कर सकोगे ॥ ८१ || 

अथ भांससस्‍्तु तच्छरुत्वा गुरोबाक्चमपेतभीः । 
है  आवाच वे द्रोणं रक्तताब्रेक्षण: श्वसन्‌ ॥८९॥ 
निहर ।चेत्त भीमसेन गुरु द्रोणाचार्यक्ने वचनको सुन क्रोध नेत्र लाल करके गर्म साँस 
छोडत हुए उनसे बोले |; ८२॥ oS 

तवाजुनो नानुमले ब्रह्मवन्धो रणाजिरम्‌ ¦ 

eA क स हि दुधषः शक्रस्यापि वि रोइलम्‌ ॥ ८३॥ 
- को. पाकम अजुन तुम्हारी अनुमातिमे झेनाळे बीच नहीं प्रविष्ट हुए हैं, को 
जेय दे और इन्द्रकी से 
रकी नाक बीचम भी प्रदेश कर सकते हैं ॥ ८३॥ 
५. परमा पूजां कुवता मानितो हास । 


नाजुनावहू घृणा द्रोण 'भ॑ 


अजुनने तम्हार i ८४ ॥ 
क तुम्हारा बडी पूजा करके तुम्हे सम्मान दिया है, परंतु में बह दयाळु अर्जुन नहीं 
६ | में तुम्हारा शत्र भीमसेन हूं ॥ ८४ ॥ लु अजुन नहीं 


पता नस्थ्वं गुरुषन्धुस्तथा 
इति मन्यामहे सर्वे भव 
तुम इमारे पिता, गुरु तथा वर 


मसनाऽस्मि ले रिपुः 


पुत्रा हि ते वयम्‌ । 
न्त प्रणताः स्थिताः ॥ ८५ ॥ 

य न ऑर ह्म तुम्हारे प्के समान ह; हम सब यही 
हक क ° ६, आर तुम्हारे समीप विनीत भावसे 
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अदय ताइूपरीत वदताऽस्यारु हद्यने । 

याद दाऊ त्ववात्मान अन्यस्ते तत्तथास्त्बिह्‌ । 

एष ते लहरा शचा कम भीमः क्रार्य हस्‌ ॥ टदे ॥ 
परन्तु तुमच आज जैसा वचन कहा, उससे हम लोगोंके विषयमे तुम्हारा उलटा भाव बोध 
दाता ६। याद्‌ तुय अपनेको हम लोगोंका शत्र समझते हो, तो बही हाव; अह भाम भा 
एुम्हार शत्रुक अनुरूप ही भयङ्कर कम करता रहेगा ।; ८ ६ 


अथःद्ञ्रास्य गदा खालः कालदण न्तक 

_द्ोणायावसृजद्राजन्स रथादवपुप्लु ॥ ८७॥ 
राजन्‌ ! एसा कहर मीमयेनने यमराजके कालदण्डके समान अपनी भयङ्करी गदा उठा 
कर उपक द्राणाचायक ऊपर चलप्या । द्रोणाचार्य उसी समय अपने रथसे कूदके पृथक 
हागय ॥ <७ ॥ 

साश्वसूतष्चजं थाने द्रोणस्यापोथथत्तदा । 

पारद्वाच बह्ून्योधान्वायुर्वक्षानिवोजसा ॥ ८८ ॥ 
परन्तु घोडे, सारथी और ध्यजाके सहित उनका रथ चूर्ण होगया और जैसे प्रचण्ड वायुके 
वेगे वृक्ष टूट टूट गिर पडते हैं, बेसे ही बहुतेरे योद्धा भी उस गदाकी चोरसे नष्ट 
होगये ॥ ८८ ॥ 

लं पुन! परिवद्॒स्ले तव पुत्रा रथोत्तमम्‌ । 

न्यं च रथमास्थाय द्रोणः प्रहरलां वरः ॥ ८९॥ 

अनन्तर तुम्हारे पुत्रोने फिर श्रेष्ठ महारथी वीर भीमसेनो घेर छिया । इधर शख्रधारियोंमें 
रेष्ठ द्रोणाचार्य दूसरे श्थपर आरूढ हो गये ॥ ८९ ।: 

ख क्रद्धो महाराज भीमसेनः पराक्रमी । 

अग्रतः स्यन्दनानीकं शरवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ ९० ॥ 
महाराज ! अनन्तर क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीमसेन अपने संसुख स्थित रथसेनाको तीक्ष्ण 
वाणोंछी वर्षासे छिपाने लगे ॥ ९० ॥ 

ते वध्यमानाः सभरे तव पुत्रा महारधा! । 

भीमं भीमबलं युद्धेञ्योधथंस्तु जयैषिणः ॥९१॥ 
परन्तु युद्धमें तुम्हारे महारथौ पुत्र भीममेनकें बाणोसे पीडित होकर भी बिजयकी इच्छा 
करके महा बलवान भीमसेनके साथ बुद्ध करते रहे ॥ ९१ ॥ 
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ततो दुःशासनः कुद्धो रथशाक्ति समाक्षिपत्‌ ! 
सबेपारदादी तीक्ष्णां जिघांखुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ९२॥ 
दुःशासनने क्रुद्ध होकर पाण्डएुत्र भीमसेने वधकी इच्छा करके उनके ऊपर एक संपूर्ण 
लोइकी बनी हुई तीक्ष्ण रथशक्ति चलायी ॥ ९२ ॥ 
आपतन्तीं महाशक्ति तव पुतन्नप्रचादिताम््‌ ! 
हवा चिच्छद ता भोसस्तददसुतनिवानवत्‌ ॥ ९३॥ 
भमन दुःशासनके हाथस छूटी हुई उस महा शक्तिको अपनी ओर आती देख, उसे दो 
खण्ड करके गिरा दिया; वह भोमळा पराक्रम अदूभुत रूपसे दीख पडा ॥ ९३ ॥ 
अथान्धानशितेवाणेः संक्रुद्धः कुण्ड मेदिनस । 
सुषण दाधनत्र च त्रिमिस्लीनवधीहली ॥ ९४ ॥ 
अनन्तर बलवान्‌ सामसेनने अत्यंत क्रोधित होकर अपने दसरे तान तीक्षण बाणासे कुण्डभेदी, 
सुषण आर दाधनत्र इन तीनां भाइयोंका वध किया ॥ ९४ || 
तता वृन्दारक वारं ङुरूणां कीलिव्धनस । 
एुचाणा तव वीराणां युध्यतामवधीत्पुनः 


एम्हार बार पुत्र पराक्रम प्रकाशित करते हुए युद्ध कर ही रहे थे. उस ही समयम भीमसनने 
कर उन लीगोके बीचसे कुहकुछकी कत्ति बढ़ाने बाळे वीर वृन्दारकका वध कर 
दिया ॥ ९५ || 


अभय रोंद्रकमाणं दुर्विभोचनमेव च! 
त्रा भर्लानवर्धीद्धीमः पुनरेच खुनास्तच 
फिर अभय 


॥ ९७ ॥ 


॥ ९६ ॥ 
य, राद्रकमा और दुर्विमोचन तुम्हारे इन दीन वे पीभसेनने 
न बीर पुत्रों ण 
i त्रॉका तीन बाणोंसे भीमसेनं 
वध्यमाना महाराज पुत्रास्तव बलीयसा । 
नह भाम प्रहरता श्रेष्ठ लबन्तात्पयचारय ॥ ९७॥ 
राज ! तुम्हारे पुत्रोने बलवान्‌ भीमसेने बाणोंसे पीडित होकर भी फिर योद्धा गमे 
नेष्ट मागका चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९७ ॥ 
विन्दानुविन्दौ सहितौ सुवर्माणं च ते खुलम्‌ । 
प्रहसन्निव कौन्तेयः शरैवनिंन्धे यमक्षयमस्‌ ॥ ९८॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेनने इंसते हुए 


मिलकर आये हुए दोनों भाई विन्द अं 
तुम्हारे गत्र सुवर्माको अपने वाणे ह व्र 


अनुबिन्दको, और 
रसि यमलोक मेज दिया ॥ ९८॥ 
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तलः खुद्शेत्र वार पुत्र ते अरलष अ । 
ी 'वव्याच समरे लूण स पपात भार च | ९९॥ 
भरते थे | अनन्तर युद्धर्म तुम्हारे वीर पुत्र लुदर्शनको भीमसेनने विद्ध किया, तब वह 


ह 


| शीघ्रही गिर पडा ओर मर गया ॥ ९९ !: 
| खोडचिरेणेच कालेन तद्रथानीकमाछानैः 
| दुश। सबा। ससस्पस्ण व्यघमत्पाणडनन्यल! ॥ १०० ॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र भीमसेनने चारों ओर देखकर शीघ्र ही उन सम्पूर्ण रथरियोझी सेनाको 
अपने त्राणोंसे थोडेही समयमे नष्ट छर दिया ॥ १०० !! 
| ललो वे रथघोषेण गजिलेन शुगः इच । 
वध्यञ्चानाञ्च समरे पुत्रास्तव विदा एते । 
| पाद्रवन्सरथाः सर्वे सीध सेन भगारदिलाः ॥ १०१॥ 
अनन्तर वहापर बाकी बचे हुए तुम्हारे पुत्र भीमसेनके बाणोंसे पीडित हो उनके रथकी 
घरघराइट ओर भजनासे समरे मगोळे समूहक्की भांति भत्रसे व्याकुळ होके सब रथोसहित 
भागने लगे || १०१ ॥ 
| अजुघाथ तु कोन्तेयः पुञ्ञाणां ते नहडलन । 
| विव्याध समरे राजन्कोरवतान्समन्ललः ॥ १०२॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेने तुम्हारे पुत्रोकी बडी सेनाझा पीछा करके, युद्धमें चारों ओर कुरुसेनाके 
| शुरवीर पुरुषोंको अपने बाणोसे विद्ध किया ॥ १०२९ ॥ 
यध्यश्ाना महाराज भीपसेनेत तावक 
त्यक्त्वा भीमं रणे थान्ति चोदयन्तो हतोत्तप्रान्‌ ॥ १०३॥ 
| महाराज ! तुम्हारे सब पुत्र भीमसेनके अल्नसे क्षतविक्षत शरीर होकर उन्ह त्याग कर 
| अपने अपने उत्तम घोडाको दोडाकर रणभूमिसे दूर चले गये ॥ १०३॥ 
तांस्तु ख समरे भीमसेनो महाबल! । 
लिंहनादरबं चके बाहुशब्द च पाण्डव! ॥ १०४॥ 
महाबली भीमसेनने उन समको युद्धभूमिमे पराजित करके उंच स्वरसे सिंहनाद आर बाहु 


| शब्द किया ॥ १०४ ॥ 
| ललदाव्दं च सुमहत्छृुत्वा भीसो बहावबलः 

व्यतीत्य रथिनस्थाचि द्रोणानीकलुपाद्रवत ॥ १०५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि झधिकशततपोऽध्यायः ॥ १०२॥४४०८॥ _ 
[फः महाबलदानू भीमसनन तालत्राणका महान्‌ शब्दे किया: अनन्तर सम्पूण रा याका 
अतिक्रम करक द्राणाचायका सेनापर आक्रमण किया ॥ १०५ ॥ 

॥ महाभारतके द्रोणपवेमे एकखौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ४४०८ ॥ 
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१0२ 
सञ्जय उवाच 
झुत्तःण रथानाकात्तमस सास्र यथा 
॥ १॥ 
है, वेसे ही सीबलेन जब उछ रश 
वारण करनेकी इच्छाले उनके ऊपर 


a 


प्‌ 
सञ्जय बोले- जसे सूर्य अंघकारको दष्ट करणे उदित ह 
सेनाको पार करके बाहर निकले, तब द्रोजाचाय उन्हे 
अपने बाणोंकी वषो करने लभे 


डु 2 


पिबन्निव छरोधांत्तात्द्रोणचापचरातिगान । 
सोऽभ्पबतत सादयान्म्राथया मोइयन्बळस्‌ ॥ २ ॥ 
ha 


परन्तु भागसेन द्रोणाचायक्े श्रेष्ठ दलषरे छूटे हुए उन बाणोके प्रवाहो मानी पान करते 
इट सव कोर बन्घुओको मायाने मोहित करके उस सेनापर टूट पडे ॥ २ ॥ 


त सूघ वेगमास्थाय परं परनञशन्दिन! | 
चएदतारतव पुत्रश्च सवतः पवार यन्‌ ॥ है ॥ 

तब तुम्हारे पृत्रोंकी आज्ञासे सेनाके महापलुर्भर वेगे युद्धमें भी 

योद्धा आने महान्‌ वेगसे युद्धमें भीमसेलक्ो 

चारा ओरसे घेर लिया र भै 
स तथा संवृता भाल! प्रहसन्निच भारत । 
उदयच्छद्रदा लर या चरा ल्श i रह यश्चदन्‌ । 
अवासजच वेगेन तेषु तान्प्रश्‍थडली 


र ४ ॥ 
भारत ! भीमसेनने इस सातव उनसे घिर जाकर इहते इए एक भयकर गदा ऊपर उढायी 


आर सहनाद किया: फिर उस गदाको बडे 
घड वेग उनपर फेका, इस तर ब 
उनको मथित किया ॥ ४॥ १ हैस तरह उन बलवानूने 


सन्द्राशानरिवेन्द्रेण प्रविद्धा संहतात्मना । 
घोषेण महता राजन्पूरथित्येच सेदिनीस। 
डल ठ तेजसा भीमा चासयामास ते खुतान्‌ ॥ ५ ॥ 
रय इट्रक वजके समान चलाई हुई उस भयर गदाने तेजसे प्रज्वलित होकर 
अपने मदान्‌ झब्दसे प्रथ्वीको परिपृरित करके तुम्हारे पत्रक भयभीत कर दिया ॥ & ३ 
ता पतन्ता महावेगां इृष्ठा तेजोमिसंबतास 
प्राद्रवस्तावकाः सर्वे नदन्तो सेरचान्रवान्‌ ॥६॥ 
छुस्हासा आरक सम्पूर्ण याद्वा छाग उस प्रकाशमान गदाको वेगपूवेक अपनी ओर आ 
. देख महाधोर शब्द करते हुए वहांसे भाग गये ॥ ६॥ FE 
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तं च शब्दमसंतह्यं तस्याः संलक्ष्य मारिष । 

प्रापलन्ननुजास्तच रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥७॥ 
मारिष ! (तनह! मनुष्य उस गदाके असद्य शब्दको सुनकर पृथ्यीमें गिर पडे और बहतेरे 
रथी भी अपने रथसे पृथ्वीमें बिरे ॥ ७ || 

खतान्वद्राब्य काब्तेव! सख्यऽब्श्रान्दुरास्तद्‌ः 

खुपण इव वेगेन पक्षिराडत्यग।चसूम्‌ ॥८॥ 
दुजय कुन्तीपुत्र भीमसन युद्धर्म उन श्षत्रुओंकीं भगाकर पक्षिराज गरुडके समान वेगसे उस 
सेनाको लांघ गये ॥ ८ ॥ 

तथा तं विप्रकुवाणं रथयूथपयूथपस््‌। 

भारद्वाजो महाराज भीमसेन समभ्ययात्‌ ॥९॥ 
महाराज ! रथियाँमें श्रेष्ठ भीमसेनको इस प्रकार सेनाझा नाश करते देख भरद्वाजपुत्र 
द्रोणाचायं सामना करनेके लिये उनके संमुख उपस्थित हुए ॥ ९॥ 

द्रोणस्तु सभरे भीर्म वारयित्वा दारोगिनि! 

अकरोत्सहसा नादं पाण्डूनां भयमादधत्‌ ॥१०॥ 
युद्धमें द्रोणाचायेने अपने बाणोंसे भीमसेनको रोक कर सहसा अपने भयङ्कर सिंहनादसे 
पाण्डबोंको भयभीत किया ॥ १०॥ 

तचुद्धभासीत्सुमहद्धार॑ देवासुरोपसम्‌ । 

द्रोणस्य च महाराज भीमस्य च महात्मन! ॥११॥ 
महाराज ! महात्मा भीमसेन और द्रोणाचार्यका देवासुर संग्रामे समान वह महा घोर युद्ध 
होने ढगा ॥ ११ ॥ 

यदा तु विरिखैस्तीक्ष्णद्रोण चापाविनिःखतै? । 

वध्यन्ते समरे वीराः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १९॥ 
जब इस प्रकार ट्रोणाचार्यके घनुषसे छुटे हुए तीक्ष्ण बाणोसे युद्धमें सैकडो और सहस्रं वीर 
मारे जाने लगे ॥ १२ ॥ 

ततो रथादवप्छुत्य वेगमास्थाय पाण्डव$। 


निम्लील्य नयने राजन्पदातिद्राणमभ्ययात्‌ ॥१३॥ 
तत्र पाण्डुपुत्र भीम बडे बेगसे रथसे कूद पडे ओर दोना नेत्र मूदकर पैदलही द्रोणाचायकी 
ओर दोडे ॥ १३ ॥ 
८५ (म. भा. ब्रोण. ) 
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[ जयद्रथबघपव 
यथा हि गोडूषो वर्षे प्रतिएहणाति लीलया । 
तथा आमो नरव्याघः शरदणे समग्रहीत्‌ ॥ १४ ॥ 
जैसे इषभ लीलाके अनुसार जलवर्षाझा वेय अपने शरीरपर ग्रहण करता है, बैसे ही पुरुष 
श्रेष्ठ भीमसेनने द्ोणाचार्यकी बाणबर्षाको अनायासही सहन किया ॥ १४॥ 
स वध्यमानः समरे रथं द्ोणल्यथ लारिय। 
ईषायां पाणिना श्य प्रचिक्षेप अहाबलः ॥ १ ॥ 
मारिष ! महाबली भीमसेनने युङूमिमें द्ोणाचार्यके बाणोसे आहत होते हुए भी उनके 
रथके ईपादण्डको हाथसे पकड़कर संपूर्ण रथको उठा कर दूर फेंक दिश ॥ १५ ॥ 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन्क्षि्तो भीमेन लंयुगे । 
हि रथमन्यं समास्थाय व्यूहद्दारखुपाचथौ ॥ १६॥ 
दे इरुणज ! युद्धम ट्रोणाचार्यका रथ जब भीमसेनके फेंडनेंसे दूर गिरा तब द्रोणाचार्य 
शीघ्रठाके सहित दूसरे रथ पर चढळे फिर व्यूइके दरवाजे पर स्थित हुए ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्क्षणे तस्य यन्ता तूणेमश्वानचोदथत्‌ । 
भीमसेनस्य कौरव्य तददूशुतमिवा भवत्‌ 
इसी समय भीमसेनका सारथी भी शीघ्रताके सहित उनके 
वद एक अदूशुतसा दृश्य हुआ ॥ १७ ॥ 


॥ १७॥ 
घोडाको हांककर बहां ले आया; 


ततः स्वरथमास्थाय भीमसेनो महाबल! । 
अभ्यचनै ~ 
त वेगेन तव पुत्रस्थ चाहिनीस । 


nn ~ ~ ह ह द 

द महाबली भीमसेनने फिर अपने रथपर चढके शीघ्रताके सहित तुम्हारे पत्रकी 
ना पर बडे वेगसे आक्रमण किया ॥ १८॥ हु 
स्त स्टन्क्षत्रियानाजौ वातो वृक्षानिवोद्धत! । 
RS PS पं नगानिव ॥ १९॥ 
द्ध उखाडके द्र फूकनी Er 3 च्छ ~ 

ब दूर फकती हे, वैसे ही भ 
याद्धाआका मदन करते हुए तथा नदियोंका वेग a वकि 


जैसे पर्वतोंको विदीण 
FR उ ° || 
तरह आपकी सेनाको बिदीर्ण करते हुए वेगपूर्वक 
भोजानीकं समासाच्य हार्दिक्येनाभिरक्षितस्‌ । 
प्रमथ्य बहुधा राजन्भीमसेनः 


ददता है, उसी करता हुआ आगे 


गमन करने लगे !: १९॥ 


€ क लमन्ययातू ॥ ९० || 
र “वाक्या भीमसेन हृदिकपुत्र कतबगीसे सुरक्षित भोजबंशियोंकी सेनाके पास 
पहुंचकर उसे मथित करते इए आगे बढ़े ॥ २० ॥ 
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संत्रासयत्ननीकानि तलशब्देन मारिष । 
अजयत्सवसेन्थानि शादूल इव गोधृबान्‌ ॥ ११ ॥ 
शादूल जसे बाबॉके ओर बेलोंके समूहको जीत लेता है, वैसे ही भीमक्षेनने अपने तलत्राण 
शब्दसे शत्रुसनाओंकी भयभीत करते हुए सब मेनिकोपश विजय प्राप्त की | २१ ॥ 
| सोजानीकघातिकरू्य कार्बोजानां च चाहिनीस्‌ । 


तथा स्लेच्छगणांत्वान्यान्वहून्युद्धविजारदान्‌ ॥ ९९॥ 
| इसी प्रकार भोजतेनाकी लांघकर, काम्योजॉकी सेनाको पार कर गये, और म्लेच्छ सेना 
| और दूसरी युद्धविद्यामें निपुण बहुतेरी सेनाको परास्त करके ॥ २२ ॥ 
| सात्यकि चापि संप्रेष्य युच्यसानं नरषेभम्‌ ! 
| रथेन यत्तः व्हौन्तेयो वेगेन प्रययौ लदा ॥ ६३ 
| नरश्रेष्ठ सात्यकिको शत्रुओंके साथ युद्ध करते देख सावधान होकर रथसे वेगपूर्वक आगे 
| बढे ॥ २३ ॥ 
| भीमसेनो महाराज द्रष्ुामों धनंज थस्‌ । 
अत्तीह्य समरे योधांस्तावक्कान्पाण्डुनन्दनः ॥ २४ ॥ 


~ 


महाराज ! अनन्तर अर्जुनको देखनेकी अभिलायसे पाण्डुपुत्र भीमसेन लमरमें तुम्हारे 
| योद्धाओंकी अतिक्रम करके वहां पहुँच गये ॥ २४ !! 

सोड्पइयदऊजुन तज युध्यमानं नरषंभभ्‌ । 

सैश्घवस्य वधार्थे हि पराक्रान्तं पराक्ती ॥ २७ ॥ 
| अनन्तर कुछ दूर जाके सिन्धुराज जयद्रथके वथकी इच्छासे पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाले 
| नरश्रेष्ठ अर्जुनको पराक्रमी भीमसेनने अवलोकन किया ॥ २५ ॥ 
Er अजुनं तत्र दष्ट्राथ चुक्रोश महतो रवान्‌ । 
| लु तस्थ महानादं पार्थः शुशाव नदतः ॥ शदे # 
| इस प्रकार वहां अजुनके देखतेही भीमने बडे जोरसे सिंहनाद किया; गरजते हुए भीमसेने 
| उस महान्‌ सिंदनादको अजुनने सुना ॥ २६ ॥ 
| ततः पार्थो महानादं सुच्न्वे माधवश्च ह्‌ । 
| अभ्यथातां महाराज नदन्ती गोघृषाविव ॥ २७॥ 

महाराज ! अर्जुन और श्रीकृष्ण भरजते हुए दो वृषभोके समान महान्‌ सिंहनाद करत हुए 


आगे बढन लगे ॥ २७॥ 
x 
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वासुदेवाजुनो स्वा निनादं तस्य शुष्मिणः । 

पुनः पुनः प्रणदतां दिहक्षन्तौ छृकोदरभ्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनने तेजस्वी दीर भोमसेनके 6िहनादळो सुनकर उन्होंने उनको देखनेकी 
इच्छासे बार बार गर्जना की । ९८ 0 

भीमसेनरवं शुत्बा फल्णुनस्य च धन्विनः । 

अप्रीयत महाराज धनममपुन्नो युधिष्ठिरः ॥ २९॥ 
महाराज! धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर भीमसेन ओर धतुर्धर अ्जुनकी गर्जना सुनकर अत्यंत प्रसन्न 
इए !! २९ ॥ 

विशोकश्चाभवदाजा शुत्वा तं निनदं महत्‌ । 

वनेजयस्ष च रणे ज़यमाशास्तवान्विशुः ॥ ३० || 
इ be सिंहनादको सुनकर राजाका दुःख दूर हो गया; राजा युधिष्ठिर समरमें 
अजुंनकी बिजयके लिए शुभेच्छा करने लभे । ३० || 


® RN. + ये 
तथा तु नदमाने वे भीमसेने रणोत्कटे । 


स्मितं कृत्वा महाबाहुधेमंपुत्ो युधिष्ठिर! ॥११॥ 
इद्धते मनसा पाह ध्यात्वा धर्मभूतां वर! । 
दत्ता भाम त्वया संवित्कृत गुरुवचस्तथा ॥ ११॥ 


जब वृद्धाय भीमसेन उस प्रकारसे सिंहनाद कर रहे थे, तब धर्मात्मा पुरुषोभें अग्रणी 


© ~ क , 
थमपुत्र महाबाइ युधिष्टिर उस शब्दको सुनकर हंसे और अपने हृदयके भावको विचार कर 


मन ही मन कहने लगे । हे भीमसेन ! तुमने अजुन आदिके तंबाददो 
ने अजुन आदेळ संवादको प्रदान करके गुरुकी 
आज्ञाका पालन किया है ॥ ३१-३२ ॥ ४४७७७ 
~ ». ५. ७). ७७ LI ~ 
न हि तेषां जयो युद्ध येषा द्वेष्टासि पाण्डव ¦ 
आ अव जीवाति संग्रामे सव्यसाची धनंजय! ॥ ३३॥ 
पुसे में जिनके देपी होंगे, उनकी विजय न हो समती 
हे गे, न हो सकेशी मिमे प्रारब्ध 
सव्यसाची अर्जुन जीवित है ॥ ३३ ॥ Ff 
दिष्टथा च कुशली वीर! सात्याकिः सत्यविक्रमः । 
दिष्टया शृणोमि गजन्तो वासुदेवधनंजथो ॥ ३४ ॥ 
प्रारब्धडीये सत्य पराक्रमी सात्याड्ि बे मिमें 
ब्य र के प साक कुशलपबेक युद्धभूमिमें स्थित हैं। भाग्यहीये मैने श्रीकृष्ण 
ओर अडुनके विंद्नाद शब्दको सुना है ॥ ३४ ॥ 
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थन झाक रणे जित्वा तर्पितो हव्दवाहनः 
द हन्ता इपता संख्य दिष्टया जीवति फल्गुनः ॥ ३५॥ 
जिन्हास स्वत इन्द्रका पराजित करके अझनिक्ो तूस किया था, वह शत्रुनाशन अर्जुन युद्धे 
प्रारब्धहीसे जीवित हे ॥ ३५ ॥ 
यस्य घाहुबल सच व्घसाशस्रित्य जीविताः । 
स हन्ता रिपुसेन्यानां दिष्टया जीवनि फल्गुनः ॥ ३६॥ 


[a 


जनक बाहुबलक हार इम सब लोग जावन धारण रते इ, वह श्षत्रुआक नाश करनेवाले 


अजुन प्रारव्धसे जीवित हैं ॥ ३६॥ 
निवातकवचा थेन देवैरपि खुदुजया! । 
[जता रथिन्रेकेन दिष्टया पार्थ! ख जीवति ॥ ३७ ॥ 
देवताओंके लिये भी अपराजित निवातकवच दानवोको जिन राथिने अकेले ही पराजित किया 
| था वह कुन्तीपुत्र अजुन प्रारव्धहीसे जीवित हैं ॥ ३७॥ 
कौरवान्खहितान्सवॉन्गोग्रहाथे समागतान्‌ । 
योऽजयन्मत्ह्यनगरे दिष्टया पाथः स॒ जीवाति ॥ ३८ 
जिन्दोने मत्स्यदेशकी राजधानीके पास विराटकी गोवोंका हरण करनेके लिये मिलकर आये 
हुए सम्पूर्ण कौरवोंको पराजित छिया था, वह अजुन प्रारब्धहीसे जीवित हैं || ३८॥ 
कालकेयसहस्ताणि चतुर्दश महारणे । 
योडवधीदूसुजवीर्थॅण दिष्टया पार्थः स जीवति ॥३९॥ 
जिन्होंने अपने बाहुबलसे चौदह हजार कालकेय असुरोंका महासंग्राममें वथ किया था, बह 
अर्जुन ग्रारब्धहीस जीवित हैं ॥ ३९ ॥ 
गन्धवेराजं घलिनं दुर्थोधनकृतेन वे । 
जिलवान्थोऽस्त्रवीर्यण दिष्टया पार्थः शा जीवति ॥ ४० ॥ 
जिन्होंने दुर्योधनके लिये बलवान्‌ गन्धर्वराजको स्वयं पराजित छिया था; वह अजुन प्रारब्ध- 
हीसे जीवित हैं ॥ ४० ॥ 
किरीटमाली बलवाज्श्वेताश्वः कृष्णसारथिः । 
| मम पियश्च सततं दिष्टया जीवति फल्शुनः ॥४१॥ 
| बह किरीटधारी, पराक्रमी, श्वताश्ववाइन, सदा मेरा प्यारा भाई अर्जुन श्रीकृष्ण सारथीके 
| सहित प्रारब्धद्वीसे जीवित हैं ॥ ४१ ॥ 
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९ कि का ञ्‌ नि 
पुत्रशोकाभिसंतंप्तञ्चिकीषुः कम दुष्करण । 


५. ~ 


~ 


कच्चित्स सँन्धव संख्ये हनिष्यति धनंजय: ॥ ४२ 
जिन्होंने पृत्रशेकसे कातर होके, अत्यन्त कठिन कर्मको करनेकी इच्छासे, जयद्रथके वी 
अमिलाषासे प्रतिज्ञा की है; क्या वह अर्जुन पुद्धमे सिंधु यट्र्थङ्ा वघ कर सकेश ?॥४२॥ 
कचिक्तीणएलिज्ञं हि बासुदेईेन २ क्षितम्‌ 
अनस्तमित आदित्ये समेष्यास्यहमजेनप््‌ ॥ ३३ ॥ 
कया सयं अस्तके पहिले अपनी प्रतिज्ञा ९णं करके आये इए, श्रीकृष्णसे र्षित अने में 
मिल सकूंगा ? ॥ ४३ ॥ 
कचित्सेन्धवको राजा दुर्धोधनाहिते रतः । 
नन्दयिष्यत्यमित्राणि फल्शुनेन निपालिनः |! ४४॥ 
दुयांधनक [इतका आमलाष करनेवाला सिन्धुराज जयद्रथ क्या अजुनके बाणोसे मरकर 
अपने अत्रुओंकी आनन्दित करेगा ? ॥ ४४ ॥ 
कांचिद्‌ दुयाधनो राजा फल्युनेन निपालिहस्‌। 
द्रा सन्धवक सख्य शसमस्थासु धास्याति ॥ ४५ || 
राजा हुयाचन क्या सिन्धुराज जयद्रथको अर्जुनके वार्णोसे मरा हुआ देखकर हम छोमोंके 
संग सन्धि स्थापित करेगा ? ॥ ४५ ॥ 
दृष्टा विनिहतान्भ्रातन्भीमसेनेन संयुगे । 
काचडुयांधनो मन्दः दाममस्मास धाहयाति 
उद्धमूमिम अपने भाइयोंकी भीमसेनके दाथसे मारा गया देख कयः 
दुयाधन इम लोके सङ्ग सन्धि करेगा ? ॥ ४६ 
द्रा चान्यान्बह्ट न्योधान्पातितान्चरणीलळे | 


कच्चिद्दुर्योधनो मन्दः पश्चात्तापं करिष्या 


४७ ॥ 
नीच बुद्धिवाला दुर्योधन क्या दूसर अनेक योद्धाआँको मरके पृथ्यीमें शिरे देख, पश्चात्ताप 
करेगा ? ॥ ४७॥ 


काचङ्गाष्मण नो वेरमेकेनेव प्रचाङघति । 
शेषस्य रक्षणाथ च संघास्यति सुयोधनः 
अकेले भीष्मके बथसे ही क्या वह इम लोगोंकी 


पृरुषांक जीवन रक्षाके लिये कया दुर्योधन हम 


॥ ४६ ॥ 
वह अन्द बुद्धिवाला 


॥ ४८॥ 
अनुता शान्त हो जायभी ? बाकी बचे हुए 
लोगोंके सङ्ग सन्धि स्थापित करेगा १ ॥४८॥ 
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एवं बहुविध तस्य चिन्तयानस्य पार्थिव । 

कुपयाभिपरीतस्थ घोरं युद्धजवर्तत ॥ ४९॥ 
शि ॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि उयधिकशततम्रोडष्यायः॥ १०३ ॥ ४४५७ ॥ 
दे राजन | उस समय दयाळु राजा युधिष्ठिर इसी भांति अनेक बातोंपर चिन्ता करने लगे, 
तब दूसरी ओर घोर संग्राम हो रहा था ॥ ४९ ॥ 


~ ९ 


महाभारतके द्रोणपर्वमे एकलो तीनवां अध्याय लयात ॥ १०३ ॥ ४७५७ ॥ 


ति i TP 


ध्रतराष्ट्र उवाच 
तथा तु नदैमानं ले भीमसेनं महाबलम्‌ । 
मेघस्तनितनिघोषं के वीराः पर्थवारथन्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- है सञ्जय | इस प्रकार वादलके गजेन समान गंभीर सरसे सिंहनाद 
करनेवाले महाबलवान्‌ भीमसेनको किन किन वीर योद्धाओंने थुद्धसे निवारण किया ?॥ १॥ 
न हि पञ्यास्थह तं चै जिषु लोकेषु संजय । 
कुद्धस्य भीवसेनस्य यस्तिछेदग्रतो रणे ॥२॥ 
संजय ! में तीनों लोखोमें ऐसे किसी पुरुषको भी नहीं देखता हूं, जो क्रोधी भीमसेनके 
सम्पुख युद्धभूमिमें खडा हो सके ॥ २॥ 
गदाझुद्यचछभानश्य कालस्थेव महाझूवे । 
न हि पद्थास्यहे तात घस्ति्ठेत रणाजिरे ॥३॥ 
तात | भीमसेनको महाबुद्धमें झालकी भांति गदा लेकर खडे होनेपर, में ऐसे किसी वीर 
हिः नहीं देखता हूं, जो युद्धभूमिभें उनके सम्घुख खडा दो सके ॥ ३॥ 
रथं रथेन यो इन्यात्ङुञ्जरं कुञ्जरेण च । 
कस्तस्य समरे स्थाता साक्षादपि दातकलुः ॥४॥ 
जो रथसे रथछो और हाथीसे हाथीको नष्ट करता है, उस बीरके सामने साक्षात्‌ इन्द्र भी 
क्यों न हो, कौन पुरुष युद्धके लिये खडा होगा ? ॥ ४ ॥ 
कुद्धस्य भीससेनस्य मभ पुाखिघांसतः । 
छुयोधनहिते युक्ताः समतिष्ठन्त केऽग्रतः ॥५॥ 
भीमसेन करुद्ध होकर जब मेरे पुत्रॉका वध कर रहा था, तब दुर्योधनके हितकी इच्छा 
करनेवाले कौन कौन शूरवीर योद्धा उसके सम्मुख युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए थे? ॥५॥ 
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भीमसेनदवाग्नेस्तु मम पुत्रतृणोलप्ङ्‌ । 

प्रधक्ष्यतो रणझुखे के बीरा: प्रसुख स्थिताः ॥ ६ ॥ 
जब भीमसेन दावाप्रिरूपी होकर तृणकापुरूपी मेरे पुतरोंको भस्म करनेके निमित्त उद्यत हुआ, 
तब कोन कोन श्षत्रियोंमें श्रेष्ठ पराक्रमी पुरुष युद्ध करनेके लिये उसके सम्मुख खडे हुए 


3. 


थे?॥६॥ 
काल्यमानान्हि से पुत्नान्भीमेनावेध्य संयुगे । 
कालेनेव प्रजा! सवोः के भीमं पर्यवारयन | ॥७॥ 
यमराज जैसे सम्पूर्ण प्राणियोंको अपना ग्रास बना लेते हैं, बैसे ही युद्धभूमिमें भीमसेनको 
भी मेरे पुत्रोंकी अपना ग्रास बनाते देख कौन कोन योद्धा उसे निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए 
थे?॥ ७॥ 
भीमवहेः प्रदीप्तस्य मम पुत्रान्दिधक्षतः । 
के शरा: पर्यवतेन्त तन्ममाचक्ष्व संजय 
संजय ! मेरे पुत्रोंकी मस्म करनेकी इच्छासे प्रज्यलित हुए भीमरूपी आं 
कौन वीर योद्धा युद्ध करनेके लिये उसके आ 
वर्णन करो ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
तथा तु नदेमानं ते भीमसेन महारथम्‌ । 
तुसुलेनैच शाहन कणोंऽप्यभ्यपत इली ॥ ९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब महाबली भीमसेन उप प्रकार गर्जना कर रहे थे, तब बलत्रान्‌ 
कणन तुमु शब्द करके उनपर आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 
व्याक्षिपन्वलवचापमतिमाच्रम्रमर्ईणः 
कणस्तु युद्धमाका छ्कन्दरायिष्यन्बलं बली ॥ १०॥ 
महाबली कणने अत्यन्त क्रोधित होके अपना दृढ चनुप चढाकर निज पराक्रम प्रकाशित 
करते हुए युद्धकी इच्छा करके उनको रोका ॥ १०॥ 
प्रावेपन्निव गाश्राणि कर्णभीमसमागमे । 
रथिनां सादिनां चैव तयो! शुत्वा तलस्वनम्‌ ॥११॥ 
युद्धम भीमसेनके सङ्ग कर्णका संघर्ष देख और उन दोनो तलत्राण शब्द सुनकर रथी 
घुडसवार और दूसरे सम्पूर्ण योद्धाओके शरीर भयसे कांपने लगे ॥ १ १॥ | 


॥८॥ 
मेके सामने कोन 
गे खडे हुए थे; वह वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें 
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आश्रतननस्पष निनदं घोरं श्रुत्या रणाजिरे | 
ख च जाम च खंबद्धां मेनिरे ज्वियणेम ॥१२॥ 
जुद्ध मम भोमसेजळे भर्डूकर शब्दको सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियोने उसते आकाश और पृथ्वीको 
अवरुद्ध हुईं समज्ञा ॥ १९३३ 


उुनवारण नादेन पाण्डवस्य नहात्मन! 

समभरे सवयोधानां धनूंब्यभ्यपतांनेक्ष ॥ १६ ॥ 
महात्मा भीमस्ेलके बार बार गजेन छब्दळी सुनकर कितने ही योद्धाओंके हाथोंसे धनुष 
छूटकर पृथ्वीम गिर पडे ॥ १६ ॥ 

वित्रस्तानि च सवाणि शक्ुन्घूत्रं परछुखुबुः । 

वाहनानि सहाराज बभूवुर्विसनांति च ! १४ )। 
महाराज ! घोडे, हाथी आदि सेनाके वाहन भयभीत इोकर मलमूत्र त्याग करने लगे । उस 
समय वे खिन्न मनके होगये ॥ १४॥ 

प्रादुरासन्रिभित्तानि घोराणि च बहूनि च । 

तस्पिस्तु तुछुले राजन्भीमकण समागमे ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ | भीम और कर्णके उस भयंकर युद्धमें उस समय महा भयङ्कर अनेक उत्पात और 
अक्षकुन प्रकट होने लगे ॥ १५ ॥ 

ततः कणेस्तु विंशत्या शाराणां भीममादेघत्‌ । 


विव्याध चास्य त्वरित! सूतं पञ्चभिराशुगैः ॥१६॥ 
७९ वी I ST SW शी ¢ (१ ~ 
अनन्तर कर्णने वीस बाणोंसे भीमसेनको पीडित करके, फिर शीघताके सहित पांच बाणोंसे 
A ~ 


उनके सारथीको विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

प्रहस्य भीमसेनस्तु कणे प्रत्थर्प यद्रणे । 

ह ड० चत॒ःषष्टया क्षिप्रकारी महाघलः ॥ १७॥ 
शीघ्रतापूर्वक प्रहार करनेवाले महाबलवान्‌ भीमसेनने हंसकर युद्धमें चौसठ बाणोंसे करणको 
बिद्ध किया ॥ १७॥ 

तस्थ कणों महेष्वासः सायकांश्चतुरोऽक्षिपत्‌। 

असंप्रापांस्तु तान्भीमः सायकेनतप वभिः 

चेच्छेद बहुधा राजन्दशयन्पाणिलाघवस्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर महा धनुर्धर कणने भीमकी ओर चार बाण चलाये। परंतु भीमस्तेनने अपना 
इस्तळाघब दिखाते हुए कर्णके चलाये उन बार्णोकी अपने समीप आनेके पहलेही नतपबे 
[णोसि मार्ग ही में काटके गिरा दिया ॥ १८ ॥ 
टदे (म. भा. कोण. ) 
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तं कणेइछादयामास शारबातेरनेकश: । 
संछाद्यमानः कर्णेन बहुधा पाण्डुनन्दनः ॥ १९॥ 
अनन्तर कणेने अनगिनत बाण समहोंकी वर्षा करके भीमसेनको छिपा दिया । कर्णके बाण 
जालसे बार बार आच्छादित होते हुए पाण्ड्पुत्र महारथी भीमने ॥ १९ | 
चिच्छेद चापं कणस्य सुष्टिदेशे लहारथः। 
विव्याध चैनं बहुभिः सायक्कैर्नतपई भिः ॥ २० ॥ 
कर्णके धनुषी मुट्ठी काट दिया; और बहुतसे नतपर्ष बाणोंसे करणो विद्व किया ॥ २० ॥ 
अथान्यद्धतुरादाय सज्यं कृत्वा च सूनजः । 
विव्याध समरे भीमं आमकर्सा महारथः ॥ २१॥ 
भयङ्कर कर्मोंके करनेवाले महारथी तपुत्र कने दूधरा धनुष ग्रहण 
चढाकर समरमें भीमसेनो विद्ध किया ॥ २१ ।। 


तस्य भीमो भृशं छुद्धस्रीञशरान्नतपर्दणः । 
निचखानोरसि तदा सूतपुत्रस्य वोगित! 
दब भीमसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर वेग 
प्रहार किया ॥ २२॥। 


तै? कर्णो5भ्राजत शरैरुरोमध्यगतैस्नदा । 

महीधर इवोदग्रन््रिश्ृङ्गो भरत ् 
मर्तथेष्ठ ! उन तीनों छातोळे बीचमें लगे 
पर्वके समान शोभित होने लगे ॥ २३ | 

सुस्राव चास्थ रुधिरं चि 
>. __ ठ उस्यन्दिन। दौलाद्यया गैरिकराजयः ॥ २४॥ 
अन वातुको थारा बदानेवाले पर्वतके ऊपस्से गेरुक्ी थारा बहती है, वैसेही भीमसेनके उत्तम 
वासे विद्ध होकर कर्णे शरीरके रुविर थारा बने लगी ॥ २४ ॥ 

किचिद्विचालिल! कर्ण; सुपहारामि 


पीडितः ¦ 
ससायक धनु; कृत्वा भीमं विव्याध सारिष | 


~ ¢ > 
चक्षप च पुनबाणाञ्शलच्होऽथ सहस्रदाः 


करके उसपर डोरी 


॥ १६ || 
® > 
पूवक तूतपुत्र दणके वक्षस्थलमें तीज नतपर्व वाणोसे 


॥ १३ ॥ 
हुए बाणोंसे कर्ण उस समर तीन ऊंचे शृङ्गवाले 


स्थ परम्नेषुमिः 


॥ २७ || 
उन्होंने धनुपपर 
हजारों बाण भीमतेनकी 


उन बाणोंके गहरे प्रहारसे पीडि होकर कर्ण 
बाण चढाकर भीमसेनकों बिद्ध किया | फि 
ओर चलाये ॥ २५ ॥ 


| कुड विचलित होगये और 
© 
र कणने सँकडों और 
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ख छायमान! सहस्रा कणन हढधन्विन्ना । 

यजुज्यामाच्छनत्ूणछुत्स्तवन्पाण्डनन्दनः ॥ ३६ || 
चढ पहुद्धारा कणेक बाणति सहसा छिपकर पाण्डपुत्र भोमने स्मित करके तुरतही कर्णके 
घनुषका प्रत्यश्चा काट दी ॥ २६ ॥ 

सारथिं चास्य अछेन प्राहिणोद्रमसादनम्‌ । 

वाहाख चतुरः संख्ये व्घसूंश्चक्ते महारथः ॥ ९७॥ 
आर एक मल्ले उनके सारथीका बध करके उसे यमपुरीमें भेज दिया; अनन्तर महारथी 
मामसनने युद्धर्म कणके रथके चारों घोडोंको मार डाला ॥ २७ ॥ 

हताम्वा्तु रथात्कणः समाप्लुत्य बिशां पले । 

स्थन्दनं वृषसेनस्थ समारोहन्भहारथः ॥ २८ ॥ 
प्रजापते | महारथी कर्ण घोडोंसे रहित रथसे कूदके बपसैनके रथपर जा चढे ॥ ९८ ॥ 

निजित्य तु रण कर्ण भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 

ननाद खुमहानाद पर्ञेन्यानिनदोपसस्‌ । ॥ २९॥ 
महाप्रतापी भीमसेनने इस्री प्रकार युद्धमूमिमें कर्णको पराजित करके वादलके जजेनाके 
समान महाभयङ्कर सिंहनाद किया ॥ ९९ ॥ 

लस्य तं निनदं श्रुत्वा प्रहृष्टोऽ भूद्युषिष्ठिरः । 

कण च लिजितं भत्वा भीम्रलेनेन भारत ॥ ३०॥ 
भारत ! मौमसेनफे उस सिंइनादको सुनकर उन्होंने कर्णको पराजित किया हुआ मानकर 
राजा युधिष्ठिर अत्यन्त ही आनन्दित हुए ॥ ३० ॥ 

समन्ताच्छड्खानिनदं पाण्डुसेनाकरोत्तदा । 

ह न, शर्वा तावका ह्यपि नानदन्‌ । 

गाण्डीवं प्राक्षिपहपाथः कूषणोऽप्यव्जमंवादयत्‌ ॥ ३१ !! 
उस समय पाण्डवोकी सेना चारों ओरसे शंखनाद करने लगी; तुम्हारी ओरके योद्धाओंने 
भी झत्रतेनाक्री शंखध्वनि सुनकर महाघोर क्षन्द झिया । अर्जुनने गाण्डीव धनुष चढाफे 
धनुषकी टङ्कार की ओर श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य शेख बजाया ॥ ३१ ॥ 

लमन्तधाय निनदं ध्वानेभासस्य नदतः 
| अश्रषत महाराज सवेसेन्येषु भारत ST 
| परन्तु गर्जन करते हुए भीमसेनका सिंहनाद उच्च ध्वनिकों अतिक्रम करके संपूर्ण सेनाओर्म 
| सुनाई देने लगा ॥ ३२॥ 
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[ जयद्वेथव घपड 

ततो व्यायच्छतामखेः एथकएधगरिंदली ! 

सदुएवे च राधेथों हढपूर्व च पाण्डवः ॥ ३३। 

॥ इति श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि चतुरघिकशवदमो५ध्याय: ॥ १०४ ॥ 28९० || 
अनन्तर बे दोनों शत्रुदमन बीर परस्पर पृशकू एथक्‌ अञो प्रहार करने लगे; राधापुत्र कर्ण 
कोमल रीतिसे और पाण्डुपुत्र भीमसेन पूर्ण दृढताके सहित बाण चलाते थे | ३३ ॥ 

महाभारतके द्रोणपवेसे एक सौ चारवां अध्याय समाप्त | १०४ ॥ ४४९० ॥ 
tii 


४१0०४३ 
सञ्जय उदाच 
AE eR ७७. हे 0०. ~ 

तस्मान्बत्ठ्रालिते सन्ये सैन्धवाथाजुने गत्ते । 
सात्वते भीमसेने च पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ | 
त्ब > २) छेड AT 
त्वरन्करथेनेव बहुकृत्यं विचिन्तयन्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इस प्रकार जब तुम्हारी सम्पूर्ण देना व्याकुल होऊे तितर बितर 
होकर भाण चलो, सिन्धुराज जयद्रथके वधके निमित्त अर्जुन आगे बढे, और सात्याके और 
भीमसेन भी बढ उपस्थित हुए, तत्र तुम्हारे पुत्र दुर्थोधनने विशेष प्रयोजनीय कार्यकी चिन्ता 
करक शतके सहित रथपर चढ़कर 


क्‌ द्रोणाचायक्के निट जांनेकी इच्छासे प्रस्थान 
किया ॥ १॥ 


र आ हक 
तूणबभ्यपलद््रोणं मनोमारुतवेगवान्‌ 
वायु तथा मनक्रे समान वेगळी तुर्‌ 
समीप उपस्थित हुआ ॥ २॥ 


उवाच चैन पचले द द्रक्तलोचनः 
९ ` पने पुत्रस्ते सरम्भाद्रक्तलोचनः । 


™ [a 
अजनो भीमसेनश्च सात्यकिश्च पराजित! ॥ ३॥ 
जस नमय तुम्हारे पुत्र दुर्योधन कोधे नेत्र लाल करके ट्रोणाचार्यसे बोले - हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 
असुन, अपराजित वीर सात्यकि और आ. कग 
० र सात्यकि और भीमसेन ॥ ३ ॥ 


विजित्य सर्वसैन्यानि 


ख रथस्तव पुत्रस्य त्वरया परया युत! । 


॥९॥ 
दारे पुत्र दुर्थोधनका वह रथ शीघ्र ही द्रोणाचार्यके 


ie, 3: ने सुमहान्ति महारथाः । 
समाधा; सिन्धुराजस्य सभीपमरिकशनाः । 
व्यायच्छन्त च तत्रापे लड 
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यदि तावद्रणे पथो व्यतिक्रान्वो महारथः । 

कर्थं सात्यकि भीमाभ्यां व्धलिक्रान्तोऽस्ति मानद ॥७॥ 
| यदि मान छें, कि महारथी पराक्रमी अर्जुनने युद्धमें तुम्हे अतिक्रम करके गमन किया है. 
| परन्तु मानद ! सात्याकि और भीमसेनने किस प्रकार तुम्हें अतिक्रम करके भेरी सेना 
| प्रवेश किया है ? ॥ ५ ॥ 


७ 9 _ ~ » 
| आश्वय भूत लोकऽस्मिन्ससुद्रस्येव झाषणम्‌ । 


| A Ce ~ 

| निजयं तब विप्राण्प्य सात्वतेनाजुद्रेन च ॥६॥ 
| खड | ha ~ 9 र 

| तथेव भीनसेनेन लोकः संवदते भृशम्‌ । 

| ४, ७ ७३) 8-3 ७ 

| कर्थ द्रोणो जितः खंख्ये घलु्वेद्श्य पारगः ॥७॥ 


हे बिप्रश्नेष्ठ ! सात्यकि, अजुन और भीमसेनसे आपकी पराजय तो समुद्रके सरखानेके तमान 
इस लोकमें एक आश्रययुक्त बात है । लोग इस बातकी बहुत चर्चा कर रहे हैं । सम्पूर्ण 
योद्धा तुम्हारे विषयमें यह वचन कह रहे हैं, कि धनुर्वेद जाननेवाले द्रोणाचाये किस प्रकार 
युद्धभूनिमे पराजित हुए हैं ! ॥ ६-७ ॥ 

नाश एव तु मे नूनं मन्दभाग्यस्थ संयुगे । 

यत्र त्यां पुरुषव्याघसतिक्रान्तास्त्रयो रथाः ॥८॥ 
जो आप जैसे पुरुपसिंहको इन तीनों महारथियोने अतिक्रम करके आगे गमन किया है, 
तब भेरा प्रारब्ध ही खोटा है; में ऐसा ही समझ रहा हूं । इससे युद्धभूमियें अवश्य ही मेरा 
नाश होगा ॥ ८ ॥ 

एवं गते तु कृत्येऽह्मिन्न्रृहि यत्ते विवक्षितम्‌ । 

ह । गलमेवेह शोषं चिन्तय मानद ॥९॥ 
इस उपस्थित कार्यके विषयमें जो कतव्य हे, उसके संबंधर्ये आपका विचार क्या है, वह 
मुझसे कहिये । मानद ! जो हो गया, वह तो हो ही गया । अब जो शेषकाये है, उसका 
बिचार कीजिये ॥ ९॥ 

यह्कृत्यं लिन्धुराजस्य प्राकालघनन्तरश्च्‌ । 


तद्‌द्रबीतु भवान्क्षिप्रं साधु तत्संविधी ताम्‌ ॥१०॥ 
इस समय सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षाके विषयमे जो कुछ कर्तव्य कार्य शीघ्रही करना हो, 
हिये ओ अच्छी तरह विधान कीजिये ॥ १० ॥ 


वह कहिये आर आप उसका 
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द्रोण उवाच 
चिन्त्यं बहु महाराज कृत्य यत्तन्न में जणु । 
चयो हि सबतिक्रान्ताः पाण्डवानां झहारथाः | 
यावदेवं अघं पञ्चात्तावदेषां पुरः लर्‌ ॥१९॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे राजन्‌ ! चिस्ताके बहुतसे विषय हुए हैं परन्तु इस सभय जो कुछ 
कर्तव्य कार्य करना होगा, उसे मुझसे सुनिये | पाण्डबोंकी ओरडे तीन महारथी हमारी 
सेनाकी लांघकर आगे बढे हैं; पीछे उनका जितना भय है, उतनाही आगे भी है ॥ ११ ॥ 
तहरीयस्तर मन्ये यत्र कृष्णघनंजयौ । 
सा पुरस्ताच पश्चाच गृहीता आरती चसू! ॥ १३ ॥ 
परन्तु इन दोनों सथाने बीच जहां पर श्रीकृष्ण और अजुन हैं, वहीं अधिक भय हे ऐसा 
> मानता हू । इस समय कुरुमेनाके आगे और पीछेका हिस्सा शत्रुअंखि आक्रान्त हुआ 
हैं ॥ १२॥ 
तत्र कृत्यमहं मन्ये सैन्धवस्याभिरक्षणम्‌ । 
ति नो रक्ष्यतमस्तात कुद्ध।ङ्कीतो धनंजयःत्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा करना ही सबको मुख्य कार्य है ऐसा मैं मानता हूँ; 
कि सिन्धुराज जयद्रथ क्रोधित हुए अर्जुनसे ही भयभीत हुए हैं; अतः बह हमारे लिये 
। सवस रक्षणीय है ॥ १३ ॥ 
गतौ हि सैन्वव वीरौ युयुधानवृक्रोदरी । 
` संप्राप्त तदिदं दूतं यत्तच्छकुनिवुद्धिजम्‌ ॥ १४॥ 
उसपर भी बीर सात्याकि ऑर भीमसेन भी जयद्रथकों लक्ष्य करके अये हैं; शकुनिके बुद्धिसे 
जा समान जूएका खेल हुआ था, उसका फूल इस समथ उपस्थित हुआ है ॥| १४ || 
न सभायां जयो वृत्तो नापि तत्र पराजय! । 

_ हक नो र्ट्ह्मानानामद्य लात जयाजयौ ॥ १५ ॥ 
च ए आव 
होनेबाली है ॥ १५ ॥ ईए है, इसा जूएके खेलमें हार जीत 

यान्स्म तान्ग्लहले घोराज्छा 
~. सान्समन्यमानः स प्राक्शरास्ते दुरासदा। ॥ १६॥ 
फे न्न उरुतभाम पहले पणकर जिन भयळूर पासोको ग्रहण करके जूआ खेला था, उन्हें 


वह तो पासेही समझता था, परंतु वास्तवे वे हम लोगोंके श्वरीरको भेदनेवाले दुर्थप बाण 
थे ॥ १६॥ 


कुनि? कुरुसंसदि । 
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यत्र ते बहबस्तात कुरवः पर्शवस्थित्ाः । 
सेना दुरोदरं बिद्धि शारानक्षान्विहां पते ॥ १७॥ 
तात ! आज इस अडको तुम जूएका खेल ही समझो, यह जो तुम्हारे बहुतसे सैनिक खडे 
है, इस सेनाक 6! तुम जुआरी समझो और बाणोंकों ही अक्ष ( पासे ) समझो ॥ १७॥ 
ग्लहं च सैन्धवं राजन्नत्र शूतस्थ निञ्चयः । 


> वि ~ ¢ हे 
सन्धय हि महादून सप्तासक्त परै! सह ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | इस जूएक खलम तुम सिन्धुराज जयद्रथको पण ( बाजी ) रूपी जानो, क्योंकि 


~ ५ 


उसहीळी लेकर आज महाधोर युद्ध हो रहा है और उसीपर जुणकी हारजीतका निर्णय 
होगा । शत्रु ळे साथ थिन्धुराजके जीवनकी बाजी लगाकर ही हमारा महान्‌ धृतका खेल 
चल रहा है ॥ १८ ॥ 

अत्र सर्वे महाराज त्यकत्वा जावितमात्मनः । 

सैन्धवस्य रणे रक्षां विधिवत्कर्तुमहथ । 

लच नो ग्लहभानानां क्षवी तात जयाजयौ ॥ १९ ॥ 
इससे इस समय सब कोई अपने प्राणोकी आज्ञा स्यागकर रणभूमिमें विधिपूर्वक सिन्धुराज 
जयद्र्थकी रक्षा करनेके लिये तत्पर हो जाओ। तात ! निश्चबही उसीपर हम द्यूतका खेल 
खेलनेवालोंकी हारजीत अवलंबित है ॥ १९॥ 

यत्न ते परसेष्चासा यत्ता रक्षन्ति सैन्धवम्‌ । 

लञ्च थाहि स्वयं शीघं तांश्च रक्षस्व रक्षिणः ॥ २०॥ 
जहाँ पर वे सम्पूण मद्दाधनुर्थर योद्धा लोग यत्मवान्‌ होकर सिन्धुराज जयद्र्थकी रक्षा 
कर रहे हैं, तुम स्वयं उस ही स्थानमें शीघ्र जाकर उन सिंधुराजके रक्षकोंकी रक्षा 
करो ;! २० ॥ 

इहेव त्वहमासिष्ये प्रेषयिष्याफरि चापरान्‌ । 

निरोत्स्यामि च पाश्चालान्लहितान्पाण्डखञ्ञपैः ॥२१॥ 
भे यहीं रहूंगा और बहांपर तुम्हारी सहायताके लिये बहुतेरे शूरवीर पुरुषों को यहांसे 
भेजूंगा । में यहां स्थित होकर पाण्डवों और सूज्ञयो सहित आये हुए पाश्चाल योद्धाओंको 
निवारण करूंगा ॥ २१ ॥ PS 

ततो दुर्योधनः प्रायाचूणमाचायशासनात्‌ । 

उद्यस्थात्मांनसुग्राय कमण सपदानुगः ॥ २२॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनने द्रोणाचार्यकी आज्ञाके अचुसार अपने आपको अत्यन्त कठिन 
करनेके लिये तैयार करके अपने अनुयायी योद्धाओंके सहित शीध्रही युद्ध करनेके निमित्त 


प्रस्थान किया ॥ ९९ ॥ 
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[ जयद्रथवचः 
चक्करक्षौ तु पाश्चाल्यो युधामन्यूत्तमौजसो । 
बाह्येन सेनामभ्थेत्ण जग्नतुः सव्यसाचिनम्‌ ॥ २३॥। 
अजुनके चक्ररक्षरु पाश्चर राजपुत्र युधामन्यु और उत्तमौ डा सेनाके वाहरके भागते होकर 
सव्यसाची अजुनके समीप ममन झरने लगे ॥ २३ ॥ 
तौ हि पूर्वे महाराज वारितो कृतवर्भणा । 
पविष्ट त्वजुने राजंस्तव सैन्यं युयुत्सया ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! पहले जिस समय अजुनने युद्ध करनेकी इच्छाते तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश किया 
था, उस समय उन दोनोंको कृतबमीने रोक दिया था ॥ १७ ॥ 
ताभ्याँ दुर्योधनः साधमगच्छयुद्धसुत्तमम्‌ । 
स्वरितस्त्वरमाणाभ्यां भ्रातून्यां भारतो बली ॥ २७ | 
तब भरतबंशी बलवान्‌ राजा दुर्योधनने उन दोनों भाईयोंकी बडी उतावलीके साथ सेनाके 
बगरुसे अपनी सेनामें घुम्ते देख, शीघ्रराके सहित उन लोगोंके संघ घोर युद्ध शुरू 
किया ॥ २५॥ 
तावमिद्रवतामेनसुभावुद्यतकार्हक । 
महारथसमाख्यातौ क्षत्रियप्रवरौ युधि 


प प ॥ ९६ ॥ 
| उन दोनों क्षत्रिय श्रेष्ठ प्रख्यात महारथी वीरोंने युद्ध 


में धनुष चढाकर दुर्योधनपर आक्रमण 
किया ॥ २६ || 


युधामन्युस्वु संकुद्धः शरांस्रिशतमायसान । 

च्यसजत्तव पुत्रस्थ त्वरमाणः स्ननान्तरे ॥ २७॥ 
नन्तर युथामन्युने अत्यन्त कुषित होकर लोहेके बने हुए तीक्ष्ण तीस बाणोंसे अत्यंत 
शीघरताके सहित तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके हृदयमें प्रहार किया :' २७ ॥ 


ल्यस्योत्तम्मौज तः | 


॥ २८॥ 
३ राजेन्द्र | तब दुर्योधने भी पाञ्चालराज उत्तमौजाके चारों घोडों और दोनों पृष्ठ रक्षक 
याद्वाआका सारथि सहित वघ किया ॥| २८ ॥ 
£ 
उत्तमाजा इताश्वस्तु हतसूलञ्च संयुगे | 
4 © ~ 
आरुरोह रथ आतुयुधामन्योराभित्वरन्‌ ॥ २९॥ 


भूमिमें उत्तमौजादे के के ल, क 
रणथूमि्म जब उत्तमोजाके रथके घोडे और सारथी मारे गये; तब वह शीघ्रतासे अपने 
माई युधामन्युके रथपर चढ़ गये ॥ २९ | 


स 
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अध्याय १०५ ] ळ्राणपर्च 


ASSIS 


स रथ प्राप्य ते भ्रातुदेरथोधनहयाज्यार! । 
ड/भरताड्यामास ले इला? प्रापतन्झुधि ॥ ३० | 
अपन आईक स्थपर चढके अनेळ वाणोंसे राजा दुर्योधनके रथ घोडोडे 


प्रहार किया, अनेक बाणों चोटसे दया धनके घोडे प्राणरहित है हि 
९" अप हत छर उस हो समय पृथ्वी 
गिर पड ॥ ३० ॥ जय 


हयेषु पतितेष्वस्य चिच्छेद परमेषुणा 
हे सुधाधन्युषङुः च घ शारावापं च संयुगे ॥ ३१॥ 
ढु धन डे रथक थडाको मरते देखकर युधामन्युने युद्धसें अपने उत्तम बाणसे शीघ्र ही 
दुर्ाधनके घतुष और बाणकि आतेको छाट दिया ॥ ३१ |) 
ताश्वखूनाल्ल सथादवष्छुट्य महारथः । 
गढांसादाय त पुजा पाञ्चाल्घाचभ्पघावत ॥ ३९२॥ 
तुम्हारे पुत्र महारथी दुर्योधन घोडे और सारथीके मारे जानेपर उस रथळो त्यागके हाथमें 
गदा लेकर दोनों पाश्चारराजपुत्रोंकी ओर दौहे ॥ ३९ / 


तलापलेन्त खंप्रदय कुदळ परपुरजयथम्त। 

अवष्लुनी रथापर्थाद्युधाअन्यूत्तमीजसा । ३३। 
युद्धामन्धु ओर उत्तमॉजा शत्रु ओंके नगरॉपर विजय पानेताले दु्वोचनकओ क्रुद्ध होकर अपनी 
और आते देख रथसे कूदकर पृथ्वीपर स्थित हुए ॥ ३३ !: 

लत! ख हेषचित्रे तं स्यन्दनप्रवरं गद । 

गद्या पोथयाशास साम्वसूतघ्चज रण ॥ ३४॥ 
अनन्तर गदाधाशी दुर्योधनने सुवर्ण चित्रित उस उत्तम रथको घोडे, सारथी और ध्वञ्ञाके 
सहित अपनी गदके प्रहारसे रणभूमिमें चूरचूर कर दिया !! ३४॥ 

हत्वा चैनं स पुञ्रत्ते हताश्वो हतसारथिः । 

0 तूणमारुरोह परंतपः ॥३७)॥ 
तुम्हारे शत्रुतापन पुत्र दुयोचनने इस प्रकार उस रथका चूर चूर करक, स्वथ माडा आर 
सारथिसे रहित हुए वे शीघ्रताके सहित मद्रराज शल्यके रथपर जा चढ़े !! ३५ ॥ 


पाश्चादाना तु खुख्या ला राजपुता महावला । 
स्थम्तन्थ समारुह्य धनंज थल भीयतुः ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पंचाथिकशतत मो ऽध्यायः ॥ १०५ ॥ ४५२६ ॥ 


अनन्तर वे दोनों पाश्चाल सेनाके प्रमुख महाबलवान्‌ राजपुत्र दूसरे रथपर चढ़के अञुनके 


समीप चले गये ॥ ३६ ॥ ९. 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे एकलो पांचवां अध्याय खमात" ॥ १०५॥ ४५२९ ४ 
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घृतराष्ट उवाच 

यौ तौ कणे भीमश्च संप्रयुद्धी महाबली 

अजनस्य रथोपान्ते कीहशः लोडभवद्रण! ॥१॥ 

जा धृतराष्ट्र बोले हे सञ्चय ! युद्ध ढरनेके लिये एक दूमरेके सम्पुख होनेवाले कर्ण 

आर भीमसेन दोनों ही महाबल्बान्‌ हैं; इससे अजुनके रथके निकट उन ढोजोका क्सि 
प्रकार युद्ध हुआ, उसे मेरे समीप तुम विस्तारपूर्वक वणेन बरो ॥ १ 

पूर्व हि निजितः कणो भीवसेनेद संयुगे! 

कर्थ भूयस्तु राधेयो भीनमागाल्नरहःरथः ॥२९॥ 

के ~ 


राधापुत्र महारथी कर्को पहिले ही भीमसेतने युडयें पराजित किया था, तब बह फिर 
किए प्रकारले उनके समीप युद्ध करनेछे लिये आये ? ॥ २॥ 
भीमो वा सूमतनयं प्रत्युधातः कथं रे । 
सहाररथसनाख्याल पृथिव्यां प्रवर थत | ३॥ 
जला जो महारथी सम्पूण पृथ्वीके बीच रियो श्रेष्ठ कहके विख्यात है, खतपुत्र कणसे 
हमरम युद्ध करनेके लिये भीमभेन कैसे उद्यत हुए 2 ॥ ३ 
भाष्यद्रोणावतिकस्थ धर्सपुन्नो यबिछिरः । 
के नान्यतो भगमादत्त विना कणी घलुधेरस्‌ ॥४॥ 
न्यु ळी शेळ च न थबपूत्र युविष्ठिरको अब महारथी दणके शिवा दूसरे 
भयाश्च शेते सततं चिन्ह यन्तै महारथस्‌ । 
ते कथ सूतपुत्न हि भीमोऽयृध्यत संयुगे 
जणे पराक्रपका सदा चिन्तन करते हय युधिष्ठिर उसके भवके कारण नींद 
ह छ सकते थे, उसी दरतपुत्र ककि साथ भीमने युद्ध भूमिम किस तरह युद्ध किया ? ॥५॥ 
त्रह्मण्णं दीय पञ्च समरेष्वानिवर्तिनस्‌ । | 
क्ट कण युधां श्रष्टं मीमोऽयुध्यल्‌ न्रे 
र र fs माझा निष्ठावान , अत्यन्त पराक्रमी दंद्रथ कभी पीछे न हटनेबाला 
द्राथक बांच श्रेष्ठ हे, उसके वक्ष सामने दिस प्रकारसे युद्ध किया ? ॥ द! 
याता खनायतुवारावजुनस्य रथ प्रांत | 
क्थ नु तावयुध्येतां सूत 
जो हो, उन दोनों वीर खतपत्र कणे - 


हुआ था, वह तुम मरे वर्माप वणेन करो | ७॥ 


ii it 


द 


६! 


। ७ ॥ 
CC क. > &०_ 
। अञुनके रथके निकट जैसा युद्ध 
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भ्याय १०६ | हरोणपर्च ६९१ 


जातृत्व दाशत पूव चुणी चापि ख सूतजः 
कथ भामेन युयुध कुन्त्या वाक्पबुस्मरन्‌ ८॥ 
इतपुत्र कणन कुन्ताक समाप पाहिले अजुनके सिवा अन्य पाण्डवॉके ऊपर अपया श्रातूभाव 
इलाया पा, आर कण स्वय भा दयालु हैं; उन्होंने कुन्तीके वचनको स्मरण करके किस 
प्रकार भौमसेनके सङ्ग युद्ध किया? ॥ ८ ॥ 
सीसो वा सूतपुत्रेण स्मरन्वेरं पुरा कृतम्‌ । 
लखोष्युध्यत कर्थं वीरः कर्णेन सह संयुगे ॥ ९ ॥ 
अथवा बोर भीमसेमने पहिलेकी शत्रताका स्मरण करके सूतपुत्र कणके साथ उस समरमें 
कसा युद्ध किया ? ॥ ९ ॥ 
| आशास्ते च सदा सूत पुचो दुर्योधनो मम । 
| कणों जेष्यति संग्रामे सहितान्पाण्डवानिति ॥ १०॥ 
हे सत ! मेरा पुत्र दुर्योधन सदा यह आशा करता है, कि कर्ण युद्धमें एकत्रित हुए सम्पूर्ण 
पाण्डवोंकी पराजित करेंगे ॥ १० ॥ 
जयाशा यत्न मन्दस्य पुत्रस्य स्न संयुगे । 
| स कथं भीलकम्रांणं भीवसेनम युध्यत ॥११॥ 
| युद्धमें मेरे सूखे पुत्री बिजयकी आशा जिस कणे पर निर्भर है, उस कणने भयंकर कमे 
| करनेवाले भीमसेने साथ केसा संग्राम किया? ॥ ११ ॥ 
| | समाश्रित्य पुच्नैमें कुतं वैरं नहारथैः 
| तं सूततनयं तात कथं भीमो द्ययोधयत्‌ ॥ १२ 
हे तात ! जिस कर्णके आसरेसे मेरे पृत्रोले महारथी पाण्डवॉके साथ शत्रुता को है, उस 
सूतपुत्र कणके साथ भीमने किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ १२३ 
अनेकान्विप्रकारांञ्च सूतपुत्रसझुद्धवान । 
स्मरभाणः कथं भीमो युयुवे सूतखूलुचा ॥१३॥ 
और भीमसेन भी जिस छतपुत्र कर्णके किये हुए नाना अकारके अविष्टोंडों तदा स्मरण 
करता रहता है, ऐसे भीमने कणके साथ किस प्रकार युद्ध किया?) १३॥ 
यो5जयत्परथिवी से रथेनेकेन वायवान । 
ते सूततनयं युद्धे कर्थ भामा द्यवाचचत्‌ परडी 
जिस पराक्रमी पुरुषने एक ही रथके सहायतासे अकेले ही इस सम्पूण एथ्वाका जति लिया 
था, उस छतपुत्रके साथ समरमें भीमने किस तरह युद्ध किया ! ॥ १४॥ 


छ 
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i, 

यो जातः कुण्डलःभ्घां च कवचेन सहेव च! 

त सूनएुत्र समरे भीः कथमयोधयत्‌ ॥ १६॥ 
जो जन्मसे ही कवच और कुणइलोंळे सहित उत्पन्न हुआ है, ऐसे पराक्रमी सपुत्र कर्पके 
साथ भीमसेनका कैसा संग्राम हुआ ? ॥ १५ ॥ 

यथा तथोर्युद्वमभू्यश्चासीद्विजयी तथोः । 

तन्समाचक्ष्व तस्वेन कुशलो झालि संजय ॥ १६॥ 
हे सञ्जय ! उन दोनों बीरोंका जैसा संग्राम हुआ था और उनमेंसे जिसको विजय प्राप्त 
हुई, उमे तुम मेरे समीप विस्तारपूर्व्च वर्णन करो; क्योंकि तुम बोलनेवालों में निपुण 
हो ॥ १६॥ 

सञ्जय उवाच न नि 

जामसनस्तु राधेयञुल्खुञ्य रथिनां वरस्‌ । 

इयेष गन्तुं यत्रास्तां वीर कुष्णधनंजयौ 
सञ्जय बोहे- महाराज ! भीमसेनने राथियोंमें श्रेष्ठ राधापुत्र कर्णकों त्याशके जहाँ पर 
नहऱ्ण और अजुन थे, उस ही स्थान पर जानेकी इच्छा की ॥ १७) 

ले मयान्तमभिड्रत्य राधेय: कडूपात्रिसिः । 

अभ्यवर्षन्महाराज भेघो वृष्टयेव पर्वतम्‌ ॥ १८ ॥ 
जब भीमसेन श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ओर जाने लगे, त्पोंह्ी राधा 


उनके ऊपर कळूपत् युक्त अपने ती 


पत्र कणने धावा करके 
र शशि बाणोंकी ऐसी वर्षा की, 
जलका वर्षा करता है ॥ १८, 


जैसे बादल पर्वतके ऊपर 
फुछता पहुजेनेव वक्‍्चेणाभ्युत्त्मयन्बली | 


आजुहाव रणे यान्न भीममाधिरविस्तदा 
भलवान आधर पुत्रने विकसित कमलके समान वद्नसे हंसकर जाते हु 


ब ए भीमसेनको युद्धके 
लिये पुकारा ॥ १९ ॥ 

भीससेनस्तदाहान कर्णान्नामषयग्थि। 

अधमण्डलब्रा 


5 आक बत्य खूतपुत्रमयोधयत्‌ ॥ २०॥ 
बुद्धभूमिमे भीमसेन कर्क पवे आवाइनको न सह सके; वे अर्धमण्डळ गातेसे घुमकर 
धतउत्रके सङ्ग युद्ध करनेमे रतत हुए ॥ २० ॥ हि 
अवकयामिसमिर्चाणैर+्यचर्षः 
द्वेरये दंशितं यत्तं सवे शास्त्र 
भीमसेन सब शस््वारियोगे श्रेष्ठ, कवचा 
उनके ऊपर छोहेके बने हुए सीधे जानेव 


महायसे! | 
शरतां वरम्‌ 

री कर्षो रथ 
हे तीक्ष्ण बाणोंकी 


॥ २१९ ॥ 
युद्धके लिये संमुख आया देख, 
वषा करने लगे ॥ २१॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


_ NP ON SN दी 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्याय १०६ | के आप 


६९३ 


NN 
बयां, 5523 3 RR 
ONAN ५००५» ०.०. 
a SS 


र्वि वेत्खु; कलहस्यान्तं जिघांसुः कणमक्षिणोत्‌ । 
. (च हत्वतरान्लवान्हन्तुकामो महाबल! ॥ २२॥ 
नशाचर नामेन कुहका अन्त करनेझी इच्छासे डर्णको मार डालना चाइते थे इपलिये 
उन्ह अपन बाणास पाडत करने लगे । बे कर्णको मारकर, सेनाफे दूसरे सब योद्धाओंका 


[$ 


भी वथ करनेकी इच्छा करते थे || २२ ॥ 


तस्स ञाशजदुग्राणि विविधानि परंतपः । 

अमर्षी पाण्डवः कुद्धः दारवर्षाणि मारिष ॥ २३॥ 
मारिष ! अत्रुतापन अमर्षी भीमसेन कुपित होकर कर्णके ऊपर अनेक प्रकारके भयङ्कर 
बाणाकी वर्षा करने रथे ॥ २३ ॥ 

तस्य तानीषुवर्धाणि मत्तद्विरदगामिनः । 

सूलएश्रोऽस््र्रायाभिरग्रसह्लुमहावशाः ॥ २४ ॥ 
महायशस्त्री परम अन्न सूतपुत्र कणेने मतबाले हाथीके समान भीमसेनकी बाणवर्षाको 
अपनी अख्नमायाके प्रभावले ग्रस लिया ॥ २४॥ 

ख थथायन्महाराज विद्यया वे सुपूजितः । 

आचायवन्महेष्वासः कणः पयंचरद्रणे ॥ ९५ 
महाराज ! महाधनुथर द्तपुत्र कणे अपनी बिद्यासे आचायके समान यथावत्‌ पूजित हो 
रणमें घूमने लगे ॥ २७ ॥ 

संरम्भेण तु युध्यन्तं भीमसेनं स्मथानिव । 

अभ्यपद्यत राघेयस्तमम्षी वृकोदरम्‌ ॥ २६॥ 
क्रुद्ध होकर युद्ध करनेवाले भीमसेनकी हंसी उडाता हुआसा अभी राधापुत्र कणे उनके 
संमुख जा पहुंचा ॥ २६ ॥ 

लन्नाखूष्यत कौन्तेयः कर्णस्थ स्मितभाहवे । 

युध्यमानषु वारषु पझ्यत्छु च समन्ततः ॥ २७॥ 
उस रणभूमेम चारो ओर युद्ध करत हुए सब वाराक देखत दखत कणन जा भामसंनका 
ऐसी हंसी करी वह भीमसेनसे नहीं सही बई ॥ २७ ॥ 

ते भीमसेनः संप्राप्तं वत्सदन्तेः स्तनान्तरे । 

विव्याध बलवान्कुद्धस्तोत्ज्रारिव महााठूपस्‌ ॥ २८ ॥ 
बलवान्‌ भीमसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने सामने आये हुए कणके हृदयम वत्सदन्त 

णोसे इस प्रकार प्रहार किया, जैसे महाबत मतवाले हाथीको अंकुशसे पीडित करता 


ह ॥ २८॥ 
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पंखयुक्त इंकोस बाणास पायल केर दया ॥ 
कणों जाश्वूनदेजाले सचछचनान्वातरहसः i 


दिव्याध तुरणान्दीरः पञ्चभिः पश्चणि) इतरेः ॥ ३० ॥ 
करने भी पांच पांच बाणोंसे सुवर्णे आभूवगोसे भूषित बायुके समान वेगणामी भीमके 
रथके घोडोको बिद्ध किया ॥ ३० ॥ 
ततो बाणभयं जालं सीमसेनरथ प्रति । 
कर्णन विहितं राजन्निमिषाघोद्र॒इथत _॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | इसके अनन्तर अद्धनिमिष भरके बीच भीमसेनपर कणेने वाणोका जालसा 
बिछाया दिखायी दिया ॥ ३१ | 
सरथः सध्वजस्तत्र ससूतः पाण्डवस्तदा । 
प्राच्छायत महाराज कणचापच्युतः शरे ॥ ३२॥ 
कणेके धनुपसे छूटे हुए बाणोसे सारथी, ध्वजा ऑर रथके सहित पाण्डुपुत्र भीमसेन 
आच्छादित होगये ॥ ३२ ॥ 
तस्य कणेञ्चतुःषष्टया व्यधमत्कव्च इम्‌ । 
कुद्श्चाप्वहनत्पाश्वे नाराचेनम येदिश्िः ॥ ३३॥ 
चतएत्र कणन क्रुध होकर चासठ बाणोंसे भीगसेनके दढ कवचो विदीण किया और फिर 
भीमसेनकी मम॑मेदी नाराच बाणोंते कोखमें विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 
ततोऽचिन्त्य महावेयान्क्णक्ासुकनिःखुनान्‌। 
सम्ातछष्यदसञ्रान्तः सूतपुत्र वृकांदर! ॥ ३७ ॥ 
अनन्तर भामसन कर्णक घतुषय छूट हुए अत्यंत वेबरशाली बाणोंकी कुछ सी पर्वाह न 
करके निर्मयचित्तसे छतपुत्रके समीप पहुंच गये ॥ ३४ ॥ 
स कणचापप्र मवानिषुनाशीविषोपसान । 
विश्रद्गीमो महाराज न जगाम व्यथो रणे ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! भीमसेन कणेके धनुपसे छूटे हुए विषधर सर्पके समान वाणोंद्रों अपने शरीरपर 
चारण करते हुए समरमें दुःखित नहीं हुए ॥ ३८॥ 
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लता दहाइचइलू अछ्ानाद्ताइह्दग्तलजबः। 
विव्य CTS न ७ ~ 
॥वृव्याघ समर कण सीनखेल! पलापचान्‌ ॥ १९॥ 
फिर एराक्रमके सहित अत्यंत तेज बत्तीस तीक्ष्ण अह्छोते प्रतापी मीमसेनुने युद्धम कर्णको 


विद्ध किया ॥ ३६ ॥ 
अयह्नेनेव त॑ कणेः इारिशप समाकिरल्‌ । 
५... सीझसेलं महाबाह सेन्यवस्य ववैषिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कणने लिन्घुराज जयद्रथके बघकी इच्छा करनेवाले महाबाहु भीमसेनपर अनायास ही 
अपने बाणोंकी बडी बर्षा की ॥ ३७ ॥ 

व्दुपूर्व च राधेयो अीनमाजावयोधयत्‌ | 

क्रोधपूर्थ तथा भील! पूर्ववेरमलुस्नरन्‌ ॥ ३८ ॥ 
परन्तु राधापुत्र कणे रणसूमिमं भीमसेयके साथ कोमल युद्ध करते थे जोर भीमसेन पहिलेकी 
शन्रुताका स्मरण करके क्रोधपूषक सुद्ध करने खगे ॥ ३८ ॥ 

ते भीवसेनो नास्युड्यद्वलानममघेणः । 

ख तस्मै वयसुजत्तूण दारवषेमनित्रजित्‌ ॥ ३९ ॥ 
शत्रओळो जीतनेवाले अगरी भीमने कणके अनादरको सहन नहीं किया; ओर वे शौघताके 
सहित उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३९ ॥ 

ते दारा! प्रेषिता राजन्भीमसेनेन संयुग । 

निपेलुः सवतो भीमा! कूजन्त हव पक्षिणः ॥४०॥ 
भीमसेनके छोड़े हुए वे मर्यकर वाण शब्द करनेत्राले पक्षियाके समान रणभू!मेम चारों और 
मिरते हुए दिखाई देने लभे || ४० ॥ 

हेम्पुछ्ा महाराज भीमसेनधनुदच्युताः 

अभ्थद्रवंस्ते राधेय चका! क्षुद्रस्टृग यथा ॥ ४१॥ 
हे महाराज ! भीमसेनके थनुषसे छूटे इए बे सब सुवर्ण पंख भूषित बाण इस प्रकार राधा- 
पत्र कर्णके उपर गिरने लगे, जेसे सियार क्षुद्र सुगका ओर बेगपूवेक दाडते द ॥ ४ १ ॥ 

कणेस्तु रथिनां शेष्ठइ्छाव्यसानः समन्ततः । 

राजन्वयख॒जढुग्राण शरवधाण सयुर ॥ ४२॥ 
रणभूभिमे चारों ओरसे भीमसेनके बाणजालसे छिप कर रथियोंमें श्रेष्ठ कणेने उनके ऊपर 
अपने भयङ्कर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ४९॥ 
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लस्य तानशनिप्रख्यानिषुन्समर शोमिव! । 
चष्व्छढ घहासचलछुरखपफ पान्डङद्र . t ४३॥ हे 
भीमसेनने युळूस गाता सान्‌ चशाल णक नजक > स्न्‌ बाणा पुद नकट आनेसे 


पहलेही अनेक भछोंसे काटके एथ्वीमे शिरा दिया ॥ ४३ ॥ 
पुनश्च शारद्षेण छाइबासशास भार 


| 


कणों बैकतेनो युद्धे भीमसेनं घ हारथश् ॥ ४४ ॥ 
भारत ! परन्तु सर्यपुत्र कर्णने युड्धमें अपने बाणोंकी बपोसे फिर महारथी सीमसेचको छिपा 
दिया ॥ ३४ ॥ 

तत्र भारत सीसं तु इष्टवन्तः सम सायक: | 

समाचिततलु संख्ये श्वाविधं शाललेरिव ॥ ४५ | 


हे भारत ! उस समय युड्धमे कणके बाणाने भीससेनड्ी सम्पूण शरीर बाणमय हो गया था 
इस कारण वे कंटकोंसे युक्त माहीके समान दीखते थे ॥ ४५ | 
हेषपुड्खाव्वालाधोताल्कणचापच्युवाच्यारान । 
दधार समर वार! स्वर्ङसानिव 'मास्छारः ॥ ४६॥ 
बीर भीमसेनने कर्णके धनुपसे छूटे इए, शिलापर तेज किये हुए सुबर्ण पंखयुक्त बाणोको 
युद्धम अपने शरारपर इस प्रकार धारण किया, जेसे खय अपने किरगोंळी धारण करते 


हैं ॥ ४६ ॥ 
रुिरोक्षितसर्चाङ्ञो भीमसेनो व्यरोचत | 
तपनीयनि सैः पुष्वेः पलादा इच का । ४७॥ 


उम समय भीमंभेनका सत्र शरीर रुधिरमे परिपूण हो गया था, उससे अरण्यम सुबणके 
समान वर्णबाछ फूल हुए पृष्पासे सम्पन्न पलाश वृक्षे समान बे जोभित हो रदे थे ॥४७॥ 
तत्त नामा महाराज कणस्य चारेल रणे | 
नासुष्यत महेश्व स! क्राधादुद्वृत्य चक्षुषा ॥ ४८ ॥ 
परन्तु महाधनुद्धर मीमसेनने युद्धभ्ूमिमें सूतपुत्र दणके वैसे पराक्रपको सहन नहीं किया । 
उन्हांने क्रोधसे दोनों नेत्र छाल किये ॥ ४८; 
स कण पश्चावशत्या नाराचानां लछम्नपंयत । 
सहीघरमिव श्वेतं गढपादैविषोल्यणैः ॥ ४९ ॥ 
उन्होंने पचीस नाराच बाणोसे कणकों विद्ध किया । तब कणे विप्र सपसे युक्त श्वेत 
पवतके समान दीखते थे ॥ ४९ | 
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र व्याध पुन साल षड्निरष्ठासिरिच व! 


७ 

सभस्थमरविक्रान्त। छूतपुत्र महारणे ॥ ७७ || 
फिर दा के समाव पराक्रकी भोमसेनने उत्त रणधूथिमें चौदह बाणोंवे छतपुत्र करी 
ममेस्थलाम प्रहार किया ॥ ७० ॥ 

ततः क a {कलो ष्व 

लः कणस्य संकुद्धो मीललेन! घत्तापचान्‌ । 

A द ९ ५९: पृ २ 

चिच्छेद काउुक तूण सवापकरणानि च ॥५१॥ 

न्तर छू ए र्‌ nN ~ हु ळर iy EN 

अनन्तर कणपर अत्यंत क्रुद्ध हुए प्रतापी सीमतेनने शीघ्रताके सहित कणेका धनुष और 


सब सामग्रा भा काट डाला ॥ ५१ ॥ 


जघान चतुरश्चाश्वान्सूर्त च त्वरित! तारे! । 

नाराचैरकेरइड्पा नै) कण विव्याध चोरसि ॥७३॥ - 
और शीघतापूर्यख अनेक बाणोंसे उनके रथके चारों घोडे और सारथीका भी पध किया; 
फिर सर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान नाराच बाणोसे कर्णके बक्षस्थलमें प्रहार 
किया ॥ ५४ ॥ 


ते जण्छुधैरणीं सर्वे कणे निभिद्य मारिष: 
यथा हि जलदं भित्त्वा राजन्सूथस्य रद #७३ 
जैसे सूर्यकी किरणें बादलोंको भेदकर सब ओर फैलती हैं, बैसे ही भीमगेनके बाण इणे 


शरीरको भेद कर पृथ्वी घुस गये ॥ ६३ ॥ 

स वैकल्यं अहत्पाप्य छिन्नधन्वा शरादित! 

लथा पुरुषमानी ख प्रत्थपायाद्वथान्वरस्‌ ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीमडाभारते द्रोणपर्वणि घडचिकशततमी<डष्यायः ॥ १०६ ॥ ४५८० |! 
अधिरथ पत्र कण अपने पराक्रमका अभिमानी होनेपर भी धरुपके कटने पर भीमके बाणांसे 
पीडित हो अत्यंत व्याकुल हो गया; और दूसरे रथ पर बेठनेके लिये बहांसे भाग 
गया ॥ ७५४ ॥ 


महाभारतके द्वोणपवत्े एकसौ छ्वां अध्याय ल'मापत॥ १०६ ॥ ४५८० ॥ 


<८ ( म. आ. द्रोण, ) 
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६९८ मझाभारते [ शयद्थव्पर्व 


छूृतराष्ट्‌ उवाच 
यस्मिञ्जयाशा सतत पुत्राणा भश सञ्जय ; 


A Mr 
ते दृष्टा विघुखं संख्ये कि लु दुरोघनोऽञ्रवात्‌ । 
कर्णा या समरे नात किनकार्षीदतः परम ॥१॥ ५ 
शि न छः | $ स्त डि हक 
संजय ! जिस पर मेरे पत्रोकी विजयी आशा सतत रुगाई हुई थी, उस ही छतएुत्र कणको 


युद्धभे विमुख हुआ देखकर दुर्योधनने करा कहा ? ओर कणने उस सभय समशसें 
किस कार्यका अनुष्ठान किया, बह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुग मेरे 
सञ्जय उवाच 
भीमसेनं रणे ष्ट्रा ज्वलन्तनिव पावकम्‌ ! 
रथमन्यं समास्थाय विविवत्कलिएल पुन! ! 
अच्ययात्पाण्डद कणा दालोद्धूत इबाणव; ॥ २ 
सञ्जय बोले- महाराज | प्रज्जलित अग्निके समान तेजस्वी भौमसेनको युद्धभूमिमें देखकर 
वायुके बेगसे उछलते सथूट्रके समान कने भली भांतिसे सजित हुए दूसरे उत्तम रथ पर 
चढके शाप्रताक सहित फिर पाण्डुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया ॥ २॥ 
कुदमाधिरथथि दष्टः पुत्रास्तव विज्ञां पते ¦ 
भीमसेनममन्धन्त वैवस्चतसुख इतस ॥ ३॥ 
पथ्वीपते ! तुम्हारे पुत्रलोग अधिरथ पुत्र कर्णको क्रु हुए देखकर भीमसेनको मानो अभिके 
कराल मुखम पडे हुएके समान ही बोध करने हग ॥ ६ ॥ 
चापशव्द महत्कृत्वा ललशाव्दं च नैरवम । 
अभ्पवतत राधेयो सीससेनरथ प्रति ॥४॥ 
अनन्तर राापुत्र कणे धनुषकी टडूकार और तलत्राणके भयंकर शब्दके सहित भीमसेनके 
रथके समीप उपस्थित हुए ॥ ४ ॥ 
पुनरेव ततो राजन्महानासीत्सुदारुण! । 
विमदः सूतपुत्रस्य भीव्रस्य च विशां पते 
“राजन्‌ ! तब फिर भामसेन आर सूतपुत्र कणेळा महान्‌ अत्यंत घोर संग्राम 
सरव्धा हे महाबाद्ट परस्परवधैषिणौ 
अन्योन्यभ्रीक्षांचक्राते दहन्ताविव लोचने! ॥ ६ ॥ 
एक दूसरेके वघकी इच्छावाले वे दोनों महाबाहु वीर क्रुद्ध होकर आपसमें एक दूसरेकी ओर 
| ह इस प्रकार देखने लगे, मान नेत्रसे देखकर दी एक दूसरेको भस्म कर देंगे ॥ ६ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


। & । 
होने लगा ॥&। 


ne 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अभ्थाय १०६ | द्वोणपर्च 


क्रोधरक्तेक्षणौ कौ निश्वसन्तौ महारथी । 
यु्ऽ्न्थान्यं सखसासाव्य लहक्षतुरारिदयौ Hi 
उन दानि आल क्रोघसे लाल हो गयी थीं; दोनों ही महारथी क्रुद्ध होकर लंबी साँस ले 
रहे थे; उन दोनों शत्रुनाशन वीरोंने बुद्धभूमिमें पर्पर भिडकर अपने वाणोंकी बर्वासे एक 
दूसरेकी क्षत विक्षत कर दिया ! ७ || 
व्याघाविव सुसरव्यो इथेनाविव च शीघरगौ ¦ 
शरभाविव संकुद्धौ युयुधाते पर्पर ॥८॥ 
गीघ्रवासे जमन करनेबे बाजपक्षी और क्रोधमें व्याप्त और शरभोंके समान कद 
रस्पर युद्ध करने लगे ! ८ ॥ हु 
॥ जीम। स्लरन्केशानक्षयूने चन्ेऽपि च) 
एलराटनणर्‌ चथ घात लु'खमारदनः ॥१॥ 
शत्रुदभन मीमसेनने जूएके खेलने समय, वनवास कालमें और विराट नरे छिपकर निवास 
करनेमे जो कुछ कुश पाया था ॥ ९ || 
राष्ट्राणां स्फीलरहनानां हरणं च तवात्सजेः । 
सततं च परिछुकान्सपुत्रेण त्वया कुलान्‌ ॥ १०॥ 
ओर तुम्हारे पुत्रोंने जो उनके राज्यों तथा उज्ज्वळ रत्नोंका हरण किया था, तुमने जो 
अपने पुत्नाक सहित उन ळोजाको नाना प्रकारके दुःख सठत दिये थे ॥ १०॥ 
दर्धुमेच्छश्य यह्छुन्ता सपुरां व्वलनागसस ! 
कृष्णायाच्य परिकुशं सभामध्ये दुरात्नामिः ॥ ११॥ 
विशेष करके तुमने जो विरपराधिनी कुन्ति पुत्रोके सहित भाम करनेळी इच्छा की थी 
सभा जो तुम्हारे दुरात्मा पुत्रनि द्रोपदाको अत्यंत क्रश पहुंचाये थे; ॥ ११ ॥ 
पलिमन्य परीषप्शस्व न खन्ति पत्तवस्तव । 
नरकं पतिताः पार्थाः सर्वे षण्डातेलोपना! ॥१२९॥ 
कणेने कहा था, कि हे द्रोपदी ! तुम्हारे थे पति अब नहीं 
समय छुन्तीके सब पुत्र निर्वीय होकर नरकमें पातित हु 
अपना पति बना लो? ॥ १२॥ 
समक्ष तव कौरव्य यदूथुः कुरवस्तदा । 
दासी भोगेन कूषणां च सोक्तुकामाः खुतासतव ॥ १३॥ 
तुम्हारे सामने ही कौरबॉने जो उस समय द्रोपदीसे कहा था और तुम्हारे पुत्र द्रोपदीको 
दासी बनाकर उसका उपभोग करना चाहते थे ॥ १३॥ 
>६ 
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Ee एषटभ्टाद्ते [ जयब्थचघपचं 
POR ~ DIR 4. बासिन 
यच्चापि ताब्प्रन्रजतः कुष्णाजलतान चक: 

इ जनाजा करक ल ॥ १७ H 

परुषाण्य्क्तदान्कणः सभाच सानी लच ६९७४ १ 
ग "> ha > मह मन लओ >> उच्च कुज 
पाण्डव लोग बिस समय काले हरिहल वनडे धारण करक वनी जॉन लग; उस समय 
शभ शाह सब कठार बचने कह थः ॥१७॥ 


ए 
विषधस्थान्समस्थो हि संस्म्भादुतचेलसः ॥ १५ ॥ 


क्र 


डवे तृणवत्‌ सपञ्ञक्र अभिमानमें फूल कर 
थतीगे पहर संकट पडे हुए पाण्डदोळे 


प्रति क्रोध करके जो अचेतसा हुआ था ॥ १७! 
वाल्यात्प्रथ्षाति चारिघर्नानि दुःखानि चिन्तयन्‌ । 


निरबिद्यत धमात्ना जीवितेन दृकोदरः ॥ १६ ॥ 


इन सब बातोंकों तथा वालक अवस्थाले अबतक तुम्हारे कारण जो इछ क्क पाये थे, उन 
सब दुःखोको याद करके शत्रुनाशद झअमात्या भीमतेन अपने जीवनसे उदासीन हो 
गये ॥ १६ ॥ 

ततो विस्फार्य समहद्धेलएृ४ दुरालदम्‌ । 

चाप नरतशादूलन्त्क्तात्या कणक्रभ्यथात्‌ i 9 
तब मरठवशा पुरुषसिंड भीमने अपने प्राणको आशा त्याग कर सुवर्णचि 
महाधनुषकी चलाकर दणेपर आक्रमण क्रिया ॥ १७ ॥ 

स साथकनयेजालै भीमः कर्णरथं प्रति । 

__ भा्ुमङ्भिः शिलाधौते मीनो पच्छादचत्परमाम्‌ ॥१८॥ 
न सेनन दतगृत्र कणक रथ पर शिला पर शिसे हुए प्रकाशमान तेजस्वी बाणोंका जालसा 
बिछा दिया और सयकी प्रभाको आच्छादित किया ॥ १८ । 

तत! प्रहस्थाधिरथिश्तूणनस्यज्वाताजञ्ञारान ¦ 

व्यधनड्रामसनस्य दारजालानि पर्त्रानि ॥ १९॥ 
अनन्तर आवरथ पुत्र कणन हसकर अपने तीक्ष्ण पंखयुक्त बाणोसे भामसेनक्रे उन बाणोंको 
शीघ्रही काट दिया ॥ १९ ॥ 

महारथो महावा इमंहावेगेमैहाचलः । 

दिव्याधाधिरथि बीमं नवभिर्निशितैः दारे! 


Ce 
दुष 


Ls 


भा 


न ः ॥ २० ॥ 
अह्ारथा बहाबाहु महद्दाबर्ळवाच्‌ आधरथ पुत्र कथेने भौमकों नी अत्यंत वेगवान तीक्षण 


बाणातं विद्ध किया ॥ २० ॥ 
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स॒ तोत्नरिव सावङ्ो यार्थनाणः! पतिः | 
अभ्पधःवदसञ्चान्चः सूतपुत्र इुञ्गोदरः ॥ ९९ 
मामसन कर्म पलयुक्त तीक्षण बागोसे निवारित होरुर मानो अंकुशते पीडित मतवाठे 
हाथा तुल्य क्रद्ध होकर निथय चित्ते घतपुत्र कपछी ओर दो 
तमापतन्ह वेगेल रसर 
कणः प्रत्धद्ययी योददघ ः 
पाण्डवश्रेष्ठ वेणङ्ग नामका अत्यन्त बणे 
कण इस प्रकार बेशपूवेक उनझी ओर होंडे. जे 
ओर दौडता है ॥ २२ ॥ 
त! घघ्साप्य जळज भेरीदा 
अक्षुभ्यत बलं हषादुद्धूत इ 
अनन्तर कणन प्रथत्न होकर सी नगारोळे समाद शब्दवाले अपने झं 
कारण पाण्डवान सेनाम उछलित समुद्रके तयान इलचल बच गयी !! २३ ॥ 
तदुद्धूल बलं इष्टा रथज्ागाम्वपत्ति्षल्‌ ! 
भीमः कण समासाय छादयानाल खायक्ेः ॥ २४! 
भीमलेनने रथ, हाथी, घोडे और पैदलॉसे युक्त सेनाडो अशांत हुई देख, कणके पास 
जाकर वाणोंकी वर्षासे कणको छिपा दिया ॥ २७ ॥ 
अश्वाबक््घसचणांस्तु हंसवणहेयोत्तगः । 
व्घामिश्रणद्रण कणः पाण्डवं छादयञ्ञारैः ॥ २५ ॥ 
युद्धमें कणने भीभसेबको अपने बाणोंकी बर्षासे छिपाकर रीछके समान बर्णवाले अपने 
[डोको भीमसेनके इंसवणके उत्तम घोडोंसे निळा दिया ॥ २७ ॥ 
कर पवणान्ह थान्ककेसिश्रान्धारुतरंहसः |! | 
निरीक्ष्य लब पु्ञाणां हाहाकूलम सूम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन हेस वणबाले घोडाके सङ्ग वायुके समान वेगशील रीछ बणवाले धोडोंका मिलन देखकर 
तुम्हारे पुत्राकी सेनाके बीच अत्यन्त ही हाहाकार शब्द होने लगा ॥ २६॥ 
ते हया बह्वशोभन्त मिश्रिता वातरंहसः 
सितासिता महाराज यथा व्योस्ति बलाहकाः ॥ २७॥ 
महाराज ! वे हंसचणे और रीछ वर्णवाले पायुके समान बेगवाले घोडे आपसमें मिलकर, 
अथे आकाशमें सफेद और काले बादल शोभित होते हैं वेछेही अधिक शोभित होने 


लगे ॥ २७॥ 
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संरब्धौ कोघताज्ञाक्षी भेहण कणेछ्कोऽरी । 
संचस्ताः समकम्पन्त त्वदीएावां शहरथाः ॥ २८॥ 
क्रोधसे लालनेत्र किये हुए कणे और भोमदेनशो अर हु 
महारथी योद्धा भी मयसे छापने ढगे । २८ ॥ 
यमराष्टोपसं घोरा सीदायोधबं तथों। । 
ददेश भरतश्रेष्ठ प्रेतराजपुर एथ 
भरतश्रेष्ठ ! उन दोनोंका संग्राम घमशाजने राज्यके समान भयंकर ओर प्रेतराजके पर्शके 
मान महाघोर दाख पडन लशा ॥ ९९ !! 
समाजनिव तचित्रं परेक्षवाणा महारथा। । 
नालक्षयञ्जं व्यक्तमेकेकत्य निवारणे ॥ ३०॥ 
महारथियांने उन पुरुपनिहोके अद्भुत संग्रामो देखकर उन दोोमेंसे किसकी विजन होगी 
उसका निश्चय नहीं किया | ३० ॥| 
तयोः प्रैज्ञन्त संमदे संनिकृष्टनहाखयो। । 
तव दुर्मन्तिते राजन्सपुत्रस्थ विशां पते ॥३१॥ 
हे एथ्वीनाथ ! पुत्रोंसद्वित तुम्हारी अनितिक्रे कारण उन महात्र्ध चलामेवाले दोनों परुप- 
सिहाका अत्यत नकटे हाचवाला थयळूर सास छब लोग देखने लगे ॥ इ १ 
छादयन्तो हि शज्षुप्तावन्योनय सायके! दितेः ¦ 
शरजालावृतं व्योम चक्ताते दारवृष्टिसि ॥ ३९॥ 
वे दोनों झत्रुनाशन कण और भीमसेन आपस एक दसरेको अपने बाणोंके जालसे छिपाते 
हुए, आकात्रमण्डलको वाण वर्षाने भरने लगे ॥ ३४ ॥ 


चह 
तावन्योन्य जिघांसन्ता चारिश्तीद्णेनेहारथो । 
परक्षणायतरावारता वृष्टि मन्‍्ताजिवास्य दो ॥ ३३। 
अपन ताक्ष्ण बाणासे एक दूसरके वथ इच्छावाले वे दोनों ही महारथी वीर जलकी वर्षा 


करनंदाल दा बादलांके समान अत्यंत प्रेक्षणीय हो रहे थे ; ३३॥ 


खुवणेदि (49 
वेकूतान्वाणान्प्रसुच्मन्तावरिंदभौ । 


भास्वर व्योन्त चक्राते वहयुल्कासिरिव प्रभो ॥ १४ ॥ 


हैं राजन्द्र ! उन दाना शत्रुनाथन वीराने सुवणमय बाणोंकी वषी करके आकाशको प्रकाशमय 
कर दिया, जेते प्रज्वाठित उल्क्राओंके मिरनेसे वद प्रकाशित होता है ॥ ३४ ॥ 
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ताभ्याँ झुक्ता व्यकाशन्त कङ्कबडिणवास सः । 


_ पङ्क्त्यः शरदि मत्तानां सारसानामिवाम्बरे ॥ ३% ॥ 
उन दोः | 
दो कि उजुपत छूट हुए कक ओर गीध पंखयुक्त बाण शरत्‌ क्रतुळे आकाश्में मतवाले 


सारसाका पातिक समान शोभित होकर दिखायी देने लगे ! ३५ 
संसत्त सूतपुत्रेण इष्टा मीममारिंदमम्‌ । 
आलिभारमतन्येता भागे कृष्णघर्ज यो ६ ॥ 
आहुष्ण और अजुनक श्रुदसन भीमसेतको जविरयपुत्र कर्णके सङ्क युद्ध करते हुए देख 
उनके ऊपर अत्यन्त कठिन भार पडा है ऐसे समझा ॥ ३६ ॥ 
तच्चाधिरथिभीमाभ्यां शरेसुक्तेईढाहता! । 
बुपातसतिकस्य पेतुरश्वनराद्रेपा! ॥ ३७॥ 
नह कण आर भीमक छोडे हुए बाणाते अत्यन्त घायल हुए घोडे, मनुष्य और हाथी 
बाणाक मिरनेके स्थानको अतिक्रम करके दूर जाऋर शिरते थे !! ३७॥ 


पतडद्धि। पतितेश्वान्येगताखुभिरनेकरा! 

कूतो महान्महाराज पुत्नाणां ते जनक्षयः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! कितने ही सेनाके पुरुष गिर रहे थे, कितने ही थिर चुके थे और दूसरे कितने 
ही योद्धा प्राणराह्वेत हो गये थे, इसी प्रकार तुम्हारे पृत्रोक्की सेनाके योद्धाओंछा बहुत ही 
नाश हो गया ॥ 8८ | 

मलुष्याश्वगजानां च शरीरैर्गतजीवितेः । 

क्षणेन पिः संजज्ञे संबृता भरतषेभ ॥ ३९॥ 

इति श्रीमहाभारते. द्रोणपर्वणि सप्ताधिकशततभोऽष्यायः ॥ (०५॥ ६१३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | मनुष्य, घोडे और हाथियोंके मृत शरीरोंसे रणभूमि मुहूर्त भरके बीचमें परिपूरित 
हो गइ ॥ १९॥ 


महाभारतके द्रोणप्वमे एकलो सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७॥ ४६१९ ॥ - 


= 


: १७0७४ ४ 
घुतराष्ट्र उवाच 
अत्यद्सुतमहं मन्ये मीमसेनस्थ विक्रमम्‌ । 
यत्कणे योधयामास समरे लघुविक् भम्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीमसेनके पराक्रमको में अत्यंत आश्चर्यमय समझता हूं; 
क्योंकि उसने समरमें अत्यन्त पराक्रमी कर्णके सङ्ग भी युद्ध किया ॥ १॥ 
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त्रिदशांनां 
दारथे ॥२९॥ 
जो कणे युद्धके हि यक्ष, असुर और अधुष्याके 
ग 


सहित सम्पूणे दे 


स्य 
ब्‌ ॥ ३॥ 

(4. ba La SF रू 
तब वह किस छा स्वी पाण्डुपुत्रके समीप युद्ध कृतकार 
नहो सके? 

9 क ~ २ कर 
कथं च युद्धं भूपोष्मूत्तणों। प्राणदुरोदरे । 
अत्र मन्ये समायत्तों जयो वाजय एव वा ॥४॥ 


उन दोनोंमे प्राणोंका पण लग्षाकर किस प्रकार युद्ध हुआ ? इसमें ही जय अथवा पराजय 
अबलंबित है, ऐसा में समझता हूं ॥ ४ ॥ 

कणे प्राप्य रणे सूत मभ पुत्र सुथोधन! ! 

जेतुसुत्सहते पाथोनसगोविन्दान्ससात्वतान्‌ ॥५॥ 
हे बूत ! मेरा पुत्र दुर्योधन कर्णको पाकर ही युद्धभूमिमें श्रीकृष्ण और सात्यकि आदि 
यादवोके सहित डुन्तीपुत्रॉको जीतमेका उत्साह किया करता है ॥ ७ ।। 

शरुत्वा तु निजितं कणेयसक्रद्गीमकर्मण। = 

मीससेनेन समरे पोह आविशालीच माम्‌ ॥ ६ ॥ 
परन्तु युद्धमें भयङ्कर कमे करनेवाले मीमसेनफे समीप कर्णे बार बार पराजित दोनेका 
वृत्तान्त सुनकर में मोहित हो रहा हूं; ॥ ६॥ 

विनष्टान्कौरवान्सन्ये सम पुश्नस्य दुनंचेः । 

न हि कणों महेष्वासान्पाथाओ्रेष्यति संजय ॥७! 
म अपने पुत्रकी दष्टनीतिसे सम्पूर्ण कौरवोंडो नष्ट हुआ ही समझ रहा हूं, क्योंकि संजय ! 
कणे कभी महाधनुद्धर कुन्तीपुत्रोंकी पराजित नहीं कर सकेंगे ॥७॥ 

कृतवान्यानि युद्धानि कण! पाण्डु छुनै? सह । 

सवत्र पाण्डवाः कणेभजवन्त रणाजिरे 


tei 
कर्णने पाण्डवॉके सङ्ग जो जो युद्ध किये हैं, उन सममे पाण्डवेनि ही युद्ध ूमिमें करणीको जीता 
है॥ ८ 
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अजय्था; पाण्डवास्तात देवैरपि सवास! । 
न च तद्वुध्यते अन्द! पुत्रो दुर्षोधनो मम ॥९॥ 
हे तात | मलुब्याडी बात तो दूर है, पाण्डव लोग इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवताओंसे भी 
| अजय हैं, परन्तु इस बाठको मेरा सूखे पुत्र दु्याथन नहीं समझता है ॥९॥ 
चन घनेश्वरस्थेच हत्या पाल्य घे सुत! । 
म अशुधप्सारचादु(द्व। प्रपात नावबुध्यत ॥ १०॥ 
जत मुका लामा सूख पुरुष पहाड पर चढके अपने गिरनेका विषय मालूम नहीं कर 
सकता, बसे ही नरा पुत्र कुवर्ळे समान कुन्तोक्षे पुत्रके धनसम्पत्तिको हरण करके सूर्खताळे 
कारण अपनी मृत्युका विषय नहीं समझ सकता है । १० ॥ 
निकूत्या निकृतिप्रज्ञो राज्यं हृत्वा सहास्मनाम्‌ । 
जितानित्थेब सब्बानः पाण्डवानवन्नन्यले ॥ ११॥ 
बहु छली दुर्यो ने शठतासे महात्मा पाण्डबोंका राज्य हरण कर उन्हें पराजित सभझके 
उनका अनादर किया करता हे ॥ १ 
पुत्रस्नेहाजिभूतेन सथा चाप्यळुतात्सना । 
नें स्थिता महात्मानों निकूताः पाण्डुनन्दना! ॥१९॥ 
अळुतात्मा मेने भी पुत्र स्नेहे वशमें होकर सदा घमीत्मा पाण्डुपत्रोंको उनके ऐखवर्य से 
वञ्चित किया है ॥ १२॥ 
शामकासः सदा पार्थो दीघप्रेक्षी युधिष्ठिरः । 
अशक्त इति मन्वानेः पुत्रेथमभ निराकृतः ॥१३॥ 
दीघेद्शी कुन्तीपत्र युधिष्ठिरने अपने भाईयोंके साहित सदा श्ान्तिकी इच्छा की थी, परन्तु 
घेरे पत्राने उन्हें असमर्थ समझके उनका तिरस्कार किया हे ॥ १३ ॥ 
तानि दुःखान्यनेकानि विप्रकारांश्च सवशः 
हदि कृत्वा महायाहुर्मामोष्युध्यत सूतजम्‌ ॥१४॥ 
हांबाहु भीमसेन दिये हुए नाना प्रकारके कश और सम्पूण ठमहारीयोको स्मरण करके 
खतपत्र कणके सङ्ग युद्ध करता हे ॥ १४॥ 
तस्मान्मे संजय बहि कर्णे भीमौ यथा रणे । 
अयुध्येतां युधि श्रेष्ठी परस्परवधोषिणो ॥१५॥ 
अतः संजय ! योद्घाओंमें श्रेष्ठ उन दोनों पुरुषसिंह ऋणं और भीमने एक दूसरेके वधकी 
इच्छासे युद्वभूमिमें जिस प्रकार युद्ध किया, वह वृत्तान्त तुम मेरे समीप वणन 
करो ॥ १५ ॥ 


८९ (म. भा. ब्रोण. ) 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


७०९ महाभारते [ जयद्वथवघपने 


NA NN NN SS SST SS 


सञ्जय उवाच्‌ 

शण राजन्यथा घृत्तः संग्राम; कणमीमथो। । 

परस्णरकचप्रप्श्वादने कुझ्लरयार ॥ १६॥ 
सखय बोले- महाराज ! जेसे बनमें दो मतवाले हाथी एक दूसरेके बधक्की इच्छासे परस्पर 
लडते हैं, तसेही कण और भोमसेनका जो महःघोर संग्राम हुआ था, उसे तुम चित्त 
लगाकर सुनो ॥ १६! 

राजन्वेकरेनो भीम कुट्‌! कुद्धसरिदमम्‌ । 

पराक्रान्तं पराक्स्य विव्याध खिशला दारे! ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमी करणने क्रुद्ध होछर शत्रुनाशन क्रोधी पराक्रम करनेवाले भीमसेनकों तीस 
बाणोंसे बिद किया ॥ १७॥ 


महावेगैः प्रसन्नाग्र। हालकुम्मपरिष्कूते! । 


आहनडरतश्े मान वेळतंतः डार: ॥ १८ ॥ 
मळ त 0७ > 5, 
भरतश्रेष्ठ ! कणने महान्‌ वेगवान्‌, सुवणेमय प्रकाशमान्‌ अग्रभागवाले बाणोंसे भीधपर प्रहार 
किया ॥ १८ ॥ 
तस्थास्यतो धनु भीमत्यकत निशितेस्त्रिनि! । 
रथनीडाच यन्तारं भछेनापालयत्क्षितों ॥१९॥ 


परन्तु भॉमसनन बाण चलानेके समय कणा घडुप तीन तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया और 
एक मछ मारकर उनके सारथीको रथसे नाचे पृथ्वी गिरा दिया ॥ १९॥ 

स काङ्कन्भीससेनस्थ वधं देकतनो वृषः । 

जाक्त कनकवेडू घचित्रदण्डां पराब्ट्दात ॥ ९० || 
अनन्तर भामसनके वथा इच्छा काळे सूयपुत्र कणेने सुढण और वेडूयेमणिसे चित्रित 
डडंवाली बिचित्र शक्ति वेगपूवक हाथमे ले ली ॥ २० ॥ 


प्रयृह्य च महाशाक्त कालशक्तिमिवापराम्‌ । 
सख्ात्क्षप्य च रावयः संधाय च बहाबल! 
चिक्षप साम्रसनाय जावितान्तकरीधिव ॥ ५९८ || 
अनन्तर सहाबळवांनू राधापृत्र कणेने उस बहा भयङ्कर दसरी कालकी शाक्तिक समान 


दीखनेवाली, जीवितका नाश करनेवाली महा शक्तिको उपर उठाकर मीमसेनकी ओर 
चलाया ॥ ११ ॥ 
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शक्ति विसूज्य राधेयः पुरंदर इवाशनिस । 

ननाद सुमहानादं बलयान्सूतनन्दनः । 

ले च नादं तत! शुह्वा पु्ञास्ते हृषिताभवन्‌ ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रक वेजके समान उस शक्तिको छोडकर बलवान्‌ सुतप्रत्र कणने बडे जोरसे सिंहनाद 
किया; तब तुम्हारे पुत्र कणके मिंहनादको सुनकर आनन्दित हुए ॥ २२ ॥ 

तां कर्णेशुजनिशुत्तामर्क यैस्वानरघ भाम्‌ ! 


bs 


शक्ति वियाति चिच्छेद भीम! सप्तभिराशुगैः ॥ १३ ॥ 
भीमसेनने कणके हाथसे छूटी हुई सर्व और अग्नेक्े समान प्रकाक्षमान उस शक्तिको सात 
वाणासे आकाशम्‌ ही काटळे गिरा दिया ॥ २३ ॥ 

छित्त्वा शक्ति ततो भीभो निस्लेक्तोरगसंभिमास्‌ । 

मार्गप्षाण इव प्राणान्सूतपुत्रस्य मारिष २४ 
मारिष ! उस समय केंचुलीसे छूटे हुए सर्पके समान भयङ्करी शक्तिको काटकर 
भीयसेनने छतपुत्र कर्णका वघ करनेकी इच्छासे ॥ २४ ॥ 

प्राहिणो्व संरब्धः दारान्वार्हिणवाससः । 

स्वर्णपुङ्ानिशलाघौलान्यभदण्डोपभान्छुथे ॥ २७ ॥ 
युद्धभें क्रोधपूर्वेक सुवर्णपंख चित्रित, मोरपंखबाले शिलापर घिसे इए, यमदण्डके समान 
भयंकर नौ तीक्ष्ण बाणोंसे उसपर प्रहार किया ॥ २५ ॥ 

कणोऽप्यन्घद्वनुर्गृद्य हेमएछं दुरासदम्‌ । 

विकुष्य च महातेजा व्यसुजत्तायक्ान्नव ॥ २ । आम 
कर्णने भी दूसरा सुवर्णमय दुर्थषे महातेजस्वी धनुष ग्रदण करके उसको खींचकर भीमसेनके 
उपर नो बाणोंकी वर्षां की ॥ २॥ | 

लान्पाण्डुपुत्रश्चिच्छेद नवमिनतपवभिः , 

वशुषेणेन नि्खुक्ताञ्व राजन्महादारान । 

छित्त्वा भीषो महाराज नादं सिंह इवानदल्‌ ॥२७॥ 
पाण्डपत्र भीममेनगे झणके चलाये हुए बॉ ताक्ष्म महान्‌ बाणाका नतपव था बाशस काटक 
शिरा दिया । महाराज ! भीमसेन कणेके वाणोंको काटकर सिहको भांति गजने लगे ॥२७॥ 

तौ वृषाविव नदेन्तौ बलिनो वाशितान्तरे । 

शादूलाविव चान्योन्थसत्यथ च ह्यगजताम्‌ ॥ २८॥ 
से गौके लिये दो वृषभ हंकडते हैं और मांसके लिये दो शादूंल परस्पर अत्यंत जूझकर 
गजते हैं, वैसे ही वे दोनों बलवान वीर युद्धभामिम बजने लगे ॥ २८ ॥ 

क 


>! 
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अन्योन्यं प्रजिहीषन्तवन्योन्यस्थान्तरोषेणौ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो गोष्ठेष्विव महणं ॥ ३९ ॥ 
से गोशालाओंमें दो बडे इपभ आपमनें प्रहार झर्नेळी इच्छासे एक दूसरेकी ओर देखते 


हैं, बसे ही परस्पर चोट करनेक अभिलापा रखकर दूसरेके छिद्रको अवलोकन करनेके लिये 
एक दूसरेकी ओर देखने लमे !! २९ ॥ 

महागजाविवासाच्य विषाणाग्रैः परस्परम्‌ । 

करैः पूर्णायतोत्छडैरन्थोन्यमशिजन्नतु ॥ ३० ॥। 


से दो मतबाले हाथी आपसमें एक दूमरेको दांतोंके अग्रभागोसे पीडित करते हैं, वैसे 


4 ly 


Id 


= 


शा ब दाना झानपयन्त धड्ष खॉचङर बाणोंकी वषासे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने 


ha 


लभ ॥ ३० !| 


3] 


> 


Po 
निदहन्तौ महाराज शरबृष्टया परस्परम्‌ । 
अन्यान्यश्षामदाक्षन्तो प्यापाहूवललाचनी। ॥ ३१॥ 


हाराज | ब गं कोथल नत्र छाल छरके पश्स्पर आँखें फाडकर देखते अपने बाणोकी 
वषास एक दूसरछो दग्धसे करने लगे ॥ ३९॥ 


पहसन्तो तथान्योन्यं भत्सयन्तो सुहुसहः । 
शङ्खशब्दं च कुवाणी युयुधाते परस्परम्‌ ॥३९॥ 

पस समन व दोना कभी ऊंचे स्वरसे इंसते, कभी वारवार एक दूसरेकी निन्दा करते और 

शेख बजाते हुए परस्पर युद्ध करने लगे ॥ ३२। 
तस्य भीमः पुनश्चापं सुष्टौ चिच्छेद बारिष । 
राङ्खदणाश तानश्वान्वाणै निन्ये यमक्ष चम्‌ ॥ ३३१ 

"दराज ! भोमदेनने फिर चतपत्र कणेके चनुपकी मूठ काट दिया और फि उनके शंख 

नर द्द वोर्डको अपने बाणोंसे यमपुरीमें भेज दिया ; ३३॥ 
तथा कृच्छ्गतं दृष्टा कणे दुर्योधनो नृपः 
वयमान इव क्रोधाह्यादिदेशाथ दुजे थम्‌ 


॥ ३४ ॥ 
तंब राजा दुर्योधन कर्णको इस प्रकार 
आपद्ग्रस्त देखकर क्रोध 
आदेश देते हुए बोले ॥ ३४ ॥ i ie io 
गच्छ दुजय राधेयं पुरा ग्रसति पाण्डवः | 
त जाद तूबरकं क्षिपं कर्णस्प बलमादधत ॥ ३ ॥ 
छ्‌ 


की सामने ही नाश 
बिना दाढी-मूंछवाले 


कध 


करनढ इच्छा करता है, इससे तुम कर्णके सहायक होकर उस 


४" 


मामसंनका शीघ्र संहार करो || ३५ || 


दुजब ! शध ही गमन करो, यह देखो पाण्डुपृत्र भीम राधापरत्र कर्ण 
न्न 
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एवे सुन्तस्तथह्युक्त्वा तच एुस्तवात्मजस्‌ | 

अभ्यद्रवद्धा बसे व्यासक्तं विकिरञ्शर!न्‌ ॥ ३६ ॥ 
तवा आदश (मेळलेपर तुम्हारे पुत्र दुय तुम्हारे दूसरे पुत्र ठुयोधनको ऐसा ही होगा कहकर 
अपने वाणाका चलाते हुए कणेके सङ्ग वृद्ध करनेवाले मीमसेनकी ओह दौड़े । ३६ ॥ 


स भीमं नवशिवाणैरश्रानष्टलिरदेथत्‌ 
षङ्भिः सू निमिः केतुं पुनस्तं चापि सभि! ॥ ३७ ॥ 

उन्हाने नी बाणास मीमसेनडी, आठ बाणोंसे उनके रथे घोडंळो और छः वाणोसे सारथी 
ऑर तीन बाणोसे उनके रथकी ध्वजा विद्ध करके, फिर सात बाणोसे भीमसेन पर प्रहार 
कया || ३७ !! 

भीमसेनोऽपि संक्रुद्धः साश्वघन्तारभ्ाुगेः । 

दुर्जयं मिन्नमर्भाणमनथच्यमसादनम | ३८ ॥ 
अ7न्तर मीमझेनने भौ अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने देगवान्‌ बाणोंगे दुर्जयके मरभेस्थलको विदीर्ण 
करके उसे सारथी और घोडोंके साहित यमलोकें मेज दिया ॥ 

स्वलंकूतं क्षित्तौ क्षुण्णं चेष्टमानं यथोरगम्‌ । 

खदञ्ञातस्तव सुत कणश्चक ्रदाक्चणू ॥ ३९॥ 


न्द्र आभूषणेसि शोभित तुम्ह्वारे पुत्रको चेष्टायुक्त सर्पके समान प्रथ्वीमें गिरते देख, 


कणन झोकात होकर रुदन करते उनकी प्रदक्षिणा की ॥ ३९ !! 

ख लु तं विरथं कूत्वा त्मथन्नत्यन्तवेरिणस्‌ । 

सम्माचिनोडाणगणः शतप्रीनिय शङ्छुसि। ॥ ४० ॥ 
परन्तु भीमसेन पहिलेगे ही अत्यन्त वेर करनेवाले कर्णको रथरहित करके इंसकर उन्हें 
अपने शतप्लीके समान शंकुब्राणेंके समूहोंसे विद्ध करने लभे ॥ ४० !: 

तथाप्यतिरथः कणो भिद्यमानः स्म सायके! । 

न जही समरे आमं कऋद्धरूप परंतपः ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि अष्टाधिकशतत पो ऽष्दायः ॥ १०८ ॥ ४६६०॥ 
महाराज ! शत्रुतापन अतिरथी कर्ण भीमसेतके बाणोंसे इस प्रकार विद्ध होकर भी उस 
क्रोधमूचिवाले भीमसेनको युद्धभूमिमें छोडकर भाय नहीं गया ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमं एकली आठवां अध्याय खम्माप्त ॥ १०८ ॥ ४६६० ॥ 
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स तथा विरथः कणेः पुनर्भीभेन निजितः । 

रथमन्मं समास्थाय खद्यो विव्याच एःण्डचस्‌ | 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! इस प्रकार कण र्थरहित और भीबसेनसे फिर परा! 
फिर दूसरे रथ पर चढ़कर पाण्ड्यत्र भौमदेनकों शॉप्रतासे विद्ध करने लभे ॥ १ 

महागजाविवालाद विषाणाओः परस्परम। 

शरैः पूर्णायतात्छटैरन्योन्यनमिजन्न 


तुः ॥२॥ 
जैसे दो मतवाले हाथी परस्पर भिडकर अपने दाोंके अग्र भागोसे एक दूसरेपर प्रहार करते 
हैं, वसे ही वे दोनों अपने घलुपकों पूर्णतः खींचकर छोडे गये बाणोसे एक दूसरेको विद्ध 
करने लगे ॥ ९॥ 

अथ कर्णः शरत्रातैरभीसं बलवददेयत्‌ । 

ननाद बलचन्नादं पुनर्विद्याध चोरसि ॥ ३॥ 
अनन्तर इणेने भीमसेनको अपने बाण समूहोंसे बलपूर्वक पीडित किया; उसने जोण्से लिंहनाद 


किया और फिर उनके वक्षस्थले प्रहार किया | ३!) 
ते भीमो दद्दाभिर्वाणे: प्रत्यविष्यदजिह्मीः ¦ 
पुनर्विव्याध विंशत्या शाराणां नतपर्वैणाम्‌ 
तब भीमसेनने भी सीथे जानेवाले बाणोंसे कर्को प्रद्मा 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
कर्णस्तु नवभिर्भीस विदृध्या राजन्स्तनान्तरे । 
ध्वजमेकेन विव्याघ सायकेन शिलेन ह ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | कणेने मीमसेनकी वक्षस्थलमें ने! बाणे प्रहार करके. एड तीक्ष्ण बाणे उनकी 
घ्वजाको भी विद्ध किया ॥ ५ ॥ वि | 
सायकानां तत! पार्थेस्त्रिषष्टया पत्यदिध्यत ¦ 
_ तेत्न्रारिव महानागं कशाभिरिव वाज़िनम्‌ 
इसके अनन्तर भीमसेनने तिरसठ बाणोंसे कर्णको इस शकार विद्ध किया जैसे अंकुश 
देकर बडे हाथीको और घोडेको कोडोसे पीटकर उत्तेजित करते हैँ ॥ ६॥ ह 
सोऽतिविद्वो महाराज पाण्डवेन यक्ास्चिन्ना | 
सुकिणां लोलिहन्वीरः कध संरक्तलोचनः 


PN © र 7 ७ म स्लिम ॥ पु ii 
वार कर्ण यशस्वा पाण्डपृत्र भॉमसेनक बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर क्रोथसे नेत्र लाळ कर 
ओंठ चाटने लगे ॥७॥ 


जन) 


वे किक 
९ 


॥ दे ॥ 
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अध्याय १०९ | द्रोणपर्च ७११ 


PRN शक 6 22 कका सकाम 


तत! शारं भहाराज सर्वकाथावदारणप्‌ ॥ 
प्राहिणोद्भीमसेनाय बलायेन्द्र इवाशनि ॥८॥ 
नन्तर असे इन्द्रब बलाुरफे ऊपर बज़ चलाया था, वैसे ही सम्पूर्ण शरीरको बिदारनेगें 
समथ एक ममळूर बाण ग्रहण करके बीमसेनडी ओर चलाया ॥ ८ ॥ 
Co aN 
स ना बद्य रण पाथ सूतेपुश्षघचुङ्च्युलः । 
अशच्छदारयन्थूनिं चित्रपुछु। शिलीशुखः ॥ ९॥ 
सपरन सूतपुत्र कणं धनुष छटा हुआ वह विचित्र पंखयुक्त बाण भीमसेनके शरीरको 
अदकर पृथ्वीको विदीण करते हुए एथ्बीरे घुः गया ॥ ९ ॥ 
सर्वशैक्यां चतुष्किष्कुं शुदी शक्माङदां गदाम्‌ । 
प्राहिणोत्सूतपुछ्ताथ घडलामविचारथन्‌ ॥ १०॥ 
किर भीमने चार हाथळे परिमाणबाली, लोइमय, छः कोणोंवाली, सुबर्णभूषित एक भयंकरी 
गदा उठाकर कुछ भी विचार न करके कर्णपर चणयी :: १० ॥ 
तथा जघानाधिरथे सदश्वान्साधुवाहिन! । 
गवया भारत! कुद्धो बजणेन्द्र इवासुरान्‌ ॥ ११ 
जैसे इन्द्रने कुद रोकर वञ्रहे असुरोका नाश किया था, बैमे ही क्रुद्ध भीमपेनने सतपुत्र 
कर्णके रथम जुते उत्तम घोडोळो गदाके प्रहारसे मार डाला ॥ ११ ॥ 
लतो भीमो महाबाहुः छुराभ्यां भरतबल । 
वमाधिरथेदिछस्वा सूतनभ्यहनत्तदा ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर महाबाहु मीमसेनने दो तेज क्षुरोंत्रे राधापुत्र कके रथकी ध्वजा 
काटकर, फिर सारथीका भी वघ किया ॥ १२" 
हताश्वसूलझुत्सुज्य रथं ख पातितध्वजम ! 
चविश्फाश्मन्घलु! कणस्तस्था भारत ढुनना। ॥ १३॥ 
घोडे और सारथीके मारे जाने और ध्वज्ञाके गिर जानेपर कणं उस रथको त्यागके धनुषकी 
टंकार करता हुआ छिन्न मन होकर एथ्वी पर स्थित हुए ॥ १३ ॥ 
तत्रादूृखुतमपइ्याम राघेयस्य पराकणम्‌ । 
विरथो रथिनां श्रेष्ठो वारयाघाख यद्रिएुम्‌ पर 
परन्तु उच्च स्थल पर हम लोगॉन राधापुत्र क्का अदूथुत पराक्रम देखा कि राथियोंमें श्रेष्ठ 


कीने रथरहित होकर भी अपने शत्रु भीमसेनको आगे बढनेसे रोका ॥ १४ ॥ 
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७१२ महाभारते [ जयद्रथवघ्पचे 


विरधं तं रथभ्रष्ठं इष््ाधिरशिमाहचे : 

दुर्योधनस्ततो राजन्नभ्यभाषत दुख ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर राजा दुर्शेघन बरश्रेष्ठ कणेको दुद्धनें र्थरहित खडे देखकर अपने भाई 
दुमुंखसे बोले ॥ १५ ॥ 

एष दुर्सुख राधेथो आसेन विरथीकूनः ! 


तं रथेन नरश्रेष्ठ संपादय महारथम्‌ ॥ १६॥ 
च्य ्ि "च C am 
द्‌ 2 म हित कर दिये हैं. इससे म महारथी 
है दुमुख ! देखा, यह राधापुत्र कण भीमने रथरहित कर दिये हैं; इससे तुम महारथी 


2 टॅ 


नरश्रेष्ठ कर्णको शीघ्र ही रथयुक्त करो !! १६ ! 
दुर्योधनवचः शरुत्वा ततो भारत दुखः । 
य पे a? ४१ ७ 
स्वरमाणोऽभ्घयात्कणे नीघ चावारयच्छरेः ॥ १७॥ 
च > he र > २ 
दुयाधनक वचनको सुनकर दुर्पुख शीधताके सहित रथ लेकर कणेडे 
(4 र (३१ > तही ~ Da 
ओर भमसंनको भी अपने बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ १ 
€ ~ 4 > 
दुसुखं मेष्य संग्राने सूतपुत्रपदानुगम । 
न ७ भ्र ~ EF Ca त्मा 
वायुपुत्रः प्रह्मटो$ भूत्सक्रिणी परिलेलिहन्‌ ॥ १८ ॥ 
ha ~ *₹ 
वायुपुत्र भीमसेन युद्धभूमिमें दुर्मुबको छत 
ओर अपने ओठ चाटने लगे ॥ १८ ॥ 


समीप उपस्थित हुए 
७॥ 


पुत्र कणका अचुगामी होते देख, अत्यंत हर्षित हुए 


ततः > La a 
रः कणे महाराज वारयित्वा शिली सुखैः । 
दुमुखाथ रथं शीघं प्रेषयामास पाण्डवः 
फिर © ha >> “> फळ ~ 2 ४ 
कर कर्णको अपने बाणोंसे रोक करके, पाण्डपूत्र भीम शीघ्र 
सम्मुख उपस्थित हुए ॥ १९ ॥ 


॥ १९॥ 
तासे अपना रथ बढ़ाकर दुर्भुखके 


तस्मिन्क्षणे महाराज नवभिर्नतपर्यम्निः । 
> सुपुड्खेदु्मु ५ ~ व AN ७७ 
र Fe दु मुख नाम! ठारानन्ये यश्षक्षयप्र ॥ २० || 
र उन्होंने उस ही समय नौ सुंदर पंख से प्रहार 
स युक्त वाणोंसे के दुर्मृखको यमलोकमें 9 
त व प्रहार करके दुमुखको यमलोकमें भेज 


ततस्तमेवाधिरथि! स्यन्दनं दुसुख हते । 
आस्थितः प्रबभौ राजन्दीप्यमान इवांशुमान ॥ ३१ ॥ 


© ta 0 
दु्ुखके मारे जानेपर कर्ण उस डी रथपर बैठके की भा 

' प्रकाशमान सूर्यकी भित होने 
लगे ॥ २१ ॥ एका माति प्रोमित होने 
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अयाय १%] द्रोणपते ७१३ 
हयात १भन्नस्ाण दुसुंखं शोणितोक्षितम्‌ । 
दृष्टा कर्णोडश्पूर्णाक्षों झुहते वाभ्यवलल ॥ ९२॥ 
परन्तु वह भीमसेतके बाणोंपे दुर्मुखको मर्मस्थाल मिदार्ण शोऊर, हाधेरते ५ रेपूरित हो 
मरक पृथ्वीम शयन करते देख आंखोंगे आंत्र भरके मुहर्च भर त्‌ 
सासन न कर सके ॥ २२ ॥ 


तं गतासुभतिकर्य कुह्वा कणी! प्रदक्षिणक् । 
४ 0 ७ ~ > 
दीघसुष्णं म्वसन्वीरो न किचिहत्पत्यपच्यत ॥ २३॥ 
नन्तर कणने दुसुखळे शत शरीरके समीप जाहर उनकी प्रदक्षिणा की; उस समय बह 


be 


केबल लम्बी ओर गमे साँस छोडकर, किसी कर्तव्यका निश्चय नहीं कर सकें । ३३ ॥ 
स्थिंसतु विवरे राजन्नाराचान्याधवास सः । 
हिणोत्सूतपुत्राथ भीमसेनश्वतुर्देश । ॥ २४ ॥ 
महाराज | भीमसेनने इसी अव्सरमें सतपुत्र कर्णक्री ओर गीधर्षह युक्त चोदइ नाशाच बाण 
चलाये ॥ २४ ॥ 
ते लस्य कवचं भिक्त्वा स्वर्णपुङ्खा नहौजसः। 
हेमचिज्ञा महाराज दोलण्न्लो दिशो दश ॥ ३६ ॥ 


सुवर्ण पंहधुक्त सुवर्णजटित महातेजस्पी बाण उनके कवचको भेदछूर दसो दिशाओको 
प्रकाशित करन लगे | २५ | 
अपिषन्सूतपु्श्य शोणितं रक्तभोजनाः) ¦ 
कुद्धा इच मलुष्येन्द्र सुजगाः कालचोदिता! | २६ ॥ 
हे नरेन्द्र | वे प्रिर भोजी बाण क्रोधित काल प्रेरित सुजंगोंके समान सूतपुत्र कर्णका रुविर 
पीने लगे ॥ २६ ॥ 


2 *५ 


प्रसर्पमाणा भेदिन्यां ले वघरो 
अधप्रविष्ठा! संरब्धा बिला नीय महोरगः? ॥ २७ ॥ 
से बिलमें अथे प्रविष्ट क्रोशित महान्‌ सपं से ही वे बाण पृथ्बीम घुसते हुए 
शोभित हो रहे थे ॥ २७ ! 
ते प्रत्यविध्यद्राथेथो जास्यूनदानि भूषितेः । 
चतुदेशमिरत्थुग्रेनाराचरविचारयत्‌ । ॥ २८ ॥ 
तब राधापुत्र कर्णने कुछ भी विचार न करके सुवर्ण चित्रित अत्यन्त भयङ्कर चौदह नाराच 
णोंसे भीभसेनको बिद्ध किया ॥ २८ | 
९० ( म. भा. द्रोण. ) 
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७१४ महाभारते [ जयद्रथवघपद 


RR 0000000१००. -०......त.स 
i re 2 च वी RC Pe RRR 


>>> 


ते भामसेनस्य सुल सव्य निभिय पन्निणः ! 

प्रावशन्मादिता नामा! कोश्च प्रथा इव ॥ ९९ || 
वे सब पखयुक्त महा भयङ्कर बाण स॑भसेनके बाय हाथो भेदकर इस प्रकार प्ृथ्वीमें घस 
गय जत पढ, क्रांथ्व पदेतम प्रवेश करते है ॥ २९॥ 

ते व्यराचन्त नाराचाः प्रविशान्तो वसुंधराम्‌ ! 

गच्छत्यस्त दिन करे दाप्यमाना इवांदाव! ॥ ३० || 


जेंदे सूर्थके अस्ताचल पर्वत पर गमन करनेडे समय उनकी प्रज्वालित किरणें प्रकाशित होती 
हैं, वेते ही वे नाराच बाण पृथ्वीमें प्रवेश करनेडे समय शाभत हाने लगे | ३० ¦ 

स निभिन्नों रणे भीमो नाराचैमवनेभेदिलिः | 

सुस्राव रुधिर भूरि पदन! सलिलं यथा । ३१ 
जेसे पवतसे जल बहता है, बैसे ही रूपके मर्दी हो 


वेस है कपडे ममेनेदा नाराच बाणोंसे अत्यन्त ! [क्र 

उद्धम भोमसेलक शरोरसे बहुत रुधिर बहने लगा ॥ ३१॥ 

स भामास्त्रमिरायस्तः सूतपुत्रं पतत्रिसि; । 

खुपणेवंगावव्याध सारथि चाहय खत्ता! ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर भीमपेनने अत्यन्त क्रद्ध हहर गरुड समाव वेगशील तीन बाणों पे सूतपुत्र कर्णको 
आर सात वर्णाते उनके थारथीको र्भा किया : ३२१ 

ए विहलो महाशज कणा माबबलादलः । 

प्राद्रवजवनरऱ्वे रणं हित्वा महायशाः 
महाराज ! नहायशस्वी कण भीममेनड्े बाण तु 
त्यागक बंगगामी घोडोसे युक्त रथपः 


॥ है ३ | 


पाडत होकर विह्वल हो गये और युद्ध 
चेढकर बहाँसे भाग निळे ! ३३ | 


भागलनस्तु विश्फाय चापं हेमपारच्कूतम । 

आहवडलरथोडतिष्ठज्ज्वलन्िव डताळान: 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चाणि चचावेङशाततमोऽच्यायः 
परन्तु आठरथा भीमयेन सुवण खचत अपना 
“कात होकर युद्धभूमिमे ही खडे रहे ॥ ३४ 


॥ ३४ ॥ 
| १०९ ॥ ४६९४ | 
उडुप रते हुए जरती हुई अधिके समान 


महाभारतके द्रोणपर्वमें एकसौ नवा अध्याय समा ॥ १०९ ॥ ४६९७ ॥ 
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अध्याय ११० | अणपर्च 
३१० | द्रोणपर ७१५ 


व : ११० : 
द॒ततराष्टर उवाच , 
देवमेव परं सन्ये घिक्पौरुषमनर्थकस । 
यत्राधिरणिरापसतो नातरहणाण्डचं रणे ॥१॥ 
राजा दतरा बाले- हे सञ्चय | जब अधिरथनन्दन कणे भी सब प्रकारे प्रयत्न करके 
भा उद्धम भामसनकी पराजित न कर सके, वरन स्वयं भीमके संमुखसे पराजित हुए 
हे “खुल चिक्कार ह, पुरुषाथे अत्यन्त तुच्छ बोध द्वोता है। देव ही मेरे विचारें श्रेष्ठ 
। 
कणः पाथोन्लगोविन्दाझेतुखुत्लहते रणे । 
न च कणसमं योधं लोके पदयामि कंचन । 
इलि दुर्धोधनश्याहबओष जल्पतो, सुड! ॥९॥ 
दुयाधनळ सुखस अने बार बार सुना हैं कि कण अकेले ही युद्धम श्रीकृष्णके सहित 
पाण्डवॉकोी पराजित करनेका उत्साह कर सकते हैं, इस पथ्वीके बीच मेँ कणेके समान 
योद्धा दूसरे किसीको भी नहीं समझता हूं ॥ ३ ॥ 
कणों हि बलवाञ्छूरो हढधन्या जितछ्छमः 
इति मामब्रवीत्सूत मन्दो दुर्धोाधन। पुरा ॥३॥ 
| उस मूढ दुयोधनने सुझसे पहले यह भी कहा था कि कण दढ धनुषधारी, परिश्रम रहित 
| पराक्रमसे युक्त ओर बलवान हे ! 
वखुषेणसहाय मां मालं देवापि संयुगे । 
किछु पाण्डुसुता राजन्गतखत्त्वा विचेलसः ॥४॥ 
| हे राजन्‌ ! इससे कर्ण यदि युद्धभूमिमें मेरी सहायता करेंगे तो अरप पराक्रमी बुद्धिहीन 
| पाण्डब्रोंकी तो बात ही क्या है, देवता लोग भी मुझे पराजित करनेमें समर्थ नहीं 
हैं॥४॥ || की पक मी 
लच त निजत दृष्टा खुजगाथच जावपचर । 
युद्धात्कणंमपक्रान्तं कि स्विद्‌ हु“ धनोऽञ्रवीत्‌ ॥ ५ 
इस समय युद्धर्भे कणको विषराहित सपके समान पराजित ओर युद्धसे भागे हुए देख 
दुयाधनने क्या कहा था ? ॥ ५ ॥ 
अहो दुख नवक युद्धानांनाचशरदस्‌ । 
प्राविकायद्घुतवहं पतंगलिव माइत। ॥ ६॥ 
अहो ! जलती हुई अग्निक समान भीमसेनके निकट युद्धको कलामें अनभिज्ञ पतज्गरूपी 
दुर्मुक्षको अकेले ही मोहके वशमें होकर दुयोधनने भेजा था ॥ ६॥ 
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६ ज लयपचप् 


अस्वत्थामा मद्गराजः कृपः कणश्व संगताः । 
न शक्ताः प्रछुख स्थातुं नूनं भीभस्य स्य ॥७॥ 
संजर ! अइबत्थामा, कृपाचार्य, मद्रराज इल्य और कण- ये सब कोई मिलकर भी निश्चय 


तेऽपि चास्य महाघोर॑ बलं नागायुतोपमम्‌ । 
है जानन्तो व्यवसाय च कूरं मारुतलेजश्वः ॥ ८ ॥ 
होस भी वायुके समान तेजस्वी भौवसेलके दस हजार हाथियों समान अत्यंत घोर बलक्को 
ओर क्रूर निश्चयको जानते हैं ॥ ८ ॥ 
किमर्थे कूरकमोणं उसक्ालान्तकोपसम । 
बलसंरमस्भवीर्यज्ञाः कोपयिष्यन्ति लंयुगे . ॥९॥ 
उनके बळ, क्रोध और पराक्रमके विषयमें अज्ञानी नहीं हैं और साक्षात्‌ यम, छाल और 
अन्तक समान कठोर कर्मोको करनेवाले भीमक वुद्धमें कैसे कुड करेंगे ? ॥ ९ ॥ 
कणस्त्वको महावाहुः स्ववाहुबल्घाश्रितः । 
... अससनसनाहत्य रणेष्युध्यत सूनजः ॥ १० || 
अकेले छतपुत्र महाबाहु कणने अपने बाहुबल पराक्रमके आसरेसे भीमसेनका अनादर करके 
उनके सङ्ग समरम युद्ध किया ॥ १७ ॥| 
योष्जयत्समरे कणे पुरंदर इवाखुरम्‌ । 
_ नस पाण्डुसुतो जेतुं शक्यः केनचिदाइचे ॥११॥ 
परन्तु इन्द्रने जेते असुरोंको जीत लिया था भीमने उमी भांति कर्णको युद्धमें पराजित 
हिया है । कोई पुरुष भी ऐसा नहीं है जो व्णभूमिमें पाण्डपृत्र भीमसेनको हे राजित कर 
क # अ पाण्ड्पृत्र मीमसेनको पराजित कर 
द्रोणं यः संप्रमथ्येकः प्रदिष्टो मम वाहिनीम्‌ ; 
भीमो धनंजयान्वेषी कस्तसचेजिजीविषु गः ॥ १२॥ 
शेष करक अकेले ही भीमसेनने जब अर्जुनः ह 


ep न्यु  खोजके लिये द्रोणाचार्यकों मथकर मेरी 
सनाके बाच प्रवेश किया दे, तब प्राणझी आ< 


if > व RAR 4३ ४९ 
कतवा 7 करक कान पुरूष उसे पीडित कर सकता 
को हि सञ्जय भीमस्य स्थात स्ह इमे 
सहनेऽग्रलः 
उद्यताश्चनिवञ्रस्य मर ,उसत्सहनिऽ्रतः । 


ड न. रॉ अहन्द्रस्यव दानव; 
हे सञ्जय ! जैसे हाथमें वज ग्रहण करके 


कोई द'नव उत्साह नहीं कर सकता, 
कौन ठर सकता है ? ॥ १३ ॥ 


॥ १३ ॥ 

Cae ™ = 

खड हुए देवराज इन्द्रे संमुख ठहरमेमें 
हें दी युद्ध वूमिमें खडे हुए भीमसेनके संमुख भी 
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ki oo सप्राप्य निले छदाचच १४ 
iE पर्ष अताक खाना यमराजक नगरम जाळर भी जीता लौट सकता हे, परन्तु 

युद्ध यमभ मामसंनळ ससुखसे कमी भी नहीं होट सकता | ॥ १४॥ 
पंगा इब बहि ते प्राधिदन्नल्पचेतल 
ये मीमसेन संक्रुद्धभभ्थधावन्वियोहिता ॥ १ 

जो मन्द बुद्धिवाले मेरे पुत्र अज्ञानके बशमें होकर क्रोधी भीमसेनके सम्प्रुख युद्धके निमित्त 

दौडे थे, वे मानो जलती हुई अभिमें प्रवेश करनेवाले पतज्ञकी भांति भीमसेन रूपी अग्रिम 

कूद पडे थे ॥ १५॥ | 
यत्सभायां भीमेन मम पुत्रवधाश्रयमस्‌ । | 
शर्त सरडिमणोग्रेण कुरूणां शण्बतां लदा ॥ १६! 


क्रोधी और कठोर स्यभाववाले भीमसेनने जूएके हलके समय सथाके बीचमें पहले सब 
कारवाक सुनते हुए मेरे पुत्राक वधक जिय जा प्रतिज्ञा का थी ॥ १६॥ 
लन्नूनमाभिसंचिन्त्य द्रा कणे च निजिलम्‌ । 
दुश्शासनः सह आज्ञा अयाङ्कीबादुपारमल्‌ ॥ १७॥ 
उघद्दीकी चिन्ता करके तथा करणको भी भीमसेनके निकटमें पराजित देख, दुःशासन 
अवद्य ही दुर्योधने सहित भयके कारण भौमसेनेसे दूर भया होगा ॥ १७ ॥ 
यञ्च सञ्जय दुवु'दवरञ्रवात्सासता सुड! । 
कर्णो दुःशासनो5हं च जेष्यामो युधि पाण्डवान्‌ ॥ १८॥ 
संजय ! नीच बुद्विवाले दुर्थोधनने एहले सथार्म बार बार कहां था, कि म, कणे आर 
दुःशासन यही तान पुरुष मिलकर सुद्ध समिम पाण्डाको पराजित करेंगे ॥ १८ 
स नूनं विरथं दृष्ट्रा कणे समेन निजतस । 
प्रत्याख्यानाच कृष्णस्य अश तप्यत रूजय ॥१९॥ 
रन्तु इस समय वह कर्णको रथ-म्रष्ट और भीमसेनस पराजित हुआ दखकर श्राकृष्णके 
वचनको न मामनेके कारण अवश्य ही अत्यतं पश्चाताप करता होगा इसमें सन्देह नहीं 


है॥ १९॥ 
इष्ट भ्रातन्हतान्युद्ध आघसेनन दाकाताच्‌ | 
आह्मापराघाह्छुमहन्नूनं तप्यांते पुजकः ह २०॥ अं 
अपने कवचधारी भाइयोंको भीमसेनरु दाथस गार गव देख, अवश्य ही मेरा पुत्र ढु 
अपने अपराधके कारण अत्यन्त ही शोक करता होगा ॥ २० ॥ 
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है _______ ME mods द्थयचपत 
अश्वत्थामा मद्रराजः कृपः करणेत संगताः । 
न शक्ताः प्रसुखे स्थातुं नूनं भीमस्य सञ्जघ ॥७॥ 
संजय ! अशइत्थामा, कृपाचार्य, मदूराज इर्य और कणे- ये सब कोई मिलकर भी निश्चय 
चश 


ही भीमके संपु खड़े नहीं हो सकते हैं ॥ ७ । 


६5४५ चास्य सहाचोर बल नागायुतोपसस्‌ । 
है जानन्ता व्यवलाय च कूरं म्ारततेजसः ॥ ८ || 
क क | ह ता महा po दस हजार हाथियॉके समान अत्यंत घोर बलको 
कमथ कूरकसाण यरकःलान्तकोपन्स्‌ | 
चळसरर्भवायज्ञाः कोपयिष्यन्ति लंयुगे - WAH 
उनके बल, क्रोध ऑर पराक्रमे विषयम्‌ अज्ञानी नहीं हैं और साक्ष प्‌ यन, झाल और 
अन्तकक समान कठोर कर्माको करनेवाले भीमकों वद्धमें कैसे क्रुदू करण ? ॥ ९ | 
कणत्त्वका महाबाहुः स्ववाहुब॒लमाशितः । 
वत वजा रणऽयुध्यत सूतजः ॥ १० || 
ज्र णेने + बी, > 
bb नि क हक Se पराक्रमक आसरेसे मीमसेनका अनादर करके 
साऽजयत्लमरे कण पुरंदर इवासुरम्‌ । 


ड न स पण्डुजुलो जेठु शक्थः कनचिदाहचे । १९ 
न्तु इ्द्रने जसे असुरोंको जीत लिया था समच उसी आंति कणो युद्धमें पराजित 
क्या | 

है । कोई पुरुष भी ऐसा नहीं ६ जा रणशूमिम पाण्डपुत्र भीमसेनके 
: हुप उनकी पराजित कर 


ER र 


द्राण यः संप्रमथ्येकः घदिष्टो प्न वाहिनीम्‌ ¦ 


नामो धनंज यान्वेषी कस्तमछजिजीबिणु 
बिशप करक अकेले ही भीमसेनने जव अजुन 
सेनाके बीच प्रवेश किया! 
हँ?! १२॥ 


को हि सञ्जय भीमस्य स्था 
त्व लढ क$ 
उद्यताशानवज्रस्य पहनकर ॥ १३ 
ह |! तया ग्रहण करक उद्धभाविम खड हुए दवराज इन्द्रे संमुख उदर नेमे 
वे उत्साह नहीं कर सकता, वैमे ही वृध थूमिमं खडे हुए भीमसेनके सं 
कान ठहर सकता हैं ?॥ १३॥ हट 


॥१९॥ 
“7 खाजक लिय द्रोणाचार्यको मथकर मेरी 
तब प्राणका आशा करके कोन परुष उसे पीडित कर सकता 
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प्रेतराजपुरं प्राप्य निवर्तेलापि ज्ञानच! । 
न सीवसेनं संप्राप्य निवरतेत कदाचन ॥१४॥ 
कोइ एरु प्रेतोंके सामी यमराजके नगरमें जाळर भी जीता लौट सकता ३ परन्तु 
युद्ध भूमिमें भीमसेनळे संमुखसे कभी भी नहीं होट सकता ! ॥ १४॥ | 

पंगा इच वाहि ते भाविदाननल्पचेतसः । 

थे भीमसेनं संकुद्धसभ्थधावन्विनोहिता ॥ १५॥ 
जो मन्द बुद्धिवाले मेरे पुत्र अज्ञानके वशमें होड़र क्रोधी भीमसेनके सम्पुख युद्धके निमित्त 
दौडे थे, बे मानो जलती हुई अभ्निमें प्रवेश करनेवाले पतङ्ककी भांति भीमसेन रूपी अग्निम 
कूद पडे थे ॥ १५॥ 

यत्तत्लमायाँ सीसेन सम पुत्रवधाश्रधम्‌ । 


शत संरबश्निणोग्रेण कुरूणां शप्बतां तदा ॥ १६ ॥ 
क्रोधी और कठोर खभाववाले भीमसेनने जूएके खेलके समय सभाके बीचमें पहले सब 


कोरवॉके सुनते हुए मेरे पुत्रोके वधके लिये जो प्रतिज्ञा की थी ॥ १६ ॥ 

तन्नूबनाभिसंचिन्त्य इृष्ढा कणे च निर्जितम्त । 

दुःशासन! सह भाचा अयाद्गीबाढुपारमत्‌ ॥ १७॥ 
उप्तहीही चिन्ता करके तथा कणको भी भीमसेनके निकटमे पराजित देख, दुःशासन 
अबद्य ही दुर्योधने सहित भयके कारण औीमहेनसे दूर गया होगा ॥ १७॥ 

यञ्च सञ्जय दुववुद्धिरब्रवीत्समिती खुहु। । 

कळ n Le ५ 

। कर्णा दुःशासनो5ह च जेष्य'मो युधि पाण्डवान्‌ ॥१८॥ = न 
संजय ! नीच बुद्धिवाले दुर्योधनने पहले सभामें बार बार कहा था, कि में, कणे और 
दुःशासन यही तीन पुरुष मिलकर युद्धभूमिमे पाण्डवांको पराजित करेगे ॥ १८ ॥ 

स नूनं विरथं दृष्टा कणे आमेन निजितम्‌ । 

प्रत्याख्यानाच कुषणस्य श्रूं तप्थति संजय [ST व्य 
परन्तु इस समय बह कर्णको रथ-म्रष्ट और भीमसेनसे पराजित हुआ देखकर, श्रोकृष्णके 
वचनको न माननेके कारण अबश्य ही अत्यंत पश्चाताप करता होगा; इसमे सन्देह नही 
है॥ १९॥ PN 

दष्टा आतुन्हतान्युद्धे भीमसेनेन देशितान । 

आह्मापराधात्लुमहन्नूनं तप्यति पुधकः 
अपने कवचधारी भाइयोको भीमसेनरे दाथसे मारे गये देख, 
अपने अपराधके कारण अत्यन्त ही शोक करता होगा ॥ २० ॥ 
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| जेयद्र्थवच पच 


SN 


> > 


को हि जीवितमन्विच्छन्पतीपं पाज्डवं बरजञेल्‌ । 


साक्षात्‌ कल्क समान युद्ध सूमिभे स्थित, भयळूर अखोळे ग्रहण झश्नेवाड़े क्रोधी भीमसेनके 
निकट अपने जीवनकी इच्छा 


ने 
वडवारुखमध्यस्थो सुच्येतः! 


न झीमछुखसंपाप्त सुच्येतेनि मतिर्तस ॥ २९ || 
मेरा ता ऐसा विचार है कि बड़वानलके सुझमें पडा हुआ मलुष्य कदाचित्‌ बच सकता है 
~ ° हि ह A“ | 
परन्तु बुद्धमिमं भीमसेनके सामने रूडनेडे लिये आया हुआ कोई मजुष्य भी नहीं जीवित 


बच सकता ॥ २२ || 


न पाण्डवा न पाञ्चाला न च केरावसात्यक्ती । 
जानन्त युधि संरव्या जीवितं परिरक्षितुम 
उद्धम कुद्ध होनेपर सब ही पाण्डव, पाश्वालयोद्धा, श्रीकृष्ण सात्याङ्गे ये को 
रक्षा करना नहीं जानते हैं ॥ २३ |; | 
खजव उवाच 


RR ता... SY 
यत्लशाचास कोरड्य वतमान जनक्षजे | 
त्वन्नत्य जगता सूल एवेनाशास्थ न दायः 


आ ॥ ९४॥ 
अरे हि महाराज ! इत समय इस उपात्यत जनत रक [नामत आप शाक 
नए ।निःसन्देद इस जगतके विजाजका पूल काण आप ही हैं ॥ २४ ॥ 


स्वय वर महत्कृत्वा पुराणा बचने स्थित: । 
द उच्यमाना न गहाण सत्य! पथ्याचेचाषधश्च ॥ २५ || 
कि लस्‌ 
समय आप पत्राके मतम सहमत होळर जसे सत्युके समीप पहुचा हुआ पुरुष 


औषधी औ हच 
जा FN इच्छा नहीं करता, बैसे ही दितैपी परुपोंडे बार बार निवारण 

भके वचनको न मानकर स्वयं ही इस महाथोर य 
हे ॥ २५ | झत्रुताळी उत्पन्न द्विया 


स्वय पात्वा महाराज कालकूटं सुदर्ज स्‌ 


तस्थदानी फलं कृत्स्नमव न 
प्छुहि न 
हैं पृरुषश्रे महाराज ! तुमने स्वश ही का 


जीण दानेवाला नहीं है, इयते इस 
कीजिये ॥ २६ ॥ 


॥ ९६ || 
लिकरट हे 
कट विष पी लिया है वह विष तो सहजहीर्थ 


समय उसका सम्पूर्ण फूल आप ही भोग 
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७१९ 


ANANSI 


ANNAN NN 


यक्त छुह्सथक्ल योधान्युष्य्षानान्यणाब 
झ्न्न ले चण र; | ॥ १७ ॥ 
ता भी आप उनकी निन्दा 


९ 
समस्त वृत्तान्त मे वणेन करता हूं; 


हद्डा ळण तु पचास * 


र्‌े छ्‌ । 

नाखूळ्यन्ल श देण्वासा घोदथ ः श्व रिष ॥ १८ |॥ 
तुम्हरे महाधनुधारी पांच पुत्र जो यमे आई थे, न भीमसेसके समीपते पराजित हुए 
देखकर खह नहीं से | २८ 

RSS जो ७८ __ ९४५ 

छु वण लुः स्ह दुनदा दुवरा जया! 

पाण्डवं चिजसनाहास्त घतीपसु पाद्रवन्‌ ॥ २९ | 
विचित्र कवच धारण किये हुए दुषण, दःसः, हुरीद, दुर्धर और जय इन पांचों भाईयोंने 
क्रु होकर अपने बिरोधी म॑ धात्रा किया $ ९९ ४ 

ले सञचन्तान्शहाबाहुं परिवाय वृकोदरम्‌ । 

विश) शरे? लमादृण्यज्वालभानानिव ब्रज! ॥३०॥ 
उन्होंने चारों डोरले महाबाहु सीवसेनकों घेर लिया दोर शलभ समूडकी भांति अपने 
बाणोंकी वर्षासे सब दिशाओंकों परिपूरित कर दिया ॥ ३० !! १ 

आगळ्छतस्वान्सहसा कुमारान्देवरूपिणः 

प्रतिजञ्नाह शमर जीभ्रसेनों हसलिव ॥ ११ ॥ 


यीमसेनने उन देवठाओंके समान राजपुत्रोंडो सहसा अपनी ओर समरमें आते देख, इंसकर 
उन लोगोंडा आघात सहन किया ॥ ३१ 

लेब दृष्ट लु लमयान्भीमसेनख्ीपगान । 

अभ्यवलंत राधेशो भीमसेन महाबलम ॥ ३२ 
राधापुत्र कणे तुम्हारे घुत्रोंको भीमसेने सम्मुख युद्धके निश्चित स्थित देखकर, फिर महा 
बलवान भीमसेनका सामना करनेंके लिये आये ॥ 8२ ॥ 

विसृजन्विरिखात्राज न्वर्णपुद्धाजिशलाशितान्‌ ] 

ले तु मामो्न्ययात्तूण चायंनाणः सुतेस्तव ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! कर्ण शिलापर मिस्रकर तेज किये हुए सुवणशूपित पंखोसे युक्त बाणोंकी वर्षा करते 


थे; उस समय भीमसेन तुम्हरे पुत्रासे रोके जानेपर भी शौघ्रताके सहित कर्णकी ओर 
दौहे ॥ ३३ !! 
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कुरवस्तु ततः कणे 
वह्करन सब पृ सल 

अनन्तर कोरवोने कणेको चारो 

शूरु कर दा. ॥ ३४ ॥ 
तान्बाणैः पञ्चविंश्या साम्वान्नाजन्नरब साम्‌ ! 
ससूतान्कीमधलुषी भीमो निन्ये थमनक्षयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

महाराज ! भीमसेनने भण्छूर घनुष ग्रहण झरनेवाले तुम्हारे उन षांचो नः श्रेष्ठ राजपुत्रोको 

पचास बाणांसे घोडे डोर सारथियोंके सह्ति ख्सपुरीमें भेज दिया ॥ ३५ | 
प्रापतन्स्यन्दनेभ्यस्वे साधे सूलेगेतासव | 
चित्रपुष्पधरा मञ्चा वातेनेल महाद्रम्ाः ॥ १६ ॥ 

जसे नानावणके फूलोंसे युक्त महान्‌ वृक्षोडो अपने वायु वेगसे उखाडकर फेंक देती है, वे 


लाग उसा भाँति भावसनके बाणोसे प्राणराहेत होकर सारथिवोके सहित रथास नाचे 
पथ्वाम गिर पड़े ॥ ३६ || 


तत्रादूसुतबपददयाम मीमसेनस्थ विक्रमस । 

सवायाधराथ वा्णर्ज्जचान तवाहम जान i ३७॥ 
उस स्थानम हमने सीममेनका यह ज्ाशचर्ययय पराक्रम देखा कि उन्होंने अपने बाणोंसे 
करणको निवारण करनेके सङ्क ही तुम्हारे पुत्रोंळा वध किया ¦ ३७ ¦¦ 

ख वायस्ताणो मीलन शत्तेबाएं। सम्जन्ललः | 

सूतपुश्रा महाराज सीमलेनमवैश्लत ॥ ३८ ॥ 
बरतपृत्र कणे चारों ओरसे भीमसे ह | | 

नळ ताक्ष्य बाणासे निबारित हो 

hf 8 निवारित होकर भी उनकी और क्रोध- 


[५ 


एर अपने सतपर्वे बाणोंकी वर्षा 


ते भीमसेनः सरस्भात्कोष संरक्तलोचन; 


| 
विस्फाय सुमहच्चापं मुहुः कर्णमवेक्षत 


| ii ह 
ह पे इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चणिं दशाधकलाततमोऽचष्यायः॥ ११० ॥ ४७३ ३ ॥ 
र 7] 
ऑर भीमसेन भी अभियानके स्विस रोधसे नेत्र लालकर अपना प्रचण्ड ते 
बार बार करणकी ओर देखने लगे | ३९ , ह मह | 


महाभारतक दःणपर्वमे पकलो दलयां अध्याय सम्रात ॥ ११० ॥ ४७३३ ॥ 


विना 


er, 
बब 
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१११ 


स्य उवाच 


कोघेन महताजिल्ली निर्विण्णोऽञूह्स जीवितात्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन ! प्रतापी कर्णने तुम्हारे पुत्रोंकी मरे हुए पृथ्वीपर पडे देख, अत्यन्त 
दी क्रुद्ध होकर अपने जीवनसे विरक्त हो उठे ॥ १ ॥ 

आगर्कूतामिवात्यान मेने चाविराथिस्तदा । 

भीमसेनं लतः कुद्धः सबाद्रवत संश्रमात्‌ ॥२॥ 
विशेष करके उप समव ई कने अपनेको अपराधी समझा और उन्होंने क्रुद्ध 
होकर भीमसेनपर शीघ्रताले आक्रमण किया / २! 

स सीसं पञ्चभिर्विदृष्वा राधेघः प्रहसलन्िव । 

पुनर्विव्याध सप्तत्या स्वर्णपुद्ू। शिलाशितैः ॥३॥ 
राधापुत्र करणने हंसकर पांच बाणोंसे भीमसेनको विद्ध किया, फिर शिलापर पिसे हुए 
सुबरणबय पंयुक्त सत्तर बाणोंसे उन्हें पुनबार विद्ध किया ॥ ३ ॥ 

अवहासं तु तं पार्थो नाखुष्यत बकोदरः | 

ततो विव्याध राधे दातेन नतपवणास ॥४॥ 
भीमसेन कर्णका वह उपहास सहन न कर सके, उन्होंने अपने सौ तीक्ष्ण नतपर्व ब्ाणोंसे 
राधानन्दन कर्णको विद्ध किया ॥ ४॥ 

पुनश्च चिरिसैस्तीक्षणेविदूध्वा पश्चभिराशुगैः । 

घलुश्चिछेद सछेन सूतपुत्रस्य मारिष ॥५॥ 
मारिप | फिर पांच चोखे वेगवान्‌ बाणोंसे कर्णको विद्ध करके, फिर एक भह बाणे 
उनका धनुष काट दिया ॥ ५ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय कर्णो भारत दुर्मनाः । 

इघुभिइ्छादयाभास भीमसेनं समन्ततः Re 
धनुष कट जानेपर कर्णने खिन्न होकर दूसरा धनुष ग्रहण करके मीमसेनको अपने बाणोंसे 
चारों ओरसे छिपा दिया ॥ ६ ॥ 

लस्य भीमो हयान्हत्वा विनिहत्य च सारथिम्‌। 

प्रजहास महाहासं कृते प्रतिकृतं पुनः ॥७॥ जे 
परन्तु भीमसेने उनके घोडे और सारथीको मारकर उसके प्रहारका बदला लेकर किर 
बहपूर्यक सिंहनाद करके हंसने लगे ॥ ७ ॥ 

९,१ (म, भा, होण. ) 
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eis ANANSI 
च्य र 


इषुभिः कासुक चास्य चकते एरुषषेभः। 
तत्पपात महाराज स्वर्णष्ठं महास्वनम्‌ ॥ 4 ॥ 
अनन्तर उसही समय प्रुषश्रेष्ठ भीमसेनने अपने वागोसे कणके धलुषकों फिर काट शिया । 
महाराज ! वह सुवर्णयूषित घोर रङ्कार करवंबाला कर्णका घनुष एथ्वीमें शिर पडा ॥ ८ ॥ 
अवारोहद्रथाक्तस्मादथ कणा महारथः 
गदां शृहीत्वा ससरे भीमसेनाय चाक्षिपत्‌ ॥९॥ 
तत्र महारथी कणेने उस रथसे नीचे उतरकर भदा ग्रहण की अनन्तर संमरमें उस गाको 
करणने भीमकी ओर चलाया ९ | 
तामापतन्ती सहसा गदां इट्टा वृकोदरः । 
शररवारयद्राजन्सबंसन्यर्थ पद्चथत; ॥ १० ॥ 
उस गदाको सहसा अपनी ओर आती देख मीमसेनने सम्पूर्ण सेनाओंके देखते देखदेही 
बाणोंसे उसका निवारण किया ॥| १० | 
ततो बाणशहस््राणि प्रेषयाक्ास पाण्डवः । 
सूतपुच्वधाकाङ्क! त्वरमाणः पराक्रश्री ॥११॥ 
इसके अनन्तर महा पराक्रमी मीमसेनने छतपृत्र कणेडे वधक्की इच्छा करके झीघताके सहित 
सहस्र बाण उनकी ओर चलाये ॥ ११ || 
तानिपूनिषुभिः कणों वारथित्वा सहासूधे । 
कवच नामसनस्य पातयामास सायकै! ॥ १२॥ 
कणेने महायुद्धमें भीमसेनके चलाये हुए उन सब बाणोका अपने बाणोंसे निवारण क्रिया 
अनन्तर अपने वाणसि भोषसेनका कवच काटकर प्रथ्वीमें गिराया ॥ १२॥ 
अथेनं पश्चविशत्या क्रुद्रकाणां समापयत्‌ । 
पञ्यता सवभूनानां तददूछुतप्रियामवत्‌ ॥ १३॥ 
फिर उन्हाने सब लोगकि देखत पच्चीस क्षुद्र बाणोंये भीमसेनको पीडित किया ब 
केका पराक्रम अद्भुत रूपसे दीख पडा ॥ १३ ॥ 
ततो भीमो महाराज नवभिर्नतपर्यणाम्‌ । 
रणऽप्रषयत कुद्धः सूतपुत्रस्य मारिष i१४॥ 


महाराज ! अनन्तर मीममेनने क्रुद्ध होकर युद्धमें कर्णकी ओर नौ नतपव बाण 
चलाये ॥ १४॥ 
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११८ १५५५४५५५५५ AAAI 2 AAS ONIN 


ANON AN RANANANNANS 


ले तस्थ कवच सिक्तया तथा वाटं च दक्षिणभ्नू । 

अभ्यणशुर्धरणीं लीक्णा बल्मीकनिव पन्नगा! ॥ १५ ॥ 
है रेन! जैसे सपे बिलमें प्रवेश करते हैं, वैने ही भीमसेनकी धनुषे छूटे हुए वे तीक्ष्ण 
बाण कणके कवच ओर दक्षिण शुजाको भेदकर प्रथ्वीमें घुस गये ॥ १५ ॥ 

राधेथं तु रणे दृष्टा पदालिनमवश्थितस्त्‌ । 

मीमसेनेन संरव्ध राजा दुर्याधनो$त्रवीत्‌ । 

त्वरध्वं सवेतो बत्ता राघेथस्थ रथं प्रति ॥१६॥ 
कको जमीनपर रणमें खडा हुआ देखकर युद्ध ने राधापुत्र कर्णकों भीमसेनसे पराजित और 
पेदल ही स्थित देखकर राजा दुर्योधन अपने सैनिओंसे बोले- हे पुरुषलिंहों ! तुम लोग 


AN ho 


सब भांतिसे यत्नवान्‌ होकर शीध्रताके सहित राधापुत्र कर्णक्री रक्षा करो ॥ १६॥ 
ततस्दव खुला राजञ्श्रुत्वा भ्रातुबचो द्र्तम्‌ । 
क पाण्डवं युद्धे विस्चज़न्त; शिताञ्शरान्‌ ॥१७॥ 
राजन्‌ ! तब ज्येष्ठ आईकी यह आज्ञा सुनकर तुम्हारे पुत्र शीघताके सहित युद्धमें भीमपर 
तीक्ष्ण बाणोंकी बर्षा करते हुए उनको ओर दौडे ॥ १७ ॥ 
खविआोपचित्रश्ित्राक्षश्षारुचित्र; शरा्तनः । 
चित्रायुधश्चित्रव्तों समरे चिन्नयोधिनः रु _॥१८॥ 
चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारित्र, अरातन, चिद्रावुध और चित्रवमां तुम्हारे ये सब पुत्र 
समरथूमिमें बिचित्र पद्धतिसे युद्ध करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 
आगञ्छतस्तान्सहक्षा भीमो राजन्महारथ! । 
खाश्वसूतध्वजान्पत्तान्पातयामास संयुगे । 
ते हता न्यपलन्भूमौ वातलुच्ना इव दरुमाः ॥ १९३ क 
महारथी भीमसेनने तुम्हारे पुत्रोंओ सहमा प्रयत्नपूर्वक बुद्धके लिये रणभूमिमें संमुख आये 
देख; उन सबको घोडे, सारथि और ध्यजाओके सहित मार डाला; वे सब प्रचण्ड वायुके 
बेगसे टूटे हुए बृक्षोंकी भांति मरकर प्रथ्बीभ गिर पडे ॥ १९ ५ 
दष्टा विनिहतान्पुचांस्तव राजन्महारथान्‌ । 
अश्रुषूणुखः कर्णः करनलं खभ पद्यत है २०॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे उन महारथी पुत्रोंकी इस प्रकार मारा गया देख कर्णके मुखपर 
आसुओंकी धारा बह चली और वह मूच्छितसे हो गये ॥ २० ॥ 
शै 
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रथमन्यं समास्थाय विधिङत्कल्पितं पुन) । 
अभ्यथात्पाण्डवं युद्ध त्राणः पराकनी ॥२१॥ 
अनन्तर पराक्ररी कणेने भली भांति सजाये दूसरे रथपर चढ़कर युद्धमें शीघताके सहित 
मपर घावा केया । २१ ॥ 
तावन्योन्यं शरेविद्ष्वा स्षणपुङ्खः शिलाशि 
व्यञ्चाजेतां महाराज पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ २२३ ॥ 
बे दोनों आपसमें एक दूमरेशो अपने शिलापर विसकर तेज किए इए सुवणपंखयुक्त 


m+ NN ७ >. चज 
सर 


तीक्ष्न वाणासे विद्ध करळे, मानो फूलोंसे भर हुए दो पाश वृक्षों समान शोमित होने 


लगे ॥ २२ |! 
पद्ज्रिशद्धिस्ततो भह्वैनिशितेस्तिग्मतेज नैः । 
व्यधनत्कवच कुड सूलपु्ञस्थ एाण्डवः ॥ २३ || 


[a 


पाण्डएत्र शीमसेलने क्रुद्ध होकर अत्यंत तेजस्वी तीक्ष्ण छत्तीस भल बाणोंसे सूतएन्र कर्णका 
कबच 'ठनामने कर दिया | 
रक्तचन्दनादग्धाङ्ी झारे! कूतसहाब्रणो । 
शा त्ताक्ता व्यराजेता कालसूयाविवोदितो ॥ २४॥ 
शरारन लाल चन्दन लगाये हुए वे दोनों बाणोंके प्रहारसे क्षत विक्षत शरीर होकर रुधिरसे 
पाररूरत हा उदयकालीन चन्द्र ओर खये समान प्रकाशित होने लगे ॥ २४ ॥ 
ता शाणतोक्षितेगात्रेः चारेद्छिन्नतनुच्छदौ । 
_. पिवनाणो व्यराजतां निमुक्ताविव पन्नगौ 
बाण सकन कट जानस ऑर सारा करीर राधरत माग जानेळे कारण दा | उस सुद्ध 
था शमत होते थे, जसे केंचुलीके त्यागनेसे सर्प शोभायमान लगते हैं । २७ ॥ 
व्याध्राविव नरव्याधी दंट्राभिरितरेतरम । 
है शरदष्ट्रा विधुन्वानी ततक्षतुररिदमौ 
जस दा व्याग्र अपने तीक्ष्य दांतरूपी असखोसे एक सरेके ऊपर 
दाना शत्रुद्मन पुरुषसिंद्र एक दूसरेके ऊपर बाणो रूपी दांतोंसे 
विक्षत करने लगे । २६ ¦; 
वारणाविव संसक्तो रहमध्ये विरेजतुः 
ठुदन्ता विदिखेत्तीक्ष्णैमत्तवारणविक्रमौ 


॥ २७ ॥ 


प्रहार करते 


ii ९७ 
जण दा पतवाठे हाथी परस्पर मिडकर आपसमें युद्ध करते हैं, बैसे ही बे दोनों मतवाले 
0) 
दा हाथियाक समान पराक्रमी वीर अपने वाणोसे एक दूसरेको विद्ध करके रुधिर पूरित 


झरारत वृद्ध थूमम अत्यन्त ही श्चोभित हुए ॥ २७ ॥ 
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प्रच्छादयन्तो समरे वारजाले। परश्णरस । 
रथास्थाँ नादयन्तौ च दिशा? खर्चा विवेरतः ॥ २८ ॥ 
वें दाना परस्पर बाभळे ससूहासे आच्छ छर्ने 
घरघराहटसे नितादित करते हुए रणड 
ली रथाभ्यां महाराज सण्डलावतेनादिषु । 
व्यरोचेतां नहाह्याबी वृश्वत घि ॥ २९ ॥ 
वे दोनों महात्मा बीर रशोसे बण्डलाकार आदि गातिसे विचरते हुए बृत्र और बज वारी इन्द्रके 
समान शामित होने लग ॥ ९९ !! 
स्ताअरणाश्यां तु सुजान्यां विक्षिपतछलु! । 
परी वत रणे सील! सबिद्यादिव लोथबः ॥३०॥ 
उस समवे भीमसेन हजारों आभूषणांभे विभूषित अपनी अुजाओंसे घलुषकी टंकार करते | 
हुए बिजलीसे युक्त बादलकी भांति शोभायमान हो रहे थे | ३०॥ | 
श्व डा नेत! रारधाराज्युदो महान । | 
रीमभेघो महाराज कणपचतनश्थयात्‌ ॥ ३१॥ 
उनके थजुपकी टंकार बादल गजनेके समान सुनाह देने लगी ऑर उनके बाणांकों वषा 
जलधाराओंकछी वषा करनेवाले महाव मेघके समाव दीख पडती था । भीमसेन मेघरूपी 
होकर अपने बाणोरूपी जलकी वषांसे कणंरूपी पबत पर आक्रमण करने लग ॥ ३१॥ 
लत! शर्वेण घल्नुखुंक्तेन भारत 


i 
पाण्डवो व्यक्षिरत्कूण घनोऽद्रिमिव ष्टभि ॥ ३२॥ हु 
हे भारत ! जेसे बादल अपनी जल्याशाओंकी बृष्टिसे पबतको आच्छादित करता हैं, उसी 


च्य 


न्य क CA 

प्रकार अनतर पाण्डुपुत्र भामसेनने अपने धलुषेश छोड हुए सहस्रो बाणोंते करणको छिपा 
दिया ॥ ३२॥ 

तत्रावेक्षन्त पत्रास्त भाीनसेनस्य िकेसभ्‌ ¦ 

पुङ्खे? कङ्कवासोासिथत्कणे छादयच्छरः ॥ ३३॥ 

भीमसैनने कंकपत्रयुक्त सुंदर पंखोंबाले बाणांसे कणको आच्छादित कर दया है, यह 
उनका अद्‌भुत पराक्रम तुम्हार पुत्राने देखा ॥ ११ ॥ 

स नन्दयन्नणे पार्थे केशवं च यशश्विनम्‌ । 

सात्याकिं चकरक्षी च भीमः कणमयाघयत्‌ ४॥ 525 


भीमसेन यशस्वी श्रीकृष्ण, अजुन, सात्यकि ओर अजुनके चक्ररक्षक पाश्वाल देशीय दोनों 
राजकुमारॉको आनान्दित करते हुए युद्धभूमिमें कणेके साथ युद्ध करते थे ॥ ३४॥ 


क्रो 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
५२४ बहाभारते [ ज्यः 


वघपच 


रथमन्यं ससास्थाथ विधिवत्कूलिएत पुन! । 

अभ्ययात्पाण्डव युद्ध त्वरनाणः पराकन! ॥ ३२१ ॥ 
अनन्तर पराक्रमी कणने भली भांति सजाये दूसरे रथपर चढ़कर युद्धमें शीघ्रताके सा 
भीमपर घावा किया ॥ २१ ॥ 

तावन्योन्यं शरेविदृच्या स्वणपङ्कः शिलाशिते) । 

व्यभ्नाजेतां महाराज पुष्पिताविव किंशकौ ॥ १६ || 
वें दोना आपसनं एक दूमरेछो अपने शिक्षापर विसकर तेज किए इए सुबर्णपंखपुक्त 
तक्म बाणोदे विद्ध करके, मानो फूलले भर हुए दो पाश वृक्षोंके समान शोभित होने 
लग्‌ ॥ २२ |! 

पट्त्रिशद्धिस्ततो भह्वैनिकितेस्तिणनतेज नैः । 

व्यधमत्कदचं कुद्धः सूतपुञ्नस्थ पाण्डवः ॥ २३ !। 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने क्रुद्ध होकर अत्यंत तेजस्वी तीक्ष्ण छत्तीस भल बाणोंसे सूतएन्र कर्णका 
कबच छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ९३! 

रक्तचन्दनादिरधाङ्गी झारे? कूलमहाब्रणौ । 


शाशणत्राक्ता च्यराजता कालसूयाववादिता ॥ २४॥ 


शररम लाल चन्दन लगाये हुए वे दोनों बाणोके प्रहारसे क्षत विक्षत शरीर होकर रुथिरसे 


पारपूरत हा उदयङालीन चन्द्र अर तूयळ समान प्रकाशित दान खग | २४ ॥ 
ता शाणलाक्चतंगानरे! शराद्छ्क्तचुच्छदः । 


विवनाणी व्यराजितां निर्मुक्ताविव पन्नगौ 


॥ २७ ॥ 
नड र नक च कट जानस और सारा शरार सांधिरये माम्‌ जाने कारण दाना हा उथ सुद्ध 


f 
भूमिन एवं शाद होते थे, जेसे केचुलाक त्वागनेसे सप्‌ शामायमान लगते 


व्याधाविव नरव्याघी दंट्राभिरितरेतरम । ४2२४ 
_ शरदष््रा विधुन्वानौ ततक्षतुरस्दिमौ ॥ २६ ॥ 
“42००5 अपन ताक्ष्य दांतरूपी असखासे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करते हैं, बैसे ही वे 
के ९. जक व 
खक तिर र के उपर बाणा रूपी दांतोंसे प्रहार करके, परस्पर क्षत 
वारणाविव संसक्तो रङ्गमध्ये विरेजतुः 
. तुदन्तो विशिखेस्तीदणैमत्तवारणविक्रम्रौ ॥ २७॥ 


“त व र्याल हाथी परस्पर भिढकर आपसमें युद्ध करते दे, बेसे ही बे दोनों मतवाठे 
दो हायितोके समान पराक्रमी वीर अपने बाणोसे एक दसरे 


| सरेको विद्ध करके रुधिर पूरि 
शरारत युद्ध ू।मर्म अत्यन्त ही श्चोमित हुए ॥ २७॥ a 
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कंष्याय १११ | 


प्रच्छादथन्तौ समरे वारजाळे! परण 

रथाभ्यां नादयन्तौ च दिशः सा विवेरलुः ॥ २८॥ 
वें दोना परस्पर बाणाऊे समूहांचे आच्छादित करने लगे; चारों दिशाओंकों रथोंक्री 
घरघराइटसे निनादित करते हुए रण भूमिमें घूमने हमे ॥ २८ ॥ 

तौ रथास्थां महाराज सण्डलावतेनादिषु । 

व्यरोचेतां नहात्मानौ वृ्वजधरावित्र ॥ २९ ॥ 
वे दोनों महात्मा बीर रथोसे बण्डलाकार आदि गतिसे जिचरते हुए बृत्र और बज वारी इन्द्रके 
समान शोभित होने लगे ॥ २९ । 

सहस्ताभरणाथ्यां तु छुजाभ्याँ विक्षिपन्धनुः 
यल रण सालः सचिद्याबिध नोज ॥ ३०॥ 
उस समकमें भीमसेन हजारों आभूषणमे विभूषित अपनी अुजाओंसे धसुषकी टंकार करते 


es ~ 


हुए बिजलीसे युक्त बादलकी भांति शोभायमान हो रहे थे ॥ ३०॥ 
डं शरधाराज्युदों सहान्‌। 


सीमलेचों महाराज कणपवत लश्थयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उनके घनुमकी ठंकार बादल गर्जनेके समान सुनाई देने लगी और उनके बाणोंकी वर्षो 
जलधाराओंकी वर्षा करनेवाले महान्‌ मेघळे सभाव दोख पडती शरा । भीमसेन मेघरूपी 
होकर अपने बाणोंरूपी जलकी वर्षासे कर्णरूपी पर्यत पर आक्रमण करने लगे ॥ ३१॥ 

तल! दारसहखेण घलुसुक्तेन भारत । 

पाण्डयो व्यकिरत्कणे घनोऽद्रिमिव बृष्टिलि। ET 
हे भारत ! जैसे बादल अपनी जलथाराओंकी दृष्टिसे पर्वतकी आच्छादित करता है, उसी 
प्रकार अनंतर पाण्डुपुत्र भीमसेनने अपने धलुषसे छोडे हुए सहस्रा बाणांते कर्णको छिपा 
दिया ॥ ३२॥ 

तत्नावैक्षन्त प॒त्ञास्ते भीमसेनस्य विक्रमम्‌ ! 

खुपुडख! कङ्कवासासियत्कण छादथच्छर। ३३॥ 
भीमसेने कंकपत्रयुक्त सुंदर पंखोंबाले बाणोंसे कर्णको आच्छादित कर दिया ह, यह 
उनका अदभुत पराक्रम तुम्हारे पुत्रोने देखा ॥ ३३ ॥ 

ख नन्दयत्रणे पार्थ केशव च यदास्विनन । 

सात्याकिं चकरक्षी च भीमः कणंथोधयत्‌ MR 
भीमसेन यशस्वी श्रीकृष्ण, अजुन, सात्यकि और अजुनके चक्रक्षक पाश्वाल देशव दान 


राजकुमारोंकी आनान्दत करते हुए युद्ध भूमिम कणके साथ युद्ध करते थे ॥ ३४ ॥ 
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विकमं सुजयोवीये जैसे च विदितात्मनः । 
एञास्तव महाराज दहहुः पाण्डवस्य ह ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वंणि एकादशःधिङशततमोऽभष्यायः ॥ १११ ॥ 9०६८ ॥ 
° क ना यध तेन धची 
महाराज ! तुम्हारे सम्पू पुत्राने प्रख्यात पाण्डुपुत्र भीमपेनके पराक्रम, धीरज और 
>... = 
बाहुबलकी देखा । ३५॥ 
महाभारतके ठ्रोणपवमे पकसौ ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ४७६८ ॥ 


` ६१२ 


सञ्जय उचाच 
मीमखेनस्य राधेयः श्रुत्वा ज्यातलनिस्वनस्‌ । 
__ नोशुष्यत यथा सक्तो गजः प्रतिगजस्वनम ॥१॥ 
सञ्जय बोले- है राजेन्द्र ! जेसे एक मतवाला हाथी दूसरे विरोधी मतवाले हाथीकी गना 
नहीं सह सकता; उसी प्रकार रोधापुत्र कर्णने मी मीमसेनके धनुपकी टंकार और तरत्राण 
शब्दको सहन नहीं किया ॥ १॥ 


अपक्रम्य स भीमस्य झुहते शरगोचरात्‌। 

_ तेव चाधिरथिदृट्टा स्यन्दनेभ्यइच्युतान्छुलान्‌ ॥ २॥ 
अधिरथपुत्र करणने थोडी देरतक भीमसेनके बाणोंके मारीसे दूर हटकर तुम्हारे पत्राको 
रथांसे नाचे गिरते हुए देखा । २॥ हु 

भीमसेनेन निहतान्विमना दुःखितोऽभवत्‌ । 

+ निः्वसन्दीर्घचुषणं च पुनः पाण्डवमभ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 
मौममेनने तुम्हारे पुत्राकी मारा हुआ देख कणे अत्यंत दुःखित और उदास चित्त हो गये: 
वै गरम हम्बी सांस छोडते हुए भीमसेनकी ओर फिर दोड ॥ ३॥ 

स ताम्रनयनः कोधा 
वभौ कणेः 


च्छ्वसन्षिव महोरगः । 
दारानस्यत्रदिनवानिव नारकर! 

६००... >> >. आ. ९ दे धे र i 
वध क्रोधसे लाउनेत्र करके बडे सर्पके समान श्वास छोड़ते और अपने बाणोंकों चलाते हुए 
किरणासे युक्त व्रयेके समान अत्यन्त शोभित हुए ॥ ४॥ 
~ £ | 
रद्मिजालैरिवाकैस्थ केस्य विततै भरतर्षभ । 

कणचापच्युतवाॉणे; प्राच्छाद्यत वृकोदरः ॥& 

हे भारत ! जसे य अपने किरणसमूदद ते हैं, उसी सिन कणे 
हे भारत ! जैसे छर्य अपने किरणः हाका प्रसार करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन क 
वलुपस छूट हुए बार्याकी जालमें एकबारगी छिप गए ५ ८ ॥ 
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९ £ 
कणचापच्युताचखित्राः चारा बहिंणवाससः। 
ANE [ 
विविशुः सवेत! पाथं बालायेयाण्डजा द्रमस्‌ ॥ ६ ॥ 
ON i 
ञे बारशी इसके ऊपर आके शिरता है, वेसे ही कणंळे 


से छूटे हुए वे म्यूरपंखयुक्त विचित्र बाण सब भरसे आकर भीमसेने सम्पूर्ण 
शरीरम घुस शये ॥ ६! 

कर्णचापड्युदा घाणा! खंपतन्तस्लतस्तत! । 

रुक्छपुछा वपशजन्त हसा! श्रेणीकुता ॥७॥ 
कर्णे धनुषसे छूटकर इधर उधर सब ओर पडनेवाले सुवण पंखथुक्त बाण उडते हुए 
श्रणाबद्ध हसक सनान शोनत हा रहे थे ७१ 

यापध्वयजोपरकरेण्वदळत्यादीबाचुखाययुगात । 

प्रजवनन्‍्तों व्यरदवन्ल राजन्षाविरथेः हारा! ie 
महाराज | उस समत्र अधिरशपृत्र कणेके बाण धनुष, उनके रथक्षी ध्वजा, रथके अन्य 
सामान, इंपादण्ड आदि और रथळे जुएसे भी छूटते हुए दिखाई देने लगे ! ८ ॥ 

खं पूरथन्महाचेगान्खगसान्खगबाश सः । 

खुद्णेदिक्रतांश्चित्ान्छुयोचाधिराथिः शरान्‌ ॥९॥ 
अधिरथपुत्र कर्णने आकाक्मण्डलळो परिपूर्ण करते हुए आकाशचारी पक्षियाँक्रे पंखोसे युक्त 
सुवणे-दण्डथूपित अत्यंत वेगवान्‌ विचित्र बाणोंको चलाया ॥ ९॥ 

तमव्तकविवाछस्तमापतन्तं वृकोदरः ! 

त्यक्त्वा प्राणानशिक्रध्य विव्याध नवसिः द्वारे! ॥१०॥ 
भीमतेनने कर्णको साक्षात्‌ छालके समान क्रुद्ध होर सम्पुख आते देखकर अपने प्राणाका 
मोह छोडके अत्यंत क्रोधित होकर उनको नो तीक्ष्ण बाणोंसे बिद्ध किया ॥ १० ॥ 

स्य बेगम हंस दृष्ट्रा कर्णस्य पाण्डवः 

महतश्च झारौचांस्तान्नेवावयथल चीयवान्‌ ॥११॥ 
कणके अत्यंत असह्य बेगको देख और उनके चलाये हुए भयङ्कर बाणजालसे विद्ध होकर 
भी वीर्यवान्‌ भीमसेन तनिक भी पीडित न हुए ॥ ११ ॥ 

तले विधम्याघिरथेः शरजालानि पाण्डवः । 

विव्याध कण विंशत्या पुनरन्ये? शितेः शर? N१९ 
वरन भीमने अधिरथपुत्रके बाणसमूहोंका निवारण करके अन्य वीस तीक्ष्ण बाणास पर 


करणको विद्ध किया ॥ १२॥ 
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विकमं सुजयोवीये पैसे च विदितात्मनः । 
पुञ्नास्तव महाराज दहशुः पाण्डवस्य ह ॥ ३७॥ 
इति श्रीप्रहामारते द्रोणपर्वणि एकाद्शःधिङशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ ५६८ ॥ 
~ hv ७७ प्रख्यात न भौ पेन कलर > प घी 
महाराज ! तुम्हारे सम्पूर्ण इतरे प्रख्यात पाण्डपुत्र औमप्रेनके पराक्रम, धीरज और 
बाहुबलका दण्डा ।। ३५ ॥। 
महाभारतके ग्रोणपदेमे एकसो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ४७६८ ॥ 


११२ 


सञ्जय उवाच 
भीमसेनस्य राधेथः श्रत्वा ज्यातलनिस्वनम्‌ । 
नासुण्यत यथा सत्ता गजः प्रतिगजस्वनस्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बलि- इ राजन | असे एक मतवाला हाथी दूसरे विरोधी मतवाठे हाथीकी गर्जना 
नहीं सह सकता; उस प्रकार राधापुत्र कणेने भी मीमसेनके धनुषकी टंकार आर तलत्राण 
शब्दका सहन नहीं किया॥। १ ॥ 
अपक्रम्य स भीमस्य सुहुते शरगोचरात्‌। 
तच चाघराथदटट्रा स्थन्दनेभ्यइच्युतान्लुतान 
अधिरथपुत्र कणने थोडी दरतके मामसेनके वाणोंद्ध 
रथांसे नाचे गिरते हुए देखा !| 
निहतान्विप्वना दः 
४२४ Se च पुनः पाण्डवमभ्ययात्‌ ॥३॥ 
मणा माजर रा हुआ देख कण अत्यंत हु।खित और उदास चित्त हो गये 
छांडत हुए मामसेनकी ओर फिर दांड ॥ ३॥ 
स ताञ्रनयनः क्रोधाचछब सन्निय सहारगः | 
वभा कण! दारानस्यत्रदिमवानिव भास्करः 
वथ क्राधसे लालनेत्र करके बडे सर्पके समान श्वास छोडते जोर अपने बाणोंकों चलाते हु 
किरणास युक्त दयक समान अत्यन्त शोभित इए ॥ ४॥ i 
रद्मिजालैरिवाकेस्य वितते भरतषभ । 
कणचापच्युतवाणेः प्राच्छाद्यत वृकोदरः ॥ 
हे भारत ! जसे दयं अपने किरणसमूद्दोंका प्रसार करते हैं, उसी प्रकार योगसेन कर्णके 
वलुपत छूट हुए बार्याकी आलम एकबारगी छिप गए ॥ ५ ॥ 


॥२॥ 
मागेस दूर हटकर तुम्हारे पत्रोको 


खिलोऽभवल्‌ । 


म ४ ॥ 
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कणचापच्युताशित्राः शारा ब्हिणवासस!। 
विविशुः सवेत! पार्थ घबालाथेयाण्डजा द्मम्‌ ॥ ६॥ 

क्षियोंका समूह बसातिके लिये इकबारगी वृश्षक्के ऊपर आके गिरता है, वैसे ही कर्ण 
टे इए वे मयूरपंखबुक्त विचित्र बाण सत्र ओरसे आकर भीमसेनके सम्पूर्ण 


ज 
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: 
शेणीळुता इथ ॥७॥ 
कणके घनुषसे छूटकर इधर उधर सब ओर पडनेवाले सुवणं पंखयुक्त बाण उडते हुए 
श्रेणीबद्ध हंडाळे सक्षान शोधित हो रहे थे भ ७ 
चापध्यजोपरकरेण्यवळत्यादीबाचुखा्युगात्‌ । 
धलवन्‍्तों व्यह्यन्त राजन्ञाधिरथेः दारा! ॥८॥ 
महाराज | उस समय अधिरथपत्र कणके बाण धनुष, उनके रथकी ध्वजा, रथके अन्य 
सामान, _ मत इंपादण्ड आदि और रथळे जुएसे भी छूटते हुए दिखाई देने लगे ! ८ ॥ 
खं पूश्थन्महावेगाग्खगवान्खगवाससः । 
खुबणवबिकृतांशिज्वान्छुसोचाधिरायि! चरान्‌ ॥९॥ 
अधिरथपुत्र कर्णने आकाशमण्डलक्को परिपूर्ण करते हुए आक्ाशचारी पक्षिोळे पंखासे युक्त 
सुवणे-दण्डभूपित अत्यंत वेशवान्‌ विचित्र बाणोंको चलाया ॥ ९ ॥ 
हश्नम्लकमिवाण्स्तमापलब्त वृकोदरः 
त्थकत्या प्रणानभिक्रुध्य विव्याध नवस्रिः शरेः ॥१०॥ 
मीमतेनने कर्णको साक्षात्‌ झालके समान क्रुद्ध होळर सम्मुख आते देखकर अपने प्राणांका 
र 


मोह छोडके अत्यंत क्रोधित होकर उनको ना तोक्ष्ण बाणसे बिद किया ॥ १० ॥ 


ह्य चेगमह्लंसह्यं दृष्ट्रा कणस्य पाण्डवः । 
महतश्च शारी धांस्तान्नेवावयथत बायवान्‌ ॥ ११॥ 
कणेके अत्यंत असह्य वेगफो देख आर उनके चलाय हुए भयङ्कर बाणजालसे विद्ध होकर 


| 


भी वीर्यवान्‌ भीमसेन तनिक भी पीडित न हुए ॥ ११ ॥ 
ततो विधस्याधिरथेः शरजालानि पाण्डवः । 
Lan 
विव्याध कर्ण विंशत्या पुनरन्यैः शितैः शरेः ॥ १९ 
वरन भीमने अधिरथपुत्रके बाणसमूहोंका निवारण करके अन्य वीस तीक्ष्ण बाणांसे फिर 
कर्णको विद्ध किया ॥ १९॥ 
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A re “सी आां 


अ 


यथैष हि शरेः च्चः सून पुत्नेण छादितः । 
तपेव कणे सडरे छादयानाल पाण्डवः ॥ १३ ॥ 
भीमसेनश जिस प्रकार सतएत्र कणने अपने बाणास छिपा दिया था, वेल ह पाण्डुपुत्र 
भीमने भी अपने बाणोंकी वषासे युद्धम रुणेको छिपा दिया ॥ १३ ॥; 
दृष्टा तु भीमसेनस्य विक्रम युषि भारत । 
अभ्यनन्दस्त्वदीयाच्य संप्रहष्टाश्व चारणा? ॥१४॥ 
महाराज ! रणभूमिमे भीमसेनझा ऐसा पराक्रम देखकर चारण और तुम्हारी ओरके 
योद्धाओंने आनन्दित होके उन्हें धन्यवाद दिया !! १४॥ 
भूरिश्रवाः कृपो द्रोणिमद्रराजो जघद्रथः । 
उत्तमोजा युधावन्युः सात्याकेः केरावाजुना ॥१५॥ 
भूरिश्रवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मद्रराज छल्य, जयद्रथ, उत्तमोजा, युधामन्यु, सात्याके, 
श्रीकृष्ण ओर अजुन- :! १% !! 
कुरुपाण्डवानां प्रवरा दरा राजन्महारथाः । 


साघु साध्विति वेगेन सिंदनादसथानदन्‌ ॥ १६ ॥ 
ये कौरव तथा णण्डबोंकी रके मुख्य मुख्य दुल श्रेष्ठ महारथी योद्धा धन्य धन्य कहकर 
न वेगपूवेक सिंहनाद करने लगे । १६ ¦! 


तस्थिस्तु तुसुले दाव्दे प्रवृत्ते लोमहर्षणे ! 
अभ्यभाषत पुत्रांस्ते राजन्दुयोधनस्त्वरन्‌ ` 
राज्ञश्च राजपुत्रांश्च सोदयं विशेषतः 
कणे गच्छत भद्र चः परोष्झन्तो वृक्तोद्रात्‌ ॥१८॥ 
उस राएका खड़ा करनवाले तुमुल शब्दके प्रकट होनेपर राजा दुर्योधन ीघ्रताके सहित 
तुम्हार पुत्रा बहुतर राजा, राजपुत्र ओर विशेषतः अपने सहोदर भाइयोंसे यह बचन 


बोले, हे शूरवीर पुरुषों ! आप लोगोंका मच्नल दोवे, तुम सत्र लोग भीमसेनसे कर्णकी रक्षाके 
निमित्त गमन करो ॥ १७-१८ ॥ 


॥ १७ ॥। 


पुरा निन्नन्ति राधेयं सीमचापच्युता। दारा! । 


त यतथध्व महृष्चासा। सूतपत्रस्थ रक्षणे 


॥ १९॥ 
महाधनुद्धर वीर पुरुषा ! जबतक भीमदेनके धनुपसे छे 


छूटे हुए बाण कणंका नाश नहीं 
करते हैं, उससे पहले ही तुम लोग सतपुत्र कर्णकी रक्षाके निमि 


के निमित्त यत्नवान्‌ होके प्रयत्न 
करो # १९॥ 
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दुयोधनसघादिष्टाः सोदर्याः सप्त मारिष । 
भालसेनमभिद्र्थ संरब्धाः पर्थवारघन्‌ ॥ ९०॥ 
मारिष ! अपने भाई दुयोधनकी आज्ञाके अनुसार उनके सात भाईयोने क्रुद्ध हो भीमसेन 
पर आक्रमण करके उन्हें चारा ओरसे घर लिया ॥ ॥ २० ॥ 
ले समासाय कौन्तेणसावण्यञ्शरचृष्टिभिः । 
पचत वारधाशामि! प्राब्जीच बलाहकः ॥ २१॥ 
से वष! ऋतुं बादलोंके समूह पर्वतोळे ऊपर जुडी वपा करते हें, उसी प्रकार तुम्हा 
पुत्राने भीमसेनछे समीप जाकर अपने बणोंकी बषोसे उन्हे छा दिया ॥ २१ ॥ 
तेऽपीडयन्भीमलेमं कुद्धाः सत्त महारथाः । 
प्रजासंहरणे राजन्लोबं सप्त रहा इ ॥ २२ ॥ 
जैगे प्रजाओंके विनाशकालमें सात ग्रह एक चन्द्रमाको पीडित करते हें, बैसे ही बे सात 
महारथी क्रुद्ध होकर भीमसेनकी पीडित करने लगे ॥ ३२ ॥ 
् वासेन कौन्तेयः पीडयित्वा शरासनस्‌ । 
सुष्टिना पाण्डवो राजन्हढेन खुपरिष्कृतस्‌ ॥२३॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भीभसेनने अत्यंत सुंदर भूषित चहुषको सुदृढ वार्य कुसि 
खींचकर ॥ २३ । 
मलुष्यसम्ततां ज्ञात्वा सप्त संघाथ सायकान्‌ । 
तेन्यो व्यखजदायस्तः स्‌ थरद्सिनिसान्मरुः ॥ १४ ॥ 
उन सातों आइयोंको साधारण मलुष्योंदे समान मानकर उनके लिये सात वार्णाको धनुषपर 
चढाया; खर्य किरणोके समान उन प्रकाशमान बाणोंकी बलवान्‌ भीमने उनपर 


चलाया ॥ ९४ ॥ 
निरस्थन्षिव देहेन्यस्तवचानाभसूंस्तच | 
भीमसेनो महाराज पूर्ववेरभलुर्मरन्‌ ॥ २७ ॥ 

महाराज ! उस्त समय पहलेके परका स्मरण करके मामन तुम्हारे पुत्राक प्राणोंकों उनके 

शरीरॉसे निकालते हुएसे उन वार्णाको छाडा थां ॥ २५ ॥ 

ते क्षिप्ता भीमसेनेन झारा भारत भारतान्‌ । 

विदार्य खं समुत्पेतुः स्वर्णपुङ्खाः शिलाशिताः ॥ २६ 

गमसेनके चलाये हुए, स्वणपंखोंसे युक्त ओर शिलापर घिसकर तेज किए हुए 


भारत ! भा 
वे बाण भरतबंशी राजकुमारोंके शरीरोंकों विदारण करके आकाश मण्डलर्म उड इट 


दिखाई देने लगे ॥ ९६ ॥ 
९२ ( म. भा, द्रोण. ) 


द 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


oo 


७३० महाभारते | जयद्रथवच॒पर्व 


तेषां विदार्य चेतांसि दारा हेसविभूषिता! । 

व्यराजन्त महाराज रुपणा इव खेचराः ॥ २७॥ 
महाराज ! सुवर्णे दण्डभूपित वे सम्पूर्ण बाण तुम्हारे पुत्रों हृदयको विदाणे करके मानो 
आकाशचारो गरुड पक्षियेकि ससूईका भाते शोभत हान लभ ॥ २७ || 

शोणितादिण्यवाजाय़ाः सघ हेसपरिष्कृताः । 

एचाणां तव राजेन्द्र पीत्वा शोणितछुद्गधता ॥ २८ ॥ 
राजेन्द्र ! वे सुबणभूषित सातों बाण तुम्हारे पुत्रोका रुधिर पीकर लाल होकर ऊपरकों चले 
गये थे; उनके पंख और अग्रभाग रुधिरपूरित हो नवे थे ॥ २१८ ॥ 

ते शरैभिन्नमर्माणो रथेभ्यः प्रापतन्क्षितो । 

गारसानुरुहा अग्रा द्विपेनव अहाद्रसा। ॥ २९ ॥ 
जेथे पतक शिखर पर उत्पन्न हुए बड़े बड़े वृक्षोकी किसी मतवाले हाथीने तोडकर प्रथ्वी 
पर शिरा दिया हा, बसे हो तुम्हारे सातां पुत्र भीमसेनके बाणोंसे ममस्थल विदीण हो जानेके 


कारण रथास प्रथ्वाम थिर पडे ॥ २९ ॥ 


Lan 


शञ््जयः शङ्ख हाश्चत्रा्चचायुधो हड; । 


चित्रसेनों दिकणञ्च खपैते विनिपातिताः ॥ ३० ॥| 
अजय, शत्रुसह, चित्र, चित्रायुध, दढ, चित्रसेन और विकर्ण इन तुम्हारे सात पुत्रोको 
भीमसेनने मार गिराया | ३०॥ 


तान्निइत्य महावाहू रावेयस्यैव पइ्यलः 
सिहनादरव घोरसख्जत्पाण्डुनन्द्नः ॥ ३१॥ 
महावाहु पाण्डपुत्र भीमयेनने राथानन्दन कणके दे रे 
न खते ही तुम्हारे पत्रोंका बघ करके भयडर 
सिंहनाद किया ॥ ३१ ॥ ह 


ख रवस्तस्य शरस्य घर्मराजस्थ भारत | 
आचख्याविव तच्ुद्धं विजयं चात्मनो म 
हत्‌ ॥ ३२॥ 
भारत ! उस सिंहनादने धमराज युविष्टिरकों शूरवीर भीमसेनके उस युद्धकी और अपनी 
महान्‌ विजयकी सूचना दे दी ॥ ३२॥। 
शुत्वा खुमहानादं भीमसेनस्थ धन्विनः । 
वशूव परमा ग्रीतिमंराजस्य संयुगे 


॥ ३३॥ 
युद्धमें थ«पुत्र राजा वृथिष्ठिर थचुद्धारी भीमसेनके उस मदान । नादको सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ३३ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


४ ५ Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
अध्याय ११२ ] द्रोणपचे ७३९ 


aan a 


तलो हृष्टो सहाराज वादिज्ञाणां महास्वनैः । 
भानसनरव पाथः प्रतिजग्राह सवदा! ॥ ३४॥ 
महाराज ! तब युथिष्ठेरने प्रसन्नतापूवेक नाना प्रकारके मुद्धके बाजोको बजवाकर भीमसेनके 
सिहनादको सब ओरसे प्रतिग्रहण किया ॥ ३४ ।! 
अभ्पथाच्चैव समरे द्रोणमस्त्रश्रूतां वरम्‌ । 
हर्षेण महता युक्तः कृतसंज्ञे बृक्कोदरे ॥ ३७ ॥ 
और भीमसेनके सिंहादसे जयसचक संवाद पाकर अत्यन्त ही हर्षके सद्वित सम्पूर्ण 
शख्धारियोंमें शरेष्ठ द्रोणाचार्यक्रे संग युद्ध करनेके निमित्त आगे बढ़े ॥ १५ ॥ 
एकजिशन्महाराज पुञांस्तव सहारथान्‌। 
हतान्दुयोंधनो दृष्टा क्षत्तः सस्मार तङ्कवः ॥ ३६ ॥ 
इधर राजा दुर्योधनने तुम्हारे इकतीस महारथी पत्रोंको सीमसेनक्रे हाथसे मारा गया देखर 
विदुरके पहिले आ हुए सम्पूर्ण वचनोंको स्मरण किया ॥ ३६ ॥ 


तादिदं समनुपापं क्षत्तहितकरं वचः । 
इति संचिन्त्य राजासौ नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ ३७॥ 


~ he न 


उस समय बिदुरने जो हितकारी बचन कहा था, उसके अनुसार ही यह दुःख प्राप्त हुआ है; 


राजा दुर्योधनने इसी प्रकार चिन्ता करके कुछ उत्तर न दिया ॥ ३७॥ 
यद्यूतकाले दुर्वुद्धिरत्रवीत्तनयस्तव । 


यच्च कर्णोऽब्रदीह्क्रष्णां खायां परुषं चः ॥ ३८ ॥ 
प्रमुख पाण्डुपुत्राणां तव चेव विदां पते 
कौरवाणां च सरवेषामाचायस्थ च संनिधो ॥ ३९ 


तुम्हारे पुत्र दुश्बुद्धि नीच दुर्शधनने जुएक खेलक समय जो कुछ दुर्वचन कहा था ऑर 
पथ्वीपते ! पाण्डवां और तुम्हारे सामने सब कोरवोंके और आचायके पास रहते हुए जो 
यह कठोर वचन कर्णने समामे द्रोपदीसे कहा था ॥ ३८-३९ ॥ 
विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गताः । 
पतिमन्यं वृणीष्वेति तस्येदं फलमागतम्‌ ॥ ४०॥ 
हे कृष्णे ! पाण्डव नष्ट दो गये, सदाके लिये नरकमें पड गये; तू दूसरा पति कर ले, ' 
उसहीका फल इस समय उपस्थित हुआ है ॥ ४० ॥ 


x 
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जे क्त (क १ 
यत्स्म तां परुषाण्याहुः सभानानाय्य द्रौषदीस ! 
पाण्डवालुग्रधलुषः कोधयन्तस्तवात्मजा! ॥४१॥ 
उस द्रोपदीको समामे ठाकर, तुम्हारे पत्राने उग्र घनुषधारी पाण्डवोको क्रोधित करनेके 


ज्य 


लिये जो कठोर बचन कहे थे | ४१ ॥ 


ते भीमसेनः क्रोधाप्नि योदश सभा! स्थितस्‌ । 

विरजंस्तव पुत्राणामन्तं गच्छति कौर 
कोरव ! उसहीमे भीमसेन तेरह वषे पथन्द उस दबी हुः 
करके तुम्हारे पुत्रो वध कर रहे हें ॥ ४९: 


विलपंश्व बहु क्षत्ता शालं नालभत त्वथि | 

सपुत्रो भरतश्रेष्ठ तस्य सुङ्दव फलोदयम्‌ । 

हतो विकणों राजेन्द्र चित्रसेनश्च वीर्यवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाराज | पाहेले बेदुरने शान्तिको अभिलाष करके तुम्हारे समीप अनेछ प्रकारसे विलाप 
किया था, परन्तु आपने उनके वचर्नाको तनिक भी जे सुना, इय ही कारणमे इस उपस्थित 
विपदरूप। फलका आप पुत्राकि साहित भोग कीजिये। राजेन्द्र ! देखिये, विकणे और पराक्रमी 
चित्रसेन आदि तुम्हारे पुत्र मारे गये ॥ ४३ | 

प्रवरानात्मजानां ते सुतांखान्यान्महारथान्‌। 

यान्यांच दरशे भीमश्चक्षुर्विषयमागतान्‌ | 

पुत्रास्तव महावाहो त्वरया ताझघान ह ॥ ४४ ॥ 
तुम्हारे पृत्रोमें जो मुख्य मुख्य थे, वे और अन्य महारथिशोेंद्े भी 


को भी उन्होंने मार डाला; 
महाराज ! भीमसेनने अपनी आंखोळे सामने आये हुए तुम्हारे जिन पत्रोडो 


दारे जिन पुत्रोक्षो देखा, उन 
सबका शीघ्रतासे वध किया ॥ ४४ ॥ | 


त्वत्कृत हहनद्राक्ष दहामानां बसाथनाम) 
सहस्रशाः दारसुक्तः पाण्डवेन वृषण च 


॥ ४५ | 
i झत श्रामहाबारत द्रोणपवाणे द्वादशाधिकताततघो५ध्याय; 


ह ॥ ११२ ॥ ४८१३ ॥ 
दो, तुम्हारे ही कारणसे मैंने विज्ञाल सेनाके यादा लाय भीमसेन और कणके लगातार 
सहस्रा बाणरूपी अभिले भस्म होते देखे हैं ॥ ४७ ॥ 

॥ महाभारतके द्रोणपर्वमें एक सौ बारइवां अध्याय समाप्त ॥ ११२ ॥ ४८१३ ॥ 


“SR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


अध्याय श्‌ र्‌ £ | Bhuvan Vani मचड “ Lucknow 


घ्तराष्ट्‌ उचा 


सहानपनयः सूत सभेचाच विशोषलः । 

स इृदानाभलुप्राप्तो घन्ये संजघ शोचतः ॥१॥ 
राजा शतरा्टू बोले- हे सत ! इसमें विशेष करके भेरी दी दुनीतिके कारण है, यह में मानवा 
हूं; दुःखित हुए मुझे उसी मेरे अपराधका फल अब प्रास हुआ है ॥ १ ॥ 


Cao 


यङ्गत तङ्गतानाति मघाहान्सनसि स्थितम्‌ । 

इदानीअच कि काथ प्रकरिष्यामि संजय ॥२॥ 
मैने पहिले इसी प्रकार विचार किया था, कि जो होनहार था सो हुआ है; अभी उसपर 
विचर नहीं करना चाहिये । इस समय जब मुझे करा करना आवश्यक है, वह कहो; में 
अवश्य करूंगा ॥ २ ॥ 

थथा त्वेष क्षथो वृत्ता ममापनयसंभवः ! 

वीराणां मे ल्थिरीभूनोडशिि संजय ॥ ३॥ 
जो हो, मेने इस समथ धीरज धारण किया है; तुम मेरी अनीतिसे उत्पन्न हुए सेनाके 
शरवीरोंके नाझ होनेळा सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप वणब करो ॥ ३ ॥ 

सञ्जय उवाच 

कणभीमी महाराज पराऋन्तौ महाहवे । 

बाणवर्षाण्यवर्षेतां वृ्िमिन्ताविवास्वुदौ ॥४॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! महायुद्धे पराक्रवी भीमसेन और कणे दोनों ही जलकी वर्षा 
करनेवाले दो बादलोंकी भांति लगातार बाणवपी करते युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ 

मनामाक्िता बाणा! स्वणपड्खाः शिलाशिताः । 
येशु; कर्णमासाद्य भिन्दन्त इव जीवितम्‌ ॥५॥ 

भीमसैनके नामसे अङ्कित शिलापर घिसे हुए स्वर्ण पहुंवाले चोख बाण कणके पास पहुंचकर 
उनके प्राण इरण करमेकी इच्छासे उनके शरीरम प्रवेश करने लगे ॥ ५ ॥ 

तथैव कर्णनि्ुक्तैः सविषिरिव पन्नगः 

आकीर्यंत रणे भीमः शतशाउथ सहस्रशः ॥ ६॥ 
उस ही प्रकार कर्णके धचुपसे हट हुए वितथ सर्पोकि समान भयंकर सेकडो ओर सहस्रा 


बाणाने युद्धम भीमसेनको पीडित करने लगे ॥ ६ ॥ 


है 


Eb i 
मी 
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तथोः शरेबेहाराज संपतद्गिः समन्ततः । 
बभूव तव सैन्यानां संक्षोभः सागरोपसः ॥७॥ 
महाराज | उन दोनोंके चलाये हुए सम्पूर्ण बाण सेनाओंमें चारों ओर गिरने लगे; इस 
कारण वहांकी सेनाओंमें समुद्रके समान महान्‌ क्षोम होने लगा ॥ ७ ॥। 
भीमचापच्युतैबाणैस्तव सेन्यमरिंदस । 
अवध्यत चसूमध्ये घोरेराशीविषोपमै! ॥ ८ ॥ 
भोमसेनके घचुषमे छूटे हुए विषधारी स५हुल्य भगूर तीक्ष्ण बाणोसे तुम्हारी सेनाके 
सध्य भागमें सेनिकोंळा नाश हो रहा था !! 
वारणेः पतिते राजन्वाजिभिञ्च नरैः सह । 
अहर्यत महा काणा वातनुन्नद्रेमॉरिव ॥९॥ 
राजन्‌ ! वह रणभूमि उस समय मरे हुए मनुष्य, हाथी ओर घोडोंके सृत शरीरोंसे इस 
प्रकार पारपू्ण हो गई, जसे प्रचण्ड वायुळे वेगसे बनके वृक्ष टूटकर एथ्वाका परिपारंत कर 
दत ह ॥ ९ ॥ 
त वध्यमानाः समरे भीमचापच्युतैः दारे! 
प्राद्रवस्तावका योवा; किमेतदिति चाज्ञवन्‌ ॥ १०॥। 
अनन्तर भोमसेनके धलुषसे छूटे हुए वाणोंसे युद्धभूमिमे मारे जाते इए तुम्हारी ओरके 
याद्धालाग यह कया हे ! यह कया है ! ऐसा वचन कहत हुए भागने लगे ॥ १० ॥ 
तता व्युदस्त तत्सेन्य सिन्धुसीबीरकौरचम ! 
प्रात्तारत महावर! कण पाण्डवयोः झार! 


॥ ११ ॥ 
ge सावार आर ङुरुपेनाके सम्पूण योद्धा छोग कण आर आमसेनके अत्यत वेगवान्‌ 
बाणास अत्यन्त पीडित होकर उनके समीपसे दूर हटकर भाग गये ॥ ११॥ 
त शरातुर भूयिष्ठा हताश्वनरवाहना। 
उत्खुञ्य कण भीम च प्रा वन्लवतोदिदाव ॥ १२॥ 


है बाणाक प्रहारांसे अत्यंत पीडित हा गय थे आर उनके घोडे अनुष्य आर वाहन नष्ट हो 
य थ, व भाग आर कणेको छोडकर सब दिशाओंम भाग गयं ॥ १२॥ 


नून पाथाथमवारघान्सोह यन्ति दवाकलसः 
यत्कण मामप मचेवध्यते नो बल चारः 


॥ १३ ॥ 
निश्चव ही कुन्तांकुमारोंके दितके निमित्त ही दवता ठोग इम लोगॉको मोहित कर रहे हैं 
क्योंकि भीमसेन ओर कर्णके बाणोंसे कवल इमारे ही सेनाके शूरवीर योद्धाओंका बध करते 


हैं ॥ १३ |! 
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द्वोशपर्व ७३५ 


एव बुवन्ला गांधाश्‍ते लावका अयपीडिला। । 


परयात सझुस्लुज्य स्थिवा युद्ध दिहक्षच ॥ १४ ॥ 
> & nm (4 Q 
एथ कहते हुए तुम्हारी ओरळे योद्धा लोग भयशीत होकर भीममेन और कर्णको बाण 
गिरने तके स्थानको डे रि 


छळ स्थानझो छोडकर दूर खडे हाके उन दोनों पुरुषसिद्वाका युद्ध देखने 
लृ ॥ १४१ 


वि कक 

तलः भावदत नदी घोररूपा जहाहये । 
ट्क Ro क > ह 

बसूच च ।वेशषण मारूणा भयवाधि ॥ १५ 
[a [५१ ४ 


उस महायुद्ध रुधिरकी एक अयङ्करी नदी उत्पन्न हुई और वह विशेष करके कायरोंके भयको 
बढानेवाली थी ॥ १५ ! 
वारणाश्वश्न्युषन्षाणां रुघिरोौध सपुद्भवा । 
सकता गल्तलच्वे्च सलुष्यगजवाजिसिः ॥ १६॥ 
बढ़ नेदी हाथी, घोडे ओर मलुष्िणोंके रुघिरसे उत्पन्न हो गयौ थी; और वह मृत मनुष्य, 
हाथी ओर घोडासे आइत ड ॥ १६ ॥ 
खालुकबेपताकेर हिपल्वरथ भूषणे! 
स्थन्दगेश्पविद्धेश मग्नवकाक्षक्ूवरे ॥ १७! 
उस समय अनुकर्ष पताका, हाथा, घोड, रथ, आभूषण, टूटकर बिद्लरे इए रथ, ट्रे हुए 
चक्र, धुरी और कूबर ॥ १७॥ 
जातखूपपरिष्कारैथेलु्निं! सुभहाधनेः । 
खुवणपुज्लेरिपुभिनाराचेश्व सहस्रशः ॥ १८ ॥ 
सुव्रणेमय और सुदृढ़ धनुष, सुवणंपलप्रक्त घाण, इजारा नाराच £ १८॥ 
करणेपाण्डवनिखुक्तानुक्तारिव पन्नगः । 
च्रासतोभरलसंचातै! खड़गेश् सपरश्वधे! दि 
केंचुलसे बाहर निकले हुए सर्पाके समान कर्ण आर भीमसेनके छोडे हुए प्रास, तोमर, 


खड्ग, फरले ॥ १९॥ हह 
पांद्दश। । 
खसुबणाबेकूतंश्ाप गदढालुखलपाड अ 


यञ्रश्च विविधाकार! कत्ति) घारवराप । 
झलप्नीमशिश् विचानिबना भारत सादना ॥ २० ॥ 


~ 


सुवर्णमय गदा, मुसल, द्विश नाना प्रकारके बज, शक्त, पारध और बिचित्ररूपबाली शतघ्नी, 
आदि सम्पूर्ण अखोंसे ब रणभूमि परिपूरित होकर अत्यन्त शोभित होने लगी ॥ २० ॥ 
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कनकाञ्गदकेयूरैः कुण्ड 


लहुत्रेः सतलन्नेञ्च हारेनि 


३ 
यूर, कुण्डल, उत्तम मणि 


कवच, दस्ताने, हार, निष्क ॥ ९१ ॥ 
वस्जेरछत्तरै्च विध्वस्तेश्ाज्नरव्यजनैरपि | 
जे सिचन श नरै ड्य न्न षेः १६ "४ 
गजान्दलदुजा नक्षा शास्त्र! स्यन्द्नस्दूष्णः ॥ २३ ॥ 


बलुष्य, श्र थाके 


वस्र, छत्र, कटे हुए चंबर, व्यजन, छिन्नमिन्न हुए हाथी, घो 
आभूषण :: २२ ॥ 
ह > _> Poa 5 ° 
तेस्ने्च विविधे भावस्तत्र तत्र ब्ुंधरा । 
~~ ~ > ~ 
पतितरपविद्धेश संबभो द्योरिव ग्रहै! ॥ २३ ॥ 
आदि नाना प्रकारडी पतित और फेंकी हुईं बस्तुओंवे वहांकी भूमि ग्रहोंते युक्त आकाश- 
मण्डलको भांति प्रकाशित होने लगी ॥ २३ ॥ 
अचिन्त्यसदूसुनं चैव तयोः कर्मालिभालुबम ! 
इृष्टा चारणसिद्धानां विस्मय! समपद्यत ॥ २४ ॥ 
उन दोनों अ £ अल RO ९5. च ६ शा, 
उन दाना अचिन्त्य अद्युत ओर अलोकिक कमको देखकर सिद्ध और चारण आदि प्राणी 
विस्मित होने लगे ॥ २४ ॥ 
क 6 ~ 
अग्नवायुसहायरथ गहिः कक्ष इवाहवे । 
आसी द्ीमसहायस्य रौद्रमाविरथेर्गलस््‌ । 
निपातितध्वज़रथ हतवाजिनरक्विपम ॥ २७ || 
गजाभ्यां संप्रयुत्ताभ्णासासीन्नडवनं यथा । 
तथाभूतं महत्लेन्यमासीद्धारत संयुगे । 
विमदः कणभीमाभ्यामासीःच परन्नो रणे ॥ २६ ॥ 
ञे ॥ की आमहामारते द्रोणपर्वणि "योद्शाविकशततमो ५ध्वाच: ॥ ११३ ॥ ४८३९ ॥ 
पवा इयता में सरे उनो (eR .. ७५ i ~ ०१. र 
नले का सहायतास इल दृण काको जलाती दुर अय अत्यन्त ही प्रज्त्रालित हो जाती 
र क मकार उस महायुद्धथ अधिरथपुत्र कणी गति भीमसेनको पाकर भयङ्कर तेज 
ही गया । उन दोनों पुरुषासिंद्दांका इस प्रकार महाघोर संग्राम होने लगा, जैसे दो मतवाठे 
हाथियाके आपस यु तेस न नष्ट होजातारै उद्मी कि 
Ca ह करते समय नडकुछ व नट हो जाता हैं, उसी प्रकार तुम्हारी बडी 
सस उत युत 3 कम पड गर्या । कितने ही रथोकी ध्वजादं टुकड़े ठुक्डे हो गई, 
कितने ही रथ शोको चोटसे टूट मय, कितने हाथी, घोडे और मचुष्यांका नाश हो गया । 
कर्ण ऑर मगिसंनन उस युद्धम महान्‌ विनाश कर दिया था ॥ २८-२६ | 
॥ मह्ाभारतके द्रोणपर्वम एकली तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११३॥ ४८३२ ॥ 


डं 
क 
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अध्याय ११४ ] टोणपे 


ततः कर्णो महाराज सीख विदृध्चा त्रिभिः शारै! । 
_झुशोच शरवषाँणि चित्राणि च बहनि च ॥१॥ 

सञ्ग7 बोले- महाराज ! इसके अनन्तर कर्ण भीगसेनको तीन बाणोंसे विद्ध करके, फिर 
उनके ऊपर अनेक विचित्र बाणोंकी बर्षा करने लगे ॥ १ ;; 

सध्यलानो महाराज सूलपुत्रेण पाण्डव! । 

न विव्यथे भीलसेनो भिद्यमान इवाचल! ॥९॥ 
परन्तु भीमसेन खतपुत्र दणके वैसे कठोर बाणोंमे भी विद्ध होऊर दुःखित न हुए ! वरन 
अचल पर्वेतके समान स्थिरताके सहित युद्धे बिचलित न हुए ॥ २॥ 

स कर्ण कणिता कर्णे पीलेन निदितेन च। 

विव्याच युधि राजेन्द्र मीससेतवः पतत्रिणा ॥ ३॥ 
राजेन्द्र | भीमपेनमे युद्धमें उत्तम पानीसे बुझे हुए तीक्ष्ण कर्णिदामक बाणसे कर्णके कानमें 
अत्यन्त विद्ध किया ॥ ३ ॥ 

स छुण्डर्ल ड | 

तपनीय महाराज दीप उयोतिरिवाम्घरात्‌ पेम 
अनन्तर कर्णे कानते सुवर्णमत बड़े कुण्डलको आकाशसे ज्योतिवाले तारेके सथान एथ्वीपर 
काटकर शिरा दिया ॥ ४ ॥ 

अथापरेण भल्लेन सूतपु स्तनान्तरे ! 

आजघान सूदा भीमः स्मयन्षिव महाबल! ० द्म 
मद्दाबलत्रान्‌ भीम फिर हंसते हुए दूसरे एक अये खतपुत्र कणके हृदये जोरसे प्रहार 
किया ॥ ५ ॥ 

पुनरस्थ त्वरन्सीमों नाराचान्दश भारत । | 

रणे पैषीन्महावेगान्यमदण्डोपमास्तथा __ ॥४॥ 
भारत | उसके बाद भीमने शीघ्रताके सहित यमराजके कालद॒ण्डके समान दस महावेगबान्‌ 
नाराच बाणोंको ग्रहण करके युद्धमें छतपुत्र कणकी ओर चलाया ॥ ६ ॥ 

ले ललाटं समासाद्य सूतपुच्नस्थ सारिष । टि 

विविङुश्चोदितास्तेन वल्मीकमिव पन्नगाः हि 
महाराज ! जैसे सांप बिलमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही भीमसेनके चलाये हुए वे सम्पूर्ण बाण 
कर्णे ललाटको भेदकर मस्तकके भीतर प्रविष्ट हुए ॥ ७ ॥ 

९३ ( म. मा. द्रोण, ) 
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[ जयङ्गथवधपई 
ललाउस्यैस्तु तेणैः सूतपुत्रो व्यरोचत ! 
नीलोस्पलघर्थी झालां चारयन्स पुरा यथा ॥८॥ 
जैसे पहले नौलकमलझी मारा सतक पर धारण करके कण शोभेत होते थे 
स्थित हुए उन ब्राणोंहे कणे उस समय शोधित होने लमे ॥ ८ £ 
नलः कडा रण कण; पाडता हढवत्वना ! 
वेग चक्रे महादेगो सीमसेनवर्ध प्रति ॥९॥ 
दृढ धनुधारी भीमपरेनके बागोसे पीडीत हुए महावेशशाली कणने बुद्धे क्र 
भोमसनका बध करतेकी इच्छासे उनकी ओर बडे बेगसे घावा किया ॥ ९ ॥ 


तस्मे कण! शतं राजन्नियृर्णां गाधवासलास्‌। 
अम्वषी घलबान्कुद्धः पेबयामाल भारत ॥ १०॥ 
राजन्‌ | (फर अत्यन्त क्रुद्ध होकर अमर्षी बलवान्‌ कणने गिद्धपंख युक्त सो बाण भीमसेनके 


ऊपर चलाये ॥ १० | 
ततः भरासजदग्राण कारदषाोण पाण्डचः ; 


समरे तमनाइत्य नास्य वीयेसचिन्तयत्‌ ॥११॥ 
परन्तु समरम्‌ पाण्डुपुत्र भीमसेने कणके पराक्रमो कुछ की न समझते हुए उनका अनादर 
ु करक उनके ऊपर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा शुरू कर दी ॥ १ १६ 


ततः कणा महाराज पाण्डबं बल: दार: । 


आजघानोरलि कुद? ऋद्धरूप॑ परंतपः ॥ १२॥ 


ळं अत्यन्त तक्ष्णा बाणास धी गभ > 9 र 
स्थलम प्रहार किया ॥ १२ || [धी भोमसेनके वक्ष 


जोसूताविव चान्योन्य हो वदष्लुराइच। 
तलचाव्दरदच्धेव त्राखयन्नौ परस्परम्‌ 


॥ १३॥ 
कस: is दाना पुरुषसिह एक दूसरेके उपर अपने बाणोकी इस प्रकार वर्षाने लमे, जैसे 
णस जलका वषो करते हें | घे अपने तलत्राणक शब्दसे एक दूमरेको 
डराते थे ॥ १३॥ 
रारजालैश्च विविषैदछादयामासतुरुधे | 
> 
अन्यान्य समर कुद्धी कृतप्रतिक्वाषिणो ॥ १४॥ 


बै दाना उद्धम अपने बाके जालसे एक दूमरेको छिपाने गे । वे दोनों युद्धे कद्ध 
दाकर एकक दूरके किये हुए प्रहारका प्रतीकार करनेकी इच्छा करते थे ॥ १४॥ 
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मर अजय १४७ द्रोणपले ७३९, 


ततो आसो भहावाह्ू राघेथस्थ सहाह्वनः । 
छुरप्रण घलुशिछत्त्वा कणे विव्याथ घाचिणा ॥ १५ 
इसके अनन्तर महाग भीमसेनने एक तेज कुरभ्रसे महात्मा राधापुत्र घनुपको कोटकर फि 


he 


के बाणास बद्ध झिंगा ॥ १५ ॥ 


तदपाह्थ धलुङ्छिन्न सूतपुओ महामना! । 

आन्यस्कार्सुकमादत्त वेगघं मारखाधनम्‌ ॥ १६॥ 
महा मनस्वी सनपुत्र कर्णने उस कटे हुए धनुषको त्याग कर वेग निवारण करनेमें समर्थ 
अत्यन्त इढ दूसरा धनुष ग्रहण [किया ॥ १६ ॥ 

ष्ट्रा च कुदसोवीरसेन्धवानां बलक्षयभ्‌ | 

सबलध्यजशास्तेश्च पलितः संशा महीम्‌ ॥ १७] 
कुरु, सो बीर तथा सिंधुदेशके वीरोंकी सेनाका नाश, सब ओर भिरे हुए कवच, स्वज और 
शख्रोसे आच्छादित हुई पृथ्वी ॥ १७ ॥ 

ने, गतासून्मेक्ष्य स्वतः । 

सूतपुत्रस्थ खरस्मादात बपुरजायत ॥१८॥ 


च्य 


और प्राण रहित हाथी, घोडे और मनुष्योंके शरौरोंको सब ओर देखकर छतपुत्र कणके 
शरीरमें अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
~ र , < ~ ~ 
स्च विस्फाय मह्चापं कातस्वराविभूषितस्‌ । 
सीदं पैक्षत राधेणो शजन्धोरेण चक्षुषा ॥ १९ || 
हित ६.8 नल ० ~ ww भी ~ ~ 

राधापुत्र कर्ण अपने सुवर्ण भूषित बंडे धयुपको चढाकर भयंकर नेत्रोये भीमसेनकी ओर 
देखने लगे ॥ १९॥ 

लतः कद्ध: शरानस्थन्खूतपुत्रों व्यरोचत । 

मध्यंदिनगतोऽचिषप्राञ्शरदाव एयचाकर? ॥ २० |) 
ओर वह क्रद्ध होकर सीमसनक पर लगातार बाणाकां वषा करन लगे, उस समय बहू 
शरतकालके डिरणधारी दोपहरके तेजस्वी मके समान मित हुए । २० ॥ 


मरीचिविकचस्येव राजन्मालुमतों वपुः । 
आसीदाधिरथेघोरं वपुः शरशताचिषः ॥ २१॥ 
अधिरथ पुत्र॒ह्म शरीर सैकडों बार्णोसे व्याप्त ही गया था, उससे वह किरणोंसे शोमित 


भगवान्‌ सयका भाति प्रकाशित हुए ॥ २१ ॥ 
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8 है ळे. 2 [ जयद्रथ 


कराभ्यासाददानस्य संदधानस्य चाझुगान्‌ | 
'वकषता सुचतो दा नान्तर दहशा ₹ ॥ २२॥ 
वह किस समय समस्में दोनों हाथोंसे तरकसमे बाणोंको निकालते, साधते 
खचिते ओर किस समय उन बाणोंको छोड़ते थे, उस विषयमे कोई भी अन्तर नही दिखायी 


आअल्चचक्रापत् घार हण्डलाकूलबायघन्त । 
कणस्यालान्सहाराज सव्यदक्षिणप्नस्यत: ।२३॥ 
महाराज ! उस समय बाई ओर दाहिनी ओर बाण चल 


हा इए ळणका मण्डलाकार धनष 
अभिचक्रके समान भयंकर दिखाई देने लगा ॥ २३ ! र 


स्वण पुडखा! सुनिता: कणचापच्युता! बारा! ! 


माच्छादयन्नहाराज दिशा; सूथस्थ च प्रयास ॥ २४ |॥ 
कणक धनुषं छूट हुए स्वण पंखवाले अत्यन्त ताक्ष्ण बाणासे सम्पूणं ॥दशाए सूयंकी प्रभा 
भा आच्छाद्त हो गयो | २४ ॥ 


ततः कनकपुङ्खानां शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
च्युतान! वियति दहरे बहुधा ब्रज; 


!। २७ ॥ 
अनन्तर करणडे धनुष्यसे छूटे हुए र 
व्णपुंखयुक्त तीक्षम नतपर्वं बाणो घ - 
म नाना भांतिसे दिखाई दने लगे Mi 
शरासनादाधिरथे! प्रभवन्तः स्प खाथकाः । 
र्षा 
कला व्यराजन्त राजन्क्रौश्चा इवास्घर्‌ ॥ २६ ॥| 


आधरथपृत्र कणे चनुपस छूटे हुए बाण 


श्रणाबद्ध 
समूहका भाति डोभित न ग्‌ ६ 


होकर आकाशम क्रॉच प्चियोंके 
२६ || 
गाज पचाञ्चिलाधौतान्कारलस्वर दि भूषितान ¦ 
अभित थ पदीसाथान्सुमीचाधिरविः शरान ॥ ६७ ॥ 
गंद्धपखयुक्त, द्विला पर | हि 
चेमे हुए, सुवणभृपित, अ 
बसवा आर प्रज्वाडित अग्रभागवाले बाणोको भ अ. 3. महता सोले, जशा” 


निवन और छोडने लग !; २ 
७॥ 
त तु चापबलोदवता! शातङकुरूभवि भूषिलाः 


Fe पावा ब रारा? पाथरथ प्रति ॥ २८ ॥ 
|| 
भू पित सम्पूर्ण वाण अत्यन्त बेगके सहित कर्के चनुषये ळटळर लर 
सेनके रथपर गिरने लगे ॥ २८ ॥| कं. 
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अध्याय ११७ | 


ba PE), ते... का 5 
ते च्यान्नं रत्मावेकृता व्यक्राचानल सहस्या 


केच OT बाता! चाराः कणश्चघीरिलाः ॥ ९९] 
कणके चाय हुए वे सहस्र रत्नखचित बाण आकाययण्डलमे बुण्डके बुण्ड टीडोदलकी 


भांति प्रकाशित होने ढगे ॥ २९ 

चापादाधिरथेसुक्ता। प्रपतन्तः स्थ सायकाः । 
रि एको दीघ इव प्रांशु। प्रभवन्हद्दते दार! । ३०॥ 
वे सम्दण बाण अधिरथपृत्र क्के धनुपसे हटकर मिलग्रर मिरते हुए ऐसे शोमित इए | 

नी बहुत बडा एक ही बाण आकाश्चमण्डलमें दिखाई दे र्वा है ॥ ३० ॥ 

पडलं वारिधारामिइछःदयान्निच लोथदः । 

वण; प्राचछादयत्कुद्ध भीमं सायकवृष्टिभिः ॥ ३१॥ 
जेल जल बषांदेवाला बादल जल वर्षाकर पवतो छिपा देता है, वैसे ही कणेने क्रुद्ध 
होकर भीमसेनको अपने बागोकी वर्षातले छिण दिया ॥ ३१ ॥ 

तत्र मारत भीसस्थ बलवीयपराक्रमस्‌ । 

व्यवसाय च पुन्नास्ते प्रेक्षन्त ई सह ॥ ३२॥ 
भारत ! उस स्थानपर तुम्हारे पुत्रलोग कोरव सैनिकोंक्े सहित भौमसेनके बल, शौर्ययुक्त 
पराक्रम और युद्धळायको देखकर चकित हो गये ॥ ३२॥ 

तां समुद्रभिवोद्धूतां शरबृष्टि समुत्थिताम्‌ । 

अचिन्तयित्वा भीमस्तु कुद्धः कणेसुपाद्रवत्‌ ॥ ३३॥ हि 
भीमसेनने कणेकी समुद्रके समान उछलित उस बाणवषकी तनिक भी पर्वाह नहीं की 
बल्क क्रोधपूर्वझ कणेकी ओर आक्रमण किया ॥ ३३ ॥ 

रुक्मपृष्ठ महच्चापं भीभस्थासीद्विशां पते । 

आक्षीन्मण्डलीसूतं शक्तचापामिवापरम्‌। 

लड्माच्छराः प्राढुरांसन्पूरयन्त वास्घरस्न्‌ | शश il हि 
पृथ्वीपते ! सीमसेनका सुवणभूषित बडा धछुष प्रत्यश्वा खीचनेसे मण्डलाकार हो दूसरे इन्द्र- 
घतुपके समान जान पडने लगा | और उससे वार्णाका जाल प्रकट हकर आकाशको 


परिपूरित करने लगा ॥ ३४ ॥ 
वर्णपुद्ठै भीमेन साथकेनंतपर्वाभ! । ग 
व्यराजत 
गगन राचता झाला कावनाच 
उस सभ्य भौगसेनने नतपवे सुवणपुख बाणोसे आकाशमें सुवणको मालासी बना दी, वह 


अत्यंत शोभित होती थी ॥ ३९ ॥ 
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[ जयद्गचवचपे 


RR " म ७८ Le 
तला न्यप्र (दष्क्ता। रू नारळा न ४६३४६ | 
=! यन्त 8. > डे. पहली १३२ ~ 
आहताईने व्यक्षायन्त भथ हेनह ॥ १६ | 
> = FR वाणोसे अं कया ल Fr ह > कं 
इसके अनन्तर भांम्संबर्क बाणाते आइत होइर आकाक्षम स्थित वे बाणोके जे 


टुडे होकर पृथ्वीमे थिर पडे : ३६ ।: 
३ हक 
कणस्य शरजालोचे भीमलनस्थ चोभयो 


$ । 
* 
NP SON ह... वव... ~ SM, 
अः््रफुर ड दर्परारख्ाग'ताभिशहचे । 
कैसे: कनकपङाना चौरासीव्ड उना जे 
A, रत: कनकपुङ्कान चारात त्लंडता नजः ॥ ३७ || 
CN ~ ए 3 की (5 ~ 0६ री 
कण ओर भामहेन दोरनारे बाग ससह ५ ग्रिक्ी (२ 


रस्पर स्प करनेपर अग्नेद्ञी चिरगारि 
दीखते थे; यृदधमें उनकी भति सव ओर थौ; उन दोनोके स्वप 
आकाश परिपूरित हो गया | ३७॥ 
स भीमं छादयन्वाणैः सूतपुत्न: एथग्वितैः। 
उपारोहृदनाइत्थ तस्य वीर्ये महात्मन! 
अनन्तर खतपुत्र कण अनेक प्रकारके बाणोंते भो 
पराक्रमका अनादर करके उनपर आक्रमण करने 


मनः ॥३८॥ 

मलेनको छिपाते हुए उन महात्मा वीरके 
त क लगे ॥ ३८॥ 

तयावसजतोस्तच शरजालानि मारिष | 

_ वायुच्तान्यहद्यन्त संसक्तानीतरेतरम 
मारिष ! उन दोनोके 


गोटे ॥ ४९९ || 
छाड हुए वाण्‌ ज्ञा व्ह परस्पर दि बा अत्यंत २५८. च 
A ~ ७९ मलळर अत्र श्‌ cs कः 
स्वरूप दाखत थे ॥ ३९ || त्यत चंग कारण वायु 
ड . 
तस्सं क्त्ण $ लान न्क ९ »> 
खुवणेबिकृतान्कुद क कात तिमािान्‌,। 
न्कुदधः घाहिणोद्रघक्कः 
(0२. क Fe न ~ ४, च्छ ग्ग i के 
कणन कुद्ध हो भीमसेनके वधकी इच्छासे कलर ॥ ४० ॥ 


द) 


ण के व कारीगरके उत्तम पानी 
अनक तकण बाण उनकी ओर चलाए ॥ ४८ ., 
न न्न coe I न खे. 
तानन्तरिक्षे विशिखैस ककभशालथल्‌ | 
hh वशाषयन्सूनपुञ्ं भीमस्तिछ्ठेति चाञ्रचील्‌ 
परन्तु मीमसेनने पुत्र कर्णे भी अ 


ee विक पराक्रम प्रकाशित 2 स्नेक चदा छु मिल 
चलाये बाणोको निज बाणोंसे तीन तीन टुकड़े करके पथ्वीगे an 6 र कही 


॥ ४१! 


उनश्वासुजदुग्राणि शरवर्धाणि पापड; | pm 
__ अमणी वलवान्कुद्धो दिधक्षन्निव पादकः र 
फिर अधर्ष, वलवान्‌ भीमसेनने क्रुद्ध दोकर सबको ज्य न ह ग 
अपने भयंकर वाणोंकी वर्षा शुरू कर दी ॥ ४२॥ च्छावाले आमिके समान 
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होणपर्च ७४३ 


अध्याय ११७ ] 


DIE CT CT TT TT 


तरस्य तान्याददे कणः सवाफ्यस्षाज्यश्ी ल्‌! 
युष्थतः पाषडुपुत्रह्थ सूतपु्ञोऽस्नञन्गान या ॥ ४३ ॥ 
परन्तु सम्भूण अद्लाळी खतपुत्र ऋणने निर्भय चित्तसे युद्ध करनेवाले पाण्डुपत्र भीमसेनके 
आभअखाका मायासे ग्रहण कर लिया ॥ ४३ 
तस्यषुधा घतुज्या च बाण; संनतपचसिः | 
.. रशमौन्योकञ्राणि चार्बानां कर्णो चेकरतनोऽन्छिमल्‌ ॥ ४४ ॥ 
कणव सन्चएपवे यार्णासे भीयसेनके तरकस, धनुपा रोदा, घोडोकी बागडोर और जोतमेकी 
सर्याळी काटकर पृथ्वीम शिशा दिया ॥ ४४ ॥ 


पं 
जै 
ले 


अथाद्याश्वान्पुनहत्वा चिथिनिड्याच [रथिम्‌ | 
का सोऽवष्ल्ुत्य दुनं सूतो युयुधानरथं घयो ॥ ४५ ॥ 
फिर उनके रथके घोडाको मारकर उसके सारथिकों तीन बार्णोसे बिद्ध किया । भीमसेनका 
सारथी कर्णके बामॉसे अत्यन्त पीडित होकर मीथके रथसे कूदकर शीघ्रतासे बुयुधानके रथ 
पर चढ गया ॥ ४५ ॥ 

उत्स्मथज्िव भीमस्य छुद्धः जज | 

ध्वज चिच्छेद राधेय! पताका न्यपातयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तब अधिरथपत्र कणने क्रोधे प्रलयक्ालकी अग्रे समान प्रज्जलित होकर मीमसेनका 
उपहाससा करते हुए उनके रथशी ध्यजा और पताकाको भी काटकर पृथ्तीमें गिरा 
दिया !! ४६ ॥ 

स विधन्वा महाराज रथशक्तिं पराशशत्‌ | 

ताप्रचाछुजदाविध्य कुद्धः कणरथ प्रति ॥ ४७॥ 
धनष छट जिपर भीमसेनने क्रह होकर स्थशक्ति ग्रहण की और उसे घुमाकर कर्णके रथकी 
ओर चलाया ॥ ४७॥ 

तामाविरविरावस्तः शक्ति हेसपरिष्क्कतास्‌ । 

आःपलन्ती महोल्काभां बिच्छेद दशभिः शरेः ॥ ४८ ॥ 
कीने महान्‌ उल्डाके समान उस सुबर्णभूषित शक्तिको अपनी आर आती देख, क्रोधके 
सहित दस बाणोंते उस शक्तिको काटकर प्रथ्वीम गिरा दिया | ४८॥ 

सापतइशधा राजनिकृत्ता कणसा कीन व 

चल! सलपञ्मनश्य ।शत्राथ च्य ६ 

कणेने पे म्र ढु क प्रयोजन-सिद्धिके लिये अद्भुत पराक्रम प्रकाशित करके निज 
बाणोसे भीमसेनकी चलाई शक्तिको दस डुकडे करके एथ्वीमें गिराया ॥ ४९ ॥ 
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SSS 


oo , 


RN 


खड्ग अ!व्यत्रपपष्छुस्ूत्शारञ्च 

तदर्थ सहसा कणों व्यघधसत्मह | । 
तब कुल्तीपुत्र भोमसेलने युद्धमें भरनेक् वा विजयकी इन दोनोमेंसे एकळी इच 
सुव्णभूषित ढाल और तरवार हाथमें ग्रश्‍ण कर ली । परन्तु खतपुत्र कणेते इंसते हुए 
उनकी उत्तम दाल सहसः नष्ट झर द ॥ ७० : 

स विचमा महाराज विरथः क्रोधसखूलिंत! 

आल प्रसञजदा!चच्य ल्वरन्कणरथ प्रान | ॥ ०५१ ॥ 
मह'राज ! भाग्सन दालक कटन आर रथरे रहित होनेपा कधसे सू च्छित हो गये | 


पि 
शीघ्रताके सहित भीमसेनने उस बहुत बडी हलूवाश्‍्को घुमाकर कर्णके रथकी ओ 
चलायी ॥ ७१ | 


स चमोदत्त औस्तेयो जातरूपफ्रिष्कूलम्‌ । 


र 
> 42] 


घनुः सूतपत्रस्थ छित्त्वा ज्यां च सुखंशित; 
अपलदधाव [नास्त्रशादच्युतः सपे इवाञ्यरात्‌ ॥ ५३ || 
बद उत्तम तरार दतपृत्र झणेके घनुप ओर प्रत्यञ्चाको काटकर मानो आदाशमण्डलसे 
च्युत सपक समान पृथ्वीपर जिरी ॥ ५२॥ 


ततः प्रहस्था्‌वर थरन्यदादच्त छ सुकम्‌ । 
शचुन्न समर कुद्धा इढज्यं वेशबत्तरञ्भ ॥ 4३; 
अनन्तर अविरथपुत्र करणने इंशकर और समरमें क्रुद्ध होकर शत्रओंका नाश करनेवाला 
छदृढ प्रत्यश्ञाबाला अत्यन्त वेगशील दूयरा धनुष ग्रहण किया ॥| ५३ ॥ | 
ब मामसन!: कापता वलचन्सह्यचिक्र द्वः 
विहायल पराक्रम कणस्य व्यथथन्म्रन! 
तब क्रुद्ध बलवान्‌ सत्यपराक्रमी झषीमसेन कणे 
आकाशको ओर कूदे ॥ ५४ 


॥ ५४ ॥। 
सनम व्यथा उत्पन्न करते हुए रथपरसे 


| 


तस्य तच्चरितं दृष्टा संग्राप्रे विजमैबियः । 
उयसास्थाय रावेयो भीससेनभवञ्चयत 


॥ ५७ ॥ 
राधापुत्र कणने युद्धम विजयी अभिलापा करनेवाठे मामसेनक उस अदूभुत कार्यको देख 
रथम लॉन होकर मीमसेनकी अभिलापाको निष्फल कि ॥॥ ५५ ॥ 
तमदृष्टा रथोपस्थ निलीनं व्यधितेन्द्रियम । 


व्यजनस्य समासाय लस्थौ न चरणालल 


सारी इन्द्रियां व्यथित होकर रथमें लीन होकर बैठे हुए कको मीमसेनने नहीं देखा: 
और कर्के रथकी भजाका दण्ड पकड़कर वे प्रथ्वीपर खड़े हुए । 
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तदस्य कुशब। सब चारणाश्चार्यपूज एन्‌ । 


यदिवेष स्थात्कण हन्लु लाहइथ इवारगस्‌ ॥ ७७) 

जसे पदिराज गरुड आकाशसे प्रथ्वीपर सर्पछो पकड लेते हैं, बैसे ही भीमसेमने कर्णो 
उके रथणे र के जानेछी जो अभिलापा की थी, कोरो और चारण आदियोंने थी 

उनके इस छार्यकी अत्यन्त प्रशंसा छी ॥ ५७॥ 

ख 'छिन्रधन्वा विरथः स्वधेशलुपालयन । 

यदर्थं पूछता कुर्घा युद्धायैव व्यवस्थित! ॥ ५८ ॥ 
मीसले धनुष झट जानेपर और रथहीन होनेपर भी क्षत्रिय घर्यका पारत करते हुए अपने 
रथक्ो पीछे छोडकर युद्ध करनेके लिये पृथ्यीषर खडे हुए :: ५८ # 

तह्विहस्थास्य राधेयस्तल एनं सलभ्ययात्‌ ! 

रब्धः पाण्डबं लंख्ये युद्धाण सपशुस्थितम्‌ ॥५९॥ | 

राधापुत्र कणे इव प्रकारसे श्रीमसेलके आक्रपणको बिष्फूल ज उन्हे फिर समरे युद्ध 
करनेफे लिये खडा देख क्रीधपूबक उनकी ओर दोडे ॥ ५९ 

लौ समेतो मशारङ्गे स्पषेघानौ महाबली 

जीसूताविच घसान्ते गजसानो नभस्तले ॥ ६० ॥ 
महाबलवान्‌ आपसे स्पर्धा करनेवाले वे दोनों परस्पर भिडकर वर्पा्ञालमे आकाशर्म गजना 
करनेवाले दो मेघोंके समान गजने लगे ॥ ६०॥ 

तयोरासीत्संप्रहार) कद्ध योनेरलिंह योः । 

असष्यमाणयॉ। खख्ये देवदानबधारंच ॥ ९९१ ॥ 


अनन्तर वे दोनों पुरुषसिंद धमे मतवाले होकर देवाछुर युद्धके समान महाधीर संग्राम 
करन लगे ॥ ६१ ॥ 

क्षीणडास्त्रस्तु कौन्तेयः कर्णेन समभिद्र 

ट्वाजनहतान्यागान्पतितान्पवेतीपभान्‌ । 

रथभरागधिघाताथं व्यायुधः प्राववशा ह ॥ ९२ ॥ 
भीमसेन सब अखे से रहित होगये थे, और उनके पास एक भी आयुध नहा रह गया 
था, इसीसे कर्ण उनपर पूर्ववत्‌ आक्रमण कर रहा था; तब वे पहिले अञुनर्क मार हु? 
पर्ववके समान हाथियोंके समूह पडे हुए थे उसे देख, इस स्थानपर अवश्य ही कणके 
रथक्की गति न हो सकेगी यही विचार कर, उस हो मर हुए हाथियोके समूहमें घूप 
गयं ॥६९॥ 

९४ (म. भा. होण, ) 
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आओ पद्दाभारत 
EE कह मा 2 ४४० ee 
र तेयो न्ह छदिः न्क्दुकु ) 
स चम्ादत्त के जाहरूपएएररिष्कूलस । 
S ७_ ३७० वस्य बा 
खड्गं चाल्यतरपे छुमत्यारञे जघस्य वा। 
तदस्थ सहसा कर्णो वधचमत्पहसान्िष पना 
° BR म न्ती __ ८. से द 
दभ मरनेऋ' वा 'वेजयकेः इन दृनिबिसं एकळ इच्छा कर 
क»... हर. तक. 
त कणत हसतं हुएल 


तब कुन्तीएत्र भोमसेल्ने यु 
सुवणेभूषित ढाळ ओर तलबार हाथमं 


उनका उत्तन दछ सहस! नष्ट कर द! 
ख वचसा महाराज बर्थ कःधस्टछतः | 
जाल प्राखजदःचच्य ह्वरन्कणरथ प्रान्‌ । ॥ ७१; 
चिछत हो गये । फिर 
रथकी ओर 


मह'राज ! भीमसेन दालके करने ओर «घेरे रहित होनेपर कधसे सू 
शाप्रताक सहित भीमसेनने उस बहुत बड़ी तलवारको घुसाकर कर्णके 


चलाया ॥ ४ १ ॥ 
स धनुः सूतएत्रस्य छिक्तवा ज्यां च खुसंशित 
अपनदू सुव Tनास्न्रशाङ्च्युनः सप इवास्बरात्‌ ॥ «९ || 
वह उत्तम तलवार छतपुत्र ङण धनुष ओर प्रत्यश्नाळी काटकर मानो आकाशमण्डलते 


च्युत सपक समान पृथ्वीपर सिरी ॥ ५२॥ 

ततः प्रहस्थाधिरभिरन्यदादत्त छ शुकम्न्‌ । 
शचुप्र समर कुद्धा दृढज्यं वेगवत्तरम ॥ «३ ॥ 
ऑर समरन क्रुद्ध होकर शत्रुओंका नाश करनेबाला 


अनन्तर अधिरथपुत्र कर्ने हकः 
उदूढ प्रस्थश्वावाला अत्यन्त वेशशील दूवरा धुप ग्रहण किया ॥ ५३ ॥| 
स भीमसेनः कुपिलो चलवान्सत्य बिक्रम! 
विहायस प्राळट्ठे कणार्य ञ्यथयन्त्रनः ॥ ५४ ॥ 
भमतन कणेळे अनमें व्यथा उत्पन्न करते हुए रथपरसे 


तब क्रुद्ध बलवानू सत्यप्राक्रमा 


आकाशको ओर कूदे ॥ ५. 
तस्य तच्चरितं इृष्ठा खंग्रादे 'वजयेषिषा! | 
॥ ५७ || 


यमास्थाय रावेयो मीससेनपवश्वय 
राधापृत्र कणेने युद्ध विजयक्ी अभिलापा करनेवाठे भोमसेमक उस अदूभुत का 
रथम लॉन होकर भीमसेनकी अभिलापाको निष्फड किडा ३ ०५ || 
तमहष्ठा रथोपस्थे निलीनं व्यथितेन्द्रियम्त । | 
॥ ०६ ॥ 


व्यजनस्य समासाद्य तस्थौ स धरणीतले 
बैठे हुए कर्को भी 


सारी इन्द्रियां व्यथित होकर रथमें लीन होकर 
| ध्वजाका दण्ड पकड़कर वे प्ृथ्वीपर खड़े हुए ॥ ५६ ॥ 


और कणेक्रे रथक 
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रच्याय ११४ ] 


NANNNANNNAANANANNAANNNANE A ७.०. ळू 
- ५५४६-५४-7५ ५.” ” 


तदर्थ कुशच! सर्व चारणासाभ्यपूजयन्‌ । 
यदियेष रथात्कण हन्लुं लाइन इवोरगस्‌ १ ५७॥ 

पक्षिराज गरुड आकाशले प्रथ्वीपर सर्पको पकड लेले हैं, बैसे ही भीमसेमने कळो 
' रल NN ५ ~ "७ च 


उनके रथल पळ्डकर ले जानेश जो अभिलापा की थी, कोरम ओर चारण आदियाने भी 
ह... तव स उक 0 a ^ 
उनके इस रायको अत्यन्त प्रशसा छी ॥ ५७॥ 


4% 


3७9 


स्वर्थ घछल। कूत्वा युद्धायैव उववास्थित ॥ ६८ ॥ 
भीससेज धनुष छट जानेषर और श्थहीन होनेपर भी क्षत्रिय थका पाळत करे इए अपने 
रथको पीछे छोडकर युद्ध करनेके लिये एथ्यीषर खडे हुए :: ५८ ॥ 
स्य राधियइतल एबं समष्ययात्‌ । 
संरब्धः पाण्डबं संख्ये सुद्धाथ सपसलुस्थितस्‌ ॥७५९॥ | 
राधापुत्र कण इय प्रकारले औयसेनके आक्रपणको बिष्फूल जन उन्हें फिर समरमे युद्ध 
करनेके लिये खडा देख क्रोधपुवक उनकी ओर दांडे ॥ ५९ : 

ह सभेती महारङ्गे स्पथघानी महाबली 

रीसूताविव घ्सान्ते गजेसानी नभस्तले , ॥६०॥ 

महाबलवान्‌ आपसे स्पर्धा करनेवाले वे दोनों परस्पर भिडकर वपाझालमें आकाश गना 
करनेवाले दो मेघोंके समान भजने लगे ॥ ६० ॥ 


तयोरासीत्संप्रहार। कद्योनरलिंहयोः । 
ha 


अश्वृष्यमाणथो। संख्ये देवदानवयोरिव ॥ ६११ ॥ 
अनन्तर वे दोनों पुरुषर्सिद क्रोधसे मतवाले होकर देवाहुर युद्धके समान महाधोर संग्राम 


Ba 


करने लगे ॥ ६१ ॥ 

क्षीणदास्त्रस्लु कौन्तेयः कर्णेन समभिद्रुतः ¦ 

घाजुनहतान्नागान्पतित्तान्पचतापनान्‌ | 

रथमागविघाताथ व्यायुधः प्रविवेश ह ॥ ६२९॥ 
भीमसैन सब अस्रशसत्रासे रहित होगये थे, और उनके पास एक भी आयुध नहीं रह गया 
था, इसीसे कर्ण उनपर पूर्ववत्‌ आक्रमण कर रहा था; तब बे पहिळे अशुनक मार डुर 
पर्ववके समान हाथियोंके समूद पडे हुए थे उसे देख, इस स्थानपर अवश्य ही कणके 
रथक्की गति न हो सकेगी यही बिचार कर, उस ही मरे हुए द्वाथियोंके समूह धूप 
गये ॥ १९॥ 

९४ (म. भा. दोण, ) 
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७४६ एहाभारते 


` जयदथवघपदे 
Fa ® त्त्य शी ~ 
हस्तिनां ब्रजसासाद्य रथदुग प्रविश्य च। 
पाण्डवो जीविताकाङ्की रापेयं नाभ्पहारयत्‌ ॥ ६३॥ 
~ = ~ ऐ [a ~ A क ने 
पाण्डपृत्र भीम केवल अपने प्राणरक्षाकी अभिलाष करके, कणेके रथको गति शेकनेवाले उन 


च्छ > 


दुर्गके समान मरे हुए हाथियोंके समूहं घुस गये; और फिर उन्होंने कणेके ऊपर प्रहार 
करनेका साहस नहीं किया !। ६३ ॥ 

व्यवस्थानमथाकाडून्थनंजयदारेहेतम्‌ । 

उद्यस्य कुज्ञरं पार्थस्तस्थौ परपुरंजयः ॥ ६४ ॥ 
अत्रुओंके नगरीपर विजय पानेवाठे भीम अपनेळो कणके बार्णोसे छिपानेकी इच्छा कर, 
अजुनके बाणोसे मरे हुए एक बड़े हाथीक उठा कर खडे हो गये ॥ ६७ ॥ 


तमस्य विशिखैः कर्णा व्यायमत्कुज्जरं पुन! । 

हस्त्यङ्ञान्यथ कर्णाय प्राहिणोत्पाण्डवो नदन्‌ ॥ ९७ | 
कणेने उस हाथीके भी अपने बाणोंसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिये, तब गजना करके 
भोमडेन उस हाथीके कटे हुए अङ्गोंको ही उठ! कर कणेकी ओर फेंकने गे ॥ ६७॥ 

चक्राण्यस्वांस्तथा वाहान्यद्यत्पथाति भूतले । 

तत्तदादाय चिक्षेप कुद्ध। कर्णाय पाण्डवः 
यही नहीं बरन उस समथ भीमने रणभमिमें स्थळे चके 
0 आचवकनो री मने रणभूमिमें रथके चक्के अ 
उठाकर कर्णकी ओर फेंकने 


॥ ६ 
थवा मरे हुए घोडे आदि वाहन 


। 

द (१ ¢ C ~ 

भरतापर पडी हुई देखा, उन सम्पूर्ण बस्तुको क्रोधपूर्वक 
लगे ॥ ६६ ॥ 


डा 


A ~ Or 23 + ७२ 
तदस्प सव चिच्छेद क्षिपं क्षिपं शितेः हारे! । 
व्यायुधं , एबी > ७ रि 
| नावधीचन कणः कुन्त्या वचः स्वरन्‌ ॥ ६७॥ 

परर र घा ८. ति च्य 2 
हिट क बार बार चलायी हुई भीमसेनकी सम्पूर्ण वस्तुओको अपने तीक्षण 
बाणोंसे ड <+ करक एथ्वाम सिरा दिया। परन्तु कर्णने पहिले समय कुन्तीको जो वर 
दिया था, उसे स्मरण करके शत्रहीन भीमसेनका वध नहीं किया ॥ ६७ F 
४ - ऑल... * 
धलुषो$य़ण तं कर्णस्त्वभित्रुल्य परासु त्‌। 
उत्स्मयन्षिव रावेयो भीमसेन 


ती 2 न खुवाच हृ ॥ ६८ ॥ 
परन्तु उनके निकट जाकर अपने घलुपके अग्रभागसे उन 


~ A का स्प गे कि . = 
हसते हुए भामसंनत यह बात कही- ॥ ६८ ॥ शे किया; राधापुत्र करणने 
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पुन! पुनस्तूबरक सूढ जोदरिक्ञितिच! 

अछताखदक सा याट्लायाल समग्रागण्कासाच ॥ ६९ |) 
ओ विना दाढी-मूंछके नपुं पक ! सूख ! पेट ! तू अन्न-शल्नांकी विद्या कुछ थी नहीं जानता । 
जरे युद्धभीर फायर ! तू बालक है, कभी भी मेरे सयान पुरुषसे बुद्ध प्रवृत्त न 
होना ॥ ६९ ॥ 


यत्न भोज्यं बहुविध रक्ष्यं पेश च पाण्डव | 
लान्न त्य दते योग्य न्न यु डेषु कथचन !! ७० || 
रे दुर्मति पाण्डव | जहांपर नानप्रकारकी खाने और पीनेकी वस्तुएँ हों, तू उती स्थान 
पर रहनेके योग्य है, तू कदापि युद्धसूनिमे खडे होने योग्य नहीं हे ॥ ७० । 
खुनिसूत्वाथ वा भीम फलान्यद्धि सुदुर्भते । 
घबाथ बज कोन्तेय न त्वं युद्धविशारदः ॥ ७१ ॥| 
हे दुश्वुद्धिवाले भील | अथवा तू मूलि होकर उनके ब्रतके अनुसार फल सूल खा; वनमें 
चले जानाही तुम्हारे लिये उत्तम हे, युद्धर्म तुम्हारा कुछ भी बिएणता नहीं है ॥ ७१ ॥ 
फलसूलाशने युच्तश्ट्व तथ ह । 
न त्यां दास्त्रससुयोगे योग्यं सन्ध वृकोद्र ॥ ७२॥ 


भीम | तू फल सूलके खाने और अतिथि भोजन करनेके योग्य हे। तू अस्ल-शख्रकि 

चलाने अत्यन्त ही अथोग्य हे ऐसा म॑ माबता हूं ॥ ७२ ॥ 

पुष्पस्ूलफलाहारो ब्रतेषु नियभेलु च । 

उचितहत्थ बने भीस न त्वं युद्धविशारदः ॥ ७३॥ 
रे मीम ! फूल और फल-मूलका आहार करके नियमपूर्वक ब्रत करते हुए वनवास करना 
ही तेरे लिये उत्तम है, क्योंकि तू युद्धके काया महा सूले ई ? ७३ ॥ 

क युद्ध क सुनित्वं च घनं गच्छ बकादर । 

ने हक्षं युद्धाचतस्तात बनवासखरात नव ॥ ७४॥ 
हे इकोदर ! तात ! युद्ध और भुनियोके अतमें बहुत अन्तर है। इसत ठुम बनने चं जाओ 
युद्ध करना तुद्दारे लिये किसी प्रकार भी अच्छा नहीं हे । विशेष करके वनम रहनेके प्रमा 
बनो | ७४ ॥ 

सूदान्भत्यजनान्दासांस्त्वं गृहे त्वर थन्भ सभ्‌ । 

याण्यश्ताडायतलु कोघाडाजनाथ बृुकांदरं ॥ ७५ | 
हैं वृकादइर |! तू ता रसाइथा, सवक लागा आर दासाका बहुत श्लीप्रतासे भोजन पाक 
तैयार करनेके लिये कहते हुए उनके उपर क्रुद्ध होकर उन्हं ताडित करनका योग्यता 


a 
रखता इं ॥ ७५॥ 
र्फ 
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[ अयङ्‌ थव घपरे 


गायत 


कोमारे धानि चाप्याइन्नप्रिणाणि विक्रां पले | 
~ क 
पूदवृत्तान चाप्दन रूक्षाण्यञ्रावच रथ्श्रास ॥ ७६ || 


महाराज ! कुण मोमसेनक इमी प्रकार ओर बालक अवस्थामें जो अनेक आप्रिय वृत्तान्त 
बने हुए थे, उन.सबका निर्देश करते हुए अनेक कठोर वचन सुनाने लगे ॥ ७६ || 
अथनं तत्र संठीनमस्एशद्भलुबा पुन! । 
पहसश्च पुनवाक्य सीघलाह वषर 
नन्तर वहां छिपे हुए मीमको फिर 
हुए फिर कहा-॥ ७७ 
यादव्यम्ाविशान्यत्ञ न योद्धव्य तु माहदेः । 
माहशेयुध्यनानानासेतचान्यच विद्यते ॥ ७८ || 
* राज: त्र ¦ तू अब कमी भी मेरे समान एरुपक़े सांथ युद्ध भत करना । तू और लोगोके 
हि. 
है 


नै उुदध कवा कर; मरे समान पुरुषके सङ्ग युद्ध करनेसे इसा प्रकारळी दशा होती 
तथा इससे बढकर भी दूसरी दशा हो सकती है ॥ ७८ ॥ 


॥ ७७ | 
कणन घनुपस स्पशं झिवा अ र उनका उपहास रते 


$$ 


खे 


गच्छ दा यत्न तो कृष्णौ लौ त्वा रक्षिष्यतो रपे 
च 5. Pel i प्क ते युद्धेन बालक ॥ ७९ || 
न जन स्थित ६, तू उशी स्थानपर चला जा क्याँकि बे लोग 
नळ ' करणे; अथवा हे कुम्तीपुत्र | बालक | तुम्ह घर लॉट जाना उत्तम 
भामम तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं ६ ॥ ७९ || 
एव त विरथे कृत्वा कर्णा राजन्व्यकृत्थत । 
सि leet पाथस्य च महात्मन: ॥८०॥ 
नामवनक[ इसी प्रकार रथभ्रष्ट करके यदः 
महात्मा अजुनके सम्मुख ही बार बार अपनी बडाई की ॥ ८ ह 
तता राजञ्शिलाबौलाज्यारा न्शाखासगध्वज, । 


तव कापथ्वजावाले अजुनने श्रीकृष्ण ॥८१॥ 
इत प्रण 
पके अनुभार खतपुत्र क्के ऊपर 


किये हुए अनेक तीक्षण बाणाकाो चलाया ie? is 
ततः पाथसुजोल्सष्टाः चारा; 


कचन सुषणा 
गाण्ड ® 
ग ह कड: तता, कण हसा; औश्वम्रिवाविशन्‌ | ळी 
3 तद त आण अनके शुजयल तथा गाण्डीब धनुपते छूटकर इस के 
शरीरमें घुस गये, असे इंस पक्षी च पर्वंतके बीच प्रवेश करते हैं ॥| fe | भर मली 
॥ ८२॥ 
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अध्याय ११४ ] द्रीणपर्व 


eo ७४७९, 
स सुजणैरिवाचश्तैगाषडीवमरषितैः दार! । 
गरीक्षसेनादप/शेघत्सूसपुत्न॑ धमंजय! ॥ ८३ ॥ 
क... ९", कळ क "०५ 0०. कर. । , अर... A "च ~ 
अपने गाण्डीबधनुपसे छोडे गये क्रु सर्पोके समान बाणोंके प्रभावले भीमके समीयसे अर्जुने 


सूतपुत्र कर्णको दूर हटा दिया ॥ ८३ ॥ 

ख छिन्नधन्या आमेन धर्नजयशराहतः 

कणा मीमादपाथासीद्रथेन महता ततच ॥ ८४॥ 
भीमने पहले ही कणेका थहुष काट डाला था, अब वड अजुनके बाणोंसे विद्ध होकर भीगको 
छोड ६र अपने बडे रथपर चढके वहांसे शीघ्रही चले गये ॥ ८४ ॥ 

'भीलोडपि शात्यकेर्वाहं समारुह्य नरषेभ?। 

अन्वश्द््रातरं संख्ये पाण्डवं खव्यलाचिनम ॥ ८९ ॥ 
और नरश्रेष्ठ भीमसेन भी सात्यकिके श्थपर चढकर युद्में सव्यसाची भाई अजुंनके पास 
पहुंच अये ॥ ८७ ॥ 

लता ऋणी य त्वरभाणो घर्बजण।। 

नाराचं कोचताओाक्षः पैषीन्छृत्युमिचान्तकः ॥८६॥ 
अनन्तर अजुंनने क्रोधसे. लाऊ नेत्र करके शीघ्रवाके सहित कर्णको लक्ष्य करके यमराजके 
मृत्युद्ण्डके समान एक नाराच बाण चलाया । ८६ ॥ 

ल गरत्याबिवाळाशी प्राथेथन्सुजगोत्भम्‌ । 


बाराचा5भ्वपतत्कणे तूणी गाण्डीवचोदितः ॥ ८७॥ 
जैसे पक्षिराज गरुड उत्तम सर्प ग्रहण करनेकी इच्छासे वेगपूर्वंक आकाशसे पृथ्वीपर उतरते 


च्छ 


हे. बैसे ही अजुनके गाण्डीव थनुषसे छूटा छुआ वह नाराच बाण वेगपूर्वक कर्णछ आर 
गमन करने लगा ॥ ८७ ॥ 
तथ्न्तरिक्षे नाराचं द्रौणिश्चिच्छेद पत्रिणा | 


धनंजय मयात्कणसुलिहीषुसहारथः ॥८८॥ ० 
परन्तु द्रोणाचाय पुत्र महारथी अश्वत्यामाने अर्जुनके भयसे कणंको सुक्त करनेशी इच्छासे 


उस बाणको आकाशमार्थहीमे अपने बाणसे काटकर गिरा दिया ॥ ८८ ॥ 
ततो द्रौर्णि चतुःबष्टया विव्याध कुपितोड्युनः 
शिलीघुखैमहाराज घा गास्तिष्ठाले चाब्रवीत्‌ ॥८९॥ 
महाराज ! बाणको मिध्फल होते देख अश्वत्यामाके ऊपर अजुन अत्यन्त कुड हुए । 
भागना मत, खडे होके युद्ध करो, ' ऐसा कहके अुनने अश्वत्थामाकों चेसिठ बाणास 
विद्ध किया ॥ ८९॥ 
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स तु सत्तगजाकीणमनीकं रथ छुलस । 
तूणमभ्याविशद्द्री णधदजयदारादतः ॥ ९० || 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अञुनके बाणोंसे पीडित होकर शीघ्रताके सहित मतवाल़े हाथियोसे 
उक्त रथसनाके बोच प्रवेश किया | ९०! 
ततः खुवणपृष्ठानां धनुषां कूजतां रणे । 
शाब्द गाण्डीव्चोबचेण कोन्तेयो$भ्यभवडली ॥ ११॥ 
अनन्तर कुन्तीपुत्र बलवान्‌ अडुनने अपने गाण्डीव धनुपके शड 
पुद्धोरियाक सुवणे पृष्ठ धनुपाके शब्दोंहों दवा दिया ॥ ९१ ॥ 
परनजयस्तथा यान्त एछते। द्रोणिमम्ययात्‌ । 
नातिदाघमिवाध्चानं शरेः तंत्रातचन्बलस्‌ ॥९९॥ 
अनन्तर मागत हुए अस्त्थामाफे पीछे अपने वाणोंसे कौरव सेनाको भयभीत करते हुए 
अजुन थोडे दरतक गये ॥ ९२ || 
एय दहान्ञाराचेनरदारणवाजिनाम्‌ । 
कङ्गवाहणवासोभिबलं व्यघमदजुनः ॥९३॥ 
आर कड और मयूर पंखयुक्त नाराच बाणो हाथी, घोडे ओ i 
करते हुए तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ९३ |; 
वडर भरतश्रेष्ठ सवाजिद्विपमानवम्‌ । 
पाकरासनिराथस्तः पार्थः संनिजवान हृ ॥९४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चेडुद्शाथिकशाततमोऽध्यायः॥ ११४ ॥ ४९३३ ॥ 


महाराज ! उस समय इन्द्रपुत्र अर्जुन काथपूवेकध हाथी, घोडे और पैदल चलनेबाले यो द्घाओंसे 
उक्त तुम्हारी सेनाका इसी प्रकार नाश इरन लगे ॥ ९४ ॥ 


प्रद्यसारतके द्राणपचत्त एक सी चादहवा अ 


त रणशासम [स्थत सम्पूण 


च्याय खम्माप्त ॥ ११३ || ४९३३॥ 


° ११५: 


घृतराष्ट्र उवाच 


अहन्यहनि मे दीघं यज्ञ; पहाते संजय ¦ 


लस्य पथयन्न्‌ ॥ १॥ 
सरा दातिषाच्‌ यश क्षीण हो रहा हें; हमारी 
लक बदलते ही ऐसी पटना हो रही है ऐसा में मानता 


हला म वहवो योधा सन्य क 
राजा शृतराटू वाल- ह सञ्जव | हेश्रोज 


आरके बहुतेरे योद्धा मारे गये हैं; का 
हूं ॥६॥ 
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्ष्याथ ११५ | दोणपर्व कई 


नजयस्तु सकळ! प्रवि्ी मालव बलस्‌ । 


राक्षत ब्रोणकजभ्यासप्रवेद्दश खुरैरापि ॥ २॥ 
द्राण आर कणसे राक्षत मरो सेनाम जिसमें देवता लोग भी प्रवेश करनेमें समर्थ नही श्र 
ड़ नमे प्रवेश किया ॥९॥ 
ताब्यालूजतवाीयाध्याजाप्यायथिलपराकऋण।; । 
र कुर्णभीनान्यां हिनीनाझ्ुण भेण तञ ॥ ३। 
स क, be ९ | ० 2९9 


ण, मायसन आर शिना श्रेष्ठ सात्याकका 
हुई है ॥ ३॥ 


। अत्यन्त बंलबान्‌ पराक्रमी श्रीक 
ba न्द ne 
है 


झेरिवाशधण ! 
झहलानि गप्रतिपद्थालि खूमिपा सैन्धवान्‌ ॥ ४॥ 
य बह _. ha न च च > ९५ ५" मक...” A 
हे सञ्जय | भ॑ कथा कहूँ, समयसे बेरी शोकाय हर घडी मेरे हुदथलो अस्म किये 
डालती है जैसे काएको अग्नि; और िन्धुराज जगद्रथ सहित इन सम्पूर्ण राजाओंको में 


मृस्युके अधीन हुए ही समझ रहा हूँ । ४॥ 


चकु विष घ्रा पन्नः कथं खुच्येत जीवितः ॥७॥ 
ळे... ७६ मा व क २ य्‌ त. ~ 

विशष करक (सन्वराज जयदूथने छरादघारों अजुंनेळा अत्यन्त आप्रय कार्य Re है, 
इससे इस समथ अजेनको आंखे सामन [स्थित रहकर, वें वित रह सकते हैं ? ॥५॥ 

अलशुधानाच पद्यानि वारि संजय सन्धः | 

युद्धं लु तयथा वृत्त तन्ममाचदच एच्छत! तदी 
हे सञ्जय [स अनुभान छठा यह देख रहा हू छे सिन्धुरज अब जावत नहीं ह जा ह्वा, 
बह संग्राम जिस प्रकारसे हुआ था, तुम उसका यथार्थ वृत्तान्त भर समाप वर्णन करा ॥ दे ॥ 


¢ 


उच्च थिक्षोश्य महता सेना खलॉडय चासद्धल्‌ । 


एकाः प्रथिष्ट! संक्रहों नलिबीभिव छुर ॥७॥ 
लह्ण वृष्णिप्रवीरस्य जूहि युद्धं यथातथ । 
घनंजयार्थे यत्तस्य कुशछो ह्यसि संजय ॥८॥ 


है. हँ. Ce > 
और जिसने अकेले ही कमल बनके नाश करनेवाले कुद्ध हाथीके समान अजुनका सदायताके 


लिये प्रयत्नपूर्वक वार बार मेरी बडा सेनाक योद्धा ोंको तितर वितर करके महासेनाके बीच 


ऊ वीर सात्यकिके युद्धका वृत्तान्त भी मेरे समीप विस्तारपूर्वक 
पुण हो ॥ ७-८ ॥ 


ha 


प्रवेश किया था, उस यदु 
वर्णन करो । हे सञ्जय ! तुम कथन करनेमें अत्यन्त ही नि 
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संजय उवाच 
तथा तु वैकनेनपीडितं 
समीक्ष्य राजन्नरवी रमध्छे शििप्रदीरो 
सञ्ज बोले- महाराज ! एरुषासिह भीमपेनकों छ 
गमन करते देख, शिनिपोत्र सात्याकने राजाओं 
उनका अनुसरण किया। ९॥ 


न्दः वञरवरस्तपान्ते ज्वठन्यथा ज छदः र 
दन्यधा बज्वरत्तपान्त ज्वलन्यथा ज्‌ लवान्त च सूथः! 


2 ~ 
श्व 
“श्व 
का 
लट] 
४ 
~] 


= 
$ 


CS ~~ > 
५. निघज्नमित्रान्धनुषा इढेन संरुज्पयंस्तव पुत्रश्य सेनास्‌ ॥१०॥ 
he त है: नह. ध [a च a क च क | 
जेस शरत्कालमं तीक्ष्ण किरणबाले द्य प्रजजलिह होते हैं और बषोकालमें बजधारी न्द्र 
ळे च tS स 0 पय च ~ &२ विल शि fe हैँ 
भाइउक सुपने सजते हैं, वेसे ही गरजते और तेजसे प्रज्याठित होते हुए 


|) 
से तम्हा हुए अपने दृढ़ धनुष 
"लावले हुम्हार पुत्रको सेनाको कंपते और शत्रुओका संहार करने लगे ॥ १० | णु ग 
ते यान्तमश्व रजनप्रकारैरायोचने नरवीरं कमे ५ 
ररत! रू ड दीया सर्जे रथा आरत माधवाग्ण्यस्‌ ॥ ११॥ 
हे भय च ८ अच यदुकाय र्ठ महावीर सात्यकि रजत बणेवाले घोडोंसे मुक्त रथ 
द ह सन लगे, तब तुम्हारी ओरके सब रथी उन्हे निवारण करनेयें समर्थ नहीं 


९ Pa = 
अमषपूणस्त्वनिऽत्तयोधी शरासनी क 


कक । य 
प्रचण्ड धनुपको घुमाके जान श्रेष्ठ सुवमय वर्मे धारण करनेवाले अलब्बुल्त अपने 
लगे ॥ १९॥ कुंड होकर सात्यकिको युद्ध भूमिमें निवारण करने 


व्वनवेधारी । 


3 "७ 6 अं त शोः [a अप 
दोनों वीरोंछा युद्ध देखने लगे || १३ ॥ डा. समर्थ शोधित होनेबाले उन 
आआवध्यदन दशामिः प्पत्कैर लम्चु सो राजवरः 


=, ~ >. प्रस 
अनागतानव तु तान्एवत्कां्चिच्छेद बाणैः न 


शिनिषुंगवोडपि ॥ १४ ॥ 
से विद्ध किया; शिनिङुलमें श्रेष्ठ 
आनेसे पहलेही अपने बाणोसे मार्गदीमे 
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अध्याय ९९५ ] दोणपरद न 
यु 


ISSN, 
A 
OANA 
TNR RRA FURR TA 


> 

ण ओ 
उनः स चाणाख भरन्िकरुपेराकरणपूणे जिशिलै! रु पुद 
हो ष पृ Eo 
नव्याच दहवरण विदाय ते लात्यकेराविविठा! चारीहप् | १७] 


उन बाणार। [नष्फल होते देख, राजा अलभ्युसने धनुषक्गो कानतक खींचकर अधिके समान 


आजाधकस्तान्रजतप्रकाशानश्वांचतुसिश्वतुरः सह्य ॥१६॥ 
राजा अलस्युसते आये अर वायुके समान प्रभावशाली उन तेजल्वी तीक्ष्ण बाणोंप्ते सात्यकिके 


AN 


के, फिर उनके रजतभूपित चारों घोडोको चार बार्णोति बलपूर्वक पीडित 


तथा तु तेनाविहतस्तरर्घी नपा शिनेश्चकधरप भाबः । 
छब्यु क्षस्थोच्तनचेगधद्विहेयां्चतुसिर्निजघान बाणे! ॥ १७१ 

चक्रधारा श्रीकृष्णके समान पराक्रमी ओर वेगवान्‌ वीर सात्वशिने अलभ्बुसके बाणोंसे इस 
प्रकार विद्ध होकर, अपने उत्तम शीघगामी चार तीक्षण वाणोंसे उनके चारों घोडोंका बध 
किया ॥ १७॥ 

अथार्य सत्य शिश निक्कुह्य सेन कालानलसंनि भेन | 

सकुण्डल पूणशरिप्रकाशं अहजिष्णु वकत्रं निचकत देहात... ॥१८॥ 
फिर उनके सारथिक्ा भौ शिर झाटा और काछाम्रिक्रे समान भयङ्कर एक भछते उनका 
कुण्डल छोमित चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सिर भी घडसे फाटणे प्रथ्वीसे गिरा 
दिया ॥ १८ ॥ 

मिहत्य ते पार्थिवपुन्न पौ सख्थं अधूनान्टुषस! पमाया 

ततोऽन्वयाद्ुनभेव वारः सन्यान राजर्तत साना बळ 
महाराज ! शत्रऑके नाश करनेवाके यहुकुल श्रेष्ठ वीर सात्याक्रि राजपुत्र और राजपोत्र 


अलम्बुसका इस प्रकार युद्धर्म वध करके तुम्हारा लनाक याद्वाआकी निवारण करते हुए 
अर्जुनके समीप जानेकी इच्छासे गमन करने लग ॥ १९॥ 
अन्वागर्त वृष्णिवरं सभीक्ष्य तथारिमध्य पारवतमानस | 
न $ पुनवायारवाश्रइशन ॥ ९०॥ 
न्न गामिषामिबलानि पुनः पुनव 
जसे ss दहे समूहको तितर बितर करता ६ वैसे ही बृष्णिवीर सात्याक्रे 
कौरव सेनाका बार बार बाणॉसे नाश करत और शत्रुअकि बीच घूमते हुए बदा 


आये ॥ २० | 
९७ ( म, भा. द्रोण, ) 
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x 3 जल तु र गक 
ततोऽवहन्हेन्धवाः साधु दान्ता गोक्षीरकुन्देन्दुहिसप्रकाशा! । 


सुदणजञालाबतताः सदश्वा यतो यतः कालयते बसि २ 
= ~ स्य SD 

उस सभ्य यके दूध, कुन्दकुछुम, चन्द्रमा वा बफके सवान झान्तियाछे लिन्छु 
शिक्षित सुवणमय जालीसे अवृत घोडे इस प्रकार 


य. 


सारथीके यशे होकर चढने लगे, & 
पुरुषसिह सात्यकिने जिस स्थानपर जानेकी इच्छा की, उत्त ही स्थावपर उनका रथ 
होने लगा ॥ २१॥ 


के ha £> 25% ९ he ~ 

अधाह्ह जास्त लाहता नपलुरन्ध च योधास्त्वारेलास्त्वदीचाः | 
कृह्बाः ¢ ha ® 9 

त्वा इख भारत याधलळुर्य दुःशालन ह्वत्युलनाजपीढ 


हल 
द्र 
९ 


९९ 
5 इलभूषण ! इस प्रकार सास्यकिको आगे बढे आते देख, योद्धाओंमें श्रेष्ठ तुम्हारे 
इःशासनङो जाओ इरे दसरे बनने ण गोंद्धा भी झी 
पुत्र दुःशासनो आगे कर हम्हार इसर चहुतसे पुत्र ओर तुम्हारे अन्य योद्धा भी शीघ्रता- 
सवक उनके ऊपर आक्रमण करने लगे ॥ २९ || 
त्ते सर्वे कक है w= ७ 9 
तः सपरिवाय संख्ये चैने यक्ता 
| स्त वि तान्यवर; सात्वतानां न्यवारचद्दाणजालेन वीर! ॥ २३॥ 
वे सब युम सात्यकिको चारों ओले १ 
र्‌ रक्ष परकर उनरर प्रहार करने लगे: सात्यदि क 
आक्रमण सन करनेमें समर्थ थे; सात्व ने बागे पढ 


त शरेष्ठ वीर सात्यक्षिने भी अपने बाणोळो 
उन्‌ \ =. खक ~ रज बन ण 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंको रोक दिया ॥ २३ ॥ 2७७०७ 


निवायं तांस्तूर्णमसिन्चाली नमा शिनेः पत्रिभिरभ्रिकल्पे! 
"कंगन जवान वाहालुद्यस्य चाण।सनन्नाजपीदढ | ॥ २४ ॥ 

| इति सा द्रोणपवाणि पञ्चदशाधिकदाततमोऽच्यायः ॥ ११५॥ ४९५७ ॥ 

ख न "कर उवुनाशन शिनिषौत्र सात्यकिने 
र स्वा बाणासे दुःशासनके चारों थोडोका ब 


जघ्चुरबीकसाहाः । 


शीघ्रतासे धनुष हाथमे 
थ किया ॥ २४ !! 

= = Ep र. र . 

मदाभसारतके द्राणपबभ ण्झ्सा पद्रहदा अध्याय समात ॥ १५१५ ॥ ४९५७ ॥ 


द. 
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So 


खंजद उवाच 

तैडयल भहाबाइ दुःकाइसनरथं प्रति । 

त्वारेत स्वरणीयेषु धनंज यहितेबिणस््‌ ॥१॥ 

त्रिगताना बहेष्यासाः खुवणेविळूृतव्वजाः । 

खनासखुद्रमाविष्ठवानते पर्येवार्थन्‌ ॥९॥ 
सञ्जय बाळ- महाराज ! शोप्रतासे करने योग्य ठार्डोमें फुर्ति दिखानेवाले, अर्जुनके हितकी 
इच्छा करनवालं महावाहु सात्यकिको जगाथ समुद्रके समान महासेनाळे बीच प्रवेश करके 

शासनकं रथके समीप आक्रमणके लिये उपस्थित देखकर, सुवर्णमय ध्वजा धारण करनेवाले 

त्रगतं दृशय महाधनुधर योद्धाओंने उनको चारों ओरले घेर लिया ! १-२॥ 

अथेन रथवंशेन सवत! संनियाय ले 

अवाकिर९5शरत्राते! कुद्धाः परमधन्विनः ३ 
रथ सेनासे सब ओरसे सात्याळिको रोककर उन श्रेष्ठ धनुर्थारियोंने उनप क्रुद्ध होकर अपने 
वार्णाकी वपां शुरू कर दी ॥ ३ ॥ 

अजयद्वाजपु्रांस्तान्यतमातान्महारणे । 

एकः पञ्चाशतं शाचून्सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ४h 
परंतु उस्त महायुद्धमं यत्नवान्‌ उन शत्रुरूष पचास राजपुत्रॉको सत्यपराक्रमी सात्यादि 
अकेले ही पराजित कर दिया ॥ ४॥ 

संप्राप्य जारतीसध्यं हलघोषश्षमाङलम्‌ । 

असिदाक्किगदापूर्णभछुवं सलिलं यथा ॥७५॥ 
कोरव सेनाका वह मध्यमाग तर घोषले ध्यनित था; खड्ग, शक्ति और गदा आदि आयुधोसे 
परिपूर्ण था; और नोकारहित अगाध समुद्रके समान दुस्तर दौखता था ॥ ५ 

तत्रादूखुतमपइ्याम दौनेयचरित रणे । 

प्रतीच्यां दिशि तं दृष्टा प्राच्यां पहयाप लाघवात्‌ i 
महाराज ! उस समय युद्धमें मेने सात्यकिका अदूथुत पराक्रमा कायं देखा, कि उन्हे 
पश्चिम दिश्ञामें देखकर पूवदिशामें दृष्टि को तो उस ही समय उनक्को पूव॑ंदिशामें भी 
देखा; ॥ ६॥ 

उदीचीं दक्षिणां प्राचीं प्रतीचीं प्रखूतस्तथा । 

न॒त्यन्निवाचरच्छूरो यथा रथशतं तथा ॥७॥ 
तथा उच्तर, दक्षिण, पूर्वे और पश्चिम दिशाओंमे भी सेकडों रथियांके समान शूरवीर सात्याके 


नाचत हुएसे घूमत थ ॥ ७ । 


x 


ह 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


i , Luck | जग : 
i ली. 


क. 
ततो$वहन्सेन्थवाः साधु दान्ता गोक्षीरङुन्देन्डुहिसमकाशाः | 
सुवणेजालाबतताः सदश्वा यतो यतः कामयते बसिहः ॥२१॥ 
उस सम्य बोळे दूध, कुल्दकुछुम, चन्द्रमा बा बर्फके समान झास्तिवाळे सिन्धु देशीय अत्यन्त 
शिक्षित सुवणमय जालीसे आदत घोडे इस प्रकार सारथीके बशमें दोकर चढने लगे, क्कि 
पुरुषसिंह सात्वकिने जिस स्थानपर जाेकी इच्छा की, उस ही स्थानपर उनका रथ उपस्थित 
होने लगा ॥ २१॥ 

अथात्मजास्ते सहिताभिपेतुरन्पे च योधारत्वरितार्त्वदीया: | 

कृत्वा सुखं भारत योधसुख्यं दुःशासनं व्वत्सुलभाजभीढ ॥ ११ ॥ 
है अजमीढ कुलभूषण ! इस प्रकार सात्यक्रिको आगे बढे आते दे ख, योद्धाओंमें श्रेष्ठ तुम्हारे 
पत्र दु/शासनको आशे कर तुम्हारे दूसरे बहुतसे पुत्र और तुम्हारे अन्य योद्धा भी शीघ्रता- 
शवक उनके ऊपर आक्रमण करने लगे ॥ २९॥ 

ते स्वतः संपरिवार्थ संख्ये सैनेयमाजघ्नुरनीकसाहाः । 

स चापि तान्प्रवरः सात्वतानां न्यवारयहाणजालेन वीरः ॥ १३ ॥ 
वे सब युद्धमें सात्यकिकों चारों ओरसे घेरक 


किको चार र उनर प्रहार करने लगे; सात्यकि उन सबका 
आकण सहन करनेमे समर्थ थे; सात्वत 


प श्रेष्ठ बीर सात्याकिने भी अपने बाणोंकी चलाकर 
८ ww ~ LoS 
उन सम्पूण योद्धाओंडो राक दिया ॥ २३ | 
£ € « हे Pe 4५७ 
नियाय तांस्तूणमभित्रचाती नप्ता दान! पत्रिभिरभ्रिकल्पे! | 
दुःशासनस्यामि जवान बाहानुद्यम्य चाणासनमाज मीढ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहाक्रारते द्रोणपर्वीण पश्चदशाधिक 


कू शततमोऽष्यायः ॥ ११५॥ ४९५७ ॥ 
हे भारत ! उन सबको रोककर शत्रुनाशन शिनि 


k र पौत्र सात्यक्रिने 
"मे 7५ ४३.4 
लेकर अके समान तेजस्वी बाणोसे 


र शीघ्रतासे धनुष हाथमें 
दुःशासनके चारों घोडोळा व 


थ किया ॥ ९४ !! 
मदाभारतके द्ोणपबंमे एकसो पद्रदरवा अध्याय खमात ॥ ११५॥ ४९५७ | 


RR 
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संज उवाच 
तझुद्यत महाबाहु ढु।शासवरथ प्रति । 
त्वारत त्वरणाथषु घनजयहितेबिणस्‌ ॥१॥ 
जिगताना महेष्वासाः खुवणेविकूतव्वजा! । 
सेनासशुद्रमाविष्ठवानते पर्यवारयन्‌ ॥२॥ 
सञ्जय बाल- महाराज ! शौप्रतासे करने योग्य कार्गोमिं फुतिं दिखानेवाले, अजुनळे हितकी 
इच्छा करन॑वाले महावाइु सात्यकिको अभाध समुद्रे समान महापेनाळे बीच प्रवेश करके 
शासनक रथके समाप आक्रमणे लिये उपस्थित देखकर, सुवर्णस्य ध्वजा धारण करनेबाले 
त्रगतं देशीय महाथचुधर योद्धाआने उनको चारों ओरले घेर लिया  १-२॥ 
अथेनं रथवंशेन सवतः संनिवाथ ले | 
है अचािरञ्शरत्रातैः कुद्धा! परमधन्विनः ॥ ३॥ 
रथ सेनासे सब ओरसे सात्यक्षिको रोककर उन श्रेष्ठ घलुधारियोंने उनपर क्रुद्ध होकर अपने 
वारणा वर्षा शुरू कर दी ॥ ३ ॥ 
अजयद्राजपुक्नांस्तान्यतनावतान्महारणे । 
एकः पञ्चाशतं दाचून्सात्यकिः सत्यविक्रन! ॥४॥ 
| परंतु उस महायुद्धमं यत्नवान्‌ उन शत्रुरूष पचास राजपुत्रॉको सत्यपराक्रमी सात्यकिने 
| अकेले ही पराजित कर दिया ॥ ४॥ 
संप्राप्ण भारतीमध्य तलघोषसलाळुलसर । 


असिशक्तिगदापूर्ण बं सलिलं यथा ॥& ॥ 
कौरव सेनाका वह मध्यमान तल घोषले ध्वनित था; खड्ग, शक्ति और गदा आदि आयुधांसे 


तत्रादसुनमपङ्यान रानयचारत रण । 


| परिपूर्ण था; और नौकाराहित अगाध्र समुद्रके समान दुस्तर दौखता था ॥ ५ 
| प्रलीच्यां दिशि तं दृष्टा प्राच्यां पर्या लाघबात्‌ ॥ 


महाराज ! उस समथ युद्धमें मेने सात्यकिका अदूथुत पराक्रमका कार्य देखा, कि उन्हे 


| पश्चिम दिश्ञामें देखकर पूर्वदिशामें दृष्टि की तो उस ही समय उनझओ पूर्वदिशामें भी 
| देखा; ॥ ६॥ 
| उदीचीं दक्षिणां प्राचीं प्रतीचीं प्रतस्तथा । 
| नत्यज्षिवाचरच्छ्रो थथा रथशतं तथा ॥७॥ 
9 तथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओंमें भी सेकडो रथियोंके समान शूरवीर सात्याके 
| नाचते हुएसे घूमते थे ॥ ७ ॥ 

> 
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४४५६ म्ह ते [ श्यत्श्व्षप्ं 
£ [ [9७४ कक का PRPS >> कल 
तददृष्टा चरितं तत्व सिहावेज्ञान्तगादिनद । 
¢ {जः सवज ~ क 
जिगतः संत्यव्तत्त संता स्वजन प्रात ie! 
+ कै CO देख 
त्रिगर्च देशीय योद्धा लोन उके समान पराक्रमी सात्यक्तिके ऐसे इद्त कायको दे 
८ ~ तळ. 2 च र. स्वती म अनन उ = न ठ 

अपने लोगांके लिये दलए हांकर युद्धह ।नबृच्ष हुए : ८ ॥ 


नियच्छन्तः शारब्रालैसत्त द्विएमिवाड्कुरी ॥९॥ 
री nr ~ न ~ तीय 
जैसे मतबाठे हाथीको वशमें करनेके निमित्त अंकुठोरे पीडित करते ह शूरसे नदेशीः 


= = 


दूसरे पराक्रमी योद्धालोग सात्यकि अपने बशसें करनेके छि 
करके रोकने लगे ॥ ९ ॥ 
तान्न्यवारयदाथस्तान्सुद्वततिव सात्यकि! । 
लतः कालड्यृयृध लोड चन्त्यवलविक्रत: ॥ १७ ॥ 
अत्यन्त बलवान आर पराक्रमी सात्यांकने क्षणभरके बीच उन क्रढ़ सम्पूण योड़ाओंका 
निवारण किया, फिर कलिहसेनाओंक साथ युद्ध करने ढगे ! १० ॥ 
तां च सेनामातिक्रस्थ कलिङ्गानां दुरत्ययास्‌ । 


उन्हं तीक्ष्ण बाणोसे पीडित 


अथ पाथ महाबाहुधनंजवमुपासदलू ११ 
अनन्तर महाबाहु सात्याके उस दुय कहिज्गसेनाकों अतिक्रम करके अजुनके समीप पहुंच 
गये ॥ ११ ॥ | 

तरान्नव जल शान्तो यथा स्थलस पजिवःन । 

ते इष्ट पुरुषव्याघ युयुधानः साश्व त्‌ ॥ १५॥ 


जैसे कोई पुरुष जलमे एत हुए थकूकर किनारा पाके आनन्दित होता है, वैसे ही सात्यकि 
पुरुपव्याप्र अजुनका देखकर प्रश्नन्न हुए 

तमायान्तसाभ्रप्रद्य केशवोड्जुन मन्र जल्‌ । 

असावायात 5 नवस्तव पाथ पदानगः ॥१३॥ 
श्राक्ृप्ण सात्याङका आते हुए देख अजुनसे बोले, दे अजुन ! य देखी, तुम्हारे चरणाका 
अडुगाम। [दानपात्र सात्याके तुम्हारे समीप आर्हा है ॥ १३४ 

एष हशष्य। सखा चंच तव सत्यपराऋ्र! | 

सवान्यावास्तृणाक्रूत्य विजिग्ये परुषष अः ॥१४॥ 
ह सत्य पराक्रमा वार म्हारा सत्र आर शिष्य हे; इस पृरुषिइने सम्पूणे याँद्धाआक 

तृक समान समझकर उन्ह परा/जत किया है ॥ १५॥ 
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अध्याय १६१६ ] 


एष दारबथाणातता गृत्वा वारळपद्रवार । 
तव प्राणः (धर प हर! किरीव्व्िति 


एह्यक्ति ॥ १ ॥ 
डिराटकारा अर्जुन ! वह तुम्हे आणेसि की अधिक शक है, वही सात्यकि कौरवी सेमामें 
भयङ्कर उपद्रव मचाकर तुम्हारी ओर चला आता है । १७ || 
एप द्राण तथा भोज कुनबमाणभेव च । 
कदयाळूत्य वश! फल्युबाभ्यलि सात्यकिः ॥ १६॥ 
यह सात्यक्ति अपने बाणोळे प्रमाबसे द्रोणाचार्य और भोजराज कृतवर्मा भी अनादर करके 
तुम्हारे पास आ रहा है ॥ १६॥ 
घर्भराजप्रियान्वेषी हत्वा योधान्वराम्यराव । 
शर्व कृताखथ फल्युनाभ्याति सात्यक्रि! ॥ १७॥ 
अख-शशख्रादन विद्याय निपुण इस शूरवीर तात्यशषिने घमराज बुधिष्ठिरी प्रिय कामनसे 
मुख्य मुख्य याहाआका वध किवा हे घोर बह यहां आ रहा १ 
कृत्या खुदुच्कर कम सेन्यमध्ये नहावलः ; 3 | 
तस द्ीनसन्विच्छन्पाण्डव!भ्येति सात्यकिः ॥१८॥ 
यहाबलवान्‌ सात्यक्षि कुहसेनाके बीच प्रवेश करके अत्यन्त दुष्कर कम करके तुम्हें देखने 
इच्छास यहा आ रहा हैं ॥ १८॥ 
वहूवेकरथेनाज योधयित्वा महारथान्‌ । 
आचःयघछुखान्पाथं अधयात्यष एह सात्याच्ः ॥ १९॥ 
सात्यक्षिने केवल एकमात्र रथको सहायतासे ही द्रोणाचार्य आदि अनेक महारथियोंके सङ्ग 
समरमें युद्ध किया हे और वह इधर आ रहा है ॥ १९ ।। 
स्वघाहवलमाश्रित्य विदाथ च वरूथिनीस ¦ 
प्रेषितो घर्भपुक्षण पाैषोऽभ्येति सात्यकिः , ॥२०॥ 


= च्य 


देखो यमत्र युथिष्ठिरका आज्ञात अपन बाहुबलक आतरस शत्रु शनाक यांद्वाआकि तितर 


> 


mu fk 


~ 


बितर करके सात्यकि इधर आ रहा हैं ॥ २० ॥ 
यस्थ नास्ति समो योधः कोरवेषु कथंचन । 
सोऽयमाथाति कोन्तेय सात्याक्निः खत्यविक्रमः ॥२१॥ 
इस समय सम्पूर्ण कौरवो सेनाके बीच भी जिसके समान कोई योद्धा नहीं मिल सकता 
देखो वही यह सत्वपराक्रमो सात्याके यहाँ आ रहा है॥ २१ ॥ * 
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श मकाल । जयद्थबघपरच 
च ~ च घेऊ Uae "i 
कुरुसन्याइछुक्ता च शहा ४ 
निहत्य बहुला: लेना पः | 
असे गौबोंके झुण्डमेंसे सिंह शनाशास ही सक्त होता हे ज्रि 


वध करके कुरुपेनासे पार होकर इधर आहह 


एष राजसहस्राणा वक्त, उड 


~ ss 


आहतीय द्रां पाथ क्षिण जाया लि सात्यकिः ॥ ९३॥ 
लपुष्पकी भांति सुन्दर सिरकी काटके उनसे 
रणभूमिको परिपूर्ण करते हुए शीघ्रतापूर तुम्हरे समीप अहक है ॥ २३ ॥ 
एष दुयोधनं जित्वा अ्रातृनिः सहितं रण 
निहत्य जलसंध च ल्ञिप्रमायाति सात्यकि ॥ २४ ॥ 


युद्धमें यह सात्यकि भाइयोंके सहित कुरुराज दुर्योधनक्ो पराजित झरके और राजा जलूस घर 
वध करके शीघ्र यहां आ रहा है ॥ २४ ॥ 


रुधिरोघवती कृत्वा नदी छोणितकदसाम्‌ । 
तृणवन्न्यस्थ कौरव्यानेष आयाति सात्यकिः ॥ २७ || 


आज सात्यकि अपने शके प्रभावसे कुरुसेनाके योद्धाओंको तृण समान समझकर उनके 
रुंधर आर मास रूपी कीचडसे युक्त रुधिरकी 


| नदी रणभूमिंके बीच उत्पन्न करके इधर आ 
रहा है ` २५ ॥ 


तताऽप्रहृषः कन्तेयः करावं वाक्यमन्रवील्‌ 

न से प्रिय महावाहो यन्म्रमाभ्येलि सात्यकि ॥ ९६ ॥ 
अनन्तर इन्तापृत्र अजुन इषित होकर श्रीकृष्स बोले, हे मददावाहो केशव ! सात्याकिके 
आगमनस # सन्तुष्ट नहीं होता हूं ॥ २६ ॥ 


न हे जानामि वृत्तान्त धमराजस्य छान । 
सात्वतन विद्दीनः स यदि जीवलि वा न वा ॥ २७ || 
केशव ! थमराजका कसी दशा हुई हे उसे में कुछ भी नहीं समझ सकता हूं; वे सात्याकिरे 


3 न्ष 


27) 
वना जावत ह या नहा मुझ इस विषय सन्देह इं ॥ २७ |; 


एतन ॥ह महावाहा राक्षतव्य: ख पार्थिव । 
तमनथष कथमुत्खज्य सब्र कुष्ण पदानुग! 
हे कृष्ण ! धमंराजका रक्षा करना ही उनका कतेव्य कार्य था । 
समाप क्या आरडई ६? ॥ २८ ॥ 


॥ ९८ ॥ 


च 


° ~ ~ 
उन्ह छोड़कर य॑ मर 
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राजा द्रोणाय चोल्सछ्ठ। लैम्धवश्वानिषातितः । 

पत्युद्यातस शोवेयप्रेल आरिश्वा रणे ॥ ९९ | 
थमराजक द्रोणाचायके हाथम ससपंण किया गया है; सिंधुराज जयद्रथ भी अभी तक नहीं 
मारा अया; और भूरिश्रवा इस समण गुद्धे सात्यकिकी ओर बढ़ रहे हैं ॥ २ श्‌ 

सोऽय शुरूपरों आर? सेन्धयान्वे खमाहिलः । 

ज्ञातव्यश्च हि ले राजा रक्षितव्यश्च साह्य 


इससे जयद्रथके वधके लिये मुझे अत्यन्त कठिन भाको उठाना पडा ! क्योंकि इस समय 
घमराजक्रा कुशल समाचार जानना हे और सात्वकिकी रक्षा भी करनी है; ॥ ३० ॥ 
जयद्रथश्च हन्तव्यो लञ्चते च दिवाकरः 
श्रान्हश्चष महाबाइरल्पप्राणत्य साप्त ॥ ३१॥ 


आर सिन्धुराज जयद्रथका बध भी करना है; इधर खयं अस्त हुआ चाहता है, इधर महा- 
वाहू ट भी थळे हुए हें, उनके अल्प प्राण हो रहे हैं / ३१ ॥ 

चरिश्रान्ता हथाश्चास्ण हयन्ता च माधव । 

न च भूरित्रवा! आन्तः ससहाथश्च केशव ॥ ३२॥ 
तथा उनके रथके घोडे और सारथी सब ही थक गये हैं, परन्तु माधव ! भूरिश्रवा श्रमहीन 
और सहायतामे युक्त है # ३२ ॥ 

अपादांना सवदरण क्षवलार्बब्सनागच । 

कचिन्न सागर लीह्वो सात्यकि! खह्यविक्र म्रः । 

गोष्पद प्राप्ण सीदेल महौजए शिनिपुंगवः ॥ ३३॥ 
इस समय भूरिश्रपाके सङ्ग युद्ध करनेसे क्या सात्यकिक्षा मङ्गल होवेगा ? सत्यपराक्रमी 
शिनिश्रेष्ठ महाबलवान्‌ सात्यकि सपुद्रके समान महासेनासे पार होकर इस समयमे क्या 
गोपद प्राप्त होकर उसके पार न हो सकेंगे ? ॥ ३३॥ 

आपि कौरथमुख्येन कूलारोण महात्सबा। 

समेत्य भूरिश्रिवला स्वास्तिमान्सात्थाकि भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अखविद्याके जाननेवाले कौरवोंमें झुख्य महात्मा भूरिषवाके सङ्ग युद्ध करके क्या सात्यके 
कुशलपूर्वक इस युद्धसे पार हो सकेंगे ? ॥ ३४ ॥ 

वघतिक्रमलिमं मन्ये धर्भशाजरथ केशव | 

आचार्थाद्भयझुत्सज्य यः प्रेषयति सात्यकिम्‌ ॥ ३१५ ॥ 

श्रीकृष्ण ! मेरे विचारमें धर्मराजने द्रोणाचार्यका भय छोडकर सात्यकिको मेरे समीप 


भेजकर बहुत ही विपरीत कार्य किया है ॥ ३५॥ 
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ग्रहणं घभराजस्य खगः इथेन 

नित्यप्ताशंसले द्रोण! ऋचचव्हणणव्ङः 

इति क्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि षोडशाश्विशल्तमो ऽध्यायः ॥ ११६ ॥ ६ 
सण करता है 


जैसे आङाशचारी व'जपक्षी मांस ग्रहण करतेंके सिये आक्रमण करता है, पेले ही होणाचारय 
सेहेंया नही 


4 
4S 


® he चड 4 >= $ 
इसम घुझ सन्दह ३ ¦| ६६१ 
he ha २ च ® र कि 
महायारतके द्रोणपर्वमे परसो सोलहवां अध्याय रात ॥ ११६॥ ४९९३ ॥ 


११७ 
सञ्जय उवाच 
तमापतन्तं संप्रेश्य सात्वतं युद्धदुभेदभ्‌ । 
ऋधाव्भूरिशहः राजन्सहसा ससुपाद्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
सञ्जय बेलि- महाराज ¦ भूरिश्रवाने युद्धदुर्मद सात्यकिकों इस प्रकार आते हुए देख क्रोध- 
पूदक सहसा उनपर आक्रमण किया ॥ १ | 
तमत्रवीन्महाघाहुः कौरव्यः शिनिपुंगवल्त्‌ ¦ 
अथ प्राप्तोउसि दिष्टया ले चककुर्विषयद्निस्युन ॥९॥ 
महाबाहु कुरुवंशी भूरिश्रवा शिनिश्रे्ठ सात्यदिसे वह बचन बोले, हे दाशाई ! आज तुम 
प्रारब्धसे ही मेरी इष्टके संमुख उपस्थित हो ॥ २ ॥ 
चिराभिलषितं कामनद्य प्राप्स्यासि संयुगे । 
» न हिमे मोक्यसे जीवन्यदि नोत्सृजसे रणम्‌ ॥ ३॥ 
आज में युद्ध भूमिम॑ अपनी बहुत दिनोंकी मनोळामना पृ करूंगा, यदि तुभ युद्ध त्याग 
कर भाग न जाग्रोगे, तो जीते जी मेरे निकटसे मुक्त न हो सकोगे ॥ ३॥ 
अय त्वां समरे हत्वा नित्थं झाराभिमानिनम्ू्‌ । 
नन्दयिष्यामि दाशाहे कुरुराजं सुयोधनम्‌ ॥४॥ 
तुम सदा ही अपनेको शूरवीर समझकर अभिमान करते हो परन्तु आज में युद्धमें तुम्हारा 
वध करके कुरुराज दुर्योधनको आनन्दित करूंगा ॥ ४ ॥ न 
अद्य महाणनिदंत्घ॑ पनितं धरणीतले ¦ 
_ दरक्यतस्त्वां रणे वीरौ सहितो केदावाळुंनौ ॥७५॥ 
आज तुम्हें मेरे बाणोंसे भस्म होकर एथ्वीमें गिरा हुआ, महावीर श्रीकृष्ण और अर्जुन 
दोनोंई युद्धमें देखेंगे ॥ ५ ॥ ८ 
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७६१ 
अय धनसुता राजा शत्या त्यां विहले मथा । 
खब्राडा भावता खब्या पेनाखीह प्रवेशित! ॥ & ! 
घमपुत्र राजा युविष्ठेर जिन्होंने इस सेनाम तम्हारा प्रवेश ळराया है, आज तुमको मेरे 
| हाथत गार जानेका समाचार सुन छर अत्यन्त लजित हॉग हसन सन्दहे नहीं हैं ॥ दे ॥ 
। अद्य थ विकल पाथा विज्ञास्यलि घर्नंजथ! । 
त्वाय सूभा बाबहते शयाने राधिराक्षिले ॥ ७) 
तुम बर हाथलं थारे जाकर रुधिर पूरित शरीरथे युक्त होकर पृथ्वीमें 
पृथापुत्र अजुन ह आज मरे पराक्रमक्ा भालम करगे ॥ ७॥ 


शयन करोगे, तो 
चिरास्तरिलषितो च्च्य त्वया सह समागम! । 

पुरा देवाखुरे युद्धे शकस्थ बलिना थथा 

पहिले राजा बालिके सङ्ग जसे देवासुर संग्राममे इन्द्रका युद्ध हुआ था 


hei 
था, के तुम्हार सङ्ग मरा वसां हा 


धा, मेरी उदासे ही इच्छा 
ग्राम उपस्थित होवे ॥ ८ ॥ 
अद्य युद्ध लहाघोरं तब दास्थामि लात्यत । 
ततो ज्ञास्यसि तत्त्वेन सद्ठदीयेबलपौरुषम्‌ ॥९॥ 
है सात्याकि ! इससे म॑ आज तुम्हारे सङ्ग महाघोर युद्धमें प्रवृत्त होऊंगा; आज तुम मेरे बल, 
वीर्य तथा पराक्रमके बिपयको विशेपरूपसे मालूम करोगे ॥ ९ । 
अद्य संघघनी याता मथा त्य निहतो रणे ! 

यथा णाक्रालुजेनाजौ रावांणेलक्ष्मणेन चै ॥ १० ॥ 

हे सात्यकि ! जैसे पहले लङ्कापति रावणा पुत्र इंद्रजित्‌ श्रीराभ्चन्द्रके भाई लक्ष्मणके द्वारा 
युद्धमें मारा गया था, उसी प्रकार युद्धशूमिमें आज तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर य 
गमन करोगे ॥ १० !! 


मलोकमें 
अद्य कृष्णश्र पार्थेश्च धर्मराजश्च साधव । 


हत्त त्वाय निस्त्साहा रण त्यद्यन्त्यखशयस्न्‌ 


॥११॥ 
माधव ! आज तुम्झरे मारे जानेपर धमराज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और अजुन उत्साहरहित 
होकर युद्ध त्यागके गमन करेंगे इसमें सशय नहीं ह॥ ११॥ 
अद्य तेष्पचितिं कृत्वा शिवतैश्नोधव सायके! 
तल्खियों नन्दयिष्यामे थ त्वया निहता रण ॥१२॥!! 
हे सात्याकि ! आज में अपने चोखे बराणेसे तुम्हारा वध करके, तुम्हारे अखांधे पुद्धभ मर 


हुए शूरवीर पुरुषोंकी विधवा लियं आनन्दित करूंगा ॥ १२॥ 
९६ ( म, भा. होण. ) 
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७६२ एहारार्दे 
७___ ७ त 
चक्कादषयरूप्रास [ लुत्व घाव ज्ञ 
> च्य 


च र ९ 
सिंहस्थ विषयं प्रातो यथा छुद्रुगत्तया 
जब तुम मेरी इष्टके संघु दिलाई पड़े हो तो मेरे सं 


छूट सकोगे, असे क्षुद्र हरिण (ही दृष्टिने 


2 
2 
Est 


ठु 
युयुधानस्तु ते राजन्मत्युवाच इलाज्िज । 
कोरवेय न संत्राली विद्यते मम संयुगे ॥ १४॥ 
राजन ! भूरिश्रवाका ६चन सुनकर वात्यकिने हंशकर उन्हें यह उत्तर दिया, हे कोरव्य | 
युद्धमें मुझे कभी भय नहीं होता है ! १४ ॥ 
स मा निहन्यात्संग्रामे यो मां कुथानिरायुज्रू । 
ससास्तु शाख्वतीहन्याच्यो मां हन्याद्धि संझरे ॥ १७॥ 


जो पुरुष संग्राम मुझे अख रहित कर सकेगा वही रा दध कानेमें समर्थ टॅ र 
युद्धथूमिमं जा पुरुष में वघ करेगा सदा सब लगह अपने अनेक शत्रओं 
झगा | १५ | हु 
कि म्रषोक्तेन बहुना कनंणा त समाचर । 
शांरदस्येच मेघस्थ गजितं निष्फलं | ॥ १६॥ 


जा हा, पहुतस व्यथ बातें कहनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, तुमने जैना वचन कहा शै 
उत सत्य करन तत्पर हो जाओ। शरत्‌ कालके बादलके, समान तुम्हारे इस सर्जनका कुछ 
फ नहा है ॥ १६ ॥ 


अत्वेतद्नजितं वीर हास्य हि सम जायते ¦ 
विरकालेष्लितं लोके युद्ध मद्यास्तु कौरन 
बार ; तुम्हारा यह गजना सुनकर मुझे हंसी आठी है । कारव | इस लोकम तुम्हारे सङ्ग 
उद्ध करनकी मुझे भी बहुत दिनोसे अत्यन्त इच्छा थी बह आज पूर्ण हो जाय ॥ १७॥ 
त्वरत म मतिस्तात त्वाये युद्धाभिकाक्विणि । 
नाहत्वा संनिवर्तिष्ये त्वासच्य पुरुषाधम 
तात उम्दा साथ युद्धकी इच्छा कानेवाली मेरी बुद्धि मज्ञे खरा करनेक्की प्रेरणा देती है 
चम उरुप ! आज म विना तुम्हारा बध किये कदापि युद्ध चवच न होडया ॥ १८ ॥ 
अन्यान्य तो तदा वारिमस्तक्षन्तौ नरपुंगचो ¦ 
जघास परमकुद्धावभिजन्नतुराहवे। 
इस कोर १ दाना नरशरेष्ट परस्पर वाम्बाणोसे विद्ध करते हुए, एक दूसरेको मार डालनेकी 
अमिलापासे युद्धे अत्यंत क्रुद्ध होकर बाणोंका प्रहार करने लगे ॥ १९ ॥ 
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समेतो तो नरव्याची शुब्मिणी स्प्थिनी रणे ! 

्रवाबच सकु वाङलाथे कोह्न ॥ ९० 
वे दना तअस्थी पुरुषार्लिह एक दूसरेसे स्पधा करते हुए, हृथियीके लिये जञबडनेवाले दो 
यतवाले हाथेयाके तमान क्रुद्ध होकर एक दूसरे ऊपर अखशख्नोंका प्रहार फरने 
लगे; ॥ ९० ॥ 


भूरिश्रवा! सात्यकिश्च ववषेतुररिदमी । 
च सीयानि सेघाजिय परह्परस्‌ ॥ ११ ॥ 
तथा भूरिश्रवा ओर सात्यकि दोनों झन्रुद्इन बीर जळकी वर्षा करवेवाले दो बादलोंकी 
शांति एक दूसरेळे ऊपर अपने अयछूर बाणोंक्की वर्षों करने लगे ॥ २१॥ 
र यबन्तिस्तु धौनेधं प्रच्छान्येषुसिरः मैः , 


जिघांखु मश्तश्रेष्ठ विव्याध निदितेः दारे! ॥ ६२ 

'हाराज ! सोमद्चपुद्र भूरिश्रवानि शिलिभेष्ठ सात्यकि वथ करनेकी अभिलापा कशे 
अपने शीघ्रपामी बाणोंसे उन्हें छिपा कर फिर तीक्ष्ण बाणे उन्हें विद्ध किया ॥ ९९ | 

बुझा स सात्याक बदु ष्वा वादात रयापरान | 

सुभोच निशितान्बाणह्चिचांछः शिविएुंगवस्य . ॥ १३ ॥ 
अनन्तर थूरिश्रवाने सात्यकिके नाक ररनेळी इच्छासे उन्हें दऽ बाणोसे घारल करके फिर 
उनके ऊपर अगणित तीक्ष्य बाणोंकी वधां की ॥ २३॥ 

सानस्य विशिस्वास्ती दणामन्तारिक्षे विशां पते । 

अप्राप्तावस्त्रमाथाभिरग्रडत्सात्वक्िः भशे ॥ २४१ 
प्रथ्वीपते ! उन तीक्ष्ण बाणोकी समीप न आते ही आते सात्यकिने अपने अद्लांके प्रभावले 
आकाक्षडे ही नष्ट कर दिये ॥ ९४ ॥ 

तो एथक्शारवषास्पामवषता परस्परे । 

उच्तमाभिजनी घीरी ळुरुवृष्णियदास्करा । ९५ ॥ के 
इसी प्रकारसे उत्तम कुलमें उप्तन्न हुए वे दोनों वीर कुरुकुल श्रेष्ठ भूरिश्वा आर यदुडुलका 
कोसि बढानिवाले शात्यकि परस्पर एथकू शस्त्राकी वषा करने लगे ॥ ३ 

तो मखैरिव शादलो दन्तैरिव महाद्विपौ । 

रथशक्तिभिरन्थोन्थ विशिखेश्वाप्यकृन्तताम्‌ ॥ २६ | 
जैसे नलोसि दो शादूळ और दांतोंसे दो मतवाले हाथी आपपर एक दूसरे पर प्रहार करत है, 


से ही वे दोनों वीर रथ शक्ति और अनेक बाणोंको चलारूर आपसमें एक दूसरेके ऊपर 


प्रहार करके क्ष्‌त-विक्षत करने लग ॥ ३६ ॥ 
ङ 
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ल हाजार नभुद 
चक्कु्िषय्प्रापो न त्वं साघव मोक्ष्यसे । 
सहस्य (वषय पाता थथा झुत्रसुगरतया ॥१३॥ 
जब तुम रै इृष्टिके संघुद्ध दिखाई पडे हो तो येरे संपुखमे आज इस भांति जीवित न हॉ 
छूट सकोगे, जेसे क्षुद्र हरिण हिंहकी दृष्टिने डकर जीवित नहीं रह सकता ॥ १३ ॥ 
युयुधानस्तु त राजन्मत्युवाच दइुलल्िज | 
कोरवेय न संज्ञालोी बिद्यते मद संयुगे ॥ १७ ॥ 
राजन ! भूरिश्रवाका दचन सुनकर सात्यकिने हंशकर उन्हें यह उत्तर दिया, है कौरव्य | 
युद्धमें मुझे कभी भय नहीं होता है ! १७ ॥ 
स मां निहन्यात्संग्रामे यो मां कुर्वाशिरायुधम । 
समास्हु शाश्वतीहन्यायो मां हन्याद्धि संयुगे ॥ १५॥ 
जा पुरुष सग्रासम मुझ अखन रहित कर चकेगा मेरा इध करनेन समर्थ हो सकेमा । 
De bo 


वुद्धभूिम जा पुरुष मेत. वध करेगा, वह सदा सब जगह अपने 
सङ्गा ॥ १५। 
कि सबोक्तेन बहुना कर्मणा लु समाचर । 
शहदस्थब संघस्य गजितं निष्फलं हि ते ॥ १्दे॥ 
ज हा, बहुतसा व्यर्थ बातें कहनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, तुमने जैना वचन कहा है 
उस सत्य करनम तत्पर हो जाओ। शरत्‌ कालके बादलके, समान तुम्हारे इस श्जनका कुछ 
फड नहीं हे ॥ १६ ॥ न 
अत्वंतट्रजितं दीर हास्य हि मम जायते ¦ 
विरकालेन्सित लोके युद्धमद्यास्तु कौरव ॥ १७॥ 
हरे ; तुम्हारी यह ग्ना सुनकर मुझे हंसी आती हे । कौरव ! इस लोकम तुम्हारे सङ्ग 
बुद्ध करनका मुझे भी बहुत दिनोसे अत्यन्त इच्छा थी वह आज पूर्ण हो जाय ॥। १७॥ 
स्वरत म मतिस्तात त्वाये युद्धामिकाद्विणि । 
नाहत्वा खनिवातष्ये त्वाद्य पुरुषाघ भ । १८॥ 
तात : तुम्हार साथ युद्धकी इच्छा करनेवाली मेरी बुद्धि जे खरा करनेकी प्रेरणा देती है 
अथम पुरुष | आज में बिना तुम्हारा बच किये कदापि युद्धसे निवृत्त न होऊंगा ॥ १८ ॥ 
अन्यान्य तो तदा वारिभस्तक्षन्हो नरपुंगवो 
जिवास परमकुद्धावसिजत्रतुराहवे। ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार वे दाना नरश्रष्ठ परस्पर वाख्वाणसे विद्ध करते हुए, एक दूसरेको मार डालनेकी 
अमिलापासे युद्धमें अत्यंत कुद्ध होकर बाणोंका प्रहार करने लभे ॥ १९॥ 
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समेतौ तौ नरव्याघौ झुब्मिणौ स्पर्थिनी इणे ! 
_ _ , _ विरदाविष संकुडी वाशतार्थे मदोत्करी ॥ २० ॥ 
वे दाना तेजस्वी पुरुषारेंह एक दूसरेसे स्पर्थां करते हुए, हथिर्तोके लिये ज्ञनडनेबाले दो 
सतबाले हाथियोंके सभान क्रुद्ध होकर एक दूसरेंे ऊपर अखशखोका प्रहार कर 
लग; ॥ २०॥ 
सार श्रवा! सात्याकच वचषलुरारदना । 
हः आपाने खघायेच परहपरस i २१॥ 
तथा भूरिश्रवा ओर सात्यक्रि दोनों छत्रुदशन वीर जली वर्षा करनेवाले दो बादल 
भांति एक दूसरेके ऊपर अपने भवळूर बाणोंछी वर्षा करने लगे ॥ २१॥ 
साथदाक्तरतु चानघ प्रब्छाव्यषु शरु 
h 


~ 


'जयाखुलरलक्रछ एयव्याच नादाला शारी 


॥ ९९॥ 
महाराज ! सोमद्चपुत्र भूरिश्रवाने शिलिश्रेष्ठ सात्यकिका वथ करनेकी अभिलाषा करके 
अपने शीघ्रगामी बाणोंसे उन्हे छिपा कर फिर तीक्ष्ण बाणासे उल्हें विद्ध किया ॥ २२॥ 
दासि) लात्यकि विदृध्चा तामदक्तिरथावरान्‌ । 
लुसाच ।ने!शतान्वाणणञ्ञचाछु' एशानेएुगचक््‌ ॥ २३ 
अनन्तर भूरिश्रवाने सात्यकिके नाश ऽरमेकी इच्छासे उन्हें दप बाणोसे घायल करके फिर 
उके ऊपर अगणित तीण वाणोंकी वषा की ॥ ९३ ॥ 
साबस्य विशिखांस्ती दणाभन्तरिक्षे विशां पते । 
अप्राधाबञ्ञमायाशिशिग्रहव्साह्याकिः ध्रा ॥ २४! 
पृथ्वीपते ! उन तीक्ष्ण बाणोंकी सथीप न आते ही आते सात्यकिने अपने अल्नाके प्रभावले 
आकाक्षतें ही नष्ट कर दिये ।। ९४ ॥ 
लौ पूथकतारवषास्यासवर्षेतां परस्परम्‌ | 
उच्चझाभिजनी थारा छुख्ताष्णयदारकरा। ॥ क्क शे है 
इसी प्रकारते उत्तम कुलमें उप्तन्न हुए वे दोनों वीर कुरुकुल श्रेष्ठ भूरिश्रवा और यहुकुंलकां 
कीरिं बढानिवाले शात्यकि परस्पर एथक शखरा दर्पा करने लभे ॥ २७ ॥ 
तौ मखैरिव शादली दन्तेरिव महाद्विपो । 
रथदाक्तिमिरन्योन्थं विशिखेश्चाप्यकन्तलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
जैसे नखोते दो शादूल और दांतोले दो मतवाले हाथी आपःसे एक दूसरे पर प्रहार करत है, 
से ही वे दोनों वीर रथ शक्ति और अनेक बा्णाकी चणाङः आपसमें एक दूसरेके ऊपर 


प्रहार करके क्षत-विक्षत करने लग ॥ हे ६ ॥ 
€ 
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निभिदन्तौ हि गाज्ाणि शिक्ष 
व्यष्ठरभयेतान्नन्योत्य ्राणशूताभिदेविनो ॥ २७ ॥ 
बाणंच चोरसे दोनोके शरीर कषत विक्षत हो गये और उनके शरीरसे लगातर इधिरच ! धारा 


से 
बहन हग प्राणाकी बाजी लगाकर युद्धका जूआ खेलनेवाले वे दोनों परस्पर रोकने 
लगे ॥ २७॥ 


एचमुत्तमकणाणो कुरुषृदिण यशस्करो ! 


= ट 


य 
परस्परमयुध्येनां घारणावितर यूयपौ ॥ २८ ॥ 
ङ्न षण्‌ आह. वि R के क हि .. कं A 
डेड आर इष्ण वशो बढानेवाठे वे दोनों वीर इस प्रकार परस्पर पीडित करके 
द! मतबाल यूथपति बजराजॉके समान युद्ध झरने लगे || २८ ॥ 


तावदार्घेण कालेन ब्रह्मलोकपुरस्कृतौ । 


जिगीषन्तौ परं स्थानभन्योन्यभरि जघ्नलुः ॥ २९ ॥ 
अहाल/ऊका सामने रखऊर पुण्ट्ठोकडो प्राप्त करनेकी इच्छासे घे दोनों बीर प्रसन्न होके एक 
दूसरक्ा क्षतावक्षत करने ळे ॥ २९ :: 
सात्याकः सोमदत्तत्व दारवृष्ट्या पररपरळू | 
_ हृष्टवद्वातराष्ट्राणां पद्दयतानभ्यवषेनास ॥ ९०॥ 


सात्याक आर भूरेश्रवा दाना परस्पर अपने 


दि बाणाळ वपा कर रहे थे और घतराएके 
प्रसन्नचित्त होकर उनका युद्ध देख रहे भे || ३७ , कु RR 


सक्षन्त जनास्तत्र युध्यमानौ युधां" पती । 


„यूप वाशिताहतोः घयुद्धाबिब कुञ्जरे । 


जैसे ह ॥३१॥ 
| च्छावाले दो मतवाले गपत्‌ गजर 
32 खक 
करते हैं, बसे ही वे योद्धाओके आ यूथपति गजराज परस्पर घोर युद्ध 


> “+ 


उन दाना वीरांका युद्ध देखने लगे त रड रह थे । उस समथ सम्पूण लोग 
अन्यान्थर्थ दयान्हत्या घनलषा वानकृत्थ च । 

वरथावालियद्ध य समघाला अंद्ारण 

अनन्तर दोनांन एक सरक रथक घोडा ब 

काट कर दाना रथ्राहत 

सामने आगये ॥ ३२॥ 


॥ ३८॥ 
आपस एक दूसरेके धनुपको 
युद्धम खड्ग युद्धके लिये परस्पर 


थ करक तथा 
दागय, तब वे दोनों वीर मदद 


आपभे चमणी चित्रे प्रगद्य चिपुले शुभे । 
वकाशा चाप्यसा क्रत्वा स ल च 
5 मर ता \वचरलु! 
धॅलके चमडकी दो विचित्र, मनोहर और छु ॥३३॥ 


a यड दा ढाल लेकर तलवारों झो क्व ~ र्‌ 
निकालकर वे दोनों युद्धभूमिमे भ्रमण करने लगे || ३३॥ । म्यानसे बाह 
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चरन्ता ।वावधान्भ्रागान्ल्षण्डल ठि ऱ्य कका? | 

सुहुराजञघ्वलुः कुद्धावन्योन्यभरिसरदनौ ॥ ३४ ॥ 
शत्रुनाशन क्रुद्ध वे दोनों वीर यथाशीतिते मण्डलाकार सतिपे पैतराके महित युद्ध विषयक 
नाना प्रकारळे कॉशल दिखाते हुए दोनोंही बार वार एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने 
लग ६ ३४ ॥ 

सखड्गा (चेत्रवलषाणा सानेष्काङ्गद भूषणा । 

रण रणात्कर! राजन्नन्यान्य पयकषतास्‌ ॥ ३५॥ 
उन दानाने हाथम तलवार ग्रहण की थीं; दोनोंके कवच विचित्र थे और वे निष्छ और 
अंगद आद्‌ अलक्रारासे बिभूषित थे । राजन्‌ | व दोनो रणमस्त वीर परस्पर खींच रहे 
थ ॥ ३५॥ 

सुहूतेमिव राजेन्द्र परिक्ष्य परश्परस्‌ । 

पद्दयता सथलेन्पार्ना चारावाश्वरतां पुनः ॥ १६ | 
राजेन्द्र | विश्राम करती हुई सम्पूर्ण सेनाके देखते देखते डी फिर वे दो 
परस्पर खींचते ही रहे ! ३६ ! 

असिभ्शां चर्मणी झुञ्रे विपुले च शरावरे । 

निळृत्य पुरुषव्याघी वाहुयुद्धं प्रचकतुः ॥ ३७॥ 
अनन्तर दोनोंने अपने तलवारोंसे दोनोंकी चमडेकी मनोहर विश्ञाल ढाले काट डाली; फिर 
वे दोनों पुरुषसिंह बाहु युद्ध करने लगे ॥ ३७ ॥ 

व्यूढोरस्कौ दीघसुजों नियुद्धकुशल!बु भौ । 

बाहुलि! समझज्ेतामाथले! परिघेरिव ॥ ३८ ॥ 
चोडी छाती और लभ्बी सुञजावाले वे दोनों महछपुद्ध झुशल थे; वे अपनी लोहगयी परिधोंके 
समान भुजाऑओसे आपसमें मिड गये थे ॥ ३८ ॥ 

तयोरासन्सुजाचाता निग्रहप्रग्रहो तथा । 

शिक्षाबल सशुद्‌ सूताः सवयोधप्रइषणा! ॥ ३९॥ 
उन दोनों वीरोंकी युद्धानिपुणता, बल ओर शिक्षा, शुजाओंका आघात, बन्धन ओर फिर 
छुडाकर युद्ध करना देखकर सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोग हर्षित होने लभे ॥ ३९॥ 

तथोनेवरयो राजन्समरे युध्यमानयोः । 

भीप्रो$भवन्महाराव्दो चज्रपवतयोरिव ॥ ४०॥ 
जिस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ उस प्रकार परस्पर आघात करके युद्ध करते थे, उस समय 
ऐसा भयङ्कर शब्द उत्पन्न होने ढगा, जेसे वजकी चोटसे पत टूटनेपर मह्दाधोर क्षब्द 


प्रकट होता है ॥ ४० ॥ 


~ 
>) 
ह 
2 
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रात Er ब शरीक प्णचर 
सुद्ध कर रहे थे, तब श्रीकृप्णचन्द्र 
ye क 


पृधारियोंमं श्रेष्ठ सात्यकि रथरहित 


से प्रकार र 
= ट्‌ 
; है अजुन ! यह देखा, हच धनु 


प्रविष्टा भारती सेनां तव पाण्ड्य पृष्ठतः । 

योधितञ्च महावीर्ये: रचे भारत 'मारतैः ॥ ४३॥ 
भारत ! उन्होंने तुम्हारा अतुश्मन करके छौरवी सेनासें घुयकर भरतवंक्षके सम्पूर्ण मद्दा- 
पराक्रमी योद्धाओंके संग युद्ध क्रिया हे . ४३! 

परिश्रान्तो युधां श्रेष्ठः संप्राप्ती भूरिदक्षिणम्‌ । 

यृद्धकाङक्षिणमायान्तं नैतत्समनिवाजुन ॥ ४४ ॥ 
अजुन | इय समय युद्ध करके थक्के योडाओंओ श्रे छ त्य (व्र घ्य a व्यि 
अर न बुद्ध हुए याद्धाओंम श्रेष्ठ यात्याके यज्ञॉमं बहुतसी दक्षिणा 
देनेवाले, युद्ध की नेकी इच्छा करके आये हुए भूरिश्रबाक सामने उपस्थित हुए हैं; अभी ये 
युद्ध करनेकी थोग्यताके नहीं है ॥ ४७ ॥ | 

ततो भूरिश्रवाः कुद्धः सात्यकि युद्धर्सदम ! 

उद्यम्य न्यहनद्राजन्मत्तो भत्तनिव द्विपञ्च | ४७॥ 
महाराज! श्रीकृष्ण इसी प्रकारसे कह रहे थे, उसी समय भूरिश्रवा अत्यन्य क्रुद्ध हुए और 
जैसे एक मतवाला हाथी दूधरे मतवाले हाथी पः प्रहार करता है, ममे ही उन्होंने युद्धदुर्भद 
सात्यकि पर उद्योग करके प्रकार किया | ४५ ॥ पर 


रथस्थयोह योयुद्धे कुद्धयोयॉधसुख्ययो: ¦ 
_ कैढावाजुनया राजन्सनरे प्रक्षमाणयोः 
राजन्‌ ! समरं सम्पूर्ण योद्धाओंमें अग्रणी, रथे बैंडे दर 
युद्ध देख रहे थे । ४६ ॥ 


॥ ४६॥ 
) छुद्र श्रीकृष्ण और अर्जुन वह 
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स्थ क्ण नहाच्‌ डुरु ३ ग्रहण साल । 
प्य शुष्पयन्धकव्धाघं सौभदालिवञा गत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तब महावाह श्राकृष्ण सात्याक द्र इस दशा देखक फि जुनसे बोले अजुन ! देखो 


युवती और अन्धरूशियाँमें अग्रणी बीर सास्याकि भूरिश्रवाके हाथमें पडकूर उनके बशमे 
घागया हु ॥ ४७ ॥ है 


पारजालल गत ज्ूभौ कमे सुदुष्करम्‌ | 
तवान्तेबालिन चीरं पालयाजुन सात्यक्िस्‌ ॥ ४८ ॥! 
0 क ~ ¢ ~ ™ > 
हॅ । वीर सात्या 


29 


तुम्हारे शिष्य हे इससे तुम उनकी रक्षा करो । ४८ 
न वळा थञ्ञशालर्य गच्छदख बशरिहन 
त्वल्कूते पुरुषञ्याच लदाशु क्रिवला वि ॥ ४९ ॥ 

है शत्रुनाशन पुरुषश्रेष्ठ | ज्रिणसे तुम्हारी सहायता ळरनेके लिये सात्यकि यज्ञश्रील भूरिश्रवा 

के बश न हो जावें, तुम सावधान होकर शीघ्रवाके सहित बही उपाय करो ॥ ४९ !! 
अशथाज़बीदधुछलना बाखुदेव घरनंजयः 
पद्दय बृष्िणप्रवीरेण कीडन्त कुरुपुगव् । 


हे अजुन | वे अत्यत दुष्कर लम्‌ करके थकळर पृथ्यीप्र गिर शये 
} 


द्विवेतेव बने भेव हर्यथ पम्‌ । ॥ ७० || 
तब श्रीकृष्णके वचनको सुनकर अजुन प्रसन्न चित्तसे कहने लगे, हे भगवन ! यह देखो 
देखो, जैसे बनमें कोई यूथपति सिंह भहामतवाले द्वाथीके संग क्रोडा करे, बैसे ही कौरवोंमें 


रेष्ठ भूरिश्रवा वृष्णिबंशके श्रेष्ठ्यीर सात्याकेके साथ क्रोडा कर रहे हैं ॥ ५० ॥ 
हाहाकारों महानासीत्शैन्थानां अरतषेअ ! 
यदुद्यम्ध महाबाहु! सात्यकि न्थहनद्‌ सुःवे ॥ ५१ ॥ 
महाबाहु भूरिश्रवाने सात्यकिको उठाकर पृथ्वीपः पटक दिया । उल्ले देख सम्पूर्ण सेनाके 
बीच हाहाकार शब्दके सहित अत्यन्त कोलाइल होने लगा ॥ ६१ ॥ 
स सिंह इव मातङ्गं विकषेन्सूरिदाक्षिण: 
व्यरांचत कुरुश्र्। सात्यदम्रचर युध ॥ २॥ 
जैसे दिह किसी मतगाठे हाथीक खींचता है, वैसेही बहुतसी दक्षिणा देनेवाले इरुभ्रेष्ठ 
भूरिश्रवा युद्धभूमिमें सात्वत श्रेष्ठ हात्पकिकरो खी वते हुए क्षोमित दोने लगे | ५२ ॥ 
अथ कोशाद्विनिष्कुष्य खड्गं शूषरेश्चबा रणे । 
सूघजेषु निजग्राह पद! चारइ्यताडयत्‌ ॥ ९३॥ 
अनन्तर भूरिश्रवाते मियानसे तलवार बाहर निकाल कर एक हाथसे सात्याकिके बाल 


पकड़े और उनकी छाती लात मारा ॥ ९३ ॥ 
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७६८ पहाशारते | जथटशवघपदं 
तथा तु पारकूष्यन्त इद्टा सात्वतशाहद । 
दारुदवस्ततो राजन्थूयोऽडदन भाषत छे ॥ 
महाराज ! श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार युद्धम॑ केश सींचे जानेके कारण सात्यकि भूएरश्रवाके 
वशे पड़े देख फिर अजुनसे बोले । ६४ ।: 
पर्य दृष्ण्यन्धकृव्याधं सभमदत्तिवद्षा गलझ । 
तव शिष्य घहावाहो धलुष्छनवर 
हे महाबाहो अजुन ! देखो, वृष्णि बोर अस्थकबंशियोजें सुख्य सात्याके इय समथ सच 
सातिडे भूरिश्रवाके वशन पडे हैं, बह तुम्हारे शिष्य हैं और घनुर्षिद्याई भी तुमसे कम 
[है ॥ ५७ ॥ 
असत्यो विक्रम! पाथ यत्न भूरिश्रवा रणे । 
विशषयात्र वाष्णयं सात्यांके सत्यविक्रमभ्‌ ॥ ७६९ ॥ 
पाथ ! केवल पराक्रम व्यथ हे, क्योंकि उसका आश्रय लेने पर भी वृष्णिदशी सत्यपराक्रमी 
सात्यरिल युद्धम भूरिश्रवा अधिक पराक्रम प्रकाशित कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ 


एवसुक्तो महाबाहुवासुदेवेन पाण्डचः। 

सनला पूजयामास भरिश्रवसम्राहवे ॥ ५७ ॥ 
औङण्णक इसप्रकार कहे हुए बचनोंको सुनकर पाण्डुपुत्र महाबाहु अजुन मन ही मन युद्धमें 
भूरिश्रवाकी प्रशंसा करने लगे |! ७७ || 

विकषन्सात्वतश्रेष्ठ कडमान इवाहवे 
बे हन माँ भूयः कुरूणां कीर्निवधन: ॥ ७८ ॥ 

त वढानवाल भूरिश्रवा जो यदुवंश्ियोंत्े श्रेष्ठ सात्यक्रिको खेलबाडकी भांति 

ग्रहण करके कीडा कर रहे हैं, उससे मैं अत्यन्त आनन्दित हो रहा हूं ॥ ५८ ॥ 

पवर वृष्णिवीराणां यन्न हन्याद्धि सात्यक्किम्‌ । 

महाद्विपमिवारण्ये सुरेन्द्र इच कर्दनि ॥ ५९ ॥ 


जस वनम सह मतवाले महानू हाथाको खींचता न | यह भूरिश्रवा वृष्णिबंश श्रेष्ठ 


वार सात्यकिको खींच रहे हैं, उनको मार नहीं रहे हैं ॥ ५९ ॥ 


एव तु मनसा राजन्पार्धः संपूज्य कौरवम्‌ 

वाखुदेवं महावाहुरजुनः प्रत्यमाषत 
राजन ! कुन्तीपुत्र महाबाहु अजुन इसी प्रकार 
करके श्रीकृष्णसे बोले : ६० || 


॥ ६० ॥ 
करुत भूरिश्रवाकी मन ही मन प्रशंसा 
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य in] ला ह दोणपर्य | कद्र 


यहुकुल पूयण सात्यकिकी रक्षाक्के लिये यह अत्यन्त कठिन 


इत्युकत्वा दचनं कुवन्वासुदेवत्च पाण्डवः 
खखड्गं यज्ञशीलस्थ पत्रिणा घाहुमच्छिबत्‌ ॥ ६३ ॥ 
॥ इति शमहामारते द्ोणपर्वाण खप्तदशाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ ११७ ॥ ५०५५ ॥ 
उसत समय पाण्डपुत्र अनने ऐसा कचन हु श्रीक्ृष्णकी जाज्ञाका पालन करते हुए 
यज्ञशील झुरिश्रवाके सुजाको खड़ग तहित काट गिराया ॥ द२॥ 
महाथारतके द्रोणपर्वर्मे एकलो सत्रहवां अध्याय सप्ताप्त ॥ ११७ ॥ पण्ष५ ॥ 


३ ११६ 8 
सभभ उवाच 
स बाहुरपतद सूम सखडगः सशु भाजृदः । 
आदधजीवलोकर्य दुःखतुत्ततुत्तमः ॥१॥ 


सञ्जय बोले- महाराज | भूरिश्रवाकों सुन्दर अंगद भूषित तलवारके सहित वह उत्तम शुना 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें दुःख पेद करके पथ्बीरर गिर पडी ॥ १॥ 

प्रहरिष्यन्हतो बाहुरहद्येन किरीटिना । 

चेगेनाभ्वपतदृभूमी पञ्चास्थ इव पन्नगः ॥२॥ 
अदृश्य अर्जुनके घाणसे कटकर बह प्रहारके लिये उद्यत भुजा पांच सिरवाले सर्पके समान 
जोरसे पृथ्वीपर गिर पडी ॥ २ ॥ 

ल सोघं कृतमात्मानं दृष्ट्रा पार्थेन कोरव! ! 

उत्सूज्य सात्यार्फि कोधाह्नहयामास पाण्डवम्‌ ॥३॥ 
अर्जुनने स्वयंको निष्फल किया हुआ देख भूरिश्रवा कुद्ध होकर सात्यकिको परित्यागकर 
पाण्डुपुत्र अज्जैनकी निन्दा करने लगे ॥ ३ ॥ 

चासं बत कौन्तेय कमेंदं कृतवानस्ति । 

अपइ्थतो विषक्तस्य यन्मे वाइमचिच्छिवः ॥ ४ ॥ 


र र ~ ~ > 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! तुम्हारा यह कार्य निन्दनीय हुआ हे, क्योंकि में तुम्हे देखता नहीं 


था और दूसरेके सङ्ग युद्ध कर रहा था, उस ही समय तुमने मेरी शुजा काटी है॥४॥ 


९७ (म. भा. द्रोण, ) 
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किं नु दकष्यसि राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
कि कु्ोणो झया संख्ये हतो भूरिश्रवा हति Ni 
तुम धर्मपुत्र राजा घुधिष्ठिरसे क्या कहोगे ? तुम यही उत्तर दोगे न कि भूरिश्रवा दूसरे 
कारयमें मञ्च थे, तब मैंने युद्धमें उनका वध किया है !! ५ | 
इदामिन्द्रेण ते साक्षादुपदिष्ठं महात्मना । 
असन रुद्रेण वा पार्थ द्रोणेनाथ कृपेण वा ॥॥ 
जो हो, भला कहो तो सही, इस प्रकारते अख चलानेका उपदेश तुमने महात्मा इन्द्र, रद्र 
वा द्रोणाचार्ये अथवा कृपाचार्यके निकट कहां सीखा था ? ॥ ६॥ 
नलु नाम स्वघ्लज्ञस्त्व लोकेष स्थधिक! परेः । 
अयुध्यमानस्थ कथं रणे प्रहतवानसि ॥७॥ 
तुम इस एथ्यीके बीच दूधरोंसे अधिक अस्न-शश्र धके ज्ञाता होकर, रणभूमि अपने 
साथ युद्ध न करनेवाले पुरुषके ऊपर कैसे श्र चलाया ? ॥ ७॥ 
न प्रमत्ताय भीताय विरथाय प्रयाचते । 
व्यसने बतेसानाय प्रहरन्ति सन स्विनः ॥ ८ ॥ 
महात्मा लोग पागल, डरा हुआ, रथरहित, शरणाभत और व्यसनमें फंसे हुए पुरुषके 
ऊपर कभी अखन नहीं चलाते ॥ ८ ॥ 
इदं तु नीचाचरितमसत्पुरुषसेबितम्‌ । 

„ ` कॅथमाचारितं पार्थे त्वया कर्म सुदुष्करम्‌ 
पाथं | तुमने किस प्रकार नीच प्रकृतिवाले 
दुष्कर पापमय कार्य कैसे किया ? ॥ ९ |; 

आर्थेण सुकर ह्याहुराधेकम धनंजय | 
अनायकम त्वार्येण खुदुष्करतर॑ सुबि 


RR सात ॥१०॥ 

धनजय ! श्रेष्ट पुरुषके लिये मही हे के लिये 
ष्ठ पुरुषके लिये उत्तम क ह! सुकर कहा गया है; अनार्य कर्म तो उसके लि 

इस जगतर्मे अत्यंत दुष्कर समझा गया है १० 


॥९॥ 
रोगास आचरित तथा असज्ञनोंसे सेवित अत्यन्त 


i 
येषु थेषु नरः पार्थ यत्र यत्र च वर्तते : 
___  जाशु तच्टीलतामेति तदिदं त्वायि इद्यने ॥ ११ ॥ 
जी हीं, मंत्र जान लिया कि मनष्य मनन ह. जन. > 3 
रीर अते ही गुण उस हो बह ह सते रहता है! थोडे ही समयके बीच उसके 
म हां उप उत्पन्न हो जाते इ तुम्हारे इस कार्यको देखनेहीसे मुझे यह वचन बोध 
हो रहा है ॥ ११ 
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द्रोणपर्व ७७१ 


अध्याय १९८ ] 


कर्थ हि राजवंद्यस्त्वं कौरवेयो विशेषतः । 

क्षत्रधमाद्पक्तानत! सुवृत्तत्वारितत्रत! ॥ १२॥ 
तुमने राजवंश विशेष करके कुहुकुल्मे जन्म लेकर और खर्य भी उत्तम कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले होकर, किस प्रकार क्षत्रिय घर्मके विरुद्ध आचरण किया ? ॥ १२॥ 

इवं तु यदातिछुदं वाष्णेयार्थे कृत त्वया । 

वाखुदेवभलं नूनं नैतत्त्वय्युपपद्मते ॥ १३॥ 
मुझे माळूम होता है, कि श्रीकृष्णकी सम्पतिसे सात्यक्रिकी रक्षा करनेके लिये तुमने ऐसे 
अत्यंत निन्दित का अनुष्ठान किया है, क्योंकि यह संभव नहीं होता कि तुभ ऐसे 
निन्दित कमको करोगे ॥ १३॥ 

को हि नास अमत्ताथ परेण सह युध्यते । 

इइशे व्यसनं दद्याद्यो न कृष्णसखा अवेत्‌ ॥१४॥ 
कहो तो सही, श्रीकृष्णे वशे चलने वाले उनके सुहृद्‌ पुरुषको छोडकर और कोन पुरुष 
असावधान और दूसरेके सङ्ग युद्ध करनेवाले मचुष्यको इस प्रकार व्यसनमें फंशाता 
है? ॥ १४॥ 

ब्रात्या।! संझिष्टकप्माणः प्रकृत्येव विगाहिंता। । 


बृष्पयन्धकाः कर्थ पार्थ प्रमाणं अवता कृताः ॥ १५ ॥ 
न (र * ये "च ¢ | ८४. ~ ७ “YA 
हे पार्थ ! वृष्णि और अन्धळ वंझके सम्पूर्ण लोग संस्कारहीन हिंसा कम करनेवाले हैं ओर 


वे लोग स्वभावहीसे निन्दनीय हैं, परन्तु तुमने किल कारणखे उनको प्रमाण मान 


लिया ?॥ १५ ॥ 

एवसुकत्वा महाबाहुयू पकेतु्मेहायशा! । 

युयुघानं परित्यज्य रणे प्रायसुपाविरात्‌ ॥ १६॥ 
महायशस्वी महाबाहु यूपष्वज भूरिश्रवा अर्जुनसे ऐसे वचन कहकर सात्यकिको छोडकर 
युद्धभूमिमें प्रायोपवेशनके लिये बैठ थये ॥ १६ ॥ 

झारानास्तीर्यं सब्येन पाणिना पुण्यलक्षणः । 

थियासुब्रह्मलोकाय प्राणान्प्राणेष्वथाङुहोत्‌ IES 
उन घुण्यास्मा राजा भूरिश्रवाने ब्रह्महोकमें जानेकी अभिलाष करके बाये हाथसे बाणोंको 
विछाकर प्राणोंमें प्राणोंका हवन करने लगे ॥ १७॥ 
x 
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सूर्य चक्षु: समाधाय प्रसन्न छलिले लनः । 
घ्यावन्सहोपनिषद योगयुक्तोड्मवन्छानि! ॥ १८ ॥ 
और ब्यक ओर दृष्टि करके प्रसन्नताके सहित अपना चित्त जरूमें लगाया और मौसबत 
धारण कर योगकी क्रियाते महोपनिषदं कहे हुए बलह्मका करने लगे । १८ ॥ 
ततः स स्वेसेनाथां जनः कृष्णधनंजधो । 
गर्हयामास तं चापि शशंस पुरुषषेभम्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर उस व्यूहबद्ध सेनाके सम्पूर्ण रोद्धा लोग श्रीकृष्ण और अर्जुनक्गी निन्दा औ 
पुरुषभ्रष्ठ भूरिश्रवाकी प्रशंसा करने लभे ॥ १९ ॥ 


प्ररास्यसानञ्च तथा नाहुूष्यत्यपक्तत 
परन्तु श्रीकृ्ण आर अजुनने अपनों निन्दा सुर 


> 


९० || 
कुछ अप्रिय बचन नहीं कहा और 
२०॥ 
तांस्तथा वादिनो राजन्पुन्ञांस्सव धर्बजचः ¦ 
असृष्यनाणो बनला तेषां लस्य च भा बिद्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज | तुम्हार पुत्र उच्ची भांति निन्दा करने लगे, तब उन लोगोके और भूरिश्रवाके 
कह हुए वचन मन ही मन जजुनसे न सहे गये ॥ २१ । 
असकुद्धमना वाचा स््रारयच्षिव भारत 
उवाच पाण्डुतनयः साक्षेपन्निव फल्मुनः 
भारत ! अक्ुद्ध मनसे अजुन उन लोशोळे पहिलेके 
उनपर आक्षेप करते इए कहने लगे- ॥ २२ ॥ 
सम सचऽपि राजानो जानन्त्येलन्प्र ह्रल । 
न राकया मामको हन्तुं थो से स्याइाण गोचरे 


सम्पूण राजा लोग जानते है, कि युद्ध याजिब भेरा यह एक विशेष नियम है. कि 
उ : है प नारका कोई पुरुष मेरे बाण पहुंचनेके मार्ग रि वृत रहेगा तो 
सका काऱ भा पुरुष वथ न कर सकेगा ॥ २३ 


न्यनानौ तथा कृष्णी नोचतुः किचिदर्भियम्‌ । 
i 


भूरश्रवा भां अपन प्रशा सुनकर प्रसन्न नहीं हुए 


> 


| २६॥ 
सम्पूण बृततान्तांको स्मरण कराकर, 


॥ २३ ॥। 


यूपकता समाक स्वं न मां गहिंतुबईलि । 

न हि वमभविज्ञाय युक्त गहयितुं परम IEE 
दे शूर्यज शूरथवा ! इस नियमको अच्छी भांति समझ कर मेरा तिरस्कार करना तुम्ह 
याग्य 4६, क्याकि यथाथ धमकी जाने कभी किसीकी निन्दा न करनी चाहिये ॥ १४ ॥ 
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FOR PPT ध 
आक्तशस्न्रस्थ हि रणे शृष्णिबीरं जिघाद्चलः । 
यदह बाहुमच्छेह््ञं न स घर्थो विगर्दितः ॥ ९७ || 
उम शख्नधारा होकर समरस बृब्णिदीर सात्यक्रेका वध करनेफो तैय्यार हुए थे, उस समय 


जा मन तुम्हारा इजा काट डाली उसमें मेरा कौजका धर्ब-विहुद्ध कर्म हुआ हे? ॥ २८ !) 


न्यस्तशासत्रस्थ बालस्य विरथस्य विवरण; । 

&२ प गोव ¢ ल < कप 

अभिमन्योवर्ध तात धार्मिकः को म पूजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

पात | परन्तु कही ता सही, शत्र, रथ और वमेबरे रहेत बालक अभिसन्युके बधके विषयगे 
कान दबात्या पुरुष प्रशसा करेगा १ ॥ ९६ || 


एवलुक्तस्तु पार्थेन शिरखा अूलिमरएदात्‌ । 

पाणना चब ब्य हि इस्य दाक्षणम्‌ २७ ॥ 
भूरिश्रवाने अजुतके ऐसा वचन कहनेपर अपने मस्तळते पृथ्वीओ स्पर्श करके, बाई शुजासे 
उस कट! हुई अपनी दाहिनी बुजाळी उठाकर अजुबडी ओर फेक दिया ॥ २७॥ 

एतह्याथेस्य तु चयस्ततः शुत्वा बहा्युत्तिः । 

यूपकेतुमहाराज तूषणीमासीदवाडङ्छुखः ॥ २८ ॥ 
महाराज ! अनन्तर यूपध्वजावाले महातेजखी भूरिश्रवाने अ्ुरके वचन सुनकर सिर नीचा 
कर मौनव्रत धारण कर लिया ॥ २८॥ 


अजुन उवाच 
या प्रीति्धभराजे भे आमे च चदतां परे । 
नकुले सहदेवे च सा मे त्वायि शलाग्रज ॥ २९ ॥ 
तब महात्मा अर्जुन यह वचन बोले, हे शलके बडे भाई भूरिश्रवा ! धर्मराज युधिष्ठिर और 


NA 2 


बोलनेबालोमें अग्रणी भीमसेन, नकुल तथा सहदेबळे ऊपर मेरी जेसी प्रीति है, तुम्हारे उपर 
भी वैसा ही खेड है ॥ २९ ॥ 

मथा तु समलुञ्चातः कृष्णेन च सहात्मना । 

गच्छ पुण्यक्रूताँछोका/ञ्दाबिरैःशीनरौ यथा ॥ ३०॥ 
इससे उशीनर तनय शिबिराजफे समान पुण्यात्माऑके लोकोंमें तुम भी मेरी और महात्मा 
श्रीकृष्णकी अशुमतिसे गमन करो ॥ ३० ॥ 
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७३ घटा मारते [ जयद्रथवघपदे 
yoda RT वततन भा शिकायत एस PR POT Ine Hi 
संजय उवाच 
Ca हि सु ञे पदत्तित 
तत उत्थाच शेनया (दछुत्त: शाशदाना | 
खडगमादाथ विच्छित्सुः शिरस्तस्य महात्म ॥ ११ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | उ शिनिएँत्र हात्यांके भूरिश्रवके हाथसे छुट जानेपर उठ 


कर खड़े हो गये ओर उन्हाने महात्मा भरित्रवाडा सिर क नेकी इच्छा तलवार ग्रहण 
किया ॥ ३१ ¦ 
निहतं पएण्डुएत्रण प्रवक्त भूरिदाक्षणस्‌ । 
इयष सात्याकइन्ठु शलःचजभकल्प्रष्न ॥ ३ 
इलके बडे भाई, बहुतशी दक्षिणा देनेवाल अर्जुनके बाणसे शुजा कट जानेपर गरे हुएके 
समान, योयर्म आसक्त, निष्पाप भूरिश्रवाको मार डालनेकी सात्वकिने इच्छा की ॥ ३२॥ 
निकृत्तशुजमाखीनं छिन्नहस्तलिव द्विपछ् । 
i 


कोदातां सबसेन्यानां निन्धसानः खुदुलेना ॥ ३३ 
उनकी बुजा कट जानेसे दण्ड कटे हुए हाथीछी भांति बे वेदे 


बैठे थे, तोरी शात्यकिन उसका 
नाच्च करनेकी इच्छा की । उच्च समः ऐेनाके सम्पूण लोग 


होते देख ऊचे स्वरसे पुकार कर उसकी निन्दा करने 
मनोदशार्मे थे ॥ ३३ ¦! 


चार्येसाणः ख कृष्णेन पार्थन च महात्मना । 

भामेन चक्तरक्षाभ्यामश्वत्थात्ना कृपेण च 
श्रीकृष्ण और महात्मा अजुन भी उन्हें रोक रहे थे: भीमेन 
उत्तमीजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य ॥ ३४ ।; 


कणन दृषलेनेन सेन्वचेन तगैव च 


विक्राशता च खेन्यानामवधीत्तं यतघ्रतन ॥ ३८ 
ण न्धु 
ज्य वड आर तन्युराज जयद्रथ ये सब कोई सात्यक्षिकों निवारण करते थे; परन्तु 
झग सनकॉके चिछानेपर भी सात्यकिने किसीका भी वचन न सुनकर उस योग 
आसक्त भूरिश्रवाका बघ कर ही डाला ॥ ३८ रि 


॥ ३४॥ 
च्छ 
» चक्ररक्षक युधामन्यु ओर 


आयापावेष्ठाथ रणे पार्थन छिन्नवाहवे । 

सात्याकः कारवेन्द्राय खड्शनापाहराचिछर; 
बुद्धभामम अजुनक वाणलि शुजा कटे और आमरण उपवासक! 
एथ्वापर बंद हुप, कारवश्रष्ट भारंश्रवापर सात्यकिने 
सिर काट दिया ॥ ३६ || 


॥ ३६॥ 
त्रत लेकर योगयुक्त चिंचसे 
तलबारका प्रहार किया और उनका 
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झृष्याय ११८ ] 
भ्पनभ्दन्त हहस्चैस्या ; 
hd a श्री 
अळं इत एव यज्जघान छरूदहमओ h३७॥ 


उस हमर सेनाच चीच किसी र £ A) ५ 
तब उस समय सनाके बीच कित? एुरुपने थी सात्याक्रेके इस निन्दित कर्मकी प्रशंसा नहीं 


की, क्योंकि उन्होंने अजुनके बाणोसे पहले ही मरे हुएके समान झुरे भूरिश्रवाका वध 
किया था ॥ ३७ !! 


आरिशय ल ॥ ३८ ॥ 
दम प्रायोपवेशनके लिये मात भूरिश्रवाकी मारा गया देख, सिद्ध, चारण 
मनुष्य ॥ 8८2 ॥ 
अपूजयन्ह ते देवा विस्थिताइहइप करभि! । 
पक्षचादाख बहुछआ! प्रावर्दर्तस्थ सैनिक! ॥ ३९॥ 
और देवताओंने उनके कसि विश्मित होकर उनकी प्रशंसा की । अनम्तर तुम्हारी ओरके 
योद्धा छोगोंने भी सात्याक्रिडे पक्ष ओर विपक्षमें अनेक वचन कहे ॥ १९ ॥ 


न याडणेयह्यापराधो भवितव्य हि तत्तथा । 

तस्मान्यन्युने वः कायः कोधो दुःखकरो वणाम््‌ ॥४०॥ 
जो दवोनेवाला था झो हुआ है, इसमें सात्याजिका कुछ अपराध नहीं है; इस विषयमें हम 
लोगोंको क्रोध छरनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्यके दुःखका 
मूल है ॥ ४५ ॥ 

हत्तव्यक्षैष वीरेण ना कार्या विचारणा । 


विहितो दास्य घाव शुह्युः सात्याकराहचे ॥ ४१ ॥ 
युद्धमें विधाताने वीर सात्यकिको ही भूरिश्रवाकी स॒त्युरूपी किया था इससे उन्हेंकि हाथसे 
उनकी जरूर मृत्यु हुई; अब इस बिषय कुछ भी शोक बिचारका जरूरत नहीं है॥ ४१॥ 
सात्याकंस्वाच 
न हुन्सव्यो न हन्तव्य इति यन्लां प्रसाचथ । 
घर्भवांदेरचार्भिछा चर्मकण्चुकमास्थिता ॥४९॥ 


सात्यकि बोले- हे अधार्मिक कौरव लोगों ! जो घमका नाम लेकर “ भूरिश्रवाका नाश मत 
करो, भूरिश्रवाका नाश यत करो ? ऐसा वचन कहकर सुझे धर्मका उपदेश कर रहे हा 
उसका उत्तर सुनो ॥ ४२॥ 
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NAAN NAAN Se SS SSS 


यदा बालः सुमद्ाया! सुतः शस्त्रावनाकत? ! 

Lon 3 ` bey दालः 
युष्हाभानइता युद ३ ॥ ४३॥ 
~ 


क ह भियो य ल ककल वालक अभिम त्पको शस्र 

कहो तो सही जब तुम सब रोगान समेलङर एुभद्रापुत्र बालक आभिमन्पुका शख्ररद्ित करङ्के 
च्छ डु ¢ 

युद्धम मारा था, उस रमय तुम्हारा थ 


5d 
) मि 
| 
/ 


छू खल हा 
§ |; 


०११ 

न्न) 

S| 

न 
शं 

9 
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श *. 
नदी 
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“४2 
७८ 
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मु 
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A 
7 9 & 
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| 


[a 4 

_ युक्तो ह्मस्थ प्रताचातः कता ब कुरपुगवा! ॥ ४ ॥ 
__ > द, न च ~ ~ eo 
तुम होगाने युजोआच साहित और अपने ऊपर किये आघाइका बदला लेनेमें यत्नवानू घुश 

देखकर भा मरा हुआ समझा था, बह तुम्हारी बॉ 

:< विडल... दी. > = श्र कू 

कुरुसनाळे योद्धा रागा | मने भूरिश्राका बच कः 

| कायं हुआ हे ॥ ४% | 


GN 
ष्क 


की छघुता है बोध हो रही है। हे 


व्य he s a ° 
यक्त पाथन मत्स्नेहात्स्वां प्रतिज्ञां च रक्षला ¦ 
सखड्गोऽस्य हृतो वाहुरेतेनेवा स्मि वश्चित! 


च ~ ¢ ~ [ 3. ' ड हे 
और अजुनने अपनी प्रतिज्ञादी रक्षाके लिये और 


5 पुझपरके प्रेमके कारण जो मुझे बैसी 
अवस्थाम देखकर भूरिश्रवाही तलवारसरि | न 

ठे 45 वारसादत थुजा काट डां से में ही भरिश्रबाके 

मारनेके यशसे वंचित रह गया हूं; ॥ ४६ ।; डाली, उससे में ही भूरिश्रवा 


भवितव्यं च यद्भावि दैवं चेष्टयतीच च । 
3-3 षक दें न 
जो साऽय हतो विभदेषस्मिन्किसत्राधभेचेशितम ॥ ४७ ॥ 
दो कोई होनहारका खण्डन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता. 5३ र्ण करनेके न 
दैव ही यत्नवान्‌ होता है; इससे इस युद्धमें भरि ही सकता; उसे पूण करनेके निमित्त 
रे >. 3४ Ae 
भी अधम नहीं है ॥ ४७॥ उड धु अवाळा वच हुआ है; इसमें किसी प्रकार 


आणि चायं पुरा गीतः छोको वाल्मीकिना शुवि । 
५ पीडाकरममिच्राणां यत्स्चात्कतंव्यमेव तत्‌ ॥ ४८॥ 
इस एथ्यापर पाहिले समय महर्षि वाल्मीकिने एक छोकका गान किया है, कि जिस प्रकार 
हो सके सब काल शत्रुको पीडा पहुंचाना योग्य है ॥ ४८ ॥ | 
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सञ्जय उवाच 
एवछुर्ते महाराज सर्वे कौरवपाण्डवाः 
न स्स किंचिदभाषन्त मना सशपूजयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | जब सात्यकिने ऐसा बचन कहा, तब कौरवोंकी ओरके सब श्रेष्ठ 
योद्धाओंने कुछ भी उत्तर न दिया, केबल मन ही मन सब उनकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ४९ ॥ 


सम्मै हि पूवस्थ अहाध्वरेणु यशारिविनो भूरिसहस्रवस्य। 

सुनारबारण्यगलस्य लस्थ न तज करखहूधसभ्पनव्दत ॥ &०॥ 
वनवाली शुनिोकी भाँति वहां बैठे हुए, महान्‌ यज्ञम मन्त्रोसे पवित्र हुए तथा सहसो 
स्वर्ण मुद्रा दान करनेवाले, महायशखी भूरिश्रवाके बधका किसीने भी अभिनन्दन नहीं 
किया ॥ ६० !: 

खुनीलक्केश बरदस्य तस्य शरस्य पारावतलोहिताक्षम्‌ । 

अश्वस्थ मेध्यस्य शिरो निकृत्त न्यस्तं हविधानमिवोत्तरेण ॥ ५१ ॥ 


बह पराक्रही भूरिश्रवा याचकोकी सम्पूर्ण कामनाएं पूरी करत थे । उस समय सुन्दर और 
नीले केसे युक्त, पारावतके समान लालनेत्रके सहित कटा हुआ उनका सिर इस प्रकार 
शोभित होने लगा, जेते आहुति देनेके निमिच् कटे हुए घोडेका सिर शोभित होता 


ख तेजला शास्त्रहतेन पूतो महाहवे देहवरं विखज्य । 
आक्राभदूर्ध्ये वरदो वराहों व्यावृत्य धमेण परेण रोदसी ॥९९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टादशाधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ ११८॥ ५१०७ ॥ 


महाराज ! इसी प्रकार सम्पूर्ण याचकॉकी कामना पूरी करनेवाले सब पुरुषामें माननीय 
भूरिश्रवाने युद्धशूभिमे शकी चोटसे मरकर पवित्र हो और अपने उत्तम शरीरको त्याग 
कर अपने तेजसे पृथ्वी आकाशको अतिक्रम करते हुए पुण्य ओर परस धमस उपाजिंत 
स्वर्गलोकमें गमन किया ॥ ९२ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे एकखो अठारद्दवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ५१०७॥ 


९८ (म. भा. द्रोण, ) 
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तीण; सेन्याणबं बीर! प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिर ।१॥ 
राजा धृतरा बोले- हे सञ्जय | जो महावीर सात्यकि युधिष्ठिरके निकट प्रतिज्ञा छूर 
युद्धयूमिमें दोणाचाये, कण, विकणे शौर कृतबमी आदि महाराथियाँसे अजित रहकर, समते 
समान ङुरुसेनासे पार हुए ॥ १ :: 

स कथ कोस्वेयेण समरेष्वनिवारित! | 

पनयद भृधश्रवला बलादुसु दे नपा लिहः ।। २ 
ओर जो युद्धमें सम्पूणे सेनाळे पुरुपोसे अजेय हे, उनको कुरुवंशी सूरिश्रवा किस कोरणहे 
बलपूदेक पकड़कर पृथ्वीने शिरानेमें समर्थं हुए ? ॥ २ ॥ 


सजय उवाच 
शुणु राज़ान्नहातपाल शेनेयश्च यथा पुरा | 
यथा च सूरश्रवसो यत्र ते संशयो तूप ॥३॥ 
सञ्जय बोढे- महाराज ! श्िनिरोत्र सात्यकि और भूरिश्रवाकी जिस भांतिते उत्पत्ति हुई 
हैं ऑर आपको जो सन्देह हुआ है 
/ पेहे सम्पूर्ण वृत्तान्त में बर्णन क 
सुनिये ॥ ३ ॥ ४४७७ 


अन्न! पुत्रो$नवत्लोम! सोमस्य तु बुध! स्मूतः 
डुधस्थासान्महेन्द्राभः पुत्र एकः पुरूरवाः 


आत्र महाषळ पुत्र सांग ॥४॥ 
हुए, समके पुत्र बुध, बुधके एकही ट्रे इ 
राजा पुरूरवा उत्पन्न इए ॥ ४ ॥ पुत्र इन्द्रके समान तेजस्वी 


एरूरवस आयुस्लु आयुषो नहुष! स्वूल! | 

नहुषस्य ययातिस्तु राजरपिडवलंनित! 
पुरूरवाके पुत्र आयु, 
हुए ॥ ५ ॥ 


ययातेदवयान्यां तु यदुर्ज्यट्रो5 भवत्सुतः । 


उदार सूदन्ववाये देचघीढ इति अल! ॥६॥ 


आर ययातिके ज्येष्ठ पुत्र देवयानकि गर्भसे थह उत्प के: यक क्क 
3 उत्पन्न हुए । उस ही यदुके वंशे प्रसि 
देवमीढकी उत्पत्ति हुई ॥ ६ ॥ दुके वशम प्रसिद्ध 


IE 
द्र 
डिक पुत्र नहुष, नहुपके पुत्र देवता जसे सम्मानित राजर्षि ययाति 


> 
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यादवस्तस्य च सुत; झूर्ैछोक्य संघः । 

खरस्य शौरिद्ववरो बखुदेवी भमहायज्ञा ॥७॥ 
देवमीढके शर नामक पुत्र तीनों लोडोंगे सम्मानित थे; शूरके पुत्र नरशरेष्ठ शौरि हुए, पेल 
महायशस्त्री बसुदेवके नामे प्रसिद्ध हैं ॥७॥ 

धनुष्यनवरः शारः कातेबीयलमो युधि । 

तङ्वीयेञ्चापि तन्नैव कुले शिबिर सून्छपः ॥ ८ ॥ 
शूरसेन युद्धमें कातंबीर्य अर्जुनके समान धुर्विधाके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ थे । उस ही 
उन्हीके समान पराक्रमी शिनि नामक राजा उत्पन्न हुआ ॥ ८॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु देवकस्य महात्मन! । 

दुहितुः स्वयंवरे राजन्सवेक्षतसभागले ॥९ 
राजन्‌ ! उसी समयमे महात्मा राजा देवकी कन्याका स्वयंवर था, उस स्पर्दवरमं पृथ्वीके 
सम्पूर्ण क्षत्रिय इकडे हुए थे ॥ ९॥ 

तत्न चै देवकी देवीं चसुदेवार्थघाच्चवान्‌ ¦ 

निजित्य पार्थिवान्सयान्र्थसारोपयब्छिनिः i 
उस स्वयंवर उन सम्पूर्ण राजाओं जीतकर शिनिने वसुदेवके लिये देवकी 
अपने रथभें बैठा लिया ॥ १० ॥ 

तां दृष्ट्रा देवकीं शौरे रथस्थां पुरुषे भः । 


बश्च 


नाखूष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिनेन्प ॥११॥ 
महाराज ! महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ राजा सोमदचने देवकीको शूरपुत्र शिनिके रथपर बेठे हुए 


देख उनका वह पराक्रम सहन नहीं किया ॥ ११ ॥ 
तथोर्युद्धम भूद्राजन्दिनाषे चित्रमदूद्धुतम्‌ । 
बाहुयुद्धं खवलिनोः शक्रप्रह्मादयोरिव ॥१२॥ 
उन दोनों महाबलवान्‌ वीरोंका आधे दिन तक इन्द्र और प्रहादके समान अत्यन्त विचित्र 
और आश्चर्यमय बाहु युद्ध हुआ ॥ १२ ॥ 
शिनिना सोअवत्तस्तु प्रसद्य छवि पातितः । 
अशिलुद्यझय केशेषु प्रशृत्य च पदा हतः | ॥ १३ ७ 
परन्तु शिनिने सोमदत्तको बलपूवेक उठाकर एथ्यीपर पटक दिया ओर उनके केश पकड 
कर तलवार लिए हुए उनके छातीमें लात मारो ॥ १३॥ 
> 
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बहाझारते १ जेयट्रथवचपचे 
मध्ये राजखहसत्रःणां प्रेक्षकाणां समन्ततः । 
कृपया च पुनस्तेन जीवेति स विसाजितः ॥१४॥ 
चारों आरसे सहस्रां राजा लोब दह देख रहे थे; फिर उनके बीचसें कृपा करके शिनिने 
तुम जीते रहो ऐसा कहके उन्हे छोड दिया :: १४३ 


तदवरथः कृतस्तेन सोमदत्तोऽथ ज्ञारिष । 
प्रसादथन्महादेवसन 


शजास्थितः ॥ १५॥ 
महाराज ! सोमदत्त इस प्रकार उनसे अवमानित होकर क्रोधपूकं वहांसे आकर तपस्या 
करने लगे; और अपनी तपस्यासे महदेवको प्रसन्न किया :: १५ ॥ 

तस्य दुष्टा महादेवा वराणा वरदः प्रश 

वरण छन्दयामास स तु बचे बरं दपः 


॥ १६॥ 
भक्ताका वरदान देनेवाल द्वके देव प्रु महादवने उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उ 


श्च्छाडुसार वर सागनके लिये कहा, तब राजा सोमदत्तने यह वरदान मांगा ॥ १६॥ 
पु्रानच्छांन भगवन्या निहन्याच्छिनेः खुलन्न्‌ । 

है सध्य राजसहसत्राणा पदा हन्याच् संयुगे ॥ ९७॥ 

हे भगवान ! में एक ऐसे पुत्रकी इच्छा करता हूं, जो युद्ध भूमन सहस्रां राजाआळे सम्पुखम 
शिनिके सन्तानको पृथ्वीपर टकके लात मारे ॥ १७ 

तस्य तइचन शुत्वा सोबदत्तस्य पार्थिव | 

एवद्रास्त्वाते तञ्राकत्वा स देवोऽन्तरधीचत ॥ १८ ॥ 

राजन्‌ ! महादव सोमदत्तके इस वचनको सुनकर ऐसा ही दाशा, यह बचन क हां ही 
अन्तद्धांन हो गये ॥ १८ ॥ ह 


9 


स तन वरदानेन लब्ववान्भूरिद क्षिणम्‌ । 
न्यपातयच समरे खॉबदत्तिः चितेः स्ट्ुतम्‌ ॥९९॥ 
र 
Boe मदाद्वक उसहा वरप्रभावसे अनेक दाणा देनेबाले भूरिश्रवा ऐसा 
आर इस हा कारणसे भूरिश्रवाने समर 
म॑ शश्च 
गिरा दिया ॥ १९ ॥ RE 


किको प्रथ्बीमें 
एतत्त कथित राजन्यन्मां त्वाँ परिएच्छालि । 

न एद्‌ शक्या रण जेतुं सात्वला मनुजर्ष र ॥ २० ॥ 

नहा ता इथ्वाक वाच एसा कोई भी पुरुष नहीं है जो हमरे सात्याक्षिको पराजित करे । 
महाराज | तुमने जो विषय पूछा था; भेन उस वृत्तान्तको तुम्हारे समीपर्मे वणेन किया ॥९०!! 
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व्धलक्ष्याश्च संग्रामे बहवाश्ित्रयोमिनः । 
वदानवगन्ववान्विजेतारोी छविश्चिता! 


Ne 


रववायाचजथ युक्त! बत परपारयहाः ॥ २१॥ 


N 


NYS जी. 


सं रामे सम्पू शण्णवशा लक्ष्पवेथनेवाछे और चित्रयोधी हैं, युद्धभूमिमें वे लोग भयभीत 
हों होर > पे सब संग्रामर्म देवता, दानव और अन्ध्ाको भी जीत सकते हैं; युद्ध भूमियें 
किसकी सहायता नहीं चाहते, वे सब कोटे अपने पराक्रमके अनुसार विजयकी इच्छा 
र्‌ ॥९१॥ 
न तुल्य वृष्णिमिरिह इदयते किचन प्ररो । 
भूतं भव्यं भविड्यच बलेन भरतवर्षेभ ॥ २२॥ 
हे नरनाथ ! वृण्णिवंक्षियोंके सद्ध दूधरे पुरुपकी उपमा दी जावे ऐसा में प्रथ्वीके बीच किसीको 
नहीं देखता । उन लोगोंके समान पराक्रमी पहले भी कोई नहीं था, न भविष्यहीमें होगा 
ओर न इस ही समय कोड उपस्थित है ॥ ९९॥ 

न ज्ञालिमवमपन्यन्ल वृद्धानां शासने रता! ! 

न देवासुरगन्थवी न यक्षोरगशक्षलाः । 

जेतारो वृष्णिवीराणां न पुनर्मालुषा रणे ॥२३॥ 
चे सब कोई बृद्ध परुषोंकी आज्ञामें चलनेवाले हें, वे लोग कदापि अपने जातिके पुरुषोंका 
अपमान नहीं करते । युद्धभूमिमें मलुष्योंकी बात तो दूर रहे, उन लोगोंके देवता, असुर 
गन्धव, यक्ष, सर्प और राक्षस आदि कोई भी पराजित करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ २३॥ 


ग्रह्मद्रव्ये शुरुद्रच्ये ज्ञातिद्रव्ये$्प्याहेलका! । 

तेषां रक्षितारश्च थे स्युः कक्यांचिदापादि ॥ २४॥ 
उन लोगोंके विषयमे ब्राह्मणोका घन और गुरुधनडी बात तो दूर रहे, वे लोग अपने जाति- 
वाखोंके भी नपर इषां प्रकाश नहीं करते | आर ब्राह्मण तथा जातक पुरुष जब किसी 
प्रकारकी विपतमें फंसते हैं तब वे लोग सब भांति उनकी रक्षा किया करते हैं ॥ २४॥ 


१ 


अर्थवन्तो न चोत्सिक्ता ब्रह्मण्या! सत्थवादिनः । 
समर्थान्नावमन्धन्ते दीनानभ्युद्धरन्तिच ` ॥ २५॥ 
बे लोग ऐश्वर्यवाद्‌ होकर भी गर्म नहीं करते, वे सह ही ब्राह्मणोमें निष्ठा करनेबाले और 
सत्यवादी हैं । वे लोग समर्थ पुरुषोंका अवमान नहीं करते ओर दीन दु खियोंकों सदा 


विपतसे बचाते रहते ह ॥ २७ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
टर महाभारत 


| जयद्रथड घपचे 


oe 


नित्य देवपरा दान्ता दाता 

तेन वांष्णप्रदाराणा च 
वे खदा देवताआम [नेष्ठावान्‌ आर जि 
बड़ाई नद करते: इस ह! निमित्त पृथ्ड 
होता ॥ २६ ॥ 


a रं x ५) 
द्ध 
an 
प्या 
Re 
~ 
2s 


आप सरु वइत्क चित्र मव्रालयस््‌ | 


न तु दृष्णिप्रवीराणां सप्ेत्यान्त ब्रजेन्छ्य ॥ २७॥ 

A "0 [अप > है = २." ~ 
यदि कोई पुरुष कमी सुमेरु पर्वते उठाने और अपार सबुद्रको तरजेमें समर्थ हो सके, तो 
भी युद्धभूमिमे वृष्णिवंशि वीरोंझ्ा अन्त नहीं पा सकेशा ॥ ३७ ॥ 


एतत्ते सवमाख्यातं यत्र ते संशवों विभो । 
कुरुराज नरश्रेष्ठ तव छपनयों महान्‌ ॥ ९८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्राणपदीणे एकोनविशत्यधिकशततमोऊब्याथः॥ ११९ ॥ ७१३५ ॥ 
हे राजेनद्र ! आपने जिस विषयमें सन्देह क्रिया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त भने बणन किया 
परन्तु इन पृरुषाके नाशका मूल कारण आपका महान्‌ अन्याय ही है ॥ २८ ॥ 


महाभारतक द्राणपवम एक सो उन्नीलवां अध्याय लगात ॥ ११९ || ५१३५॥ 


* १२0 : 


ध्ृतराष्ट्‌ उवाच 


तदवस्थे हते तर्मिन्भूरिश्रवलि ऋौरदे । 
यथा सूयोऽभवद्युद्धं तन्मसाचदव संजय 


। १ 
राजा इतरा बोले- हे सञ्जय ! कुरुबंशीय सूरेश्रबा जब उस अवस्थामे भारे भये तब फिर 


जस प्रकार युद्ध हुआ था, वह मेरे समीप दणन करो |! १ ६ 
सजय उवाच 


सूरिश्रवांस सक्रान्ते परलोकाय भारत | 
चाछुदव बहाबाहुरजुन; समचूचुदत्‌ ॥२॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! जब भूरिश्रवाने परलोकमें गमन किया तव महाबाइु अजुन श्रीक्रष्णसे 
बोले ॥ २ ॥ 
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दावयास्वान्चरा ळू घला राजा जवदूनजा | 

अश्लभेति न्हावा २ च्राछी शिधा 

अत्लनात नहाबाहा ह्वरबाणा देवाळरः ॥ है ॥ 


A ~ 
Sey “>२१% 
~ 
५2 
Eon 


रज्ञाण 
ह श्रीकृष्ण [स्ति धुराज जवद्रथ जिस स्थानपर स्थि है, तुम शीघताऊे सहित मेरे घोडोंको 
उसी स्थामपर ले चलो | है महात्राहे | यह देखो, दर्म जल्दी जल्दी अस्ताचळ पर्वतपर 
गसन ळर णहा ह । हे! 
एतद्धि पुरुषब्धान्न नहदभ्युज्त अयः ! 
कायै संरक्षणे चैष झरसेतामहेः i 
अने यह जयद्रथ वथरूपा १ रभ किया है; हौरबॉळी ओ 


हु बडे कायक लेय आरम किया हैः परन्तु कौरवी ओरके 
महारथी याद! लाम जवद्रथकी र्‌ 


a 
व्य 
5 
शल 
Ee] 
Po 
io 
eg 


नाहइलसेलि थथा सः फ शथा सत्य आचेठूचः ! 
फदयाश्चास्तथा कृष्ण जथा हन्यां जयद्रथम ॥ ५! 
> श्रीक्षष्ण छे ज र्‌ घोडं br नै > > आ 
हे थोळूष्ण ! इससे तुम इस प्रकार घोडोळो वलातो, जिससे भ॑ आज सय अस्त होनेके 


है. 


पहिले ही जयद्रथका वघ करके सत्यप्रतिज्ञ हो सकूं ॥ ५॥ 

तत! कूष्णो भहाबाह्ू रखतप्रतिमान्हयान । 

हयज्ञश्योदथामाल जथतथरथं प्रति ष 
अनम्तर घोंडेळे हानेछी विद्या जाननेवाले बहाबाहु श्रीकृष्णने चांदीके समान श्वेत घोडोंको 
जयद्रथके रथकी और चलाया ॥ ६॥ 

लँ प्रथास्तवश्ोवेषुझुत्पतद्धिरियाशुगः । 

त्वरमाणा महाराज सेनाझुख्याः समाव्रजन्‌ ॥७॥ 


जाते देख झोरवोळे छुखष बीर जोरसे दोडे ॥ ७॥ 
दुर्योधनश्च कणेच्य दवसनाज्य संद्रराद | 
अख्वत्याना कूपञ्चेच श्वयलव च संन्यचः 

राजा दुयोधन, कण, वृषसेन, मद्रराज शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचाय आर सवर्य सिघुराज 

जयद्रथ - ये सब युद्धके लिये तयार होगेये ॥ ८ ॥ 

समासाद्य तु बीमत्सुः सेन्वव प्रसुख ।स्थतम्‌ | 

नेज्ञाभ्यां ऋोषदीध्तण्यां सप्रेक्षान्नवहीन्नच ॥९॥ द 
अजुन सिन्धुराज जयद्रथको सम्पुख खड़े देख इस प्रहार क्रोधपूर्ण आंखोंसे उनकी ओर 


देखन छगे मानो दृश्टिसे देखकर ही उन्हें भस्म कर देंगे ॥ ९॥ 
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७८४ महाशारते [ जयद्थबछपर्व 
ततो दुयोधनो राजा राधेयं त्वरितोडजबीत्‌ | 
९ के € : 
अजुनं वीइ्षए खंघात्तं जघद्रथरथं प्रा १० ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन अजुनको जयद्रघके रथळी ओर गमन करते देख शीघताके सहित 


राधाएत्र कणेसे बोले ॥ १० ॥ 
अयं स वैकतेन युद्धकालो घिदशेय्स्वात्मब्ल महात्मन । 
यथा न वध्येत रणेञ्जुनेन जयद्रथः कणे तथा दुछष्य ॥११॥ 
हे महात्मा कर्ण ! यही अब तुम्हारे युद्धका समय उपस्थित हुआ है, इससे ऐसे उमयमें 
सस्पूण सवाक याडाआका तुम अपना पराक्रम आर प्रभाव दिखाओ, जिससे युद्धर्भ अजून 
जयद्रथका बध न कर सके, तुम देसे ही उत्न करो ॥ १ 
अल्पावकिष्टं दिवसं वीर विघातयस्वाच्य रिएुं शारौचेः ! 
दनक्षय पराप्य नरप्रवार अब हे नः कण जयो भविष्यलि। १९, 
है पुरुषासह ! दिन बीतनेम अब थोडाही समय बाकी है, इस ही समथ तुष अपने बाणोंकी 
वप करक शत्रु विद्ध करके उसके कायम विघ करो | दिम समाप्त होनेपर निश्चयही हमारी' 
विजय हो जायगी ॥ १२ :! 
सैन्धवे रक्ष्यमाणे तु सूर्गत्यास्तमं प्रति ¦ 
'मिथ्याप्रतिज्ञ! कोन्तेचः प्रवेश्यलि हुतादावम ॥१३॥ 
चय अस्त होनेतक सिंधुराज जयद्रयकी रक्षा करनेसेही कुन्तीपुत्र अजुन मिथ्याप्रातिज्ञा 
करनेवाला होकर अवश्य ही जनिडे प्रवेश करेगा ॥ १३ ॥ 
अनजुनायां च भूवि झुद्दतेमापि झानद। 
जावतु नोत्सहेरन्वे आलरोऽस्थ सहानुनाः ॥१४॥ 
मानद ! अजुनके न रहनेपर उनके भ्राता और उनके अनुवादी योद्धा लोग भी प्रथ्वीपर 
दो घडीतक मी जीवित रहनेकी इच्छा नहीं कगे ॥ १४॥ 
विने; पाण्डयेयेश्च सशैलवनकाननाम्‌ 
वसुधराममा कण अध्यासो हलकण्टकाक ॥ १७॥ 
कणे ! इसी प्रकार जब सम्पूर्ण पाण्डव नष्ट हो जावेगें, तब हम लोग पर्वत, बन और काननों 
सहित इस सम्पूर्ण निष्कण्टक पृथ्वीको भोग करेंगे | १ ॥ 
दवनोपहत! पार्थो दिपरीतञ्च मानद । 
कायाकायमजानन्वै प्रतिज्ञा कृतवान्रणे 
हे मानद ! अर्जुनने अभास्यहीे उलटी बृद्धिका अवलभ्चन कर कार्य और 
रहित हो, रणभूमिमें जयद्रथके वथकी प्रतिज्ञा की है ॥ १६ ॥ 


१६ || 
अकाय ज्ञानसे 
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नूनसात्सवित्राशाय पःण्डवेज किरीडिना। 


प्रतिज्ले कता कणे जवद्रथवचं प्रालि i१७॥ 
कणे | किरीटधारी अ्ुनने निश्चयही अपनेही विभाशके लिये यह जवद्रथ-त्रथक्ी प्रतिज्ञा 
कर ली है ॥ १७॥ 
कर्थ जीवति दुधर्षे व्याधि राघिय फल्णुन! 
अनर्लंगल आदित्ये हन्यात्सेन्ववक नूप ॥ १८ 
हे राधापुत्र ! तुम्हारे जे दुर्धप वीरे जीवित रइतेही अर्जुन किस प्रकार बर्वास्त होनेसे 
पहलेही [ठिशुराज जयद्रथका बघ कर सकेंगे ? ॥ १८ ॥ 
रक्षितं सद्वराजेन कृषेण च सहात्मना । 
अयद्ृर्थ रणझुल कथं हन्वाद्वनंजयः ॥ १९॥ 


विशेष छरके मद्रराज शब्य और महात्मा कृपाचार्यते रक्षित हुए जयद्रथकों अजुन घुद्धके 
अग्रभागयें केने सार सकेंगे ? ॥ १९ ॥ 
रक्ष्वलाणं च खचा दुःशासनेन च । 

कर्थ प्राप्यति बीभह्छुः लैव्यवं कालचोदितः ॥ २०॥ 
अश्वत्थामा, दुःशासन और मैं, हम सब कोई मिलके उनकी रक्षा कर रहे हैं, तब सिंधुराज 
जयद्वथकी अर्जुन केसे प्राप्त कर सकेंगे ? इससे जान पडता हे कि कालसे प्रेरित हो गये 
हूँ ॥ ९०] 

युध्यन्ते बद्वः शारा लम्बते च दिवाकरः । 

झाडे जयद्रथ पथो नेव प्राप्ह्यति मानद हि ही २१ ॥ ५ 
मानद ! इधर बहुतसे योद्धा लोग उनके सङ्ग युद्ध कर रहे हैं और सर्य भी अस्त होने जा 
रहे हें; अजुन जथद्रथको नहीं प्राप्त कर सका, एसा सशय मर मनन उत्पन्न होता 


है॥ ११ ॥ 
स ह्यं कणे लया साथ शारंश्वान्यमहारथः । 
युध्यस्व यत्नमास्थाय परं पार्थन सयुग ॥ २२॥ 
कण ! इससे तुम इस समय मेरे तथा दूसरे अनेक पराक्रमी महारथा योद्धाओंके साथ 
मिलकर युद्ध भूमिमे विशेष यत्नपूर्वक अजुंनके सङ्गे इंड करो ॥ ९९॥ 
एवखुक्तस्तु राधेथस्तव पुश्रण सारिष । 
प्रत्युवाच कुरूत्त प्रम्‌ ॥ ३ 
दुथोधनभिद वाक्य 
महाराज ! राधापुत्र कणने तुम्हारे पुत्र इरे दुर्योधनके बचनको सुन कर यह उत्तर 


दिया ॥ २९ ॥ 
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हडलक्ष्येण शरेण भीमसेनेन धन्विना । 
भशसुद्वेजितः संख्ये शरजाएैरमेकशः ॥९४॥ 
हे राजन्‌ ! इढताके सहित लक्ष्य भेद करनेवाले घलुधारी महावीर भीमसेनने युद्धमें अपने 
दिया हे ॥ ९४॥ 


(3: 


वाणात अनक बार मेर शरारको अत्यंत क्षत विक्षत 


स्थातव्धासिति लिष्ठावि रणे संपति घाद 
॥ २५ | 


>. क... अन्ड अ 
नवाङ्ञालङ्ति कचिन्मे सतप्तसय रणेषुसि 
चित 5, इहह! नित्त मे सप्रामभूमिर्ध स्थित हूं । भेरा 


इस समय युद्धभूमिम ही रहता उ 
च के 
ल ई | ¢ काइ भा चेष्टा करनंब असमर्थ हैं, में युद्धम लगे हुए बाणोंकी आगसे संतप्त 
2! ९७ | 
योत्स्पामि तु तथा राजञ्छक्ह्याहं परथा रणे । 
यथा पाण्डवझुर्घोऽसो न हनिष्यति लन्धबसू ॥ २६ ॥ 
उथाशाक्त समरः शत्रुके साथ युद्ध करूंगा: और वह पाण्डबाम मुख्य अजुन 
उरावे जयट्रथका बघ न कर सके ऐया प्रयत्न करूँगा ॥ १६ | 

हूं मे युध्यक्षानस्थ सायकाश्ास्थल। शितान्‌। 

५. सन्येव पाप्स्यते वीरः सव्यसाची धनंजय! 

र द्भ ~ aE याद म अपने चोख बाणोंडों वर्षाता रहूगा, तो सव्यासाची वीर 
य प्रकारे भा जयद्रथे समीप न्‌ पहुच सकेंगे ॥ १७ || 
ससु शाक्तमता काथ सततं हितकारिणा । 

तत्कारष्यानि कोरव्य जयो दैवे प्रतिष्ठित ॥ २८ ॥ 
है कुरुश्रष्ठ | सदा हितेषी और भक्तिमान रुपक जेसा कत्तव्य कार्य करना उचित हैमे 
अवश्य हा बसा कायं करूंगा, परन्तु जीत तो देवक आधीन है ॥ २८ ॥ 


अव्य यात्त्य$जुनमह परष स्च व्यपाशितः | 


- 


~+ 
ह 34 En 
EE ~ 


त्वदथ पुरुषव्याघ जयो दैवे प्रा 
क तात ¢ 
हैं पृरुषसिंह ! आज में तुम्हारे लिये ॥ २९ || 
व अपने प्राक्रमके आसरेसे 
विजयको प्राप्ति तो देवके आधीन है ॥ २९ || अजुनके संग युद्ध करूंगा 
अद्य युद्ध कुरुश्रेष्ठ मम पार्थस्य चोभयोः | 
॥ ३०॥ 


पद्दयन्लु सवं भूतानि दारुणं लामहषणम्‌ 
कुहश्रेष्ट ! आज ये सम्पूर्ण सेनाएं रोएंको खड़ा करनेवाला मेर 


युद्ध दख ॥ ३० ॥ 


शु 


। और अर्जुन--दोनोंका भयङ्कर 
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९ ~ 4 
कणकोरवयोरेवं रणे संभाषमाणयोः । 
अजुना नाशतबाणैज्ञघान तव वाहिनीम्‌ ॥ ३१ 
च्छ जं ७ ७ 
युद्धम जब कणे और दुर्योधन इसी प्रकार आपसमें बात चीत कर रहे थे, तब इधर अर्जुन 


अपने चोखे बाणोंधे तुम्हारी सेनाका नाश कर रहे थे ॥ ३१ ॥ 


[a 


चच्छद लादणाग्रछुखः शुराणामनिचातन्रास्र्‌ । 

सुजान्परिघ संकाशान्हस्तिहस्तोपभान्रणे ॥ ३२॥ 
उन्होंने अपने जिनके अग्रमाग तीक्षण ई ऐसे बाणोंसे यृद्धमें पीछे न हटनेवाले शूरवीरोंकी 
परिघ ओर हाथीकी छण्डके समान बडी सुजाओंको काट गिराया ॥ ३२ |! 

शिरांखि च महावाहुश्चिच्छेद निशितैः चारे । 

हस्तिहस्तान्हथग्रीबा रथाक्षांख समन्ततः ॥ १३ ॥ 
महाबाहु अड्धुंनने सब ओर अपने तीक्ष्ण बाणोंखे शत्रुओंके सिर, दथियोंझी छण्ड, घोडोंके 
गर्दन और रथोंकी धुरोंकों काट डाला ॥ ३४ । 

शोेणिताक्तान्हथारोहवान्गृहीतप्रासतोभरान । 

छ्ुरैश्विच्छेद बीमत्खुद्विवेकैक त्रिघेव च ॥ ३४ ॥ 
अजुनने प्रास और ठोमर ग्रहण करनेवाले रुधिरसे भरे हुए घुडसवारोगेसे प्रत्येकके अपने 
तीक्षण छुराखोंसे दो दो तथा तीन तीन डुकडे करके प्रथ्वीमे मिराये ॥ ३४ ॥ 

हयवारणमुख्याश्र प्रापलन्त खहस्रशः 

घ्यजाइछत्जाणि चापानि चामराणि शरास च ॥३५६॥ 
इसी प्रकार युद्धभूमिमं सहखो बडे बडे हाथी, घोडे, ध्वजा, छत्र, थलुष, चंबर ऑर 
योद्धाओंके सिर कटकर पृथ्वीम गिरने लभे | ३५ 

कक्षमञ्निनिवोद्धूतः प्रदहंस्तव वाहिनीम्‌ । 

अचिरेण महीं पार्थश्चकार रुधिरोत्तराम्‌ _ ! ३६॥ 
जैसे प्रचण्ड अग्नि शीघ्र ही तृणफूसकी भस्म करती ह, बसे हो अजुनने तुम्हारा सना 


अ) _. 9, 


शोॉको दग्घ करते हुए थोडंहा समयम र्थ्वाका रुधिरसे परिपूरित कर दिया ॥ ३४॥ 


हतभूयिष्ठयोधं तत्कृत्वा तब बल बला । 

आससाद दुराधषः सेन्धर्व सत्यविक्रम' 
महाबलान्‌ सत्यपराक्रमौ दुर्थषे वीर अजुनन तुम्हारा सनाकं अवे योद्धाओका वध करके 
बिंधुराज जयद्रथ पर आक्रमण किया ॥ २७॥ 


x 


>> ७ ७ 
> 


वं 
> 
त्‌ 


॥ १७॥ 
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ee चयन ना थी थी न न कक नीली नकवी 


म ०... 


ae 

घी अत्सु भीमसेनेन सात्वतेन च रक्षितः । 

स वभो भरतश्रेष्ठ ज्वलन्निव हुताहन। ॥ ३८॥ 
भरतप्रेष्ठ ! सात्याके और भीमसेनसे रक्षित अजुन प्रज्वलित अझनिके समान प्रक्षाशित होने 
लगे ॥ ३८। 

तं तथावस्थितं दृष्टा त्वदीया वीर्थसंमताः । 

नाशुष्यन्त महेष्वासाः फरुशुनं पुरुषर्षभः ॥ ३९ ॥ 
परन्तु तुम्हारी ओरके श्रेष्ठ पराक्रमी महाअनुर्थर वीरोंने युढ्भूमिमें अर्जुनको इस भांति बल 
पराक्रमसे युक्त होकर युद्ध करते देख सहन नहीं किया ॥ ३९ ॥ 

दुयोधनश्च कर्णश्च बृपसेनोऽथ मद्रराट्‌ 

अश्वत्थामा कूपश्चैव स्वयमेव च सैन्धवः ॥ ४० ॥ 


हि र्ण हळ ५ FN 
इगषिन, कर्ण, बृषसेन, महराज शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं सधुराज 
जयद्रथ ¦! ४० || 


~ 


संरब्धाः सैन्धवस्यार्थ समाइण्वन्किरीरिनस्‌ । 
चत्यन्तं रथमागेषु घततुज्यांतलनिस्वने: ॥ ४१॥ 
इन सबने कुद्ध होकर धनुपकी टंकार करते हुए रथके मार्मोपर नाचते किरीटधारी अजुनको 
जयद्रथ रक्षाके लिये सब ओरसे घेर लिया ॥ ४१ ॥ 
संग्रामकोविदं पार्थ सर्वे युद्धविद्यारदा! | 
अभीताः पर्यवर्तन्त व्यादितास्यनिवान्तकम्‌ ॥ ४२॥ 
उस समय बुद्धप्रवीण अजुन मुंह फेलाये हुए यमराजके समान भयंकर दीखते थे; उन्हे 
सब युद्ध विशारद कौरव योद्धाओंने निर्भयचित्त हो चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४२ ॥ | 
खेन्धवं टतः कृत्वा जिघां सन्तोऽद्चेनाच्युतौ । 
_ _ पयास्तमयमिच्छन्तो लोहितायाति भास्करे ॥ ४३ ॥ 
वें श्रीकृष्ण और अजुंनके बधकी इच्छा करे लंधुराज जयद्रथकों पीछे करके खर्य अस्त 
होनेकी प्रतीक्षा और इच्छा करने लगे; उस समय दर छाल दो गये थे ॥ ४३ ॥ 
ते सुजै मॉगि भोगा मैर्धनुष्यायस्च सायक!न्‌ । | 
इछ! सूयेररम्या भाव्छातदा: फल्युनं प्रति ॥ ४४॥ 
और बे सर्पके शरीरके समान अपनी श्रुज्ञाओंसे प्रचण्ड धनुषोंकों खी किरणों 


है Rs ह चक्र सूयकिरणोंके 
समान प्रकाशमान संका बाण अजुनके उपर चलाने लगे ॥ ४४ ॥ 
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द्राणपचं 


तानस्तानस्थमानांश किरीटी युद्धदुर्मदः । 
Ss) 
हया 'जिवा्पकेके छित्त्वा विव्याध तान्रणे ॥ ४५॥ 
र 


व घि (3 ध्‌ [ 0१ 5252 च" 
धु किराटधारो अजुनने उन मह छोडे अवे बाणोंको अपने बाणोंसे दोन 
दान, ताने तान ऑर आठ आठ खण्ड करके पृथ्वीम गिरा दिया और उन महाराथियोको 


[a 


भी समरमें बिद्ध किया ॥ ४५॥ 
FN 
ल हलाड्गूलकतुर्लु दकाथञ्बाक्तिमाह्मन। । 


a 


_शारहतीखुतों राजन्नज्चनं धत्यवारयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजन | (लह ढागूजवाला ध्वजाते शोमित शारइती पुत्र कृपाचायने अपना पराक्रम प्रकाशित 
करके अजुनकी रोळ दिया ॥ ४६॥ 

ख विदृध्दा दशाभिः वाथ वासुदेवं च सप्तनि! । 

अतिछद्ययागणु सेन्ववं प्रतिपालयन्‌ ॥ ४७॥ 


उन्होंने अजुंनको दस ओर श्रीकृष्णकों सात बाणोंसे बिद्ध किया; और वे रथके मार्गोपर 


८१ 


यद्रथकी रक्षा करनेक्षे लिये खडे हुए ॥ ४७ !| 


अथेन कोरवओछा! सवं एव महारथाः 
सहता रथवंशेन सबतः पयषारयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर कुरुऐेनाके सम्पूर्ण श्रेष्ठ भहारथियोंने विशाल रथ समूहसे कृपाचायको सब ओरसे 
घेर लिया ॥ ४८ ॥ 
विश्फारथन्तञ्चापानि विसजन्तत्व साथकान । 
सैन्धर्घं पयरक्षन्त शासनात्तनयस्थ ते ॥ ४९॥ 
वे तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे धनुष खींचते और बाण छोडते हुए जयद्रथकी रक्षा करने 
लगे ॥ ४९॥ 
लञ्र पार्थस्य शूरस्य बाहोबेलमहद्थत । 
इषूणासक्षयत्वं च धनुषो गाण्डिवस्य च ॥ ५० ॥ 
शूरवीर अर्जुनके भुजाओंका बल, उनके दोनों तूणीरांका अमॉधपन आर प्रचण्ड गण्डीव 


घनुपकी इढता आश्चयरूपसे दिखाई देने लग! ॥ ५० ॥ 
अस्त्ररक्षाण संवाय द्राण/ दारहूनस्थयच | व 
समपयत्‌ ॥ ५१ ॥ 

एक्क नवा भबांण! सवानंय ख र 

उन्होंने अपने अस्नोके प्रमावसे अश्वत्थाया और कृपाचार्यके अख्नोंका निवारण करक उनभर्स 


प्रत्येकको नौ नौ बाणोंसे पीडित किया ॥ ९१ ॥ 
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ते द्रोणिः पद्चविदत्या इृषसेनञ्च सप्तभिः ! 
दुर्योधनश्च विशत्या कर्णशल्यौ जिभिस्त्रानि ॥५२॥ न 
जनन्तर अजुनको अश्वत्थामाने पचोस, बृषसेमने सात, दुर्योधनने बील तथा कणी और 
शेल्यने तीन तीन बाणोसे विद किया ॥ ५२ ॥ 
त एनसभिगजेन्तो विध्यन्तश्च पुनः पुनः ! 
विधुन्वन्तच्ध चापान संवत. प्रथवारयन्‌ ॥ ६३॥ 
इसी भांति बे सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोग बार बार सिंहनाद करके, धनुष फेरते हुए 
अञुनको अपने बाणासे बार बार विद्ध करने लगे; और सब ओरसे उन्हें रोकने लगे ॥५३॥ 
स्छिष्ट तु सवतश्चनू रथमण्डलभाु ते । | 
सूयास्तसयामच्छन्तस्त्वरपाणा बहारथा! ॥ ५४ ॥ 
आर उन महारथियाने बय अस्त होनेकी प्रतीक्षा करके अजुनको चारों ओरसे श्रीध्रतासे 
अपने रथाक ससूहसे इस भाति घेर लिया कि अजुनको निकठनेके निमित्त इधर उधर 
तनिक भी मागे न रहा ॥ ५४ | 
त एनमामिनदन्तों विधुन्वाना धनूंषि च । 
सिषिचुमागणेघोरेगिरिं मेघ! इवास्वुलि! ॥ ५७ ॥ 
महाराज | व कारव महारथी योद्धा रोग सिंडनादके सहित धनुष चढाकर अजुनके ऊपर 
ऐसी तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे, जैसे बादलोंका समूह पबंतके ऊपर जलवपों करता 
इं ॥ ५५ ॥ 
ते महास्त्राणि दिव्यानि तत्र राजन्व्यदहायन्‌ । 
घनजयस्य गाचेषु शुराः परिघवाहवः ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ | पारंघके समान सुजाओवाले उन शुरवीर 
अख्नाको प्रकाशित किया ॥ ५६ ॥ 
हतभूयिष्ठयोधं तत्कृत्वा तव बलं थली । 
आससाद दुराधषः सेन्धवं सत्यविक्रम; 


ने अयुनक शरीरपर वहां महान्‌ दिव्य 


॥ ५७ ॥ 
परन्तु सत्य पराक्रमी बलवान्‌ दुथप अजुनने तुम्दारा संनाके अनगिनत योद्धा ओंको यू मयुर 
भजकर [लिधुराज जयद्रथपर घावा किवा ii ५७॥ 
कणः संयुग राजन मत्यवारयदाझुगे! | 
(मपषता भामसनस्य सात्वतस्य च 'नारत ॥ ५८ ॥ 


मारत ! तब उस समय युद्धर्म त्रतपुत्र कर्णने सात्याक आर भीमसेनके 


देखते देखते अपने 
वेगवान्‌ बार्णोसे अर्जुनको रोक दिया ॥ ५८ ॥ 
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SS 
aaa RI 


त पाथा दाः अबाणे? प्रत्यविध्यद्रणाजिरे । 
सूलपुचं महाबाहु। सर्वसैन्यस्य पद्यः ॥ ५९॥ 
महाबाहु अशुनने भी समरमें हस्पूर्ण सेनाके देखने ही कर्णको दस बाणोंसे विद्ध किया ॥५९॥ 
सात्वतश्च ज्रिभिघाणैः कणे विव्याध मारिष । 
भीमसेनसिभिञ्चैव पुनः पाथ्थ्च सप्ता ॥ ६० ॥ 


मारिष ! फर सात्याळिने तीन, भीमसेनने भी तीन और अर्जुनमे फिर सात बाणोंसे कर्णको 


[as 


विद्ध किया ॥ ६० ॥ 


2 


तान्कणः प्रातावंब्याच षष्टया षष्टया महारथः 
त्युद्लनवद्राजन्कणस्य बहुभिः सह ॥६१॥ 


69. ~ 


महारथी कर्णे उन हरएक वीरको साठ साठ बाणोसे विद्ध किया। इसी भांति उन अनेक 
महाराथियोंके साथ अकेले कर्णका युद्ध होने लभा | ६१ ॥ 

तच्रादृसुतभपञ्थास सूलपुत्रस्य मारिष । 

यदेक! समरे कुद स्त्रीन्रथान्पर्यवारथत्‌ ॥ ६२ ॥ 
महाराज ! उस समय सूतपुत्र कणेळा हमने यह आश्रयेमय पराक्रम देखा कि, वह 
युद्धभ्ूमिमें अकेलेही उन तीनों महारथियोंकों क्रुद्ध होऊर निवारित करने लगे ॥ ६२ ॥ 

फल्युनस्लु महाबाहुः कर्ण वैकतेन रणे । 

सायकानां शतेनैव सर्वलर्मस्वताडथत्‌ ॥ ६३॥ 
महाबाहु अर्जुनने युद्धमें सौ वाणोसे सर्यपुत्र कणेके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंको पीडित 
किया || ६९३ ॥ 

रुधिरोक्षितसर्वाडः सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

झारे! पश्चाशता वीर! फल्युनं प्रत्यविध्यत । 

तस्थ तल्लाघवं दृष्टा नास्ष्यल रणेडजुन। ॥ ६४ ॥ 
उस महाप्रतापी सतपुत्र वीर कणेने रुधिर पूरित शरीरसे युक्त हो पचास बाणोंसे अजुनको 
विद्ध किया । रणमें कर्णका ऐसा अख्रलाघव देखकर अजुन उसे सहन न कर सके॥ ६४॥ 


ततः पार्थो धबुद्छित्वा विव्याधैनं स्तनान्तरे । 


सायकनवासवारस्ह्यरभाणा धनजयः नि ॥ ६५॥ 
कुन्तीपुत्र वीर धर्नजयने कणेके धसुषकों छाट कर शीघही नो बाणोंसे उनके हृदयम प्रहार 


किया ॥ ९७ ॥ 
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स __ महाभारते [ जयङ्र्थवधपदं 
TR 
वधाथ चास्य समरे सायक सूणचच लम्‌ । 
'चक्षप त्वरया युक्तस्त्वराक्षाल धबेजघः ॥ ६६! 


फेर शीघ्रता करनेवाले अजुनने सममे छतपुत्र कणेके वभके निमित्त सर्यके समान एक 
तेजस्वी बाण उनके ऊपर चलाया || ६६ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन द्रोणिश्विच्छेद साथकम । 
अर्धचन्द्रेण तीक्ष्णेन स छिन्नः प्रापलद खुवि ॥ ६७॥ 
उस बाणका वेगपूवेक कणी ओर आते देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अपने तीक्ष्ण अधैचन्द्रसे 
काट दिया; करकर वह पृथ्वीयें गिर पडा || ६७ :: 


अथान्यडूनुरादाय सूतपु! प्रतापवान । 
कणाशप दूषता हन्ता छादवाघास फल्गुनस | 
सायकवहुसाहस्रेः कूतप्रलिक्कतष्लषा ॥ ६३८ ॥ 
उसद समय प्रतापा शत्रुदाशन सूतपुत्र कणने दसरा अप ग्रहण कर अजुनक किये हुए 
प्रहारका बदला लेनेकी इच्छाये अनेक सहस्र बाणोसे एफर उनके छिपा दिया ॥ ६ 
ता इंदाविच नदन्तो नरालिहौ सहारथों | 
सायकाघप्रातिच्छन्न चकतुः, खघजित्यगे) 
अइद्था च कार! घेस्तो निन्नन्‍्ताब्रतरतरसू ॥ ६९ | 
वे दाना पुरुषसिंह महारथी दो मतवाले बेलाका भावि गजते हुए अपने बाणोंकी जालसे 


आक्काश्षमण्हहको आच्छादित करने लगे, और हे ते 
नांही एक दूबरेकों बिड 
बाणोंकी जालसे अदृइप हो गये हे शिर 


पाधाडहमास्म तिष्ट त्वं कणोंऽह लिछ फल्यन | 


इत्यच तजथन्तो तो वाक्काल्यंस्तुदतां तथा 


उस समय बे दोनों पराक्रमी वीर 


रह ! में कणे हूँ; ? इसी प्रकार ञो भा है ई हे अर्जुन ! खडा 
बकच इछा उक दरको पुकारकर गते हुए वे दोनों पुरुपसिंह अपने 
कासे एक दूसरेको दः ल्ित करत हुए आपस युद्ध करने लगे । ७० ॥ 

युध्यता समरे वीरी चित्र लघु च सष्ठ च । 
मक्षणाया चाभवतां सवयोध समागसे 

वे दोना पराक्रमी वीर अख लाघवके साहित अखन चलाते और नाना 

दिखाते हुए रणभूमिमें इस प्रकार 

योद्धाओंम प्रेक्षणीय हो गये ॥ ७१। 


॥ ७१ | 
प्रकारके युद्ध कौशल 
उडे करने लगे कि वे दोनों वहां एकत्र हुए उन सब 
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~ 
ONS 


अध्याय १९० ] 


>. 


परहास्यभानी सभरे सिद्धचारणवानिक्लैः । 


रण त रज Pa 
अयुध्यतां महाराज परश्पश्वप्रेषिणो ॥ ७९॥ 
महाराज जणी 3 EN, ज़ ~ मों 2 > धर त जा ~ MR न 
दाराज | इसी भाति जब वे दोनों वीर एक दूमरेके वधरी इच्छा करके युद्ध कर रहे थे, 


~ = 


मय सिद्ध चार्‌ जे) ब [oS दै डय 7४ ~ 9 + ~ 
उस समय अ, चारण आर बाविछ उन दोनो पुहुषर्तिहोंदवी प्रशंसा करने लगे ॥ ७२॥ 
i = च्य ध्य क्क रे 4 
ततो दुयोधनो राजेस्तावकानभ्य आवत । 
अत्ता रक्षत राधेर्य नाहत्वा सभरे$्जुनत । 


~ ४5५ आ > ~ 
यथालष्याल रास इशत सासुत्तवान्छुषः ॥ ७३ ॥ 
Fe कु यो की वक... "५० २७) AN क 
राजन्‌ | अनन्तर राजा दुयाधन अपबा सेवाके पुरुषास वह वचन बोळ, ई वारपृढ्षा 


आज करणने मेरे सगीप इस प्रकार प्रतिज्ञा की है, कि युद्धधूिें अर्जुनको बिना मारे 
युद्धणे विश्वत न होऊंसा; इससे तुम सब कोई यत्नवान्‌ होकर राथापुत्र कर्णकी रक्षा 
करो ॥ ७३॥ 

एतस्मिन्नन्तरे राजन्हष्टा कर्णस्य विक्रसम्‌ ! 

आक्कर्णछुक्तैरिषुभिः केश्य चहुरो हथान । 

अमथन्छृत्युलोकाय चतुभिः सायकोत्त वैः ॥ ७४ ॥ 
राजन्‌ ! राजा दुोधन अपनी सेनाके बीरोसे ऐया प्रचन ऊह रहे थे और इसी समय 
अर्जुनने कणेका वह परक्रम देखकर कानपर्यन्त खींचकर छोडे इए उत्तम चार ब'णोसे 
करके चारो घोडोंको प्रेवलोळको भेज दिया ॥ ७४ ॥ 

सारथिं चार्थ सल्लन रथनीडादपाहरत्‌ । 

छादयाघास ख शरैस्तव पु्स्य पझ्यतः Nh 
किर एक मछमगे उनके सारथीको मारकर रथसे नीचे एथ्वीमें गिराया और अनेक वाणा 
चलाकर दुर्योधनके देखते ही कर्णक्रो छिपा दिया ¦ ७५ ॥ 

स छाद्यमानः घरे हताश्वो हतक्षारथिः । 

मोहित! शरजालेन कतंव्यं नाभ्यपद्यत _ ॥७६॥ 
इसी प्रकार कणे युद्धभूमिके बोच घोडे और सारथाके मारे जानेपर अजुनके बाणजालम 
छिपकर मोहित होगये; तब वह अपने मनम विचारने लगे, कि इस समय कौनसा काय 
करूं, परन्तु कुछ भी निश्चय न कर सके ॥ ७६ ॥ | 

_ लं तथा विरथं दृष्टा रथमारोप्य स्वं तदा। | 

अश्वत्थामा महाराज आूयोऽडनसयोधयत्‌ I 
महाराज ! उस ही समय द्रोणाचार्ये पुत्र अशचत्थामाने कणकों इस प्रकार रथरदित जा 
देख उन्हें अपने रथमें चढा लिया, और वह फिर अशुनक सज्ञ उड करने लगे ॥ ७७ । 

१०० ( म. भा. द्रोण. ) 
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शर्ट क पल रस घाविव्यहिः त्र अल ३ 
अबराजरत कन्तयसाविच्यात्वक्ता शारे; । 
Cn Ms य क यत 
श्एरहूलस्ठु उडाल्या वाझुदद सबापणतू। 
® 


४ ७८ |! 
विद किया मौर कृपाचार्यने 
प्रहर क्षिया ७७८ !! 


॥ ७९ || 
ओर इपलेनने सात बाणोंसे श्रीकृष्ण और 


` द्रोणपुत्रं चतुःपष्टया मद्रराजं शते ॥८०॥ 
इस प्रकार कुल्तीपुत्र अनने भी उन्हे अझ्ने बाणोंवे | द्ध किया; उन्होंने द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाको चौसठ, गद्रराज् झर्यो हं 

सैन्धवं ददामि अहल से 
... शरद च विंशत्या विदूष्दः पार्थः सञ्ुन्नदत्‌ ॥८१॥ 
'लवुराज जयद्रथको दस अलोल, इपसेनको तीन और कृपाचारयको बीस बाणोंसे विद्ध करके 


ते प्रतिज्ञामतीघातनिच्छन्तः सव्यसाचिनः । 
हेतात्तावकास्तूणमामिपेतुथनंजयम ॥ ८९॥ 
म्हारा आरके महारथी योद्धा लोग सव्यसाची अर्जुनको प्रतिज्ञा 
"2८% कोरत हारथी योद्धा लो ' उत्यताचा अजुन्की प्रतिज्ञाको अङ्ग करनेकी 
ee इ निलदर शीघतासे उनकी ओर दौड (8 ८२ ॥ 
अथाजुनः छवतोधारमर्त्र दुक चालयन्यातेराष्ट्रान्‌ । 
त प्रत्युदीयुः कुरः घषक eer, जार ` ७“ 
तब अर्जुनने धृतरा आने i २ शाहः दारवषाण्यवर्षन्‌॥ ८३॥ 
“RNR उ करत हुए सबताथार अखन प्रकट डि न्त्‌ डौ 
न रर्‌ ट किया; परन्तु कोरब 
भवि या; परन्तु कौरव 
% उपर बाण वर्षा करते हुए उनकी 


® 


लतस्तु तरिमस्तुसुले समुत्यिने खुदारुणे भारत मोहनीये | 
Mss ps: मह .किरीदमाली विस्रजन्एषत्कान्‌ ॥८४॥ 
हज ॥ उठ समय सस्थूण प्राणियोंकी विस्मित करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर तुमुल संग्राम 
उपास्थत हानं एर भा. किराटधारी राजपुत्र अर्जुन मोहित न हुए, वरन लगातार व अठ 
वाणाकी वर्षा करने लभे ॥ ८४॥ | की 
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पापा: 


७९५ 


राज्यप्रेप्छु। सव्यसाची कुरूणां स्मर 

गाण्डीवशुक्तेरिषुभिमेहात्मा सर्वा दिशो व्याबृणोदप्प्रेयः ॥८५॥ 
अत्यन्त पराक्रमी महात्मा अजुनने राज्य प्राप्त करमेडी अभिलापा कर और छौरवोंके दिये 
हुए तडा बारह वषातक भोगे इए बनवासके छुशाछो स्वर्ण करके अपने गाण्डीव धनुषसे 
छोडे हुए अप्रमय बाणोंकी बपांसे सम्पूणं दिशाओंको परिपूर्ण कर दिया ॥ ८५॥ 


झेशान्द्रादशव्षब्षत्तान । 


प्रदाघधोल्कम भयच्चान्तरिक्षं देहेषु भूरीपयपतन्वर्थांसि । 
यस्पिङ्कलञ्येन किरीटमाली कुद्दों रिपूलाजगवेन हन्ति ॥ ८ 
आकाल मण्डलम अनेक उल्का प्रज्वलित हो दीखने लगीं और मांस खानेवाले पक्षियोंके 


झूण्डके झण्ड मचुष्योके झरीरोंपर गिरने छगे । उव समय करुद्ध किरीटधारी अर्जुन पीली 
प्रत्यश्वा गले गाण्डीव घनुपसे छोडे हुए तीक्षण वासे झत्रुका वथ करने लगे । ८६ ॥ 
किरीटमाली अहता सहाथशाः शरासनेबास्य शाराननीकजित्‌। 
हयप्रवेकोत्तमबागधूर्गतान्कुरुपवीरानिषुतमिन्य पात घत्‌ ॥ ८७ ॥ 
C= ञ्र च ध्‌ च छोड़े रे 
शत्रुसेनाको जीतनेवाले महायशस्त्री किराटधारी अर्जुनने अपने महान्‌ धहुपसे छोडे इए 
बाणोसे उत्तम घोडों और हाथियों पर बैठे हुए भेष्ठ कौरव बीरोका वध किया ८७ | 
गदाश्च युवा! पारघानयस्मंथानसात्च दाताच्या रण बराथ पाः । 
महान्ति शञ्जाणि च भीमदर्शनाः परगह् पार्यं वहलामिडुडुंबुः ॥ ८८ ॥ 
उस समरे रौद्ररूपी राजा लोगोंने बडी गदाएं, लोइमय परिघ, तलवारें, शक्तियां और 
महान्‌ अख-श्ध ग्रहण करके अर्जुनपर सहसा आक्रमण किया ॥ ८८ ॥ 
स्च तालुदीणान्सरथाश्ववारणान्पदाततघाव्ध महाधलुधरः । 
विपन्नसर्वायुधजीवितानरणे चकार वीरो चभराष्ट्रयधेनान्‌ 
इति श्रमहाभारत द्रोणपचाण विशत्यधिकशततमा च्याय: ॥ १२० ॥। ५२२४ ॥ 
महाधलुधर बीर अर्जैनने रथ, हाथी और पैदल सैनिकोळे साथ उनको अत्यंत वेगसे आते 
देख उनके सव आधु्धों और जीवतको भौ नष्ट करके उन्हें यमराजके राड 


करनेवाले बना दिया ॥ ८९ 


॥८९॥ 


॥ महाभारतके द्वोणपर्वमें एक खो बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२०॥ १५२९९४ ॥ 


हाय 
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सञ्जय उदा 

रू रण वब्यचरत्पाधः प्रक्षणा नजय; । 

युगपाददेक्ष सबःछु चित्राण्ञ्स्ञ्राणि दशेयन्‌ १ ॥ 
उस सभय बुद्ध भूमिमे इुन्तीपुत्र प्रेक्षणीय धनंजय एड साथ सब दिशाओंमें नानाप्रकारदे 
विचित्र अखनो दशन करते हुए भ्रमण कर एहेथे १ 

सध्यादिनगते सू प्रतपन्तभिवास्बरे ! 

न शकु; सदभूतःनि पाण्डवं प्रतिदीक्षितुभ्‌ ॥ २१ 
उस समव अक्ाशम ठरते इए मध्यन्दिनके दर्यं समाज अर्जुन प्रकाशित होने लगे; तब 
पार्डयुत्र अजुनझी ओर सम्पूर्ण प्राणी नहीं देख सकते थे ॥ २ ॥ 

पसृतास्तस्थ गाण्डीवाच्छरत्रातान्महात्मन! । 

स्रामं समपद्घान हेसपड्त्तीरिवास्यरे ॥ ह्‌ 
उन महात्मा अजुनके गाण्डीव धनुषे छूटे हुए बणोंडे समूह जब संग्रमे लगे, तब 
उन बाणाकी काशने हंसोंकी पांतिके एमान हम देखने लगे ॥ ३ ॥ 

'वानवाय स वोराणामखेरस्त्राणि सवा: 

दशयन्राद्रमात्मानसुग्रे कमोणि थिष्टिङः ॥४॥ 
असुन उस समय अपने अश्लोके प्रभावसे एन्दारा ओरक योद्धाओंके अस्रजाठको सब तरहते 
निवारण कर, उग्र रूप धारण करके अपना भयङ्कर पराक्रम प्रद्मशित करने लगे ॥४॥ 

स तान्रथवरान्राजन्नभ्यतिक्रामदरजुनः 

माह्यान्निव नाराचेजवद्रथववेप्लया 
दै राजन्‌ ! उस समय अजुनने जयद्र 
महारथियोंकों मोहित कर | 


॥ ७ || 
4 ववेश इच्छासे अपने नाराच वाणोसे उन सम्पूर्ण 
दरा; ऑर दे उनको लाघ गये ॥ ८ ii | 
वसूजान्दक्ष संवासु शरानासतखारथि 
ख रण व्यचरत्तृण प्रक्षणीयो घनजयः ॥ ६ ॥ 
श्राकृष्ण जनक साराथि दे वे धनंजग सब दिशाओंम अपने तीक्षण बाणोंकी चलाकर शीघ्रताके 
सदत रणभूमिम घूमने लगे, उस समय वे अक्षणीय थे || ६ ॥ 
अमनन्‍्त इव ऋरत्प झारबत्राता महात्मनः 
अइ्द्यन्तान्तरक्षस्थाः रतकाऽथ ख हस्रदाः ॥ ७॥ 
उस सवथ हम लॉग केवल शूरवीर महात्मा अजुतक धनुषसे छूटे हुए सँकडों सहलो बाण 
अङ्गाश्च मण्डलम त्रबण करतं हुए दखने लग ७h 
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आददानं अह्ष्वास संदधानं च पाण्डदस्‌ । 
Can सः : ® > Fe हु 
५ विसूजम्त च ळोन्लेथं नाशुपश्यामहे लदा ॥८॥ 
महाधलुधोरी कुन्ताणुत्र पाण्डव अजुन किस समय तूणीरसे वाण निकालते, धजुषपर चढ़ाने 


और किस समय चलाते थे वह हम देख नहीं सकते थे ॥ ८ ॥ 

तथा सवी दिशो राजम्सवीश्व रथिनो रणे । 

आकुलीकृत्य कौन्तेयो जयद्रथखुपाद्ववत्‌ । 

विव्याध च चलुःषष्टया शाराणां नतपर्षणाम्‌ ॥ ९॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार युद्धमें उन्होंने अपनी बाण-वर्षासे सम्पूर्ण दिशाओंको परिपूरित तथा 
तुम्हारी ओरके रथियोको पीडित करके, जयद्॒थकी ओर दौडकर, चौसठ तीक्ष्ण नतपवे 
बाणोंसे राजा जयद्रथको विद्ध किया ॥ ९॥ 
सैन्धवस्तु तथा विद्धः शरैर्गाण्डीचधन्बनः ¦ 


न चक्षमे सुसंकुद्धस्तोत्त्रादित इब ह्विवः ॥१०॥ 
सिन्धुराज जयद्र्थने गाण्डीब घनुषधारी अर्जुनके बाणोसे विद्ध होकर उनके पराक्रमको सहन 


र 

नहीं किया, बरन अंकुशले विद्ध हुए मतवाले दाथीकी भांति क्रुद्ध होगये ॥ १० ॥ 

ख बराहध्यजस्तूणे गाध्रेपञानाजिह्यगान्‌ । 

आशीविषसमप्रख्यान्कमारपरिमाजितान्‌ । 

सुमोच निशितान्संख्पे खाचकान्सव्थसाचिनि OR 
बराहध्वजासे युक्त अपने सुन्दर रथपर चढे हुए उन्होंने झौत्रतासे उत्तम पानीर्म बुझे आर 
क्रोधी विपधर सर्पके समान तेजस्वी, गिद्धप् युक्त, सोनारके मांजे हुए बहुतसे तीक्ष्ण 
बाण युद्धमें सब्यक्षाची अर्डुनकी ओर चलाये ।! ११॥ | 

त्रिभिस्लु विदूध्वा गाण्डीवं नाराचे! षडूभिरळुनम्‌ । 

अष्टाभिवाजिनोडविध्यदृध्वजं चैकेन पत्रिणा ॥१२॥ 
राजा जयद्रथने प्रथम तीन बाणोसे गांडीव घनुपधारीको विद्ध करके, फिर छः नाराच 
बाणोंपि अर्जुनको, आठ बार्णोसे उनके रथके घोडे और एक बाणसे उनको ध्वजाको विद्ध 
किया ॥ १२॥ 

स विक्षिप्याजुनस्तीद्णान्लेन्धवप्रेवित्ताञशरान्‌। 

युगपत्तस्थ चिच्छेद शराभ्यां सैन्धवस्य ह। 

सारथेश्च शिरः कायादूष्वजं च समलंकुतस्‌ र ॥ १३॥ 
उस समय अर्जुनने जयद्रथके चलाये हुए वार्णोकी अपने - बार्णोसे काट कर, एकही समय 
दो बाणोंसे उनके सारथीका सिर और जयद्रथकी अलंकारोंसे भूषित सुन्दर ध्वजाका काटकर 


गिरा दिया ॥ ११ ॥ 
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स छिन्नयष्टिः सुमहाज्शीय शराहततः । 
वराह सिन्धुराजस्य पपाताच्चाशिखोपस्ञः ॥ १४॥ 


अभ्शिडाके समान प्रकाशमान वराह चिन्हणुक्त वह सिधुराज जयद्रथकी बडी ध्वजा अजुनळे 
बाणोंसे कट जानेपर पृथ्वीम गिर पडी ॥ १ 


एतस्मिन्नव काले तु द्रत ग भास्करे । 
अग्रवीत्पहण्डवं तत्र त्वरभाणो जनाद ॥ १५ ॥ 


व्याङल और उताबले होकर पाण्डपुत्र अजुनते बोले ॥ १७ ॥ 
धनंजय शिरदिछन्धि हैन्धवह्य 
अस्त महाधरश्रष्ठं वियासाते दिवाकर! : 
शर्णुष्वद च से वाक्घं जथद्रथवधं प्रालि ॥ १६ || 
दे अजुन | तुम इना समय पापी दुरात्मा सिंघुराज जयद्रथे ( 


धुः सिरको काट डालो, कारण 
दयं अब पवतश्रेष्ठ अस्ताचलपर जाना चाहते ह; परन्तु जदद्रथक्ञे वथके बिषयमें तुभ भेरी - 
यह बात ध्यानसे सुनो ॥ १६ || 


टैेडक्षत्र: संन्धवस्थ पिता जगि बशल! ¦ 
स कालनह महता संबन्ध गासवान्छुलल््‌ 


॥ १७॥ 
लिडुराज जयद्र्थके पिता बृद्धक्षत्र इस पृथ्वीक्षे बीचमें विख्यात हूँ; उन्होंने इस सिंधराज 
जयद्रथंकी बहुत काल बीतनेपर पुत्र रूपडे पाया ॥ १७॥ हु 
जयद्रथमासेच्रन्न ते चोबाच ततो चूम | 
अन्ताहता तदा वाणी नघदुन्दनिनित्वना ॥ १८ ॥ 


उस समय बादलके गज़ने तथा नगडक शव्द समान रस्ति स्तरवाली अदृश्य आद्ाशवाणा 


हश, उसने शत्रनाशन जयद्र्थक विषयर्म राजाझो श्य प्रारं कहा. ॥ १८॥ 


तवात्मजाऽयं मत्येच कुल्यालदनादिन | 
एुणमावष्याति विभो सहका वशायोद्वयोः 
व्लाचिवपवरा लोक नित्यं कारामदसत्कूतः 
३ राजा वद्वत्र! तुम्हारा यह पृत्र मानवोंदें कुल, शील आर 
वश्ाक अनुरूप हांगा । शूरवीर पुरुष सदा इसका आदर क 
बराच यह एक मुख्य महारथी योद्धा करके 


। 
॥ १९॥ 
न्द्रिय निग्रह आदि गुणोसे दोनों 


रये आर इस लोकके क्षत्रिय 
गना जावेगा; ॥ १९ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


क्षष्याय १२ १ ] Bhuvan Vani र प्य lection, Lucknow 
क मड §' र्‌ 


ONIN दीन नह वर नरम 


टि 


शच नयुष्यभानस्य स 


दिरइछेत्स्वति संकुद! पाचन ॥ ३१७ ॥ 
परन्हु अनन्तर जब धलुधारो यह झत्रुओंके इङ्ग यु होबेगा, उस समय एक क्षत्रिय 
याद्वा इसका शत्र होकर करुद्ध होके युद्ध भूमिर बी काटा ॥ २० || 
एतच्छ्र्ह्या हि ) घ्य स । 
ज्ञातीन्सवॉलुवाचेद पुनस्लेहाभिगीहडिन ॥२१॥ 


हैं शत्रआए नाश करन्रबाले शज 
बुत दतक (बवार किया, फिर 
यह वचन बोले- ॥ ३१ ॥ 

संग्राथे युच्यसानस्थ चहलो महती घुर्‌ । 

अरण्या मन पुत्रस्य पातशिष्याले यः दार! । 

तस्थापि दातच सूघ फलिष्यति न संशय ॥ २२॥ 
संवरे युद्धतत्पर हो महान्‌ भार धारण करते हुए मेरे इस बीर पुत्रका सिर जो काटके 
पृथ्वीम गिराविबा, उसका सिर की सौ इकडे होकर परथ्वीमें जिर पडेगा, इसमें संशय 
नहीं है ॥ २२ ॥ 

एवझुक्त्वा ततो राज्ये स्थापयित्वा जघद्रथस्‌ । 

वका जन यालस्तवञ्चष्ट सवास्थचः ॥ २३॥ 
ऐसा कहकर राजा वृद्धक्षत्र जयद्रथछों शाज्यपर स्थापित छर, स्वयं वनके बीच जाकर 
कठिन तपस्या करनेमें प्रवत हुए ।: १३ ॥ 

सोयं प्याति तेजस्वी तपो घोर दुरासदम्‌ । 

ससन्तपञश्चक्ादस्माहाहिवानरकेतन पस्न "| 
है कपिध्वज अर्जुन ! वह तेजस्वी राजा इसी समन्तफञ्चकफे बाहरी हिस्से्मे अत्यन्त कठोर 
और दुधप तपस्या कर रहे हैं ॥ २४ ॥! 

तस्माज घद्वयह्य त्वं शिरादिछत्त्वा बहाळूधे | 


प्रकार आकाशवाणी सुनहूर 
ळर बे अपनी जातिके सब बांधबॉसे 


दिव्येनास्त्रेण रिपुहब्यारंणाद्खुतकबणा ॥ २७ || 
सक्कुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभजञ्ञनखुताडुज 
उत्सङ्ग पातयरवाशु श्रद्वक्षत्रस्थ सारत ॥ २६॥ 


अतः हे शत्रनाशन अर्जुन ! तुम बायुपृत्र भीमसेनके छोटे भाइ हो, इससे आज हप 
बीच यह अदूञ्ुत कायं दिखाओ, सिन्धुराज जयद्रथ कुण्डलभूषित सिरको काठके किसा 
भर्यकर दिव्याख्नसे तपस्या करनेवाले उनके पिता इद्धक्षत्रके गादम गिरा दो ॥ २५-२६॥ 
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अथ स्वमस्य सूधानं पातयिष्यांसि भूतले । 
लदापि शतधा सूधो फलिष्यति ब संशय! ॥ २७॥ 
यदि तुम मेरे बचनझो न सानरुर जवट्रथके सिरो काटक पृथ्वीमें शिरामणे तो तुम्हारे 


~ ¢ [4 


सिरके भी सो ठुकड़े हो जायंगे, इसमें संदर नहीं है ॥ २७॥ 


यथा चेलन्न जानीयाहस शज पृथिवीपतिः । 
तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यच रङ्गुपाञ्चिलः ॥ २८॥ 


_ ~ ~ oR TR ~ ५५ (क 
कुर्रेष्ठ | इससे तुम दिव्य असखळे प्रभावसे ऐसी गुप्त रीतिसे जयद्रथका सिर उनके पिताकी 
इय बातका पता न छगे ॥ ९८ ॥ 
हमसाध्यम्षकाय वा विद्यते तव किचन । 


सलस्तच्दाप लाकएु जियु वाखवनन्दन ॥ देर ॥ 
ह इन्द्रपूत्र अजुन ! संपूर्ण तीनों लोकोंके बीच कोड भी ऐसा कार्य नहीं है, जो तुम्हारे 
लेये असाध्य हो अथवा जिले तुम नहीं कर सकोगे ॥ २९ || 


एतच्छ्रुत्वा तु वचनं साक्षिणी परिसंलिहन । 
. _ हईन्‍्द्राशनिसमर हो दिव्यमन्त्रासिमन्त्रितत ॥ ३० || 
जडरन श्रीकृष्ण इस उपदेशको सुनकर अपने मुखळे कोनोंकी चाटकर इन्द्रके बजके 
समान इठार स्प्ेशाळे, दिव्य अंग्रोंडे अधभिमन्त्रित, || ३० ॥ 
सवनारलह शाश्वद्न्धमाल्याचितं शरम्‌ । 
वससजाजुनस्तूण लन्धवस्य बचे छलः ॥ ११ ॥ 
सब मारोंको सहन करने समर्थ और सनदे! चन्दन आर फूलमालासे पूजित सिंधुराज 
जयद्र्थक वधक निमित्त उस बाणको शीघ्र ही छोड़ दिया ॥ ३१ ॥ 
ठु गाण्डोवनिशुक्तः दार: इयेम इवाशुग: 
शकुन्तानिव वृक्षाग्रात्येधवर्य शिरोऽहरत्‌ ॥ ३२॥ 


शण्ड 
मे वञुषस छूट हुए उस बाणने वेगगामी वाजपक्षीकी आं ति वृक्षपरके पक्षके समान 
'अडुराज जयद्रथके सिरको उनके घडपरसे काट दिया ॥ ३२ ॥| 


अहरत्तत्पुनश्चच दारेरूध्ये बनजय! | 
ढहृदाममहषाय सुहृदां हषेणाच च 
फिर धनजयने उस सिरको अनने वाणोंसे ऊपर ही ऊपर उठाया 
दुःख आर सुहृदांकों मद्रानू इप हुआ ॥ ३४३ ॥ 


॥ ३३ ॥ 
इससे शत्रुऑकी बडा 
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INNA, 


चारै? कदस्घकीकुल्य काले तस्मिश्च पाण्डव! ! 

सपन्तपञ्चकाइाचय शिरस्तद्महरचत। ॥ ३४॥ 
उस सबय पाण्डुपुत्र अजुनने अनेक बाणोंके प्रहारोसे उस पिएको छदम्बरफे फूल जैसा 
बनाया; आर अजुनका चछाया हुआ बह दिव्य असन कटे हुए जयद्रथके तिरको लेकर 
समन्त पंचकके बाहरी हिस्सेम उपस्थित हुआ ॥ ३४॥ | 


एतस्मिन्ञव काले तु पृद्धक्षत्रं महीपतिः 
संध्याशुपारते लेजस्वी संबन्धी लव मारिष ॥ ३५ ॥ 
महाराज | इसी समय तुम्हारे महातेजस्वी सम्बन्धी राजा बृद्धक्षत्र संध्या उपासना कर रो 
| थे ॥ ३५ ॥ 
| उपाश्लीनस्च तत्थाथ छुषणकेदां सकुण्डलम्न । 
| सिन्धुराजस्प सूधानघुत्ल जे समपातयत्‌ ॥ ३६॥ 


संध्योपासनामें बैठे हुए वृद्धक्षत्रक्के गोदमें उस बाणने काले केशोंसे युक्त सुन्दर कुण्डलोंगे 
शोधित सिंधुराज जयद्रथका वह कटा हुआ सिर डाल दिया ॥ ३५९ ) 

तश्योत्सक्ले निपतितं शिरस्तच्चारुकुण्डलघ्‌ ? 
| वृद्धक्षञस्य बुपतेरलक्षितमर्दिभ ॥३७॥ 
| हे शत्रुदसन ! जयद्रथका वह सुंदर इण्डलोंसे सुशोभित विर राजा इद्धक्षत्रकी गोदम उनके 
| बिना देखे ही गिर गया ॥ ३७॥ 
| कूलजप्थश्थ तस्याथ बृद्धक्षजरल्य धीमत! । 

उत्तिष्ठतस्तत्सहस्ता शिरोऽगच्छद्वरातलष्‌ ॥ १८ ॥ 
| जब जप हमाप्त करके बुद्धिमान्‌ बृहकषत्र सहसा उठके खडे होने लगे, तब उनकी मोदसे 
वह सिर पृथ्वीमें भिरा ॥ ३८! 
| ततस्तस्य नरेन्द्रस्घ पुत्रसूर्धनि भूतलम्‌ । 
| गते तस्यापि शतधा सूधागच्छदरिदम ३९ 
| शत्रदमन राजन्‌ ! पुत्रका सिर पथ्वीमें भिरतेदी राजा बद्धक्षत्रका सिर भी सा इकड होकर 
पृथ्वीम गिर पडा ॥ ३९ ॥ 

| ततः सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्सुरत्तमम्‌ । MR 
| बीभत्छु प्रशंस महारथ ° 
अनम्तर उस सेना असात तिहि होगयीं: और श्रीकृष्ण महारथी अर्जुनकी अत्यन्त 


प्रशंसा करने लगे ॥ ४० ॥ 
| १७१९ ( म. भा. दोण. ) 
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ततो दृष्टा विनिहतं सिन्धुराजं जयद्वथस्‌ । 
पुराणां तब लेवेन्यो दुःखाहहुपतज्लम्‌ ॥ ४१ ॥ 
२९ 


तद्नंतर सिन्धुराज जयद्रथे मारा भण देख, तुम्हारे पुत्रो आंखोसे बहुत आँख बहने 
लगे | ४१ | 
भीमसेनोऽपि संग्रामे बोधयज्निय पाण्डवम्त । 


[a च «अल 
सिहनादेन महता पूरयामास रोदसी ॥ ४२ ॥| 
भीमसेनने भी राजा यृधिष्ठिरक्षों युद्धभूमिमें जयद्रथके वधका वृत्तान्त चित करते हुए 


अत्यंत जोरसे सिंहनाद करके द्यावाएधिवीको पूरित कर दिया ॥ ४२॥ ` 


ते शरुत्वा तु महानादं धर्मपुञ्ो युधिष्ठिरः । 
> +~ ® 


सन्धं निहतं मेने फल्णुनेन महात्मना ॥४३॥ 
, व A ~ 0_ wo 
उठ महन्‌ “हनाद्‌ शब्दको सुनकर धर्मएत्र युधिषटिरने जाना कि महात्मा अर्जुनसे सिन्धुराज 


तलो वादित्रघोषेण स्वान्योधानाि हषयन्‌ । 

अभ्यवर्तत संग्रामे भारद्वाज युयुत्सया ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर युधिष्ठिर भी विजयके वाजे बजवाकर अपने योद्धाओंको हर्षित करने लगे, और 
युद्धकी इच्छासे युद्धभूमिमे भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्यके संमुख उपस्थित हुए ॥ ४४॥ 

ततः प्रववृते राजन्नस्तं गच्छति आरक्करे । 

द्रोणस्य सोमकैः साथ संग्रामो लोम हषेण; ॥ ४५ ॥ 
जन्‌ ! छं अस्त होनेके समय सोमकोंके सङ्ग होणाचाईका महाघोर रोएंको खडा 
करनेवाला संग्राम होने लगा ॥ ४% | 


क = 0 ०0 9 
नेतु सवेप्रयत्नेन भारद्वाज जिघांसवः । 
हि सेन्धवे निहते राजन्नयुध्यन्ल महारथाः 

'उन्धुराज जयद्रथके मारे जाने पर वे सम्पूर्ण सोमक महारथी 


इच्छासे र : १४ कप 
इप्ठास पत्नपूवक उनके सङ्ग युद्ध करने लगे । ४६ ॥ 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा सैन्थवं विनिहत्य च | 
अयाघयस्तता द्रोण जयोन्मत्तास्ततस्ततः ॥ ४७ ॥ 
उस समय पाण्डव लोग सिन्धुराज जयद्रथको मारकर विजयी हो गये थे; इसलिये वे 


विजयसे उन्मत्त हो आनन्दित इए और सत्र ओरसे आकर ट्रोणाचार्यके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ ४७ ॥ 


॥ ४६॥ 
लोग द्रोणाचार्यके बघ करनेकी 
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अञझुनांशपि लतो योधांस्ताबकान्रथसत्तनान्‌ । 
अयाधयन्घहाराज हत्वा संन्धव्क तणस ॥ ४८ ॥ 
फर महाबाहु अजुन भा सिन्धुराजकी मारकर तुम्हारे सुख्य मुख्य रथियोंके सङ्ग युद्ध 
करने लगे ॥ ४८ ॥ 
स देवशब्ूनिव देवराजः किरीटमाली व्यघमह्समन्ताल्‌ । 
यथा तमांस्यभ्युदितस्तसोत्रः पूर्वा एलिज्ञां समवाप्य वीरः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकविशत्यधिकदाततम्धेऽष्यायः॥ १२१॥ ५२७३ ॥ 
॥ समाप्त जयद्रथ वघपव ॥ 
महाराज ! जैसे अन्थकारके नाश करनेवाला खर्य उदित होकर अन्धकारको दूर कर देता 
है, और जसे देवराज इन्द्र देवोंके शत्र दानवोंका नाश करते हैं, वैसे ही छिरी 
महावीर अजुबने जयद्रथ वधके विषयमे अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी कश्के तुम्हारी सेनाके 
योद्धाओंको अपने बाणोसे छिन्न भिन्न झर दिया ॥ ४९ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमें कसी इक्कीलवां अध्याय खमा्त ॥ १३१ ॥ ५२७३ ॥ 


° ६०2: 
च्॒तराष्ट्‌ उवाः 
तस्मिन्विनिहते बारे सत्वं खब्यसााचना । 
साधका यदळुवन्त तंन्न्रमाचद्व संजय प १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय | जब वीर सिन्धुराज जयद्रथ सव्यक्षाचा अझुबक हाथात 
मारे गये: उस समय मेरे पुत्रोने किस कार्यका अनुष्ठान किया ! वह सम्पूर्ण इचान्त तुम 
मेरे समीप वणन फरो ॥ १॥ 
सञ्जय उवाच 
सैन्धवं निहतं दृष्टा रणे पार्थेन मारिष । 
अमषयकामापन्नः कुपः शारद्वतस्तदा ॥ 
ञ्ज बोले- हे महाराज | सन्धुराज अंयद्रथको अजुनसे मारा गया देख शर्द।नके पुत्र 
कृपाचाथं अत्यंत क्रुद्ध हकर ॥ ३ ॥ 
महता शरवर्षेण पाण्डव समवाकिरत्‌ । 
द्रौणिञ्चाभ्घद्र्वत्पाथं रथमास्थाथ फल्डनभ ह... होती. ब 
बाणोंकी अत्यंत महान्‌ वषा करके पाण्डपुत्र अनका छिपाने लगे । राजन्‌ ! द्राणपुत्र 
अश्वस्थामाने भी रथपर चढके अञुनपर आक्रमण किया ॥ ३ ॥ 


झू 
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तावेनं रथिनां श्रेष्ठो रथाभ्यां रथसत्तसम । 


उभाचुभयतस्तीक्णेवििखेरभ्यवषनास्‌ १8. 
रथिरो श्रेष्ठ वे दोनों श्रेष्ठ बीर दोनो ओरले अपने रथोपर चढ़कर थैश्रेष्ठ अजुबके ऊपर 


तकण बाणाक। वर्षा करने लगे ॥ ४ |; 


स तथा रारवष!भ्थां लुबहड्रयां महासुज) । 

पीडयप्षानः परासातिभगमद्राथिता वरः ॥७॥ 
पाम भेष्ठ महाबाहु अजुन इंद्र प्रकार दो दिशाओंसे होनेवाली महान्‌ बाण वर्षाते पीडित 
हो कर अत्यन्त कातर हुए । ५? 

साऽजवलुणुरुं संख्ये गुरोस्तनथभेव च ! 

चकाराचायेक तळ छुन्तीपुचो धनंजयः | 
उडन अजुन गुरु और युरुपुत्रका बघ करनेळी इच्छा नहीं कर थे; वहां कु 
आचायेका सम्मान किया ॥ ६ ॥ 


असखरसत्राणे सवाय द्रोण, शारहतस्थ च | 
मन्दवगानिपूस्लाभ्यामजिघांसुरवासजत्‌ ॥७॥ 
| अनन्तर अञुनने अपने अश्तरोके प्रभवते कृपाचाई आर अश्वत्थायाक असनो निवारण कर 
| उनके बंधक! अभिलाष नहीं की; केवल धीरे बार उनके ऊपर अपने मन्दवेशवाले बाण 
चलाने लगे ॥ ७ ॥ 
ते नातिश्षशमभ्यप्रन्विशिखा जयचोदिताः । 
बहुत्वात्तु परामालें दाराणाँ तावग 


च्छतास्‌ ॥ ८ ॥ 
तन्तु अञुनके मन्दगतिसे चलाये हुए बाण भी केपस संख्यामें अधिक होनेसे उन दोनोंकों 
अत्यन्त पीडित करने लगे | ८ ॥ 


अथ शारद्वतों राजन्कौन्ते यदार पीडि । 
अवासादद्रथा पर्थे सूच्छामाभिजयास ह iA 
राजन्‌ ! कृपाचायं अजुनके बाणोत्वे अत्यन्त पडित दाकर रथमें बेठ गये और चेष्टा रहित 
देकर सूच्छित हो गये ॥ ९ ।। 
विह्वळं तमभिज्ञाय सतार झारपी। 
दताऽयामिति च ज्ञात्वा सारथि 
उनका सारथी अपने स्वामी कृपाचार्यक 
प्राण राहत ही गये : ऐसा विचार क 


तम! 

स्तसपावहत्‌ ॥ १० ॥ 

। बाणास पीडित और विहल देख समझा कि ' ये 
बहू उनको रणबूमिसे दूर ले बया ॥ १०॥ 
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स्याथ १२५ ध् र 
याथ १२३ | दोणपर्य 


SSS ~ क वु 
YS I 


तास्मन्लन महाराज कृपे शारहले धधि ! 


< 
अख्वत्थानाष्यपाथासीत्पाण्डवेशाद्रथात्तरप्‌ ॥ ११ |) 
भहाराज | कुपाचायक्र सूच्छित होकर रणभूमिसे थक्‌ दो? देख, अश्वत्थामा मी जुनको 
छाडकर दूसरे रथीका सामना करचेफे जिवे चला घया ॥ ११ 
हट्टा शारहूत पार्थो जूछिंतं चारपीडितम्न । 


प 

रथ एवं सहृष्वास। कूपणं पथदेवयत ॥१२॥ 
इधर इुल्तीपुत्र अद्ाधलुधारी अजुन झरदतपुत्र कृपःचार्यको अपने बाणोसे पीडि और 
सूच्छिते दख दयाभावयुक्त हो रथम पेठकर वेलाय करने लभे ॥ १२॥ 

पड्थान्नेद सहामाञ्ञ। क्षवा राजानछुक्तवान | 

कुछानतकरणे पापे जातमाजे सुयोधने ॥ १३ 
नाश करनंवाठ, बढापापी, दुष्टात्मा दुयाथवक्ष जव जन्म हुआ था, तभी महाधुद्धिभान्‌ 
विदुर सम्पूण मवेष्य-वटका आको जावकर धृतराष्ट्रये यह चन कहा था ॥ १३॥ 

नीयतां परलोकाय खाध्ययं छुलर्पांखनः । 

अस्माद्धि कुरुछुरुषायां नददुत्पत्स्वते अयस्‌ ॥ १४ ॥ 
: है महाराज इतराष्टू ! इस कुलघा्ती पुतळी इसी समय परलोक भेज दो, ऐसा करनेसे 
आपका कल्याण होगा; कारण कि इससे मुख्य मुख्य कुरुबशियोंका नाझ करनेवाला भय 
उपस्थित होगा ' ॥ १४ ॥ 

तदिदं सललुप्राप्त बचने सत्यवादिनः 

तत्कले चद्य पद्दयालि हारतल्पगतं कुपस्‌ ॥ १७३ 
इस समय सत्यवादी विदुरका वह वचन सफ़ल हो रहा है, और थे अपने गुरु कृपाचायको 
दुर्योधनके कारणसेही आज शरशय्यापर शयन करते देख रहा हूं ॥ १७ ॥ 

घिगस्तु क्षाचसाचारं घिगरतु बलपोरपस्‌ । 

को हि त्रादमिणभाचायमानद्रद्यत नारदा! ॥ १६॥ 
क्षत्रियके आचार, बल और पुरुपार्थको धिकार दै ! क्योंकि संतारके वीच मेरे समान कोन 
पुरुष ब्राह्मण और शुरुसे द्रोह करेगा ? ॥ १६!) 

ऋषिधुन्नो ममाचायों द्रोणस्य दयितः खखा। 

एष दोते रथोपस्थ मह।णरानपाडलः i १७ i 
ओहो ! ये ऋषिपुत्र, भरे शुरु द्रोणाचार्यके परम मित्र मेरे बार्णोसे अत्यंत पीडित होकर 
रथपर शयन कर रहे हैं ॥ १७॥ 
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तावेनं रथिनां श्रेष्ठौ रथाभ्यां रथसत्तभड । 


भध 
डस! जे सिर स्म्य्व ' | 9 
उ भड भयतस्ताक्णव'शखरभ्यवषनास्‌ (| 


A US ~ २ ~ a ~ अ झडले HR क्र nf ६ 
राधियंन श्रेष्ठ दे दोनों श्रेष्ठ बार दोनों आरल अपन रथापर चढ़कर राथश्रष्ठ अजुनफे अपर 


तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लभे ॥ ४ ॥ 
स तथा शरवषोभ्यां सुमहद्यां महासुजः । 
पीडयबानः परासातिमगमद्रथिनां चरः ॥ ७! 
रथिरो श्रेष्ठ महाबाहु अजुन इत प्रकार दो दिशाओंसे होनेवाली महान्‌ बाण वर्षासे पीडित 
हो कर अत्यन्त कातर हुए 8 ५॥ 
सोड्जियांलुसुरुं संख्ये गुरोस्तनयभेव च ! 
चकाराचायेक त= कुन्तीपुचो धनंजयः ॥६॥ 
युद्धमें अजुन गुरु और सुरुपत्रका बघ करनेळी इच्छा नहीं करते थे; वहां कुरन्तापुत्र धर्नजयने 
आचायेका सम्मान किया ॥६॥ 
अञ्नैरस्ञ्राणि संवार्य द्रौणेः शारहूतस्थ च | 
मन्दवेगानिषूंस्ताभ्यामजियां सुरवासजत्‌ ॥ ७ )| 
अनन्तर अजुनने अपने अद्ोंके प्रभावसें कृशचार्य और अश्वत्थामाके अद्वोंडो निवारण कर 
उनके बघकी अभिलाष नहीं की; केवल धीरे धीरे उनके ऊपर अपने मन्दबेगवाले बाण 
चलाने लगे ॥ ७ || 
ले नातिभ्ृशसभ्यप्तन्विशिखा जयचोदिताः । 


बहुत्वात्तु परामातिं चाराणां तावगच्छताम्‌ 
परन्तु अजुनके मन्दगतिसे चलाभे 
अत्यन्त पीडित करने लगे ॥ ८ ॥ 


ie: 
इंए बाण भी मसे संख्यामें अधिक होनेसे उन दोनोंकों 


अथ शारद्वतो राजन्कोन्ते यशर पीडिलः । 
अवासीदद्रथोपस्ये सूच्छामामिजनास ह्‌ 
राजन ! कृपाचार्य अर्जुनके बाणो 
होकर मूर्च्छित हो गये ॥ ९ ॥ 
बिहृळं तमभिज्ञाय अता शरपीडितम्‌ ¦ 
हतो5यमिति च ज्ञात्वा सारथिस्तमपावहत्‌ ॥ १०४ 
उनका सारथी अपने स्वामी कुपाचार्यको बाणोसे पीडित और विह्वल देख दमझा कि "ये 
आग रहित हो गये १; ऐसा बिचार कर वह उनको रणबूमिसे दूर ले गया ॥ १० ॥ 


6 ०॥ 


आक, अर न्त त) ४०) ह ण आ ° च्छ De ~ 
अत्यन्त पीडित होकर रथमें बैठ गये और चेष्टा रद्वित 
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Ee कालः 
फिएपन 


ASSIS 
YY << 


स्मि न्ख चो न FFT न 
लास्मब्सन घहाराज क्रते शारहूले घाधि : 
~ 


महाराज ! आणता आ शि भि है दरडी 
है छत हहर रणभूमेस पृथकू होते देख, अश्वत्यामा भी अर्जुनको 
छाडकर दूसरे रथाका सामना करयेके लिये चला बया ॥ ११! 
हंदरा दारहलत पाथा यात वारपाडतस्‌ | 
रथ एवं अरृष्चास। कूपण प र्‍ंदेवयत ॥ १ 
इधर कुन्तांपुत्र महाधतुथारी अजुन शरदवतपुत्र छृपाचार्यकों अपने बाणोंसे पीडित 
सूच्छित देख दयाभावयुक्त है रथम बंठकर विलाप करने रभे ॥ १९॥ 
पद्चयानद बहामाजञा क्षत्ता राजानशुक्तवान्‌ | 
छुलान्तकरणे पापे जातमाजे सुयोधने ॥ १३॥ 
कुलनाश करनेवाले, महापापी, दुष्टात्मा दुयोधनका जब जन्म हुआ था, तभी महाबुद्धिजानू 
विडुरन सम्पूर्ण मावष्य-यटळा अका जावकर दतराष्ट्रवे यह चन कहा था ॥ १३ | 
नायता परलांद्ाय खार छुछ पसन । 
गद्धि छुलछुरुयानां मददुत्यत्स्यते यस्‌ ॥ १४ ॥ 
“ है महाराज इतराष्टू ! इस कुलघातो पुत्रों इसी समय परलोक भेज दो, ऐसा करनेसे 
[पका कल्याण होगा; कारण कि इससे मुख्य मुख्य कुझबंशियोंदा नाझ करनेवाला भय 
उपस्थित होगा ' ॥ १४ ॥ 
तदिदं समलुप्राप्त वचनं सत्यवादिनः । 
तत्कले हाद्य पद्यानि शरतल्पयलं कपम्‌ ॥ १५ 
इस समय सत्यवादी विहुरका वह बचन सफल हो रहा है, और में अपने शुरु कृपाचार्यकों 
दुर्योधनके कारणसेही आज शरशय्यापर शयन करते देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ 
घिगस्तु क्षात्रमाचारं विगस्तु बलपोरबस्‌ । 
को हि ब्राह्मणमाचायमशिद्रद्यत बार ॥ १६ ॥ 
क्षत्रियके आचार, बल और पुरुपार्थको थिक्ार है ! क्योंकि संसारके बीच मेरे समान कोन 
पुरुष ब्राह्मण और गुरुसे द्रोह करेगा ? ॥ १६! 
ऋषिपु्ो मभाचायों द्रोणस्य दयित्तः सखा । 
एष रोते रथोपस्थे मडाणेरभिपीडितः ॥ १७॥ र 
ओहो ! ये ऋषिपत्र, मेरे गुरु द्रोणाचार्यके परम मित्र मेरे बाणास अत्यंत पॉडित होकर 


रथपर शयन कर रहे हे ॥ १७॥ 
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अकामघानेन सथा विरिखैररबितो शूशम््‌ । 
अऽस्ीदद्र्थोपस्थे प्राणान्पींडयतीव से ॥१८॥ 
उन्हें पीडित करनेझी सुझे अमिलाप नहीं थी, तोभी वे मेरे बाणोंरे पीडित होकर एथे 
मूच्छित होगये हैं; उ३से नेर चित्त अत्यन्त दुःखित हो रहा है ॥ १८ ॥ 
शरादितेन हि बचा प्रेक्षणीयो महायुतिः । 
प्रस्पस्नो बहुभिवाणैद्शधमगलेस यै ॥ १९ ॥ 
ननि बायति पीडित और अत्यंत दृरवस्थामे पड छर उन्मत्तके समान विचाररहित होकर 


अनेक बागोसे उन प्रेक्षणीय महतेज जी कृपाचार्यकों पीडित किया है ॥ १९॥ 
शोचयत्येष निपतन्भूचः पुत्रवधाद्धि साम्‌ ! 
कृपण स्वरथे लन्नं पथ कृष्ण यथा गतस्‌ 
है श्राकृप्ण | दाखिय, वे अपने रथपर पीडित होकर कातरता सहित पडे है; उन्हें इस 
प्रकारस पड देख अभिमन्युके बघते जुझे जो शोक उत्पन्न हुआ था उससे भी बढके 
छपाचायको चतराइत देखकर में दुःखित हो रहा हूं ॥ २० | 
उपाकृत्य तु वे विद्यानाचार्थन्यो नरर्षभाः | 
पयच्छन्ताह ये कामान्देवत्वलुपयान्ति ते 
ईस संसारके बीच जो उत्तम पुरुष गुरुक् समीप बिद्या 
दाक्षणा-वस्तुए दते हैं, वे देवलोकम जाते हैं. : ३१ ; 
य ठु विद्यासुपादाय गुरुभ्यः पुरुषाधनाः 
नान्त तानेच दुष्त्तारते वे निरयगालिन; । २२। 
परन्तु ओ नोच पुरुष गुरुते विद्या सीखकर उनके नाश करनेम प्रवृत्त होते हैं, बे 
जवन-पुरुष महा घोर नरकमें पतित होते हैं ॥ २२ ४ i 


तदिदं नरकायाद्य कृत कमं मथा ध्यवछ्त । 
_ आचाय दारवर्षण रथे लादयता कूपस्‌ ॥२९४॥ 


मे De 
श्स्स झा आज आचाय कुपका बाणा वषासे रथपर सुला दिया है- निश्चयहा भने आज 
यह कम करके नरके जानका अनुष्ठान किया २३ 


थत्तत्पूवसुपाङ्गुदन्नस्तं सानञ्रचाह्कूपः 
न कथचन कार्य्य परहतच्य 


१९० ।; 


॥ २१ || 
शाखकर उन्हें उनको इच्छानुसार 


कि । 


ती, 


ह 
क 


शुराविले ४ 
पहिले अख्रविद्या सिखानेळे समय कृपाचाई ॥ २४॥ 

न जा पक्ष कहा ° i कि 
ऊपर प्रहार मत करना, ॥ २४ | हा था, दे तात | तुम कभी गुरुळे 
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तदिद यवन साधोशचाःभरण मह्घाहलन! } 

_ नालुपिल लखेचाजौ विशिखे रिबन ॥ २५ || 

प "> न क. हि , ® १ १ १४ 
hr स उन साधु महात्मा शुरु ऊपर सुद्धमें अपने 
उल्ल्ठन किया है ॥ २७ ॥ 


पने बाणोंसे प्रहार करके उनकी आज्ञाका 


यो चावते प्रणय 
था च्यरनं परहरास्यहल्‌ म २६ ॥ 
“>. र 


ने हेटतेबाळे महात्या गोतमबंशी कृपाचार्यकों में नमस्कार 
धक्का जे hie |. ~ ~ 
कार है, क्योंकि मेने गुरुके उपर प्रहार किया ॥ २६ ॥ 


तथा दिलपभाने तु सव्यसाविधि ते प्रति । 

सैन्धवं निहतं इृष्ठा राधेयः सछुपाह्रवत्‌ ॥ २७॥ 
सव्यसाची अर्जुन कृपाचार्यके लिये इसी भांति विलाप कर रहें थे, उत्त ही समय राधापुत्र 
कण सिंघुराज जयद्रथको मारा गया देल अजुनकी ओर दौडे; ॥ २७ ॥ 

उपायान्तं लु राधेथं हट्टा पार्थो महारथः । 

गहसन्देवकीपुजलिद वचनन्त्रवील्‌ ॥ ९८ ॥ 
तब कुन्तीपुत्र महारथी अजुन राधापृत्र कगेडो अपने सभीप आते देख हंसते हुए देवकी 
नन्दन श्रीकृष्णसे थह वचन बोले ॥ २८॥ 

एष प्रथाह्याधिरथि! सात्यके? स्थन्दनं प्रालि । 

न झष्यलि हतं नूनं आूरिश्रवसमाहये ॥ २९॥ 
देखो, अधिर पुत्र कणे तात्यकिळे र्‌थकी ओर दौड रहे हैं; निश्चय ही युद्धमें भूरिश्रवाका 
मारा जाना यह सहन नहीं कर सके हैं ॥ २९ ॥ 

यञ्ज यात्येष तन्न त्वं चोदयाश्वाञ्जर्नादन । 

मा सोझदत्षे! पदवी गमपेत््ात्यकि वृष! ॥ ३०] 
जनादन | वह जिस स्थान पर जारहे हैं, उसी स्थलपर आप भी अपने बोडोंकों ले चलिये, 
जिससे कर्ण भूरिश्रवाके पथपर सात्यकरिकों न भेज सकें ॥ ३०॥ 

एयमुक्तों महाबाहुः केशवः सव्यसाचिना । 

प्रत्युवाच महातेजाः कालयु्तमिदं वचः ॥ ३१॥ 
महातिजस्यी महाबाहु श्रीकृष्ण सव्यसाची अजुनके वचनको सुनकर समयोचित यह प्रचन 


बोले ॥ ३१ !! 
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| पेट सकच व पदे 
अलब्ष घहाबाहु कृणायको हिप की ] 
क पुनद्रोएवयाथ्या सहित! साह्हघल ॥ १९ || 
हे अजुर ! यह महाबाहु बृष्णिइशीय श्रेष्ठ सात्यक्षि सहे हो कर्णके संग युद्ध करनेमें समर्थ 
हैं। उस पर भी हुपदके दोतों पुत्र ुद्धामन्यु और उत्तमौजा जब उनकी सहायता खर र्है 
हैं, तब सात्यकिके निमित्त शौररी विन्ता हे? ४ ३२॥ 
न च तावत्क्षमः पाद कर्णेव तव संगरः | 
प्रज्वठम्ती पहोल्‍्केद तिष्ठत्यस्य हि वासवी । 
त्वद पूज्यमादेषा रक्ष्यते परवीरहन ! ३३ ॥ 
पार्थ ! विशेष करके करके पास जब तक जलते हुए महालुकके समान इन्द्रकी दी हुई 
अमोषशक्ति वर्तमान हे तब तक केके सङ्ग युद्धमें तुम्हें प्रवृत्त होना उचित नहीं है। 
क्योंकि है शब्रुदीर नाशन | कण उसकी सदा पूजा अची करके तुम्हारे ही लिये उत्त 
सुरक्षित रखता हैं । ३३ :: 
अतः कर्ण: प्रयात्वन्न सात्वतस्य यथा तथा ¦ 
. ७ अह ज्ञास्याद कोन्‍लेय कालमस्य दराह्लन।) ॥ १४ ॥ 
र कण सात्याकेकों ओर जिम भांतिये गमन कर रहा है उसे बैसे ही गमन करने दो। 


कान्देव | इस दृष्टात्या 
शवराष्र डवाच 
योऽसौ कर्णे्र दीरेण वाष्णेगरय खारा! | 
हते तु भूरिश्वलि सैन्धवे च निपशनिले ॥ ३७ ! 
रजा इतरा बोले- हे सञ्जय ! भूरिश्वा और जयहूथके मारे जानेपर शूरवीर ळणेके साथ 
वःप्णदशाय बात्वाक्िका कसा संग्राम हुआ ? ॥ ३५ ! 
सात्यकिश्चापि [चरथः छः समाखद बाबत धक्ष । 
चक्ररक्ष च पाञ्चाल्या तन्यत्राचल्य छंजथ ॥ ३६॥ 
आर रथरहित सात्यकि किस रथपर आरूृद हुए ? चक्ररक्षक युधामन्छु और उत्तमौजा इन 


ल्‌ श्र 
दोनों पाश्चालवीरोंने किसके साथ युद्ध द्विया ? यह सम्पूर्ण इच्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन 
करा ॥ ३६ ॥ 


सख्य उवाच 
हन्त ते व्णबेब्याधे यथावृत्तं अहारणे | 
शुद्रूषस्व स्थरो भूत्या दुराचरितमास्मनः ॥ ३७ ॥॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ; मैं उस महासंग्रामका सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करता हूं, आप चित्त 
लगाकर अपने दुराचारको सुनिये || ३७ || 


वरा समय मैं अच्छी प्रहार जानता हूँ ॥ ३४ ॥ 


pe 
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SE CTS 


द्राणपच ८७९ 


a 


प्वलव ह्‌ कुषणस्थ मनोगत्तसिदं घो । 
जिजञततया थथा वार; सात्यक्षियू पकेतुना ॥ ३८ ॥ 


ह राजन | आज वार सात्यकि यूपष्यज भूरिश्रवा निकट पराजित हगि; इसे श्रीकृष्णने 
पाहळ हा भरहा मन जान लिया था ॥ ३८ ॥ 


जलालानागत राजन्छ हि वेलि जनादेब! 
ता सूत सनाहूय दारुक संदिदेश ह । 
रथां न युज्यता काल्याम्नेति राजन्भहावल। ॥ ३ 
राजन्‌ ! वे जनादन भूत ऑर भविष्य दोनों कालोंका जानते हैं; इस ही कारण उन्होंने 
अपन साराय दाइकका बुलाकर कल तुम मेरे रथकों सज्जित करके तेयार रखना, ऐसी ही 
आशा द दा था । राजन्‌ | भ्रक्रेष्ण महाबल्यानू हं ॥ ३९॥ 
| न हे देवा न गन्धवा न अक्षोरगराक्षता! । 
मानवा वा विजेतार! कृष्णयो। सन्ति केचन ॥ ७० | 
हे राजन्‌ ! इससे देवता, शन्धर्वे, यक्ष, सर्प, राक्षस और मनुष्य आदि कोई भी इस संसारके 
बीच ऐसे नहीं है, जो श्रीकृष्ण और अर्जुनको जीत सकें ॥ ४० ॥ 
पितामहपुरोगाश्च देवा! सिद्धाश्च तं बिदुः । 
तयो प्रनावनतुलं शृणु युद्धं च तद्यथा ॥ ४१॥ 
पितामह न्मा आदि देवता और सिद्ध लोग ही उन्हें यथार्थरू१से जानते हैं । उन दोनोंके 
प्रभाव अतुलनीय हैं । जो हो उनळा अतुल प्रभाव और जिस प्रकार युद्ध हुआ था, बह मैं 
तुम्हारे समीप बीन करता हुँ ॥ ४१ ॥ 
सात्यकिं विरथं दृष्ट्रा कण चःभ्युद्यतायुधम्र्‌ । 
दध्मौ शङ्क महावेगमाषेसेणाथ माधवः ॥ ४३ !' 
सात्यकिको रथ रहित और कर्णकी युद्धके निमित्त उनकी ओर दौड़ते देख, श्रीकृष्ण भयङ्कर 
शब्दवाला अपना पाञ्चजन्य शङ्क ऋषभ स्वरसे बजाने रुगे ॥ ४२ ॥ 
दाङकोऽवेह्य संदेश श्रुत्वा शाङ्कस्थ च स्वनम्‌ । 
रथमन्वानयत्तस्पै खुपणोच्छ्तकेतनस्‌ ॥ ४३ ॥ 
` दारक सारथी श्रीकृष्णके शङ्का शब्द सुन उनके संदेशको स्मरण करके शीधही गरुड 
चिह॒ते युक्त ऊंची ध्वजावाले उनके रथको लेकर वहां उपस्थित हुआ ॥ ४३ ॥ 


१०२ ( भ. भा, द्रोण. ) 
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८९० महाभारत [्‌ घरोत्क'चब घपद 
स केशवस्यालुसरे रथं दारुकलंयुलम्‌ । 
~ १ ८ 5 
अररुरोह शिन? पौच्नो ज्वलनादित्यसंनिभस ॥ ४४ ॥ 
ल्< I Ss NY € 
तब झितिणेत्र सात्यकि श्रीकृष्णडी आज्ञासे दारक हरा जोते हुए अग्नि और सर्के समान 
तेजस्वी उस रथपर आरुढ इए ॥ ४४ ! 
२ 3. क्त कना. डा 

कालश संन्यसुग्राववघपुष्पबलाह%ः | 

हयोदप्र्म हाविमै हश भाण्डावे लषिते ॥ ४५ || 
उसमें इच्छानुसार चलनेवाले, अत्यंत वेगवान्‌ और सुबणेमय अलंडारोते विभूषित सेल्य 
सुग्रीव, मेघपुष्य और बलाइङ नामवाले शरेष्ठ घोडे जुते । ४५ ॥ 

युक्ते समारुझ च तं विभानप्रतिसं रथस्‌ । 

अध्यद्रवल राधि प्रवपन्सायकान्यहून्‌ ॥ उदे ॥ 


ह वमान तुल्य रथ पर चढे अपने असंख्य बाणोंको चलाते हुए राधाएत्र करणकी 
ओर दोडे ॥ ४६ | 


चकरक्षावपि तदा युघासन्यूत्तमौजलो । 
पेनजयरथ हित्वा राधेयं प्रत्युदीययुः ॥ ४७॥ 


तेव अलुनके चक्ररक्षक युधामन्यु और उत्तमोजा भी अयुनक रथफो छोड कर कणी ओर 
ही आक्रमण करनेके लिये होउ ¦; ४७ || 


राधयोडपि नहाराज दारवर्ध सखुत्स्जन । 
अभ्यद्रवत्छुसकुद्धो रणे दोनेचमच्युत्म ॥ ४८॥ 
महाराज | तत्र कणे मी अत्यन्त ऋद्ध होकर उडन अपन बाणांकी वर्षा करते हुए महा 
पराक्रम सात्यकिकी ओर दोडे ॥ ४८ ॥ 


नंच देवं न गान्ववे नासुरारगराक्षसम्‌ । 
ताइश सुवि ना यद्ध दिवि चा शुनाबरत्युत ॥ ४९॥ 
देयेन इस पृथ्वीपर बा स्वर्यहोकमें देवता, ग चव, असुर, दर्प औ गोका भी वे 
ब प आर राक्षसाका मी वेसा 
संग्राम नदा सुना था ॥ ४८ :; के 
उपारमत तत्सेन्य सरथाश्वनराट्विपम्‌ । 
तयादृष्टा महाराज छल ससूढचेलनस्‌ i ६० | 


लच च समपर्यन्ल ल्य 


मलिवालुषस्‌ | 
तथानुवरयो राजन्सारथ्य 


११ || 
र, रथी ओर पेदल 


आर युद्धे निवृत्त होकर उन्न दोनों पुरुषार्धिहोका 
चलानेकी निपुणताई देखने लगे ॥ ५०-५१ ॥ 
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गतप्रत्यागतावृत्तैमेण्डलैः खं निवत त्रैः । 


| सारथेस्तु रथस्थस्य काइयपेयस्थ विस्मित ॥ ५२ ॥ 
| नअस्तलगताञ्चैव देवगन्धवदानवाः 
अतीवावहिता द्रष्टं कणेदौनेथयो रणम ` ॥ ५३ ॥ 


विक्षेप कर रथपर बेठे हुए कश्यपकुलनन्दन दारुक सारथीके रथ चलानेकी-नाना भांतिकी 
गतिसे आणे बढ़ना, पीछे छोटना, मण्डलाकार रथ घुमाना,समीपमें रथको उपास्थित करना 
इत्यादि रथ चलानेकी गतियोंसि आकाशमें स्थित देवता, दानव ओर गन्धव आदि सम्पूण 
प्राणी विस्मित इए और कण और सात्यकिकि युद्धकों देखनेके लिये सावधान हो 
गये ॥ ९२-५३ ॥ 

लित्ार्थे तौ पराक्रान्तौ स्पर्थिनों शुष्मिणो रणे । 


। कर्णश्चामरसंकाचो युयुधानश्च झात्यकिः ॥ ५४ ॥ 
पु 9 द्व € 
अन्थोन्धं तौ महाराज शारवर्षेरवघताम्‌ । | 
प्रसवाथ शिने! पात्र कणः सायकदु छान ॥ ५ ॥ 


महाराज ! उन दानां महातेजस्वी आर दवताअकि समान पराक्रमा बलवान सत्याक आर 
कणे युद्धम स्पधा करतं हुए यत्नवाच्‌ कर अपने मित्रा कायं-सांद्ध्क लिय आपद 
बाणोंकी वपा करने लगे । झणने शिनिपात्रक्षा बीणका वषास संथ डाला ॥ ६४-९५ | 


अस्ष्यस्ाणो निधन कारव्यजलसवया 


कणः शोकसमाविष्टो महोरग इच खखलन्‌ ॥ 5 ॥ 
कण कुछबंशी भूरिश्रवा आर जलसल्वक वधकी सदन न करके आर दानाका मृत्यु | 
होकर विषधर महान्‌ सपके समान खम्भ! सास छोड रद थे ॥ ५६ ॥ द 


स दौनेय रण कुद्धः प्रदहज्निव चक्षुषा । 
चेगेम पुनः पुनरारदसः 

शत्रदमन " जाडी पि है इस प्रकार देखकर वेशपूर्वळ दोडने लगे, मानो वह 
ष्ट्रे देखकर ही उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे ॥ ५७ ॥ 

लं तु संप्रेष्य संकुछ खात्या प्रत्यविध्यत । 

महता शरवर्षेण गजः प्रतिगज यथा 
सात्यकि कणको अत्यन्त कोपित देख जैसे एक हाथी दूमर हाथों 
ही अनेक बाणोंकी वर्षा कर कके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ५८ ॥ 


॥ ७५७ ।! 


RIES SSSR US SM 


j 


॥ ५८ ॥ हट 
ते युद्ध करता, पेरे. | 
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तौ ससेत्य नरव्याघौ व्याघादिष तरस्विनो । 
अन्योन्य संतलक्षाते रणेऽनुपसदिकञ्रौ ॥ ५९ || 
महा पराक्रमी बे दोनों पुरुषसिह आपसमें भिडकर उंडे करत हुए अपने बाणोंसे एक 
के रसारक इस प्रकार छिन्न भिन्न करने लगे; जैले दो वेगशाली व्याप्त आपसमें युद्ध 
करते हैं ॥ ५९ ॥ 


तलः कण शिने। पौत्र: सर्वपारहावैः दारे; । 
(बेओेद रूदगाचेषु पुनः पुनराहिंदमः ॥ ६० || 
क अनन्तर शत्रुदमन शिनि-पोत्र सात्यकि संपूर्ण हाहूनय बाणालि बार बार कर्णके संपूर्ण 
शरारकः क्षत-बिक्षत करने लगे : ६० ॥ 
साराथ चास्य भल्लेन रथनीडादपाहरत्‌ । 
अश्वाश्च चतुरः श्वेतान्निजन्ने निशितः शरैः ॥ ६१ ॥ 
(फर सात्पाकेने एक सह्ये उनके सारथीका वथ करके रथसे पृथ्यीमें शिराय गो 
भणसि उनके चारों श्वेत घोडोका मार डाल! ॥ ६१ । 


छित्वा ध्वज शतेनैव शातधा पुरुषष भ्रः | 

चकार विरथं कणे तव पुत्रस्य पझ्यलः 
अनन्तर पुरवश्रेष्ठ सात्यकषिने कर्णके 'वजाका सी बाण मारकर सैकड़ों डुकडे करके, तुम्हारे 
त्राके सम्मुख ही में उन्हे रथराहत कर दिया ॥ ६२ || 


तता विन्नन सो राजस्तावकाः पुरुष भा! 
रषलनः कणखुलः रस्या सद्राधिपस्तथा ॥ ६३ ॥ 


i ५ 


द्रोणपुत्रश्च दोनेथ सवत! पर्यवारयन । 
तत; पयाकुलं सर्वे न प्राज्ञायत किचन 
जर द्रोगपुत्र अश्वरथामा~ इन सबने मिठ कर सास्यकिको चारों ओर 
समय सम्पूण सेनाएं व्याकुछ हो गयी आर किसीकी कुछ भी नहीं तर 
तथा सात्यकिना वीरे बिरथे सूतजे कुने । 
हाहाकारस्ततो राजन्सवसैन्येषु चामय ॥ ६५ ॥ 


जब वार सूतपुत्र कणं सात्याकके अस्नोसे रथराहत हुए, तब तुम्हार॑ नाके बीच महाघोर 
दाहाकेर शब्द होने लगा ॥ ६५ ॥ 


॥ ६४ ॥। 
से घेर लिया । उस 
झे पडता था ॥६४॥ 
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फणऽिपि विहुलो राजन्लात्वतेनार्दित दारे: । 
दुयाधनरथ राजन्नारुरोह विधि सन्‌ ॥ ६६ ॥| 


T स F पे च 
राजन्‌ | लात्याकिके बाणोसे श्लुतविक्षत होकर विह्वल हो गये इश कर्ण भी लंबी सांस 


सानेयरनव पुन्नस्य बाल्यात्प्रश्षाति सौहृदभ्‌ । 
दला राज्यपबानन प्रतिज्ञ परि रूथन्न्‌ ॥ दे७! 

बालक अवस्थास लेकर छदा ही तुम्हारे पुत्र दुर्वोधनके संग जो मित्रता हुई थी, उसका 

बह आद्र करता था और दुर्वोधवके समीप राज्य पानेफे छारण जो पाण्डवोको पराजित 

करनक छिव प्रतिज्ञा का थी, उसे पूर्ण हरनेके निमित्त वह तत्पर थे ॥ ६७ ॥ 


वि) 


तथा तु विरथे कणे पुजान्ये तव पार्थिव । 

दु।शालनशुखाज्शूताज्ञावधीत्सात्यकियरीरि i 
महाराज | जितेन्द्रिय सात्यकिने इस ही भांति रथराहित इए कर्ण और 
तुम्हारे शूरवीर पुत्रो नाश नहीं किया ॥ ६८: 


८ 
शासन आदि 


&6१ 6) 


रक्षन्यातिज्ञां च पुनर्नीम सेनकूतां पुरा । 

विरथान्बिहुलांच्वक्ते न तु प्राणैव्यंयोजयत्‌ ॥९९॥ 
उन्होंने भीमसेनकी पहलेसे को हुई प्रतिज्ञा की रक्षा करनेके लिये कण और तुम्हारे पत्रोंका 
नाश न करके उन्हे केवल रथ रहित करके अपने चोखे बाणोंके प्रहारसे विकल कर 


दिया ॥ ६९ ॥ 

भीमसेनेन तु वधः पुन्राणां ते प्रतिश्ुतः । 

पुनद्यूते च पार्थेन वधः कर्णस्य खंश्चुतः ॥ ७०॥ 
जब फिर दूवरी बार धूत हुआ था, उस समय भीमसेनने तुम्हारे पुत्रोके बधक और 
अर्जुनने कणेको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की थी ॥ ७० ॥ 

यथे त्यक्कुर्थैन्यत्नं ते तस्य कर्णसुखास्तदा। 

नाशाक्लुवंश्च तं हन्तुं सात्याकें प्रवरा रथाः ॥ ७१॥ 
जो हो, कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथी योद्धा लोग अत्यंत यत्नवान्‌ होकर भी सात्यकिका वध 
न कर सके ॥ ७१ ॥ 
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द्रोणश्च कृतवणा च तथेवान्ये सहारथाः । 
निजिता धनुषैकेन शतशः क्षत्रियषेभाः : 
~ ७ ९ ~ 
काङ्क्षता परलोकं च धनराजस्य च प्रियस्‌ ॥ ७२ ॥ 
रर ~~ _ ~ ~ ~ ए AN ७5 
सात्याकेने स्व+रोकमें गमन करनेकी अभिलाष और धर्मराज युधिष्ठिरे प्रिय कार्य करनेकी 


न च्छ 6. शी. मर. 


क च श्र ९ ~ 
इच्छाले, अश्वत्थामा, कृतवम तथा दूसरे सेकडो महारथी क्षत्रियोंकों केबल एक धनुषे 
ही पराजित किया ॥ ७१ | 
कृष्णयोः सहशो वीर्ये सात्यकिः शचुकशन! । 
कृष्णो वापि अवेह्लःके पार्थो वापि चलुर्धरः । 
शेनेयो वा बरव्याघश्चतुथों नोपलभ्यते ॥ ७३॥ 
न न 9 छः और ९७ च. न्न 4१, ०५, ९५ ७ 
लय ! तुन सात्यकि ष्ण और अजुनके समान पराक्रमी थे; ऐसे कार्य करने- 
ठे श्रीकृष्ण भगवानू, धनुर्धारी असुन आर पुरुषसिद सात्यकिको छोडकर प्रथ्वीके बीच 
चाथा कोई भी पुरुष विद्यमान नहीं है ॥ ७३ ॥ 
श्वतराष्टर उवाच 
अजय्य रथमारधाय चालुदेवस्थ साह्याक्षिः । 
विरथ कुतवान्कणे वाळुदेवसमो युवा ॥ ७४ ॥ 
जा शतराष्ट्र बोढे- हे सञ्जव ! श्रीकुष्णके समान तरुण सारयित + 
१ ६ जय | श्रीकृष्णक समान तरुण सात्यकिने श्रीकृष्णके अजेय रथ 
ी चढकर कण्को रथ रहित किया ॥ ७४ || 2७७७७ 
त्र 
६!रक%ण समायुक्तः स्वबाहुवलदर्पित! । 
न Fe समोरूढः ख रथं सात्यकिः पुनः ॥ ७५ ॥ 
न ' हायतासे युक्त ओर अपने बाहुबलसे मतवाले सात्याचे सया ही ठे 
ne दुबलसे मतवाले सात्यक्षि श्रीकृष्ण ही के 
रथपर स्थित रद वा फेर दूसरे रथपर भी चढे ? ॥ ७५ ॥ ii 
ला आतु कुशलो ह्यसि भाषितुम्‌ । 
गाता सह्य तमह मन्ये तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ७६ ॥ 
hi आ कक क्छ करता हूँ, तुम बर्णन करनेमें कुशल हो, इसलिये समस्त 
समाप विस्तारपूवक वर्णन करो । क्योंकि मैं अहे किको ही सम्पण 
~~ क. * वि कि क्र र स ण 
सेनाके पुसे अजय समझता वु म अकळ सात्यकिको ही सम्पूण 
संजय उवाच 
शय राजन्यथा तस्य रथमन्यं महामतिः । 
सञ्जय बाले- महाराज ! तुमने जो इत्तान्त मुझसे पूछा दे. 


चित्त लगाकर सुनो । थोडे ही समये 
= 20000. 8 ही समयक अनन्तर महा बुद्धिमान दारकका छोटा भाई भली 
भावि विविूवक साजेत एक दूसरा रथ शीघ्रही लेकर आया ॥ ७७॥ 
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आणर! काञनैशापि पील २ करम्‌ । 

तारासहस्रखचितं सिंदध्वज प्ताकिनस्‌ Ce 
लोहा आर सुवणेळे पड़ोस भूषित. कूबरयुक्त, ब ओर अख्नोसे युक्त, सहस्नों तारा चिहममे 
खाचत, हहाचन्हवाली पलाकाक साहेत वह रथ था ॥ ७८॥ 

अश्ववातजघचुर्त हश्च साण्डपारच्छद्‌ः 

चाण्ड 'रन्दु लक्षात? शचकाव्दालितेरहे। ॥ ७९ ॥ 
उस रथय बाथुक सयाच गमन करनंबाल, सुवण समय अलंकारोसि भूषित, सत्र शब्दोंको 
अतिक्रम करनेवाले, बडे झरीश्वाले चन्द्रस्‌ के समान सफेद उत्तम घोड़े जुते हुए शै॥७९॥ 
चित्रकाशनसंनाहैबाजिछुरुपैविंशां 
चण्टाजालाळुळरवं कारित ध ल्यु ॥ ८० ॥ 
उन श्रेष्ठ घोडोंछो विचित्र सुवणं भूषित कंवचोंसे सज्ञ किया था; और उत रथर्म घण्टियाँका 
मधुर ध्यनि सुनाई देती थी; वह रथ शक्ति और तोगर आदि श्न विदयुत्के समान 
प्रकाशित होते थे ॥ ८० ॥ 

छृतं सांग्रामिकेडेव्येबेहुदास्त्रपरिच्छडम । 

रथं खंपादयाभास नेचगर्भीरनिःस्वदस्‌ ॥ ८१ ॥ 
उसमें अनेक भांतिके श्न तथा युद्धके योग्य वस्तुओंकी यथा स्थान रक्खा था; उस रथके 
चलते समय वादलकी भांति गम्भीर शब्द होता था; उस रथका दारुकका छाटा भाई 
सात्यकिकि पास के आया ॥ ८१ ॥ 

ले समार्छ शैनेयस्तव सेन्यसुपाद्रवत्‌ । 

दारुकोऽपि यथाकामं प्रययौ केशवान्तिकस्‌ ॥८९॥ 
शिनिदौत्र सात्यकि उस सुन्दर र्थ पर चढ कर तुम्हारा संनाकी ऑर दड (र दारुझने 
अपनी इच्छानुसार श्रीकृष्णके समीप अमन किया ॥ ८९ 

कणस्थापि महाराज शङ्कगोक्षारपाण्डुरः 

चित्रकाश्चनस्तंनाहैः सदः्वयगवत्तरः 
महाराज ! कर्णके लिये भी एक रथ लाया गया, जि 
सफेद वर्णवालि, विचित्र सुवणके वमस शोभित आर अर 

॥ ८३॥ 
हेमक दयाध्वजोपेत wash as । न 
ग्र यन्तारं बहुरास्त्रपारिच 

नाना तिके Ge अखशख्न जादि वस्तुओंये पूरित सुबर्णभूषित ध्बजा पताकासे 


शोभिव और निपुण सारथीसे चलता हुआ वह श्रेष्ठ रथ था ॥ ८४ ॥ 
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॥८३॥ 
तमे शङ्क और गायके दूधके समान 
यन्त पेगगामी उत्तम घोडे जुते हुए 
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उपाजहस्तसास्थाय करणो इप्यभ्यद्रवादिपू 
एलले सवधारूयाते स 
कणे लाये हुए उस रथ एर च 
महाराज ! तुमने जो कुछ पूछा था 


फिर इस समय तुम्हारी अनीतिसे जो प्र 
ने तुम्हारे इब्तीस पत्रोझा बध द्र 
खं प्रसुखे कृत्वा सततं चिञ्रणोविनम्‌ 


शतशो निहताः शारः सात्वतेनाळुनेन च ॥ ८७ | 
भीष्मं प्रशुखतः कृत्वा अगदत्तं च मारिष ! 
एवमेष क्षयो वृत्तो राजन्दुनेन्त्रिते तव ॥८८॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चणि द्राविशत्यधिकशवतमो ऽध्यायः ॥ १९९ ॥ ५३६१ ।; 
वे सदा विचित्र रीतिमे बुद्ध करनेवाले दुयुख आदि तुम्हारे पत्र हैं: भीष्म, भगदत्त आहि 
सेकडो शूर बलवान्‌ योद्धा अजुन ओर सात्यकिके हाथोते यारे गये; इससे सम्पूर्ण शूरवीर 
पुरुषका नाल तुम्हारे अबिचार ओर दुए-नीतिय ही होरहा हे ॥ ८७-८८ 
प्रद्मश्नारतक द्राणपचस एकला बाहवा अध्याय बलमाघ ॥ १२२ ॥ ५३६१ | 


परदे : 
धृतराष्ट्र उवाच 
तथा गलघु शरपु तषा छन्न च सज! 
कि वे मीसस्तदाकार्षीत्तन्म्रम्राचक्व संज थ ॥ १॥ 
राजा इतराष्ट्र बोल- द सञ्चय | पाण्डव ओर कौरबोंकी सेनाके शश्बीर योद्धा लोग जब 
इस प्रकार युद्धम स्थित हुए, उस समय आीमसेनने किव कार्यका अनुष्ठान किया ? यह 
मुझे कहो ॥ १ ॥ 
सञ्चय उवाच 
विरथो भीमसेनो वै कर्णवाक्शल्यपीडितः । 
अमषवशमापन्नः फल्युनं वाक्यमन्रवील्‌ ॥२॥ 
सञ्जय बॉले- महाराज ! स्थरात हुए भीमसेन वाक्याणोसे अत्यंत पीडित हो ऋद्ध दो 
गये थे; बे अञ्चेनसे इस प्रकार बोले ॥ २॥ Es 
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अध्याय १२३ ] 
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पुन! पुनर्तूबरक सूढ औदरिकेलि च । 


अकृताञ्जक् सा योधीषाल संग्रामकातर ॥ ३॥ 
इति साबन्रवीत्कणेः पछ्यतस्ते घर्नजथ । 
एबं वक्ता च से वध्यस्तेन चोत्तोऽस्मि भारत ॥४॥ 


हे अशु ! कीने तुम्हारे रम्पुरूहीमें मुझे बार बार कहा है कि, तू पेटू, मूखे और थोडे 
५ हक है, तू अख-शख्नोंक्की विद्या नहीं जानता, तू बालक दे और तू वुद्धभौरु है। 
इलाळ्य तुम युद्ध मत करो। भारत ! जो ऐसा मुझे कहता है, वह भेरा वध्य होता है ! 
इसी प्रकार कणने मुझे कहा है ॥ ३-४ । 

एतदूबल महावाहो हवथा सह कूलं अथा ! 

यघेतन्मस कौन्तेय तथा लव न संशय) ॥५॥ 
ह महाबाहु उन ! ऐसा केवा वधी यह प्रतिज्ञा मैने तुम्हारे साथही की थी; 
कणेका वध जेता भेरा काय हे, बैसेही तुम्हारा भी है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ५ ॥ 

लहूघाण नरश्रेष्ठ स्नरेतहूचनं मज । 

यथा अवाति लहल्वत्यं तथा कुरु ध्वज ॥ ६ !! 
हे पुरुषश्रेष्ठ | इस समय कर्णीके वघळे लिये मेरे इस वचनको स्मरण कर, जिससे मेरी प्रतिज्ञा 
सत्य होवे, उसे पूर्ण करनेके निमित्त यत्नवान्‌ होइये ॥ ६ !! 

तच्छ्रुत्वा वचने तस्य भीमस्यामितविक्तस! । 

ततोऽजुंनोऽञ्रवीत्कणे किंचिदभ्येत्थ संयुगे ॥ ७॥ 
तब अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन भीमसेनकी यह बात सुनकर युद्धस्थलमें कर्णेके समीप जाकर 
ठससे वह बचन बोले ॥ ७ ॥ 

कणे कणे शृथादृष्टे सूतपुत्रात्मसंस्तुत । 

अधर्मबुद्धे शृणु भे यत्त्वा वध्यामि सांप्रतम्‌ ॥८॥ 
हे खतपुत्र कण ! तुम्हारी बुद्धि सदा अधर्ममें रत है इस ही कारण तुम सदा सर्वदा अपनी 
बडाई करते हो । जो हो इस समय जो कुछ में तुमसे कहता हूं, वह सुनो ॥ ८ ॥ 

द्विविधं कर्मं शूराणां युद्धे जयपराजयौ । 

लौ चाप्यनित्यौ रावेय वासवस्यापि युध्यतः ॥९॥ 
राधेय ! युद्धभूमिमे शूरवीर पुरुषोंके दो प्रकारके कर्म जीत वा हार देखे जाते हैं; यदि 
देवराज इन्द्र भी युद्ध करें तो भी उनके लिये वे दोनों परिणाम अनिश्चित हैं ॥ ९ ॥ 

१०३ ( स. भा. द्रोण. ) 
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उपाजहस्तमास्थाय कर्गो5प्यभ्थद्रवदिपून । 


® र काटक टचि $3 
एतत संवृहाख्यात घन्छा त्व पारएच्छास i cx 
९ ध चहके शत्रजंका नाश छरनेके लिये उकी ओर दोरे 
कणे लाय हुए उस रथ पर चढक शातुजाओा नारी सरश लय उका और दांड | 


क फीललार ह 
महाराज ! तुमने ज्ञो कुछ पूछा धा, उसे मनं दणव किया ह ८५ ॥ 
सूयञ्चार !नबाघ त्व तवापनयज क्षयस्‌ | 


एकत्रिंशत्तव सुता भीमलेनेन पातित ॥ ८६ ॥ 
फिर इस समय तुम्हारी अनीतिसे जो प्राणियोंका नाश छुआ, उसे सुनिये। अबतक भीमसेन 
ने तुम्हारे इच्ठांस पुत्राका बध ङि [हैं | ८६! ‘ 
दुझुखे प्रसुखे कृत्वा सततं चित्रथोधिनम्‌ ¦ 
शतशो निहताः शूराः सात्वतेताजुनेन च ॥ ८७१ 
शीष्सं प्रदुखत! कुत्वा भगदत्त च भारिष 
एक्येष कवयो वृत्तो राजन्डन्नन्जिते तव ॥ ८८॥ 


इति श्रीमहाभारते द्राणण्दाण क्ावशत्याथक्शततमो ऽव्यायः ॥ १३६ ॥ ५३७१ !: 
वे सदा विचित्र रीतिमे बुद्ध करनेवाले दृयुख आदि तुम्हारे पत्र हैं; भीष्म, भगदच आ! 
सेकडों शूर बलवान योद्धा अर्जुन ओर सात्यकिके हाथोसे मारे गये; इससे सम्पूर्ण शूरवी 
पुरुषोंका नाश्व तुम्हारे अविचार और दृइ-नीतिर ही हे 


= १६३ ७३ ६ 


i ८७-८८ | 
अध्याय लगा" ॥ १२२॥ ५३६१ ४ 


> 


f 
महाभारतके द्वोणपर्चमे एकल बाई 


: १२९३ : 


धृतराष्ट्र डवाच 
तथा गलेषु शरेषु तेषां मम च संजय । 
कवि भोमस्तदाकाषीत्तन्मभाचक्ष्व संजय ॥१॥ 
राजा वरा बाल- हे सञ्चय ! पाण्डव और कोरवोंळी सेनाके शश्बीर योद्धा लोग जब 


इस प्रकार युद्धमे स्थित हुए, उस समय भीमसेनने कित कायका अनुष्ठान किया ? यह 
मुझे कहो ॥ १ ॥ 


सञ्जय उवाच 
विरथो भीमसेनो वै कर्णवाक्शाल्यपीडितः | 


अमषवदामापज्न! फल्गुनं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रथरहित हुए भीमसेन वाक्याणं 


त्यंत पीडित हो क्रुद्ध हो 
गये थे; वे अर्डुनसे इस प्रकार बोले ॥ २॥ 
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NN 


पुन! पुनस्तूघरक सूढ औदरिकेलि च । 


अकृतारत्रक भा योधीर्षाल शंग्रामकातर ॥ ३॥ 
इलि साअन्रवीत्कणेः पर्थतस्ते धनंजय । 
एवं वक्ता च से वध्यस्तेन चोक्तोऽस्मि भारत ॥ ४१ 


दे अजुन ! कये तुम्हारे हस्युखहीमे मुझे बार बार कह है कि, तू पेटू, सूखे और थोडे 
पूळयाला है, तू अल्न-शख्रोंकी विद्या नहीं जानता, तू बालक है और तू बुद्धमीर है। 
इसलिये तुम युद्ध गत करो। सारत ! जो ऐसा मुझे कहता है, वह मेरा बध्य होता है। 
इसी प्रकार कणने मुझे कहा है ॥ ३-७ | 

एतदूबले महाबाहो ह्वधा सह कूलं नया । 

ययैतन्मस कौन्तेय तथा लव न संदायः ॥ ५ ॥ 
ह महाबाहु अजुन ! ऐसा कदेव वधकी यह प्रतिज्ञा मैंने तुम्हरे साथही की थी; 
कणका वघ जेता मेरा कायं हे, बैसेही तुम्हारा भी है, इसमें कुछ सन्दे नहीं है ॥ ५ ॥ 

तेहूघाथ नरश्रेष्ठ स्नरेतहूचनं स । 

यथा अवाति तह्लत्य तथा कुरु घर्बजल ॥ ६ !! 
हे पुरुषश्रेष्ठ | इस समय कर्णे वधके लिये मेरे इस वचनको स्मरण कर, जिससे मेरी प्रतिज्ञा 
सत्य होवे, उसे पूर्ण करनेके निमित्त यत्मवान्‌ होइये ॥ ६ ॥ 

तच्छ्रुत्वा वचं तस्य भीमस्यामितविक्कसः 

तलो5ज्ञुनोड्ब्रबीत्कण किंचिदभ्येत्य संयुगे ॥७॥ 
तब अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन भीमसेनकी यह बात सुनकर युद्धस्थलमें कर्णके समीप आकर 
उससे वह वचन बोळे ॥ ७ ॥ 

कर्ण कणे घूथाइष्टे सूतपुत्रात्मसंस्तुत । 

अधमंबुद्धे श्रृणु भे यत्त्वा वक्ष्यामि सांपतम्‌ hen 
हे खतपुत्र कर्ण ! तुम्हारी बुद्धि सदा अधर्ममें रत है इस ही कारण तुम सदा सर्वदा अपनी 
बडाई करते हो । जो हो इस समय जो कुछ में तुमसे कहता हूं, वह सुनो ॥ ८ ॥ 

द्विविधं कर्मं शूराणां युद्धे जयपराजयौ । 

तौ चाप्यनित्यौ राधेय वासवस्यापि युध्यतः ॥९॥ 
राधेय ! युद्धभूमिमे शूरवीर पुरुषोंके दो प्रकारके कम जीत वा हार देखे जाते हैं; यदि 
देवराज इन्द्र भी युद्ध करें तो भी उनके लिये वे दोनों परिणाम अनिश्चित हैं ॥ ९ ॥ 

१०३ ( म. भा. वोण. ) 
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et महाभारते [ घडोस्कच व घण 
सुमूषुयुयुधानेत विरधोऽशि विसजितः! 
यहच्छया भीमसेनं विरथं कृतवानलि ॥ १० ॥ 
८ ~ ६... 4 Re! - RO. RF [a ० 
अभी क्षणभर छम्य व्यतीत हुआ [® सात्याकिते तुम्ह रथराहत करके उुत्युद्ध समप पहुचा 
~ ~ 5: ४ य ~ Re बला , य (कका त 
दिया था और तुझे जीवित छोड दिया । और तुमने केवल देवी इच्छासे भीमसेनकों रथ 


रहित किया था | १०॥ 


अधभेस्व्वेष राघेय यक्त्व॑ भीबसवोचधा! ! 
युद्धघसे विज्ञानन्वै युध्यन्तवपलाधिनस्‌ । 


पूरयन्तं यथाशक्ति शरकमाहवे तथा ॥ ११ ॥| 
~ ९ >“ = ष्ट ~ ४५७ अप ~ 
राधेय ! युद्धधमे जाननेदाले तुमने युद्धमें रत, युद्ध पीछे न हटनेवाले और रणथूमिमें 


यथाशक्ति पराक्रम करनेवाले भीमसेनके प्रति जो कठोर बातें कही थीं, वह तेरा अथम 
है॥११॥ 

पद्यतां सवसेैन्यानां केशवस्थ बमैव च। 

विरथो भीब्रसेनेन छतोऽसि बहुशो रणे ! 


रक [$ La स ` a = 
ई बार रथरहित किया ६; परन्तु उन्होंने कुछ भी कठोर बचन तुम्हारे विषयमे नहीं 


कहा ॥ १९॥ 
यस्थात्तु बहु रूक्षं च आवितस्ते चक्तोदरः ¦ 
_ _ परोक्ष यच सोभद्रो युष्मानिर्निहतो सम ॥१३॥ 
तुमने जो मीमेनको अनेक कडबी बातें कही हैं और मेरे परोक्षमे तुम सत्र लोगोने मिलकर 
अमिमन्युका वध किया दवै । १३ || 


तस्मादस्यावलेपस्य सद्यः फलमाप्नुहि ! 


स्वया तस्य घनुदिछिन्नमास्मनाशाय दुर्मते 5 १४॥ 


१, "४ ९ ९५) ~ ९ ह 
उस घमडका फल तुम्ह शध ही मिलेगा । रे नीच बुद्धिवाले कणे ! तूने अपने नाक्चहीके 
लिये अभिमन्युका धनुष काटा था ॥ १४ |; 
तस्माद्वध्योऽसि मे मूढ सभृत्यवलवाहन । 
कुरु त्वं सर्वकृत्यानि महत्त भयमागतम्‌ ॥१५॥ 


हि च्छ प 
हस हा कारण Ss और सैन्य तथा बाइनोंके सहित तुम्हारा 
en ~ 
इस ही समय अपने कतव्य कायको पूरा करो: क्योंकि तरटे 
ह रा करो; क्योंकि तुम्हें इस समय 
. हुआ हैं ॥ १५॥ 


दथ करूंगा । तुम 
महाभय उपस्थित 
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ध्श्ध्यायू है 
य १२३ ] द्रोणपर्व 
Es कि 0१४४४४१ फक सृ ८१९ 


लाख सर्वान्हनिष्यासि तात या | 
इसके अतिरिक्त है आुधक्ो स्पर्श के ह लक RT 
मे तुम्हारे पुत्र बसेन, और ढूबेरे राजा कोत 0 ब तुम्हारे समबु 
द्भूमिम मेरे सम्मुख आयेंगे: उन द, „¬. अपनी घुद्धिपर मोह छा जानेके कारण 
अ यश; उन सबका वध करूंगा ॥ १६ ॥ 
त्वा च पढाकृतपज्ञमतिमामिनमाइबे। 
हे मढ! तो. न मनको शुक प्स्यति पातितम्‌ ॥ १७ ॥ 
| इल परा इ देखकर महुते पश्चात्ताप करेगा | १७ ।; 
अजुनन प्रतिज्ञात बघे कणखुलस्य तु। 
५ महान्खुतुखुलः शब्दो बूब रथिनां तदा ॥ १८॥ 
जव अनन काणक पुत्र वृषसेने बंधव लिये इस प्रकार प्रतिज्ञा की, तब रियाद सेनागे 
महाघोर तुसुल शब्द होने लभा ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्नाकुलसंग्रामे वतेमाते महामये। | 
भन्द्रदिसि सहखरांशुरस्त॑ गिरिसुपागभत्‌ ॥ १९॥ 
उस महा भयङ्कर तुझुल संग्रायके समय भगवान्‌ बर्यने अन्दकिरण होकर अस्ताचल पर्वत 
पर गमन किया ॥ १९ | 
ततो राजन्हषीकेशः लंग्रामादारसि स्थिलस्‌ । 
हीणेप्रतिज्ञं बी सत्खुं परिष्वज्येद्भन्रवील्‌ ॥ ९०॥ 
राजन्‌ ! अनन्त श्रीकृष्णचन्द्र प्रतिज्ञासे पार हुए रणभूमियें अग्रभागमें स्थित अर्जुनको 
आलिङ्गन करके यह वचन कहने लगे || २० ॥ 
दिष्टया संपादिता जिष्णो प्रतिज्ञा महती त्यचा । 
दिष्टया च निहतः पापो बृद्धक्षत्रः सहात्मज! ॥ ११ ॥ 
हे अजुन ! प्राश्‍व्धहासे तुमने इस बडी प्रतिज्ञाको पूर्ण किया; प्रारब्धहासे पापी सिम्धुराज 
वृद्धक्षत्र पुत्रके सहित मारे गये हैं; ॥ २१ ॥ 
घातराष्ट्रवलं प्राप्य देवसेनापि भारत । 
सीदेत समरे जिष्णो नात्र कार्या विचारणा ॥ २२॥ 
नहीं तो दुर्योधनको सेनामें पहुंचकर युद्धमें देवताओंकी सेना भी श्रान्त हो सकती है; 
अर्जुन ! इत्षमें दूसरा कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
श्र 
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<८ पहाार ते [ घडोस्क्य व शण 


re oS ee 
PC TT तनि १ ~ 


सुसू्षुयेयुधानेन विरथोऽसि विशलजितः ! 


यहच्छया सीमछेन विरथं कृतवानसि ॥ १०॥ 
~ =e ee र थुक [a ० 
अभी क्षणभर समय व्यतीत हुआ छि तात्याजिन तुम्ह रथराहत करके सत्युके समाप पहुचा 
दिण शा और तुझे जीवित छोड दिया । और तुमने केवल देवी इच्छासे भीमसेनको रथ 


रहित किया था | १० ॥ 


अधसेस्त्वेष राधेय यत्त्वं भीनसवोचधा! ! 

युद्ध विज्ञानन्वे युध्यन्तसपलाथिनमस्‌ । 

पूरयन्त यथाज्ञाक्ते शरकमा हवे तथ ॥११॥ 
राधेय ! युद्धघम जाननेवाळे तुमने युद्धमें रत, युद्धे पीछे न हटनेवाले और रणथूमिमें 
यथाशक्ति पराक्रम करनेवाले भीमसेनळे प्रति जो कठोर बातें कही थीं, बह तेरा अधमे 
इ॥११!! 

पद्यतां सर्वेसैन्यानां केरावल्य ममैच च। 

विरथो भीनसेनेन कतोषखि बहुछोः रणे । 

नच त्वां परुष कचिदक्तवान्पापडनव्दळन! ॥१९॥ 
पाण्डपुत्र भीमसेनने सम्दूण सेनाओंके पुरुषों, श्रीकृष्ण तथा मेरे सम्पुख हीय युद्धमें तुम्हे 


३३ बार रथरहित किया ई; परन्तु उन्होंने कुछ भी कठोर वचन तम्हारे विषये नहीं 
कहा ॥ १९ || र 


॥१३॥ 


परोक्षं यच सौ मन्रो युष्प्रामिनिह 
न 
र क्षर्भ तुम सब छोमोंने मिलकर 


तुमने जो भीमसेनको अनेझ ऋडबी बातें कः 
अभिमन्युका बध किया है ।; १३ || 


तस्मादस्थावलपस्थ सद्यः फलम्रवापनुहि ¦ 
त्वचा तस्य धनुदिळन्नमात्मनाणाच दुमल :१४॥ 


उस घमडका फल तुम्ह शीघ्र ही मिलेगा । रे नीच बुद्धिवाले कणे | तूने अपने नाझहीळे 
लिये अभिमन्युका घनुष काटा था ॥ १४ । 


तस्माद्गध्योडसि मे मूढ खशरुत्यवलवाहनः 

कुर्‌ त्वं सर्वकृत्यानि महत्ते भयमागलम्‌ 
इस ही कारण में तुम्हारे सेवक और सैन्य तथा बाइनोके सहित तम्हारा 
इस ही सभय अपने कर्तव्य कार्यको पूरा करो: क्योंकि तुम्हें इस समय 
हुआ है ॥ १५ ॥ 


| १५ ॥ 
वथ करूंगा । तुम 
महाभय उपस्थित 
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अध्याय १२३ ] क 


ये २५ २3०५३ विया लंखुगे । 
न्वे बुद्धिमोहेन यां सचा: । 

ताञ सवान्हा ग्यास सत्यनायुधन्ालभे | १ 
शसक आतारेक्त में आपयवुधक्री स्पर्धे छ यृ 
होगे तुम्हारे एत्न पतेन, और दसेरे राज $त न त्रात करत! हू, कि युद्धम तुम्हार यश्प्रुख 
यद्धभूषिभे भरे सम्मुख आयः इर राजा लोग जो अपनी बुद्धिपर मोह छा जानेके कारण 

5 उन सबका वथ करूंगा ॥ १६ ॥ 

त्या च सूढाकूलपञ्ञमञतिन्च फवनसाहब। 

हल्ला दुथाधनो सब्दो खण सष्ह्यति पालितः ॥ १७॥ 
ना गु आ दंड नहीं ह, तू केवळ आत्याभिषानी ही है, इशे वर पापी 

३१ तुझ मरा हुआ देखकर बहुत पश्चात्ताप करेगा ॥ १७ ।; 

अजुनन प्रतिज्ञाते बघे कणसुतस्य तु । 

अशब्जुतुश्ुछ/ शाब्दो बभूव रथिनां तदा ॥ १८॥ 
अब असुनन दणके पुत्र बृषसेनके वधे लिये इस प्रकार प्रतिज्ञा को, तब राथियाँझी सेनामें 
सहाघार तुमुल शब्द होने लमा ॥ १८॥ 

तस्म्नज्नाकुलसंग्रामे वतमाने सहाअये। | 

अन्दरशिलि। सहसांशुर्स्त॑ 'गररेछुपागश्चल्‌ ॥ १९ || 
उस महा भयङ्कर तुम्तुत सआयके समय भगवान्‌ खयने मन्दक्िरण होकर अस्ताचल पर्वत 
पर गमन किया ॥ १९ 

ततो राजन्हृषीकेशाः संग्राप्नशिरसि स्थितम्‌ । 

तीणप्रतिञ्गं बीमत्खु परिष्चज्येद्मत्रबीत्‌ ३० ॥| 
राजन्‌ ! अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र प्रतिज्ञासे पार हुए रणभ्ूमिमें अग्रभागमें स्थित अ्जुनड़ों 
आलिङ्गन करके यह वचन कहने लगे ॥ २०॥ 

दिष्टया संपादिता जिष्णो प्रतिज्ञा महती स्वपा | 

दिष्टया च निहत! पापो बुद्धक्षत्रः खहाह्सजः ॥ २१॥ 
हे अजुन ! प्रारव्धहसि तुमने इस घडी प्रतिज्ञाको पूर्ण किया; प्रारब्धहीसे पापी सिन्धुराज 
यृद्धक्षत्र पत्रक सहित मारं गय हैं; ॥ २१ ॥ 

चातराष्बल प्राष्य देवसनापे भारत । 

खसादत समर जदणा नाच काया विचारणा ॥९९॥ 
नहीं तो दुर्योधनकी सेनामें पहुंचकर युद्धमें देवताओंकी सेना भी आन्त हो सकती है 
अर्जुन ! इसमें दूसरा कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ २२॥ 

क 
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पहाारते | घशोत्कववधपचं 
बह्मारते 
न तं एइयानि लोकेषु चिन्तथन्पुरुष कचित्‌ हि 
व्वच्ले पुरुषव्याच च एतब्रोघेडलख | #॥*«॥ ॥ ६३ ॥ पग 
हे परुषलिह ! ७ ४ लीवा दि बिचार कर ताद! लक! तुम्ह छहोडके एखा (कता! पुरुषळा 
र ग्री न EN 
नह! दस्त ज्ञो ड्‌ करुंधंना सङ्ग यु करनभ समय हे ॥ १४३! 
महाप्रलावा बहवस्त्वया तुल्याधिव्कापि 
€ 
शत्तनाः परथिदीपाला घातरा्टस्य कारणात 
~ « Pe र ॥९४!: 
ते त्यां प्राप्य रणे कुड नाश्यवतन्त दाशत भो 6 
नेमे तुम्हारे सून अथवा तुमरे जी अधिक प्रताप अनेक राजा दतरा 
पत्र योजने निमिच यहां इकडे इुए हे, परन्तु ये सम्पूण कवचधारी योद्धा लोग क्रोधित 
हुए तुम्हारे समीपमे आके युद्धमूमिन कोई भी तुम्हारे एम्दुख खंड न हों सक ॥ २४! 
ष्> 
तद दीये घलं चेव रूद्र्शाक्रान्तका पनस . 
नेहशं शक्नुयात्कशचिद्रणे कतुं पराश ¦ 


याहर्श कृतवानदय त्वनेक: शचुतापनः ॥२७४ 
तुम्हारा ब और पराक्रम सुद, इन्द्र और यमके समान है। आज अत्रुओंळो संताप देनेबारे 
तुमने अकेले ही युद्ध भूमिके बीच जेंसा पराक्रम अडाशि किया है, कोई भी पुरुष ऐसा 
| काये नहीं कर सकता ॥ २५॥ 
एवमेव हते कणे सातुवन्ये दुरात्माने : 
बधेयिष्याजि भूयस्त्वा विजितारि हतद्विपस ॥ ददे | 
इसी भांति पराक्रम प्रकासित करके जव तुम पापी कणका अनुदायियोंके सहित नाश 


करोगे; तब तुम्हारी विजय और वैरीकी हार देखकर में तुम्दें पि 
करूंगा ॥ २६ ॥ 
तमजुनः प्रत्युवाच प्रसादःत्तव माधव । 
प्रलिज्ञेय मयोतीणा दिवुविरापे दुस्तरा ॥ २७ ॥ 
अजुन श्रीकृष्णके मुखसे अपनी प्रला सुने उनसे बोले, हे माधव | में केवळ तुम्हारी 
कृपासे ही देवताओसे भी न पूर्ण होने योग्य प्रतिज्ञासे पार हुआ इं ॥ २७ ॥ 
अनाश्चर्यो जयस्तेषां येषां नाथोऽसि माधव । 
त्वत्प्रसादान्मही कृत्स्नां संप्राप््थाति युधिष्िः ॥२८॥ 
है माघव ! तुम जिनके सहायक और रक्षक हैं, उनकी विजय होगी- इसमें कोई आश्र की 
बात नहीं है। राजा युविष्टिर अबश्य द्वी तुम्हारी कृपासेद्ी इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य 
 फिरग्राप्त कर लेंगे ॥ २८॥ 
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A 
~ 


द्रोणपे 


तवच भारो बाषणेय लवेद विजयः परतो ; 


बघनायास्तच नय प्रष्दाल्य सुसू दल 
अधि | प्री | इस युद्धका समस्त भा झुल्हार ऊ 


उत्दाहत करना तुम्हारा करव कायं द छ २९ 


एवएुस्त! स्प्रयन्कूष्ण। दानकेवाहवन्हयात ¦ 
देशधामाल पार्थाय बूरनायोधनं महत 
इली भांति अजुनके कहनेपर श्रीकृष्णने हेसकर धीरे धीरे 


> 
श्र 
ए 


नू कार करर ख्ग्राघका दुश्य ॥द्ख्यादा # ३० | 
श्रीकृष्ण उवा 


प्राथयन्तो जय॑ युद्ध प्रथितं च अहृव्यशः । 
as ह छो Ee र हे र्‌ RR शक 
पृधथिड्यां छोरते शूर; पार्थिवास्ल्वच्छरे रहता! 


_ NNN SSNS UNS 


८३ 


SSS 


उसे शाजकी जात 
» इसे इम लीगको 


॥ ३०३ 


लाकर अजुनकों उस 


॥ ९१! 


कृष्ण बोळे- हे अजुन ! देखो, ये शूर राजा लोब युद्धे रिजय और महान्‌ यक्षकी 
अधिल 


करक युद्धम मदत हुए थे | बं तुम्हारं वाणा प्रतापसं अपना प्रिय प्राण गवा 
कर एंथ्वान शयेनं कर रहे 


॥ ३९॥ 
विकोणशासत्रा सरणा वि एन्नाश्वरथह्विपाः 
संछिन्नाभिन्नवर्माणो बैछुव्यं परमं गताः 

उनके अद्-शख् और आभूषण चारों ओर शिरे पडे दिखाई 
रथ आदि वाइन नष्ट होगये हैं और ममे स्थर कटके छिन्न 
शोचनीय दक्षामें पडे हुए हैं ॥ ३२ 
खसत्वा गतसत्त्वा प्रमया परया युता! । 
सजीवः इब लक्ष्यन्ते गतसत्त्वा नराधिपाः ii 
आकर, पं 


हि 


तेषां चारै? स्वर्णपुङ्खैः शखस्प्रैश्व विविधैः शिते! । 
वाहनेरायुयैञ्चैव संपूणा पद्य भेदिनीस 


दे रहे हैँ । 
भिन्न होनेसे वे लो 


॥ ३२॥ 
हाथी, घोडे और 
ग अत्यन्त 


२२॥ 

उन लोगोंके बीच कितने ही प्राण रहित और कोई इस समय तक जीवित हैं; परन्तु जो 
प्राण रहित होगये हैं वे भी अपने तेजसे प्रकाशित होकर जीवितके सभान बोध होते 
६ ॥ ३३॥ 


॥ ३४॥ 


देखो, सम्पूर्ण राजाओके पंखबाले बाण, अनेक भांतिे तीक्ष्ण झख्न, आयुध और चढनेके 


बाहनोंसे ऐथ्बी परिपूरित हो गई दै ॥ ३४॥ 
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Cn CR ७. बक कण्डले क 
व्भिश्रसेभिहारेः शिराभिश्च सङ्कण्डलेः । 


उष्णीषैसुकुटै। ररि भशचूडा्णि भिरञ्बरेः ॥ ३८ ॥ 
कण्ठसूच्रैरङ्दैश्च निष्कैरपि च सुप्रभः ¦ 
अन्यैश्च भरणे न्रे भांति भरत मेदिनी ॥ ३६॥ 
और इधर उधर पडे हुए ढाल, तलाः, वर्म, हार, कुण्डलभूषित सिर, उष्णीष, मुकुट, 
र हे 


माला, चूडामणि, बल्न, रूण्ठा, परकाशमान वाहुभूषण और दूसरे बिचित्र सुबर्णके आभूषणोसे 
इस रणभूमिकी अदू शोभा हो रही है : ३५-३६ :: 


यी 

हद 
छि CHE 
च्च 

७२ 


चामरेव्यंजनेशित्रेध्वेजेश्वाश्वरथह्िपे: : 
विविवेश्व परिस्तोमेरश्वानां च प्रकीणक्केः ॥ ३७ ॥ 


= 


पीठपर बिछाये जानेबाले आवरण, ! ३७ ॥ 
कुथामिश्व विचित्राभिषेख्यैश्व नहाधने! । 
संस्तीणी बसुधां पय चित्रपद्दैरियादृताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विचित्र कुथ, अत्यंत सूर्यबान्‌ कवच आदि वस्तुएं इधर उधर बिखरी हुई हैं; इन्हीं चित्र 


बहुतर चामर, व्यजन, चित्रविचित्र ध्वज, घोडे, रथ, हाथी, अनेक प्रकारकी झूल, घोडकी 


विचित्र रंगीन पट्टोसे आवत इस पृथ्वीको देखो || ३८ ॥ 
नायेभ्यः पतितानन्यान्कलिपितेश्यों द्विपैः सह । 
[od = णुन्नेर क... = Ce 
__ सिहान्वजपणुन्नेस्पों गिर्यग्रेभ्य इव च्युतान्‌ ॥ ३९ ॥ 
सज्जित हाथिरोंकी पीठपरसे द्ाथियोंके सहित परथ्वापर मरकर परे रोख 
वु 5 हाथि गळी पीठपरसे दिये सहित इथ्योपर मरकर पडे हुए इन शारवीरोंको 
दक्षा, 4 पवत शेखरपरसे बजळी चोटसे नीचे गिरे इए सिदे समान दीखते हैं । ३९॥ 
सस्यूतान्वाजिभिः साथे धरण्यां पहय चापरान्‌ । 
की पदातिस।दिसं घांश्च क्नजौच परिप्लुतान्‌ 
दूसरे कितने ही बीर जोते हुए घोडोके ब् 
होकर संपूर्ण अंगोंवे रुधिर बहाते हुए 
खञ्जय उवाच 


॥ ४० ॥। 

हि वि आ. आ ~ 

"दित आर पदळ योद्धाओंके समूह क्षतबिक्षत करीर 
पृथ्वीपर मरकर पडे हैं ॥ ४० ॥ . 


एवं संदर्शयन्कृष्णो रणभूमिं किरीटिनः ¦ 
स्व! समतः स सुदितः पाञ्चजन्यं व्यनादयत्‌ ॥४१॥ 
। ॥ हति श्रीमद्दाभारते द्रोणपवीणे त्रयो विंशत्यधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ त ॥ ५४०२॥ 
संजय बोले- महाराज | श्रीकृष्णने इसी भांति किरीटधारी अईनको रणथामिका दृश्य 
दिखाकर प्रसन्नाचित्त होकर वहां एकत्रित हुए स्वजनों सहित पाञ्चजन्य शंख बजाया ' ४१॥ 
मद्दाभारतके द्रोणपवमं एकलो तेईसवां अध्याय मात ॥ १९३ ॥ ५४०२ ॥ 
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संजद उवाच 


तला कुवारी राजा स्थादाप्छुल्व भारत | 
संजय पोळे. isso आनो अ ब , बर 
ग सु'याठुरन अत्यन्त इपंके सहित शथे 
आद वहाते हुए श्रीकृष्ण औ अजुनी आलिङ्गन किया 3 ह॥ | 
भस्य बदन झुञ्रं पुण्डरीकलवप्रसम । 
कोड अभवाहालुदेव च पःउडयं च भ जथ प १॥ 
हक "जिस समान तेजस्वी मनोहर पुखपर हाव फेरते हुए बे वसुदेवपुत्र अ्रक्षि्ण और 
डपु घनजगते इस प्रकार बोले : २: 
दिष्टया पद्दयाथि संग्रामे तीण भारी नन हारौ : 
हछथा च निहतः पापः खैल्वल! पुरुषापलः ॥ ३! 
दे आकळुष्ण | युद्धम अ तुस दोनों नहारथियोको देवहीते इस प्रतिज्ञाके बडे कार्यभारसे 
उत्ताण हुए देखता हू । पुरुषाधम पापी सैन्धव जजदरश देवदीसे करा गया है ॥ ३ ॥ 
ष्ण हछूषय! लज प्रातिसहली प्रलिफादिला । 
हिंशया शाझगणाओबव नियया! शोकसागरे ॥४॥ 
ह कण! असुनने जपद्रथको मारकर जो मेरी बडी प्रीति सम्पादन की है, यह मी 
दवदत हा हुआ ह । विधिलिखितके अनुसार ही सत्रुजोग झोकसागरमें निमग्न हैं  ४॥ 
न तेषाँ दुष्करं किंचिल्मिषु छोकेषु विद्यते । 
लवलोकयुरुयषां त्यं नाथो मधुसूदन ॥ ५ ॥ 
हैं मधुद्दन ! सब लोकांके गुरु आप जिनके रक्षक हैं, उनके लिये तीनों छोकोंमें कुछ भी 
कठिन कार्य नहीं है ॥ ५॥ 
लव धरक्ादाद्गोविन्द वयं जेष्यामहे [रिपून्‌ । 
यथा पूर्व प्रसादात्ते दानवान्पाकशासनः ॥ ६ ॥ 
है गोविन्द ! हम आपकी कृपासे शत्रुऑपर विजय पार्येमे, जले पहिलेके समयमें आपकी 
कृपासेद्दी दानवोपर इन्द्रने विजय पायी थी॥६॥ 
पृथिवीविजयों वापि जैलोक्याविजथोडपि चा । 
च्छो हि तेषां वाष्णेय थेषां तुष्टोऽसि माधव ॥७॥ 
बाष्णर्ये आधव ! आप जिनपर संतुष्ट प्रसन्न हैं, उनके लिये पृथ्वी अथवा म्रैलोक्य पर भी 
विजय पाना निश्चित ही सुलभ है ॥७॥ 


2y? 
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न तेषां बिद्यरे पाप संग्रासे वा पराज!! । 
ha © न्क दन छो 
न्रिदशश्वरनाथस्त्वं घेषा ठुष्टाऽ 


दात वेनो ड २ ह सच आ ता के मके लिये oy 
माधव ! आप देवाके देव है; आप !जनपर कए दट? अपने हात हैं, उनके लिये सुद 


पाप-- अशुभ या पराजय नहीं 


हता | ८ !| 


निय अवावा 
चल!क्पादजय आनान्प्रातवान्र 
> he नाः Spf ज मे देदह ध £| se 
हे हृपिकेश ! आपकीही कृपाप्रतादसे देवता आधे बुद्क 
र्ध, €* 


मुहानेपर विजय पाथी थी ! ९ : 
तव चैव प्रहादेन चिदशाखिदशेन्वर । 
असरत्डं गताः कृष्ण लोझांअशचुबतेऽक्षयान्‌ ॥१०॥ 
देदे 2. ष्ण पा अप 5. बही > क... ही... न च्छ च >> 
हे र श्रीकृष्ण ! आपका ह ळुपासे देवशाओंको अमरत्व और अक्षय लोकोंकी प्राप्ति 
हो भई ¦¦ १०: 
त्वत्मसादसङुस्थेन विक्रमेणःरिसूदन } 
मु सुरदात्व गतः हाक्रा हत्या दैत्यान्स इस्नक्रा} ॥ ९१ || 
त्रु शन i कुष्ण ड्र गे डा ग ग्य दर छा [EES TF श्र 
ह ऐठदाशन श्राकुप्ण | इन्द्रने आपकी कृपामे प्राप हुए पराक्रमके आसरेसे सहखावि 
देरा नाश कर देवोंका आधिपत्य पाया है !। १३ | 
त्वत्पलादादू धरवीकेश जगत्स्थावरजङ्गम्‌ । 
स्ववत्मनि स्थित बीर जपहोडेयु घनत ५१३ 
0 हृषिकेश ! आपके प्रमादे यह सब स्थावर जङ्गम जगत्‌ अपनी मयादा रहता दै 
र जप हाम आदि कर्मोमे रत रहता है !; १२ ॥ 
एकार्णवमिद पृ स्वेमासीत्तमोम यम्‌ । 
ववत्मसादात्प्रकाशत्वं जगत्प्ाप्तं नरोत्तम 
हैं महाबाहो ! पुरुषोत्तम | यह इृइ्यमःन्‌ प्रप पूर्वक ठे र i 
व्यास था, पीछे आपकी कृपासे इ: Se HEF और अंबकारसे 
° ` ` ॐ पात वह इस जबतुके रूपे प्रगट हुआ हे ॥ १३ ॥ 
खष्टारं सवलोकानां परमात्मानमच्युनम्‌ । 
h ha ७७ 
ये प्रपन्ना हृषीकेश न ते मुझ्यन्ति कर्हिचित्‌ 
क दं = टी ४ क. 
जो कोई सब लोकोके उत्पादक, अच्युत, इन्दरियोंे 
५. ळे च्य 
जाते हैं, वे कभी मोदमें नहीं पडते ¦: १४॥ 


॥१३॥ 


॥ १४ ॥ 
इश परामास्मा हपिकेश- आपकी शरण्ये 
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द्राणणच 


अनादिनिधनं देवं लोककलारभव्ययम । 
4१४७ 
त्या भक्ता थे हृषीकेश छुगाण्यलितरन्ति ते ॥ १५ ॥ 


हे षक्ष्श | आ! १अन्तराहत, छाछ 
ता, आवना प्रकाश्चमा क्रा सज 
लोग दुःखोसे मुक्त होते हैं | मु जू आपका भजनेयाले भक्त 


पर पुराण पुरुष पुराणानां परं च यत्‌ । 
प्रपद्यतस्त परमं परा भूतिर्विधीवते ॥१६॥ 
मायाल पर इसलिये नित्य सिद्ध, हिरण्यगभीदि सरीखोंके बुद्धिको भी अगम्य, ऐसे परम 
उत्कृष्ट आत्माङी प्राप्त होने बाले ज्ञानी पुरुष “ एपाइस्य परमा सम्पत्‌ / इस श्रुविबाकयमें 
मासद्‌ परम एश्चय अधात्‌ परमावन्दको पाते हैं ।; १६ ॥ 
योऽगाल चतुरो वेदान्यस्थ वेदषु गीयते । 
ते प्रपद्य सहाह्मानं आूतिमाप्नोह्यचुत्तमाम््‌ ॥ १७ ॥ 
चारा बदाका जिचे आन किया हे तथा संपूर्ण वेदोंमें सब जगह जिसकी स्तुति ही गायी 
है, में उस महात्मा श्रीकृष्णकी शरणवे जाकर परम एश्वयं अर्थात्‌ परमानन्दकों प्राप्त 
करूंगा ॥ १७ ॥ 
घनंजथसखा थश्च धनंजथहितञ्च यः ! 
लें घनंजयगोपारं प्रपद्य सुखमेधते ॥ १८॥ 
जा भगवान्‌ अजुनका मित्र ओर नित्य अजुनका हित करनेवाला तथा अर्जुनका रक्षक है, 
उस भगवान्‌ श्राकृष्णकी शरणमे जानेवाला पुरुष नित्य सुखको प्राप्त होता है !! १८॥ 
इत्युक्तो तो सहात्मानाचुभौ केशवपाण्डवौ । 
तावब्रूतां तदा हृष्टौ राजान एथिवीपतिम्‌ ॥ १९॥ 
उनके ऐसा कहनेपर महात्मा श्रीकृष्ण ओर अजुन आनन्दित होकर पृथ्वीपति राजा युधिषिर 
से कहने लभे- ॥ १९ ॥ 
तव कोपाप्रिना दग्ध! पापो राजा जयद्रथ! । 
उदीर्ण चापि खुमहद्धातराष्ट्रघलं रणे ॥ २०॥ 
महाराज | पापी सिन्धुराज जयद्रथ तुम्हारी कोपरूपी अग्नेमे भस्म हुआ है और समरमें 
धृतराट्र पुत्रकी इस महा सेनासे उत्तीण होना भी तुम्हारी कृपासे ही शक्य हुआ है ॥२०॥ 
हन्यते निहतं चैव विनङ्द्याति च भारत । 
तव कोधहता ह्येते कौरवा! शाज्चुसूदन ॥ २१॥ 
है अन्रुद्धदन भारत ! ये सब कोरव तुम्हारे क्रोधसे ही नष्ट होकर मारे गये हैं, मारे जाते 
हैं और मारे जायेंगे; ये सम्पूण कौरव तुम्हारे कोप ही से भर रहे हैं ॥ २१ ॥ 
१०४ ( म. भा. कोण, ) 
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८२६ 


A ® 


त्वां हि चक्लुईणं वीरं कोपयित्वा छुयोधनः । 


सांमिन्रबन्छुः स णास्त्पद्वाते दुषःतः ॥ २२ 
ऐसा ही आए समझ लीजिये, क्योंकि आप जिसकी ओर अपनी झोपदृष्टेसे एक बार देखें 
वह उदी समय नष्ट हो सकता है; आप वीर पुरुष हैं, इससे दुष्टयुद्धि दुर्योधनने जब 
आपको कोपित किया तब अवश्य ही मित्र-बब्धु-ब्रान्धदोंके सहित वह 


धु ह युद्ध प्राणोका 
त्याग करेगा ॥ ९९ ¦। 


>. ह € 
लव ऋोघह तः पूर्व देवैरपि खुदजेयः । 


; ॥ २३ ।। 


देखिये, कुरुकुळळे पितामह भीष्म पहले देवताओंगे भी अजेय थे; परन्तु वे तुम्हारे क्रोधसे 


देवता भये भी 
ही हत होकर शरशय्या पर शयन कर रहे हैं ॥ २३ 


दुलेमो हि जएस्तेषां संग्रामे रिपुसूदन 

याता स्ृत्युदझां ते चे यषां कुद्धोऽलि पाण्डव ॥ २४ ॥ 
हे शत्रुनाइन महाराज ! इससे तुम जिनके ऊपर क्रु हैं, उनडी युद्धमें जीत होनी अत्यन्त 
दो काठेन ६, विशेष करके निथय ही उन्हें मृत्युके कराल-ग्रासमें पडे हुए ही समझ 
लीजिये ॥ २४ ॥ 

राज्य प्राणाः [येयाः पुत्रा: लोख्यानि विविधानि च! 

अचिरात्तस्य नझ्यन्वि तेषां कद्धाइमि मान्द ॥ २७ ॥ 
है मानप्रद ! आप जिनके ऊपर क्रोध को. अवब्यरी घोडे 


के बीच उनका राज्य 
प्राण, प्रिय पत्र और नाना प्रकारळे सुखका नात्र हो जाया :: २५ `: 
विनष्टान्कीरवान्मन्ये कपुत्रपद्ठुवान्ववान 
राजवमपर नित्य स्वयि क्रुद्धे यधिद्रित | २६ 
दे महाराज ! सदा राजवमंके पालनमें तत्वर आपडे अर 


तन्त डी कोपित होने पर भें 
कौरबोंको पुत्र, पशु और बन्धु-बान्थवोंके सहित इरा हुआ ही समझ रहा हूं | २६ || 
तेली भीमो मदहाबाहः शल्य क्च नहारथः 
अशिवाश्च सुरु ज्ये भागणे: क्षताविक्षतौ 


स्थतावास्ता महष्वासी पाञ्चाल्यैः परिवारिती 


i २७३ 
तनन्तर बाण/स क्षत विक्षत शररसे युक्त महाबाइु भीमसेन और महारथी सात्यकिने अपने 
श्रेष्ट गुरू धमराज यूविष्टिरकों प्रणाम किया और पःञ्जालोंये 


व्र ब्‌ न्ना 
पृथ्वी पर खडे हुए । २७ ॥ हुए वे दोनों महाकनुर्घर 
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द्रोणपश्च 4 
ता दृष्टा सुदिती चीरौ प्राज्जली चाग्रतः स्थिती 

ववा अभ्यनन्दत कोन्लेथस्ताबुभौ भीमसात्नच्ी #९८ ॥ 

= दाना बाराको प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोडके सामने खडे देख कुन्तीपत्र युथिष्ठिरने भोस 

आर सात्यकिका अभिनन्दन किया ॥ २८ ॥ | 


अध्याय १२४ ] 


io, SR ~~~ 


द्या पझ्यामि चां वीरौ विडच्तो सैन्य संगगराल्‌ | 
द्राणय्राहद्दुराधष!दादिक्पसचचर लयात 
दिद्था च [नाजिता संख्ये पृथिदर्ण सखर्यपार्थिवाः ॥९ 


& 4 
१ ४ 
मारड्थद्डास भने आज तुम दोनों झूरवीरोंको द्रोणाचार्य रूपी ग्राहले दुर्धप और ह॒दिक पुत्र 
छतवमा रूपा मकरले युक्त समुद्रे समान कोरबोंकी महासेनासे सुक्त हुए देखा हैं। 


प्रारब्धसे ही तुम दोनोंने एथ्वीके सम्पूणे राजाओळो पराजित किया है ॥ २९ 


® 4”) 


युवा वजायनबा चाप दिष्टया पद्चयाँखि ख्युग | 


दिष्टया द्रोणो जितः संख्ये हार्टिक्यश्व भहाबखः ।, ३०॥ 
्ारब्धस ही मैने तुम दोनोंको युद्धम जययुक्त होकर यहां पर आये हुए देखा हे । प्राव्मसे 


च ळे 


ही युद्धर्म आचाय द्रोण और महाबलवान्‌ कृतवर्मा पराजित हो गये :: ३० | 
सेन्याणवं समुत्तीणों दिष्टया पझ्घानि चानघो । 


समर-छाघिनी वीरौ खम्ररेष्यपलाचिनौ । 
मस्त प्राणसखा चेव द्विया पश्यासि वानहम्‌ ॥ ३१॥ 
रसेददी मेने तुम दोनों निष्पाप वीरोंको सैन्यरूपी महाघोर सप्रुद्रगे पार होते देखा है 
तुम दोनों ही युद्धकी इच्छा रखनेवाले और युद्धसे न आागनेवाले वीर मुझे प्राणस्मान प्रिय 
हो; इससे प्रारव्धसे ही में तुम दोनोंको किर युद्धभूमिसे कुशलपूर्वक लोटे हुए देख रहा 
हूँ ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा पाण्डवो राजा युयुधानव॒ुकादरी । 
सस्वज पुरुषव्यांघा इषाडाष्प झुमोच ह ॥ ३२॥ 
ऐसा कहकर पाण्डुपृत्र राजा पुविष्टिर पुरुषसिह भीमसेन ओर सात्यकिको आलिङ्गन करके 
आनन्दके सहित आंब्रकी धारा बहाने लगे ॥ ३२॥ 
तत! प्रखुदित सर्वे बलमासीद्विशां पते । 
पाण्डवानां ज्यं दृष्ट्रा युद्धाथ च मनो दघे ॥ ३३॥ 
इति श्रीप्रहाभारे द्रोणपर्वणि चतुतिशत्धधिकशततप्ोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ ५४३५॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर पाण्डवोंडी सेनाके सम्पूणं योद्धालोग जथ देखकर प्रफुट्ठित चितसे 


पपूर्वक युद्धके लिये फिर उद्योग करने लगे ! ३३॥ 
॥ म्रहाभारतक द्राणपचम पकौ चाबासचा अध्याय समापतत ॥ १९७ ॥ ५४३५ ॥ 


x 
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सज्य उवाच 
सैन्धवे निहते राजन्पुत्रस्तव खुगोधनः । 
अश्वक्निन्नतुखा दानो निरुत्साहो द्विषज्ये । 
असन्पताजुनसम्ो योदा सुवि न बिद्यते ॥१॥ 
संजय बाल- महाराज | तिंधुराज जयद्र्थके मारे जानेपः तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दीन और 
आंहुओसे व्याप्त मुब होकर शत्रुओंके जीतनमें उत्साहरडित हो गये; और बे अपने मनमें 
यह समझने लगे, कि इस पृथ्वीके बीच अजुनफे समान कोई भी दूसरा योद्धा विद्यमान 
नहीं है ॥ १ ॥ 
न द्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा ळूपोन च । 
कुद्धस्य प्रसुखे स्थातुं पयोप्ता इति मशरिष ॥ २॥ 
मारष | यृदधशूमिर्म क्रोधी अजुनके संमुख द्रोणाचार्य, कण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 
कोई भी खडे होनमें समथ नहीं हैं ॥ २॥ 
निजित्य हि रणे पार्थ! सर्वान्मप्त महारथान । 
अवधात्सन्धवं संख्ये नैनं कश्चिदवारयत्‌ 


॥ ३ ॥ 
अब युद्धन अजुनन मेरी ओरके सम्पूर्ण महारथियोंकों पराजित करके सिन्धुराज जयद्रथका वध 
किया हे ओर कोई भी ठसे निवारण करनेन समथ नहीं हुए ॥ ३ ॥ 
सवथा हतम्रवेतत्कीरवाणां मह डलम्‌ । 
Fo र चस्य विद्यते त्राता साक्षादपि पुरंदर! ॥४॥ 
'त्‌ दवराज इन्द्र भी आकर मरी हुईके स 
मान भेरी इस महा 
नहीं कर सकेंगे ॥ ४ ॥ य RNR 
यसुपाश्रित्य संग्रामे कृत! शास्त्रस सुद्यमः 
स कणों निर्जितः संख्ये हतद्वेच जयद्रथः ॥७॥ 
जिसके आसरे युद्ध करनेके लिये शमंग्रइका उद्योग किया गया था, वही कण इस 
समय वुद्धम पराजित हुए ओर जयद्रथ भी मारा ही गया ॥ ५॥ 
परुषाणि सभामध्ये ; 
Rss अप प्राक्तवान्यः स्म पाण्डवान । 
कणा निजतः संख्ये सैन्धवञ्च निपातितः ॥ दे ॥ 
कारवाका सभार्म जिस करणने पांडवोंको अत्यंत कठोर वचन कहे थे, वही कर्ण युद्धमें 
है] 


पर।जत हा गए और [6 धुराज जयद्रथ मारा गया _ ६॥ 
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यय 3 गीय स मर ची ° 
स्थ वाय समाश्रित्य शर्त आाचन्तनच्युलम्‌ | 
णवत्तमह सन्ये स 
«५ _ पेणचत्तमहं अन्धे स कर्णो निर्जितो युधि 
जिस पराक्रमके आसरेसे मैंने शांतिळे लिये तोविकी प्राई कव 
ee शातिर लिये संथिकी प्रार्थना करनेवाले श्रीकृष्णको दृणबत्‌ 
| हा निरादर किया था, इस समय बह कर्ण सुद्धमें पराजित हो गये ॥ ७ ॥ 
उच छान्लमना राजन्लुपाथादूत्रोणबीक्षिलुम्‌ । 
आ क 
| आणर्कृत्सवलोकस्य एचर्ते भरतर्षभ 
| महाराजे | सम्पूण जबतूका अपराध करनेवाले 
करके दुःशित होकर, ट्रोणाचार्यसे भेट ळरनेकी 


॥ ८ ॥ 

तुम्हारे पुत्र दुर्योधन इसी प्रकारसे बिचार 
आळ, से = ४ 

ढ इच्छसे उनके समीप उपस्थित हुए॥ ८॥ 
तंतस्तत्ह्वेभाचख्यी कुरूणां वैशल नहत । 


| परान्विजयतञ्चापि घातराह्टात्रिमज्ञतः ॥९॥ 
| अनन्तर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्थके निकट शत्रुओकी विजप, घृतरा्टरके पुत्रोंका संकट- 
। समुद्रमे इबना तथा कुरुप्रेयाके शूरबीरोके महान्‌ नाक्षका सम्पूर्ण वृत्तान्त बर्णन करने 
लगे ॥ ९ ॥ | 
दुर्योधन उवाच 
पद्दय सूधांथसिक्तानामाचार्थ कदनं कूतम्‌ । 
कृत्वा प्रमखतः शारं भीष्यं मम पितामहम्‌ ॥ १०॥ 


दुर्योधन बोले- हे आचार्य ! मेरे महा पराक्रमी भीष्म पितामह और राज्याभिषेक किये गये 
राजा लोगोंका यह महान्‌ संहार देखिये ॥ १० !| 
ते निहत्य प्रछुब्धोष्य शिखण्डी पूणमानस! । 
[| पाञ्चालैः सहितः सर्वैः सेबाग्रमभिकषोति ॥११॥ 
। दुष्ट स्वभाववाले शिखण्डीने भीष्म पितामहा वघ करके अपना मनोरथ पूरा किया है; इस 
समय बही शिखण्डी पांचाल योद्धाओंके सहित सेनाके अगाडी स्थित हैं ॥ ११॥ 
अपरश्चापि दुर्धषेः शिष्यस्ते सव्यसाचिना । 
| अक्षौहिणी! सप्त हत्वा हलो राजा जयद्रथ! ॥ १२ ॥ 
| और भी देखिये, सव्यसाची अर्जुनने सात अक्षौहिणी सेनाओंका संहार करके तुम्हारे दूभरे 
| शिष्य दुर्थषे सिन्धुराज जयद्रथका वघ किया हे ॥ १२॥ 
। अस्मद्विजयकामानां सुहृदासु पकारिणाम्‌ | 
| गन्तास्मि कथमाडण्यं गतानां यमसादनम्‌ ॥१३॥ 
| जो हो, इस समय जो सब उपकारी सुहृद मित्र हम लोगांके विजयकी अभिलाषा करके 
यमपुरीम गये हैं, में किस भांतिसे उन लोगोके ऋणसे मुक्त होऊंगा ! ॥ १३ ॥ 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


rn i EE II 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


८८ महाधारते [ घक्षेत्कवष घपचे 


RN RNR RS २६२५२० ८५२०८ 25 NN 
७७७०७००००५ > NNN NANA NNN AN श 


5 १९९५ ४8 


सेजय उवाख 

सैन्धवे निहते राजन्पुत्रस्तव खुणोधबः । 

अश्वक्तिन्नतुखा दीनो निरुत्साहो द्विषज्ञ ये । 

असन्थताजुनसभा योद्धा लुबि न बिद्यते ॥ ९ ॥ 
संजय बाल- महाराज ! लिधुशज जयद्रथक मारे जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दान और 
आएअसि व्याप्त सुख होकर शत्रुओंके जीतनमें उत्माहरहित हो गये; और बे अपने मनमें 
यह समझने लगे, कि इस प्ृथ्दीके बीच अजुनके समान कोई भी दूसरा योद्धा बिद्यमान 
नहीं है ॥ १॥ 

न द्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा कृपो न च | 

कुद्धस्य प्रसुखे स्थातुं पर्याप्ता इति मारिष ॥ २॥ 
मारिष ! युद्धज मम क्रोधो अजुनके संमुख ट्रोणाचाये, कण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 
कोई भी खड होनमें समथ नहीं हैं ॥ 

निजित्य हि रणे पाथः सवान्मम सहारथान | 

| अवधत्लन्धवं संख्ये नेनं कश्चिदवारयत्‌ ॥ ३ ॥ 

जन वृद्धम अञनन मेरी आरके सम्पूर्ण महारथियोंको पराजित करके सिन्धुराज जयद्रथका वध 
किया ह आर कोड भी उसे निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ३ ४ 

सवथा हतमवतत्कोरयाणां मह हलम्‌ । 


तब च्यात बाप के यता साक्ावाप दुहा! ॥४॥ 
दुवराज इन्द्र भी आकर भरी हुईके स 
मान भेरी इस महा 
नहीं कर सकेंगे ॥ ४ ॥ इस मद्दान्‌ कुरुमनाकी रक्षा 


यखुपाश्रत्य संग्रामे कृत! शास्त्रस सुद्यमः 
स कणों निजितः संख्ये हतञ्चेच जयद्रथः ॥०॥ 
जिसक आसरते युद्ध करनेके लिये श्रमंग्रदका उद्योग किया गया था, वही कणे इस : 
समय युद्धम पराजित हुए ओर जयद्रथ भी मारा हो गया ॥ | 


५ ।। 
परुषाणि सभाम न्यः 
[7 सभामध्ये परोक्तवान्यः स्म पाण्डवान्‌ । 
ख कर्णा निर्जितः 


सख्य सन्धवश्च निपातितः ॥६॥ 


करवाव सभार्म जिस कर्णने पांडवोंको अत्यंत कठोर वचन कहे थे, वही कर्ण युद्धमें 
पराजित हो गए और हिंधुराज जयद्रथ मारा गया : ६॥ हे 


_ . Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


अध्या १ च Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 

य १६ 

व्यास ९५७ | + 
> कयाला द्राणप् 


| 3 NaC [a 

स्थ वाय समाश्जिह्य 03 याचन्लसच्युतस् । 
व्य तृणवच्तन्नह सन्य ख कूणा नाला युए 
जिसके पराक्रमके आएरसे भन शाति 
समझकर उनका प्राद्र (खया 


॥ ७॥ 
) लिव साधिका प्रार्थना करनेवाले श्रीकृष्णको तृगवत्‌ 
आ, इस समय वह कण युद्धनें पराजित हो गये ॥ ७ || 
एव झान्तमना राजन्युचायादूद्रोणनीक्षितुस । 
आणगल्कत्लवलोळल्य पुसते भरतर्षभ ॥ ८ ॥ 
महाराजे | सम्पूण जगतका अपराध करनेवाले तुम्दार पुत्र दुयाधन इसी प्रकारसे बिचार 
करक ठुभखत होकर, द्रोणाचायंसे भेट छरमेकी इच्छासे उनके समाप उपस्थित इए ॥ ८॥ 
तंतस्तल्लवनाचख्या कुरूणां वेदालं न ह्त्‌। 
परान्यजयतञ्यापि घावराष्टराह्षिभज्ञतः ॥ ९॥ 
अनन्तर राजा दुषाधच द्रोणाचायछ निकट शत्रुओकी विजय, घतराष्ट्रके पत्रोका संकट- 
समुद्रमें इबना तथा कुरुऐवाके शूरषीरोंके महान्‌ नाशका सम्पूर्ण वृत्तान्त बीन करने 
खभ ॥ ९॥ 
दुर्योधन उवाच 
प्य सूर्धावसिक्तानामाचार्य कदनं कृतम्‌ । 
कृत्वा प्रमुखत। शूरं भाज्य मस्त पितामहम्‌ ॥ १० ॥ 
दुवाधन बलि- हे आचाय॑ | मर महा पराक्रत्ी भीष्म पितामह ओर राज्याभिषेक किये गये 


be 6७, ९७ 


राजा लागाका यह महान्‌ सहार दोखय || १० !| 


ते निहृत्य प्रछुब्धोष्य शिखण्डी पूर्णपानस! । 
पाञ्चालैः सहित! सर्वैः सेनाग्रसमिकषोति ॥११॥ 
दुष्ट स्वभाववाले शिखण्डीने भीष्म पितामहका वध करके अपना मनोरथ पूरा किया है; इस 
समय बही शिखण्डी पांचाल योद्धाओंके सहित सेनाके अगाडी स्थित दै ॥ ११॥ 
अपरश्चापि दुर्धर्षः शिष्यस्ते सव्यसाचिना । 
अक्षौहिणी! सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥१२॥ 
और भी देखिये, सव्यसाची अर्जुनने सात अक्षौहिणी सेनाओंका संहार करके तुम्हारे दूमरे 
शिष्य दुर्धर्षं सिन्धुराज जवद्रथका वध किया है ॥ १२॥ 
अस्मद्विजयकामानां खुदृदाछुपकारिणाम्‌ । 
गन्तास्मि कथमालण्यं गतानां यमसादनम्‌ ॥१३॥ 
जो हो, इस समय जो सब उपकारी सुहृद मित्र हम लोगोंके विजयकी अभिलाषा करके 
यमपुरीम गये हैं, में किस भांतिसे उन लोगोंके ऋणसे सुक्त होऊंगा ? ॥ १३ ॥ 
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ये मदर्थे परीप्सन्ति बखुधां वसुधाधिपा! । 

ते हित्वा वसुभेश्वर्धे वसुधामधिशेरते हि LEI | 
हाय ! जिन सम्पण राजाओंनि मेरे लिये इए सम्पूर्ण एथ्वीके राज्यकी अभिलाषा की थी; 
इस समय वे सब कोई पृथ्यीके सम्पूण ऐश्वर्य स्यागळर वीर शस्यापर शयन कर रहे 
हे॥१४॥ 

सोऽह कापुरुषः कृत्वा सिञ्राणां क्षयणीहशम्‌ | 

नाश्वमेघधसहस्रण पातुमात्मानझुत्सहे ॥ १७ | 
में अत्यन्त ही कापुरुष हूं, में अपने मित्रोंका इस प्रकार नाश कराके सहस्र अशवमेधोसे भी 
अपनेको पवित्र नहीं कर सङ्गा ॥ १५ ¦ 

मस लुव्धस्थ पापस्य तथा ध्ोषचायिनः । 

व्यायच्छन्तो जिगीषन्तः प्राप्ता वेवस्वतक्षथम्‌ ॥ १६॥ 
मुझ अधर्मी, पापी तथा छोभीके ठिये ही युद्ध करके विजयकी इच्छा करके सम्पूर्ण राजा 
लोग इस मद्दाधोर संग्राममें मरकर यमलोकमें शये हैं ॥ १९ ॥ 

कथं पतितवृत्तस्य एथिदी खुहृदां द्रहः । 

विवरं नादाकदातुं सम पार्थिवससादि ॥ १७॥ 
राजाओंके बीच मुझ आचार भ्रष्ट और मित्रदोहीके लिये यह पृथ्वी भी क्यों नहीं फटकर 
स्थान प्रदान करती है १ ॥ १७ ॥ 

सोऽहं रुघिरसिक्ताइं राज्ञां मध्ये पितामहम्‌ । 

दायानं नारकं च्रातुं भीष्ममायोधने हतम्‌ 

सम्पूर्ण राजाओंके बीच युद्धनें मार गये भीष्म पितामइने रुधिरपूरित शरीस्से शरशय्यापर 
शयन किया है, परंतु इम लोग किसी भांति उनकी रक्षा नहीं कर सके ॥ १८ ॥ 

तं सासनायेपुरुष मित्रद्वहमघार्मिकस्‌ । 

कि स्र वक्ष्यालि दुधेषः समेत्य परलोकजित्‌ 
विशेषकर परलोकको जीतनेवाले दुर्धर भीष्म पितामह बदि 
समान अघी, मित्रद्रोही, अनार्य और नीच पुरुषको क्या क 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 
९-4 ~ ४ ~ 
भ उनके पास जाउं तो भेरे 
> दंगे ? ॥ १९॥ 
जलसन्ध महेष्वासं पर्य सात्यकिना हतम्‌ । 
म्र द्थे | 4 
नि. सुद्यतं शरं पाणांस्त्यक्त्वा महारथम्‌ ॥ २० ॥ 
और भा देखा, महावचुवेर पराक्रमी महारथी राजा जलसन्थ युद्धभूमिमे मेरे लिये प्राणोंकी 
आश्षा त्यागके सात्यकिके सङ्ग युद्ध करके उनके हाथसे मारे गये हे ॥ २० | । 
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छार्घाज बहत हृष्टा तथालम्वुसब्रव च । 
न्यान 
सुदाश्षण हि ठ Me LR | ११॥ 
जीवित रहनेळी कौन र हर भाळ मारा बया देखकर भी अब मेरे 
नेला आवश्यकतः हुं? | ३१ 
तो शाच्या लान 
युद म एछ न इटनवाले येस र छ हुक अभ का Ne A 
इच्छासे अपनी शक्तिके अनुसार यु ` र्‌े umn mn OS 
रणनामम मार गये हं । ३३ ॥ 
तबा गत्याहमालण्यबध्य शाकत्या परंतप । 
है तप॑थिष्यात्रि तानेव जलेन धशुनासलु ॥ १३॥ 
दे शाुनाशन आचाय | इससे में भी अपनी शक्ति प्रकाशित करके इन सम्पूर्ण मरे हुए 
राजाओंक ऋणसे मुक्त होळ, पीछे यमुनाके जलसे उन छोगोंका तर्षण करूंगा ॥ २३ ॥ 
सत्य ते प्रतिजानासि सवरास्त्रथलां बर । 
इष्टापूर्लन च छापे वीर्येण च सुलैरापि ॥ २४ ॥ 
३ शख्रधारयात श्रेष्ठ आचाय | में इश्टापूत, बल, पराक्रम ओर पुत्रोंडी शपथ करके तुम्हारे 
समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं । २४ ॥ 
निहत्य तान्रणे सवान्पाश्वालान्पाण्डवै। सह 
शान्त लब्धास्स तेषा बा रणे गन्ता सलोकताम्‌ ॥ २५॥ 
पाण्डवॉके साहित सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंका युद्धर्म वध करके शान्त दोऊंगा; अथवा उन 
।गोकि हाथसे मर कर बे मेरे राजालोभ जिस श्रेष्ठ लोकमें गये हैं, उसी! में भी गमन 
करूंगा ॥ २५ ॥ 
न हीदानीं सहाया मे परीप्सन्त्यडुपस्क्रताः । 
खयो हि पाण्डून्मन्धन्ते न तथाऽस्मान्न्रहाशुजञ ॥२६॥ 
हे महाबाहु आचार्य ! इस समय बचे इए जो पुरुष मेरी सहायता करनेवाले हैं, वे अरक्षित 
हैं, इसलिये हमारी सहायता करना नहीं चाहते; बे लोग जिस प्रकार षाण्डबोंके कल्याणकी 
अभिलाषा करते हैं, बैसी हमारे कल्याणकी मङ्गलकामना नहीं करते ॥ २६ ॥ 
स्वयं हि रत्युविहितः सत्यसंधेन संयुभे । 
अवालुपेक्षां कुरुते खुशिष्यह्वाद नंजपे ॥ २७॥ 
देखिये, सत्यसन्ध भीष्म पितामहने स्वयं ही अपनी मृत्युका बृचान्त युधिष्टिरसे कह दिया; 
और आप भी अजुनके उपर प्रेम करके युद्धमें हमारी उपेक्षा करते रहते हैं ॥ २७॥ 
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इताः सर्वे थेऽस्मज्ज घाचिक्ीपवः । 
तु पश्याम्रि संप्रत्घस्मञ्जथ।षेणस्‌ ॥ २८॥ 
यक्षी अभिलाषा करनेवाले सब लोग युद्धमें मारे गये हैं । इस समय 
के निमित्त अभिलाष करते हुए दीख पडते हैं : २८ ॥ 
' भित्रमविज्ञाय याधातथ्येन मन्दधीः । 
येनं तस्य सोऽधोऽवस्तीदति ॥ २९॥ 


सम सुहद्ज्रवैः । 

जिह्याचारेस्ततस्ततः ॥ ३० ॥ 

„ इसीसे कुटिल आचरण करनेवाले पुरुषॉको मित्र 
शत्रु और ऊपरसे मित्रता बताकर कुटिल पुरुषोंने 
हे ॥ ३०॥ 


| ॥ ३१॥ 
भूरिश्रवा, ह शूरसेन, श्रिबि और बसाति 


र्ट ॥ ३२॥ 
मु के हाथसे मारे जाकर, जिस 
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: १२६ : 
घृतराष्ट्र उवाच 
सल्घुतज हते तात समरे सव्यलाचिना । 
तथव भूरिश्रवासि किमासीदो ननस्तदा ॥१॥ 
राजा इतराष्ट्र बोढ- तात ! जब युद्धमें विल्धुराज जयद्रथ सव्यसाची अजुनके हाथसे और 
सूर श्रवा सात्यकिक हाथसे मारे गये, तब तुम लोगोंका मन कैसा हुआ था ? ॥ १ ॥ 
दुयाधनन च द्रोणस्तथोक्त। कुरुसंसादि । 
किजुक्तवान्पर तस्मात्तन्ममाचक्ष्क संज ॥९॥ 
सजय | दुयांधनने जब कोरवांके बीच द्रोणाचार्य निकट इस भांतिसे दुःख प्रकाशित 
किया, तब उन्हाने उसे कसा उत्तर दिया था; यह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वर्णन 


करो ॥ २ 
सञ्जय उवाच 
निष्टानको भहानासीत्सैन्धानां लय भारत | 
सैन्धवं निहतं दृष्ट्रा भूरिश्रवसमेव च ॥ ३॥ 


सञ्जय बोले - महाराज ! सिन्धुराज जयद्रथ और भूरिश्रवाको मारा गया देख तुम्हारी 
सेनाके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा ॥ ३ ॥ 


सन्श्रितं तव पुत्रस्य ते सवध्वमेनिरे । 
थेन मन्त्रेण निहताः शलदा! क्षत्रियषेभा! ॥४॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंने तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी मन्त्रणा ( राय ) कां अनादर किया, क्योंकि 
दुर्योधनके अविचारहीके कारणसे सैकडों क्षत्रिय श्रेष्ठ वीरोंका नाश हुआ था ॥ ४॥ 
द्रोणस्तु तद्वचः श्रुत्वा पुत्रस्थ तव दुर्भना! । 
मुहूलमिव तु ध्यात्वा श्रृशमात्तोंऽभ्य भाषत ॥ ५ ॥ 
परन्तु द्रोणाचार्यं तुम्हारे पुत्रके वचनको सुनके दुःखित मन होके मुहूत्त भरतक चिन्ता 
करके फिर दुर्योधनसे अत्यन्त आतंभावसे यह वचन बोले ॥ ५ ॥ 3 
दुर्योधन किमेवं मां वाक्शरैरमिकृन्तासि । 
अजय्यं सततं नित्यं ब्रवाणं सव्यसाचिनम्‌ 
हे दुर्योधन ! तुम किस कारणसे मुझे वचनरूपी बाणोंसे दुःखित कर र 
` सदा ही यह वचन कहता चला आया हूं, कि सव्यसाची अर्जुन इ 


हता... 
१०५ (म. भा. ब्रोण, ) 


Digitized by. Saray 


८३ ड Bhuvan be i Lucknow f सरोत्कसद्‌ घपदे 


>२><८-५<.८.८-५०५८०५०५०५०००५०८८०५८-०४८५८४८४/४५४५४४५॥॥ ७0 ४५ १णे१णिणी0 ही 


= 6 ७ » सु ड्‌ सं ल... | 
एलेनेवाजुन ज्ञातुमलं कोरद ख्युगे ` 
यच्छिखण्डयवर्धीड्रीष्म॑ रास्यस्तानः किरीटिना ॥७॥ 
हर ~ ~ र शन क 0. र, Sa. र. भर का द्ध ज्य कं शत 


(ल = " >. RN स्स 
समयमे अजुनके पराक्रमका पूरा प्रमाण मिल चुका है ॥ ७ 
अवध्यं निहतं दृष्टा संयुगे देवभालुजैः ! 
नदैवाज्ञासिषसहं नेयरस्तीलि भारती tei 
कै च "७७७ ~ EA Ne 
देवता ओर मनुष्योसे भी अवध्य कुरुकुल शिरोमणि भौष्मदेवछो युद्धमें मारा गया देख भेंने 
उव ही समयसे जान लिया है कि इस भारती सेनाके शूरमीरोंकी अब रक्षा नहीं हो 
सकती !! ८ || 
यं पुंसां त्रिषु लोकेषु सर्वश्र॒समंस्महि। 
तस्मिन्विनिहते शूरे कि शोषं पर्युपास्महे ˆ. ॥९॥ 
क के हहे. ध्ये "क 0. ९५ he टा £ = = a ब 
जिन्ह हम लोग तीनों लोकोंके बोच सबसे श्रेष्ठ शूरवीर समझते थे; उन वीरवर भीष्मळे मारे 
जानेपर अब कौन ऐसा पुरुष है कि हमहोग जिसके आसरेसे युद्धभूमिमे रि 
ड पुरुष हे कि हमलोग जिर मिमं स्थित शह 
सकेंगे ? ॥ ९॥ के 
यान्स्म तान्ग्लहते तातः दाकुनिः कुरुसंसदि । 
ba ~ 
अक्षान्न तेऽक्षा निशिता बाणास्ते छाचुतापना। ॥ १०॥ 


पहिले इरुममाडे बीच शकुनिने जिन पःसोको ग्रहण छरके जूआ खेला था, वे सब पासे 
नहा थे, दे हो इस समय शन्रुओंओो पीडित करनेवाले चोखे वाण हुए हैं ॥ १० ॥ 
La Can # ७ ® 
त एत घान्त नस्तात विशिखा जयचोदिना? । 


य ख्याप्यम्ानांस्त्वं विदुरेण न बुध्यसे ॥११॥ 
पात | पिले विदुरने बार भार निवारण किया था तो भी तुम्हे कुछ नहीं 
था, वे ही सम्पूर्ण पासे इस समय बाण रूपी होकः अर्जुनके अनु इछ नहीं मालूम हुआ 
नाक्ष कर रहे हैं ॥११॥ | उनके धनुपसे छूटकर हम लोगोंका 


तास्ता विलपन्चापि वि 


दुरस्थ महात्मन: । 
धीरस्य वाचो नाश्रौषी: 


क्षेमाय वदतः शिवाः 


हृ दुर्योधन ! धीर महात्मा निटरने के व्ह 
ह = २९ निदुरन बार बार विलाप करके तुम्हारे क्यात हि कस्य 
हितकर बचन कहे थे, ता भी तुमने उनके वचन नहीं सुने "जे हम गी 33 
तादिंद वतेते घोरमागतं वैं महत्‌ ! 
लस्यावसानाद्वाक्य ग ने 
2 (क ग स्य दुघाधन कुले तव ॥ १8 ॥ 
दुर्योधन ! उन ही वचनोंकी अवमानना 


करनेके कारणसे तुम्हारे निमि 


0९ 
बीरोंका घोर नाश्च हो रहा है ॥ १३ ॥ निमित्त यह सम्पूर्ण शूर 
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न — Be घाणपचं 


यच्च जः प्र [ 
जे ने प्रक्षश्षाणानां कष्णासानावय! समभाप््‌। 
हता कुल जाना सवधघमसालुच!रिणीम्‌ ॥ १४॥| 
तस्याषसर्थ गान्यारे फल प्राप्मापिद ह्वया । | 
या ये चत्पाप परे लोळे त्यक्षतक्थाइवलोइविकृप्त्‌ ॥१५॥ 
wh हु तुमने जो कोरबोंकी सभाके वोच न लाने योग्य, सब धर्मोका सदा पालन 
टि नृ *_ ०७७७ 
चम ङुलमें उत्पन्न हर दरपिदीकी हम ठोगोळे सम्पुलमें ही अन्यायसे बुलाकर 
त कवा; उस ही तुम्हारे अधर्मक्जा यह महान्‌ विनाश्षरूपी फळ तुम्हें मिल रहा है । 
रन्त याद इष लोकमें तुम्हारी ऐसी द्‌ 


वी न हता तो 
रापाक फल भोगने पडते | ;; १४-१५ ॥ परलोक इससे बढके तुम्ह अपने 


यच तान्पाण्डवान्द्यने वषण [विजित्य द्दा 
भाव्राजयस्तदारण्ये रौरवाजिनवाससः । १६ | 
आर भा तुमने पाण्डवॉको जूएक खळ अन्य पूरक जीतःः 5 
उन्ह वतवासक लिये भेजा ॥ १ RN >> 
॥ १६ ॥ 
उच्चाणानव चतेषा धक्षक्षाचरतां सदा: 
ला Ei लु नरा लाक मदन्यो ब्राह्ाणन्रवः ॥ १७॥ 
छाडक आर दूसरा कान ब्राह्मण 0 
घमक कायं करनेवाले ब प. हक शा हक इस र की व. 
se गु पु द्राह करनंम प्रवृत्त हो सकता 
पाणडवानामय कापर्त्वथा शकुनिना सह । 
आहृता घुतराट्रत्य स्थत छुरुसंसदि १८१ 
उस समय तुमन कुरुसमाक यच शकुटेक सङ्ग मिलकर ध्वतराष्टकी सम्भातिते प ण्डवॉकः 
यह कोप मोल छलिया हे ॥ १८! 
दुःशासनेन संयुक्तः कर्णेन परिवर्धितः 
क्षत्तवाक्यमनाइतथ त्वयाभ्थस्तः पुन! पुनः ॥१९॥ 
दुःशासनल उसका अंड दढ का, कणन उसे बढाया और तुमने विदुरके वचनक्ी अवगणना 
कर बार बार पाण्डवाक क्राधका वादे काह, १९॥ 
अत्तत्तवे पराभूय पथवारयताजुनिम्‌ । 
खन्धुराजानसाश्रित्य स था मध्ये कथं इतः ॥ ‰०॥ 
तुम सबने अजुनको घेर छिया था, फिर तुम सव केसे पराजित हो गये ? सिंधुराज 
जयद्र्थको रक्षा करनके लिये तुमने उनको आश्रय दिया था, तो भी तुम्हारे बीचमें वह 


कैसे मारे गये ? ॥ २० | 
क 
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कथं त्वायि च कर्णे च कूपे शल्ये च जीवति । 


अम्वस्थान्नि च कौरव्य निधनं देल्थबोड्गसत्‌ ॥ ११ ॥ 
हे श ष्‌ श्चुत NN च वा छ्‌ ह 
हे झुरुराज दुर्योधन ! तुम, कण, कृपाचार्य, शर्य ओर अश्वत्थामा जीवित रहते हुए भ॑ 


सिन्धुराज जयद्रथ किस कारणसे भारे गये? ॥ २१ ॥ 
यहूस्तस्षवराजानस्तेजस्तिग्नमु पासते । 
_ सिन्धुराजं परित्रातुं स॒ बो मध्ये कर्थहतः धरेश ` 
जयद्रथकी रक्षा करनेके लिये सम्पूणं राजाओने भी तो प्राणपणमे अपने पराक्रमो प्रकाशित 
करके युद्ध किया था, तो मी सिन्धुराज जयद्रथ तुम लोगोंके बीचमें रह कर किस प्रकारसे 
मारे गये ? ॥ २२ ॥ 
मय्येव हि विशेषेण तथा दुर्योधन त्वयि । 
आशंसत परित्राणमजुनात्स महीपति! ॥ १३ ॥ 
दुर्योधन ! विशेष करके सिन्धु गज जयद्रथने तुम्हारे और मेरे ही आसरेसे अजुनके हाथो 
बचनेका आज्ञा की थी ॥ २३ ॥ 


ततस्तस्मिन्परित्राणघलव्धवति फल्युनात : 

न किंचिदलुपड्यानि जीवितत्रःणमाह्मनः ॥ २४ ॥ 
परन्तु बह अजुनके हाथसे परित्राण न पा सके; इससे में अब इस समय अपने प्राणरक्षाका 
कोई उपाय नहीं देख सकता हूं || २४ ।! 

सञ्जन्तमिय चात्मानं घृष्टयुम्नस्ण क्िल्बिये । 


पश्यास्यहत्वा पाश्चालान्लह तेन दिखणिडनः 


डु [a य 

FP और जिखण्डी म्हित सम्पूर्ण पाञ्चाल योदाओंका बहार नहीं कर सकता 
[a RR < क केव. k वी) जा 

ट्‌, क्त तक इष्टयुय्की कुटिलतापूर्ण संकरपमें अपने आपको निमग्न हुआ ही बोध कर रहा 

हू ॥ २७ !! 


है २७॥ 


तन्मा किमभितप्यन्तं वाक्‍्शरैरमिकूल्तसि ¦ 
अशक्तः सिन्धुराजस्य सूत्वा आाणाय भारत ॥ ९६ ॥ 
हे भारत ! इससे जब में सिन्धुराज जयद्रथको अर्जुनके हाथथे बचानेमे स्त्य असमर्थ हके 
दुःखित होरहा हूं, तब तुम क्‍यों मुझे बचन रूपी बाणोसे विद्ध कर रहे हो ? ॥ २६ ॥ 
सौवर्णे सत्यसंघस्य ध्वजमकछ्िष्कर्मण; । ताकत 

अ अपदयन्युधि भीष्मस्य कथमाइंसले जयम्‌ ॥ ९७॥ 

ओर वृद्ध वूमिके बीच कठिन कर्मके करनेवाले सत्य पराक्रमी भीष्मकी सुवर्णययी ध्वजाकों 
भी न देखकर तुम किस प्रकारसे अपने विजयकी इच्छा कर रहे 


हो ?॥ २७॥ 
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अध्याय १२६ | ॥ 
द्रोणफ्ये 
र्क मामाचा 2३७ 


सध्य भअदारथा वे! यय शश हन्यत सव्ववः | 
हता भूरिश्रवाश्वेष कि शेषं तत मरू 
जिस स्थान पर कौरबोंमें म fl 
बीच शकर भ॑ ` अ सरिया और सिन्धुरा जयद्रथ सम्पूर्ण महारथियोंके 
| मार गय ह, उस स्थानप > 
ी र अब तुम क्रिस 
हों ?॥ २८॥ तु की जीवित समझ 
कृप एव च दुधर्षों यदि जीषलि पार्थिव । 
था नागात्सन्धुराजस्च बत्य ले पञ्ज स्वह ॥ ९ 
| 
राजन्‌ ! दुधषे पराक्रमी कृपाचाये यदि सिल्धुराजके अनुगाभी न होकर जीवित होंगे. तो मैं 
उनका विशेष प्रशंसा करता हूँ ॥ २९ ॥ 
यचापछ्य हतं 'भीष्प पहथतस्लेष्छुजस्थ घे । 
दुश्शासनस्य कौरव्य कुवाणं कथे हुष्करस्‌ । 
अवध्यकल्पं संग्रामे देवैरपि सवासवैः ॥ ३०॥ 
हे कौरव ! जबसे मेंने इन्द्र आदि देवताओंसे सी युद्धे अवध्य, महाबली अत्यन्त पराक्रमी 
भीष्मको तुम्हारे छोटेभाइ दुःशासनळे संमुख ही में मारा मया देखा ॥ ३० ॥ 
न ते यखुंधरास्तीलि तब चिन्तये नृप । 
इमानि पाण्डवानां च छुञ्जघातां च भारत । 
अनीकान्याद्रवन्ते मां सहित्तान्धद्य मारिष ॥ ३१॥ 
तमीसे मेरे हृदयमें यह विचार हुआ है, कि यह धसुन्धरा पृथ्वी तुमसे बिसुख हुई है, तुम्हारी 
नहीं रह सकती । मारिष ! यह देखो, पाण्डव ओर सुञ्जयाकी सेबाएं इकही होकर मेरी 
र दौडी आरही हैं ॥ ३१॥ 
नाहत्वा सर्वपाश्वालान्कबचस्थ विमोक्षणम्‌ । 
कर्ताश्मि समरे कर्म धातेराष्ट्र हितं तब ॥ ३२॥ 
दुयोधन ! इससे आज में युद्धभूमिमें तुम्हारे द्वितके लिये अच्छी प्रद्वारसे अनुष्ठान करूंगा; मैं 
सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंका बिना वध किये अपना कवच नहीं उतारूंगा । ३२ ॥ 
राजन्न्रपाः खुलं मे त्वभश्वत्थाभानघाहृचे । 
न सोमका! प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता ॥३३॥ 
हे राजन्‌ ! तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामासे कहना कि वह युद्धमें अपने जीवनकी रक्षा करते 
हुए सोमकबंशी योद्धाओंको जीवित न छोडे ॥ ३३ ॥ 
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८३८ वहम के शी थे यो त्क्य धपय 


यच्च पित्रा्ुशिष्ठोऽसि तह॒चः परिपालथ । 

आन्शंस्पे दमे सत्ये अजव च स्थिरो भव ॥ ३४॥ 
यह भी कहना कि हे अश्वत्थामन्‌ ! तुमने उपने पिताळे समीप जो सम्पूर्ण विद्या सौखी है, 
उसे पूणेरीतिसे पाटन करो; अथात्‌ सरलता, दश, सस्य और अनृशंसतामें निष्ठा 
करो ! ३४ ॥ 

चन्नाधकाम कुछ ला धनोधावण्य i न्‌ 

घसप्रधानः कायोणि कुथाञ्चोति पुनः पु ॥ १७ ॥ 
तुम ध, अर्थ और कामके झायोमे कुशल हो, इसलिये धर्म और अथेके अविरोधी रहकर 
बारंबार धमंके कार्याका अनुष्ठान करना ' ३५ | 

चक्षुमंनोभ्यां सन्तोष्या विप्र: सेव्धाश्च दाक्तित! ¦ 

न चषा वाप्रेथ काथ ते हि वाहृशखापमा! ॥ ३६ ॥ 
ह्मणाको नत्र और दचनसे सम्मानित ऑर सन्तोषित करके, अपनी छक्तिे अनुसार 
उनका पूजा तथा सत्कार झरना । ऊभी ब्राह्मणोंके अप्रिय कार्यके करनेमें प्रवृत्त न होना 
क्याके ब्राह्मण अभिशिखाळे समान तेजस्यी हैं :: ३६॥ 

एष त्वहमनीकानि प्रविशाम्यरिसूदन ! 


रणाय रहल राजस्त्वचा दक्शल्यषाडलः 
ह शत्रुनाशन दृयःचन्‌ 


पीडित हुआ हं; आज 


॥ ३७॥ 

आर आवे तुमल कया कहूँ ? इस सथ्य में तुम्हारे वाण्बाणोंसे 

न महावार यृद्ध कर्नेके लिये अन्रयेनाके बीच प्रवेश करता हैं /१७॥ 

त्व च दुयाधन बलं यदि दाक्कोषि घारय । 
राचावाप च योत्स्यन्ते संरब्धाः कुरुस्ञ्याः ॥ १८ ॥ 

दुर्याधन | तुमभी यदि समथ हो तो इस सेनः 


# याद्वाआका श्क्षा छर्ने प्र 
क्योंकि आज अत्यन्त क्रुद्ध हुए कौरव RS इत हाजा 


करेंगे ॥ ३८ | आर सूुज्ञय लोग रात्रिके समयमें भी यद्ध 


एवसुकत्वा ततः प्रायाद्द्रोणः पाए 
अ डवसजयान । 
झुष्णन्क्षात्रियनेजांनति नक्षत्राणाभिवांशुभान्‌ ॥ १९॥ 
हात श्रामदहामारते द्राणप्चाण प ड्ावशात्याविकशततमो ऽ ध्याय ॥ १२६ !! ५७५०७ |! 
7 Re पेजको हरण करते हैं, पैसे ही क्षत्रियोंके तेजको इर्नेवाले 
दुपाधनस ऐसा बचन कह कर पाण्डव और | 
व और 

pape सुञ्चयाँकी सेनाके बीच 


महासारतके द्रोणपर्वमें एकसो छव्बीखवां अध्याय समाप्त ॥ १८६ ॥ ५७०७७ ॥ 
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अध्याय १३७ ] 


सशय उवाच 
ल छ ए छे दि 
ता दुय ॥ राजा द्रोणनच प्रचादिल! ! 
अपषवशबापन्नो युद्धायैव नक्र बघे ॥ १॥ 
सञ्जप बोल महाराज ! अनन्तर तड ग 
स्र हारे पुत्र राजा दुर्योधनने द्रोगाचार्य [तिस 
ह दुय माचायसे इसी भ 
मरित होकर कोथपूवेक युद्धके निमित्त मनले इट सङ्क्ष किया ॥ १ ;; | tt 
अन्रवाच तदा कण पुत्रो दुयोधवर्लच । 
प्य दष्णस हायथन पाण्डवेन 'करादला | 
आचायबिहिलं व्यूह शिन्न देवे; खुदुर्मिदम्‌ ॥ २॥ 
RE छ, हे कणं ! देखो, श्रीकृष्णङ्गी 
स्र © ति 3. . द ठ , 
हायतास युक्त पाण्डुपुत्र अजुंनने देऽताओंसे भी न भेद होने योग्य द्रोणाचार्यक् बनाये 
उस काठन व्यूहको खेलबाइकी भांति भेद किया ॥ २ ॥ 
तव व्यायच्छसानस्थ द्रोणस्थ च महात्मनः 
दि सषा योधसुख्यानां सैन्घवों बिनिषालिनः ॥ ३॥ 
हा महात्मा द्राणाचाय, तुम तथा मुख्य मुख्य महारथी योद्धा लोग प्रयत्नदूबक युद्ध करते 
! पी भी सब लोगकि देखते ही सिन्धुराज जयद्रथ अर्जुनके हाथोंसे मारे गये ॥ ३ ॥ 
पहुथ राधेय रजानाः एथिउ्यां प्रवरा युधि । 
__ _ पाथनेकेन निहताः लिहेनेवेतरा मगा! i ४॥ 
रवय! देखी, जसे [संह दूसरे पशुओंका बघ करता है, वैसे ही अर्जुनने अकेले ही इस 


श्थ्वाक श्रेष्ठ राजाआकी युद्ध मार गिराया हैं ॥ ४ !! 
सम व्यायच्छमानस्य समरे शा्ञसूदन । 
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ल्पावशबष सन्य मे कूल राकात्मजन हृ ॥५॥ 
ह शत्रनाशन कण ! रणशूमक बीच म स्वय प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृत्त था, तो भी 


इन््रपुत्र असुनने मेरा सेनाके पुरुषांका नाश करके अब थोडीसी सेना बाकी रवी 
द ॥। & ॥ 
कथ त्यानेच्छमानस्थ द्रोणस्थ युधि फल्गुनः 
भिन्दात्खुदुभिदं व्यूहं यतमानोऽपि संयुगे ॥ ६ ॥ 
रन्तु यदि द्रोणाचाय स्थिराचित्तसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त रहते, तो अजुन प्रयत्नशील होकर भी 
किस प्रकार युद्धर्म इस दुर्भ व्यूइकों भेद कर सकते ? ॥ ६ ॥ 
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2३८ बहास! त [ घटोत्कच द घपवय 


यच्च पित्रानुशिष्टोऽसि तह॒चः परिपालथ । 

आवशंस्ये दभे सत्ये आजंव च स्थिरा मव ही अश 
यह भी कहना कि हे अश्वत्थामन्‌ ! तुमने अपने पिताके समीप जो सम्पूण विद्या सौखी है 
उसे पू्णरीतिसे पालन झरो; अत सरलता, दश, सत्य और अनृशंसतामें निष्ठा 
करो ! ६४ | 

धर्माधकामकुशलो ध्माधावष्यपीड धन 

घसंप्रधानः कार्याणि कुथाञ्चोति पुनः पुनः ॥ १७ ॥ 

इसलिये धर्म और अथेके अविरोधी रहकर 

बारबार धमेके कार्याळा अनुष्ठान करना 

चक्लुमनोभ्यां सन्तोष्या विप्र। सेव्याश्च शक्तिलः : 

न चषा !वाप्रथ कच ते हि बहिशखापसाः ॥ ३६ ॥ 
ाद्मणाको नेत्र ओर वचनस सम्मानित ओर सन्तोषित करके, अपनी क्ति अनुसार 
उनकी पूजा तथा सत्कार करना । कभी त्राह्मणांके अप्रिय कायके करनेमें प्रवृत्त न होना 
क्पाकि ब्राह्मण अभिशिखाके समान तेजसी हैं: ३६॥ 

एष त्वहमनाकानि प्रदिदास्यरिसूदन ! 

रणाय रहत राजस्त्वचा बःक्शल्घपीडिनः ॥ १७ ॥ 
दे शनुनाशन दुय'घन | और अधिक तुमरे कया कहूँ ? इस सवय में तुम्हारे वाग्बार्णासे 
फाडत हुआ हू; आज में महाघोर युद्ध करनेके लिये ज्ञत्रयेनाके बीच प्रवेश करता हू ३७!! 

त्व च दुयाधन बलं यदि झाक्तोषि चारच । 

राव्रावापे च योत्स्यन्ते संरब्धाः कुर्याः ॥ ३८॥ 
इयाथन | तुमी यदि समथ हो तो इस सेनाडे योदा अरी : था उगनेमें प्रवृत्त होजाओ 
क्योकि आज अत्यन्त कुद्ध इए कौरव और सुज्ञय लोग रात्रिके स F 
करग ॥ ३८ | गवत आयक 


एवसुकत्वा तत! प्राथादृद्राणः 


सुष्णन्क्षात्रयतेजां 


पाण्डवस्ूञ्जघान्‌ । 
(स नक्षचाणानिवांशुभान्‌ ॥ १९ || 
दात श्रामहाभारते द्र'णपचाण पड्ावशत्याथिकशततम्रोऽ पिस 
महाराज ! अंसे दयं नक्षत्रोके तेजको हरण करते ६, पसे ही क्षृत्रियोळे तेजको हर नेवाले 
द्राणाचायन तुम्हारे पुत्र दुर्योधने ऐसा बचन कह 

कर पाण्डव औँ क 
‘pa र सुञ्चर्योकी सेनाके बीच 


महाभारतके द्रोणपर्वमें एकली छच्बीसवां अध्याय समाप्त | १९६ ॥ 


च्यायः ॥ १२६ । ५७५७७ |! 


“5५०७ || 


TN, 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


ल प्र A. 


I DD 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


गणाएल् 


Se 
nia 53. कान मललिकडी 
>... 
~~ 
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: १२७: 
सञ्जय उवाच 
ततो दुयाधनो राजा द्रोणेनेन प्रचोदिल! । 
अमवबधाश्यापत्ञो युद्धायैव मनो दघे ॥ १ ॥ 
सञ्जथ बोल- महाराज ! अनन्तर वकि क का 
न्तर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने द्रोणाचार्ये [तिते 
Fy 
मारत दाकर क्रोधपूवेक पुद्धक नाप मनले रह सङ्इप या ॥ १ | र 
अश्नदाच तदा कण पुत्रो दुर्घोधवस्तव । 
देय हष्णसहायेन पाण्डवेन क्िरीटेना । 
आयायाबाहिल व्यूह [न्नं देते खुद ` 
_ र रयः खुदुलिदस्त्‌ ॥२॥ 
or र च 6५, है कणे | देखो, भ्रीकृष्णकी 
तात युक्त पाण्डुपुत्र अजुनने देवताओंसे भी न भेद होने योग्य द्रोणाचार्यके बनाये 
दस काठन व्यूहकी खेलबाइकी भांति भेद किया | २ ॥ 
लब ब्यायच्छप्रानस्थ द्रोणस्थ च महाह 
ठ सषा योधसुख्यानां सैन्धवो विनिपालिन ॥ ३॥ 
न र महात्मा द्राणाचाय, तुम तथा मुख्य मुख्य महारथी योद्धा लोग प्रयत्नपूवेक युद्ध करते 
श पा भा सब ठोगाके दुखते ही सिन्धुराज जयद्रथ अर्जुनके हाथों यारे गये ॥ ३ ॥ 
पद्य राधेय रजानाः एधिव्यां प्रवरा युधि । 
_ _ पाथनंकेन निहताः लिंहेनेवेतरा खगाः iN 
राजय! दखो, जैसे [संह दूसरे पशुओंका बघ करता है, वैसे ही अर्जुनने अकेले ही इस 
श्थ्वीक श्रेष्ठ राजाअंको युद्धमें मार गिराया हैं ॥ ७ ।॥ 
समर व्यायच्छमानस्य समरे शाछुसूदन । 
स्पावराष सेन्य मे कूलं शक्तात्मजेन ह ॥ ५ ॥ 
हे शत्रुनाशन कण ! रणभूमिके बीच म॑ स्वय प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृत्त था, तो भी 
इन्द्रपृ्र असुनने मरा सेनाके पुरुषका नाश करके अब थोडीसी सेना बाकी रक्खी 
हैं ॥ ७ ॥ 
कथ च्यानेच्छमानस्थ द्रोणस्थ युधि फल्युनः 
भिन्थात्लुढामिवं व्यूहं यतमानोऽपि संयुगे ॥६॥ 
रन्तु यदि द्रोणाचाय स्थिराचित्तसे युद्ध करनेगें प्रवृत्त रहते, तो अजुन प्रयत्नश्षील होकर भी 


किस प्रकार युद्धर्म इस दुर्भद्य व्यूहको भेद कर सकते ? ॥ ६ ॥ 
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महाभारत 


a vss 
प्रियो हि फल्गुनो निल्यप्ताचाथसथ सहात्सनः । 

ततोऽस्य दत्तवान्द्वारं नयुद्धेतारिमद 

न ! अजुन महात्मा द्रोणाचार्यडो अत्यन्त ही प्रिय हैं, इस ही कारणसे उन्होंने विना 


॥ ७ || 


त 


तरुम 
युद्धके ही उन्हे व्यूहके बीच प्रवेश करनेका मागे प्रदान किया था ॥ ७ ॥ 
? परंतपः । 


अभयं सैन्धदस्याजो दत्त्वा द्रोण 
प्रादास्किरीटिने दवारे पद्य निर्युणतां सञ्च 
देखो, मेरी घाग्यहीनतासे ही शत्रुदापन दरोण!चार्यने विधुराज जयद्रधकी अभयदान करके 
किरीटधारी अजुनको व्यूहके बीच प्रवेश करनेका माग प्रदान किया ॥ ८ ॥ 
यद्यदास्यमहुङ्ञां दै पूलेमेव गृहान्प्रति ` 
सिन्छुराजस्थ सभरे नासविष्यज्ञनक्ष य! ॥९॥ 
वे यदि पहिले ही सिन्धुराज जयट्रथळ्को घर जानेके लिये अनुमति देते, तो इस प्रकार मेरी 


ih 


[ 


सेनाके पुरुषों और राजा जयद्रथका समरमें नाश न होता ॥ ९ ॥ 
जयद्रथो जीवितार्थी गच्छनानो गृहान्प्रत्ति ! 
मयानार्थेण छ॑रूद्धो द्रोणात्पराप्याभयं रणे ॥१०॥ 
ओहो ! जब सिन्धुराज राजा जयद्रथ अपने प्रणकी अमिलाषासे घर जानेके लिये उद्यत 
»_ = एच ह 
ं हुए थे, उस समय मन द्रोणाचायक समीप अभय पाकर अपनी सूर्खताके कारण उन्हें घर 
जानेके लये निवारण किया था ॥ १० ॥ 
अद्य मे श्रातरः क्षीणाथ्िित्रसेनादयों युचि ! 
मीमरसे ५ ¢ 
भमामसन समासाद्य पहयतां नो दुरात्मनाम्‌ ॥११॥ 
हाय | कसा निष्ठ टे यो भू Ee ७ श 
a "ठ जया दुरात्मा पुरुष हूं । देखो, आज युद्ध भूमिमें मेरे चित्रसेन आदि 
पहादर भाई हम लागकि सम्मुख ही में मीमयेनके हाथसे मारे गये ॥ ११॥ 


कणे उवाच 
आचार्ये मा विगईस्व दाकत्या युध्यत्यसौ द्विज: । 


[न्पाण्डवान्मन्ये चि. जो. [a 
अजय्यान्पाण्डवान्मन्ये द्रोणेनास्त्रविदा खमे ॥१९॥ 


¢ टो र 
कर्ण बोले- महाराज | ब्राह्मण द्रोणाचार्य अपने बल, उत्साह और शक्तिके अनुसार दी 


= खक = ~ NA ७. ~ 
युद्ध कर रहे ह, इससे आप उनकी निन्दा न कीजिये । मेरा मानना है कि अखन बिद्या 


न्य > क [५3 द्रोण -५ पाण्डबोंको i क्‌ 
जाननेवाले होनेपर भी द्रोणाचार्य युद्धमें पाण्डबोंको अजेय समझते हैं ॥ १२॥ 
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तथा हयनघलिकरुघ भाव! श्वतवाहन! 
है वहद्ाध््यथा नावो न अन्य विद्यते काचत्‌ ॥ १३॥ 
इस हा कारण श्वतवाहन अजुनन उन्हें अतिक्रम करळे तुम्हारी व्यूहबंद्ध सना बीच प्रबे् 
केया । हे राजन ! मेरे विचारम अवश्य ही यह निश्चय होरहा ह, कि दैव जिस विषयक 
अनुकू% रहता ह काई भा पुरुष किसी मकारसं उस विषयके अन्यथा कायं करनेभ समथ 


री 


[हा सकता । १३ ॥ 


तता ना युध्यमानानां परं शाक्त्या सुयोधन । 

उत्पात निहतो राजन्दैवभन् परं ससून ॥ १४ । 
खुयाधन | कशाके हम लोग अपनी पूरी शक्ति अनुभार युद्ध कर रहे थे, तोभी सिन्धु- 
राज जयद्रथ मारे गये, इससे देवको इस विषशमें प्रबल कहना पडेगा ॥ १४॥ 

पर यत्न कुबेतां च त्यया साधे रणाजिरे । 

हत्वास्थाक पीरुष हि देवं पत्चात्करोलि नः 

सतत चष्टमानाना निकुल्या विक्रमेण च ॥ १६॥ 
आरे आ देखिये, रणभूमिळे बीच हम लोग तुम्हारे सङ्ग मिलकर सदाही कपटता और 
अपन पराक्रम तुम्हारे विजयक्की अभिलाषासे महान्‌ प्रयत्न करते हैं, तोभी दैव हम लोगोंके 
पुरुपार्थको नष्ट करके हमारे उपायको निष्फल कर रहा है ॥ १५॥ 


देवोपस्ष्ट। पुरुषो यत्कम कुरुते काचित्‌ । 
कृत कृत स्स तत्तस्य देवेन विनिहन्यते ॥ १६॥ 
देव या भाग्यहीन पुरुष किसी समय चाहे कितने ही यत्नसे कोई काय करे, परन्तु दैब 
यदि उससे बिसुख रहता है तो उसके सम्पूर्ण अनुष्ठान बार बार नष्ट हो जाते हैं ॥ १६ ॥ 
यत्कतलेव्यं बलुष्येण वपवस्ाथवता सता । 
तत्कार्यमविषाङ्केन सिद्धिदैवे प्रतिष्ठिता ॥ १७॥ 
परन्तु कर्मोके अचुष्ठान करनेवाले एरुषोंको शङ्कारहित होकर अवश्य करने योग्य कर्मोको 
सदासवंदा करना योग्य है; कभी कर्त्तव्य कर्मोके अनष्ठानसे पीछे हटना उचित नहीं है: तब 
कायका होना और न होना देवरे आधीन है ॥ १७॥ 
निकृत्या निकृताः पाथो विषयोगेश्च भारत । 
द्धा जतुग्रहे चापि दूतेन च पराजिताः ॥ १८ ॥ 
भारत ! देखिये, हम लोगोमे कुन्तीपुत्रोंको कपट करके छला; उन्हें बिष पिलाया; जतुगृहमें 
जलाया; ओर जूबेके खेलमें कपटताके सहित उन्हें उगके नाना भांतिके केश दिये ॥१८॥ 
(७६ ( म. झा. होण, ) 


NA 
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यह्नेन च कून यत्त देवर वानिपा लस्‌ ॥ १९॥ 
और राजनीतिके अवलम्बले उन्हें बनवासी भी बनाया । इस प्रकारसे जिन जिन कोके 
अनुष्ठान इम लोगोंने यत्नपूवळ किये थे, देवको इच्छासे बे सम्पूण कम निष्फाष 
हुए ॥ १९ ॥ 

युध्यस्व यत्नभास्थाय मृत्यु कृत्वा निवतेनभ्‌ ! 

यततस्तव तेषां च दैव मागण वाश्यात ॥ 


| 
पाण्डवोंके अपनी विजयके लिये प्रयत्न करते रहनेपर देव अपने मार्गझ्षाही अवलंबन 
करेगा [| ९० || 


न तेषां मतिपूव हि सुळूनं इदयते कचित्‌। 


दुष्कून तव वा दार वुद्धया ह!न कुरूदद | २१॥ 
दे वीर ! क्योंकि पाण्डयोने वुद्धिपूवू किसी सत्रा अनुष्ठान किया है और अपने 
बुद्धिहीनताके कारण किसी अडत कार्यका अलुष्ठात झिया ही दी 


है॥ २१ ॥ ऐसा मुझे नहीं दीखता 


देव प्रमाणं सवस्थ खुकूतस्थेतरस्थ या 
अनन्यकए देव हि जगनि स्वपतामपि ॥ ९२॥ 
तब जो उन लोगोंके किये हुए मम्पूर्ण कार्य सदपसे और तुम्हरे अनु से 


छत कार्य असद्रपसे 
परणत हुए ह, भाग्य ही उस विषयमे प्रमाण स्वरूप णि 


हे । अपना ही पूर्बकृत कर्म दैव है 
क्याकि भाग्य प्राणियोके निद्राकालमे मी जागता रहता हे ¦: २२ ॥ | 


बहान तव सेन्यानि साधाच बहवस्तथा । 

नतथा पाण्डुपुत्राणामंवं चुद्धभवतत 
जस समय यह युद्ध उप|स्थत हुआ, उस समय तुम्हार आर दा ब 
अनागनतयांद्वाथ पाण्डपुत्राकी उतनी सेना नेहा था, |; ५६३! 


तैरल्पैथेहवा यूयं क्षयं नीताः प्रहारिणः 
राङ्क देवस्य तत्कम पौरुषं येन नाशितम्र ॥ २४ ॥ 
परन्तु क्‍या ही आश्रयंका विषय हे, [के उनड़ी सेनाके प्ररुपोे थोडे होने पर भी तुम्हरे 
अनगिनत थोद्धाओंका बथ होता है, इम लोगोंका बळ परार्थ जो नष्ट हो री कळ 
देवकी इच्छा ही धमझनी चाहिये ॥ २४ ॥ हे रहा है; वहस 


। ९३ ।। 
हुतसा सनाए तथा 
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द्रोणपचे 


~ 


संजय उवाच 

एइं संभाषमाणःनाँ बहु तत्तज्जनाधिप । 

पाएडवानालनाकान सघहछ्यन्त संयुगे ॥ २५ ॥ 
सञ्जय बाले- महाराज | राजा दुर्योधन ओर कण आपसमें इसी प्रकार अनेक भांतिकी 
चात चात कर रहें थे; उत्त समय युद्धभूमियें पाण्डवोंकी सेना दिखाई देने लगी ॥ २७ ॥ 

ततः प्रवृत युद्ध व्यतिषत्तरथदिपस । 

तावकांना परः साथ राजन्युसान्ञिले तव. ॥ ९६ ॥ 

हात श्रासद्वामारतं द्ोणपर्वाणे खतावशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९७ ४ ५५३२ |! 

राजन्‌ ! अनन्तर तुम्हारे और पाण्डवाळी ओरके रथी रथीसे, गजपति गजपतिमे और 
पंदल चलनवाल शूरवीर याद्धा लोग पदाति सेनाक शूरवीराडि सम्मुख होकर अपने समान 
पुरुषाक सङ्ग युद्ध करन लंगे। महाराज ! तुम्हारा अविचारही इस महाघोर संग्रममका 
मूल है ॥ ३६॥ 


प्रहामारतके त्रोणपर्वमे एक सो सत्ताइलवां अध्याय समाप्त ॥ १२७ ॥ ५५३३॥ 


: १३८ ` 
खंजथ उवाच 
तदुदीणंगजाश्वोघ बलं तव जनाधिप । 
पाव्डुसंनाम्रनिद्र्हण योधयामास सवतः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हारी हाथी और घोडोंकी विशाळ तैयार सेना पाण्डबोंकी सेना 
पर आक्रमण करके चारों ओरसे युद्ध करने लगी ॥ १॥ 
पाञ्चालाः कुरवश्चैव योधयन्तः परस्परम्‌ । 
यप्तराष्ट्राय अहते परलोकाय दाक्षिताः ॥ २ 
कौरव और पाश्चाल योद्भालोग महान्‌ यम राज्य और स्वगलोककी दीक्षा लेकर परस्पर युद्ध 
करने लगे ' २॥ 
दाराः छरैः समागम्य शरतोमरशक्तिभिः 
वव्यघुः समर तूणं गनिन्युश्चच यमक्षयम्‌ ॥ ३॥ 
एक पक्षके शूरवीर दुसरे पक्षे शूर वीरोंमे मिडकर बाण, तोमर ओर शाक्ते आदि अखसि 


युद्धम शीघ्रतासे परस्पर विद्ध करके यमलीक भंजन लग | ३ ॥ 
3 
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रथिनां रथिभिः साधे सधिरस्रादि दारुणस्‌ । 
प्रावतेत महद्युद्धं निघतासित्रेतरम्‌ Mh 
एक दूसरेके उपर शख्ोे प्रहार करनेवाले राथियोंका रथियोंके साथ रुधिरकी धारा बह नेवाला 
महाघोर दारुण युद्ध होने लगा ॥ ४ :: 
वारणाश्व महाराज समासाव्य परस्परम्‌ । 
वषाणद'रधासाखु सहाच्या बदाह्कटाः [७५ ॥ 
महाराज उस समय युद्धम मतदाहे हाथी क्रुद्ध होकर परस्पर भिडरर अपने दातोसे प्रहार 
करके एक दूसरेको विदीण करने लगे ॥ « ॥ 


हयाराहान्हयारोहाः प्रासदाक्तिपरश्वधै! ¦ 
विभिहुस्तुछुल युद्धे प्राथयन्तो महश्यजञः ॥६॥ 
उस महाकर संग्राम घुडयवार योद्धा लोग घुडसवारॉके संमुख उपस्थित होकर बडे 
"शक इच्छासे अपने परश्वथ, शक्ति ओर प्रास आदि अश्लोसे एक सरक शरीरको क्षत- 
विक्षत करने लगे । ६ ., 
पत्तयश्च महावाहो दातदा! दारतपाणय | 
अन्यान्यमादथन्राजन्नित्ययत्ताः पराक्रसे ॥७॥ 


राजनू ! उव दी प्रकार संछडा सहस्रा पंदल सेनक यद्रा लाग नाना प्रकारच अस शस्राक्रां 
ग्रहण करक यत्नपूडक अपना पराक्रम प्रकाशित व्द्र्त्‌ हृए एक दूसरक्षा नाश करन 
छग ॥ ७ || 


गाचाणा नानधयाना ङुलाना चेच सारष । 
श्रवणा विजानीब्रः पाश्वालान्कुरानि: स्ह ॥८॥ 


महाराज ! जब पांचाल राश्‌ कुरुपनाके ससुख [स्थित होळूर 


नहीं मालूम हो सकता था. द्र कनिस कुरुपेनाके योद्धा 


वार ह; कबल उन लागाक यृद्दसे उनके नाम, गोत्र और कु 
कुरुसनाक आर पाञ्चाल संनाके पुरुपांको मालूम करने लभे ¦; 


अन्योन्य समरे योधाः शरशाक्तिपरश्चैः | 
पपयन्परलोकाय दिचरन्हो ह्यभातवत्‌ ॥९॥ 
इसा मादस दोनों ओरके योद्धा लोग निमय 


चत्तस रणबामिके बोच वूमत हुए बाण 
शक्ति आर फरशे आदि अल्लोसे कतुसेनाके पराका वथ करके एक दूसरेशो यमपुरं 
भजनं लग # ९॥ 


युद्ध करने लगे उस समथ यह 
आर कानसे पाञ्चाल संनाळू 


का वृत्तान्त सुनकर हम लोग 
टु! 
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शरदश दो राजंस्येषां मुक्तैः लखा 
न ञराजन्त यथापूव भारकरेऽहल गलेऽपि च्च ॥ १० ॥ 
महाराज | ब्यक अस्त होनेके कारण उन लागाके थनुपषे छूटे हुए सहत्रो 
दिशाओं फेलकर पहलेके समान प्रकाशित नहीं होते थे ॥ १० ॥ न 


तथा मयुध्यमानषु पाण्डवेथेषु निर्भभः 
हुयावना महाराज व्यवगाहत तडल्स्‌ ॥ ११ ॥| 
भारत | जब पाण्डबांळी सेनाके पुरुष इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, उस ही समय कुरुराज 
इयाधनन शजुसंनाळे बीच प्रवेश किया ॥ १ ॥ | शि 
सन्यवर्ण वघेनेव शूरा दुःखलमन्वित । 


Ld 


सतव्याभति संचिन्त्य प्राविदासु ट्विषडलम्‌ ॥ १२ ॥ 
उस समय राजा दुर्याधनने सिन्धुराज जवद्रथके मरनेते अत्यन्त द।ल्लित होकर, अपने 
गणि आशा छोडके मरनेकादी निय करके पाण्डबोकी 


किया ॥ १२ ॥ 


मादयन्रथघाषेण कर्प्यश्षिव भरेदिन्नीस्‌ । 

अभ्यवलत पुन्नस्ले पाण्डवानामनीकिनी ॥१३॥ 
एुम्हार पुत्र दुयाधनन भत्रुदेनाके वीरांके संमुख जानेळे समय रथकी घरघराहटसे पृथ्वीको 
कपात आर दसा दिशाओंको अनुनादित करते हुए पाण्डबोंकी सेनाके बीच गमन 
कया ॥ १३ ॥ 

ख खंनिपातस्तुछुलस्तस्थ तेषां च भारत । 

अ भवत्खरवेसैन्यानामभावकरणो महान ॥ १४॥ 
भारत | उस समय पाण्डबोंकी सेनाके पुरुषोंके सङ्ग राजा दुर्योधनका महाधोर संग्राम होने 
लगा, जो सब सेनाओंका महान्‌ विनाश्च करनेवाला था ॥ १४ ॥ 

मध्यंदिनगतं सूर्य प्रतपन्तं गभस्तिभिः । 

तथा तेव खुतं मध्ये प्रतपन्तं शरोर्मिभिः ॥ १५॥ 
जब सनाके मध्यभागमें खडे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन अपने बाणरूपी अग्निसे शत्रसेनाके 
पुरुषाको पीडित करने लगे, उस समय ऐसा मालूम होने लगा, मानो दोपहरके खर्य अपनी 
प्रचण्ड किरणासे जगतके प्राणियोको भस्म किये डालते हैं ॥ १५ ॥ 
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रथिनां रथिभिः साधे रुधिरस्रावि दारुण । 
प्रावतेत महद्युद्धं निघतासितरेतरम्‌ ॥४॥ 
एक दूसरेके उपर शस््रोसे प्रहार करनेवाले रथियोंका रथियोके साथ रुधिरकी धारा बहानेवाला 


महाघोर दारुण युद्ध होने लगा ॥ ४ :' 
वारणाञ्च महाराज समासाद्य परस्परम्‌ । 
विषाणैद।रयामाखुः संशुद्धा्च भदोत्कराः ॥५॥ 
मठवाले हाथी करुद्ध होकर परस्पर भिडङर अपने दातोसे प्रहार 


महाराज ! उस समय युद्धमे मत 
करडे एक दूसरेको बिदीर्ण करने टगे ॥ ५ ॥ 


हयारोहान्हयारोहाः प्रासशक्तिपरश्वधैः ¦ 
विभिदुस्तुझुले युद्धे प्रार्थयन्तो महत्यशाः ॥६॥ 
उस महावर संग्राममे घुडपवार योद्धा लोग घुडमबाराँके संमुख उपस्थित होकर बंडे 


यशी इच्छासे अपने परश्वथ, शक्ति और प्रास आदि अद्वोसे एक दूसरेके शरीरको क्षत- 
विक्षत करने लगे : ६ ;; 
पत्तयश्च महाबाहो शतशः झसञ्जपाणयः | 
अन्योन्यमा्दचन्राजन्नित्ययत्ताः पराङ्ने ॥७॥ 
राजन्‌ ! उद ही प्रकार सेळडों सहस्रों पैदल सेनाके योद्धा लोग नाना प्रकारके अन्न शस्त्रोंको 


अरण करके यत्नपूवेक अपना पराक्रम प्रकाशित करते हुए एक दूसरेका नाश करने 


। लगे ॥ ७॥ 
गांत्राणां नामधेयानां कुलानां चेव मारिष । 
अदणादि विजानीमः पाश्वालान्कुराभिः सह ॥८॥ 
महाराज ! जब पांचाल लोग कुपेनाके संमुख स्थित होकर युद्ध करने लगे उस समय यह 
नहा माझम हो सकता था, कि कौनसे उन ह». हे मे भै द 
निया छि निवे कुरुपेनाके योद्धा हैं; और कौनसे पाञ्चाल सेनाके 
> उन लागाके मुदे उनके नाम, गोत्र और के 
२ कई C9 एर डरका वृत्तान्त सुनकर हम लोग 
कुरुसनाके ओर पाश्वाल सेनाके $रुपाका मालूम करने लगे || ८; रळ 
अन्योन्यं समरे योधाः दारवाक्तिपरश्वधे: । 
मषयन्परलोकाय दिचरन्नो द्र्भीतवत्‌ 
ळू SN OS = र © = \ र 
है दाना आरक योद्धा लोग निर्भय चित्तसे रणभुमिके बीच चूमते हुए बाण 
मे 5 


इया भाति 
oe चे _ ~ ७७9६ र्र अं 
शाक्त आर फरश आदि अस्रासे झत्रुसेनाके पुरुषोका वध दा एक दूषरेो यमपुरी 


भेजने लग्रे # ९॥ 
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शरदश [देशी राजस्तेषा मक्त खङ्खः | 
न आजन्त चथापूर्व नारकरेऽस्लं गतेऽपि च 
महाराज | द्ये अस्त होनेके कारण उन लोंगाळे से 


अचुपश छूट हुए सहेख्रा बाण दसा 
दिशाओभे फलकषर पहलेके समान प्र शिति नहा हात थ ॥ १०॥ 


० 


था प्रयुध्यक्षानणु पाण्ड चयेषु {निघः 

छुधाचना महाराज व्यवणाहत लइछस्‌ ॥ ११ ॥ 
भारत ! जब पाण्डबॉकी सेनाळे उछप इस प्रकाररे युद्ध कर रहे थे, उस ही समय कुरुराज 
इपधिनन अञ्रुसेनाके बीच प्रवेश किया ॥ # १ ॥ 

सन्यवस्थ वघेनेब शुर दु।खलसलन्वितः । 

मतव्यााति खाचिन्ह्य परायिशाच् हूषडलस्‌ ॥९९॥ 
बस समय राजा दुर्योधन सिण्छुराज जपद्र्यके मरनेसे अत्यन्त दु/खित होकर, अपने 
आप आशा छोडके मरनेक ३ पयय करके पण्डवॉक्ी सेनाके बीच प्रवे 
किया ॥ १२॥ 


नादयन्रथघोषेण कर्पयात्षिव लेदिनीस 

अभ्यवतत पुसते पाण्डयांनामनीकिनीभ ॥ १३ ॥ 
तुम्हार पुत्र दुयाधनने शत्रदेनाके वीके सयुख जावक समय रथकी घरघराहटसे पृथ्वी 
कपात आर दसा दिज्लाओकीं अनुनादित करते हुए पाण्डबोंकी सेजाके बीच गमन 
किया ॥ १३ ॥ 

स संनिपातस्तुछुलस्तस्थ तेषां च भारत । 

अ मवत्सर्वसैन्यानामभावकरणो महान ॥१४॥ 
भारत | उस समय पाण्डयोंक सेनाके पुरुषोके सङ्ग राजा दुर्योधनका महाघोर संग्राम होने 
लगा, जो सव सेनाओंका महान्‌ विनाक्ष करनेवाला था ॥ १४ ॥ 

मध्यंदिनगतं सूये प्रतपन्तं गभस्तिभिः । 

तथा तच सुतं मध्ये प्रतपन्तं दारोर्सिभि। ॥ १६॥ 
जब सेनाके मध्यभागमें खडे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन अपने बाणरूपी अग्निसे शत्रृसेनाके 
पुरुषॉको पीडित करने लगे, उस समय ऐसा मालूम होने लगा, मानो दोपहरके रयं अपनी 
प्रचण्ड किरणांसे जगतके प्राणियांको भस्म किये डालते हैं ॥ १५ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust ego , Lucknow 


ट ETE - चटरंकचवचपच 


न शेकुभारत युद्ध पण्ड 


पलायन कुतोत्साहा निद ॥ १६ ॥ 


नहीं हुए। वे सम्पूण योद्ध! लोग शत्रुओंके अवनत उत्स 

संसुखसे भागनेमें तत्पर हुए ॥ १६ |! 
पपवावन्त पाञ्चाला दव्पनाना बह! 
रुक्मपुरदे: प्रसन्नः पुत्नेण धन्विना 


अद्यमानाः शरैस्तूणे तयप इन्पाण्डु लै दिकः ॥ १७ ॥ 
महाराज ! पाञ्चाल योड़ा लोग धलुर्थारीयोमें जग्रणी महात्मा दु्योधनके सुवणमश पंख और 
चमकती हुई धारवाळे चोखे बाणांसे पीडित होखे हथर उधर भागने लगे और पाण्डबोकी 
सेनाके योद्धा लोग भी राजा दुर्योधनके तीक्ष्ण बाणोसे शीघडी मरकर पृथ्वीने गिरने 
लग्‌ ॥ १७ ¦; 

न ताइशं रण के कृतवन्तस्लु तावकाः । 

याहशं कृतवान्राजा पुत्रस्तव विशा पने ॥ १८॥ 


पृथ्वीपते | उस समय तुम्हारे पत्र न॑ सुद्धव जहा पराक्रम कम किया, तुम्हारी ओरके 
कोइ पुरुष भा बसे कमको करनमें समर्थ नहीं हुए ॥ १८ ॥ 


| पुत्रेण तव ला सेना पाण्डदी जिता रणे | 
नालना हूरदनच समन्तात्फुछु पड जा ॥ १९ 
उ मतबाखा हाथी तालाबम फरे हुए कपलपृष्पोंके समूइको तोडके नष्ट कर देता है, वैसे 


ही तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन पाण्डवी सेन 
उनका नाश करने लगे ॥ १९ | 


स्य 


क वाळू रळ अपने बार्गाये छिन्न भिन्न करके 


क्षाणतायानिलाकान्यां हतत्विडिय पादाना | 
वभूव पाण्डवा सेना तव पश्र तजसा 
जस वायु आर द्येक प्रमाबसे मानों सूख जान कारण 
वस ह पाण्डवाका सेना भी तुम्हारे पत्र द! 
हंग ॥ २० 
प/ण्डुसनां हता दृष्टा लव उन्नण नारल | 


आामसनपुरागास्तु पाश्वाला; समुपाद्रवन 
भारत ! भीमसेन और पाश्वाल सेनाके मुख्य मुख्य योद्ध 


अखोंसे अपनी सेनाके पुरुषोंका नाश्च होते देख, सब को 


॥ २० ॥ 
पत्नी कांतिसे रहित हो जाती है, 
चनक तेज तथा पराक्रमके प्रभावसे तेज रहित 


॥ ११५ ॥ 
| लोग तुम्हारे पुत्र दर्योधनकरे 
ई मिलकर उनकी ओर दांडे ॥ २१॥ 
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स भीमसेन दराभिमोदीपुजौ 'त्रिभिस्थिभिः ! 

विशटद्रपदौः बड्िः शालेन च 'शिखण्डिबस्‌ ॥ ९९ !: 
उस समय दुयाधनने सीमतेन आदि पाण्डयोंडो अपनी ओर आते देखकर भीमसेनको 
द्स, वाद्रीपन् नंदु सहदेव तांन तान, विराट १ 

| २९५% ताक ताज, वराट और दुपदको छ! छः. शिखण्डीक 
सो, ॥ २९॥ ! ` हुपदका छा छः, शिखण्डीको 

उष्ट्यञ्च च खघह्या घ्घण्ज च साला 

RN 


ENN >. 


कळायचं वेदाचे घहशिावश्चितेः चां 


G५ 


न 
७ "य 
शै 
RA 


दश्युञ्षशन सत्तर, धमंपुत्र राजा यूथिष्ठिेः सात और केकय तथा चेदी देशीय योद्धाओंको 
अनगिनत तीक्षण बाणोंसे विद्ध किया # २३ :: 

सात्वतं पश्चिर्बिदृध्वः द्रौषदेणलिमिखिलि। ! 

घटोत्कचं च समरे विद्ध्वा सिंह इवानदत्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर सात्यकिको पांच और द्वोपदीके पुत्रोंको तीन-तीन बाणोपे विद्ध किया; फिर 


~ ४२ 


सशरम घटार बाणासे विद्ध करके विहळाढ किया ॥ २७ ॥ 

दातदास्वापरान्योधान्सद्रिपाश्वरथात्रणे । 

छाररवचकलायः कद्धोऽन्लक इच प्रजाः ॥ २५ ॥ 
उस बहादोर संग्रामके समय वह प्रजा समूहके नाश करनेवाले यमराजके समान क्रुद्ध होकर 
घोडे, हाथी ओर रथांसहित संछडों दूसरे योद्धाओळो अपने अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंते खण्ड 
खण्ड करके प्रथ्वीमें गिराने लगे ॥ २७ ॥ 

लस्य तान्चिघत! शहझनन्‍्रुक्मपृछठ महद्धतुः । 

मह्लाभ्यां पाण्डवो ज्येष्ठस्त्रिघा चिच्छेड सारिष  : २६॥ 
हे महाराज ! उस समश्च पाण्डबॉथ ज्येष्ठ राजा युभिष्ठेरने दोन भल बाणोंसे शत्रुओंको 
विद्ध करनेवाले दुर्योधनका सुवणीपरय पृष्ठवाला विशाल धनुष तीन माओंमें काट 
दिया # ३६ ॥ 

विव्याध चैनं दशाभिः सम्यगस्तैः शितैः शरे। । 

अर्माणि नित्त्वा ते सर्वे संभग्नःः क्षितिसाविशन्‌ ॥ २७॥ 
और अच्छी तइ छोडे हुए अत्यन्त तीक्ष्ण दस बाणोंसे दुर्योधनकों भौ विद्ध किया। वे 
सब बाण दुर्णोथनके मर्भोको भेदकर पृथ्वीर्थे घुस गये ॥ २७ !! 

लत! प्रसुदिता योधाः परिवज्र्यृषिष्ठिरम्‌। 

वृत्नहत्ये यथा देवाः परिवत्र। पुरंदरम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्र बृत्रासूरके हत्याके समय देवोंसे वेष्टित इन्द्रके समान राजा युधिष्ठिर भी अपने आनन्दित 
ए योद्धाऑसे चारों ओरसे बेष्टित हुए ।। २८ ॥ 
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अ महा ररते [ घडोस्कववघपं 


ततो युधिष्ठिरो राजा तव पुत्रस्थ सारि । 
परघदवरर प्रषपावाल संयु 


¢ N_ ४७ Lc Rens 
छः उको TE 
RS “य 


“4 


\ कै 
मारिष | अनन्तर राजा युधिष्ठिःने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनपर युद्धमें एक अत्यन्त जनिवार्द 
बाण चछाया: उस बाणसे शह्यत्ह डः होऊर्‌ वे अपने उत्तम रथम बैठ गये i २९ i 
ततः पाश्चाललैन्थानां शुदामासीहवयों महान्‌। 
हतो राजेति राजेन्द्र घुदिदानां सवन्तत ॥ ३०॥ 
महाराज | उस समय युद्धभूमिने चारों ओरसे पाश्चल डोडा लोग प्रक होकर कहते लगे 
` राजा दुर्योधन मारे गये ! ? इसी भांति चारों ओरसे तुमुल छन्द होने लभा ॥ ३७ | 
बाणशव्द्रक्योग्र: झुशवे तत्र मारिष 
अथ ठोणो ठुलं लच प्रत्यईदयत संयुगे ॥ ३१॥ 
आर वाणःक शब्दक सहिद मिलकर महाघोर शब्द उत्पन्न हुआ | उस ही समय द्रोणाचार्य 


हृ्टा दुणावनञ्चापे इदमादाय छा 
है लष्ठ लिलि राज: दुवन्पापडवनभ्ययात्‌ ९९ 
हु्याधन भा सावधान होकर एक ढ़ घनुव ग्रहण करके हर्ष पर 
दढ धनु ग्रहण करके हष पूर्व पण 
उेवि्ाको ` खडा रह, खड़ा रह ! ? कहके उनत्री ओर दोंडे | y ली 
मत्यु्युस्न त्वरिताः पाञ्चाला राजगद्धि 
तान्द्राणः प्रनिजग्राह परीप्सन्करुलत्तमम ¦ 
he न तान्य च्िव्रन्रदिमसुचो यथा ॥ ३३॥ 
मलाला (ल योद्धालोग विज्ञय इच्छाले शीघ्रताके सहित दुर्योधनकी ओर दोडे । जे 
वायुस दिले हुए बादलोंकों किरणः रि | 
बरी खूर वेशपूर्वक छि ? देता है, वे 
क अका दा के छिन्न भिन्न कर देता है 


सक्षाक जये यत्नवान्‌ होकर दुर्यो क 
पाञ्चाल याद्वाआंको रोकके उनका वघ छर्ने लगे :। ३ का दुवाधनकी ओर आये हुए 


ततो राजन्महानासीत्संग्रायो भूरिवधेन! | 


से 
स 


धश्दाततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ५५६७ ॥ 


इच्छा करनेवाले 
योद्धाओंका महाधोर तुमु युद्ध होने लगा ॥ ३४ कारव और पाण्डवॉकी सेनाके 


महाधारतक द्रोणपर्वमे एकसौ अङ्काईसचां अध्याय समात्त ॥ १२८ ॥ ५५६७ ॥ 
Se 
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अध्याय १६९ | 
RRR 


घृतराष्ट उवाच 
अत्तदा प्राविशत्याण्ड्वाचाणये! कुपिलो वशी ! 
उक्त्वा दु्धाघन सड्यङ्ससत शाजज्ञातिगं खुतझ्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोल- हे सञ्जय | उस समय 
जब बलवान्‌ द्रोणाचार्य 
बाद की मद परीयत डी यो यू द्राणाचारयने शासनको अतिक्रम 
क | य्य बात कहकर क्रुद्ध होकर पाण्डबोकी सेनामें प्रवेश 
किया; ॥ १ ॥ 


प्ायह्य विचरन्त च रणे शूरमवस्थितम्‌ । 

कथ द्रोण महेष्वासं पाण्डवाः पर्थचारयन्‌ ॥२॥ 
जार जय अत्यन्त पराक्रम शूरवीर महाधनुधर द्रोणाचार्यं शत्रुसेनाळे बीच प्रवेश करके 
रथम ठर रणध्ूविभ घूमने लगे, तब पाण्डवोंने किस भांतिते उन्हे निवारण 
किया १ ॥ २ ॥ 


केऽरक्षन्दक्षिणं चऋणाचायेहत सहात्मनः 
के चात्तरमरक्षन्त निघत! चाञचा ॥ ३ ॥ 


करनेमं प्रवृत्त हुए तब मेरी सेनाके [किन छिन योद्धाओंने उनके दहिने चक्र और कौनसे 


याद्धाआन उनके बार्य चक्रकी रक्षा की थी ? ॥ ३ ॥ 


वत्यन्स रथमागेंषु स्वेशखभूतां वर! 
धूमकेतुरिव कुद्धः कथं सत्युसुपेथिवान्‌ ॥४॥ 
संपूर्ण शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ द्ोणाचार्य धूम्रकेतुके समान कुद्ध होकर रथके मार्गोपर नृत्यसा 
करते हुए पाञ्चालोंकी सेनाको दग्ध करते थे, तो भी उनकी मृत्यु केवी हुईं ? ॥ ४॥ 
खञ्जय उवाच 
सायाहे सेन्धवं हत्वा राज्ञा पार्थ! समेत्य च । 
सात्यकिश्च सहेष्वासो द्रोणमेवाभ्यधाबलाम ॥ ५॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! एथापुत्र अर्जुन और महाघनुद्धर सात्यकि संध्याके समयमें 
जयद्थका वध करनेके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरसे भेट करके फिर युद्ध करनेके लिये 
द्रोणाचायंकी ओर दौंडे ॥ ७ ॥ 
१०७ ( म. भा. द्रोण, ) 
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तथा युविठठिररतूण भीमसेनश्च पाण्डव 
एथक्चसूभ्ण संसक्तौ द्रोगभेवार्ण्यावतास ॥ दे ।| 
नन्तर राजा युधिष्ठिर ओर ६।५्इपुत्र भीमसेन झी अलग 3 


= 


द्राणाचाएका ओर हो आक्ररएक लिए बढे / ६ !; 


य्य: शाल नो 
मत्स्याः शाल्वेयलेरा च द्रोण नेड यथयि ॥७॥ 

इरी प्कारते द्रोगाचार्यके सङ्ग दुद्धडी इच्छा करके दुर्जय सहदेव, बुद्धिमान्‌ नकुल 

दृष्टयय़, शतानीक ओर राजा बिराट भी यृ 

सहित रणभूमिमें द्रोणाचायकी ओर दोडे - ७ 
द्रपदश्च तथा राजा पाञ्चालेरभिरक्षिलः । 


उष्टयञ्ञापता रा Tणालेघर्य देल tel 


हा न्‌ ! इसके आतेरक्त पाञ्चाल बताये रक्षित दृट्युच्चक 'पता पाञ्चालराज दरपदने भी 
ट्राणाचायएर आक्रमण चया :: ८ ॥ 


ट्रोपदया महेष्डाला राक्षस घटोत्कचः । 
ससेनास्तेऽभ्यववेन्न होणसेच चडायानिस 
द्रापदाक महाधनुधेर पाचा पत्र और शक्षम घटोत्5च ये सब कोई 
साइत महा तंजस्ती द्राणाचायक्ा आर दांड ;: ९ ti 
प भट्रकाश्च पाञ्चालाः घट सहसा: प्रहारिणः । 
द्राणसवाभ्पचलेन्त पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् 


१ ७ ,; 
॥ ९ ६ 


अपनी अपनी झेनाके 


॥ १० || 
र करनका ।वेद्यामं निपुण छ; हजार पाञ्च फोद्वाले 
छ लछ आर प्रभद्रक योद्धालोग जिखण्डीळो 
अगाडी करके ट्रोणाचार्यकी ओः दोडे || १०; र बि 
तेथलरे नरव्याघ्राः पाण्डवानां महार 
साइला! सन्यवतन्त द्राण पे 
वे च हजपमस्‌ ॥ ११ ॥ 


रक्त पाण्डवाका बनाके और भा दूसरे बहुतरे म 


रथी योद्धालोग पुरुष शादूळ 
झग श्रष्ठ द्रागाचायके संमुख सामना करनेळे लिये उपस्थित हुए ॥ ११ ॥ i 


तपषु शारु युद्वाय गलेषु भरतर्षन | 

बभूव रजनी दोरा भीरूणां भरवर्धिनी ॥ १२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जब वे सम्पूर्ण योद्धा इस प्रकारसे युद्धभूमिमें इकडे होकर संजय का! न 
हुए, तब कायरोंकी भयत करनेबाली अत्यन्त भयङ्री रात्रिका समय उ का 
इजा ॥ १ पस्थित 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्याय १२९ ] «_ & 
ठाणपच ८५१ 


प्र Cans र द TSS SSSI os 
| याधानाघाशिषा राद्रा राजन्नन्तकगाचिनी । | 
इञराश्वमलुष्याणां प्राणान्तकरणी लदा ॥ १३॥ 
जि शारि १३ ॥ 
कक ! वह शांत्रे सब योद्धा ओके हिते अकल्याणकारी, भरकर, शूरबीरोको यमराजळे 
| सरल जाने र र गज 
| Fe वाला और अनगिनत हाथी घोडे और मनुष्याचे प्राणों नाश करनेबाली 
॥ 


तस्पा रजन्यां घोरायां नदन्त्य। सर्चतः दिवा! । 


| न्यवेदयन्मर्य घोरं सज्वालकवलेखुखे ॥ १४॥ 
| उत महा भयङ्कर रात्रिके समय वियार अपने बिकट पुखोसे आम उगलते हुए चारों ओरये 
| 


डशवना बाला बोलते हुए महाभयका बिषय सूचित कराने लगे | १ ४॥ 
| डळूकाशाप्यहइगरन्त शान्तो बिपुल अयस्‌ । 
| तवशषल, कारवाणा घ्वजिन्याललिदारुणम््‌ ॥ €५॥ 
| विशेष करके कारवाकी संनाडे बीच नाना प्रकारके अपशकुर और आनैवाले महान्‌ दारुण 
भयक, खचना दुनंबाल उल्लु आदे पक्षी भी दिखायी देते थे : १७ ॥ 
लला सैन्येषु राजेन्द्र शब्द सम मवन्बहान्‌। 


भेरीशब्देन महता खुदङ्गानां स्वनेन च ॥ १६ ॥ 
| राजन्द्र | अनन्तर संनाआम रणभेराक यहान्‌ आवाज, ढोल, मदद ओर बगाडे आदि थाजोके 
| | शब्द, ॥ १६॥ 
9 NS Lak ९ ० Na 

गजानां गाजलञ्चांपं तुरगाणां च हेषिलेः । 

खुरशाब्दनिपातेञ्च तुछुलः सबेतोऽ भवत्‌ ॥ १७॥ 


Cons 


बाजोंके सङ्ग मिलकर चारो ओर महाघोर तुमुल शब्द उत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥ 
ततः समभवद्युद्धं संध्यायामतिदारुणम्‌ । 
द्रोणस्य च महाराज खज्यानां च तवेरा; ॥ १८. 
महाराज ! उस ही रात्रिके समय सत सुञ्जयॉके सङ्ग दोणाचारय डा महाघोर भयङ्कर संग्राम 
होने लगा ॥ १८॥ 
तबा चावृते लोके न प्राज्ञायत किंचन | 
| सैन्येन रजसा चैव समन्तादुत्थितेन ह ॥ १९॥ 
उम्र समय महाधोर अन्धक्रारसे सम्पूर्ण दिशा छिप गयी और वीरोंके पांवके ठोकरोंसे इतनी 
ह थूलि उडके आकाश मण्डले पूरित हो गयी कि उप समय किसीओ कुछ भी न बझ पडता 


था ॥ १९॥ 
x 


| हाथियोंडी चिंघाड, घोडोंकी हिनहिनाइट और टापका झब्द भेरी आदि युद्धो जुझाऊ 
| 
| 
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८५२ महाभारते [ धटोत्कचवधपर्व 
नरस्याश्वस्य नागस्प समस्त शोणितम्‌ । 
नापइ्यास रजो भौमं कइघरेना भिसंडताः ॥ २० ॥। 


परन्तु क्षणमरके अनन्तर हाथी, घोडे और मलुष्दोंके रुधिर बइनेठे हम लोग मोहित होकर 
उस रणभूमिको धूलि रहित ही समझने रमे : २० || 

रात्रौ वंशवनस्येव दह्यमानस्य पर्वते | 

घोरश्चरचटाशब्डः शास्त्राणां पततानभूत्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज ! रात्रि समय पर्वत पर बांशोके जड्लोंके बीच अिडे लगगेसे जैशा उन बांसोंडे 
चटखनेका घोर शब्द उत्पन्न होता है, बेसे ही सेनाके झूरवीरोंके अश्रशखत्रोकी बार बार 
खटपटाइटमे रणभूमिके बीच महाधोर शब्द सुनाई देने लगा ॥ ९१] 

नेव स्वे न परे राजन्माज्ञायन्त लशोबले ! 

उन्मत्तमिव तत्त्व बभूव रजनीखुखे ॥९९॥ 

उस रात्रिके समय चारों ओर अन्थेरा छा रहा था इससे दोनों सेनाळे पुरुष उन्मत्तके समान 
दिखाई देने लगे । अविक कया कहा जवे, उव समय अपनी सेना और शत्रसेनकि कोई 
पुरुष भी नहीं चीन्ह पडते थे |! २३ :; हु 


+ ७० ७.) हु के क. 
मौन रजोड्थ राजेन्द्र शोणितेन प्रशानितय । 
- C_ अ रि 
शातकोर्भश्च कवचे भूषणैश्च तमोऽभ्यशाह्‌ ॥ ९३॥ 
राजन्‌ ! उसके अनन्तर जैसे रुधिर बहमेमे 
hi र ° 
पुरुषाक सुवणेभूषित अम ओर नाना प्रकारके 
हो गया ४ २३ || 


पूलिका उड़ना बन्द हो गया, पैसे ही शरीर 
आयूपर्णाकी चमक दमकसे कुछ अन्धकार दूर 


ततः झा भारती सेना मणिहेमविनृषिना ¦ 
यौरिवा सीत | भरतर्षल 
«५... वासीत्सनक्षत्रा रजन्यां मततर्षल ॥ २४ ॥ 

र / ७ ४3 ति ९७ दर का 

म तवषभ | ऑर उस समय रात्रिमें मणि ल्ोसे अरर सुबर्णक अलंकारोंध भूपिय बढ भारही 
सना इस प्रकार शोमित होने लमी, अते नक्षत्रे मृहसे आक र. 
Fra 7 "४ नक्षत्राक समूहसे आकाश झोभापमान लगता 
& | 


गोमायुबडसंघुष्टा शक्तिध्वजसमाकुछा | 

दारुणाभिरुता घोरा ब्वेडितोत्क्टनादिना 
शक्ति आदि अखन शस्र और ध्वजा पताढामे पक्त वह सेन 
डरावनी बोली और हाथी घोडे शूरवीरो के सिंहनाद और 
अत्यन्त ही भयानक माळम होने लगी ॥ २५ ॥ 


॥ ४७ || 

कवे ~ ~ wv a 
[कवि कळू गिद्ध तथा सिवारोकी 
अस्र श्रांकी खटपराइ टके शब्द्से 
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ह क 
तेलऽसवन्महाराङ स्तुछुला लासहणणः : 
वा समाशण्यान्दशः खचा महेन्दाशानितिरयन! ॥ ९६ || 
हक मय शणएका स्टेडा ळर नंदाला हस प्रक्रार ब [घोर ऋालाइलछ हो लगा. मानो सम्पूण 
द्शाआका स्ताश्चित करके ३न्द्र्क बजका शब्द सना दे रहा २६ ॥ 
खा $नंशाथ सहाराज सनाइइ्यत मारही 
अङ्गदः कुण्डलः नव्य) शस्त्रश्चवाव सादिता ॥ २७ ॥ 
महाराज | मध्य रात्रिक सब्षयमे वह मारता सनो कवच कुण्डल, स्व पेट्रा तथा नाना 
मकरके अख्र-शख्रासे प्रकाशित हिर अत्यन्त शोभत हुए | ९9 ॥ 
तेच नागा रथाक्चब जगस्यूनदावस्ूःष शः । 
'नशाथा प्रत्यहइ्थन्त अघा इव सबिद्यत । ६८ ॥ 
आर उस संनाळ बीच सु णय षत शाययांके सयूह आरं रथ इ" प्रकार शीमित होने लगे 
जल (बॅजलातं दुक्त बादल झायाययीन लगते हे ॥ श्ट i 
छह टशात्तगदावःणझ्ुलळप्राद पसा । 
पपणलून्ला बु्णहइ्यन्व आज नाना हाथ? ॥ १% ॥ 
शाति, ऋष्टि, गदा, बाण सूशल, फास आर पाश आदे अख अल्ला चहनेगे उत्त समय 
एसा माळूम होने लगा, मानो चारा आरसे अश्विकी वषा हो रही हे ॥ २९ ॥ 
दु्याधनपुरोवाता' रथनागबलाहकास । 


बादित्नघोबस्तानितां चापविच्चुद्‌ध्वञैशताम्‌ ॥ ३०॥ 
द्रोणपाण्डयपजेन्यां खड्गशक्तिगदाचानि्च्‌ । 
चारधारास्त्रपवनां भूषां शीतोष्णसंकुलाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
घोरां विस्मापनीसुग्रां जीवितादिछदछवाम्‌ ¦ 
तां प्राविशञन्नति भयां सेनां युद्धचिकीर्षवः ॥ ३९ ॥ 


महाराज ! अनन्तर सेनाके बीच द्रोणाचायं और पराण्डवरूपी बादलांका उदय हुआ; कुरुषज 
दुर्योधन उन बादलोंको अभाडी बढानेवाले वायुरुपी हुए; रथ ऑर हाथी हो उस समय 
बादलरूपी बोध हुए, जुझाऊ बार्जाका शब्द ही उसम बादल गजनके समान माळून होने 
लगा, धनुष और ध्वजा बिजलीके समान दाख पडते थे । तलवार, शक्ति ऑर गदा आदि 
अस्र उसमें बजळे समान मालूम होते थे और लगातार बणाक्ा चलाना ही उपरमे जलवषाके 
मान बोध होने लगा । अखन ही पततके समान प्रतीत होते थे | सदी और गमीसे व्याप्त 
अत्यन्त विश्मयमें डालनेवाली और प्राणोंका नाश करनेवाला बह उग्र मेना थी । बुद्धकी 
अभिलाषा करनेवाले शूरवीर पुरुषोंने उस महाधोर भयङ्कर दुःखस तरने योग्य मारता 


सेनाके बीच प्रवेश किया ॥ ३०-३९ ॥ 
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तर्मिन्रात्रि्ुखे घोरे महाकाब्दनिबादिरे । 
भीरूणां आासजनने शराणां हषे ॥ ३३॥ 
श्रव का हषे ओर कारका भव बढानेवाली महाघोर कोलाहइल युक्त भयङ्कर शात्रिके समय 
दोनों सेनाके पुरुषोका दारुण युद्ध होने लगा ॥ ३३ || 
रात्रियुद्धे महाघोरे वनेमाने झुदारुणे । 


द्रणमभ्यद्र्वन्कुद्धा। लाहतःः पाण्डुख्ञ्जघाः ॥ १४ || 
जब वह अस्त भयंकर ओर द'रुण राजिशा युद्ध चल रहा था तब पाण्डब और सुञ्जय 
लोग मिलकर क्रोधपूवेळ द्रोणाचायकी ओर दोडे ॥ ३४ ॥ 

ये ये प्रसुखतो राजन्न्यवतन्त महात्थनः 

तान्सवान्विलुखां्क्रे कांश्विज्ञिन्ये थमक्षयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


॥ इत श्रीमहाभारते द्रोणपबोणि एकेनजिशत्सचिकरातततो च्याय: | २९ ॥ 
राजन ! परन्तु जो दीरपुरुप उथ समय महात्या द्रोणाचार्ये 
द्राणाचायंने उन यभ्पूणे थोड़ा ओक्रो युद्ग ञ्चमि 
बध करके पृथ्दीमें शिरा दिया | ३८ ! 


~ 


मदामनारठक 


६०२ ॥ 


सम्मुख उपस्थित हुए 
मुख कर दिया आर कितने ही शूरवीरोंळा 


द्राणएदंम एकसी उनती लां अध्याय सयात ॥ १८९ ॥ ५६०२ ॥ 
आ की वहा, 
: झेळे0 
धृतराष्ट्र उवाच 
तास्मन्प्रविष्ट दुधर्षे स्च णाननिनौजः 
असुष्यमाण संरच्ये का वोऽमूट्टै भनिर ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्ज ! र 
युद्धभूमिमं मडापराक्रमी, अत्यः रि 
हि त्यन्त बलवान घन घारी 
2 गचावेन जब कोशपूवेक सुज्योंवी सेनामें प्रवेज्ञ किया उस समय तुम लोगों: 
कंसा हुआ था ? ॥ # ॥ ORR DF 


दयाघन नया पुत्रसुकत्चा दास्त्रानग मम 
यत्प्राविदाद से याहा के पाथः प्रह्यपव्यन 
आर अज्ञाका अतिक्रम करनेबाळे मेरे पत्र दय 6) 


क 
द्रोणाचार्यने पाण्डवाका ननाम प्रवश्च किया, उस समय अथा पुत्र मे 
अनुष्ठान किया ? ॥ अजुनन केष कार्यका 
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गकि युद्धमें अपराजित महातेजस्वी rh विलय 
आर जावेपर क्रद्ध होकर जु सर आ वसित जप माह तीर भरवा 
ह्‌ पाञ्चाल सनाका आर दोडे थ्‌" ६ 
किसनन्थल दुधष! प्रविष्ट छच्तापने । 
दुयाघनश्च कि कृत्यं पाप्कालममबन्यन ४६ 
इसस जब उन पराक्रमी शत्रुनाशन द्रोणाचार्यने सत्र येना बीच प्रवेश किया, तब दुर्योधने 
भा उस समयक अनुशार किसे कत्तेव्य कार्यका अनुष्ठान किया था ? ॥ ४॥ 
क च त वरद बीरमन्ययद्रिजसत्तत 
के चार्थ शष्ठतोऽगच्छन्यीराः शूरस्य युध्यतः 
क पुरस्तादथुध्यन्त निघत! जाववान्रणे ॥५॥ 
उन वरदायक दार ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायके पीछे मेरी ओरके कोन बौन योद्धा गये थे 
थे 


४ 


ha 


और उन शूरनीरे शुद्ध करनेके समय कोने योद्धा उनके पषठरक्षामें नियुक्त हुए 
फिर रणभूमक बीच जब वह शत्रुआके छहर छर्ने प्रवृत्त इए तब पाण्डवोंकी सेनाके 
कान कान वीर उनके संमुख उपस्थित हुए ? ॥ ५: 

सन्थेऽह पापडवान्लवान्भारदाजशारारदितान्‌ ! 

शिशिरे कर्पसाना ले कूशा गाव इथासिओो ॥ ६॥ 
मुझे बोध होता दे, जेसे शिशिर ऋतुमें शीतसे कापते हुए दुबली गौवोंका समूह कम्पित 


होता है, बैसे ही भरद्वाज पुत्र द्रोगाचायळे बागोसे पीडित होकर पाण्डव लोग भी कांपने 
_ ... 


लगे हागे ॥ ६॥ 
प्रविइय स महेष्वासः पाञ्चालानरिमदेनः 
कथं लु पुरुषच्याघः पञ्चत्वसुपजर्मिवान्‌ ॥७॥ 
बह शत्रओका नाश करनेवाले, पुरुष शादूल, महाघनुद्धर द्रोणाचाय पाञ्चाल सेनाफे बीच 
प्रवेश करके किस प्रकार मारे गये ? ॥ ७ ॥ 
सर्वेषु सैन्थेषु च संगतेषु रात्री समेतेषु महारथेषु | 
संलोडयमानेषु एथग्विधेषु के बस्नदानीं मतिमन्त आसन्‌ ॥८॥ 
उस रात्रिके समय जब युद्धे निमित्त रणभूमिमें अपनी सेना साहित इकडे हुए महारथ 
योद्धा लोग इधर उधर अपने समान वीरोंके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त होकर चारों ओर 
नरुसेनाको तितर बितर करने लगे, उस समय तुम बुद्धिमान्‌ लोगोंके चित्तमें कैसा विचार 


उत्पन्न हुआ था ? ॥ ८ ॥ 
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ळय «० ही कं 
८५६ मदामारते | [ घरोत्कबर प्च 
हतांैव विषत्ततांश्च पर! सूताश्च शाल! 
~“ २. ) आओ) यया ह. प इञ व्ह! 3६ छ )) 
रथिनो विरथांखेद कृतान्युद्धेपु सासवा! ॥९॥ 
जग उस राजिके समय बहतेरे पोर गये. कितने ही 
तुम कहते हो कि मेरी ओरळे योद्धा लोग उस राजिके समय बहुतर बार गये, कितने हो 
न्य च ¢ Fe खल ञौ ~ रियः त, ७...) 8 ० र आजही. मे 
युद्ध भू मिसे साग, कितः हः पराजत हुए और रा!थयाक सवाक चे [च कितन हाँ रश्च 


होगये थे ॥ ९! 


कथमेषां तंदा तत्र पाथीनामपलायिनाम्‌ 
प्रकाशमभवद्रात्रो कथं कुरुषु संजय ॥ १० 
है सञ्जय ! उस रात्रिक समय पुद्धसे पीछे न हटनेवाले पाण्डबोंकी सेनाम ओर कोरवोकी 
सेनाम मी केये प्रकाश हुआ।, बह तुम मेरे हमी बेन करों । १० ॥ 
संजय उवाच 
राजियुद्ध लदा राजन्वतेमान छुदारुणे । 
द्रोणमभ्पद्रवन्राचो पाण्डवाः सहसेनिका ॥११॥ 
संजय बोले- महाराज ! जब उस रातरिके समय भयङ्कर संग्राम होते लगा तब पाण्डब लोग 


अपनी सेनाओंके सहित मिलकर द्रोणाचाणकी ओर होडे !! ११ ॥ 
ततो द्रोणः केळकथांच्व वृष्ट्युज्त्य चाह्पजञान्‌ । 
है मेषयन्सत्युलोकाय सवनिपुभिराशुगै: ॥१२॥ 
परन्तु रोणाचायने शष्के सब पुत्रों और केकथ देशीय वीरोंको वेगवान्‌ तीक्ष्ण बाणोसे 
मार कर उन्हें यमरपृरीमें भेज दिया !! १२ ॥ 
तस्य प्रमुखनो राजन्यऽवरतेन्त श हारथाः । 
तान्सवोन्प्रषयामास परलोकाय भारत ॥ १३॥ 
भारत | जब महारथी उनके सामने आये, उन सबको द्रोणने परहोकमे भेज दिया ॥ १३ ॥ 
प्रमथ्नन्तं तदा चीरं भारद्वाजं महारथम्न्‌ । 
अभ्यवर्तत संक्रुद्धः शिवी राजन्प्रतापचान ॥ १४ ॥ 
महाराज ¦ जब महारथी भरद्वाज पुत्र वीर द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी सेनांके पुरुषोंका इस 


प्रकार नाश करने लगे, तब प्रतापवान शिविराज ऋद्ध होकर उड़े ४ प्र 
` शिबेराज क्रुद्ध होकर उनके संमुख उपस्थि 
इए ॥ १४ ॥ जय 


तमापतन्त सम्प्रेद्य पाण्डवानां सरार थम्‌ । 

विव्याध दशासिद्रोणः सर्वपार सबै! इहे 
द्रोणाचार्यने पाण्डबोंकी ओरके महारथी योद्धा रावेर 
लोइमय दस बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ १५ ॥ 


॥ १ ॥ 
(जको अपने संमुख आते देख, संपूर्ण 
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शय्या ततवता द्रोणएचं 
र जक मातलविव्याच जिंशला निवे; हार! । 
शिविरे प चार्य अद्धेन स्मयभानो न्यपालथत्‌ ॥ १६ ॥ 
भो तीस वीक्षण वाणोसे द्रोणाचार्यको तिद्ध करडे, फिर रिमित पूर्वक उनवे 
nes र श्पित पूवंळ उनके 


९% अछुते मारकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ १६ 
रेण व्रणो हथानहत्वा सारथिं च घहात्मनः 
कर होगाचामन महा स णे थिरा कायादपाहरत्‌ ॥१७॥ 
भूषित शि "जा िबिराजके सारी ओर घोडोंक्ा वध करके फिर उनके शिरख्राण 
मत सरका घडले काटे पृथ्वीम निरा दिया । १७॥ 
काळाचा च खेन्येन लिङ्गस्य सुतो रणे । 
पृहिले Pin 5.3 जानसनसुपादरषल्‌ ॥१८॥ 
"उ्गराजका वघ किया था, इसही कारण इस समय कलिहुराजळे पुत्र 
अत्वन्त कुद्ध होकर अपनी सेनाके सहित भीमधेनकी ओर दोडे, ॥ १८ ॥ 
स भाज प्या जावदच्या पुनादव्याच स्ताः | 
वणाक त्राभिराजपे ध्वजमेकेन पत्रिणा ॥ १९॥ 
कालजरानपुत्रन आधसनझी पहिले पाँच बाणोसे विद्ध करके फिर सात बाणोंये विद्व किया 
अनन्तर फर उन्हाने तीन बार्णासे भीमसेनके सारथी विशज्ञोकको और एक ब्'णरे उनके 
रथकी 'जाको विद्ध किया ॥ १९ || 
कलिङ्गानां तु तं शारं छुडं कुद्धो बृक्ोदरः । 
रथाद्रथमभिद्रत्य छुष्टिनाभिजघान ह ॥ १० ॥ 
तब भीमशेन क्रुद्ध दहोके अपने रथसे कूरळे क्रोधी कालिद्वराज पुत्रके रथ पर जा चढे और 
उस क्रोधी वीर राजपृत्रके शरीरमे मुष्टिकासे प्रहार किया ॥ ३० ॥ 
लस्य सुश्टिइलस्थाजौ पाण्डवेन घलीयल्ला। 
सवाण्यस्थीनि सहसा प्रापतन्वै एथकूएथक्‌ 8 २१॥ 
युद्धे बलवान्‌ पाण्डुपुत्र भौमकी मुष्टिआप्रहारसे कलिङ्गराजपुत्रज्ञी सारी हड्ियां सहसा चूर 
चूर हो पृथक्‌ प्रथक्‌ गिर गयीं ॥ २१ ॥ 
लं कणों भ्रातरश्चास्य नासुष्यन्त महारथा? । 
ते भीमसेन नाराचैजध्लुराशीविषो पसैः ॥ १२॥ 
भीमसेनका पैसा कर्म देखकर कर्ण और उसके पहार थी भाइयोसे वह न सहा गया, वे सब 
कोई मिलकर विषधर सरपोके समान तीक्ष्ण नाराचोंसे भीमसेनके ऊपर प्रहार करने 


लगे ॥ २२ || 
१०८ (सा. भा. द्रोण. ) 
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TRO OOOO CTT TT TS 
ANAAASNSSNNSSNNSNNSSSSSNS SSS 


हतांकैव विषक्तांश्व परा सूतां शंख ले 


0 क अ एलन > उई “ben 3 ९ 
रथिनो विरधांश्षिव कृनान्युद्षेषु भासक ॥९॥ 
~ ळा, .... शये [a क. ही 
तुम कहते हो कि मेरी ओरळे योद्धा! लोग उस परे गये, कितने ही 
> तह... 


हु = ~ ¢ Pe त्त ञ्जी च न : य 
युद्धभूमिसे भागे, कितने ही पराजित हुए और रथय! 
होगये थे ॥ ९ ॥ 


अ च जस > 
कथमंषा तदा तज पाधानानपलायनाचू्‌ 


ee] 


> न » 
प्रकाशमभवद्राज छथ कुरुषु सजय ॥ १९ ॥ 
हे सञ्जय ! उस रात्रिके समय एुद्से पीछे न इटनेवाले पाण्डबोंकी सेनाम ओर कोरवोकी 
च. च्छ ह >. ळच £४ हि क. अरे ज्र 
सेनाम मी केमे प्रकाश हुआ, वह तुम मेरे हमीय वजन करो :। १० ॥ 


संजय उवाच 


रात्रियुद्धे तदा राजन्वतेसाने छुदारुणे । 

द्रोणमभ्पद्रवन्राचौ पण्डवाः सहसैनिकाः ॥११॥ 
सजय बाले- महाराज ! जब उस राजिके समय भयङ्कर संग्राम होते लगा तत्र पाण्डब लोग 
अपनी सेनाओंके सहित मिलकर ट्रोणाचाण्की ओर होंडे !! ११ ॥ 


तता द्राणः ककण घृष्टयुञ्चस्य चात्मजान्‌ । 
प्रेषयन्सृत्युलोकाय ववःनिषुभिराशुगैः ६ १२॥ 
| परन्तु द्राणाचायन धृष्टचुन्नक सब पुत्रों ओर केकथ देशीय वीरोंको वेगवान तीक्ष्ण बाण 
मार कर उन्हे वमपुरीम भेज दिया !! १२! 
तस्य प्रमुखनो राजन्पऽवलेन्त न इतरथा? 
तान्सवोन्प्रषयामास परलोकाय मरल ॥ १३ || 
भारत | जब महारथी उनके सामने जाये, उन सबको द्रोणने परहोक्म मंज दिया ॥ १३ ॥ 
प्रमथ्नन्त तदा बार भारदाज महारथम | 
अभ्यवतत संक्रुद्धः शिवी राजन्परतापवान ॥ १४! 


महाराज ! जब महारथी भरद्वाज पुत्र वार द्रोणा 
चाय पाण्डवाका सेनाके का इस 
प्रकार नाश करन लमे ge 


तब प्रतापत्रान्‌ शिबिराज क्रुद्ध होकर उनके के 
हुए ॥ १४ ॥ कु संमुख उपस्थित 


तमापलन्तं सम्पेक्ष्य पाण्डवानां महारधम्‌ । 
विव्याध दशानिद्रोणः सर्वपार लवैः शार; 
द्रोणाचार्यने पाण्डवोंकी ओरके महारथी योद्धा श्षिविर(जको अपने संमुख व की 
लोइमय दस बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ १५ ॥ NE 
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द्रोणएब 


ते शिबि! प्रतिविव्याध शिला † शेले; झारे! । 
आ # ण भुत स्घथज्रानो "खण तथत्‌ ॥ १६ | 
किण बाणसें द्रोणाचायकों विद्ध करके, फिर हिमत पूर्व उने 
साण्थाको एक अछसे मारक पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ३६५ ? ST 
देया ह॥ १६ | 
त्ाह्छु द्राणी ड यान्हुह बा साराथ च नहाश्सन! 
i प खाशिश्स्त्राणं विर! कोथादपाइरत्‌ ॥ १७॥ 
दोणाचायन महात्मा शिविराजके सारथी और मोडों श वध करके फिर उनके शिरस्त्राण 
भाषत दरक घडते कोटक पृथ्वीम गरा दिया : १७॥ 


छल च्च श्यन्फ्न छलङ्ग्य खुल श्ण | 


वे तूवधात्कुद्धो जीम लंनशुपाद्रवल्‌ ॥ १८॥ 
पाहेले आमसेनने कालिङ्गराजका व 

र LE | नथ किया था, इसही कारण इस समय कलिज्गराजके पुत्र 
अ ह कर अपनी सनाके तहित भीमसेनकी ओर दडे, ॥ १८ ॥ 


त्यन्त क्रुद्ध 
सत भीम एखनिर्बिदच्या पुनाबिब्याध सत्ताच! । 
दि वि के निमिराजप्े घ्यजभेकेन पात्रिणा ॥ १९॥ 
केलिङ्गराजपत्रव भापसनको पहिले पाँच बाणोसे विद्ध करके फिर सात बाणोंपे विद्व किया। 
अनन्तर फर उन्हाने तीन बाणांसे मौमसेनके सारथी विशोकको और एक अणे उनके 
रथकी '्त्रजाको विद्ध किया ॥ १९; 
कलिङ्गानां तु तं शरं कुछ कुद्धो इकोदरः । 
रथाद्रथमभिद्रह्य शुष्टिबाभिजधघान ह ॥ १० ॥ 
तब भीमसेन क्रुद्ध होफे अपने रथसे कूरके रोधी कलिङ्गराज पुत्रके रथ पर जा चढे और 
उस क्रोधी वीर राजपुत्रके शरीरये मुष्टिकासे प्रहार किया ॥ ३० ॥ 
लस्य सुशिहलस्थाजौ पाण्डवेन घलीयसा । 
सवोण्यस्थीनि सहसा प्रापतन्वै एथकूण्थक ॥२१॥ 
युद्धे बलवान पाण्डुपुत्र भीमक मुशिकाप्रहारसे कलिङ्ग'जपुत्रश्षी सारी हड्ियां सहसा चूर 
चूर हो प्रथक्‌ एथक्‌ गिर गयीं ॥ २१ ॥ 
ल॑ कणों भ्रातरश्चास्य नासुष्यन्ल महारथा! । 
ते भीमसेन नाराचैजेघ्चुराशीविषो पसैः ॥ २२॥ 
भीमसेनका वैसा कर्म देखकर कर्ण और उसके महार वी भाइयोंसे वह न सहा गया, वे सब 
कोई मिलकर विषधर सपोकि समान तीक्ष्ण नाराचोंसे भीमसेनके ऊपर प्रहार करने 


लगे ॥ २२ ॥ 
१०८ (त्र. आ. ङ्रोण. ) 
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५ घटेत्कचबधपर्व 
लत! दाचुरथं त्यकत्वा भीमो घ्सवरधं गतः ! 
ध्सुवं चास्पन्तमनिश छुष्टिना सलपाधयतल 
स तथा पाण्डुपुन्नेण बलिना निहतोऽपललू ॥२३। 


Sw 


रथपर ज्ञा चढे; धुव लगातार भीमके ऊपर बाणोंकी वषो करने लेशे, परन्तु बलवान्‌ 


भोमसेनने एक मुष्टिङे प्रहारसे उन्हे भी चेत रहित करके पृथ्वीवें गिराया: ॥ २३ ॥ 


इसके अनन्तर सीमसेन अपने शत्रु कलिङ्ग राजपुत्रके रथका त्यागकर दूसरे शत्र धके 


ते निहत्य महाराज भीससेनो महाबलः । 

जयरातरथं प्राप्य सुहुः सिंह इवानदल्‌ ॥ २४ ॥ 
महराज ¦ महाबली भीमसेन धुवका वथ करके जयरातके रथपर जा चढे और बार बार 
सिहनाद शब्दके सहित गजने सहे २९४ :: 


जपरातबथाक्षिप्य नदन्सव्येन पाणिना 
तलब नाशयाएाल कणस्येबायतः स्यतत ॥ ₹७ ॥ 


अनन्तर सना करते हुए हा मबसेनन जयशातकोी बाय ह्वा 


थुल उठा 
कके पेक केर एक हा थप्पडसे 


| उन्ह प्राणराहेत करके प्रथ्दीरे शिरायः ॥ ४७ || 
| कणस्तु पाण्डवे ज्ाक्त कानीं लमवासजत 
ततस्तादव जग्राह एहसन्पाण्डनन्दनः 
तत करणने एक सुवण पित शक्ति ग्रहण करके भीम्‌ 
भामसनने हसते हुए ही उसे हाथने पकड (लिया ॥ 


॥ दद ॥| 
उनका ओर चळायी; परंतु पाण्डुपुत्र 


be $ जा छृक्ादरः | 

पर जला. ~ 
66 «» रिक चिच्छेव चाका स्तलपाथेना ॥ ९७ ¦¦ 
दुथप वार भामसेनने यद्धमे ९ 


देम उस आक्तेकों फिर छणदीदी 
शक्ति च HR आर चलाया 


सि द 
अन्वारिक्षमे ही काटके गिरा दिया ॥ २७ उश्च हुए अपने तीक्ष्ण बाणोंमे 


तलस्तव खुला राजन्मामस्य रथमात्रजन | 
महता दारवषूण छादयन्तो हक्कादरम 


[| २८॥ 
राजन्‌ ! तब तम्हारे पत्रोने भौम्सेनके रथ 
क्रो धर्‌ लिया और ss ५ 0७७ 
उन्हें ठिपाने लगे ॥ ४८॥ अपने बार्णाकी भारी वर्षासे 
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दोणपर्व ८५९ 


दुक्षदस्य ततो भीम! पहलांन्रतव संयुगे । 
साराथ च हयांश्च दारीनिन्ये घमक्षथम । 
दुमदस्लु लला थानं दुष्कणस्याधपुपळुचे ॥ १० ॥ 
अनन्तर मामसेनने हंसकर युद्धकी नरम दुर्दक घोडे और सारथीळझा जपने बाणोंते वध 
करके यमलाकर्म भेजा। तत्र दुर्मद अपने आई दुष्कर्णके रथपर चढ गये ॥ २९ |; 
वकरथश्ारूढो आतरोी परलापनौ । 
सग्रासाशिरसो सध्ये मीन द्वावभ्यधावतास । 
. _ यथास्वुपतिसित्रौ हि तारकं देत्यसत्तप्रम्‌ ॥ ३०॥ 
से दवासुर सग्रामम ।मत्र ओर बरुण देत्यसत्तम तारककी ओर दौड़े थे, वैसे ही झत्रनाशन 
ना भाई युद्धथांमेभ एक ही रथणर चढळे मीमसेनकरी ओर दौडे ॥ ३० ॥ 
ततस्तु दुसंदश्चेच ढुष्कणञ्च तवात्मजौ । 
रथमके समाझह्य भीमं बाणैरविध्यतास्‌ ॥ ३१ 
इसा भातिसं एक हो रथपर चढे हुए तुम्हारे पुत्र दुर्मद और दुष्छर्ण अपने बाणोंके समूहे 
मीमसेनको विद्ध करने लभे ॥ ३१ 
तलः कणस्थ सिषतो द्रौणदुर्थोधनस्थ च । 
कृपसय छ्षोभदत्तस्थ घाह्वीकस्थ च पाण्डवः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर कण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाहीके सम्पुखहीमे 
अत्रुदमन पाण्डुपुत्र भीमसेनने ॥ ३२॥ 
दुर्मदस्य च वीरस्य दुष्कणेस्थ च ते रथम्‌ । 
पादप्रहारेण धरां प्रविशवदरिंदमः ॥ १३ ॥ 
बीर दुर्मेद और दुष्कर्णके उस रथको अपने चरण प्रहारसे खण्ड खण्ड झरके पृथ्वीम चा 
दिया ॥ 8३ ॥ 
तः खुतौ ते बलित्रो झरो दुष्क्रणदुभदौ । 


° 


सुटनाइत्य सक्दा मध्वदं चरणन च ॥ ३४॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए भामसेनने तुम्हारे बलवान्‌, पराक्रमी बीर पुत्र हुमंद और दष्कर्णको 
मुष्टिकाके प्रहारसे मारकर मसल डाला ओर वे सिंहनाद करने लगे ॥ ३४॥ 

ततो हाहाकूते सेन्ये दृष्ट्रा भीम नपाञ्जवन्‌। 

छूद्रोऽयं मीसरूपण धातरा्ूषु गृष्याति ॥ ३॥ 
सेनाके परुष मीमसेमके ऐसे कठिन कायको देखकर हाहाकार शब्दके सहित महाघोर 
कोलाहल करने लगे । राजा लोग कहने लगे, थे निश्चय ही साक्षात्‌ रुद्र हैं, और भौमरूप 
धारण करके घतरा पुत्रोके सङ्ग युद्ध कर रहे ६ ॥ ३५॥ 


x 


श्र as 
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५ घटेत्कचवधपर्व 
ततः शान्नुरथं त्वक्त्वा भीमो ध्लवरथं गतः ! 
च्रूवं चास्यन्तमनिशं सुष्टिना समपाधयत््‌ । 
स तथा पाण्डुपुक्नेण बलिना निहतोऽपललू ॥ २३॥ 
इसके अनन्तर भीमसेन अपने शत्रु कलिङ्ग राजपत्रके रथका त्यागकर दूसरे शत्रु घुवके 
रथपर जा चढे; भ्रुर लगातार भीमके ऊपर बाणोकी वर्षा करने लगे, परन्तु बलवान्‌ 
भीमसेनने एक मुश्टिकाके प्रहारसे उन्हे भी चेत रहित करके पृथ्वीमें गिराया; ॥ २३ ॥ 


ते निहत्य महाराज भीमसेनो महाबलः । 
जयरातरथं प्राप्य सुहुः सिंह इवानदत्‌ ॥ २४ ॥ 
महराज ! महाबली सीमसेन घुवका वघ करके जयरातके रथपर जा चढे और बार बार 
शिहनाद शब्द सहित गजने लघे २४ 
जयरातलधाक्षिप्य बदन्सव्येन पाणिना | 
तलब नादयाघास कणस्थेवाग्रत! स्थितस्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तर गजेना करते हुए ही भीमसेनने जयरातळो ब्रायें हाथसे उठाकर एक ही थप्पडसे 
कक उमुखहान उन्हे प्राणरहित करके पृथ्वी भिराया ॥ ६७ | 
कणस्तु पाण्डडे शक्तिं काञ्चनीं समवाखजत्‌ 
ततस्ताभ्व जग्राह पहस्न्पाण्डनन्दनः 


तव कणेने एक सुबण रपव शाक्त ग्रहण करके भीमयेनकी 
भामसंनन हसते इए हा उसे दाथरे पड लिया ॥ 


॥ ९६! 
ओर चलायी; परंतु पाण्डुपुत्र 


कणायैव च दुर्धश्चिक्षेपाजी बृकोद्र। । 


तामन्तरिक्षे चिच्छेद शकुनिस्तैलपायिना ॥ २७ || 
दुष बीर भीमसेनने युद्धमें उस हु हे 
प क्तिको फि ळणेटरीकी ओर 
ह मक नभी चलाया । शकुनिने उस 
सा कणेडी ओर आती देख उत्तम पामी । बुझे हुए अपने तीक्षण 
अन्तारक्षम हा काटक गिरा दिया # ९५७ || मि 


ततस्तव खुता राजन्भीमस्य रथमात्रजन । 

महता दारवषण छादयन्तो वकादरम 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे पृत्रोने मौम्सेनके रथको 
उन्हें छिपाने लगे ॥ २८ ॥ 
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दुभदस्य ततो भीमः ए हसन्षि संयुगे । 
साराथ च हयांश्चैव शारीरनिन्थे यप्तक्षयम । 
दुमदरंलु लतो यानं दुष्कणस्थावपुष्छने ॥ २९ ॥ 
अनन्तर आमसेलने हसकर युद्धकी भूमिम दुर्मदके घोडे और सारथीळा जपने बाणोंसे बच 
करके यमलोकर्म भेजा । तत्र दुमद अपने माई दुष्कर्णके रथपर चढ मये ।। २९॥ 
तावकरथमारूढ! भ्रातरो परतापनौ । 
रुग्रासांशरसो भध्ये जन ह्ावभ्यधावताम । 


य यथारस्वुपाताप्रचा ह तारळे दत्थसन्त प्रस्‌ ४ ३० ॥| 
हे वा न 5 NN ७ ४2) 20 
काह अदा घर सग्रामम [सत्र ओर वरुण दत्यतत्तम॑ तारकका ओर द्‌ थ, वैसे हा क्षत्रवाशन 


ब दाना भाई बुद्ध ूमिम एक ही रथरर चढळे भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ६३० || 
लतस्तु दुद्व दुष्क्रणेश्र तवात्मजौ । 


रथमक समारच्य भीमं बाणेरविध्यलाम्‌ ॥ २९४ 
इसा भातिस एक ही रथपर चढे हुए तुम्हारे पुत्र दुर्मद और दुष्डर्ण अपने बाणोंके समूहे 
भीमसेनकी विद्ध करने लगे ॥ ३१: 


ततः कणस्थ विषतो द्रोणवुर्योधनस्थ 

कृपस्थ खोभवत्तर्य बाहीकस्थ च पाण्डवः ॥३२॥ 
तदनन्तर कण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाहीकके सम्पुखहीगे 
झत्रुदमन पाण्डुपुत्र भीमसेनने । ३९॥ 

दुर्मदस्य च वीरस्य दुऽ्कर्णस्थ च तं रथम्‌ । 

पादप्रहारेण धरां प्रावेशबवदरिंदमः ॥ ३३॥ 
बीर दुर्मद और दुष्कर्णके उत रयको अपने चरण प्रहारसे खण्ड खण्ड करके प्रथ्वीमें इसा 
दिया ॥ ३३ ॥ 

त! सुतौ ते बलिनौ झारौ दुष्कणेदुमंदो । 

सुष्टि्राहत्ध खंकुद्धो मनद चरणेन च ॥ ३४॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए भामसेनने तुम्हार बलवान्‌, पराक्रमा बीर पुत्र दुमंद ओर दुष्क्णको 
मुष्टिकाके प्रहारसे मारकर मसळ डाला और वे सिंहनाद करने लगे ॥ ३४ ॥ 

तलो हाहाकूले सैन्ये दृष्टा भीमं खपाञ्जवन्‌। 

सद्रोऽयं भीमरूपेण घातेराष्ट्रषु गृध्यति ॥ ३५ ॥ 
सेनाके प्रुष भीमसेनके ऐसे कठिन कार्यको देखकर हाहाकार शब्दके सहित महाघोर 
कोलाइल करने लगे । राजा लोग कहने लगे, थे निश्चय ही साक्षात्‌ रुद्र दे, और भौमरूप 
धारण करके ध्रतराष्ट्र पृत्रोके सङ्ग युद्ध कर रदे ६ ॥ ३५ ॥ 
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विसंज्ञावाइयन्दाहान्न च हो सह धावत! 

राजा लोग ऐसे हो वचन कहते हुए अचेत होके अपे वाइनोंफो चल 

मागन लगे | अधिक क्या कहा जावे, उस समय तुम्हारी सेना त पुरु 
गमन न कर सके ॥ ३६ ॥ 

तता बले चूशलुलिन ति 


टे ल 
महाबल कमलांवेवुद्धलोचनो युधिषिरं चपतिमपूज थही ॥ ३७॥ 
उस रात्रिके समय जब तुम्हारी सेना अत्य जे द 


तब कमलके समान प्रफुल्लित नत्रवाले महावलबान भीमसेङने मुख्य मुरू 

दाकर अपना सेनाके सहित धनराज वृधिष्ठिःके 

किया ॥ ३७१ 

तता यना दुपदविराटकेकचा युघिछिरव्यापि परां खुद घ 
उकादर भृशमभिपूज घश्च ले यथान्धके प्रतिनिहले हर खुरः ३ ३८॥ 

- or तडे, सहदेव, हुपद, विराट और केकय आदि देशोके सम्पूर्ण राजा 

दसा कॉठन डाय देखछर अत्यन्त हाषत इए आर जले अन्यकासुरका 


नाश करनेपर देरताओंने महादेव नु 
का पूजा का था, वये ही उन सम्पूर्ण शाजाओंगे भीम) 
र च अन भामसब 
अत्यन्त ही सम्मान किया । ४८ || हे शि 


ततः सुतास्तव वरुणात्मजो पसः रुषान्विताः 
ह सरथपदानिङुञ्जरा युयुत्लवो 
पर 
जन समान पराक्रमी तुम्हारे घव एत्र लाय पाण्डवाको हर्षित देखकर बहूत 
ईए आर हाथी, घोडे, रथ तथा पैदल चलनेवाठे योद्राओंकी चतुर्वि 
वे महात्मा गुरु द्रोणाचायंकों अगाडी करक युद्ध लिये ददता aden 
आरत भामसनको घेर कर खड हां गये || ३ ९ | प त FRR आ 


र माकृ बहामयस भपदसदाय दारुणम्‌ | 
a महात्मना दपवरयुद्नदृ शुनम्‌ ॥ ४० ॥। 
णपवाण त्रिशदांवक्शततग्रोष च्याय ॥ १३० ॥ 
अनन्तर उस महाघोर अन्चकार पृ युक्त रांत्रिके समय काव, [यद्ध 
भक्ष! जवार हपंका बदानेवाले महात्मा श्रृत्रियाका अपसम महू! हि 
हान लगा ! ४० ॥ 


युद्णा सहाहलना । 
सखद्ाला दप यंवारयन ॥ ३५ ॥ 


5५४२ |! 
आर भेडिये आदि मांस- 
वॉर भयङ्कर अदूथुत संग्राम 


महाभारतके द्रोणपर्व एकसो तीखवां 
रणपवन एकसी तीसवां अध्याय सम्मान ॥ १३० ॥ ५६४२ ॥ 
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आशाच दतत. दोणवंचं ८६१ 
FRR RA कर कट AANA, आ र 9 
: पैले : 
सेजय उवाच 
मायापावष्ट तु हते पुत्रे लात्यकिना ततः । 
खासदच्ा चरा कळू सात्यकि वाक्यमसत्रवाल ॥ ९॥ 


सय बोल- महाराज ! जयद्र्थवधके समय ग्रायोपैशन करके युद्धभूमिके बीच प्रथ्वीपर 

उठ हुए सामदत्तपुत्र भूरिश्रवा सात्याकिके हाथसे मारे गये इस समथ भूरिश्रवाके पिता 

सामदत्त सात्यकिके ऊपर अत्यन्त क्रुद्ध होकर उन्हे यह बचन कहने लगे ॥ १ 
क्षत्रपत्न। पुरा दृष्टो यस्तु देवेमहात्मसिः 

| तं त्य सात्वल संत्थज्य वल्युधर्मे कथं रततः ॥९॥ 

हे स ळा य्‌ डि; पहिले ने > 

वी गी ! पाहिले भहात्माओं और दै ताझाल अस प्रश्षार क्षत्रियोंका धर्म निश्चित किया 

या है; तुम उच्च घरको छोडके क्यों डाकुओंके धर्मे रत इए १॥ २ ॥ 


वराड्युखाय दानाच न्यस्तशस्ाय याचल । 


क्षत्रवभरतः प्राज्ञः कथं नु प्रहरेद्र ॥३॥ 
क्षत्रियधमर्म निष्ठावान्‌ बुद्धियान्‌ पुरुष रणभूमि ख, दीन, याचक और अख्रराहित 
पुरुषक ऊपर समरम कस शस्रसे प्रहार कर १॥३॥ 

द्वावेब किल घृष्णीनां तत्र ख्यातौ महारथौ । 

प्रयुद्ञत्र महाबाहुस्त्वं चैव युधि सात्वत ॥ ४॥ 


विशेष करके वृष्णिवंशियोंके बीच तुम ओर महाबाहु प्रधुम्न दो ही महारथी युद्धके लिये 
ख्यात हैं ॥ ४॥ 

कथं प्रायोपविष्टाय पार्थेन छिन्नबाहवे । 

नशं पतनीय च ताहरां कूतवानासि ॥&॥ 
तब तुमने किस भांति अजुनके बाणांसे शुजा कटनेपर प्रायोपबेशनके लिये रणभूमिके बीच 
बैठ हुए मेरे पुत्र भूरिश्रवाके ऊपर नीच पुरुषॉकी भांति प्रहार करके नरकमें गसन करनेका 
कायं किया है ? ॥ ५ ॥ 

शापे सात्वत पुत्राभ्यामिष्टेन खुकूतेन च । 

अनतीतामिमां राजि यादि त्वां वीरमानिनम्‌ ॥ ६॥ 
सार्बत्‌ ! भें अपने पुत्रोंकी और यज्ञ तथा उत्तम कर्मोकी शपथ खाकर कहता हूं कि, यदि 
आज रात्रि बीतनेके पहले ही अपनेको वीर माननेवाले तुम्हें ॥ ६ ॥ 
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| घरोस्क्ववचपचे 


४६५ RE De इक थक 
अरक्ष्पसाणं पाधन जिष्णुदा सखुताबुज्ञस ' 
न हन्यां निरये घोरे पतेयं दृषिणिपासन | जी 
अरे वृण्णिकुलकशङ्क प्रथापुत्र अजुनसे अःक्षित रहनेपर पुत्रा आर भाइयाक साहेत मार 
डाळूगा; याद तुम्हारा वध न छू सकू ते अवश्य हा महाघार नरळून पातत 
होऊंगा ॥७॥ 
एवसुकत्वा सुसंक्रदठः सोमदत्तो भहाबल! । 
दध्छौ शाङ्खं च तारेण लिहनादं ननाद जे ॥८॥ 
महाबली सोमदचने ऐसा वचन कहळे अत्यंत क्रोधपूवेक जोरसे शंख बजाकर सिंहनाद 
कया ॥ ८ ॥ 
ततः कमलपत्राक्षः लिंहदष्टो महाबलः । 
॥९॥ 


सात्वतो भरासंळडः सोमदत्तमथात्रवीत्‌ 
अनन्तर कमल नत्रवारे ओर लिंहे समान दांतबाले बलवान्‌ सात्यकि अत्यन्त कड हो हर 


सामदत्तर इम प्रकार बाल, :: ९ 


हता भूरिश्रवा वीरस्तव पुत्रो हारथः ¦ 
शलश्चैव तथा राजन्श्रातृव्यसनकर्शितः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | अम तुम्हारे वीर महारथी पुत्र भूरिश्रवाळे जरनेये उनके भाई शलने झी आत- 
श्ञाकस पाडत होकर यमलोकमें गमन किया हे: | १० । 
त्वा चाप्यद्य वघिष्यासि सपुन्नपशुवान्धवस्‌ । 
तष्ठदाना रण यत्तः होरचोऽलि चिचाषलः ॥११॥ 
आजे न तुम्ह भी पशुवान्धव आर पुत्रोके सहित मार डाळूंगा; तुम कुरुकुलनें उत्पन्न इए हो 
र र योद्धा कहके विख्यात हो; इस समय यत्नवान्‌ द्ोकर युद्धशमंस 
यास्मन्दानं दमः शौचमहिंसा हीधृतिः क्षमा | 
अनपायान सवाणि नित्यं राज्ञि यधिष्ठि ॥१२॥ 
जिन महाराज वु्धिष्ठिरम दान, इन्द्रियनिग्रह, सदाचार, अहिंसा. रजा बैस और क्षमा 
आद सम्पूर्ण गुण सदा निवास करते हैं; , १२; । 
ग्ट॒दकुकतोस्तस्य त्वं तेजसा निहतः पुरा । 
कै सकणसांबलः संख्ये विनादां लसुपेष्यांले ॥ १३ ॥ 
(जिनक रथका ध्वजा पर सदज्ञक चिह्न लगे हैं; उन धर्मराज युविष्ठिरक तेजः ही तुम पहि 
सहा शतय हो गय हों; इस समय कर्ण और अनेके सहित तुम संग्रामभूमिमें केवळ 


मृत्युक मुखम गमन करागे || १३॥ 
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रिया 


अध्याय १३१ ] गो 
द्रोणा 


शपऽह कृष्णचरणे! रेघापूलन चख ह्‌ । 
याद त्या सखुत पापं न हन्यां युधि रोषितः । 
अपयास्याले चेस्पक्त्वा तलो सुत्तो अदिष्यस्ति ॥ १४॥ 


जादे ठम बुद्धये हटके रणशूमिसे भाग जाओगे तभी मेरे हाथसे बच सकोगे, न तो मे 
| द्रक्तसित होः ८ तो 
क्रुद्ध होकर यदि पहत तुम्हारा नाश न करूं तो मैं श्रीकृष्णके चरण और 
ने सुकृत आहे व्याकी ज्पथ करके कहता से 
4 $ कहता हूं कि, ऐसा न क में जान 
Fa छ्‌ से मुझे नरकमें जाना 
| एवघाभाष्य चान्योन्यं कोधघतंरक्तलोचनौ । 
| प्रवृत्ती शारसंपातं क्तु पुरुषस ॥ १५ ॥ 
| पुण सामदत आर सात्यळि आपसे ऐसे ही वचन कहझे ्रोधमे आंखें लाल करके 


उन्हान एक दूसंरपर बाणाळ वषा शुरू कर दा ॥ १७ ॥ 
तलो गजसहलेण स्थानामयलेन च । 
दुर्योधनः खोमदःतं पश्विये व्यवस्थितः ॥ १६॥ 
जनन्तर राजा दुयाथन एक हजार हाथी और दस हजार रथी योद्धा लेकर सोमदत्तकों 
घर कर सुद्धभायिम स्थित हुए ॥ १६ ॥ 
शक्षानश् खुसंकुद्ध! सवशस्त्रसूतां वर! ! 
पुञ्रपाञ्र! परिषतों भ्रातृशिश्रेन्द्राविक्र मे! 
स्वाजस्तव सहाबाइबज्लहननो युवा ॥ १७॥। 
सम्पूण शख्रथारयार्म मुख्य, वजके समान शरीरवाले तुम्हारे साले महाबाहु युवा शकुनि 


। भा अत्यन्त क्रुद्ध हा इन्द्र्क समान पराक्रमी पत्र पोत्र और भाइयोंके सहित उतू ह्री उन ग्‌ 
| [स्थत हुए ॥ १७ 
| साग्र शतसहस तु हशानां तस्य धीमतः । 
| सोमदत्तं महेष्वासं समन्‍लतात्पथरक्षत ~ NRch 
| अनन्तर बुद्धमान्‌ शङ्काविक्रा आरसे एक लाख घुडसवार “भहाघनुद्धेर सामदत्तका चारा 
| आरसे घेरकर उनकी रक्षा करने लगे / १८ ॥ # 

रक्ष्पसाणञ्च चलिमिइछादयाघास साठ/पाकम्‌ । 


Er छाद्यमानं विशिखैदेष्ठा संनतपवाङ्गः ! 

धृष्टद्यज्ञाऽभ्ययात्क्कुद्धः प्रगृत्य महती, चसूम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार राजा सोमदत्त अनेक मुख्य मुख्य बलवानू। शरवीराळे रक्षित होकर अपने बाणोंकी 
वर्षांचे सात्यकिकों छिपाने लगे । तब सात्यकिको सोमिदत्तके नतपवव तीक्ष्ण बाणोंसे आच्छादित 
होते देखकर शश्धुम्न कोधधूर्वक अपनी बडी सेनाके' सहित वहां पर उपस्थित हुए॥ १९ ॥ 
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2 ST >> 


<द्हि 


~~~: 


चण्डवाताशभिसुष्टा नाछुदधी नामिव स्वन! : 
आसीद्राजन्बलीघानामन्योन्यम लिलिप्ननास्‌ 

महाराज | उस समय जब दोनों सेनाके योद्धा लोग आउसमें एक दूसरेके ऊपर प्रहार 

हुए बुद्ध करने लगे; तब ऐस! शब्द सुनाई देने लगा; जैसे प्रचण्ड वायुके चलनेसे सम्ृद्रोकी 


। २० ॥| 


कर्ते 


क 


प्रबल लहरोंका शब्द सुन पडत! है || २० ॥ 
विव्याध सोमदत्तस्तु लात्वतं नवभिः हारे 


~ CTC = x है ० 
सात्यक्िदश नित्वेनसवधीत्कुरुपुंगवस्‌ ॥ ९१ ॥ 
असल्तर सोमदत्तने नो बाणोंसे सात्यकिको विद्ध किया; सात्यकिने भी कौरबोंमें मुख्य 


रोमदत्तको दस बाणोंते घायल हिया ॥ ९६ ।! 

सोऽतिविद्धो बलवता समरे इहधन्दना ¦ 
हु रोए स्थं समासाद्य सुमोह गतचेतनः ॥ २२ ॥ 
निद हद घलुव र बच्वान्‌ सात्यकिके बाणोंसे युद्धे अत्यस्त विद्ध हुए और यूत 
होकर रथका दण्ड एकके रथपें बैठ गये :: २२ ॥ 

ते विसूइं समालइय सारधिस्त्वरयास्वित! । 

_ अपावाह रणाट्वीरं सोमदत्तं महारथम्‌ ॥ २३॥ 

तने उनके रथका सारथी अपने स्वामी महारथी वीर सोगदत्तकों मूच्छित | हुआ देखकर 
श्रताक सहित उन्हें रणभूमिसे दूर हे गया ॥ २६ ॥ | 

तं विसंज्ञं समालोक्य युयुधानशारार्दिलम्‌ । 


Ro 
_ _ द्रीणिरभ्पद्रवस्कुद्धः सात्वतं रणसऽन्नि ॥ २४ ॥ 
द RR .. मुह र ज र्य ी 
सामदत्तको सात्यकिके बाणोसे पीडित तथा मूच्छित छुआ देखकर द्रोणपुत्र अश्वस्थामा क्रुध 


ऐप चे, 


होकर युद्धमें सात्यकिके ऊपर आक्रमणके लिये दोडे / रडत 
तमापतन्तं संग्रेक्य शैनेयस्थ रथं घलि । 
ग इद इए मी अ हो क 
आ व ° क ग मने व थामाको शिदिपांत्र सात्यकिकी ओर गमन 
का्र्णायसमथं घोर सृक्षशरमाशलं महत्‌ । 
स्ट त जया हयैलापि वा गजैः ॥ १९ ॥ 
आकारवाले । हुए थ; परन्तु बे वाहन हाथी 


थे और न घोडे हीं थे।॥ १६ ॥ भं र 
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अध्याय १३१ ] कचे 


८६५ 


णणिणिणिणणणफशश0--५-0८0-0-0-07070-00020--2-2< 


RRR 


क्ति 
उवजनाच्छूततुप्डेन गृध्रराजेन राजता ॥ २७॥ 
न ' भजा पः विशाल शरीरवाळा एक बडा गिद्ध बैठकर आठ चक्र फैछाकर 


°“ हि ९ ~ 
ीशहलादुपताक ललन्क ञ्च हद ूष्लक्न्‌ ! 
अडचऋतछश्नायुक्तप्तार्थाय विपलं रथम i ९८॥ 


९ 
ध्य YN ka 


पटात्कच राधरम मीनी हुई पताकासे युक्त और आंदोंछी आलासे वेशित उस ही आठ 
चक्रात युक्त बडे रथपर बठा हुआ था ॥ २८ 

शर्षुङ्गरधारेपधा शेलपादपहर्तणा 

रक्षसा घाररूपाणात्रक्षाहिण्या लावल! ॥ १९ ॥ 
त्रिशूळ, सुदर पत्थर और वृक्ष हाथोमें ग्रहण छरनेवाले भयानक श्वरूपसे युक्त एक अक्षौहिणी 
राक्षसी सेनासे घिरा हुआ था ॥ २९ ॥ 

खुद्यतमहाचाप निशारुय व्याथिला छुपा) | 

युगान्तकाललमथे दण्डइस्तभिवान्तकम्‌ ॥ ३०! 
तुम्हारी ओरके राजा लोग घटोत्कचको द्वाथमें प्रचण्ड धनुष ग्रहण किये छुए प्रलयकालके 
दण्डधारी यमराजकी भांति देखकर व्याथेत हो गये । ३० ॥ | 

अथार्दिला प्रचुक्षोभ पुश्य तब वाहिनी । 

वायुना क्षोभितावता गङ्गेवोध्बतरङ्किणी ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पुत्रकी सेना भयसे पीडित और क्षुब्ध हो गयी, जैसे वायुके वेगसे गंआामें अंबरे 
ओर ऊंची तरंगे उठी हों ॥ ३१ ॥ 

घटोत्कचप्रयुक्तन सिंहनादेन भीषिताः 

प्रखुखबुगजा मूत्र विव्यथुश्च नरा भ्राम ॥ ३२॥ 
उस समय घटोत्कच सिंहनादसे हाथी, घोडे आदि सम्पू प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र 
त्याग करने लगे और मनुष्यलोग भी अत्यन्त ही पीडित हुए |! ३२ ॥ 

ततोऽइमवृष्टिरत्यर्थमासीत्तत्र समन्ततः । 

संध्याकालापिकबलैः प्रसुक्ता राक्षसे? क्षितौ ॥३३॥ 
अनन्तर रात्रिके कारण राक्षस लोग अधिक बलवान्‌ होकर पराक्रप प्रकाशित करके चारों 
ओरतसे पत्थरोंकी भारी वर्षा एथत्रीपर करने लगे ॥ ३३ ॥ 

१०९ ( म. मा. द्रोण, ) 
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८६६ पहासःरते [ घडोत्कचवणडं 


NINN A NNN, 


HPSS ENP RF ee ee CA 


~ bos हि पड क न 
आयस्तान च चक्राएण छुह्ुण्डयः प्रासतामराः । 
a ~ 
पनन्ह्धावरलाः झाला क्लषघ्त्यथः पाइश्ास्लथा ॥ ३४ | 
से किक आ टा आव्यं दहतः 0. 2. 
आर ल'ःहसय चक्र, भूशुण्डि, प्रास, तासा, आर 
~ RR  ा७2” स 
लगातार चारा डोरसे तुम्हारी गेताक उपर पहले 
उनिशिह शाला खराः 
तदुग्रश्नातराद्र च दृष्ट्रा घड ल 


तल्थास्तव कणञ्च व्यथिताः प्राहन्दिश्च 
नस अत्यन्त भशङ्कः उग्र संग्रामझों देखकर सम्पूर्ण राजा त 


3 ३ 


सम्पूणे बीर कातर होकर चारों ओर दौड़ने ह 


6 


व्यधन्नच्च दली यी घटोत्कवाविानि बिंतास्‌ | 
उप रणभूमिके बीच अपने अल बहमें अत्यस्त प्रशंतित और अभिमात्री अदे 
निभेय चित्तसे स्थित होडर, पटोत्कचकी रची हुई सम्पूर्णे आवाड अपः) 
न रकत होङ, घटोत्कच रची हुई सम्पूण मायाको अपने बाणो प्रमावरी 
गुन वणक प्रभाव 
निहतायां तु मायाचामनर्दी छ घटोत्कच! । 
नी € काङ्ग =. ह 
ससज दारान्घाराऱ्तेऽश्वत्थातानसःविचान्‌ 
माश नष्ट होनेथे घटोत्कच क्रड़ होकर महावर बा 
। अश्वत्थामाके शरीरें घुस शये ॥ ३७ ॥ 
सुजया इव वगेन वल्मीकं क्रोधसूदिताः ¦ 
ते शरा रावर भ्यक्ता नित्त्वा शारद्वदीखुतम । 
विविद्ठाधरणी ची & विलि 
es रणी शीघ्रा उक्मपुछु॥ दिलःविलाः ॥ ३८॥ 
2 १ कोवे मूच्छित होकर बिलके भीतर प्रवेश करते हैं, बैसे ही घटोत्कच चलाये 
शिलापर तेज निथये स्वर्णपखवाठे शीघ्रगामी चोः: Eo Rl 
[शा == ` दाढ शत्रगामी चाले बाण अश्वस्थामाके शरीरको भेदकर रुचि 
लिपट हुए पृथ्वीम घुस गये ॥ ३८ ॥ I OO कम 
ज वत्थामा तु संकुद्धो लघुहस्न; प्रल 
, घटोत्कचमभिकुद्ध बिभेद दक्षानि! 
तब प्रतापा अश्वत्थामाने अत्यन्त करुद्ध होळर 
ग ज्य NA [a >> के 
घटोत्कचके शरीरको भेद क्रिया ॥ ३० | 
= २. _ ७. य 
पदात्कचाइतिविद्धस्तु द्रोणपुञ्चेण अर्दन . 
चक्क दालसहस्त्रःरमगरृह्याद्यधिलो मशम्‌ 


द्रोणपृत्र अ्श्वन्थामाके बाणोसे मर्मस्थानोंगे र ! ४० || 
ट्क गहरी चोट होनेळे कारण घटोर वि 
जा हुआ; अनन्तर उचने एक रण घटात्कच अत्यन्त 


'पचान्‌। 
शेः ॥ ३५ || 
हस्तलाबवर्क सहित दस बाणोसे क्रोथी 


के लाख एरबाला एक चक्र ग्रहण किया ॥ ४० ॥ 
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अध्याय १३१ ] 


वामा 
aa 


क्षुरान्त बालसूचाम च्‌ पयज्रावभू चेतन | 


= नः 
_  पत्थान्नश्तु चिक्षेप भैमसेनिञिघांल ॥ ४१ । 
सथ ने जनाई 
गते पुत्र धटॉत्कचने क्रोधके वज्ञे होकर वालब्रयके यभन प्रकाशमान, माण दौर 
या शपत, क्षुर्थारवाळे उस चक्की उडाळर बत्यानाका वध करनेळी इच्छासे 


तक ऊपर चलाया ॥ ४१ ॥ 


न क NN © &"५_ 
वच सहता गच्छद्रिक्षिप्त दोणिना झारे! । 
अभाग्यस्येव संकिल्पश्नन्घोघं न्यपतद्‌ सुवि | ४९ ॥ 
जसं आध्यहान मनुष्यद्धा एङ्क्र्प नष्फूल जाता है कैसे ठी मझबेमभूर्वक घटोत्कच के 


हाथस छूट हुआ बह चक्र द्रोणपुत्र अश्वत्यामाके बणोके प्रभावते उलटे पृथ्वी निर 
पडा ! ४९ || 
घदात्कषर्तलइ्हूण दा चक्ष निफातलल 
द्रण प्राडछाद्थह्वाजः हव भाडुरिव भास्करम्‌ ॥ ४३ 
किर अपने चक्रक पृथ्वीम शिराया हुआ देख घटोस्कचने ट्रोणपत्र अश्वत्थामादो अपने 
बाणास इस प्रकार छिपा दिया, जरे राहु दयो आच्छादित करता है ॥ ४३ , 
घटोत्कचसुत! श्रीपान्भिन्ञाञ्ञनचयोपलः । 
रराध द्राणवायाब्ल शअ्रश्नद्स नाम वा हू वा ए १] ४४ !: 
अंसे गिरिराज हिमाळय बायुझी गतिको रोक देता हे, वैसे ही छञ्जल-थिरि पर्वते समान 
काले रूपबाले घटोत्कचपुत्र पराक्रमी अज्ञमपवाने अश्वत्यामाळो संमुख अते देख निवारण 
किया ॥ ४४ / 


२ 7९ ४७ 2 भी ज़ 0 
पौजेण मीबसेबस्थ शरे! लो$्जनजपवण! ! 
बभौ मेघेन धघारामिर्गिरि्भररिवार्दितः ॥ ४ 
अश्वत्थामा भीमसेनके पौत्र अज्ञनपर्वाळे बाणोंडी बर्पासे आच्छादित होकर इस प्रकार 


के हब 


शोधित हुए, जेमे जलधाराकी वर्षासे सुमेरुगिरि शोभित होता है « ४७॥ 
अश्वत्थामा त्वसंभ्रान्ला रुद्रोपेन्द्रेन्द्राविकन। । 
च्यजमेकेन बाणेन चिच्छेदाखनपवेण! । ४६ ॥ 

अनन्तर रुद्र, विष्णु आंर इन्द्रके समान पराक्रमी महाबीर अश्वत्वामाने मिभय चित्तपे एक 


तीक्षण बाण छोडकर अञ्जनपत्रोके रथकी घ्वजाको काट दया ॥ ४६ ॥ 
x 
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ह्वाभ्यां त रथयन्तारं ज्रिभिश्चास्य जिवेणुकम ¦ 

धनुरेकेन चिच्छेद चतुमिख्यतुरों हणान्‌ ॥ ४७ ॥ 
फिर अश्वत्थामाने दो बाणोसे उमे सारथी, चार व्णोने उसके चारों घोडोंका वध करके 
तीन बणोसे उसके रथकी त्रिरेणु ओर एक बाणसे उसके हाथमे स्थित धनुषक्षो कारके 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ४७ ४ 

विरथस्योद्यतं हस्नाळूमविन्दुभिराचितम्‌ ¦ 


विशिखेन खुतीक्ष्णेन खडू स्थ द्विधाकरोत्‌ ॥ ४८॥ 
° 
ण्‌ 


फर रथहान इए राक्षझपत्रके ह थस्‌ बः हट भू त तलवः म सश्चत्यासोनं एक्क तज 


बाणामे दो टुकड़े करके ऐथ्यीमें गिराया । ४८॥ 

गदा हेमाङ्गदा राज॑स्तूणे हैडिम्घसूलु दः । 

भ्रास्थात्क्षिप्ता शरः सापि हौणिनान्पाइतापतल्‌ ॥ ४ 
राजद ! तरबार कटबेपर अद्धनपवोने झीधताके साइत सुवणठार खाचत एक गदा उढायी 
आर घुमाकर अश्वत्यामाका ओर चहायी: ब गदा भा अश्वत्थामाक बाणास निवारित 
होकर पथ्वान गिर पडा :: ४९ ¦ 

तताऽन्तारक्षचुत्पत्य कालमेच इवान्नदन । 

ववषाञ्नणदा स द्रवच ननऱ्लल त्‌ 
अनन्तर अञ्जनपत्रोने आङाशमें उछल्द्धर प्रलयकालके बा 
उपर आकाशसे इक्षा वर्षा आरभ छः द्‌ || “४७ || 


तता बायाधरं ब्राणवरटात्कचसुत दाच । 


€ 
Re नावव्याध घनं सूय इवांशुमिः ॥ ५१ || 
अस बय अपनी प्रखर किरणोसे बा । 
दाळ समूहको भेद करता है, बेले ही अश्वत्थामाने 
उस आकाश स्थित माया ठे ५ करजगी 


बारा घटोत्कच पुत्रको अपने तज बाणाय विद्ध किया ।: ७ १ ।। 
खाऽवताय पुनस्तस्था रथे हश्षपारच्कूल | 


भहांधर श्वात्युच्च रच्च 
।नञ्जनपवनः 
कजलगिरिके समान भयंकर मूचिवार बे 


भाषत रथम स्थित हुआ; । ५२ || 
तमयरप्रयव प्राण द्राणजामात्मजात्मजम । 
जवानाञ्जनपवाषा मप्रदश्वर इवान्धकम ॥ 0३ ॥ 
तब द्राणपूत्र अश्वत्थामान लाइमयी वम वारण करनेवाले उस भीमपोत्र habe श्स 
मातल ब्राणराइंत कर द्या जैसे मदाददने अन्दकासुरका नाश किया था ॥ ५३॥ 
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५० १; 
लके समान गर्जते हुए अश्वर्थामाके 


॥ 
। तंजस्वा अञ्जनपबा आक्ाश्नसे उतरळ [फिर सुवर्ण- 


अंध्याथ १३१ ] 
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अथ सट्टा हत पुत्नमम्वत्याचन पहाबल्म्‌ । 
उस सम द्राण! संका चाम भ्येत्य राषात्तचालेताजुद। ॥ ५४; 
य 5 h एत्र 
Ee रण महाबलबानू पुत्र अञ्जनपर्वाक्गो अशवत्यामत्स मारा गया देख, तेजस्वी 
इ भूषण धारण क'चंबाला घटोत्कच अत्यंत कुड दोर अश्वस्थापाके समीप आकः |।७ ४3 
माह वाक्घससञ्रान्तो चीरं शारद्वलाखुलफू । 
इहन्त पण्डयानीक बनपाञ्/सेबोद्वलम्‌ ॥ 5७ ॥ 
बढे हुए दावानलके सम! करते हुए उस वी 
ह द भिेक समान पाण्डवसेनारुपी वनदो भस्म करते हुए उस वीर कुपीपत्रसे 
निमय चित्तत यह बचत कहने लगा ॥ ५५ 
लैंड (लनन जावन्द्रोणपुत्र गमिष्याहि । 
त्वामद्य निहनिष्यामि कौशमाभ्न सुतो यथा ॥ ५६ || 


हे द्रोणपुत्र ! खडे हो! आज तुम भेरे सपुम्खसे जीते जी किमी प्रकारसे भी मुक्त न 
दी संकाय | जन आझपुत्र स्वानि कात्तिकने क्रोश्वपदतको विदीर्ण किया था, आज मैं भी उस 
| भांतिस तुम्हारे शरीरको विदीणे करूमा |; ५६ ॥ 
अश्वत्थासोवा'च 
गच्छ वत्स सहान्यैस्त्यं युध्यस्वाभरविक्रम। 
न हि पुश्रेण हैडिस्चे पिता न्याय्य प्रबाधिलुस्‌ ॥ ५७ ॥ 


अश्वत्थामा बॉले- है देवताओंके समान पराक्रमी तात! हे हिडम्मापुत्र | जाओ, दूसरोके सङ्ग 
युद्ध करो; क्याकि में तुम्हारे पिताळे समान हूं, इससे पिताळे सङ्ग पुत्रको युद्धमें प्रवृत्त होना 
उाचत नई! हं ॥ ५७ ॥ 

कामं खलु न मे रोषो हैडिम्बे विद्यते त्वथि । 

कि तु राषान्वता जन्तुहदन्यादात्मानबप्युल ॥ ५८ ॥ 
में अपने अन्तःकरणसे निश्चय करके यह वचन कहता हूं, कि तुम्हारे ऊपर मुझे तनिक भी 
क्राध नहीं इं, परन्तु जब प्राणी क्रोधके वशभ होते हैं, तब अपने आत्मीय पुरुषोके नाश 
करनेमें भी मुह नहीं मोडते ॥ ५८ ॥ 

संजय उवाच 

शरुत्वैलत्क्रोघलाञ्जाक्षः पश्नशोकसमन्वित! । 

अश्वत्थामानमायस्तो भैमसेनिर भाषल ॥ ६९॥ 
सञ्जय बोले- पुत्रशोकसे कातर भीमधेनपुत्र घटोत्कचने अश्वत्थामाके ऐसे बचनोंको सुनकर 


क्रोधसे नेत्र लाल करके रासपूवक उससे उत्तर दिया ॥ ९९ ॥ 
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कसह कातरा द्रण एषर्जन इजाहव। 
भीसात्खल्बह्ुत्पन्नः कुरूणा विपुर कुले | ९० | 
है द्रोणपुत्र ! कया में साधारण पुरुषोंकी भांति युद्धले झातर हुआ हूं ? तुम इस बातको 
जानते हो, कि में इस बिझाल कोरवकुरुमें यसे उत्पन्न हुआ हूँ; ॥ ६० ॥ 
पाण्डवाना छह एज: मलरष्ब 
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राक्षपाका राजा 
तष्ठाात्छन मे जावन्द्रोण पुत्र गानष्याक्च | 


युद्धश्रद्धामह तेऽच्य विनेषयामिे रणाजिर ॥ ९३ || 
ह गुर । खडा रह; जो इय समय तुय क्षणभरतक युद्धभूमिके बीच खडे रहोगे तो मेरे 
दवस जत जा किसी प्रकारसे भी न बच सक्ोगे। आज मैं रणभूमिके बीच तुम्हारी 
युद्धको अभिलाषा पूरी कर दूंगा » ६२ 
हत्युक्त्वा रोषतात्राक्षा राक्षतः सुमहाबल 
श्राणन्रन्यद्रवत्क्रटा गजन्ट्राचच कलरी ॥ ६३! 
कुद्ध सिंह जैसे गजराजडी ओर ८ $ ही बब देखा ६ 
ह आर दोडिता हैं, वेले ही बलवान्‌ रक्षक घटोत्कच ऐसा वचन 


कहके क्रोवपूवक आँखे लाल करके अ्वत्यानाका और दोडा; ॥ ६३ ६; 
रथाक्षात्ररिषुमिरभ्यडषद्धरोन्क्रचः अ [ 5 
ees वारामारेब तोच ॥ ६४ । 
बर्षा करने लगा जेने र व या नं 
वकक शस पृथ्डीक ऊपर जलड़ी वर्षा करता हुँ ॥ | 
ब्‌ पिणरप्राच लां च्यशानथल। 


तताऽन्तरिक्षे बाणान 
द्राणपृत्र अच्वत्थामाने घटोत्कच i 


मागम ही अपने बाणोंके प्रभावसे 
हुआ दौखने लगा ॥ ६५ ।; 
अथास सघ पत्रनैरविस्फु लिङ्गे; सम्राव'मा | 
ह Sts व्याम खद्यातेरिव चित्रितम्‌ ॥ देवे; 
हिम कना शपत रगड खानेये अग्नेद्धी चिनगरियां उत्पन्न होने र्गा; तथा 
सवयम आकाशमण्डल खद्योतसमूइकी भांति प्रकाशित होने लगा ॥ ६६ ॥ 


र It ३४० il 
उपस छटा हुई बाण- बर्षाको समाप न पहुंचत ही पहुचते 
निवारण किया । तय आकाशम दूसरा बार्णाका युद्ध हाता 
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ठोणपर्व ८७१ 
निशास्य निहतां सायां द्रौणिना रणपानिना । 
घड त्कचस्नतो मायाँ स लजन्तर्हिनः पुनः ॥ ६७ ६ 
जब एद्र।वेद्या जाननेवाले अश्वत्थःराङ्गे अस्ना प्रभावसे अपनी माया नष्ट देख, घटोत्कचने 
अन्तद्धान होकर फिर दूमरी राक्षसी साया प्रकट की ॥ ६७ | kt: 


सोऽभव।द्गरिरत्युचः शिखरैश्तरुसंकडैः । 
धूल पा छा ए| रइ स्जु सू जलः सरणः जा नू हर ६८ कं 
उसन त्रिशूल तलवार, फास आ भूरलरूणा जलके झरने बहा बाला और वृक्षोते युक्त 


शिखराय जामि त्यन्त ऊच एक बड़े पवेतका रूप धारण शिया ॥ ६ 


तमञ्जनचथपर्पं दोणिहेष्टा महीघरम । 
पपताडूच्य बहुभिः चस्त सघेने चुक्षुभे ॥ ६९ ॥ 
ह पर अश्वत्थामा घटोत्कचकी अंजनमिरिके समान पर्वतका स्वरूप धारण काते ओर उक्ते 
अनक भातिके शख्भक्री वर्षा होते देख तनिक भी कातर न हुए ॥ ६९ 


ततः स्मथन्षिव द्रौणि वेजरस्त्रुदीर वत्‌ । 


स तनास्त्रण शलन्द्रः क्षः [क्षिप भनद्यल i ७96 | 
आर नमय चित्त इंसकर अपने दिव्य बजाखरकी अऊट किला । अश्वत्थामाक द्व्य असक 
प्रभाव बह भायामथ पवतराज उप हा ससय तत्काल नष्ट हो गया ॥ ७० || 


~ 


तलः! स तोथदो खूत्या नीलः सेन्द्रायुधो दिवि। 

अद्सश्चष्टिभिरत्वुग्रो द्रौणिमाच्छाद्‌ यद्रणे ॥७१॥ 
तब घटोत्कच आकाशर्मे जाकर इन्द्रथयुष शोभित अत्यन्त भशङ्कर नील बादलका रूप धारण 
करके पत्थरोंकी वर्पाये युद्धभे अश्वत्यानाझी छिपाने लगा ॥ ७१ ॥ 

अथ संघाय वायव्यमस्त्रनस्त्रविदां वरः । 

व्यधमदृद्रोणतनयो नीलमेचं स ्चुत्यित्तस्‌ ॥७२॥ 
शस्रधारियोंमे श्रेष्ठ महावीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने वायव्य अख् चलाकर उस प्रकट हुए 
मायामय नील बादलका नाश्न किया ॥ ७२ 

स मार्गणगणैद्रौणिर्दिशः प्रच्छाय सवतः । 

शातं रथसहस्राणां जघान द्विपदां चरः ॥ ७३ ॥ 
फिर मनुष्योमे श्रेष्ठ अश्वत्यामाने लगातार अपने तेज बाणोंको चलाकर दशों दिशाओंको 
परिपूरित करके एक लाख राथियोंका बध किया ॥ ७३ ॥ 
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स दृष्टा पुनराशान्तं रथेनायतकासुकर । 

घटोत्कचमसंक्षात्न राप्तसेबहुमिवृतस्‌ ॥ ७४ || 
अनन्तर अश्वत्थामाने देखा [हि घटोत्कच फिर निर्भेषचित्तरे रथ पर चढडे धलुष फेरता 
हुआ बहुतमे राध्षमोंसे घिरा हुश रणधूमिमें झा रहा है ॥ ७४ ॥ 

सिंहशादूलसहशेनत्तह्विरदबिक्रघे। ¦ 

गजस्थेञ्च रथस्थेत्च वाजिएष्ठगतेरपि ॥ ७५ | 
उपकी सेनाके रक्षणोंके बीच कितने ही सिंह ओर जादूळके समान रूयवाले थे; बे सम्पूर्ण 
राक्षस मतवाले हाथियोंके सशन पराक्रमी सम्प्ण राक्षसॉके बीच कितने ही हाथी 
घोडे ओर रथोंपर बैठे हुए थे । 


टिप 
+ 
~ 
थ्‌ 


विवृतास्थशिरोग्रीवैहेंडिस्वालुचरें! सह ! 
पोलस्त्येयातथानेश्व ता सेश्वोग्रविऋते: ॥ ७६ ॥| 
परन्तु वे सब ही भयङ्कर शरोर, विकराल मुख, सिर ओर भयानक गहनवाले अनुयायी 
थे । उन सम्भरण अलुयाठियोमे राक्षस, यातुधान और तामस जातिके लोग हैं; वे सब ही 
राक्षस अत्यंत पराक्रमी हैं ॥ ७६ ॥ 
नानाशास्त्रधरेवीरेनांनाकवच भूषणे: । 
महावबठेभीमरवेः संस्म्भोत्व्त्तलोच मैं ॥ ७9७ |) 
न/ना भाँतिक अख-इख धारण करनेव ले, अनेक प्रकारके कवच और आधूषणोंसे बिभूषित 
हहावलबानू, भयकर गजना करनेशले ओर क्रोथते ठालनेत्र किये हुए ॥ ७७ ॥ 
उपस्थितेस्ततो युद्धे राक्ष सेयुद्धदुमेदिः ¦ 
विषण्णमभिसंप्रेक्षय पुत्रं ले द्रौणिरन्रबील्‌ ॥ ७८ ॥ 
उन सम्पूर्ण युद्धदुअद राक्षसांके सहित रणभूमिम घटात्कचको आया हुआ देखकर तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधन अत्यन्त ही ब्रिषण्ण हो गये हैं: राजा दु्योधनको दुःखित देख द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा उन्हें इस भांतिसे धीरज धारण कराने लगे ।। ७८ ॥ 
तिष्ठ दुर्योधनाद्य त्वं न कार्यः संभ्रमस्त्वथा । 
सहैभिम्रोतृभिवीरै; पार्थिवैचेन्द्र विक्र चैः ॥ ७९ 
दे महाराज दुर्याचन ! तुम्हें भयभीत होना उचित नहीं है. आज तुम चुपचाप खड़े रहो । 


इस समय तुम इन्द्रके समान पराक्रमी राजाओं और अपने महाबीर माइयोके सहित रणभूमिमें 
स्थित हुए हो ॥ ७९॥ 


न» 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


अध्याय १२९ | Bhuvan VaniJrust Gollection, Lucknow 
ताण ८७३ 


AAAAANINAAS  ॥-/५/-॥-५८/५८//”/ ९” SII I OT 


न्‍ 2५७८-०2... 
NNN “<<<. 


NNR RRR SRNR AOR AOR OR 


निहनिष्याम्यधित्नांसे न एवास्ति पराजयः । 

सत्य ते घनिजानामि प्योश्यासच वाहिनीम्‌ ।८०॥ 
तुम्हारी कदापि पराजय न हो सकेभी । मैं तुम्हारे समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि 
ुद्धभूमिए अवशय तुम्हारे शन्रुओँछा बघ करूंगा। तुद अपनी सेनाको आश्वासन दो ॥८०॥ 

दुयाचन उवाच 

न त्वेलददू सुतं इन्धे थत्ते महदिदं मनः 

अस्मालु च परा सक्तिस्तव गौतनिबन्दन ॥८१॥ 
दुर्योधन बोले- हे गोौततीनन्दन ! जब तुम्हारा चित्त ऐसा ऊंचा तथा विश्वाल है और हम 
रोगोंके ऊपर तुम्हारा अत्यंत प्रेम है, तब मुझे इस विषये कुछ आश्रर्य नहीं माछूम होता 
है॥८१॥ 

सञ्जय उवाच 

अश्वत्यानावशुकत्वेज लवः शोबलबन्रवीत्‌। 

जूल दातसहखेण श्थानां रणकोमिनाम्‌ ॥ ८३२ ॥ 
सञ्जय बोठे- महाराज ! अश्वत्यामाले ऐवा वचन कहकर मुदर्भे शोभा पानिवाले सौ हजार 
रथियोंकी सेनासे घिरे हुए दुर्शेधन सुबलपुत्र शकूनिसे यह वचन बोले- ॥ ८९ ॥ 

वृष्ट्या गजलहसखैश्व ध्रयाहि त्वं धनंज घस्‌ । 

करणेच घृजसेमञ्च कपो बीलस्तथैव च | ॥ट३॥ 
हे मामा ! तुम साठ इजार हायियोकी सेना साथ लेकर अर्जुनपर आक्रमण करी । कर्ण, 
वुषसेन, कृपाचार्य, नील, ॥ ८३ ॥ | 

उदीच्याः कृतवला च पुझमिज्र! श्रुतापेणः । 


दुःशासनो निछुम्भव्च कुण्ड भेदी उस्क्रमः ॥८४॥ 
> ¢ ~ a नि 2 स्त 
उत्तर दिशाके सैनिक, कृतवमा, पुरुमित्र, श्रुतापण, दुःशासन, ।निकुम्भ, झुन्द मंदा, 
उरुक्रम, ॥ ८४॥ ति 
पुरंजयो हढरथः पताकी हेमपङ्कजः । 
नाल्यादणीन्द्रसेना्च संजथो विजयो जयः ॥ ८५॥ 


पुरङ्ञय, दृढरथ, पताकी, हेमपंकज, शल्य, आरुणि, इन्द्रसेन, सञ्जय, बिजग, जब, !८५॥ 
~ € ९ 
कमलाक्ष! पुरुः क्राथी जणवमा सुदशनः । 
एते त्वामु यास्थान्ति पत्तीनामयुतानि षट्‌ ८६ ॥ 

क्राथी , ज 7बमो और सुद्र आदि महारथी योद्धा झूरबीर आर साठ हजार 
कमलाक्ष, पुरु, किन ज > 
पैदल गमन करनेवाले योद्धालोग तुम्हारे अनुगामी होंगे ॥८६॥ 

११० (म. आ. द्रोण. ) 
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स दृष्टा पुनरायान्त रथेनायतकाझुकस्‌ । 

घटोत्कचमसंभ्नान्द रसँ बहु भिवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने देखा ङि घटोत्कच फिर निर्भयचित्तवे रथ पर चढळे धनुष फेरता 
हुआ बहुतमे राध्षमोंसे घिरा हुआ रणधूबिमें झा रहा है ॥ ७४ ॥ 

लिंहशादूलसइरे न॑त्तद्विरद विक्रमैः । 

गजस्पैश्व रथस्यैत्च वाजिएष्ठगतैरपि ॥ ७७ || 
उपको सेनाके रक्षणंके बीच कितने ही सिंह ओर झादूलक्े समान रूपवाले थे; 
राक्षस मतवाले हाथियोंके सशन पगक्रमी थे; उन सम्पूण शक्षसोके बीच कितने ही हाथी 
घोडे ओर रथोंपर बैठे हुए थे ' 

विव्वतास्ण शिरोश्रीवैहेडिस्बा लु चरै 

पोलस्त्वेथःतधानेश्व लाळ सेश्ोग्रविऋतै: ॥ ७६ !! 
परन्तु वे सब्र ही भयङ्कर शरीर, विकराल मुख, सिर और भयानक गहनवाले अजुयायी 
थे । उन सम्दर्ण अलुयावियोमे रक्षस, यातुधान और तामस जातिके लोग हैं; वे सब ही 
राक्षस अत्यंत पराक्रमी हैं ॥ ७६ ।: 

नानाइाखधरैवीरेर्नानाकचच भूषणे: । 

महाबले भीमरवेंः संररुभोदव्रत्तलो चैः ! ७७ || 
नाना भातिक अख्-इख धारण करनेव ले, अनेर प्रकारके कवच और आभूषणोंसे विभूषित 
महावलबान्‌, भयङर गजना छरनत्राले अर क्रोधमे लाळनंत्र एकय इए ॥ ७७ ॥ 


_ 
उपस्थतस्ततो युद्ध राक्ष सेयुद्धदुमेदैः ¦ 
विषपणमभिलंप्रेक्षण पुत्नं ते द्रौणिरत्रवील्‌ ॥ ७८ ॥ 


उन सम्पूर्ण युद्धदुमद राक्चसोके सहित रणभूमिम घटात्कचको आया हुआ देखकर तुम्हारे 


त्र दुर्योधन अत्यन्त ही दिषण्ण हो गये हॅ राजा दुर्योधनको दुःखित देख द्रोणपुत्र 


अश्वत्थामा उन्हें इस भांतिसे धीरज धारण कराने लगे | ७८ ॥ 
तिष्ठ दुर्योधनाद्य त्वं न कार्यः संभ्रमस्त्वया । 
सहैभिश्रात्‌ भिर्वीरे; पार्थिवैश्चेन्द्र विक्रमः ॥ ७९ ॥ 
हे महाराज दुर्याचन ! तुम्हे भयभीत होना उचित नहीं है. आज तुम चुपचाप खडे रहो । 


इस समय तुम इन्द्रक समान पराक्रमी राजाओं और अपने महाबीर भाइयोंके सहित रणभूमिं 
स्थित हुए हो ॥ ७९ ॥ 
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नवया 
निहनिष्थार्घनिचाशो न लचःस्ति पराजय! । 
सह्यं ते प्रतिजानालि पर्योस्वासच वाहिनीम्‌ ॥ ८० ॥ 
तुम्हारा कदापि पराजय न हो छकेमी । में तुम्हारे समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि 
युद्धभूमिरे अवइ तुम्हारे श्त्रुजंडा बघ करूंगा। तुद अपनी सेनाको आश्वासन दो ॥८०॥ 
दुर्योधन उवाच 


न त्वेतददूखुतं इन्धे अते महदिदं अनः । 


अस्मासु च परा सक्तिश्तव णौततमिनन्दन ॥८१॥ 
दुर्योधन बोले- हे गौतमीनन्दन ! जन तुम्हारा चित्त ऐसा ऊंच! तथा विश्ञाल है और हम 
लोगोंके ऊपर तुम्हारा अत्यंत प्रेम है, तब मुझे इस विषयमे कुछ आश्रय नहीं मालूम होता 
है॥८१॥ 
सखय उवाच 
अस्वत्थानानशुक्त्वेब ततः लोवलसन्रवीत्‌। 
वृत; दालसहसख्रेग रथानां रणशोभिनास्‌ ॥८९॥ 


सञ्जय बोठे- महाराज ! अश्वत्थानासे ऐवा बचन कहरूर युद्धमें शोभा पानेबाले सौ हजार 
रथियोंकी सेनासे विरे हुए दुर्शेघन सुबलपुत्र शकुनिसे यह बचन बोले- ॥ ८९ ॥ 
ष्ट्या गजलहसैश्ष घयाहि त्वं धनंज यस्‌ ¦ 
करणञ्च ब्णसेमख कपो नीलस्तथैस च ॥८8१॥ 
हे मामा ! तुम साठ इजार हाथियोंक्नी सेना साथ लेकर अजुतपर आक्रमण करो । क्ण, 
बुपसेम, कृपाचार्य, नील, ॥ ८३ ॥ ह 
उदीच्याः कृतवला च पुरमभित्र! शुत्तापणः । 


दुःशासनो निछुर्भश्च कुण्ड भेदा उरुक्रमः ॥८४॥ 
हि ¢ र a हि र 
उत्तर दिशाके सैनिक, कृतवर्मा, पुरुमित्र, श्रृताईण, दुःशासन, निकुम्भ, इन्द मेदी, 
उस्क्रम, ॥८४॥ है 
पुरंजयो हढरथः पताकी हेमपङ्कजः [ 
त्ाल्यादणीन्द्रसेनाञ्च संजथो विजयो जयः ॥ ८६॥ 


पुर्ण, दृढरथ, पताकी , हेमपैकज, शल्य, आरुणि, इन्द्रसेन, सञ्जय, बिज्ञ, जथ, !८५॥ 
~ 0 ५ 
| कमलाक्ष? पुरुः क्राथी जयवमा सुदशनः । 
एते स्वामलु वास्थान्ति यत्तीनामयुतानि घट्‌ ॥ ८६ ॥ 

क्राथी, जाबमी और सुदर्शन आदि महारथी योद्धा शूरवीर और साठ हजार 
कमलाक्ष, पुरे, ह नंगे 
पैदल गमन करनेवाले थोद्धालोग तुम्हारे अनुगामी होने ॥ ८६॥ 

११० ( म. मा द्रोण. ) 
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स दृष्ट्रा पुनराणान्न रथनायतक सुक 
घटात्कचससञ्च!न् राकषशबहा नतचा ७४ || 


अनस्तर अश्वत्थामानं देखा अ घटात्ञ्च (फर वविबयाचत्तम रथ पर चढड धनुष फरता 
हुआ बहुतस राधमास घरा हुआ रणशाधम जा हे hl 


सिहशादूलसहशेन तट्विरदविक्भेः 

गजस्थेञ्च रथस्थेश्व दाजिएष्ठयतेरपि | ७५ || 
उपकी सेनाके रक्वोके बीच कितने ही सिंह ओर शादूलके समान रूपवाले थे; बे सम्पूर्ण 
राक्षस मतबाले हाथियोंके सशन पराक्रमी थे; उन सम्पूर्ण राक्षसोके बीच कितने ही हाथी, 


घोडे ओर रथोंपर बैठे हुए थे ७ ७५ ' 


विद्वुतास्थशिगेग्रीवैहेंडिम्बालुचरे: सह ! 

> पौलस्त्ने ° > क ली. ही... 

हस्त्य एतुधानश्च तावखञ्चोग्रायकनः ॥ ७६ |! 
परन्तु बे सब ही भयङ्कर शरोर, विकराल मुख, निर और भयानक गहदनवाले अनुयायी 
थे । उन सम्दर्ण अलुयावियोमे राक्षस, यातुधान और तामस जातिंके लोग हैं; वे सब ही 
राक्षस अत्यंत पराक्रमी हैं ॥ ७९ ॥ 

Retr 0 _ 
नानाशास्तरघरेर्वरेनानाकवच सूषणौः । 
सद्ाबलैभीमरपैः संस्म्भोद्यृत्तलोच त्रैः 0 ७७ | 

नाना मातक अद्ल-शख धारण करनेव ले, अनेक प्रकारके कवच और आधूषण?ोसि बिभूषित, 
पहाबलबानू, भयकर ग्ना कर्नाल आर क्रोचमे लालनेत्र किये हुए ॥ ७७ ॥ 


उपास्थतस्तता युद्ध राक्षलेयुद्धदुमंदेः ¦ 


वषपणम्राभतप्रक्षण उच्च ते ्राणरत्रवातू ॥ 9८ ॥ 


उन सम्पूर्ण युद्धदुभद राक्षसांके सहित रणभूमिमें घटोत्कचडो आया हुआ देखकर तुम्हारे 


पुत्र दुर्योधन अत्यन्त ही द्रिषण्ण हो गये हैं; राजा दुर्योधनकों दुःखित देख द्रोणपुत्र | 
अश्वत्थामा उन्हें इस मांतिसे धीरज धारण कराने लगे ॥ ७८ ॥ | 


तिष्ठ दुर्योधनाद्य त्वं न कार्यः संभ्रमस्त्वया | | 
सहदेभिन्रातृमि्वीरेः पार्थिवैशचेन्द्र विक्रते! ॥ ७९ || | 
दे महाराज दुयोधन ! तुम्हे भयभीत होना उचित नहीं है. आज तुम चुपचाप खड़े रहो । | 


इस समय ठम इन्द्र समान पराक्रमी राजाओं और अपने महाबीर भाइयोके सहित रणभूमिमें 
स्थित हुए हो ॥ ७९ ॥ 
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निहनिष्यारुपशिन्ञास्ते न लचःस्ति पराजय! । 
_ सत्य ते घनिजा्नालि पर्योस्यासच वाहिवीस ॥८०॥ 
तुम्हारा कदापि पराजय न हो लकेगी । में तुम्हारे समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि 
युद्धभूमिे अवश्य तुम्हारे झत्रुमोळा बघ करूंगा। तुद अपनी सेनाको आश्वासन दो ॥८०॥ 
दुर्योधन उचाच 

न त्वेलददू स्रुतं पन्ये अत्ते महदिदं भन! । 

अस्माखु च परा भक्तिस्तव सीतलामिनन्दन ॥ ८१ ॥ 
दुर्योधन बोले- हे गौतमीनन्दन ! जन तुम्हारा चित्त ऐसा ऊंचा तथा विशाल है और हम 
लोगोंके ऊपर तुम्हार अत्यंत प्रेष है, तब मुझे इस विपयमें कुछ आश्चर्य नहीं माळूम होता 


७ 


है ॥८१॥ 
सखय उवाच 
अश्वत्थानानशुकत्वैब तवः होवलवन्रवीत्‌। 
बूल? छालसहस्रेण रथानां रणशोमिनाश्‌ ॥ ८३॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! अश्वत्थामासे ऐवा बचन कहकर युद्धमें शोभा पानेबाले सौ हजार 
रथियोंकी सेनासे विरे हुए दुर्शेधन सुबलपुत्र शुक्निसे थह वचन बोले- ॥ ८९ ॥ 
चष्ठया गजलहसैश्व प्रथाहि त्वं चनंजवश । 
कर्णश्च बृणसेनश्च कपो नीलस्तथैवच ॥८६॥ 
हे मामा ! तुम साठ हजार हाथियोंक्री सेना साथ लेकर अजुंनपर आक्रमण करो । कर्ण, 
बृपसेन, कृपाचार्य, नील, ॥ <३ ॥ | 
उदीच्घाः कृतवला च एदमिञ्ञ! थुतापण! । 
दुःशासनो निछुमभश्च कुण्ड भेडा उरुक्रमः ॥८४॥ 

2३. hy न ५ हि हा अ. हे. 
उत्तर दिशाके सैनिक, कृतवर्भा, पुरुमित्र, श्रुवाएण, दुःशासन, निकुम्भ, इन्द मेदी, 
उरुक्रम, ॥ <८४॥ 

पुरंजयो हढरथः पताकी हेमपङ्कजः । 
शल्यारुणीन्द्रसेनात्न संजथो विजयो जयः ॥ ८॥ 
दृढरथ, पताकी ्वेमपंकज, कर्ष, आरुणि, इन्द्रसेन, सञ्जय, बिजग, जथ, !!८५॥ 
पुर्अड, द री १ त्‌ र 3 
कमलाक्ष! पुरुः क्राथी जणवमा सुदशनः । 
एते स्वामलुयास्थन्ति पत्तीनामयुतानि घटू ॥८६॥ 
कमलाक्ष, पुरु, क्राथी, जाबमो और सुदन आदि महारथी योद्धा शूरबीर और साठ हजार 
> ` = नालि योद्धालोग तुम्हारे अनुगामी होंगे ॥ ८६॥ 
पैदल गमन करनेवाले गीद्वाठीग छु 
११० ( म, भा. होण. ) 
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R ९ ४ 
जहि भीम यमी चोभौ धमराज च मातुल। 
ह असुरानिव देवेन्द्रो जयाशा भे त्वाति हथमा ॥ ८७ | 
१ घेरी उक्त >> ~ a -- oC > ho 
है मामा ! सरा सम्पूण ।वेज्की आज्ञा पुस्कार ऊपर ।नभर हे, इससे जैसे दवेराज इन्द्रे 


अहुरोंका संहार किया था, वैसे ही तुम भी भीमसेन, नकुळ, सहदेव और धरी 
युविष्ठेरका नाश करो । ८७ | 
दारितान्द्रौणिना वाणैशृरं विक्षतविग्नहान । 
जहि मातुल कोन्तेथानसुरानिव पावक! 
विशेष करके आचार्य पुत्र अश्वरथामाके बाणोंसे कुन्त पुत्र अत्यन्त ही पीडित होकर क्षत- 
विक्षत इरीरसे युक्त हो रहे हैं, इस उमथमें तुभ उन लेगोंकी इस भांतिसे नष्ट करो जैसे 
अभिपुत्र स्हन्दने दानबोंका नाश किया था ॥ ८८ ।। 
एवसुक्तो यथौ झीघे पुत्रेण तव सौबलः । 
पिप्नीपुस्ते खुतान्राजन्दिघछुलैद पाण्डवान्‌ 
"दार ज | सुबलपुत्र शकुनिने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्याधनके इस प्रकारके बचन सुनकर 
एम्दार पुत्राकों इच्छा पूरी करके उन्हे प्रमन्न करडे (इरे पण्डवोंको दग्ध कर डालनेकी 
मेडावा कर शीधतारे सहित युद्ध करनेके लिये उनी ओर गमन किया ॥ ८९॥ 
अथ प्रववृते युद्ध द्रोणिराक्षसयो ङे । 
विभावर्यो सुतुमुलं शक्रपरहादयोरिव 
रवर उस म्हाधोर रात्रिके समय इन्द्र और प्र 
घटोत्क्चका आपसमें अर :न्ह मयडरर दा 
ततो घटोत्कचो वा 
जघानोरसि सं 


ii <८ || 


९ >> 


८, 


(८१ || 


॥ ९०॥। 
देके समान द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और राक्षस 
कः रुग संग्राम होने ढगा ॥ ९० ॥ 
णेद्शनिगॉतमी दुन्‌ । 
जः कुदो विषाथ्रिप्रतिनेई हे: 
तब घटोत्कचने रन्त कुद्ध होळ विष और अधिके समान भयंकर 
अश्वत्यामाक वक्षस्थलमे प्रहार किया || ९१॥ 
स तैरभ्याहतो गाइ शरै मीमखुतेरितै; । 

__ चचाल रथम्रध्यस्थो वातोदूधूत हच द्रमः 
शारडतीपुत्र अश्वत्थामा घरोस्क्रचङ्गे दृद बाप 

= नटत्किचक इद बाणोंसे अत्यन्त विद्ध हो कार रथम विचलि 
हुए, बैसे बुके चह (धट गमे अत्यन्त विद देकर इस प्रकार रथ! विचलित 


॥ ९१ ॥ 
दस तीक्ष्ण बाणोंसे 
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तताऽन्यद्द्राणरादाथ घनुभारखहं बहत! 

ववष विदिखांस्ताक्ष्णान्वांरिधारा इवाम्बुदः ॥ १४ ॥ 
तब अश्वत्थामा एक दूसरा दृढ धनुष ग्रहण करके जऊकी वर्षा करनेवाले बादलकी भांति 
तेज बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ९४ ॥ 

तत! शारह्वतीपुछ। प्रषपासास आरत। 

खुबणपुछुाज्शचुन्नान्खचरान्खचरान्याति । 
अनन्तर अश्वत्थामा आकाशचारी राक्षसोंके ऊपर सुवर्ण दण्डभूपित शत्रुओके 
आकाशगामी बाण चलाने लगे ॥ ९७ ॥ 


a] 
~ 
| 
ॐ] 
4५ 
१» 
2 
त्र 
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तद्ाणैरदिंत यूथ रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । 

सिंहैरिव बआ मत्तं गजानामाकुलं कुलप ॥ ९६ ॥ 
अनन्तर अश्वस्थामाके बाणोंसे पीडित हके चौडी छातीबाले रःक्षसोंके समूह इम प्रकार विकल 
होगये, जैसे सिंहे आक्रमणसे सतबारे हाथियोक्रा समूह व्याकुळ हो जाता हैं ॥ ९९ ॥ 


[वचस्य राक्षसान्याण! स्वाश्वसूतरथान्वक्षु 
ददाह भगवान्वाह सूतानांव युगक्षय ॥९७॥ 


95. 80 


© 
जैमे प्रलय कालके समय भगवान्‌ अग्निदेव प्रज्बलिंत होकर सम्पूण ग्राणयाका मर्म कर 


देते हैं, वैसे ही प्रतापी अइबत्थामा अपने तज बाणरूपी आशे राक्षसोंको जलाकर घोड़े 
9 


हाथी और सारथियोंके सहित राथियांकों भस्म करन छ । ९७ ॥ 


स दए्ध्वाक्षौहिणीं बाणै चतान्दरूचे भशम्‌ ' 
पुरेव त्रिपुरं दण्ध्वा दिवि देवा भहस्थरः Net «» 


हिले समयमे जैसे देवोंके देव मह देव आकाशम स्थित त्रिपुरको जलाकर शोभित हुए थ, 


प्‌ 
वैसे ही द्रोणपुत्र अशवत्यामा एक अक्षणा राक्षसौ सेना भस्म करके रणभूभके बीच 
[भित होने लगे ॥ ९८ ॥ 


युगान्त सवशूतान दण्घ्येव यस्ुरुल्धण! | 4 
रराज जयला श्र्ठा द्रोणपुत्रस्तचादतान्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रेष्ठ द्राणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे शत्रआऑका नाश करके प्रलयकालका 


य करनेवालांम 
3 शेत होने लगे ॥ ९९ ॥ 


प्रचण्ड अग्निकी भाँति प्रका! 


x Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


FD INS SS SENS SI रा 


ट्ज्ड Bhuvan ह, र Po अटात्कचवधपर्व 
$ भ अ अ 
जहि भीम यमौ चोभौ घरराज च मलुल | 
असुरानिव देवेन्द्रो जयाशा भे त्वाति स्थिता ॥ ८७ || 
(2 ~ ९१ न CN > जैछे दे 

हे मामा ! मेरी सम्पूर्ण दिजरकी आज्ञा तुम्हारे ऊपर निर है, इससे जैसे देवराज इन्द्रे 

° ~ [ भी A ie र _ ७ 
अघुरोंका सहर कया था, कैसे ह! तुष हा मामसेन नकुल, सहदव आर धमराज 


5 
युधिष्ठिरका नाश करो ¦! ८७ ॥ 


दारितान्द्रौणिना ब।णैश्शं दिक्ष 
जहि मातुल कौन्तेणानखुरातिद 
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a] 
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विशेष करके आचार्य पुत्र अश्चस्थामाके बःणे 
वित इरीस्से युक्त हो रहे हैं, इ 
अग्नैपुत्र स्हन्दने दानबोंका नाश 
एवशुक्तो थथौ चीच पुत्रेण तव सौबलः | 
पिप्रीषुस्ने सुतान्राजन्दिधक्लुश्चैद पाण्डवान्‌ ॥ ८९ || 


हाराज ! सुबलपुत्र शकुनिने तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके इस प्रकारके वचन सुनकर, 
तुम्हारे पुत्रोंक्ी इच्छा पूरी कके उन्हे प्रयत्न करे लिये पण्डबोळी दग्ध कर डालनेकी 
असिलाषा कर श्लीप्रताके रहित युद्ध करनेके लिये उनड़ी ओर गमन किया ॥ ८९॥ 
अथ प्रववृते युद्ध द्रीणिराक्षलयो ङे । 
विभाव्या छुतुमुलं शक्रपहादचोन्दि ॥ ९०॥ 
इधर उस महाधोर रात्रिके समय इन्द्र और प्रहादके समान द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और राक्षस 
वटोत्कचका आपसमें अर :न्ह "गडकर दारुण संग्राम होने लगा | ९० ॥ 
= = क सी ° 
ततो घरोत्कचो याणददानिगोतमी दुलम । 
he ¢ ~ Fa La 
„ नवानारसि संकुद्रो विषाप्निप्रतिपैईहे: 
तव घटोत्कचने अत्यन्त करुद्ध होऊ विष 
अश्वत्थामाके वश्षस्थलमें ५ 


TRA 
अत्यन्त ही पीडित होकर क्षत- 


गाळी इस भांतिसे नष्ट करो जैसे 


(५ a 
9 


| 
~ 
3) 
Ey 


शा न म 
मयम्‌ हु 


सस 
rt श्र 
कफ 


॥ ९१॥ 
दुस तीक्ष्ण बाणोसे 


और अग्निक समाद भयंकर 
हार किया ॥ ९१ | 

स तैरभ्याहनो गाइ रारे भीमसुतेरितै; । 

चचाल र्थप्रध्यस्थो चा 


A es 
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ततो$न्यदूद्रौणिरादाथ घनुर्भारसह महत्‌ । 

ववर्ष विशिखांस्तीदणान्वारिधारा इवाम्बुदः ॥ ९४ ॥ 
तब अश्वत्थामा एक दूसरा दृढ घलुप ग्रहण करके जलकी वर्षा करनेवाले बादलकी भांति 
तेज बाणोंकी वर्षा झरने लगे ॥ ९४॥ 


ततः झारहूतीपुत्र! प्रवयामास भारत! 
खुबी पुङ्काञदाचुन्नान्ख चर?न्खचरान्प्राति ॥ ९ ॥ 


अनन्तर अश्वत्थामा आकाशचारी राक्षसोंके ऊपर सुवर्ण दण्डभूषित शत्रुओंके नाश करनेवाले 
आकाशगामी बाण चलाने लगे ॥ ९६ ॥ 


लह्टाणैररदितं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । 
सिंहेरिच बच्चौ मत्तं गजानानाकुलं कुलप ॥ ९६ 
अनन्तर अश्वत्थामाके बाणोसे पीडित होके चोडी छातौवाले राक्षसोंके समूह इस प्रकार विकल 
होगये, जैसे सिंहके आक्रमणले मतवाले हाथियों समूह व्याकुछ हो जाता है ॥ ९६ ॥ 
विधम्य राक्षस्तान्याणैः साथ्वसूलरथान्विद्धु! । 


ददाह भगवान्वाहि भूतानीव युगक्षये ॥ ९७॥ 
च [eS > i ~ कप 
अपे प्रलय कारके समय भगवान्‌ अग्निदेव प्रज्बलित होकर सम्पूर्ण प्राणियाको भस्म कर 


देते हैं, वैसे ही प्रतापी अश्वत्थामा अपने तेज बाणरूपी अग्निसे राक्षसोंको जलाकर घोडे, 
[a ~ NN ~ ~ 2 हि 
हाथी और सारथियोंके सहित रथियोंको भस्म करने लगे ॥ ९७ ॥ 


क्षौहिणी घाणैनेऋहतान्दरुचे भ्शम्‌ : 
जब न्रिपरं दरध्या दिवि देवो महेश्वरः ९८ ॥ 
पुरेव त्रिपुरं दग्ध्वा दिवि देवो महेखरः = ॥ ९८ | 
ले से देवोंके देव महादेव अ स्थित त्रिपुरको जलाकर शोभि 
पहिले समयमे जैसे देवोंके देव महादेव आकाशमे स्थित त्रिपुरक शोभित हुए थे, 


वैसे ही द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एक अक्षौदिणी राक्षसौ सेना भस्म करके रणभूमेके बीच - 
शोधभित होने लगे ॥ ९८ ॥ 


A 
कध 
द्द 
१4 
र्त 


युगान्ते सरवेभूतानि दरध्वेच वसुरुल्बण! । 
रराज जयतां श्रेष्ठो द्रोणपुत्रस्तवाहितान्‌ ॥९९॥ 


अजय करेबालोमे श्रेष्ठ द्रोगपुत्र अदवत्यामा तुम्हारे शत्रुओंका नाश करके अलयकालका 
विज 


प्रचण्ड अग्निकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ९९ ॥ 
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लेषु राजस हस्रेषु पाण्डवेषु भारत 
नेन निरीक्षितुं कश्चिच्छक्ताति द्राणवाहुड । 
वले घटोत्कच दीराद्राक्षतेन्हान्मदाबलातू ॥ १०० ॥ 
भाग्त ! अधिक कया कहूँ ? जिस समय युद्धम द्रोगपुत्र अश्वत्थामा रादसांका वथ कर रहे 
थे, उस समय महाबली राक्षमेन्हर बीर घटोत्कचको छोडळे पाण्डवॉका आरके उदला 
राजाओके बीच कोई भी अश्वत्थामाकी शोर देखनेश भी सपथे न हुए | १०० | 
स पुनभरतश्रेष्ठ कोधाद्रक्तान्तलाचन! । 
ललं तलेन संहत्य संददृध दशनच्छदम्‌ 
स्व सूतमन्रदीत्कुद्धों द्राण झा बहु ॥ १०१ ॥ 
मर्तभ्ेष्ठ! तब घटोत्कच क्रोधसे दोनों ने करके हाथसे कर ओठ काटता हुआ 
अपने सारथीने कुपित हो बोला, हे सारथी! तुम मुझे अश्वत्यामाडे समीप ले चलो ॥१०१॥ 
स ययौ चोररूपेण तेन जेत्रपताकिना । 
दवैरथ द्रोणपुत्रेण पुनरप्परिसूडनः ॥ १०२ | 
ऐसा कड कर छत्रुनाशन घटोत्कच अपने उस विजयसचक पताकाओंसे शोभित भयानक 
रथ पर चढळे फिर दैरथ युद्ध करनेळे लिये अश्वत्थामाके समीप उपस्थित हुआ ॥ १०२॥ 
स चिक्षेप ततः कुद्धो द्रोणपुत्राय राक्षल!। 
अष्टचक्रां म्रहारोद्रावलानी रुद्रॉनिमितास ॥ १०३॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए राक्षस घटोत्कचने आठ चक्रोसे युक्त रुकी बनाई एक महाभयंकर शक्ति 
घुमाकर अश्वत्थामाकी ओर चलायी ॥ १०६ ॥ 
तामवप्लुत्य जग्राह द्रोणिन्येस्य रथे घनु! । 
चक्षप चना तस्थ॑व स्यन्दनात्लाऽवपुष्त्छुवे ॥ १०४ ॥ 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अपना धनुष रथपर रखडे उछल कर उस शक्तिकों ग्रहण करके, उसे 
घटात्कचक आर चलाया । घटोत्कच उत रथसे कूद कर प्रथ्वी पर स्थित हुआ ॥ १०४ । 
साश्वसूतध्वज वाहे भरन कृत्वा घहाप्रमा 
विवेश वसुधा मत्त्वा साधा! न शत दा दाधुणा ॥१०५॥ 
अनन्तर बह अत्यन्त प्रकाशमान महाधोर शक्ति घटोत्कचके घोड, सारथी और 'जजाके 
सादत रथकां भस्म करके पृथ्ीको छेदकर उसमें घुष गई ॥ १०७ ॥ 
द्राणस्तत्कन दृष्ट्रा तु सब सूतान्यपूज यन्‌ 
यदवप्लुत्य जग्राह घोरां चंकरनिमिंताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
परन्तु द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने जो भगवान्‌ शंकरते निर्मित उस भयङ्करी शक्तिको कूदके 


' किया, उस देखकर समक्ष उचकरे-इक़मतर्यकी *अत्यन्त प्रशसा करने लग ॥ १ 6 द ॥ 
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घृष्टयुम्नरर्थ गत्वा सैमसेनिस्सलो सप । 

सुमोच निशिलाव्बाणान्पुन द्रौणे होरासि ॥ १०७ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय भीमसेन पुत्र घटोत्कच धृष्टयुप्नके रथ पर आरूढ हो गया; और फि 
अपने चोखे बाणोसे अश्वत्थामाके महान्‌ वक्षस्थलने प्रहार करने लगा ॥ १०७ ॥ 

धृष्ट्युत्लो$प्यसंभ्रान्तो छुलोचाशीवियोपभान ! 

खुषर्णपुङ्कान्विशिखान्द्रोणपुत्रस्य चक्षि ॥ १०८॥ 
उम ही समय धृष्टद्य़् भी निर्भय चित्तसे विषधर रोके समान सुवर्णमय पंखबाले बहुतसे 
तेज बाणोंसे अश्वस्थामाके वक्षस्थलमें प्रहार करने लगे ॥ १०८ ॥ 


ततो स्ताच बाराचान्द्राणिस्तान्या सहस्रशः । 

तावप्यञ्चिशिखाप्रख्यैजप्रतुस्तस्य ञागणान्‌ ॥ १०९॥ 
उस समय अश्वत्थामा उन दोनोंके ऊपर हजारी नाराच बाण चलान छनं अश्वत्थामाके 
चलाये नाराच बाणोंको सम्पुख न आते ही उन दोनी वारान आचके समन तजस्वी अपने 
तेज बाणोंसे काटके एथ्वीमें गिरा दिया !। १०९ ४ 

अलितीब्रमभूयुदधं तथोः पुरुषसिहयो! । 

योधानां प्रीलिजनन द्रोणञ्च भरतषभ ॥११०॥ 
अरतग्रेष्ठ ! इसी आंति उन दोनों पुरुषमिह शृष्टयुञ्च ऑर घटात्कचक सङ्ग द्राशयुत्र अश्वत्थामाका 
झुरवीरोंके हपकी बढानेवाला महाधीर संग्राम हन लगा !! ११०॥ 

ततो रथसहस्रण द्विरदानां दातोर्त्रास! । 

चड़मिवाजिसहस्रे्च भामस्त दशमाब्रज्ञत्‌ ॥१११॥ 
उस ही समय भीमसेन एक हजार रथ, तीन सी हाथी ऑर छ; दजार घुडसबाराका सेना 
लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ ११९ ॥ 

ततो भीमात्मज रक्षा घृष्टयुज्ञ च सालुगमस्‌ । 

अयोधयत धर्मात्मा द्रौणिरकिष्टकमकत्‌ ॥११९॥ 
अनायास कर्म करनेवाले घमात्मा अश्वत्थामा निर्भय चित्तव सम्पूर्ण योद्ध(ओंसे युक्त शृष्टयुम्न 
और मीमधुत्र राक्षस घटोत्कचके संग युद्ध कर रहे थे ¦ ११२॥ 

लत्रादू खुततमं द्रौणि दशयामास विक धस्‌ । 

अशक्यं कतुमन्येन सवे स्रूतषु भारत ॥११३॥ 
महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामान उस समय जैसा अत्यन्त अदभुत पराक्रम प्रकाशत किया 
रेसा कर्म सम्पूर्ण ग्राणियोसे भी असाध्य है ॥ ११३॥ 
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घडोस्कववधपचं 
टफ महाभारते [ थरार 


OE SNORT लला - 
<<<. TC 


तेषु राजसहस्रेषु पाण्डवेयेषु भारत 
मैने निरीक्षितुं कश्चिच्छक्कोति द्रोणिनाहवे । 
कले घटोत्कचाद्वाराद्राक्षलन्दान्महाबलाते है १७७ 
भारत ! अधिक क्या कहूँ ? जिस समय बुद्धं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा राक्षसोका वथ कर रहे 
थे, उस समय महाबली राध्मेन्द्र बीर घटोत्कचको छोडळे पाण्डबाकी आरके तदला 
राजाओंके बीच कोई भी अश्वत्थामाकी ओर देखनेशे भी समथे न हुए ॥ १०० ॥ 
स पुरर्भरतश्रेष्ठ क्रोधाद्रक्तान्तलोचनः ! 
ललं तलेन संहत्य संददघ दशानच्छद्स। 
स्व सूतमब्रवील्कुद्धो द्रागपत्रास हा वह ॥ १०१ ॥ 
भरतपेष्ठ ! तब घटोत्कच क्रोधसे दोनों नेत्र छाल करके हाथसे हाथ भलकर ओठ काटता हुआ 
अपने सारथीमे कुपित हो बोला, हे सारथी! तुम मुझे अश्वत्याभाके समीप ले चलो ॥१०१॥ 
स ययौ घोररूपेण तेन जैत्रपताकिना । 
हरथ द्रोणपुत्रेण पुलरप्यरिसूडन! ॥ १०३ [! 
ऐसा कड कर झत्रुनाशन घटोत्कच अपने उस विजयसचक पताकाओंसे शोमित भयानक 
रथ पर चढके फिर देरथ युद्ध करनेके लिये अश्वत्थामाके समीप उपस्थित हुआ ॥ १०२॥ 
स चिक्षेप तत! कुद्धो द्रोणपुत्राय राक्षल! । 
अष्टचक्रां महारोद्रामशनी रुद्रनिर्मितास ॥ १०३ ॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए राक्षस घटोत्कचने आठ चक्रोसे युक्त रुद्रको बनाई एक महाभयंकर शक्ति 
घुमाकर अ्श्चत्थामाकी ओर चलायी ॥ १०३! 
तामवप्लुत्य जग्राह द्रौणिन्येस्थ रथे धनु! 
चक्षप चना तस्थंच स्यन्दनात्लाऽवपुष्ल्ठुवे ॥ १०४ ॥ 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अपना घनुष रथपर रखळे उछल कर उस शक्तिहो ग्रद्रण कर्के, उसे 
घटात्कचक आर चलाया । घटोत्कच उव श्वे कूद कर पृथ्वी पर स्थित हुआ ॥ १०४! 
साश्वसूतध्वज वाह अस्म कृत्वा महाप्रना । 
विवेश वसुधां भित्त्वा सारानि भचादाडणा ॥ १०, ॥ 
अनन्तर बह अत्यन्त प्रकाशमान महाधोर शक्ति घटोत्कचके घोडे, सारथी और जाके 
सहित रथको भस्म करके पृथ्बीको छेदकर उस्म घुस गई ॥ १०७ ॥ 
द्राणस्तत्कन दृष्ट्रा तु सब अूनान्यपूज यन्‌ । 
यदवप्ळुत्य जग्राह घोरां शांकरनि मिताम्‌ ॥ १०६ ॥ 
परन्तु द्राणपुत्र अश्वत्थामान जो भगवान्‌ शकरसे निर्मित उस भयङ्करी शक्तिको 


क्तिकी कूदक 
त किया, उसे देखकर सम्धशा,आए.उत्तकेइक्कार्येकी-्धत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥१०६॥ 
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अंध्याथ १३१ | 


द्रोणपर्च ८५७ 
घूष्युम्नरर्थ गत्वा नैमसेनिस्तलो रूप । 
सुमोच निशितान्बाणान्पुनद्रोणपेहोरासे ॥ १०७ ॥ 
राजन्‌ | उस समय भीमसेन पुत्र घटोत्कच दृष्टयुस्रके रथ पर आरूढ हो अया; और फिर 


अपने चोखे बाणास अश्वत्थामाके महान्‌ वक्षस्थलने प्रहार करने लगा ॥ १०७ ॥ 


शृष्टद्यञ्नोऽप्धसंश्रान्तो छुपोचाशीविषोपसान ! 
सबुघ्णपुङ्कन्वाशखान्द्रोणपुत्रस्य वक्ताले ॥ १०८॥ 
उम ही समय धृष्टद्यु्च भी निय चित्तस विषधर सपक समान खुबणेमय पखबार्ल बहुतर 
तेज बाणांसे अश्वत्यामाके वक्षस्थल प्रहार करने लग ॥ १०८ ¦ 


ततो सोच नाराचान्ट्रोणिस्ताम्था सहस्रशाः । 
तावष्यम्रिशिखाप्रस्येज्ञ प्रतुस्वस्य नागणान्‌ ॥ १०९॥ 
उक्ष समय अश्वत्थामा उन दोनोंके ऊपर इजारा नाराच बाण चलान लब; अश्वत्थामाके 
लाये नाराच बाणोंको सम्मुख न आते ही उन दोनी वराने आश्वके सनान तजस्वी अपने 
तेज बाणोंसे कारके एथ्वीम गिरा दिया ॥ १०९ ¦ 


अतितीब्रमभयुदधं तयोः पुरुषांसहया! । 

योधानां प्रीतिजननं द्रोणेश भरतषभ ॥ ११०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसी भांति उन दोनों पुरुपमिइ धृष्टयुस़ और घटात्कचक सङ्ग द्रासपुद्र अश्वत्यामाका 
शूरवीरोंके हर्षो बढानेवाला महाधोर संग्राम होने लगा ! ११०॥ 


ततो रथसहस्रण द्विरदारना शतास्त्राभ। । 

चडम्िवोजिसहस्रे्य भोमस्त दशमात्रजत ॥ १११॥ 
उत्त ही समय भीमसेन एक हजार रथ, तीन सी हाथों आर छ जार घुडसवारोंकी सेना 
लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ ११९ ॥' 

ततो भीमात्मज रक्षो ध्रृष्टयुज्ञ च सानुगम्‌ ! 

अयोधयत धमात्स्रा द्राणिरांकुटकनळत ॥ ११२॥ 
अनायास कर्म करनेवाले धमात्मा अश्वत्थामा निर्भय चित्तसे सम्पूर्ण योद्ध।अंसि युक्त शष्टययुञ्न 
और मीमपुत्र राक्षस घटोत्कचक सग युद्ध कर रहे थे ¦ ११२॥ 

लत्रादू सुततमं द्रीणिदशयामास विक्रणस्‌ | 

अशक्यं कतुमन्येन सवश्ूतंषु भारत ॥ ११३॥ 
महाराज ! ट्रोणपुत्र अश्वत्थामान उस समय जेस्ता अत्यन्त अदूभुत पराक्रम प्रकाशित कया 
रेसा कर्म सम्पूण प्राणियोंसे भी असाध्य दे ॥ ११३ ॥ 
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द प्रहाभारते [ घटोत्कचववभपन 
तेषु राजलहस्रेषु पाण्डवेेषु भारत ' 
नेन्न निरीक्षितुं कश्चिच्छक्कोति द्रौणिसाहषे । 
कले घटोत्कचाद्वाराद्राक्षलन्हान्महाबलात हि 0४% के 
भारत | अधिक क्या कहूँ ? जिस समय बुद्धे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा राक्षसोंका बध कर रहे 
थ, उस समथ महाबली शराधुबेन्द्र बार घटात्कचका छडके पाण्डवाछा आरक सईला 
राजाओंके बीच कोई भी अश्वत्थामाकी ओर देखनेशे भी सपथे न हुए ॥ १०० ॥ 
पुन भेरतश्चेष्ठ क्रोधाद्रक्तान्तलोचनः । 
तल तलेन संहत्य संदह्य दशनच्छदस्‌। 
स्व सूनमब्रदीत्कुद्धो द्राणएत्राथ नां बह ॥ १०१॥ 
भरतभ्रेष्ठ ! तब घटोत्कच क्रोधसे दोनों नेत्र छाल करके हाथसे हाथ मलकर ओठ काटता हुआ 
अपने सारथीमे कुपित हो बोला, हे सारथी! तुम मुझे अश्वत्थाशके समीप ले चलो ॥१०१॥ 
स ययौ घोररूपेण तेन जैत्रपताकिना 
दरं द्रोणपुत्रेण पुनरष्परिसूदनः ॥ १०२ ॥! 
ऐसा कह कर इत्रुनाशर घटोत्कच अपने उस विजयसचक पताकाओंसे शोभित भयानक 
रथ पर चढ़क कि दूरथ युद्ध करनेके लिये अश्वत्थामाड़े समीप उपस्थित हुआ ॥ १०९॥ 
3 ख 'चक्षए तत! कुद्धा द्राणपुत्राय राक्षल! 
) अष्टचक्रां महारोद्रावचानीं रुद्रनिर्मिताम्‌ ॥ १०३ ॥ 
अनन्तर क्रुद्टू हुए राक्षस घटोत्कचने आठ चक्रो से 
घमाकर अश्वत्थामाको ओर चलायी ॥ १०३६ ॥ 
तामवप्लुत्य जग्राह द्रोणिन्येस्य रथे चल! । 


चक्षप चना तसस्थेद सपन्दतात्साउबपुच्छु ते 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अपना बेंच प्‌ रथपर 


बटात्कचक ओर चलाया। घटोत्कच उत 
साश्वसूतध्वजं वाहे असन कृत्या महातप्रना | 
विवेदा वसुधा नत्त्वा सादानिभूदादारणा 


अनन्तर बह अत्यन्त प्रकाशमान मह 
बार शाक्त वटोत्कचक्रे घोडे 
हि शर्थ स्‌ थ्‌! ..] 
सात रथका भस्म करके पृथ्वीकी छेदकर उसमे घय गई ॥ १०५ || TE 


ब्राणश्तत्क्म हेट्ठा तु सब भूतान्यपूजवन ; 
यृद्ब्व्ळुत्य जग्राह वारा दाकराळ तान 
परन्तु 2% पृत्र अश्वत्थामाने जो भगवान्‌ शक्रे ! 


. ग्रहण किया, उसे देखकर सम्पूण प्राणी उनके इस क 


युक्त रुद्रकी बनाई एक महाभर्यकर शक्ति 


॥ १०४ ॥ 


'खड़ उछल कर उस शक्तिको ग्रहण कश्के, उसे 
रस हदे कर पृथ्वी पर स्थित हुआ ॥ 


‘i 


f १७ ॥ 


॥ १०६ || 
"नते उस भयङ्करी शक्तिको कूदे 
वका अत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥। १० ६॥ 
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अध्या १३१ | 


द्रोणपचं ८७७ 


rr SS ७0-7५... द 


धृष्टयुय़ररथं गत्वा मैमलेमिश्ललों सूप । 
घुभोच an अमन चा NM ए ८१०५ 
शुच निशितान्बाणान्पुतर द्रोण भेहोरा ते ॥ १०७ || 
राजन | उस समय भामसेन पुत्र घटोत्कच धृष्टयुप्रके रथ पर आरूढ हो गया; और फिर 
३ 


ho 


ख वाणात अश्वत्थामाक यहान्‌ वक्षस्थल प्रहार करन लगा ॥ १०७ || 


शृष्टयुञ्नाऽप्धसंत्रान्तो छुम्राचाशीविषोपसान्‌ ! 
बणपुङ्कःन्विरिखान्द्रोण पुश्य बक्षालि ॥ १०८॥ 
उम ही समय शृष्टयुञ्च भी निय चित्ते विषधर सपॉके समान सुवर्णमय पंखवाले बहुतसे 
तेज बाणांसे अश्वत्थामाके वक्षस्थरमें प्रहार करने लभे ॥ १०८ :। 
तती सुलोच बाराचान्द्ोणिस्तान्यां लहखदा! । 
तावप्यााशिखाप्रलपप्रतुस्तह्य मागणान्‌ ॥ १०९ 
उस समय अश्वत्थामा उन दोनोंके ऊपर इजारों नाराच बाण चलनि लगे; अश्वत्थामाके 
चलाये नाराच बाणोंको सम्पुख न आते ही उन दोनों वीरोंने अग्निक समान तजस्वी अपने 


अलितीत्रम सूदुद्ध तयोः पुरुवासिहथो! । 

योधानां प्रीतिजननं द्रौणेश्च भरतषभ ॥ ११० | 
भरतश्रेष्ठ ! इसी भांति उन दोनों पुरुषमिह धष्टयु़् ओर घटोत्कचके सङ्ग द्रोणपुत्र अश्वत्यामाका 
शूरबीरोके हर्षडो बढानेवाला महाघोर संग्राम होने लगा !! ११० ॥ 

लतो रथसहस्रेण द्विरदानां शतैस्त्रिभिः । 

षड्भिवोजिसहस्रैश्च भीमस्तं देशमाबरजत्‌ ॥१११॥ 
उस ही समय भीमसेन एक हजार रथ, तीन सो हाथो ओर छ; हजार घुडसबारोंकी सेना 
लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १११ ॥ 

ततो भीमात्मजं रक्षो धृष्टद्युन्न च साचुगस्‌ । 

अयोधयत धर्मात्मा द्रौणिरक्किष्टकर्मकृत्‌ ॥ ११२॥ 
अनायास कर्म करनेवाले धर्मात्मा अश्वत्थामा निर्भय चित्तसे सम्पूर्ण योद्धा ओले युक्त शष्टयुम्न 
और भीमपुत्र राक्षम घटोत्कचक्के संग युद्ध कर रहे थे । ११२॥ 

तञ्रादू खुततमं द्रौणिदंशेयामास विक्रमम्‌ । 

अशक्यं कतुमन्येन सर्वभूतेषु भारत ॥११३॥ 
महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उस समय जैसा अत्यन्त अदभुत पराक्रम प्रकाशित किया 
रेसा कर्म सम्पूणं प्राणियोंसे भी असाध्य हे॥ ११३॥ 
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[ घरोत्कचवधपषे 


iy महाभारते 
रिमेषान्तरमान्रेण साम्वसूतरथ द्वि ास्‌ । 
अक्षौहिणीं राक्षसानां शिनेबाणरशात्तयत्‌ ॥ ११४ ॥ 
उन्होंने क्षणमरके बीच अपने अत्यन्त चोखे बाणोंळे प्रभाषसे घोडे, सारथी रथ, आर 
हाथियांसहित राक्षसोंकी एक अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी ॥ ११४ ॥ 


मिषतो भीमसेनस्य हैडिम्बः पाषेतस्थ च । 
यमयोर्धमेपुत्रस्थ विजयस्थाच्युतस्थ च ॥ ११५॥ 
भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टयुज्न, नकु, सइदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, श्वेतवाहन अर्जुन और 
श्रीकृष्णके सम्मुखमें ही यह सब कुछ हुआ ॥ ११७ । 
प्रगाहमझ्लोगतिभिनाराचैरमिताडिता। । 
Loa a ~ 
निपतुद्विग्दा भूमी दविश्चङ्ञः ड्व पर्वताः ॥ १९६ ॥ 
उस समय दाथियाके समूह अश्वत्यामाके वेगगामी नाराच बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर मानों 
शृङ्गे युक्त पवते समान मर कर पृथ्वीम गिरने लगे ॥ ११६ ॥ 


निकृत्तेहा ९ ~ ~ 
रेतहस्तैश्च विचलद्धिरितस्ततः । 


भं रराज वसुधा कीर्णा विसपेद्धिरिवोरगैः ॥ ११७॥ 
बाणोंकी चोटसे कितने ही हाथियोंके दणड कटकर इधर उधर रणधूमिमें चलते हुए सपाँके 
समान पड हुए ।इखाई देने लगे, पृथ्वी उनसे आच्छादित हुई ॥ ११७॥ 
क्षिप्तैः काशनदण्डैश दुपच्छत्रैः क्षिनिबभो । 
॥११८॥ 


Ree 
... चोरिवोदितचन्द्राका ग्रहाकीर्णा युगक्षये 
राजाओके सुवण दण पे भूमि रि 
व ले पद छत्र रणयूमिमे इधर उधर गिर कर ऐसे प्रकाशित हो रहे 
- समय उदेत हुए चन्द्र, बये आदि ग्रहॉसे युक्त आकाशमण्डल शोभित 


होता है ॥ ११८ | 
मशद्धघ्वजमण्डूकां मेरीविस्तीरणेकच्छपाम्‌ | 

मज ss फनचामरमालिनीम्‌ ॥११९॥ 

दी । कटी हा गिर जज १ उदू बीच रुविरकी भयडूरी नदी उत्पन्न कर 

9 पर bes अव नदार्म मेढक, मेरी उसमें बडे शरीरवाले कछुव औ 

व देवाक! पाको भांति बहते हुए दिखाई देते ये। बैक उमे ER 

[ख पडते थे . ११९ ॥ पर उसमें फेनके समान 
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अध्याय १३१] 


ज 


> च 
दोणपल ८५९ 


SSS 
च्य IAA 


केङणधभहाय्ाहा नकायुधझषःकुलाम्‌ । 
न रथाक्षतमहावप्रां पताकःसचिःद्र पास्‌ ॥ १२० 
ने द्ध आद पक्षी उसमें बडे ग्राहरूपी बोध होते थे । बहुतेरे अखन श्र उसमें मछलि- 
य छल की ~ 
क समान भरे थे; टूट हुए रथ उसे तरे समान बहे जाते थे. उत्तम पताकाए सुदर 
इक्षाका मात दिखाई देती थी ॥ १५० ! 


रारमाना बहाराद्रा प्रालदाक्त्युग्रडुण्डु भाम्‌। 

अज्जामासमक्‍हापड्टा कवन्थावाजिनोडुपाम ॥ १२१ ॥ 
बाण मन थे; वह देखनेम अत्यत भरकर थी: प्रास, शक्ति आदि अल्र उग्र डुण्डुभ सपक 
समान थ; मज्ञा ऑर मास उस नदीमें मह्दापङूके समा थे; तरतां हुई लाश नोकाके समान 
दाखतां थी : १२१ ॥ 

केशशचलक्कल्मारषा भारूणां कशमलावहाम । 

नागन्द्रहययाधाना झारारव्ययस्त भवस्‌ ॥ १९२॥ 
कश उसम काल रङ्गवाला 'सिदारका भति दिखाई देते थे; बह कायरोको मान्छित करनेवाली 
था; बड हाथा, वाडे आर योद्धाआ शरीरका नाश होनेसे ही वह नदी उत्पन्न हुई 
थी ॥ १२२ ॥ 

चाणिलाघमहावगा द्रोणि! प्रावतयन्नदीय । 

धातरवानधाषा क्शजानसम्षाकुलाम्‌ ॥ १२३ ॥ 

योद्धाओंका आत्ते नाद ही उस नदीके हरइराइट शब्दके समान बोध होता था और 
योद्धाओंके कटे हुए शरीरे जो रुधिर बह रहा था उसमें लहरें उठ रही थीं। अश्वत्थामाने 


he ~ 


णितके प्रवाहसे युक्त अत्यंत भयंकर नदी उत्पन्न की ॥ १२३ ॥ 


| 
| प्राथादतिमहाघोरं थमक्षथमहोदधिभ । 
| निहत्य राक्षसान्बाणैद्रोंणिहेंडिम्बिम।दयत्‌ ॥ १९४॥ 
|. वह रुधिरकी नदी यमराज रूपी महा सागरसे मिलकर तथा मांसभक्षी पशु पक्षी और 
|. राक्षसोंसे सेवित होकर अत्यन्त ही भयङ्करी दोखने लगी । द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बहुतेरे 
+ ` राक्षसोंका वध करके हिडम्बापुत्र घटोत्कचको अपने तेज बाणोंसे विद्ध करने लगे । १२४॥ 
पुनरप्थतिसंकुदधः सवृकोदरपाषतान्‌ 
स नाराचगणे! पा्थान्द्रौणिविदृध्वा महाबलः ॥ १२५॥ 
फिर उन महाबलान्‌ वीरने अत्यंत क्रुद्ध होकर नाराच बाणोंसे भीमसेन ओर धृश्टयुम्न 
सहित कुन्ती पुत्रोकी विद्ध किया ! १२५ ॥ 
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[ घठोत्कजब जपले 


टच 
प्रशाशार हल 


AA न 
र विशः । 


जघान सुरथं नाम द्रुपदस्य स के ३ 
पुन! झुतजघ नास स्रथर्श्ु a | अमर आर बकरी 
और उन बलडानूने पाथ्वालराज हुए: पुत्र सुरथ | 
सुर्थके भ्राता श्रुतंजय, ॥ १९९ ! 
बलानीकं जयानीकं जयाण्वं चा सिज भिवाला! 
अताहय॑ च राजेन्द्र द्रोणिनिन्ये चसक्ष सत्र यी ११७ ॥ ज्याया 
बलानीङ, जयानीक ओर जञयाश्वङ्ो भी यसपुरान बज दिया, उस हा समय अश्वत्यांमान 
राजा श्रताहयको भी यम्सांक सेज दिया १२९७! 
त्रिमिश्वान्येः शरेस्तीदणेः खुपुझु रकमसालिनम। 
हात्रुजयं च बलिनं दाक्लोके तिनाय ह ॥ ५९६ ॥ 
फिर उन्होंने सुदर पंखवाले अरन्त चोखे दूसरे तीन बा्णासे रुंबममाळी और बलवान 
शत्रुजयका बघ करके शक्रकोकम मेज दिया | १२८ 
जघान छ एचश्रं च चन्द्रतेम च मानिनभ । 
कुन्तिभोजछुतांशःजौ दशभिर्दश जन्निदान्‌ ॥ १३९ ॥ 
न््रसेनक्षा भी बच किया । अनन्तर दस 


फिर अपने तेज बाणोंपे पषध्र और महामानी 
बाणोंसे कुन्तिमोज राजाके दम पृत्रोका गृ 
अश्वत्थामा सुसंकुद्! संधायोग्रन जिह्यगम्‌ 
सुमोचाकणेपूर्णेन घलुबा दारमुत्तमम्‌ ! 
यमदण्डोपमं घोरमु हिद्दयाशु घटोत्कचम्‌ १४०॥ 
श्मक अनन्तर अख्त्थाना अत्यन्त क्रुद्ध हुए और उन्हाने साथे जानेबाले एक घोर यम्रदण्डके 
समान भयङ्कर आर उत्तन बाण धनुष पर चढाळर धनुपडों कणेपर्यंत खींचकर उसे श्रीघ्रही 


वध किया ॥ १९९! 
| 


घटोत्कचकी ओर चलाया ॥ १३० ॥ 
स नित्त्वा हृदयं तस्य राक्षसस्य महादारः 
विवदा वसुधां शीघ्रं सपुदछु। प्रथिदीपते ॥१३१॥ 

प्रथ्यापते | वह सुदर पखांबाला महान्‌ याण उस रास वटोत्कचके हृद्यको भेद करके 


वेगपूवक पृथ्वीर्म घुस गया ॥ १३१ 
त हत पतित ज्ञात्वा धृष्टययन्नो महारथः । 
द्राणः सकाराद्राजन्द्र अपनिन्ये रथान्तरम्‌ ॥ १३२॥ 
राजन्द्र ! उस भयङ्कर बाणको चोटमे घटोत्कच पृश्ीमें गिर पडा: महारथी धृष्ट 
घटोत्कचको मरा हुआ समझके ीघ्रताके सहित अपने उत्तम रथको हांक कर अश्वत्थामाकं 


` दूर गये ॥ १३२॥ 
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पीच क. द्रोणपर्व द्द 
कपी यय 
तथा पराड्युखरथं शेन्य शोधः चप । 
पराजित्य रणे चीरो द्ोणपुत्रो नाद ह्‌ । 
राज ! इसी मांगे अबि भ वि 
गये, तब महावीर ग वारको सेनाके सम्पूर्ण महारथी नरेश युद्धथूमिये विमुख हो 
वार द्राणपृत्र अशवत्थाथा उस ल्द सना पराजित करके युद्धे सिंहनाद 
ह समथ तुम्हारे पत्रात सहित सम्पूर्ण प्राणी अश्वस्थामाओ प्रशसा करने 
AO 


अथ शरशतजिन्नकृत्तदेहैहेतपतितै। क्षणदाचर? स्‌ न्लाल्‌ ! 

निधनसुपगतेनेही कूना भूद्वि रिविखरे/रिय दुग धातिरौद्रा ॥ १३४ ॥ 
महाराज ! उस समय बहुतेरे राक्षत लोग जो अश्वत्याआक्े बाणास रीर छिन्न भिन्न 
जी जागले कारण मरे, अधमरे और कटे हुए झरीरसे रणभूमिके बीच चारों ओर पडे थे 

रै 

रका i | ह मि कल 'शसरात आच्छादित इुइसी अत्यन्त ही भवडकर और दुर्गम बोध 

त सदगन्यवपिशाचसंधा नायाः खुपणा पितरो व्षालि | 

रक्षोगणा सूनगणाश्च द्राणन्न aor FE प्रे १३६॥ 

॥ हाते श्राघहाभारत द्रीणपबाणि एकाक ादधिकदराततताव्याच ॥ १३३१ ॥ ५५७७ न 
इस अद्भुत कर्मको देखकर देवता, पितर, सिद्ध, गन्धर्व, अप्हरा, राक्षत थूत, पिशाच 
पक्षा आर सप आदि सम्पूर्ण आणी द्रोणपुत्र अशवत्थामाकी प्र्ंसा करने लमे । १३१५ ॥ 
महाआझार तक द्राणपचम एळसा हकतालस अध्याय खपतात ॥ १३ १॥ ५७७७ ॥ 
POs 


देरे 


ED 


संजय उवाच 

द्रपदस्थात्मजान्हष्ट्रा कुन्ति भोज खुतांस्तथा । 
द्रोणपुत्रेण निहतान्राक्षसांश्च लहस्रश! ।१॥ 

सञ्जय बोळे- दुपद ऑर कुन्तिभोज राजाके पुत्रों ओर सहस्रो राक्षहोको द्रोणपत्र अशवत्थामाके 

द्वारा मारा गया देख ॥ १॥ 
युधिष्ठिरो भीमसेनो शृष्टद्यञ्नश्च पार्षलः । | 
युयुधानश्च संयत्ता युद्धाथेव मनो दधु ॥९॥ 

महाराज ! धर्मपृत्र युधिष्ठिर, मीभसेन, सात्याके और दुपदपुत्र शष्ट इन वीरोंने सावधान 

होकर युद्धम ही मन लगाया ॥ २ ॥ 

१११ ( म. भा. बोल. ) 
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ब्रहासारते 
ट्ट ण ला 


सोमदत्तः पुनः कुद्धो इष्ट सात्यकिभाहवे 
महता शरवर्षेण छादयामास सवतः TR ॥ हे पर 
सात्यक्षिको युद्धभूमिमें देखकर सोम्तद फिर क्रोधपूनेक अपने बाणाका भारी वर्षास उन्हें 
चारों ओरसे छिशने हषे ॥ ३ ॥ 
ततः समभवयुद्धभतीव सथवधेनम ! 
त्वदीयानां परेषां च घोरं विजयकाब्विणास्‌ ॥४॥ 
अनन्तर विजयकी अभिलाषा रखनेवाले तुम्हारे डोर शत्रुओंके सेनिकॉका आपसमें अत्यन्त 
मयड्कर संग्राम होने लगा |! ४ ॥ 
दशभिः सात्वतस्यार्थे भीमो दिव्याध कौरवम । 
सोमदत्तोऽपि तं दीरं शतेन प्रत्यविध्यत ॥५॥ 
उसी समय भीमसेनने सोमदत्तको सात्यकिकी सहायता की इच्छासे दस बाणोंसे विद्ध 
किया । सोमदत्तने भी पराक्रमी भीमसेनको सौ बाणोंसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 
सात्वतस्त्वभिसंकुद्ध! पुत्राधिभिरशिष्छुतम्‌ । 


[ घडोत्कचवछपये 


RA 


बृद्ध शुणेः लवेथेयातिमिव नाहुषम ॥ ६॥ 
अनन्तर सात्यकिने भी अत्यन्त कुद्ध होकर नहुपपुत्र ययातिके समान वृद्धताके सब गुणोंसे 


युक्त, पृत्रशोकमे दुःखी बुदे सोमदत्तको ¦: ६ ¦; 


विव्याध दशमिस्तीकष्णीः शारैदञ्जनिपातिभिः ¦ 
शक्त्या चैनमथाहस्य पुनर्विव्याध सप्तभिः 
भी मार गिरानेवाले दस तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया | 
मदत्तके'शरीरको भेद करके फिर उन्हे सात बाणोसे 
ततस्तु सात्यकेरथे भीमसेनो नवं हढम ¦ 
„ सुमोच परिधं घोरं सोमदत्तस्य सूधीने 
उस हाँ समय भीमसेने सात्यक्रिकी सहायता कनेरी त 


क ~ Rf अग्निलाषासे एकू नूतन डट स 
> ~ ` 
भयंकर परिव चला कर सोमदचके सिरम प्रहार किया ॥ ८ , क 


सात्यकिश्चाभ्रिसंकादां सुमोच शरशुत्तम्मम्‌ । 
सामदत्तारसि कुद्धः सुपत्रं नि 


७! 
अनन्तर सात्यकिने एक 
विद्ध क्रिया ॥ ७॥ 


वजा 


Las 


T 
शक्तिये 


शिलं युधि 
त्यकिने च हॅ il ९ ti 
तव सारणकिन भी युदधमे कुद होकर मनोहर पंखवाठे अशिके समान तेजस्वी 
तीक्ष्ण बाण सोमदत्तकी छाती पर छोड दिया ॥ ९ ॥ ; उत्तम एक 
हक के 


७ -- 
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अध्याय १३९ ] 


बर्टन 


अये; परन्तु फिर सावधान होकर भोमसेनने एक गदा ग्रहण करके बाहिककी ओर 
_ चलाया ॥ १४॥ 


"= यडा अलख.) 
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डे दोणपर्व 

उगपत्पततुरथ घोरौ परिघन्माणणौ। 
शरार सामदत्तस्य स पपाल महारथ ॥ १० ॥ 
उन दाना बोराळे चलाये इए वे भयङ्कर पारेच और बाण एक ही समथ महारथी सो द्त्तके 
शरारपर गिरनेसे बह उसी समय याच्छत होकर रथय शिर पडे ॥ १० ॥ 

व्शयाहत तु तनये बाहीक!ः सझुप ब्र्ब्त्‌। 

िस्टुजञ्दारवषाणि कालवर्षीय तोयद) ॥११॥ 
अपन पुत्र सामदत्तकों सूच्छित देख कर राजा बाहुक लगातार अपने वाणोंकी बषा छरते 


NN 


se कु उस दाढ, जसे बषाकरतुम बादल आकाशले इकबारणी जलकी वर्षा 
भानाडथ सात्वतस्यार्थे बाह्लीकं नवासिः दारे । 
` _ पडयन्वे महात्मानं विव्याध रणसू शनि ॥१९॥ 
भीमसेनने जत्यादका रक्षाक (लये रणभूमियें स्थित महात्मा वाह्लिङळो पीडित करते हुए 
इढताके साहित नो बार्णोसे विद्ध किया | १९॥ 
प्रालिचायर्तु संकुद्धः शाक्ति भीलश्य बक्षलि । 
नवखान अहाबाहु। पुरदर इथादानिस््‌ ॥ १३॥ 
तब महाबाहु ्रतापनम्दन वाहक अत्यन्त कुद्ध हुए और इन्द्र जैसे बज चलाते हैं, वैसे ही 
एक शक्ति ग्रहण करके भीम?नके वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ १३ ॥ 
सख लथाभिहलों भीमसकर्पे च सुमोह 
प्राप्य चेतश्च बलवान्गदामह्ले सलजे ह . ॥१४॥ 
महाबली भीमसेन उस शक्तिके लबनेसे अत्यन्त पीडित होकर कांप उठे और मूच्छित हो 


०५ १ 


Di RRS 


9 


सा पाण्डवेन प्रहिता बाहीकस्य शिरोड्हरत्‌ । 
ख पपात हतः परव्या बजाहत इवाद्रराट ॥ १७ ॥| 
वह भयानक गदा पाण्डुपुत्र भौमतंनके हाथसे छूटकर बाहिरुके सिर पर गिरी और उस ही 
गदाने बाहिकका सिर काट दिया । राजा बाहिक उस समय प्राणरहित्‌ होकर इस प्रकार 
पृथ्वीमें गिर पडे जैसे बजकी चोटसे पर्वतराज एथ्बीपर गिर पडता है ॥ १५॥ 
तस्मिन्विनिहते वीरे बाह्नीके पुरुषषसे ¦ 


पुच्नास्ते$भ्यदेयर्भीसं दरा दाशरथेः सभाः ॥ १६॥ 
जब पुरुषश्रेष्ठ महावीर बाह्लिक मारे गये तव दशरथपुत्र श्रीरामचन्द्रके समान पराक्रमी तुम्हारे 
दस पुत्र भीमसेनको पीडा देने लगे ॥ १६॥ आ 
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5३ तहाभारते [ घरोत्कचव घपव 


CCCI SCS LC TE USS SS 
PTC TS TT ५५०५ ७५ १७०७७०७- 


नारावैदेशाभिर्भीमस्ताजिहत्य तवात्मजान्‌ । 
कर्णस्य दयितं पुत्र बृषसेनमवाकिरत्‌ ॥ १७॥ 
७१७ ~ न ~ > णों ~ के Lo प्‌ 
तुम्हारे उन पुत्रोशो दस नाराच बाणोंसे मारकर भीमसेन अपने बाणोंसे कणके प्रिय पुत्र 


वृषसेनको छिपाने रुभे || १७॥ 
ततो वृषरथो नाम भ्राता कणस्थ विश्रुतः ! 
जघान भीमं नाराचेस्तमप्यनश्थवधीइली ॥ १८॥ 
उस ही समय कर्णके प्ररत भाई वृषः्थने अपने तीण नाराच बाणोंसे भीमसेनके झरीरमें 
प्रहार किया; महाबली भीमसेनने उसी समय उसे बार डाला ॥ १८ ॥ 
ततः सप्त रथान्वीरः स्यालानां तव भारत ! 
निहत्य भीमो नाराचैः शतचन्द्र पोथयत्‌ ॥ १९ ॥ 
भारत ! अनन्तर पाण्डुपुत्र वीर भरीमसेनने तुम्हारे सालोमेसे सात रथियोका नाराचोंसे बध 
करके झतचन्द्रको मी मार डाला ॥ १९॥ 
९ ~~ ¢ £] 
अमषयन्तो निहतं शतचन्द्रं नहारथम । 
> > 
शङ्नश्रातरो वीरा गजः क्षः शरभो विशुः । 
अभिद्रुत्य शरेसती कणे भीमसेनमलाडयन्‌ 


i २०॥ 
न्ट्रके कि २. ™ [a [a 
महारथी झतचन्द्रके मारे जानेपर कुद्ध हुए शङारिके वीर भाई गजाश, शरभ और विश्व ये 
भीमसेनकी ओर दोडे; और अपने तीक्ष्ण बा्णोफ्रे धमुद्स मीमसेनको पडित करन 
ता हे । पीडित करने 
स तुद्यमानो नाराचेवृंट्िवगेरिवर्षभः । 
~ ९ > a > 
जघान पञ्चमिवाणेः पञ्चैचानिचलो रथान्‌। 
तान्दृष्टा निहतान्वीरान्बिचेल्ई 
बे रान्वचलुनपसत्तमा! ॥९१॥ 
जे बलवान्‌ वृषभ जलकी वर्षासे पीडित 


क होता है, वैसे ही अत्य 
नाराच बार्णाकी चोटसे पीडित हो छ तेस हा अत्यत बलवा 


होकर, पांच बाणोसे उन पा 
> च वट 2 पाच मृद्दोर 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ राजा लोग उन शूरवीरोको मारे गये देख भयमरीत हे 


न्‌ भीमसेनने उन 
थियोंका वध किया | 


~ आज. 2. क i ९१ 
नता सुमा) उद्धस्तबानाकमच्यातयत्‌ । 
मिषतः कुर्भयोने्च पुत्राणां 
री च लवान न 
अनघ ! उसी समय राजा युधिष्ठिर कद्ध होकर हय ॥ ९२॥ 
तुम्हारी ते ° डे दीकर द्रोणाचार्य और तुम्हारे पत्रोंके देस 
_ ही तुम्हारी सेनाका नाश करने लमे ॥ २२ ॥ पुत्रांक देखते देखते 
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अग्याथ १३२ | 3. 
मल्या क द्राणपय । 
0 Re हि ८८६ 


Sr 


न 


अम्बछान्मालयाङुशुरा सगत वीनापे। 
प्राहिणोन्मत्युलोकाय गण 
न्युड्टे युधिषिरः ॥ २३ 
४४ २३ ॥ 
उस उदन वुवाशिरने अम्बष्ठ, मालव, शूरवीर प्रि गोर शिबिदेशीय योद्धाओंका बध 
करक उन्हें यमपुरीभें भेज दिया ॥ २३ ॥ Fr 


अभाषाहाञ्शरसेनान्बाह्वीकान्ल वशालिकान । 
कत्य पथवा राजा चके को मिलकईळ 
रद विवय ॥१४॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिरचे अभीषाह, शूरसेन, बा ह आर वघातिदेशीय वीरको अपने 
अस्ते नष्ट करके उनके हथिस्स रणयूमिका पूरित कर दिया ! २४॥ 
काथयारदराजन्वनद्रकाणां गणाभ्युधि । 
प्राहिणाब्जूल्यलोकाय झारा | 
न को ड ल्यु का शरान्बाणयुधिष्रिर! ॥ ९५ ॥ 
रम्‌ | यथिय, आरइ आर बढ़देशोय शूरवीर गणोंको अपने बाणोडे प्र रखे प्राण रहित 
करके यमलोकमं भेजा ॥ ९७ 
इंताहरत गृहगीत विध्य व्यवक्कुन्ल । 
इत्यासासुलुला शब्दों युविष्ठिरर्थं भाति ॥ २६ 
उस समय दुचाठरक रथके निकट मारो, ले आओ, पडो, काटो ! इही प्रकार महाघोर 
तुमुल झब्द सुनाई देने लगा ॥ २६ ॥ 
सैन्यानि द्रावयन्तं तं द्रोणो दृष्ट्रा युशविछ्िरस्‌ । 
चादेतस्तव पुण साथकेरभ्यवाकिरत्‌ ॥ २७ ॥ 
द्राणाचाय राजा युधष्ठिरकी अपनी सेवाको तितर बितर करते देख तुम्हारे पुत्र दुर्याधनकी 
आज्ञासे उनपर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २७ ॥ 


/णरठु परम्चकुद्ा वायव्यास्त्रण पाथवस् । 
[बव्यांच साऽस्य लाहव्यनस्ञ्नस्ञाण जाघवान्‌ i २८॥ 
अनन्तर द्राणाचायंन अत्यन्त क्रुद्ध होकर वायव्यास्र चलाकर राजा युधिष्टिको वद्ध किया 
युधिष्ठिरने भी उनके ।दिव्यात्नका अपन ।दिव्शाह्नते नष्ट किया ॥ ९८ 


ताश्थान्वनहत चास्त्रे आरद्वाजो युधिषछिरे। 

चारुण यार्यभाञ्चय त्वाष्ट खावित्रनव च। 

चक्षप परनकुद्धा जघाछुः पाण्डुनन्दनस्‌ ॥ २९॥ 
वायवब्याखका दष्फल होते देख द्रॉणाचायनं अत्यंत कुपित होकर पाण्डुपुत्र युधिषिरके 
वथका आंभलाषा करक वारुणा, याभ्य, आचय, त्वा्ू आर सावित्र इत्यादि बहुतसे दिव्य 


अस्नोको प्रकट किया ॥ १९ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


: झहाभारते ['घरोस्क्वचघपबे 
ह A en अल अं RT आ याक. 


SRR क यमं 


क्षिप्ताने क्षिप्यलाणाात तानि चास्त्राएण चशजः । 


६ कुम्भयानेरावेज्रसत डे क|] 
एन शोणाजाेके चलाये गये जर चलाये जानेवाले संब व्यि | अस्ञाका महबाडु 
एत्र युधिष्ठिर नियता सहित अपने दिव्य अल्लोसे नष्ट करने हश ' ९९ ॥ 
सत्यां चिकीषपाणत्तु प्रातज्ञा कुरूभमलसनव! : 
प्रादुखकडस्त्रभन्द्र च प्राजापत्य च भारत । 
जिघांसुधमंतनथ तब एुन्राहत रेते ॥ ३ ६ ॥ र 
भारत ! तब अपनी प्रतिज्ञाकों सच्ची करनेकी £च्छासे, तुम्हारे पुत्रके हितकी इच्छा करनेवाले 
द्रोणाचार्यने धर्मपुतर युविष्टिरके वधी इच्छा घारण करके उनके उपर प्राजापत्य और एन्द्र 
स्न प्रकट किया || ३१ ॥ 
पतिः कुरूणां गज़सिहगामी विशालषक्षाः एथुलाहिताक्षः 
प्रादु्कारास्त्रमहनतेजा साहन्द्रनन्यत्स जघान तेऽस्न् ॥ ३९॥। 
मतबाले हाथी और सिंहे समान गतिवाले, विश्ञाल बक्षस्थलवाठे, बडे लाल नेत्रांसे युक्त, 
महातेजस्वी कुरुपति युविष्ठिरने अत्यन्त प्रचण्ड महेन्द्राद्न प्रकट करके द्रोणाचार्थके चलाये 
इए उन दिव्य अस्नोको नष्ट किया ॥ ३१ ॥ 
विहन्यमानेष्वसत्रेषु द्रोणः क्रोधसमन्वितः । 
युविष्टिरवधप्रेप्सुत्राह्ममस्त्रसुदेरयत्‌ ॥ ३३॥ 
इसी भाति जब बार बार सम्पूर्ण अखन निष्फल होने लगे, तब द्रोणाचायने महाकोप करके 
युधिष्ठिरके वघकी अमिलापासे ब्रह्मन चलाया । ३३ ॥ 
ततो नाज्ञासिषं किंचिद्धोरेण तमलावत ¦ 
सवासूतानि च परं आस जण्छु्म हीपते ॥ ३४॥ 
महाराज ! ब्रह्मान छूटने पर सम्पूण दिशाओंमे इस प्रका र 
प्रकार मद्दाघार अन्धकार हो गया, कि 


उस समयम हमलोगांकोी कुछ भी मालूम नहीं होता था और 
> सब्पूएत ण ष 
la पूर्ण प्राणी अत्यन्त भयभीत 
त्रह्मास्न लुद्यतं दृष्टा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नह्मा्रणव राजन्द्र तदस्त्रं प्रत्यवारथत्‌ 
राजन्‌ ! परन्तु कुन्तीपुत्र युविष्ठिरने ब्रह्मान चलाकर 
निवारण छिया ॥ ३५ ॥ 
ततः संनिकसुख्यास्ते प्रहादांसुनेरषंभो । 
. द्रोणपारथो महेष्वासौ सवयुद्धविज्षारदौ 
उससे सेनाके मुख्य मुख्य योद्धा लोग सम्पूर्ण बुद्धाविद्या जाननेवाहे 


. जिओ 


हे _ पुरुष श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और यृचिष्ठिरकी प्रशंसा करने लगे ॥,१९ ॥ 


॥ ३५ ॥ 
ही द्रोणाचार्ये चलाये हुए ब्रह्मस्रकों 


॥ ३६ ॥ 
Ce 
घनुधारियोंमें अग्रणी, 
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te कौन्तेचं द्रोणो द्रपदवाहिनीस } 
व्यवमद्रोषताञ्राक्षो चाथव्याख्रेण भारत ॥ ३७॥ 
मारत! अनन्तर दरणाचाय छु्तापुत्र युतिष्टिरको त्यागळे धमे नेत्र लाल करके वायव्य 
चलाकर ददो लेनाक यांद्वाओका नाझ करने लगे ॥ २७ ॥ " 
ते हन्यमाना द्रोणेन पाञ्चालाः प्राइवन्सपात्‌ | 
| पड्यतो भीमसेनस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ ३८॥ 
पाश्वाल योद्धा द्रोणाचायके अद्ोंसे पीडित होकर महात्मा भीमसेन और अजुनके संमुखमें ही 
अयभात होकर रणभूमिसे भागने लगे ॥ ३८ !; | र 
तत! किरीदी भीमश्च सहसा संल्यवर्तताम्‌ । 
_ सहड्यां रथवंशाभ्यां परिशुद्य बलं तव ॥ ३९ ॥ 
अपनी ओरके योद्धा ओको भागते देख, पराक्रमी सीमसेन और किरीटमाली अर्जुन बडी रथ- 
सना साथ लेकर अपनी ऐेनाकी रोकथाम करके सहसा तुम्हारी सेनाकी ओर हौटे ॥३९॥ 
बीमत्छुदेक्षिण पाश्वेशुत्तर॑ तु वृकोदरः । 
भारद्वाजं शरौघाभ्यां भहद्गयाभ्यदर्षनाम्‌ ॥४०॥ 
अजुनने द्ोणाचार्यके दाहिने पाश्वं और भीमसेनने बायें पार्शवमे महान्‌ बाणसमूहोंकी वर्षा 
गुरू कर दा ॥ ४०॥ 
तौ तदा खख याश्चैव पाञ्चालाश्च महोजसः । 
अन्वगच्छन्महाराज मत्स्याश्च सह सात्वतैः ॥ ४१॥ 
महाराज | उस ही समय केकय, सुञ्जय, महातेजस्वी पाञ्चाल और मत्स्यदेशीय सेनाके 
योद्धालोग सात्यकिकी सेनाके योद्धाओंके संग मिलकर भीमसेन और अजुनका अनुसरण 
करने लगे ॥ ४१ ॥ 
लतः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना । 
द्रोणेन वार्यमाणास्ते स्वथं तव सुनेन च। 
नाशाक्यन्त महाराज योधा वारयितुं तदा ॥ ४१॥ 
हति श्रीवहाभारते द्रोणपर्वणि द्वात्रिदाद॒धिकशततमो<5ध्यायः ॥ १३२ ॥ ५८१९ ॥ 
महाराज ! उस समय कुरुप्तेनाके योद्धालोग किरीटधारी अर्जुनके बाणोंसे पीडित होने लगे 
और भागने लगे । उस समय उन योद्धाओंको द्रोणाचार्यं और तुम्हारे पुत्र दुर्योधन स्वयं 
भागनेसे मना करने लगे परंतु किसी भांतिसे भी उन योद्धाओंकों लौटानेमें समर्थ न 


हुए ॥ ४२ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे एकसौ बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२॥ ५८१९ ॥ 
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2! 
परहाभारते 


८८६ PR, ळकवा 
: पै वेळे: 

सञ्जय उवाच र 

उदीर्यमाणं तदृदृष्टा पाण्डवानां महहलम्‌ । 

विषह्यं च मन्वानः कणे दुर्याधनो जवी ॥१॥ 

अविषद्यं च मन्वानः कणे दुदनः वन नक बही आती देख 

संजए बोले- महाराज ! कुरुराज दुर्योधन पाण्डवाकी महासेनाकी वेशपवेक बढी! जाता दख 
ब 


तथा पाण्डबोंकी सेनाको निवारण इर नेमे असमर्थ मानकर कणसे बोले ॥ १! 

अयं स कालः संप्राप्ती नित्नाणां मित्रवत्सल। 

च्रायरव समरे कर्ण सवान्याधान्महावल ॥२॥ 
हे मित्रवत्सल कणी ! मलुष्य जिम कार्यके लिये मित्रही इच्छा करते हैं इस समय मित्रोंके 
मित्रता दिखानेका यही समय उपस्थित हुआ हैं। है महाबल ! आज तुम मेरे सम्पूण 
योद्धाओंकी समरमें रक्षा करो ॥ २ ॥ 

पाश्चालैमेत्स्थकैकेये! पाण्डवैश्व सहार्थे! । 

E वृतान्समन्तात्हंकुङ्धैनिं:श्वस्तद्भिरिवोरशैः ॥ ३ ॥ 
यह देखो, मेरी ओरके महारथी योद्धा लोग बार बार लम्बी साँस छोडनेवाले क्रोधी सर्पोके 
समान भयंकर हो उठ पाञ्चाल, के, मत्स्य और पाण्डवोंकी सेनाके महारथी योद्धाओंके 
बीचमें विर गये हैं, इससे तुम उन लोगोंको इस विपतसे उमारो ॥ ३॥ 

एते नदम्ति संहृष्ठा! पाण्डवा जिलक्राचिनः । 

शक्रोपमाश्च वहवः पाञ्चालानां रथब्रजा! ॥४॥ 

77204 ओणी जाहल 
क विहनाद कर रहे है ॥ ४ ॥ 
कर्णे उवाच 


परित्रातुमिह प्राप्तो यदि पार्थ पुरंदर । 


तमप्याशु पराजित्य ततो हन्तास्मि पापडवमू 


पोज... 3.0 ॥ ७५ || 
कर्ण बोले- महाराज ! प्रथापृत्र अ्जुनडी सहायता इरे लिये यदि इन्द्र स्वयं आळे 


युद्ध भूमिमें उपस्थित होंगे, तो गे उन्हें भी जोघही पराजित ७०) 
¢ > है पएराजत कर अ 
करूंगा ॥ ५ ॥ करके पाण्डुपुत्र अजुनका वध 


ससत प्रतिजानामि समाश्वसिहि भारत | 
हन्तास्मि पाएडुलनयान्पाञ्चालां्च 
~ ५ खम्नाराता 
हे राजेन्द्र ! में तुम्हारे निकट सत्य प्रतिज्ञा करता हू ठे हक ४ 
5 


द हि श रभू हे 
और पाश्वालसेनाके योद्धाओंका नाश करूंगा, इससे तुम धीरज ली हुए पाण्डव 
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be OPM... ८८९ 
ज़ ७ ४७ ७७७७७, 
ना क ते प्रातजावालि बासखवरथेच पाबाळू! । 
प्रय लव यचा कायाबाहे जावयाने काधिज ॥ ७9] 


~ 
है राजन्‌! असे आसपुत्र सुगामि कातिङेयते तारकासुरका नाश करके इन्द्रको विजय दिलायी 
या, वस हा न भा आज तुम्हें विजय प्रदान करूंगा; अधिक कया कई है त प्र | 
कार्यका पूणण करनेहीळे लिये अब तक जीवित हू ॥ ७॥ «७७४ 
सर्वेषामेव पाथोनां फल्युनो बलवत्तर! । 
कि तस्थानांचा विभोद्याम्रि शाक्तिं शक्विविशविताम ॥ ८॥ 
दक खु 
नॉ महान ओईगा स्य सवसं बाधक बढबानू ह, इससे भं इन्द्र अमोधशक्ति 
तरिमन्हते महेब्वाले भ्रातरस्तत्य मानद । 
तब वदया अविष्यन्ति बन यास्वन्ति वा पुनः ॥९॥ 
मानद | क्यादे धलुधारियांग अग्रणी अजुनके मारे जानेपर उनके सब भ्राता लोग या तो 
तुम्हारे बश हो जायेगे अथवा फिर बनमें चल जायेंगे ॥ ९ ॥ 
थि जीवति कौरव्य विषादं मा कृथाः कचित्‌। 
अह जच्यान ससरं साहेतान्हवपाण्डवान ११०१ 
हे कौरव ! मेरे जीवित रहते आप कभी दुःखी न होइये; में अवश्य ही युद्धभूमिमे सम्पूर्ण 
संनाके सहित इकडे हुए पाण्डवांको जीत लूँगा ॥ १० ॥ 
पाश्चालानकेकयांओव वृष्णीश्रापि समागतान । 
याणांच! राकलाकृत्य तय दास्यामि सेदिनीस ॥ ११॥ 
और में अपने बाणोंके समूहोसे समरमें आये हुए पाञ्चाल, केकय तथा वृ्णिवंशियॉको 
खण्ड खण्ड करके यह सम्पूणं पृथ्वी तुम्ह प्रदान करूंगा ॥ ११॥ 
संजय उवाच 
एवं ब्रचाणं क्ण तु कृप! शारद्वतोऽब्रवीत्‌ । 
स्मयज्निव महाबाहु? सूतपुत्रमिदं वच! ॥१९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! खतपुत्र कणने जब ऐसे वचन कडे तब झरद्वानके पुत्र महाबाहु 
कृपाचाय हंसते हुएसे कणेसे यह वचन बोले ॥ १२॥ 
शोभनं शोभनं कण सनाथः कुरुपुंगव! । 
त्यया नाथेन राधेय वचसा यदि सिध्यति ॥१३॥ 
हे कर्ण | वाह वाः ! क्या कहना दै ! यदि वचनसे ही कार्य सिद्ध हो जावे तो अकेले 
तुम्हारी सहायतासे ही कुरुराज दुर्योधन सहाय सम्पन्न हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥१३॥ 


११२ ( म, भा, ब्रोण. ) 
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बहुशः कत्थसे कर्ण कौरव्यस्प सभीपतः , ॥ १४॥ 
न तु ते विक्रम कञ्चिदृश्यत बदल म 
के समीप इसी शात बहुत बढ़कर बात किया 
कणे ! तुम सदा ही कुछराज दुर्योधन ९ ws 
हो; परन्तु किसी समय भी तुम्हारा बेर पराक्रम या बचनके अशुस 
दीख पडत ॥ १४ ॥ 
समागतः पाण्डुसुतेरंडस्ले बहु युथ! 
सर्दत्र निजितश्वालि पाण्डवैः सूतनन्दन ई शे हि 
हे सतपुत्र ! रणभृमिम पाण्डुपृत्राक सङ्ग तुम्हारा! कई बार युद्ध हुआ है, परन्तु तुम हा हर 
एक युद्धमें सत्र पराजित हुए हो ॥ १७॥ 
हियमाणे तदा कण गल्धदधृतराष्ट्रजे । 
तदायुध्यन्त सेन्यानि त्वभेकस्तु पलायथाः ॥ १६॥ 
। | जिस समय घृतराष्ट पुत्र दु्योधनकों गन्धने हरण किया था, उस समय सम्पूणं 
पुरुष युद्ध कर रहे थे तो भी अकेले तुम सबसे पाहिले ही रणभूमिसे भागे थे ॥१दे 
विराटनगरे चापि समेताः सवक्ोरवाः 
पार्थेन निजिता युद्धे त्वं च कण सहालुजः १७॥ 
। कणे | इसके अतिरिक्त विराटनगरमें सम्पूणं सेनाके सहित इकद् हुए कोरव लोग और 
अपन भाइयाक सहित तुम भी अजुनके सम्मुखसे पराजित हुए थे ॥ १७ 
एकस्थाप्यसप्रधरूव फल्गुनस्य रणा जिरे | 
कथमुत्सहस जतु सकूष्णान्सवपाण्डवान्‌ ॥ १८ ॥ 


युद्धभूमिम जब तुम अकेले अजुनसे ही युद्ध करनेगे असमः हो, तब श्रीकृष्णके सहित 
न क सम्पण वनासमत पाण्डवाको जीत लेनेंके निमित्त कैस उत्साह कर रहे 
हो? ॥ १८॥ 


हवे 
स 


अङुवन्कण युध्यस्व बहु कस्थलि सूतज । 

अडुकत्वा विक्रम्नद्यस्तु तदे संत्पुरुषत्रतश्न्‌ ॥१९॥ 
हैं ्तपृत्र इणे | तुम बार बार अपनी बढ़ाई करते हो परन्तु जो मनुष्य कुछ झी न कहके 
कॅवल समय पर पराक्रम प्रकाशित करता है उसके बही कार्य सत्पुरुपांके योग्य त्रत कहके 
गिने जाते हैं, इससे तुम वागाइस्बर स्यामे यद्ध उरो ॥ १ 


९ ॥ 
गजिस्वा सूतपुत्र त्य शारदाञ्रामिवाज म्‌ । 
निष्फलो इद्यस कण तच राजा न वुध्यते ॥ २०॥ 
हैं खतपृत्र ! तुम शरद्‌ कालके जलरहित बादलकी भ्रांति वृथा 


गन 
दिखायी देते हो, परन्तु राजा दुर्योधन इस बातो नहीं समझते हैं (हल ज्र निष्फूल ही 
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अध्याय १३३ ] 


ग द्रोणयचच ८९१ 
Ms se PRN 
७९ ~ ७ का 
तावडूजासे राधेय यावत्पार्थे न पहयसि । 
९७ का ७६ ९७ «७ 
क पुरा पाथ हि ते इष्टा दुळज गरजितं भवेत ॥९१॥ 
ह कण ! जो हो, तुम जबतक अर्जुनको नहीं देखते हो तभीतक ग्ना कर हो; क्योंकि 
च | 


अजुनका समीपम देखकर रसता गजना तुम्हारे लिणे हलभ हों जायया || ९१ 


~ 
Cr 


त्वष्षनाक्ाव्य तान्याण।न्फूल्यु बर्थ वगजालस । 
पाथसाथकविद्धस्य दलन गाजत अवत ॥ ९९॥ 
जबंतक तुम्हारा अजुंनके बाणाक सङ्घ सामना नही हाता हृ तभावळ छ्या गजना सुन्‌ 


ha 


पडता है, अछुनके बागोसे विद्ध होने पर ऐका गर्जना ठम ही जायया ॥ ३२॥ 
बाहान, क्षांवया शारा चारी मः झरा हिजालय।) 
चछुषा फल्युन! झार! कणे! इरो मनोरथैः ॥ १३ ॥ 
शुरवार कडक (देख्यात 5 परन्तु कण कंबल एक मात्र 
अनारथस हा शूरवीर बनते हैं || २३ 
एव परुषेलरलेन तदा शारद्रलेन सः 
है कण! प्रहरता अछ? कूपं वाक्थलथात्रवीत्‌ । ९४॥ 
योद्धा ऑमे जेठ कणन झरत पुत्र कृपाचायके ऐसे अग्रिय वचनोंकों सुनके अत्यन्त क्रु 
होकर उन्हं यह उत्तर दिया ॥ २४॥ 
चारा गजन्ति सलल॑ प्रात्षषीय बलाहकाः 
फल चाशु यच्छन्ति चीजसुद्चस्लाविव ॥ २७ || 
शूरवीर पुरुष जवे व्षाकालके जलयुक्त बादलोंकी भांति सदा गजते हैं, बैसे ही यथा उचित 
समयर्म रोपित हुए बीजकी भांति शीघरही फड भी प्रदान करते ७॥ 
दोषमच न पछ्यामि शराणां रणभूधोनि । 
तत्तद्विकत्थप्षानानां भारं चोहूहतां अधे ॥ २६ ॥ 
युद्धभूमिं महान्‌ भार उठानेवाले शूरवीर पुरुष यादि युद्धके समय अपनी प्रशंसाकी भी बाते 
करते हैं, तो इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ २६ | 
यं आरं पुरुषों वोढुं मनसा हि व्यवस्याति । 
देवमस्य ध्वं तच साहाय्यायोपपचले १ ९७॥ 
वीर पुरुष अपने मनसे जिस भारको उठानेका निश्चय करता है, अवश्यही देव उस विषवमें 
उसको सहायता करता हे ॥ ९७॥ 
रू 


2 


खरे “i 
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[ घरोत्कववघपचे 
प्रहासारते [ 
८९२ ह्‌ ___ Mr 


व्यवस्ायह्वितीयोऽहं मनसा मारझुद् न्‌ | 
गर्जामि यद्यहं विप्र तव कि तत्र न्यां ॥ १८ ॥ हि 
मनसे इस युद्धके भारको उठा रहा हूं, इसकी सिद्धिके लिये मेरा सहायक दढ निश्चय डी हे 
यदि शत्रओंके नाश करनेके लिये. उत्साही होकर में थने करता हू ता. उसन तुम्हारा 


कोतसी नळ्सानां ह? ! २८ ॥ 


बृथा शरा न गजन्ति सजला इव ताथद । 

सासथ्यम्ात्मनो ज्ञात्वा तता गजोन्त पःण्डता! ॥ २९ ॥ 
और तुम यह भी समझ रबखों कि शूरवीर पुरुष कभी भी शरदूकालके बादलको भांति 
वृथा गज्जन नहीं करत; बुद्धिमान पुरुष पहले अपनी सामथ्येक्षा विचार करक हा गजना 
किया करत है ॥ २९ ॥ 


सोऽहमद्य रणे यत्तः सहितौ कृष्णपाण्डवौ ! 

उत्सहे तरसा जेतुं ततो गजामि गौतम ॥ ३० ॥ 
हे कृपाचाय ! इससे में आज युद्धमें विजयके लिये यत्नपरायण श्रीकृष्ण और अजुनको 
शीघ्रतापूवक जीत छंगा, ऐसा ही निश्चय करके उत्साहपूवेळ गज रहा हू ॥ ४१०! 


पद्य त्व गजितस्यास्थ फलं में विप्र साचुग! 

हत्वा पाण्डुसुतानाजो सहकृष्णान्ललात्वतान्‌ । 

दुयाधनाय दास्यामि एथिवी हतकण्टकाम्‌ ॥ ३१॥ 
हैं विप्र | इस समय तुम मेरे गर्जनेका फल प्रत्यक्ष अनुयाइयोक्ि सहि 


के सहित देखो; आज मैं युद्ध- 
शन शकण, सात्यकि और पाण्डपुत्रोको मारकर राजा दुर्योधनकों निष्कण्टक पृथ्वीका 
राज्य प्रदान करूगा ॥ ३१ ॥ 


रुप उवाच 


मनोरथप्रलापो मे न ग्राह्मस्तव सूतज ! 


यदा क्षिपसि वे कृष्णौ धर्मराज च पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 
जच ब बोले- दे छतपुत्र ! तुम जो पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्टिर, श्रीकृष्ण और अर्जुन पर 
आक्षेप किया करते हो, उन तुम्हारे व्यर्थ मनोरथ तथा प्रतापयुक्त बचराको भं नहीं मान 
सकता ॥ ३२! | 
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अवस्तत्न जथ? कण यन्न युद्धावज्ञाश्दी 

दवगन्ववचह्षाणां मदुष्यारगस्क्षसाम्‌ | 

दाशत्तानाघाप रणे अजेशो कष्णवाण्डयो ॥ ३३॥ 
पुम इस बातको अपने चित्ते भली मातस जान शक्लो क्कि युट भूमम कवच बांधकर 
शके हुए देवता, यक्ष, गन्धव भंसुण्य, सप और राक्षसे भी अजेय सम्पूणं युद्ध विद्या 
जाननवाले शरॉकृष्ण ओर अजुन जिस सेनाम [स्थत हें उरा ओरकी निश्चित जय होगा ॥ ३ ३॥ 


नह्मण्यः सह्यवाण्दान्तो युरुदेवतपूजक! 
नित्य घनरतञ्चव कूताखश्च विशेषतः । 
घातलाच छुलङ्ग घम्पत्नो युधिष्ठिर! ॥ ३४॥ 
विशेष करके घभपृत्र युधिष्ठिर ब्राह्मणों निठ्ठातान्‌ , सत्यवादी, जितोनद्रिय, गुरु और देवता- 


[a 


आको पूजा करनेवाले, सदा ही घर्मके कार्यों रत, कृताख्न, बाद्धयान्‌ ओर कृतज्ञ हैं +; ३४॥ 


अतर्यास्य बलिन! सवास्त्रषु कूनश्रमा! । 
युरवृत्तरलाः प्राज्ञा घमनित्या यदारिविन! ॥ ३५ ॥ 
उनके सहोद्र भाई भी कृताख, बलवान्‌ , यशस्वी गुरुको आज्ञामें चलनेवाले, बुद्धिमान्‌ 
आर धर्मात्मा हैं ॥ ३५ ॥ 
सर्बान्वनश्वेन्द्रवाया! स्वनुरक्ताः प्रहारिणः 
शृष्टद्यञ्ञः शिखण्डी च दौ्ुखिजेनम्नेजथः ॥ ३६॥ 
शसक आतारक्त उन लांगकि सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी, उनमें अनुराग रखनेवाले 
और प्रहार करनेमें कुशल हैं- बे ये हैं-- धृष्टयम्न [शिबाण्ड, दुमुंखपुत्र जनमेजय, ॥ ३६ ॥ 
न्द्रसनों भद्रसेन! कीलिधनो प्रवों धर! 
वखुचन्द्रा दामचन्द्र! सिहचन्द्र! खुवेधनः ॥ ३७॥ 
चन्द्रसेन, भद्रसेन, कातिधमा, धुव, धर, वसुचन्द्र, दामचन्द्र, सिंहचन्द्र, सुवेधन | ३७ i 
दुपदस्थ तथा पुरा द्रुपदश्च महास्त्रवित्‌ । 
येषासथाय संयत्तो मत्स्यराजः सहानुगः ॥ ३८ ॥ 
दुपदक पुत्र और महान्‌ अखजत्ता दुपद्‌ । जिनके लिये यत्नवान्‌ होकर अपने अलुयायियोंक्रे 
साहत मत्स्यराज विराट्‌ युद्धके लिये तयार हे ॥ ३८॥ 
इतानीकः खुदशनः श्षतानीक! श्रतध्यज! । 
बलानाका जयानाकी जथाश्वो रथवाहन! ॥ ३९॥ 
इसके अतिरिक्त शतानीक, सुदशन, श्रुतानीक, श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्च 


रथवाहन, ॥ ३९ ॥ 
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द्‌ न त्कचवध बै 
महाभारते ति [ कम % डि 


व्यवसायह्वितीयो$ह नसा भारडुहइहेल | | 
गर्जामि यद्यहं विप्र तव कि तत्र नशयाते ॥ ९८॥ 
A आज, मु हायछू [ee यही 
मनसे इस पुद्धके भारको उठा रहा हूं, इसको सिरे हिंद मरा हाय दुढ निश्चय ह 
यदि शन्रओंके नाश करनेके लिये उत्साही होकर भं गजन करत! 
कौनसी नुकसानी ह? !! २८ ॥ 


सृ 
९ 
जं 


छूथा शूरा न गजान्त सजला इव तोयद । 
सामथ्यमात्मनो ज्ञात्वा तता गजान्त पण्डता। ॥२९॥ 


ओर तुम यह भी समझ रकखो कि शूरवार पुरुष कमी भी शरदकालके बादलको भांति 
वृथा गजन नहीं करते; बुद्धिमान्‌ पुरुष पहले अपनी तामथ्यंक्षा विचार करके ह गजना 
किया करते ई ॥ १९ ॥ 


सोऽहमद्य रणे यत्तः सहितौ कूषणपाण्डवौ ! 
उत्सहे तरसा जेतुं ततो गर्जामि गौतम ॥ ३० ॥ 
हे कृपाचाय ! इससे में आज युद्धमें विजयके लिये यत्नपरायण श्रीकृष्ण और अजुनको 
| शीघ्रतापूवक जीत दगा, ऐसा ही निश्चय करके उत्साहपूर्वक गर्जे रहा हूँ ॥ ३० || 


पर्य त्व गाजतस्यास्य फलं मे विप्र सानुगः । 
हत्वा पाण्डुसुतानाजो सहकृष्णान्ससात्वतान। 
ठुयाधनाय दास्यामि एथिवी हतकण्टकाम्‌ ॥ ३१॥ 


हे विप्र | इस समय तुम मेरे गर्जनेका फल प्रत्यक्ष अनुयाइयोंके सहित देखो; आज में बुद्ध- 
3 

देम जणा, सात्यकि और पाण्डपृत्रोंकी मारकर राजा टुर्योधनको निष्कण्टक पृथ्वीका 

राज्य प्रदान करूंगा ॥ ३१ ॥ 


कृप उवाच 


मनोरथप्रलापो मे न ग्राह्मस्तव सूतज ! 

यदा क्षिपसि वै कृष्णो धम्नराजं च पाण्डवस्‌ ॥ ३२॥ 
कृपाचाय बोले- हे छतपुत्र ! तुम जो पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और अजुन पर 
आक्षेप किया करते हो, उन तुम्हारे व्यर्थ मनोरथ तथा प्रतापयुक्त बचनोंको में नहीं मान 
सकता ॥ ३२! | { 
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हे २२ इ 
न नयाय देई | टरोगपनं 
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उवस्तच्च जय! कण यन्न युद्धविशारदौ | 
वगन्यबयक्षाणां अछुष्योरगशक्षाम्‌ । 
दाशितानाअपि रणे अजेथो कृष्णपाण्डचौ ॥ ३३॥ 
एम इस बातका अपने चित्तमें मली भातिसे जान रको क्कि युह भूमिम कवच बाँ धकर 
सक डुर देवता, यक्ष, गन्धे, मलुष्य, सर्प और राक्षदोसे भी अजेय सम्पूर्ण युद्ध बिद्या 
मनवा श्राहुष्ण और असुन जिस सेनामें स्थित हें उसी ओरकी निश्चित जय होगी ॥ ३ ३॥ 
अह्मण्यः सत्यवाग्दान्तो गुरुदैवतपूजक! 
नित्य घवरतश्वेच कृतारत्रश्न विशेषतः 
चति कृतज्थ धर्भएचो युधिषिरः ॥ ३४॥ 
"कयत करक वपुर थुचिष्ठिर बरह्मणो निष्ठावान्‌ , सत्यवादी, जितोम्धिय शुरु और देवता- 
शि पजा करनेवाले, सदा ही ध्मके कायो रत, तास, बुद्धिमान्‌ और कृतज्ञ हैं । ३४॥ 


आतरश्चास्य बालिनः सवाखेपु कुतश्रना! । 
युरवृत्तिरताः प्राज्ञा धमनित्या यदा स्विन्नः ॥ ३५॥ 
उनके सहोदर भाई भी कृतान, बलवान्‌ , यशस्वी गुरुकी आज्ञामें चलनेवाले, बुद्धिमान्‌ 
आर घमात्मा हैं ॥ ३५ | 
सवान्धनश्चेन्द्रवीयाः स्वनुरक्ता! प्रहारिणः 
घष्युज्न। शिखण्डी च दौस्ञुखिजेनमेजयः ॥ ३६ ॥ 
ईक आतारक्त उन ठोगाके सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी, उनमें अनुराग रखनेवाठे 
और प्रहार करनेमें कुशल हैं- बे ये हे- धृश्चम्न, शिक्वण्ड दुयुंखपुत्र जनमेजय, ॥ ३६ ॥ 
न्ट्र्सनो भद्रसेन कीतिघनों धवो धर! । 
वरुचन्द्रा दामचन्द्र! [स हचन्द्रः सुवेधनः ॥ ३७॥ 
पर्सन, भद्रसेन, कातिथमा, धुव, धर, बसुचन्द्र, दामचन्दर, सिंहचन्दर, सुवेधन॥ ३७॥ 
दुपदस्थ तथा पुन्ना द्रपदश्च अहास्रवित्‌। 
येषासथाय संथत्तो सत्स्यराज! सहालुगः ॥ ३८॥ 
हुपदक पुत्र आर महान्‌ अस्नतता दुपद । जिनके लिये यत्मवान्‌ होकर अपने अनुयायियोंके 
साहित मत्स्यराज विराट्‌ युद्धळ लिये तयार हैं ॥ ३८॥ 
दातानीकः खुदशनः शतानीकः श्रतध्वज! । 
बलानीको जयानीको जयाम्यो रथवाहन! ॥ ३ 
इसके अतिरिक्त शतानीक, सुदशन, श्रुतानीक, श्रुतष्यज, बलानीक, जयानीक, जयाश्च 


रथवाहन, ॥ ३९ ॥ 
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व्यवसायद्वितीयो$ई नसा मारझदृहन । | 
गर्जामि यद्यहं विप्र तव कि तत्न नश्यते ॥ ९८ 
। 


मनसे इस युद्धके भारको उठा रहा हूं, इसकी सिडके [ठप मरा उह | 
हूँ तो उसमें तुम्हा 


यदि झत्रआंके नाश करदेके (ल्य उत्साही होकर भ॑ भर्जन 
कोनसी दुकसान ई? !! ९८ ॥ 


बृथा शुरा न गजन्ति सजला इव ताथदा। 

सामथ्यमात्मनो ज्ञात्वा तता गजान्त पःण्डता। २९ ॥ 
ओर तुम यह भी समझ रकखो कि शूरवीर पुरुष कमा भ! शरदूकालके बादलका भांति 
वृथा गजन नहीं करते; बुद्धिमान्‌ पुरुष पहले अपनी तामथ्येक्षा विचार करके हा गज॑नां 
किया करते इ ॥ २९ ॥ 


सोऽहमद्य रणे यत्तः सहितो कृष्णपाण्डबो ! 
उत्सहे तरसा जेतुं ततो गजालि गौतम ॥ ३० ॥ 
हे कृपाचाय ! इससे में आज युद्धमें विजयके लिये यत्नपरायण श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
| शीघ्रतापूवक जीत ढगा, ऐसा ही निश्चय करके उत्साहपूर्वळ गज रहा हूं ॥ ३० || 


पञ्य त्व गजितस्यास्य फलं मे विप्र सानुगः । 
हत्वा पाण्डुछुतानाजो लहकृष्णान्ससात्वतान्‌ । 
दुयाधनाय दास्यामि एथिवी हतकण्डकाम्‌ ॥ ३१॥ 


हे विग्र | इस समय तुम मेरे गर्जनेका फल प्रत्यक्ष अनुयाइयोंके सहित देखो: 


मिमं श्री डु हं नि 
भूमिम श्रीकृष्ण, सात्यकि और पाण्डपुत्रोको मारकर राजा दुर्योधनको निष्कण्टक पृथ्वीका 
राज्य प्रदान करूगा ॥ ३१ ॥ 


रुप उवाच 


मनोरथप्रलापो मे न ग्राह्मस्तव सूतज ! 
यदा क्षिपसि वे कृष्णौ धर्मराजं च पाण्डवम ॥ ३२॥ 
कृपाचाय बोले- हे छतपुत्र ! तुम जो पाण्डपृत्र धर्मराज यृथिष्टिर, श्री 


कृष्ण और अर्जुन पर 
आक्षेप किया करते दो, उन तुम्हारे व्यर्थ मनोरथ 
तथा प्रतापयु रको मैं | 
सकता ॥ ३२ !| क्त बचनांको में नहीं मान 


| 
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अध्याय १३९ | सोणपर्स 
अवश्लञग जच! कण थत युद्धावश्याश्दा ¦ 
दघगन्धवंघक्षाणां महुष्योरगरक्ष साम्‌ । 
वाशालानासापे रणे अजेयौ कूष्णपाण्डचौ ॥ ३३ ॥ 
पने इस पातको अपने चित्तमें भली भांतिसे जान रक्सो कि युहशूमिमें कवच बाधरूर 
ईक हुए देवता, यक्ष, गन्धव, मनुष्य, सर्प और राक्षस मा अजेव, सम्पूर्ण युद्ध बिद्या 
जाननवाले श्रीकृष्ण और अजुन जिस सेनामें स्थित हैं उता आरको निश्चित जय होगी ॥ ३ ३॥ 
नह्मण्यः सत्यवाग्दान्तो गुरुदैबलपूजक! 
नित्य घनरतञ्चव कृतास्त्रश्न विशेषतः 
चातेसाच् कुतञ्ञख धमपुचो युविषिर! ॥ ३४ ॥ 
विशेष करके धमपुत्र युधिष्टिर ब्राह्मणोंमें 'नावान्‌ , सत्यवादी, जितोन्रिय, गुरु और देवता- 
आक्रा पूजा करनेवाले, सदा ही धर्मके कार्योंगें रत कतार, बुद्धिमान ओर कृतज्ञ हैं ;; ३४॥ 


त्रातिरञ्यास्थ बालन सवाख्षु कुलश्चन्ाः । 
युरुव्वात्तरताः प्राज्ञा घननित्या यराहस्चनः ॥ ३५ ॥ 
उनके सहादर भाई भी कृतास्न भवान्‌ , यशस्वी, गुरुकी आज्ञामें चलनेवाले, बुद्धिमान्‌ 
आर धमात्मा इ ॥ १५ ॥ 
सवान्वनञ्चन्द्रवायाः स्वनुरक्ता! प्रहारेण? 
उष्टद्यन्नः शाखण्डो च दोस्ुस्िजनमजथः ॥ ३६ ॥| 
इतक आतारक्त उन ठोगकि सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमा, उनमें अनुराग रखनेवाले 
और प्रहार करने कुशल ह बे ये ह- धृष्टचम्न, शिखण्डि दुवुखपुत्र जनमेजय, ॥ ३६ ॥ 
नद्र्वना भद्र्सन! कातंघना धवो घर! । 
वखुचन्द्रा दासचन्द्रः सिहचन्ता! सुवेधनः ॥ ३७॥ 
चन्द्रसन, भद्रसंन, कातधमा, धुब, धर, वसुचन्द्र दाभचन्द्र, सिहचन्द्र, सुवेधन ॥ ३७ ॥ 
द्रपदरथ तथा पुत्रा द्रपदस्थ महास्त्रांवत्‌। 
यवाभथाय सथत्तां मत्स्यराजः सहाडुगः ॥ ३८॥ 
दुपद्क पुत्र आर महन्‌ अख्रत्ता दपद । जिनके लिये यत्नवान्‌ होकर अपने अनुयायिय 
साइत मत्स्यराज विराट युद्धक लिये तयार है ॥ ३८॥ 
शातानाकः खुदशनः श्रतानाक! अलध्यज) | 
बलानाका जथानाका जथाश्वो रथवाहन! ॥ ३९ ॥ 
इसके अतिरिक्त शतानीक, सुदशन, श्रुतानीक थुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्च 


रथवाहन, ॥ ३९ ॥ 
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महाभारते | घड त्क' चय घणचें 


चन्द्रोदयः कामरथो दिराटश्रातरः शुभा! । 
यशो च द्रौपदेथाश्च राक्षसश्च घदात्कतिः 
यषास्तथाय युध्यन्त न लष बयत क्षय वि 
चन्द्रोदय और कामरथ ये विराटके श्रेष्ठ भाई ओर नकुल, सहदेव, दपक पाच! उत्र तथा 
राक्षस घटोत्कच- ये वीर जिनके लिये बुद्ध कर रहे है, उनका किसा मकार भा नाश नहा 
हो सकता ॥ ४० :! 
कामं खलु जगत्सवे सदेवासुरभानवम्‌ । 
सचक्षराक्षसगणं सभूतसुजनद्विपम्‌ । 
निःदोषमस्त्रवीसण कुदातां मानफल्डुना ॥४१॥ 
अधिक क्या कहूं; देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत, हाथी ओर सपं आदि 
प्राणियोंसे युक्त इस सम्पूर्ण ससार भीमसेन ओर अजुन अपने अल्नवलके प्रभावसे झबथा 
नष्ट कर सकते हैं ॥ ४१ ॥ 
युधिछिरञ्च एथिवी नि्हेद्धोरचक्लुषः । 
अप्रमेयबलः शौरियेषामथे च दंशितः । 
कथं तान्संयुगे कण जेतुसुत्सहसे परान्‌ ॥ ४२॥ 
राजा युधिष्टिर भी अपनी कोप इष्टिसे इस सम्पूर्ण जगत्को जलानेमें समर्थ हैं । हे कणी ! 
चाइ जा दो, अत्यन्त बलवान्‌ यटुकुछ क्षिरोमणि श्रीकृष्ण जिनकी रक्षाके लिये सज्जित 


होकर रणभूमिमे स्थित हैं, तुम बैसे पराक्रमी इत्र ओको युदधभूमिर्म पराजित करनेके लिये 
केसे उत्साह कर रहे हो ? ॥ ४२ । 


i ४० ॥ 


महानपनयस्त्वष तव नित्यं हि सूतज । 
न यादूवु सपर चारिणा सह । ॥ ४१३ ॥ 
इं दतपुत्र कणे | तुम जो सदा सवद श्रीकृष्णङ्गे 
संज्ञ युद्ध करनेका उत्साह किया कर 
हो, वह तुम्हारे लिये महा अनर्थका विषय माळूम होरह्ष है ॥ ४३ ॥ ७ 
खञ्जय उवाच 
एवसुक्तस्तु राधेय! महतसन्भरतघन | 
अत्रवाच तदा कर्णो गुरु शरद कूपम्‌ 
सञ्जय बोले- भरतम ! राधापुत्र कर्णने शरत्राने पुत्र 
खुन हसकर उस समय यह उत्तर दिया ॥ ४४ | 


॥ ४४ ॥ 
गुरु कृपाचार्यके ऐसे वचनको 
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अध्याय १३३ ] 


सत्यमुक्त त्वया ब्रह्मन्पाण्डबान्पलि थहूुच। | 
हे एल चान्य च बहने सुषा? वाचडल् खुव ॥ ४५ ॥ 
है मा ज | पाण्डवाळि विषयमे तुभने जो कछ चिल कहे, वह सम्पूण सत्य हैं; ऐसा कया 
ने लाम तुम्हारे कहे हुए वचनोंके अतिरिक्त शार अनक गुणांचे युक्त हैं ॥ ४५॥ 
अजय्याऱ्य रणे पाथा देवैरपि सवासधै! । 


इससे भें अश्‍व ही युद्धमें सव्यसाची 
अजुनका वध करूंगा ॥ ४७॥ 

हल तु पाण्डवे क्ृष्णों आलरखाइ्य लोदरा 

अनजुना न शक्ष्यन्ति बही मोकतु कर्थचन ॥ ४८ ॥ 
पाण्डपुत्र अञुनके मारे जाने पर उनके सहोदर भाई किसी प्रकारसे भी अर्जुन रहित पृथ्वीका 
राज्य भोगनेर्म समर्थ न हो सकेंगे ॥ ४८ ॥ 

तेषु नष्टेषु सवषु पृथिवीय सलागरा । 

अथल्नात्कारवयरथ यशे स्थास्यांच गातम ॥ ४९ ॥ 
दे णातमपुत्र ! उन सबके इसी मांतिसे नष्ट हो जानेपर तो विना यल्लके ही यह समद्र 
साइत सम्पूण पृथ्वी कुरुराज दुर्योधनके बशमें हो जायेगी ॥ ४९ ॥ 

खुनातरिह सवाथा। सिध्यन्ते नात्र संशयः । 

एतमथेमहं ज्ञात्वा लतो गर्जामि गौतम ॥ ५० ॥ 
गौतम ! देखो, इस संसारमें सुनीतिके अवहम्बसे समस्त कार्योकी सिद्धि होती है, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं ह; म॑ इस विषयको जानकर ही भजना कर रहा हूं ॥ ५० ॥ 

त्वं तु बृद्ध विप्र्च अशत्ततश्चाषि संयुगे | 

कृतस्नहञ्च पार्थेषु मोहान्मासवमन्धसे त... वि 
परन्तु तुभ एक तो ब्राह्मण, उस पर भी बूढ़े हो; तुम युद्ध करनेमें असमर्थ हो और पाण्डवे 
ऊपर प्रीति भी करते हो । इससे मोहवश दोनेके कारण तुम मुझे इस भांतिसे अवमानित 


कर रहे हो ॥ ५१॥ 


| 

| सदेत्ययक्षगन्धवैपिशाचोरगराक्षसै: | 

ग्याप पाथाझेष्यानि शक्त्या वालववत्तया ॥ ४६ ॥ 

| यक्ष, ग 

टं यद्यापे प्रथापुत्र यक्ष, गन्धर्व, पिजाच, सर्प राक्षस, अहुर और देवताओंके पाहित इन्द्रसे 

| भा अजय हूं; तो भी मैं उन लोगोंको इन्द्रका दी इइ अमोघ शक्तिते रणभूमिश्रे जीत 
| लूगा ) ४६ ॥ 

| अभाप्यक्षाया दत्ते शस्तिः शक्तेण वै द्विज । 

| एतया निहनिष्यामि खव्यसाचिनमाइवे ॥ ४७ | 

न 
। 
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८९६ पहाशारते [ घरोत्कचबधपर्य 
यद्येवं वध्यसे भूयो मप्ताप्रियशिह हिज! 
नर कं क्व क्क क कथेने 
ततस्त खड्गलुययस्थ जहा तत्स्याल डुल्ल (७५९९ || 
हे दुष्बुद्धिवाले ब्राह्मण | यदि यहां फिर मेरे समीए ऐसे आप्य बचनोंका प्रयोग क रोगे, 
तो में अपनी इस तलवारसे तुम्हारी जीम झाट छूंगा ॥ ६२ । 


(> # 


यच्चापि पाण्डवान्विप्र स्तोतुमिच्छसि संयुगे 
भीषयन्सवेलेन्यानि कौरवेबाणि दुर्मते ! 
अन्नापि शृणु मे वाक्यं यधावदगदतों द्विज ॥५३॥ 
हे नीच बुद्धिवाले ब्राह्मण | तुम जो बुडू पूशिमें इस सम्पूर्ण कुहसेतको भय भीत करनेडे 
लिये पाण्डवी स्तुति कर रहे हो, उस विषयमें भी में जो कुछ योग्य बचन कहता हूँ उसे 
सुनो ॥ ५३ ॥ 
दुर्योधनश्च द्रोणञ्च हाकुनिदुसुखो जयः ¦ 
दुःशासनो वृषसेनो मद्रराजस्त्वप्रेच च! 
सदत्तश्च भूरिश्च तथा द्रौणिविंजिंशति ॥ ५४ ॥ 
कुछाज दुर्योधन, द्रोणाचार्य, शकुनि, हुई श > 
ख Fi 3 ll de. Sd उख, ज, द्‌ शासन, वृपसन, मद्रराज श्य, तुम 
! “दत, भूरर, द्राणपत्र अश्वत्थामा और विविशति ।: ५४॥ 
A Nae 
तिष्ठयुदेशिता एच सर्चे युद्धविशारदाः | 
जयेदेतान्रणे को अल्यचरोऽच्यरि 
दतान्रणे को नु शक्रतुल्यबलोऽप्थरिः ॥ ५५ ॥ 


ये सब युद्धविद्या जाननेवाले शूरवीर जि 
३-2 जहान "वीर जिय स्थान पर इकद्ठ होक [धकर हि 
रहेंगे, वहां इन्द्रके समान पराक्रमी र कवच बांधकर स्थित 


सकेगा ? ॥ ५५ ॥ 


2 


4 4 


जवान शत्रु भी आगे तो क्या बह इन्हें जीत 


शूराश्च हि लि हि 
धस हि कृतास्त्राथ्च वलिनः स्वर्गलिप्सवः । 


+ 


ये सब कोई शूर, कतार ० ॥ ५६ ॥ 
भै 2 3 बलवान्‌ स्वश्‌ प्रा क ` 
करनेमे अत्यन्त निपुण हैं; ये सबकोई स वज टापा रखनेवाले, व और युद्ध | 


एते £) ७ 4 

hs. संग्रामे पाण्डवानां वधार्थिनः | | 

क रक्षमाणा हि औरवयरय दंशिताः 
इससे ये सम्पूर्ण शूरवीर पुरुष कुछाज दुर्योधनकी विजय चाहते इए ठो 


| 
> र चा च | 

इच्छासे रणभूमिके वीच कवच बांचकर स्थित रेगे « है ही हुए और पाण्डबोंके वधी | 
| 
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अध्याय १३३ ] 


Te, oes 


गोणपर्च ८९७ 


“चाळ... >>. 


Ne स ~ 
भागा अहाबाहु! शाते शत्ाताचित! ॥ ५८ ॥ 


है दे र स्‌ Spe र्भ a < 
है # अत्यत बलवानोडी क्ली विजय देवळे अधीनही समझता हूं; इम ही कारण महाबाहु 


भष्म पितामह सैंकड़ों बाणोंस छिन जोक... ७ हि 
न 88 ही विदध शिर सयरय शरशय्या पर शयन कर रहे हैं ॥ ५८ ॥ 
कण च्यजेलय बाहीकोब्य जचद्थ! | 
म भरवा जशञ्चै् जलसंघः सदाक्षिणः ॥ ५९ ॥ 
दयास विकणे, चिजोत प थू भरिश्र = 
यु (४४) वळणे, | i, "न वाहीक, जयद्रथ, थू? शवा, जय, जलबन्ध, सुदाक्षण, १६९ 
७ >> रथिनां ओछो भगवत्तत घीर्ववान । 
> =~ 5 नये च राजानो देवेरापे खुहुअधाः ॥ ६०॥ 
रथियोगे मुख्य शुरू ओर पी भशदत्त आदि महारथी और दो ३ 
अ का "कमी भगदत्त आदि महारथी और दूमरे भी बडुतसे राजा 
दवताआके [लिये भरी अत्यत हुज्जय थे | ६० || 


निहता। सभरे शूराः पाण्डबैबलवत्तरा! । 
क बस श्‌ 
'कयन्यईचसयोणान्यन्णखे पुरुषाधम ॥ ६१ ॥ 
ह य झाइम१ बा कना मोज १ ड्डे च म्‌ 
परत उन अत्यंत बलवान शूर राजाओंको भी पाण्डडोंचे समरमें मार डाला; पुरुषाधम ! इसमें 
दबकी प्रातकूलताके अतिरिक्त और दूसरा कोनता कारण तुम समझ रहे हो ? ॥ ६१ ॥ 


यांच्य तान्स्तौषि सततं बुर्योधनरिपृन्द्रिज । 


तेषानपि हता! शूरा? शातशोऽध सहसाः ॥ ६२॥ 
हे वित्र! तुभ जो दुर्योधनके अत्रुओंकी सदा स्तुति करते रहते हो, इस समय देखो उन 
लोगोंके भी सैऊडों तथा सहस्रं महावठवान्‌ शूश्वीर मारे गये हैं ॥ ६२ ॥ 

क्षीयन्ते सर्वसैन्यानि कुरूणां पाण्डवैः सह। 

प्रभाव नाञ्च पछ्यामि पाण्डवानां कथंचन ॥ ६३ ॥ 


कौरव और पाण्डव दोनों दलोंडी सारी सेनाएँ हररोज नष्ट हो रही हैं, उसमें मुझे पाण्डपुत्रो 
का कुछ भी विशेष प्रभाव नहीं दौख पडता है ॥ ६३ ॥ 

यांस्तान्बलवलो नित्यं मन्यसे ल्यं द्विजाधम । 

यतिष्येऽहं यथाशक्ति योदृघुं तैः सह संयुगे ! 

दुर्योधनहिताथाय जथो दैवे प्रतिष्ठित! ॥ ९४ ॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाण त्रयस्िशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३ ३॥! ५८८३ ॥ 

चाहे जो हो, दे अधम त्राह्मग ! तुम जिन लोगोंको सदा सर्वदा बलवान्‌ समझते रहते हो, 
में दु्योधनके हितकी अभिळापसे रणभूमिके बीच उन्हीं पाण्डबोळे सङ्ग युद्ध करनेमें अपनी 
शक्तिके अनुसार यत्न करूंगा; तब विजय होनी देवके आधीन है॥ ३४॥ 

महाभारतके द्वोणपर्वमें एकसो तैंतीसवां अध्याय सपा ॥ १३३ ॥ ५८८३ ॥ 


११३ ( म, भा. द्रोण, ) 0 वितिठिठतमान्यनाखक्तणन्लकक्कशछान ]7८5!, 0९|॥। 
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८९८ पहाभारते [ घेत्यात ज प्ले 


NNSA SS SSS 


सञ्जय उवाच 
तथा परुषित इष्टा सूतएञ्रेग लातुरू 
खड्गस्ुद्यस्थ वेगेन ह!णर+्यपतद्‌ वस्‌ IE 
सञ्जय बोले- महाराज ! द्रोणएृत्र अश्वस्थाणा अपने सामा कुषाचार्यको सूतपुत्र कर्णके 
बचनोंसे इस प्रकार अवमानित होते देख, बड़े वेगसे तलवार उठाकर श्ौप्रतापूषक कणकी 


>. 


ओर दौड़े ॥ १ ॥ 
अश्वत्थामोवाच 
कण पर्य सुदुबुद्धे निराली नराधन्ल । 


श्‌ 
एष तेऽद्य शिरः कायादु्धरानि छुदुमते | 
अश्वत्थाम बोरे- हे नीच बुद्धिवाले कणे ! इस स 
इमी ध्षण शरीरमे पथक्‌ किये देता ह ॥ ३ ¦; 
सेजय उवाच 
तसुत्पनन्तं वेशेन राजा दुर्योधन! स्वयम! 
न्यवारयन्महाराज कूपश्च द्विपदां वरः ॥ ३॥ 
क वाढ- महाराज ! इस प्रकार वेगपूरेक अश्वत्थामाको कर्णकी ओर दाडतं देख मतुष्यांमं 
डेपाचाय आर स्य राजा दुर्योधनने उन्हे निवारण क्रिया ॥ ३ ॥ 
कण उवाच 
शराध्य सपरनछःघी दुमेतिश्र द्विज्ञाधलः ¦ 
य क क मदीये सुञ्चेमं कुरुसत्तम ॥ ४॥ 
है कुरुपत्तम | यह दप 
इ दुर दादू आर नीच त्रद्मण स्वयंको शूरवीर मानकर युद्धको 


इच्छा करता हे । आप इसे छोड दो 
अश्वत्थामोदाच जिये, यह येरे पराक्रमको याळूम करे ॥ ४ 


कि सूतात्मज खुढ् मले । 
क आ फल्गुनो नाचाथिष्यनि 
= बुद्धिवाठ दतपुत्र | हमने तेर 
। यह अपर 
अर्जुन तुम्हारे इस बहे इए अभनिमानका नाक्ञ करेंगे ; ७४; न 


॥५॥ 
थ क्षमा किया, परन्तु 


डुथाघन उवाच 
अश्वत्थामन्पसीदस्व क्षन्तुमईसि मानद । 
कोपः 
ह २ खलु न कतव्य! सूतपुत्र कथचन ॥ ६। 
आननाय अश्वत्थामा ! आप प्रसन्न होईये तुम्ह क्षमा क | थे 
रना चाहि 


है वतपुत्रके ऊपर किसी प्रकार भी क्रोध करना तुम्हे नहीं हे ॥ ६ | 
] 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्याय १३४ ] 


ERROR 


Fr HR 
णप ८९९ 


तती 02 यामा 
~ NINN FNPF 
TS NNO NPP 


त्याय कण कृपे द्रोणे सद्रराजेऽथ सौबले । 
हे क्छ या समायत्त प्रसीद दिज्लत्तम ७ ॥ 
ह आप, कणे, कृपाचायं, द्रोणाचार्य, मद्रराज शल्य और खुंबळपुत्र 
१ एक वाराके ऊपर मेरे बहुत बडे कार्यका भार अर्पित है इससे आप प्रसन्न 
हाइय ॥ ७ ॥ 
एत हामिछुखा। खर्चे राधेयेन युयुत्सय। 
आयात पाण्डवा ब्रह्मन्नाहयन्तः समन्तत! hen 
हे भाण | यह देखो, सब पाण्डव सैनिक चारों ओरसे राधापुत्र कर्णको आवाहन करते 
ईए बुद्ध करनेके लिये उनके संमुख आ रहै हैं ॥ ८ ॥ 
सजथ उवाच 
कणाडाचे रथिनां श्रेष्ठअापसशुद्स्य वीबेवान । 
कारवापज्च। परिवृतः शाक्रो देशगणैरियव 
पर्थातेछत तेजस्वी स्वयाहुबळन्नाशितः ॥९॥ 
सञ्ज बाल महाराज | उन योद्धाको संसुख आते देखकर महापराक्रमी, अत्यन्त 
तजर, राथयाम शरेष्ठ कण भी अपने बाहुबठळे आसरे और देवताओंसे विरे हुए इनदरकी 


NS ~ 


भांति मुख्य मुख्य कौरबॉके बीचमें स्थित होकर अपना धनुष चढाके युद्ध ूमिम स्थित 
हुए ॥ ९॥ 

लतः प्रववृते युद्ध कगेस्थ सह पाण्डवैः । 

संरब्धस्थ महाराज लिहनादाविनावितम्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज ! अनन्तर पाण्डवाक ल्ग क्रोधौ कर्षका सिंहनाद शब्दके सहित महाधोर युद्ध होने 
लगा ॥ १०॥ 

लतस्ते पाण्डवा शाजन्पाश्चालात्च यशस्विनः । 

हष्ठा कण महाबाइसुचेः शब्दमथानदन्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! पाण्डव लोग ओर यशस्त्री पाञ्चाल योद्धा उप्त रणभूमिके बीच महाबाहु कर्णक 
देखकर उच्च स्वरसे इस प्रकार बोलने लग- ॥ ११॥ 

अर्थ कण! कुतः कणस्ति्ठ कण महारणे । 

युध्यस्व सहितोऽस्माभिङुरात्मन्पुरुषाधभ ॥ १२॥ 
यही कर्ण है, कहां है कर्ण? अरे नीच दुष्ट कर्ण ! इस महायुद्धमें खडा रह और हमारे सङ्ग 


युद्ध कर ! ॥ १२॥ 


x 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Val पह Trust Gokection, Lucknow 
९०७ भारत | डोत्क & 
RN | महाभारत [ घडो सेकेचवबपबे 
अन्ये न सन क्षणाब्रदन ¦ 
न्य तु इष्ट्रा राघेथ कोधरक्तेक्षणाब्रदन्‌ ¦ 
~> 


हन्यतामयस्ुस्लिक्तः सूतएञ्ञोऽल्पचेतन्ः 


RN श्र Ca ०. २९ _ ८" हर प \ रे | 
सवेः पार्थिवशादूलैनानेनाथोंइश्ति जीवलाः । 

अह र ्ि | 
त्यन्तदेरी पाधोनां सततं पापपूरुषः ॥ १४॥ 


दूसरे कोई घा ७ ६ _" AN NN न 
इसर काई पुरुष रावयुत्र कणश देखते ही धे नेत्र लाल करके यह बचन कहने लगे | 
६ अठ राजा मिठकर इथ नोच तथा अभिमानी छतपुत्र॒कों शीघ ही मार डाले; इसके 
जीवित रहनेसे कोई लाभ नहीं हैः यह पापी पुरुष सदा बताया * > 

3 १६ पपा पुरुष सदा कुन्तापत्रोंके साथ अत्यन्त बैर 
रखता है ॥ १३-१४ | वि त्यला ब 


एष सूलं ह्नथांनां दुर्योधनमते स्थितः । 
हतेनमिति जल्पन्तः क्षत्रियाः ससुपाद्रवन्‌ ॥ १५॥ 
महता शरवर्षेण छादयन्तो महारथाः | 
_ वैवाथ सूतपुत्रस्य पाण्डवेयेन चोदिताः 
हहे पाषा सदा ही दुर्योधनळे मत पर चलता हे. हव अनोक 
इसका ही इस समय बघ करना उचित ३ | यह म 
लोग प्र राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे अपने 
करण हुए कणके वघके निमित्त उनकी ओर दौडे 
तांस्तु सवास्तथा 


॥ १६ ॥ 
दुःखको जड है, इससे 
बचन कहे सम्पूर्ण  थत्रिव डो 
~ ९° पम्प महारथी क्षत्रिय योद्धा 
गन बाणांको भारी वर्षासे आच्छादित 
॥ १५-१६॥ 
द्वा घावमानान्महारथान्‌ : 


गच्छल 


नगरोंके समान उस 0 पराजित 


प्रस a ॥ उमडा दे Sarr, ॥ १८॥ 
च करनेकी इच्छा करके ॥ १८। खे संग्राममे अपराजित तुम्हारे बॉ 


जित तुम्हारे धृत्रोंको 
खायकौघेन बलवान्द्षिप्र 

„ पारयामास तत्सेन्य : 
दै भरतरपेम ! बलवान्‌, शी्रता 
सब ओरसे उस अत्रुसेनाको रोक 
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अध्याय १३४ | 
SRR हणप ९७१ 


जा के ७0 
तलस्तु शरवर्षेण पाथिवास्तमयारयन्‌ | 
जनप ते विधुन्वाना; शतशोऽथ सहस्रशाः । 


वर्षासे कर्णको निवारण करते हुए, राधापत्र कर्ण 
र ~ & च सुने कणर 
दिवन इन््रके संग बुद्ध किया था ॥ २० || 
शारवणे तु तत्कणे! पार्थिवैः समुदीरितम्‌ । 
शरकबण तहता समन्ताहूयकिरत्प्रनो ॥ २१ ॥ 
| राजाओंकी हुई उस बाणोंकी वर्षाको कने अपने बाणोंकी महान्‌ इष्टि करके सब 
आर ।बेखर दिया ॥ ११ ॥ । 
तसुद्लभवत्तेषां कृतप्रतिकृतैषिणाम । 
... यथा देवाखुरे युद्धे शकस्थ सह दानवैः ॥ १२ ॥ 
भष दवाुर बुद्धक समय दानवोंके साथ देवराज इन्द्रा ुद्ध हुआ था, वेसे ही आपत्य 
एक दूसरेके वधद्धी 
लगा ॥ ९९॥ 
तज्ञादूसुतमपर्याम सूतपुत्रस्य लाघव । . 
यदेनं समरे यत्ता नाप्नुवन्त परे युधि ॥ २३॥ 
उस समय हम लोगनि ढृतपुत्र कर्णका अत्यन्त आशर्यमय हस्तलाघब और अस्र चलानेकी 
इनको अबलोकन क्प के शुनके योद्धा लोग युद्धमें अपनी शाक्ते अनुसार सब 
चरस पराक्रम प्रकाशित करके भी करणको अपने वशमें न कर सके ॥ २ ३॥ 
निवार्य च शरौधांस्तान्पार्थिवानां महारथः । 
युगेष्वीषाखु छत्रेषु ध्वजेषु च हयेषु च। द 
आत्मनामाङ्कितान्बाणान्राषियः प्राहिणोच्छितान्‌ ॥२४॥ 
महारथी राथापुत्र कर्णने क्षण भरके बीच उन सम्पूर्ण राजाओंके चलाये हुए बाणजालको 
निवारण करके, अपने नामसे अङ्कित सैकड़ों बाणोंको उनके रथके जूए, ईपादण्ड, छत्र, 
ध्वजा और घोडोंके ऊपर चलाया ॥ २४॥ 
ततस्ते व्याकुली भूता राजानः कर्णपीडिता! । 
बभ्रसुस्तत्र तन्नैव गावः शीतार्दिता इव Uo 
अनन्तर वे सम्पूर्ण राजालोग कर्णके बाणोंसे पीडित और व्याकुळ होकर शीतसे पीडित 


गोबोकी भांति श्धर उधर दौडने लभ ॥ ` ७ त Trust, Delhi 


he 


। अनिलाष करनेवाले उन श्रबीरॉ और कर्णझा वह महाघोर संग्राम दीने 
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ONS 
oes 


अन्ये तु दृष्ट्वा राधेयं क्रोधरक्तेक्षणाब्रवन । 


हन्यतामथसुत्सिक्तः सूतएत्रोऽरुपचेतनः ॥ १३॥ 
सवैः पार्थिदशादूलैननिनाथोऽस्ति जीवता । 
अत्यन्तदैरी पाधोनां सततं पापपूरुषः ॥ १४॥ 


दूसरे कोई न 0 ७ "० _०) ९ ०, ० ~ च्य 

सरे कोई पुरुष राधपुत्र कथक देखते ही क्राथते नेत्र लाल करके यह बचन कहने लगे | 
सब श्रेष्ठ राजा मिङ इथ लीच तथा अभिमानी छतपुत्रकों शीघ्र ही मार डालें; इसके 
A 0० ५० ~ ॐ के क की ला क्या [ कुन्ताप १०-22 

जीवित रहनस काई लाभ नहा है; यह पापी पुरुष सदा कुन्तापुत्रोंके साथ अत्यन्त वैर 
रखता ह॥ १३-१४ ॥ 


०. ७ & 
एष सूलं नथानां दुर्याधनमते स्थित: । 


>, NN ~ 
हतनामिति जल्पन्तः क्षत्रियाः ससुपाद्रवन्‌ ॥ १६॥ 
महता शरवर्षेण छादयन्तो महारथाः । 
वधाथ सूतपुत्रस्य पाण्डवेयेन चोदिताः ॥ १६॥ 


पह पापा सदा ही दुर्योधने मत पर चलता है, सव अनधोडी - 
इसका ही इस समय बघ करना उचित ह । यह बचन क 
झग पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे अपने अनेळ 
करते हुए कर्णके व A ^, ~ च 

र चक ।नर्मित्त उनकी ओर दोडे ¦; 


थी - दुःखकी जड है, इससे 

ह सम्पूण महारथी क्षत्रिय योद्धा 
Yn न 

वाणांकी भारी वर्षासे आच्छादित 

र १५-१६॥ 

t एन 

7 अन स्तया दृष्टा घाबमानान्महारथान : 
ब च्येथ सूनपुत्री न च चालमगच्छत 

उद्धम छतपुत्र कण उन सम्पूर्ण महार थिथोको इस 

व्यथित नहीं हुए और उनके मनमें त्रासही नहीं 


॥ १७॥ 

` प्रक्र अपनी ओर आते देख तन्निक भी 
६। हुआ ॥ १७ ॥ 
न्यसागरम्‌ । 
ष्वपराजित! 


इद्वा नगरकल्पं तसुद्धून से 
. पिम्नीपुस्तव पुत्राणां संग्राम 
नगराक समान उस सेन्यसागरको उमहा ॥ १८॥ 


जो; अहे ~ T ष्र आ दे i 5८ ~ 
शन्न करनेको इच्छा करके ॥ १८ ॥ इता देख संग्राममे अपराजित तुम्हारे धृत्रोंको 
सायकौघेन बलवा 
घन बलवान्ध्षिप्रकारी महाबलः । 


वारयामास तत्सैन्यं 
दे गी "य समन्ताद्वरतचम 
दं मरतपंम ! वलवान्‌, शीघ्रता करनेवाले ब र ॥ १९॥ 
सब ओरसे उस बहुना रोक दिया ॥ १९ * शक्तिशाली कर्षने बाणोकी बद 
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राज्यच 


Te 


पला ठु शरवर्षेण पार्थिवासाभवार घनन्‌ । 
नन्व त (वघुल्वाना? काहका$थ 
अनन्तर वे सैकड़ों घर. सके दैत्यगणा इव ।२०। 
न्तर वे सेळ ०] 
डा और सहखो राजा लोग अपने धनय | हे 
ब्षांले कर्णकी निवारण करते हुए, राधापुत्र कर्ण उगा करवे हुए अपनी बाणोंको 
कणि दुग इस ळू > जल 
दानबोने इन्दके संग युद्ध किया था ॥ २० न इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे 
गार्ब्ब तु तत्दणं, पायिचचेः खुदारितम । 
Re = 6९ उत्त बांणाको पषति कपल री. उटा चि ऊज 
जीर बिखर दिया ॥ ११ "तपि पहात हि काहे तुत 
ल्युद्धघसवत्तेषा कुल भातेकृतेषिणाय | 
जैसे हे डरे युद्धे वाकस्य सह दानवेः ॥ २१ || 
आ दाशर उद्धई समय दानबोके साथ देवराज इन्टरका युद्ध हुआ था, वेस ही आपसे 
एक दूयरक वथक्षो अबिलाष करनेवाले उन श 
न शरवारा आर छणका व | ने 
० इ अहाघोर संग्राम होने 
तञ्चाद्शुतमपद्थाम सूतपुअल्य लाघवघ्‌ । 
यदन समरे यत्ता नाप्लुवन्त परे युधि ॥२३॥ 
उस समय हेय लगानि दतपुत्र कणका अत्यन्त आश्रर्यमय हस्तलाघब और अखन चलानेकी 
अगाक अवछाकन [किया [के शत्रु तैनाके योद्धा लोग बुद्ध अपनी ज्ञाक्तेके अनुसार सब 
आरत पराक्रम प्रकाशित करके भी कणको अपने वशमें न कर सके ॥ २३॥ 
निवाय च शारोघांस्तान्पार्थिवानां महारथः । 
युगेष्वीषारु छत्त्रेषु ध्वजेषु च हयेषु च। | 
आत्मनामाह्;ितान्बाणान्राघियः प्राहिणोच्छितान्‌ ॥ २४॥ 

(4 ७६ २७, 49 vw च ~ 
महारथी राधापुत्र कणने क्षण भरके बीच उन सम्पूर्ण राजाओंके चलाये हुए बाणजालको 
निवारण करके, अपने नामसे अङ्कित सेकडों बाणोंकों उनके रथके जूए, इपादण्ड, छत्र 
ध्वजा आर घोडोके ऊपर चलाया ॥ २४॥ 

ललस्ते व्याकुली भूता राजानः कर्णपीडिताः । 
बभ्रसुस्तत्र तत्रच गावः शातादता इव ॥ २७ ॥ 
अनन्तर वे सम्पूर्ण राजालोग कर्णके बाणोंसे पीडित और व्याकुल होकर शीतसे पीडित 


गौवोंकी भांति इधर उधर दौडने लगे ॥ २५ ॥ 
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३७० रै TTS! हू घडोत्कव खल्‌ प्ले 


हयानां वध्यमानानां श 

तत तत्राभ्यवेक्षासः सं (नपा 
उस समयमे हाथी, घोडे ओर राडे मनुष्याके ठशूह 
बहा देखे थे ¦ २६॥ 

शिरोभिः षतित राजन्बाहसिश्च दष्न्लहः | 

आस्तीणा वसुधा सरः झूराणाबनिद 


८१ ०७७ 


oS eo meer ones OR च्य 
महाराज | युद्ध पाछे न हटनेताले उन शूरवीर कटे हुए अनगिनत सिरों और शुआओंसे 


वह रणभूमि एकबारगी परिपूण हो गई ॥ २७ | 
हतेच हन्यमानेश्व विष्ठनङ्भि्च सर्वदा: | 
बभूवायोधनं रोड देवर्वतपुरो व ॥ २८॥ 

उड रोग मार गये थे, कुछ मारे जा रहे ये और कुछ सब ओर पीडासे जात॑नाद कर ३ 

थे; इस कारण वह रणभूमि साक्षात्‌ यसपुरीके समा 
तता दुताधना राजा इष्ट्रा कणस्थ 9 


झा 
क 
अस्वत्थामानमासाद्य तदा वाक्य दुरच 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधन कर्णका ऐसा ए न पं 
एसा पराक्रम देख ; र्‌ बार 
ह म देखकर अश्वत्वामाके पास जाकर बार 
| युव्यतेञसी रणे कणों दंशितः लवपा्थिवे; । 
पश्यता द्रवतीं सेनां कर्णलायकपीलि राम! 


a विध्वस्तामासुरी सि ॥ ३०] 
४ २० |! 
सम्पूर्ण नकम क अकेले हो युद्ध भूनिमे स्थित होकर गाना ओरके 
कर रहें हे | य्‌ देखो, अये अस 3 ति 
कार्तिके चे अतुराक्ी सेना पार्वती मे 
हे अलसे पीडित होकर इधर उधर भाग गई थी दै हो ७05 Ra भा 
होकर यह पाण्डवोंकी देना चारों बल ६ कर्क तेज बाणोंसे पीरि 


ओर भागी जा रही है 
[| ३०३} 
इट्धुता निजितां सेनां रणे कफेन धीमता | | 


9 


बतपुत्रका करनेकी द्र रो 
5 का वध करनेकी इच्छासे उसकी ओर आ रहे हैं || ३१ उडन पराजित होते देखकर 
तद्यथा प्रेक्षमाणानां सूतपुत्र ११॥ 
[ सूतपुत्रं महारथम्‌ | 


इसलिये पाण्डुपुत्र अर्जुन जिससे हम लोगोंके टे म ती. 
वध न कर सकें, आप बैसे ही उपायका विधान कीजिये ॥ ३ इम महारथी सतपुत्र र्णा 
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र ९०३ 


ततो द्रौणिः कूपः झार्यो हा ह्य्‌ 
सत्युययुस्तदा पार्थ खूलपुतन्नपरीप्स ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर द्राणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, झछत उ हदिकपुत्र महारथी कृतव्भाने छतपृत्र 
कणि राक लियं अजुनके संमुख भूमन किया | ३5 il 


त्य 


भत्युद्ययी लदा कणो यथा शक्र घतापच्षान्‌ ॥ ३४ ॥ 
दैवसंनापर आळयण करनेवाले इत्रातुरके उमाव अर्जुनको कौरव सेनाकी ओर आते देख 
व्रासुर्पर चढाई करनेवाले इसके सथान ग्रतापी कर्णने भी अ्जुनपर धावा किया ॥ ३४॥ 
- धूतराषट्र उवाच 

सरब्ध फल्युन इरा कःलान्तकयमोपमस्‌ । 

कणो वेकलन! सूल पह्यपद्यस्किघुश्तर ॥ ३६॥ 
राजा धृतरा बाले हे सञ्चय | छूयपुत्र कणेने क्रोधी छाएान्तक यमराजके समान अर्जुनको 
संमुख आते देख उस समयके अनुसार छिस कार्यका अनुष्ठान किया ? ॥ ३५॥ 

ला ह्यस्पर्धेल पार्थेन नित्यमेव महारशः 

आशलते च बीअत्सु युधे जेतुं खुदारुणे ॥ रद ॥ 
बह महारथी झतपुत्र कर्ण उदा ही अजुनके साथ स्पर्धा किया करता है और महायुद्धमें अत्यंत 
भर्यकर अजुनके जीतनेकी आशा भी करता है॥ ३६ ॥ 

स लु तं सहसा प्राप्त नित्यवत्यन्तवैरिणस्र्‌ । 

कणों बैकतेनः सूत किसुत्तरवपत्यत १ ३७॥ 
सूत ! इससे सदाके अत्यन्त पेरी अर्जुनको सहसा संघुख आया देख, बर्यपूत्र कणेने अपने 
कत्तव्य कर्मके विषयमे कया निश्चय किया ? ॥ ३७॥ 

खञ्जय उवाच 


आयान्तं पाण्डवं दृष्टा गजः पलिगजं यथा ! 
असंभ्रान्लतर! कणे? प्रत्युदीयाद्ध नंज थम्‌ ॥ ३८॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जैसे एक मतवाले हाथीको देखकर दूसरा मतबारा हाथी उसकी 


ओर सावना करनेके शिये आगे दौडता है, वैसे ही राधापुत्र कर्ण अजुनकी अपनी ओर 


आते देख निर्भयचित्तमे उनका सामना करनेके लिये उनकी ओर दोडे ॥ ३८॥ 
लमापलन्तं वेगेन वैकलेनसजिहामगैः ¦ 
वारयामास तेजस्वी पाण्डवः शाञ्नुतापनः ॥ ३९॥ 

वैकर्वन करणको वेभपूर्वक अपनी ओर आते देख तेजस्वी, शत्रुतापन पाण्डुपुत्र अन अपने 


तेज बाणोंसे उन्हें निवारण करने लगे ! ३९ ॥ 
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९७४ एहाभाएस [ घरोत्कचवघरव 
कल > ला 
कण! शरज़ालेव छाइवबाधात घारष्‌ ! 
NN क व 
विव्याध च सुलंकुद्ध। शरोखरभिर जहान ॥ ४० || 
चि च. जू क डा... SN 
हे भारत ! तब राधापुत्र गनः दिया, फिर अत्यंत 


क्रुद्ध होकर तीन रीण बाण 


हस्म बाणाञ्शिलाधोतान्णहन्ञायावजिहारान्‌ ४११ 

प्राहिणोत्सूतपुत्नाथ न्रिंशालं शाक्त 

विव्याध चैनं संरब्पो बाणेवैकेत बीड ॥ ४२॥ 
परन्तु महाबली इत्रृदापन प्रथापुत्र अर्जुदसे झुका तस्तराथव न दहा गया, उन्हें 
कके ऊपर डिलापर दिये हुए हीर सौ तेज बाणोंको चढाया, और कुठ होकर अतापी 
अजुनने एक बाणसे उन्हें विद्ध किया ॥ ४१-४ 


सव्ये सुजाग्रे बलवान्नाराचेन हर 
तस्य विद्धस्थ वेगेन कराचापं पपात ह ॥ ४३ || 
र महाबळी अनने हंसते हुए एक नाराच बाणसे कणीक बाठे हाथकी हथेली गे वि 
किया । हथेली विद्ध होते ही कर्के हाथ धनुष छूटकर गिर पडा; ॥ ४६ ¦ ता 
पुनरादाय तद्चाषं निेषाधोन्महावल! ¦ | 
छादयामास घाणौ चैः ह 
परन्तु उस महाबर्त्रान्‌ कणने र्ते चि न a 


धनुप ग्रइण रके सि भे 
वाणाको इषा करके अजुनको छिपा दिया ॥ ४४ ॥ द्रहस्त याद्ाके समान 


शारवा छट तु ता उक्ता सुनपुचेण भारत । 
व्यवमच्छरवषेण स्मयान्नव धनंजय! 


=! परन्तु अजुनने इंसकर ॥ ४५ ॥ 
त F he च 
किया ॥ ४५ ॥ उतनी उस बाणवृष्टिको अपने बाणोंक्ी वृष्टिसे नष्ट 
६2५० साथ शरवर्षेण पार्थिव । 
महाराज ! इसी बाल दो सा कृनप्रतिकूनेषिणौ व 
अपने वाणोंकी वर्षा दोग महावलु वीर परस्पर आधात-प्रतिया य 
पा करके एक दूसरेको छिपाने लये | दा त करनेकी इच्छासे 
तददूसुतमभूयद्ध कर्णपाण्डवये, मे ः 
कुद्धयो वाशिता 


जैसे ऋतुमती हथिनीडे हिय दो जंगली कोशी 


॥ 
उस रणभूमिमें कर्ण और अईनका आपसमें अदु युद्ध हुआ पर बुद्ध होता है, वैधे ही 


॥ ४७ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


FT Tan: 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्याय १३४ | कलवय 


ब मक ert ॥ ४८ 
७४३९] ११५ 5४ र ५५ क्प्र्टे | घ्र i परे जि तु क्र ह Fe 
टे हिया ॥ ४८ ॥ फे साइत उनके घनुपक्रो मृहीळो 
अशवा चछ 
खारणेल् ! 


॥ ४९॥ 
कर अत्रुतापत्र अजनय उनके सारथिक्का 


न 
शा! 


रळ ; CECE i G9 

अनन्तर धनुष कर जान जार घोडे ओर झाराथिके शरे जाजेपर कण | 5 अर्जुनने 
चार बाणासे विद्ध किया || ७» ॥ | 
हलाऱ्वाच स्थान हरत्य नरव! ¦ 
आरोह रथं लूण कषडल चार काडलः ॥ ५१ ॥| 
तब परुषअष्ट कणे अजुनळे बाणसि अत्थन्त पीडित होकर घोड़ोंगे रहित रथपे शीघ्रता 
पूर्वक कूदऋर अपने जोवितडां रक्षाके लिये तुरंत ही कृपा चार के व्थपर जा चढे ॥ ५१ ॥ 

रालध नाजल सट्टा लावला सव्हष ल 

घ नंज थ दारै लुना: प्राद्रवन्त दिको दवा ॥५९॥ 
है राजेन्द्र | तुम्हारी ओरके शूरवीर अजुनके वाणोंसि क्षतविक्षत ज्षरीरसे युक्त थे, उसपर 
सा शाथापूत्र कणका पराजत हुआ देखकर चारा आर भाग लगे ॥ ७९ ॥ 

द्रवतलस्तार्सगालोक्य राजा दुयोधनो नुप । 

निवलेयामास लदा वाक्यं चदसुबाच ह ॥ ५३ ॥ 
कुछाज दुर्योधनने अपनी सेनाके शोद्धाओंको भागते देख उन्हें लौटाया ओर उस समय यह 
बात कहने लगे- ॥ ७३ ॥ 

अलं द्रतेन व! शुराश्लिष्ठध्त क्षत्रिय भाः । 

एष पाथवधायाहं स्वयं गच्छामि संयुगे) 

अह पाथान्हानष्याम सपाथ्वालान्ससलामकान ॥ ५४ ॥ 
हे क्षत्रिय श्रेष्ठ शूरबीर पुरुषो ! तुम लोग क्गों भागते हो ? लोटडे युद्ध करों, में अर्जुनका 
वघ करनेके निमित्त स्वयं युद्धभूमिमे उनके संमुख गमन करता हूं । भ पाश्वाल और सोमकं 
के सहित पाण्डवोका नाञ्च करूंगा ॥ ५४ ॥ 

११,४ ( म, भा होण. ) 
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९०६ सहभ | घठोत्कचचशपर्व 


serra eens ooo SS "पी 5 


अद्य भे सध्यसानस्थ सह गाण्डावधन्बना ! 


३४० 


दरक्ष्यान्त वक्तत पाथाः कालस्थब यंगक्षथ ५५३! 
आज गाण्डीव घतुष धारण करनेवाले अजुंनळे संभ युद्ध काते सपष कुत्तीके सब पुत्र प्रलथ- 
कालके यमराज समान भेरा पराक्रम देखेंगे ५८ |] 

अद्य मह्ःणजालानि बिछ्ुक्तानि सहस्र 

द्रध्यन्ति समरे योधाः शल सानानिवाचनीः ॥ ७६ ॥ 
आज उडूम शूरवीर याड़ा लोग मरे धनुषे छूटे हुए सहसो वाणोंकों शलमसमहको भांति 
दर्गे | ७६ ¦ 

अद्य वाणपयं वर्षे खुजनो सम धम्चिन् 

ज्ञा! ड कज Ns 
ज़ी सूनस्यव घभान्ते हृष्य युव शनिचा! ७७ || 


ड जब में यदधभृमिके बीच अपना धनुष चढा कर लगातार बाण को बपाने लूंगा, तब 
के पुरुष मुझे दर्षाकाठमें जलङ्गी न 
श! वषा करनेवाले बा डा 
ल वाले बादलकी आति माळूम 
जष्यास्यद्य रणे पार्थ सायकल पर्य सिः । 
हीर न्यु समरे शूरा भयं त्यजत फल्युनात्‌ गव 
हे 33 
ही, ठ्य आज मे अपने तीक्ष्ण नतपर्व बाणोंसे अब्द ही अजुनको युद्धनें जीत 
! मे हाय अजुनठे भय त्यागळे निर्भयताके साइत रणभूमिं स्थि र 
Cour दत रणभूमिम स्थित रहो :।५ ८॥। 
साद्य फल्गुन! भलादध्यात | 
यथा वेला समभाताद्य सागरो सकराल यः 


थे समुद्र तटभूमितक पे न 
ना तटभूमितक पहुंचकर न्त जाता हैं, बेथे ही अर्जुन 
आ > उन भी मेरे समीप आकर 
इत्युकत्वा प्रययौ राजा संन्यन महता वृत: 
ऐसा कि ॐ केः कीधात्सरक्तलोचन: [i 
घिर कर अप राजा दुर्योधन रोधसे नेत्र लाल करे कक 
हर जनक 5 देणे करके अपनी महासेनाके बीच 
त परयान्तं महाबाह द्रा शारद्तस्तदा | 
द rng. वाक्यमेतदुबाच इ 
re पुत्र कृपाचार्य महाबाहु राजा दुर्याधनको अजुनक॑ ह$ 
अश्वत्यामाळे पास नक नू 
जाकर यह वचन बोटे... ॥६१॥ कि 
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PRR द्रोजपर्च ५ 99 
CH शत कि | शे 
एष राजा महाबाट्टः खा कोधसू छिः } 
पतेगब्वत्तिमास्थाय फल्युनं योदधुभिडछाति ॥ ६३ ॥ 


देखा, क्रायक वशम होकर महाबाहु कुछाज दुर्योधन अजुनके साथ युद्ध कश्नेक्ी इच्छांपि 
ई प्रकार गमन कर रहे हैं, जैसे पतङ्ग अभि ओर दौडते हैं ॥ ६२ । 

यावज्ञ। पद्दयमानानां घ्राणान्पार्णेन खंगत! | 

ने जह्यात्पुखवव्याघल्तावद्टारय कर यस्‌ । ६३ 
शस जबतक पुरुषासिह राजा दुयोधन अर्जुनङ्गे समीय पहुंच कर इमारे देखते देखते प्राण 
त्याग नहीं करते ह, उसले पहिले ही तुम उन्हें अर्जुनद्दी ओर जानेसे निव्वत्त करो ॥ ६३॥ 


वत्फल्शुब्रबाणानां गोचरं नाघिगच्छलि | 


कोरवः पाथिवों बीरस्तावद्वारथ ते इतम्‌ ।३४॥ 
अच तक परा्मी कुछाज दुर्योधन आज अझुसेके बाणोंकी पहुंचे भीतर नहीं उपस्थित 
ति ह, उससे पाहले ही तुम उन्ह युद्धभूमित्र शीघ्रतासे निवृत्त करो ॥ ६४ 
थावत्पाथशरैधारेनिप्तुक्तोरण संनि सै? । 
न सस्मीकियते राजा तावव्यद्वानिवार्थताम ॥६५॥ 
जब तक अजुनके गाण्डीव घजुपते छूटे हुए ढेंचुलीसे रहित सर्पोड़े समान तेजस्वी बाण 


५ कोड 


कुरुषज दुयाधनकी भस्म नहा करते ह, उससे पहिले ही तुम उन्हें युद्धसे निवृत्त 
करा ॥ ६५ || 

अयुक्तम्िव पद्चयामि तिष्ठत्स्वस्माचु मानद । 

स्वथं युद्धाय यद्राजा पार्थ यात्यसहायवान्‌ ॥ ३६॥ 
दे प्यारे अश्वत्थामा ! में इस कायको अत्यन्त ही अनुचित समझ रहा हूं, कि इम सब 
लोगोंके रहते ही राजा दुर्योधन बिना किसी संद्दायकके स्वर्थं ही अजुनके साथ युद्धके [लिये 
जाय ॥ ६९६ ॥ 

दुल भं जीवितं सन्ये कौरव्वस्थ किरीटिना । 

युब्यमानस्य पार्थेन शादूलेनेब हस्तिनः ॥ ६७॥ 
विशेष करके कुरुराज दुर्योधन यदि किरीटथारी कुन्तीपुत्र अजुनके सङ्ग आज युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त होंगे, तो शाईलके सङ्ग युद्ध करते हुए हाथीकी भांति उनका प्राण बचनेमें अत्यन्त 
ही कठिनता होवेषी ॥ ६७॥ 


x 
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मतुसेनेवशक्तस्तु द्रौणिः शल्ाश्ूरां बर: । 

दुर्योधनमिदं वाक्यं त्वरित रूम माष ॥ ६३८ 
शख्नधारियोम श्रेष्ठ द्रोगपुत्र अश्वत्थामा अपने माणके 5 ज्ञा इनर शाघ्रताके सहेत ठृयोधनके 
समीप डाङर यह्‌ बचन बोले- । ६८ ; 

साथि जीवनि गान्धारे न य 

साननाइत्य कोरव्य तश! उता पे 
है गान्धारी पत्र ! ३ खो तुम्हारे हितकी सदा आसल कडाला हैं ज़ _ 
अनादर करके स्वयं बुद्ध करने लि | 


न हि मे संभ्रम: कार्यः जश ऽः 
अहषावाराचष्याच पा लि छर स 


७2 गछ सु !) ७० !| 
छः चन ; अजुनका एरा जत करनंके [ तुम कुंछ भ चन्दा अंत छ र ! तय्‌ य्ह डट 
स्थित ३ह!, मे अजुंनको युद्धसे निवारण बरुंगा ; ७० | ki 
दुर्योधन उवा 
अःचायः पाष्डुपुतरान्वै पुत्रवत्पारि्क्षति 
.. <55क्षा कुरुष लघु नित्य दविजोत्तभ २! 
द्याच मेज ज्र Hr F ७. चि $ ७ ६ 
राजा ५५ ग १९१ 5 iB अयंत्तम } देखिये, चाये र्‌ प = न रि र ५ न्य 
= ~ श्र हि क >! र्न 
भात रक्षा करत रहते हैं, और तुम भी सदा उन हो पेक युद भृमि देखड न 
झे ॥ ७१! = उवच मज दखकर उपेक्षा करते 
मम चः खन्द भ्‌ ग्पत्वान्मन्दरन विक्रमा यु 
2. भयाध या द्रोपयया 
इसके अतिरक्त मे आ न वि सत्‌ ॥ ७२॥ 


अमरन्यय्‌ दावे अथवो धमराज 2 चार आइ दोतते 
३, युद्ध भूमिम जो आप लोगों हि 
कारण पके माळूम नहीं होता है 
यमस्तु मम ल धूस्च्‌ अ? 
सुखाहा! पत्प 
मुझे कार हे! मृझ लो र he 
सुड मांग करन के आ पक वा 3 बन्धव ठाय अः क यौ 
ग्य होकर भी महान दुःख ४४ अवरायत और सदा 
९ ६ ,: ७७ 
का हू शास्त्रवूता मख्यो मह्श्वरसमो यूति । व 
रान्न क्षपयच्छक्ता यो न नय 


कर नेक निमित्त नु 
होता इसका मा केम ९० हपस प्रकाशित नहीं 
! ७२ || 


ताः 


तमः शखव।२4म अग्रणी, युद्धे महादेवक समान वती. ॥ ७४॥ 
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दाणा 


DS >> >>. > 
>>>... ७६ 
oe PR Oe 


अश्बहथ्य सन्पसीदर्न जवा 
तबाखगोचरे शाक्त? १३ 


हे पापरहित अश्वत्थामा | आप मेरे उपर श्र हि दाळ. तः 
देवता लोग भी भेह ठहर सकते | इयसे , चिक 


पाज्वालान्सोधकांच्वेव जहि : 
वध काषहन्हनिष्यावश्ल्वचेच पाला |; ७१७ 
FR ४. "१ कप “> र वी ी |: kre 
हैं दरणपृत्र | आप अझुयायियांके सादित सांडखबळ, आ. पाज 2 ०5. बाश कीजिये 
फिर हम लाग तुमसे हा रक्षित होकर बाळी बचे हुए . मु क्य रथ करभे | ७दे॥ | 


एले (ह सोबळा विप्र दावालास ब 
ए सन्यषु संकुद्धा; विचरन्ति बब. चतत्‌ ॥७9॥ 
हे विश | यह दोखे, ये थशस्की पाञ्चाल ऑर सोन ळ<शोय योड लोग करद्ध होकर 


ee ९ सश 


दावाग्नेड्डी भाँति मेरी सेलाओंमे अमण कर रहे हैं [| ७७ ॥| 
लान्यारय बहाबाहो केकतांश नरान ! 
पुरा कुवान्त निःचोष रध्यमाणा! किरी ड 
है महाबाहो द्रोणधुत्र अश्वत्थामा ! इससे जुने रक्षित होकर मेरी 
सेनाका नाश नहीं करते हैं, उससे पाले ही आप उन्ह रोको . छट ॥ 
आदा वा याद वा पञ्चाच्ावबू कूल अगारे 
त्वशुत्पन्नो महावाहो बाला 
हे मारिष ! पहले करो, चाहे पीछे करो; बह हुः 


॥ ७८ ॥ 


महाबाहो ! 


पाश्चालोंडा नाह करनेहीके लिए हम उत्पन्न हुए हो ध 
९ द 


छरिष्यासि जगह ङ्व स्य ल 

एवं सिडधाब्द अबिदत १ 
अच्पूत ! इमसे तुम अवश्य ही इस 5 दा बाश्चाद अळा जागले गहित करोगे । विश्वेष 
करके सिद्ध लोग भी जब तुम्हारे विष-में ऐसा घचन कहा करते हैं तब यह कार्य अवश्य 
ही पूर्ण होगा ॥ ८० ॥ 

ने तषस्त्रमाचर शाः स्थातु दव सवासचा। । 

किम याया जि लछा। रात्यवन चा मम ॥८१॥ 

॥ इति श्रीमहामारते दोणपवाणे चतुखशत्ययिकशाल्लमोऽष्यायः ॥ १३४ ॥ ५९६४ ॥ 
में तुमसे यह सत्य उव कहता हूं, ? पाळ और पाण्डबोंकी तो कुछ बातही नहीं है, 
इन्द्रके सहित सम्पूण देवता भी उम्दारे अखनकं सम्धुख नहीं ठार सकते ॥ ८१॥ 
॥ मद्दाभारतके द्रोणवर्चमें पकर चेंतीलवा अध्याय समाप्त ॥ १३४॥ ५९६४ ॥ 
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१३५ 
सञ्जय उवाच नि र 
> चर षराहव द छेद!) । 
दुर्योधनेतेव&क्तो हौणिराहबदुभंदः । शि 
प्रत्युवाच महाबाहो यथा बदसि कौरव _॥१॥ 
घो हारे पुत्र "(जा दुयोवनके ऐसे वघलॉकोी सुनकर युद्ध मद्‌ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हरे एत्र "(जा दुर्योधनके ऐ को सुनकर बुद्धदुमद 
फे हे T DTT आ TTY Se 
महाबाहु द्रोणपत्र अश्वत्थामा उनसे यह वचः बोले, हे कुराज दुर्योधन ! तुम जैसा कहते 
च ५ षे Ft 
है, बह ठोक हैं । 


प्रिया हि पाण्डवा नित्य दध चाणि पिञ्च से! 
तथेवाबां प्रियौ तेषां न तु 
शाक्तितस्तात युध्यानस्व्यक भीतवत्‌ ॥९ 
६ इरण गाव लोग जैसे मुझे ओर मेरे पिताको सदा बहुत प्रिय हे; पैसे ही 
भा उन रोगा प्रीतिके पात्र हैं; परन्तु दुद्धके सम त 
समय इम लोग निमेयचिद्तसे प्रायो आजा शो 
हैं॥१॥ 


अह कणश्च शल्यक्व कृपा ह 
'नसषात्पाण्डदा खेड क्षप ॥ हे | 
इ राजन ! म, कणे, शरय, भरे मामा केषाचाय आर हूदाकपत्र कृतवम नमपभरस पाण्ड्वाक्की 
सम्पूण सेनाका नाश कर सकत है ॥ ३ ॥ 
ते चापे कोरडी सेनां निनषाधात्जुरस्ह हृ i 
क्षपययुन्नहाबाहो न स्थास यदि लंयगे 
आर महाबाइ कुरुश्रेष्ठ ! हम खाग यदि यु 


॥४॥ 
भनन [स्थत रं ह पाण गोग ५५ ञ्र र्व 
निमेप भरमें रब सेनाके पृरुषोंका नाश जा 


दिकय एच च; 
पग्र ुपाक्तन्त 


कर यकते हैं |; 


जस्तु तज आलाय प्रदालं यात भारत 
परन्तु पाण्डव लोग आर इम लोग अपने 


शाक्त अनुसार परस्पर 
भारत ! इसहास आपसे एके तेजा प्रभ नस 


६१२% समुखे क्षान्त हा जाता है ॥ ५ ॥ 
अशक्या तरसा जेतुं पाण्डवानाम: कनी । 
जावत्छु पाण्डुपुत्रेषु लाद्धि सत्यं ्रवीन्नि ले ॥६॥ 
शस म तुमसे यह सत्य वचन कहता हूं, करि पाण पोळे उ 


a 


अध्याय १३५ ] रच 
RE | द्राजएच 
दोण ९११ 
अहत्य युध्य लाना हल शी! पण्डुनन्दना! | 
कमथ लव सेन्यानि न हनिब्यल्ति आर | ॥ ७॥ 


हे भारत ! पाण्डबहो ३ वि | 
रंत | पाण्डवलाो [सब्‌ हे पाय्य न्‌ 5, इससे वह लोग अपने प्रयोजनङ्ग ति द्र 


जानते युद्ध ६ 
3४ कर रह हैं; तब वे तुम्हारी सेताओंळा लाश क्‍यों न करेंगे ? ॥ ७ ॥ 
त्य ह छुब्पततनो राजाच कल 


सता जी काळी क ध Ee _ 
हे खुद | von है ह न ब मळे र्न न lei 
शङ्कित हैं, इस ही निमित्ते आप हम लोगोंके { Mev बा य ही 
| शङ्का किया करते हैं ।। ८ ॥ 
अइ लु यत्मपास्थाच त्वदर्थ ह्यप्तजीचितः | 
एष गच्छानि संग्रा त्वत्कूते छुशनन्वन ॥९॥ 
हैं कुरुनन्दन महाराज दुर्योधन ! चाहे दोरे, ठुम्हारे निमित्त मैं अपने प्राणोंकी 
iC 


र णः 
भाशा छोडळ यत्नवान्‌ होकर रणभूनिभे गमन रूरता हूं ॥ ९ ॥ 
योह्ह्थेऽहं शकि) लाने 


~ 


पने च वरान्वरान्‌ । 


७ 


पाश्चालः सह योहत्यानि सोघळे केक रिरलथा 


हि _ पाफ्डबयेय्य संग्राम त्वत्प्रयाथेमरिदम म १०॥ 
में शवुआाळ साथ युद्ध करूगा ओर उनके पुरुप मुख्य बीरॉपर विजय पाऊंगा । झत्रदमन ! 
आज उद्धव | तुम्हारे [प्रय कायको लिद्ध करनेके लिते पाञ्चाल, सोमक, केकय और 
पाण्डवाक सग युद्ध करूगा :। १० || 

अच्य नह्णानदर्धा१ पाञ्चालः सावक्ास्तथा । 


7सहमेयादता गावा चिद्राथिड्यांन्त स्वतः ॥ ११॥ 
आज मेरे तीक्षण बाणोसे दग्ध होकर पाञ्चाल तथा तोभकवंशी शूरवीर योद्धा मिहसे भयभीत 


0 Ne 


हुई गोर्वाके समान चारों ओर भाग जायंगे ॥ ११ | 
अद्य धर्मखुलो राजा इष्टा सस पराकमस्‌ । 
अश्वत्थासमयं लोक संस्णते सह सोमकेः ॥ १२ ॥ 
आज सोबकॉके सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भेरा पराक्रम देखकर इस सम्पूर्ण संसारको 
अश्वत्यामामय ममझगे ॥ १६॥ 
आगमभिष्याति निर्वेदं घमरपुत्रो युधिष्ठिर? । 
दृष्टा विनिहवतान्संख्ये पाश्चालान्सो धके! सह ॥ १३॥ 
आज राजा युधिष्टिर पाञ्चाल और सोमळ वीरोंको युद्धमें मारे हुए देखकर अत्यन्त ही 


दुःखित ही जायेंगे ॥ १३ ॥ 
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*> अल ५ 
| घडोत्कवव बेप 


iP 
१६ ९ ९७ * 
a द; ~ २७ च >. ० 
- न hs SS i मश सए छु 
घन ¦ मैं तुमसे शप्िऽ क [ज जो पुरुष मेरे संमुख आके 
ह... क की ७ _ ~ Re >. म भरी म आकळे “वि | 
युद्ध करगे % अबश्यRः हुआ, ३३% भेर जुजाक भत्र आक वे लोड 
५ ५ 
त हत ~) 


स्पदे घच पाये टच्च 
गलन संव अ २२ छ हारथा? | 
स्थिरीसृता श्र युच्च इक 


El 
| 


ऊपर प्रहार करो; ओर अपना इस्तठा घव 


RET NN पलंग rere ॥ १६॥। 
न्तर अपने संपुखडे पः्चार और केशर कोडा ओंको स्थित दे डा 
र अपने = ख र » ज केल्य बाळ आका स्थत द्रु 

| उनसे यह वचन बोल, हे मडार्थी शायर 


5र गौतमी पुत्र अश्वत्थामा 
२ | तुम लोग सब कोई मिलकर मेरे शरीरके 
दे ट्य कि ~ ९ 

क 'त हुए स्थित होक मेरे सङ्ग युद्ध 

एत्र ha ha = 
क ल सव शस्त्रवृष्टरपातयन | 
कराण प्रात घहाराज जलं जलधरा इच 
महाराज | अश्वत्थामा ऐसे बचन सुनकः वे सथ 


के ॥ ९७ ॥ 
अन्नशब्रों की क $ यादा रोग उनके ऊ 
अश्नशख्ोंकी वर्षा करने लगे, जैसे बाद आन क रे इस प्रकार 
तान्निहल्य शारान्द्रौणिद्श व "१ कर्त छ ॥। १७॥ 
` ` ब चीरान पो 
प्रमुखे पाण्डुपुत्राण यत्‌) 
्रोणपृत्र अश्वत्थामाने उनळे 


> उन बाणोंको नष्ट करके 
उन लोगोके बीचसे दस परा 


कका ॥ १८॥ 

र क्रमी वीरोंका वध किया ॥ a Rn A 
ते हन्यमानाः समरे पालाः सञ्च यास्नथा ¦ 

„परित्यज्य रणे द्रौर्णि व्यद्रवन्त दिञ्ञो द्दा 

युद्धम मारे जाते हुए पाश्चाल और सृञ्जय योद्धा लोग द्रोणपत्र अ श्वः le 
दिञ्ञाओंमें भागने लगे ॥ १९ ॥ 


'थामाकी छोडकर द्सों 


"णा धृष्टअम्नत्थ चानिभो 
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च्याय १३५ | 
veri द्रायपर्च १३ 
अब... ीललिलशिप कक श्‌ 
तान्दष्टा हरवत! डारान्याचव म्लहल्ोयका 
छा आ T i Ca € तका 
चुथ्यञ्ञा महाराज हाण घर्यदवलाधि ॥ १७ ॥| 


महाराज | शूरवीर पाञ्चाल और सोबडोंटो 
` पाश्वाल और सोषडोंको भाग | 
आक्रमण किया ॥ २० !| त दुख शृश्टबुश्नन युद्धमं अश्वत्याभावर 


हेल काश्ववचित्राणा छ जलाम्वद दिनास्‌ । 


चत ग़लेब छाराणां रथानाअजिच लिना ॥ ११ || 
अनन्तर सुबणचित्रित, युद्धसे पीछे छे और सजल बदलली भांति गंगी 
गनेबे ती रबी ही उद्धत पीछे न 3टनेवाले और सजल बादहकी भाँति गंभीर श्ब्द्से 
भजनबाल सा रथा आर शूरवीरोके एङ्कर्भं चिरे हण ॥ ९१ | 


पुजा! प हा खराजस्य पृष्टयुत्लो लहारथ! । 
पणानत्यज्ञवाद्वाव्ये हट्टा थोधान्षिपालिलान्‌ ॥ ९९! 
पाञ्ाल शज कै 
“वरे राजपुत्र महारथौ दृष्टयुय़् अपनी सेनाके योद्धाओका नाश होते देख द्रोणपुत्र 
अश्वत्थावास इस प्रकार बोले :: ९९ | 
४२४ 


आाचायएुन्न दुबे किमब्यानिहलेस्नव । 
समागच्छ सया वाध यदि गुरोष सि खयुग | 
जह त्वा नहानेष्यासि लिछदानी बघायत! ॥९३४॥ 
5 कुळा द्राणपुत्र | सना साधारण पुरुषांळा वध करके तुम कोनसा प्रशसिव पराक्रम 
#काशत कर रहे है ? यदि तुम शूरवीर पुरुष हो, तो मेरे संमुख खडे होकर युद्ध करो । 
इस समय भेरे सामने खडे हो ज्ञाशो, में अवशय ही तुम्हे यमपुरीमें मेज दूंगा / २३ ॥ 
ललस्तवायाथसुत धुष्टद्यञ्नः प्रतापवान । 
खला भादी शारस्ताक्णजघान सरतषस २४ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! ऐसा बचत कहके प्रतापी धष्टययुम्नने आचाथपुत्र अश्वत्थामाको तीक्षण ममभेदी 
बाणसि घायल कर दिया ॥ २४॥ 
ले तु पड्स्ीकूता द्रोणि छारा विविज्युराह्गा। । 
रुक्मरपुद्धाः प्रसन्नाग्राः खवेकायावदारणा! । 
सध्याथन इवादामा भ्रमराः पुाष्पत द्मम्‌ ॥ २६ ॥ 
जैसे मधु लोभी उद्दाम भौरोंके समूह चारों ओरसे घूमकर फूले हुए बृश्षके ऊपर वेगपूर्वक 
गिरते हैं, बैसे ही दृष्टयुम्नके चलाये हुए सुवर्णमय पंख और तीक्ष्ण धारवाले, सबके 
शरीरोंको मेद करनेवाले वे शीघ्रगामी बाणोंके समूह अश्वत्थामाके शरीरमें घुस गये ॥२५॥ 
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९१४ महाभारते [ घटोस्कसत्षपर् 
सोऽतिविद्धो भूदं छदः पदाकान्त इवोरगः : 
सानी द्रौणिरसंभ्रान्तो बागपाणिर साइत ॥ २६ || 
महामानी अश्वत्यागा पृष्टयुम्मके बाणोसे अत्यन्त विदध होङर इत प्रश्र ककुद हुए जैः 
पूछ दबनेपर सप क्रद्ध होता 
रहित हो बोटे! २६ : 


घृष्टयुन्न स्थिरो भूरवा छुहूने प्रतिपालण । 


SS 


यावत्त्वां निद्चितेदाणः प्रेषयानि यह्षक्षयम IRS 


इस ही समय अपने 


। अनन्तर अश्वत्थामः हाथमे एड बाण ग्रहण करके संञ्जम- 


T 
हे शृष्टयुम्न ! तुम क्षण भर मेरे संगृ युद्ध षिः 
तीक्ष्ण बा्णासे तम्दाश वध 


EB 


द्रोणिरिवमधा भाष्य पाषेत परवीरहा! : 
छादयासाल बाणाच खच्चन्ल छाइइस्तवत्‌ 


( २८ || 
शत्रुवारताशन अश्वत्थामार भष्टय्त्रमे एए! बचत छहइके जर 


3३९ सा इस्तलावब प्रक्षाशत ङ्त 
हुए लगातार अपने बाणोशो घषक चार! आरत धश्चम्नकों छिपा दिया ॥ २८ || 


स छाद्यनानः समरे द्रौणिना य 
पाञ्चालतनयो वारिभरातज यत्तदा ॥ २९ ॥ 
अनन्तर समरे रणदुमंद ञ्च द ` 
पाश्वत्हराजवुत्र धृश्चुम्त अश्वत्यामाे बाणजालसे हि न 
निवारण करते हुए डांटकर यह वचन कहने लगे : २९ || ts 


न जानाप परनिज्ञां ने विप्रोत्पत्ति देब च! 
दरण इत्वा किल मया इन्तव्यस्त्वं सुदमले । 
ततस्त्वाह न हन्स्यद्य द्रोणे 
हे दद्धि विप्र ! तुम मेरी उत्पत्ति और 
द्रोणाचायका बघ करडे पी तंग भी 


आज समरम तुम्हारा बघ नहीं 


जावाल संयुगे ! ३० ॥ 
के अतिजक विषयमे अज्ञात नहीं हो। भ॑ पहले 
। नाश करूंगा; इमाठिये द्रोणाचार्यक् जीवित रहते 
बाप बित रहत्‌ 


इमा तु रजनी प्रासानप्र्भातां सुदुनत ¦ 
निहत्य [पेतर त्य दलस्स्वासपि खथुग्‌ | 


नव्यात्ष सुत्युलोकायेत्येदं 

नं बनाल 
ह नाचबुद्धवाले ब्राह्मण ! आज इस ही रात्रिक्ष : पल 
ठुम्हार पताका बच करके पीछे तुम्हे भी युद्धे य 


अपूता 
ही निथव किया है ॥ ३ १ भञूगा, मेने अपने बनें ऐसा 
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अध्याय १३५ | थे 
ह br Fe 
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न 255०७ की के हे 


यस्ते पार्थेषु विद्वेषो णा अगि? कोर घु च्च 
ला बराथ 'स्थिश सूत्वा थे से जीय 
कुन्तापुत्राक ऊपर तुम्हाश जो द्वेष आब और कोळ 
युद्धभूमिभें स्थिर होक़े उसे दिल्लाओो: ऽ ञ्ञ जीते जी तम मेरे : 
` ९७४०, आज जातं जो तम मेरे से प्रद्ध 
सकोगे ॥ ३४ ॥ न ह 
हे ब्राह्मण्यशुल्लुजुत क्षत्रपत्नरतों द्विज। । 
के स नु सवलोकस्य चथा ह्व परुषाघद्ध ।३६॥ 
हे माहाणायन | जॉ बाह्मण तेरी भांति ब्राह्ममा कर्म छोडके क्षत्रिय ध त होता है 
\ 
वह सम्पूण पुरुषोंका ही वच्य होजाता | 
इत्युक्तः परर्ष चाकः! प 


ऋऑषभाहारयत्तीतं लिछ तिठे चाब्रवीत्‌ | ॥ ३४; 
िजसत्तम अद्वर्थाया दुधदपुत्र शष्ट्युम्यके ऐसे झडे उचनोद्ठो सुनकर अत्वन्तही क्रु 
हकर उनसे बाले- अरे | खडा रह, खडा ₹ ३४. | 


निंदहन्निव चक्लुभ्या पाषतं सोडभ्यवैश्वत 
| छादयाघास च हरेनिःश्थ न्पन्नगों घया ॥ ३५ ॥ 
वे इस प्रकार धृष्टयुप्रकी ओर देखने लगे मानो दृष्टिसे देखकर ही उन्हें भरन कर देंगे । 
भनन्तर अश्वत्थामा सपक समान बार वार लम्बी और गर्भ सांस छोडके अपने बाणोकी 
बपासे शष्टयुञ्जको छिषाने लगे ¦ ३५॥ 

ख छाद्यमानः खघरे द्रौणिना राजसत्तम ! 


सबेपाश्चालसेनानिः संबृतो रथसत्तत्त? ॥ ३६ ॥ 
नाकम्पत सहाबाहुः स्वदैये उखुपाश्रितः । 
साथकांश्वेव विविधानश्वत्याञ्चि छुलोच ह ॥ ३७॥ 


दे महाराज. ! पाञ्चाल सेनाक बीच घिरे हुए रथियोंब सुरू महाबाहु धृश्युम्न युद्धे 
अश्वत्थामाके बाणोसे छिपे जानेपर थोड! भी विचजित नहीं हुए और अपने वोर्य बलझे 
आसरेसे अश्वस्थामाकी ओर अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाण चलाने लगे ॥ ३६-३७ ॥ 

तो पुनः संन्यवर्तेतां प्राणयूतपरे रणे । 

नवबारथन्ता बाणांचा परस्परभनाषणा । 

उत्सजन्ला महंष्वाला शरबृष्टा! समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
इसी भांति वे दोनों महाधनुद्धारी बीर अत्यंत करुद्ध होकर प्राणपणसे रणभूमिके बीच स्थित 
होके, अपने बाणोंसे एक दूसरेके बार्णोको निवारण करते हुए, फिर जलधाराकी भांति 
चारों ओर लगातार अपने बाणोंको वर्षांने लगे ॥ ३८ ॥ 
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भारते 
श मह 


य ROR _-],335333<5220४ ७७४७; 


॥ खल त्केच डर घ चे 


द्रोणिपार्षहयोयुद्ध घोररूपं भयानक | 

ष्ट्रा संपूजयासालुः सिद्धचारणव। लिका। ॥ ३९ 
पत वंशीय धृष्चुम्न और ट्रोणपत्र अश्वत्यामाक महाघोर भ 
चारण और बायुमे अमन करनेवाले प्राणी उन दोनों वीरा 
लगे ॥ ३९ ¦ 


> 


शरौचैः एरथन्तौ तावाकाशं प्रदिशस्तथा 
अलक्ष्यौ समयुध्येतां महत्कुत्वा शरेस्तभ ॥ ४० ॥ 


उन दोनों बौरोंने अपने बाणोंको चलाकर सब आकाशमण्डलको परिपूरित करके ऐसा 
अन्धकार उत्पन्न किया, कि दोनों ही अद्शय हो कर युद्ध करने लगे । ४० | 
रृत्यक्षानाविव रण मण्डलीकृतकाडुकौ । 
परस्परवध यत्ता परस्परजयोॉबिणों ॥४१॥ 

आपसमें एक दूमरके वधकी इच्छा करनेवाले यत्तवान्‌ और एक दूमरेशो जीवमेकी इच्छा 
उ क चार मण्डलझार शतिसे धनुष फेरते हुए युद्में नृत्यसा कर रहे 


अयुध्यतां महाबाहू चित्रं लघु च रुष्ठ च । 
सपूज्यमाना समर योधसख्ये! सहस्रशाः 


i! ४२॥ 
तथा व महाबाहु बीर नाना भांतिडे 
२४ काशल दिखाते हुए श्रेष्ठ योद्धा 
प्रश्नंसित होकर शाप्रठापूवक ।बाचत्र युद्ध करने लगे ॥ डे (१ FS 
ता प्रयुद्धा रणे इष्ट्रा बने वन्यौ गजादच 
उ मयोः सनायोहपम्तुसुलः समपद्यत ॥ ४३ | 
दानाको वनके दो मतवाले जंगडी पि 


हाथयाका माति रण्‌ 
क्रते 
2) भू दख दोन 
[सिहनादरवाद्वासन्दध्मु शङ्खाश्च मारिष | 
वादंत्राण्यन्यवाद्यन्त शतशोऽथ सहस्रा 
सारंष | सब आर सिहनाद होने ल्ग्‌ | | 
', सोनक र डे 
बात बजाने लगे ॥ ४४॥ विळा: दके से 


सेनाओं अत्यंत जोरसे हपनाद होने 


तास्मस्तु तुछुल युद्धे भीरूणां नगव! 
उट्गतानव तद्यद्र समरूप तदा मवत्‌ 

कायर कि भयको बढानेवाले उस महाधोर तुमुल इंगा समय मुह ह 

समभावस युद्ध होता रहा ॥ ४५ ॥ य 
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द्रोणप् 


Ce 
क पाषेलस्य भहाहपन | 
लमम्चात्च च नह ह 
अनन्तरं Fr तहान लात ह क 
कन क यका घवजा, छत्र, चारों घोडे, सारथी 
दाना एर योद्धा और उनके धनुषकों काट दिया, फिर युद्धमें उनपर बडे वेगये 
आक्रमण झिया ॥ ४६ | 
पाञ्चालाश्च तान्सवान्बाणे संनलपच मिः । 
अ 
थोमानं पाञ्चाल योद्धाओऑखो अपने सेकडो सहस्रो नतपर्ष 
बाणाई पाडत करक उन्ह बुद्धभूमिसे भगा दिया ॥ ४७॥ 
तह! प्रविव्यथे सेना पाण्डची अर्ष भ । 
इष्टा द्रोणेनहत्कन वातवस्येव संयुगे ॥ ४८ ॥ 
है राजन | रणप्रामक बीच द्रोणपुत्र अश्वत्थाबाका इन्द्रके समान उस महान कर्मको देखकर 
पाण्डव सेना भयभीत होगयी ॥ ४८ ! 
कातेन च शातं हत्वा पाञ्चालानां महारथः । 
श्रिभिश्च निशितेबाणेहेत्वा त्रीन्वे महारथान्‌ ॥ ४९॥ 
महारथी अश्वत्थामाने पहले सौ बाणोसे सौ पाश्वाल योद्धाओंछो मारकर फिर तीन चोखे 
बाणोंसे तीन महारथियोका वध किया ॥ ४९ ॥ 
द्रौणिद्र्पदपु्रस्थ फल्गुनस्य च पहयतः ! 
नाशायामास पाश्चालान्भूयिष्ठं ये व्यवास्थिताः ॥ ५० ॥ 
उस समय पाञ्चाल सेनाके जो अनेक योद्धा अश्वत्थामाके संमुख उपस्थित हुए, अश्वत्थामाने 
अर्जुनके देखते देखते उन सबका वध करके उन्हें यमपुरीमें भेज दिया ॥ ५० ॥ 
ते वध्यमानाः पाञ्चालाः समरे सह सञ्जये! । 
अगच्छन्द्रौणिमुत्स॒ज्य विप्रकीर्णरथध्वजाः ॥ ५१ ॥ 
इसी भांति समरमें मारे जाते हुए पाश्वाल और सूज्ञव योद्धा लोग अश्वत्यामाको छोडकर 
भाग गये; उनके रथ और ध्वज नष्ट होकर बिखर गये थे ॥ ५१॥ 
स जित्वा समरे राचन्द्रोणपुत्रो महारथः । 
ननाद सुसहानादं तपान्ते जलदो यथा ॥ ५२ ॥ 
उस समय महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रणभूभेके बीच शत्रुआंको जीत करक वषाकालके 


बादलकी भांति सिंहनाद करके गर्जने टगे ॥ ५२॥ 
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११८ 
युगान्ते स्वेशूतानि भस्म कृत्देब पावक ॥५३॥ 


जैसे प्रदयकालकी अग्नि सम्पूर्ण प्राणियोंकों भरम झरके प्रकाशित होती है, वैसे ही अश्वत्था 
भी अनेक शत्रुओका नाश काळे वृ भूमिके बीच शोभत हुए ॥ ५३ ॥ 


संपूज्यमानो युधि कौरवेयेविजित्य संख्धेऽरिगणान्छहस्रशः 
व्यरोचत द्रोणसुतः प्रतापवाल्यथा झुरेन्ट्रोऽरिगणान्षिहह्य ॥ ५४ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एश्चन्निशद राततमा5व्याय: ॥ १३५॥ ५९०१८ ॥ 


जैसे देवराज इन्द्र दानबोंळी सेस नाअ उरके नोमित हुए थे, बैसे ही प्रतापी द्रोणपृत्र 


में उंदभु्िक बीच महला शनरुआंको परास्त करके कौोरबोसे सम्मानित तथा 
प्रशसित होकर शोभित होने लगे ॥ ५ 
॥ महाभारतक द्रोणपवस एकसो ऐतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३५॥ ६०१८ ॥ 
स 
१३६: 
सञ्जय उवाच 
तता युवारश्चव भीय सेनञ्च पाण्डवः । 
कु नता महाराज समन्तास्पयंबारथन्‌ ॥१॥ 
संजय महाराज ! इसके अनन्तर प! 
म र्‌ न्तर पाण्डुपत्र यु दि और ~ ~ _*- 
ब कह की त्र युथिषिर और भीमसेनने चारों ओरसे 
तता दु्धाधनो राजा भारदाज़ेन संवृत! । 
अभ्ययात्पाण्डवान्संख्ये ततो युद्धमवतल | 
घाररूप महाराज भीरूणां भयवर्धनम 
वसे ही समरमें कुरान दुयावन भी भरट 
ओर दोडे । महाराज ! अनन्तर डरपोळ 
आपसम महाधोर दारुण संग्राम होने लगा ॥ 
जः छान्‍्मालवान्वज्ञाज्दिबीखेवर्तकानपि । 
प्राहिणोन्सत्युलोकाय गणान्कुद्धो युविष्टिर 
उत समय क्रुद्ध भीमसेन अम्बष्ठ, मालव बद्ध गा 
करके उन्हें यमपृरीमं भेजने लगे ॥ ३ ¦ 
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अष्याथ ११९ ] द्रोण 


Do SP 


FP ता हो भीव कह! ॥४॥ 
सानसनन युद्ध दुमद अभीषाह {देशी 
मसेन ङ्ध द द भीवाह जार शूरसेन देशीय श्वत्रियोंकों खंड खंड करके उने 
सवरस एथ्वाको कॉचडमयी कर दिया ॥ ४, । 
CN 
विथारद्राजन्यान्मदर्कांख गणान्याचि | 
प्रा हेणोन्सल्युलोकाय किरीटी निशित! दारे ॥५॥ 


जून । उच्च ह En स्‌ ली अर्ज 
राजन्‌ ! उच्च ही समय कनाल असुन भी योधिय, आण्ड और मद्रदेश्ीय बीरोको अपने 


चोखे बाणोंसे प्राण विहीन करके यगपरीगे भेजने लने ॥ ७ | 


CaaS क > तकी भू शि { शी 
जिपेतुहिरदा भूमी हिश्यज्ञः इघ पर्वताः ॥६॥ 
सेनाके बीच बहुतेरे दो दांतोदाले मतवाले हाथी अर्जुनके सहसा ही दूर त 
दो दांतोंवाले मतवाले हाथी अजुनके सहसा ही दूर तक जानेबाठे 


नाराच बाणाई अत्यन्त बिद्ध होकर दो शुद्गधवाले पर्वलकी भाँति मरकर ग्णभूबिमे गिरने 
छग ॥ ६ ॥| 

निकै हेश्लिहस्तैश छुठमानेह्वलस्तल! | 

रराज बसुना कीणो विश्वपद्धिरिवोरगै! ! ७॥| 
सपाके समान दिखाई देते थे; उनसे आच्छादित हुईं पथ्यी शोभित हो रही थो ॥ ७ ॥ 

क्षितः कमकाचित्रेश्च चपच्छत्ञेः क्षितिवेमौ ¦ 

व्यौरिवादित्यचन्द््यैगन हेः कीर्णा युयक्ष ये ten 
राजा ओळि सुव्णचित्रित छत्र जो इधर उधर कटके पृथ्वीने पडे थे उनसे वह रणभूमि इस 
प्रकार झोमित हो रही थी, जसे प्रलयकालफे समय खथ ओर चन्द्रमा आदि ग्रहोसे युक्त 
आकाशमण्डल शोभित होता है : ८ :: 

हल प्रह्रा भीता विध्यत व्यवकुन्तत ! 

हत्याशीससझुल) शाब्दः शोणाश्वस्य रथं प्रति ॥ 
उस सभय लाल घोडोसे युक्त द्रोणाचायके रथफे निकट “ मारो, श्र चळाओ, निर्भग होके 
प्रहार करो ! काटो ?? इत्यादि भयंकर शब्द सुनाई देने लगे ॥ ९ ॥ 

!णस्लु परमक्रुदो वायव्यास्त्रेण संयुगे । 

व्यधश्मत्तान्यथा बायुभधानिव दुश्त्यथ। ॥ १०॥ 
जैंसे दुर्जय प्रचण्ड वायु बादलोंके समूहको छिन्न भिन्न कर देती है, बैसे ही अत्यन्त क्रुद् 
द्रोणाचार्यने बायव्यास्रसे युद्धमें शत्रुओंको नष्ट- भ्रष्ट कर दिया ॥ १०॥ 
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२९७ है 


। धद! त्केयद सप्‌ 


४१०००००... 


rrr 


ते हन्यमाना द्रोणन पाश्वाखा। भ द्रइन्भणात्‌। 

पइ्यतो भीएसेनस्य पाथस्य च मह! ॥११॥ 
वे पाञ्चाल सैनिक ट्रोणःचायेसे पीडित रोइर भोमरेन ओर महात्मा अजुनके देखते देखते ही 
भयभीत होकर भागने लगे : १९ ¦' 

ततः किरीटी सीमञ्च सहसा संन्यवतंतास्‌ । 

सहता रथवंशेन परिशूद्य बलं तव ॥ १२ |! 
अनन्तर भीमसेन और अर्जुन रथियोंकी बडी सेना सङ्ग ठेऊर सहसा तुम्हारी सेनाकी ओ 
छोट पडे | १२ ॥ 

वीभस्सु्दक्षिणं पार्श्वसुत्तरं तु दृष्छोडर! । 

भारद्वाज रारौघाभ्णां सहद्भवासम्यवर्षताम्‌ | १ 


।१३॥ 
ह 
अजुनने होणाचाय पः दक्षिण पा्श्रमे और भीमसेनने बारें पार्श्वे अपने तीक्ष्ण बाणोंव! 
भारी वर्षा शुरू कर दी ॥ १६ ॥ 


तौ तथा सज्ञयाखेवब पाञ्चालाश्च सहारथा। ¦ 
अन्वगच्छन्महाराज मत्स्याश्च सह सोमकै। ॥१४॥ 
महाराज | तब मत्स्य ओर सोमक 


मळवश य वराळ सहित सुय और महारथी पांचाल यीद्धा- 
आने उन्हींका अनुसरण किया ST 


१४३ 
तथैव लव पुन्नस्प रथोदारा; प्रहारिणः 
महत्या सेनया साथे खर्र 
शिक. . ह पपारथ प्र ॥ १५ ॥ 
कीक गले तुम्हारे पुत्रकी सेनाके भी मुख्य मुख्य रथो योद्धा लोग बडी सेनाके 
» यक रथक पास उनकी सहायतामे उपस्थित हुए ¦ १७ ॥ 
सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना । 
तमसा निद्रया चेव पुनरेव व्यदीर्यन 


ततः 


॥ १६॥ 


द्राणन वायम्राणारते स्वयं तव सुतन च । 

नाराक्यन्ते महाराज योधा वारयितुं तदा! 
महाराज | उस समय उन योद्धाको बाग 
स्वर्यं निवारण किया; 


॥ १७ ।। 
त दख ट्रोणाचायं और तम्हारे 
र हारे पुत्र दर्योधनने 
परन्तु ता भी वे लोग भागनेते इच नहीं हुए ॥ १७ है ५ 
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अध्याय १३७ ] > 
द्राणपत्रे 


सा पाण्डुपुत्ररथ कारेदीथेभाणा महाचस्ू! । 
| कक पना ! छोके व्यद्रवत्सर्जतोशुखी ॥ १८ ॥ 
झर सेवेय तुम्हारे पुत्रको बह विज्ञाल सेना पाण्डुपुत्र अजुनके बाणोते 
व्याकुळ हाळ चारों ओर दौडने लगी ॥ १८॥ 
डत्खुञ्य चालक वाहाबलबन् कचिन्नरशधिषः; | 
भाद्वन्त जहाराज अथाबिष्टाः खमन्तत! ॥१९॥ 
॥ इति भ्रीसहाभारते द्रोणपर्वणि पदजिशदायकशततमोएध्यायः ॥ १३६॥ ६०३७॥ 
राज | सका राजा लोग अपने बाहनोंकों वहीं त्याग करके भयभीत होकर चारों ओर 
गने लगे ॥ १९ ॥। 
सशाआारवज़े दोणपर्वम एक सौ छत्ती सवां अध्याय समाप्त ॥ १९६ ॥ ६०३७॥ 


` १३७ ` 


संजय उवाच 
सोमदत्त तु संप्रेहय विधुन्वानं भहद्धनुः । 
सात्यकिः प्राह यन्तारं सोमदत्ताय मां बह ॥ १ ॥| 
सञ्जय बाल- महाराज ! इव ही समय सात्यकि सोमदत्तो धनुष फेगते देख, अपने 
सारथीसे बाल, हे घत | तुम मुझे सोमदत्तळे समीप ले चलो ॥ १ ॥ 
न ह्यहत्वा रणे शचं बाहीकं कौरवाध सम्‌ । 
निवतिष्ये रणात्सूल सत्यभेतडूचो भभ ॥९॥ 
खत ! में सत्य वचन कहता हूं, कि आज में विना इस अपने शत्रु कुककुलाधम बाह्ीझुकों 
मारे युद्धसे निवृत्त न होऊंगा ॥ २ 
तत! संप्रेषयच्चन्ता सैन्धवास्तान्मनोजवान । 
तुरंगमाङशङ्कवण।न्सवंशाव्दातिगान्रणे ॥ ३॥ 
तब सारथीने सात्यक्रिका वचन सुनकर संपूण शब्दों अतिक्रमण करनेवाले, मनके समान 
शीघ्र गमन करनेवाले, झङ्कके समान सफेद वणवाले, सिन्धु देशीय सुन्दर घोडोंको वेगपूर्वक 
रणभूमिमे आगे चलाया ॥ ३ ॥ 
तेऽवहन्युयुधानं लु मनोमारुतरंहसः । 
यथेन्द्रं हरयो राजन्पुरा दैत्यवधोद्यतम्‌ ॥४॥ 
राजन्‌ ! जैसे पहले असुरोंके नाश करनेको उद्यत देवराज इन्द्रको उनके घोडे ले गये थे, 
बैतेही मन और वायुके समान शीघ्र गमन करनेवाले वे घोडे सात्यकिको ले जाने लगे ॥४॥ 
११६ ( म. भा. ब्रोण, ) 
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तमापतन्तं संप्रेष्य सात्इतं रभसं रणे । 
९ ७ 
सोमदत्तो महाबाहुरसंभान्तो$भ्ववतत 


१ } र्ड I 
~ N * वेक अ ~ र आते दे NO, चित्तये 3 
महाबाहु सोमदत्त सात्यकिकों वेगपूवङ अपनी ओर आते देख निर्भय चिचसे उनकी ओर 
९ 
रट ७! 


विसुचव्शारदर्षाणि एन्य इव पृष्टिघान | 
._ छादयामास शैनेयं जलदी भास्कर यथा ॥ ६ ॥ 
जसे बादल सयको छिएाता है, वेसेही सोमद्रुने सात्यको वर्षा करनेवाले मेघके समान 
अपने वाणोकी बृष्टि करके छिपाया ! ६॥ 
असंश्रान्त्च समरे सात्यकिः झुरुपुंग वम्‌ । 
छादयामास वाणौचेः समन्ना-द्भरतषं स 


॥७॥ 
भरतषे चहू ~ TT अपने च > ह. ba = २ 
ररतषेभ ! सममे सात्यकि भी निमयाचि्से अपने बाणोंकी वषी करके चारों ओरसे 
कोरबाम मुख्य सोमदत्तको छिपाने लगे ॥ ७ ¡¦ 
™_ 4 La Coe 

सामदत्तस्तु त षष्टया विव्याधोरसि माधवम्‌ । 

सात्यकिश्चापि त राजन्नविध्यत्सायकैः शिते! ॥ ८ ॥ 
अनन्तर सोमदत्तन साठ बाणोसे यदुवंशीय सात्यकिके इ | 
भौ अनेक | 


म वस्थरमे प्रहार किया और सात्यक्िने 
७ ~ ~ म के म 
तीक्षण बाणसि सोमदत्तको विद्ध किया ॥ ८॥ 
तावन्योन्यं दो. 
ल भक शरे! क्त्तौ व्यराजेतां नरर्षभौ | 
जज क पुष्पिताविष किंशुकौ ॥९॥ 
दूसरके बाणों्रे विद्ध होकर बसन्तकऋतमें स पॉप 
2 च न नर ७० ha 
पलाश बृक्षाक समान शोभित हो रहे थे ॥ ९३; "त ब आलि इ डम 


= गज्ञो कुरवृस्णियदास्करी । 


क 52 र इस भाँति दे दोनो 
सरं देंगे 
रथमण्डलमार्गे इसरका भस्म कर {ग ।। १०} 


3 


पसमें एक दूसरेको देखने 
रूपी हि तावास्तां वृष्टिमन्तादि 
> ळे न्तावेवास्वुदौ 
इ क वार मण्डलाकार गतिसे ३थक्के गोर भूते के (११७ 
गड > 
न ढग जस बादल जलकी करते हैं। उस समय उनका रूप कर बो तो बाणोंको 
[था॥११॥ 
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So 
क बाल दात 
Naa 
SA 


पोणपर्व ९२३ 
दारसाभन्नगाची तौ सबेलः शकलीकूृती | 
हि -वावधावेव राजेन्द्र च्थहङ्यत्ता शर्तों ॥१२। 
र ! उस समय वे दोनों बीर आपसमें एक दूसरेके बाणोंसे इस प्रकार विद्ध हुए कि 
दनांक शरार बाणपीडित पशुओंके समान दिखाई देने लगे ॥ १२॥ 


छलणपुद्कारेषुभिराबिलौ तौ व्यरोचताम । 

खचातरावृता राजन्पराबृषीच बनस्पदी ॥ १३॥ 
आर व दोना वीर सुवण पंछ्वाले बाणांसे पारपूरत श्रार होकर, मानो वर्षोकालक्े 
खद्यातससूहत युक्त दो बृक्षोकी भांति शोमित होने छगे ॥ १३॥ 


समदापतक्षचाङ्गा लायकेस्तो नहारथौ । 

अहद्यता रण कुद्धाबुल्कासिरिष कुञ्जरौ ॥ १४॥ 
इसा प्रकार दाना महारथी वीर आपसमें एक दूखरक बाणास पाडित होकर, मानो रणभू में 
लुक्स युक्त आर क्रुद्ध दो हा्थियांझी आति विराजमान हुए ॥ १४॥ 


ततो युधि महाराज सोमदत्तो सहारथः । 

अधचन्द्रेण चिच्छेद माधवस्य महद्धञ्चः ॥ १५ 
महाराज ! अनन्तर युद्धर्म महारथी सोमदतने अधंवंद्र वाणसे थटुवीर सात्थक्किके बडे 
घनुपकी काट दिया ॥ १५! 


अथैनं पश्चविशत्या सायकानां समापयत्‌ । 
त्वरमाणस्त्यराकाले पुनश्च दशाभिः दारे! ॥ १६॥ 
और पश्चीस वाणोसे उन्हें विद्ध करके, शीधरताके सहित फिर दक्ष बा्णोसे बिद्ध किया ॥१६॥ 
अधान्थद्धनुरादाय खात्यक्रिवेगवत्तरम्‌ । 
पञ्चमिः सायकैस्तूर्णं सोमदत्तमविध्यत ॥ १७॥ 
तब सात्यिने एक दृढ वेगवान्‌ दूसरा धनुष ग्रहण करके शीघ्रतासे पांच बाणोसे सोमदत्तको 
विद्ध किया ॥ १७॥ 
तत्तोऽपरेण भछेन ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ । 
बाह्लाकस्थ रण राजन्सात्याक! प्रहसान्नव ॥ १८॥ 
सात्यकिने फिर हंसते हुए युद्धभे एक दूसरे भछसे बाहिक पुत्र सोमदत्तके सुवर्णदण्ड भूषित 
ऽबजको काटके गिर दिया ॥ १८॥ 
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सोमदत्तस्त्वसं न्तो दष्ट्रा केतुं निपातित । 
शैनेयं पञ्चविंशत्या सायकानां समाचिनोत्‌ ॥१९॥ 
सोमदत्तने अपने ध्वजको गिराया हुआ देख निर्भयवित्तते शिनिपंत्र सात्यकिकि शरीरमें 
पचीस बाणोंसे प्रहार किया / १९ ॥ 
सात्वतोऽपि रणे कुद्धः सोमदत्तस्य धन्विनः ¦ 
धनुश्िच्छेद समरे छुरप्रेण शितेन ह ॥ २०॥ 
अनन्तर सात्पक्किने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक तेज क्ुःप्रसे युद्धमें धनुर्धर सोमदत्तका धनुष 
काट दिया ॥ २० ॥ 
अथैनं रुक्प्रपुछ्भानां शतेन नतपवणाम्‌। 
आविनोइहुधा राजन्मग्नदष्टरमिव द्वियम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ | फिर दांत टूटे हुए हाथीकी भांति सोमद्तको सुवर्णपंखवाले सौ नतपर्व ताण 
बाणोंसे बिद्ध किया : २१ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय सोमदत्तो महारथः । 
सात्यकि छादयामास शरबृष्टया महाबल! 


हे ॥ २२ || 
अनन्तर महाबली सोमदत्त दूमरा धनुष ग्रहण करके अपने बाणोंको वर्षा 
अ टू प्‌ ग्रहण करके अपने बार्णोको वर्षारूर सात्यकिको 
डिपाने लगे ॥ २२॥ i 
a ° + ~ ~ 
सोमदत्तं तु संकुदो रणे विव्याध सात्याके! । 
सात्यांक चपुजालेन सोमदत्तो अपीडयत्‌ ॥ २३॥ 
हुए सात्यकिने युद्धमे सोमदत्तको अत्यन्त विद्ध किया और ॐ 
उद इए तात्या न्त विद्ध किया आर सोमदत्तने अपने बाणोंसे 
सात्यकिको पीडित कर दिया ॥ २३ ॥ biota 
दशभिः सात्वतस्याथे भीमोऽदम्वाहिकात्मजम्‌ 
सामदत्तोऽप्यसंश्रान्तः रो> च्छ 
ल रीती । शनेयसवधीचछरैः ॥ २४॥ 
तिये अमिसेनन सात्यकिकी सहायता कानेके लिये दम वाणांचे सोमदत्तके शरीरमें 
अद्वार किया; परन्तु सोमदच निर्मय चित्तमे केवल सास्ती ही ७०७ rd 
ho oh त्पाकको ह अपने घाणोंसे विद्ध करने 


ततस्तु सात्वतस्थार्ध भैमसेनिईवं हढम्‌ । 
SDD iS 
च पारध घोरं सोमदत्तस्य वक्षासि RR 
अनन्तर मीमसेनके उत्रन सात्यकिक सहायता करनेकी इच्छासे अत्यन्त दृढ के हर 
उठाकर सोमदत्तकी छातीमें चलाया ॥ २५ ॥ | ढ एक चोर परिष 
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aa व >>. 
NN 
~ 


नेसापतन्त बगेन परिघ घो दशेनस्‌ । 
T ब 
ना ठेवा चिच्छेद सबसे प्रह्यातिय वार्या ॥ ९६ ॥ 
के के षे ही सुर्य सामदःतन उच्च भयानक परिघड़ो युद्धम बडे वेगसे अपनी ओर आते देख 
हहत हुए ताक्ष्ण बाणोंसे काटके दो खण्ड कर दिया ॥ ९६ ॥ 
ख पपात [इया छिन्न आचवल! परिघो महान्‌ । 
अहाधरस्थव लहच्छिखरं वजदारितम्‌ ॥ २७ ॥ 
व | ष्‌ 5७ ३ 
हृ हिमय पारेध दो डेड हाकर इस प्रकार पृथ्वीव गिरा, जेसे बजी चोटपे महान्‌ 
पवते शिखर इकडे इकडे हो गिर पडता है ॥ २७॥ 
ततस्ठु सात्यक्षा राजन्सामदत्तत्य संयुगे । 
वलुत्धच्छद्‌ मळुन इस्तावापं च पञ्चसिः ॥२८॥ 
राजन्‌! अनन्तर सात्यकिने शुद्धे शीघ्रताके सहित भलते सोमदत्तका धनुष काटकर, पांच 
बाणास उनके हस्तत्राण नष्ट कर दिये ॥ ९८ || 
चलुनरलु शारस्तूण चतुरस्तुरगोत्त मान | 
सनाप अषयासास प्रतराजल्य भारत ॥ २९॥ 


फर तत्काळ हा चार बाणास सात्यकिने उनके रथके चारों उत्तम घोडोंको प्रेतराजके पास 
भेज दिया ॥ २९॥ 

सारथेश्च शिरः काथाळूलळेन नतपर्वणा । 

जहार रथशादूंलः प्रहसाञ्शानिपुंगव! ॥ ३०॥ 
फिर इंसते हंसते पुरुषलिंइ शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने एक तीक्ष्ण भले सोमदत्तके सारथीका 
सिर काटके थडसे अलग कर दिया ॥ ३० ॥ 

तत! दारे महाघोरं ज्वलन्तभिव पावकम्‌ । 

सुमोच सात्वतो राजन्स्वर्णपु्कं शिलाशितम्‌ ॥ ३१॥ 
इसके अनन्तर सात्यकिने शिलापर घिस कर तेज किया हुआ, प्रज्वलित अझ्निक्रे समान एक 
महाभयडूर सुबणेमय पंखयुक्त बाण ग्रहण करके सोमदत्तकी ओर चलाया ॥ ३१॥ 

विशुक््तो बलवता शेनेथेन दारोत्तम! । 

घोरस्तस्योरसि विभो निपपाताइु भारत ॥ ३२॥ 

महाराज ! श्चिनिपोत्र बलवान्‌ सारयाकिने छोडा हुआ बह श्रेष्ठ, अत्यन्त भयंकर बाण घ्री 


सोमदतके वक्षस्थल पर गिरा ॥ ३२॥ 
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सोऽतिविद्धो बलवता सात्वतेन अहारथः ! 
सोमदत्तो महाबाहुनिपणत मभार च ॥ ३३॥ 
रथियोंमि मुख्य, महाबाहु सोमदत्त बर्न्‌ सात्याझिके चलाये हुए उस बाणसे अत्यन्त बिध 
होके उसही समय पृथ्वोमे शिर पडे ओर मर भये ॥ ३३ ॥ 
ते इष्ट्वा निहतं तत्र सोघदत्तं महारथाः । 
महता शरवर्षेण यृयुधानछुपाद्रवन्‌ ॥ १४॥ 
कुरुसेनाके महारथी योद्धा लोग सोमदत्तो मरते देख, महाघोर बाणोंकी महान्‌ वर्षा करते 
हुए सात्यकिकी ओर दोडे ॥ ३४ ॥ 
छाद्यमानं शरेहंद्रा युयुधान युधिष्ठिरः । 
महत्या सेनया साथ द्रोणानीकछुपाद्रवल्‌ 


॥ ३६॥ 
Ly ~ ~ R UA nw Y AN 
चनपुतर याधार सात्याकिका तुम्हारी सेनाे वीरोंके बाणजालमें छिपे देख, अपनी बडी 
च ~ = ९ ७ ७३ (र >. भी 
सेनाक सहित द्रोणाचायंकी सेनाकी ओर दोंडे ॥ ३५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः कुद्धस्तावक्तानां ब्रहाबलम्‌ । 
शरेविद्रावयामास भारद्वाजस्थ पयत! ॥ ३६॥ 


उस समय राजा युधिषिर कुट्ट होकर द्रोणाचार्यके सम्पुखमें ही तुम्हारी महासेनाके ये 
र युधिषिर हु होकर द्ागाचायद् सम्पुखम ही तुम्हारी महासेनाके योद्धा- 
ने बाणाका वपासे रणभूमिमे तितर बितर करने रगे ॥ ३६॥ 
* [a ® ™_ 
सन्या द्रावयन्तं तु द्रोणो इष््रा युधिष्ठिरम्‌ । 
र न वेगेन कोधसंरत्तलोचनः ॥ ३७॥ 
राजा युधिष्ठिरकों अपनी ओरके योदा भगाते 
- य द दको भगाते हुए देख क्रोधे 
नेत्र करके बडे वेगसे उनकी ओर दोडे ॥ ३७ ॥ Fine? ui Un 
प 
सोऽतिविद्धो महाबाहु! सकिणी परिसंलिहन्‌ । 
जुवी्ठरस्य चिच्छेद ध्वजं कार्शुकमेब च 
और सात तीक्ष्ण बाणोसे उन्होंने कुन्तीपुत्र युविष्ठिको विद्ध द्वि सणाचा 
युविष्ठिरके तीक्ष्ण बाणोसे अत्यन्त विद्ध हो, दांत पीसते Ss री 
रथका 'बजाका अपने तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया ॥ ३८ ॥ की 
स्र छिन्नधन्वा त्वरितस्त्वराकाले नपोत्तम! | 
अन्यदादत्त वेगेन कार्भुकं समरे इदम्‌ 
>>. ना हे 
अनुप कटने पर नृपश्रेष्ठ युविष्ठिरने शीधताके सहित समर 


SN {8 
बेगपूर्वक ग्रहण किया ॥ ३९॥ १ किर दूसरे 


एक इद धनुषको 
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ततः चारसहस्रेण द्रोणं विव्याध पार्थिव! । 
साश्वसूतच्वञजरथं तिदद्शुतमिचाअचत्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर सहस्रां बाणकी वर्षा करके राजा उपाधरन बोड, सारथी, रथ और भ्बज सहित 
द्रोणाचायकी विद्व किया, उस समय य वाहरका पराक्रम अद्थुत रूपसे दीख पडा ॥ ४० 
तता सुटू व्यथितः शरघालपपीडिलः 
हर नषसलाद रथोपस्थ द्रोणो भरतसत्तत् ॥ ४१ ॥ 
छ ! द्रोणाचायं शजा युधिष्ठिरले बाण मृत पीडित और व्यथित हो 
i प बन र कर | बाणाक अ'्घातसे अत्यत पीडित और व्यथित होर 
प्राललन्य लल! संज्ञां मुहतोदाद्रेजसन्तन! । 
काथन महताविष्टो वायव्याज्मसवासुजत्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | थाड देरके बाद ब्राह्मणश्रेष्ठ दोणाचार्यने सावधान होकर अत्यंत क्रोधित होकर 
वायव्य अखन चलाया || ४७२ || 
असश्नान्तस्तलः पार्थां घतुराकुष्य वीर्थवान्‌ । 
तहस्त्रभरोण रण स्तमसथयाञ्ञास भारत ॥ ४३॥ 
महाराज | फर पराक्रमा कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरने निर्भयाचित्तते धनुष खीचकर अपने अखे 
प्रमावसे उनके वायच्य अद्लनको रोक दिया ॥ ४३॥ 
ततो$न्रवाहासुदेव! कुन्तीपुञं युधिष्ठिरम्‌ । 
युधिछिर महाबाहो थत्वा वद्ष्यानि तच्छृणु ॥ ४४ ॥ 
उस हा समय वसुद्वपुत्र श्रीकुष्णजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको पुकारके यह बचन बोले, हे 
महाबाहु युधिष्ठिर ! म तुमसे जो कुछ कहता हं उसे सुनो ॥ ४४ ॥ 


उपारमस्व युद्धाय द्रवाणाद्गरतसत्तम । 


गुध्यते हि सदा द्रोणो ग्रहणे तव संयुगे ॥ ४ 
हे भरतसत्तम्र ! आप द्रोणाचायसे युद्धम अलग रहो । क्योकि द्रोणाचाय युद्ध भूमिमे तुम्हें 


पकडनक लिये हर समय प्रयत्न करत रहते ह ॥ ४५ ॥ 


नानुरूपभह भन्ये युद्धभस्थ त्वया सह । 
याऽस्य खष्टो [वनाशाय स एन श्वो हानष्याते ॥ ४६॥ 
विशेष करके द्रोणाचार्यके सङ्ग तुम्हारा संग्राम होना में उचित नहीं मानता; जिन्होंने 
द्रोणाचायंक्ले वध करनेके लिये इस पृथ्वीपर जन्म लिया है, वही शृष्टयुप्न कल भोरके 


समय द्रोणाचायंका बध करेंगे ॥ ४६ ॥ 
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परिषज्य गुरु याहि यत्र राजा खुबोधना । 
भीमश्च रथशादूलो युध्यते कौरवैः सह 
आप अपने गुरु दोणाचार्यको त्यागके जहांपर राजा सुयोधन स्थित ह उस ही श्थानमें 
गमन कीजिये; इस स्थरमे रथियोंमें पुरुषसिह भीमतेन शत्रुओंके सल युद्ध करनेगे प्रवृत्त 
हे 
हैं ॥ ४७ ॥ 
वासुदेववचः श्रुत्वा धर्षराजो युधिष्ठिर! । 
Qe [oS ha 
मुहूत चिन्तयित्वा तु ततो दाइणसाहचम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धमराज युधिष्ठिर श्रीकृष्णे वचतको सुनकर क्षणभर तक उस महाघोर संग्रामके बिषयको 
बिचारते रहे ॥ ४८ ॥ 


पायाद्द्रवमभिचरत्रो यत्र सीमो व्यव स्थित्तः । 
बिनित्रस्तावक्ान्योधान्व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ४९ || 
फिर जिस स्थान पर शत्रुनाइन भीमसेन तुम्हारे योद्धाओछा बध करते ए मुंह फैलाये 
यमराजक समान खडे थे, वहां तुरंत चले गये ॥ ४९ ॥ कल कक 


घोषेण 
रथघोषेण महता नादयन्बसुधातलम्‌ । 


९ पज़ेन्य 8७ ७ ~ ७ 
पजन्य इव घमान्ते नादयन्वै दिशो दक्ष ॥ ५० || 
भीमस्य निश्नतः शज्जून्पाष्णि जग्राह पाणडवः । 
द्रोणोऽपि पाण्डुपाथालान्व्यवमद्रजमीसखे 
।लान्च्यवमद्रजनीसुखे ॥ ५१ ॥ 
` 


इति शीमदामारते द्रोणपर्शकि ००४३... 
a णपि उचत नशदधिकशततमरो ऽध्यायः ॥ १३७ ॥ ६०८८ | 
पृथ्वीको अननाः भांति अपने रयके गम्भीर घरघरा 
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त 
वतना तथा युद्धे घोररूपे अयावहे । 
नमसा खंबूते लोके रजा च सही पते । 
»_ _ नोपश्यन्त रणे योधाः परस्परभच स्थिलः; ॥१॥ 
र आग ies ट्र ओर धूलिसे सम्पूर्ण रणभूमि और आकाक्षमण्डल परिपूर्ण 
रणभूमि Pa | ओरकी सेनाके जीरका महाभयङ्कर संग्राम होने लगा । 
दा ठग उस समय एक दूसरेको नहीं देख सकते थे ॥ १ ॥ 
अलुसानेन संज्ञाभियुद्धं लङने महत्‌ । 
सरनागाय्वमथनं परमं लोमहर्षणम्‌ ॥२॥ 
तत तयव के ससल योद्धा लोग केवल अपने नामको सुनाते हुए अनुमानपे ही हाथी, घोडे 
आर सलुध्याका नाश करते हुए महाधोर युद्ध करने लगे। बह युद्ध अत्यन्त रोमांचकारी हो 
रहा था ॥ २॥ 
द्रोणकर्णक्ृपा वीरा भीसपार्षतसात्यकाः । 
अन्योन्यं क्षोभयामासुः सैन्यानि उपसत्तप्त १३॥ 
उस ही समय हम लोगोंकी ओरले द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य तथा शत्रु ओंकी ओरसे 
भामसन, शश्युश्न आर सात्यकि, ये महारथी योद्धा लोग युद्धमें प्रवृत्त होकर आपसमें एक 
दूसरेकी सेनाको छिन्न भिन्न करने लगे ॥ ३ ॥ 
वध्यमानानि सैन्यानि समन्तात्तैमेहारधैः । 
लससा रजसा चैव समन्ताद्विपदुद्रवुः ॥५॥ 
उन महारथिथोसे उस अन्धकार और धूलिसे युक्त रणभूमिभे सब ओरसे मारी जाती हुई 
सेनाएं चारों ओर भागने लगीं ॥ ४॥ 
ते सर्वतो विद्रवन्तो योधा वित्रस्तचेतस! । 
अहन्यन्त महाराज धावमानाश्च संयुगे ॥५॥ 
महाराज ! वे शूरबीर योद्धा लोग जब भयभीत चित्त होकर इधर उधर दौड रहे थे; उस 
समय युद्धमें दौडते हुए भी कितने ही योद्धा बाणोंसे मारे जा कर पृथ्वीमें गिर पडे ॥५॥ 
महारथसहस््राणि जघ्नुरन्योन्यमाहवे । 
अन्धे तमासि मूढानि पुत्रस्य तव मन्त्रिते ॥ ६ ॥ 
उस महाघोर अन्धकारके समयमें तुम्हारे पुत्रकी अनीतिसे ही किंकर्तव्यमूढ सहस्रों महा- 
राथियोंने अपनी ओरके ही सहस्रो योद्धाओंका वध किया ॥ ६॥ 
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ततः सवोणि सैन्यावि सेनागोपाख सारत । 
व्यसुद्यन्त रणे तत्न तमसा छते सांते 

भारत ! जब चारों ओर अल्घेरा छा गया, तइ सम्पूण टेनाळे 

भी मोहित हो गये ॥ ७ |! 

छतराष्ट्‌ उवाच 

नक >>> न्त कालव च. आहह. स्पा 
तेषा हलाडथबानाना पापडदे!बहहाज साम्‌ । 
अन्धे तमसि मग्नानावासीत्का वो मतिस्तदा 


॥८॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! उस समय जब तुम लोग अन्धकारते व्याकुछ हुए थे; 
आर पाण्डव तुम्हारे बढ-पराक्रमझो नष्ट करके तुम्हे पीडित करते थे, उस समयमें तम 
रोगको मति किस प्रझारकी थी? | ८ ॥ हु 


कथं प्रकाशस्तेषां वा नल सैन्येषु वा पुनः । 


™ 


बभूव लोके तमसा तथा संजय संदले 


, ॥९॥ 
अन सारा जगत्‌ अंधकारमय हुआ था, उस समय मेरी सेना तथा पाण्डबॉकी सेनामें क्रिस 
माति प्रकाश हुआ ? ॥ ९ ¦; 
सज्य उवाच 
ड Ce सैर a £~ [aS a 
ततः सवाणि सैन्यानि हतशिष्ठानि यानि दै । 

को प्यूनधादिदय एनव्यूहनकल्पयत्‌ ॥ १०॥ 
अन बोटे- महाराज | अनन्तर मरनेसे बची हुई सेनाएं और 5 ५ 

“3 महारा क हुई सताएं ओर सेनापतियोंको दे 
दुर्योवनने उनको फिर च्यूहबद्ध करवाया ॥ १० |; महल साहा पुत 


७ 
द्रोणः ने तु शल्यस्तथा द्रौणि 2 
ls उरस्ताजघन तु शल्यस्तथा द्रौणिः पार्श्वतः सो 
तु सवाणि वलानि राजन्राजाभ्ययादोपयन्ये नि 


उस रात्रिके समय तुम्हारी व्यूहबद्ध सेनाके आगार 
“हपड सेनाके आगाडी द्रोण 
शल्य स्थित हुए; अश्वत्थामा ओर याचा 


१ रः भा ओर सुबलपुत्र शकुनि पाम ८ 
अपनी सम्पूर्ण सेनाकी रक्षा करते न्‍ >> के कस 


उत्तम्‌ शस्रोंको त्याबके ’ 
“क दुई भशालें ग्रहण करो 
ते चोदिताः पार्थिवसत्तमेन तत; परहृष्टा जगू ् he, 
सा भूय एव ध्वजिनी विभक्ता व्यरोचताई ठ. गवीपान्‌। 


त प्र 
श्रेष्ठ दुर्यो धनकी आज्ञा 


सुनकर प्रसत्नचित्त घे “ey 
येना उद्भ राति& अग्निके से शीघ्रही हाथाम 
. प्रकात्रित होकर शोभने लगी ॥ १३ ॥ "पसव अधिके पकाइसे फि 


|...” 
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अहाधनेराभरणैश्व दिव्यैः शस्त्र चा 


' मदासराभिसपर्लाद्गः 
णन री 
क हो सव वाहता; प्रदीपा व्यदीपर्यश्च ध्य जिनी लदाझु ॥ १४ 
टं च = 
b= हि य आभूषण तथा बिरनेवाले मकाशमान [दृज्य अल्षांसे वह सेना अत्यंत शोमा 
ईस भात क्षणभरके बीच उन व्यवस्थापूवक जलाये हुए दीपकॉसे तुम्हारी 


सना प्रकाशित होने लगी ॥ १४॥ 


ना प ली 
i ग थान्तरिक्षे जलदास्तडि द्विः ॥ १७ ॥ 

ऽस रावेक समय सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग हाथमें दीपक और तेल ग्रहण करनेवाले पैदल 
सनाङ पुरुषास युक्त होकर ऐसे प्रकाशित हुए, जैसे आकाश विजलीसे यक्त बादल शोभित 
होते हैं ॥ १५ ॥ 

अकाशतायां लु तथा ध्वजिन्यां द्रोणोडच्रिकल्य! प्रतपन्लनन्तात्‌ । 

रराज राजन्द्र खुवणवना मध्य गतः सूय इवांशुम्राली ॥ १९ ॥ 
राजन्द्र ! सारा सनाम प्रकाश फेल जानेपर सुवण वर्मधारी अशिके समान पराक्रमी द्रोणा- 
चाय प्रचण्ड किरणबाठ दोपहरके त्रय समान रथभूमिमें चारों ओर विराजमान हुए ॥१६॥ 

जाम्बूनदेष्वाभरणेघु चेव निष्केषु झुद्धेबु शराबरेषु । 

पातेषु शस्त्रषु च पावकस्य प्रतिप्रभाह्तत्र तदा वञ्चु ॥ १७॥ 
उस समय सुवणक रल्जाटेत आभरण, सुहर, सुवर्धभूषित धनुष और शिलापर धिसे हुए 
अस्रशख्रॉके ऊपर अभिकी प्रभा प्रतिबिंबित होने लगी |: १७ ॥ 

गदाश्च शक्याः परिघाद्य शुभ्रा रथेषु शाक्त्यञ्च विवतसानाः। 

प्रतिप्रभा रङ्मिभिराजभीढ पुनः पुनः संजनयन्ति दीपाः ॥ १८॥ 
हे अजमीढ कुलभूषण ! शिकल करी हुईं लोहमयी गदा, झैक्य, परिघ और रथंके ऊपर 
विराजमान शक्तियोमेसे परिवर्तित दीपक किश्णोंमे ऐसा मालूम हुआ, कि उन गदाआदि- 
कासे मानो नवीन दीप उत्पन्न हो रहे हें ॥ १८॥ 

छत्त्राणि बालव्यजनानुषज्ञा दीप्ता महोल्काश्च तयैव राजन । 

व्याधूर्णमानाश्च सुवर्णमाला व्यायच्छतां तत्र तदा बिरेज्ञः ॥ १९॥ 
इस ही प्रकारसे युद्धम प्रवृत्त हुए क्षत्रियोंके इधर उधर घुमनेसे उनके छत्र, चंबर, भणिजटित 
माला, प्रकाशमान खड्ग आर अ्रज्वलित उरक्काएं उस समय प्रदीपोंके प्रकाशसे बहुत 
शोमित हो रही थीं ॥ १९॥ 


x 
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हाम र्ते रो त्कचव ९ 
२३२ स हामारते [ घरोत्क्चबघपचं 
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शास्त्रप्र भामिश्वच विराजमानं दीपप्रभाभिञ्च तदा बलं तत । 
प्रकाशितं चासरणप्रभाभिश्षेशं प्रकाशं शपते बभूव ॥ २० ॥| 
उस समय पहले शस्रांकी प्रभासे प्रकाशित, फिर दीपकों और आधृषणोंकी प्रभासे प्रकाशित 
हुआ वह सेन्य बहुत ही शोभित होने लगा ॥ २० ॥ 
पीतानि शस्त्राण्यसयक्षितानि वीरावधूतानि तनुद्ग॒ह्णि । 
दीघ्ां प्रभां प्राजनयन्त त्र तपात्यये विद्युदिवान्तारिक्षे ॥ २१॥ 
शश्दीरोंके द्वारा कंपाये हुए रत्नजटित कवच और पानीदार तथा रुधिर लिपटे हुए अद्भ- 
शख इस भांतिसे परदीपाके प्रतिविम्ब ग्रहण करके प्रकाशित होने लगे, जैसे ग्रीष्म ऋतुके 
समाप्त होनेपर आझाशमें बादलोंके समूइमें बिजली प्रकाशित होती हैं | २१ ॥ 
प्रकस्पितानामभिघातवेगैरभिन्नतां चापततां जवेन । 
वक्त्राण्यशाभन्त तदा नरणां वाय्वीरितानीव महास्वुजाने ॥२२॥ 
भर ३० कर 4 ह ह ~ 
महावने दाव इव दीचे य्था प्रभा भा ar ie 
| 


शामत हो 
स्करस्यापि नङ्येत्‌ । 
तथा तवासीद्ध्वाजिनी प्रदीक्षा महाभये 
भारत ! उस समय ऐसा बोध 


रद ये भारत भीमरूपा ॥ २३ ॥ 
होने लगा, जैसे लकडीका महाबन प्रचण्ड दावाहे लगतेशे 
b= [oN ०... ~ | ह न | य्‌ 

एसा प्रकाशित होता है, कि जिसमे दूरय ` रा इना 


a हि होती > ~ a 
दीखती थी ॥ दो शत दुई मदान्‌ भय निमाण करनेवाली 


तत्संप्रदीप्त बलप्रस्मदीय नि 
क्ट % सैन्ये ~ 6 
खडु सन्येषु पदातिसंघान 


orton 
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द्रोणं ३२२ 
सनाखु सवासु च पाश्वेतोऽन्ये पश्चात्पुरस्ताच खस्नन्ततञ्च । 
मध्य तथान्ये उवलिताग्निहस्ताः संनाइ्टयशप स्म नरा विचेरुः ॥२६॥ 
शसा भाति सम्पूर्ण सेनाके बीच पार्थ वामम आगे, पाठ, दाहनं बाय तथा चारा आर 
सम्पूण स्थलार्म दोनांही सेनाओंके अन्यान्य पैदल चलनेवाले सैनिक हार्थार्म मञ्चार्ल धारण 
करक दाना सेनाओर्म भ्रमण करने लगे ॥ २६ ॥ 


सवषु सन्यषु पदाति्तघा व्यामिश्रिता हास्तरथाश्ववन्द्‌ः 

मध्य तथान्य ज्वलिताञ्चिहरता च्यदापथन्प!ण्डुछुतस्थ सेनाम्‌ ॥ २७॥ 
इसा भाति सारा सेनाआके पेदल चलनेवाले पुरुष दाथा, रथ आर अश्वसमूद्वाक साथ 
मिलकर बाच तथा चारा ओर भिन्न भिन्न सैनिक जलती हुई मशाल हाथम लेकर पाण्डु- 
पुत्रका सनाका प्रकाशत करने लगे ॥ २७॥ 


तेन पदातन तथा प्रदा बल तदासाइलवहलेन । 
छझुवता भाजुमता ग्रहण दिवाकरेणांग्ररिवाभितत्तः ॥ २८॥ 
जस प्रचण्ड करणवाल आर अपना प्रभा बिखेरनेवाले अगवाच्‌ सयक तजस आय अत्यन्त 
ही उचापित होती है, पेस शा अदापाक्षा प्रभात प्रकाशत होनबाले उस सन्यसे तुम्हारी 


~ 


संनाका प्रकाश आर भा बढ गया ॥ २४ ॥ 


तयोः प्रभा! एथिवीमन्तरिक्ष खवा व्यतिकरम्थ दिशाञ्च वृद्धा! । 

तेन प्रकाशेन शरश प्रकाशां बभूव तेषां तव चैव सैन्यम्‌ ॥ २९॥ 
उस समय आकाश, पृथ्ती तथा सम्पूण दिश्चाआंको अतिक्रम करके दोनों सेनाओंके दीप- 
ज्योतिका प्रकाश शोभित होने लगा; दीपकोके प्रकाशसे दोनों ओरकी सेनाएं अत्यन्त 
प्रकाशित होने लगीं ॥ २९ ॥ 

तेन प्रकाशेन दिवंगभन संबोघित। देवगणाश्च राजन्‌ । 

गन्धर्वयक्षासुरसिद्वसंघाः समागमन्नप््षरसश्च सर्वाः ॥ ३०॥ 
उस समय दीपके प्रकाशसे आकाशमण्डल प्रकाशित होगया, तब आकाशचारी देवता, 
गन्धर्व, यक्ष, असुर, अप्सरा और सिद्ध लोग युद्ध देखनेके लिये आकाशमें इकहे 
हुए ॥ ३०॥ 

तहेवगन्धवंसमाकुलं च यक्षासुरेन्द्राप्सरसां गणैश्च । 

हतश्च वीरादवमारुहाद्वरायाधन दिव्यकल्प बभूव ॥ ३१ ॥ 
देवता, गन्धर्व, यक्ष, असुरेन्द्र और अप्सराओंसे भरा हुआ वह युद्ध स्थळ, वहां मारे 


जाकर स्वर्गलोकमें जानेवाले वीरोंसे दिव्यलोकके समान लगता था ॥ ३१॥ 
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२३४ महासारते [ धरोत्कववधघपच्चे 


रथाश्वनागाकुलदीपदीप्त संरव्धयोधाहतविद्वताम्वप । 

महडल व्यूदरथांश्वनाग सुरासुरव्यूहसस बूड ॥ ३२॥ 
उस रात्रे समय हाथी, घोडे और रथोंके सहित, दोपकोंके प्रकाशते युक्त, कुड हुए 
योद्धाओंके अखे प्रहारसे पीडित होकर भागनेवाले घोडोते दुक्त और व्यूहबद्ध बह बडी 
सेना इधर उधर दोडती हुई व्यूहबद्ध दानव ओर देवताओंकी सेनाझी भांति बोध होने 
लगी ॥ ३२॥ 


तच्छाक्तसघाङुलचण्डवात घहात्थान्र रथः ।जघाषस्‌ | 
शस्त्राघदष रुधिरास्बुधारं नाश भवत्त नरद्वयु ॥ ३३ ॥ 


बह रात्रका संग्राम मनुष्य आर दवाळ युक समान मालूम होन लया । शक्ति अद अस्न- 


शख हा प्रचण्ड वायु, घोड आर रथोळे समूद उसन भयानक बादलोंके समूह, हाथा आर 


घाडाळ हासन आर 'चिषाइनेका शब्द्‌ सघका बज्न अस्र-शख्राक्ता चलना ही उसमें 
जुका वर्षा ओर रुधिरका झरना 


| उसन जलधारा बहने 
SR के समान मालूम होता 


तर्मन्महाद्निप्रतिम्रो महात्म! सतापयन्पाण्डवान्विप्रसुर्घः । 

गभास्तभिमंध्यगलो यथाकों वर्षात्यये तहूदभून्नरेन्द्र 

॥ हत श्रामहानारत द्राणपवाण अद्टानशदधिकदाततमो च्याय 

नरेन्द्र ! हस रण [ 

क अन आजु महान्‌ आशे समान तेजस्वी महात्मा त्राह्मण-श्रष्ठ प्रतापी द्रोणाचार्य 

(व्यि बन पारण करनंबाले दोपहरके दर्यकी भांति प्रकाशित होकर 
पाण्डवोंकी अपने तीक्ष्ण बाण 

ह चुकल सि बिकूल करते हुए रणभूमिके बीच घूमने 


॥ ३४॥ 
॥ १३८ ॥ ६१२२ ॥ 


महाभारतके द्रोणपवमे एकलै अडतीस 
"णपवम एकलो अडतीखवां अध्याय लमात ॥ २३८ ॥ ६१२२ ॥ 
तनन. 


संजय उवाच १३९ 


प्रकाशिते तथा डोके रजसा च तमोबृते । 
समाजग्शुरथो वीराः परस्परववैषिण; 
सञ्जय बोले- महाराज ! अन्धकार और १ 


गाल उडनसे जो सर 
फिर प्रकाशित इई । तब परस्पर बधकी इच्छा करनेवाले प म ह गई थीं, वे 
न लग ॥ १॥ 
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अध्याय १३९ | 


ते समत्य रणे राजज्ञज्ञप्रासासिधारिण! । 

पररपरणशुद्ल्लन्त प स्परछलागछ। ॥ २॥ 
राजन्‌ | वे शूरवीर योद्धा लोग इहे होऊर युठन परस्पर मिडकर प्रास, तलवार आदि 
नाना प्रकारक अख शक्नो ग्रहण करमेयाले- जो परस्पर अपराधी थे- आपसमें एक दूसरेकी 
आर क्रोधपूवक देखने छे || २; 

मदापाना सहरुूश्च दीप्यमाने? सलब्तलः । 

वरराज तदा सूनिद्यीचहैरिव भारत ॥ है ॥ 
चारा और संनाळे बीच सहस्तां दीपक जल रहे थे; भारत ! उनसे बह रणभूगि नक्षत्रोंसे 
उक्त आकाशमण्डलक। भांति शोभित होने लगी ॥ ३ ॥ 

उल्काशतेः घज्वलिते एणभूमिव्यराजत ¦ 

दह्यमानेब लोकानास भावे वै वसुंधरा ॥४॥ 
आर सकडा अदापाक इधर उधर जलनेसे वह रणभूमि, सानो प्रलयकालमें अग्निसे जलती हुई 
पृथ्वाका भाँति माळूष होने लगी ॥ ४॥ | 

प्रादीप्यन्त दिश सवा! पदीपैस्तै! समन्तत! । 

वर्षाप्रदोषे खद्योतेवता वृक्षा इवाबसु; ॥५॥ 
उसा समय दपक तथा मशलाकि जलनेसे सम्पूर्ण दिशा इस भांति प्रकाशमय हो गई, जैसे 
वर्षाआतुर्मे खद्योत समूइसे युक्त वृक्ष शोभित होते हैं ॥ ५॥ 

असजन्त ततो वीरा वीरेष्वेच एथक्एथक्‌ । 

नागा नागै! सभाजग्खुस्तुरगाः सह वाजिभिः ॥ ६॥ 
उस सभय शूरवीर योद्धा लोग शत्रुवीरोंके साथ पथक्‌ पथक सामना करने लगे, हाथी 
दाथियोंके साथ ओर घोडे घोहांसे युद्ध करने लभे ॥ ९६ ॥ 

रशा रथवररेव समाजग्युछुदान्विताः । 

तस्मिन्रात्रिुख घारे पुश्चस्थय तव शासनात्‌ ॥७॥ 
इसी प्रकार उस भयंकर रात्रेके समय तुम्हारे एत्रकी आज्ञासे रथी श्रेष्ठ रथियोंसे आनन्द- 
पूर्वक युद्ध करने लगे ॥७॥ 

ततोऽजुनो महाराज कोरवाणामनीकिनीम्‌ । 

व्यधमत्त्वरया युक्तः क्षपयन्सवेपाथिवान्‌ ॥८॥ 
महाराज ! इस ही समय अत्यंत शीघ्रतासे अजुन सम्पूण राजाओंको अपने बाणोंसे पीडित 


करके कुरुपेनाको अपने तीक्ष्ण वार्णोसे भस्म करने लगे ॥ ८ ॥ 
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९३६ एहाभारते [ घठोत्कचवघणचले 
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चतराष्ट उवाच 

तस्मिन्प्रविष्ट संर्धे घम पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 

अरूष्यमाणे दुर्घषे किं व आलीन्मनस्तदा ॥९ | 
राजा इतर बोरे हे सञ्जय ! बुद्धमें अत्यन्त पराक्रमी दुर्घप अर्थनने जब धपूवक मेरे 
पुत्रकी सेनाके बीच प्रवेश किया, उस समय तुम लोगोंके चित्त केसा विकार उत्पन्न 
इुआ था १ ॥ ९॥ 

किममन्यन्त सैन्यानि प्रविष्ट शाङ्गतापने। 

डुथोधनश्व कि कृत्यं प्रापक्ालमसन्धत ॥१०॥ 
उन शत्रुतापन अजुनने जब सेनाके बीच प्रवेश किया, तब हमारे सैनिक पुरुषोंने किस 
कायका अनुष्ठान किया ओर दुर्योधनने ही उस समयके अनुसार किस कार्यका विधान 
किया था ? ॥ १०॥ 


के चैनं समरे वीरं परत्युद्ययुररिद मम्‌ । 


ट केऽरक्षन्दक्षिणं चक्रं क च द्रोणस्य सव्यतः ॥ ११॥ 
और जज क... आक र a _ शत्र ९ ~ ० लर 
र द्धम मेरी आरके कान कान पराक्रमी याद्वा तुदमन अजुनक सम्मुख उपास्थित हुए? 


कोन कोनसे योद्धाओंने युद्धके समय द्रोणाचार्यके दाहिने और बायें चक्रकी रक्षा की १॥११॥ 


के एष्ठतोऽस्थ द्यभवन्वीरा वीरस्य युध्यतः । 
ह पुरस्तादगच्छन्त निघ्नन्तः शात्रवान्रणे ॥ १२॥ 
23% सकर योद्धा युद्ध करनेमें रत वीर द्रोणाचार्यकी प्रष्ठक्षामें नियुक्त हुए थे ? 
ॐ शि नाझ करनवाठे कोन कोन योद्धा आचार्यके आगे चलते थे ? ॥ १२॥ | 
यत्पाविशन्महेष्वासः पाश्चालानपराजित! | 
नृत्यान्निव नरव्याघो रथमागेष दीर 
उ । रथमागेषु वीयंचान्‌ 
धनुधारियोम श्रेष्ठ, बुद्धमें अपराजित, पराक्रमी पुरुपश्रेष्ठ द्रोणाचार्यने शक के 
; ; पर! चायंने रथ मार्गो पर नृत 
करते हुए बहां पाज्चालसेनाके बीच प्रवेश किया था ॥ १३॥ SS 


ददाह च शरैद्रोणः पाञ्चालानां रथब्रजान्‌। 
दूमकेहुरिव ऊद! स कथं गृत्युमीयिवान ॥ १४ ॥ 
जो द्रोणाचार्य क्रुद्ध होकर धूएंसे रहित अभ्निकी भांति अपने बाणोंकी ज्वाला 
रथियोंको जलाकर भस्म करते थे, बे किस प्रकार युद्ध भूमिमे मारे भा ल 
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अव्यग्रानेव ह परान्कथण्ह्यपराजितान्‌ | 
इलाश्चिव विज णार (वप्रक!' णो कासि | 


च Ca ® 
रशथनो विरणांसेव कुतान्युद्धेष सामान ॥ १७ )| 
जे ९१ ०३०७ २७ 0 पु 
ठी वित सभी युद्धा मरी जना रथा पुरुषको हत, घावसे युक्त, बिषण्ण पीडित, 
तया रथश्र्ट और नाना थांतिसे विषदसे बुक्त सुना रहे हो! ॥ १५॥ 
स्थ उवाख 
हणस्य लतवाज्ञाय योद्धुकामस्य ताँ निशातम्‌ । 
छुयाधनो छहाराज वहयान्म्रातूध भाषत | १६ ॥ 
सञ्जय बाले- महाराज | राजा दुर्योधन उस राब्रिे समय युद्धके अभिलाषी द्रोगाडायंळे 


NN NN 


अभिप्रायो जानकर अपने आज्ञाकारी भ्राताआसे बाले ॥ १६ 


विकणे चिञसेन च मसहाबाहु च कौरवम्‌ । 

दुधषे दीघबाहु च ये च तेषां पदालुभाः ॥१७॥ 
तथा (विकणे, महाबाहु चित्रशेन, दुष और दीर्घघाइु तथा उनके परुषोंसे यह बचन 
बोले !! १७॥ 

द्रोण अत्ता! पराक्रान्ता सर्व रक्षत पृछल! | 

हार्विक्घो दक्षिणं चक्र शाल्यञ्चैवोत्तरं तथा ॥ १८॥ 
तुम सत्र कई यत्नवान्‌ होकर पराक्रमपूर्वक द्रोणाचार्यकी पृष्ठरक्षा करो, हृदीकपत्र कृतबमी 
ओर मद्रराज शल्य द्रोणाशायके दहिने और बायें चक्रकी रक्षा करें ॥ १८॥ 


त्रिगतानां च थे झरा हताशिष्ठा महारथा | 

तांश्चैव सर्वान्पुन्जस्ते समचोदथदग्रलः ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने मरनेसे बचे हुए व्रिगचंदेशीय शूरबीर महारथियोको 
आचार्यके आगे चलनेकी आज्ञा देते हुए यह वचन बोले !! १९ ॥ 

आचार्यो हि खुखंयत्तो भरा यत्ताश्च पाण्डवाः। 

तं र्यत सुसंयत्ता निप्रन्तं शात्रवान्रणे ॥ २० ॥ 
इस समय द्रोणाचार्यं अत्यन्त ही सावधानताके सहित युद्ध करनेमें तत्पर हुए हैं और 
पाण्डव लोग भी अत्यंत यत्नवान्‌ होकर रणधूमिमें स्थित हें; इससे तुम सब कोई मिलकर 
युद्धमें अत्यन्त ही यत्नवान्‌ होके सावधानाके साथ शत्रुओं मारते हुए द्रोणाचार्यकी भी 


रक्षा करो ॥ २० ॥ 
११८ ( म. भा ब्रोण. ) 
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द्रोणो हि बलवान्युद्धे क्षिपहस्तः पराकला । 

निर्जयेत्श्रिदशान्युद्ध किए पाथान्सलोबकान ॥२१॥ 
महाबली प्रतापी द्रोगाचाये युद्धमें अत्यन्त ही हरुदराघइके सहित अख अख्नोंशो चला सकते 
हैं; आचार्य संग्राममे देवता ओडो मी जीत सझते हे, फिर सोमडवंशियोडे खदित पाणुुपुत्रोकी 


तो बात ही क्या है? : ४१ !; 
ते यूथं रहिताः सर्वे शशं यत्ता महारथाः । 
द्रोण रक्षन पाञ्चास्याद्‌ष्ठशुञ्ञःन्महरधाल्‌ ॥ २९ ॥ 
इससे तुम महारधी सब कोई इक्द्ठे होकर संब भंतिते यत्तपूर्वक प खाल महारथी धृष्टयम्नसे 
[4 = ka 
द्रोणाचार्य रक्षा करो ॥ २९! 


पाण्डबोंकी सेनाके बीच में भृष्ट छोडे और ऐसे दूसरे रि | वा ही नहीं 
देखता हूं कि ओ सममे ट्रोणाचायेो जीत सकेमा :: २ ३॥ | 
तस्थ सवात्मना भन्ये भारद्वाजहय रक्षणभ ! 
_ स सुप्तः सोमकान्हन्वात्सुञ्ञ यांश्च लराजकान ॥ २४ ॥ 
| इससे सब प्रकार यत्नपूक भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायकी रक्षा करना, में बहुत ही उत्तम कार्य 
क , En इनसे हा होमकवंशी क्षत्रियों तथा सुञ्ञयोंका राजाओं सहित नाश 


¢ ™_ शत के. ८१0. 6 न ५ 
वृषश्चुन्ञ रणे 2 नोदायिष्यस्य सचा यमू 


क २. क के भार जानेपर अश्वत्थामा युद्धमें री 
टेटधुञ्चका वथ करेगे इसमें संशय नही है ;। ३८ i ह 
© [5 ४. हे 
तथा कथो विजेब्या 
भीमसेन ह कयी विेष्याति महारथः | 
नसह चापि युद्ध जष्यामि दंशिल: ॥ २१६ || 


महावीर कर्ण अर्जुनको समरे परास्त करेंगे 

मीमसेनको पराजित करूंगा || २ ६! 

™_ ] 
साय मन जयो व्यक्त दीर्घकालं भविष्यति ¦ 
लस्वाद्रक्षत खंयावे डोण 
पु ग्राम द्रोणमेव महारथाः 

हैं महारथी झूर पुरुषों ! ऐवा होपेसे द्वी मेरी 
_ यृद्धभूमिम तुम लोग सबसे पहिले द्रोणाचार्य 


Ro 


और भ स्त्र्यं क को ~ 
१चडुक्त होकर युद्धभूमिमें 


यह वि चि ॥९७॥ 
गय चिरकालीन दरोगी: इससे 
पसे 
ही रक्षा करो ॥ २७ ॥ न 
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रतंयुक्ह्वा सरलश्रष्ठ पुत्नो ढुयाधनस्तष 
है व्याददह्य ततः सन्य तरस्मिश्वशाजि दाखणे ॥ ९८!) 
दे भरतषभ | तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने ऐसा वचन कहके उप्र महाघोर राजिके समय 
सनाकं पुरुषाकी युद्ध करनेके लिये आज्ञा दे दी ॥ ९८ ॥ 
ततः प्रववृते युद्ध राची तदमरतबंस ¦ 
उभयो? सेनयोघोरं विजन प्रति काङ्क्षिणोः ॥ ९९ ॥ 
तब उस भयानक रात्रिके समय विजयकी इच्छासे दोनों सेनाके योद्धाओंका आपसमें 
महाघोर युद्ध होने झगा ॥ ९९ || 
अजनः कौरव सैन्थमजुनं यापि कौरवा! । 
नानाशस्त्रसनावापरन्यान्य पयपाडघन्‌ | ३०१ 
अर्जुन कोरबोंकी सेनाको और छुुपेनाके योद्धा लोग अडुंगओो अपने अख्शख्रोंकी वर्षो 
करते हुए एक दूसरेको पीडित करने लगे ॥ ३० ॥ 
द्रौणिः पाञ्चालराजानं आश्द्वाश्च खुञ्चधान्‌ । 
छ!दयामाखतुः संख्ये शरेः संनत पचिः भ ३१॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पाञ्चालराजो और द्रोणाचार्यने खुञ्जयोंको अपने अनगिनत नतपर्व 
तीक्ष्ण बाणाँसे युद्धम छिपा दिया ॥ ३१ 
पाण्डुवाश्चालसेनानां कोरचाणाँ च मारिष । 
आसीन्षिष्टादको घोरो निप्रतासितरेतर्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! इसी भांति जब पाण्डव-पाश्च।ल और कुर्सेनाके योद्धा लोभ आपसमें एक दूसरे 
पर आघात करते हुए युद्ध करने लभे, तब उत समय महाधोर कोछाइल होने लगा ॥३२॥ 
वेवारमाशिन पूर्वैनों इष्टं पूर्व तथाविधम्‌ । 
युद्धं घाहशमेवासीता' रात्रि खमा ॥३३॥ 
॥ इति श्रौमहाभारत द्रोणपवाणे एकोनचचत्वारिशद्धिकशतततोपषप्लाजण॥ १३९ ॥ ६१५५ ॥ 
उस रात्रिके समय उन दोनों ओरके योद्धाओंका जेता अवङ्कर युद्ध हुआ, वैसा संग्राम 
पूर्वपुरुष लोम और हम लोगोने न कमा देखा और न खुना ह था ॥ ३३॥ 


मददाभारतके द्रोणपर्वमें एकसो उन्ताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२९ ॥ ६१५५ ॥ 


SEF 
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संजय उवाच 
€ ७ २". क यु ~ छ्‌ ९० 
चतबानब तथा रात्र रावयळ बका पत! 
सवेभूतक्षयकरे धमेपुत्रो युधिष्ठरः ॥१॥ 


सञ्जय बोले- ! महाराज ! जब सम्पूर्ण प्राणियोके नाश झरनेवाठे रात्रिषे सभय महाथोर 


संग्राम होने लमा, तब धर्मपत्र युधिह्ठिने : १ ॥ 
अब्रवीत्पाण्डवांैव पाश्चालांश ससो छकान्‌ । 
अभ्यद्रवत गच्छध्वं द्रोणमेव जिघां चथा ॥ २॥ 
पाणडव, पाञ्चाल आर सोमकर्वशीय योद्धाओंसे कहा- है शूरवीर पुरुषी ! तुम लोग सावधानाछे 
सहित घरही द्रोणाचार्यकों ही मार डाठनेळी इच्छासे उनपर आक्रमण करो ॥ २ ॥ 
राजञस्त वचनाद्राजन्पाञ्चालाः सोमकास्तथा | 
.__ द्राणभेवाभ्यवर्तन्त नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ ३॥ 
है राजेनद्र ! पाञ्चाल ओर सोमक योद्धा होन राजा यृथिष्ठिरकी आज्ञाल्नो सन्ध भयङ्कर 
२ब्दॐ साहित सिहनाद करते हुए ट्रोणाचाईडी ही ओर दोहे । ३॥ 
तान्बयं ्रतियर्जन्तः पत्युद्यातास्त्वमर्षिताः ¦ 
उन कक | रल के शेड मो सके मड 
उत्साह और -. Soe (त इ लोग भी युद्धे करुद्ध होकर पराक्रम, 
` जवे हुए उन ठोगोके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ४ । 


ै शिनिपोत्र सात्यकिको चारों 3 
कुर्व शी उ भू ७ द | चारा ओः 08७9. ७ 
य पराक्रमी रिने उन पर धावा झिया ॥६॥ ` बाण पषात दुख, 
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eR नयादतास्यासिवान्तकम्‌ । 
प दुषाधनो युद्धे प्रतीप शृत्युमा्रज 
तथा त्‌ ii 
उश बये हुए यमराज और साक्षात रत्युक माति संघु आये हुए भीमसेनको र 
दुर्योधन सवथ निवारण करने कर कक, ख आय हुए भामसंनको राजा 
ine युधा अछ लवयुद्धविशारदम । 
तल बजा खतन अमन सत्वर! ।९॥ 
निवारण करने लगे ॥ ९ ॥ क एकज द अहा हि 
'शख।ण्डनमथाथान्तं रथेन रथिनां बरस । 
दपा छशारहूला राजन्वारथामास संयुगे ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! रथस उपस्थित हुए रथियोंमें श्रेष्ठ तिरूण्डीदो क्षरद्वानूके पुत्र कृषाचार्यने युद्धमें 
राकी | १० ॥ 
भातावन्थ्यवथायान्तं ययूरसहैह येः 
ठु शासना महाराज यत्ता यत्तबचारयत्‌ ॥ ११॥ 
मयूरवणवाळ धाडले आत हुए प्रयत्वशील प्रतिबिन्ध्यक्ो दुःशासनने यत्नपूर्वक रोका ॥ १ १॥ 
नभसनिमथायान्त साथाशताविशारद्स । 
अश्वत्याभा [पतुमान कुबाण। प्रत्यषधवल्‌ ॥१९॥ 
सकडा राक्षला माया जाननंवाल सामसेनपुत्र घटोत्कचको अपने पिताका मान रखनेवाठे 
अश्वत्थामा युद्धथाभिम निवारण करन लगे ॥ १९३७ 
द्रपद वृषसनरतु ससन्यं सपदानुगम्‌ । 
वारयामास समभरे द्रोणप्रेष्छुं महारथ ॥ १३॥ 
युद्ध द्राणाचायको जोतनेको इच्छा करनेवाले अनुयायी और सेनाके सहित भहारथी इपदको 
वृषसेनने रोका ॥ १३॥ 
विराटं द्रतसाथान्तं द्रोणस्य निधनं प्रति ¦ 
मद्रराज खुखंकुद्धो वारयामास भारते ॥ १४ ॥ 
भारत ! द्रोगाचायके बघके लिये शीघ्रवाएबंक आते हुए राजा विराटको अत्यंत क्रुद्ध हुए 
मद्रराज शल्यने रोक दिया ॥ १४ ॥ 
दातानीकमथाथान्तं नाकुलि रभसं रणे । 
चित्रसेनो रुरोधाझु शंरैङ्रोणबधेप्सया ॥ १५॥ 
नकुलपुत्र शवानीकको द्रोगाचार्यके वधकों इच्छास समर वेगपू्वक आते हुए देख, चित्रसेनने 


शीघताके सहित अपने बाणास राक दिया ॥ १५॥ 
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संजय उवाच 
वर्तमाने तथा रौद्रे राजियुद्ध विशां पते । 
सबेभूतक्षयकरे ध्ेपत्रो युधिष्ठरः ॥ ६ ॥ 


सञ्जय बोले- ! महाराज ! जब सम्पूर्ण प्रागियोके नाश करनेवाले रात्रिक समय महाधोर 
संग्राम होने लगा, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिरे . १ | 
अन्नवीत्पाण्डवांश्वेव पाश्चालांख सलोकान्‌ । 
अभ्यद्रवत गच्छध्वं द्रोणमेव जिघांसया ॥२॥ 
पाण्डव, पाञ्चाल ओर सोमकवंडीय योद्धा आसे कहा- है शूरवीर पुरुषों ! तुम लोग सावधानीके 
सहित श्रीप्रही ट्रोणाचार्यको ही मार हालनेडी इच्छासे उनपर आक्रमण करो ॥ २ ॥ 
राजञस्त वचनाद्राजन्पाञ्चालःः सोमकास्तथा | 
द्राणमेवाभ्यवलेन्त नदन्तो भैरवान्रवान्‌ 
है राजेन्द्र ! पाञ्चाल और सोम योद्धा लोग रा 


नर! पाइ स जा यृविष्ठित्की आज्ञाको सनन भयङ्कर 
शब्दके सहित सिहनाद करते हुए द्रोणाचार्य 


न ही ओर दौडे , ३ | 
गन्वय पतिगजन्तः प्रत्युद्यातास्त्वमर्पिता: ¦ 
__ पथाशक्ति यथोत्साहं यथासत्त्व च संयुगे 
उन यो दाक >. ~ ग be ¢ > 95 
ह । अपनी ओर बढे पि देख, हम लोग भी युद्धमें क्रुद्ध 
दे ओर शक्तिङे अनुसार गर्ने इर उन लोगोके सम्पु उपस्थित 
तव ¢ ~ आ म ~ p डु 
दतवमा च हार्दिक्यो युरयाछरसु पादवत्‌ । 
क द्रोण प्ति जिघांसन्तं भत्ता मत्तमिव द्विपम्‌ 
उप हो समय राजा युर्थि(ठर मेणाचा नेकी 
जा युचि र द्राणाचायको मार डालनकी इच्छ 
र असे एक मतवाला हाथी 


॥ ४॥ 
होकर पराक्रम, 
ए ॥ ४६; 


॥५ || 
च्छासे उनकी ओर 


बाला हाथी टसर माले हाथीकी ओर दोडता 
'ृरकी ओर दौड़ ॥५॥ 
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लाल नयादतास्यावियान्तकम्‌ । 

ठ छुथाधनो युद्धे प्रतीप खृत्युमाबजल्‌ ॥८॥ 
इए यमराज ऑर साक्षात्‌ ृत्युकी माति संघु आये हुए भीमसेनको राजा 

दुयाथन स्वय निवारण करणे लेग ॥ ८ ॥ | | 

नझुल च युधां श्रेष्ठ ल युद्धावेशारदस । 
ता शङ सोबलो राजन्वारथावाञ सह्वरः ॥९॥ 

दोवया जाननवाले योद्धाओंमें मुख्य नकुलको ने युद्ध भूमिम त्ष 
निवारण करने रणे !। ९ ॥ Fo MRRP PPR ॑आंआ 

'शखण्डनमथाथान्तं रथेन रथिनां घर्‌ 

दीपा शारहूला राजन्वारथासास संयुगे ॥ ६० ॥ 


राजन्‌ ! रथस उपस्थित हुए रथियोंमें श्रेष्ठ [षण 
ण्डकः द्वश्ह्ानक 
रोका ॥ १० ॥ द्ानुक पुत्र कृषाचायने युद्धमें 


~ ~ 


प्रतिविन्ध्यवथायान्तं बयूरसहरेह यैः 

छु शिलानां महाराज यत्ता यक्तमवारयल्‌ ॥१२॥ 
नयूरवरणबाले याडास आते हुए अयत्तशील प्रतिविन्ध्यको दुःशासनने यत्नपूर्वक रोका ॥११॥ 

अससेनिमधायान्तं साथाशत्तविधाःरदस्‌ । 

अम्वत्यामा पिलुमानं कुर्वाणः प्रत्थवेधयत्‌ ॥१२॥ 
सेकर्डा राक्षत्री माया जायनेवाले भोमसेनपुत्र घटोत्कचको अपने पिताक मान रखमेवाठे 
अश्वत्थामा युद्भश्मिमे निवारण छरने लभे ॥ १२३ 

द्रुपद बृषसेनस्तु ससैन्यं सपदानुगम्‌ । 

वारयाभास समरे द्रोणप्रेप्छुं म्रहारथम ॥ १३॥ 
युद्धे द्रोणाचायकी जोतनेको इच्छा करनेवाले अनुयायी और सेनाके सहित महारथी दृपदकों 
वृषसेनने रोका ॥ १३॥ 

[वराट द्रललाथान्ल द्राणस्य नधन पाल | 

मद्रराऊ खुखकुद्धा वारयामास भारले ॥ १४॥ 
भारत ! द्रोणाचार्यके वधके लिये शीघ्रतापू्वेक आते इए राजा विराटको अत्यंत क्रुद्ध हुए 
मद्रराज शल्यने रोक दिया ॥ १४ ॥ 

दातानीकमथायान्लं नाकुलि रभसं रणे । 

विचसेनो ररोधाशु शारैद्रौणबधेप्सथा ॥ १५॥ 
नकुछपुत्र शवानीकको द्ोंगाचार्यके वथकी इच्छासे समरमें वेगपूवंक आते हुए देख, चित्रसेनने 
शीघ्रताके साहित अपने बाणोंसे रोक दिया ॥ १५॥ 
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A 


अजुन च युधा अ्रष्ठ शाद्व रहाश्थस््‌ । 

अलम्बुसो महाराज राक्षसेन्द्रो नथवाःरय 
महाराज ! शीधताके सहित फोरषसेना पर॒ अकण कर 
अजुनको राक्षपराज अहम्बु र निवारण करने लगे + १६ ।¦ 


तथा द्रोणं महेष्वाश निघ्ठम्तं शातरवान्रणे । | 
धृष्टद्युम्नोऽथ पाञ्चाल्रो हु ॥रयत्‌ ॥ १७॥ | 


उस ही समय धनुद्धारियोमे अग्रणी, पराकमी प्रसञ्जचित्त द्रोणाचार्यं जब शत्रओके नाज | 
करनेमें प्रवृत्त हुए, तब उन्हें पाज्चालराजऱे पुत्र पराक्रमी शष्ट निवारण करने लगे ॥१७॥ | 
तथान्यान्पाष्डुपुत्राणां सनायातान्महारथान । 
तावका राथना राजन्वारथामासुरोजला | १८ ॥ | 
महाराज ! इसी भात अक्रमण इरनेवाले पाण्डबोंही ओरके अन्य महारथी योद्वाओको | 
तुम्हारी आरके महारथी योद्धा पराक्रमडे सहित यत्नवान्‌ होझर युडूभूमिर्मे निवारण करने 


बः 


कात हुए दाख पडते थे ॥ १९ ; 


नशा तुरगा राजनाद्रवन्तः परद्परसू | 

समरद्यन्त वगन पक्षवन्त इवाद्रयः 
राजन्‌ ! रात्रिके समय एक सरेप्र 
दिखायी देते थे ॥ २० ¦; 


हि सादमिः साथ प्रासशक्त्यश्िदाणय: | 
दोथर्म प्रास, शक्ति शक्ति और" र a ल 
ण करनेवाले घुडमवार ५ 
ळा योद्धालोग पृ 
हनाद करते हुए बिरोधी पक्ष उडसवाराके साथ युद्ध काते थे 
त बहवस्तत्र समाजग्लु! परस्परम ¦ 
दावि भडुसठ्यव नानाशस््रैश्च संघदाः 
उस हा माति पंदल चलनेबाले अनेळ योद्धालोग भी 
शख्रोको ग्रहण करके आवसमें एक दूतरेक संमुख उपरे 


लगे ॥ १८ ॥ | 
गजाराहा गजेस्तूण संनिपत्य महासूचे । | 
याषयन्तः स्म इद्यन्ते शतशोष्य सहखरा; ॥ १९॥ | 

उस महायुद्धम संकडा ओर सहस्रे! अजस! योद्धाळोग शत्र के गजपतियासे थि | 
£] ५4 ३ सु | 

| 


॥ ९० || 


रकप्रण करते हुए घोड पंखवाठे पर्वतोंके समान | 


थक पृथक भर्यकर 
२१ ॥ 


क _ 


॥ २४ || 
न अर मुसल आदि नाना भांतिके | 
थेत दाकर युद्ध करने लगे, २२ | 
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कलवस लु हाहिक्षो धन्नेपु शुचिः 
बारयामास खंछुद्धो वेलेबोदूधूत्त भीम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस सूय अत्यंत क्र हुए ह दिप ९ ९ 


ग्र राजा युधिष्ठाको इस प्रकार 
निवारण किया जसे तट भारी तरगों समुद्रके वेबको रोकता हे ॥ २३ ॥ 


छै 
यांधाछरस्तु हादिक्य विद्ध्वा पश्चमिराशुगी! । 


Fy हरा । 
५] 
ऱ्य 
ञे 
ah 
ge 
न्न 
क 


> 


पउनावव्याच विंशत्या लिछ लिछेलि चात्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
यि एरन भा पहले शच घाणासे ळुतवयाळी विद्ध करके फिर वीस बाणोसे बिद्ध किया। 


आर कहा- खडा रह ! खडा रह | ॥ ३४ | 

कतवा लु संकुद्धो घर्थपुत्नस्थ मिष | 

धलनुश्चिच्छेद मछेन ते च विव्याध खनिः व 
मारिष | तब कृतवर्भाने अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक भछये धर्मेपुत्र राजा युधिष्ठिका धनुष काट 
दिया, और शीघ्रताके सहित उन्हें तात बाणोसे विद्ध किया ! २५ ॥ 


) 20 


अथान्यद्धनुरादाय चपा जावे छेर! ! 
हादक्ण दद्यासबाणबाहारराति चापथलू ॥ ९! 


अनन्तर धमंपुत्र राजा युधिष्टिरने दूसरा धनुष ग्ररण करके दस बाणाँसे कृतबमाके शुजा 
आर वक्षस्थल प्रहार किया ॥ २६ ॥ 

माधवस्तु रणे विद्धो धम्पुश्रेण मारिष । 

प्राकम्पत च रोषेण सप्तभिश्चादघच्छरे! ॥ २७ ॥ 
महाराज ! यदुवंशीय कृतवर्मा धर्षपुत्र युथिष्ठिरके बाणोसे समरमें विद्ध होकर कांपने लगे 
और उन्होंने क्रुद्ध होकर सात तीक्ष्ण बाणोंसे बुधिष्ठिरको पीडित किया ॥ २७ ॥ 

लस्य पार्था धलुश्छित्वा हस्तावापं निकृत्य च । 

प्राहिणोन्षिशितान्बाणान्पश्च शजज्शिलाशितानू ॥२८॥ = 
राजन्‌ ! प्रथापृत्र युधिष्टिरने अपने तेज बाणोंते कृतवमाके धनुप ओर हस्तत्राणकों काट दिया; 
फिर शिळा पर घिसे हुए पांच तीक्षण बाणोंसे कृतवमाके शरोर प्रहार किया॥ २८॥ 

ते तस्य कवचं भित्त्वा हेभचित्रं महाधनम्‌ । 

प्राविशान्धरणीसुग्रा वल्भाकामव पन्नगा! ह ॥ २९ ॥ ; 

से क्रुद्ध सपे बिलके भीतर प्रवे करते हैं, पेले को युधिष्ठिरे वे चोखे बाण कृतबर्माके 

सुबर्ण चित्रित महामूल्यवान कवचको काटके एृथ्वीमें घुस गये ॥ २९॥ 
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अक्ष्गोबिंभेषमात्रेण सोऽन्यदादाय कार्सुकश । 
_ दिव्याध पाण्डवं षष्ठया सूतं च नवास इरेः ॥ ३० ॥ 
कृतवमारे निमेष भरमें दूसरा घलुष ग्रहण करके पाण्इएुत्र राजा भृधिषठिरको साठ और 
उनके सारथिको नौ बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
तस्य शक्तिमसेणाःमा पाण्डवो खुजगोपमाम्‌ : 
विक्षेप भरतश्रेष्ठ रघे न्यस्य महद्धनुः ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब अमेयात्मा युधिष्टिरले अपना बडा धनुष रथमें रखकर, से 
रूपवाली एक शक्ति ग्रहण करके कृतवगीकी ओर त i कै ॥ MR ७८ 
सा हेमचिछा सहनी पाण्डवेन प्रदेरिता । 


अ की EN ७ मर न 
वा निभिय दक्षिणं बाहु पावि शद्धरणीतलस्‌ ॥ ३२ ॥ 
टाधो ष्ट्र ह्ृथ टी वह भूषि युकरी Fe ता यला न 
१ हरक हाथस हटा हुई वह तुवणयूपित भयंकरी शक्ति कृतवर्माकी दाहिनी थुजाको छेद 


करके परथ्शीमें समा गयी ॥ ३२ || 


एतस्मिन्नेव काले तु गृह्य पार्थः पुनर्धलुः । 
व हार्दिक्यं छादयामास हरे! संनतपर्यमि! ॥ ३३ ॥ 
प हो समय धमराज युधिष्टिर फिर अ ॒ 
क उष ग्रहण करके तीक्ष्ण नतपर्ब बाणोंसे 


ततस्ठु क्ट Le प 
ततस्तु समरे शारो वृष्यीनां प्ररो रथी! 
च्यः $ ~ 
'वसतरथ चक्रे निमेषार्धायुधिठिरम्‌ 
'हांबळवानू शूर कृतबमीने युद्धमे नि) 
जलान्‌ शूर कृतबमोने युद्धमें निमेषभरमें 
हीन कर दिया ॥ ३४ || क 
र ० | 
ततस्तु पाण्डवो ज्येष्ठ/ खड्गच्े सम्राददे | 
हि तदस्य निशितेचापैव्यंधमन्माधवो रणे 
ज्यठ पाण्डव धमराज यधिप्रिर 
राज युधिष्ठिरते इण दि 
म इक पीले दाल उलवार ग्रहण किया; 
# 5 हैं अपने तज बणोते काटके पृथ्वी गि 
¢ > 
क ठु ततो गृह्य स्वर्णदण्ड दुरासदम्‌ । 
त्समरे तूर्णे हार्दिक्यस्य युधिषिरः 
तब युद्धम राजा युधिष्ठिरने श्रीप्रताके सहित पज 
करके कृतवर्माकी ओर चलाया ॥ ३६ ॥ 


 ॥३१५॥ 
परतु कृतवर्भाने उस ही 
रा दिया ॥ ३% || 
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PCI त हे जलन छहाजपल | ४९७५ 
तमापतन्त सहसा पमराजसुजच्युतस्‌ । 
'इषा ।चिच्छेद हार्दिक्यः कृतहरुतः स्मयज्षिव ॥ ३७॥ 
दृ ध्‌ 
मरज युविष्ठिके हाथसे छूटे हुए तोमरको अपनी ओर सहसा आते देख, हूदकिपुत्र 


ठेपवनोने हस्तलाघवके सहित इंमते हुए अपने बाणोसे उसे दो टुकड़े करके पथ्यम गिरा 
दिया ॥ ३७॥ 


ततः दारदातेनाजी घसपुत्रबवाकित्त्‌ ! 
कवच चास्य लकः शारेस्तीदषणेरद रथल्‌ ॥ ३८॥ 
२३५, अडे च्छ 


अनस्तर कृतबमोने अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर रणभूभिमें धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको सैकडों बाणोसे 
छिपाकर, अपने तेज बाणसि उनका कवच भी छार दिया !! ३८ ॥ 


हावक्थशरसंकछिज्ञ कवचं तन्मह!त्मनः 

व्यशीयत रणे राजंस्ताराजालमिवाऱ्घरात्‌ ॥ ३९॥ 
महाराज ! महात्मा राजा युधिष्ठिरका सूर्यवान्‌ कवच हृदीकपुत्र कृतवमीके अनगिनत बाणोंसे 
कटक इस प्रकार रणधूमिरम शिरके प्रकाशित होने लगा, जसे आकाशसे गिरते हुए तारो 
समूह शोभित होते हैं ॥ ३९ ॥ 


स छिन्नधन्वा विरथः शीर्णवमा शरादितः । 

अपायासीद्रणात्तृणे धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ४०॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर कृतवर्माके अख्नोसे रथश्रष्ट, धनुषरहित तथा कवचसे हीन होकर उनके 
बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हुए ओर शीघताके सहित वहांसे माग गये ॥ ४० ॥ 


कृतवर्मा तु निर्जित्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 


पुनद्रोणस्य जुयुपे चक्रमेव महाबलः ॥ ४१॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चत्वार्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४० ॥ ६१९६ ॥ 


महाबलवान्‌ कृतवर्मी इसी भांति धर्मपुत्र युधिष्ठिरको पराजित करके, फिर महात्मा द्रोणाचार्य 
की चक्ररक्षा करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे एकसौ चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४०॥ ६१९६॥ 


१३९, ( म. मा. दोण. ) 
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१४१: 
सञ्जय उवाच 
भ्रिस्तु समरे राजञ्शैनेरं रथिनां रस्‌ । 
आपतबन्तमपासेधत्प्रपानादिव कुझ्नरम ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! कुरुंशीय श्रिने द्रोगाचायकी ओर आक्रमणके लिये आते हुए 
रथियोमें भे सात्यको इस प्रकार समरमें रोक दिया, जैसे कोई हाथीको उसके पानी 
हर 


पिनेके स्थानसे ही रोक दे ॥ १ ॥ 
अ. ९ ~ MNS श्रे 
अथन सात्याकः कळ पश्चाीनाशतः शारः ! 
दिव्याध हृदये तूर्ण प्रासवत्तर्थ शोणिहम्‌ ॥ २ ॥ 
तब झ्षिनिपोत्र सात्यकिने कद्ध होऊ पांच तेज वाणोसे भूरिके हृदयमे प्रहार किया, उससे 
भूरिके वक्षस्थलसे उसही समय रुधिर बहने लगा ॥ २॥ 


तथैव कौरवो युद्धे शैनेय युद्धदुर्मदम्‌ । 


ददाभिविरिखेस्तीइ्णेरविध्यत सुजाम्तरे  ॥३॥ 
अनन्तर इर्बंशी पराक्रमी भूरिने भी दस तीक्ष्ण बागोसे युद्धदुर्मद सास्यकिके वक्षस्थलमें 
प्रहार किया ॥ ३ || 
| तावन्योन्यं महाराज ततक्षाते शार खूशस्‌ । 


कोधसंरक्तनयन्नौ ऋषधादिस्फाय कासुके 
महाराज ! इसी भांति बे दोनो 
दूसरेके शरीरको अपने तेज बाणों 
२) तयोरासीन्महाराज 


॥ ४ ॥ 
पराक्रमी बीर फ्रोधसे नेत्र लाल करके धनुष फेरते हुए 
के प्रहारसे क्षत-विश्वत करने लगे ।, ४॥ 
रासीन्मह्‌ शस्त्रवृष्टि: सुदारुणा । 
र 2:30 ~ १. 
उद्धयाः सायकसुचोयेमान्तकानिका दाया! 
उस समय उन दोनोंकी अत्यंत भर्यकर अख-शस्राकी बृष्टि हो रही थी । वे यम औं 
अन्तकक समान क्रद्ध होर पर की बर्षा कर रहे चे. 
०% ९ परस्पर बाणांकी बपां कर रहे थे ॥ «| 
तावन्ये क, हर १. a राजः ३ 
तावन्योन्यं शरे राजन्पच्छाद्य समरे स्थितौ । 
सुटत चेच तद्यद्ध समरूपमिचा भवत्‌ 


॥ ५ ॥ 


"> 


४92 यक & ७), ~ सा कि जी | 
राजन्‌ ! जब युद्धभूमिये स्थित वे दोनों दीर दूसरेको अपने 
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Nu 0 लत RNS 


So 
Ss 


अथैनं छिन्नधन्वानं नवभिर्निशितैः चारैः । 
व. हृदये तूज तिष्ठ दिछ्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥८॥ 
उप केट जानेपर सात्यकिने शीघरदी नौ तेज ग्राणोते उनके हृदयमें प्रहार किया और कहा- 
खडा रह ! खडा रह ! ॥ ८ ॥ रि i 
सोऽतिविद्धो बलवता हाचुणा शजुतापनः । 
वलुरन्यत््षमादाय सात्वत प्रत्यविध्यत ॥९॥ 
शठुतापन भूरि बलवान्‌ शत्रु सात्यक्रिके बागोसे अत्यन्त ही विद्ध होकर कटा हुआ धनुष 
त्याग कर दूसरा धनुष ग्रहण करके फिर सात्यकिको अपने बाणोसे विद्ध करने लगे ॥ ९ ॥ 
स विद्ध्वा सात्वतं बाणैर्त्रिभिरेध विक्षां पते ¦ 
त धनुश्चिच्छेद भल्लेन सुतीक्ष्णञ हलानिव | ॥१०॥ 
8 राजन्टू ! कुरुवंशीय भूरिने अपने तीन बाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके हसकर एक तेज 
भसे उनका धनुष भी काट दिया ॥ १० ॥ 
छिन्नघन्वा महाराज सात्यकिः क्रोधसूकिंत! ! 
प्रजहार महावेगां शक्ति; तस्य महोरसि ॥ १११ 
महाराज ! धनुष कटने पर सात्यकिने ्रोधसे मूर्छित होकर एक अत्यंत वेगवान्‌ अक्ति 
चला कर भूरिफे हृदयमें प्रहार किया ॥ ११॥ 
स तु शक्त्या विभिन्नाङ्गो निपपात रथोत्तमात्‌ । 
लोहिताङ्ग इवाकाशाईसप्रिराश्मयेहच्छ था ॥१२॥ 
महाराज ! पराक्रमी भूरि सात्यकिके हाथसे छूटी हुई उस ही शक्तिको चोटसे सारे अंग 
विदीर्ण होकर प्राणरहित होकर अपने उत्तम रथसे इस प्रकार पृथ्वी पर गिरके प्रकाशित 
हुए, मानो आकाश्नमण्डलसे देवव प्रकाशमान मङ्गल ग्रह पृथ्वी पर गिरे हुए प्रकाशित हो 
रहे हैं ॥ १२॥ 
तं तु इष्टवा हतं शारमश्वत्थामा महारथः । 
अभ्यधावत वेगेन हौनेय॑ प्रति संसुगे । 
अभ्थवषेच्छरौघेण मेरुं बृष्टया यथास्बुदः । ॥ १३॥ 
महारथी अश्वत्थामा युद्धभूमिमें पराक्रमी भूरिको मारा गया देख शीप्रताके सहित सात्याकिकी 


= 


ओर दोडे और सात्याकिके ऊपर इस प्रकार अपने वाणोंको वर्षाने लगे जैसे बादल आकाशसे 
~ ~ नक 
भेरुपर्वतके उपर जलकी वर्षा करते हैं ॥ १३ ॥ 


x 
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तमापतन्तं संरब्ध शैनेयस्य रथं प्रति । 
घरोत्कचोऽब्रवीद्राजन्नादं छुक्त्वा महारथः ॥ १३॥ 
महारथी घटोत्कच अश्वव्थामाको क्रोधपूर्वकू सात्याकिके रथपर आक्रमण करते देख ऊंचे स्वरसे 
उनसे यह बचन कहने हगा- ॥ १४ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ न मे जीवन्द्रोणपु् गमिष्यसि ! 
एष त्वाद्य हनिष्यामि महिषं स्कन्दराडिव । 
युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य बिनेष्णामि रणाजिरे ॥ १६॥ 
हे ट्रोणपृत्र अश्वत्थामा ! खडा रह, खडा रह! आज तुम जीते हुए मेरे समीपसे गमन नहीं 
कर सकोगे । जेसे स्झन्द्राजने महिपासुरका वध किया था, वैसे हो में भी युद्ध भूभिमें 
तुम्हारी युद्धको असिलापाको दूर करके आज ही तुम्हारा बघ करूंगा ॥ १७ ॥ 
इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो राक्षसः परवीरहा । 
ह द्रौणिमभ्यद्रवत्कुद्धो गजेन्द्रमिव केसरी ॥ १६॥ 
कठ बार नाशन मुद्ध राक्षस घटोत्कच ऐसा वचन कहके, रोधसे नेत्र लाल करके इस 
शकार अद्वत्यामाड ओर दोडा, जसे करुद्ध सिंह मतवाले हाथीकी ओर दौडता है ॥ १६॥ 
रथाक्षमात्रेरिषुमिरभ्यदषेद्धटोत्कचः । 
रथिनाशृष भं द्रौणिं धाराभिरिव तोयदः ॥ १७॥ 
न्नर राय घटोत्कच रियम श्रेष्ठ अश्वत्थामाके ऊपर रथके धुरेके समान अपने मोटे 
९ तस बाको इस प्रकार चलाने लगा, जैसे बादल आकासे पृथ्वीके ऊपर जलकी 
बषा करता हे ॥ १७॥ हे | 


~ + ® 
रारद्दाष्ट ठु तां पापां शरैराशीविषोपमैः । 
Eo शातयामास समरे तरसा द्रौणि रुत्स्मयन्‌ 
तु द्रोणपुत् जवत्थामाने हसकर युद्धमें अपने ऊपर आया इई उस बाण वर्षाको बि 
सपाक समान अपने भयंकर तेज बाणोसे वेगपर्वक भिवा Ey 
> एज वाणात वेगपूवक निवारित किया ॥ १८ ॥| 
तः शररातस्ती कणे ममं मेदिभिराशुगैः । 
समाचिनाद्राक् सेन्द्रं घटोत्कचमरिंदम 
ह शत्रुदमन | अनन्तर अश्वत्थामाने र 4 
शु क्षसराज घटोत्कचो मर्म बेदी 
कक कप त्कचको मर्म मेदी 
रराद 
स शारेराचितस्तेन राक्षसो रणसूधोनि । 
व्यकाशत महाराज श्वाविच्छ 
ha ४७ Ne 
महाराज ! अश्वत्यामाके वाणात परिपूरित हुआ बह राक्षस कांटोंग्े के 
pane < च युक्त साहीके समान 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 
रे a "७१% 
संकडों तीक्ष्ण बाणोंसे 


ललितो यथा 
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So ee 


श्र Rida भमसानेः प्रतापवान्‌ । 
नन्तर भी आ ग आव्ानिरत्रनः बन 
अतापा घटोत्कचने अत्यन्त ही क्रुद्ध दोकर वज और बिजलीके समान 
गास द्रोणपृत्र अश्वत्थामाकों क्षतविक्षत कर दिया ॥ २ १॥ 
झुरप्रधंचन्द्रेश नाराचेः सशिलीमलेः | 
स्र अहात गवतात वकाणभिः ॥ २२॥ 
पर क्षुरप्र, अद्धंचन्द्र, नाराच शिलीमुख, वराहकर्ण, नालिक, सुतीक्ष्ण 


PS 


oo 


चे 


आर वळणे इत्यादि तीक्ष्ण अस्रकां चलाया ॥ २२ ॥ 
त्ता शस्त्रवाष्टमतुलां वञ्राशानेसनस्वनास्‌ । 


पलन्ताइुपारे छुद्दों द्रोणिरव्यथितेन्द्रिय! ॥ २३ ॥ 
छुदु'सहा शारघ!रोदंव्यास्रप्रतिमन्ञ्रितेः । 
व्यधमत्स महातेजा महाञ्राणीव मारुतः ॥ २४ ॥ 


अस्नतर अस प्रचण्ड वायु बडे बड़े बादलोके समूहको छिन्नभिन्न कर देती है, वैसे ही व्यथा 
राहत इद्र्याबाल महातेजस्वी पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने क्रद्ध होकर दिव्वाख्नोसे 
आभमात्रेत अपने अनेक भयङ्कर बाणोंकों चलाकर अपने ऊपर पडती हुई. उस अत्यन 
दसद, अनुपम आर वज्पातके समान शब्द करनेवाली अख्न-शस्रोंक्की वर्षाको नष्ट कर 
दिया ॥ २३-२४ ॥ 

ततोऽन्तरिक्ष बाणानां संग्रामोऽन्थ इवाभवत्‌ । 

घोररूपो महाराज योधानां हषवर्धनः ॥ २५ ॥ 
उससे ऐसा माळूम हुआ, कि मानो आकाशमण्डलमें शूरवीर योद्धाओंके हषेको बढानेवाला 

णोंका दूसरा युद्ध ही हो रहा हे ॥ २५ ॥ 

ततोड्खसंघषकूतेविस्फुलिड्े! समन्ततः । 

बभौ निशासुखे व्योम खद्योतैरिव संघृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन अस्रोंके आपसमें रगड खानेसे चारों ओर उनसे अग्निक्षी चिनगारीयां प्रकट होके इधर 
उधर गिरती हुई इस प्रकार दिखाई देने लगीं; जैसे रात्रिके समय उडते हुए खद्योतोके 
समूहोंस आकाश शोमित होता है ॥ २६ ॥ 

स मागणगणेद्राणादशः प्रच्छाय सवतः । 

प्रियार्थे तव पुत्राणां राक्षसं समवाकिरत्‌ ॥ २७॥ 
उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्रोके प्रियकायको पूण करनेकी इच्छा करक अपने 
बाणोंसे सम्पूर्ण दिक्षाओंको परिपूरित करके उस राक्षस घटोत्कचको भौ तेज बाणास 


आच्छादित करने लगे ॥ ९७॥ 
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तभापतन्तं संरब्धं शैनेयस्य रथं प्रति । 
घरोत्कचोऽब्रदीद्राजन्नादं घुक्त्वा महारथः ॥९४॥ 
महारथी घटोत्कच अश्वत्थामाको क्रोधपूर्वझ सात्याकिके रथपर आक्रमण करते देख ऊंचे स्वरसे 
उनसे यह वचन कहने लूगा- ॥ १४॥ 
तिष्ठ तिष्ठ न में जीवन्द्रोणपुत्र गनिष्यस्ि ! 
एष त्वाद्य हनिष्यामि महिषं स्कन्दराडिव । 
युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्णामि रणाजिरे ॥ १५ ॥ 
है द्रोणपुत्र अश्वत्थाना ! खडा रह, खडा रह! आज तुम जीते हुए मेरे समीपसे गमन नहीं 
कर सकोगे। जसे स्कुन्द्राजने महिपासुरका वथ किया था, वैसे हो में भी युद्धभूमिमें 
तुम्हारा युद्धका आभरापाको दूर करके आज ह तुम्हारा बघ करूगा ॥ १७ ॥ 
इत्युक्त्वा रोषताम्नाक्षो राक्षसः परवीरहा । 
द्राणसभ्यद्रवत्कृद्धो गजेन्द्रसिव केसरी ॥ १६॥ 
श्नु वार नाशन क्रुद्ध राक्षस घटोत्कच ऐसा वचन कहे, क्रोधसे नेत्र लाल करके इस 
प्रकार अ्त्यामाको ओर दोडा, जेस करुद्ध सिंह मतबाले हाथीकी ओर दोडता हे ॥ १६॥ 
रथाक्षमात्रेरिषुभिरभ्यवषद्धटोत्कचः 
राथनासषभ द्राण धाराभिरिव तोयदः ॥ १७॥ 
अनन्तर राक्षस घटोत्कच रथियोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थामाके ऊपर रथके धुरेके समान अपने मोटे 


आट तज बाणाकों इस प्रकार चलाने लग्ना 
जसे बा जलकी 
बषा करता है ॥ १७ ॥ देल आकाशस पृथ्वीके ऊपर जलकी 


शारद्दाष्ट ठु तां प्राप्तां शरैराशीविषोपमैः । 

शातयामास समरे तरसा द्रौणिरुत्स्मयन्‌ 
पुत्र अश्वत्थामाने इंसकर युद्धमे 
अपने ऊपर आया हुई उस बाण 
वर्षाको बि 

सपाके समान अपने भयंकर तेज बाणोसे वेगपूवक निवारित किया ॥ १८ ॥ ki 

ततः शरशतेस्ती णै मंसे मेदिभिराशुगै) । 

समाचिनो द्राक्ष सेन्द्रं घटोत्कचमरिंद्प्त 


॥ १८॥ 


द शन्ुदमन | अनन्तर अश्चत्थामाने ॥ १९॥ 
रावसराज वटोत्कचङ्गो मर्ग 3 ॐ ५ ० श 
पीडित किया ॥ १९॥ व्कचका मममेदी सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों 


स शरराचितस्तेन राक्षसो रणसूधानि । 


हि मा by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


7 


भध्याज शै डे र्‌ ] Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
C | द्रोणपवे ९४९ 


SR 


ततः कोधसमाचि फ > वा काया 
विष्टो निः 
शरैरबचकतोंग्रेलेए तिः पतापवान्‌ 
अनन्तर भी पसेन 'यदाण वच्चाशनिस्वनेः ॥ २११ ॥| 
आवाज करनेवारे भयंकर २ गोत अत्यन्त ही कुद्ध होकर बज और विजरोके समान 
ण ल्क थ्‌ ~ Lo ~ 
सेर... गएन अशत्थागाको क्षतविक्षत कर दिया ॥ २१॥ 
उरपरधचन्द्रेक्ष नाराचैः सशिलीमुखेः । 
NNN न. ७ 
र उबाब न टी तॉस्त कापे विक्रणिभिः ॥ २२ ॥ 
€ _ ~ 
और विद्य इ पुर की चन्द्र, नाराच, शिळीमुख, वराहकर्ण, नालिक, सतीक्षण 
इत्याद तीक्ष्ण अद्चोंकी चलाया ॥ २२ ॥ i 
ता शस्त्रतष्टिमलुलां वञ्राशनिसनस्दनाम्‌ । 


Fn [oS Fa ANN 
पत्तन्तीलुपरि कुद्धो द्रौणिरव्यथितेन्द्रियः ॥ २३ ॥ 
सु ¢ क न, aS aS 
दुःसहा शरघोरेदिव्याख्रपरतिमन्भित्तैः । 
ब्थं > नया किक 
व्यधम्रत्स महातेजा महाभ्राणीव मारुतः ॥ २४॥ 


Ne 


बे 2 =. क स 
अन्नतर जैसे प्रचण्ड वायु बडे बड़े बादलोंके समूहको छिञजभिन्न कर देती है, वैसे ही व्यथा 
र॒हित इद्रियबाहे महातेजस्वी पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने क्रुद्ध होकर दिव्याखनोसे 
अभिमात्रेत अपने अनेक भयङ्कर वाणोंको चलाकर अपने ऊपर पडती हुई. उस अत्यन्त 
दुःसह, अनुपम और वज़पातके समान शब्द करनेवाली अख्-शस्रोकी वर्षाको नष्ट कर 
दिया ॥ २३-२४॥ 

ततोऽन्तरिक्षे बाणानां संग्रामोऽन्य इवाभवत्‌ । 

घोररूपो महाराज योधानां हषवर्धनः ॥ २५ ॥ 
उससे ऐसा माळूम हुआ, कि मानो आकाशमण्डलमें शूरवीर योद्धाओंके हर्ष बढानेवाला 
बाणोंका दूसरा युद्ध ही हो रहा है ॥ २५ ॥ 

ततोऽस्त्रसं घष कृतेविंस्फालिङ्गैः समन्ततः । 

बभौ निशासुखे व्योम खद्योतैरिव संश्ृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन अद्नोंके आपसमें रगड खानेसे चारों ओर उनसे अग्निष चिनगारीयां प्रकट होके इधर 
उधर गिरती हुई इस प्रकार दिखाई देने लगीं; जैसे रात्रिके समय उडते हुए खद्योतोके 
समूहोंसे आकाश शोभित होता हे ॥ २६ ॥ 

स मार्गणगणैद्रौणिर्दिशः प्रच्छाद्य सवेतः । 

प्रियार्थ तव पुत्राणां राक्षस समवाकिरत्‌ द हरता जा 
उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्रोंके प्रियकायको पूण करनेकी इच्छा करके अपने 
बाणोसे सम्पूर्ण दिज्ञाओंकों परिपूरित करके उस राक्षस घटोत्कचको भी तेज बार्णासे 


आच्छादित करने लगे ॥ २७॥ 
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SSS 


चर ५ शी ~ 
ततः प्रववृते युद्ध द्रोणिराक्षसथोस्यधे । 

. विगाढे रजनामध्ये शकमहादयारव Rr 
इसी प्रकार गाढ अन्धकारसे भरी हुई आधीरातळे समरन इन्द्र आर प्रहादके भात 
अश्वत्थामा और घटोत्कचका महाधोर संग्राम होने लग ॥ १८ )। 

ततो घटोत्कचो बाणैदेश मिद्रोणिमाहवे । 
जघानोरसि संक्रुद्धः कालज्वलनसंनि ले ॥ २९॥ 
अनन्तर घटोत्कचने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कालाग्निर समान भयङ्कर दब बार्णोसि युद्धमें 
अश्वत्यामाके बश्षस्थलमे प्रहार किया । २९ | 
>> RN > 
स तेरभ्यायतेबिद्धो राक्षसन महावलः । 
चचाल समरे द्रौणिवांलनुन्न इव द्रः । 

स मोहमनुसंपापतो ध्वजयष्टिं सम्नाश्रितः ॥ ३०॥ 

दोप महाबलवान्‌ अश्वत्थामा बटोत्कचके चलाये हुए उन अत्यन्त चोखे बाणोंसे विद्ध 

शक बद्धम वागुङ वमस [लाये हुए इक्षकी भांति कांपने लगे । उस समय अश्वत्थामा 

इत होके रथदण्ड पडके रथपर स्थित हुए ॥ ३० ॥ 
ततो हाहाकृतं सैन्यं तव सवे जनाधिप | 
ले स्म AN र्र १. ३७5 ° च टु 
जे ह्‌ सानर सब तावळाल्त विद्या पले ॥ ३१ ॥ 

त ये! न समन तुम्हारा ओरके योद्धा लोग हाहाकार शब्दके सहित महाघोर कोलाहल 

करन खमे आर तुम्हारे सब योद्धाओंने समझा कि अश्वत्थामा मारे गये ॥ ३१ ॥ 

त ठु दरा तथावस्थमम्वत्थासानमाइवे । 
4 >> ४ ५ = 
ब जाला; खज़याओव सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ ३२॥ 
द मइ (प चाल ओर सुजय योद्धा लोग युद्धमूमिमें अश्वत्यामाकी वैसी अवस्था दे 
हर्षित होके सिंदनाद करने कक च्च २५४३ वसा अवस्था द्ख, 
पातटन्य ततः संज्ञामश्वत्थामा महाबलः । 
._ .. सलुः प्रतीडय वामेन करेणामित्रकदीनः | 
शने शी समयमे महात्रही इतरुनाशन अथत्यामाने सावधान ॐ. रे 
धनुषकों दबाया ॥ ३३ ॥ पान होकर बायें हाथतते अपने 


be [ सुमोचाकर्णपूर्णे 
न धनुषा शार मुत्तमम्‌ । 


यमदण्डोपमं घोरमुदिश्याशु घटे 
घटो 
और शीघ्र ही यमदण्डक समान भयङ्कर और र प ॥ ३४ ॥ 


re स्ये ~ Po एक बाण = © 
मनुष खेचिक थटात्कचका ओर चलाया ॥ ३४ शि... धनुषपपर रखके कान पयन्त 
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स भित्त्वा हूदपं लस्थ राक्षसस्य शारोत्तम! । 
विदेश वसुधासुग्रः सुषु; एथिवीपते ॥ ३५ ॥ 


प्रथ्वीपते | वह भयङ्कर उत्तम बाण राक्षस घटोत्कचक्के हृदयको 
। राक्षस घटात्कचळे हृदयको मेदकर पंख सहित प्रथ्वीमें 
माका लो पुर ह्‌ दकर पंख सहित प्रथ्वीमें 


सोऽतिविद्धो महाराज रथो पस्थ उपाविशत्‌ । 
_ राक्षसन्द्र! खुघलवान्द्रौणिना रणमानिना ॥ ३६ ॥ 
महाबलं घेर > पी क अं ४ ल त्थाम्‌ ण CH ~ 
महाबली राक्षहन्द्र घटात्ङच युद्धक अभिलाषी अश्वत्थामाके बाणकी चोटसे अत्यन्त विकल 
होके रथमं बेठ गया ॥ ३६॥ 


दृष्टा विसूढं हेडिम्बं सारथिस्तं रणाजिरात्‌ । 
ठक द्रौणेः सकाशात्संभ्रान्तस्त्वपनिन) त्वरान्वितः ॥ ३७ ॥ 
ोम्बाकुमारके सारथीने उसे सूच्छित देख भयभीत होकर शीघताके सहित उसे युद्ध भूमिसे 
विशेष करके अश्वत्थामाके समीपसे रथसे दूर हटा दिया ॥ ३७ ॥ 

तथा तु सभरे विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ । 

ननाद सुमहानादं द्रोणपुत्रो महाबलः ॥ ३८॥ 
महाबली द्रोणपृत्र अश्वत्थामा राक्षसेन्द्र घटोत्कचको इसी भांति घायल करके ऊंचे स्वरसे 
सिंहनाद करने लगे । ३८॥ 

पूजितस्तव पुत्रैश्च सवेयोपैञ्च भारत ! 

वपुषा प्रतिजज्वाल मध्याह्न इव भास्करः ॥ ३९॥ 
भारत ! उम समय अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्र ओर सम्पूर्ण योद्धाओंसे प्रश्नंसित होकर अपने 
शरीरसे इस प्रकार अत्यन्त प्रकाशित होने लगे, जैसे दोपहरके खर्य अपने उेजसे प्रकाशित 
होते हैं ॥ ३९ ॥ 

भीमसेन तु युध्यन्तं भारद्वाजरथ प्रति | 

स्वयं दुयोधनो राजा प्रात्यविध्यच्छितैः शांरेः ॥ ४० ॥ 
इधर द्रोणाचार्यके रथके समीप भीमसेनकं युद्धमें प्रवृत्त देखकर, राजा दुर्योधन स्वयं उन्हे 
अपने चोख बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 

तं भीमसेनो नवभिः शारैविंव्याध मारिष ! 

दुर्योधनोऽपि विंशत्या शराणां प्रत्याविध्यत ॥:४९॥ 0 ती 
मारिष ! भोमसेनने भी उन्हें दस बाणोसे विद्ध किया, तब दुर्योधनने फिर वीस बाणोसे | ; 


Wis 4 


भीमसेनके श्रीरमें प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 
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तौ सायकरवच्छज्ञावहइयेता रणाजर । 

\} 

मेघजालसमाच्छन्नी न भसवन्दु भर्मरा ॥ ४२॥ 
रणभूमिमे वे दोनों वीर एक दूमरेके बाणजालमे इस प्रकार छिप गई, जले बादलकि समूह 


~ चळे 


घिर हुए सय आर चन्द्रमा दाख पडत ३ ४२ ॥ 


अथ दुयोधनो राजा सीमं विव्याध पाभ ! 
पञ्चभि शरत्रेष्ठ तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर राजा दर्योधनने भीरसेनको पांच बार्णासे बिद्ध किया आर कहा- खंडा 
रह ! खडा रह! ॥ ४३ ¦' 
तस्य भीमो घनुद्छित्वा ध्वज च वनाभः शार! 
विव्याध कौरवश्रेष्ठ नवत्या नतपदणाम्‌ , डड 
तब भीमसेनने दस बाणोंरे उनका धनुष ओर ध्वज काटके, नतपते नब्बे बाणास कॉरवश्रेष्ठ 
दुर्योधनको विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 
ततो दुर्योधनः कुद्धो भीमसेनस्य मारिष । 
चिक्षप स रारात्राजन्पइयता खसबधान्वनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भौमसेनपर क्रद्ध होकर एक इढ-घनुष ग्रहण किया और 
सम्पूण घनुद्धारियोंके संमुखम ही भाोपमेनको अपने बाणोंसे पीडित करने लगे ॥ ४५ ॥ 
तान्निहत्य दरान्भीमों दर्योधनधनुदच्यतान ! 
कोरवं पश्चविशत्या क्रुद्रकाणां समापयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
भोमसेनन दुयाथनके धनुपसे छूटे हुए उन सभी बाणोंझों नष्ट करके उन कौरब राजको 
प्रच्चीस बाणोंसे पीडित किया ॥ ४६ ॥ 
दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो मीमसेनस्थ मारिष । 
क्षुरप्रिण घनुदिछत्त्वा दशाभिः प्रत्यवि ॥ ४७॥ 
महाराज ! इससे दुयांधनने अत्यन्त क्रुद्ध दोके एक क्रुरप्रसे भीमसेनका धनप काटकर 
उन्हें दस वाणेसि विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय मीमसेनो महावलः । 
विव्याच पतिं तृणे सप्षमिर्निदितेः चारे ॥ ४८ ॥ 
महाबली भीमसेनने शीध्रही दूसरे धनुष पर रोदा चढाया और श्ञौप्रताके सहित सात चोखे 
ाणोसे कुराज दुर्योधनकों बिद्ध किया ॥ ४८ ॥ 
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तंद्प्यस्य घलु। क्षप चिच्छेद लशुहस्तनला । 


लाथ च तूताथ च चलुथ पश्चम तथा ॥ ४९ 
आत्तनात महाराज भाग्रस्ण घलुशब्छिनलू । 
तव पुतता भहाराज जितकाशी मदोत्छूट! ॥ ७० !| 


महाराज ! तुम्हारे पुत्र विजयी श्रेष्ठ पराक्रमी दुर्याधनने उस ही समय इस्तलाघवके सहित 
बाण चलाकर भीपसेनळे उस थडुषको भी काटळे गिरा दिया: इसी भांति दसरे, तीसरे 
चाथ आर पाचवे घलुषको भी विजयसे उछसित मदोन्मत्त तुम्हारे पुत्रने काट काटके 


AN 4 


क पृथ्वीमें गिराया ॥ ४९-५० ॥ 
श तदा छियमानेघु कासुकेणु पुनः पुन! । 


शास्ति चिक्षेप समरे सर्वेपारशयी छु भाम ॥५१॥ 
क. उस समय बार बार दुर्योधनके बाणोप्ते अपने धनुषांको कटते देख, भीमसेनने युद्धमें संपूर्ण 


लोहमयी सुंदर एक दढ शक्ति ग्रहण करके दुर्योधनकी ओर चलायी ॥ ५१ ॥ 

अप्राप्ताश्षेव ताँ शक्ति निधा विच्छेद कौरव! । 

पहयलः सर्वलोकस्य 'भीमस्थ च महात्मनः ॥ ५३ ॥ 
उच्च महाभयङ्करी शझक्तिकों समीप न पहुंचते ही पहुंचते कोरवराज दुर्योधनने महात्मा 
भीमसेन ओर सम्पूर्ण योद्धाओंके संमुखमें ही उसे अपने बाणोंते तीन टुकडे करके प्रथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ५३ ॥ 

तत्तो भीमो महाराज गवां गुर्वी महाप्रभाम । 

चिक्षेपाविध्य वेगेन दुर्योधनरथं प्रति ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! उसे देखकर भीमतेनने अपनी अत्यंत तेजस्वी लोहमयी भारी गदाको अत्यंत 
वेगसे घुमाके दुर्योधनके रथ पर फेंक दिया ॥ ५३ ॥ 

ततः सा सहसा वाहांस्तव पुत्नस्थ संयुगे । 

सारथि च गदा गुर्वी मभदें भरतषभ ॥ ५४॥ 
भरतषभ ! युद्धमें उस अत्यन्त ही भारी गदाने तुम्हारे पुत्रके सारथी और रथके घोडोंका 
भी मर्दन कर दिया ॥ ५४ ॥ 

पुत्नस्तु तव राजेन्द्र रथाद्वेम परिष्कृतात्‌ । 

आप्लुत! सहसा यानं नन्दकस्य महात्मन! ॥ «५ ॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन उस सुवर्णभूषित रथत्ते कूदकर महात्मा नन्दकके रथ 
पर सहसा चढ गये ॥ ५७॥ 

१२० ( स. मा. होण. ) 
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२७२ महाभारते 


तौ सायकेरवच्छन्नावहरुपेता रणाजर । 
gs h | 
भेघजालसभाच्छन्नी नभसावेन्दु भास्करा ॥ ४२९॥ 
रणभूमिमें वे दोनों वीर एक दूमरेके बाणजञालमं इस प्रकार (छिप गये, जस बादलोके सूह 
घिरे हुए खयं ओर चन्द्रमा दीख पडते ह ।! ४९॥ 


अथ दुर्योधनो राजा भीमं दिव्याध पत्रिभिः । 
पञ्चभि भरतश्रेष्ठ तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवात्‌ ॥ ४३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ) अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनकों पांच बाण बिद्ध किया और कहा- खडा 
रह! खडा रह! ॥ ४३ ६ 
नस्य भीमो धनुदिछत्वा ध्वजं च वनलिः हरे! । 
विव्याध कौरवश्रेष्ठ लवत्या नतपर्वणास्‌ बेड | 
तब भीमसेनने दस बाणोंमे उनका धनुष ओर ध्वज काटके, नतपवे नब्ब बार्णासे कोरवश्रेष्ठ 
दुर्योधनको विद्ध किया ॥ ४४ !' 
ततो दुर्थाधनः क्रुद्धो भीमसेनस्य सारिष। 
चिक्षेप स रारात्राजन्पद्घता खबधान्वनास्‌ ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनपर क्रुद्ध होकर एक दृढ-घलुष ग्रहण किया और 
सम्पूण घनुद्धारियांक्रे संसुखम ही भीषसेनकों अपने बाणसे पीडित करने लगे ॥ ४५ ॥ 
तान्निहत्य शरान्भीमों दुर्योधनधनुदच्युतान ! 
कोरवं पञ्चविंशत्या क्रुद्रकाणां समार्पयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भोमसेनने दुयाधनके धनुपसे छूटे हुए उन सभी बाणोंको नट्ट करके उन कौरब राजको 
प्रचीस बाणोसे पीडित किया ॥ ४६ ॥ 
दुर्योधनस्तु संकुद्धो भीमसेनस्थ मारिष । 
कषुरप्रेण घनुदिछत्त्वा दशाभिः प्रत्यवि ॥ ४७ || 
महाराज ! इससे दुर्याधनने अत्यन्त क्रुद्ध होके एक क्षुरप्रसे भीमसेनका थनुप काटकर, 
उन्हें दस बा्णोसे विद्ध किया || ४७ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय मीमसेनो महावल! । 
विव्याध नृपतिं तृणे सप्तभिर्निशितेः शरैः ॥ ४८ ॥ 
महाबली भीमसेनने शीध्रही दूसरे धनुष पर रोदा चढाया और छीघ्रताके सहित सात चोखे 
तराणोसे कुरुराज दुर्योधनको बिद्ध किया ॥ ४८ ॥ 
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तवुष्यस्थ घलु) क्षिपं चिच्छेद लघुहस्तवत्‌ । 


हिलीथं च तृतीयं च चतुर्थ पश्चम तथा ॥ ४९ ॥ 
आत्तमाचं महाराज भीमस्ग घलुराडिछनत । 
लव पुजो महाराज जितकाशी मदोत्कट? ॥७०॥ 
कळ महाराज ! तुम्हारे पुत्र विजयी श्रेष्ठ पराक्रमी दुर्योधने उल ही समय हस्तलाधवके सहित 
बाण चलाकर भौमसेनके उस घबुषकों भी काटळे गिरा दिया; इसी भांति दूसरे, तीसरे, 
चौथे और पांचवें धनुषको भी विजयसे उल्लालित मदोन्मत्त तुम्हारे पुत्रनें काट काटके 
~ पृथ्वीमं गिराया ॥ ४९-५० ॥ 
स लदा छिष्यक्षानेषु कासुकेषु पुनः पुनः : 
शक्तिं चिक्षेप सलरे खर्व पारशार्ची शु भास्‌ ॥ ५१ ॥ 
क उस समय बार बार दुर्योधनके बाणोंते अपने धनुषाको कटते देख, भीमसेनने युद्धमें संपूर्ण 


लोहमयी सुंदर एक दृढ शक्ति ग्रहण करके दुर्वोधनकी ओर चलायी ॥ ५१ ॥ 
अप्राप्तामेव तां शक्तिं निधा चिच्छेद कौरव! । 
पहयतल! सर्वलोकस्य भीमस्थ च महात्मनः ॥२॥ 
उस अहाभयङ्करी शक्तिको समीप न पहुंचते ही पहुंचते कोरवराज दुर्योधनने महात्मा 
भीमसेन और सम्पूर्ण योद्धाओके संमुखमें ही उसे अपने बाणोंसे तीन दुकडे करके प्रथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 


he 


ततो भीमो महाराज गदा युवी महाप्र भाम्‌ । 
चिक्षपाविध्य वेगेन दुर्धाधनरथं प्रति ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! उसे देखकर भीमसेनने अपनी अत्यंत तेजस्वी लोहमयी भारी गदाकों अत्यंत 


he 


वेगसे घुमाके दुर्योधनके रथ पर फेंक दिया ॥ ६३ ॥ 
ततः सा सहसा वाहांस्तय पुत्रस्य संयुगे । 
सारथिं च गदा युवी ममदे भरतषभ ॥ ५४ ॥ 
भरतर्षभ ! युद्धनें उस अत्यन्त ही भारी गदाने तुम्हारे पुत्रके सारथी और रथके धोडोंका 
भी मदेन कर दिया ॥ ५४ ॥ 
पुत्रस्तु तव राजेन्द्र रथाद्वेमपारिष्कृतात्‌ । 
आप्लुतः सहसा यानं नन्दकस्थ महात्मन! ॥९९॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन उस सुवर्णभूषित रथत्ते कूदकर महात्मा नन्दकके रथ 


पर सहसा चढ गये ॥ ५७५ ॥ 
१२० ( स. भा. होण. ) 
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तौ सायकरवच्छन्नावहदयेता रणाजर | 

म्ेघजालसमाच्छन्नी नभसावेन्दु भास्करा ॥४९॥ | 
रणभूमिमे वे दोनों वीर एक दूमरेके बाणजालम इस प्रकार [छ गये, जेसे बादलोंके समूह 
घिरे हुए सये और चन्द्रमा दीख पडते है । ४२ ॥ 

अथ दुयोधनो राजा भीम विव्याध पश्चिलिः ! 

पञ्चभि भरतश्रेष्ठ तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


वज ४ 


भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनको पांच बाणोंसे बिद्ध किया और कहा- खडा 
रह! खड़ा रह! ॥ ४३ !' 
नस्य भीमो धनुदिछत्वा ध्वजं च वनलिः शार! । 
विव्याध कौरवश्रेष्ठ नदत्या नतपवणाम्‌ ॥४४॥ | 
तब भीमसेनने दस बाणोंठे उनका धनुष ओर ध्वज काटे, नतपवे नब्बे बार्णांसे कोरवश्रेष्ठ 
दुर्योधनकों विद्ध किया ॥ ४४ !! 
ततो दर्घाधनः ऋछद्टों भीमसेनस्य सारिष। 
चिक्षप स दारात्राज़न्पदइयता सवंधान्वनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनपर क्रद्ध होकर एक इढ-धनुष ग्रहण किया और 
सम्पूण घनुद्धास्याखे संसुखम ही भीममेनको अपने ब्राणासे पीडित करने लगे ॥ ४५॥ 
तान्निहत्य दारान्भीमों दर्योधनधनुदच्यतान ! 
कोरवं पञ्चविशत्या क्रुद्रकाणां ससापेयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भामसनने दुयाधनके धनुपस छूटे हुए उन सभी बाणोंछझो नष्ट करके उन छौरब राजको 
प्रच्चोस बाणोंसे पीडित किया ॥ ४६ ॥ 
दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो भीमसेनस्य मारिष । 
कषुरप्रेण घलुदिछित्त्वा दशमिः प्रत्यविध्यत ॥ ४७ || 
महाराज ! इससे दुयोधनने अत्यन्त क्रुद्ध दोके एक क्षुरप्रसे भीमसेनका घलुप काटकर, 
उन्हें दस बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय भीमसेनो महावलः । 
विव्याध नृपतिं तृणे सप्तमिनिंशितेः इरेः ॥ ४८ ॥ 
महाबली भीमसेनने शीधरही दूसरे धनुष पर रोदा चढाया और श्ौप्रताके सहित सात चोखे 
आणोंसे कुरुराज दुर्योधनको बिद्ध किया ॥ ४८ ॥ 


र 
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तदप्यस्य घु) क्षप चिच्छेद लघुहस्तबत्‌। 

हलाथ च तृताथ च चलुथ पञ्चमं तथा ॥ ४९॥ 
आंच म राज सावर्ण घद्चुराचिछनल्‌ । 

तय पुसो महाराज जितकाशी मदोत्कट! ॥ ७० ॥| 


~ 


महाराज ! तुम्हारे पुत्र विजयी श्रेष्ठ पराक्रमी दुर्योधणने उस ही सभय इस्तलाधवके सहित 
घाण चलाकर मौमसेनके उस थनुषको भी काटळे गिरा दिया; इसी भाँति दूसरे, तीसरे 
चथि आर पांचवे घनुषको भी विजयसे उल्लसित मदोन्मत्त तुम्हारे पत्रने काट काटके 


AN 6. 


पृथ्वाम राया! ४९-५० ॥ 


~ 


ख तदा छिष्यन्नानेघु कासकेणु पुनः 

शक्तिं विक्षेप सखरे स्वेपारदावी शु भास ॥५१॥ 
उस समय बार बार दुर्योधनके बाणोंते अपने धनुषाको छटते देख, भीमसेनने युद्धमें संपूर्ण 
लोहमयी सुंदर एक दढ शक्ति ग्रहण करके दुर्योधनकी ओर चलायी ॥ ५१ ॥ 

अप्राप्तासेव तां शक्ति निधा विच्छेद कौरय! । 

पहयतल! सर्वलोकस्ण भीमक्थ च महात्मनः ॥५९॥ 
उस महाभयङ्करी शक्ति समीप न पहुंचते ही पहुंचते कोरवराज दुर्योधनने महात्मा 
भीमसेन और सम्पूर्ण योद्धाओंके संमुखमें ही उसे अपने बाणोंसे तीन हुकड़े करके प्रथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 

तत्तो भीमो भहाराज गदां जुर्वी महाप भाम्‌ । 

चिक्षपाविध्य वेगेन दुर्योधनरथं प्रति ॥ ५३! 
महाराज ! उसे देखकर भीमसेनने अपनी अत्यंत तेजस्बी लोहमयी भारी गदाको अत्यंत 
बेगसे घुमाके दुर्योधनके रथ पर फेंक दिया ॥ ६३ ॥ 

ततः सा सहसा वाहांस्तव पुत्रस्य संयुगे । 

सारथिं च गदा गुवी ममदें भरतषभ ॥ ५४ ॥ 
भरतर्षभ ! युद्धमें उस अत्यन्त ही भारी गदाने तुम्हारे पुत्रके सारथी और रथके घोडोंका 
भी मदेन कर दिया ॥ ५४ ॥ 

पुत्रस्तु तव राजेन्द्र रथाद्वेमपारिष्कृतात्‌ । 

आप्लुत! सहसा यानं नन्दकस्य महात्मनः ॥ ५९५॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन उस सुवर्णपूषित रथत्ते कूदकर महात्मा नन्दकके रथ 
पर सहसा चढ गये ॥ ५७५ ॥ 

१२७ ( म. भा. क्रोन. ) 
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ततो भीमो हतं मत्वा तव पुत्न नहारयम ति 
सिंहनादं महच्चक्रे तजयज्निद करवन्‌ i षद | | 
उस समय भीमसेन तुम्हारे एत्र महारथी दुथोधनक्षो मारा गया समझकर रातके समय 
कौरबोंके बीच बार बार गजेते इए सिंहनाद झरी लगे !: ५६ 
नावकए सेनिकाश्वापि भेनिरे निहतं रपम्‌ ! 
लतो बिुकशुः ले हा होते च सभन्ततः ॥ «७१! 


तम्हारी ओरके वारान भा समझ कुरुराज दु्वांधनं = ग्येः एसा समझके ते 
हाहाकार शब्दके सहित चारों अ घोर कोलाइल मचाने लगे !? ५७ ॥ 

तेषां तु निनदं सत्या चास्तानां सवधोधिताम | 

भीमसेदस्य नाइ च शुत्वा राजन्समहात्सन! ॥ ५८॥ 

ततो युधिछ्ठिरो राजा हतं सत्वा सुयोधनम्‌ । 

जभ्पवतेत वेगेन यत्र पार्था वृकोदरः ॥ ५९॥ 


AF cs _ 


राजन्‌ ! राजा युदिष्टिरत सयशे व्याकुल करपा संनाक योद्धाअळे हाहाकार शब्द आर 
महात्मा भीमसेनके सिहन न कर, दुर्योवदको मरा हुआ जाना ओर जिव स्थलपर 
कुन्तीपुत्र भीमसेन रणयूमिने स्थित थे, राजा युधिष्ठिर शीघ्रताके साहित उस ही स्थान पर 
उपस्थित इए ।' ५८-५९ | 

पाञ्चालाः केकचा सस्हणा। खञ्जयाव्य विद्या ५ 

सवाद्यागना नजरछुद्राणनच युयुत्सया ॥ ६९ ॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर पञ्चाल, केकय, सञ्चय ओर अत्स्यदेशीय योद्धालोय सब भांतिते 
यत्नवान्‌ होकर युकी इच्छामे द्रोणाचार्य षर ही आक्रमण करने लगे ॥ ६० ) 

तत्रासीत्सुमद्द्युदं द्रोणस्याच परैः सह । 

चारे तमलि न्नानां निघतानितरेतरस ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पकचत्वारिक्षदविकडाततमो व्यायः ॥ १४१॥ ६२५७ |; 

अनन्तर उद भयङ्करी रात्रे समय जब दोनों सेनाके पुरुष आपसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, 
तब शत्रओके सङ्ग द्रोणाचायका मद्दावोर युद्ध होने लगा | ३१ ॥ 


= १०९ णपचंमे लीसवां 
महाभारतके द्रोणपर्वमें पकलो इकतालीसवां अध्याय लमात ॥ १४१ ॥ ६०५७ ॥ 
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सञ्जय उचच 
सहदेवमथायान्तं द्रोणप्रेष्छु (दि 
कणों वैकवंबो युद्धे वार ॥ १॥ 
न संजय बोले- महाराज ! युद्धमूमियें स्थित विळवनपुत्र कर्ण सहदेवकों द्रोणाच आर 
[मन करते देख उन्ह निवारण करने लगे ॥ 
।हवेवस्सु राधेय विदध्या मचभिराछुमैः । 


Cr 


La a tf ce] १ 
a पुनावब्याथ बा आनाशतावलयर ९ 
७ २७. “pr त न 4५ ०. 


सहदेवने राधानर्दन कणको नो बाणोंसे विद्ध करके फिर शीधवाके 


क्र 25, 


PR or, 
हित नवपव दस बाणास 


ले कणेः प्रतिविव्याध शलेन नलपथेणास। 
क सज्य चाइथ अलुः शीघ चिच्छेद लडुहस्तथल्‌ ॥ ३१॥ 
| भी नतपर्व सः बणे सहृदेयक्ो वि्‌ करके, जपना ६ घव द्यात हुए शीघतः- 
पूर्वक रोदेळे सहित उनका थचुष काट दिया ॥ ३॥ 
तद्ेऽन्यद्धदुरादाथ माीपुचः प्रतापदाव । 
क 


कण विव्याच विद्वत्या तददूसुतामिवा नवत ।४॥ 
अनन्तर प्रतापी माद्रीपुत्र सहदेवने दूसरा घलुष ग्रहण करके बीत बाणोंते कणको विद्ध किया; 
उस समय सहदेवका पराक्रम अदूअत रुपसे बाख पहा ॥ ४ 
लस्य कणो हयान्हत्वा शरें! संबतपर्थालि। । 
वाराथि चारा सअङ्कुन द्रत निन्य थ्क्ष यस्‌ hh 
तब करणने अपने तेज नतपरवं वार्णासे लद्ृदेयके रथळे घोडाको प्राणरादेत करके, उनके 
सारथीको मी एक भये मारकर शीघ्र हो यमपुरीय भेज दिया ॥ ५ ॥ 
विरथः सहदेवस्तु खडून चमं समाददे ¦ 
लदपष्धस्थ चारैः कणों वथवम्त्प्रह्न्निव ॥ च ॥ 
'रथसे रहित होमेपर सहदेवने ढाल और पलवार ग्रहण. छिया; परन्तु! कणने इंसकर उनके 
तलवारकों भी अपने तेज बा्णोसे काटके गिरा दिया ॥ दे ॥ 
लत्ता युवी महाघोरां हेमवित्रां महागदाम्‌ । 
प्रचयामास सम्ररे वेकतनरथं प्रति NSN 
सहृदेवने सोनेके तारॉसे खचित एक भयङ्करी और भारीगदाका | खसपुत्र क्णेद्धे 
` रथकी ओर चलाया ॥७॥ 
है 
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२५९ महाभारत [ घरोत्कचवधपवं 
तामापतन्ती सहसा सहदेवभवेरिताभ्‌ । 
व्यष्टम्भयर्छेः कणा भ्‌झौ वैनासपातघत्‌ il के. il व 
सहदेवकी झुजासे छूटी हुई उस गदाको सहसा अपनी ओर आती देख कणने बाणोको 
चलाकर उसे मार्गहीम रोकके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८ ॥ 
गदां विनिहतां दृष्टा! सहदेवस्त्वरान्वित३ । 
शक्तिं चिक्षेप कर्णाय तामप्णस्पाच्छिनच्छरैः ॥९॥ 
गदाको निष्फळ होती देख सहदेवने शीघ्रताके सहित कणेकी ओर एक शक्ति चलाई । 
कणने उस शक्तिको भी अपने बाणोंमे काठके एथ्दीमे गिरा दिया ॥ ९ १ 
सलंश्रमस्ततस्तूृणेमवप्छुत्य रथोत्तमात्‌ । 
सहदेवो महाराज दृष्टा कणे व्यवस्थितम्‌ । 
रथचक्र ततो गृह्य सुमोचाधिरथं प्रति ॥ १०॥ 
महाराज ! इसी भांति सम्पूर्ण शस््रोके निग्फल होनेपर सहदेव अपने उत्तम रथसे शीघ्र ही 
कूद पडे और युद्धे अधिरथपुत्र केको सामने खड़ा देख एक रथचक्र उठाकर कर्णकी ओर 
चलाया | १० ¦ 
तमापतन्तं सहसा फाल च ऋनिवोद्यतस्‌ । 
शरेरनेकसाहस्रेराच्छिनत्तूलनन्दनः ॥११॥ 
साक्षात्‌ कालचकरक़ी भांति उस रथचक्र सहसा उम्पृद्ध आते देख, खतपुत्र कने कई 
हजार बाणोसे उठे काटके पृथ्वीम शिराया ॥ ११: 
तस्मिस्लु वितथे चक्र कृते तेन महात्मना । 
वार्यमाणश्च विशिखैः सहदेवो रणं जहौ : १२॥ 
महात्मा कर्के बाणोसे रथचक्रको करते देख सहदेवने करके बाणोंमे निवारित होकर 
रणभूमिको त्याग दिया ॥ १२॥ | | 
तममिद्रुत्य राधेयो सुहूर्ताद्वरतर्षेभ । 
हे. वि फतवा सहदेवं विशां पते ॥१३॥ 
थ्वापते ! तब राध | दो घडी दे 7 द नव 
हये यह का जय हे 3222. दा वडातक सहदेवका पीछा करके, उनसे इंसते 


मा युध्यस्व रणे वीर विशिष्टे रथिमिः सह ! 
के सहशयुध्य माद्र्य वचो मे मा विशङ्किथाः ॥ १४॥ 
इ वीर मादीपृत्र ! तुम मेरी बातोंकों मत टालो, जो में कहता हूं उसे सुनो । तुम अपने 
समान पृत्पके सङ्ग युद्ध करो; कभी अपनेसे अधिक बलवान्‌ रथीके स 
पृ रथीके सङ्ग युद्ध मत 
क करना ॥ १४ ॥ 
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SSS 


RA ii 9८. } 
ब) it ६ 
न्य 


अननस हे यह बचने बोले-- रे मा द्राधुत्र ¦ 
यह दख | य असुन यस्नवाचू होकर छा  एरनने युद्ध छर्‌ रह हूँ, तुम उसा! 
स्थानप्र चले जाओ अथवा थादे इच्छा होथे तो घर भी जा सकते हो ॥ १५ 


एवघुकत्या ठु ले कणो रथेन शथिलां वर? । 
माथाट्पाञ्चाळपाण्डुबा वन्यान प्रहसान्चव ॥ १६ || 
राथयाम श्रेष्ठ कणने हसत हंसते सहदेवपे ऐसा वचन बहकर, उन्हें छोडके रथके द्वारा 
पाण्डब और पाश्वारुसेनाके बीच प्रवेश द्विया ॥ १६ !! 
वच्चप्रार् तु शाद्व नावधीत्समरेडरिहा । 
कुन्त्याः रखत्वा बचे! राजन्सत्यसंधो भहारथ ॥ १७ ॥| 
महाराज ! शत्रुनाशन महात्थी सत्यपराक्रमी कणेळे सुदुभूमिेके बीच सहदेवकी अपने वश्चमें 
करके भी कुम्तीछो जो वरदान दिया था, उसे स्मरण करके सहदेवद्धा वध नहीं 
किया ॥ १७ ॥ 
सहदेवस्ततो राजन्विमना! झरपीडिलः । 
कणयाव््दालथलघश्च जावलाक्षिराबिद्यल ॥ १८ 
हृदेव कणेळे बाणोसे पीडित शोर उनके बचनरूपी शलाघाले बिद्ध होकर ऐसे 
त हुए फि उच्च समय उन्हें जीवन घारण करना भी भारी माळूभ होने लगा ॥१८॥ 
आराह एथ चाप पाञ्चाल्यस्य नहात्जिनर । 
जनमेजघरथ समर त्वरायुक्ता महारथ) ॥ १९ ॥ 
अनन्तर वे महारथौ सहदेव बडी शीघ्रताझे साथ महात्मा पs्चालराजपुत्र जनमेजयके रथ 
पर जा चढे ॥ १९ ॥ 
विराटं सहलेनं लु द्रोणार्थं द्रतमागतम्र्‌ । 
मद्राः शारोघेण छादयाभास घन्बिनस्‌ ॥ २० ॥ 
इस ही समय मद्रराज शल्य तेनाके सहित घजुर्धर राजा विराटको द्रोणाचार्यकी ओर वेग- 
पूर्वक आक्रमण करनेंके लिये गमन करते देख अपने बाणोसे उन्हें छिपाने लगे ॥ २० ॥ 
लथोः समभवद्युद्धं समरे हढधान्विनोः । 
याइदां हा मवद्राजञ्जर्भवाशवयोः पुरा ॥ २१॥ र | । 
जनू ! जैसे पहिले समये इन्द्र और जम्भासुरक्षा संग्राम हुआ था, वैसे ही रणभूमिके बीच 
स्थित दृढ भजुधारी दोनों बीरांका बुद्ध होने लगा ॥ २१ ॥ 
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९५८ उहाभारते 4 तवा कता 
मद्रराजो महाराज विराट वाहिदापातेल । हि 
तं लेन नतववण! ॥ २२॥ 

आजन्ने त्वरितं ताहणे' शते मातत की मेाणोसे सेनापति विराटको 
महाराज ! मद्रराज शर्यने शीघ्रतके स हित अपने चाड यतद लाल ऐेनापहि बिरट 
विद्ध किया $ २ 

A, टे 

प्रतिविव्याच ते राजा नवाभानारातेः शरः 

पुनश्चैव त्रिसपतत्या भूयओव रातेनबह्‌ ०७ ॥ र३॥ , 
तब मत्स्यराज बिराटने पहले नो चोखे बाणोंसे शब्य्कों बिद्ध करके, (फर "तिदतर आर 


उसके अनन्तर झो बाणोसे उन्हें बिड ल्या ॥ २३ ॥ 
लव्य सद्राधपा ह्त्दा चतरा रथच $ | 
सूनं ध्वजं च समरे रथोपस्थादपातयत ॥ २४ ॥ 
~ जी श 
अनन्तर मद्रराज शब्यने राजा विशटके रथे जुते इुए चारों घोडाको मारकर, फिर उनके 


ते र्‌ 
सारथी और स्थकी ध्यजाकों बुद्धमें रथपःने काठके पृथ्यीमे गिरा दिया ॥ २४ ॥ 


हताश्वात्तु रथात्तृणेमवप्लुत्य महारथः । 
तस्थौ विस्फारयंत्यापं विस्ठुज्चंत्ध शिताञ्शरान्‌ ॥ २०॥ 


महारथी मत्स्यराज जेशाट घोडे और सारथोथे रहित रथसे तुरत ही कूदकर प्रथ्वापर [थत 
हुए और अपना घनुष फेरते इए श्ये ऊपर तीकष्ज बा्णोकी वषा करने लगे ॥ २७ ॥ 


शतानीकस्ततो दृष्ट्रा आतर हेतवाहनम । 

रथनान्यपतत्त्ण लबेलाक्ृतए पदवतः ॥ ददे || 
राजा विराटको रवरहित देखकर उसके भाई शतादीक रपूण पुरुषोके संसुखर्म दी. अपने 
रथका बढाकर छात्र हो बढ पर उपाह्यत हुए ॥ २६ || 


दातानोकम्रथायान्तं मद्रराजो महासुथे 

विशिखेबहुभिावद्ध्वा तता निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २९७॥ 
उम्र महयुद्धर्म मद्रराज शरयने श्वतानीकृकी अपने सन्पुख आते देख, उन्हें अनेक बाणासे 
विद्ध करके उसा समय यमप्रीम मेज दिया ॥ २७ || 


तस्मिस्तु निहते वीरे विराटा रथसत्त मः । 
आराह रथं तृण तम्ेव ध्वजमालिनम्‌ ॥ २८॥ 
महाबीर शतादाकके मार जानेपर रथिटॉये मुख्य राजा बिराट अआअजा-पताकाओंस शोमित 
* अपने माइके रथपर श्रीघताकेः सहित चढ मये ॥ २८ ॥ 
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55 


तुब संद्र 
प्रहार ळ्या ॥ ३०१ 


ies 'लििद्ध 
साऽय 


कमल चाबिदष्तान (६६ 
ख्ाराथिस्ललपावाइ सलर शाराव ॥ ३१॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा विराट झस्पके बाणोंकी चोटसे अत्यन्त विद्ध होकर तीत्रताते मूच्छित 
न बे 


होंके रथमें बैठ गये। सारशीने युद्ध रामा विराटको क्त विक्षत और सू।च्छत देखकर 
बहांसे वह उन्हे दूर हटा ले गया ।' ४९ : 


तत! सा महती सेमा प्राह्वशिशि सारत ! 
वध्यशाना शारशत! शाल्यवाहणशा अना ॥ ३२॥ 
~ छि 

भारत ! अनम्तर उस गत्रिके सशय यह घडी लेना युदय झाआ पावाल झल्यळ सैकडों 
बाणोंसे पीडित होकर चारा ओर भाजने लगा | दे २) 

लां दृष्टा विठ्ठला सेना बाखुदवधघन जया । 

प्रशाला लळ राजेन्द्र थञ्न वाल्या व्घवःस्थ ॥ ३३! 

Ea शु आले र स्ट 

महाराज | श्रीकृष्ण और अजुनने उस्त संबाकों भागते देख, जिस स्थानभ मद्रराज शल्य 
स्थित थे उस ही स्थलमें गमन छिया :' हे ३ ॥ 


तौ तु प्रत्युद्ययौ राजन्राक्षसेन्द्रो ह्यलम्बु ञः । 
अ्चकसमायुक्तमास्थाय प्रवरं रथस्‌ ॥ ३४॥ ¦ 
राजन्‌ ! उसी समय राक्षसराज अलम्बुस आठ पहिशोसे युक्त उत्तम रथपर आरूढ हो उन 
दोनोंका सामना करनेके लिये आगे बढा ॥ ३४ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


nn 
Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


उचहाधाश्ले [ बठोत्कयवधपचे 
२६० “Et 


RRS ST 
MRRP Td 

RRR RRC ईिक सकल 

RC ७५ ४७४ 


तुरंगमछखैयुक्त पिशाचैघोरदशन: ' 
[हिताद्रेपताळं ते रक्तमाल पविभ्ूषितस्‌ । 


ते [म ॥ ३७ |] 
काष्णायक्षनय चोरमूकषचवमा तूत = ९ प ३»! ५ 
“एच जते नेः FF ७० ख नु दए छ, 
उसझ उस भ्थम घाड!रू सष श्बाते भयकङर पिशाच जूते हुए ४; वह रथ श्क्तवणका 


पताकासे युक्त, लाउ रंगके झूरती मालःर भूषित, ऋक्षे ज्महेसे मढा हुआ वह भदक 
बहा रथ काले लोहेका बता हुआ था !' ३९ ॥ 
रोद्रेण चित्रणक्षेण विद्वताक्षेण कूजता । 
ध्वजेनोच्छ्तिठुण्डेन गधराजन राजता | Re डदै ¦ 
उसझे रथङी ऊंची ध्वजा पर बैठा हुआ विचित्र पंखोंसे शोभित और फेले हुए आंखोवाला 
एक भयङ्कर मिद्ध डराइनी बोली बोल रहा था : ३६ |! 
स वभौ राक्षसों राजन्मिन्नाज्मचयोपनः 
ररोधाजुनमायान्त प्र भञ्जवनिवाद्रिराद्‌ । 
किरन्वाणगणाच्राजञ्चातकोऽड नसू पोनि ॥ ३७ || 
हाराज ! कटे कज्जलनिरिके समान इइ राक्षस शोभित होता था; उस राक्षतने अपने 
रथपर चढके अजुनके मस्तकूपर टैढड़ों बाणोंको चलाते हुए अपनी ओर आते हुए अर्जुनको 


इस भांति रोक दिया, जेते गिरिगज हिमालय वावुकी गतिको रोक देता है ॥ ३७ ॥ 
अतितीब्रम नृय नरराक्षसथोग्येचे । 
द्रष्टणा प्रीतिजनन सवदा भरतपेल ३८ |! 
भरतषंध ! उस्‌ समय मनुष्य जोर राक्षसका बडे जोरसे महान्‌ शुद्ध होने मा, कि सच 


देखनेबाले अत्यन्त ही आनन्दित हुए ॥ ६८ ! 
तमजुनः शालनव पा्रणाक ब्ज्लाड्यतू | 
नवभिश्च शिनैवाणैश्विच्छेद ध्वजसुड्छितत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर अजुनने सौ बाणोसे उसे पीडित छरे, फिर नौ चोखे बाणोंसे उसके रथकी 
ऊंची ध्वजा काट डाली ॥ ३९ 
सारथिं च त्रिमिषाणेस्त्रिभिरेव चिवेणुकम्र ! 
घनुरेकेन चिच्छेद चतुर्भिश्चतुरो इयान्‌ 
विरथस्थोद्यत खड्क शरेणास्य द्विवाच्छिनल्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर दीन बाणांसे सारथी, तीनसे ही त्रिवेणु, एक बाणसे भनुप और चार बाणोंसे उसके 
रथके चारों घोडाको काट डाला । उस राश्षसने रथरहित होकर तळवारको ग्रहण किया 
अजुंनने उस ठळवारको भी एक तेब बाणसे दो ठुकड़े करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४० ॥ 
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अथन एनाशातबाणञ्चला नभश्लणन | 
थ ee नकी अमल च पाह 
चायावदसट्राकषलंन्द्र ल विद? पराद्रवळू यात ॥ ४९!) 
क न Ser कुन्हीयु अ त यच के व SS. आ घ यराजः > 
भरतश्रह्ठ ! 7 छुन्तापुत्र अजुनने चार चोखे बाणासे उस शक्षसराजको पीडति लिया । 
गक्ष शरु ‘NE ARON ती पीडित होर यभी 3 
बह शक्षत अजुनक बाणति अत्यन्त ही पीडित होळर भयभीत होकर साग जया ! ४ १] 


त विजिल्थाजुनसलूण ह्रोणान्तिकछुपाथथौ । 
्िरज्टारणणाज्ञाजनज्वरवारणवाजिछु ॥ ४४५ || 
राजन्‌ ! उस समय अजुन उस राक्षसको पराजित करके हाथी, घोडे और म्ुषयोक्े ऊपर 
अनागिनत बाण चलते हुए शीघ्रताके सहित द्रोणाचार्ये समीप चढ़े गये ॥ ४२ ॥ 
बध्यम्ाना महाराज पाण्डवेन धहास्विना । 
सेनिका ब्यपतब्छुब्यी बाललुत्ना इव द्रमाः ॥ ४३॥ 
महाराज ! तुम्हारी सेनाके योद्धा पाण्डुपुभ्र थञ्चस्वी अर्जुनके बाणोंसे पीडित होके 
पृथ्वीम गिरने लगे जैसे प्रचण्ड वायुके वेगले बहुतेरे वृक्ष टूटे पृथ्वी 
हें ॥ ४३॥ 
तेषु तूत्खाव्यमानेषु फल्गुनेन अहाह्त्रबा। 
संप्राद्रवडलं सचे पुत्राणां ते बिशाँ पते ॥ ४४ ॥ 
हुति श्रीमहामाश्ते द्रोणपर्वणि द्विचत्वारिंशदधिकशवतमो ऽष्यायः ॥ १४२ ४ ६३०१ ।! 
पृथ्वीपते ! इसी भांति जब बहुतते शूरवीर थोद्धाओंका महात्मा अजुनके बाणोंसे नाश 
होने लगा, तब उस समय तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पूर्ण सेना चारों ओर आणने लमी ॥ ४४॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमे एकलौ बयालीसदां अध्याय समात्त ॥ १२॥ ६३०१ ॥ 


इस प्रकार 


3 पृछडे $ 


सञ्चय उवाच कि त ठी ल ५ र 
शलानीक शारैस्तूणे निदहन्तं चस तव । 
च्ित्रसेनर्तव खुतो वारयामास भारत h १॥ 
सञ्जष बेलि- महाराज ! नकुछपुत्र शतानीक बेगपूर्वक अपने बाणरूपी अग्निते तुम्हारी 


5.) लही „$ 


सेनाको भस्म करने लगे; तब तुम्हारे पुत्र चित्रसेन शतानीकळो निवारण करने लगे ॥१॥ 
नाक्ुलिश्चित्रसेनं तु नाराचेनादेयद्‌श्शम्‌ । 
ख़ च तं प्रतिविव्याध दशभिर्निशितैः दारे! ॥२॥ 
तब शतानीझने नाराच बाणोंसे चित्रसेनको अत्यंत पीडित किया; चित्रसेनने भी अपने 
दस चोखे बाणोसे शतानीकको विद्ध किया ॥ २॥ 
१२१ ( म. भा. द्रोण..) 
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तुरंगमझुखैयुक्त पिशाचै बरद 
लोहिताद्रपताङं तं रक्तमाल्यावेशूदतम । s 
काऽर्णायलमएं घोरखक्षबमाहत महत्‌ ॥ ३७ || ६ 
उसके उस *थमे घोडके समार सुखबाढ ह रथ रक्तवर्णकी 
पताझासे यक्त, छाल रभे छूर मार छ आ वह भथकर 
बहा रथ काले लोहेका बता हुआ था ! 


मैद्रेण चित्रपक्लेण विद्वन 
७ Fs) जेन क र i} 
घ्वजेनोच्छ्नितुण्डेन शुश्रराजेन राजता ॥ ३द्‌ ॥ 


९१ 


सके रथकी ऊंची ध्वजा प्र बैठा हुआ विचित्र पोरे झोमित और फेे इए आंखोवाला 
एक मयङूर शिद्ध डराइनी बोली बाल रहा था नचे! 
स बभो राक्षो राजन्निन्नाञ्नचथोपन! । 
स्रोधाजु मायान्तं प्रभञ्गवमिषाद्रिराद्‌ । 
किरन्वाणगणा ज्राजञ्चातशोऽडेनू नि ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! कटे कज्जलूगिरिके समान बह राक्षत शोधित होता था; उस राक्षतने अपने 
रथपर चढे अनके मस्तकृपर सेङडों बाणोंहो चलाते हुए अपनी ओर आते हुए अजुनको 
इम्‌ भांति रोक दिया, जैने गिरिशज हिमालय वायुछी शतिको रोक देता है ॥ ३७॥ 
अतित्तीब्रम भूद्यद्ध मरराक्षलयोस्ट्रेजे । 
£ द्र्ट्रूगा भातिज्ञनन सथष आरत ॥ ३८ ॥ 
भरतषभ | उसे समय मनुष्य जोर राक्षतळा बडे जरसे महान युद्ध होने छ 
देखनेबाले अत्यन्त ही आनन्दित हुए ॥ ६८ !: 
तमजुनः इतेनैव पत्रिणाम*्यताडयत्‌ । 
नवनिश्व शितेबाणेश्विउ्छेद ध्यज़लचिछलित ॥ ३९ ॥ 


अनन्तर अजुनने सो बाणोंसे उसे पीडित छश्कछे, फिर नो चोखे बाणोंसे उसके रथकी 
ऊंची "बजा काट डाली ॥ ३९ ; 


सारथिं च त्रिमिषापैस्त्रिनिरेव त्रिवेणकम ! 

धनुरेकेन चिच्छेद चतुमिञ्चतुरो इयान्‌ ¦ 

दिरथस्योद्यतं खड्गं शरेणास्य द्विधाच्छिनत्‌ ॥ ४० | 
फिर तीन बाणोंसे सारथी, तीनसे ही त्रिवेणु, एक बाणसे धनुष और चार बाणोंसे उसके 
रथळे चारों घोडाको काट हाळा । उस राक्षसने रथरहित होकर तळबारकी ग्रहण किया 
अजुनने उस तलवारकों भी एक तेज वाणसे दो टुकडे करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४० ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


>>> णा षि णा ऑल 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


क्षयाय र्छेने ] ट्ोणपर्च ९६१ 


PSS i a i NPR 


Arena Paes Fee APS 5 rp 7 


अथैनं निशितेर्षाणैश्चतुसिर्भरतर्षैन । 

पार्थोड्वेयद्राक्षलेन्द्र ल विद्धः प्राद्रवळूयात्‌ ॥ ४१ ॥) 
सरतभ्रेष्ठ ! फिः कुन्लीपुत्र अजुनने चार चोखे बाणोंसे उस राक्षसराजको पीडित किया ] 
बह राक्षस अर्जुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित होळर भयभीत होकर भाग गया ॥ ४१ ॥ 


ते विजिल्याजुनस्तूण द्रोणान्विकसुपायची ! 

क्िरज्दारमणात्राजन्नरथारणवाजिणु । ४१ || | 
राजन्‌ ! उस समय अजुन उस राक्षसको पराजित करके हाथी, घोडे और बघुष्योळे ऊपर 
अनागिनत बाण चलाते हुए शीघ्रताके साहित द्रोणाचार्ये समीप चढ़े गये ॥ ४९ ॥ 

वध्यमाना महाराज पाण्डवेन थदास्विना । 

सैनिका व्यपतब्लुब्धों घाललुन्ञा इव द्रा! ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! तुम्हारी सेनाके योद्धा पाण्डुपुत्र थक्षस्वी अर्जुनके बाणोसे पीडित होके इस प्रकार 
पृथ्वीम गिरने लगे जसे प्रचण्ड वाथुके वेगले बहुतेरे वृक्ष टूटके पृथ्यीमें गिर पडते 
हैं ॥ ३३ ॥ 

तेषु तूत्साद्यमानेषु फल्गुनेन अहाहप्रना । 

संप्राद्रवडलं सब पुत्राणां ते विशाँ पते ॥ ४४॥ 


हुति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि ह्विचत्वारिशिद्धिकशततमीउध्यायः ॥ १४२ ४ ६३०१ ॥ 
पृथ्वीपंते ! इसी मांति जब बहुतते शूरवीर थोद्धाओंका महात्मा अजुनके बाणोंसे नाश 
होने लगा, तब उस समय तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पूर्ण सेना चारों ओर भागने छगी ॥ ४४ ॥ 
महाभारतके द्ोणपर्वम एकौ बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४२॥ ६२०१ ॥ 


3 १४७ 5 
5 शालानीक शरेस्तूणै निर्दहन्तं चमू तव । 
चित्रसेनस्तव खुतो वारयामास भारत ॥ १॥ 
सञ्ज बोले- महाराज ! नकुछपुत्र शतानीक बेगपूर्वक अपने बाणरूपी अभिसे तुम्हारी 
सेनाको भस्म करने लगे; तब तुम्हारे पुत्र चित्रसेन शतानीकको निवारण करने लगे ॥१॥ 
नाकुलिश्चित्रसेनं तु नाराचेनादेयद्भ्व शम्‌ । 
ख च तं प्रतिविव्याध दशभिर्निशितैः शरेः ॥२॥ 
तब शतानीकने नाराच बाणोंसे चित्रसेनको अत्यंत पीडित किया; चित्रसेनने भी अपने 
दस चोखे बाणोसे शतानीकको विद्ध किया ॥ २॥ 
१३१ ( म, भा. दोण..) 
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चित्रलेनों महाराज शतानीक पनल ` 


रो नन्तरे ॥ ३१ 
नवसिर्निदातैबांपौराजघानस्तनान्तरे .. लग 
महाराज ! फिर चित्रसेनने युद्धमे उत्तम पानी चढे हुए ना बाणास उनके हृदयमें प्रहार 
किया ४ ३ ॥ 
= नलेन संनतप्थेमि: ! 
नाकुलिस्तस्थ विशिखेदेस सनतप्दीभः ' हि 
LR कत्‌ | |] 
गाज्ञात्स॑च्यावयामास तददूछुतो बामवत्‌ | 


री __ ९ कक न है 
अनम्तर शतानीझने अनेक नतपबे बार्णाळे चलाकर वित्रसेवळे शरीरसे उसके कबचका काटक 
पृथ्वीम गिरा दिया, वह अदुयुतसा छायं छुआ ॥ ४ `. 


सोड्पेतवर्मा पुत्रस्ते विरराज भरा खुप । 
उत्सज्य काले राजेन्द्र निराकालिव पन्नग | ॥ ७) शि 
नरेंद्र ! तुम्हारे पुत्र चित्रसेन कबचसे हीन होकर समयपर ळेंचुळ छोडनेबाठे सरके समान 
अत्यंत शोमित हुए ॥ ७ ¦: 
ततोऽस्य निशितैबाणैध्वेज चिच्छेद नाकुलछि। ! 
धनुञ्चैव महाराज यतमानस्य संयुगे ॥ ६॥ 
अनन्तर नकुलपुत्र शतानीकने युद्धभूमिमें यत्रवान्‌ चित्रमेनकी ध्वजा और थनुषको अपने 
चोखे बाणोंसे काटके प्रथ्वीम गिराया ॥ ६ ¦¦ 
स छिन्नधन्वा लमरे विवला च महारथः । 
घनुरन्यन्महाराज जग्राहारिविदारणप्त ॥७॥ 
महाराज ! महारथी चित्रमेनने युद्धभूमिमें बर्ममे रहित हो तथा थतुप कटने पर शत्रुको 
बिदीण करनेमें समर्थ ऐसा दूसरा चलुष ग्रहण किया ॥ ७॥ 
ततस्तूणे चित्रसेनों नाकुलिं नवलि! दारे! ! 
विव्याध समरे कुदो मरतानां महारथः ich 
फिर भरतकुलके महारथी चित्रसेनने युद्धे क्रुद्ध होकर नौ बाणोसे शतानीकको विद्ध 
किया ॥ ८ ॥ 
चातानीकोऽथ संक्रद्धश्चिश्रसेनस्य मारिष । 
जघान चतुरो वाहान्खारथिं च नरोत्तमः ॥९॥ 


मारिष ! उससे पुरुषश्रेष्ठ अतानीकने अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर चित्रसेनके रथके चारों घोडे 
और उनके सारथीका बघ किया ॥ ९॥ 
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अवप्लुत्य रथात्तस्मा्चिअसेनो महारथः । 

नाकुलि पञ्चर्विशत्या शराणाभादेघ इली ॥ १०! 
तब बळ्यानू भहारथा ।चत्रसेनने उस रथसे कूदऋर पञ्चोस बागोसे शतानीको पीडित 
किया ॥ १०॥ 

तस्य लत्कुबेल। कमं नकुलस्थ खुतो रणे । 

अधचन्द्रण ।चेचछद चापं रत्नविभूषितम्‌ ।११॥ 
तब डुद्धम नङुलुएत्र शतानाकने शोधताक सहित यह कमं करनेवाले चित्रसेनके रत्नभूषित 
घनुषको अद्धचन्द्र बाणसे काट दिया ॥ ११ ॥ 

स छिन्नधनन्‍्वा विश्थों इताग्वो हतलारथिः । 

आरुशेह रथं तूण हार्दिक्यस्थ सहात्मनः ॥१९॥ 
चित्रसंन घोड़े, रथ, सारथी ओर धनुषरहित होकर शौघ्रताके सहित महात्मा हृदीकृपृत्र 
कृतवर्माक रथपर चढ थये ॥ १९॥ 


द्रपद तु सहानीकं द्रोणप्रेप्छु अहारथम्‌। 
वृषलेनोष्भ्ययालण किरज्शाररातेस्तदा ॥ १३॥ 


3५७ 


कणपुत्र वृषर्सच महारथ राजा द्रपद्का द्राणाचायका आर सनाके साइत युद्धक निमित्त 


गमन करते देख खेकडा बाणाळी वर्षों करते हुए पेगपूवक उनकी ओर दोडे ॥| १३। 

यज्ञसनस्तु समरे कर्णपुञ्रं महारथम्त्‌ । 

यष्ट्या शाराणां विव्याध वाह्वोसरसि चानघ ॥१४॥ 
महाराज ! युद्धमें पाश्चारराज यज्ञसेनने साठ वाणोंसे महारथी कणेपुत्र वृषसेनकी झुजा और 
वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ १४ ॥ 

ब्रषसेनस्ठु संकुद्धो यज्ञसेनं रथे स्थिलम्‌ । 

बट्टाभिः सायकश्ताद्णराजघान स्तनान्तरे ॥ ९७ ॥ 
उससे कणपुत्र वृषसिनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अनेक एीक्ष्म बाणांसे रथपर बेठे हुए राजा 
दुपदळ हृदयम प्रहार किया ॥ १५ ॥ 

तावुभौ शरनुन्नाड़ी शरकण्टकिना रण । 

व्यञ्राजेतां महाराज श्वावंधा शललारब ॥ १६ ॥ 
महाराज ! युद्धमें उस समय उन दोनों बीरोंके शरीर एक दूसरेसे बाणोंसे क्षत-विक्षत हो 
गये थे: वे दोनोंही बाणरूपी कंटकोसे युक्त हो कांटोसे भरे हुए साहीके समान शोभित 
छण ॥ १६॥ 


३५ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


e 
प्रहाभारहे [ घटोत्कसवधषव 

९६२ [छथः 
की ९ 
या 


~ 


चिन्ञदेदो महाराज शतानाक उन क 

तवभिनिदितेबाणेराजघान स्तनात र नद मी लि 
महाराज ! फिर चित्रसेनने युद्धम उत्तम पाने चढे हु मोसे उनके हृदयम प्रा 
किया ! ह 

| ४ शाखे त ला ¢ डेः । 

नाकुलिस्तस्ण विशिखेदेस संनतपरवा भ । | 

> न 
गाज्ञात्संच्यावयामाःस त ई [इत्‌ 


अनन्तर शतानीकने अनेक नतपव बाणोंक्े चलाकर चित्रथेनके शरीरस उसके छबचकी का 
र ठक 
पथ्वीमे मिरा दिया, वह अद्रा काय छुआ ॥४ 


हि 
ot / 
{ ८ 
| 
स्च 
नप 
क 
५ 
[i 


दोऽपेतवमा पुत्रस्ते विरराज भ्रा वप 
उत्छल्य काले राजेन्द्र निभाकलिद पन्नग ॥ ५ 


> कक... 


ह ७०७ 
नरेंद्र ! तुम्हारे पुत्र चित्रसेन कवचसे हीन होऊर समयपर ईचुल छोडनंबाह सपक समान 
अत्यंत शोमित हुए ॥ 
ततोऽस्य निशितैवाणेघ्चेज चिच्छेद नाकुलिः ! 


~ 


घनुञ्चेच महाराज यतमानस्य खयुग ॥ ६॥ 


अनन्तर नकुलपुत्र शतानीकने युद्धभूमिमे यत्तवान्‌ चित्ररेनकी ध्वजा और थनुषक्षो अपने 
चोखे बाणोंसे काटके एथ्वीमें गिराया ॥ 


me 

~ 
>>> 
red 


स छिन्नधन्वा समरे विदां च नहारथ! । 
सुरन्यन्महाराज जग्राहारिविदारणघ्न NS र 

महाराज ! महारथी चित्रमेनने युद्धभूमिमे बमसे रहित हो तथा धनुष कटने पर शत्रुको 
बिदीणे करनेमें समथ ऐसा दूसरा धनुष ग्रहण किया ॥ ७॥ 

ततस्तृ्णे चित्रसेनो नाकुलिं नवमिः दारे! । 

विव्याध समरे कुदो भरतानां महारथः ८ 
फिर भरतकुलके महारथी चित्रसेनने युद्धमें क्रु होकर नो बाणास शतानीकको विद्ध 
किया ॥ ८ ॥ 

शातानीकोऽथ संकुद्धञश्चिश्रसेनस्य मारिष । 

जघान चतुरो वाहान्सारथि च नरोत्तमः ॥९॥ 


मारिष ! उससे पुरुपश्रेष्ठ शतानीकने अत्यन्त ही करुद्ध होकर चित्रसेनके रथके चारों घोड़े 
और उनके सारथीका बध किया ॥ ९॥ 
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अध्याय ३४३ ] 


द्रामपन ९६४ 


न ् 


अवप्ल्त्य रथात्तसमाचित्रसेनों अहारथः । 

नाऊल पञ्चाचशात्या शराणालादच हाली | १०१ 
तब बलवाल महारथा 'चत्रसनने उस रथसे कूदळर पञ्चोच बाणोसि घतानीकको पीडित 
किया ॥ १० || 

तस्य तत्कुबत! कभ नकुछस्थ सुतो रणे । 


हा 


तब इद्धम नकुलपुत्न शतानोकने शीघ्रताके सहित यह कमे करनेवाले चित्रसेनके रत्मभूषित 
| 


घेनुषका अद्ध्चन्द्र वाणसे काट दिया ॥ ११ 


स छिन्नधन्वा विरथो इताशवो हललारथिः । 

आरुशेह रथं लूणे हार्दिक्यस्थ सहात्मनः ॥ १९ 
चित्रसेन घोडे, रथ, सारथी और धनुषरहित होकर शीघ्रताके सहित महात्मा हृदीकपुत्र 
कृतवर्माके रथपर चढ थये ॥ १९॥ 


द्र्पद तु सहानाक द्राणमप्खु बहारथस्‌। 
दयसनाधण्यया।लण किरञ्शारवातेस्तदा ॥ १३॥ 


8७ ~ 


कणेपुत्र वृषृसन महारथी राजा द्रपद्को द्राणाचायका आर सेनाके साहत युद्धके [बाभत्त 
पे 


जे 


गमन करते देख सेकडों वाणोंकी वषा करते हुए वेगपूवेक उनकी ओर दो 

यज्ञसेनस्तु समरे कणपुच महारथस्त्‌ । 

यष्ट्या झाराणां विव्याध बाहोरुरसि चानघ ॥ १७४ ॥ 
महाराज ! युद्धमें पाश्वालराज यज्ञसेनने साठ वाणोंसे महारथी कणपुत्र वृषसेनकी शुजा और 
वक्षस्थलमें प्रद्वार किया ॥ १४ ॥ 

वृषसनस्तु खंकुद्धो यज्ञ सेन रथे श्थितस्‌ । 

बहासः खायक्स्ताक््णराजघान स्तनान्तर ॥ ९७ ॥ 
उससे कणपुत्र ब्रषसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अनेक ठोक्ष्ण वाणासे रथपर बे हुए राजा 
टुपद्क हृदयम प्रहार किया ॥ १६ ॥ 

तावुभौ शरजुन्नाङ्गो शरकण्टकिना रण । 

व्यञ्ञाजेता महाराज श्वावेधों शललारच ॥ १६ ॥ 
महाराज ! युद्धमें उस समय उन दोनों बीरोंके शरीर एक दूसरेसे बाणोंसे क्षत-विक्षत हो 
गये थे; वे दोनोंही बाणरूपी कंटकोंसे युक्त हो कांटोसे भरे इए साहीके समान शोमित 
हुए ॥ १६॥ 
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रुक्मएङ्खैरजित्माय्ैः शरेहिछज्ञतलुर ड 

इदिरेचपरिङ्कञ्ञौ व्यञ्ञाजेता लहान 
सुबणमय पंख ओर सीधे तीक्ष्ण बाण'स भीड उ 
दोनोंही रुधिरएरित होऋर शोभित हो रहे थे ॥ १७ ॥ 

तपनीयनिभौ चित्रो ` हक तितचा, वव 

घकाशेतां रणा जिरे 
बे दोनों की हर सोके समान शि , उेस्पइक्षत्षे समान अदूुन और फूले हुए पलाश 

त हो रहे थे ॥ १८ ॥ 


७ ९७॥ 
२७ ९९ च्छ 
दाना ङ्ब्च कूट भूय थें जार 


ER 


बृषतेनस्ततो राजज्नवामिद्रुपद शार 
विद्ध्वा विव्याच ससत्या पुलखान्द 
राजन्‌ ! अनन्तर वृषमेनने राजा दुपदकों नो दर्णा 
किया । इसके बाद उन्हे ओर तन बाण मारे ॥ १९ 
ततः शरसहस्राणि विसुश्वन्विब भो तदा । 
कर्णपुत्रो महाराज वर्षमाण इवाम्बु ॥ ३० ॥ 
महाराज ! इसी भांति सहसो बाणोंको एक ही बार चलाते हुए कणपृत्र वृषमेन जलकी बषी 
करनेदाले बादलकी भांति युद्ध भूमिम शोमित इए ॥ २० ॥ 
ततस्तु द्रपदानीकं दारेदिळन्नतनुच्छदम्‌ । 
संपराद्रवद्रणे राजन्निशीये भेरवे सति ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! उस भर्यकर रात्रिके समय राजा दृपदकी सम्पूण सेना वृषसेनके बाणासे कवच राहत 
दोके युद्धभूमिसे भागने लभी ॥ २१ ॥ 
प्रदीपैर्दि परित्यक्तैञ्वलङद्भिस्तैः समन्ततः । 
व्यराजत मही राजन्दीताखा औरिव ग्रहे! ॥ २३ ॥ 
भागनेके समय सेनिकोंने जो मालें फेक दी थीं, वे सब ओर जल रही थीं; उनसे वह 
रणभूमि इस प्रकार शोमित होने लगी जैसे वादलसे रहित होनेपर ग्रह-तारोंसे युक्त आकाश 
शोमित होता है ॥ २२॥ 
लथाङ्गदेनिपतितैव्यराजल वसुंधरा । 
प्राव ट्काले महाराज विद्यद्धिरिव लोयदः ॥ २३ ॥ 
बीरोंके शरीरोंसे गिरे हुए अंगदासे वहांकी भूमि ऐसी शोमित होती थी, जेसे वपाकालर्य 
बिजालियोसि बादल प्रकाशित होता दै ॥ २३॥ 
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म्‌ 
बेद्ध करके फिर सत्तर बाणॉसे बिद्ध 


के 
*: 


RT 550 ह०->7+->3 ७४ छलाषछानआआ9 


अध्याय १४४ | 


NS Ss 


गप श्ण 


De 2 SE RPGR 
SAN 


AN, 


तल! कर्णसुतञ्स्ता। खोभव्ा विभड डव! । 

यथन्द्रभयाविश्वर्ता दानवास्तारकामसये ॥ १४ ॥ 
अले तारकामय युद्धव दानव लोग भयभीत होकर इन्द्रके सम्पखसे भाग गये थे, बंते ही 
सामकवशाय थाद्धा लोग कर्णपुत्र बृपसेनके भयसे अध्त होकर चारों ओर भाने 
लगे ॥ २४॥ 


तेबायमानाः खबरें द्रवलाणाच्य खोलका | 


व्यराजन्त नहाराज परवीपेर्व खादिताः ॥ २६ || 
महाराज ! समरम इपसेन्से पीडित होकर चारों ओर भायनेवाले सोमक योद्धा दपिकांकि 
प्रकाशये प्रकाशित हो, बहुत शोभायमाज दीखते थे ॥ २५ ॥ 

बॉ ~ Fe. 0 थु घेरे ९७ जर 

तास्दु निजत्य समरें कणपुत्रों व्धरोचत । 

अध्यंदिनमलुप्राप्तों घर्षोशुरिव भारत ॥ २६ ॥ 


रत | युद्ध त्र इपएन तोमकवंशी योद्धाओंकी पराजित करके दोपहरके प्रवण्ड 
किरणांवाले सयक भांति शोमित हुए ॥ २६॥ 
तेषु राजसहख्रषु तावकेषु परेषु च । 
एक एव ज्वळस्तस्थौ शूषसेनः प्रतापवान्‌ ॥ २७॥ 
उस समय तुम्हारी सेना और अत्रुओंकी ओरके सहस्तों राजाओंकी मण्डलीके बीच अकेले 
ने तेजस प्रकाशित होकर रणभूमिभे स्थित 


Lan +) 


प्रतापी बृयसेन ही जलती हुई अग्निक्की भाँति अप 
रहे ॥ २७ ॥ 

श विजित्य रणे शुरान्सोभकानां महारथान्‌ । 

जयाम त्वरश्तिश्तत्र यञ्च राजा युधिष्ठिर ॥ २८ ॥ 
इसी भांति कर्णपुत्र बृपसेनने महारथी शूरवीर सोमक योद्धाओंको पराजित करके, जिस 
स्थान पर राजा युधिष्ठिर युद्धथूमियें स्थित थे उद्घ ही स्थल पर शौधताके सादित गमन 
किया ॥ २८॥ 

प्रतिविन्ध्यप्रथ छुद्धं प्रदहन्तं रणे रिधून्‌ । 

दुःवासनस्तव सुता प्रत्युद्गच्छन्नदारयः ॥ १९ ॥ 
उसी समय युद्ध भूमि युधिष्टिर पुत्र श्रठियिन्थ्य क्रुद्ध होकर कुरुमेनाके पृरुषोंकों अपने बाणास 
भ्रश्य काने ळग, तब तुम्दरेपुत्र मदारी दुभ्चासन अविविस्ध्यका निवारण करनेके लिये 

वहाँ आ पहुंचे ॥ २० ॥ 
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र खत्ररूपी बभूव इ 
तयोः समागसों राजा + 


॥ ३०॥ 
आर्गवयोरिव 
व्ड्पतजलद व्यास बुध > ङ्‌ २७ NN ही 
, जैसे बादलसे रहित आकाशमण्डलमें बुध और दर्सक समागम होल 5 क 
राजेन्द्र ; 


श्‌ 
~ र 


दोनों बोरोका अदू्ुत संग्राम होने लगा ! ३० ॥ 
प्रतिबिन्ध्यं तु समरे कुवःण कम दुष्करम्‌ । 
ढु शासनस्त्रिभिषाणेललाद सञ्चादेच्यल द 


ve be 
न्तर दुःशासने युद्धभूमिभ कोन क करनेवाले प्रातिदिन्च्यके ललाठम तान बाणास 
न्‌ 
प्रहार किया ॥ ३१ ॥ 


हे राजे 
उन 


दोऽतिविद्धो बलवता पुत्रेण तव धन्वना ! 
विरराज महाबाहुः सड इव पवतः 
महाबाहु प्रतिविन्ध्य तुम्हारे बलवान्‌ थतुधरपुत्र दुःशासनक 


ब्राणासे अत्यन्त विद्ध होकर 
छुङ्गयुक्त पवेतक सात शोभित हुए ॥ ३२! 


दुःशासन ठु समर प्रलिदिम्थ्यो सहारथः 
नवमि! सायकावद् च्या पुरावव्याच सप्ासः 


॥ ३३॥ 
अनन्तर महारथी प्रतिविन्ध्यन युद्धम ठुशाएनका ना बाणास विद्ध करके फिर सात बाणा 
वेद्ध \केया ॥ ३३ ॥. 


तत्र भारत पुरस्ते कूतवान्कर्म दुष्करस्‌ । 
प्रतिविन्ध्यहयाजुग्रः पातथासास यच्छर्‌ ॥ ३४ ॥ 

भारत ! उसी समय तुम्हारे पुत्र दुःशासनने युद्धभूमिक्रे बीच अत्यन्त काठेन कर्म किया 

उन्होंने अपने तेज बाणोंसि प्रतिविन्ध्यके घोडके मार डाला ॥ ३४ ॥। 
सारथिं चास्य अलेन ध्वजं च लमपातथत्‌। 
रथं च शतको राजन्व्यघधमत्तस्थ धन्विनः 


॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! फिर एक भछसे धनुधर वीर प्रतिविन्ध्यने सारथी ओर ध्वजको काठके प्र 


गिरा दिया और रथके भी सेकडों टुकड़े कर दिये ॥ ३७ ॥ 


पताकाश्च स तूणीरान्रदमीन्योक्त्राणि चामिभो । 
चिच्छेद तिलका? कद्ध? झरेः संनतपवोभि! 

फिर क्रद्ध दुःशासने अपने चोखे नतपत्र बाणोंसे प्रतिविन्ध्यके घोडोंकी बागडोर, रथको 

घुरी, पताका और तूणीरके भी डुकडे इकडे कर दिये ॥ ३९ ॥ 


॥ ३६ ॥ 
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ध्याय १४ > 
लेका एल | द्रोभपर्च ९६७ 


IRS SS FF व प्या ली लक लकी ववा १. व 


Lan हर मक ष Ne La ~ 
FAR स तुं चस्रीह्मा थल्ुषपाणारवाश्थलः | 


अयाषयन्तव सुत फकिरञ्शारशालाल्य ॥ ३७॥ 


तब धमात्मा प्रतिविश्ष्य ₹ Bd मं 
पन मातावन्य्य श्थसं रहित होकर हाथमें धचुव लेकर प्रथ्वीपर स्थित हुए और 


सडा बाणाका चलाते हुए तुम्हारे पुत्र दुःशातनके संग युद्ध करने लगे ॥ ३७ ॥ 
क्रमेण घचचुस्पस्य चिच्छेद कृतह॒स्तवत्‌ । 
अथैनं दशि भैह्लै्छिञ्ञघम्वानमादैथत्‌ ॥ ३८॥ 

तब तुम्हार पुत्र दुःशासनने अपना हस्तलाघव दिखाकर एक क्षुरप्रसे प्रतिविन्ध्यका धनुष 


काटा आर ।फर धनुष कट जानेपर भछसे उन्हें पीडित किया ॥ ३८॥ 

ल इद्टा विरथं लच भ्रातरोष्र्य महारथा! 

अन्बवतन्त वेगेन लहत्या सेनया सह ॥ ३९ ॥ 
प्रतिबिन्ध्यके दूसरे महारथी भ्राता लोग उन्हें रथसे रहित देख बडी सेनाके सहित अत्यंत 
बेगपूर्वक उनके समीप उपस्थित हुए ॥ ३९ 


आप्लुत; स ततो यानं खुलसोघस्य भास्वरम्‌ । 
घलुशेच्य महाराज विव्याघ तनर्य तव ॥ ४० ॥ 


महाराज | तब प्रतिविन्ध्य अपने भाई सुतसोमके तेजस्वी रथपर चढके, धनुष फेरते हुए 
NN म्ये, 


दुःशासनको अपने बाणा विद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 


ततस्तु तावकाः सर्वे परिवार्यं खुलं तव । 
अभ्यवर्तन्त संग्रामे महत्या सेनया शृताः ॥ ४१॥ 
अनन्तर तुम्हारी ओरके सब योद्धा लोग भी बडी सेनाके सहित दुःशासनकों सब ओर 


MN बा 


घेरकर युद्धभूमिमे स्थित हुए ॥ ४१ ॥ 


लतः प्रववृते युद्धं तव तेषां च भारत । 
निशीथे दारणे काले थमराष्ट्रविवधनम्‌ ॥ ४२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारत द्रोणपचाण न्रिचत्वारिश्दधिकशाततपोऽष्यायः ॥ १४३ ॥ ६३४३ ॥ 
भारत ! अनन्तर उस महाधोर रात्रिके समय दोनों ओरके शूश्वीरोंका यमपुरीकी वराद 
करनेवाला महाघोर दारुण संग्राम होने लगा ॥ ४२॥। 


9 


महाभारतके द्ोणपर्वमे पकखौ तैंत।लीलवां अध्याय छम्ात ॥ १४३ ॥ ६२४३ ४ 
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९६८ प्रह्ययारते [ घडोस्कसव उपल 
: १४४ 
सजथ उवाच 
युजे नि हिनी हव । 
नकुल रए यड बिज्ञन्त बाहन हि 
a fe र k | 
अस्थयात्कोबरः झवर 6 दाल चात्रवातू h१। 


सञ्जय बोले- महाराज ! वेगवात्‌ पाण्डपुत्र नकुछ युद्धमें तुम्हारी सेनाका नाश करते थे; 


री 
उसे देख सुबलपुत्र शति खडा रह ! खड़ा रह ! कहके नकुलकी ओर आक्रमण करनेके 


लिये दौड़े | १ ॥ 
२ he _ 
कृतवैरौ तु तौ वीरावन्णोन्यवधकाङ्'क्षिण । 
हरे पूणीयतोत्स्ट्टेरन्योन्यसनिजघतुः ॥२॥ 
पहलेमे ही वे दोनों दीर परस्पर वैर करते थे और एक दूसरेके बघकी इच्छा करते थे; 
दुष हुए बाणो 


& 
र्न 
4 
०4 
By ४2 
a ह 
प 
व्य 
2] 
ऱ्य 
नि. 
~ 
4 


इसलिये वे छान पर्यन्त ध 
रुगे ॥ २ ॥ 


ङ दूसरेके शरीरम प्रहार करने 


ययैव सौबलः क्षिं चारव्षाणि छुञ्चति । 
तयैव नकुलो राजज्शिक्षां संदर्शयन्युवि घ ३॥ 
महाराज ! युद्धभूमिके बीच शकुनि जिस भांठिसे शीघ्रतापईक अपने बाणोंकी वर्षा करने 
लगे, बैसे ही युद्धविद्या जावनेवाले नकुल शी लगातार अपने बा्णोको बषोने ले ॥ हे ॥ _ 
ताबुभौ समरे शरो शरकण्दक्कितो तदा 
) व्यराजेतां महाराज कण्टकैरिव छाल्नली ॥४॥ 


उस समय उन दोनों वीरोंका शरीर एक दूसरेके बाणरूपी कण्टळोसे इस प्रकार पूरित 
होकर शोमित होने लमा, जैसे कांटोंसे युक्त सेमरका वृक्ष श्ोमित होता हे॥ ४ ॥ 

खुज़िहआं प्रेक्षमाणौ च राजन्विषृतलोचन्नौ । 

कोधसंरक्तनयनौ निर्दहन्तो परस्परम्‌ ॥७॥ 
महाराज ! वे दोनों बीर क्रोधसे नेत्र लाल करके इस प्रकार एक दूमरकी ओर आंख 
फाडकर टेढी दृष्टिसे देखने लगे, मानो इृश्टिसे देखकर ही एक दूसरेको भस्म दिये डालते 
हैं॥५॥ 

स्यालस्तु तव संकुद्धों माद्रीपुत्र हसन्निव ! 

कर्णिनेकेन विव्याध हृदये निशितेन ह ६ 


अनन्तर तुम्हारे साले शकुनिने अत्यन्त क्रुद्ध होके हंसते हुए एक दीक्ष्ण कर्णिक घाणसे 
माद्रीपुत्र नकुलके वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ६ ॥ 
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कव्याय १७४७ ] टो छापी ९५९ 


A i 


NANA A 


नकुलस्तु भर विदः स्यालेन तव धन्विना । 

निषसाद रथोपस्थे करमलं चैनमाबिशत्‌ #७} 
पाण्इुत्र नकुल तुम्हारे साले धनुर्दारी शकुनिके अखने अत्यन्त विद्ध दोहर रथमें बैठ गये 
और भारी सूच्छिं पड नये ॥ ७॥ 


अत्यन्तवैरिणं हृं दृष्ट्रा हाचुं लथागतम्‌ । 

ननाद झककुनी राजंह्ापान्ते जलदो यथा ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | अपने अत्यन्त वैरी और तेजस्वी शत्रु नकुलकों शूच्छित पडा देख, शकुनि बर्षा- 
कालके बादलकी भांति गंभीर स्वरसे गर्जते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ८ ॥ 


प्रतिलन्य तल! संज्ञां नकुल पाण्डुनन्दनः । 
अभ्ययाह्सौबलं श्रयो व्यात्तानन इवान्तक! ॥९॥ 


थोडी देरके बाद पाण्डुपुत्र नकुळ साबधान होकर मुख बाये हुए यमराजकी भांति फिर 
सामना करनेके लिये शकुनिकी ओर दोंडे ॥ ९ ॥ 


संकुद्धः शकुनि षष्ट्या विव्याध अरतर्षे भ ! 

पुनरैव शातेनेच नाराचानां स्तनान्तरे ॥ १० 
भरतर्षभ ! उन्होंने क्रोधपूर्वक शकुनिको साठ बाणोंसे विद्ध करके, फिर सौ नाराच बाणोंसे 
उनके छातीमें प्रहार किया ॥ १० ॥ 

ततोऽस्य सशरं चापं श्ुष्टिदेशे स चिच्छिदे । 

ध्वजं च त्वरित छित्त्वा रथाद्‌ सूमावपातयत्‌ ॥११॥ 
अनन्तर नकुलने शकुनिके बाणके सहित धनुषकी मुद्ठीको काट दिया और शीघदी उनके 
रथक्की ध्वजाकों काटके रथसे एथ्बीपर गिरा दिया ॥ ११॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
लं विसंज्ञं निपतितं दृष्टा स्थालं तवानघ । 
अपोवाह रथेनाशु सारथिध्वेजिनासुखात्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! तुम्हारे साले नकुलके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होके रथमें बैठ शये । हे पापरहित 
राजेन्द्र ! तुम्हारे साले शकुनिको मूच्छ होकर पडे हुए देख, उनका सारथि शौप्रवाके 
सहित रथ हांकके उनको सेनाके आगेसे दूर हटा ले गया ॥ १३॥ 
१२२ ( स. भ'. होण. ) 
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९७० प्रहयशारते 


NSN SC या 


[ घडोत्कवघधपवं 


RIOR थ७)»७-»०३४९ की 


ततः स्चुकश पाथो ये च तषा पदालुगा। 
निजिह्श च रणे शात्रन्नकुल। शङ्जतापन। ! 


अन्नवीत्सारथि छुद्धो द्रोगान काय भा बह ॥ १३॥ 
फिर सेनाके सहित पाण्डब लोग ऊंचे स्वरसे शिंहलाद करने छगे। शत्रुतापन नकुछ इसी 
भांति बुद्ध भृमिमें शत्रुओंको पराजित झःके क्रोधपूबक अपने सारथीसे यह बचन बोले, मेरे 


~ 


रथङ्गे ट्रोणाचायेकी पेनाके पास ले चला ॥ £३ ॥ 

लस्य तट चने श्रत्वा माद्रीपुत्रसर्य धीलतः । 

प्रायात्तेत रणे राजन्येन द्रोणोऽन्वयुध्यत ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सारथी बुद्धिमान माद्रीपृत्र नकुळळे | सुन जर जहाँ पर द्रोणाचायं युद्ध कर 
रहे थे, उस ही स्थल पर नकुलके रथळो लेकर उपस्थित हुआ ॥ १४ । 

शिखण्डिनं तु समरे द्रोणप्रेप्छुं विशां 

कूपः छारहूता यत्तः प्रत्युद्ठच्छत्खुवेरि ॥ १५॥ 
इस ही समय शरइतपुत्र कृषाचाय शिखण्डीको युद्धवूमिमें द्रोणाचायकी ओर युद्धकी इच्छसि 
आते देख सामना करनेके लिये यस्नवान होकर बेगपूर्वक उसकी ओर दौडे ॥ १५ ॥ 

गोलं द्रतप्ायान्त द्रोणान्तिकमरिदसम्‌ 

_ विव्याच नवमि भुः शिखण्ड! हसन्नेव ॥ १६ ॥ 


०. „९.९ 


शिखण्डीन ट्रोणाचायक्षी सहायताके लिये कत्रनाशन कृपाचादशो शीघ्रता पूदक सम्धुस आर्थ 
दखकर हसकर नो भसे उन्हें विद्ध किया |! 


पत्त । 


लनाचाया महाराज बिद्ध्वा पश्चानराशु्ग: 
पुना चव्याच वशत्या पुराणा प्रेयकत्तव 


॥ १७॥ 
महाराज ! तुम्हार पुत्रा प्रियकार्‍य करनेवाले कृपाचाईने पहिले शिखण्डीक्षो पांच बाणोंसे 
विद्ध करके, फिर दीस बाणोंसे बिद्ध किया !! ६७ ४ 


महयुद्ध तयोरासीद्वोररूपं विज्षां पते ! 
था दयालुर्‌ थुद्धे दास्वरानरराजयो ॥ १८॥ 
दवातुर-तत्रामम असे इन्द्रके सङ्ग शम्बरामुरका युद्ध हुआ था, उसे ही कृपाचार्यके सद्ध 
थिखण्डीका महाधोर महान्‌ संग्राम होने लगा ॥ १८ 
शरजालाबूते व्योन चक्रतुस्तौ महारथौ 
प्रकृत्या घाररूपं तदासीद्धोरतरं पुनः ॥१९॥ 
महाराज ! अन्धकारमय रात्रेक समय आकाशमण्डळ स्त्रभाविक ही घोर्रूपसे दिखाई देरहा 


था, उस पर भी उन दोनों महारथियोके बाणोसे परिपूरित होकर अत्यन्त ही भयानक 
दिखाई देने लगा ॥ १९॥ 
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राजिश् भरतश्रेष्ठ योधानां युद्धआमालिनास्‌ । 

कालराशिनिमा ह्यासीद्वोररूपा भयावहा ॥ ९० ॥ 
भरतश्रेष्ठ वह घोर भयङ्करी रात्रि युद्ध करने बाले शूरवीर योद्धाओंके निमित्त कालरात्रिके 
स्वरूप होंगइ ॥ ९० ॥ 

शिखण्डी तु महाराज गोतमस्थ महद्धनुः 

अधेचन्द्रेण चिच्छेद सज्यं सविशिखं तदा ॥ ९१॥ 
अनन्तर शिखण्डीने गोतम पुत्र कृपाचायके बडे धनुषको रोदे और बाणसमेत अपने अर्थचन्द्र 
बाणसे काटके गिरा दिया ॥ २१ ॥ 

लस्थ कुद! कपो राजज्शक्ति चिक्षप दारुणास्‌। 

स्वणदण्डाजकुण्ठाग्रा कनोरपरिमाजिताम्‌ ॥ ९२९॥ 
राजन्‌ ! धनुष काटनेपर कुपाचायेने क्रुद्ध होकर सुवणदण्डयुक्त अत्यन्त ही तेजधारवाली 
ओर कारौगरके द्वारा साफ की हुई एक भयानक शक्ति ग्रहण करके शिखण्डोकी ओर 
चलायी ! ; २२ ॥ 

तामापतन्तीं चिच्छेद शिखण्डी बहुमि। शरे? । 

सापतन्भेदिनी दीद्या भासथन्ती सहाप्र ना ॥२३॥ 
शिखण्डीने अपने ऊपर आती इई उस शक्तिको अनेक बाणोंसे काट डाला, तब वह दीप्तिमान्‌ 


और प्रकाशमान शक्ति कटकर पृथ्वी णिरके प्रकाञ्चित होने लगी । २३ 
अथान्यद्धनुरादाय गोतमो रथिनां बरः। 
प्राच्छादयिछवैर्वाणैरमंहाराज शिखण्डिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

महाराज ! इतने ही समयमें रथियोमे श्रेष्ठ कृपाचार्य दूसरा धनुष ग्रहण रके अपने तीक्षण 

वाणोसे शिख़ण्डीको छिपाने लगे ॥ २४ £: 

ख छाद्यमानः समरे गौतमेन यशस्विना । 
व्यबीदत रथोपस्थे शिखण्डी रात्रिनां वरः ४ ९९९ !| 

रथियोंमें मुख्य शिखण्डी समरमें यशस्वी कृपाचार्यके बाणोंसे आच्छादित होकर मूर्च्छित हो 

गये; और चेतरद्वितके समान रथमें बैठ गये ॥ २५ ॥ 
सीदन्तं चैनमालोक्य कूपः शारद्वतों युवे । 
आजप्रे बहुभिबाणैजिंधांसन्निव भारत ॥ २६॥ 

भारत ! शरद्वतपुत्र कृपाचार्य युद्धमें शिखण्डीको मूर्छित देख, अनेक बार्णोको चलाकर 

उसके शरीरमें प्रद्र करने लगे मानो वे उनको मार डालना चाहते हों ॥ २६॥ 

ठ 
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बिसुख तं रणे दृष्ट्रा याजञतात महारधम्‌ | 

पाञ्चालाः सोमकाश्चैव परिवच्युः समन्तत ॥ २७॥ 
पांचाल और सोमकबंशी वीर योद्धा लोग राजा दुपदके महारथी पुत्र शिखण्डाको मु।च्छत 
और युद्धसे विमुख हुए देखकर उन्हें चारों ओरसे घेरकूर युद्ध भूमिम स्थत हुए ॥ २७॥ 

तथैव लव पुत्राश्च परिषशुद्विजोत्तमस्‌ | ति 

महत्या सेनया साधे ततो युद्धम सूत्पुनः I 
जैसे ही तुम्हारी सेनाके योद्धा लाग और तुम्हारे पुत्र बडी सेनाको संग लेकर द्विजश्रष् 
कुपाचार्यको देर कर रण पूमेके बीच स्थित हुए फिर दोनों ओरके शूरन।राका मदार युद्ध 
होने लगा ॥ २८॥ 

रथानां च रण राजन्नन्योन्वमाभिधावतास््‌ । 

बभूव तुछुलः शब्दा नधाना नदतालव ॥ ९९! 
राजन्‌ ! इस ही समय रथी योद्धा लोग एक दूसरेझी आर दोडे । उस समय रणभूमिं 
गजते हुए बादलको भांति परस्पर घावा करनेवाले ग्थाकों धघेराहटका महाधार शड 
सुनाई देने लगा ! २९॥ 

द्रवतां सादिनां चेव गजानां च विज्ञां पते । 

अन्योन्यमभितो राजन्कूरमायोधनं बसों ॥ ३० ॥ 


पृथ्वीपत ! अनन्तर परस्पर आक्रमण छरनेवाले घुडसवार ओर हाथीसवारोंका युद्ध शुरू 


हुआ; उस समय वह रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर दिखाई देने लगी ॥ ३० ॥ 
पत्तीनां द्रवतां चेद पदझाव्देन मेदिनी । 
अकरुपत महाराज मयच्रस्तेव चाङूना ॥ ११ ॥| 
महाराज ! इस भाति एक दूमरकी ओर दोडते हुए पेंदळ सेनाके वीरोंके पांबकी ठोकरसे 
पृथ्वी भयभीत हुई खीकी भांति कांपने ल्यी॥ ३१ ॥ 
रथा रथान्समासाद्य प्रद्रता वेगवत्तरम्‌ 
न्यगृहुन्बहवो राजव्दाल भान्वायला इद ॥ ३२॥ 
महाराज ! अनाथिनत रथी योद्धा लोग भी बेगपृवक शत्र येनाके रथियाकी ओर गमन करके 
अंस कोवि शलाका पकडते ६, उसी भांति एक दूमरेको पकडने लगे ॥ ३२॥ 
तथा गजान्प्रभिन्नांश्च सुप्रभिन्ना महायजाः 
तास्प्नन्नव पद यत्ता निगृह्णन्ति र्म भारत ॥ ३३॥ 
इसी समय मदचूते दाथा शत्रुसनाक मतवाले दाथियोंद्धे समीप सहसा गमन करके एक 
दूसरेकी यत्नपूवक वश कर लेते थे ॥ ३३॥ 
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सादी श्वा दिनम व्यि पदाती च पदः i ड 
सादा सादनमासाच पदा च पदातिनम । 
क fs Bs ME ~ हि जज y 
Fo Rae NI ॥ १४ ॥ 
ेद्गालाम पेलणे ठरो धप कस आपये 
पंद्वालाय पदलप क्रीघपूवेक आपव 
ग 


४४!) 


| 
उस रात्रिळे समय दोनों सेशाके बीरोके बार बार दोडने, आधने और फिर पुद्धळे निमित्त 
लौटनेसे रणभू मिळे बीच महाघोर कोलाहल होने लगा :! ३८ ॥ 

दीष्यस्ञानः घ्रदीपाञ्च रथवारणवःजिषु । 

अहदयन्ल भहाराज महोलका इव खाच्च्युताः/ ॥३६॥ 
महाराज | दाथ, फेड और रथोपर जळते हुए दीपक आकासे गिरी हुई बडी उल्काओंकी 
भाँति दिखाई देने रगे ॥ ३६ ॥ 

सा निका भरतश्रेष्ठ प्रवीपेरव भासिता 

दिविसप्रतिशा राजन्बभूव रणस्ूधनि ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह रात्रि चारों ओर दीपके प्रकाशसे युक्त होकर दिनकी भांति शोभित 
होने लगी ॥ ३७ ॥ 

आदित्येन यथा व्याप्त लनो लोके प्रणइषांति । 


3 
ही 
/ 
/ 


तथा नष्टं त्रो घोरं दीपे्दीपैर लंकूलस्‌ ॥ ३८॥ 
जमे द्र्य उदय होनेपर जगत्‌ सम्पूर्णं अन्धकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जलते इए 
दीपकोके प्रकाशे उस रणभूमिमे भर्यकर अन्थडार नष्ट हो गया ॥ ३८ ॥ 

शास्ञ्राणां कवचानां ब मणीनां च सहात्मनाम्‌ । 

अन्तदेघुः प्रभाः खर्वा दीपेस्तैरच मासितःः ॥ ३९ ॥ 


परन्तु जब चारों ओर दीपककें प्रकाश फैल गये तब शूरवीर पुरुषॉफे अख-झख, कवच 
और मणिजटित आभूषणोंका प्रकाश इकबारभी छिप भया ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्कोलाहले युद्धे वतमाने निशाझुखे । 


अवघीत्सभरे पु पिता भरतसत्तम ॥ ४० ॥ 
पुञ्रश्च पितरं मोहात्सखाय च सखा तथा । 
संघान्धिनं च संबन्धी स्वस्रीयं चापि भालुलः ॥ ४१॥ 


है मरतग्रेष्ठ ! महाघोर रात्रिके समय जब भयङ्कर कोलाहलके सहित झरवीरोंका युद्ध होने 
लगा, तब उस थुद्धभे मोहके बशमें होकर पिता पुत्रका, पुत्र पिताका, मित्र मित्रका, सम्बन्धी 
सम्बान्धिका, मामा भानजेका और भानजे मामाका वध करने लगे ॥ ४०-४१ ॥ 
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स्वे स्दान्परे पराश्चापि निजध्नुरितरेतरस्‌ । 
निर्मेधांदन भूयं रात्रौ घोरं भयावहम्‌ ॥ ४२॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते द्रोणपदोणि चतुश्चस्वारिशद्घिकशतुतमोऽध्यायः ॥ १४४ ॥ ६३८५॥ 
इमी भांति आत्मीय पुरुष अपने आर्नाय लागा उपर आर शुत्र शत्रओके ऊपर अपने 
अखन शुखोसे प्रहार करने रग । उस भयङ्करी रात्रिके समय कायराके भयको बढानंबाला 
मयादारहित युद्ध होने लगा ॥ ४२ !: 


॥ महाभास्तके द्रोणपर्वमें एकलौ चोंचालीलवां अध्याय समात्त॥ १४४ ॥ ६२८५ ॥ 


नट. Smisek 


१४५ : 
सञ्जय उवाच el र 
तस्मिन्छुतुछुले युद्ध वतमाने भयावह | 
घष्टयुन्ना महाराज द्राणनवान्यवतत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब वह महा अयंकर तुसुल युद्ध होने लगा, तब धृष्टबुम्नने 
द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया ॥ १ ॥ 


संमृजानों धनुः श्र ज्यां विकषन्पुनः पुनः 
अभ्यवतेत द्रोणस्य रथं रुक्मविभूषितस्‌ ॥९॥ 


उन्होंने अपने बडे धनुषको ग्रइण करके, बार बार घनुपकी टङ्कार करते हुए द्रोणाचा 
सुबर्णभूषित रथपर घावा किया 


बृष्ट्युन्नं तदायान्तं द्रोणस्थान्तविकरीर्षया । 
पारववुमहाराज पाञ्चालाः पाण्डवे! कह ॥ ३॥ 


महाराज | तब ट्रोणाचायके वचक्री इच्छामे आते इए इट्युञ्चशा पाण्डवो साद्वेत पाश्वाल 
याद्वाआन चारा औरस घेर लिया ॥ ३ ॥ 


तथा परिवृतं इषट्रा द्रोणभाचायसत्तमम्‌ । 
पुत्रास्त सवतो यत्ता ररक्लुद्रोण बाहवे ॥४॥ 


वृष्टयुच्चका इस प्रकार रथ्कासि विरा हुआ दख, तुम्हारे पुत्र भी आचायश्रष्ठ द्रोणाचायकी 
युद्धम सब मावस यत्नपूवंक रक्षा करने लगे ॥ ४ ॥ 


अलाणवा ततस्ता तु समेयातां निशाझुख । 
वातादूधूता क्षुब्धसत्त्ती भेरवी लागराविव \ i 
प्रचण्ड वायुक वगत उथलत ओर विक्षुब्ध जल जं॑तुओंसे भरे हुए जस दो भयकर समुद्र 


बढक आपलम मठकर दाख पडतं ह, बस दी रात्रिके समय समुद्र समान दोनों ओरकी 
महासनाएं एक दूसरेस भिड गई ॥ ५ ॥ 
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तो द्रोणं शहाराज पाञ्चाल्यः पञ्चभिः दार! । 
बच्यएच छू शो लूण ॥सहताद लवाद च i 
महाराज | अनन्तर पाञ्चालराजघुत्र धृष्ट शीघ्रताळे सहित पांच बाणोंसे द्रोणाच 
हृदयम प्रहार करके सिंहनाद किया :; ६ : 


ले द्रोण! | 
चिच्छेंडान्येन अ | Hi 
€ च्छ > Ne हम 
भारत! तब द्रोणाचायने युद्धभें पच्चीस बाणोले षट्च विद्ध करके एक दूसरे अहे उनका 


तेजस्वी धनुष छाट दिया 
घृष्टयुम्नस्तु निर्विद्धों द्रोणेल मरतर्बोल । 
उत्सक्षज चलुस्‍लूण खंदइ्य दशाबच्छदल ` hei 
भर्तभेष्ठ ! धृष्टयु्नने द्रोणाचार्ये बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होफे क्रोधपूर्वक ओंठ कारते और 
दांत कटकटाते हुए कटे थलुपको तुरत ही फेक दिया ॥ ८ ॥ 
तलः कुदो महाराज घूछ्ठझुज्ञ! प्रलापवान । 
अददेऽन्यद्धशुः शेषं ब्रोणव्णान्वविक्रीषया ॥९॥ 
महाराज ! अनन्तर अत्यंत क्रुद्ध हुए प्रतापी शृष्टयुञ्चने द्रोगाचार्यक वधकी इच्छा करके 
दूसरा श्रेष्ठ इढ धनुष ग्रहण किया !! ९ ॥ | 
विळूष्य च घलनुख्ित्रताकणात्परवीर हा 
द्राणण्यान्तकर चोर व्यसजल्यासक तत! ॥ १० 
अनन्व शत्रुवीरना्ञन ष्ट्य अपने विःचेत्र धनुषः ऋानपर्यन्त खींचकर द्ोणाचार्यके 
नाझ करनेमें समर्थ एक मद्ामवकुर बाण उसकी ओर चलाया ) १०॥ 


ख विसछो बलवता शारो घोरो शहाड । 

भालयामाकच लत्क्षैन्यं दिवाकर इवोदितः ॥११॥ | 
उस मह्दान्‌ संग्राभमें बलवान्‌ शष्टयुझळे पजुफसे छोड़ा हुआ बह भयंकर बाण उदित हुए छके 
समान उस रेनाको प्रकाशित करने लगे ॥ ११ ॥ 

३ दृष्टा तु शारं घोरं देवगन्धवेसानचःः । 

स्वश्त्यस्त खबरे राजन्द्राणायत्यब्रयन्वःचः ॥ १३॥ व 
राजन्‌ ! समरमें उस भयङ्कर बाणकों देखकर देवता, मन्ध और मलुष्य ट्रोणाचाय 
मङ्गलकामनाकी इच्छापे द्रोगाचाथका कल्याण हो ऐसा कहने लगे ॥ १९! 
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स [ घटोत्कचङधपवे 
क अलि. काल 
ले तु सायकषप्राइन्नावत्थरत र्थ प्रति: कि 
कणो द्वादशाधा राज॑श्विच्छेद कृतहस्तडत्‌ [१३ म 
परन्तु कणने उस भयेकर बाणको ह्रोणाच वक रथक ` ओर आते देख अपना हर 
प्रकाशित करते हुए अपने बाणोंसे बारह डुकडे करके एथ्याम (गस दिया ॥ १३ ; 


स छिन्ना बहुधा राजन्सूतपुत्रेण मारिष । ी 
? ॥ १४ ॥ 
निपपात शरस्तूण श्नकृत्तः कणेंखायक ह सजी 
मारिष | वह बाण छतपृत्र कणके बाणः डुरुड टुछ्डे होकर शीघ्र ही पृथ्वीमे शिर 
पडा ४ १४ 


6, 
छित्त्वा तु सभर घाण शर: संनतपर्वाभः । 
घृष्टुज्ञ रणे कर्णा विव्याध दशाल।; दारः वी पै १७॥ ड 
युद्धने उम ब'गझो अपने नवप वारणम झाटडर ऋणने दस बाणोंसे धृश्बुम्नड़ो विद 
किया | १५ । 


पञ्चमिद्रोणएन्नस्तु स्वयं द्रोणश्च सप्तभिः । 
शल्यश्च नवमिषाणेसस्त्रमिदुःकासनस्तथा ॥ १४ ॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने पांच, स्वयं द्रोणाचायने खात, शल्यने दस, दुःशासनने तीन ॥ १ ९॥ 


दुर्योधनश्व विंशत्या शकुनिश्चापि पश्चलिः ¦ 
पाञ्चाल्य त्वरिताविध्यन्सवे एवं घहारथाः | १७॥ 
दुर्योधनने बीस और शकुनिते पांच बाणेसे पाश्वालराजपुत्र भ्रृश्‍वुज्को बिद्ध 


छू किया । इसी 
भांति यब महाराथियोने उनको खरा करके विद किया ७ १७॥ 


स विद्ध! सप्तभिवीरेद्रोणत्राणाथेसाहव । 
सर्वानसंभ्रमाद्राजन्परत्यविध्यत्चिमिस्त्रामिः । 
द्रोण द्रौणि च कणे च दिव्याध तव चात्मञ्स्‌ ॥ १८॥ 
ृष्टयु्ने द्रोणाचार्य रक्षाके लिये सात मडारशिदोळे बाणोसे विद्ध होकर भी निर्भयताके 
सहित उन सबको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया; फिर द्रोणाच, अश्वत्थामा, कणे और 
तुम्हरे पुत्रको भी बिद्ध किया ॥ १८ ॥ 
ते विदूष्वा धन्विना तेन धृष्टयुन्नं पुनम्रधे । 
व्यघुः पञ्चभिरतूणे मेकैको रथिनां वरः ॥ १९ ॥ 
उन सम्पूर्ण वीरॉने युद्ध भूमिके बीच रथियोंमें मुख्य धनुद्धेर धृष्टधुम्नक्के बाणोंसे विद्ध होकर 
फिर बेगपूर्वक श्रष्टयुत्रकी अपने पांच पांच बाणोसे विद्ध किया ॥ १९॥ 
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hey ह ~ वि 
ह्षष्या., १४५ ; द्रोणपच ९७७ 


SSS se oer rere NN 


दुगसेमस्लु संकुद्धो राजन्बिव्याघ पञ्चिणा । 
जिभित्चान्यैः शरेस्तूणै तिष्ठ िष्ठाति चान्रील्‌ ॥२०॥ 
महाराज | उस हो समश दरुगसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शृ्टयुञ्चको एक बाणसे बिद्व किया; 
फि” शीघडी दूसरे तीन बाणोंसे उन्हें घायल करके कहा- खडा रह.! खडा रह !॥ २० ॥ 
ख लं ल घालावड्याच एवा खहलाकणशजह्यगः 
स्वणएङ्क शिलाधातः प्राणान्तकरणेयुधि ॥ ११ ॥ 
झिळायर घिसे हुए, अत्यन्त चोखे, स्वण॑पुंखवाले प्राणघातक तीन 


) 
क 
] 


अछेना पुन! खुबणोजज्वलकुण्डलम। 

उन्ममाथ शिर! काथाद हम सेनइण बीघचान्‌ ॥ ९९॥ 
अनन्तर पराक्रमी धृश्छुजनने एक दूसरे महुने सुबणमय उज्ज्वल कुण्डल भूषित दुमऐेनके 
सिरको घडे काट शिरया | 

लखच्छछरों न्यपतद्‌ भूमी संदछ्ौष्ठपुर्द रणे । 

सहावालसलुद्धूर्ल पक्क तालफलं यथा | २३॥ 
युद्धर्भे उस मश्तकने अपने ओठको दांतोंसे दबाया था; बह प्रचण्ड वायुके वेमसे शिराये 
हुए पके ताळ फळळे समान पृथ्बीपर गिर घडा ॥ २३ !! 

ताश विदूष्वा पुनरवीरान्वीरः खुनिशितैः इरेः ! 

राधिेयङ्वाखिछिनङ्भ छै? काशुक चित्रयोधिनः ॥ २४॥ 
अनन्तर महावीर धृष्टयुम्नने अपने तेज बाणोंसे फिर उन सब महारथियोंको विद्ध करके, 
विचित्र युद्ध करनेवाले राधापुत्र कर्णके धनुषको अछ बाणोंसे काट दिया ॥ २४॥ 

न लु तन्धस्ूषे कर्णो घनुषइछेदनं तथा । 

निकते नभिवात्युओ लाङ्गूलस्थ यथा हरिः ॥ २५॥ 
जैसे अपनी पूछो कटती देख अत्यंत क्रुद्ध सिंह नहीं सह सकता; वेंसे ही कणने भी अपने 
धनुपका काटा जाना सहन नहीं किया |! २७ ॥ 

सोऽन्घद्धचुः समादाय ऋधरक्तेक्षणः श्वसन्‌ । 

अभ्यवर्षच्छरौचैस्तं धृष्टयुसरं महाबलम्‌ ॥ २६ ॥ 
बह कोधे लाए नेत्र करके दूसरा धनुप ग्रहण कर लम्बी सांस खींचकर महाबलवान्‌ 


शष्टयुस्न पर वाणोंको वर्षाने लगे ॥ २६ ॥ 
१२३ ( स. भा. दोण, ) 
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९७८ नहाभारते [ धडोत्कववधपवे 


ष्ट्रा तु कणे संरब्धं ते वीर षड्यषेभा! | | 
पाश्चाल्थपुन्न॑ स्वरिताः परिषबुजिघांसचा ॥ २७॥ 
कर्णको कषित हुआ देख उन छह शरेष्ठ रथी बीरोंने पांचाल राजपत्र शशयुम्नके वधकी 
अभिलाषा करके छीघ्रताे सहित उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ २७ ॥ 
बण्णां योधप्रदीराणां तावकानां, पुरस्कृतश्‌ । 
स्त्वोरास्थमतुमापं धृष्टयुत्नससंस्सहि ॥ ९८॥ 
उस समय हम लोग धृश्बुम्नकों तुम्हारी सेनाके छः वीर मह थियोंके संमुक्षनें स्थित देखकर 
उनको मृत्युके सुखमें पडा हुआ ही समझने लगे | २८ ॥ 
एतस्मिन्नेव वाले तु दाशाहों विकिरञ्चारान्‌। 


घृष्ठयुद्ध पराक्रान्तं सात्यक्रिः प्रत्यपद्यत ॥ २९॥ 
उस ही समय यदुबंशीय सास्यक्ति अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए बहाँपर पराक्रमी धृश्युम्के 
पास उपस्थित हुए ॥ २९॥ 


तमायान्त सहेष्दास सात्यकि युडदुभेदम्‌ । 


राधयो दरा बांज! प्रह्यावध्यदाजह्मग! ॥ ३०॥ 
इसी भांति जब महाधतुद्धर यूद्धदुमंद सात्याकि आके बहांपर उपास्थित हुए तब राधापुत्र 
कणने दस तेज बाणोसे उन्हें बिद्ध किया | ३० ॥ 


ते लात्गक्िमदाराज विव्याध दक्षानिः दारे! । 


क TN ¢ ~ ~ a) 
पदयतां सवचीराणां मागास्तिछेति चान्रवील्‌ 


॥ ३१॥ 
महाराज ! अनन्तर मात्यकिने सम्पूर्ण बीर योद्धाओंके संमुखमें ही कर्णको बाणॉसे विद्ध किया 
आर कदा- भागना मत, खडे रहो ।: ३१ ४ 
स सात्यकेस्तु बलिनः कर्णस्य च नहाह्मनः : 
अ।साह्समागनो घोरो बलिवासवयोहिचि ॥ ३९॥ 
तब महात्मा कर्णे और बलवान्‌ सात्यकिका इन्द्र और बलिकी भांति बह घोर युद्ध होने 
लग्रा ॥ ३२॥ 


त्रासयंस्तलघोषेण क्षत्रियान्क्षत्रियपनः | 
a २ ७; 8. 
राजीवलोचनं कणे सात्यक्षिः प्रत्यविष्यत ॥ ३३॥ 


क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ तात्याक्षिने अपने तलघोपडे शब्दसे सम्पूर्ण क्षत्रियोंकी भयभीत करके राजीव- 
लोचन कणको अपने बाणोंति विद्ध किया । ३३ ॥ 
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अध्याय १४ | द्रोप a 


Arm 


A 


 कस्पयात्निव घोषेण धल्लुषो वसुधा बली । 
सूनपुञ्जो शाराज- सात्याक परहययाधड त्‌ ॥ ३४ ॥ 
हाराज ! वसे हो महाबळवानू सूतपुत्र कथं भी धनुष टंकार दसे प्रथ्वीको दाते हुए 

सात्यकिळे हंग युद्ध करने लगे ॥ ३४ ६: 

विपाठकणिनाराचैबेत्लदन्तैः छुरैरपि। 

कणे! चारशलैशापि चौनेयं घत्यविध्यत ॥ ३५ ॥ 
कणन पाठ, काण, नाराच, वत्सदन्त, क्षुर आदि सेकडों बाणोंसे ज्ञिनिपौत्र सात्याठिको 
विद्ध किया ॥ ३७ ॥ 

तथेव युयुधानोऽपि इष्णीबां प्रवरो रथः ! 

अभ्यवर्षच्छरैः कणे तद्यद्धमसवत्समस्‌ ॥ ३९ ॥ 
रथियोंमें मुख्य ब्ृण्णिवंशीय बीर सात्यक्ति भी उसी भांति बाणोंकों चलाकर कर्णको विद्ध 
करने लगे । उन दोनों बीरोका वह युद्ध समभावये ही होता रहा । ३६ ॥ 

तावकाश्च महाराज कृणेपुत्नश्च दंशितः | 

सात्यकि विव्यघुस्तूण समन्तान्निकितेः दारे! ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! अनन्तर तुम्हारी ओरके योद्धा और कर्णक कवचधारी पुत्र थे सब इकडे होकर 
अपने तीक्ष्ण बाणोंको चठाऋूर चारों ओरसे सात्यकिको बिद्ध करने लगे ॥ ३७ ॥ 

अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य लेषां कर्णस्य चाभि भोः । 

अविध्यत्लात्यकिः कुद्धो वृषसेन स्तनान्तरे ॥ ३८ ॥ 
इससे यदुवंशी सात्यकिने अत्यन्त कु होकर कर्ण शौर उन सत्र योद्धाओंके चलाये हुए 
अद्रोंका अस्नोसे निवारण करके वृषसेनके हुदयर्मे अपने बाणसे प्रहार किया ॥ ३८ ॥ 

तेन बाणेन निर्विद्धो द्रषसेनो विशां पते। 

न्यपतत्स रथे सूढो धलुरुत्खुङथ जीणबाज्‌ ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वीपत ! पराक्रमी वृषसेन सात्यकिके बाणक्री चोटये अत्यन्त पीडित होकर धनुष त्यागळे 
मूच्छित होकर रथमें गिर पडे ॥ ३९ ॥ 

ततः कणों हतं मत्या वृषसेनं महारथः । 

पुत्रशोकाभिसंतप्तः सात्यकि प्रत्यपीडयत्‌ i ४० ॥ 
उससे महारथी कणे अपने पुत्र वृषलेनळो मरा हुआ समझ कर, पृत्रशोकसे अत्यन्त ही संतप्त 
हुए और अपने बाणोंसे सात्यकिको पीडित करने लगे ॥ ४०॥ 
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बरहामारते | घेडोत्कववधपचं 
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पीड्यमानस्तु करणेन एुयुधानो महारथ । 

विव्याध घहुमिः कण त्वरमाणः पुन: पुनः ॥४१॥ 
महारथी सात्यकि कणेके बाणोसे पीडित हो शीघ्रताके सहित अनेक बाणाक चढा कर 
कणेको बार बार विद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 

स कणे दशभिर्विदध्वा इषसेनं च सप्तभिः । 

सहर्तावापधलुषी तयोश्चिच्छेद सात्वतः ॥४९॥ 
अनन्तर सात्वतवंक्षी सात्यड्धिने कर्णश दस ओर वृषसेनको सात बार्णासे विद्ध करके, फिर 
उन दोनोंके अंगुलित्राण ओर धघनुषज्षे काट दिशा । ४२ ॥ 

तावन्ये धनुषी सज्ये कृत्वा शच्ुभयंकरे । 

युयघानमविध्येतां समन्ताज्िदितेः श्रेः ल 
तब उन दोनों कणे और बृषसेनने दूमरे झत्रुभयंकर धनुषोपर रोदा चढाकर सास्यकिकों 
सब ओरमे तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करना शुरू किया ॥ ४३ ॥ 

वतेमांने तु संग्रामे तस्मिन्वीरवरक्षये। 


अतीव झुश्ुवे राजन्गाण्डीवस्य महास्वन! ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! श्रेष्ठ बीरों नाञ्च करनेवाले उस मद्माघोर संग्रामके समय इम लोगोळो गाण्डीव 
) धनुपका महाभयळूर शब्द जोरसे सुनाई देने लमा ॥ ४४ ॥ 


शरुत्वा तु रथनिघोषं गाण्डीवस्य च निस्वनस्‌ । 
सूतपुत्राऽत्रवाद्रजन्दुयाधनानेद्‌ वचः ॥ ४% ॥ 
छतपुत्र कणे अ्ुनके गाण्डीव धनुपक्की रंकार और रथका झब्द सुन कर तुम्हारे पुत्र 
दुर्यांधनसे यह वचन बोले ॥ ४ 
एष संवोक्दिवीन्हत्वा सुझ्घदाश्च नरर्षभान्‌ । 


पारवाञ्च भहष्दासान्गाण्डावाननदो नहान्‌ ॥ ४६ ॥| 


महाराज | ये महा घनुद्धांरों प्रथापृत्र अजुन हमारी सम्पूर्ण दिवि सेनाका और मुख्य मुख्य 


मद्दावनुधेर पुरुष श्रेष्ठ पौरवो वथ करक अपने गाण्डांव धडुपका मदान्‌ टङ्कार कर रहे 
हैं ॥ ४६ ॥। 


शूयते रथघोषश्च वासवस्थेव न्दनः । 

करोति पाण्डवो व्यक्त कर्घोपर्यिकमात्मनः ॥ ४७ ॥ 
आर दकराज इन्द्रक समान अजुनक रथकी घरवंगहट सुनाइ दे रही है; इसमे सुझे यह स्पष्ट 
हा माळूम दा रद्वा द कि अजुन अपने पराक्रमके अनुनार ही कम कर रहे हैं । ७७ ॥ 
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भंष्याच १४५ | 
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एषा विधीयते राजन्वजुचा मारती चजू! । 

विप्रक्ीणांन्यनीकालि नेवातछेःन्त काहोचल | चेट! 
राजन्‌ । यह देखी, यह व्यूहबद्ध भारती सेना इधर उधर भाग रही है; उनसे विदीर्ण की 
असा छुई देमारा सनाय कहाँ भी ठहर नहीं तकती हैं! ४८ ॥ 

वातेनेव सखुदूपूतनभ्रजालं विदीणले। 

सव्यसाचिननासाद्य मिञ्चा नौरिव सागरे ॥ ४९॥ 
जसे प्रबळ वायुके देशसे वादलांके समूह छिन्न भिन्न होजाते हैं, वेश ही अर्जुनक्षे सामने 

एकर सारी सेनाडे पुरुष अदेकश; विभिन्न होकर भाग रहे हैं । उसकी स्थिति समुद्रम टूटी 

हुए नोकाफे समान हो गयी है ! ४९ ६ 

द्रवतां योधछुख्याना गाण्डीवप्रेषिनिः झारे? । 

बद्धानां शलो राजञ््रयल (नंबा महान्‌ । 

निशीथे राजशादूल शतनयित्वोरिवास्बरे ॥ ६० || 
हे राजेन्द्र | यह देखो, याण्डीब घचुपसे छूटे हुए बागोसे पीडित होके भागते हुए सैकड़ों 
मुख्य मुख्य योद्धाओंका महाघोर आतनाद सुनाई देरह। दै । रात्रिके समय आकाशमें स्थित 
बादल अजेनेकी आंति यह शब्द सुनाइ देरहा है । ९० ॥ 

दाहाकाररवांसैव सिंहनादांश पुष्कलान्‌। 

शण शाब्दान्बहुविधानजुवस्य रथं प्राति ` ॥५१॥ 

जुनके रथके समीपभें जो भांति भांतिके हाहाकार, सिंहनाद और अनेक प्रकारके शब्द 

हो रहे हैं, उनको भी सुनो ॥ ६१ ॥ 

अघं मध्ये स्थितोऽस्माकं खात्याकेः सात्वताधमः । 

इह चेळुभ्यते लक्ष्यं कुत्ह्नाखेष्यामहे परान्‌। ॥ ०५१ ॥ 
परन्तु इस स्थानमें इम सब छोशोंके बीचमें स्थित यदुवोशियोर्ये अधम सात्यकिको यदि लहू 
रूपसे प्राप्त कर सकें, तो अवश्य ही सम्पूर्ण शत्रुओको पराजित कर सकेंगे ॥ ५२९ ॥ 

एष पाञ्चालराजस्य पुत्रो द्रोणन संगततः । 

सवतः! खंत्रतो योवै राजन्पुरुषलत्त मेः ॥ ७३ 
यह देखिये, द्रोणाचार्यके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त हुए पाञ्चालराज दुपदके पुत्र शृष्टयुप्न हमारे 
शूरवीर पुरुषश्रेष्ठ योद्धाआर्क बीच चारा आरसं घर शयं ह ॥ ६३ ॥ 

घात्पकिं यदि हन्थामो धृष्टयुयतं च पाषतम्‌ । 

असंदाचं भदारशज श्रवो नो विजयो भवेत्‌ ॥५४॥ 
इस समय यदि हम रोम सात्यके ओर एपत्‌ कुलभूषण धृ्ट्युस्रका नाञ्च कर सके, तो 


अवश्य ही इम रोगोंकी जीत दोगी इसमे संशय नहीं हे ॥ ५४ ॥ 
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पीडयजानस्तु कणन युयुधाना महरथः । 

विव्याध बहुभिः करणे त्वरमाणः पुन! पुनः i डर | 
महारथी सात्यकि कणक बाणोस फाडत ह! घताळे साहित अनेक बाणाकी चला कर 
कणको बार बार विद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 

स कणे दशभिर्बिदृध्वा दृषसेनं च सप्तभिः । 

सहस्तादापधलुषी तयोश्चिच्छेद सात्वतः ॥४९॥ 
अनन्तर सारबतवश्ी सात्यङ्नि कर्णको दस ओर वृषमेनकों सात बाणासे विद्ध करके, ।फर 
उन दोनोंके अंगुलित्राण ओर घनुषको काट दिशा :: ४२ ॥ 

तावन्ये धनुषी सज्ये कृत्वा शत्रु भयंकरे । 

अािनयायण्यला ससन्ताशव्शात कार हि ॥ ४३॥ त 
तब उन दोनों कण और वृषसेनने दूमरे उत्रुभयंकर घलुषोपर रोदा चढाकर सात्यकिकों 
एब ओरखे तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध करना शुरू किया । ४४ ॥ 

चतेमाने तु संग्रामे तस्मिन्वीरवरक्षये । 

अतीव शुश्रव राजन्गाण्डीवस्य महास्वन। ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! श्रेष्ठ वीरोळे नाइ करनेवाले उस मह्माघोर संग्रामके समय इम लोगोंको गाण्डीव 
घनुषका महाभयडूर शब्द जोरसे सुनाइ देने लगा ॥ ४४ ॥ 

श्रुत्वा तु रथनिघोषं गाण्डीवत्य च निस्वनम्‌ । 

सूनपु्रोऽन्रवीद्र'जन्दर्योधनामिदं वचः ॥४५॥ 
सतपृत्र कणे अलुनके गाण्डीव धनुपकी टंकार और रथका छब्द सुन कर तुम्हारे पुत्र 
दुर्योधनसे यह वचन बोले ॥ ४ 

एष सवाल्दिवीन्हत्वा झुर्यदाश्च नरषंभान्‌। 

परवाञ्च नहष्वासान्गाण्डीवाननदा महान्‌ ॥ ४६ ॥ 
महाराज | य महा धनुद्धांरे प्रथापुत्र अजुन हमारी सम्पूर्ण शिब्रि सेनाका और मुख्य मुख्य 
महावचुेर पुरुष श्रेष्ठ पीरबोंका बव करके अपने गाण्डीव घडुषका महान्‌ टङ्कार कर रहे 
ह! ४६ ॥ 

शूयते रथघोषश्च वासवस्येव नर्दतः । 
ळे करोति पाण्डवो व्यक्त कर्मोपय्रिक्ृपात्मनः ॥ ४७ ॥ 

ऑर देवराज इन्द्रे समान अजुनके रथकी घर्कता 


सुनाई दे रही है; इसमे मुझे यह स्पष्ट 
ही माळूम ही रहा हे कि अजुन अपने पराक्रमके अनुमार ही कर्म कर रहे हैं । ४७॥ 
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अष्याय १४५ | पोणपर्त 
एषा वेदायसे राजन्वहुघा आरती चलू: । 
विप्रकाणान्यनीकानि नावतिछन्ति कहिबिस्‌ ॥ ४८! 
राजन्‌ ! यह देखो, यह व्यूहबद्ध भा सेना इधर उधर भाग रही है; उनसे विदीर्ण की 
गया हुई हेमारा सेनाए कहीं थी ठहर नहीं सकती हैं ॥ ४८ ॥ 
३-०. 
वातेनेव समुद्धूतसजञ्जजाल विदीयते । 


~ 


सब्यशायिनघासाद्य भिन्ना नौरिय स 
~ आ. त्य क. [a ¢ ०५ _ 
जसे प्रबल वायुके देगसे बादलोंके समूह छिन्न भिन्न होजा वेबर ही शजुनके साम 
आकर सारी सैनाके पुरुष अनेकशः विभिन्न होकर भाग रहे हैं। उसकी स्थिति समुद्रे टूटी 
र च्य र 
हुई नोकाळे समान हो गयी है! ४ 
दवा योधसुख्यानां गाण्डीवप्रचिते 
ना शतकी राजब्शयले निनदो 
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न्‌। 
॥ ६० ॥ 
हें राजेन्द्र | यह देखो, थाण्डीब भचुषसे छूटे हुए बाणोसे पीडित होके भागते हुए सैकडों 
सुख्य मुख्य याको नहांघार आतनाद सुनाई देरहा दै । रात्रिके समय आकाशम स्थित 
बादल भजनेका भति यह शब्द सुनाई दरहा ह ॥ ९०॥ 
हहाकाररवाळ्चच सहनादाक पुष्कलान्‌ | 
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झणु शाब्दान्बहुविधानजुनस्थ रथं प्राति ` ॥५१॥ 
आर्जुनके रथके समीपभें जो भांति भांठिके हाहाकार, सिंहनाद और अनेर प्रकारके शब्द 


~ 


हो रहे हैं, उनको भी सुनो ॥ ५१ ॥ 

अघं भष्ये स्थितोऽस्माकं सात्याके! सात्वताधस! । 

इह चेछुभ्यते लक्ष्यं कृत्स्ताओब्यामहे परान्‌। ॥ ६२ ॥ 
परन्तु इस स्थानमें इम सब छोशोंके बीचर्म स्थित यदुर्वोशियार्य अथम सास्यकिको यदि लक्षक 
रूपसे प्राप्त कर सकें, तो अवश्य ही सम्पूर्ण अत्रुओको पराजित कर सकेंगे ॥ ७२ ॥ 

एष पाञ्चालराजस्य पुत्रो द्रोणेन संगतः 

सवेत! खंदृतो योधै राजन्पुरुषश्चक्तमै। ॥५३॥ 
यह देखिये, द्रोणाचाथके सङ्ग वृद्धम प्रवृत्त हुए पाञ्चालराज दुपदके पुत्र घृषटयुञ्न हमारे 
शूरवीर पुरुषश्रेष्ठ योद्धाओके बीच चारों ओरबे थिर अये हैं ॥ ६३ ॥ 

सात्यथकिं यदि हन्याभो घृष्टद्यञ्नं च पाषतम्‌ । 

अखंशर्य महाराज भ्रुवो नो विजयो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
इस समय यदि हम छोग सात्यांके और एपत्‌ कुलभूषण धष्टयुस्रका नाश कर सके, तो 


अवश्य ही इस छोगोंकी जीत दोगी इसम संशय नहीं हे ॥ ५४ ॥ 
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९८२ सहाभारते [ घडोत्कचबधफ्वे 
& च व 
सोभद्रवदिभो दीरो परिवाथ भहारधो | 
प्रयतामो महाराज निहन्तुं श्‍ृष्णपाषेती ॥ ७५५ ॥ 
ी । ह ~ CAN न >> वि. : (3 कर अल्क, he 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युकी भाँति इम लोग इध्ण और पृषहवंशीय इन दोनो महार्था वारा 


= 
श ९ 


चारों ओरसे घेर कर उनके नाश करनेका यत्न कर ॥ ५५॥ 
सव्यलाची पुरोऽभ्येति द्रोणानीकाय भारत । 
संसक्तं सात्यकिं ज्ञात्वा बहुभिः कुरुपुंगवेः ॥ ७ ॥ 
भारत | यह देखिये, संमुखे एच्यसाची अजुन सात्यकिकों अनेक कुरुसेनाके प्रमुख वीरोंके 
सङ्ग युद्ध करते हुए देखकर ट्रोणाचायंी सेनाकी ओर आ रहे हैं ॥ ५६॥ 
तत्र गच्छन्तु बहवः प्रवरा र्थसत्तलाः। 


~ / ~ OQ 
यावत्पार्थो न जाबालि सात्यकि बहुमिद्वतम्त्‌ ॥ ५७ |) 
Lo = ९9 ~ ha Ye Nn ° 
इससे जब तक अजुन विश्वेषरूपये यह नहीं जानते कि सःत्यकि अनेक योद्भाओके बीचर्म 
घिर मये हैं, उससे पडिले ही हम लोगोंक्री ओरले बहुतसे मुख्य मुख्य रथी लोग उनका 


सामना करनेके लिये जाय ! ५७ ।' 
ते त्वरध्वं यथा शराः दाराणां मोक्षणे भ्रुदाम । 


यथा तूर्ण ब्रजत्येष परलोकाय माधवः ॥ ५८ ॥ 
) तुम सब शूरवीर योद्धा लोग बाणोंडा प्रहार करनेने अत्यंत शीघ्रता करो; जिससे यहां 
यदुबश्वीय सात्यकि श्चीघ्र ही यमलोकमे गमन छरे ।! ७८ ॥ 


कणेस्य मतमाज्ञाय पुत्रस्ते प्राह सौचलम । 
यथेन्द्रः समरे राजन्प्राह विष्णुं चदास्विनश ॥ ५९॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने कर्णके अमिप्रायको मानकर जैसे देवराज इन्द्र युद्धम 
यशस्वी दिष्णुसे कुछ कहते हैं, यैसे ही राज्ञ! दुर्योधन अर्णकरी सलाह सुनके शाकुनिसे 
बोले ॥ ५९ ¦! 
वृतः सहस्रैदेशाभिर्य जानामनिवरर्तिनाम । 
रथैश्च दशसाहखैद्वतो याहि धनंज यमन्‌ 
हे मामा ! आप युद्धमें पीछे न हटनेवाले दस इजार हाथी और दस सहस्र रथोंके सहित 
शीघ्रद्दी अर्जुनके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये गमन करो ॥ ३० ॥ 
दुःशासनो दुर्विषहः खुबाहुदुष्प्रध्षणः । 
एते त्वामनुयास्यन्ति पत्तिमिबंहुमित्रंता। ॥ ६१ ॥ 
और दुःशासन, दुर्बिषह, सुबाहु और दुष्णधपेण- ये मेरे सहोदर आता भी अनेक पैदल 
चलनेवाले शूरवीरोंके सहित तुम्हारे अनुनामी होंगे ॥ ६१ ॥ 
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० ह दोणं ९८३ 


जहि कृष्णी महावाही ज च शालूल 
है नझुल सहदेवं च शीसं च भारत i 
महाशुज मातुल | हुम युद्धमयं जाळर श्रक्षृष्ण, अर्जुन, भुर युश्चिष्टि 
सहदव आर थीमसेनछा वध करो # ६७ | 
दवानानव देवेन्द्र जयाशा मे हवावि स्थिता | 
जहि मातुल कौन्तेयानसुरानिव पायकः ६३ ॥ 
मामा ! देखिये, जैसे देवताओंछी विजयकी आला देवराज इन्द्र पर निर्भर रहती है. पैसे 
ही मेरी भी विजयको आशा तुम्हारे ऊपर अवलंबित है। जैसे अभिपत्र समन्द अहुरो म 
संनाझा नाश कया था; बेसे आप भी छुन्तीपुत्रोंछा नाळ कीजिये ॥ ६३ ! 
एवशुक्तो थथौ पाथान्पुक्ञेण लघ श्घलः 
त्था सनचा साध तव पुळेइलथा विभा ॥ ६४ !| 
रर पुत्र ठुयाधनके ऐसा कहलेपश सुबलूपत्र शकुनि तुम्हारे अन्य पुत्र और बडी सेनाके 
साइत कुन्तीपुत्राका सामना करनेके लिये गया ॥ ६४ ! 


याथ तव पुत्राणां दिधक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ । 
लत! प्रयश्ले युद्ध तायकानां परैः सह ॥ ६५ ॥ 


७ 


वो तुम्हारे पत्रोका प्रिय कार्यको करनेके लिये कुन्तीपुत्रोको भस्म करनेकी इच्छा करता था । 


Las 


फर शत्रुआंक सङ्ग तुम्हारा सनाके योद्धाआंझा मद्दाघार युद होने लमा ६५॥ 
प्रथाल खाबल राजन्पाण्डचानाघनीकिनीस््‌ । 


बलून महला युक्त? सूलपुत्र॒स्तु सात्वलम्‌ ॥ ददे ॥। 
अभ्ययात्त्वारत युद्ध फकिरज्शश्शलान्बहून ¦ 
लयैव पाण्डवा! सर्वे सात्यकि पयंवारयन्‌ ॥ ६७ ॥ 


राजन्‌ ! जब शङ्कानि पाण्डवोंकी सेनाको ओर चछा गया, तब इधर ख़तपुत्र कणेने बडी 
सेनाके साथ युद्धमें असंख्य बाणोंकी वषो करते हुए क्षीघरताळे सहित सात्यकि पर आक्रमण 
किया; इसी प्रकार सम्पूर्ण पाण्डवोने चारों ओरसे सात्यक्रिको घेर लिया ॥ ६६-६७ !' 
महाद्युद्ध लदासीत्त द्रोणस्य निशि भारत । 
घुष्टयुम्नेन शरेण पाञ्चालैश्च महात्मनः ॥ ६८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चचत्वारिंशदाचिकशतवमोऽष्यायः॥ १७4 ॥ ६४५३ ॥ 
भारत ! उस शत्रिके समय महावीर धघृश्चुम्न ओर पाञ्चाल योद्धाओंके सङ्ग महात्मा द्रोणाचार्य- 
का अत्यन्त ही महाधोर संग्राम होने लगा ! ६८ ॥ 

महाभारतके द्रोणपर्वमें एकसो पेंतालीलवां अध्याय समाप्त ॥ १४५ ॥ ६४५३ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


3.) महाप्ारते [ घडोत्कसवधपवे 
< हा पार, 002. 
१९६ 

सञ्जय उवाच 
रे स्सर्वे त्वरिता यद्धदमेदाः । 
ल्त्स्त प्राहदनन्‍र $ ०५३ अकल ज हर पे 
असृष्यनाणा: संरव्या युयुधानरथ पात ॥१॥ 


र क, हे शूर £१ छो >. फ > लक 
सञ्चय बोले- महाराज ! अनन्तर कुरुपेताके ये सब युद्धदुर्मद शूरवीर योद्धा लोग नरम 


चित्तसे क्रोधपूवेक झ्लीघ्रताके महित सात्यकिके रथकी जोर दोड़े ॥ १॥ 
2 > ~ _ अड कळ जि [a > री 
ते रथे! कलपन राजन्हेपरूप्पांवसाषत: । 
सादिभिश्व गजैडेद परिवद्ः स्म सात्वतस्‌ ॥ २॥ 
~ *,% A झप मरी च भूपि किक कर त क न्न. घु प्र जौ गाल हि ग 
उन लोगोने सोने ओर चांदीसे भूषित सुसज्जित रथोंपर चढले, घुडसवार और गजपतियके 
हु 


अयैन कोष्ठकीकृत्य स्वतस्ते महारथाः । 

सिंहनादांस्तदा चकुस्तजथन्तः स्य लात्यकिप ॥ ३॥ 
॒ इसी भांति तुम्हारी सेनाके महारथी योद्धा लोग चारों ओरसे सात्यकिको घेर कर सिंहनाद 
शब्दके सहित बार बार ग्ने लगे और सारयकिका निम्दने लगे | ३ ॥ 
तेऽभ्पवर्षञ्ञरैस्ती कणेः सात्यकि सत्यविकरमम । 
त्वरमाणा महावीर्या मायवस्थ वनैषिणः 


॥ ४ ॥ 
गये og ४८४ प 
महावीयेवान्‌ कारब लोग यतुर्वशीय मुख्य सत्य पराक्रमी सात 


किले वळी अभिलाष करके 
शीघ्रताके सहित लगातार उनके ऊपर तीक्ष्ण बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ ४ ॥ 
तान्हा पततस्तूर्ण चौनेयः परवीरहः । 
प्रत्ययूहन्महवाहुः प्रसुश्चन्विशिखान्वहून्‌ hh 
तब शत्रुवीर नाशन महाबाहु शिन्निपौत्र सात्यकि उन दोद्धाओंको वेगपूर्वक अपनी ओर 
आक्रमणके हिवि आये इए देखकर श्लीघ्रही असंख्य बाणोंसे उनको निवारण करने 
लमे ॥ ५ ॥ 
तत्र वीरो महेष्वासः सात्यकियुद्धदुर्भदः । 
2 ~ कह शरै! संनतपर्वभिः 
उस ही समय धनुद्धारियोमे अग्रणी युद्धदुमंद वीर सास्यकिने अपने नतपर्व अकर तेज 
बाणोंसे बहुतेरे त्रु योद्धाओंके सिर काट डाले ॥ ६ ॥ 
हस्तिहस्तान्हयग्रीवान्बाडूनापे च सायुधान्‌ । 
क्रमिः पातयामास लावकानां स माधवः 
उन वीरने तुम्हारे सेनाके दाथियोंके चण्ड, घोड़ोंकी गर्दनों और योद्धाओंडी आधुधों 
हि. अजाऑको श्रुरप्रोसे काट डाला ॥ ७ ॥ 


॥ ६ ॥ 


Hn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Ss / _, »_>: SNS: ०८४७७७७ DRIED PHYS 
Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्याय १४६ | द्रोजपर्य 
५९५ ANG 


¢ ८4 
म्हा र 
मा 
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पतितिश्वाम्रैशेव शेलच्छत्जैश भारत । 

बभून घरणी पूर्णा मक्षत्रैद्येरिव प्रभो ॥८॥ 
भारत | उस सगय बह रणयूनि इधर उधर पडे हुए चंवर, सफेद छत्र आदि वस्तु से युक्त 
होळकर नक्षत्रास सुक्त आकाशसण्डलके समान शोमित होने लगी ॥ ८॥ 


9 


सेषं लु युयुधानेन युध्यतां युधि सारत । 
बलूव तुसुल! छाव! प्रेतानामिष ऋन्दतास्‌ । ९॥ 

उ जिल छ a ए स्य > च क र "9 
सात्याकछं सङ्ग युद्ध करते हुए योद्धाओंके ऐसे महाघोर तुमुल शब्द सुनाई देने लगे, मानी 
प्रेत रुदन कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 

लेन शाब्देव भहता पूरितालीहुर्सूघरा। 

राजि! सभ अवचेच तीवरूपा सशावहा ॥ १०॥ 
उस मडाधोर शब्दसे पृथ्वी परिपूरित होगई और रात्रि भी अत्यन्त ही भयङ्कर होकर 
प्राणियोको डरावनी बोध होने लगी ॥ १० ॥ 

दीयेमाण षल॑ ष्ट्रा युयुधावशराहतश्त । 

शुह्या च विपुलं नादं निशीथे लोबहषेणसर ॥११॥ 

चो "७७७ ९ © ~ पे स्य ७ जळ कप 

युयुधानके बाणोति पीडित हुई अपनी सेनाके पुरुषोंकों भागते देख, तथा उव रोमांचकारी 
रात्रिके समय उन लोगोंके महाघोर आत्तेशब्दकों सुनकर ॥ ११ ॥ 


खुलस्तवाब्रवीद्राजन्सारर्थि रथिनां वर! । 

यच्चैष काव्दश्तनाम्वाश्चोदयिति पुनः पुन! ॥ १२ 
रथियोये श्रेष्ठ तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन वार. बार अपने सार्थीसे बोले, कि जिधर यह 
महाघोर शब्द सुन पडता है, उसी ओर घोडोंको ले चलो ॥ १२॥ 


तेन संचोद्यमानस्तु ततस्तांस्तुरगोत्तमान्‌। 

सूत संचोदयामास युयुधानरथं प्रति ॥ १३॥ 
सारथी राजा हुर्योधनकी आज्ञा सुनकर उन उत्तम घोडाको सात्यकिके रथकी ओर चलाने 
लगा ॥ १३॥ 

ततो दुर्योधनः कुद्धो इढधन्वा जितछल! ! 

शीघहस्तत्रित्रयोधी युयुधानझुपाद्वत्‌. | ॥९४॥ 
अनन्तर युद्धमें श्रमविजयी, शीघ्र अस्न चलानेवाले, दढ धनुद्धारी और विचित्र रीतिसे बुद्ध 
करनेवाड़े कुहराज दुर्योधनने सात्यकि पर क्रुद्ध होकर आक्रमण किया ॥ १४ ॥ 

१७७ ( म्र. झा, होण. ) 
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ततः पूर्णायतोत्सटैमोसशोणित नोजनेः 


दर्धाधन द्वावशाभिमाधव: पत्यावष्यत ॥ ९५॥ 
hn ७७ 
तब सात्यदिते झानपर्यन्त धनुषे खींचके मांस और रोधर पानवाले बारह बाणाका 
“~ ५ ~ 


> हे. : ५ 
र दु्योधनळी विद्ध 'कैया ! १% ॥ 


॥ १६ ॥ 
फेर क्रीधपूबेक दस बाण 


चालान? च सर्वेषां लारतानां च दारुण ॥ १७॥) 
मरतश्रेष्ठ | उठ समर भावबंशी कौरव और संपूर्ण पांचाल योद्धाओका महाघोर भयंकर युद्ध 


होने लगा | १७॥ 

चौनेयस्तु रणे कुद्धस्वब पुत्र बहारथम्‌ । 

साथकानामशीत्या तु विड्याधोरलि भारत ॥ १८ ॥ 
भारत ! अनन्तर सात्यडिने युद्ध अत्यन्त करुद्ध होक! अस्सी बाणोसे तुम्हारे पुत्र महारथी 
दुर्योधनके हृदयमें प्रहर किया : १८: 

ततोऽस्य वाहान्सभरे दारेनिन्ये य्श्च । 

सारथि च रथात्तूणे पातयामास पत्रिणा १ १९॥ 


बाणसे सारथिको भी मारकर रथये प्रथ्वीपर भिरा दिया ॥ १९ ॥ 


हताश्वे तु रथे तिष्टन्पत्रस्तव विजा पते ! 
सुमोच निशितान्वाणाञ्छीनेणस्य रथं प्रति ॥ २०! 
पृथ्वीशते ! तब तुम्हारे पृत्रने घोड़ोंवे रहित रथ पर ही स्थित होझूर सात्यक्रिके रथकी ओर 
तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ २० || 

दारान्पश्वादातरनांस्तु दौनेयः कूतइस्तवत । 

चच्छद सनर राजन्प्राषतारलबथब न TE VST 
सात्यकिने धृद्धर्म इस्तलाववळे सहित तुम्हारे पुत्र दुर्योक के चलाये हुए भोको ठुकडे टुकड़े 
करके पृथ्वी गिराया । २१ ॥ 
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अथापरेण भछुन सुछ्िदेशों नहडलु! । 

चिच्छेद रभला युद्धे लच घुक्षस्य खारिष ॥ ९९ १ 
मारिष ! फिर उन्होने दूसरे एक छे तुम्हारे पुत्र दुर्ोधनके विशाल धरुपक्ी धूठीएो 
वेगपूर्वेक काट दिया ॥ २२ ॥ 

विरथो विघलुषक्कश सवलोकेश्वरः प्रस! । 

आरुरोह रथ तूण शार्वरं कृतवलेण २३ ॥ 
उस समय सब जगतूरे स्वामी राजा दुर्योधन घलुप ओर रथसे हीन होकर शीघ्र 
कृतबर्माके प्रकाशमान रथ पर जा चढे ॥ २३ ॥ 

दुर्धाधने परावृत्त शैनेचस्तव वाहिनीम्‌ । 

द्रावधामास विनिलैनिंदालध्ये छिक्षां पते ॥ २४ ॥ 
हे प्रजानाथ ! उस रात्रिके समथ जब तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सात्यलिके संमुलये पराजित हुए 
तब पराक्रमी सात्याके अपने बाणोळी वर्षा कर तुम्हारी सेनाके योड्ाशॉंको छिन्न भिन्न 
करने लगे ॥ २४ ॥ 

ज्कुनिश्वाजुन राजन्परिवार्य सन्ततः । 

रथैरनेकलाहसैगजेख्चैच सहसा; । 

तथा हयस्वहस्लैश्च तुझुल शबेतोऽकरोल्‌ | २ )| 
राजन्‌ ! इस ही समय श्ङ्कानि सहस्ों रथी, हाथी और घुडसवारोंछी सेना लेकर चारों ओरले 
अर्जुनको घेरकर उनके ऊपर लगातार अनेक प्रकारके बाणोळो वर्षा छर सब ओर भयंकर 
कोलाइल करने लगे ॥ २७ ॥ 

ते भहास्त्राणि दिव्यानि विकिरन्तोड्युनं प्रति । 

अर्जुनं योधयन्ति स्म क्षञ्रियाः कालचोदिताः | २६ ॥ 

सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा लोग कालके बशमें होकर महान्‌ दिव्य अलोक चलाते हुए 

संग युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 

लान्घञ्जुन! सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ ¦ 

प्रत्थवाश्थदायस्त! प्रकुवेन्विषुल क्षघस्‌ ॥२७॥ ५ 
तब अर्जुन क्रोघपूर्वक तुम्हारी महासेनाके योद्धा ओंके नाश छरमेमें प्रवृत्त हुए और सहस्रा 
गजसवार, घुड वार और रथियोंको युद्ध भूमिसे निवारण करने छगे ॥ २७ ॥ 

ततस्तु समरे दारः शकुनिः सौबलस्तदा । 

विव्याध निशितेबाणेरजुनं प्रहसन्निव ॥ १८ ॥ 
तत्र समरमें सुबलपुत्र शूर शकुनिने इंसकर तीक्ष्ण बाणोंसे अ्ुनकी विद्ध किया ॥ २८ ॥ 


3 


[x 
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लल; पूणायतात्छ्््य!लरी णि जने: | 
दु्धाघन दवा शासिसाधवः पत्यावभष्णत ॥ १७ ॥ 

~ क 

तब सात्यकिने कानपन्त घनुपको खच मास शोर रुघिर पीनेबाले बारह बा्णाको 


पे 
चलाकर दर्योधनको डिड किया ॥ १०॥ 


९७ ह. झाः . 
दुर्धाधनस्तेन तथा एवेभेवा दत: शरः : 
शै्रेयं ददाभिबोणैः प्रत्यविध्वदला धत! | १६१ 

ले ही पीडित इए दुर्योवनने फिर क्रोधपूषेक दस बाण 


शिनिपोत्र सात्यकिकि बाणोंसे प 

सात्यकिकों विद्ध किया ॥ १६ ॥। 
ततः सपशवद्यदमाङलं मरतषेन। 

णस RS 


पाञ्चालानां च सवेषां मारतावां च दारुणम्‌ 
भरतश्रेष्ट ! उत्त समय भर्तर्बज्ञी दौरद और संपूर्ण पांचाल योद्धाओका महाघोर भयंकर युद्ध 


होने लगा ॥ १७ ॥ 
चौनेयस्तु रणे कुद्धस्तव एुत्रं महारथम्‌ । 
साथकानामशीत्या तु विव्याधोरसि भारत ॥ १८ ॥ 

भारत ! अनन्तर सात्णड़िने युद्धमें अत्यन्त क्रुद्ध होऋर अस्सी बाणोंसे तुम्हारे पुत्र महारथी 


दुर्योधनके हृदयमें प्रहर किया | १८ ॥ 
ततोऽस्य दाहान्लरूरे दारेनिन्ये यमक यछ ! 


सारथि च रथात्तण पातथामास पच्रिणा ॥ १९॥ 


फिर समरम अनेक करणस उनके रथके घोटक वथ करके यमलोक पहुंचा दिया और एक 


वाणसे साराथिको भी मारकर श्थमे प्रथ्वापर थरा [दया ॥ १९॥ 


हताश्वे तु रथे लिछन्ट्ञ्रस्तव दिशां पले ¦ 
सुमोच निशितान्वाणाज्दोनेवस्य रथं प्रति ॥ २० || 


प्रथ्वीपते ! तब तुम्हारे पुत्रने घोडों हे रहित रथ पर ही स्थित होकर सात्याकिके रथकी ओर 
तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ २० ॥ 

दारान्पश्चाशतस्तांस्तु शौनेयः कूलहस्तवत । 

चिच्छेद समरे राजन्प्रवितांस्तनयेन ले ॥ ३१ ॥ 
सात्यकिने युद्धम हस्तलाधवके सहित तुम्हारे यत्र दुर्योधने चलाये हुए बाणोंको टुकड़े टुकड़े 


करके प्रथ्वाम निशाया ॥ २१ ॥ 
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अथापरेण भल्लन शुष्टिदेशे अहळलुः 

विळे रलो युद्ध तव पुचस्थ खरेण ॥ ३१ ;) 
मारिष | फिर उन्होंने दूसरे एक भछये तुम्हारे पुत्र दुशधनके विशाल धछुपकी मूंठीकों 
वेशपूर्षेक काट दिया ॥ २२ ॥ 

विश्थों विधलुष्कश सवलोकेश्वर! प्रश! । 

आरुरोह रथं लूणे सस्वरं कुतवमण! ॥ २३ ॥ 
उस समय सब जणतूके स्वामी राजा दुर्योधन धनुष और रथसे हीन होकर शीघही 
कृतबर्माके प्रकाशमान रथ पर जा चढे ॥ २३ ॥ 

दुर्योधने पराठे शैनेघस्तव वाहिनीस्‌ । 

द्रावधानास विशिखेलिशालध्य लिशा पते ॥ ९४॥ 
है प्रजानाथ | उस रात्रिके समय जब तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सात्यरिके सयुझये पराजित हुए 
तब पराक्रमी सात्यांके अपने बाणोळी वर्षा कर तुम्हारी सेनाळे योद्धाओंकों छिन्न भिन्न 
करने लगे ॥ २४ | 

झकुनिश्वाजु् राजन्परिवार्थं समन्‍लतः। 

रथैरनेकलाहसैगेजेख्चैव सहस्र! । 

तथा हथसहसैश तुझुल शवेतोऽकरोल्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌! इस हो समय शक्षनि सहसो रथी, हाथो और घुड़सवारोंकी सेना लेकर चारों ओरसे 
अर्जुनको घेरकर उनके ऊपर लगातार अनेक प्रकारके बाणोळो वर्षा कर सब ओर भयंकर 
कोलाइल करने लगे ॥ २७ ॥ | 

ले महास्ञ्राणि दिव्यानि विकिरन्तोड्जुनं प्रति । 

अजुनं योधघान्ति स्म क्षांचयाः कालचोदिताः क] i २६ है .. आ. 
बे सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा लोग कालके वशमें होकर महान्‌ दिव्य अस्लाकी चलाते हुए अश्चुनक 
संग युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 

तान्यज्ञुन। सहस्राणि रथवारणवजिनाम्‌ ¦ 

प्रत्यवारथदाथस्त! प्रकुवेन्विपुलं क्षवस्‌ ॥ २७ ॥ 
तब अर्जुन ऋरधपूर्वक तुम्हारी महासेनाके योद्धाओंके नाश करनेमे प्रवृत्त हुए आर सहसा 
गजसवार, घुड<वार और रथियोंको युद्ध भूमिसे निवारण करने लगे ॥ २७॥ 

ततस्तु समरे शरः शकुनिः सीबलस्तदा। | 

विव्याध निशितेबाणिरजुन प्रहसन्निव | २८॥ 
तत्र समरमें सुबलपुत्र शूर शकुनिन इंसकर तीक्ष्ण बाणास अर्जुनको विद्ध किया ॥ २८॥ 

x 
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पुनव शातेनास्य संरुरोध म हारथस्‌ ! 
तमजुनस्तु विंशत्या विव्याध युधि भारत ॥ २९॥ 
अनन्तर शकुनिने सौ बाणोंको चलाकर अडेगके महान्‌ रथको रोक दिया; अमन्तर अजुनने 
वीस बाणोंसे युद्धमें शकुनिको विद्ध किया ४ ९९ ॥ 
उधेतरान्महेष्वासांस्त्रिभिस्त्रिनिरविध्यत । 
संवाये तान्वाणगणैयुधि राजन्धनंजयः ¦ 
अबघीत्तावकान्योधान्दज्र पाणिरिवारुरान्‌ ॥ ३० ॥ 
और अन्य धनुधैरोको तीन तीन बाणोमे विद्ध क्या । महाराज ! युद्धमें अजुनने अपने 
बाणोंसे उन योद्ाओंका निवारण करके, फिर अछुरोंको मारनेवाले वज्रपाणि इन्द्रके समान 
तुम्हारी सेनाके योद्धाओंका प्राम नाश कर उन लोगोंको उमपुरीमें मेज दिया ॥ ३० ॥ 
सुज्जैङ्छन्मेहाराज शारीरेश्च सहस्त्रशः । 
समास्तीणी घरा तत्र बभौ पुष्पैरिवाचितः ॥ ३१॥ 
महाराज ! कटी हुई शुजा और सहस्रां शरीरोंते आच्छादित हुई वह एथ्बी, विखरे हुए 
फूलोंसे शोभित भूमिके समान जान पडती थी ॥ ३१ ॥ 
स विदूध्वा शकुनि भूयः पञ्चभिनतपर्वभिः । 
उळूकं त्रिमिराजप्रे त्रिभिरेव महायसै। ॥ ३२॥ 
महापराक्रमी अजुनने युद्धभूमिके बीच ऐसा भयङ्कर कर्म करके फिर पाँच तीक्षण नतपर्ष 
- बाणेये ङुनिसो घायल किया; फिर दीन तीन महान्‌ बाणोंसे उनके पुत्र उळूडको पीडित 
किया ॥ ३२॥ 
तमुळूकस्तथा विदृध्वा वाखुदेवनलाडघल्‌। 
ननाद च महानाद पूरयन्वसुघातलम्‌ ॥ ३३॥ 
तब उळूकने अझुनको बाणोंसे विद्ध करके श्रीकृष्णपर प्रहार किया और प्रथ्वीको युंजाते हुए 
जोरसे सिंहनाद किया ॥ ३३ ॥ 
अजन्त द्रुतं गस्वा शाकुनेचुराच्छिनत्‌ । 
निन्ये च चलुरो वाहान्यमस्य सदनं प्रति ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर अजुनने शीघ्रता करके शकुनिका धनुष काट दिया और उनके चारों घोडोका वध 
करके यमलोक भेज दिया ॥ ३४ ।! 
ततो रथाददप्लुत्य सौबलो भरतषभ ! 
उळूकस्य रथं तूणमारुरोइ विशां पते ॥ ३५ ॥ 


प्रथ्वीपते ! सुबलपुत्र शकुनि अपने घोडोसे रदित रथसे कूदके शीघ्री उलूके रथपर जा 
चढ ॥ ३५॥ 


«> 
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अध्याय १४७६ | पपे ९८९ 


लावकरथना रूह पतापु हार्थो । 
पाथं एलावचलुबाणामार भेथाविषो हिः ॥ ३६ ॥ 
हे दा बादल पवतक ऊपर जऊक दपा करते हैं वैसे ही एक रथपर चढे हुए पिता और 
पुत्र दाना महाराथयात अजुनक उपर लनातार अपने बाणोळी बवा आरंभ की । ३६ ॥ 
ला लु विदृध्णा महाराज पाण्डवो लिशिने! हरे! | 
विद्रावर्थस्तव च शतशो व्यधमच्छरै! ३७॥ 
महाराज | अनन्तर पाण्डुपुत्र अजुन अपने तेज बार्णोते उन दोमोंको विद्ध करके, फिर 
तुम्हारी व्यूहबद्ध सेनाको भणाते हुए उसे सेकडों बाणाते छिन्नभिन्न करने लगे ॥ ३७ ॥ 
अनिलेन यथाञ्राणि विज्छिन्नानि सभन्तत! । 
विञ्छिन्नानि तथा राजन्बलान्यासान्विक्या पते ॥ ३१८ ॥ 
राजन्‌ ! जेंगे प्रचण्ड वायु बादलोंके अमूहोंकी चारों ओर बिखेरती है, वैसे ही तुम्हारी 
सेनाको अजुनने छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ३८: 
तहल भर्तओछ वच्यलान लदा निशि ! 
प्रदुद्राव विदा खवा वीक्षत्राण मयथा।दलंशू ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उप महावोर रात्रिफे समय अजुनपे तुम्हारी सेसाके योद्धा लोग मारे जाते हु 
भयसे पीडित होकर चारों दिक्षाओऑकी ओर देखते हुए वेगपूवंक भागने लगे ॥ ३९ ॥ 
उत्छज्य वाहान्समरे चोदयन्तस्तथापरे ! 


संभ्रान्ता! पर्थधावन्त्र तस्मिस्तमासि दारण ॥ ४०॥ 
ho ~ "४ 0 वडा ग ho दूः र (कि वेट ह 
समरभें कितने ही लोग अपने वाहनोंळो छोडकर भाग शये; दूसरे कितने उन्हं रोकते हुए 


ha 


भागे और कितने ही योद्धा लोग संरान्त होकर उस महाघोर अंधकारमें चारों ओर भागने 
लगे ॥ ४० ! 

विजित्य समरे योधांहतावकान्भरतषेभ । 

दच्मतुळुवबिता शङ्का वाखुदबवनजया ॥ ४९॥ i 
हे भारत ! श्रीकृष्ण और अर्जुन इसी भांति युद्धमें तुम्हारे योद्धाओंको जीतकर हषपूवक 
अपने शङ्क बजाने लगे ॥ ४१ ॥ 

घृष्टयम्नो महाराज द्रोणं विद्ध्वा न्रिभिः शरैः । 

चेच्छद घडुषस्तूर्ण ज्यां दारेण शितेन ह ॥ ४२॥ 


महाराज ! उस ही समय शृष्ट्ञ्नने द्रोणाचारयंको तीन बाणोंसे विद्ध करके शीघताके सहित 
एक तेज बाणसे उनके धलुपका रोदा काट दिया ॥ ४२ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


I 


२९७ 


लिन अल बल अब की ऑन ४ 00 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


महाभारते [ घरोत्कचब चप 


RIPE SS Fis 


तज्निधाय पलुर्बीडे ड्रोण! व्हजियमरडनः । 
आददेषन्यद्धनुः शूरो वेगदत्हारवत्तरस्‌ टडिंरे/ 
तब धृत्रियोंके नाश करनेवाले महावीर होणाचायते रोदेई रादित अनुपको रचने रखका 
महावेगशील दूसरा उत्तम धनुष ग्रहण किया | ४% ॥ 
वृष्टयुच्च ततो द्रोणा (वदूध उप्तभिराशुगैः । 
सारधि पञ्चभिघोणे राजन्विञ्याच उद्ुग ॥ उद 
राजन्‌ ! अनन्तर दोणाचा्यने युद्धे शष्धुञ्चशषो सात बाणोंते विद्ध करके पांच बाणोंसे 
उनके सारथीको जिद्ध किया ॥ ४४ १ 
ते निवारय शरेस्तूणे घृष्टयुज्ञो महारथ 
यधमत्कौरवी सेनां शतशोडथ सहस्रशाः ॥ ४५ ॥ 
महारथी धश्चुद्नने अपने बाणोकी वर्षासे मुदे बीच होगाचायेको निवारण किया; 
और सेकडो सहसरों कोरवी सेनाका नाश करने लमे ॥ ४५ ॥ 
वध्यमाने घल तस्लिस्तव पुस्थ लारिष । 
प्रावर्तत नदी घोरा शोणित घतरङ्किणी ॥ ४६ ॥ 
मारिष ! इसही भांति जब तुम्हारे पुत्रकी सेनाके पुरुष मरने लगे, तब वहाँ रुधिरा प्रवाह 
और रुविरके तरंगवाली एक भर्यकर नदी बह निकली / ४६ ॥ 
उभयो? सेनयोर्मध्ये नाराश्वद्विववाहिनी । 
यथा वैतरणी राजन्यमराष्ट्रपुरं प्रलि ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! दोनों सेनाओंके बीच वहनेबाली वह नदी, मानों यमराष्ट्रपुरीकी ओर जानेवाली 
वैतरणी नदीके समान मनुष्य, घोडे और हाथियोंकों भी बढ़ाये लिये जाती थी ॥ ४७ ॥ 
द्रावयित्वा तु तत्सेन्य घृष्ठझुज्ञ। तापवान्‌ । 
अत्यराजत तेजस्वी शक्रो देवगणेष्विव ॥ ४८॥ 
उस समय प्रतापी धृष्य कुहतेनाळो भगाकर अपनी सेनाके बीचमें विरकर इस प्रकार 
रणभूमिमे शोभित हुए, जमे देवताओंके बीचमें तेजस्वी इन्द्र विराजमान होते हैं ॥ ४८ ॥ 
अथ दध्लुमहाशङ्कान्धृष्टयुन्न शिखपिडनौ । 
यमौ च युयुधानश्च पाण्डवश्च वृक्का ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र भीमसेन, नकुल, सहदेव, वात्यक्रि भी शिखण्डी और घश्चम्रके सङ 
मिलकर अपने अपने शङ्क बजाने लमे || ४९ ॥ 
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La 


, 

एञ्त्वा रथस हसा ण तावकाना नदत 
LA व्यक > का 

ल हनादरयाश्चछा वाण्डव! 


॥ ५० || 
पश्यतस्तव दुध कणे हर 
लथा द्रोणइ्ग शूरस्य होणेशेव ॥ ०१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्वोणपबीणि घद्चत्वारिशद्धिकशवतमोडप्याथ) ॥ १४६ ॥ ६५४४ ॥ 
प्रथ्वीपते ! इसी भाँति युद्धे बिजणले प्रशन, शदोत्शत पराक्रमी महारथी पाण्डव लोग 


न्न दुर्योधन, शधाएत्र प RR थी स्थाम्‌ च आ 
पुत्र दुयाधन, शधाएत्र महावीर द्रोजाचाग ओर अश्वत्थायाके सम्घुखमें है 
(क. सर, ~ Le fm ` 


ए 

~ र) 
कुरुसेनाके सहस्रो रथियोंको पराजित करके तिंहडी भांति भयङ्कर शब्दके सहित सिंहनाद 
करने लगे ॥ ५०-६१ ॥ 


कि 


3, ५५ N ० (र < a 
बहाभाशतक द्रोणपतेमें एकलो Iङयाळाखवा अच्याय लमात ॥ १४१ ॥ ६५०४ ॥ 


:१४७: 
सजञथ उघाच 

विद्रलं स्ववं इष्ट्रा यध्यभानं महात्मभिः । 

कोन सहत्ाविष्ट! पुत्रस्तव विशां प्ले ती १॥ क्क 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्शोधन पाण्डर्यांकी ओरके कई एक मह्दारथियाके 
अस््रोसे अपनी सेनाके पुरुषोंकों पीडित होकर भागते देख अत्यन्त ही क्रुद्ध हुए ॥ १ ॥ 

अभ्येत्य सहसा कणे द्रोणं च जथतां वरम्‌ । 

अशम्मर्धवश्मापन्नों वाक्यज्ञो वाक्यमजवीत्‌ ॥२९॥ 
और बोलनेकी कला जाननेवाळे दुर्योधन विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और कणके समीप 
सहसा जाकर क्रोधित होकर यह बचन बोले ॥ ९!! 

सवद्धवामिह संग्रामों छुद्धाभ्यां संग्रवरतितः । 

आइवे निहतं ष्ट्रा सैन्धचं सब्यसाचिमा ॥३॥ 
रणभूमिमें सव्यसाची अर्जुनके द्वारा सिन्धुराज जयद्रथको मारा गया देख कर क्रुद्ध हुए 
आप दोर्नोने ही यह संग्राम आरम्भ किया हे ॥ ३ ॥ 

निहन्यमानां पाण्डूनां वलेन सम वाहिनीस्‌ । 

भूत्या तद्विजये का्तायशाक्ताविय पहचतः ही ॥ ४ ॥ 
इस समय आप लोग पाण्डबोंकों जीतने समभ होकर भी असम्थका भांति उनसे हमारी 


सेनाको नष्ट होती हुई देख रहे हैं ॥ ४॥ 
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९: :>. हे ~ 
यद्य्‌ अवतोर्त्याञ्यो न दच इस्पि तदव ह्‌ । 
आदबां पाण्डुलुतान्सख्ये अष्याइ ६ ले सानद्‌ा। ॥& || 


कत ६5 हीच “e 
रू हिले आपको “' हम युद्धभूमिं 
यदि आप लोगोंको मुझे त्याम करदेको हो इच्छा थी, थे पहिले युद्धभू! 


पाण्ड्पत्रोझे पराजित करेंगे एसा दसन मजे बोलना उचित नहीं था ॥ ५ ॥ 


तदैवाहे बचः शुत्वा अवद्भवाणलुसबवतथ ! 

कृतवान्पाण्डवेः साथ देरं छोषाविनाशतम = ॥६॥ 
आप लोगोंदी सम्मति सुनकर ही मेंने पाण्डपुत्रोळे साथ यह इर किया, जा अपना सनाक 
योद्ाओका नाश कर रहा हे (७९: 


यदि नाहे परित्याज्यो भवडूयां पुरुषषंभो । 

युध्येतासलुरूपेण विक्रमेण सुदिकला ॥७॥ व 
पुरुषभ्रेष्ठ ! यदि में आप दोनोंके त्याग किये जानेके योग्य न होऊं, तो आप दोन लीग 
से बरु पराक्रमसे युक्त हें, उसके अतुसार ही युद्ध करनेम प्रवृत्त होईथे | ७॥ 

वाकप्रतोदेन तौ चीरौ प्रणुन्नौ तनयेन ते। 

प्रावतेयेतां तौ युद्ध घद्विताविद पन्नगौ ॥८॥ 
महाबीर द्रोणाचार्य और कर्ण तुम्हारे एत्र दूर्योधनळे वचनरूपी कोडेसे बिद्ध होकर कुचल 
हुए सर्पोकी भांति क्रुध होकर फिर घोर युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 


हे 
ह 
ज़ 


ततस्तौ रथिनां श्रेष्ठी लदेलोकधनुधेरौ । 
शोनयप्रसुखान्पाथांनाभदुद्रवल रण ॥९॥ 
इसी भांति सम्पूर्ण लोके बीच प्रख्यात घनुद्धेर शथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और कणं समरमें 
सात्यकि आदि पाण्डवोंकी सेनाकी ओर दोडे | ९ ।! 
तयैव सहिताः पर्थाः स्वेन सैन्येन छंश्रलाः । 
अभ्यवतेन्त तौ चीरो नदेमानौ सुहुसहः ॥ १०॥ 
पाण्डव लोग भी उसी भांति अपनी सेनाके बीच विरकर बार बार सिंहनाद करनेवाले उन 
दोनों बीरोंकी ओर दंडे | १० ॥ 
अथ द्रोणो महेष्वासो दक्षाभिः शिनिपुंगवस्‌। 
अविध्यत्त्वरितं कृद्धः सर्वद्ास्त्रभूलां वरः ॥११॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण शख्रधारियोंमें श्रेष्ठ धनुद्धारियोम अग्रणी द्रोणाचाथने क्रुद्ध होकर कीपर ही 
दस वाणोये शिनिपीत्र सात्यकिशों बिद्ध किया ! ११॥ 
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कया दशा भबाणः पुत्रश्च तव सञ्चभिः । 
दशासिडषसेनश्च सौबलश्चापि सप्तभि? । 
> उरे. झन ०), 9 ¢ 

एते कौरव संकऋन्दे जीनेयं पर्यवारयन्‌ ॥ १२॥ 
बक करणने दश, तुम्हारे पुत्र दुयोधनने सात, बृषसेनने दस और सुबलपुत्र शकुनिने सात 
बाणाते सात्यकिञ्ञो विद्ध किया । हे कौरव ! उस समय उन सम्पूर्ण योद्धाओने युद्धम 
क्षिनिपोत्र सात्यकिको अपने बाणजालसे छिपा दिया ॥ १९॥ 

ष्ठा च समरे द्रोणं निम्नन्त पाण्डवीं चमूम्‌ । 

विव्यधुः खोजकारतूण सघन्ताच्छरबष्टिसिः ॥१३॥ 
सोमकर्यशी योद्धा लोग युद्धे द्रोणाचार्यको इस भांति पाण्डवोंकी सेनाके योद्धाओंका नाश 
करते देखकर शीघ्रताके सहित उसके ऊपर चारों ओरसे अपने बाणोंकी वर्षा करने रगे और 
उन्ह घायल कर दिया ॥ १३॥ 

ततो द्रोणो5हरत्माणान्क्षत्रियाणां विशां पते । 

रदिघिभि सास्करो राजंश्तमसामिव भारत ॥ १४॥ 
भारत ! उप्त ही समय द्रोणाचार्य चारों ओर अपने बाणोंको चलाकर इस प्रकार क्षत्रियोका 
वघ करने लगे जैसे द्र्य चारों ओर अपनी किरणॉके प्रकाशसे अन्धकारको नष्ट कर 
देते हैं ॥ १४॥ 

द्रोणन वध्यमानानां पाञ्चालानां विशां पत्ते। | 

शुश्रचे लुछुलः छाब्द। कोशतापितरेतरस्‌ ॥ १५॥ 
उस समय द्रोणाचार्यके बाणोंसे पीडित हुए और परस्पर चिल्लाते हुए पांचाळ योद्धाओंका 
महाघोर तुमुल शब्द सुनाई देने लगा ॥ १५ ॥ 

पुत्नानन्ये पितूनन्ये भ्रातूनन्ये च मालुलान्‌। 

भागिनेयान्वयस्थांश्च तथा संवन्धिबान्धवान्‌। 

उल्सज्योत्सज्य गच्छन्ति त्वरिता जीवितेप्सवः ॥१६॥ 
उस समय वे सम्पूर्ण योद्धा लोग कोई पुत्र, कोई पिता, कोई आता, कोई मामा और कोई 
भानजे, कोई मित्र और कोई अपने संबंधी तथा बन्धु बान्धवोंको रणभूमिमें त्यागके अपनी 
जान बचानेके लिये वेगपूर्वक भागने लगे ॥ १६॥ 

अपरे मोहिता मोहात्तमेवाभिसुखा ययुः । 

पाण्डवानां रणे योधाः परलोकं तथापरे ॥१७॥ « 
कोई कोई पाण्डब योद्धा समरमें मोहित होकर भोहवश फिर द्रोणाचार्यहीकी ओर दौडे और 
मारे गये; अनेक सैनिक परलोक पहुंच गये ॥ १७॥ 

१२५ ( म. भा. ब्रोण,:) 
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सा तथा पाण्डबी सेना वध्यमाना सहात्मावः | शि 
ल्कः सहस्रशः ॥ १८! 


फेंक कर । १८॥ 
पहयतों भीससेतस्थ विजयस्थाच्युतस्थ च । 
चमयोधैसैपुत्रस्थ पार्षतस्य च पश्या ॥९९॥ | 
भीमसेन, अजुन, श्रीकृष्ण, नकुल, सहदेव, धमपुत्र पुविष्ठिर और दश्युझ्के सुखः इ 
उनके देखते देखते युद्धभूमिसे भागने लगी ॥ १ ९ 
तषा संबृते लोके न प्राज्ञायत किचन ! 
कौरवाणां प्रकाशेन इदशन्ते तु हताः परे से ५०॥ 
उस समय पाण्डब सैनिक अन्धकारसे आत्त हो गये थे; किसीकी कुछ भी जान नहीं 
पडता था । परन्तु रव सेनाके बीच जो दीपकोका प्रकाश होरहा था, उससे भागते हुए 
शत्रु सेनाके योद्धा लोग स्पष्टरूपसे दिखाई देने लगे ॥ २० ॥ 
द्रवमाणं तु तत्लैन्य द्रोणकर्णों महारथी। 
जब्नतुः एछतो राजन्किरल्ती लायकान्वहून्‌ | 
| महाराज ! महारथी द्रोणाचार्य और कणे उन भागते हुए सेनाके पुरुषोंके 
बाणोंको चला कर उनको मार रहे थे । २१ ॥ 
पाञ्चालेषु प्रमग्नेषु दीथेमाणेपु खदैचाः । 
जनार्दनो दीनमनाः प्रत्यमाषत फल्युनम्‌ ॥ १३॥ 
इसी भांति जब पाञ्चाल योद्धा चारों ओर वष्ट होने और भागने लगे, तव जनादन श्रीकृष्ण 
दुःखित होकर अजुनसे यह बचन बोले ५ २२ ६: 
द्रोणकर्णी महेष्वासावेती पाषतसाह्यकी । 
_ पाड्ञालांकव सहितौ जन्नतुः सायकेभंदाम ॥ २३॥ 
है अजुन ! यह देखो, थनुद्धोरियोंमें अग्रणी द्रोगाचाये और करणने पाञ्चाल योद्धाओंके 
सहित धृष्टयुज्ञ और सात्यकिको अपने बाणोंसे अत्यन्त ही क्षत विक्षत कर दिया है ॥२३॥ 
एलयो! शारवर्षेण प्रमनञ्ना नो महारथा! । 
वार्यनाणापि कौन्तेय पृतना नावतिष्ठते ॥ २४ ॥ 
है पार्थ ! इन दोनोंकी आणवर्षासे हम लोगोंकी सेनाके महारथी योद्धा छोग बार बार 
युद्धभूमिसे विमुख होरदे हैं; उससे सेनाके पुरुष बार बार निवारित किये जाने पर भी 
युद्धभूमिमें स्थित नहीं हो सकते हैं ॥ २४ ॥ 


है. 
हे 
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२१ ॥ 
पीछे अनगिनत 
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एलावाबा सवलन्यव्यूड! सस्थगुदायधे! 
द्राण च सूतपु च प्रवतावः घक्षाधितुम्‌ ॥ ९७: 
इम राग अस्न-शस्र ग्रहण किये हुए सम्पूर्ण सेनाके योज्ाओं सङ्ग मेल कर व्यूह बगाक 
इतउत्र कण और ट्रोणाचायको रोकनेके एछिये विेषरूपसे यत्न कर रहे हैं ॥ २७ ! 
एला [हे बलिनो झारी कृतालौं जितकानिमौ 
उपेक्षितौ बलं छुद्धो नाशयेतां निशाभिन्नाक् । 
एष सीमोडजियात्युग्र। पुनरावत्ये वाहिनीम्‌ ॥ २६ 
य दानो कृताख, बलवान्‌, शूर आर जय प्रथावसे युक्त हैं; यदि इन दोनों क़ वीरोंकी 
उपेक्षा की गयी तो इसी राजे बीच ये छोग तुम्हारी सेनाका नाझ कर देंगे। ये महा बलवान्‌ 
उग्र पराक्रमा भ।मसेन (फेर अपनी भागती हुई सेनाको छोटा कर रणभूमिवें द्रोणाचार्यकी 
ओर गमन कर ॥ २६ ॥ 
बकोदरं तथायान्तं दृष्टा तच जनादन! । 
पुनरेवान्रवीद्राजन्हर्षथन्ञिव पाण्डवम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! भीयसेनको रणथूमिमे आते देख श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अर्जुनको प्रसन्न करते हुए फिर 
इस प्रकार बोले ॥ २७ ; 
एष भीमो रणर्छाघी घृत) सोमकपाण्ड वैः । 
रुषितोऽभ्थेति वेगेन द्रोणकणौ महाचल ॥२८॥ 
युद्धमें प्रशास्तित भीमसेन क्रुद्ध होकर सोमक ओर पाण्डवोंकी सेनाके बहुतेरे योद्धाओंसे 
विरकर वेगपूर्वक महाबळी द्रोण[चाथे और करणकी ओर सामना झरनेडे लिये गमन कर 
रह ह ॥ २८॥ 
एतेन सहितो युध्य पा्ालैश्च महारथैः । 
आश्वासनार्थे सर्वेषां सैन्यानां पाण्डुनन्दन ॥ ३९ || 
हे पाण्डुनन्दन ! तुम अपनी सारी सेनाके पुरुषांळी धीरज देते हुए महारथी पाञ्चाल 
योद्धाओं और भीमसेनके सङ्ग मिलकर शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करो ॥ २९॥ 
तलस्तों पुरुषव्याघाचुभा मांघवंपाण्डचा ¦ 
द्रोणकणा समासाद्य धता रणसूधान ॥ ३०॥ 
अनन्तर वे दोनों पुरुषसिंह श्रीकृष्ण और अजुन इसी भांति आपसे बातचीत करके युद्धके 
अग्रमागमें द्रोणाचार्यं और कणके सामने जाकर युद्धथूमिम स्थित हुए ॥ ३० ॥ 
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ततस्तत्पुनरावृत्तं युधिष्ठिरबलं नहत 
ततो द्रोणञ्च कणेश्च परान्सम्गदतुयुधि 
इधर युधिष्टिरकी वह महासेना फिर कोटक उपस्थित हुई, \ 
शत्रओंको मथित करने लगे ॥ ३९ । 
संप्रहारस्तुसुलो निशि भत्यभवन्स हान ! 
यथा सागरयो राजंत्रन्द्रोदयावद् दो ; दे 
राजन्‌ ! उस रात्रिके समय पृूणमासाके दिन चद्रादयक समथ उछलित हुए दो समुद्र 
समान करब और पाण्डवोंकी सेनाका आपसभ महाघोर संग्राम हान लगा ॥ हर 


तत उत्सञ्च पाणिभ्यः प्रदीपास्तव वाहिना : 
युयुधे पाण्डवैः साधेसुन्मत्तवदहःक्षये ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग उन्मत्तक भाँति हाथम स्थित दापकाका फक कर 
निभैय चित्तस्त पाण्डबोडी सेनाके पुरुषके सद्ध युद्ध करने लगे ॥ ३3३ ॥ 
रजसा तम्रा चेद संबूते स्ृशदारुणे । 
केवलं नामगोत्रेण प्रायुध्यन्त जयैषिणः परडी | 
परन्तु उस समय अन्धकार और धूलि उडनेसे कुछ भी नहीं खूझ पडता था, तब विज्य की 
इच्छासे बीर लोग उस अत्यंत दारुग युद्वमें केबल अपना नाम आर गात्र सुनाकर 
युद्ध करने लगे ॥ ३४ ॥ 
अश्रूयन्त हि नामानि आव्यम्नाणानि पार्थिवैः । 
प्रहरद्धिमहाराज स्वयंवर इवाहवे ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! जैमे स्वयंवरके बीच राजाओंळे नाम सुन पडते हैं, वैसे ही युद्धभूमिके बीच 
युद्ध करते हुए राजाओंके नाम सुनाई देने गे ॥ ३८ ॥ 
निःशव्दमासीत्सहसा पुनः शाव्दो सहान भूत्‌ । 
कुद्धानां युध्यमानानां जयतां जीयताम्रपि ॥ इदे ॥ 
उस समय रणमूमिके बीच थोडे समय तक सहसा सन्नाटा छा गया, पर फिर जब सेनाके 
पुरुष क्रुद्ध होकर युद्ध करनेमं प्रवृत्त हुए, तब युद्धम पराजित और जययुक्त दोनों ओरकी 
सेनाके बीच महाघोर कोलाहल होने लमा ॥ ३६ ! 
थत्र यत्र स्म दृद्यन्ते प्रदीपाः कुदसत्तम । 
तत्र तत्र स्प ते दूरा निपतन्ति पतंगदत्‌ ॥ ३७॥ 
कुरुपत्तम ! उस समय जिव स्थान पर दीपकडा प्रकाश दिखाई देता था, शूरवीर पुरुप 
र भांति उसी ओर दांडके युद्ध करने लगते थे ॥ ३७॥ 
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तथा संयुध्यमानानां विगाढाभून्मशानि'ा । 

पाण्डवानां च राजेन्द्र कौरवाणां च सवश: ॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीमद्वाभारते दोणवर्वीणि सपचत्वारिंशदाधिकशाततप्रोऽध्यायः ॥ १४७॥ ६५४२ ॥ 
राजेन्द्र ! इसी भांति जब कौरव और पाण्डव ठोस रणयूमिदे बीच युद्ध करने प्रवृत्त हुए, 
तब क्रमसे बह महाघोर रात्रि अत्यन्त ही भर्डूकर माळूम होने लगी ॥ ३८ ॥ 


भ्क्‍ह्मयमारतके द्रोणपर्वेमें एकलो सेंतालीलवां च्याच समाप्त ॥ १४७ ॥ ६५७२॥ 


सञ्जय उवाच 
तलः करणो रणे इट्टा पाषेते परवीरहा । 
आजचघानोरासि हरेदेशलिमेस भेदिभिः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अनन्तर इन्रुरीरयाक्षन करने समरे एपत्कुळभूषण धृष्टधुञ्नको 
देखकर उनके वक्षस्थरमें दस मर्मेभेदी वाणो प्रहार किया ॥ १ ॥ 
प्रतिविव्याध तं तूण शृष्टद्यञ्ञोऽपि घारिष। 
पञ्चासिः साचकैहेष्टस्तिष्ठ लिछेति चात्रवीत्‌ ॥२॥ 
मारिष ! तब धृष्टयुम्नने भी हर्षित होकर शीघ्रही दक्ष बाणोसे करणको बिद्ध किया और 
' खडा रह, खडा रह कहा ॥ २ ॥ 
तावन्योन्यं दारेः संख्ये संछाद्य खुमहारथौ । 
पुनः पूर्णायतोत्खुष्टेचियथधाते परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
इसी भांति वे दोनों महारथी थोड़ा युद्धम परस्पर बाणॉसे आच्छादित करके, फिर कान 
पर्यन्त पूणरूपते धनुष खींचके अपने बाणं छोड झर एक दूसरेको विद्ध करने 
' लगे ॥ ३ ॥ 
तत! पाश्वालघुख्यस्य घृष्टयुञ्नस्य संयुगे । 
सारथिं चतुरश्चास्वान्कणों विव्याध सायक! Rs 
अनन्तर सतपुत्र कर्णरे रणभूमिके बीच पाश्वाळ योद्धाओर्म सुर्य धश्युम्बके चारों घोडोंको 
और उनके सारथिको अपने वाणोंसे विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
कार्शुकप्रवरं चास्य प्रचिच्छेद शितैः शरेः । 
सारथिं चास्य भेन रथनीडादपातयत्‌ ॥५॥ 
और अपने तीक्षण बाणोंवे धृथ्युम्नक्ा शे घलुष काट दिया; अनन्तर कर्णने एक मळते 
ृषटयुम्नके सारथीका वध करके उसे रथसे एथ्वी पर गिरा दिया ॥५॥ 
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शृष्ठदञ्नस्तु विरथो हताश्दो इतसाराथः ! र 
गृहीत्वा परिघं घोरं कणस्णu्वान ५ पषत्‌ मी म त 
तब घोडे और सारथीके मारे जाने पर रथहीन हुए पटयुम्नन एक घर पारथ सकर कके 
रथके चारों घोडोको मारके एथ्दीभ निरा दिया ॥ दै । 
विद्अ बहुभिस्तेन शरराशोविधोपना। । 
ततो युविष्टिरानीर पडडयाऐेडान्ववतेत 
आरुरोह रथ चापि सहदेवस्य भारिष ॥७॥ 
परन्तु पृष्यम्न कणे घनुपसे छूटे हुए विषधर सपके समान अनेक बाणास अत्यन्त ही पिद्ध 
हुए थे, इससे वे पैदल ही युधिष्ठिरकी सेनाके बीच चले गये ओर वहाँ सहदेवे रथपर जा 
चढे ! ७॥ 
कर्णस्यापि रथे वाहानन्यान्सूतो न्यघोजयत्‌ ¦. 
इाहुवणोन्महावेगान्सैन्धवान्साधुवाहिन! ॥८॥ 
इधर कर्णके सारथीने भी अत्यन्त देगबान्‌, सिन्धुदेशीय, अच्छी तरह सवारीका काम 
देनेवाले, शंखके समान सफेद रङ्गे दूसरे उत्तम घोडोंको लेकर कर्णके रथ जोत 
दिया ॥ ८ ॥ 
लव्धलक्ष्यस्तु राधेय: पाञ्चालानां महारथान्‌ 
अभ्यपीडयदायस्तः दारेनेच इवाचलान्‌ ॥९॥ 
जैसे जरसे युक्त बादल पर्वतोंके उपर जरी वर्षा करते हैं, वैसे ही लक्ष्य वेधनेवालोंमे श्रेष्ठ 


मिली कणे पाञ्चाल सेनाक महारथियाको प्रयत्नपूवेक अपने बाणोंकी वर्षासे पीडित करने 
॥९॥ 


सा पीडवमाना कर्णन पाञ्चालानां महाचसू: ¦ 
सप्राद्रवत्छुसंत्रस्ता लिहेनेवादिता सुगी ॥१०॥ 
कर्णके बाणोंसे पीडित होकर वह पाश्यालॉकी बडी सेना इस प्रकार रणभूमिसे भयभीत 
होकर भागने ठगी, जेते सिंहसे भयभीत होके हारेगी चारों ओर भागने लगती हैं ॥१०॥ 
पतितास्तुरगेभ्यश्च गजेभ्यश्व महीतले । 
रथभ्यश्व नरार्तूणमरदधन्त ततस्ततः ॥११॥ 


कितने दी मनुष्य हाथी, घोडे और रथोंके ऊपरसे श्वीघ्रद्दी गिरकर पृथ्बीमें पडे हुए दिखायी 
देने लने ॥ ११ ॥ 
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धावमानस्थ योधह्य कुर्मः स भहश धे । 
बाहू चिच्छेद चै कणी) शिळ he 
~ ॐ ` 4 चे केण! ।शिरञ्चेचच सकुण्डलम ॥ १२॥ 
उस महाधीर स्ग्रामक समय जो योद्धा लोग युद्धभूम्रिसे भाग रहे थे, कर्णने क्षुरप्रॉसे उन 
योड्भाओक कुण्डल भूषित सिर और जुज्ञाओंकी र ल यी 
र १ अर अुजाआछो काट डाला ॥ १२॥ 


La कङ्क स्व म के वळ 
ऊरू (वढछद चान्यहथ गजरवण्य चका पत्ते! 


५... सेश्‍्जिए्गतस्यापे भूथिछस्थ च मारिष ॥ १३॥ 
थ्व उस सब्य ळणंने छि ने टी गृजदब्‌ ar सतार £ डी र 
एथ्वापतत | उस समय कणन दितनेही गजववारोडी, घुडसत्रारोंकी तथा प्रथ्वीपर चलमेबाले 


क. हहे. की 


यीद्धाओंडी जंघाएं काट डाही ॥ १३॥ 
पे 2२. ९ र 

नाज्ञासियुधावशाना बहवस्थ महारथाः । 

सीछन्नाव्यात्सगा्राणि वाहनानि च संयुगे ॥ १४॥ 
परन्तु भागत हुए अनेक महारथी युद्धमें अपने करे हुए अंगों और बाहनोंडो जान भी नहीं 
पति थे ॥ १४ ॥ 

be 

ते वध्यमाना! समरे पाञ्चालाः सुञ्जयैः सह । 


गि तृणप्रस्पन्दमाचापि सूलपुत्रं स्प भेनिरे ॥ १५] 
द्ध्म कणे बाणोते मारे जाते हुए पांचाल और संजय थोड्डालोग इस शांति मोहित 


रोगये थे, कि तृण हिलने पर भी सुतपुत्र कर्णको ही आया हुआ समझने लगे ॥ १५ ॥ 
अपि स्वं समरे योधं धावम्रानं विचेतस्तः । 
५... कणेमेवाभ्वमन्धन्त ततो भीता दष्ति ते ॥१६॥ 
आर समरमें अपनी ओरके चेत रहित योद्धाको भो भागते देख कर्ण आता है ऐसा जानके, 
भयभीत होकर वेगपूर्वक भागने लगे ॥ १६ ॥ 
तान्यनीकानि भग्नानि द्रवमाणानि भारत | 
अभ्यद्रवद्द्॒त कणे! एछतो विकिरञ्शरान्‌ ॥ १७॥ 
भारत ! परन्तु कर्ण भयभीत होकर भागते हुए उन योद्वाऑके ऊपर बाणोंकी वर्षा करते 
हुए उनके पीछे बंडे वेगसे दोडे ॥ १७ ॥ 
अवेक्षमाणास्ते$न्थोन्यं खुसंसूढा विचेतसः । 
नाकाक्नुवन्नवस्थालुं काल्यमाना सहात्मना ॥ १८॥ 
महात्मा कर्णके द्वारा मारे जाते हुए पीडित और मोहित होकर शतरुसेनाके योद्धा लोग अपने 
कर्तव्यकर्मके विषयमे कुछ भी निश्चय न कर सके, बल्कि आपसमें एक दूसरेकी ओर देखने 
लगे और युद्धभूमिमें किसी भांति भी खडे होनेमें समर्थ न हुए ॥ १८॥ 
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कर्णनास्याहता राजन्पाज्चालाः परप्लेषुलिः ! 

द्रोणेन च दिशः रवी वीक्षमाणाः प्रदुद्रलुः ॥१९॥ 
इथी प्रकार पांचाळ योदाडोग कर्ण ओर ट्रोणाचायेके चलाये हुए उत्तम बाणोंसे पीडित 
होकर सब दिशाओंम चारों शोर देखते इए बेगपूवेक भागने लगे ॥ १९॥ 


ततो युश्रिष्ठिरो राज्ञा स्वसैन्यं रेघ विद्रुतम्‌ । 
अपयाने मतिं कृत्वा फल्युनं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर राजा युर्िष्टिर अपनी सेनाके योडाओंको भागते देख स्वयं भी रणभूमिसे इट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अजुंनसे बोले || २० ! 
पझ्य कण झहेष्वाझं घनुष्शाणिसवस्थितस । 
निशीथे दारुणे काले तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे अर्जुन ! यह देखो, धतुधोरियोंमे अग्रणी पराक्रमी कणे हाथमे धनुष ग्रहण करके खडे हैं 
और इस महाधोर रात्रिके समय दूसरे उर्यक्षी भांति तप रहे हैं ॥ २१ ॥ 
कणेसायकनुन्नानां कचालासेष निस्वनः । 
. अनिशं आते पार्थ त्वडन्यूनामनाथवत्‌ ॥ २२॥ 
पार्थ ¦ तुम्हारे आत्मीय बन्धुवान्धव कणे बाणोसे क्षतविक्षत होकर अनाथकी भांति चिल्लाते 
हैँ ओर उनका यह आत्तनाद निरन्तर सुनायी दे रहा है ॥ २२ || 
यथा विसूजतद्वास्य संदधानस्थ चाद्युगान्‌ | 
पद्यामि जयविक्रान्तं क्षपयिष्यति नो ध्रवम्‌ ॥ २३॥ 
यद छतपृत्र कर्ण जिस प्रकार बाण साधता धनुपपर रखता और चलाता है, उससे उसा 
तनिक भी छिद्र नहीं दीख पडता है; यह विजयके लिये पराक्रम मैं देख र्हा हूं; इससे कर्ण 
अवश्य ही इम लोगोंका नाश कर देगा ॥ २३ ॥ 
यदज्ञानन्तरं कारये प्राप्तकालं प्रपझ्यस्ति। 
स्य वधस युक्त तत्कुरुष्व धनंजय ॥ २४ ॥ 
धनंजय | इस उपस्थित समयमें कर्णके बधके विषयमें जिस कर्तव्य कको करना उचित 
तुम्हें दिखायी देता है, उसे विचार करके शाँ्र ही करो ॥ २४॥ 
एवसुक्ता महावाहुः पार्थः कृष्ण सथाञ्रवीत्‌ । 
भीतः कुन्तीसुतो राजा राघेयस्यातिविक्रमात्‌ ॥२८॥ 
महाबाहु अर्जुन राजा यृथिष्टिरके वचनको सुनकर श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण ! आज 
कुन्ताधित्र राजा युधिष्टिर राधापृत्र करके पराक्रमका प्रभाव देखकर भयभीत हुए हैं ॥२५॥ 
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एव गत घातकाल कणानीके पुन! पुन! । 

भचान्व्यवस्पता क्षिपं द्रवले हि बरूथिन्नी ॥ २६ ॥ 
शेन करक जव दणका संनाङे पुरुष धीरे धीरे महाप्रचण्ड होड़े पराक्रम प्रकाशित कर रहे 
तष उन लायक पिपयर्ण जो कुछ कार्य करना उचित है, शीघ्र ही आप उसका अनुष्ठान 
ऊर । कयाक हमारा सेनाके योद्धा लोग रणभूमिमें पीठ दिखाके माग रहे ई ॥ २६ ॥ 


५ (९९ ज्र 


क्रोणसायकलुन्नातां अग्नानां सधुसूदन ! 

कणन जास्यभानानापबस्थानं न विद्यते ॥ ९७॥ 
सधुखदन | यह देखो, सेनाके पुरुष द्रोणाचार्यके बाणोसे ही क्षतविश्वत होकर ओर कर्ण 
भयभीत होकर सागते हुए किसी प्रकार भी रणयूमिके बीच नहीं ठहर सकते हैं | २७॥ 


पहयासि च तथा कणे विचरन्तमभीतवत्‌ | 


द्रवमाणान्रथोदारान्किरन्तं विदाखेः शिते! ॥ ९८ ॥ 
कर्ण निर्भय चित्तसे विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर पौडेसे तीक्ष्ण बाणोंकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं॥ २८ ॥ 

नेतदस्थोत्सहे सोइ चरितं रणसूर्धनि । 

पल्यक्ष चषिणशादूल पादस्पशबिघोरगः ॥ २ 
दे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! जैसे सर्प किसीके पांबकी चोटको नहीं सह सकता, पैसे ही 
हम लोगोंके संशुखमें ही युद्धमें कणके ऐसे व्यवहारको में नहीं सह सकता हूं ॥ १९ ॥ 

सख अघानञ्र यात्वाछु यच्च कणों महारथ! । 

अहमेनं वधिष्यामि मां वैष मधुसूदन ॥ ३०॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुम मेरे रथको जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर शीभही 
ले चलो । आज में उसको मारूंगा अथवा वह सुझे मारेगे ॥ ३० ॥ 

वासुदेव उवाच 

पद्यामि कणे कौन्तेय देवराजमिवाहवे । 

विचरन्तं नशव्याघमतिमानुषविक्रसम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुन्तीपुत्र ! आज मैं युद्ध भूमिमें पुरुषसिंद कर्णको देवराज इन्र भांति 
अतिमानुष पराक्रम प्रकट करते और घूमते हुए देख रहा हूँ ॥ ११॥ 
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एए[भाते [ घठोत्कचय चपर्व 


RRS PT > ~~~ SSSI rrr 
RRP च्या ला... es 
FC ५*900 


कर्णनाभ्याहता राजन्पाज्चालाः परप्लेजुलिः | 
द्रोणेन च दिश रवो वीक्षमाणाः प्रदुद्रवुः ।१९॥ 
इही प्रकार पांचाळ योद्वारोग कर्णे ओर ्रोणाचायेक चलाये हुए उत्तम बाणोंसे पीडित 


र्र 


होकर सब दिशाओंम चारों ओर देखते हुए बेगपूषेक भागने लगे ॥ १९॥ 
ततो यु्रिष्ठिरो राजा स्वसैन्‍्य प्रेषय विनम्‌ । 
अपयाने मतिं कृत्वा फल्युनं वाक्यबन्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर अपनी सेनाके योड!ओंको भागते देख स्वयं भी रणभूमिसे हट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अजुनसे बोले ॥ २० ॥ 
पइघ कण झहेष्वाछं घलनुष्वयाणिप्नवस्थितस्‌ । 
निशीये दारुणे काले तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे अजुन ! यह देखो, घलुवोरियोंमें अग्रगी पराक्रमी कण हाथमे धनुष ग्रहण करके खड़े हैं 
ओर इस महाघोर राद्रिके समय दूसरे ख्यक भांति तप रहे हैं ॥ २१ ॥ 
कणसायकनुन्नानां कोशातालेष निस्वनः । 


„अनिशं शूयते पार्थ त्वडम्यूनामनाथवत्‌ ॥ ९२॥ 
पार्थ | तुम्हारे आत्मीय बन्धुवान्धव कणेळे बाणोंसे धषतविक्षत होकर अनाथकी भांति चिल्लाते 


२४. २७ ~ ९५, २५ 
इ आर उनका यह आत्तनाद बिरन्तर सुनाया दे रहा ह ॥ २२॥ 


यथा विसुजतश्चास्य संदधानस्य चाशुगान्‌ । 
पद्यामि जयवित्रान्तं क्षपदिष्यति नो प्रवम्‌ ॥ २३॥ 


यह छतपुत्र कर्ण जिस प्रकार बाण साधता धनुपपर रखता और चलाता है, उससे उसका 
तनिक मी छिद्र नहीं दौख पडता है; यह विजयके लिये पराक्रम मैं देख रहा हूं; इससे कर्ण 
अबश्य ही इम लोगोंका नाश कर देगा ॥ २३ || 
यदत्नानन्तरं काये प्राप्तकालं प्रपदयसि। 
र कणस्य वघसयुक्त तत्कुरुष्व धनंजय 
धनंजय ! इस उपस्थित समये कर्णके बथके विषयमें जिस कर्तव्य 
तुम्हें दिखायी देता है, उसे विचार करके शध ही करो ॥ २४॥ 
एवसुक्तो महाबाहुः पार्थः कृष्णमथात्रवीत्‌ । 
भीतः कुन्तीसुतो राजा राघेयस्यातिविक्रमात्‌ ॥ ९७ ॥ 
महाबाहु अर्जुन राजा युविष्ठिरके वचनको सुनकर श्रीकृष्णे बोले, हे श्रीकृष्ण | आज 
कुन्तपित्र राजा युविष्टिर राधापृत्र कर्णके पराक्रमका प्रभाव देखकर भयभीत हुए हैं ॥२५॥ 


॥ १४ ॥ 
कमेको करना उचित 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


एवं गते प्राप्काल कर्णानीक्के पुन! एनः । 


भवान्व्यवस्थतां क्षिपं द्रवले हि वर्ूथिन्नी ॥ २६ ॥ 
न = Ca ~ 
विशेष करके जब कर्ण सेनाके पुरुष धीरे धीरे मह के रि हे 
नसे आरके जब कणश संनाके पुरुष धीरे धीरे महाप्रचण्ड होके पराक्रम प्रकाशित कर रहे 


, तष उन लोगोंके विषयमें जो कुछ कार्य करना उरि गे 
कप उन लो (वा जो कुछ कार्य करना उचित है, शीघ्र ही आप उसका अनुष्ठान 
३९ । कया हमारी लेनाके योद्धा लोग रणभूमिमें पीठ दिखाळे भाग रहे हे ॥ २३ ॥ 
द्रोणसायकलुन्नानां अग्नानां सघुसूदन ¦ 
कणन जञास्थप्ानानाम्रथस्थान न विद्यते ॥ २७ ॥ 
जा ढे a >, 0०५ णू 
or यह देखो, सेनाक पुरुष द्रोणाचार्यके बाणांते ही क्षतविक्षत होकर और कर्णते 
भयभीत होकर भागते हुए किसी प्रकार भी रणधूमिके बीच नहीं उहर सकते हैं॥ २७॥ 
पहयामि च तथा कणे विचरस्तमभीतवत्‌। 
बट क्क थो लि छु र्र ७. ह दिखे 
न द्रवलाणान्रथोदारान्किरल्तं विदिखे! शिते! ॥ २८॥ 
~ ब. ह के छे ~ > च्छ A= Ya 
कर्ण निर्भय चित्ते विचर रदा ६ आर भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर पौडिते तीक्ष्ण बाणोंकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं॥ २८ ॥ 
ेतदस्थोत्सहे सोहुं चरितं रणसूधीनि । 
८4 ९ 
प्रत्यक्षं वृष्णिशादूल पादस्पशीमिवोरशः ॥ २९॥ 
दे बृष्णिकुल्भूषण श्रीकृष्ण ! जैसे सर्प किसीके पांबकी चोटको नहीं सह सकता, पैसे ही 
शके ¢ *% 6५ ~ ५ 
हम लोगोंके संघुखमें ही युद्धमें कणके ऐसे व्यवहारको में नहीं सह सकता हूं ॥ २९ ॥ 
स 'अवानञ्र यात्याहु यन्न कर्णो महारथ । 
अहमेनं वधिष्यामि माँ वैष मधुसूदन ॥ ३० ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुम मेरे रथको जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर शी 
ले चलो । आज में उसको मारूंगा अथवा बह मुझे मारेंगे ॥ ३० ॥ 
वासुदेव उवाच 
पदयासि कणे कौन्तेय देवराजमिवाहूये । 
विचरन्तं नरव्याघमतिमातुषविक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण बोठे- दे इ्तीयुत्र ! आज में युद्धभूमिमें पपि कको देवराज इसकी भांति 
अतिमानुष पराक्रम प्रकट करते और घूमते हुए देख रहा हूं ॥ ११ ॥ 
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१७०० सहाभारत [ घठोत्कचव जणच 
च ताज्या उस लॉ खि। $ 
कर्णनाभ्याहता राजन्पाञ्चाराः परर जुः का । 
र थ f=] क्कः ह $ EE नः ® LE 
द्रोणेन च दिशाः सड दीक्ष्ाणः । पदुद्रलुः | १९॥ 


इही प्रकार पांचाल योद्धासोग कर्ण और द्रोणाचायेक चलाये हुए उत्तम बाणोंसे पीडित 
होकर एब दिशाओंम चारों ओर देखते हुए देगपूपेक भागने लगे ॥ १९॥ 


Lo He 


ततो युश्रिष्ठिरो राजा स्वतैन्यं प्रेश्य विद्रतम्‌ । 
अपयाने मतिं कृत्वा फल्युनं वाक्‍्यबन्नवीत्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपनी सेनाके योड्टाओको भागते देख स्वयं भी रणभूमिसे हट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अजुनसे बोले ॥ २० ॥ 
पहुय कणे पहेष्वास चलुष्वाणिन्नवस्थितम्‌ । 
निशीये दारुणे काले तपन्तभिव भास्करम्‌ ॥ ३१॥ 
® > Ft (2 ९१ 
हे अजुन | यह देखो, धनुधोरियोंमें अग्रणी पराक्रमी कणे हाथमें धनुष ग्रहण करके खडे हें 
छे. ००. ४ २५ ~ त aN ० 
ओर इस महाघोर रात्रिके समय दूसरे खये भांति तप रहे हैं ॥ २१॥ 
क्णसायकलुज्ञानां कोशतासेष निस्वनः । 
„अनिशं श्रूयते पाथ त्वडन्धूनामनाथवत्‌ ॥ ९२॥ 
~ ~ बर! न्ध ९3 च ~ ९ $७७५ 
पाथ ! तुम्हारे आत्मीय बन्धुवान्धय झणेके ब्ाणोसे क्षतविक्षत होकर अनाथकी भांति चिछ्लाते 
हैँ ओर उनका यह आत्तनाद निरन्तर सुनायी दे रहा है ॥ २९॥ 
यथा विसूजतश्वास्य लंदधानस्थ चाशुगान्‌ । 
पश्यानि जयविक्रान्तं क्षपयिष्यति नो प्रवम्‌ ॥ २३॥ 
"द पत्र कण जिस प्रकार बाण साधता घनुपपर रखता और चलाता है, उससे उसका 
te च ~ ~ > 4 
तनिक मी छिद्र नहीं दीख पडता है; यह विजयके लिये पराक्रम मैं देख रहा हूं; इससे कर्ण 
अवश्य ही हम लोगोंका नाश कर देगा ! २३ ॥ 
यद्ञ्रानन्तरं कार्ये प्राह्तकालं प्रपद्यति 
/_ कॅणेस्य वघसंयुक्तं तत्कुरुष्व धनंजय 
धनंजय ! इस उपस्थित समयमें कणके दधके विषये वि की. 
दक इस उपस्थित समयमें कके वधके विषयमें जिस कर्ते 
म्ह दिखायी देता है, उसे विचार करके शौप्र ही करो ॥ २४॥ 
एवसुक्तो महावाहु। पार्थः कृष्णमथात्रवीत्‌ । 
¢ कुन्तीरुत ` es 
भीतः न्ताुतो राजा राघेयस्यातिविक्रमात्‌ ॥२५॥ 
महाबाहु अजुन राजा युविष्ठिके वचनको सुनकर श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण आज 
5 
न्तर राजा युविष्ठर राधापुत्र करके पराक्रमका प्रभाब देखकर भयभीत हुए हैं ॥२५॥ 


॥ ९४॥ 
06 ७ 
व्‌ कमका करना उचित 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


| 
| 
| 


र कशा... 20४8 ही. 3४७4 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


|्शु 2!) छोशप के 
अध्याय २४८ ) त्रोभपर्घ १००१ 


IIs AAI, 


Gn a SN LN क्य यायाय मायाला 


एवं गते घाप्तकाल कर्णानीके पुव! पुन! । 


सघान्व्यवर्पताँ क्षिपं द्रवले हि वरूथित्री ॥ २६ ॥ 
४ णे ~ य Co NN Do ¢ > 
विशेष करके जब करणकी सेनाके पुरुष धीरे धीरे महाप्रचण्ड होळे पराक्रम प्रकाशित कर रहे 


£) 


च्य ७ 


ह, तब उन लोगोंके विषयर्मे जो कुछ कार्य करना उचित है, शीघ्र ही आप उसका अलुष्ठान 
करें । क्योंकि हमारी सेनाके योद्धा लोग रणभूमिमें पीठ दिखाके भाग रहे हैं ॥ २३ ॥ 


द्रोणसाथकलुन्नातां अग्नानां सघुसूदन ! 

कर्णेन जञास्यनानानाप्जस्थान न विश्वले ॥ ९७॥ 
मधुसदन ! यह देखो, सेलाके पुरुष द्रोणाचार्यके बाणोंसे ही क्षतविक्षत होकर और कर्णसे 
भयभीत होकर भागते हुए किसी प्रकार भी रणयूमिके बीच नहीं ठहर सकते हैं ॥ २७ ॥ 


पश्घासि च तथा कणे विचरस्तमभीतवत्‌। 
द्रवलाणार्रथोदारान्किरन्तं विशिखैः शितै ॥२८॥ 


A [aN 


कणे निर्भय चित्तसे विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर पाछेसे तीण बाणोंकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं॥ २८ ॥ 

नैतदस्थोत्सहे सोडु चरितं रणसूरधंनि । 

प्रत्यक्ष घृष्णिशादूल पादर्परीमिचोरगः ॥ २९॥ 
हे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! जैसे सर्प किसीके पांवकी चोटको नहीं सह सकता, वैसे ही 
हम लोगोंके संघुखमें ही युद्धमें कर्णके ऐसे व्यबहारको में नहीं सह सकता हूं ॥ २९ ॥ 

स 'अवानञ्र यात्वाछु यत्र कणों नहारथ। । 

अहमेनं वधिष्यामि मां वैष मधुसूडन ॥ ३० ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुभ मेरे रथळो जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर शीघही 
ले चलो । आज में उसको मारूंगा अथवा बह सुझे मारेगे ॥ ३०॥ 

वासुदेव उवाच 

पहथामि कणे कौन्तेय देषराजमिवाहवे । 

विचरन्तं नरव्याघमतिम्ाचुषविक्रसस्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्ण बोले-- दे कुन्तीपुत्र ! आज में युद्धभूमिमें पुरुषसिंह करणको देवराज इन्द्रकी भांति 
अतिमाचुष पराक्रम प्रकट करते ओर घूमते हुए देख रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 
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कूर्णेनाभ्याहता राजन्पाञ्चालाः एरभेछुभि। । 
द्रोणेन च दिश सवो वीक्षमाणाः प्रदुद्रवुः १९॥ 
इही प्रकार पांचाल योद्वालोग कण ओर द्रोणाचायक चलाये हुए उत्तम बाणोसे पीडित 
होकर सब दिशाओंम चारों ओर देखते हुए बेगपूपेक भागने लगे ॥ १९॥ 


ततो युवरिष्ठिरो राजा स्वटेल्यं रय (वेढूनस । 
अपयाने मतिं कृत्वा फल्शुतं वाक्घङन्नवीत्‌ ॥ २० की 
अनन्तर राजा पुधिष्टिर अपनी सेवाके योद्धाओंको भागते देख स्मयं भी रणभूमिसे हट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अजुनसे बोले | 
पद्य कण सहेष्वासं घलुद्वाणिप्लवस्थितस । 
निज्लीथे दारुणे काले तपन्तबिव भास्करम्‌ ॥ २१॥ 
हे अजुन ! यह देखो, घलुधोरियोंमें अग्रणी पराक्रमी कणे हाथमें धनुष ग्रहण करके खड़े हें 
और इस महाघोर रात्रिके समय दूसरे छेक भांति तप रहे हैं । २१ ॥ 
कणसायकनुन्नानां कोशतालेष निस्वनः । 
अनिश आते पाथ त्वहन्धूनामनाथवत्‌ ॥ ९९॥ 
पाथ | तुम्हारे आत्मीय बन्थुवान्थव कणके बाणोसे क्षतविक्षत होरूर अनाथकी भांति चिल्लाते 
ई आर उनका यह आत्तनाद निरन्तर सुनायी दे रहा हे ॥ २२ || 
यथा विसज्ञतश्वास्प संदधानस्य चाशुगान्‌ ! 
पद्दयाम जयविक्रान्त क्षपथिष्यति नो ध्रवम्‌ ५ २३॥ 
जद छतपुत्र कणे जिस प्रकार बाण साधता घनुपपर रखता और चलाता है, उससे उसळा 
तनिक मी छिद्र नहीं दौख पडता है; यह विजयके लिये पराक्रम में देख रहा हूं; इससे कणे 
अबस्य ही हम लोगोंका नाश कर देगा ॥ २३ 
यद्ञानन्तरं काये प्राप्तकालं प्रप्यसि। 
कर्णस्य वधसंयुक्तं तत्ङुरुष्व धनंजय 
धर्नजय ! इस उपस्थित समयमें कर्णके बधके विषयमें जिस कर्तव्य 
तुम्हे दिखायी देता है, उसे बिचार करके शध ही करो ॥ २४ ॥ 


एवसुक्ता महाबाहुः पाथः कृष्ण मथान्रवीत्‌ । 
भीतः कुन्तीसुतो राजा रावेयस्यातिविक्रमात्‌ ॥ २७ || 
महाबाहु अजुन राजा युविष्ठिरके वचनको सुनकर श्रीक्ृष्णसे बोठे हे श्री 


श्रीकृष्ण | आज 
न्त्र राजा युचिष्ठिर राधापुत्र कर्णेके पराक्रमका प्रभाव देखकर भयभीत हुए हैं ॥२५॥ 


॥ २१७४ ॥ 
कमको करना उचित 
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एवं रते प्राप्तकाल कर्णानीके पुनः पुल! । 

भघान्व्यचर्पताँ क्षिपं द्रवले हि वरूभिनत्री ॥ २६ 
~ णे कप र्ण ९ ७, ०_ 9 NA च्य 
विशेष करके जब कणेकी संनाके पुरुष धीरे धीरे महाप्रचण्ड होके पराक्रम प्रकाशित कर रहे 
६, तब उन लोके बिपयर्म जो कुछ कार्य करना उचित है, शीघ्र ही आप उसका अनुष्ठान 
कर । कक्‍्याके हमारी सेनाके योद्धा लोग रणभूमिमे पीठ दिखाळे भाग रहे हैं ॥ २९ ॥ 


द्रोणसायकलुन्नावां अन्नानां सघुसूदन ! 
कर्णेन आस्यपानानापृवस्थान न थिग्रते ॥ २७ ॥ 


मधुसूदन ! गह देखो, सेलाके पुरुष द्रोणाचार्यके बाणोंसे ही क्षतविक्षत होकर और कर्णस 
मयभीत होकर भागते हुए किसी प्रकार भी रणभूमिके बीच नहीं ठहर सकते हैं ? २७ ॥ 


पश्घामि च तथा कणे विचरस्तम्नमीतवत्‌। 
द्रवभाणान्शथोदारान्किरव्स विशिखैः शितै ॥ २८॥ 


कर्ण निर्भय चित्तसे विचर रहा हे और भागते हुए श्रेष्ठ रथियों पर पीछेसे तीक्षण बाणोंकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं॥ २८ ॥ 

नैतदस्थोत्सहे सोडु चरितं रणसूर्धनि । 

प्रत्यक्ष घृष्णिशादूल पादस्पछीमिवोरगः ॥ २९॥ 
दे वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! जसे सर्प किसीके पांबकी चोटको नहीं सह सकता, वैसे ही 
हम लोगोळे संमुखमें ही युद्धमें कर्णके ऐसे व्यवहारको में नहीं सह सकता हं ॥ ९९ ॥ 

स मवानञ् यात्वाशु यन्न कर्णो महारथ! 

अहमेन बधिष्यामि माँ वैष मधुसूदन ॥ ३० ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुम मेरे रथळो जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर शीघही 
ले चहो । आज में उसको मारूंगा अथवा वह सुझे मारेंगे ॥ ३० ॥ 

वासुदेव उवाच 

यझ्यामि कणे कौन्तेय देषराजमिवाहवे । 

विचरन्तं नरव्याघमतिसाचुचविकसम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुन्तीपुत्र ! आज में युद्धभूमिं पुरुषसिंह करणको देवराज इन्द्रकी भांति 
अतिमानुष पराक्रम प्रकट करते और घूमते हुए देख रहा हूं ॥ ३१ ॥ 


१०६ ( स. भा. द्रोण, ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


त... महाभारते [ घडोत्कबवषधपजे 
नेतस्यान्योऽर्ति सपरे प्रत्युद्याता धनंजघ । 
ऋते त्वां पुरुषष्याघ्र राक्षसाहा घदोत्कचात्‌ ॥ ३ 
हे एरुप्रेष्ठ धनंजय | तुम और राक्षत घटोत्कच इन दो पुरुषोंढो छोडके और कोई भी 
ऐसा पुरुष बर्तन नहीं है, जो इस उमप युद्ध करनेके लिये रणभूमिळे बीच सपुत्र कर्णके 
बिरुद शमन कर सके ॥ ३२ | 
न तु तावदहं सन्ये प्राहक्कालं तवानघ | 
समागमं महाबाहो सूलपुन्नेण संयुगे ॥३३॥ 


~ ¢ 


ह निःपाप महाबाइ असुन ! इस समय समरमें छतपुत्र कणेके संग तुम्हारा युद्ध करना मैं 


ha 


योग्य नहीं समझता ॥ ३३ :: 
दीप्यमाना महोल्केव तिष्ठत्यस्य हि वासवी ! 
स्वदय हि महाबाहो रौद्ररूप बिभर्ति च ॥ ३४॥ 
च OE ५ ~ _ र 
क्योंकि अके पात इन्द्रक दो हुई प्रज्वलित उल्काके समान प्रकाशमान अमोघ शक्ति है: 
9 ~ ~ RR पु NAN Rn 
हे महाबाहो ! इणेने उस जनाव हाक्तडी तुम्हारे लिये ही रक्‍्खा है और बह अत्यन्त ही 
भयङ्कर रुप धारण करती है ॥ ३४ !! 
घटोत्कचस्तु राेयं प्रत्युद्यातु महावलः ¦ 
[a ०. न a 
स हि भीमसेन वलिना जातः सुर पराक्रमः ॥ ३९॥ 
इससे मद्दाबडबान्‌ राक्षस घटोत्कच ही इस समय राधापुत्र कर्णके सङ्ग युद्ध करनेके लिये 
उसके समीप गमन करे, घटोत्कच महाबली भीमसेन वीर्ये | 
मी देवताडे स... च सावली भीमसेनके बीर्यसे उत्पन्न हुआ है और सवय 
देवताओंके समान महापराक्रमी है ॥ ३५ ॥ 
| ह नि राक्षसान्यछुराणि च । 
सततं गलुरक्ता वो हिनेषी च घटोत्कच! । 
Se विजेष्यति रणे कर्णमिति मे नात्र संचायः ॥ ३६ ॥| 
उसके पास आतुरी तथा राक्षसी नाना प्रकारके दिव्य असश है। तिच 
वटात्कच तुम लोगोंके उपर अनुरक्त है, और तम 93०0 मुग 
मा NA १, अर तुम्हारे हितकी इच्छा मी करता ठै. उक्र 
बद वुद्ध भूमिम कणको पराजित करेना इसमें मुझे तनिक व क 
i ! “7 उह तानक भी सन्देह नहीं मालम होता 
सञ्जय उवाच 
एकसुकत्वा महाबाहुः पार्थ पुष्क्रलोचनः | 
0 आजुहावाथ तद्रक्षः तेचासीत्पादुर ग्रतः 
उन हि लनववाद महाबाहु अर्जुनने श्रीकृष्फे ऐसे वचन 
वटोत्कचको आवाहन किया और वह तत्काल 
ह उनके सामने प्रकट हुआ ॥ ३७॥ 
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कवची ख शारी खड़ी सधन्या च विशाँ पते । 

अभिवाद्य ततः कूष्णं पाण्डवं च धर्नज यस्‌ । 

अत्रवात्त तदा हृष्टस्त्वथनस्न्यलुशाधि माम्‌ ॥ ३८॥ 
स्थ्वापत | उसने कवच, बाण, खड्ग ओर धुप धारण किये थे; वह श्रीकृष्ण और पाण्ड- 
पुत्र अजुनके समीप जाके उन दोनों महात्माओंक़ो प्रणाम करके प्रसन्न चित्तते उनकी बोला 
यही में उपस्थित हूं, कहिये, कया आज्ञा है ? ॥ ३८ ! 


ततस्तं मेघसंकाशं दीप्तास्यं दीप्कुण्डलघ । 
अभ्यभाषत इंडस दाह्याह! प्रहश्तश्षिव ॥ ३९॥ 
अनन्तर दाशाई श्रीकुष्ण प्रज्वालेत सुख ओर उज्ज्वल कुण्डलोबाले मेघवर्ण शरीरवाले हिडिम्या- 
कुमार राक्षस घटोत्छचसे हंसके यह वचन बोले || ३९ ॥ 
घटोत्कच विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यानि पुत्रक । 
प्राप्ती विकतकालोऽयं तव नान्यस्थ कस्यचित्‌ ॥ ४० ॥ 
हे पुत्र घटोत्कच | भ॑ जो कुळ बचन तुमसे कहता हूं, उसे तुम भली भांतिते सुनो । इस 
समय तुम्हारे पराक्रमको प्रक्षाशित करनेका समथ उपस्थित हुआ है, दूसरे किसीके लिये 
नहीं ॥ ४० ॥ 
स भवान्मज्जमानानां बन्धूनां त्वं छवो यथा । 
विविधानि तवास्त्राणि सन्ति माथा च राक्षत ॥४१॥ 
तुममें अनेक प्रकारके अल्नशख और नाना भांतिकी राक्षसी माया प्रतिष्ठित हैं; इससे तुम 
कटके समुद्रम डूबते हुए तुम्हारे बन्धु बान्धवोंके निमित्त नोकारूपी होकर सबका उद्धार 
करो ॥ ४१ ॥ 
पद्य कर्णेन हैडिम्ब पाण्डवानामनीकिनी । 
काल्यमाना थथा गाव! पालेन रणखूधोनि ॥ ४२॥ 
हे हिहिम्बापुत्र ! यह देखो, युद्वभूमिके बीच करणे पाण्डवोकी विशाल सेनाको इस प्रकार 
भगा रहा हें, जैसे गोपालक गोवोंके समूहको हाँकता है॥ ३२ ॥ 
एष कर्णो महेष्यासो मतिमान्हढविक्रम्नः । 
पाण्डवानामनीकेषु निहन्ति क्षन्रिधर्षभान्‌ ॥ ४३॥ 
यह महाधनद्वारी, दढ पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ कणं पाण्डवोकी सेनाके मुख्य सुर्य क्षत्रिय 
योद्भाओंका वध कर रहा है ॥ ४४ ॥ 
x 
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किरन्तः शरवषाणि महान्ति हृढधम्बिनः । 

न शक्नुबन्त्यवस्थातुं पीडयमानाः शराचिषा ॥ ४४॥ 
इढ धनुद्धोरी क्षत्रिय योद्धा लोग लगातार बागोंळो वर्षा रहे हैं, तो भी कर्णके बाणरूपी 
अधरे पीडित होकर किसी प्रकारते भी युद्ध भूमिमे नहीं ठहर सकते हैं । ४४ ॥ 


निशीथे सूतपुत्रेण शरवर्षेण पीडिता! । 

एने द्रवन्ति पाञ्चालाः सिंहस्येड भयान्द्गाः ॥ ४५ ॥ 
यह देखो, इस मध्यरात्रिके समय पाञ्चाल सेनाके सम्पूर्ण एरुष सूतपुत्र कर्णक बाण वर्षासे 
पीडित होकर इस प्रकार दुद्धभूमिसे भाग रहे हैं, जैसे सिहके भयसे हरिनोके समूह चारों 
ओर भाग जाते हैं ॥ ४५ | 

एलस्येवं प्रवृद्धस्य सूतपुत्रस्य संयुगे । 
; निषेद्धा विद्यते नान्यस्त्वइते भी विक्र ॥ ४६ ॥ 
६ भयडूकर पराक्रम प्रकाक्षित करनेवाले बीर ! इस समय युद्ध भूमिमें तुम्हे छोडके और कोई 
योद्धा ऐसा विद्यमान नहीं है, जो इस प्रकार आगे बदनेबाडे दतपृत्र कर्णको निवारण कर 
सके ॥ ४६ ॥ 

स त्वं कुरु महावाहो कर्म युक्तमिहात्मनः । 

मातुलानां पितृणां च तेजसोऽस्जवलस्य च ॥ ४७॥ 


5 i 


५९ Pa 
एतदथे हि हेडिम्ब पुत्रानिच्छन्ति मानवा! । 
व केष नस्तारयदुश्खात्स त्वं तारय बान्धवान ॥ ४८ ॥ 
दे हिडम्बापुत्र घटोत्कच ! जिस प्रकार हो सडे 
र हो सके तुम इम लोगोंकी इस बि 

के त ककि इस बिपदये रक्षा करो 
इसी समयके ही मनुष्य लोग पुत्रक इच्छा करते हैं; इससे तुम अपने बन्धबन्ध 
इस बिपदसे उबारो । ४८ ॥ RE 


तव छाज्जवल भीमं मायाञ्च तव दुस्तराः | 
स्रामं युध्यमानस्य सततं भीम्ननन्दन 
हे भीमपुत्र ! तमरमें युद्ध करते सम्रय नित्य 
मायाएं दुस्तर होती हैं ॥ ४९ ॥ 


॥ ४९॥ 


त्य तुम्हारा भयंकर बल बढता है और तुम्हारी 
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अध्याय १४८ | 


पाण्डवाना प्रभझ्ात्नां कर्णेन शितसाथ 
रे मज्जतां घातरष्ट्रेषु अब पारं परतप ॥ ५० ॥| 
द शशुनाशन ! तुम इस रात्रिके समय कौरव सेनारूपी सपुद्रमें इमते हुए, और करके 
तकण बाणास क्षतविक्षत होकर भइन हुए पाण्डवी सेनाके लिये तटस्वरूप होके अपने 
आरमाय पुरुषोंकी रक्षा करे ॥ ५० | 


> 
व्हे ] 


राजी हि राक्षसा सूयो अवन्त्यभितविक्रभा! 
_ बलवन्तः सुदुधषषों! शूरा विक्रान्तचारिणः ॥ ५१ ॥ 

क्योंकि शात्रेके समय राक्षस अत्यंत पराक्रमी होकर बढते रहते हैं; वे बलवान्‌, अत्यंत दुर्धरष, 
शूर और प्रतापी होकर विचरते हैं | ५१ ॥ 

जहि कणे महेष्वासं निशीथे मायया रणे । 

पार्थो द्रोणं वविष्यन्ति घृछलुन्नपरोगमाः ॥ ५१॥ 
इससे तुम इस रात्रिके सभ्य अपनी मायाऊे प्रभावसे युद्ध भूमिमें महाधनुर्धर राधाषुत्र 
कर्णको मार डालो और शष्टययुम्न आदि पाण्डव लोब द्रोणाचार्यका वध करेंगे ॥ ५२॥ 

केशवस्य वच! युत्या बीमत्सुरापे शक्षसम्‌ । 

अभ्य भाषत कौरव्य घटोत्कचभारिदभम ॥५३॥ 
कुरुराज ! श्रीकृष्णके बचनोंकों सुनकर अजुन भी उस्त समय शत्रुदमन राक्षस घटोत्कचसे 
बोले ॥ ५३ ॥ 

घटोत्कच भवांअव दीघेबाइश्च सात्याकि! । 

सतौ भे सर्वसैन्येषु भीमसेनश्च पाण्डवः ॥५४॥ 
हे घटोत्कच ! इम लोगोंकी इस सेनाके बीच पाण्डुपुत्र भीमसेन, महाबाहु सात्यकि और 
तुप- ये ही तीन वीर श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ५४॥ 

स भवान्यातु कर्णेन दैरथं युध्यतां निदि । 

सात्यकिः एष्ठगोपस्ते अविष्यति महारथः ॥ ७६ ॥ 
इससे तुम इस रात्रिके समय दणके सङ्ग देरथयुद्धमें प्रवृत्त हो जाओ; इस युद्धमें महारथी 
सात्यकि तुम्हारे पृष्ठरक्षक बनेंगे ॥ ५५ ॥ 

जहि कणे रणे शारं सात्वतेन सहायवान्‌ । 

यथेन्द्रस्तारक पूय स्कन्देन kd जघ्निवान्‌ ॥ «द ॥ 
पहिले जैसे देवराज इन्द्रने स्वामीकार्विककी सहायतासे तारकासुरका बध किया था, बैसे ही 
तुम भी सात्यकिकी सहायतासे युद्धमें शूर कणेका वथ करो ॥ ५६ ॥ 
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2 ~ EF ५ ५ 
बैहासारते [ घटोत्कचव धपवे 


सम कर्णाय द्रोणायालं च सत्तम | 
४ क्षात्रियाणा च कृतास्त्राणां महात्मनाम्‌ ॥ ५७ ॥| 
इस्रेष्ठ ! युद्धभूमिक बीच द्रोणाचार्य, कर्ण अथवा चाहे और कोई 


त्रिय पुरुष ही क्‍यों न होवें, भें इन सम्पूर्ण योद्धाओंके संग युद्ध करनेमें 
र यावद्‌ भूमिधरिष्यति ॥ ५८ ॥ 


| में सपत्र कर्णके सङ्ग ऐसा युद्ध करूंगा, कि मनुष्य लोग जब तक 
के उसको चचा करेंगे ॥ ५८ ॥ 


॥ ५९॥ 


 इरनेवालोंको को और न हाथ जोडनेबालोको जीवित नहीं छोडूंगा; 
सम्पूर्ण पुरुषोंका वध करूंगा ॥ ५९ | 


E वशा NS NN SN SO ब 
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अध्याय १४९ | 
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संजय उवाच 


हट्टा घटोत्कचं राजन्सूनपुत्रर्थं प्राति । 
प्रयान्त त्वरया युक्तं जिघांछुं कणेमाहवे ॥१॥ 


संजय बोले- महाराज ! युद्धशूमिके बीच इस प्रकार कर्णका वध करनेकी इच्छासे युक्त 
घटोत्कचको खतपुत्र कणके रथकी ओर आते देख ॥ १ ॥ 


अन्नवीत्तव पुत्रस्तु दुःशासनमिदं वचः । 

एतद्रक्षो रणे लूणे दृष्ट्रा कणस्य विक्रमम्‌ ॥२॥ 
तुम्हार पुत्र दुयाधन अपने भाई दुःशासनस इस प्रकार बोले- है आता ! यह राक्षस समरमें 
कणेके वेग ऑर पराक्रमको देखकर ॥ २॥ 


अभियाति द्रुनं कण तद्वारय महारथम्‌ । 

दृत! सन्यन नहता याहि यत्र महाबलः ॥ ३॥ 
शीघ्रताके सहित उनकी ओर दोड रहा दै; इससे तुम इस महारथी घटोस्कचको रोको। तुम 
अपनी बडी सेनाके सहित जहाँ महाबलवान्‌ कर्ण हैं वहीं गमन करो ॥ ३ ॥ 


कणों वेकतेनो युद्धे राक्षसेन युयुत्सति । 
रक्ष कण रणे यत्तो वृत! सैन्येन मानद ॥४॥ 
वैकतन कण युद्धे उस राक्षसके साथ जहां युद्ध करना चाहता है वहीं जाओ । हे बीर! 
तुम सेनाके सहित यत्नवान्‌ होकर समरमें कणकी रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे राजञ्जराखुरखुतो घली । 
| दुर्योधनसुपागम्य पाह प्रहरतां वरः | 
महाराज ! इस ही समय जटासुरका बलवान्‌ प्रहार करनेवालोमें श्रेष्ठ पुत्र दुः 
आके यह बचन बोला ॥ ५ ॥ 


दुर्योधन तवामित्रान्प्रख्यातान्युद्धद 
पाण्डवान्हन्तुमिच्छामे त. ज्ञ 
महाराज दुर्योधन ! में तुम्हारी आज्ञासे तुम्हारे 
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१५०८ महाभारते [ घडोत्कषवश्षएवं 
जटासुरो मस पिता रक्षलाम॒भण्॥: पुर! ! 
कक से यू ‘ज ल्‌ ह 
प्रयुज्य कमे रक्षोधं कदरः परनि पातितः । 
~ ~ Fo जो ग्ल्तु मु 
तस्यापचिलिसिच्छासि त्वादे्ा गन्तुन!श्वर ॥७॥ 
इन नीच स्वमाववाले पाण्डबोंने एहिले मेरे पिता जटासुरका जा राक्षस!क अग्रणी य, उनको 


~ Lae 40... 


बघ किया है; इससे में भी तुम्हारी आज्ञासे उन छोगोंका नाश करके पिताके कणसे सुक्त 


तमन्नवीत्ततो राजा प्रीयक्षाण! पुन! पुन! ! 
द्रोणकर्णादिभिः साधे प्रयोधो5हं द्विषद्ठ से । 
स्वं तु गच्छ मयाज्ञप्तो जहि युद्ध घटोत्कचम्‌ Fh 
कुरुराज दुर्योधनने प्रसन्न होकर बार बार उस राक्षसे यह बचम बोले, में स्वयं द्रोणाचार्य 
और कर्णके सङ्क मिलकर अपने शन्रुओंको नाश करनेगें समर्थ हूं; परन्तु तुम मेरी आज्ञासे 
घटोत्कचके पास जाओ ओर युड्धमें उसका वध करो ॥ ८ ॥ 
तथेत्युक्त्वा महाकाय! समाहूय घटोत्कचम्‌ । 
जटासुरि मेमसेनिं नानारास्त्रेरवाकिरत्‌ ॥९॥ 
कुरुराज दुर्योधनके ऐसे वचनको सुनकर विशाल शरीश्वाला जटासुरपुत्र अलंबलने कहा- 
£ ऐसा ही होगा ” ऐसा कहरे, वह राक्षस मीमसेन-पृत्र घटोत्कचको आवाहन करके उसके 
ऊपर नाना प्रकारके अन शब्रोंकी वर्षा करने लगा !; ९ ॥ 
अलंबलं च कणे च कुरुसैन्यं च दुस्तरम्‌ । 
हेडिम्वः प्रममायेको महावालोऽस्वुदानिव ॥ १० ॥ 
जैसे प्रचण्ड बायु बादलोंके समूहको हिल्न भिन्न कर देती है, बैसे ही दविलिम्बापुत्र घटोत्कच 
राक्षसने अकेले ही अलम्त्रल, कर्ण और दुस्तर कुरुसेनाको मथ डाला ॥ १० | 
ततो मायामयं इष्टा रथं तूणेमलबलः | 
चटोस्कचं शरत्रातैनानालिजेः समादेयत्‌ ॥११॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ अल्म्बलने घटोत्कचे मायाबलसे युक्त रथको देख नाना प्रकारके 
बाणवर्षांसे उसे पीडित किया ॥ ११ ॥ 
विद्ध्या च घहुभिवाणे भम सेनिमलंवलः । 
व्यद्रावयच्छरब्रातैः प।ण्डवानामनीकिनीस्‌ ॥१९॥ 
इसी प्रकार भीमसेनपुत्र घटोत्कचको अलंबठने अनेक बाणोंसे विद्ध करके, फिर अनेक 
बाणोसे पाण्डबोंकी सेनाके पुरुषोंको तितर बितर कर दिया ॥ १९॥ 
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> ~ 
तन 'यद्राव्यमाणानि पाण्डु सैब्थानि नारिष । 
नशा विषप्रकाथनत वातलुज्ञा घना इव ॥१३॥ 


कीय [as 


मारष | उस रात्रिके समव पाण्डवोॉकी सेनाके पुरुष उसके वार्णासे पीडित होक इस प्रकार 


चारा ओर तितर बितर होने लगे, जेथे बायुके वेमते बादल छिन्न भिन्न होजाते हैं ॥१३॥ 
घटोत्कच शारेबुञ्चा तथेव छुरवाहिनी 
निद्ीथ प्रादघटाजन्लुह्सुउयोल्क सहसत्रदा! ।१४॥ 
राजन्‌ | इता प्रकार इुरुसेना भी घटोत्कचके बाणोंसे पीडित ओर छिन्न मिन्न होकर हाथमें 
स्थित सहल्नों मशालें इधर उधर फे कर शत्रिके समय रणभूमिसे भागने लगी ॥ १४६ 
अलंबलस्तत। कुद्धो लेमखेनि महास्ृधे । 
आजघ्न एनाशतवबाणर्तात्त्रारेब कूहाह्विपस्‌ ॥ १९॥ 
उस भहाघोर संग्रामक समय क्रुद्ध अलम्बलने दस तीक्षण बाणोंसे भीमसेनपत्र घटोत्कचके 
शरीरम इस प्रझारसे प्रहार किया, जैसे अकुशसे महान्‌ हाथीको पीडित करते हैं ॥ १५ ॥ 
लळलवासतस्थ लच्यान स्त खबायुधाने च्च | 
घटोत्कच! प्रचिच्छेद प्राणद्यालिदारुणम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर यह देखकर घटोत्कच राक्षस अलम्बलके रथ, सारथी और अञ्नोंको तिलके परिमाणक्के 
अनुसार काटके भयानक शब्दसे सिंहनाद करने लगा ॥ १६ ॥ 
लत! कणे शरब्रातै? कुरूनन्घान्स हस्रा! । 
अलंबलं चाभ्यवर्षन्भेघो मेरुमिवाचलम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर घटोत्कच राक्षसने अलम्बल, कर्ण और दूसरे कुरुसेनाके सहस्रो योद्धाओंके ऊपर 
इस प्रकार अपने अख-शख्नोंको वर्षाया, जैसे बादल सुमेरु पर्वतके ऊपर जलकी वर्षा करता 
है ॥ १७ ॥ 
ततः संचुक्षुभे सैन्यं कुरूणां राक्षसादितम्‌ । 
उपयुपरि चान्योन्यं चतुरङ्गं समद ह ॥ १८॥ 
उस समय तुम्हारी चतुरङ्किगी सेना उस राक्षसके बाणोंसे ऐसी पीडित होकर विक्षुव्ध हुई 
कि बहुतेरे पुरुष अपनी सेनाके पुरुषोंका ही महन करने लगे ॥ १८॥ 
जटाखुरिमंहाराज विरथो हतसारथि! 
घटोत्कचं रणे कुद्धो सुष्टिनाभ्यहनद्‌हढम्‌ ॥१९॥ 
महाराज ! उस समय सारथीके मारे जानेपर रथ रहित हुए जटातुरपुत्र अलम्बलने युद्धमें 
क्रुद्ध दोकर घटोत्कचके शरीरमें सुष्टिकासे जोरसे प्रहार किया ॥ १९ ॥ 
१२७ ( म. भा. ट्रोण, ) 
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सुष्टिनाभिहतस्तेन प्रचचाल घटोत्कचः । 


क्षितिकस्पे यथा शैलः सवृक्षणणशुल्मवान्‌ ॥ २०॥ 
भूकम्प होनेसे जैसे वृक्ष, तृण और रुताके सहित पर्वत हिलने लगता है, बैसे ही घटोत्कच 
अलस्बलके मुकेसे बिचलित हुआ ॥ २० ॥ 
ततः स परिघाभेन द्रिट्संघप्रेन बाहुना । 
जाटासुरि भैससेनिरवधीन्छुष्टिना भृशम्‌ ॥२१॥ 
अनन्तर भीमसेनपृत्र घटोत्कचने शत्रुओं नाश करनेवाली परिघे समान अपनी विशाल 
सुजाके मुकेसे जटासुरके पूत्रको बहुत मारा ॥ २१ | 
ते प्रमथ्य ततः कुद्धस्तूणे हैडिस्विराक्षिपत्‌ । 
दोभ्यीमिन्द्रघ्वजञाभाभ्यां निष्पिपेष महीतले ॥ २२॥ 
और फिर कुड हुए हिडिम्बापुत्रने उसे पीडित करके शीघरही परथ्वीपर दे मारा और इन्द्र 
ध्वजाकी भांति अपनी लम्बी सुजाओंसे उसे पृथ्वी पर रगडना शुरू किया ॥ २२ ॥ 
अलंबलोऽपि विक्षिप्य ससुत्क्षिप्य च राक्षसम्‌ । 
घदोत्कचं रणे रोषान्निष्पिपेष महीतले 
अनन्तर अलम्बलने मी झटका देकर युद्धमें राक्षस घटोत्कचको उठ 
फिर रोषपूवेक वह उसके शरीरमें प्रहार करने लभा ॥ २३॥ 
| तयो! समभवद्युद्धं गजेतोरतिकाययों! । 
घटोत्कचालंवल्योस्तुसुले लोमह्षणम 
इसी भांति गर्जना करते ; 
रोएको खडा करनेवाला 


[ घरोत्कचबधपर् 


ONIN Neen 


ed 


॥ २३॥ 
कि ऐथ्वीपर पटक दिया; 


॥ २४॥ 
हुए उन दोनों बड़े शरीरबाले राक्षस घटोत्कच और अलम्प्रलका 
महामयङ्कर तुथृल संग्राम होने लगा ॥ ९४॥ 
विशेषयन्तावन्पोः १ a ~ ~ 
र न्योन्यं सायाभिरलिताविनौ । 
द युयुधात मद्दादीयाविन्द्रवेरोचनाविव ॥ ९५ | 
2 ae ल महाबलवान्‌ ) राक्षवी मायामें निपुण बे दोनों वीर क्षण क्षणके बीच 
आसि एक दूवरेसे आविक पराक्रम प्रकाशित करते हुए महाघोर युद्ध करने 
लगे ॥ २५ ॥ 
पावकाम्बुनिधी भूत्वा पुनर्गरुडतक्षक्तौ । 


ha 


पुनमघमहावातौ पुनवंज्रमहाचलौ । 
पुन! कुज्ञरश्यादूली पुनः स्वर्भानु भास्करो ॥ २६ ॥ 
उस समर वे दोना माया उत्पन्न करके कमी अग्नि, कभी समुद्र, गरुड पॅ 
। -तक्षक सर्प, बादल- 
प्रचंड वायु, वजर महान्‌ पर्वत, हाथी- शान और कभी रा ष 


ल _ 
और 
करके परस्पर सामना करने लगे ॥ २६॥ हु और बर्यकी मूर्ति धारण 
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एव मायाझातसुजावन्योन्यवघकाङ्क्षिणो । 

खश चिञघयुध्धेलासलंबलघटोत्कचौ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार वे अलम्बल आर घटोत्कच एक दूसरेके वधकी इच्छा करते इए सैकडों भातिकी 
मायाका उत्पन्न करक परस्पर अत्यन्त विचित्र युद्ध करने लगे || २७ ॥ 


परिघेश्च गदाभिश्च प्रा््द्गरपडिशौः । 

सुसले? पवताय्रेख्च तावन्योन्यं निजघरतु ॥ २८ ॥ 
वे दाना गदा, परिध, प्रास, सुदर, पाडे, पवतळे शिखर और मुघल आदि अनेक भांतिके 
अस्त्र शत्रोसे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ २८ ॥ 

हथाभ्थां च गज्ञाभ्घाँ च पदातिराथिनौ पुनः । 

युयुधाते महासाथौ राक्षसप्रधरो युधि ॥ २९ ॥ 
इसी भांति युद्धमें वे दोनों राक्षसोमे मुख्य मायावी घटोत्कच और अलम्बल कभी हाथी, 

भी घोडे और कभी रथोंपर चढके रडते और कभी पेदल ही युद्धभूमिमें स्थित होके युद्ध 

करने लगते थे ॥ २९॥ 

ततो घटोत्कचो राजन्नलंबलबधेप्सथा । 

उत्पपात भदा कुद्ध! इथेनबज्षिपपात ह ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर घटोत्कच अत्यन्त क्रुद्ध होकर अलम्बलके वधकी इच्छा करके बाजपक्षीकी 
भांति कूदके वेगपूर्वकक उसके उपर टूट पडा ॥ ३० ॥ 

गृहीत्वा च महाकायं राक्षसेन्द्रमलबलम्‌ । 

उद्यम्य न्यवघीद भूमी मथ विष्णुरिवाहये ॥ ३१॥ 
फिर विशाल अरीरवाले राक्षसशाज अलंबलकी पकड कर घटोत्कचने युद्धमें उसे उठाकर 
पृथ्वीमें फेंक दिया, जेसे विष्णुने मयदानवको एथ्वीमें निराया था ॥ ३१ ॥ 

लतो घटोत्कचः खड्गस्ुद्णद्याद्‌ सुनदशनस्‌ । 

चकन कायाडे दारा भाल विळुतददोनन ॥ ३२॥ 
तब उस समय घटोत्कचने अद्‌भुत रूपवाली अपनी तलवारकों मियानसे खींचकर उसके 
भयङ्कर और विकृत सिरको शरीरसे काट कर अलग कर दिया ॥ ३२॥ 

तर्छिरो रुधिराभ्यक्त ग्रद्य केशेषु राक्षसः । 

घटोत्कचो ययावाशु दुर्धाधनरथ॑ प्रति ॥ ३३॥ 
फिर रुधिर बहते हुए उस सिरके केश्वको पकडके राक्षस घटोत्कच शीघ्रतासे दुर्योधनके 
रथकी ओर दोडा ॥ ३३ ॥ 


x 


| 
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अभ्येत्य च महाबाहुः स्मयमानः स रक्षः । | 
रथेऽस्य निक्षिप्य शिरों विकृताननसूधजम । 
प्राणदट्धेरवं नादं घ्राबृषीद बलाहकः ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर उसके पास जाकर महाबाहु राक्षस घंटोत्कचने हंसकर अलम्बलके उस कटे हुए 
भयङ्कर मुख और केशवाले सिरको दुर्योधरके रथपर फेंडळर बर्षाकालझे बादलकी भांति | 
भयानक शब्दके सहित गजना की ॥ ३४ ! 
अब्रवीच ततो राजन्दुर्योधनसिदं वचः । 
एष ते निहतो बन्धुस्त्वया हष्ठ।ऽस्थ विक्रम! । 
पुनद्र्टासि कर्णस्य निष्ठानेतां तथात्मनः ॥ ३५॥ | 
राजन्‌ ! और वह दु रोंधनसे इस प्रकार कहने लमा- तुमने इतने समयतक जिसके पराक्रमको | 
देखा था, यह बही तुम्हारा बन्धु अलम्बल मारा गया; अब उसी भांति पराक्रमसे युक्त | 
करणकी और अपनी भी तुम ऐसी ही दशा देखोगे । ३८ ॥ | 
एवमुक्त्वा ततः प्राथात्कणे प्रति जनेश्वर । 
किरञ्शरशतांस्तीदणान्डिघुञ्चन्कर्ण मू छानि ॥ ३६ ¦! 
महाराज ! घटोत्कच ऐसा वचन कके कर्णके ऊपर सेकडों तीक्षण बाणोंको वर्षाता हुआ 
उनकी ओर दोडा ॥ ३६ ॥ 
ततः समभवयुद्धं घोररूपं अयानक्कम्‌ ! 
विस्मापनं महाराज नरराक्षस यो ममे 
हति ध्रीमडाभारते द्रोणपर्चीणि एकोनपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १ 
महाराजे | अनन्तर समरमें मनुष्य और राक्षसका सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अत्यन्त महाघोर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३७ ॥ 


॥| 
॥ १७॥ | 
| 
| 
> द्रोणपचेम्र > 
॥ महामारतके ट्र पकसो उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ ६६४ १॥ | 
| 


४९ ॥ ६६४१ ॥ 
विस्मित करनेवाला 


Mes ° HN 
: १५0: 
श्वृतराष्टर उवाच 


2 __( | 
यञ्च वैकतन कर्णो राक्षसश्च घटोत्कचः । | 
निशीथे समसञ्जतां तथुद्धम नवत्कथम्‌ ॥ १ ॥ 

राजा इतरा बोल हे सज्ञय | बयत कर्ण और राक्षव घटोत्कच जब उ 
रणभूमिमें एक दूसरेश्ष युद्ध करनेमें प्रवृत्त 


हुआ था ? ॥ १ ॥ 


टोत्कच जब उस रात्रिके समय 
इए; तब उन दोनों वीरोका किस प्रकार संग्राम 
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कारा चासवच्यदध तस्थ घोरइघ रक्षन? । 

रच्य कारहास्तस्थ माया! सवायुधानि च ॥ २ 
मुद्धक समय उस भयङ्कर रूपवाले राक्षसने केसा स्वरूप धारण किया और उसके घोड़े, रथ 
तथा संपूण अस छ किस भांतिके थे ? ॥ ₹ ॥ 

किप्रजाणा हयास्तस्य श्थकेलुयेनहलथा 

बोहरा वबल चवास्थ घण्डञाण च कीह्शम । 
दि एष्ठल्त्यबलदाचदव कुळलो छलि छंजघ ॥ ३॥ 
ओर उसके घलुष, रथक्षी ध्वजा, रथ और घोडोंके लम्बाई चौडाईका कितना परिमाण था ? 
आर उसका बम तथा कण्डत्राण कसा था ? हे सञ्जय ! तुम बचन बोलवेमें अत्यन्त निपण 
हो, इससे में जो कुछ पूछता हुँ वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप बणेत करो ॥ ३ ॥ 
समय उवाच 

लोहिलाक्षो महाकाणस्ताज्ास्यो निश्चितोदर! ! 

ऊध्यरोणा इरिइब्रश्र! शङ्कुकर्णो महाहनु! ॥४॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! उस बडे झरीरवाले राक्षसळा उद्र निम्न, नेत्र लाल और मुख 
तांबेळे वणका तथा रोए खडे थे; दाढी-भूंड काली, और ठोडी बहुत बडी थी ॥ ४॥ 

आकणादारितास्थत्व तीकष्णदंछः करालवान्‌ । 

सुदीघेताभ्रजिहोषठो लम्बभ्नू; स्थूलनासिकः ॥५॥ 
उसका मुह कानोंतक फटा हुआ था, दाढे तीखी और वह बिकराल दीखता था । उसकी 
जीभ और ओंठ तांबेके समान लालवर्णक्रे और हूम्बे थे, भोहे बडी और नाक मोटी 
थी ॥५॥ 

नीलाङ्गो लोहितग्रीयो गिरिवच्मी नर्यकर! । 

महाकायो महावाहुमंहाशीषो महाबल! ॥ ३॥ 
सम्पूण अङ्ग काले थे। इसके अतिरिक्त उसकी गदेन छाल ओर शरीर पत्रतके समान भयङ्कर 
दीख पडता था; उस बड़े शरीरवाले, महाबली, महाबाहु भयंकर राक्षसका सिर बहुत बडा 
था ॥ ६॥ 

विकचः परुषस्पशों विकटोहद्धपिण्डिकः । 

स्थूलस्फिग्गढनामिश्च शिथिलो पचयो महान्‌ ॥७॥ 
उसके शरीरका चमडा अत्यन्त कडा था, उसका स्पशे कठोर था, जानुके ऊपरका हिस्सा 
मांससे अत्यन्त पुष्ट था और विकट रूपसे दीख पडता था, कटिके पीछेका भाग अत्यन्त 
ही स्थूल और नामिस्थान गभीर ( गहिरा) था। उसके शरीरकी बढती रुक गयी थी, बह 
लबे कदका था ॥ ७॥ 


2», 
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तयैव हस्ता भरणी महामायोऽङ्दी तथा । 
उरसा धारयन्निष्कृशप्रिपालां यथाचलः i 
उसने हाथोम आभूषण पहने थे; शुजाओंमें बाजूबन्द धारण किये थे; बह अनेक राक्षसी 
~ ~ 2 € > वि... ~ आ Ne nm 
माया जाननेवारा था; जैसे प्त अग्नि्ञी लपटरूपी मालासे शोभित होता है, बसे ही बह 
राक्षस अपनी डातीपर सुबणेके झबच मुहर पहरके शोभित हो रहा था ॥ ८ ॥ 


नस्य हेममयं चित्रं बहुरूप!ङ्गशोभितम्‌ ! 

तोरणप्रलिमं शुञ्रं किरीटं सूध्न्येशो भत ॥९॥ 
उसके मिरके ऊपर अनेक भांतिके रत्नोंसे जटित सुबर्गमय बिचित्र प्रकाशमान एक किरीट 
तोरणके समान सब अंगोसे शोभित होता था ॥! ९ ॥ 


कुण्डले बालखूर्याभे मालां हेममयीं झु भाम्‌। 

धारयन्विपुलं कांस्यं कवचं च सहाप भम्‌ ॥ १०॥ 
उस राक्षसने बालडूर्यकी प्रभाके समान प्रकाशमान दो कुण्डल और सुवर्णमयी मालासे 
अलंकृत होके प्रकाशमान कांसेके महान्‌ कवचको धारण किया था ॥ १० ॥ 


किक्लिणीदातनिघोषं रक्तध्वज पताकिनम्‌ । 

ऋक्षचमावनद्धाङ्ं नल्वमात्रं महारथम्‌ ॥ ११॥ 
ओर सैकड़ों किङ्किणि शुब्दसे युक्त, लालवर्णकी ध्वजापताकासे शोभित, ऋक्षके चमडेसे घिरा 
डुआ उसका विज्ञाल रथ चार सो हाथ लंबा था ॥ ११ ॥ 


° व्र सवायुधवरोपेतमास्थि यर ~ 
तमास्थितो ध्वजमालिनम्‌ । 
अष्टचक्रसमायुक्ते मेघगरभीरनिस्वनस्‌ ॥ १२॥ 

च्छ ~ a _ जे व्य “~ 
उस रथम सब प्रकारके उत्तम अखन शख रखे अय थ; अनेक पताकाआके सहित आठ चकेसे 
युक्त, बादलकी भांति गम्भीर श्ब्दसे परिपूर्ण, एक बड़े रथ पर घटोत्क 


च चढा था ॥१२॥ 
तत्र मातङ्गसंकाशा लोहिताक्षा बिभीषणाः । 
हि कामकज्ञवा युक्ता बलवन्तोऽवहन्ह याः ॥ १३॥ 
उस रथर्म मतवाले हार्थाके समान रूपवाले, लाल नेत्रसे युक्त, इच्छानुसार बर्ण और बेग 
धारण करनेवाले, महाबली भयङ्कर मूर्तिवाले घोडे जुते हुए थे ॥ १ ३॥ 
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अध्याथ १५० | नल 


रश्सिमि! सूर्यरशसुया मै; संजग्राह हथान्रणे । 

ख तेन सहितस्तस्थावरुणेव यथा रविः ॥ १४॥ 
प्रकाशमान मुख और इुण्डलॉसे शोशित पिरूपाश् लामळ राक्षत उसका सारथि था, 
वह खयं किरणाळे समान प्रकाशमान घोडोंकी रासळो ग्रहण करके उन घोडोंको समरमें 
हांकता था । राक्षस घटोत्कच उसळे बाथ बैठा हुआ ऐसा शोभित होता था जैसे सर्य उनके 
अरुण नामक सारथिके राथ ॥ १४ ॥ 

संसक्त इच चाञ्रेण यथाव्रिमहता महान । 

दिवस्शृक्लुमहान्केठुः स्यन्दनेऽस्य सशुच्छित! । 


रक्तोत्तमाजू करव्यादो शूध्र। परम भीषण ॥ १५॥ 
जैसे बडा पर्वत महान बादलसे युक्त हो जाय, वैसे दी अपने सारथिके साथ बैंठे घटोत्कचकी 


~ ९१, 


शोभा दीखती थी; उसके रथकी बहुत ऊंची ध्वजा आकाशम लहरा रही थी; उसके ऊपर 
लाल शिरणे युक्त मांसमक्षी एक अत्यन्त भयङ्कर गिद्ध विराजमान था ॥ १५ ॥ 

वासवादानिनिर्घोर्ष हृहज्यसणिविक्षिपत्‌ | 

व्यक्त किष्छुपरीणाहं द्वावशयारत्नि काळुकम ॥ १६॥ 
घटोत्कच इस प्रकार रथ पर चढके इन्द्रके वजके समान टंकार करनेवाले और दढ रोदावाले 
एक हाथ चौडे, बारह अरत्नि लमे धलुषको खींचकर ॥ १६॥ 

श्थाक्षमाजैरियुमि! खवा! प्रच्छादथन्दिदाः । 

लस्वां दीरापहारिण्यां निशायाँ कर्णेमभ्ययात्‌ 
रथके घुरेके समान अपने भोटे मोटे बाणसि सम्पूर्ण दिशाको परिएरित करके वीरॉका संहार 
करनेवाली उस भयङ्करी रात्रिके समय कर्णको ओर दोडा ॥ १७॥ 

तस्य विक्षिपतश्चापं रथे विष्टभ्य तिष्ठत! । 

अश्रूयत धनुघोषो विस्फूजिंतामिवाशानेः ॥१८॥ 
महाराज ! जब वह राक्षस अपने रथ पर स्थित होके धलुषटंकार करने लगा, उस समय 
सम्पूर्ण झब्दोंकी अतिक्रम करके बजकी गडगडाहट समान उसके धलुष टकारका शब्द 
सुनाई देने लगा ॥ १८॥ वीन 

तेन वित्रास्यमानानि तव सेन्यांने भारत । 

समकम्पन्त सर्वाणि सिन्धोरिव महोमेयः ॥१९॥ 5 
भारत ! उस घोर शब्दसे तुम्हारी सेनाएं भयभीत होके इस प्रकार कांपने लगीं, जेसे 
बायुके बेगसे समुद्रकी बडी बडी तरङ्गे कम्पित होती हैं ॥ १९॥ 
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२७२६ महाभारते [ घटोस्कचवणणर्व 
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तमापतन्त संग्रेष्य विरूपाक्षं विभीषणश्च ! 
उत्स्मयन्निव राघेथस्त्वरभाणो$*पवारयत्‌ ॥ २० ॥| 
उस भयंकर नेत्रवाले राक्षसको इस भाँतियें अपनी ओर आते देख राधापुत्र कणने शीघरताके 


सहित हंसकर उसे निवारण किया ॥ ४० | 
ततः कर्णो5भ्यगादेनसस्यज्नस्पन्तसन्तिक्वात । 
सातङ्क इव मातङ्गं यूथषेभ इव्षे भस्‌ ॥२९१॥ 
जैसे एक यूथपति गजराज सामना करनेके लिये दूसरे यूथणति गजराज पर दोडदा है, वैसे 
ही कणेने अपने बाणोंकी वर्षो करते इए, बाणोंकी वर्षा करते हुए राक्षस घटोत्कचके ऊपर 
निकटसे घावा किया ॥ ११ ॥ 
स संनिपातस्तुुलश्तयोरालीहिशां पते ! 
€ = ~~ Ca 
कणराक्षठयो राजन्निन्ट्रशाम्वरयोरिव ॥ ९९॥ 
~ | > + ९ ~“ 
हे राजेन्द्र | उस समय इणे और राक्षस घरोत्कचक्ञा बह भर्यकर संग्राम पहलेके इन्द्र और 
झम्बरासुरकी भांति होने लगा । २२ ॥ 
तौ प्रगृह्य महावेगे धनुषी मीम निस्वने । 
पाच्छादयतामन्धोन्यं तक्षमाणौ महेषुभिः ॥२३॥ 
बे दोनों वीर महावेगशील भयडूर टंडार शब्दसे परिपूरित प्रचण्ड धनुष ग्रहण करके अपने 
महान्‌ बाणास क्षतबिक्षत शरीरसे युक्त होकर अपने बाण जालसे एक दूसरेकी छिपाने 
लगे ॥ २३ ॥ 
ततः पूणायतोत्सछेः इरेः संनतपर्वभिः । 
ha ५ 4 a 
न्यवारयेतामन्योन्यं कांस्ये निसिद्य वर्मणी ॥ २४ ॥ 
च ० कि क ~ 
अनन्तर कानपयन्त धनुष खींच कर छोडे हुए अपने नतपर्व बाणोंके समूहे वे दोनों वीर 


का 53 जोडीवर दोनों 
एक दूसरेके कांस्यनिर्मित कवचको भेद करके फिर अपने बाणो रिको रो 

के फेर अपने बाणसे एक दूसरेको 
लगे ॥ २४ ॥ 5; 


ha 


तौ नखैरिव शादूलौ दन्तैरिव महाद्विपौ। 
रथशक्तिभिरन्योन्यं विशिखैश्व ततक्षतुः ॥ २९७ ॥ 
च 
जैसे दो क्षार्दुल नखोंसे ओर दो शि अपने दातोंसे युद्ध करते हैं, वैसे ही वे दोनों 
रक्ष शक्ति आदि अख और अनेक बाणोंको वर्षा कर परस्पर घायल करने लगे ॥ २५॥ 
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ह्षध्याय १५० ] 
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खाछन्दन्ती हि गात्राणि संदधानौ च सायकान । 
धक्ष्यलाणी दारत्र/तंबादीक्षतुमशकलुतास ॥ २६ ॥ 


इसी भांति वे दोनों कभी बाण साधते, कभी अद्चोंको चलाके एक दूमरेळे शरीरम प्रहार 
करत आर कमा अपने बाणरूपी अग्नेत्ते एक दूमरेको भस्म करनेकी इच्छासे अन्न शख्रोंको 


चलाते हुए इत परकार युद्ध करते थे कि सेनाके बहुतेरे पुरुष उन दोनोंके युद्धको देखनेमें 
भी समर्थ न हुए ॥ २६ 


तो लु विक्षतलबोड़ी रुघिरौधपरिष्छुतौ । 

व्यश्नाजेतां यथा वारिप्रसुती गैरिकाचलौ ॥ २७ ॥ 
उस समय उन दोनों बीरोंके सम्पूर्ण शरीर घावोंसे पूरिपूरित होगये, और उने शरीरोंसे 
इख प्रकार हुधिर बहने लगा, जैसे गेरूके दो पर्वतोंके उपरसे जलकी धारा बहती है, इसी 


प्रकार वे शोधित हो रहे थे ॥ २७॥ 


तौ शाराग्रविभिन्नाङ्गौ निसिन्दन्तौ परस्परम्‌ । 
नाकर्पयेतासन्योन्यं यतस्ानौ महाद्युती ॥ २८ ॥ 
आपमरमे एक दूमरेके बाणोंसे पीडित होके उन दोनों बीरोंने एक दूमरेके शरीरको अपने 


बाणोंसे क्षतविक्षत कर दिया, परन्तु वे महातेजस्वी बीर यत्नवान्‌ होकर भी कोई फिसीको 
युद्ध भूमिसे विचलित न कर सके ॥ २८ | 


तत्पवृत्त निशायुद्धं चिरं सममिवाभवत्‌ । 
प्राणघोदीवयतो राजन्कणराक्ष तथो सध ॥ २९ ॥ 
महाराज ! प्राणपणसे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए कणे ओर राक्षप घटोत्कचका वह रात्रिका 
संग्राम बहुत समय तक समभावसे ही होता रहा ॥ २९ ॥ 


तस्य संदधरतस्तीक्षणाञ्वारांश्चासतक्तमस्यतः । 
धनुर्घोषेण वित्रस्ताः स्वे परे च तदाभवन्‌। 
घटोत्कचं यदा कणों विशेषयति नो नप ॥ ३०॥ 
परन्तु घटोत्कचको निर्भय चित्तसे लगातार बाण साधते और चलाते देख, तुम्हारी सेनाके 
और पर सेनाके सम्पूर्ण पुरुष उसके धनुष टङ्कारके शब्दसे भग्भीत हो गये। महाराज ! 
जब कण किसी प्रकारे घटोत्कचे अधिक न हो सके ॥ ३० ॥ 


१२८ ( म. भा. द्रोण, ) 
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ततः प्रादुष्करोदिव्यभस्त्रसस्त्रविदां वरः । 
कर्णेन विहितं दृष्टा दिव्यऽञ्रं घटोत्कचः । 
प्रादुअक्त महामायां राक्षस! पाण्डुनन्दनः ॥ ३१ ॥ 
तब सब अस्रशस्रोङी विद्या जाननेवालोंमे श्रेष्ठ महावीर केने द्व्यि अस्रो प्रकट किया, 
भीमसेन पुत्र घटोत्कचने कणेको दिव्य अख प्रकट करते देख अपनी राक्षसी महामायाको 
उत्पन्न किया । ३१ ! 
शूुलछुद्गरधारिण्या होलपादपहस्तथा । 
रक्षसां घोररूपाणां महत्या सेनया बृतः ॥ ३२॥ 
उससे बह क्षणमरके बीच शूल, सुदर, वृक्ष और पत्थर ग्रहण करनेवाली और भयङ्कर रूप- 
वाली बडी राक्षसी सेनासे युक्त हो गया ॥ ३९ ॥ 
तसुयतमहाचापं इष्टा ते व्ययिता नृपाः । 
सूतान्तकमिवाथान्तं कालदण्डोग्रवारिणम्‌ ॥ ३३॥ 
राजा लोग सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले उग्र कालदण्डधारी यमराजे समान हाथमें 
विशाल धनुष ग्रहण किये घटोत्कचको संमुख आते देख अत्यन्त ही शोकित हुए ॥ ३३ ॥ 
घटोत्कचप्रयुक्तेन सिंहनादेन भीषिताः । 
प्रसुखुबुगजा सूत्रं विव्यथुञ्च नरा शूषम्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय घटोत्कचके सिंहनाद शब्दसे भयभीत होकर हाथी मठमूत्र त्याग करने लगे और 
संनाके पुरुष अत्यन्त ही कातर हुए ! ३४ ॥ 
ततोष्दमवृष्िरत्युय्रा महत्यासीत्समन्तत! । 
अधेराचे$विकवलेबिंसुक्ता रक्षसां चळे! ॥ १५ ॥ 
अनन्तर उप समय विके ्रभावये स्वाभाविक ही अधिक बलवान्‌ राक्मोक्गी सेनाके पुरुषोंके 
दाथसे रणभूमिम चारों ओर ब्रिलाकी भयंकर और भारी वर्षा होने लगी ॥ ३५ ॥ 
आयसानि च चक्राणि सुझ्ुण्डवः दाक्षितोभरा! । 
पतन्त्यविरलाः शला: शतघ्न्यः पद्विशास्तथा ॥ ३६॥ 
लाइमय चक्र, शुण्डी, शक्ति, तोमर, शूल, शतत्ली और पडि आदि अनेक मांतिके अस्र- 
शत्र तुम्हारी सेनाके उपर अविरल पडने लगे ॥ ३ ६॥ 
तहुग्रमतिरौद्रं च दृष्टा युद्धं नराधिपाः । 
पुत्राश्च तव योधाश्च व्यथिता विप्रदुद्रचुः 
तुम्हारे पुत्र, नरेश और तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग उस 
भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे ॥ ३७॥ 
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लन्नेकोऽस्त्रबलः्छाघी कर्णो साती न विव्यथे । 
व्णध्षद्च शारैमोयां घटोत्कचविनि मिलाथ ॥ ३८ ॥ 
उस समय केवळ असवले प्रशंसित अकेले अभिमानी कण हो युद्धस कातर नहीं हुए, बरन 
उन्होंने अपने बाणोंके प्रभावते घटोत्कवकी संपूर्ण मायाको नष्ट कर दिया ॥ ३८॥ 
साथाथां तु भहीणायामसर्चात्छ घटोत्कच! । 
बिलखजले दारान्वचारान्सूतपुत्र त आवदान ॥ ३९॥ 
माया नष्ट होने पर घटोत्कच करुद्ध दोके खतपुत्र कणेके ऊपर महायोर बाणोका बया करन 
लगा; वे सम्पूर्णं बाण कणके शरीरं घुस गये ॥ ३९॥ 
~ द्य पा क्ति थ 
ततस्ते रुविराभ्यक्ता भित्त्वा कण महाहवे । | 
विविशुधरणी बाणाः सछुद्धा इव पन्नगा ॥ ४० ॥ 
रुधिरसे लिपटे हुए बे सम्पूर्ण बाण महायुद्धन कर्णके शरारका छेदकर क्रोधी सपाके समान 
पृथ्वीमें समा गये ॥ ४० ॥ 
सूतपुञस्तु संकुद्दों लघुहस्तः प्रतापवान्‌ | 
चटोस्कचमतिक्रम्य विसेद दशाम दार ॥३१॥ 
तब प्रतापी कणेने क्रुद्ध होकर हर्तलाधबक सादित घटोत्कचका उल्लंघन करक दस बाणास 
उसे विद्ध किया ॥ ४१ ॥ 
चटोत्कचो थिनिभिन्नः सूतएुत्रेण ममखु । 
चक्र दिव्यं सहस्रारमशुह्णद्वयथिता खश्‌ ॥ ४२ ॥ 
खतपत्र कर्णके बाणोंसे घटोत्कचक मर्मस्थल अत्यन्त ही पीडित हुए, तब उसने दिव्य सहस्रार 
क्र हाथमें लिया ॥ ४२ ॥ त” 
क्षुरान्ते बालखूया झणिरत्नविभूषितत्र । | 
चिक्ष पाधिरथः कुळा सेम लानाजघासया हे ॥ ३३ i 
घारसे युक्त, मणि-रत्नेसि विशेत वह चक्र बालसूयके समान दीखता था; कुड 
र घटोरकचने अधिरथपुत्र कर्णको मार डालनका इच्छासे उस चक्रको चलाया ॥ ४४॥ 


प्रविद्धमतिवेगेन थिक्षिसं कणसायकः । 
अभाग्यस्येव संकल्पस्तन्मोघमपतदूळछाचे ॥ ४३ ॥ पक 
भाग्यहीन पुरुषके मनोरथ निष्फळ हा जाते है वैसे द्वी अत्यन्त Mon चला 
हुआ वह चक्र कणेके बाण प्रभासे व्यर्थं होकर एथ्वीमें गिर पडा ॥ 


x 
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घटोत्कचर्तु संकुद्धो दृष्ट्रा चक्कं निपातितम्‌ । 
कणे प्राचछादयह।णैः स्वर्भानुरिव भारकरस्‌ ॥ ४ ॥ 


चक्रको गिराया हुआ देख, कुद हुए घटोस्झ्चने अपने ब.णजालते इस प्रकार कणको छिपा 


दिया, जैसे राहु द्यो डिश देता है ॥ ४५ ॥ 
सूनपुत्रस्त्वसंश्रान्तो रुद्रोपेन्दरेनद्र विक्रमः 
घटोत्कचरथं तूणे छादयामास पात्राभिः ॥ ४६ ॥ 
वैसे ही रुद्र, विष्णु और इन्द्रके समान पराक्रमी सतपृत्र कणने भी निर्मयचित्तते अपने 
बाणज्ारसे घटोत्कचे रथो शीधताके सहित छिपा दिया ॥ ४६ ॥ 
घटोत्कचेन कुद्धेन गदा हेमाङ्दा लदा | 
क्षिप्ता भ्राम्य शरैः सापि कर्णेनाभ्याहतापतत्‌ ॥ ४७॥ 
तब घटोरशचने क्ुद्ध होकर सुवर्णतारसे खचित एक भारी गदाकी घुमाकर करणकी ओर 
फेंक दिया; वह गदा भी कर्ण बाणोते निवारित होकर पृथ्वीमे गिर पडी ॥ ४७ ॥ 
ततो$न्तरिक्षमुत्पत्य कालमेघ इवोन्नदन्‌ । 
प्रववर्ष महाकायो द्रमवर्ध नभस्नलात्‌ 


॥ ४८॥ 

अनन्तर बड़े शरीरवाला वह राक्षस घटोत्कच आकाशमें चला गया और प्रलयकालके 
बादलोंके समान गर्जना करडे आकाशम कणके उपर वृक्षोंकी वर्षा करने लगा ॥ ४८ ॥ 

ततो मायाविनं कणों भीमसेनसुतं दिवि । 
ह मार्गणेरमिविव्याध घनं सूर्य इवांशुभिः ॥४९॥ 
क धथ अपनी किरणोंसे बादलोंकों +द्ध कर देता है, वैसेही करणने मीमसेनके मायावी 
पुत्रको आकाशमें बाणोंमे बिद्ध किया ॥ ४९॥ 

तस्य सर्वान्ह्यान्हत्वा संडिद्य शतधा रथम्‌ । 


अ+ ® 
अभ्पवषच्छरैः करणः पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ ७० ॥ 
उसके रथके घोडोंडो मारकर और एथे सैकड़ों टुकड़े करके कर्ने । करनेवाले 


बदलके समान बाणोंकी वृष्टे शुरू कर दी ॥ ५० ॥ 


न चास्यासीदनिभिन्न गाचे यड्ययुलमन 
| सादर्निभिन्नं गात्रे दयङ्शुलमन्नरम्‌। 


साऽहश्यल मुहूर्नन श्वाविच्छलालितो यथा 
तव उस समय घटोत्कचक्रे शरीरमें ऐस 


बाणोंसे विद्ध न हुआ हो । उस समय घटे 
ईस प्रकार परिपूरित होगया, जैसे कांटों 


। दो अंगुर स्थान भी वाकी न रहा जो कर्णके 
टोत्कचका ञ्च गी रीच कर्ण 


से युक्त साहीका ॥५१॥ 
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न हृयान्न रथ लह्य न ध्वर्ज न घदोत्कचम । 

हृष्टवन्ल। रथ समरे झारौचेरभिसंबृतस्‌ ॥५२॥ 
उस समय बुदधमे राक्षस घटोरकच कणेके बाणोंके समूहसे इस प्रकार छिप गया, कि कोई 
पुरुष उसका रथ, घोडे, ध्वज और उसे देख भी न सके ॥ ५२॥ 


ख तु कणेस्थ तदिव्यमस्त्रभस्त्रेण शातयन। 
माथाथुद्धेन नाथावी सूतएमथोघथल्‌ ॥५३॥ 
परन्तु मायाविद्या जाननेवाला घटोत्कच कर्णके चलाये हुए दिव्य अल्लोंदी अपने दिव्य 


YN ८१ 


अद्नोसे निवारण करता हुआ सतपुत्रके साथ मायामय बुद्ध करने लगा ॥ ५३ ॥ 
सोष्योधयत्तदा कणे मायथा लाघवेन च । 
अलक्ष्यभाणो5थ दिवि शरज।लेघु संपतन्‌ ॥ ५४ ॥ 


जब बह मायासे शीघ्रताके सहित कणेके सङ्ग युद्ध करने लगा, उस समय आकाशमण्डलसे 


कर्पपर अनभिनत बाणोकी वर्षा होती हुई दिखाई देने लगी ॥ ५४॥ 
औमलेनिमंहामायो मायया कुरुसत्तन । 
प्रचकार महामाया भोइयत्रिव भारत ॥ ५७ ॥ 
हे कुरुशेष्ठ राजेन्द्र ! मायाबिद्यामें निपुण बडे शरीरवाळा वह भीमपुत्र राक्षस इसी भांति 
अपनी मायासे तुम्हारी सम्पूर्ण सेनाके पुरुषोंकों मोहित कर रणभूमिमें घूमने गा ॥ ५५॥ 
स स्म कृत्वा विरूपाणि वदनान्यशु मावनः । 
अग्रश्षस्सूतपुत्रस्थ दिव्यान्यस्त्राणि मायया . ॥ ५६ ॥ 
उसका सुख स्वाभाविक ही भगकूर था, उसपर भी उसने मायाबलसे विरूप और अशुभ 
अनेक सुख बनाकर छतपुत्र कर्णेके चढाये हुए दिव्य अल्लोंकों ग्रास किया ॥ ५६ ॥ 
पुनश्चापि महाकायः संछिन्नः शतधा रणे । 
गतसत्त्वो निदत्साहः पतितः खाहूयरदयत । 
हतं तं मन्यमाना? स्म प्राणदन्कुरुपुंगवा! क 
अनन्तर बह बडे शरीरवाला राक्षस युद्धसे उत्साहहीन और प्राण राहितके समान ही 
कटके सेंकडों टुकड़े होके आकाशले समरमें शिरते इए दीख पडा । तब उसके श क 
कटके गिरते देख कुरुतेनाके योद्धाओंने समझा, कि घटोत्कच मारा गया, ऐसा सम 
तुम्हारी सेनाके प्रसुख योद्धा लोग सिंहनाद करने रगे ॥ ५७॥ 
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अथ देइनवरन्थादक्षु सवात्वदइचत | 


पुनश्चापि महाकायः शतशीषः शतोदरः ॥ ५८ ॥ 
बह उस ही समय मायाके प्रभावसे दसरा अनेक नये नये शरीर धारण करके एकही समय 
चारों ओर दिखाई देने लगा । वह मायाके प्रयाइसे कभी एकस एक सी उदरवाला 
बडा शरीर धारण करके दीखने हणा !| : 


< 
प 
व्यहश्यत महाबाहनेनाक इव पबत! । 
अङ्गुष्ठमात्रो भूत्वा च एन्रेध ल राक्षस: । 
९ 


कय 


सागरोभिरिदोदूधूतस्तियंगूव्येलवतत ॥ ५९॥ 


फिर वह मेनाक पबतकी भांति बडी बडी बाहेंबाला दिखाई देने लगा । बह राक्षस कभी 
अशुष्ठ मात्र होकर फिर उठती हुई समुद्रा तरक्की भांति वक्र गातिले उपरको बढ़ने 


लगा ॥ ७९ | 


वसुधां दारयित्वा च पुनरप्छु न्यभज्जत । 

अहद्यत तदा तञ पुनरुन्मज्ञितोडन्यतः (६ ६० || 
फिर पृथ्वीको विदारण करके वह जलके बीच इब जाता था और णभर बीच दूसरे 
स्थानपर जलसे प्रकट होके फिर दीख पडता था॥ ६० |, 


क्र 


साऽवताय पुनस्तस्था रथ हेनपरिष्कूले । 

'्ञात या च ददाव्येव मायणाबृत्ध दंचिलः ॥६१॥ 
गत्वा कणरथान्यादा विचलल्ङुण्डलाननः 

माह वाक्यमसञ्रान्तः सूतपुश्रं विज्ञा पते ॥ ६२॥ 


इसी भांति आकाशस उतरकर बह राक्षस फिर अपन सुबर्णमय रथपर स्थित छुआ आर 


जुळ प्रभावस पृथ्वा, आकाञ ओर सम्पूण [दशा आम वूमकर ।फर कवच धारण करके 
कुण्डलास सुश्नोमित सुखस वूतपुत्र कणे रथके समीप उपार्यत होकर विचरने लगा 


और हे प्रथ्वीपते ! निर्मयताके साहत उनसे कहने लगा ॥ ६१-६२ ॥ 


तिछ्ठेदानी न मे जावन्सूतपुत्र गमिष्यसि । 
उद्धश्रद्धामह तेऽ विनेष्यामि रणाजिरे ॥ देरे ॥ 


है ब्तपृत्र ! खडा रह ! अब तू जीते हुए मेर से 
ब युखसं कहाँ जा सकता हैं? आज रणभमिके 
बीच में तुम्हारी युद्धकी आमिलावा पूर्ण कर दूंगा ॥ ६३ ॥| E 
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इत्युक्त्वा रोषलाज्राक्ष रक्षः कूरपराक्रसस । 

उत्पपातान्तशिक्ष च जहाल च खुविध्वरस । 

कणमभ्याहनचेव गजेन्द्रमिज केसरी ॥ ९४ ॥ है 
क्रर पराक्रमी राक्षस घटोत्कच ऐसा वचन उहके क्रोधपूबक आंख लाल करके आकाशम 
गया और भयानक स्वरस इयता हुआ कर्णपर इस प्रकार प्रहार करने लगा; जेसे सिं 
गजराजके ऊपर प्रहार करता है॥ ६४ ! 

रथाक्षमातैशिणुमिरम्यवर्षकदोत्कच! । 

रथिनाशुष्स कणे धारामिरिव तोयदः | 

शार्ट च तां कण! दूरपातामशातघल्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय घटोत्कच रथियोंमें मुख्य कणके ऊपर अपने रथके घुरके समान मोट मोट बाणाका 
आकासे इस प्रकार वर्षाने लगा, जैसे बादल एथ्बीफे उपर जलळी वषा करता ६; पर 
कण उसके चलाये हुए बाणवपाळी समीप न॑ पहुंचते ही मार्गही काट कारके गिरान 
लग ॥ ९५ ॥ 

दृष्टा च विहृतां माया कर्णेन भरतषेस । 

ड साया खखजान्ताइहत! पुन! ॥ दै ॥ 
महाराज ! कणके द्वारा अपनी मायाको निष्फल होती देख, घटोत्कचने फिर अन्तद्धान 
होके दूसरी राक्षसी माया उपजायी ॥ ६६ ॥ 

'सो5भवद्विरिरित्युच! शिखरेस्तरुसकद! । 

झुलप्रसासिसुसलजलप्रखवणो महान्‌ ॥ ९७॥ 
उस समय उसने मायाके प्रभावसे अनेक शिखराते शामित वृक्षठताओसे परिपूर्ण एक बहुत 
ऊँचे बडे पर्वतका रूप धारण किया और उशसे जलके झरनेके समान शूळ, प्रास, खड़ग 
और मूसल आदि अख-शलरोंका प्रवाह बहन लगा ॥ ६७ ॥ 

तमझनचयप्ररुय कणों दृष्ट्रा महीधरम्‌ । 

प्रपातिरायुधान्युग्राण्युद्ृहन्त न चुु ल ॥ ६८ ॥ 
घटोत्कचको अज्ञनगिरिके समान जल झरनेंके स्थलर्भ अनेक भयकर अख शखाका निकालते 
हुए उस पवंतको देखकर कण तनिक भां क्षोमित और भयभीत नहीं हुए ॥ ६८ ॥ 

स्मयन्निव तत! कणों दिव्यमस्त्रसुदारयत्‌ । 

नतः सोऽस््रेण दोलेन्दो विक्षि वै वन्यत ॥ ६९ ॥ 

ब दिव्य अख प्रकाशित किया। कणके दिव्य 

वरन उत्साहपूर्वक स्मित करके उन्होंने अपना | 
अखनोके प्रभावसे बह पर्वतराज क्षणभर में दूर फेंका गया और नष्ट हो गया ॥ ६९॥ 
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१०२४ पहाभारते [ घळोत्कववघणबं 
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ततः स तोयदो भूत्वा नीलः सेन्द्रायुधो दबे । 
अर्मबृष्टिभिरत्युग्रः सूलपुत्रणवाकिरत्‌ ॥ ७० ॥ 
उसे देखकर अत्यंत उग्र घटोत्कच आकाशम इन्द्रधनुषसे शोभित काले बादलका रूप धारण 
करके बहांसे ही सतपत्र झणेके उपर शिरा वाने रझा ॥ ७० ॥| 
अथ संधाय वायव्यसस्त्रसस्त्रविदा 
व्यधमत्कालमेघ ते कर्णो वैक॒तेनो इष ॥ ७१ ॥ 
तब अखधारियोंमें मुख्य वेकृतेन कणते वायव्य अख चलाकर उस काले मेघमण्डलको 
आकाशमें छिन्न मिन्न करके नष्ट कर दिया ॥ ७१ ॥ 
स मार्गणगणैः कणों दिशः पच्छाद्य संवेद! । 
जघानास्त्रं महाराज घटोत्कचसमीरितम्‌ ॥७२॥ 


हाराज ! कणने अपने बाण समृहते सम्पूण दिशाको आच्छादित करके घटोत्कचके 
चलाये इए अद्लांको काट दिया ॥ ७२ ॥ 


ततः प्रहस्य समरे भैमसेनिमह!बलः । 

पादुश्चक्रे महाम्रायां कणे प्रति महारथम्‌ ॥ ७३॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ भीमसेनपृत्र घटोत्कच ऊंचे स्वरसे हंसके समरमें महारथी क्के 
समीप महाधोर माया प्रकाशित करने लगा ४ ७३ ॥ 

स दृष्टा पुनरायान्तं रथेन रथिनां वरम्‌ । 

घटोत्कच मसंद्रान्तं राक्षसैबहुमिदृंनम ॥ ७४॥ 


उस समय कणन राथियाम श्रेष्ठ निवयचित्तमे युक्त घटोत्कचको अनेक राक्षसोसे विरकर 
फिर रथपर बैठकर आते देखा ॥ ७४ 


सिंहश्यादूलसइशेमत्तद्रिरदाविक्रमै: 
गज़स्थेश्व रथस्वेश्व वाजिपृष्ठगतैस्तथा ॥ ७५ ॥ 
वै राक्षस सिंह, शादूंड और मतवाले हाथियोंके समान पराक्रमी श्रे; उनमेसे कुछ हाथियोंपर 
कुछ रथोपर ओर कुछ घोडोंपर सवार हुए थे ॥ ७५ || त | 
नानाशस्त्रघरेघोरेनांनाकवच भूषणे! । 
इत घटोत्कच क्रेमरुद्धिरिव वासवम्‌ । 


हट्टा कणा महेष्वासो योधणामास राक्षसम्‌ 
त भनक रातय नाना भातिके अद्न-शस्र, कवच और आभूपण धारण किये हुए थे 
मरुत्‌ गणोंसे विरे हुए इन्द्रके समान कूर राक्षसोंसे विरकर आते हुए घटोत्कचको सामने 

देखकर, मदा धनुधर कण यत्नवान्‌ होकर उस राक्षसके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७६ ॥ 
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घटोत्कचस्तत! कणे विद्वा पञ्चभिराशुगैः ! 

ननाद भैरवं नादं भीषथः्सर्व पार्थिवान्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनस्तर घटोत्कचने पहिले कणको पांच बाणोसे विद्ध किया, फिर सम्पूर्ण राजाओंको 
भयभीत करते हुए भयानक शब्दसे सिंहनाद करने लगा ॥ ७७॥ 

आयश्याज्लिकेनाथ समागणगर्ण महत्‌ । 

कणे हस्तस्थितं चापं विच्छेदाशु घटोत्कचः ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर घरोत्कचने अञ्जलि अस्नपे कर्णके हाथमें स्थित उनके विशाल दृढ धनुषो बाण 
और रोदेके सहित श्रीघही काठके गिरा दिया ॥ ७८ ॥ 

अथान्घद्धलुरादाच इदं भारसहं बहत! 

उ्यकषत बलात्कर्ण इन्द्रायुधभिवोषच्छरतस्‌ ॥ ७९ ॥ 
तत्र कने इन्द्रधनुपके समान ऊंचा, एक भार सहन करनेमें समर्थ दूसरा प्रचण्ड और सुदृढ 
घलुप ग्रहण करके उसे बलपूर्वक खींचा ॥ ७९ ॥ 

तल! कर्णो महाराज प्रेषयामास सायकान्‌ ' 

सुवणेपुङ्काञ्शचुप्रान्खचरात्राक्षलान्प्रति = ॥ ८० ॥ 
महाराज ! फिर कर्ण उन आकाशचारी राक्षमोंके ऊपर स्वर्ण पंखवाले, तीक्ष्ण, शत्रुनाशक 
बाणोंको चलाने लगे ॥ ८० ॥ 

लट्टाणैरदितं यूधं रक्ष मां पीनवक्षसाम्‌ । 

लिहेनेवार्दितं वन्य गजानामाकुल कुलम्‌ het | «&« 
चौड़ी छातीबाले वे सम्पूर्ण राक्षम कर्णके बाणोंमे पीडित होऋर इम प्रकार विरल होगये, 
जैंसे सिंहे पीडित होकर जंगली हाथियोंका समूइ व्याकुल हो जाता हे ॥ ८१॥ 

विधम्ष राक्षसान्वाणीः सार्वसूतगजान्विखुः | 

ददाह अगवान्वहि भूतानीव युगक्षये ॥ ८२ ॥ भर 
ते प्रलयकालके समय भगवान्‌ अभ्रिदेव सम्पूर्ण प्राणियोंकी भस्म कर देते इ, बसे ही 
बलवान्‌ खतपुत्र कर्ण हाथी, घोडे, रथ और सारथियोंके सहित उन सम्पूर्ण राक्षसोंको 
बलपूर्वक अपने बाणरूपी अग्निते भस्म करने लगे ॥ ८९२॥ 

स हत्वा राक्षसीं सेनां शशमे सूतनन्दनः । 

पुरेव त्रिपुर दण्ध्वा दिवि देवो महेश्वरः _ Me र भतह 
चैते पहिले समयमे देवोंके देव महादेव आकाशम त्रिपुरको जलाकर शोभित हुए थे, 
तप्र करण भी सम्पूर्ण राक्षसी सेनाका नाश करके युद्धभूमिके बीच शोभित हुए ॥ 4३ ॥ 

१२९, ( म. स. द्रोण. ) 
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महाभारते [ घठोत्कवतघपवे 
be क, च ज रि पु 
नेषु राजसहस्रेषु पाण्डवेयेषु लारिय ' 
वेन निरीक्षितुलपि कश्चिच्छक्नोति पाथिब | ८४॥ 
चळ, = hehe 0 ० |] 


र ¢ का ही &* * « 
मारिष ! उप्र समय पाण्डबोझी ओरके सहसा राजाजाके बोच कोई भा कणका ओर आंख 
उठाकर देख भी नहीं सका ॥ ८४ ॥ 


ऋने घटोत्कचाद्राजन्राक्षसेन्द्रान्ञहाषलाल्‌ । 


भीमवीर्यबलोपेतात्कुडाहदस्वता दिव ॥ ८५ ॥ 
राजन्‌ ! भयानक बल और पराक्रमसे युक्त, महाबलवान्‌, क्रुद् हुए यमराजके समान 


बा 
दीखनेवाले राक्षसराज पटोत्कचकों छोडके और दूसरा कोई पुरुष कणेका सामना न कर 
सका ॥ ८५ ॥ 

लस्य क्रुद्धस्य नेत्रान्यां पावक! समजायत । 

महोल्काभ्यां यथा राजव्साचिषः स्नेहबिन्दवः ॥८६॥ 
राजन्‌ ! जैसे मश्ारोंमे जलती हुई तेलकी बूंदें गिरती हैं, उसी प्रकार क्रोधित घटोत्कचे 
दोनों नेत्रोसे अग्निकी चिनशारियाँ निकलने लगीं ॥ ८६ !! 

ललं नलेन संहत्य संदइ्य दचानच्छदम्‌ । 


hy ~ 9 
रथमास्थाय च पुनमायया निर्मित पुन! ॥ ८७॥ 
युक्त गजनिमवाहै! पिरात्ववदनेः खरे! । 
स सूलमत्रदीत्कुत्रः सूतपुचाय मा वह ॥ ८८ ॥ 


अनन्तर घटोत्कच हाथमे हाथ मलकर, दांतोंगे ओठ छाटठा हुआ, फिर हाथी जैसे बलवान्‌ 
और पिशाच वदनके समान रूप और विशाल शरीरबाले खर जूते और मायासे बने हुए 
रथपर चढके अपने सारथये बोला, दे सारथी ! तुम मुझे सूतपत्र कके समीप हे 
चलो ॥ ८७-८८॥ SK, 
म ययौ घोररूपेण रथेन रथिनां वर! | 
दवैरथं सूनपुञ्रेण पुनरेच विशां पने 


हे राजेन्द्र | ऐ ॥ ८९॥ 
दे राजेन्द्र ! ऐसा कहकर वह रथियोंमें मुख्य राक्षस घरोत्कच 

ठर का [ कहक वह रवियोम मुख्य राक्षस घटोत्कच फिर इस भयङ्कर रथसे खत 
उत्र कणस इर्थ युद्ध करनेकी इच्छासे उनकी ओर गया ;: ८०॥ 


सर चिक्षेप पुनः कुद्धः सूतपुत्राय राक्षल! | 
अष्टचक्रा महाघोरामशर्नि रुद्रनिर्भिताम ॥ ०९७ ॥ 
उस राक्षसने अत्यन्त क्रुद्ध आठ चक्रोमे करी रु 
राक्ष न्त कु होकर फिर आठ चक्रोंसे युक्त एक महामयकरी रुद्रकी बनाई हुई 
अश्ञाने सूतपुत्र कणकी ओर चलायी ॥ ९० || 
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अध्याय १५० | द्रोभपदं १०५७ 


तामवष्छ॒त्य जग्राह कणों न्यस्थ रथे घनु' । 
'चक्षप चना तस्यव स्यन्दनाह्साऽयपुप्लुय ॥९१॥ 
उस द्खकर कणन अपन घचुषका रथम रखके, उस समय उछल कर उस अशांनेको हाथस 


ग्रहण करक, फिर उसे घरोत्कचहीकी ओर चलाई । घटोत्कच उसी समय रथसे कूदकर 
पृथ्वी पर स्थित हुआ ॥ ९१ ॥ 


साम्चसूतध्वज थानं अस्म कृत्वा सहाप्रभा। 

विवश वसुधां भित्त्वा झुरास्तञ्ञ विसिस्मियुः ॥ ९२॥ 
बह अतिशय प्रकाज्षमान अशनि घटोत्कचके > सारथी, ध्वज ओर रथको भस्म करक 
पृथ्वीमें प्रविष्ट हुई । यह देखकर देवता लोग अत्यन्त ही बिस्मित हुए ॥९२॥ 

कर्णे तु सर्वभूतानि पूजयासाखुरञ्जसा । 

यदवप्लुत्य जग्राइ देवसुष्टां महारानिस्र ॥ ९३॥ 
उस समय कर्णने जो सहसा कूदके महादेवकी बनाई उच्च प्रचण्ड अशनिको ग्रहण किया, उसे 
देख सम्पूर्ण प्राणियोने सतपुत्र कर्णकी अत्यन्त ही प्रशंसा की ॥ ९३ ॥ 

एवं कृत्वा रणे कर्ण आरुरोह रथं पुनः । 

लतो सुसोच नाराचान्सूतपुत्रः परंतप ॥९४॥ 
हे झत्रतापन राजन्‌ ! कर्ण रणभूभिके बीच ऐसा कठिन कम करके फिर अपने रथपर चढके 
घटोत्कचकी ओर अनेक तेज नाराच बाण चलाने लगे ॥ ९४ ॥ 

अशाक्घं कतुमन्येन सर्व भूतेषु मानद । 

यद्कारषात्तदा कण! खग्रान भामदशान ॥ ९७ ॥ 
हे मानद ! उप भयङ्कर संग्रामळे समय कर्णने जेसा कम किया, वैसे कर्मको करनेम 
सम्पूर्ण प्राणियोके बीच दूसरा कोई मी पुरुष समथ नही हे ॥ ९५ || 

स हन्यमानो नाराचैधारामिरिव पवतः । 

गन्धवनगराकारः पुनरन्तरधःयत ॥ ९६ ॥ 

पर्यतके ऊपर लगातार जलका घाराएं गिरती ६, बेसेही घटोत्कच लगातार कणे 

नाराचाँते पीडित होकर गन्धवेनगरकी भांति फिर अन्तद्धान हुआ ॥ ९६ ॥ 

एवं स वै महामायो मायया लाघवेन च । 

अस्ञ्राणि तानि दिव्यानि जघान रिपुसूदनः ॥९७॥ 
महाघोर राक्षसी मायासे युक्त शत्रुओंको नाश करनेवाले उस बड़े शरीरवाले राक्षपने 
मायाबठ और इंस्तलाघवक सहित अपने अखोंसे क्के चलाये हुए सम्पूर्ण दिव्य अला 


निबारण किया ॥ ९७ ॥ 
x 
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निहन्यमानेष्वस्रेषु माथ्या तेन रक्षसो । 
असस्रान्तस्नतः कणस्तद्रक्षः प्रत्ययुष्यत ii दु i हि 
परन्तु मायाके प्रभावमे बार बार सम्पूण 3स के निष्फळ होने पर भी कण निपेयाचित्तसे 
उस राक्षमके सङ्ग युद्ध करने लगे ९८॥ 
ततः कुद्धो महाराज मैमलेनिमहाबलः । 
चकार बहुधात्मानं भीषयाणो नराधिपान्‌ ॥९९॥ 
महाराज ! तब क्रुद्ध हुए महाबलवान्‌ भीमसेन पुत्र घटोस्ङचने राजाओंकी भयभीत करके 
हुए अपने अनक रूप धारण किये ॥ ९९ ॥ 
ततो दिग्भ्यः समापतुः लिहव्याघतरक्षवः । 
अभ्निजिह्वाश्व सुजगा विहगाश्वाप्ययोसुखा! ६ १००॥ 
उसमे सिंः, वाघ, तेंदुए, अग्नेजिह सपे और लोहपुखयाठे पक्षी चारों ओरसे आक्रमण करने 
रुगे ॥ १०० ॥ 
स कीर्यमाणो निशितैः कणचापच्युतैः दारे! । 
नगराद्रिवनप्रर्यस्त त्रेवान्तरधी यत ॥ १०१॥ 
>: बेडे इस प्रकार युद्ध भूमिमे उपस्थित होने पर भी करणे धनुषते छूटे हुए बाणोसे 
छिप जानेसे प्बेतराजके समान दुष्येश्य होकर बह ही अन्तर्धान होगया ॥ १०१ ॥ 
व खंड पिशाचाश्च यातुधानाः शलावृकाः । 
त कणे भक्षयिष्यन्तः सर्वतः समुपाद्रवन्‌ । 
अथन वाग्नरुग्राभिस्त्रासयांचक्रिर तदा 
अनन्तर रक्ष, पिश्वाच, भेदिये और शियार कणीक भक्षण कानेके लिये चारों ओरसे 
उसपर टूट पड; और वे सब अपनी भयंकर वाणियोंसे उसे भयभीत करने लगे ॥ १०२॥ 
उद्यतेबहुभि्ोरेरायुधे: शोणितोक्षितैः । 
र > जळा क विव्याध चाशुगैः .. ॥१०३॥ 
क्या अनक आयुर्धा ओर बाणोसे उनमेंसे हरएकको विद्ध 


॥१०९॥ 


पतिहत्य तु तां मायां दिव्येनास्त्रेण रा 
डी आजघान हयानस्य झरेः संनतपर्वाम! ॥ १०४ ॥ 
नन्तर अपने दिव्य अखनो प्रमावसे करणने उस राक्षसी माया 


2... RE की कलम का नाञ्च किया। फिर 
अनेक चांख नतपव बाणोंवे घटोत्कचके घोडोको मार डाला ॥ १०४॥ 


क्षतीम्‌ । 
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अध्याय १५१ | 


द्रोणपव १०२% 


NNN 


ते अग्ना विकरूलाङ्गाश्च छिन्नएृष्ठाश्व साधकैः । 

यसुधालन्वपद्यन्त पर्यतस्तह्थ रक्षतः ॥ १०५॥ 
उन घोडोंके सम्पूर्ण शरीर क्षतविक्षत हो गये, बाणोंके प्रहारसे उनके पृष्ठबाग फट गये 
और बे घटोत्कचके धम्पुखहीमें प्राणशहदित होकर पृथ्वीमें गिर पडे ॥ १०५ ॥ 

स भग्नमायो हेडिस्य। कणे वैकेन ततः । 

एष ते बिदधे र ॥ १०६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चाशदधिकशततप्रोऽष्यायः ॥ १५० ॥ ६७४३॥ = 
इस प्रहार जब सम्पूण माया नष्ट हुई तब हिडिम्यापुत्र घटोत्कचने वैक्रतेन कर्णसे कहा 
८ अब में तुम्हारी मृत्युका उपाय करता हुं ? ऐसा कहके फिर वह वहीं अन्तरदधान 
हुआ ॥ १०६ ॥ 


महभारतके द्रोणपर्वमे पकसो पचाखवां अध्याय साल ॥ १५० ॥ ६७४७॥ 


सञ्जय उवाच 

तरिंभस्तथा वर्तमान कणराक्षलथोस्यचे । 

अलायुधो राक्षसेन्द्रो वीयबानभ्पवर्तत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इस प्रकार जब छर्ण और घटोत्कचका वह युद्ध चळ रहा था, 
उसी समय पराक्रमी राक्षसराज अलायुध वहां उपस्थित हुआ ॥ १॥ 

ब्रहत्या सेनया युक्त छुयोधनशुपागमत्‌ । 

राक्षखानां विरूपाणां सहस्रः परिवारत! । 

नामारूपधरेवीरे! पूर्ववैरम ञ्ुस्मरन्‌ ॥२॥ « 
वह सहझ्ों भयङ्कर रूपवाछे राक्षपॉसे विरकर विशाल सेनाके सहित दुर्योधनके पास 
आया ॥ २॥ धर 

तस्य ज्ञातिर्हि विक्रान्तो त्राह्मणादों बको इतः । 

किर्मीरश्च महातेजा हिडिम्बश्च सखातथा ॥ ३॥ 
बह पहलेके वैरका स्मरण करके नाना प्रकारके रूप धारण करनेवाले वीर राक्षसोके कु 
आया था। पहले भीमसेनने उसकी जातिके पराक्रमी विप्रभक्षी बक, महातेजस्वी किमीर ओर 
उसके मित्र दिडिम्पका वध किया था ॥ ह ॥ 
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स दीघकालाध्युषितं पदवैरमनुस्मरन्‌ । 
बिज्ञायेतन्निशायुद्ध जिघांसुभीमसाहव कब 
इम समय रात्रिम होनेवाले युद्धके विषयको जाने, अपने जाति-वधरूपी बहुत दिनांक 
शत्रुताको स्मरण करक, रणभूमिमें भीमसेनके बधक अभिलापा करके बह आया था ॥४॥ 
स मत्त इव मातइः संकुद्ध इच चोरगः । 
दुपोधनमिदं वाक्यमङ्रवीयुद्धलाखलः IT 
मतवाले हाथी ओर करड सएंको भांति युडळो इच्छा रखकर बह राक्षस दुर्योधनके निकट 
उपस्थित होके उन्हें इस प्रकार बोला |: ५ ॥ 
विदित ते महाराज यथा जीवेन राक्षलाः । 
हिडिम्बबककिमीरा निहता मस बान्धवा! ॥ ६ ॥ | 
है राजेन्द्र ! पिरे भीमसेनने मेरे आतियन्धु बह, डिमीर और दिडिम्मको जिप प्रकारसे | 
मारा था, वह सम्पूण वृत्तान्त तुम्हे बिदित है ॥ ६ ॥ 
परामर्शश्च कन्याया हिडिस्वायाः कूलः पुरा । 
___किमन्यद्राक्षसानन्यानस्मांश्च परिद्ूय ह ॥७॥ 
विशेष करके उन्होंने दूसरे राक्षस और भेरी अबमानना करके पहले राक्षस कन्या हिडम्बाका 
कन्या धमे नष्ट किया था । इससे अधिक कया अपराध हो सकता है ? ॥ ७ ॥ 
तमह सगण राजन्सवाजिरधकुजरम । । 
है इम्ब च सहामात्यं हन्तुमभ्यागतः स्वयम्‌ ॥८॥ । 
- “ज आज भ हाथी, थोडे, रथ और सेनाके सहित भीमसेनकों और अनुयाइयोके 
इ ह तक मार डालनंका इच्छा करके स्वयं तुम्हारे समीप आके | 


अद्य कुन्तीसुतान्लवान्वासुदेवपुरोगमान ! 

हत्वा संभक्षयिष्याने सर्वेरनुचरैः सह । 
त ह बल सब अथ योत्स्याम पाण्डवान्‌ i ९॥ 

कृष्णक सहित सभी इन्ताउुत्राका मारक अपने अनुयायी राक्षसोंक सहित उन्हें 

क । शथे तुम अपनी सेनाके पुरुयोंको युद्धथूमिसे निवृत्त करो; इम लोग 
पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध करेंगे ॥ ९ ॥ ग 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हृष्टो दुर्योधनस्तदा । 

म्रतिपूज्यात्रवाद्घाक्यं भ्राताभेः परिवारितः 


के बीचमें विरे ॥ १०॥ 
माइयाक बच विरे हुए महाराज दुर्योधन उसके वचनको चि 
के > का सुनक 
सत्कार करके यदद वचन बोले ॥ १० ॥ सुनकर प्रसन्नताके सद्दित 
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क्षघ्याय १७१ | होणपर्य १०३१ 
त्वा पुरस्छुल्य संशणं वर्ष योत्ह्यामहे परान 
न हि वरान्तसनस्त! स्थास्यम्ति घय फैमिका! ॥ ११ ॥ 
पिश eM के ज पू ९ ~ २६ ष्र श्र च yn 
हे वार ! अरा सेनाक सम्पूर्ण योद्धा झन्रुनाको झेष करनेळे लिये उत्सुछ होकर पाण्डवॉकी 


सेनाके पुरुषोके सङ्ग यूठ कर रहे हैं, इसमे वे लोग किसी प्रकारसे भी युद्धसे निवृत्त न 
होंगे; पर हम लोग सैनिकों सहित तुम्हें अगाडी करके शत्रुओके संभ युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
होंगे ॥ ११ ॥ 

एचशश्व्विलि राजानशुक्ह्या रक्ष स्पुगबः | 

आअध्यणाच्व।रे लो आओ साइत पुरुषाठानेः ॥१९॥ 
राक्षसराज अलायुध दुर्यांधनके वचनको सुनकर ऐसा ही होंबे कहके शीघ्रतासे राक्षसोंके 
साथ भीमसेनपुत्र घटोत्छचक्क साथ युद्ध करनेके लिश गथा ॥ १५ ॥ 

दीप्यमानेन बपुषा रथेनादित्ववचेला । 

ताहइशेनेव राजेन्द्र थाहशेन घटोल्कचः ॥१३॥ 
राजेन्द्र ! प्रकाञ्चमान शरीर धारण करके, सर्यके समान तेजस्वी रथपर चढकर वह गया, 
जैसे रथसे घटोत्कच आया था ॥ १३॥ 

लस्याप्यतुलनिघोषो बहुनोरणचि!त्रितः 

ऋक्षचमावनद्धाड़ों नल्चनाचो महारथः ॥ १४॥ 
अलायुश्रका बडा रथ भी बहुत बडा सुन्दर, अतुलनीय घरघराहट शब्दसे यक्त, भाळूळे 
चमडेसे घिरा हुआ और तोरण पताकाओंसे शोभित था । उसकी लंबाई चोडाई भी चार सो 
हाथ थी ॥ १४ ॥ 

तस्थापि तुरगाः शीघ्रा इस्तिकायाः खरस्वनाः । 

दातं युक्ता महाकाया मांसशोणितमोजनाः १8 
उसके रथके घोडे भी शीघ्रगामी, हाथीके समान मोटे वरीरवाले ओर गथेकी भांति उच्च 
शब्द करनेबाले थे; वे मांस ओर रुथिर भोजी थे, उनकी संख्या सो थी॥ १५॥ 

तस्थापि रथनिर्घोषो महामेघरवोपम्तः । 

तस्यापि खुमहचापं इढज्ये बलवत्तरम्‌ भे ॥ १६ ॥ हु 
उसके रथका शब्द भी महाभेघकी गर्जनाके समान था; उसका धनुष भी विशल, चढ रोदेसे 
युक्त और अत्यन्त बलवान्‌ था ॥ १६९ ॥ आले 

लस्याप्यक्षसमा घाणा रक्‍मपुद्काः शिलाशिताः । 

सोडपि वीरो महाचाहुययेव स्त घटोत्कचः ॥१७॥ , 
शिलापर विसकर तेज किये हुए, सोनेके पंखवाछे और धुरेके समान मोट उसके बाण भी 
शोमित हो रहे थे, अलायुध भी घटोत्कचके समान महाबाहु वीर था ॥ १७॥ 
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स दीघकालाध्युषितं पूववरसनुस्मरत्‌ | 

विज्ञायैतन्निशायुद्ध जिघांसु भाममाहव ॥४॥ | 
इस समय रात्रिमे होनेवाले युद्धके विषयको आनशे, अपने जाति-वधरूपी बहुत दिनांका 
शत्रुताको स्मरण करक, रणभूमिमें भीमसेने बधकी अभिलापा करके वह आया था ॥४॥ 

स मत्त इव मातङ्गः संकुद्ध इव चोरः । 

दुर्भोधनमिदं वाक्यमत्रवीदुद्धलालल: ॥५॥ « 
मतवाले हाथी और क्रुद्ध सकी भांति बुद्धछी इच्छा रखकर वह राक्षस दुर्याधनके निकट 
उपस्थित होके उन्हें इस प्रकार बोला | ५॥ 

विदित ते महाराज यथा जीवेत राक्षसाः । 

हिडिस्बबककिमीरा निहता मस बान्धवाः ॥॥ 
है राजेन्द्र ! पहिले भीमसेनने मेरे ज्ञातिबन्धु बहु, झिमीर और दिडिम्बको जिप्त प्रकारसे 


ह. 


मारा था, वह सम्पूण वृत्तान्त तुम्हें विदित है ॥६॥ 
परामर्शश्च कन्याया हिडिस्वायाः कृतः पुरा । 
किमन्यद्राक्षतानन्यानस्मांश्च परिभूय ह ॥७॥ 

विशेष करके उन्होंने दूसरे राक्षस और मेरी अबमानना करके पहले राक्षस कन्या हिडम्बाका 

कन्या धर्म नष्ट किया था। इससे अधिक कया अपराध हो सकता है ? ॥ ७ ॥ 
तमह सगण राजन्सवाजिरथकुजरम्‌ । 
हेडिम्बं च सहामात्यं हन्तुमभ्यागतः स्वयम्‌ ॥८॥ 

राजन्‌ ! इससे आज मं हाथी, घोडे, रथ और सेनाके सहित भीमसेनको और अनुयाइ्योके 

अन्ये द मार डालनका इच्छा करके स्तर्थं तुम्हारे समीप आके 
अद्य डुन्तीसुतान्सर्वान्वासुदेवपुरोगमान्‌ । 
हत्वा संभक्षयिष्यामे सर्वेरलुचरेः सह । 

कम स पशन TE A 

भक्षण करूंगा । इससे तुम अपनी सेनाङे परुोंको “2 पाच्या” अन 

टी र खनाक पुरुपकी युद्ध थूमिसे निवृत्त करो: हग 
पाण्डवोके सङ्ग युद्ध करेंगे ॥ ९ ॥ en 


तस्य तद्वचनं थुत्वा ष्टो दुर्योधनस्तदा । 
प्रातपूज्यात्रवाद्वाक्य ्रातामिः परिवारितः 


NY 6७ a it १ ठ i 
माइयाक बचम धिर हुए महाराज दुर्योधन उसके बचनको ग 
के क के सुन प 
सत्कार करके यद्द वचन बोले ॥ १० ॥ सुनकर प्रसन्नताके सहित 
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ह्षष्याय १५१ ] पे 


त्वा पुरस्कश्य खणण वय आात्ल्यान्रह परान! 


CaS 


न एह वरान्तवनस! स्थाश्‍्यान्ति अल लेनिका! ॥ ११ ॥ 
en a 
हे वार | अर सेनाओ सम्पूर्ण योद्धा क्त्रताको शेष करनेळे लिये उत्सुछ होकर पाण्डवॉकी | 
Ng, | 
सेनाळे पुरुषोळे सङ्ग युद्ध कर रहे हैं कि 


सस वे छाग कहा प्रकारल भा युद्धस निवृत्त न 


| 

होंगे; पर हम लोग सैनिकों सहित तुम्हे अभाडी करके शत्रऑके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त | 
होगे ॥ ११ ॥ हु | 

एभन्नस्ह्यिलि र राक्षशपुंगव! 

अभ्वयात्वारला साम साइत! पुरुषाठान! ॥१९॥ 
रा्षासराज अलायुध दुय(धनके वचनको सुनकर एसा ही होबे कहके शीघ्रतासे राक्षसा 
साथ भीमसेनपुत्र घटोर्झचके साथ युद्ध करनेके लिश गया ! १२ ॥ 

दीप्यमानेन चपुषा रथेनादित्यवचेसा । 

ताइशेजेय राजेन्द्र थाहशेन घटोत्कचः ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्र ! प्रकाळ्ममान शरीर धारण करके, सर्येके समान तेजस्वी रथपर चढकर वह गया, 
जैसे रथसे घटोत्कच आया था ॥ १३ ॥ 

तस्थाप्यतुलनि्धोाषों बहुतोरणचित्रित! । 

ऋक्षचमावनद्धाड़ो नल्बमाचो महारथः! ॥ १४॥ 
अलायुध्रका बडा रथ भी बहुत बडा सुन्दर, अतुलनीय घरघराहट शब्दसे युक्त, भाळूके 
चमडेसे घिरा हुआ और तोरण पताकाओंसे शोभित था । उसकी रुबाई चोडाई भी चार सो 
हाथ थी ॥ १४ ॥! 

तस्थापि तुरगाः शीघा हस्तिकायाः खरस्वनाः । 

जात युक्ता महाकाया मांसशाणतअाजनाः ॥ १७॥ 
उसके रथके घोडे भी शीघ्रगामी, हाथीके समान मोटे घरारवाठे आर गधका भाति उच्च 
शब्द करनेबाले थे; वे मांस और रुधिर भोजी थे, उनकी संख्या सा था ॥ १८ ॥ 

तस्यापि रथनिर्घोषो महामेघरवोपमः 

तस्यापि खुमहचापं दृढज्यं बलवत्तरम्‌ ॥ रक 

उसके रथका शब्द मी महाभेधकी गजनाके समान था; उसका धनुष भी विशाल, इढ रोदेसे 

युक्त और अत्यन्त बलवान्‌ था॥ १६ ॥ 

लस्याप्यक्षसमा घाणा शुक्मपुद्काः शिलाशिताः । 

सोऽपि वीरो महावाहुयथव स घटोत्कचः ॥ १७॥ हे 
शिलापर विसकर तेज किये हुए, सोनेके पंखबाले और धुरेके समान मोटे उसके बाण भी 
शोभित हो रदे थे, अलायुध भी घटोत्कचके समान महाबाहु वीर था ॥ १७॥ 
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तस्थापि गारायुबडा भ शुएा ब भूद केत्‌ङ्बलनाफेठुर्य। । 


स चापि रूपेण घटोत्कचस्य श्रीमत्तमों व्याकुलदीपितास्थ 
इसी भांति उसके रथके उपर ऊंची घजा अधि ओर शतक भ्‌ 
वह ध्वजा शीदडोके समूहसे रक्षित थी । वह स्वय भी घटत्कचक 
रूपवारा था: उसका मुख भयंकर और प्रज्बलित दीखता था ॥ ९ 


॥ १८॥ 
शिव हो रही थी; 
भांति अत्यन्त कॉन्तिमान 

| 


दीप्ताइगदो दीप्तकिरीटधाली बद्धलग॒ष्णीषानबद्धजडूगः । | 
गदी सुशुण्डी सुसली हली च शरासनी वारणतुल्यवष्सा ॥ १९ 
उस समय वह हाशीके समान शरीरवाला, चुजाओभे बाजूबंद, मस्तक पर प्रक्षशमान सुट 
मारा पहना हुआ और पगडीमें तलवार बंधा हुआ शोधित हुआ आर धनुष, गदी 
भुशुण्डी, सुसर और हल आदि अनेक भांतिके अख -इखीसे सम्पन्न था ॥ १९ ॥ 
रथेन तेनानलवचसा च विद्रावयन्पाण्डववाहिनी ताम । 
रराज संख्ये परिवतेमानो विद्युन्माली भेघ इवान्तरिक्षे ॥ २० || 
अग्नेके समान अपने प्रकाशमान रथपर चढळे चारों ओर पाण्डाको सेनाको भगाता युद्ध- 
भूमिके बीच घूमकर बह आकाशर्म बिजलीसे युक्त जलकी वषा करनेवाले बादलके समान 
शोभित हो रथा था ॥ २० ॥ 
ते चापि सर्वे प्रवरा नरेन्द्रा महावला वर्मिणश्रर्मिणश्र । 
हषोन्विता युयुधुस्तत्र राजन्समन्ततः पाण्डवयोधवीराः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकपञ्चादादधिकराततमरो ऽध्यायः ॥ १५१ ॥ ६७६८ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवाकी सेनाके महाबलवानू मुख्य मुख्य वीर सब राजालोग भी कवच, ढाल 
घारण किये हुए तथा अख-शख्भेसे सञ्जित होकर प्रसन्न चित्तसे उसके चारों ओर युद्ध 
करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २१ ॥ 


मद्दाभारतके द्रोणपवेमे एकलौ इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ६७६८ ४ 


: १५२ 
खञ्जय उवाच 
तमागतमभिप्रेदय भीमकम्नोणमाह्वे । 
हषमाहारयांचक्र। कुरवः सर्व एव ते 
सञ्जय बोले- महाराज ! उस समय कौरव लोग उस भयङ्कर कर्म करनेव 
युद्धमे आया हुआ देख कर अत्यन्त ही दर्षित हुए ॥ १॥ 
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तथैव तव पुरते दुर्याधनपुरोगथा! 
अष्ठदा! छुवयासखाद्य ततुळांना इचार्णयन्न ॥ १॥ 
उस प्रकार तुम्हारे दुर्योधन आदि पुत्रोंको भी अस्त आनन्द हुआ, जैसे समद्रते पार 
होनेका इच्छावाले पुरुष बोका रहित होकर फिर नोझाको पाकर प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ 
एुनज'तसिवात्मानं सन्वानाः पार्थिवास्तदा । 
अलायुधं राक्ष सेन्द्रं स्वागतेनास्यपूज थन्‌ ॥ ३॥ 
वे राजा लोग अपना फिर नया जन्म हुआ है ऐवा मानने लगे, और उन्होंने राक्षस राज 
अलायुद्धका स्वागत पूर्वक आदर किया ॥ ३ 
लरिमिस्त्वमालुषे युद्धे बतेसाने भथावहे । 


कणराक्षसयोनक्त दारुणप्रातिदशीने ॥ ४॥ 
उपपेक्षन्त पाञ्चालाः स्मयघाबाः सराजकाः । 
तथेव तावका राजन्घूणेमानास्ततस्ततः ॥ ५ 


Loa 


कणे आर घटोत्कचका उस रात्रिके समय जब महाघोर भयङ्कर अमानुषिक संग्राम होने लगा; 
राजन्‌ ! उप्त समय पाञ्चाल सेनाके योद्धा लोग शत्रुमेनाके सम्पूर्ण राजाओंके साथ विस्मित 
होकर उन दोनों वीरोंछा युद्ध देखने लभ और तुम्हारे ज भौं इधर उधासे घूमकर वह 
युद्ध देखने लगे ! ४-५ ॥ 

चुक्रह्ु नेदमस्तीति द्रोण द्रौणिक पादयः 

तत्कर्म दृष्टा संभ्रान्ता हैडिम्बस्य रणाजिरे ॥ ६॥ 


द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचाये आदि महारथी योद्धा लोग युद्धमें हिडिम्बापुत्र घटोत्कचका 
पराक्रम देखकर भयभीत होकर ऊंचे स्वरसे पुकारके कहने लगे, [के अब हमारी सेना नहा 
बचेगी ॥ ६॥ हु 

सछर्यभाविग्रमभवद्धाहाभूतमचेतनम्‌ । 

तव सैन्यं महाराज निरादा कणजीविते ॥७॥ 


महाराज ! विशेष करके तुम्हारी सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश्च होकर उद्दिभ् हो गयी और 
हाहाकार झब्दफे सहित कोलाहल मचाने लगी। वह अचेतसी हो गयी ॥ ७॥ 
दुर्यांधनस्तु संप्रेष्य कणमारर्ते परां गत्‌ । 
अलायुधं राक्षसेन्द्रमाहूयेदमथात्रवीत्‌ ॥८॥ 
उस ही समय कुरााज दुर्योधन कणेका बड़े भारी सकटम पडा देख राक्षसंराज अलायुधको 
आवाहन करके उससे यह वचन बोले ॥ ८ ॥ 
१३० ( म. भा होण. ) 
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एष दैकतेनः कणों हैडिम्बेन समागत! ! | 
कुरुते कम सुमहद्यदस्पौपचिकी सथे. Me 
दे बीर ! यह देखो, वैकतेन कणे रणभूमिके बीच घटोत्कचके सङ्ग अपनी शक्तिके अनुसार 
पराक्रम प्रकट करके युद्ध कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 
पइ्यैतान्पार्थिदाञ्शरान्षिहतान्भेलसेनिना । 
नानाशख्रेरमिहतान्पादपानिव दस्तिबा ॥१०॥ 
मेरी सेनाके बहुतेरे शूरवीर योद्धा और राजा लोगोंको सीमसेनएत्र घटोत्कचने नाना प्रकारके 
अख-द््रोसे घायल करके मार डाला है, जैसे हाथीके भिराये हुए वृक्षोके समान वे एथ्वी 
पर भिर पडे हैं, इन्हें देखो । १० ' 
तवैष भागः समरे राजमध्ये नया कुलः । 
तवैवालुमते वीर ते विक्रम्य निवहेय ॥११॥ 
हे बोर ! इससे तुभ पराक्रम प्रकाशित करके घटोत्कचका वध करो; क्योंकि तुम्हारी 
अनुमतिसे ही समरमे संपूण राजाओंके बीच इस राक्षसको मेने तुम्हारा भाग निश्चित 
किया है ॥ ११ ॥ 
पुरा वैकतेनं कणमेष पापो घटोत्कचः । 
सायाबलसुपाश्रित्य कशेयत्यरिकशन!ः ॥ १५॥ 
यह पापी शत्रुदृदन राक्षस मायाबलके आसरेसे वैकेन कर्णका पहले ही बघ नहीं कर दे ऐसा 
न हो, यह देखो ॥ १९॥ 


एकमुक्तः स राज्ञा तु राक्षसस्तीत्राविक्रम। । 


तथेत्युक्त्वा महावाहुघेटोत्कचसुपाद्रवत्‌ ॥ १३॥ 
जब राजा दुर्योधनने ऐसा वचन कहा, तब महा पराक्रमी महाबाहु अलायुध राक्षस ऐसा ही 
हांगा कहकर घटोत्वककी ओर दौडा ॥ १३! 


Dg मसेनि > वे 
ततः ह खसुत्खज्य भैमसेनिरपि प्रभो | 
प्रत्यमित्रशुपायान्तं मर्दयामास मागणे: 

त सागणे: ॥ १४॥ 
रभो ! भीमपृत् घटोत्कच भी युद्धभूमिने कर्णको त्यागके संमुख आये हुए निज इन्र 
अलायुधको अपने तीक्ष्ण बाणोसे पीडित करने लगा ॥ १५ ॥ ्ृ 
य १ ° > > 
तया; समभवदुद्धं कुद्धयो राक्षसेन्द्रयोः । 
म्म त्तयोर्वाशिताहेतो। € ७. = द्विंपयोरिव > ~ हक 
व पयोरिव कानने ॥ १५॥ 
उस समय उन दोनों क्रोधित राक्षसराज घटोत्कच और अलायुधका 


होने जैसे तेष हा हि इस प्रकार महाघोर 
‘> - लगा, जैसे बनके बीच हा लिये दो मतबाले द्वाथियोंका युद्ध होता 
| जा है॥ १५ ॥ 
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अध्याय १५२ | 


द्रोणपर्च १७१५ 


ज्र aso ore 


रक्षस्ता विप्रसुक्तस्तु कर्णोऽपि रथिनां वर! । 

अभ्यद्रवद्गीससनं रथेनादित्यवर्चसा ॥ १६ ॥ 
इधर महारथियोंमें मुख्य कर्ण राक्षस घटोत्कचसे घुक्त होऋर उस समय सूर्यके समान अपने 
प्रकाशमान रथ पर चढके भीभसेनकी ओर दोडे | १६ ॥ 

तमायान्तलनाहत्य दृष्टा ग्रस्तं घटोत्कचम्‌ । 


अलायुधेन समरे सिंहेनेव गवां पतिम्‌ ॥ १७॥ 
रथेनादित्यवपुषा भील? प्रहरतां वर! । 
| किरञ्शरौघान्प्रयचावलायुधरथं प्रति ॥ १८ ॥ 


परन्तु आते हुए कर्णी उपेक्षा करके समरपें सिंहसे पकडे गये बृषधकों भाति अपले पुत्र 
घटात्कचका अलायुध राक्षपस पाडत दखकर योद्धाओर्म श्रेष्ठ भोमसेल सूयक समान 

ह प्रकाशमान रथपर चढके अपने बाणोंको चलाते हुए अलायुधके रथका ओर गमन करन 
लगे || १७-१८ ॥ 

तमायान्तंमभिग्रेष्य स तदालायुध! प्रभो । 

चटोत्कचं ससुत्सज्य भीमसेन समाहथत्‌ ॥ १९॥ 
प्रभो ! तब अलायुधने भीमसेनको अपनी ओर आते देख घटीत्कचको त्यागक जुद्ध 
भीमसेन ही को आवाहन किया ॥ १९॥ 

ते भीमः सहसाभ्येत्य राक्षक्षान्तकरः प्रभो । 

सगणं राक्षसेन्द्रं ते शरवषरवाकिरत्‌ ॥ ९० | 
राक्षसोंके नाक्ष करनेवाले भीमसेनने सहसा सर्माप जाकर रासा सेनाके सहित राक्षसराज 
अलायुधकी अपने बाणाका वर्षासे आच्छादित किया ॥ २० ¦; 

तथैबालायुधो राजज्शिलाधोतरजिहागः । 

अभ्यवर्षत कौन्तेयं पुनः पुनरारदमः ॥ २१ ॥ | 
उसी भांति शत्रदमन अलायुध भी कुन्तीपुत्र भीमसेनके ऊपर शिलापर वश हुए तीक्ष्ण 
बाणोंको बार बार चलाने लगा ॥ ९१ । 

तथा ते राक्षसाः सर्वे भीमसेनछुपाद्रवन्‌। 

नानाप्रहरणा भीमारत्वर्छुताना जयाषेणः ॥२२॥ 
उसकी सेनाके मयङ्कर रूपबाले राक्षस लोग भो नाना प्रकारक अल शुस्रोंको ग्रहण करके 
तुम्हारे पुत्रोके विजयकी इच्छा करते हुए भीमसेनकी ओर दोडे ॥ २९॥ 


x 
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स ताडयमातो बलिभिभीमतेनो महाबलः । 
पञ्चभिः पञ्चभिः सवोस्तानाविध्यडिऊतेः शरेः | ३३॥ 
महाबलवान्‌ भीममेनने इमी भांति राक्षोंके अछोसे पीडित होक 
पांच पांच बाणोंसे विद्ध किया : २३ !! 
ते वध्यमाना भीमेत राक्षाः खरथानथः । 


विनेदुस्तुसुल'न्नादान्दुद्रूबुञ्च दिशो दशा ॥ २४ ॥ 
खरयोनिब ले राक्षर लोग भीममेनके बाणे से पीडित होळर महाघोर 
चारों ओर भागने लगे ५ २४ || 
तांस्त्रास्थमानान्भीमेन दृष्टा रक्षा महावलम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन शरैश्चैनमवाकिरत्‌ ॥ २७ | 
महाबलवान्‌ अलायुध्र राक्षय अपनी सेनाळे राक्षमोंको भीमते भयभीत हाते देख, वेगपूर्वक 
भीमसेनश ओर दोडके, उन्हें अपने बाणोसे छिरो लगा ॥ २७ ॥ शि 
ते भीमसेनः समरे लीकषणा चरेरक्षिणोच्छरैः ¦ 
अलायुधस्तु नानस्तान्भीमेन विशिखानरणे । 
चिच्छेद कां ख्ित्समरे स्वरया कांश्चिदग्रद्दील्‌ ॥ २६ || 
त भामसनन भी समरम अपने तीक्षण बाणोसे अलायुधडो क्षतविक्षत किया । अलायुधने 
मीमसेनके चलाये हुए डित) ही बाणोद्ो 


5८ कमल युद्धमें काटके गिराया और कितनेही बाणोंको 
झोघ्रताक सहित ग्रहण किया ॥ २६ ॥ ही बारणाको 


स त दृष्टा राक्षमेन्द्रं भीमो भीमपराक्रम! | 


गदां चिक्षप वेगेन बज्रपातोपतां 
नोप 
राक्षमराजञ्गो 


अपनी 


॥ २७ || 


= म्‌ त्त = + श्र 9 २६ 
एमा पराक्रम करते देखझर भयंकर पराक्रमी भामसेनने बञ्रपातके समान 


~~ ° 
यदा ३ठाके वेगपूबक अलायुधकी ओर चलायी ॥ २७॥ 


उथपर अनभिनत बाणोंकी वर्षा करने लगे. परर 
भीमसेनके सम्पूर्ण बाणोंकी का 


उम्र राक्षपन्ने अपने तीक्ष्ण बागोंके प्रभावसे 
निष्फल किया ॥२९॥ 
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ले घे लाः सर्वे सैः A 
ते चाप राक्षसाः खच खानिछा खीबशपिणः | 
शासनाद्राक्षसेन्द्र्घ निजघ्नू न ॥ ३० ॥ 
उस राज्रिके समय राक्षतराज उलायुधडी आजञाले अरयकर रूपवाले संपूर्ण राक्षस लोग 
पाण्डबाके रथ ओर गजसेनाका नाश करने लगे ॥ ३० ॥ 

पाञ्चालाः सज्ञणाशब चाजिनः परनक्विपाः । 

न शान्ति लेभिरे तत राक्षतिथूशपीडिताः ॥३१॥ 
उस समग्र बडे बडे हाथी, घोडे और पाञ्चाल, सूज्ञ आदि योद्धा लोग राक्षसोंके अश्लोंते 
अत्यंत पीडित होळर युद्धभूमिनें शान्ति न पा सके ॥ ३१ ॥ 

लं तु दृष्ट्रा महाघोर॑ वतमान महाहवे । 

अन्वीत्पुरुषश्रेष्ठो धवंजयमभिद्‌ वचः ॥ ३२॥ 
पुरुषश्रष्ठ श्रीकृष्ण उस महाभर्यळर संग्रामके उपस्थित द्ोनेपर अर्जुनसे यह वचन बोले ॥३२॥ 

पद्य सीतं महाबाहो राक्षसेन्द्रवर्श गतम्न । 

पद्वीभश्य गछ त्यं भा विचार्य पाण्डव ॥ ३३॥ 
हे अर्जुन ! बह देखो, महाबाहु भीमसेन अलायुधके बञ्चमें हो गये हैं, इससे कुछ भी दूसरा 
विचार न करके तुम भीमसेतकी सहायताके लिये भमन करो ॥ ३३ 

ृष्टद्युन्ञः शिखण्डी च युधाअन्यूत्तमौज तौ 

खहितो द्रौपदेघाञ्च कणे यान्तु बहारथाः ॥ ३४॥ 
शृष्टयुय्न, शिखण्डी, युधामन्यू, उत्तमौजा और द्रौपदीके पांच पुत्र- ये सभी महारथी मिलकर 
कण पर आक्रमण करें ॥ ३४ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च युयुधान्च वीर्यवान्‌ । 

इतरान्शक्ष्वान्त्रन्तु शासनात्तव पाण्डन ॥ ३५ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! पराक्रमी सात्याके, नकुंछ आर सहदेव ये तुम्हारी आज्ञाके अनुसार अन्य 
राक्षपोंका नाश करें ॥ १७ ॥ 

त्वमपीमां महाबाहो चस द्रोणपुरस्कृतास। 

वारयस्व नरव्याघ महाद्धि भयषनमागतस्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे महाबाहु नरश्रेष्ठ! द्रोणाचार्यये रक्षित इस व्यूहयद्ध सेनाके योद्धाओंझा तुम स्वयं निवारण 
करो; क्‍योंकि इस समय पाण्डवसेना पर महाभय उपस्थित हुआ है ॥ ३६॥ 

एबसुक्ते तु कुष्णेन यथोद्दिष्टा महारथा? । 

जण्छुवैकतन कणे राक्षसांश्रेतरात्रणे ॥३७॥ | 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनकर वे सब महारथी योद्धा लोग उनकी आज्ञाके अलुसार सभरम 
बैकर्वन कर्ण और दूसरे राक्षसोंके साथ सामना करनेके लिये गये ॥ १७॥ 
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NN 
अथ पूर्णायतोस्छषटेः शरेरःशीविषोपभेः ! 
धनुश्चिच्छेद भीमस्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३८॥ 


र: कि मली रु ~ ध्‌ जि क्र १५ ह... क छो 
इतने ही समयके बीच प्रतापी राक्षसराज अलायुधने धनुषरो पूर्णतः खींचकर छोड गये 
बिषघर सपेके समान भर्वकर बाणोंसे भीभसेनके धनुषको काट डाला ॥ ३८॥ 
हयांश्चास्य शितेबाणैः लारथिं च महाबल! । 
जघान मिषतः संख्ये भीसपेतस्थ भारत ॥ ३९॥ 
मारत ! उस महा बलवान्‌ अलायुधने युद भीम घेनळे संमुख ही तीक्षण बाणोंसे उनके 
सारथि ओर घोडोंको भी मार डाला : ३९॥ 
सोऽवतीये रथोपस्थादवताऱ्यो हतसाराथि! । 
तस्मै शुवी गदां घोरां स विनद्योत्ससर्ज ह ॥४०॥ 
घोड आर सारथीके मारे जाने पर भीमसेनने रथसे नीचे उतरकर गर्जते हुए अपनी भारी 4 
और भयंकर गदा अलायुध राध्ृसको ओर चलायी ॥ ४० || 
ततस्तां भीमनिर्घोषामापतन्ती भहागदाम्‌ । 
गदया राक्षसो घोरो निजघान ननाद च ॥ ४१ ॥ 
उस महान्‌ गदाको भयङ्कर शब्दके सहित अपनी ओर आती दे 
' ए कहत अपनो आर आती देख भयङ्कर रूपवाला अलावृध 
कर मीमसेनकी गदाको निवारण करके हिं ने 
सम: 7 द्‌ करके सिंदनाद करने 
तदूदृष्टा राक्षसेन्द्रस्य घोरं कमं भयावहम्‌ । 
आामसेनः महृष्टात्मा गदाम्रा फ्‌ 
८ रास 
कई द अढायुधके ऐसे महाघोर a मो देख EP Ee हर्षित हो 
गया, ओर उन्होंने तुरंत ही गदा हाथमे ले ली !, ४९॥ | 
जा । 
अमष छद 25 तुसुल नररक्षसोः । 
बंद को लत कम्पयतोश्षेशम्र्‌ ॥ ४३ ॥ 
भाति उन दोनों मनुष्य और राश्षमें 
टकराई क्षसाका तुसुळ युद्ध होने लग के 
क आमाला [, तब ग 
टकरानेके खटखट अब्दसे प्रथ्वी अत्यंत कॉपने लगी ॥ ४३ ॥ | व 


गदाविसुक्ती तौ भूयः समासाद्येतरेतरम्‌ । 
4702 &” ७ £ > 
क खछटिभिवज्रसंहादेरन्योन्यमभिजन्नतु: | 
अनन्तर वे दोनों बीर गदा फेंक एक दसरे क. डी 
करनेवाले मुक्कोंसे परस्पर प्रहार करने 


लगे ॥ ४४ ॥ 
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्रोणपव १०३९ 


रथचक्रेयुगैरक्षैरधिष्ठावेरुपर्को! । 
यथासन्नछुपादाथ निजन्नतुश्मषणौ ॥ ४५ ॥ 
फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर रथके चके, जूएं, धुरी, काष्ट तथा और जो कुछ वस्तु उन दोनोंने 
अपने समीपे पाया, बह सब्र वस्तु उठा उठाक़े एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥४५॥ 
तो विक्षरन्तौ रुधिरं खमासाचेतरेतरम्‌ । 


मत्ताविव सहानागावकूष्येतां पुन! पुनः 


४ 
ज्य 


अनन्तर एक दूसरेको ग्रहण करके महुपुद्ध करते हुए मतवाले हाथीळी भांति वारंबार एक 
आक. अक. [4 ha [$ ~ Le hn 
एक दूसरको अपनी ओर आकर्षण करने लभे । उस समय उन दोनों वीरोंके श्रीरॉसे 


लगातर रुधिरव्की धारा बहने लगी ॥ ४६ । 
तमपद्यदधूषीकेहा! पाण्डवानां हिते रतः । 
स भीमशेनरक्षार्थे हेडिस्बं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ४७ ॥ 

॥ इरत महाभारते द्रवाणपबाण ठपञ्चाशदाघचकराततवाऽष्याय ॥ १५२ ॥ ६८१० ॥ 
पाण्डवोंके हितैषी श्रीकृष्णने उन दोनों वीरोंका ऐसा युद्ध देखकर, मीमसेनकी रक्षाके लिये 
हिडिम्बापुत्र घटोत्कचको भेजा ॥ ४७॥ 

प्रह्मभारतके द्रोणपर्वंमं एकौ घावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२ ॥ ६८१५ ॥ 


: १५३्‌ 
सञ्जय उचाव 
संप्रेषण सथर भां रक्षसा ग्रस्तमन्तिक्ात्‌ । 
वाखुदेवा5ब्रवीद्वाक्य चरटोत्कचभिद तदा ॥१॥ FT 
सञ्जय बोले- महाराज ! श्रीकृष्णचन्द्र युद्ध भूमिके बीच भीमसेनको राक्षसके वशर्म होते 
निकटसे देख घटोत्कचसे यह बचन बाल ॥ १॥ 
पद्य भील महाबाहा रक्षसा ग्रस्तसन्तिकांत्‌ । 
पददयतां सवलन्याना तव चव महाद्यते 0. ॥९॥ क 
तेजस्वी श्रेष्ठ महाबाहु घटोत्कच | यह देखो, यह भीमसन तुम्हारे आर सम्पूर्ण सेनाके 
स 


खमें ही राक्षसके वशमें होगये हैं; ॥ २ ॥ 


हे 
७ 

७ 
स ध्छ 


स कण त्य खसखुत्ख्ज्य राक्षसन्द्रमलायुचम्‌ । 


चेष्यसि ॥३॥ 
जहि क्षिप्रं महाबाहो पश्चात्कण वां 
इससे तुम इस समय कर्णको त्यागके राक्षसराज अलाबुधका ञीघ्रतापूर्वेक वध करो, पीछे 


कर्णका नाक्ष करना ॥ हे ॥ 
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| घटोत्कच दघपवं 


_______ मनन अल आल कमल ननरननलिशशि शत 
SS 

दाष्णे : स्व नक्शा शीरीताच । 

दाष्णयवचः अत्वा कणष्षत्दज्य बाथदाल ! 

५ 


युयुधे राक्षसेन्द्रेण बकभ्न त्रा घटोत्कच! ! 
तयोः सुतुसुलं यद्धं बभूव निशि रक्षसो (४! 


पराक्रमी वीर घटोत्कच दृष्णिनन्दत शरीकृष्णके ऐप बचनकों सुनझर झूणेकी छोड़कर बके 
र च च चह त हा नस्का स्‌ RS, 
भाइ राक्षसराज अलायुधके सङ्ग युद्ध करनेम प्रदत्त हुआ; अनन्तर उस रात्रिक समय उन 
दोनों राधसोंका महाघोर तुमुर संग्राम होने लगा ॥ ४ ।। 
अलायुधस्य योधांस्तु राक्षसान्भीमद्शवान । 
वेगेनापततः शुरान्प्रगहीतशरासना्‌ १) 
इसी समय जब अलायुधडी सेनाके भयानक रूपवाले वीर राक्ष लोग दाथमें धनुष लेकर 


अत्यंत बेगसे पाण्डवोदी सेनाकी ओर दौड !: ५ :, 


आत्तायुधः सुसंकुद्धी युयुधानो महारथः ¦ 
नकुलः सहदंवद्व चिच्छदु निशितैः शर; तक 


ः 
“y खिल अर ® ~ ~ 

पन अख-शखसि सञ्ज अत्यंत क्रुद् इए महारथी सात्यकि, नकुठ और सहदेवने अपने 

तीक्ष्ण बाणोंसे उन सम्पूर्ण राक्षसो काट डाला / ६ ॥ 

सवाद्य समरे राजन्किरीटी 


Lo © 
शा क्षत्रियषनान्‌ । 
परिचिक्षेप बीभत्सुः स क 


ed 


वेत! प्रश्षिएज्हारान्‌ 


“3 


द ७॥ 
राजन्‌ | इधर किरीटमाली अजुन समरमें सब ओर अपने बाणोंको 
> ५ रम्‌ सब्र आर्‌ अपन बाणा |] च्‌ च ७१७, 
मुख्य क्षत्रिय श्रेष्ठोंको मार भगाने लगे || ७ । लाकर कारवाके मुख्य 
€ | 
वैसे ही छतपुत्र सु कर खण्टयादीन्पाश्यालानां महारथान्‌ ॥८॥ 
हक भी इश्यु शिखण्डी आदि च्व Fo f ०७ ७ 
दूर भगाने लगे ॥ ८ ॥ ६ पाञ्चाल सेनाके महारथी राजाओको 
तान्वध्यमानान्हष्ट्रा स्ट गसो ¢ 
अभ्ययात्त्वरितः eR ~ भामपराकसः | 
महापराक्रमी भीमसेनने | बीरोंको म्ताकारन्र्चो ॥९॥ 
नेने उन महारथी बीरोंको युद्धमें पके 


आ रबी के बाणोंसे पीडित 
बाणोको वर्षाते हुए झीघ्रताके सहित कर्ण पर घावा किया ॥ ९॥ हर क 
ततस्ते$प्याययुहत्वा न्यत्र सूः 
ययुहत्वा राक्षसान लज! । 
नकुलः खहदवश्च सात्यकिश्च महारथः | 
__ ते कणे योधयामासुः पाञ्चाला द्रोगभेव च 
इस ही समय सात्यकि, नकुल और सहदेव श्षणभरके बीच राधतोंका वध करके जिस स 
पर द्वतपृत्र कर्ण युद्ध कर रहे थे, उक्ष ही स्थळपर | हक 


ती च्छ 0 
सङ्ग युद्ध करने लगे और पाश्चाल सेनाके योद्धाओंने ्रोणाचार्यका सामना AR oe 
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i in (04 tr RIN 


अलायुषस्तु सकुद्टो घटोत्कचमरिंदनन । 
पारषणातळायेन ताडयामास सूर्धनि ॥११॥ 


इयर क्रीाधत अलायुषनं एक बडा परिघ उठाके दत्रद्मन घटात्कचक अस्तझृपर प्रहार 
किया ॥ ११ | 


स तु तन घहारेण भमसेनिमहाघलः | 
इंषन्सूछान्वबतो$पत्तान संस्वरु्मयत र, ॥ १२॥ 
भालएनएुत्र चटर्किच उस प्रहारले कुछ सूच्छितप्रायसा हो गया, परंतु उस महाबलवानू 
पराक्रमा वीरनं फिर खयको संभाल लिया ॥ १२॥ 
तता दाताग्रवकाशा शातघण्डावलक्रताम््‌। 
चिक्षेप समरे लस्तै गदां काञ्चनभूषणाम्‌ ॥१३॥ 
अनन्तर घटोत्कचने सावधान होकर समरमें प्रज्यालित अभिके समान तेजस्वी, एक सो 
ण्टियासि युक्त सुवणयाषंत गदाका ग्रहण करके अलायुधेकी आर चढाया ॥ १३॥ 


सा हयान्साराथे चेव रथं चास्य महास्वना । 

चूणबामास वेगेन विसा भीनकमण! ॥१४॥ 
भयंकर पराक्रमी घटोत्कचके हाथसे बेगपूर्वळ छूटी हुईं उस गदाने महाघोर शब्दके सहित 
अलासुधके रथ, घोड़े ओर सारथिको चूर चूर कर दिया ॥ १४॥ 


स भग्नहथचक्राक्षी विशीणध्वजकूबर! । 

उह्पपात सथात्तण सायापास्थाच राक्षलास्‌ ॥ १७ | 
तब वजा, धुरी, चक्र, घोडे और कुवर रहित अलायुध शौप्रतासे रथसे राक्षसी मायाका 
अवलंब करके ऊपरको उड गया ॥ १५ ॥ 

हु ९ ~ 

ख खम्षास्थाय सायां लु इवषे रूघिर बहु। 

7वव्याद्ठश्रााजत चास्ात्ताबराश्राकुल नभ! ॥ १६॥ 
वह मायाका आश्रव लेकर बहुत रुधिरकी वपा करने लगा । उस समय आकाश्चमण्डर 
बादलोंसे परिपूरित होकर अन्धकारसे युक्त हो गया और बिजली चमकने लगी ॥ १६॥ 


ततो वञ्रनिपाताश्च साशनिस्तनयित्नचः । 
महांश्चटचटाशव्दस्तत्रासीद्धि महाहवे ॥ १७॥ 
उस समय उस महायुद्धे बजा शब्द, बादलोंके गजेनके साथ विद्युत्‌की गडगडाहट और 
महान्‌ चटचट शब्द होने लगे ॥ १७॥ 
१३१ ( म. भा. द्रोण, ) 
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तां प्रेष्य विहितां सायां राक्षसो राक्षसेन तु: 
ऊच्वेमुत्पत्य हैडिस्व॒स्तां सायां मा पल्‌ ॥ १८॥. 
तब हिडिस्वापत्र रात घटेस्ङूचरे अलायुध रक्षक) ऐसी महाघोर मायाकों देखकर ऊपर 


|| 
उडकर मुहृत्तेमरके बोच अपना मायात उसका सायाळ! नेष्ट के [॥१८॥ 


> 


सो5भिवीक्ष्य हतां मायां नायावी भाययेव हि ` 
अद्ृश्वष सुतुछुल विससज घट त्कचे ॥ १९॥ 
माषादी अलायुध राक्षस अपनी मायाकों मायासे ही नष्ट होती देख, पटोत्कचक्के ऊपर 
शिलाकी भयंकर बर्षा करने लगा ॥ १९॥ 
अइमवषे स तद्धोरं शरवर्षेग वीणेबान। 
दिशो विध्वंसयालास तददसुत सिवा भथत्‌ ॥ २० ॥ 
पराक्रमी घटोत्कच राक्षस सम्पण दिज्ञाओंकीं अपने बाणोसे परिपूरित करके इस प्रकार 
अपने बाणोको बपोने रगा, कि उससे क्षूणमरक्के बोच शिलाकी वर्षा नष्ट हो गई, उस सभय 
घरोत्कचका पराक्रम अद्सुत रूपसे दोख पडा ॥ २० ७ 
लतो नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिवषेताम । 


आयसः परिघ! शूलेगदाङुसलछुङरेः ॥ २१ ॥ 


अनन्तर ब दोनो वीर एक दूसरेपर नाना प्रकार के अख्र-शख्रोंकी वर्षा करने लगे । लोइमथ 
परिष, शूल, गदा, मुमल, मद्रः, | २ १६ 


पिनाकः करवालेश्च तोमतप्रासकम्पनैः | 
नाराचनिशिते नले: शर्वः परम्चतेः 


ग २२॥ 
पनाक, करवाळ, तोमर, प्रास, कम्पन, नाराच, तेजधारबाले माले, बाण, चक्र, 
फरसे, ॥ २२ ॥ 
अयोशुडैमिष्डिपालैगोंदीचोळ्खलैरापि । 
उस्पाटय च सद्दाशाखैर्विविवेजगतीरुदेः ॥ ६३ ॥ 
लोहकी गोली, भिन्डिपाल, गोळीपे, उलूखल, बढ़े बडे काशा डोसे युक्त उखाडे हुए नाना 
प्रकारक वृक्ष- ॥ २३ ॥ 


दामी पीलुकरीरे्च काम्याकैश्चैव भारत । 
RN nN 
इङ्युदेवदरीसिश्च कोविदारश्च पुष्पिते! ॥ २४ ॥ 
शमी, पीळ, करीर, चम्पा, इशुद, बदरी, फुले हुए काश्चन ॥ २४ ॥ 
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दौणपर्य १०४२ 
पलाशेरश्भिदेश्य छक्षन्यग्रोधापिपपलेः । 
सहड्धि! सभरे तस्घिन्नन्थोव्यप्रभिजन्नतु! ॥ २५ भ 
लाश अरिमेद, वडे बड़े पक्ष और पीवल आदि अनेक प्रकारके वडे वृक्षोसें उस महायुद्मं 
वे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ २७ ॥ 
विविधेः पर्वता्चैश्च नानाधालुभिरानिततैः ! 
तेवा शब्दो र हाणा निष्यताबिन ॥ १६ ॥ 
ना भांतिकी धातुओसे युक्त बडे एवंत शिखरोंसे भी परस्पर प्रहार करते थे; उत समय 
पतेत शिखरोळे टक्करानेत बज के भेदन होनेळे सपान महाघोर शब्द सुनाई देने जगा ॥ २ 
युद्धं तद्भवद्धोरं भेस्यलायुधथोळ्प । 
हरीन्द्रफायथा राजन्वालकु्ाबयो! पुरा ॥ २७ ॥ 


महाराज ! उस समथ शलायुध और घटोत्कचका ऐसा वह महाभयंकर संग्राम होने लगा, 
जैसे पहिले समयमें वानरराज वालि ओर सुग्रीवळा युद्ध हुआ था ॥ २७ ॥ 


«>, ० ०५ 


तौ युदूध्या विविषेधोरेशयु्ावाशिखेस्तथा । 

प्रग निशिती खड्गावन्योन्यमाभिजघरतु ॥ २८॥ | 
इसी भांति वे दोनों नाना भांतिके वोर आपुर्था अर वाणोसे युद्ध करके फिर तीक्षण 
तलवारे ग्रहण करफे एक दूयरेसे युद्ध करने लगे ॥ ३८ ॥ 

लावन्योन्यभाभिद्रत्य करेषु छुलहाबलो । 

सुर्या प्शृुह्णाता महाकाय स्ञहाबखं! ॥ २९ ॥ 


अनन्तर उन दोनों बडे शरीरबाले महारवान्‌ राक्षसोने दोडके एक दूसरेके कको हायास 
ग्रदूण क्रिया ॥ २९ ॥ 

तो भिन्नगाचौ प्रस्वेदं खुखुबाले जनाधिय 

बिरं च महाकायावमिदृष्ठावियाचला ॥ ३०॥ 

महाराज ! उस समय उन बड़े शरीरबाले राक्षसाके क्षतविक्षत हुए जात इत प्रकार पसीना 
और रुधिर बहने लगा, जैसे दो पबेतोके उपरसे जलको थारा बढती है ॥ ३० ॥ 

अथामिपत्य वेगेन समुद्धाम्य च राक्षसम्‌ ! | 

बलेनाक्षिप्ष हैडिम्बशकतास्थ शिरो महत्‌ ॥ ३१॥ कि 
अनन्तर हिडिम्बापुत्र घटोस्कचने शीघ्रताके सहित अठापुच रावन झपटकर पकड ज्र ३ 

र उसे घुमाकर जोरसे एथ्वीमें पटक दिया ऑर उसका महाच (सर काट डाला ॥३१॥ 


x 
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सोऽपहृत्य शिरस्तस्य कुण्डलाभ्यां किसूषितम्‌ | 
तदा सुतुसुले नाद ननाद सुमह!बलः 


न अ क काव क क क 
उस समय महाबलवान्‌ घटोत्कच उसके झुण्डल शोभित तिरको काटके गंभीर स्वरसे गजने 
रुषा ॥ ९१९! 


हतं दृष्टा महाकाथं बकज्ञालिमरिंदणम्‌ : 
पाञ्चालाः पाण्डवाद्वव लहनादान्बिनदेरे ॥ ३३! 
पाञ्चाल और पाण्डर लोग बह राक्षसरे विशाळ रव इत्रृदयन भाई अलायुध राक्षलको मारा 
गया देख आनन्दित होरे महाघोर सिंहनाद करने हणे ॥ ३३ ॥ 
ततो भरासहस्राणि शङ्कानावयुतानि 
अवादयन्पाण्डवेयास्नर्पि्रक्षलि पःनि ॥ ३४॥ 
उस राक्षसङ मारे जानेपर पाण्डव दोद्धाओंन सहस्रां नयाडे और इजारों शंख बजाये ॥ ३४।। 
अतव सा निशा तेषां बभूव विजयावहा 
विद्योतमाना विवो समन्तारीपमालिनी ॥ ३५॥ 
चारा आर दापकाई प्रकाशसे शोमित वह रात्रि पाण्डवे लिये जयथुक्त होकर अत्यन्त ही 
प्रकाशित होने लगी ॥ ३५ ॥ 


अलायुधस्य तु शिरो भमसेनिमंहाबलः | 


हि दुधाधनस्थ प्रसुखे चिक्षप गत्चतनसू 
उसा समय महाबलवानू घटोत्कचने प्र 


द्य ¢ 


राहत अछायुध राक्षदके कटे हु 
दुयाधनके संमुख फेंक दिया ॥ ३६ ॥ 


अथ दुर्योचनो राजा दष्टा हतमलायुधम्‌ । 
ee परनादूय्र: सह सेन्येन भारत ॥ ९१७॥ 
भारत ! राजा दुर्योधन अलायुधकों मर सेन 
। गया देखकर अपनी सेनाके परुषोके सहित 
अत्यन्त ही व्याकुल हुए ॥ ३७॥ कम 


तन हास्य पतिज्ञातं नीससेनमहं युधि । 


हन्तति 

..... हॅन्ताते स्वयमागस्य स्मरता चैरमुत्तमस 
क्याके अलायुधने पाण्डवॉकी पुरानी शत्रताको रुप 
क 


॥ ३८ ॥ 
दुयाधनओ समीप “ 


५ रण करके सनाके बीच स्तयं आके 
उद्धम भामसनका वध करूंगा” ऐसा कहके प्रतिक्षा कियी थी ॥ ३ ८॥ 
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धर्यं श तेन इन्त 
हि Fen ल्द्र्च्हार णा च | एकः ॥ ३९॥ 

राज हुवापनन यह समझा था, कि इसके हाथसे भीमसेन अबइय ही माश जावेगा 
और भामसनक भरगसे साइयाके सहित सेरा जीवन बहुत दिनतक निर्विन्नताके सहि 
बातेगा ॥ ३९॥ 

ख॒ तं दृष्ट्रा विनिहतं भीनसेनाह्मजेन चै । 
लिज्ञां सीषसेनस्व पूणानेवाश्वमन्यत ॥ ४० ॥ 

॥ इत श्रांसहाभारते द्रोणपबाणि न्रिपञ्चाशादविकशलतमोऽष्यायः॥ १५३ ॥ ६८५५ ॥ 
परन्तु इत समय भीमिसनणुत्र घठात्कवर्क हाथते अलायुधकी ही मरते देखकर दुर्धाधनन 
समझा, ।% अभ अवश्य हा भामसनका प्रातज्ञा पूण हो जायगा ॥ ४० ॥ 

महाभारतके द्रोणपर्वमे पकसो तिरफ्ववां अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ६८५५ ॥ 


अं 
oy 
ह... > 


Dre i IRV UE IER RET REF SEN 


: १५8 : 
सञ्जय उवाच 

निहत्यालायुधं रक्ष! प्रह्मात्ना घटोत्कचः । 

ननाद विविधान्नादान्वाहिन्या! प्रसुखे स्थित ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! घटोत्कच अलायुथ राक्षसा बध छरके अत्यंत प्रसन्न हुआ और 
सेनाके अगाडी स्थित होकर अनेक प्रकारसे सिंहनाद करने लगा ॥ १ ॥ 

लस्य ते तुझुल शाव्दं श्रुत्वा छुञ्जरकम्पनसन्‌ । 

लावकानां महाराज अथभाशीत्सुदारणम्‌ ॥२॥ 
महाराज ! उस समय हाथियोंको भी कम्पित करनेवाले उसके भयङ्कर शब्दको सुनकर 
तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग अत्यन्त ही भयभीत हुए ॥ २॥ 

अलायुधविषक्तं तु भैससेनिं महाबलम्‌ । 

इृष्टा कणा महाबाहु याञ्चालान्लसुपाद्रबत्‌ ॥ ३॥ 
इसके पहिले महाबाहु कर्णने भीमसेनपुत्र महाबली घटोत्कचो अछायुधके सङ्ग युद्ध प्रवृत्त 
देखकर, पाश्चाळ योद्धाओपर आक्रमण किया ॥ है !! 

दशाभिरदशाभिर्वाणैष्टद्यञ्नशिस्वण्डिनी । 

हदै! पूणांयतोत्छृष्टेबिभेद नतपर्वभिः ॥४॥ 
उस समय कपीने कानपर्यस्त थलुष खींचके छोडे गये नतपर्व दस दस सुदृढ वार्णोसे धु्टयुस् 
और शिखण्डीको विद्ध किया ॥ ४ !| 
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nr 

ततः परमनाराचयृधामन्यूत्तR। ॐ 5! ` 
हड को, न काच शरीर | ६ १ 
सात्याक च रथादार कस्पणलाल लभ, 


~ से च्छ ट्रे 
र ह 


फिर अपने तेज श्रेष्ठ नाराच बाणोंके प्रहारते परथारन्श, उततमोजा और महारथी सारेको 
कंपित कर दिया ।! ५! 
तेषामभ्यस्यतां तत्र सर्वेषा लब्यदक्षिणम्‌ ¦ 


मण्डलान्येव चापानि व्यहदघन्त जन! थिप ॥ दे || 
ह २ 3७ ७७ 2००. पैक... म्ह छ EE याग त्यार ० रू ड ज्य 
राजन्‌ ! वैसे हो जब वे पाग्डबोंळी ओरके उम्पूर्ण महारथी योद्धा लगातार कणेके ऊपर 
व पक क A 


अपने दांयी बायीं ओरसे वाणो बपाने लगे, तब उघ समव केदरू मण्डलाकार झसिसे घूमते 
हुए उन महारथियोंके धनुष ही दौख पडते थे ॥ ६ !' 
तेषां ज्यातलनिघोषो रथनेभिस्वनच्ध ह ¦ 
मेघानामिव घ्नते बभूव तुसला निदि ॥७॥ 
उस रात्रिके समय उन महारथियोंकी प्रत्यश्वाही टङ्कार और रथके चक्रही घरघराहटका 
शब्द वर्षाकालके बादलोंके गर्जनेकी भांति भयंकर लगता था ॥७॥ 
ज्यानेभिघोषस्तनधित्लुनान्वे घनुस्तडिन्मण्डल्केतुश्डः । 
शरोघवषाकुलवृष्टिपांच्न संग्रामथेघः ख वभूव राजन्‌ teh 
राजन्‌ ! इसी भांति घडुषटंकार और पहिवांळी घःघराइटळा शब्द बादळडा अर्जन, ध्वजा- 
पताकाका अग्रभाग बादलका ऊंचा शिखर ओर छूरवीरोके थ्व बिजली, बाणोंका चलना 
ही जलकी वर्षा ओर वह युद्ध दी वर्षाकालीन मेघमण्डलरूपी बोध होने लगा ॥८॥ 
तदुद्धतं शैल इवाप्रकम्प्यो वर्षे महच्छेलसमानलार! | 
विध्वंसयामास रणे नरेन्द्र दैकनेनः शाचुगणावमर्दी 
नरेन्द्र ! परन्तु मह्ापरवतके समान बलवान्‌, निर्भय स्वभाववाले चत्रुनाशञन वैकेन 
सम्पूर्ण महारवियोंकी बाणवषाको सभरमें क्षण भरके बीच नष्ट कर दिया ॥ ९॥ 
तताऽतुडवज्जनिपातकर्पैः शनैः श्रेः काश्चन चित्र पुङ्केः । 
क सिर महात्मा चकलनः पुत्राहिले रस्त ii १ ०॥ ¢ 
पुत्रके दितकी अभिलाष करके वज्रपातके समान वेगगामी, 
कः चित्रित पह्ठवृक्त अतुलनीय चोखे बार्जोमे शत्रुओंका नाश करने लभे ॥ १० ॥ 
भन्नव्वजिनश्च केचित्केचिच्छरेर दितमिन्नदेदाः । 
केचि द्विसूता विहयाश्च केचिद्रेकतेनेनाह कृता बभूचुः ॥११॥ 
उस समय मुहूर्स भरके बीच कॉले शीघ्रद्दी किन्दीकी ध्वजाके दुकडे कर दिये, किन्हीके 
न पाज पीडित करके क्त-विक्षत कर दिये, किन्हीके सारथि और थोडे नष्ट कर 
द्या | 


= 
ड 
` 
कक 
: 


॥९॥ 
कणने उन 
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हष्याच १५७ ] ता 


कि 


अविन्द्मानाएत्वथ शन्न संख्ये थो 
तन्मे अधान्चिशुल्वीकलां ङ 
और कितने ही योद्धा कर्णे सम्गुख शुङ्ग 
से साशकर युधिष्ठिरछी सनाथे जा घते | 
तितर बिएर कोर युद्धले विसुख होकर 


® 


झाल्याच त कीश्चिनरह्नाचक रथाञ 
जलन वणेसाणेह्य चापि !बेऽ्णाच वजत लेते 


कक पका परम कज कवन व ठ्य र दिइनाह करते 
आर वह सुवण और रह्म-चांत्रेत अपने उत्तम रथ पर चढले महाघोर दिंइनाद करते हुए 
पी 3% ३. च्छ ब त ~ दजे, कू र वा क ग 
कणेड समय जाळ उन्ह वजक समान तोक्ष्ण बाणास पिद्धू करने लगा ॥ १३ ॥ 
PR क 3 
तौ करणिनाराचशिलीहुखैश नालीकतष्डैश्च सवत्वदन्ते! । 
वराहक्कणैः झबियाणशूुज्ल क्षुशप्रवण्श विनेदलु)! खडू ॥ १४ ॥ 
ho बक [aN > 


ने कणी, नाराच, शिलीमुख, नालीक, दण्ड, वत्सदन्त, वराहकणं 
विषाणं, क्षुरप्र आदि की वर्षा करके अपनी गजनासे आकाशमण्डलको परिपूरित कर 
दिया ॥ १४ ॥ 
तद्वाणधाराधृततन्तरिक्षे तियेग्गताभिः सनरें रराज । 
खुवीपुङ्क ज्वालित शाभिविचिजपुषपाभिररिव खजा ॥ १५॥ 
समरे वे सम्पूण स्वणे पहकत्राले बाण व हिछी दिशम फेलनेबाली उज्ज्वल प्रभाओसे 
आकाशयें परिपूरित होगये, उस समय आकाशमण्डळ विचित्र पुष्पमालाआस युक्त हुएकी 


LAN ha 


भांति शोभित होने लगा ॥ १५ 

स्म हि तावप्रतिसप भावावन्योन्यमाजच्चठुरुत्तमास् । 

तथोहिं वीरोत्तमयोने कश्चिददश तास्मन्समर वशषम्‌ ॥ १६॥ 
अत्यन्त बल और पराक्रमसे एक्त जब वे दोनों बार वृद्धसम्म स्थित होकर अपने उत्तम 


७, 


श्रोंसे युद्ध करके एक दूसरेको विद्ध करने लगे, उस समय उन दी 7 वीरोमेसे कोई भी 
युद्धमें अपनी विशेषता न दिल्ला सका ॥ १६ ॥ 
अतीव तचिश्रमतीव रूपं बस्य युद्ध रादि भमरून्वाः 
समाकुलं शास्त्रनिपातघोरं दिवीव राहृछुमतोः प्रतसस्‌ ॥ १७॥ 
उस समय आकाशस्थित राहु और यके मत्त समागमको भाँति वर्यपुत्र कणे और हर 
पुत्र घटोत्कच राक्षसके शख्नाका खटपटाइंटर्स परिपूरित सम्पूर्ण प्राणियोंको दुःखित करनेवाला 


अत्यन्त भयङ्कर अदभुत संग्राम होने लगा ॥ १७॥ 
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घटोत्कचो यदा कणे न विशेषयते रूप | 
तदा प्रादुअकारोग्रतस्लसखविदां वरः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! अस-शस्रोकी विद्या जाननेबाडोमें श्रेष्ठ घटोत्कच जब किसी प्रकार भी कणसे 
अधिक न हो सका तब उसने एक भण्डूर अख प्रकट किया ॥ १८॥ 
तेनास्त्रेण हयान्पूर्व हत्वा कर्णस्य राक्षसः । 
सारथिं चैव हेडिस्ब: क्षिप्रमन्तरधीयत ॥१९॥ 
उस अख़से घटोत्कचने पहले कणेके घोडोळो ओर सारधिको मार डाला, फिर शीघ्रही 
हिडिम्बापुत्र अदृश्य होगया १९ ॥ 
शृतराष्ट्र उवाच 
तथा द्यन्तहिते तस्मिन्कूटयोधिनि राक्षसे ¦ 
मामकैः प्रतिपन्नं यत्तन्ममाचद्व संजथ ॥ २१० || 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जब वह मायायुद्ध करनेबाला राक्षस अन्तद्धोन हुआ, उस 


समय मेरे पुत्राने जिस कायक अनुष्ठान ङिया था, वह वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन 
करो ॥ २० ॥ 


संजय उवाच 


ह. 0. ./).6 ही. 


€५&७ & ७. + /& «5. ० ¢ पु ७ 
अन्तहितं राक्षसं तं विदित्वा संप्राक्रोशन्कुरवः सवे एव । 
कथ नायं राक्षसः कूटयोधी हन्यात्कणे समरेष्ददयमान! 

~“ ७ २ ~ 
सञ्जय बोले- महाराज | सब कोरब लोग राक्षसराज घटोत्कचको अदश्य हुआ जानकर 
चिल्लाकर आपसे kr लगे, यह कूटयोची राक्षस रणभूमिमें स्यं दिखाई नहीं देता है, 
तब कका बघ कैसे नहीं करेगा ? ॥ २१ ॥ 
ve घुचित्रास्त्रथो Te क 
ततः कणों लघुचित्रासत्रयोधी सवा दिशो व्यावृणोद्वाणजाळे! । 
के यै किश्चिद्रयापतत्तत्र भूत तमो भूते खाथकैरन्तरिक्ष ॥२९९॥ 
ee इस्तठाघवक सहित विचित्र युद्ध करनेबाले कणने अपने अनगिनत बाणोंको 
हकर सब दिशाओंको परिपूरित करके आकाशको अन्धकारमय कर किया; आकाश्षमें 
बाणसि अंधेरा होनेपर भी वहां कोई प्राणी ऊपरसे गिरा नहीं ॥ २२॥ 
न चाददानो न च संदधानो न चेषुधी स्एढामान! कराग्रे! । 
श्र 
अहदयद्वे लाघवात्तूतपुत्रः सर्वे वाणेदछादयानो$5न्तरिक्षम्‌ ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार जब ब्रर्यपुत्र कर्ण के को 
पु इस्तलाथबक सहित लगातार बाणोंकों चारों 


पूर्ण - gn ० ओर बर्षा कर 
संपूर्ण आकाशको आच्छादित कर रहे थे, तब उन्हे बाण ग्रहण करते, साधते, छोडते और 


अपने द्वाथकी अंगरुलियोंसे तूणीरसे निकालते हुए कोई पुरुप भी न देख सके ॥ २३ ॥ 


॥ २१९१ ॥ 
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fe ग me ore) 
ततो साथा मिहि 
लण्‌ छो छो के 
स्गणहदयासो छो 


नंस्तंर र्‌ उ दन गोत्ऊच क 
अनन्तर राक्षर घदात्डचने 


[a 9 


eR आसा ड ° ७ 
त घोर भी उारुणां राक्ष सेम । 
द्‌ गीसझिशिखामियोग्राश ॥२४॥ 


च = ९ 
आळाशम अत्यन्त भवकर मह्दाघोर माया उत्पन्न की, उस 


ण ४ छोड , ie शि सट समाल प्र तुम्‌ ~ A & 
समय हम लाग अन्वारखाके समान प्रकातमान लालवर्णवाले वादलोंके समान दीखनेवाशी 
उस मायाको देखने लगे ॥ २४ ॥ 


ता कौरबेन्द्र । 
डुभीना्‌ ` ॥ ६५ 
न ₹ सार ७ चते ५ ~“ ७, __.0 
चिल बार बार संडडा लुक और बिजली प्रकट हाके जलती हु 


| प्रः हू 
सहस्रो नगाडोळे शब्दके रामान उससे महाघोर शब्द सुनाई 


ततः दारा! घायतन्थकनपुङ्काः शक्त्यः पाखा सुसलान्यायुधानि । 

परः्ववाइतैलवोताओ खड्गा प्रदोध्षाग्रा। प्विशातोमराश्च ॥ २९ ॥ 
अनब्तर एवर्णपेखवाले अनशिनत बाण, भक्ति, प्रास, मुषल आदि आयुध, शिकल किये 
हुए फरशे, प्रशाशमान तलवार, तेज धाराले तोमर, पट्विश ॥ २६ ॥ 

लयूखिवः परिघा लोहबड्ा गदाश्िज्रा। शितधाराख शूला! । 

सुठणों गदा हेजपद्दावनद्धा। शावघ्न्यश्ष पाढुरा्ञन्तमन्तात्‌ ॥२७॥ 
प्रक्रामान परिघ, लोहेपे न विचित्र गदा, तीक्ष्य घारवाले शूळ, सुवणे यूषित भारी नदा 
और शताव्तियाँ चारों और प्रकट होने लगीं ॥ ९७॥ 

महाशिलाओआपसलंश्तत्न तच सहस्रशः खाशनय! सबज्ा। । 

चक्काणि चानेकक्षतक्षुराणि प्रादुबभूवुज्वेलनप्रमाणि _ ॥ ३८ ॥ 
सब जगह महान्‌ शिलाएं गिरने लगी; बिजालियों सहित बज्र पडन लगे, थाके समान 
प्रज्वलित अनगिनत चक्र और सैकडों क्षुरोंका प्रादुभीव होने लगा ॥ ९८ ॥ 

लां दाक्तिपाषाणपरश्वधानां प्रासासिवज्ञाशनिसुज्वराणाम्‌ | 

वृष्ठि विशालां ज्वलितां पतन्ती कण! शारोधिने शशाक हन्तुम्‌ ॥ २९ ॥ र 
अग्निक्षिखाकी भांति जब प्रकाशमान भयानक शाक्त, पत्थर, फाशे, प्रास, खड्ग, बिजली, 
वज और मुद्गर आदि अख शख्रोंकी वर्षा होने लगी, तब कणे उसे अपने बार्णासे नष्ट करनेमें 
समर्थ नहीं हुए ॥ २९॥ अ. 

दाराहतानां पततां हयानां वजहताना पतता गजानाम्‌ । 

शिलाहतानां च महारथानां महाजिनादः पतता बभूव _ ३१॥ 
उप्त समय बाणोसे घोडे, वजास्त्रसे हाथी और पत्थरोंकी वर्षासे मिरते हुए शूरवीर महारथी 
योद्धाओका महाघोर आर्चनाद शब्द सुनाई देने लगा ॥ ३० ॥ 

१३२ ( म, भा. रोण. ) 
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सुभामनानावधशस्त् पः पेडोल्कचे ना शहत सघन्तात्‌ ! 
दौघोधने तदबलुप्तातरूपप्तावनेशान ददश क्षमन्तस ॥ ३९ ॥ 


हाहाकूत संपरिवतसानं संडीयक्षात च बिषण्णरूप्म्‌ 
ते व्वाधभावात्पुरुष प्रव रा; पराङ्छुखः न बलूलुस्तदानास्‌ ॥ है २ ॥ 
उस समय तुम्हारी सेनाके रोड़। ठोग दिषण्ण होर चारों ओर द 
हुए छिपने लगे; परन्तु पृरुषसिह महारथी योद्धा ठग दीर-धर्मको स्मरण करे युद्ध 
किसी प्रकार भी पीछे न हटे ॥ ३२ ॥ 
तां राक्षसी घोरतरां सुलीमां वृष्टि महाशखस््पर्थी पतन्ती । 
दृष्टा बळीघांत्न निपात्यनानान्महद्धयं तव पुत्रान्विवेश ॥ ३३॥ 
तुम्हारे पुत्र लोग राक्षस घटोत्कचळे महाघोर भ्ण्छूर बडे बडे अल्न शख्नोकी वषासे अपर्न 
सेनाङे पुरुषोका नाश होते देख अत्यंत ही भयभीत हुए ॥ ३३! 
शिवाञ्च वेश्वातरदोप्तजिहवा! खुभीननादाः शतशो नदन्त्यः । 
रक्षोगणान्नदेतत्वाभिवीक्ष्य नरेन्द्रयोधा व्यथिता बभ्ूचु ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर जलती हुई अथक समान प्रकाशमान जीम निकाले हुए सैकडों सियार भयङ्कर 
डरावना बाल! बालन लमे । राक्षस लोग गजंने लगे; उसे देखके तुम्हारी सेनाके नरश्रेष्ठ 
योद्धा लोग अत्यन्तही कातर हुए ॥ ३४ ॥ 
ते दासजिहवाननतीक्षणदंष्टा विभीषणा दोलनिकादाकाया! ! 
नभागताः शक्तिविषक्तहस्ता सेघा व्यलुश्वन्निव वृष्टिमागेम' ॥ ३५॥ 
वे अज्वालित जिहवासे अग्नि निकालनेवाले तीक्ष्ण दःढोमे युक्त, परवंतक समान शरीर धारण 
किय हुए भयकर राक्षय लॉग हाथमें शक्ति ग्रहण करके आकाशमें जाकर जलवर्पा करनेवाले 
बादलांकी भांति तुम्हारी सेनाळे ऊपर अपने तीक्षण बाणोसे वर्षा करने लगे ॥ ३५॥ 
हेचि... - ईक परिघैश्च दीसेः । 
वज्रैः पिना चातघ्न्युन्मथिला्च पेतु 0 ४९ ॥ 
उस समय बाण, भक्ति, शूल, गदा, प्रकाशमान भयंकर परिघ, बज, पिनाक, बिजली, चक्र 
ऑर शतध्नी आदि अखन अखकि चोटले मथित होकर कोरब योद्धा लोग मरकर प्ृथ्वीपर 
[गरन लग ॥ ३६ ।। 
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म PREP 


शु न 
हुडा खुद्युण्डयाषदसशुडा तालव्य! स्थूणा काषर्णायकापट्टनडाः } 


अवाकिरस्तव पुरस्य सैन्यं तथा रौद्रं करमलं ्ादुरासीत्‌ ॥३७॥ 
ने राक्षस हुड, अुशुण्ड!, पत्थराळे गोले, शतप्नी और छोइभय स्थूण आदि अखन शख तुम्हारे 


SR A ~ व्र आ ढ ७ 29 च 
पुत्रका संनाक उपर शेरे खग; इस कारण तुम्हारे सेनि अर्थकर योहित हो 
शये ॥ ३७ ॥ 

निष्कीणाीर >या स . Oe 

।नेष्काणान्ता विहतेङ्प्ाङ्गः संभन्नाङ्गाः शेरते तज दारा! । 

भिन्ना हयाः कुञ्राश्ावभ्षन्ना) संचूणिलाओच रथा? किलासि! ४ ३८॥ 


- उस समय पत्थरोंके प्रहासे तुम्हारी सेनाके लोगोंके सिर कुचल अये, अंग भंग हो गये, 


आते बाहर आकर बिखर गयी और वे पृथ्वीपर मरे पडे हुए थे । इसी प्रकार हाथी और 
घोडे मग्न हो गये और रथ चूर चूर हो गये ॥ ३८ ॥ 

एवं नहच्छत्षव्षे छजन्तस्ते थालुधाना सांचे घोररूपाः । 

मायाः सृष्टास्तच घटोत्कचेन नाझुश्चन्वे याचमानं न सीतम्‌ ४! ३९ ॥ 
घटोत्कचकी माथासे भयंकर रूप धारण करके इस एथ्वीपर प्रकट हुए उन राक्षसोंने बडी 
भारी अनेक अख-शस््नोंकी वर्षा की; वे प्राणोंकी प्राथना करनेवाले और भयभीत आदि 
किसी पुरुपको भी नहीं छोडते थे ॥ ३९ ॥ 

तस्मिन्घोरे कुरुबीरावभर्दे कालोल्सुष्टे क्षत्रियाणान भावे । 

ते चै अग्नाः सहस्रा व्यद्रवन्त पाकोशन्तः कौरवाः सव एब ॥ ४० 
यह योर संग्राम कौरव--वीरोंका नाश करनेवाला था; मायो कत्रियोको नष्ट करनेके लि 
प्रत्यक्ष कालमेही किवा था; उस समय युद्धभूमिले सहपा भागते हुए कोरब योद्धा 
भग्न होकर चिल्लाते हुए यह बचन कहने लगे- ॥ ४० )| 

पलायध्वं कुरवो नैतदस्ति सेन्द्रा देवा घ्नन्ति नः पाण्डवार्थे । 

तथा तेषां मतां भारतानां न स्म हीपस्तच कश्चिह भूव ॥ ४१ ॥ 
हे कौरव लोगो ! मागो ! आज पाण्डब्रोंकी सहाशता करनेकी इच्छसे इन्द्र आदिक देवता 
लोग अवश्य ही हम छोगोंकी सेनाके पुरुषोंका नाझ कर रहे हैं, आज कोई भी जीता न 
बचेगा, इससे तुम लोग युद्ध भूमिसे भाग कर प्रथकू हो जाओ। क ह्वी बचन से 
तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग महाघोर शब्दसे कोलाहल मचाते हुए वेगपूवक भागने लगे । 
इस प्रकार त्रिपद सागरमें इबते हुए कौरबोंके लिथे उत समय कोई भी द्वीपे समान 
आश्रयदाता नहीं बना ॥ ४१ ॥ 


x 
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> म हें कै है ० | 
तस्मिन्संकन्दे दमले वतेमाने सैन्ये अञ्च लीपभाने कुख्णाम । 

he टू य be 26% I hl h ह%] । 
अनीकानां प्रविभागेषप्रकाश न ज्ञाणन्त ङुरव! व दा दि ४९! 


उस भयङ्कर तुघुद तसंग्रामक सस जब ङुरुरेना भागइर छिप सया तथां व्यूह सङ्ग हो 
गया: तब कोरव ओर पाण्डव योद्धा बार पहचान न्हा जॉ १ 


तां शस्त्रवृष्टिसुरसा गाहमान कणे चक तज राज शप्यम्‌ कड़े ३ । 
राजन्‌ ! उस अमयाद भयङ्कर हरूचलके समय हम ला न संब दिशाआका सूना दा तथा 
त ..... ९ शि 


अक्ले सूयपुत्र कपको हो उन सभ्यूण अलल रखे आर न ण दष मयाचतत अपन 
वक्षस्थल पर धारण करते दखा | ४४ ॥ 


हीमान्कुवेन्दुष्करमायंकभ नेवासुछत्संयुगे सूलपुत्। ठ 
एस अवसरन युद्धम तेजस्य छतपृत्र कणे तानक भ मावहत नहा हुए; परतु वार-घमळ 
स्मरण करके कठिन काय करनेशी इच्छासे राक्षसी मायालो नष्ट ढरनेके लिये आकाशको 
अपने दिव्य बाणोंसे परिपूरित इर दिया ॥ ४४ ॥ 

ततो भीताः ससुदेक्षन्त कण राजन्सर्वे सैन्पवा बाहिकाश् । 

असंमोहं पूजयन्तोऽस्य संख्ये संपद्यन्त विजय राक्षसस्य ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | उस समय सिन्धु ओर बाह्लीक देशीय योद्धा लोग युद्धमें घटोत्कच राधषसकी विजय 
देखकर भी कणेके मोदित न होनेपर उसकी प्रशंसा करते इए उसकी ओर भयभीत होकर 
देखने लगे ॥ ४५ ॥ 

तनात्सष्टा चक्रयुक्ता शातन्रा सन खबाश्चवुराऽश्वा्जवान ! 

त्त जानु मजगनामन्वपचयन्गनाखवाो ॥नद्शानक्ताजह्व ॥ ४६ ॥ 
उस हा समय घटोत्कचकी चलायी हुई चेक्रयुक्त एड छता अकरुप। त्‌ छत्पुत्र काणक 
घोडके उपर गिरी और उके प्रद्ारते कर्णके रथके चारों घोडे प्राणरहित होकर धरतीपर 
घुटने टेककर दांत, आंख और जीभ बाहर निकालके पृथ्वीमें गिर पडे ॥ ४६ ॥ 

ततो हताश्वादवरुद्य वाहादन्तर्शनाः कुरुषु भाद्रवत्खु । 

व्य चासत्र मायया वध्यमाने नेवासुछ्यचिन्तयन्प्राप्तक्ालम. ॥ ४७॥ 
अनन्तर वटत्कच मायाक ग्रमावद्ध बार चार कर्णके दिव्य अद्धोंको निष्फल करने लगा: 
ओर उसके अद्नोंके प्रभाबते कुळ्सेनाळे योद्धा लोग भागने लगे ! तब कणे शीघ्रवाके सहित 
घोडोंसे रहित रथसे उतरे और एकाग्र मन करके सोचने लगे: पर घटोत्कचकी माया तथा 

अद्धोंसे कणे तनिक भी मोहित न होकर उस समयके अनुसार कर्तव्य कार्यके विषये 


. बिचार करने लगे ॥ ४७॥ 
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अध्याय ११४ | 


A ३ 
न प्ाणपुय १ ०५ ड्‌ 


ग गचन अर 
तताउज्जुवन्कुरब। खव एव कज इष्टा चोररूपा च च 


कि 


कण ! आज ये घृवराष्टके पुत्र और कौरबोंढी सेमि सम्पूर्ण छोमोंका नाझ 
च्छ he र टू टरी ~ | ; ५ > र 
हें, इससे अब तुम इन्द्रका दा हुई उसी अगोघ शक्तिले इत राक्षतदा वथ करो ॥ ४८ | 


करिष्यतः कि च नो भीमपार्थी तपल्तभेनं जहि रक्षी नित्थि । 
थो न! संग्राबाद्धोरडपाहिशछुव्येत्श न? पाचीन्लनरे थोघयेत ॥४९॥ 
भीमसेन और अर्जुन हम छोगमोंक्ा क्या कर सके ? तुग इस रात्रिके समय सम्पूर्ण सेनाको 


पीडित करनेवाले इ पापी शथसका माश करो। इम लोगांके बीचले जो पुरुष इस 
भयङ् लर महासंग्रामसे जीवित बचेगा वह अवश्य ही एथापुत्रोंके सङ्ग युद्ध करने समथ 
गा ॥ ४९ ॥ 


तस्मादेनं राक्षस घोररूपं जहि दावत्या दत्तया वाचेन । 

मा कौरवाः सचे एवेन्द्रकल्पा राजीमख कण बेशु खथोचाः ॥५०॥ 
हे कर्ण ! इन्द्र्के समान पराक्रमी कारव लागोंडा सम्पूर्ण याँद्धाआक संहित राक्नियुद्धमं नाश 
न हो जायें, इस लिये तुम इसी समय इन्ट्रकौ दी हुई अभोषश्क्तिसे इस भयङ्कर मूतिवाले 
राक्चप्तका बध करो ॥ ५० १! 


स वध्यमानो रक्षता वे निशीये दृष्ठा राजश्वशघपानं बलं च । 

महच श्रत्वा निवदं म ५ मति दुधे शास्तितराक्ताथ कण! ।९१॥ 
राजन्‌ | कर्णने उस रात्रिके समय कुरुसेनाके सम्पूर्ण पृरुषोकों भयभीत देख, कोरवाके आते- 
नादको सुनकर तथा स्वयं भी घटोत्कचे अखने पीडित होके इन्द्रको दो हुई अमोषश्क्तिशे 


चलानेको इच्छा को ॥ ५१ ॥ 


ख वे कुद्धः सिंह इवात्यनषी नामबेयत्प्रातंघाते रणे तस्‌ । 

शास्ति अछा वेजयन्तीमसह्यां समाददे तस्थ वध चिकाषेंन ॥ ५२॥ 
सिंहकी भांति अत्यंत अमर्पेशोल क्रोवित छपत्र कथन घटात्कचक द्वारा अपने अख्नोंका 
प्रतिघात सहन नहीं किया । उन्दरोने घटोत्कच राक्षतक वथ अभिलाषा करके सम्पूर्ण 
प्राणियोंसे भी असह्य उस उत्तम बेजयम्ती महा अभोधशक्तिको ग्रहण किया # ५९ ॥ 
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१७५४ पद्दाभारते [ घंठोत्कचबचपढ 
"काका... ती 
यासो राजन्निहिता वर्षपूगान्वधायाजों सत्कृता फल्गुनस्थ । 
यां वे प्रादात्सूतपुत्राथ शक्रः शक्ति श्रेष्ठां कुण्डलाभ्यां निमाथ ॥५३॥ 
महाराज ! इतपत्र केने जिस शक्तिको कई वर्षप्यन्त आदरपूर्वक बुद्धमें अजुनके वधक्े 
लिपि 8. के. क लक ९ आ डा वड. ७ ५ >. 
लिये रक्‍्खा था, जिस श्रेष्ठ अमोघ शक्तिशो पहिले देवराज इन्द्रने करणको प्रदान किया था 
ल ह ~ ~ ~ ९ a ~ र 
और उन्होंने जिस प्रकाशमान अगोध शक्तिको गर्भसे ही उत्पन्न हुए अपने अभेद कवच 
कुण्डलोके पल्टेम इन्द्रस पाया था ॥ ५६३ ॥ 
तां वे शक्तिं लेलिहानां प्रदीत्तां पाशेयुक्तामन्तकस्थेव राजिम । 
स॒त्याः स्वसारं ज्वलितामिदोल्कां वेकतेन! प्राहिणोद्राक्षसाथ ॥ ५७ ॥ 
ड सभी बहिनके समान भयङ्करी तथा असते हुए लुकडी भांति प्रकाशमान, यमराजके 
~ ~ a आ Ce A ९५ ~ र ~ | 
पाशे युक्त काररात्ि सरुपिणी और अभेके समान तेजस्विनी उस महाधोर अमोषशक्तिको | 
इसपुत्र कणन इस समय बलपूवळ घटोर्कचके वघळे निमित्त उसकी ओर चलाया ॥५४॥ | 


कशी य मिमी की पकिकल मल लकी लक कक कक 


तासुत्तमां परकायापहन्त्री इरा सौतेबाहुलंस्था ज्वलन्तीम । 
भात रक्षा (वपदुद्राव राजन्कृत्वात्मानं विन्ध्यपादप्रमाणम्‌ ॥ ७७ || 
महाराज ! राक्षस घटोत्कच दूमरेके शरीरको बिदारण करनेवाली 
भा >. च घ ~ णके wy 
oe उस उत्तम अमोघ शक्तिको क्के हाथमे देखते 
पतक समान शरीर धारण करके भाग चला ॥ ५५ || 


इन्ट्रकी दी हुई अग्निकी 
दे! भयभीत होकर बिन्ष्य 


~ रि ७ ६९ 
द्वा शाक्त कणवाहन्तरस्थां नेदु भूतान्यन्तरिक्षे नरेन्द्र । 
वघुवातास्तुसुलाद्यापि राजन्सनिघाता चाहानिगी जगाम 


री के ॥ ५६ ॥ 
नरेन्द्र कः 4 ">>, न 
है के का झे स्थित उस अमोध  अक्तिको देखते ही आकाशवासी सम्पूर्ण प्राणी 
दाकर हाहाकार शब्दके सहित चिल्लाते हुए कांपने लगे । उस समय प्रचंड बा 
अत्यन्त ही बेगपूर्वक बहने लगी और भयंकर रडगडाइरके सहित पृथ्वीपर व 
` > ५ 
हुआ ॥ ५६ || क 


सा तां मायां भस्म कृत्वा ज्वलन 


ती भिर्वा गाढं हृदय राक्ष 
ऊध्व La Ea 4 कं 
ऊध्वे थयौ दीप्यमाना निशार्या कर 


नक्षत्राणामन्तराण्याविशन्ती ॥५७॥ 
इतने ही समयमें कर्णकी चढाई हुई जलती अग्निद्धी भांति 
मे क चड़ाई हुई जलती अग्निक्वी भांति वह अमोधश्ाक्ति 
मायाको भस्म करके वटोस्कचके हृदयको विदारण करती हुई रात्रे समय 
उपरको चली गयी और नश्षत्रमण्डलमें अविष्ट होकर बिन हो गयी ॥ 

|) 


संपूर्ण राक्षसी 
प्रकाशित दोके 
५७ || 
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झध्याझ १५९ | हाव 
JROTC et PVCU Fe ७ १०५५ 
ध्या निदि? ता ५७७७७७७४७७ 
युद्ध्वा गयशाचायेधः आर्त्रपूरगरविव्येवीरो जालुचे सक्षलैस् । 
नदनादाल्यावेधान्नरवांच पराणाबिश/शत्वाजित) शकहासया ॥५८॥ 
ह = क्ल च है है 
सहावर घटात्क'च राक्षसन अनेळ भातिड़े विचित्र दिव्य अस्तास ठ पे न 
| a ते अनल आतिदधे विचित्र दिव्य अञ्चल तथा सायासे मनष्य और 


राक्षहोछि से ' छर्के वि विध प्रकाशळे घो “य कि 
NA भ ड क, लि प्रछारके घोर आतंताद करके अन्तरे बीरनाद बब्दके 
साहेत बुद्ध करके इच्द्रढ् दी हुईं कके शुजावे छूटी हुई अगोधशक्तिते अपने प्र 
प्राणळी परित्याश किया ॥ ५८ ॥ 
हदं चान्यब्विजलाश्रयरूप चकारासौ कर्म ऋच्क्षयाय । 
का त्‌ आलय क ~ मी 4 प EN 

तर्लिव्काले शक्तिनिर्मिन्नषन्तों बनौ राजन्मेघ सैलप्रकाशाः ॥ ५९॥ 
राजन्‌ ! उतत समय अगोषणक्तिके महारसे सम्पूर्ण अस्थ विदारित होने पर भी, शत्रुओंका 
नाश करनेके जिथे उसने यह दूसरा अत्यन्त आश्चर्यमय और बिचित्र कर्म किया; बह अपना 

FN य क तन च RTT. क ex ~ 
शरीर बढाकर पदत आर बादछकी भांति प्रकाशित होने लगा ॥ ५९॥ 


ततोडन्तरिक्षादपतद्वतासुः ल राक्षसेन्द्रो झवि भिन्नदेहः 

अवाक्शिरा। स्तब्धगाजों विजिल्लो घटोत्कचो महदास्थाय रूपस्‌ ! ६०!) 
इस प्रकार महान्‌ रूप धारण करके विदीण शरीरवाला राक्षपराज घटोत्कच नीचे सिर करके 
प्राणरडित होकर आकाशले पृथ्वीपर गिर पडा; उस समय उसका शरीर अकड गया था 
और जीभ बाहर निकल आयी थी ॥ ६० ॥ 

स तद्रपं भेश्य भीभकर्मा भीलं कृत्वा जैशसेनि! पपात ! 

हलो5प्णेय तथ सैन्यैकदेशसपोथयत्कीरवान्यीषथाणः ॥ ६१ ॥ 
महाराज ! भर्थकर कर्म करनेवाला भीमसेनधुत्र घटोत्कच अपना वह भयंडर रूप धारण 
करके नीचे गिरा; इस प्रकार भश्कर भी उसने अपने झरीरसे तुम्हारी सेनाको भयभीत 
करके, उस सोनाके एक भागको कुचलकर मार डाला ॥ ६१ ॥ 

लतो मिश्राः प्राणद््लिहनादै भयः चाङ्का सुरजाश्वानकाश्च । 

दर्यां सायां निहतं राक्षसं च दष्टा हृष्टाः प्राणदन्कोरवेयाः ॥६२॥ 
अनन्तर कौरव लोग राक्षसी मायाको भस्म हुई और घटोत्कचो मरते देख, आनन्दित 
होके सिंहनाद करने लभे। अनन्तर तुम्हारी सेनाके पुरुषे सिंहनादके सङ्ग मिलकर बहुतसे 
शंख, मेरी, ढोल, झाँझ और नगाडे आदि युद्धके जुझाऊ बाजोंके शब्द सुनाई देने 


लगे ॥ ६५ ॥ 
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पघशाशारे 
१०७६ ह्म कधीची ee a 
| ५ घश्नवचे सरळ! । 


hs “ङ्गः पड्घष्टा Sy चथा ठ 
ततः कणाः कुर रू र पूड १७५ ३ 3६ ६ के की कक -> चतर it हे | 
व पक्ष रथस्थ ष्ट्वा फाइल सुल श शन्न शा. कत 
अन्वःरूढस्तव पुत्र रथस्थ हैट ` - ल 
। ३ शिका मघे प्यायः ॥ ९५७ ४ ५२१८ ॥ 
चत्‌ःपञ्चाशद्चिङशततमऽष्यानः \ Se Ne 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाण च 


॥ समातं घदोत्कचवञ्एव ४ ५ हे 
! ह रू लक ६, जनी, 
ऊ छापने दड = देन्तःडोंते पित्‌ इए थे, इस समय कण मा उत! 
> २ स्त नकश ह हह त्‌ [ र छ 5 

जभे वृत्रापुरव्दर्के २५” 5 लभ बह 
हक योधनळे रथ झर बंडे इषे 

न ए पत्र ह्य शने श्थम मठकर बई ९१ 

हित 


> >. चोचन कु कष्टाय क्छ \ 
महाभारतके द्रोणपर्वमे एकलः चोचरण अष्याथ समत । 
Rd 


५७६ ° 


| घसेल्कचवधपरव समात ॥ १५४॥ ६ 


सञ्चय उवाच क. & 
हेडिस्ज निहतं इष्टा विकोणमिच परवेतम। 
पाण्डदा दीनलनलः सर्वे बाष्पाकुलेक्षणाः ET 
सञ्चय बोले महाराज ! जेंसे पर्वत वज्री चोटसे डुरूडे ठुकडे होकर शेर पडता के 


ही हिडिम्बापुत्र घटोत्कचको अमोबशक्तिते मारा गया देख, सब पाण्डबोंके आँखोंमें 
आंख भर आये "१! 
वासुदेवस्तु हरेण महताशिपरिष्छुतः । 
ननाद सिहवन्नादं व्यथयन्निष लारत। 
विन्य च घहानादं पर्थष्वजत फल्गुनस ॥२॥ 
भारत ! परन्तु बासुंदेवनम्दन श्रीकृष्ण अत्यन्त हपके सहित आनन्दित होकर सिंहके समान 
व्यथित करते हुएसे ग्ने लगे; फिर महान्‌ निनाद करके उन्होंने अजुनको आलिङ्गन 
किया ॥ १ ॥ 
स विनद्य महानादममभीचुन्संनियम्य च । 
ननते हषेसंदीतो वातोद्धूत इव द्रम! ॥३॥ 
उस समथ श्रीकृष्ण घोडोंकी रास खींचके सिंहनाद करते हुए आनन्दित दोके इस प्रकार 
नाचने लगे, जैसे वायुके चलनेसे वृक्षके पत्ते हिलते हुए नृत्य करने लगते दें ॥ ३॥ 
तलो विनिश्ोम्य पुनः पार्थमास्फोटय चासकृत । 
रथोपस्थगतो भीम प्राणदत्पुनरच्युत! ॥४॥ 
अनन्तर घूमकर फिर अर्डुनकी बारंबार पीठ ठोंककर, रथपर स्थित श्रीकृष्ण फिर बार बार 
ताली बजाके अत्यन्त गम्भीर स्बरसे सिंहनाद करने लगे ॥ ४ ॥ 
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परद्चछमनस ज्ञात्वा वासुदव श्रहावलम्‌। 
अन्नवादजुनी राजन्नातिषटष्टषना इथ B५॥ 
जन्‌ ! अजुन महाबली श्रीकुष्णळी अत्यन्त ही आनन्दित जानकर दुःखिताचत्तसे यह बचन 
बाल ॥ & ॥ 


अलिहर्षो$्थसस्थाने लवाद्य सघुसूदन । 

शोकस्याने परे प्राप्ते हैडिम्बस्य चधेन वै ॥ ६ ॥ 
हे मधुखदन श्रीकृष्ण | हिडिम्बापुत्र घटोत्कचके मरनेसे आज हमारी सेनाके पुरुषोंको 
अत्यंत शोक हुआ है; परन्तु तुम्हे इस अनुचित समयमे भौ अधिक हर्ष उत्पन्न हो रहा 
ह॥६॥ 


विछुखानि च सैन्यानि हतं दृष्ट्रा घटोत्कचम्‌ । 
खर्य च भूत्रामाविञ्चा हेडिस्वस्थ निपातनात्‌ ॥७॥ 
देखिये, घटोत्कचको मरा हुआ देखकर हमारी सम्पूर्ण सेनाएं युद्धभूमिसे भाग रही हैं; 


Le 


हिडम्मापुत्रक मरनेसे हम लॉग सी अत्यन्त हा व्याकुल हो रह है ॥ ७॥ 


नैतत्कारणमल्पं हि भविष्यति जनादन । 
तदद्य शांस मे पृष्टः सत्यं सत्यवतां वर ॥८॥ 
हे जनादैन श्रीकृष्ण ! मुझे माळूम होता है, कि हम विषयमे कोई बिशेष कारण होगा । 
जो हो, तुम सत्यवादियोंमें अग्रगण्य हो, इससे में पूंछता हू- तुम इस विषयको यथार्थ- 
रूपसे वर्णन करो ॥ ८ ॥ 
थद्यतन्न रहस्यं ते वक्तुम हेस्यरिंदम । 
चयस्य बैकूल ब्रह्‌ त्वमद्य मधुसूदन ॥९॥ 
हे शत्रदमन मधुखदन ! यदि यह विषय छिपाने योग्य न हो, तो तुम अपने इस कारणको 
प्रकट करके वर्णन करो। क्योंकि तुम्हारे इस प्रसन्नासे आज हमारा धीरज च्युत हो रहा 
॥ ९॥ 
ससुद्रस्थेव संक्षाभो मेरोरिव विसपणम्‌। 
लधेतल्लाघवं मन्ये तव कर्षं जनार्दन ॥१०॥ 
जनार्दन ! जैसे समुद्रका स़खना ओर सुमेरु पवतझा कापना आश्रर्यकी बात है, वैसे ही 
तुम्हारा यह लीलारूपी कमे में आथर्यकारक मानता हूँ ॥ १०॥ 
१३३ ( म, सा, द्रोण, ) 
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घासुंदेव उवाच | 
अतिहषेमिसं प्राप्त शृणु मे त्वं धवय । 
अतीव मनसः सद्यः प्रसादकरछुत्त रम्‌ ६११॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! मेरे एकबारणी चित्त अत्यंत प्रसन्न झोन समय प्राप्त हुआ है, 
इसका कारण तुम सुझसे सुनो । मुझे अत्यंत आनन्दित करनेवाला उत्तम कारण यह 
है- ॥ ११ ॥ 
शाक्तिं घटोत्कचेनेसां व्यंसयित्वा सहादुते ! 
कणे निहतमेदाजौ विदि सद्यो धनंजय ॥ १२॥ 
है महातेजस्वी अजुन ! आज घटोत्डचळे मरमेसे कर्ण इ्ट्रकी दो हुई अमोघ शक्तिसे रहित 
हो गया; इससे अब तुम युद्धमें केको शीघ्र ही मरा हुआ ही समझ रक्खो ॥ १२॥ 
शक्तिहस्तं पुनः कण को लोकेऽस्ति पुमानिह । 
य एनमशिलस्तिष्ठेत्कात्तिकयसिवा हदे ॥१३॥ 
दूसरे स्वामी कात्तिककी भांति कर्ण यदि युद्धभूमिके बीच हाथमे इन्द्रकी अमोघशक्ति लेकर 
खडा होबे, तो इस प्रथ्वीके बीच ऐसा कोई भी परुष नहीं है, जो कणके सम्मुख खडे होनेमें 
समर्थ हो सके ॥ १३ ॥ 
दिष्टयापनीतकवचो दिष्टयापहनङुण्डलः । 
दिष्टया च व्यंसिता शक्तिरमोधास्य घटोत्कचो ॥१४॥ 
हे अर्जुन ! तुम्हारे प्रारव्धसे ही कर्णका दिव्य कबच उतर गया और उसके कुण्डल छीने 
गये; और इस समय भी तुम्हारे प्रार्थये ही उसने अपनी अमोघशक्तिको घटोत्कचके ऊपर 
चलाया है और इस कारण वह उसके हाथसे निकल गयी !। १४ |! 


यदि हि स्थात्सकवचस्तयेव च सकुण्डल! । 
सामरानपि लोकांस्त्रीनेकः कर्णो जयेडली ॥ १५ ॥ 
यदि यह बलवान्‌ कण अभेद कबच और इुण्डहोसे संपन्न होता, तो बह अकेला ही देवता- 
ओके सहित तीनों लोकोंको जीत सकता ॥ १५ |; 
वासवो वा कुवेरो वा वरुणो वा जलेश्वर! | 
™_ », he a ~ 
यमो वा नोत्सहेत्कण रणे प्रतिसमासितुस्‌ ॥ १६॥ 
इन्द्र, कुबेर, वरुण ओर यमराज ये कोई भी रणभूमिके बीच कर्णके विरुद्ध सामना करनेमें 
समर्थ न हो सकते ॥ १६ ॥ 
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गाण्डीवलाथस्थ भर्वाश्चक चाहं छुदरनम । 
| a S$ i 9 9 क € 
हे हि श्क्ता रुकी रु जेतुं तथायुक्त नरष न्न्‌ ॥ १७ 
म याण्डीव घनुप रुके आर भ सुदर्शनचक्र ग्रहण करके मिलकर भी बुद्धये ककच-कुण्डलोंसे 
युक्त इस पुरुष श्रेष्ठ कृणळो नहीं जीत सकते ॥ १७॥ 


~~ 


न ष्र च 
त्याड्लाथ तु शक्रेण मायया हृतळुण्डल! । 
ब्य ही ® ° 
_ „ विहनिकवचञ्चाथं कून! परपुरंजयः ॥ १८ ॥ 
पहिल देवराज इन्द्रजे तुम्हारे हितके लिये शत्रुनगरी पर विजय पानेवाले कर्णके कुण्डलोको 
be ~ \ है NN 8 कप ~ 
मायास हर लिये और उसको कवचते मी रहित किया ॥ १८ ॥ 
उत्कूल्य कवचं यरमात्कुण्डले विज्ञले च ते। 


i) 


प्रादाच्छक्राय कर्णो चै तेन बैकतेन! स्वत! ॥१९॥ 
ला. अर, ब्‌ क क र र्‌ ~ ww "५ ७५ "६ ~ ° 
कणने देवराज इन्द्रको कवच और उन विम कुण्डलोको अपने शरीरसे निकार कर स्वयं 


२.0 


प्रदान किया था, इसीसे वह प्रथ्वीके बीच बेकतन नामसे बिख्यात हुआ हे ! १६ ॥ 

आशीविष इव कु! स्वम्मितों मन्चतेजसा ! 

तथाद्य भाति कणों मे शान्तज्याल इवानलः प | 
परन्तु इस समय शक्तिसे रहित हुआ कर्ण गस्तळे तेजळे प्रभावसे स्तम्भित क्रोधी विषधर 
सर्प और शिखारद्वित जमिकी भाति आज झुझे प्रतीत हो रहा है ॥ २० ॥ 

वदा प्रंभूलि कर्णाथ शक्तिदता महात्लना । 


वासवेन महाबाहो प्राप्ता वासी घटोह्कचे ॥ ३१ ॥ 
कुण्डलाभ्यां निध्र/याथ दिव्येन कवचेन च । 
तां प्राप्यामन्यत वृषा सतत त्वां इतं रणे ॥ ९९॥ 


हे महाबाहु अर्जुन ! र, महात्मा इनद्रने सूतपुत्र कणको उसके दिव्य कबच और कुण्डलोंके 
बदलेंमें अपनी अमोघशक्ति प्रदान की थी, आज जो शक्ति घटोत्कचके ऊपर छूटके उसका 
प्राण नाश करके शान्त हुई है, उस शक्तिको पाकर कर्ण सदा तुम्हें युद्धभूमिमें मारा हुआ 
ही समझता था ॥ २१-२२ ॥ 

एवं गतेऽपि दाक्‍यो$्यं हन्तुं नान्येन केनचित्‌ | 

ऋते त्वा पुरुषव्याघ शापे सत्येन चानषा २”. " वशा 
हे पुरुष झाडूल! में सत्यके द्वारा शपथ करके कहता हूं कि यद्यपि कर्ण कवच, कुण्डल और 
अमोध शक्तिसे रहित हो गया है, तो भी तुम्हारे सिवा कर्ण किसी दूसरे योद्धासे नहीं मारा 
जा सकता ॥ २३ ॥| 
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६० 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपस्वी नियतनत! | 
रिपुष्वपि दगावांश्व तस्मात्कणा दूज hl क it 
यह सूतपुत्र कणे सदा ब्रताचरण करनेवाला सत्यवादि, तपस्व, बर क्कणाम ।नष्ठाबोन्‌ ओर 
शत्रओके ऊपर सदा दया करता रहता ईं; इस ही कारण वह ६ i 
बिख्यात हुआ ह ॥ २४ ॥ 
युद्धशौण्डो महाबाहु।नत्याद्रतशरासनः 
कसरीव वने सदन्मत्तमातङ्कयूथपान्‌ ! 
विमदान्रथशादूलान्कुरुत रणसूधान । ॥ २५ ॥ 


AY A ९१. स 


यह युद्धदुर्मद, महाबाहु, सदा धुप उठाकर रखनेवाला कण युद्ध भूमिम ।वेपक्षा सेना 
मी 


Aj > 
ह 
च्च 
च 
| 


महारथियोके अभिमानक इस प्रकार नाझ करता रहता इ, जेस वने बीच पराक्र 


~ &-«-प 


मतवाले हाथयक सवका नष्ट कया करता है ॥ २७ || 


~ 


सध्यंगत इवादित्यो यो न शाक्यो निरीक्षितुम्‌ । 
त्वदीयैः पुरुषव्याघ्र योधएुख्यैमेहात्मभिः ! 
शारजाललहस्रांशुः शरदीव दिवाकरः ॥ २६ ॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ अजुन ! तुम्हारी ओरके मुख्य मुख्य महात्मा क्षत्रिय योद्धा लोग दोपहरके तपते 
हुए सरयेकी भांति ऋणकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं हैं, जेते शरद ऋतु सयं सहलों 
किरणें बिखेरता है, वैसे ही कणे युद्धमें अपने बाणोंकी वर्षा करता है ॥ २६ ॥ 
तपान्ते तोयदो यदूच्छरधारा! क्षरत्यसौ । 
दिव्यास्त्रजलदः कणे; पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
सोऽद्य मानुषतां प्राप्ती विसुक्तः दाकदत्तया ॥ ९७॥ 
जसे वर्षाकालम बादल जलकी दषा करता है, वेसे ही दिव्वास्रूपी जल शिरानेबाला यह 
कणरूपी बादल बार्णाको वर्षा करता हे; आज वही कणे कवच, कुण्डल ओर इन्द्रकी दी हुई 
अमोघशक्तिसे रदित होके सामान्य मनुष्यके भावको प्राप्त हुआ है ॥ २७॥ 
एका हि यागोऽस्य मवेदूघाय छिद्रे ह्येनं स्वप्रमत्तः प्रमत्तम्‌ । 
कृच्छूप्राप्त रथचक्र निमग्न हन्याः पूवे त्वं लु सज्ञां विचार्यं ॥ २८॥ 
परन्तु इसके वधक विषय एक ही विशेष उपाय है। कोई दोष प्राप्त होनेपर जब वह 
असावधान दा, तुम कणक्रा वृद्ध होते समय जब उमके रथका चक्र पृथ्वीम घुस जाय 
ओर जब वह दुःखित दोक बिपदूग्रस्त होगा, उसी समय तुम सावधानताके सहित मेरे 
सङ्केतके अनुसार पहले दी उसका नाश करना ॥ २८ | 


~ 


[सह 
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क्षष्याय १५६ ] दरोक्षपदं १०६१ 
जरासंघसेदिराजो महात्मा सहावरूओऔकलब्यों निषाद! । 
न च 5 १ 
| _ एकेकशा नरहुता। सवे एव योगेस्तेस्तेल्त्बद्धिताचे मधेच ॥ २९॥ 
| हे अजुन | पाहे सने तुम्हारे हितके निमित्त ही मगघराज जरासन्ध, महात्मा चेदिराज 


शिशुपाल, निषादराज महाबलवान्‌ एकलव्य, आहि 
उनका नाश किया हे ॥ ९९ ॥ 

अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा हिडिस्वकिकीरवकप्रधाना! । 

अलायुधः परसैन्यावसरदी घटोत्कचस्वोग्रकमा तश्स्वी ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पएश्चपश्चाशद्घिकशततमोउध्यायः ॥ १५५ ॥ ६९४८ ॥ 
इसी प्रकार राक्षसराज हिडिम्ब, कियीर, बक, शत्रुसैस्थनाशन अलायुध और कठिन कर्म 
करनेवाले पराक्रमी घटोत्कच आदि राक्षस और तामसी प्रकृतिवाले बहुतेरे क्षत्रिय योद्धा भी 
अनेक उपायासे मारे अथे हें ॥ ३० ॥ 
महासाश्तक दोणपवम एकला पचपनवां अध्याय सपा" ॥ ९५५ ॥ ६९४८ ॥ 


बाराका पएथकू एथक नाना उपाय रचके 


अजुन उवाच 
कथमर्माडिताथ ते केश थांगजनादन । 
जरासघधप्रश्चतयों घातिताः एथेवास्वरा! । र i 


he ~ [es 


अजुन बोले- हे जनादन श्रीक्षषण | आपन किस प्रकार हमलोगाकि हतक लिये किन [कन 


उपायोसे जरासन्ध आदि राजाआंका नाश किया इ? ॥ १ ॥ 
वाखुद्च उवाच 
जशसंघश्चेदिराजो नेषादिश्च महाबलः । ,, 
भेथंकरा! | 
यदि स्युने हताः पूथनिदाना स्यु भै 
श्रीकृष्ण बोठे- हे अर्जुन ! मगधराज जरासन्ध, चेदिराज ।शछगलु और महाबलवान्‌ 
निषादराज एकलव्य आदि लोग यदि पहले न मार गे होते, तो इस समय वे लोग 


अत्यन्त ही भयङ्कर हो जाते ॥ २॥ 
सुयो घ नस्तानवद्थ Larson म 
तर्च कं 
तेऽर्वामिनित्यसदुछाः संश्रथेयु i 
क्याक इस मे दुर्योधन उन रथियॉर्मे मुख्य राजाआका अवश्य ही बरन करता आर वे 


लोग भी हम लोगोंके उपर पढेरेसे दी शत्रुता रखते थे इससे बे लोग कौरवोंके पक्षको 


अवलम्ब करते, इसमें कुछ सम्देद नहीं है॥३॥ 
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के महाभारते [ दोणबचपर्ष 


ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपस्वी नियतब्रतः | 
रिपुष्वपि दरदांश्च तस्मात्कणा इंपा रखता है 
यह छतपृत्र कणे सदा ब्रताचरण करनेवाला, सत्यवादे, तपस्व, न गनि लाच आर 
शुत्रओोके ऊपर सदा दया करता रहता हैं; ६ ही कारण बह इस लोकळे बीच वृष न 
विख्यात हुआ हे॥ २४ ॥ 
युद्धशोण्डा महाबाहुःनत्यायतशरासन। 
करीव वने मदन्मत्तमातङ्गयूथप।न्‌ ! 
विमदान्रथश।दूलान्कुरुते रणसखूजान ! ॥ २५ । 
यह युद्धदुमंद, महाबाहु, सदा धनुष उठाकर रखनेवाला कण युद्धभाभम वपक्षा कन 
महारथियोके अभिमानको इस प्रकार नाश करता रहता हे, जसे वनळे बीच पराक्रमो (सह 
मतवाले दाथियोंके गर्वेको नष्ट किया करता हे ॥ २७ ॥ 
मध्यंगत इवादित्या थो न शक्यो निरीक्षितुम्‌ । 
त्वदीयैः पुरुषव्याघ योधसुख्यैमेहात्मभिः । 
शारजाललहस्रांशुः दारदीव दिवाकर! ॥ २६ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन ! तुम्हारी ओरके मुख्य मुख्य महात्मा क्षत्रिय योद्धा लोग दोपहरके तपते 
हुए सर्यकी भांति कणेकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं हैं, जेते शरद ऋतुमें बये सहसों 
किरणें बिखरता है, वैसे ही कणे युद्धमें अपने बाणोंकी वर्षा करता है | २६ ॥ 
तपान्ते तोयदो यहूच्छरघारा! क्षरत्यसौ ¦ 
दिव्यास्रजलदः कर्णः पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
सोऽद्य मानुषतां प्राप्तो विसुक्तः शक्रदत्तया ॥ २७॥ 
जसे व्षाकालम बादल जलकी वपा करता है, बेसे ही दिव्धाखरूपी जल मिशनेबाला यह 
कणरूपी बादल बाणोका वर्षा करता हे; आज वही ऋण कवच, कुण्डल ओर इन्द्र्की दी हुई 
अमोघशाक्तिसे रहित होके सामान्य मनुष्यके भावको प्राप्त हुआ है ॥ २७॥ 
एको हि योगोऽस्य मवेद्वधाय छिद्रे छनं स्वप्र मत्तः प्रमत्तम्‌ । 
कृच्छ्रां रथचक्रे निमग्न हन्याः पूव त्वं तु संज्ञां विचार्यं ॥ २८॥ 
परन्तु इतक वथक ।विपयन एक दा विक्ष्ष उपाय ह । कोई दोष प्राप्त होनेपर जब वह 
असावधान ह, तुमत कणका वृद्ध होते समय जब उम्रके रथका चक्र पृथ्वीमें घुस जाय 
ओर जब वह दुःखित दोके विपद्ग्रस्त दोगा, उसी समय तुम सावधानताके सहित मेरे 
सङ्केतके अनुसार पहले दी उसका नाश करना ॥ २८ ॥ 
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अध्याय १५९६ ] रोष १०६१ 


SSI Pn 


जरासघश्चादिराजो बहारमा महानलखैकलच्यो निषाद! 
| हि एककशो निहता! खब एव थो रतैरतैर्ह्वनधिनःत मयैच ॥ ३९ ॥| 
| अजुन | पाइ सने तुम्हारे हितके निमित्त ही मनघराज जराउन्ध, महात्मा चेदिराज 
| शिशुपाल, ।नेषाद्राज महाबलवान्‌ एकलव्य, आदि बीरोंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ नाना उपाय रचके 
उनका नाश कया इं ॥ २९ ॥ 

अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा हिडिस्चकिमीरवकप्रघानाः । 

अलायुधः परखेन्यावसदी घटोत्कचञ्चोग्रकमा तरस्वी ॥३०॥ 

॥ इतति श्रामहाभारत द्रोणपवाणे पञ्चपञ्चा चझ्द्ादतमाऽष्यायः ॥ १५५ ॥ ६९४८ ॥ 

इसी प्रकार राक्षसराज हिडिम्भ, किर, बक, शन्रुसैम्यनाइन अलायुध और कठिन कर्म 
करनेवाले पराक्रमी घटोत्कच आदि राक्षस और तामसी प्रकृतिवाले बहुतेरे क्षत्रिय योद्धा भी 
अनेक उपायोले मारे अये हैं ॥ ३० ॥ 


च 


महाभारतके द्वोणपर्वमें एकली पचपमवां अध्याय खप्ताप्त ॥ ९५५ ॥ ६९४८ ॥ 


~ 


अजुन उवाच 

कथभर्मद्विताथ ते कैश थोगेजनादन । 

जरास्धप्रभूतया चालिता) एाथवबाश्वरा। । १॥ 5 
अर्जुन बोले- हे जनार्दन श्रीकृष्ण | आपने किस प्रकार हमलोगोके हितके लिये किन किन 
उपायोंसे जरासन्ध आदि राजाआझा नाश किया इ? ॥ १ ॥ 

बाखुदेव उवाच 

जरासंधश्वेदिराजो नेषादिश्व महाबलः । 

यदि स्युने हताः पूर्वमिदानी स्युलयंकरा ॥२९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अर्जुन ! मगधराज जराउन्थ, चेदिराज शिशुपाळ आर महाबलवान्‌ 
निषादराज एकलव्य आदि लोग यदि पहले न मारे गये होते, तो इस समय चे छोग 
अत्यन्त ही भयङ्कर हो जाते ॥ २॥ 

खुयोधनस्तानवद्यं घृणुयाद्रथसत्तमान्‌ । 

तेऽस्मामिर्नित्यसंदुष्टाः संश्रयेयुश्च कोरवान्‌ ॥ ३॥ 
क्योंकि इस युद्धम दुर्योधन उन रथियोंमें सुख्य राजाओंकों अवश्य ही बरन करता आर वे 
लोग भी हम लोगोके ऊपर पढलेसे ही शत्रुता रखते थे इससे बे लॉग कौरवोंके पक्षको 


अवलम्ध करते, इसमें कुछ सन्देह नहीं दे ॥ ३ ॥ 
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१०६२ भहाभारते [ द्रोणबधपर् 
ते हि दीरा महासानः कृतास्त्रा! हढघोधिनः ¦ 
घातराष्ट्री चसूं कृत्लां रक्षेयुरलरा इव ॥४॥ 
* 


ऐसा होने पर वे सब धलुद्धोरियोमे अग्रणी, ब पराक्रमी, कृताख बीर लोग युद्ध भूमिमे 
देवताओंकी भांति दुर्योपनकी सारी सेमाझी रक्षा करते ॥ ४ ॥ 
सूतपुत्रो जरासंघश्चेदिराजो निषादजः । 
सुयोधनं समाश्रित्य तपेरन्पथेदीमिमास्‌ ॥&॥ 
सतपुत्र कणे, मगघराज जरासन्ध, चेदिराज शिशुपाल और निषादपुत्र एकलव्य चारों 
मिलकर यदि दुयोंचनके पक्षको अवरुम्ब करके युद्धभूमिमे स्थित होते, तो सम्पूर्ण प्रथ्वीके 
योद्वाओंको अपने अद्बोंसे पीडित कर सकते ॥ ७५ ॥ 
योगैरपि हता येस्ते तन्मे शृणु धंजय ¦ 
अजय्या हि दिना घोगैरुधे ले दैवतैरपि ॥ ६ ॥ 
है अजुन अब वे पराक्रमी राजा रोग जिन जिन उपायोसे मारे गये उस वृत्तान्तको भी 
मुझसे सुनो । उपायके विना बे बीर राजा लोग युद्धभूमिमें देवताओंसे भी अपराजित 
थे॥६॥ 
एकैको हि एथक्तेषां समस्तां सुरवाहिनीम्‌ । 
योधयेत्समरे पार्थे लोकपालाभिरक्षिताम्‌ 


i का iN 
ई अजुन ! उन सब राजाओंक्ी बात तो दूर रह 


न 0५ रही; उनमेंते एक एक वीरमें इतना सामर्थ्य 
था, कि लाकपालासे रक्षित सम्पूणं देवताओंकी सेनाके सङ्गमे भी वह अकेला ही युद्धभूमिमें 
युद्ध कर सकता था ॥ ७ ¦; 


जरासंघो हि रुषितो रौहिणेयप्रधर्षितः । 
कर, अस्मद्रधाथ चिक्षप गदां बे लोहितासुखीम्‌ ॥८॥ 
पहिले जरासन्धने रोहिणी देवके निकटसे पराजित हो गो के 
न राहिणापुत्र बलदेवके निकटे पराजित हो, क्रोधपूर्वक इम लोगोंके वधके 
लिये एक सवघातक लाइईकी गदा उठाकर हमारी ओर चलायी ॥ ८ ॥ 
4 € 
सामन्तमिव कुर्वाणां नमसः पावकप्र साम्‌ । 


व्यद्रद्यतापतन्ती सा शा्रमुत्ता यथाशनिः ॥९॥ 
अग्निके समान प्रकाशमान उस गदाके गिरने 


के समय ऐसा माळूम होने लगा, मानो इन्द्रके 
ड रनेके र , मानो इन्द्र 
तते श्य ईशा वज आकाइमण्डलको सीमन्तयुक्त करता हुआ परथ्व्रीपर गिर रद्द 
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~ § ०, र ¢ 

पातिघाताथनस्न्ञं चै इथूणाकणं मजाच 

रोहिणी पुत्र बलदेवने उ ग = कुंभ है "हम ल मकर वत 0 
' ` उस गदाको सम्मुख आती देख उसे निवारण करनेके लिये स्थूणाकर्ण 

नामक अल्ल चलाया ॥ १० || | 


| 
| नली छ शरदा गिता 
र ताब्रापतब्ला इछ्च गद! रेशह!णनब्ड्नः । 
| 
| 


| 
त. 
अस्त्रवेगप्रतिहता सा गदा भापतदखुवि | 
_ दारयन्ती धरां देवी करुपथन्तीच पर्वेतान ॥११॥ 
उस अखे वेगसे गदा निवारित होने पर ऐसा हुआ, मानो वह गदा पर्षतोंको कंपाती 
ओर पृथ्वी देवीकी विदारण झरती हुई आकाशे पृथ्वीपर गिरी ॥ ११ ॥ 
| लञ्ज स्थ राक्षती घोरा जरा नामाशुविक्रमा । 
संघयासाश लं जातं जरालंधलारिंदवस्‌ ॥ १२॥ 
। जिस स्थलपर गदः गिरी, वहाँ महापराक्रमसे युक्त जरा नामकी भयङूरी राक्षसी वास 
| करती थी; जिसने पहिले जन्मक्े समयमे शत्रुनाशन जराइम्धकी दोनों फाँकोंको जोडा 
| था॥१२॥ 
| द्वाभ्यां जातो हि मातूश्थामर्भदेह! एथकणधक्‌ । 
तथा स संधितो थस्माञजरासंघस्ततः स्वतः ॥१३॥ 


' क्योंकि वह राजकुमार जन्मके समयमें दो माताओंके गर्भते दो फांक होके उत्पन्न हुआ था 
। और जरा राक्षसीते उन दोनों फाँकोंहो एकमें जोड दिया था, इस ही कारण बह राजकुमार 
= जरासन्ध नागले विख्यात हुआ था ॥ १३॥ | 
| सा तु भूमिगता पार्थ ड ससखुतबान्धवा । 
| गदया तेन चास्त्रेण स्थूणाकर्णेन राक्षसी ॥ १४ ॥ 
| पार्थ ! भूमिमें रहनेवाली बह राक्षसी स्थूणाकर्णं नामक अन और गदाके आधातसे उसके 
| नीचे दबके पुत्र और बन्धु बान्धवोंके साहित मारो गई; ॥ १४ ॥ 
। विनाभूत। स गदया जरासंधो महास्थे । 
निहतो भीमसेनेन पद्यतस्ले धनंजय ॥ १५ ॥ 
धर्नजय ! उस महायुद्धमें जरासन्थ उस गदासे रहित होनेसे ही तुम्हारे सम्मुखमें भीमसेनके 
हाथसे मारा गया ॥ १५॥ ५ न 
यदि हि स्थाह्दापाणिजरासंचः प्रतापवान्‌। 
सेन्द्रा देवा नतं इन्तुं रणे शातता नरोत्तम ॥ १६॥ 
नरोत्तम ! यदि वह प्रतापी जरासन्ध हाथमें उस गदाको लेकर युद्धभूमिमें स्थित होता, 
तो इन्द्र सहित देवता लोग भी युद्धभूमिके बीच उसका नाश न कर सकते ॥ १६॥ 
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व्वद्धिताथ च नेषादेरङ्एुडन 
द्रोणेनाचायक कृत्या छझना ६ विक्रम! ॥ ९७ 

देखो. पहिले तुम्हारे हिटकी अभिलाषा करके ६: 
आचायेत् करके कपटपूबंक उरे अंगूठस राहत 
तु बद्धाङ्युलित्राणो नैव हेढाविक्रप! । 


४9 


क्योंकि जब वह इद॒ पराक्रमी निपाद अशुित्राण्‌ झरण करके बनके बीच अकला 
बिचरता, तब दूसरे परशुः के समान ज्ञान पड़ 
एकलव्यं हि साङ्गुछ्मशार्हा दुवदःनवा! । 
सराक्षसोरगाः पाथ विजतु यात काहं|चत्‌ ॥ १ 
पार्थ ! यदि एकलव्य अगूठेसे युक्त होतः, तो देवता, दानव, राक्षस आर 
मिलकर भी उसे युद्धभूमिम पराजित न कर सकते थे ॥ १९ ॥ 
किसु मानुषमात्रेण शाक्यः स्थात्प्रतिवीक्षितुस्‌ । 
दृढसुष्टिः कृती नित्यभस्थन्नानों दिवानिशम्‌ ॥ ३०! 
ओर कोइ मनुष्य तो उसकी ओर देख भी केसे सकता था ? वह मजबूत सुष्टिवाला, अस्न- 
विद्याका ज्ञाता ओर नित्य रात-दिन बाण चलानेका अभ्यासी था ॥ २० | 
त्वद्धिताथ तु स मया इत! संग्राप्नसूधनि । 
चेदिराजञ्च विक्रान्तः प्रत्यक्षं निहलस्तव ॥ ९१ ॥ 
भने उस निषादराज एकलब्यक्ो तुम्हारे हितकरे निमित्त ही युद्धभूमिय मारा है । इसके 
अतिरिक्त पराक्रमी चेदिराज शिञुपार तुम्हारे सम्मुखमें ही मारा गया है ॥ २१ ॥ 
स चाप्यशक्य!ः संग्रामे जेतुं सर्वे: सुराखुरे! । 
वधाथ तस्य जाता ञ्हनन्यषा च खुरद्रिषास्‌ ॥ २६ | 
त्वत्सहाया नरव्याघ लोकानां हितकार्यया | 
दिडिस्यवककिमीरा मीमसेनेन पातिताः | 
रावणन समप्राणा ब्रह्मयज्ञाविनाचानाः ॥ २३॥ ; 
वह भी युद्धम संपूर्ण देवता और असुरोंसे जीता नहीं जा सकता था। नरव्याप्र ! तुम यह 
निश्चय समझ रक्खो कि मेने संपूर्ण लोकोंके दितकामनाके लिये तथा शिशुपाल और दूसरे 
देवद्रोही दुष्ट पुरुषोके नाश्च ही लिये तुम्हारे सहित अवतार लिया दै । इससे ब्राह्मण 


आर यज्ञक ना्चक, रावणक समान पराक्रमी द्विडिम्ब, बक और किर्मीर आदि राक्षसोंको 
भीमसेन मेरे ही प्रभाबसे मारनेमें समर्थ हुए ॥ २२-२३ ॥ 
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१०६७ 


एतश्लथण घायावी एडस्बनाप्वलायुध | 


| हाडस्यच्याप्युपाथेन शकत्था करणेन घानिन? 
इसी भांति मायावी अलायुध राक्षन 


घढाल्चक़ा सा 


॥ २४ !) 
का ॥हाडस्यापुत्र घटोत्कचळे हाथमे नष्ट कराया आर 
उपाय रचके कणेळी चलायी हुई शाक्तप मरबाया ह ॥ २७ || 


याद झन नाहनिष्यत्कण! शकत्था महासने। 

-नेथा वध्योऽभविष्यत्स सैमसेनिर्घटोत्कूचः ॥ २५ ॥ 
र तत कणे माद इन्द्रका अमाघ शक्तिसे भीमसेनपुत्र घटोत्कचको महायुद्धनें न मारता, तो 
युझ् भाविष्यण अपने हाथसे घटोत्कचळा वथ करना पडता ॥ २७ ॥ 


खया ननइल। पूछप्रेच युष्वात्मरथप्तञया | 


एष [इ ब्राह्मणइषा यज्ञद्वेषी च शाक्षसः ॥ २६ | 
चलस्य लाचा पापाल्या तहव्रादष निपातित! । 
सला चप्थुपायन शाकदक।) नथानच ॥ २७ || 
MN NN ly 
पाइळ जा म 


नें घटात्क'वळ्धा वथ नहा किया, वह तुम लोागाके प्रियकासनाकाी इच्छास ह; 

०४ 8१ 
काक यह राक्षर सदा थज्ञ आर ब्ाह्मणाका द्रेषा, धमनाश करनेवाला और पापी था, इस 
कारण यह युद्धशूमिम माश गया । अनघ | आर कोशलके प्रभाव इन्द्रकी दी हुई कणे 


Cas 


हाथमें स्थित अमोघ शक्तिको भी मैंने कणके समीपे प्रथक्‌ किया है ॥ १६-२७ ॥ 
ये हि घर्मस्य लोपारो वध्यास्ते मम पाण्डव ! 
घर्मसंस्थापनाथे हि प्रतिज्ञेणा समाव्यया ॥ २८॥ 
हे अर्जुन ! मैंने धर्मही स्थापना करनेके लिये पहिले इस प्रकारसे दढ प्रतिज्ञा की है कि 
जो धर्मका लोप करेंगे उनका में अवश्य ही वध करूंगा ॥ २८॥ 
ब्रह्म सत्य दम! शौचं धर्मो हीः श्रीधृतिः क्षमा । 
यञ्ज तन्न रमे नित्यमहं सत्येन ते दापे ॥ २९ ॥ 
में तुम्हारे समीप सत्यकी ही शपथ करके कहता हूं कि जिसस्थानपर बेद, सत्य, इन्द्रिय- 
संयम, पवित्रता, धर्म, लज्ञा, सौभाग्य, एति ओर क्षमा निवास करती है, में सदासर्वदा 
उस ही स्थानर्थे वास करता हू ॥ २९ ॥ 
न विषादरत्वया कार्यः कणे वैकतेनं प्रति । 
उपदेक्ष्याम्युपा्यं ते येन ते प्रसहिष्यासि ॥ ३०॥ 
इससे बैकईन क्के वघके लिये तुम दुःखित न होना, उस विषयमें में ऐमा उपाय बताऊंगा 
जिससे तुम कर्णका अनायास ही सामना कर सकोगे ॥ ३० ॥ 
१४४ ( म. भा. द्रोण, ) 
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| 
लब्धलक्ष्या हि कौरव्या विधमन्ति चल तच । 
दहत्येष च वः दैन्यं द्रोण! प्रहरतां दरः ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्दणि घट्पञ्चाशदािकशततमोऽध्यायः ॥ १५६॥ ६९८९ ॥ 
डा लोग तुम्हारी सेनाके व्यूको सङ्ग करनेम प्रदत्त हो 
री सेनाको अपने अख्ांद अस्म कर 


तथा लक्ष्यतें धनेबाले कुछलेनाडि 
रहे हैं: और योद्धाओंमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य 
स्ह ह i ह ३ tt 


महाभारतळे द्रोणपर्चन एकली छप्पनवां अध्याय खमात ॥ १५९६ ॥ ६९८१॥ 


१५७ ६ 
श्रृतराष्टू उवाच 
एकवीरवधे मोचा शास्तिः सूलात्सजे पदा । 
कस्मात्सवोन्दसुत्सृज्च ख तां पार्ये न सुक्तवान ॥ १॥ 
राजा शृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! यदि इन्द्रकी दी हुई कणके हाथमें स्थित शक्ति एक ही 


ho 


वीर पुरुषकों मारके निष्फल होकर कणके समीयमे पृथक दोजविगी, ऐसे शुणसे युक्त थी, तो 
कर्णने किस निमित्त सम्पूण पुरुषाकों त्यागळ उसे अजुनके ऊपर नहीं चलाया ? ॥ १ ॥ 
तस्मिन्हते हता हि स्युः सर्वे पाण्डबस ब्जया! 
एकवीरवधे कस्मान्न युद्धे जयमादघत्‌ ९. 


अर्जुनके मारे जानेसे ही पाण्डव और सृञ्चय आदि सम्पूर्ण योद्धा बिनष्ट हो जाति । फिर एक 
AE © च्‌ > चळ क्ट 
ही वीर अजुंबका वध करके उसने युद्ध भें क्‍यों विजय प्राप्त नहीं की ? ॥ २॥ 
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आहूतो न निवतेंयानिलि तस्य भहात्रतस । 
स्वपमाहूायेलच्या स सूतपुत्षेण फल्युनः ॥ ३ 
विश्व करक जब अजुनका भ॑ युद्धभूमिमं किमीके आवाहन करनेपर कदापि निवृत्त न 
होऊया, एमा महान्‌ व्रत है, तब छतपुत्र कणका अजुंनको युद्धभूमिमें आवाहन करना ही 
कत्तव्य काय था ॥ 8 ॥ 
तत्ता हृरथप्ानाय फल्युन चाकदञ्ञथा । 
न जघान वषा कर्नाच्ञन्मधाचक्व सञ्जय ६४ 
है सजय ! ऐसी स्थितिके उपस्थित रहते भी धर्मात्मा कणने छिस कारणले द्वैरथ द्वे 
अजुनका आवाहन करके इन्द्रका दो हुई शाक्तपे उसका वथ नहीं किया ? तुव यह सम्पूण 
वृत्तान्त मेरे समीप बणन करो ॥ ४ ॥ 
नूनं बुद्धियिहीनश्चाप्यसहायश्च से खुत! 
झञ्चभिव्यंहितोपायः कथं लु स जयेदरीन्‌ ॥ ७ ॥ 
इस समय मेरा पुत्र दुर्योधन निश्रयही सहायकोंसे रहित और बुद्धिहीन हुआ है, इसमें सन्देह 
नहीं है । जब अत्रुओने उसे इस प्रकारसे उपाय रहित किया है, तब वह अब किस प्रक्षारसे 
अपने शत्रओको जीत सकेगा ? ॥ ५ ॥ 
या झस्य परमा शर्तिजियस्थ च परायणस्‌ । 
झा शाक्तियांखुदेवेन वर्धालितास्थ घटोत्कच ॥ दे ॥ 
हो ! जो इन्द्रकी दी दुई अमोघ शक्ति मेरे एत्रके लिये परमशक्ति ओर बिजय प्राप्त कर- 
विषयमे परम आश्रय स्वरूप थी, श्रीकृष्ण उस शक्तिको भी घटोत्कच राक्षसके ऊपर 
डवाके उसे निष्फल कर दिया ॥ थे 
कुण यथा हस्तगत हिजाहल्न बढाया | 
तथा झाक्तिरमोघा सा सीधी भूता घटात्कच ॥७॥ 
जैसे बलरहित हाथवाले किसी पुरुषळे हाथमें स्थित बिल्व फल कोई बलवान पुरुष हर लेता 
घे ही कर्णके हाथमें स्थित अमोघ शक्ति घटोत्कचक्र उपर छोड़ी जाने पर कणेके 


४ 


समीपसे पथक दो गई; वह श्रीकृष्णके उपायळे बलसे कणे 3 समाप एथकू का गया हा 
मालूम ही रही हैं ॥ ७ ॥ 
यथा वराहस्य शुनश्च युध्पतास्तयार भाव श्वृपचरस्य लासः। 
मन्थे विद्ठन्वाखुदेवस्य तद॒दुद्ध लाभ! कण हडिस्व घाव ॥८॥ ण 
बुद्धिमान्‌ सञ्जय | जस लड़नेमें प्रवृत्त हुए सरर आर कुत्तके बीचसे एरक नाश हानस 


hn 


चाण्डलको अवश्य ही लाभ होता हैं, मेरे विचारम कण आर घटोर्कृूचके युद्धम श्रीकृष्णको 
मी उसी भांतिसे लाम हुआ हैं ॥ 4 ॥ 


x 
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सथोघर चारि रण हनिष्यात दृक: 


लब्घलक्ष्या हि कौरव्या विभ्रान्त चसू तच । 
दहत्येष दैन्यं द्रोण! परहरतां वरः ॥ ३३॥ 
च्द्वा 


॥ इति श्रीमहाभारते ड्रोणपर्चणि घट्पश्चाशद्धघिकशततप्तोषध्याथः ॥ १५५ ॥ ६९८१ ॥ 


जे न दरा पं भ्‌ वाह क्क जे 
तथा लक्ष्येवेधनेबाले कुरुलेनांळे योद्धा लोग तुम्हारी सेनाके व्यूइकों सङ्ग करनंभ प्रदत्त हों 


रहे हैं; और योद्धाओंमे श्रेष्ठ द्रोणाचाय भी तुम्हारी सेनाको अपने अद्ोतें अस्म कर 
रहे हैं ॥ ३३! 
माहाभारतळे दोणपर्चन पकलो छप्पनवां अध्याय लमात ॥ १५६ | ६९८१ ॥ 
: १७७ ६ 
घूतराष्टू उवाच 
एकवीरवधे मोचा शाक्तिः सूतात्मज्ञे यदा । 
कस्मात्सवान्तमुत्सज्य स ताँ पार्थे न सुक्तवान ॥१॥ 


राज्ञा क्वृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! यदि इन्हकी दी हुई कणेके हाथर्मे स्थित शक्ति एक ही 
वीर पुरुषकी मारके निष्फल होकर ऋणेके समीपमे पृथक होजवेगी, ऐसे गुणभे युक्त थी, तो 
कणेने किस निमित्त सम्पूर्ण पुरुषोंकों त्थागंछे उसे अजुनके ऊपर नहीं चलाया ? ॥ १ ॥ 
तस्मिन्हते हता हि स्युः सर्वे पाण्डबस व्जयाः 
एकवीरवधे कस्मान्न युद्धे जवभादघत्‌ EE 
अजुनके मारे जानेले ही पाण्डव और सृञ्जय आदि सम्पूर्ण योद्धा बिनष्ट हो जाते । फिर एक 
ही वीर अर्जुनका वथ करके उसने युद्धमें क्यों विजय ग्राप्त नहीं की ? ॥ २ ॥ 
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भआहुता न एनचलणावोले ह [रय अहान्रतस्‌। 
कि र्थधसाहाथिलव्धः शल सूबपुत्रण फल्गुन! ॥३॥ 
नि करक जब अजुनका भ बुद्धभूमियें किशीके आवाहन कर्नेपर कदापि निवृत्त न 
होऊंगा, ऐसा महान्‌ ब्रत दै, तब छतपुत्र कणेका अर्जुनकों युड़भूमिमें आबाइन करना ही 
कत्तेव्य कायं था ॥ ३ ॥ 
लता इरथंञानाथ फल्युन दाकवतया । 
न जचान दषा करनातन्मथाचकद्दव खरय ॥ ७॥ 
हे सजय ! ऐसी स्थितिके उपस्थित रहते भी धर्मात्मा कणने किस कारणले द्ेरथ उद्धमें 
अजुंनको आवाहन करके इन्द्रलो दी हुई शक्तिये उसका वध नही किया ? तुन यह शसम्पूण 
वृत्तान्त मेरे समीप बणंब करी ॥ ४ । 
नूनं बुद्धिविहीनश्चाप्थस्तहाथश्च भे खुल! 
झाञमिव्यह्तितोपाथः छथ लु ख जयेदरीन (७ ॥ 
में समय भेरा पुत्र दुर्योधन निश्रयही सहायकोंले रहित और बुद्धिहीन हुआ है, इसमें सन्देह 
नहीं है । जभ शत्रओोने उसे इस प्रकारसे उपाय रहित किया है, तब वह अब किस प्रक्ारसे 
अपने शत्रओको जीत सकेगा ? ४ ५ ॥ 
या खर्य पर्सा शक्तिजयश्यथ च परायणमस । 
छा शाक्लतिवासुदेवेन वर्थादितास्थ घटोत्कचे ॥ ६॥ 
ओहो ! जो इन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्ति मेरे एत्रके लिये परमशाक्ते ओर विजय प्रास 
के बिषयर्मे परस आश्रय स्वरूप थी, श्रीकृष्णणे उस शक्तिकों भी घटोत्कच राक्षसके ऊपर 
छुडवाके उसे निष्फळ कर दिया ॥ ५ !' दि 
कुण यथा हस्तगत Iहयाइल्ध बलाॉयशा | 
तथा शाक्तिरमोघा सा सोघीखूता घटात्कचे ॥७॥ 
जैसे बलश्हित हाथवाले किसी पुरुषळे हाथमें स्थित बिहर फल कोड बलवान पुरुष हर लेता 
है, वैसे ही कर्णके हाथमें स्थित अमोघ शाक्ति घेट'त्कचऊ ऊपर छाडा जाने पर केके 
समीपसे प्रथक हो गई; वह श्रीकृष्णके उपायळे बलते कर्ण समोपस पृथक्‌ का गर्या ही 
मालूम हो रहा हैं ॥ ७ ॥ 
यथा वराहस्य शुनश् युध्यतोस्तयोर भावे शव पचस्थ लाभः। 
मन्ये चविद्वन्वासुदेवशस्थ तद्वद्युद्ध लाभ। कण हडस्वधाच ।८॥ ड 
हे बुद्धिमान्‌ सञ्जय ! जैसे लडनेम प्रवृत्त हुए हुई और कुत्तेके बीचसे एके नाश क 
चाण्डलको अवश्य ही लाम होता है, मेरे विचारम कण आरं घरटारकेचके युद्धम श्रीकृष्णको 
मी उसी भांतिसे लाम हुआ है ॥ ८ ॥ 


x 
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घटोत्कचो यदि हन्याद्धि कणे परो लाभः ख भवेत्पाण्डवानाम । 

वैकतनो वा यदि ते निहन्यात्तथापि कृत्यं शक्तिनाशात्कूल स्याल्‌ ॥ ९॥ 
युद्धभूमिके वीच यदि घटोत्कच कणका वध करेगा ठो पाण्डवोंका परम लाभ होगा और 
यदि बे$तेन कणे घरोरकचका बघ करेगा तो भी अमोइ शक्तिके निष्फळ होनेसे उनझाही 
बहुत बडा कार्य सिद्ध होगा ॥ ९ ॥ 

इति प्राज्ञः यज्ञयेतद्विचारयं घटोत्कचं सूतपुत्रेण युद्ध । 

अयोधयद्वासुदेवो दसिंहः प्रियं कुवन्पाण्डवामां हित च ॥ १०॥ 

मनुष्यश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने अपनी बुद्धिते ऐसा ही सोचङर पाण्डवोंका प्रिय कार्थ तथा 


हित करनेको अमिलापासे युद्ध भे इतएत्र कणेते घटोत्कचका युद्ध कराया ॥ १० ॥ 
सञ्जय उवाच 


एतचिकीषितं ज्ञात्वा कर्ण मधुनिहा नृप । 
नियोजयामास तदा हरथ राक्ष सेश्वर ॥११॥ 
घटोत्कच महावीये महावुद्धिजेनाईनः । 

अमोघादा बिघाताथे राजन्दु्मन्त्रिते तव 


॥१२॥ 
इय बोले- दैत नेबाहे F धीकृष्णने 
सञ्जय बो महाराज | मधुदेत्यका नाश करनेवाले महाबुद्धिमान्‌ जनादन श्रीकृष्णने 
कणेके उस शक्तिसे अर्जुनका वध करनेळे ऐसे अधि 


प्रायकों जानकर ही, इन्द्रकी दी हुई उस 
ब्ग महापराक्रमी राक्षसराज घटोत्कचको 
सब घटना तुम्हारी दुष्ट नीतिसे ही होती 


अमोष क्षक्तिक्रों नष्ट करनेकी इच्छासे क्णके स 
देरव युद्धमे प्रवृत्त किया था । राजन ! परन्तु यह 
हुई समझनी उचित हे ।। ११-१२॥ 

तदेव कूनकार्या हि वयं स्याम कुरूदूह ! 
__. न रक्ष कृष्णस्तं पार्थ कर्णान्महारथात्‌ 
दे रभे ! श्रीकृष्ण यदि रणभूमिके बीच कुन्तीपुत्र अजुंनकी महारथी क 
बचाते तो इम लोग उस ही समय कृतकार्य हो सकते थे ॥ १३ ॥ | 


॥ १३॥। 
पीके हाथसे न 


साश्वध्वजरथः संख्ये घृतराष्ट्र पने 

विना जनार्दनं पार्थो कड़े जा ह 45 5: 

शक पाथा यागानानाश्वर असुम्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सकंश्चाक्तमान्‌ परम यो>श्वर 


¢ 
£ 4; जनादन श्रीकृष्ण रणभूमिद्षे बीच यदि अर्जुनी रक्षा 
न करते होते, तो अवश्य ही घोडे, रथ और घ्वजाडे सरि a दि अजुंनकी रक्ष 


i त अजुन प्राणरहित हके पृथवीमें 
गिर पडते इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ १७, कल की + 
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तस्तरुपायबहु भी रकष्याणः ख पार्थिच | 
जयह्याभ १ ब 
अजुन श्रक्ृष्णपे त वि डे ता हा ईं का रि 
इए महारथा शत्रुआंको पराजित करनेमें समर्थ होते prey ता 
ह १६ 
खावंशष त्वपोधाया! ळुष्णांइरक्षत पाण्डवश्रू ¦ 
हन्यात्क्षप्ता हि कोन्तेथं शाक्तियरुक्षपिवादानि! ॥ १६ ॥ 
हर प हल माळीन (गोलक अजुनकी बिशेष रूपसे रक्षा की है, नहीं 
द इस प्रकार नष्ट कर देती, जेसे बजकी 
चाटत वृक्ष भरम हो जाता है ॥ १६ ॥ 
घ्र॒तराष्ट्‌ उवाच 
विरोधी च कुमन्ञी च प्राज्ञमानी मसात्मज: । 
यस्थष समतिक्रान्तो बधोपायो जयं प्राति ॥ १७॥ 
राजा धृतराष्ट्र बाले- है सञ्जय ! मेरा पुत्र दुर्योधन अपनेको बुद्विमान्‌ माननेवाला, अच्छे 
लोगासे विरोध करनेवाला ओर दुष्ट बिचारोंमें निपुण है, इलीलिये अर्चुनके बध और विजयका 
यह उत्तम उपाय उसके हाथसे निष्फल हो गया है ॥ १७॥ 
तवापि सम्रतिकान्तमेतद्गावल्गणे कथम्‌ । 
एतबथं महावुदध यत्त्वया नावबोधितः ॥ १८॥ 
दे महाबुद्धिमान्‌ गवळूगणपुत्र ! उस समय क्या तुम्हारी भी बुद्धि भ्रमयुक्त होगई थी ? 
तुमने क्यों नहीं उस अमोघ शक्ति चलानेके बिषयमें कर्णको समझाया ? ॥ १८॥ 
सञ्जय उवाच 
दुर्योधनस्य शकुनेर्मम दु/शासनस्थ च । 
राओ रातौ भवत्येषा नित्यमेव समर्थना ॥ १९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन और में इम सब कोई प्रति दिन 
रात्रिके समय अपनी बुद्धि स्थिर करके कणेले आग्रहपूर्वक यह वचन कहते थे- ॥ १९ ॥ 
श्व! सवेसैन्यानुत्सृज्य जाहि कर्ण धनंजयम्‌ । 
प्रष्थवट्पाण्डु पाश्चालानुप भोक्ष्यामहे तत! ॥ २०॥ 
हे कणे ! कल सवेरे तुम सब सेनाओंको छोडके अजुन ही मारो ! ! फिर हम लोग 
पाण्डवो और पाश्चाछ योद्धाओंका सेवकोके समान उपभोग करेंगे ॥ २० ॥ 
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अथ वा निहते पाथे पाण्डुष्वन्यतल तत ॥ २१ ॥ 
स्थापचेद्य॒ुधि वाष्णेन्स्तस्घात्छृष्णो विषात्यताओ "९५ 


Ns £ = 


क्योंकि श्रीकृष्ण ही पाण्डबोके सब वायाळ सिद्ध करने मूठ हैं। अजुन श्रीकृष्णरूपी 
वृध्चकी बडी शखाके समान है; १४९ ५६५३ब ले 
उसके पत्रस्वरूप ६ | ९९ 
कृष्णाश्रयाः कृष्णबला कुष्ण नाथाञ्च पाण्डवा! । | 
कृष्णः परायणं चेषा ज्यांतिबामव चन्द्रला ॥ २३ ॥ हे 
श्रीकृष्ण ही पाण्डबोके आश्रय, बल और सहायक हे । जेथे चंद्रमा सम्पूर्ण ज्यातिवाले 
पदार्थोके आश्रय हैं, बेसे ही श्रीकृष्ण भी पाण्डवा परम आश्रयस्वरूप ह । २३ ॥ 
तस्पात्प्णानि शाखाश्च व्न्च चात्खज्य सूतज । 
कृष्ण निकून्थि पाण्डूना सूल सवच सर्वदा ॥ २४ ॥ 
कण ! इसलिये तुम शाखा और पत्तों आदि दवझो छोडके सदा और सवत्र पाण्डववक्षके सूले 
स्वरूप श्रीकुप्णहीका सबसे पहिले नाश करो ॥ २४॥ 
हन्याद्यदि हि दाशाह कर्णो थादवनन्दनम ! 
कृत्स्ना वसुमती राजन्वचो ते स्थान्न संदायः ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌ ! खतनन्दन कणे यदि यदुकुलभूषण दाशाह श्रीकृष्णा वथ कर सकता, तो यह 
सम्पूणं पृथ्वा तुम्हारे वशम हो जावेगा; इयम्‌ कुछ भा सदेह नह हैं ॥ 8७५ ॥ 
यदि हि स निहतः शयीत भूमी यद्कुलपाण्डदनन्दनो महात्मा । 
नलु तव वसुधा नरेन्द्र सवा सणिरिखलुद्रवना वदा बजेत ॥ २६ ॥ 
हे राजेन्द्र | यदि यदुवंशियों और पाण्डवोंके आनन्दको बढनिवाले महात्मा श्रीकृष्ण उस 
शक्तस मारे जाकर पृथ्वापर शथन &रते, तो निश्चय ही वन, पवत और समद्रके सहित यह 
सम्पूणं प्रथ्वी तुम्हारे अधिकारम होजाती | २६ ॥ 
सा तु वादः कृताप्येत जाग्रति तिदडाश्वरे । 
अप्रमय हृषाकडा युद्धकाल व्यसुद्यत . ॥९७॥ 
इसी भांति सदा सान्तयामी, देवोके ईश्वर, अग्रमेय श्रीकुष्णकि वथके विपयमें नित्य अपनी 


बुद्धिसे ऐसा ही निश्चय करके उनके पास जाते, तो युद्धके समय उनकी बुद्धि मोहित 
होजावी थी ॥ १७ ॥ 


A ३१. ह यथे 
अथवा अजुनझे मारे जानेपर यदि दृष्गितन्दन कृष्ण दूररे डिसी पाण्डव वरक कायेन 
नियुक्त करें तो श्रीकृष्णदीकोी मारो ९६ 

कृष्णो हि सूरं पाण्डूनां पाये: स्कन्ध इंदोडेलः । | 
शाखा इवेतरे पाथाः पाश्वाल ज्ञाः : २ ॥ 
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जुन चापे कोन्तयं सदा रक्षति केशव! । 

मच्छत्प्रघुखे सोले; स्थापयितु रणे ॥ २८॥ 
जबतक कणक नकट इन्द्रश दी हुई अगोध शक्ति उपस्थित थी, तब तक श्रीकृष्ण नित्य 


|| 
हां कणसं अजुनका रक्षा काते थे; पुडूमं श्रीकुष्णने कभी भी छतपुत्र फक्के सम्पुख जञ क्र 
खडा करनकी इच्छा नहीं को ॥ २८ ॥ 


रा ४ 


अन्याशारने रथोद!रालुपस्थापयवड्युतः 
अभाचा ता कथ यासि माघा छयाहिाल प्रको ॥ २९ || 


lg 


किस प्रकारसे राधापृत्र कणे जिकटले उस अमोघ शक्तिको निष्फल कराऊं, इसी माँ 


चिन्ता करके श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी औरके अन्य महारथियोंडों कणके सम्मुख घुद्धके निमित्त 
भजते थे । २९ ॥ 


हतः कुषणं महाबाहुः दात्याकिः सत्यविक्रन! 
पएडछ रथशादूल कण प्रति महार्थम्‌ ॥ ३०॥ 


श्रीकृष्णस पूछा था ॥ ३०॥ 


अर्थ च प्रत्यथध। कर्णे शक्त्या चामितविक्रञ । 
किनरे सूतपुत्रेण न छुक्ता फल्शुने तु खा ॥ ३१॥ 

An खे ~ झे 
हे अमितपराक्रमी श्रीकृष्ण ! इन्द्रकी दी हुई शक्ति अत्यन्त पराक्रमशालिनी आर अमोघ है, 
उस विषयमें कर्णकी इटरूपसे विश्वास था, तब खतपुत्रने किस कारणसे उस अमोघ शक्तिको 
अर्जुनके ऊपर नहीं चलाया ? ॥ ११ ॥ 


वाखुदेव उवाच 
दुःशासनश्च कणञ्च शाकानि सन्धवः। 
सततं मन्चथन्ति स्म दुघाधनएुरांगमाः ॥ ३२॥ 


श्रीकृष्ण बोले- हे शिनिकुलभूषण सात्याकि ! दुःशासन, कणे क्षकुनि और सिन्धुराज 
जयद्रथ ये सब कोई दु्योयनको आगे रखकर सदा आपसमें यही बिचार करकं कर्णको 


सलाह देते थे ॥ ३२ ॥ 
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कर्ण कर्ण महेषदास रणेऽमितपराक्रझ ! 


नान्यस्य शत्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां घर ॥३६३॥ 
§ >> जय! 

ऋते महारधात्पाथात्कुन्तापुत्रादरजयात्‌ । 

स हि तेषामतियशा देवानामिव बारव ॥ ३४॥ 


डे 
~ NA a. र आमक ही न्ती 
दे अत्यन्त पराक्रमी कण ! हे महाघनुद्धर बिजयी पुरुषो्मे श्रेष्ठ महाबाहु कण ! कुन्तीपुत्र 


महारथी अजुनके अतिरिक्त और किसी पुरुषके उपर हुम इस अमोघ शक्तिको मत चलाना ! 


~ DN Xs, ज ई HR ७, nN 
क्योंकि जैंसे देवताओंके बीचमें इन्द्र है, वैसे हो पाण्डमोंके बीचमें अजुन ही सुर्य वीर और 
अत्यंत यक्षस्दी है !! ३३-३४ !! 


2 


तस्मिन्विनिहते पाधे पाण्डवाः सृद्धयेः सह । 
भविष्पन्ति गतात्मान! खुरा इव निरयः ॥ १७ ॥ 
इससे अजुनके मारे जानेते ही अग्निहीन देवताओंकी मांति सूज्ञयो सहित पाण्डब लोग 
मृतप्राय हो जायंगे । ३५ | 
तथेति च प्रतिज्ञातं ऋर्णेन शिनिपुंगव । 
हृदि नित्यं च कर्णरण दधो गाण्डीवधन्वनः ॥ ३६ ॥ 
हे सात्यकि ! कणने उन लोगोंके वचरको सुनके ऐमाही होगा यह वचन करके प्रतिज्ञा की 
थी; और उस ही समयसे गण्डीदधारी अर्जुनके वघका विषय उसके अन्तःकरणे नित्य 
ही स्थित रहता था ॥ ३६ ॥ 
अहमेव तु राधेयं मोहयामि युधां वर । 
लतो नावसूजच्छक्ति पाण्डवे श्वेतवाहने ॥ ३७ ॥ 
है योद्धाओंमें श्रेष्ठ ! केवळ में ही राधापुत्र करणको मोहित करता था; इस हे कारणसे उनसे 
सेतवाइन अजुंनके ऊपर अमोघ शक्ति नहीं चलायी ॥ ३७ |! 
- > हितां झत्युमवगस्य युयुत्सतः । 
न = — पल... ® 
होदा सालक ! मेने उस अगोव बि ह बाह 
योद्धा स अमो । अ्जुनसे निवारित न होनेवाली तथा 
अञुनको स्यु स्वरूप जानके अपने चित्ते हर्ष, सुख त्याग किया था, मुने इस ही चिन्तामे 
रात्रिको नींद नहीं लगती थी ॥ ३८ ॥ 


he व्यंहि + 
घटाल्कचे व्यंसितां तु दृष्टा तां शिनिपुंगव । 


ह सृत्योरास्यान्तरान्मुक्तं पद्यास्थव्य धनंज यम | 
शिनिश्रेष्ठ ! आज घटोत्कचके ऊपर बह शक्ति छूटकर कके निकटते 2 र है; यदद 
देखकर अब में अर्जुनको सृत्युके मुखसे छटा हुआ ही समझ रहा ई ॥ ३९॥ 
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न पिता न च से साता न यूयं ्रातरस्तथा । 

न च पाणास्तथा रक्ष्या यथा घीअह्लुराहचे ॥ ४०॥ 
ुद्धधावम असुन मुझे जसे रक्षणीय हैं, वेये पिता, माता, तुम जैसे भाई वन्धु आदि कोई 
भा रक्षणाय नह हे, मुझे अपना प्राण श्री वैसा प्रिय नहीं है ॥ ४० ॥ 


CN 


जलोक्यराज्याव्यत्किचिद्गवेदन्यह्खुदु भस्‌ । 
हि नेच थे लात्बताहू तांहूना पाथ घनंजशश ॥ ४१ ॥ 
! याद री | लाकाक राज्यसे भी बढकर अत्यन्त दुलेग कोई दूमरी वस्तु 
माम अजुनका त्थागक उसे भी ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ४१ ॥ 
अत! प्रहषेः सुमहान्युयुधानाच्य भेऽसवत्‌ । 
खुल प्रत्यागलसिव इष्टा पाथं धनंजयभ्‌ ॥ ४९॥ 
युयुधान | इससे जसे कोड मरकर लॉट आया हो, बेसे ही कुन्तीपुत्र अजुनको देखकर आज 
मुझ बडा हषे आर आनन्द हो रहा है ॥ ४९॥ 


अतश्च प्रहितो युद्धे मथा कर्णाय राक्षस! । 
न छान्‍्थः सभरे राजी शाक्त! कणे प्रबाधितुम्‌ ॥४३॥ 
इस ही कारण मैने आज घटोत्कचको युद्ध करनेके लिये कणेके सम्मख भेजा था: उसके 


६ 


बिना युद्धव राक समय कणका दूसरी काह भा बार पाडत ळरनंस संबंध नहा 
था ॥ ४९॥ 


लञ्जय उवाच 
इति सात्यकये प्राह तदा देवकिनन्दनः । 
धनंजयहिते युक्तस्तत्प्रिये सततं रत! ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाणि सप्तपश्चाशद्घिकशततमो5ध्याय! ॥ १५७ ॥ ७०२५ ॥ 
राञ्जय बोले- महाराज ! अर्जुनके अत्यन्त ही प्रिय करनेवाले और सदा ही उनके हितकार्यमें 


रत शरीकृष्णने उस समय सात्यकिसे ऐसे ही बचन कहे थे ॥ ४४ ॥ 
॥ सहाभारतक द्रणपचम पकलौ सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७ ॥ ७०२५ ॥ 


१३५ (स. भा बोल. ) 
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गोळे... हे नाल १ है छळ ३ सहन शाझाजि छ 
राजा धृतराष्ट्र बाल हैं तात ! है सेझ 5 दया जन आर्‌ रुल ऊन आर 
2४३७७ वात च घ ~ षये ञ्त्य Fs द्द ज्या कायं उ ह 
बिश्चष करक तुमत इस वषय अत्यन्त हां अन्याय काय कका इ ॥ ९ ॥ 

च जाके का Fs en व. .>... ग्ल मम. 8 
चदाज्ञानाल ता दाततानक्रघा सतत रण | 
इ ह .. A से 
अआनवायावक्या च ददरापं डाव: 

®, 2 &%५ ~ 


क्योंकि जब तुम लोग जानते थे कि यह क्ति 
ओर असह्य है और रणभूमिके बीच सदा एक 
सा किमथे तु कर्णेन प्र 
न देवकीसुते सुक्त फल्युने दा 


श्र 
> 


ne 
¢ fis 
re] 
| 
27 >” 229 en 
री) 
| 


रै! 
तब कणेने पहिले ही युद्ध शुरू होने पर अजुन अथवा देवकीपुत्र श्रीकृष्णके ऊपर उस अमोघ 
शक्तिको क्यों नहीं चलाया ? |! ३ || 
सञ्जय उवाच 
संआमािनिवृत्तानां सर्वेषां नो विश्ञां पते | 
हू अ ङुरुङुलशरेष्ठ मन्त्रोऽयं समजाचत ॥४॥ 
सजय बार हे कुरुकुरुथ्रष्ठ महाराज ¦ हम लोग प्रतिदिन युद्धसे निवृत्त होने पर शिबि 


बिरे 


र 


आके रात्रिके समय इसी प्रकार मन्त्रणा करके कणसे कहते थे ।; 


हठे थे ॥ ४ ६ 
प्रभातमात्रे श्वोभूते केदावायाजुनाय वा! 
a शक्तिरेषा विमोक्तव्या कणे करणेति नित्यच्ाः ॥७॥ 
कर्ण | तुम कल सबेरा होते ही श्रीकृष्ण वा अर्जुनके ऊपर अवदय इ रि 
द शुनके उर अवशय इस अमोधशक्तिको 


ततः प्रभातसमये राजन्कर्णस्व देवते: ¦ 
अन्येषां चेव योधानां सा चुद्धिनंदयते पुनः 
परन्तु राजन्‌ ! भोर होते ही देवताओं 
ष्ट हो जाती थी ॥ ६॥ 
दैवमेव परं मन्ये यस्कणों हस्तसंस्थया | 
न जघान रणे पार्थ कृष्णं वा देवकीसुतम्‌ 
जब कर्णक दाथमें वैसी अमोवशवाक्तिके रहते इए भी देवकीपुत्र श्रीकृष्ण वा 
नहीं मारे गये; तत्र मेरे विचारमें प्रारब्ध ही सबसे बलवान्‌ माळूम होता 
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॥ द॥ 
¢ = क. ¢ ~ 
प्रभावसे कणे तथा दूसरे योद्धाओंकी बह बुद्धि फिर 


ton 


ए कुन्तीपुत्र अजुन 
द्वै ॥ ७॥ 
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Mies 00000 नेक PUNO 


| तस्य हर्तास्थिता शास्ति! बालराचारवोद्यला | 
इवा[पहतबुद्धित्वाच ता छुणों िलुक्तवान ॥८॥ 
कृष्ण वा ददकपुचे जाहता दथन्वायधा। 
पाथ वा शाककल्पे चे वघाथे चालवी प्रसरो ॥९॥ 


के पभन् ! कणने निश्चय ही देवळे द्वारा बुद्धि त्र होने कारण आर देवमायाके प्रभावसे 
माहिते हाळ देबकापुत्र श्रीकृष्ण और इन्द्रके समान पशक्रमा अजुनके ऊपर अपने हाथम 


भवते काळरात्र समान शत्रवधळे लिये उद्यत उत इन्द्रश दा हुईं अमाधशाक्तेका बधक 
ठ्य नहा चलाया ॥ ८-९ | 


> 


9 


धतराष्ट उवा'च 
CN ०. > 
दुंबेबंब हता यूथ स्ववुद्धथा केशवहथ च । 
गता हि वासवी इत्वा तृणमूल घटोत्कचम्‌ ॥ १० ॥ 
राजा एवरा्टू बोले- हे सञ्जय | तुम लोग अवश्य ही देवगगा, श्रीकुष्णडी युति और 


Nn 


अपना बुद्धिक दषस पराजत हाळ नष्ट हुए, कवाद इन्द्रका दी हई बेशी अमोध शक्ति 
कर्णक हाथत छंटकर तृणक समान घटात्कचको नाश करक 'निष्फल हो अइ | १०॥ 


in 


कण भम पुत्राश्च सर्वे चान्ये च पार्थिवाः । 
अनेन दुष्प्रणालेन गला ववस्वलक्षथस्‌ ॥ ११॥ 
इस ही दुर्नातिके दोपसे में अपने सभी पुत्रोंको कर्ण तथा अन्य राजाओंझो मृत्युके झुखमें 


~ 
_ ९५१, 


पडे ही समझ रहा हूं ॥ ११ ॥ 


सूय एव तु मे शंस यथा युद्धमवतत । 
कुरूणां पाण्डवानां च हैडिम्बे निहते लदा ॥ १२॥ 


जो हो, हिडिम्बापुत्र घटोत्कचके मारे जानेपर कौरव और पाण्डवोंका कैसा हंग्राम हुआ, वह 
सब वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ १२॥ 


f 


थे च तेऽभ्धद्रवन्द्रोणं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
खुञ्गयाः सह पाश्चालेस्तेऽप्यकुबन्क्थं रणस्‌ ॥१३॥ 
प्रहार कुशल सुञ्जय तथा पाञ्चाल याद्वाआनं भा अपनी व्यूहबद्ध सेनाके सहित द्रोणाचाय 


~ 


पर धावा करके उनके सज्ञे किस भाति युद्ध किया ? ॥ १३ ॥ 


x 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


१०७९ वहाभारते | द्रोणबधपचे 
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सामदत्तेवंधादृद्राणनायथस्त सन्धदस्थ च । 


अप्रषोज्जीदितं त्यक्त्वा गाहमान वराथनास १४३ ॥ 
ज़र्मसाणमिव व्याध व्याक्ताननथेवान्तकस्‌ | 
कथं प्रत्युद्ययुद्रोणनस्यन्त पाण्डु छञ्जघाः ॥ १५६ ॥ 


्रोणाचायै सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा और सिन्धुराज जयद्रथके मारे जानेसे अत्यन्त ही कुड हुए 
थे: उन्हाने अपने प्राणोंको आशाझो छोडके, जभाई छेते हुए काथा [तह तथा सुह फे 
हुए दण्डधारी यमराजको भांति जब पाण्डवोंकी सेनाके बीच प्रवेश करके अपने प्रचण्ड 
घनुषको फेरते हुए लगातार बाणांको दषा सुरू की, उस समय पाण्डव आर सुञ्जय लाग 
दिस प्रकार द्रोणाचायेके सम्मुख स्थित हुए ? !! १४-१५ ॥ 
आचाय थे च तेररक्षरदुघाघनपुरोगमा: । 
द्रौणिकृणकृपास्तात ते ऽप्यकु्ेन्किमा हवे ॥ १६ 
हे तात सञ्जय! कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कण तथा दुर्योधन आदि मेरी सेनाके महारथी योद्धा 
समरमें द्रोणाचःयेकी रक्षा ररते थे, उन्होंने उस समय किम कार्या अनुष्ठान किया ? ॥१६॥ 
भारद्वाज जिघांसन्तो सव्यसाचिवृकोदरी । 
समाच्छन्मामका युद्धे कथं संजय शंस बे ॥ १७ 
संजय ! द्रोणाचायके वघकी इच्छा करनेवाले भीमसेन और अजुनको मेरी सेनाके दीरों 
युडूम केस प्रकार ।नवारण किया ? यह मुझे बणेद करो ॥ १७ || 
सिन्धुराजवधेनमे घटोत्कचवधेन ते । 
अप्ताषता। खुसङ्गुद्धा रण चक्र; कथं निशि ॥ १८ ॥ 
उस समय [सन्धुगज़ जयद्र्थके वघळे कारण कौरवों ओर घटोस्कचके मारे जानेंगे पाण्डवोंने 
अत्यन्त दुःखत आर कुडू डोके उस रात्रिक समय किस प्रकार युद्ध किया, बह सम्पूर्ण 
वृत्तान्त तुम मर समाप वणेन करो ॥ १८ ॥ 
सजथ उवाच 
हते घटोत्कचे राजन्कर्णेन निक्षि राक्ष ते । 
प्रणदत्छु च ह्््ु तावकेपु युयुत्खुषु 
आपतत्सु च वगेन वध्यमाने दलेऽपि च । 
विगाढायाँ रजन्यां च राजा दैन्यं परं गतः ॥ ६० ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रात्रिके समय जब केके हाथसे घटोत्कच राक्षस मारा गया 
तब तुम्हारी ओग्के योद्धा लोग युद्धकी अभिलापासे हर्षित दोकर सिंहनाद करते हुए मह 
वेगपूर्वक पाण्डवॉकी सेनाकी ओर दोडे। अनन्तर अपनी सेनाके पुरुषोंका नाश होते देख 
ठस समय ग्रमाढ रात्रिम राजा युविष्ठिर अत्यन्तद्दी दुःखित और दोन हो गये ॥१९--२०॥ 
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भेष्याय ११८] 


०००००० वा दोभपचे १०७४ 
_ अन्रवीचच महावाहुभीमक्षेनं वरतः 
आयारय महावाहो धातराष्ट्रह्व वाहिनीम्‌ । 
| हॉडिस्वस्यामिधालेब मोहो वावि ॥ ११ ॥ 
शि बे महाबाहु शत्रुतापन राजा भीमसेनले बोले, हे महाबाहु भीमसेन! में हिडिम्यापुत्र घटोत्कचके 
मार जानेले दुःखित और मोहित हो रहा हूं, इससे तुम इस समय दुर्योभनकी सेनाको 


एवं भीमं खमादिश्य स्वरथे सशुपायिशत। 


क अश्रषूणछुखो राजा निःश्वलंश्व पुतः पुनः 
मर भाविदद्धोर इच्चा कणस्य विक्रममस्‌ ॥ ९९॥ 
राजा युधिष्ठिर भीपसेनको ऐसी आज्ञा देकर रथमें घेढठडर आंत्र बहःते हुए बार बार लब्मी 
क सांस छोडने रगे; और छणेके पराक्रमकों देखकर घोर चिन्तायें पड गये ॥ २२॥ 


ते तथा वथाथितं रद्टा 
मा व्यर्था कुरु कोन्ते 

वेछुळ्य भरले चथा प्राकुवपूरूचे ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिको इस प्रकार विडल देखकर उनसे यह वचन बोले, हे कोन्तेय ! 
भरतश्रेष्ठ | तुम दुःख न करो, क्योंकि साधारण पुरुषोंकी भांति तुम्हें इस प्रकार शोकित 
होना डाचेत नहीं है ॥ ९३ ॥ 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्थ वह युवा घुरं विभो । 

त्वचि वैक््यमापन्ने संशायो विजये अवेत्‌ ॥ ९४॥ 
राजन्‌ ! आप उठके युद्ध कीजिये और इस बहुत भारी युद्धके भारको उठाइये । इस समयमें 
यदि तुम इस प्रकार विहल होके शोक करते हुए रुदन करोगे तो तुम्हारी विजय होनेमें 
संशय उत्पन्न होगा ॥ २४ ॥ 

खत्या कुष्णस्य वचनं घनराजो युविष्ठिरः । 


क 
है 
ग 


विश्वज्य नेत्रे पाणिभ्यां कृष्ण बचनत्रघञ्रवील्‌ ॥ २५ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णकरे वचनको सुनकर हाथोंसे आंख, पॉछकर उनसे यह बचन 
बोले ॥ २५ ॥ 

वेदिता ते महाबाहो धर्माणां परसा गतिः । 

ब्रह्महत्याफलं तस्थ यः कृतं नावबुध्यते ॥ २६ ॥ 


हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! धर्मकी परम गति मुझे मालूम हे, जो पुरुष दूरके किये हुए 
उपकारको स्मरण नहीं करता उसे अवश्य दी भहाइस्याक समान पाप लगता है॥ २६॥ 
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२३९ महासाइते दरोणवधपवे 
अस्माक हि वनस्थानां हेडिस्बेल सहात्मना | 
बालेनापि सता तेन कृते साहा जनादन MR | 
जनादन ! हम लोगोंडों वनवासके समय हिडिस्वापुत्र महात्मा घटोत्कचनं बालक होनेपर भी 
बहुत ही सहायता को थी ।! २७॥ 


अस्त्रहेतोगेतं ज्ञात्वा पाण्डडं श्वेतवाहनम्‌ 
असौ कृष्ण महेष्वासः कास्यके साछुपस्थितः । 
उपितश्व सहास्मामियोदन्नालीडनजयः ॥ ९८ ४ 
श्रीकृष्ण ! खवेतवाहन अजुनको अद्धो प्राप्तेडे लिये अन्यत्र गये हुए जानकर इस 
५ क च ५ ल ~ ha FT ञ च्छ क. ये 
महाधनुद्धर घटोत्कचने हम लोगोंके समीप उपस्थित होकर जबतक अजुन लोट नहीं आये तब 


तक हम लोगोंके सङ्ग काम्यक वनमे वास किया था ॥ २८ ॥ 

गन्धसादनयाज्रायां दुर्गे्यश्व स्म तारिता। । 

पाञ्चाली च परिश्रान्ता पृछ्ठेनोढा सहात्मना ॥ २९ || 
गन्थमादन परवेतकी यात्रामें उसने हम लोगोंडो बहुतते दुर्गम तथा कठिन मार्गोसे पार 
किया था; विशेष करके थकी हुई पाञ्चालराजकुमारी द्रप 
मार्ममें हम लोगोंके सङ्ग गमन करता था . २९ ६; 


`) ६३ 


दीकी अपनी पीठपर उठाके 


आरम्भाचेव युद्धानां यदेष कृतवास्प्र मो । 
सदे दुष्करं कमे कृतं तेन सहात्मना ॥ ३०॥ 
प्रभो ! इसके अतिरिक्त इस युद्धके आरम्प्रसे ही इस महात्माने मुझे बहुत मदद की है; इस 
महासंग्रममें मेरे लिये इसने अत्यंत कठिन कर्थको किया है ॥ ४० ॥ 
स्वभावाद्या च मे रीतिः सहदेवे जनादन । 
संव मे द्विगुणा प्रीती राक्षसेन्द्रे घटोत्कचे 


॥ ११ ॥ 
जनार्दन & > = ऊप Se Re >. > nn 
दे देन तीण! सदेवके उपर मेरी जेठी स्वाभाविक प्रीति है, वैसी ही राक्षसराज 
घटोत्कचके ऊपर भी मेरी परम प्रीति थी ॥ ३१ ॥ 
भक्तश्च मे महाबाहुः पियोऽस्याइं प्रियञ्च मे । 
विन्दामि क्त * च a 
येन वदाष्णय कदमलं शोकता पित! ॥३९॥ 


वाण्णय | वह महाबाइु घटोत्कच मेरा अत्यन्त भक्त और परम प्रिय था, तथा हम लोग भी 
उसके अत्यन्त ही प्रिय पात्र थे । इस ही कारण मैं उसके झोकसे व्याकुळ और मोहित 
हो रहा हूं ॥ ३२॥ 
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ण १०७९ 
पहय सन्यानि वाष्णय द्राव्यताणाजि कौरचे? | 

| दणकणो तु सयक्ती पहय शुद्धे महारथौ ॥ १३ ॥ 

६ व गनन्दन श्रीकृष्ण | यह देखो, भेरी सेके पुरुष कौरवोंकी सेनांके योद्वाओोंके अद्नोंसे 
हु हे होकर चारा ओर युद्धथूनिगे भाग रहे हैं; महारथी द्रोणाचार्च और कर्ण अत्यन्त ही 

यत्नपरायण होकर छिस प्रहार युद्ध कर रहे हैं ? ॥ ३३ ॥ 


निशीथ चृण्ड्यं सैन्य लाक्य पहत प्रलाद । 
_ , गजाभ्यालेन अन्ताभ्यां यथा वडवर्न बहत ॥ ३४ ॥ 
असे दा बतवाले हाथी महान्‌ वेशुबनक्ी मदन उरते हैं, बैठे ही इस रात्रिके समयमें ये दोनों 
~ 
> ह 


गीर हमारी सेनाके पुरुषोंका नाच कर 


जनाहत्य बलं बाहोलीमसेनस्थ माधव । 
कर चित्रास्थ्षतां च पार्थस्य विकशन्ते स्म कौरचा! ॥ ३५॥ 
| हे माधव ! यह देखो, अजुनके विचित्र अञ्चकीछर और भीयसेनके बाहुबलका अनादर करके 
| युदधभूमिमं कौरव योद्धा पराक्रमपूळ शुद्ध कर रहे हैं ॥ ३७ ॥ 
| एष होण्य कर्णश्च राजा चैव सुथोधन! । 
| निहत्य राक्षसं युद्धे ष्टा नन्ति लंयुगे ॥ ३६ ॥ 
| ये द्रोण, कण और राजा दुर्योधन युद्धमें राक्षस घटोत्कचका वथ करके आनन्दपूर्वेक 
= सिंइनाद कर रहे हैं ॥ ३६॥ 
कथमस्माखु जीवत्सु त्वायि चैव जनादन । 
हॉडिक्च। प्राघथान्छुत्यु सूतपु्षण लगत ॥ ३७॥ 
न हे श्रीकृष्ण ! तुम तथा हम लोगोंके जीवित रहते खतपुत्र कणके साथ कित प्रकार हिडिम्बापुत्र 


युद्ध करके घटोत्कच मर गया ? | ३७ ॥ 
कदथीकृत्य न! छवान्पदयत! छसव्यसाचिन! । 
निहतो राक्षसः कृष्ण ननसाननहाबल! ॥ १८ ॥ 
हाय ! हम सब लोगोंकी अवहेलना करके सव्यसाची अजुनके संसुख ही भीमपुत्र महाबलवान्‌ 
राक्षस घटोत्कच मारा गया है ॥ ३८ ॥ 
थदाभिसन्युनिहतो धातराष्ट्रेदुरात्मानि! । 
नासीत्तत्र रणे कृष्ण सव्यसाची महारथः ॥ १९॥ 
हे जनार्दन श्रीकृष्ण | जिस समय दुष्टात्मा धृतराष्ट्रके पुत्राने अभिमन्युका वध किया था 
उस समय महारथी अजुन युद्धभूिके बीच वहां पर उपस्थित नहीं थे ॥ ३९॥ 
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निरद्धाश्व दघं सर्वे sn: के प्र 
निमित्तमभवद्द्रोण सु Fc या ततत था का 
और इम सब लोग दृष्टात्मा जयद्रथरे वेडा ER 
एयन्पुक्ी मृत्यु कारण हुए थे ॥ ४० ॥ 
समय अश्वत्थामाके सहित द्रोणाच है! आलत हाई 3 
उपदिष्टो वधोपायः कणरुप शुरुणा स्वय प 
वयायच्डतश्च खङ्गेन द्विषा खड्ग चके < ला 
क्योंकि गुरु द्रोणाचार्यने स्वयं अमिमस्युके वधके उपायकों कणेके समीप वणन कयाय 
विशेष करके जब वह केवल एकमात्र तलवारकी ग्रहण करक ही युद्ध करता था, उस समयं 
आचार्यने ही अपने बाणोंसे उसकी तलवारके दो इकडे झर दिये थे ॥ ४९ )! 
व्यसने वतक्तानस्य कुरवा दशसवत्‌ । 
अश्वाज्ञवान सहसा तथामां पाष्णसारथी \ 
तथेतरे महेष्चासाः सौ अद्रे युष्घपातयन्‌ । ४९। र 
कृतबमोने नीच पुरुषही भांति कार्य करके बिपदमं पडे हुए उस बालकके रथके घोडे आर 
दोनों पृष्ठरक्षक वीरोका सहसा बघ रिया । फिर अन्तर्म दूसरे महाधनुद्धेर योद्धाओन 
सुभद्रापत्रको युद्धमें मार डाला था ॥ ४२ 
अल्पे च कारणे कृष्ण हतो गाण्डीवधन्वना | 
सन्घवो यादवश्चष्ठ तचच नाताप्रय मल ॥ ४३॥ 
हे श्रीकृष्ण | ग्राण्डीब घनुद्धारी अजुनने बहुत थोडे अपराबरे सिन्धुराज जयद्र्थका वथ 
किया है। दे यादवश्रेष्ठ) इससे जयद्रथके बघते मेरा विशेष प्रिय कार्य नहीं छुआ है ॥४३॥ 
यदि दाचुवचे न्याय्यो 'नवेत्कतु च पाण्डचे! । 
द्रोणकण रणे पूचे हन्तव्याविति मे मति! ॥४४॥ 
पाण्डवोंकी यदि छत्रुओंका नाश करना ही कतव्य कार्य होवे, तो मेरे विचारमें सबसे पाहिठे 
युद्धमें द्रोणाचाये और कर्णका नाञ्च करना ही उचित है ॥ ४४ ॥ 
एता मूलं हि दुःखानामस्नाकं पुरुषषन । 
एतौ रणे समासाद्य पराश्वस्तः सुयोधनः ॥ ४५ ॥ 
पुरुपोचम ! ये दोनों वीर ही हमारे समस्त दुःखोंके मूल कारण हें । समरमे इन्हीं दोनों 
वीरोंके आसरेसे दुर्योधन अपनेको बलवान्‌ समझता है ॥ ४५ ॥ 
यत्र वध्यो भवेद्द्रोणः सूतपुत्रश्च सानुगः 
लञ्रावधीन्म दावाहुः सैन्धवं दूरवासिनम्‌ ॥ ४६॥ 
जहां द्रोणाचार्यं और अनुयायियोके सहित खतपूत्र कणेळा वध होना चाहिये था, वहां मद्दा- 
| हि... बाहु अर्झुनने दूर निवासी सिन्धुराज जयद्रथका oundation व्‌ किया ॥ ४६ ॥ 
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अवशय तु मया कार्यः सूतपुत्रश्च निग्रहः । 
तता यास्थार्णहं वीर स्वथं कर्णजिघांसया । 

है भीमसेनो सहायाहुद्रोणानीकेन संगत! ॥ ४७ ॥ 
मुझे अवश्य ही तुन कर्णको पराजित करना पडेगा हे वीर | इस समय महाबाहु भीमसेन 


द्राणाचार्यका सेनाके संग युद्ध कर रहे हैं इसलिये में स्वयं ही कर्णके वधके निमित्त उसके 
समीप शमन करूँगा ॥ ४७॥ 


एवशुक्त्वा थथौ तूर्ण ह्वरमाणो युधिष्ठिर! । 

स विर्फाय महच्चापं राक प्राध्माप्य सैरवस ॥ ४८ ॥ 
राजा युधिषिर ऐसा वचन कहके अपने बडे धनुपको फेरते और भयङ्कर शंख बजाते हुए 
अत्यन्त वेगपूबळ शौघ्रतासे बहांसे चल दिये ॥ ४८ ॥ 

ततो रथसहस्रेण गजानां च शतैस्त्रिभिः । 

वाजिशि! पञ्चसाइस्रेखि साहस्रः प्र भद्रकः । 

शुः शिखण्डी ह्यरिलो राजानं प्ठतोऽन्वथात्‌ ॥४९॥ 
अमन्तर पाञ्चाल राजपुत्र शिखण्डी एक हजार रथ, तीनसौ हाथी, पांच हजार घोडे ओर 
तीन हजार प्रभद्रक सेनाके योद्वाओंको संग ले उनसे घिरकर शीघ्रताके सहित युधिष्ठिरके 
अनुगामी हुछ ॥ ४९ ॥ 

ततो भेरीः सप्माजघ्नुः शङ्खान्दष्सु्च दशिता? ¦ 

पाञ्चाला? पाण्डवाश्चैव युधििरपुरोगसाः ॥९०॥ 
उसी सभय राजा युधिष्ठिगके सहित पाण्डत्र और पांचालमेनाके योद्धा लोग कवच आदिसे 
सज्ज हो सैकड़ों शंख और भेरी आदि बाजोंको बजाते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ५० ॥ 

ललोऽग्रवीन्महाबाहुवा सुदेवो धनंज यम्‌ । 

एष प्रयाति त्वरितो कोधाविष्टो युधिषिरः । 

जिघांखुः सू गोपे युज्यते ॥ ५१ ॥ 

alla a pe को नदो ओर त ज देखकर 
उस समय महाबाहु श्रौडुष्णचन्द्र राआ युधिहठिरको स्वयं कणेकी ओ 
अर्ुनसे बोले, हे अर्जुन ! यह देखो * चमेराज युधिष्ठिर क्रोथाविष्ट होकर छतपूत्र कणेका वध 
करजेकी इच्छासे शीध्रतापूर्वक् स्वयं उनकी ओर गमन कर रहे ६, इससे अब उनकी उपेक्षा 
करना उचित नहीं है ॥ ५१ ॥ 

एवसुकत्या हृषीकेशः शीघमश्वानचोदयत्‌। 

दूरं च यातं राजानमन्वगच्छजनादनः परवा. ह 
श्रीकृष्णचन्द्र ऐसा वचन कहके शांप्र ही घोडा दाडाकर, दूर गये हुए राजा युधिष्टिर 
पीछे पीछे गमन करने लगे ॥ ५३ !! 

१३६ ( म. भा. द्रोण, ) 
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त दृष्टा सहसा यान्त सूत पुत्र जघासथा। 

शाकोपहतसंकर्प दहायमानामदान्नना । 

अभिगस्ान्रदीद्यासो धनएत्रं युधिडिरण्‌ ॥५३॥ 
उस ही सन्य भगवान्‌ वेदव्यास क्रोधकी अग्रिम जलते हुए राजा युःथारको 
जोडत चित्तसे सहसा सूतपुत्र कणके वघकी अमभिरावाल उसको आर 
उनके ससख उपस्थित होकर यह चन बोले ॥ ५ 

कणेमासाद्य संग्रामे दिष्टया जीवति फल्युन! ! 

सब्यसायिवधाकाइक्षी शक्ति रक्षितवान्हि सः ॥ »४॥ 


te) 


ह खक 


हे तात युधिष्ठिर ! भाग्यसे ही अजुन कई बार केके संमुख उप स्थत होकर भी अभी जीवित 
है. क्योंकि कणने अर्जुनके वधके ही लिये इन्द्रको दो हुई अमोघशक्ति अपने पास सुराक्षत 
रखी थी ॥ ५४ ॥ 

न चागादद्वेरथं जिष्णुदिच्या ते भरतषभ 

सजेतां स्पर्धिनावेतो दिव्यान्यस्छाणि सदशः ॥७५५॥ 


भरतश्रेष्ठ ! भाग्यसे ही अजुन आजतक केळे शङ्क देरथ युड्ूमे प्रवृत्त नहीं हुए; यदि 
परस्पर स्पधा रखनेत्राले इन दोनोंका देर्थ युद्ध होता, तो दोनों ही सब प्रकारसे दिव्य 
अखोको चलाना आरम्भ करते इसमें कुछ सन्देह नहीं है :: ५५ ॥ 


वध्यमानेषु चास्त्रेषु पीडितः सुतनन्दनः । 

वासवा सम्भर शाक्त शव सुश्चद्यचिछिर ॥ द || 
युखिष्ठिर | अनन्तर अजुंनके अक्के प्रभावते जत्र यार बार सम्पूर्ण दिव्य अख निष्फल होते 
ओर वह स्वयं भी अजुनके अब्धोंसे पीडित होता तो सतपृत्र कणी इन्द्रकी दी हुई अमोघ 
शाक्तका अवश्य ही अजुनके ऊपर चरात! ॥ ५६ ॥ 


तलो भवत्ते व्यसन घोर मरतसत्तल । 


दिष्टया रक्षो हतं युद्धे सूतपुत्रेण मानद ॥ ५७ ॥} 
भरतश्रेष्ठ ! तो तुम्हे महाघोर विएदमें फंसना पडता । हे युधिष्ठिर | तुम्हारे प्रार्धसे ही 
छतपुत्र कथने युद्धमें अमोषशक्तिसे घटोत्कच राक्षसका नाश किया दै | ५७॥ 

वासची कारण कृत्वा कालेबापहलो छौ । 

तवेच कारणाद्रक्षो निहतं तात संयुगे ॥ ५८ ॥ 


इन्द्रकी शाक्ते घटोत्कचका मृत्युके विषयमें केवळ निमित्तमात्र है, यथार्थमें कालने ही 
उसका संहार किया हैं। हे तात ! तुम्हारे कल्याणके लिये ही युद्धमें वह राक्षस मारा गया 
हैं ॥ ५८ ॥ 


हा 
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अध्याय १५९ | 


DT 


द्रोणपर्च 


१०८३ 
यमय निशा के 


क मा कुधा भरतश्रष्ठ झा च शोके मन कथाः 
माणनासह सवषामेष निष्ठा युधिष्ठिर 
भरतश्रष्ठ ! युधिष्ठर | इससे तुम अपने मानसि 
जगतूक सम्पूण प्राणियात्रको अन्तर्मे यही गति 
करता इ | ५९ || 


जालाम।ः साहित? सवः पाथिवेश महात्मभि! । 

कोरवान्शनरे राजन्नभियुध्यर्व भारत । 

पञ्च [देवले चेच पृथिवी ते मविष्यति ॥ ६० ॥ 
भारत ! इस ₹ मय तुभ अपने समस्त आताओंके और महात्मा राजाओंके सहित एकत्रित 
होळ समरम कारवांके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हो जाओ। हे तात ! आजते पांचवें दिन 
अवश्य ही यह पृथ्वी तुम्हारे हाथमें हो जायगी ॥ ६०॥ 

नित्य च पुरुषव्याघ धर्मलेव विचिन्तय । 

आनरांस्थं तपो दानं क्षसां सत्यं च पाण्डव ॥ ६११ ॥ 
हे पुरुषव्याप्र पाण्डपुत्र ! तुम सदा घमके कार्याहा ही चिन्तन करते रहो और दया, तपस्या, 
दान, क्षमा और सत्य आदि गुणोका ॥ ३६ / 

सेवेथाः परमप्रीतो यतो घर्मस्वतो जथः । 

इत्युक्त्वा पाण्डबं ऽ पासस्तञ्रवान्तरघायत | ६९ ॥ 

इति श्रीमद्वाभारते द्रोणपवाणि अष्टपश्चाशदधिकश्ाततमोऽच्यायः ॥ १५८ ॥ ७०८७॥ 

अत्यंत, प्रसन्न मनसे सेबन करो; क्योंकि जहाँ धम हे, वहीं विजय होती हे । भगवान्‌ 
व्यासदेव पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरसे ऐसा वचन कहक उसो सभय बहा हो अन्तद्धान 


हो गये ॥ ९२ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम पकसो अह्ावनवा अध्याय खसाप्त ॥ (५८ ॥७०८७ ॥ 


॥७५९॥ 
शोक और क्रांथहो दूर करो; क्योंकि 
अर्थात्‌ मृत्यु सम्पूर्ण प्राणियों नाश 


: १७५ ४ 


संजय उवाच 
घटोत्कचे तु निहते सूतपुत्रेण ता निशाम्‌ । 
ढुःखामषबशां प्राप्तो धमंपुचा युधिष्ठिर! ॥१॥ र 
सञ्जय बोले- दे भरतश्रेष्ठ महाराज ! उस रात्रिके समय दतएुत्रके हाथसे घटोत्कचके मारे 


जानेसे धर्मराज युधिष्ठिर दुःख और क्रोधसे भर गये ॥१॥ 
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दृष्टा भामेन महता बाधेमाणां चसू तव । | 

घुष्ठयुम्न छुवाचेद कुस्मयान निवारथ ॥ २। 
उस समय वह भौमसेनकी अकेछे ह! तुम्हारों मे न्‌ कुरुधेनाका निवारण करत दस 
धृष्टयम्नसे बोले, हे बार | तुम द्रोणाचाय छा निवारण करो ॥ ९! 


त्वं हि द्रोणविनाशाय सझुत्तत्ञा हुताशनात्‌ । 

सशरः कवची खड़ी धन्व च परतापन 

अभिद्रव रण हृष्टा नच ते भाः कथचन विन it रै ii 
तम शत्रओंको त्रस्त करनेवाले हो आर द्राण॑चायकः बघ कर | - > घनुष, बाण; 
तलवार और कवचके सहित अग्निम उत्पन्न हुए हो; इस द्राणाचायल तुम्ह कुछ भी भय 


य 


नहीं है; तुम प्रसन्नगाके सहित उत्पाहपूरक समरम द्रोणाचायक! आर दौड़ ॥ ३॥ 
जनमेजयः शिखण्डी च द्रोसखञ्च यशाधनः । 
अभिद्रवन्तु संहृ्ाः कुम्मयान समन्तत} ॥४॥ 
ओर जनमेजय, शिखण्डी तथा ट्रमुंखपत्र यशोधन- ये शूरवीर योद्धा लॉग इषर्म भरकर 
द्रोणाचायके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चारों ओरले उन पर धावा कर ॥ ४ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च द्रापदया! प्रभद्रकाः । 
द्रपदश्च ।चराटश्च पुत्रश्रातृसमान्वता । tan 


अनन्तर नकु, सहदेव, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक योद्धा लोग और भाई तथा पुत्राके 
सहित राजा बिराट ओर द्रुपद ॥ ७ ॥ 


सात्यकिः ककयाञ्चैव पाण्डचञ्च धनंजय! । 


अभिद्रवन्तु वेगेन भारद्वाजावधेष्सथा ॥ ६॥ 
~ ¢ ~ € ¢ ~ ~ 

सात्यकि, केकय ओर पाण्पुत्र अजुन- थे द्रोणाचार्यके बघकी इच्छासे वेगपूर्वक उनपर 
he. 

आक्रमण कर ॥ ६॥ 


तथैव रथिनः सर्वे हस्त्यश्वं य किचन । 

पादाताश्च रण द्रोणं प्रापयन्तु महारथम्‌ ॥७॥ 
इसी प्रकार मेरी सेनाके जितने रथी, गजपति, घुडसवार और पैदल सेनाके योद्धा हैं, बे सब 
कोई इकडे होकर युद्ध भूमिमें महारथी द्रोणाचार्यका वध करें ॥७॥ 

तथाज्ञप्तास्तु ते सर्वे पाण्डवेन महात्मना । 

अभ्यद्रवन्त वेगेन कुम्भयोनिं युयुत्सया ॥८॥ 

जब पाण्डुपूत्र महात्मा राजा युथिष्टिरने ऐसी आज्ञा दी, तब सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोगोंने 

अत्यन्त वेगपूवक द्रोणाचायके साथ युद्ध करनेकी,इच्छासे, नपर घावा किया ॥ ८ ॥ 
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अध्याय १५९ | द्रोणपर्च 
ce कमय. ] १०८५ 
आगच्छतस्तान्सहसा सर्वोद्योगेन पाण्डबान । 
स मा समर द्राण शस्त्रथूता वर! ॥ ९॥ 
पाण्डवाका उन सम्पूण बांद्रा लगाको संत्नपूवक सहसा आक्रमण करत देख, शस््र- 


परत अं द्रोणाचापेचे उस ही समय युद्धमें उन लोगोंकों आशे बढनेसे रोक 
दिया ॥ ९॥ 

ततो दुर्योधनो राजा सर्वोद्योगेन पाण्डवान । 

अभ्यद्रवत्खुसकुद्ध इच्छन्द्रोणस्थ जीवितम्‌ ॥१०॥ 
राजा दुयोधन भी सब भातिङ उद्योगळे साहित द्रोणाचायके जीवनकी रक्षा करनेकी अभि- 
लापासे क्रुद्ध होकर पाण्डबोंकी सेनाकी ओर दोडे # १० ॥ 

तत! परवडते युद्ध आन्तवाहनसैनिकस्‌ । 

पाण्डवानां कुरूणां च गजेतामितरेतरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनन्तर थक हुए वाहन ओर थळे हुए पाण्डव और कोरव दोनों सेनाके पुरुषोंका आपसमें 
गर्जते इए सिंहनाद शब्दके सहित महाघोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ११ ३ 

निद्रान्धास्ते महाराज परि्रान्ताञ्च संयुगे । 

एस्थपद्यन्त समरे कांचिचेष्टां घहारथाः ॥ १२॥ 

महाराज ! दोनों सेनाके महारथी योद्धा लोग युद्धमें पहिले तो अत्यंत थळे हुए थे; उस पर 
अब रात्रिके समय निद्राके बशमें होके चेवराहितके समान नींदसे शुक्त हो गये थे; अतः 
युद्धमें कोई कार्य नहीं कर सकते थे ॥ १९॥ 

ज्ियामा रजनी चैषा घोररूपा भयानका । 

सहस्रयामप्रतिमा बभूव प्राणहारिणी । 

वध्यतां च तथा तेषा क्षताना च वराषत! ॥१३॥ 
उस समय बह महामयङ्करी शूरवीरॉके प्राणको इरण करनेवाली त्रियामा रात्रि उन यांद्धांअकि 
लिये सहसत प्रदरोंकी रात्रिके समान बोध होने लगी । वे बाणांकी चोट सहते थ आर 
विशेष करके क्षत-विक्षत होते थे ॥ १३ ॥ 

अहो रात्रिः समाजज्ञे निद्रान्धानां विशेषतः । 

सर्व द्यासान्नरुत्साहाः क्षांचया दानचतसः । 

लव चैव परेषां च गतास्त्रा विगतंषव। ॥ १४॥ हु 
जो दो, इसी प्रकार निद्रासे शमते हुए योद्धाओंको युद्ध करते करते आधी रात बीत गई । 
उस समय तुम्हारी और शत्रुआंका सेनाके संपूण क्षात्रत उत्साहरहित ओर दीन चित्त हो 
गये थे: उन लोगोंके हाथसे अख शस्त्र ओर बाण छूट छूटकर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ १४ ॥ 
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दृष्टा भीमेन महती वाथेसाणा चस तव । 
चृष्टयुप्रठुवाचेदं कुस्मयान नवारय गोरे ॥ 


उस समय वह भोमसनका अकेले ही तुम्हारा महान्‌ डे [ नवारण करत देख 
घृष्टयम्नसे चारु, है बार | तम द्रोणाचायेका ।नदारण वर! ९॥ 


त्वं हि द्रोणविनाशाय सझुत्पन्नो हुताशनात्‌ । 

सशरः कवची खड़ी धन्वी च परताएन। । 

अभिद्रव रणे हृष्टो न च ते भी; कथचन ॥ ३॥ 
तम शत्रओको त्रस्त करनेवाले हो ओर द्राणाचायका वथ के नेके निमित्त डी घनुष, बाण 
तलवार और कवचे सहित अग्नित उत्पन्न हुए हो; इससे द्रोणाचायेहे तुम्ह कुछ भी मय 


नहीं हैं; तुम प्रमनताक सहत उत्पाहपृवेक समरस द्रोणाचायक आर दाडी ॥ ३ ॥ 


जनमेजयः दिखण्डी च द्रौसुखिश्च यशोधनः । 

अभिद्रवन्तु संहृष्टाः कुम्भयोनिं समन्ततः ॥४॥ 
और जनमेजय, शिखण्डी तथा ट्रौमुंखपत्र यशोधन- ये शूरवीर योद्धा लोग इषम भरकर 
द्रोणाचार्यके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चारों ओरले उन पर धावा करें ॥ ४ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च द्रापदया। प्र मद्रका! 

द्रपद्श्च ।वराटञ्च पुत्रश्रातृसमान्दला । ॥(९%५॥ 


ha क. 


अनन्तर नकु, सहदेव, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक योद्धा लोग और भाइ तथा पुत्रोके 
सहित राजा बिराट और द्रुपद ॥ ७ ॥ 


सात्यकिः ककयाओ्रैव पाण्डवश्च धनंजय! । 


अभिद्रवन्तु वेगेन भारद्वाजावधेप्लया ॥ ६॥ 
सात्यकि, केकय ओर पाण्डुपुत्र अजुन- ये ट्रोणाचार्यके बधकी इच्छासे वेगपूर्वक उनपर 
आक्रमण करें ॥ ६॥ 


तथव रथिनः सर्वे हस्त्सश्वं यच किंचन । 
पादाताश्च रणे द्रोणं प्रापयन्तु महारथम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार मेरी सेनाके जितने रथी, गजपति, घुडसवार और पैदल सेनाके योद्धा हैं, बे सब 
कोई इकडे होकर युद्ध भूमिमे महारथी ट्रोणाचार्यका बध करें ॥ ७॥ 
तथाज्ञप्तास्तु ते सर्व पाण्डवन महात्मना ! 
अभ्यद्रवन्त वेगेन कुम्भयोनिं युयुत्सया ten 
जब पाण्डुपुत्र महात्मा राजा युधिष्टिरने ऐसी आज्ञा दी, तब सम्पूर्ण सेनाके योद्धा छोगोंने 
अत्यन्त वेगपूवक द्रोणाचायके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे, नपर घावा किया ॥ ८ ॥ 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 
अध्याय १५९ | द्रीणपर्द 
२९ 


SSVI SSI १०८५ 


आगच्छतस्तान्सहसा सर्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ । 
प्रतिजम्राह सनरे द्रोण! शस्त्रशतां बर! ॥९॥ 
पाडवाइी आरके उन सम्पूण योद्धा लोगोंको यत्नपूर्वक सहसा आक्रमण करते देख, शख- 


वारयाम भे द्राणाचाथने उस ही समय युद्धम उन्न लोगोंको आगे बढनेसे रोक 
दिया ॥ ९ ॥ 


ततो दुर्योधनो राजा सर्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ । 

अभ्यद्रवत्सुसंकुद्ध इच्छन्द्रोणस्थ जीवितम्‌ १०॥ 
राजा दुयोधन भो सब भातिके उद्योगळे साहित होणाचार्यके जीवनकी रक्षा करनेकी अभि- 
लाषासे क्रुद्ध होकर पाण्डबोकी सेनाकी ओर दोडे ॥ १० ॥ 

तत! प्रवदृते युद्ध आन्तवाहनसैनिकम्‌ । 

पाण्डवानां कुरूणां च गजतामितरेतरम्‌ ॥११॥ 
अनन्तर थके हुए वाहन और थळे हुए पाण्डव और कोरव दोनों सेनाके पुरुषोंका आपसमें 
गर्जते हुए सिंहनाद शब्दके सहित महाघोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ११ ॥ 

निद्रान्धास्ते महाराज परिश्रान्ताच्य संयुगे। 

भ्यपव्यन्त समरे कांचिचेष्टां महारथा। ॥१९॥ 

महाराज ! दोनों सेनाके महारथी योद्धा लोग मुद्धमें पहिले तो अत्यंत थके हुए थे; उस पर 
अब रात्रिके समय निद्राके बशमें होके चेतराहितके समान नींदसे युक्त हो गये थे; अतः 
युद्धमें कोई कार्य नहीं कर सकते थे ॥ १२॥ 

ज्रियामा रजनी चैषा घोररूपा भयानका | 

सहस्रयामप्रतिमा बभूव प्राणहारिणी । 

वध्यतां च तथा तेषां क्षताना च विदाषत! ॥ १३॥ 
| उस समय वह महाभयङ्करी झूरवीरोंके प्राणको हरण करनेवाली त्रियामा रात्रि उन याद्धांआके 


न 


लिये सहस्र प्रदरोंकी रात्रिके समान बोध होने लगी । घे बाणांकी चाट सहते भ और 
विशेष करके क्षत-विक्षत होते थ ॥ १३ ॥ 
अहो रात्रि! समाजज्ञे निद्रान्धाना विशेषतः । 
| सर्वे द्यासनिरुत्साहाः क्षत्रिया दानवेतसः । 
तव चैव परेषां च गतारत्ञा (वगतषव! ॥ १३॥ 

जो हो, इसी प्रकार निद्रासे झुमते हुए याद्वाआ शो युद्ध करते करते आधी र 
उस समय तुम्हारी और शत्रुओकी सेनाके संपूण धात्र उता म पी + 
गये थे; उन लोगोंके हाथसे अख शस्त्र और बाण हट हटकर पृथ्वीमें गिर 
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महाभारते । द्णबयपबे 
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णस 


ते तथा पारयन्तञ्च हसन्तश्च 'बशषतः 
स्वघममनुपञ्यन्तो न अहुः २ कि 
दे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर सकते थे, तो का विश करक एजे शे हनर 
कारण अपने दीर धर्मको स्मरण करके अपनी सेनाळे व्यूहका पारत्यान नह कर 
सके ॥ १५ ॥ म 
झास्ञ्राण्यन्ये ससुत्छज्य निद्रान्धाः शेरते जनाः ! 
गजष्वन्ये रथष्वन्य हथष्वन्य च क्रत ॥ १६ ॥ 
भारत ! दूसरे अनेक सैनिक अपने अख शने त्यागकर 'निद्राके वशर्म होकर सी रहे 
थे; कोई रथ, कोई हाथी और कोई घोडके ऊपर ही शयन करने लगे ॥ १६ ॥ 
निद्रान्धा नो बुबुधिरे काच्च नराधिपा ; 
तेऽन्योन्यं समरे योवाः प्रचयन्त थभक्ष एस्‌ ॥ १७॥ 
उस समय बहूतसे राजा रोग भी नींदसे अन्ध होनेके कारण कुछ भी जान नहीं सकते थ 
वे योद्धा लोग समरभ परस्पर मारके यमलोक भेज देते थे ॥ १७॥ 
स्वप्नायमानास्त्वपरे परनिति बिचेहश्ञः । 
आत्मान समरे जघ्नुः स्वानेव च परानपि ॥ १८॥ 
उस महासंग्राममे ओर कितने ही योद्धा नींदमें पडे इए स्वझ देखकर इन्रुओंको अत्यन्त 
बेसुघ इए देख उन्हें मार डालते थे; कुछ लोग कमी अपने आपपर प्रहार करते थे, कमी 
अपनी ओरके हो पुरुपंको ओर कमी शत्रयेनाके योद्धाओका बघ करते थे ॥ १८॥ 
नानावाचो विसुश्चन्तो निद्रान्धास्ते महारणे ¦ 
योद्धव्यमिति तिष्ठन्तो निद्रासंसक्तलोचनाः ॥ १९७ 
और उस महायुद्धमें नींदसे अंध होकर अनेक प्रकारके वचनोंडो कहने लगे । उस समय 
अनगिनत योद्धा लोग नींदसे आंखें लाल होकर भी युद्ध करनेकी इच्छासे रणभूमिके बीच 
स्थिर थे ॥ १९॥ 
संमद्यान्य रणे केचित्रिद्रान्याच्य परस्परम्‌। 
जघ्नुः शूरा रण राजस्तास्मस्तसस्ति दारुणे ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! उस महाधोर रात्रिके समय नींदमें पडे हुए बहुतेरे शूरवीर योद्धा रणभूमिम परस्पर 
मर्दन करते हुए शत्रुओंके अनेक शूरवीरोंको मारने लगे , २० | 
हन्यमानं तथात्मानं परेभ्यो बहवो जनाः । 
नाभ्यजानन्त समरे निद्रया मोहिता भृशम्‌ ॥२१॥ 
बहुतेरे योद्धा ऐसे नांदमें पडके चेत राहितके समान हो गये थे, कि समरमें शत्रओंके हाथसे 


ह. पट स्वर्यं मार जाने पर भी कुछ न माळूम दूर सके ॥ ३१. Delhi 
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~ क NNT ¢ 
तषासताइक्ा चेष्टा घज्ञाथ पुरुषष अ! । 
उवाच वाक्य बीसत्सुरुचै! सनान यन्डिशा 


रु द्शाः ॥ १२ ॥ 
उस हा समय पुरुपश्रेष्ठ अजुन दोनों सेनाळे थाद्धायंका इस प्रकार नाश होते देख. ऊंचे 
) 


शा प प शि शते हुए यह वचन बोठे ॥ २२॥ 
रसला आवे ie या; सर्वे एव सवाहना; | 
हे शूरवीर पुरुषो ! तुम स लोग की न र म प्ली 
गये हो और सम्पूर्ण सेना धूलिके उडने और अ sR SE 
आर अन्धङ्ारसे छिप गयी है ॥ २३ ॥ 
ते यूथ यदि मव्यध्वज्ुपारमत सैनिकाः 
है निमीलयत चाजैव रणभूमी छुट्ला ॥२४॥ 
इससे याद इच्छा हावे तो थोडा देरळे लिये युद्धसे निवृत्त होके इसी रणभूमिके बीच दो 
घडीतक सो सकते हो ॥ २४ ॥ 
ततो विनिद्रा विश्रान्ताथन्द्रश॒स्थुदिते पुन! 
संलाधयिष्यथान्योन्ध स्वगांथ कुरुपाण्डवा! ॥ २५॥ 
फिर चन्द्रमाफे उदय होने पर विश्रांति लेळपर निद्रातें जावधान होकर तुम सब कौरव और 
पाण्डव दीर स्वग प्राप्त होनेकी अभिलाषासे फिर परस्पर युद्ध करना ॥ २५ ॥ 
लङ्च? सर्वोधर्मज्ञा धार्मिकस्य निशम्ध ते । 
अरोचयन्त सैन्यानि तथा चान्योन्पमङ्लवन्‌ ॥ २१६ ॥ 
संपूर्ण धर्मज्ञ लोगोंकों यह धर्मात्मा अर्जुनक वचन अच्छा लशा; सारी सेनाएं इस विषयमें 
लगत हुई और परस्पर यही कहने लथे ।: २६ ॥ 
चुकशुः कर्ण कर्णति राजन्दुयोधनेति च । 
उपारमत पाण्डूनां विरता हि वरूथिना ॥ २७॥ 
सब कौरव सैनिक ऊँचे स्वरसे पुकारके कहने उभे, हे कर्ण ! हे महाराज दुर्योधन ! यह 
देखो, पाण्डबोंकी सम्पूर्ण सेना युद्धसे निवृत्त हो रही 8, इससे आप लोग भी युद्ध बद 
कर दें ॥ २७॥ 
तथा विक्रोशमानस्य फल्युनस्य ततस्ततः । 
उपारमत पाण्डूना सना तव च भारत ॥ २८ र 
भारत ! इसी भांति अर्डनने जब सब ओर उद्यस्वरसे वह वचन कहा, तव कौरव और 


पाण्डवोंकी सेना युद्धभूमिसे निश्वत्त हुईं ॥ २८ ॥ 
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तामस्य वाचं देवाश्च ऋषयश्च भहात्सन। । 
सर्वसैन्धानि चाश्नुद्राः पहषाः ्त्यपूजयन्‌ ॥३९॥ 
उस समय देवता, महात्मा ऋषि लोग ओर सेनाके सम्पूर्ण पुरुष आनान्द्त हके महात्मा 
अजुनके वचनकी अत्यन्त ही प्रशंसा करने लरे ॥ २९ | 
तत्लपूज्य वचो5क्रं सबेलैन्यानि भारत । 
सुहूतमस्वपन्नाजस्श्रान्ताति भरतषेभ ॥ ३०॥ 
सारत! विशेष करके थकी हुई सारी ऐेताओंने अजुनके उस दयायुक्त वचनोही अत्यन्त ही 
प्रशंसा की ओर वे दो घडीतक सो गयी ॥ है० ॥ 
सा तु संप्राप्य विश्रामं ध्वजिनी तब भारत! 
सुखमाप्तवती वीरमजुतं प्रत्पपूजयत्‌ ॥३१॥ | 
महाराज ! तुम्हारी सेना विश्राम करके सुखका अनुभव करने लगी; उसने बीर अजुनकी 
अत्यंत प्रशंसा ओर मइलकामना की ॥ ३१ ॥ 


त्वयि वेदास्तथास्त्राणि त्वयि बुद्धिपराऋणों ! 


धर्मस्त्वयि महावाहो दया भूतेषु चानघ ॥ ३२॥ 
हे महाबाहु अजुन ! हे बीर ! तुममें ही सम्पूर्ण वेद, बुद्धि, पराक्रम, धर्म और समस्त अख- 
शहधोंका ज्ञान भलीभांतिसे विराजमान हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंके ऊपर तुममें दया 
हैं | ३२॥ 

यचाश्वस्तास्तवेच्छाएः दाम पार्थ तदस्तु ते । 

मनसश्च प्रियानथोन्वीर क्षिपमवाप्लुहि ॥ ३३॥ 


है प्रथापुत्र अर्जुन | इम लोग विश्राम करके सुखी होकर जिस भांति तुम्हारे मङ्गल 
कामनाकी अभिलाषा करते हैं, वह अबस्य ही सिद्ध होगी; तुम्हारी शीघ्रही अभीष्ट- 
कामना पूर्ण होगी ॥ ३३ ॥ 
इति ते ते नरव्याघं प्रशंसन्तो महारथाः । 
_ निद्रया ( कियस्तण्णीयाजन्बिा पते ॥ ३४ ॥ 
प्रथ्वीपते ! इसी भांति तुम्हारे महारथी योद्धा लोग पृरुपग्रेष्ठ अर्जुनकी अत्यंत प्रशंसा करते 
हुए निद्रित होकर चूप हो गये ॥ ३४ ॥ 
अख्वएछ्ठेषु चाप्यन्ये रथनीडेषु चापरे । 
गजस्कन्धगताश्चान्ये शेरते चापरे क्षिनौ 
अनन्तर कोई हायियोंपर, कोई घोडोंकी पीठपर, कोई रथोमें और 
ही शयन कर रहे ये ॥ ३९ ॥ 
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सायुधा, खगदाञ्चैव सखडूना! सपरम्वधा।। 
समासकघचाश्चाब्ये नराः सप्ता! पृथ 
उश समय वे सम्पूर्ण योद्धा लोण मिता पतत = _ वतत 
® 4 लाश आयुध, गदा, खड्ग, फर्स, आढ, कवच आभूषण 
9 


और अद्नशस्रोंहो धारण किये हुए ही >> कक 
थे ॥ १६ ॥ हुए ही प्थकू एअकू रणभूमिके बीच शयन कर रहे 


2 


... निशान्या यजुषा चक्ुघराणानिःः्वासशीतलाम ॥ ३७॥ 
निद्रासे बतवाले होकर किसने ही हाथी सर्पोंके से परिपूरित हुई अपः 
र जलने हा हाथा सपा समान धूरसे परिपूरित हुई अपनी तरण्डोसे 


he ८१ 


पास शत तथा सास छोडते हुए पृथ्वीको शीतल करने लगे ॥ ३७॥ 
गरजा! शुशुभिरे तच निःश्वसन्तो बहीतले ! 


विता हद शा जी > £~ उ 
__ विणा गिरणों यद्वज्षिःश्वसद्धि मेहोरगै! ॥ ३८ ॥ 
जब वे उड्यूण हाथा धरतःपर निद्रित होकर रणधूमिके बीच बार बार साँस छोडने लगे 


उस समय वे ऐसे शोधित हो रहे थे, मानो पर्वत बिखरे पडे हो और उनमें रहनेवाले मोटे 
मोटे सपं सास छोड रहे हों ! ३८ ॥ 
सभां च विषधां चक्रु! खुराग्रविक्षतां महीम्‌ । 
इया! काश्चनयोक्त्राश्च केसरालम्विभियुगैः । 
खुषुपुस्तत्न राजेन्द्र युक्ता वाहेषु सर्वेश! ॥ ३९ ॥ 
राजेन्द्र | सुवणेभूषित बामडोरसे युक्त घोडे अपने गर्दनके बालोंपर रथके जूए लिये पांवोसे 
पृथ्वीको खोदते ओर समतलभूमिको विषम बनाते हुए रथॉमें जुते हुए ही चारों ओर 
निद्रित होगये ॥ ३९ ॥ 
लत्तथा निद्रया भञ्नघवचाचमस्वपहलम्‌ । 
कुझालैरिव विन्यस्तं पटे चिन्रमिवादृ सुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस समय जब वे सम्पूर्ण योद्धा वाइनोंके साहित इस प्रकार शयन करने लगे, उस समय 
ऐसा बोध होता था, मानो उत्तम शिल्पी पुरुषोंने हाथी, घोडे और मनुष्याके सहित 
चित्रपटमें अद्‌भुत चित्र खींच रक्खा है ॥ ४० ॥ 
ते क्षत्रिया! कुण्डलिनो युवानः परस्परं सायकविक्षताङ्गाः । 
कुम्मेषु लीनाः खुषुपुर्गजानां कुचेषु लग्ना इव कामिनीनाम्‌ ॥४१॥ 
आपसमें एक दूसरेके बाणांसे क्षत-विक्षत शरीरोंसे युक्त और सुन्दर कुण्डलोंसे शोभित 
तरुण क्षत्रिय योद्धा लोग द्वाथियोंके कुम्भस्थरोसे सटकर शयन करते हुए इस प्रकार दीख 
पडते थे, मानो कामिनियोंके कुचोंका आलिंगन करके शयन कर रहे हैं ॥४१॥ 
१३७ ( म. भा, होण, ) 
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so महाभारते [ द्रोणवध्षप्ष 


अरा नल हाल 
RNC 


कल ह. न्न ! ७ उ प fe उप 
ततः कुघुदनाथेत छामिनीगण्डपाण्डुना ¦ 


~ ho ग्य क ES न्ती ल Doe) |] (9 १) 
नेखानन्देन चन्द्रेण नहेन्प्रा बइचलकूला | 
es Ye जरि वतचे समान पाण्डर व पर्स 
अनन्तर नेत्रांको आनन्द देनेवाल वावा क पारक समान पाण्डुर बण कुपुदनाथ 


चन्द्रमा पूवदिश्वाकी ओरसे उदय होते दीर पडे ॥ ४२॥ 


उस समय मुहतेमरङे बोच शशचिहसे शोभित तेजस्री भगवान्‌ एच अकाशसे 
नधत्रंकी प्रमाको हरण करके अरुणा दशन कराया ४३३६ 
अरुणस्य तु तस्थानु जालरूण नए भस्‌ । 
रदिबज्ञालं सह्चन्द्रो भन्द सन्दसवासरजत्‌ ॥ ४४॥ 
अरुग कान्तिरे अनन्तर चन्द्रमा सुबणेवरणडे समान अपनी विशाल किरणको धीरे धीरे चारों 
ओर फैलने छंगे ॥ ४४ ॥ 
उस्लारयन्तः प्रमदा लम्नस्ते चन्द्ररदमय! । 
प्येगच्छञ्शनैः सदो दिशाः खं च क्षितिं तथा ॥ ४५॥ 
इसी भांति चन्द्रमा किरणें अपने तेजसे अन्धकारको नष्ट करती हुई धीरे धीरे सम्पूर्ण 
दिशा आकाश ओर पृथ्वीमे फैलने लगी ॥ ४५ ॥ 
ततो मुहतोदूश्ुवन जयोति भूलभिवा भवत्‌ । 
अप्रख्यमग्रकादां च जगामाशु तनस्तथा ॥ ४ ॥ 
अनन्तर एक ही मुदृतमं चन््रमाके उदय होनेसे सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशमय हो गया और 
अन्धकार उस समय एकबारणी दूर हो गया ॥ ४३ || । 
प्रतिप्रकाशिते लोके दिवाभूते निशाकरे | 
विचेरुन विचेरुश्च राजन्नक्तंचरास्ततः 
इसी भांति चन्दरमाके पूर्णतः प्रकाशित होनेपर जग 
तब रात्रिचारी जीवजन्तुओंमेंसे कितने ही इधर 
रणभूमिमे बही पडे रहे ॥ ४७ ॥ 
बोध्यमानं तु तत्सैन्यं राजंव्वन्द्रस्थ रद्मिन्निः । 
_ वुडुवे दातपश्राणाँ वनं महदिवास्भसि 
रे सकी किरणोंके पडनेसे कमलोंका महान्‌ वन प्रफुल्लित दोता है 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग चन्द्रमाके प्रकाशसे निद्रासे जागे सावधान 


, ॥ ४७॥ 
व्‌ दन असा प्रकाशमय हो गया; राजन्‌ ! 
उधर भ्रमण करने लगे और कितने ही 


॥ ४८ || 

0. [$ Op 

बसे ह निद्रित हुए 
हो गये ॥ ४८॥ 
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था चन्द्रादणोदृधूतः झुभितः सागरो भवेत्‌ । 
लाथा चन्द्रादधादधूल। | बूच सृण १) क |? 
र ण्‌ वी तन 
च रणमाताळ द्नि चन्ट्रभाक उद्य हान सपुत्रकः तरंग बहुत ऊभी उडती हुई, दख 


पडता ६, वेस हो उस सेनारुपी सुदर चन्द्रमाके उद्यसे हलचल होने छरी ॥ ४९ || 
ततः पवृते युद्ध पुनरेव विश्वाँ पते । 
क खाकावनाइशय पर लोकनसीष्लताच ॥ ६०॥ 

॥ हात शभापहाभारतं द्राणपवाण पकानषष्टयाचकशतताऽच्यायः ॥ १५९ ॥ ६ २४७॥ 
पृथ्यीपते ! अनन्तर इस जमतमें महान्‌ जनशंहारके लिये स्वर्थं ठोकडी इच्छा करनेवाले 
योद्धाओंका आषसमें फिर महाधोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ५० १ 

महाभारतके द्रोणपर्वेमें एकरी उनखठवां अध्याय सःत ॥ १५९ ॥ ७१३७ ॥ 


° १80 : 
सजय उवाच 
तत्तो दुयोधनो द्रोणनामिगस्येदघन्रचील्‌ । 
अम्रघंवशमापश्ो जनयन्हषतेज स ६१३ 


सञ्जय बोले- महाराज ! राजा दुर्वोधव इस ही समय ्रोधषूदळ द्रोणाचार्यके समीप जाकर 
उनके तेज और हपेछों बढ़ाते हुए यह वचन बोले : १ ॥ 
न अघणीघाः संग्रामे विश्रमन्त। स्रमान्विता । 
खसपत्ना ग्लानमनलो लब्धलक्ष्या विशेषतः ॥२९॥ 
हे आचार्य ! युद्धभूमिके बीच यदि लब्धलक्ष्य झत्रुलोग मन मलिन होकर तथा आरि 
विश्राम ले रहे हों, तो लब्धलक्ष्य उघ समय उनके प्रति क्षमा दिखानी उचित नहीं है ।२॥ 
तत्तु नर्षितमस्मामि भवतः प्रियक्ान्यथा । 


ल एते परिविश्रान्ताः पाण्डवा बलवत्तरा ॥ ३॥ 
सर्वथा परिहीनाः स्म तेजसा च बलेन च । 
अवता पाल्पमानाइते वियधन्ले पुन! पुन! ।४॥ 


इस समय जो हमने क्षमा की है, वह आपका प्रिय करनेकी इच्छासे ही किया है, परन्तु 
इस कारण ये पाण्डव सौमिक पूर्णतः विश्राम लेकर अत्यन्त देखिये, तुमते रक्षित होकर 
पाण्डव लोग पराक्रमसे बार बार बढते जा रदे है और हम छोय ऋमसे तेज तथा बलपे ब 


भांति हीन हुए जाते है ॥ ३-४ | 
x 
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| दोणद्षएक्ष 


SONIA 


दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि बह्मास्त्रादीनि यान्यपि | 
तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति भवत्येव विशेषतः ॥५॥ 
इस जगतके चीच ब्रह्मन आदि जितने भी दिव्या हैं, वे सम्पूर्ण विशेष रूपसे तुममें ही 
विराजमान हैं ॥ ७ ।' 
न पाण्डवेया न वपं नान्ये लोके धनुर्धरः । 
युध्यमानस्य ते तुल्याः सत्यमेतद्ब्रवीधि ते ॥ ६ ॥ 
इससे में तुम्हारे समीप शपथ करके यह सत्य वचत कहता हूँ कि आप य 


ह खार आप दे दृढरूपसे 
बद्धम प्रहृत हाव, तो पाण्डव, इम लोग तथा पृथ्वीळे अन्य जो भनुद्धारी अग्रणी बीर हे. वे 


कोई भी तुम्हारे समान नहीं हो सकते ॥ ६ || 

सखुरासुरगन्ध्वानिमं ला कान्द्िजोत्त प । 
€ 2. शट. ५ 4 

सवास्त्रविद्धवान्हन्यादव्मेरख्ञने संशयः ॥७॥ 
~ ~ ‘~ Ce NN न ~ [a gs 
ज ! ट जिस भाँति सम्पूण दिव्य साका जानत ६; उससे आप निश्चय ही 
> असुर और ग्न्वबोंके साइत इन सम्पूर्ण लोको अपने दिव्य अद्नोंके प्रभावले 

नष्ट करनेम समथ इ; इसमें संशय नहीं है || ७ ॥ 
भवान्म्रषय 6 रः क [A ~ ~ 
स अवान्मषयत्पेनांस्त्वत्तो भीतान्बिशेषनः । 
शिष्यत्वं चा पुरस्कृत्य मम वा मन्द भाग्यताम््‌ 
पाण्डव रोग आपसे विशेष रूपसे भयभीत रहते 
मेरे अभाग्यक कारणसे ही आप सदा 
हैं ॥८॥ 


heh 

च्छ ह ~ 

हेते हैं, तो भी उन्हें अपना शिष्य समझझे वा 
दा सवेदा पाण्डवोंके विषयमे क्षमा किया करते 


एवशुद्धषिनो द्रोणः कोपितश्वात्मजेन ते । 

a र जीर क बहुतते वचनको सुनके कोपित 
९॥ 

स्थविरः सन्पर शासा घटे दुर्योधनाहचे । 


अतः परं मया कार्य क्षुद्रं विजयगृद्धिना । 
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१०९३ 


NN 
~ ~ NN rrr 
SIPING 


यङ््वान्सन्यले चाप शुल घा थादे वाशुभम् । 
तइ कतास्म कारव्य यचनानतच नान्यशा ॥ ११ ॥ 
(रव ! जब तुम मुशे आज्ञा देते हो तो चाहे शुभ हो अथगा अशुभ ही होवे, में अवश्य 
यको करनेस तत्पर होऊया उसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा ॥ ११॥ 
निहत्य शवपाश्चालान्युद्धे कृत्वा पराक्रत्रस । 
विशभोह्ये कवच राजन्सत्येनायुधमालभे ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ | में इन अखोंको स्पश करके सत्यकी शपथ करता हूं कि आज मे पराक्रम 
प्रकाशित करके युद्धभूमिके बीच समस्त पाश्वाल योद्धाआका नाश करके ही अपना कवच 
उतारुंगा॥१९॥ 
यस्च यच्च कौन्तेथनजुन श्रान्तसाहवे । 

त्य वाय सहाबाहो श्रृणु सत्येन कारव ॥९९॥ 
हे महावाहु कुरुराज दुर्योधन ! तुम जो झुन्तीपुत्र अजुनळो युदधर्भ थका हुआ समझ रहे हा 
बह तुम्हारा केवल श्रम मात्र हे; में यथाथ रूपसे उनके बल और पराक्रमदी विषयको वर्णन 
करता हूं, चित्त लगाकर सुनो ॥ १३ ॥ 

ते न देवा न गन्धवा न यक्षा न च राक्षसाः । 

उत्सहन्ते रणे सोहुं कुपितं सब्यखाचितम्‌ ॥१४॥ 
उन सव्यसाची अर्जुनके युद्धय कु होने पर देवता, गन्यवे, यक्ष और राक्षस कोडे भी 
उन्हें पराजित करनेका उत्साह नहीं कर सकते ॥ १४॥ 

खाण्डवे येन भगवान्प्रत्युधात। खुरेश्वरः । 

चाथकवोरितशआएपे वषंमाणा महात्मना ॥ १५॥ 
लण्डन वन जछानेके समय जब भगवान्‌ देवराज इन्द्र जलव्ही वषा करने लगे, उस समत 
ह महात्मा अर्जुनने अपने बार्णोके प्रभावसे उन्हें निवारण किया था ॥ १५॥ 
| यक्षा नागास्तथा दैत्या थे चान्थे बलगावताः । 
व हता! पुरुषेन्द्रेण तापि विदितं तव ॥ १६ ॥ 


fa 


उस समय यक्ष, सप, देत्य ऑर दूसरे जी कई अपन बलसे मतवारे होकर उसके संसुख 


उपास्थत इंए, पुरुपश्रछ अजुंनने उस समथ सप्ठुल उपस्थित हुए उन सबका नाश किया 


था, वह सब वृत्तान्त तुम्हे भा विदित है ॥ १६॥ 
गन्धर्वा घोषयात्रायां चिज्नसेनादयो जिता! । 53 
{ न्चना 
यं तेर्हियमाणाञ्च मोक्षिता इढघ 
तरि णा जब चित्रसेन आदि गन्थबे तुम लोगोका हरण करके ले जाते थे 


थबुद्धांरी अ्जुनने दी उनको पराजित करके तुम्हें छुडाया था ॥ १७॥ 
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निवातकवचात्वापे देवानां शाजवस्तथा । 
सुरेरवध्याः संग्राम तेन दीरेण निजित! | 
निवातकव॒च देत्य इदे देइताओं शत्रु थे, देवता लोग युद्धमें किसी 
देत्योंका नाश नहीं कर सके, परन्तु वीर उजुदने उन निवातकवच देत्योझो ' 
हे॥ १८६: | ति 


दानवाना सहस्राणि (हरण्यपुरव 'शिताश । 
~ ह हैः. म वडा णि A > x है 
वाजग्य एुरुषव्याघः त शक्पो घातवेः CS ॥ १९॥ 
उन्होंने > हः चळ कफ ज्य ६३३४८ 
। हिरण्यपुरवासा सहस्रा दान (पर बिजयपायी थी: ऐसे 


मनुष्य किस भांति पराजित करनेमें समे हो सळेंगे ॥ १ ९ 
प्रत्यक्षं चैव ते सर्व थथा बलमिद त 
क्षपित पाण्डुपुत्रण चेषछ्नां नो विशां पते ॥ ६० ॥ 
हः t 2 भ्र डोडा जि छ शत पू ९ he न क 
मरजानाथ दुयाधन ! हमठोग विशेषरूपयें यत्नपूर्वक युद्ध कर रहे हैं, तो भी पाण्डए 
अजुन जिस प्रकार तुम्हारी इय सेना उसे तुम प्रत्यक्ष वते शेतात 
| रप सेनाका 9 उसे तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो ¦ 
ते तथामिप्रशंसन्तमञ्चुनं कुपितर्तदा | शय्या 
णा तव ळी न > हिट ४९ 
व द्रा तिव जुनो राजन्पुनरवेदबत्रचीत्‌ १ २१॥ 
वराज ! £ याचाय जब इसी भांति अजुनी प्रजया करने लगे; तब तुम्हारे i 
कु होकर फिर उनसे यह वचन बोले |; २१ ;; FO OR RR 
भह दुःशासनः कर्णः शङुनिर्मातुलश्च मे | 
हानष्यामोऽञुनं संख्ये टेडी 
भ न सख्य हूवीकृत्याच्य भारती ॥ २४ :: 
आज म, दु:्रासन, कर्ण और मेरे मामा जे कि 


हस्त । शकुनि, हम लो त्रित हो से 
ो ह गम्य डल, हम लोग एकत्रित होकर कौरव सेनाको 


जके करके युद्ध भूमिभ अर्जुनका नात के ॥ २२ ;; 
हससन्िय j 
स्वति चान्रवील्‌ | २३ ॥ 
च कर कुछ भी त्त के हसते ० ७३ 
उनको अनुमोदन मैप ६ म्रातेवाद न करके हँस 
को अनुमोदन किया और “महाराज ! संग आ हो. छन. वतथे इंतते 
दुयाधनस यदृ बोले ॥ २३ ॥ 7 एसा कहकर वे फिर राजा 
द 
का गाण्डीवधन्वा न ~ = 
अ हि वः व *न्वान ज्वलन्तमिव तेजसा। 
क्षय क्षपयत्कश्रित्क्षात्रि त्रियर्ष भ 
प्र्‌ he n ९ यः क्षात्रयष म्र 
न्ह प्रभावमें जलती हुई आग्रेके समान, अगे 


वा युद्ध ये अक्षय श्रे अ 2 
घारण क अर्जुनका वध कौन क्षत्रिय रकन. जन ड गाण्डीव धनुष 
॥ 


द... वि, 
हे 


नाश कर रहे हैं 
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अध्याय १६० ] 


नाखुरोरगर 
[द अजुन अच्वशस्ाक! ग्रहण कृर्ड् युद्ध भपिके 
इन्द्र यमराज जलुळ स्व सष बरुण, असर. ₹ ९ 
सुर, सपं आर राक्षस आदि कोई भी अर्जनका व 
करनेस समथ नहीं हैं ९५ ॥ (द काइ भा. अजुनका वध 
तान माजन्ले घानीभान्यात्य भारत । 


खूढारल्यत 
९ जा 
युद्ध साथ स्थास्तमात्की बरजेद्शहान्‌ ॥ १९ ॥ 
दे भारत | तुम जो कुछ कह रहे हो, सूढ पुरुष ही ऐसे वचनोंको कहा करते हैं। कौन 
उुरुष अशुनके सअ युद्ध प्रवृत्त होकर कुशलपूबंक लोट कर घर जा सकता हे? ॥ २ दे! 


त्व तु सवातशाङ्कह्यान्ञिष्डरः पापानिझाण।। 

श्रेथसव्त्बद्धिते युक्तांस्तस हू क्तुमिहेच्छसि ॥ २७ || 
परन्तु तम अत्यन्त हा पापबुद्धस युक्त, क्रूर और सबके ऊपर शङ्का करते रहते हो; इस ही 
कारण जो पुरुष तुम्हारे दितके कार्या रत हैं; उनके विषयमें इसी प्रकार कटूक्ति किया 
करतं हा । २७ | 

गच्छ त्वश्नपि कोन्तेयमात्मार्थेभ्यो हि भाचिरम्‌ । 

त्यम्प्याशलले योदूधु कुलजः क्षा्ियो ह्यसि ॥,२८॥ 
हे राजेन्द्र तुम भी तो श्रेष्ठ क्षत्रिय झुमे उत्पन्न हुए हो; और उअ कुन्तीपुत्र अजुनके 
सङ्ग सदा युद्ध करनेछी इच्छा करते रहते हो; इससे तुम रणभूमिमें उनके सम्मुख जाकर 
शौघ्रही अपने हितके लिये उनका नाश करो ॥ १८ ॥ 

हमान्कि पार्थिवान्लवान्वातयिष्यस्थनागस! । 

त्वमस्य मूलं वैरस्य तस्मादासादथाजुनस्‌ ॥ ३९ ॥ 
विशेष करके तुम ही इस शत्रुताके मूल स्वरूप हो; तब इन संपूर्ण निरपराधी राजाओंके 


~ 


नाशका कया आवश्यकता ह | तुप्र स्वय युद्ध भूसर्क भाच अर्ुनके सङ्ग युद्ध फरनम प्रवृत्त 


हो जाओ ॥ २९ ॥ 
एष ते मातुरः प्राज्ञ! क्षजघभमलुब्रतः 
दूययूतदेवी गान्धारिः प्रयात्वळुनभाहचे ॥ ३०॥ 


हे गान्धारी पुत्र ! सम्पूर्ण अनिश्के मूळ स्वरूप शुआडी बुद्धिमाव्‌ और क्षत्रियधममें रत 


तुम्हारे मामा शकुनि अजुनके विरुद्ध शुद्ध कुरनेको गमन करें || ३० | 
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देविता निकतिपरज्ञो युधि जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ ३१॥ 

५.48. णी न ~ च्छ व्र 
उ दत खेलनेगे कळ, कुटिल, कपटी, शठ, ओर दुष्टाम अग्रणी ह; उठ विद्याक भी 
वे चूत खेलनेन कुशल, कुट्ल, कपटी, 3. ढु हे 


॥ जीतेंगे ही, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३१ ॥ 


एषो5क्षकुशलो जिह्यो यूतकृत्कितत! शठः । 
प्र ~ 


जानकार हैं; इस समय युद्धमें पाण्डबोंक 
त्वचा कथितम्रत्यन्तं करणेन सह हृष्टवत्‌ । 
असकृच्छून्यवन्भाहादूधृतराष्ट्रस्थ शृण्वतः ॥ ३९ ॥ 
और तुमने ह्षपूर्क क्के सङ्ग अज्ञानताके कारण मोहवश होकर बार बार राजा ध्तराष्टके 
सुनते हुए व्यर्थ बडाई की थी ॥ ३६ !! 
अहे च तात कणे भ्राता दुःशासनश्च मे । 
पाण्डुपुत्रान्हनिष्याम!ः सहिता। सस्रे अयः  ३३॥ 
हे पिता ! में, कणे और भेरा भाई दुःशासन, इम तीन ही एक साथ मिलकर युद्ध भूमिम 
पाण्डुएुत्रोका नाश करेंगे | ॥ ३३ ॥ 
इति ते कत्थमानस्य श्रुतं संसांदे संसदि ¦ 
अनुतिष्ठ प्रतिज्ञां तां सत्यवाग्भव तै? सह ॥ २४ ॥ 
पहिले प्राय! प्रति सभामें ही तुम इसी भांति अपनी बडाई किया करते थे, वह तुम्हारी 
बात मैंने सुनी है; इस समय कण आदि वीरोंके सद्ध मिलके उस प्रतिज्ञाको पूण करके 
अपना वचन सत्य करो : ३४ ॥ 
एष ते पाण्डवः दाचुरविषद्यो$त्रतः स्थित! ¦ 
क्षत्रघमेमवेश्षस्व 'छाध्यस्तव वघो जयात्‌ ॥ १७५ ॥ 
यह देखो ये तुम्हारे अजेय शत्रु पाण्डपूत्र अजुन निर्भय होकर तुम्हारे अगाडी स्थित हैं तुम 
क्षत्रियधर्मकी रक्षा करो इस युद्धमें विजयलाभकी अपेक्षा अजुनसे तुम्हारी मृत्यु भी तुम्दारे 
लिये प्रशंसनीय गिनी जाबेगी ॥ ३५ ॥ 
दत्तं सुक्तमधीतं च प्रापमेश्वयेमीषिसतम्‌ । 
कृतक्रस्योऽदण्चासि मा भैयुंध्यस्व पाण्डव ॥ ३६॥ 
हे दुर्योधन ! इस थ्वी पर तुमने दान, अध्ययन, और भोग आदि बहुत कुछ किया है; 
तुमने इच्छाचुशार सम्पूर्ण ऐश्वर्य भी पा लिया है, तुम देवता, ऋषि और पितरोंके ऋणसे मुक्त 
होकर एक प्रकार कृतकाय भी होगये हो इससे अब भय मत करो, स्वयं पाण्डुपुत्र अर्जुनके 
सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हो जाओ ॥ ३६ ॥ 
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इत्युकत्वा समरे होणो न्यबलल परे । 

छागस्थ ततः से f यु 

हे इति श्रीमहाभारले दोणपडेणि ष्र यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ ७१५७४ । 

शाणाचाप देशा वचन कहके युद्धभूगिमें जिम स्थान पर शत्रु लोग युद्धके हये तैयार थे 
पर उपाध्यत हुए; अनन्तर सेनाके दो भाग बनाकर युद्ध शुरू हुआ # ३७ |) 


क C+ 
सहाणारतके होणपवमे एकसौ साठवां अध्याय समाप्त ॥ १६० ॥ ५६७३ ॥ 


हें जळा 


? १६१ ; 


छर सबशइन्यदा ॥ ३७ hl 
षप्टुयरि 


654 


वजय उवाच 
सजिसागलाज्नरोषाणं राज्या युद्धघवतेल । 
कुरूणए पाण्डवानां च वहृष्टानां विद्या पते ॥१॥ 
सञ्जय बोडे- महाराज | शात्रिके तीन साय व्यतात हुए और एल भाग बाही था: उस 
समयन [फर हवत हाळ कारव आर पाण्डवळाग महाघार संग्राम करते लगे ॥ १ || 
अथ चन्द्रष्ाँ झुष्णन्ञादिह्यस्थ पुराःसर! | 
खअरूणाऽभ्युदचाचक ताञ्चाकुवान्ञवास्वरस्‌ ॥ हे |) 
अनन्तर खूपेके अगाडी स्थित अरुण चन्द्रमाका सम्पूर्ण प्रकाश इरण करते हुए दर्यको लाल 
वणे करके उदय हुए, उस समय आकाशम अरुगाई छागई ॥ ३ ॥ 
ततो दह्वघीकूले खेन्ये द्रोण! सोमकपाण्डवान । 
अभ्यद्रवत्लपाशालान्दुशाधनपुरागम! ॥ ३ ॥ 
जब कौरबोळी सेना दो हिस्सोंभ विभक्त हुई, तब द्रोणाचार्य दुर्योधनको अघाडी करके 
सोमक, पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
वैधी भूतान्कुरून्हषटरा साधवोऽद्धुनमन्रवीत्‌। 
सपत्नान्सव्यलः कुर्मि सव्चसाचिन्नपान्कुरून्‌ ॥ ४॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र कौरबोकी सेनाको दो हिस्सोंमें बिभक्त हुईं देखकर अजुनते बोले, हे सव्यसाची 
अर्जुन ! तुम अन्य शत्रुओँको बायी ओर कर दो ओर इन द्रोणाचार्यकों दायें करो ॥ ४ ॥ 
सख माधवमनुज्ञाथ कुरुष्वाते थधनजयः | 
द्रोणकणो महेष्वासौ सब्यतः पयबतंत ॥५॥ 
अर्जुन श्रीकृष्णते “ ऐसा ही होवे ”” यह वचन कहके धनुद्धारियोमे अग्रगण्य द्रोणाचार्य 
और कर्णको बायीं ओरकी सेनार्म किया ॥ ५ ॥ 
१३८ ( स. भा. अण, ) 
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अभिप्रायं तु कृष्णस्थ ज्ञात्वा परपुरजय: । हि 
स्‌द्‌ः ॥ षे 
आजिशीषेगतं दृष्टा 'भीससेत समासदत्‌ शि ती 
शत्र नगरीपर विजय पानेवाहे अजुन भरीकृष्णके आभम्रायक समत. द्धूयूमिके बच 
स्थित भीमसेनको देखकर उनके पास गये ॥ दे ॥ 


भीम उवाच दिए शशि 
अज़ुनाहुन बे खह्खा श्ण तत्वता इंच ! 


यदथे क्षत्रिया सूते तस्य काले 5यघागत; ॥७॥ की 
भीमसेन बोले- हे अजुन ! बीभत्सो ! कुछ सत हता हूं, उसे सुनो । 
वत्रियोदी माता जिस कार्यके लिये पुत्र उत्पन्न करती हे, उसका समय अब उपास्य हुआ 
हे॥७॥ 
अस्मिश्वेदागते काले श्रेथो न प्रतिपत्स्यसे । 
असमावितरूप। सन्नालशब्य ळारष्याल ॥८॥ 


ऐसा समय प्राप्त होने पर भी यदि तुम अपने पक्षके कल्याणक लिये उपाय नही करोगे 
तो अत्यन्त क्ररताका काय कहा जावेगा; और प्रथ्जीके बीच तुम्हारी अकीति होबेगी ॥८॥ 
सत्यश्रांवभवदासा वायणाङण्यनाप्नुह 
भिन्ध्यनीकं युधां श्रेष्ठ सव्यसाचिन्निपान्कुरु ॥९॥ 
हे योद्धाओंमे श्रेष्ठ अजुन ! इससे बामभागमें स्थित कोरवोळी सेनाको भेद करके, अपने 
पराक्रमके अनुसार सत्य, धर्म, यश और लक्ष्मीके समीप अऋणी हो जाओ ॥ ९॥ 
सञ्जय उवाच 
स सव्यसाची भीमेन चोदित! केशवेन च । 
कणे ट्रोणावतिक्रम्य समन्तात्पर्यचारयत्‌ ॥१०॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! श्रीकृष्ण ओर मीमसेनसे इस प्रकार प्रेरित होकर सव्यसाची 
अजुनने द्रोणाचाय और कर्णको अतिक्रम करके इत्रसेनापर चारों ओरसे आक्रमण 
किया ॥ १०॥ 
तमाजिशीषेसायान्तं दहन्तं क्षत्रियषेभान्‌। 
पराक्रान्तं पराक्रम्य यतन्तः क्षत्रियषेना! । 
नाशाक्तुवन्वारयितुं वघेमाननिवानलम्‌ ॥११॥ 
जब वह पराक्रमी वीर अपने अख्रूपी अग्निसे तुम्हारी सेनाके शूरवीर क्षत्रिय योद्धाऑको 
अस्म करते हुए तुम्हारी सेनाके बीच प्रविष्ट हुए, उस समय तुम्हारी सेनाके मुख्य मुख्य 
योद्धा लोग अपनी श्षक्तिके अनुसार पराक्रमको प्रकाशित करके भी बढे हुए अग्निके समान 
उनको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ११॥ 
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57 np 
ला अदा फेण! शङुनिञ्चापि सौबलः । 
वम दुर्योधन, का Rv pe धनंज थस्‌ NESTE 
अनाणेनत बाणोंकी वर्षा | ८८ ^ त अकिः ला 
[॥ ११ | 
तपामस्त्राणि सवंषाझुत्तमास्ञ्ञाबिदां बर! 
कदर्थीकृत्य राजेन्द्र झारवषैरयाकिरत्‌ ॥१३॥ 
राजेन्द्र ! उत्तम अत्न क्त्लोकी विद्या जानमेवालोनें श्रेष्ठ अर्जुन उन लोगोके चलाये हुए 
जस्को नष्ट करक उन्हें अपने बार्णोकी वर्षासे आच्छादित किया ॥ १६ ॥ 
अस्न्नरसत्राणि संचाथ लघुहस्तो धनंजयः । 
सवांनविध्यन्षिशितेवेचासिदेशाभिः दारे! १४॥ 
ईसा प्रकार हस्तलाधवके साहित अजुनने अपने अख्नोंसे उच लोगोंके चलाये हुए असख्रशखखरोको 
निवारण करके उन सबको दस दस बाणोंले विद्ध किया ॥ १४॥ 
| उद्धूता रजशो इष्टिः शारशष्टिसतधैव च । 
तथ्य चार शब्द तदा सक्ष सवब्नहान्‌ ॥ १५ ॥ 
उस समय धूलिके उडने आर बाणांके चलनेसे वह रणभूमि घोर अन्धकारसे युक्त होबयी 
और वहां महान्‌ कोलाइल होने लगा ॥ १५ ॥ 
न द्योनं श्ूमिनं दिशाः प्राज्ञायन्त तथा गते । 
सैन्येन रजसा सूढं सवसन्घमिवा मघल ॥ १६ ॥ 
उस समय सम्पूर्ण दिशाओंका आकाक्षका तथा पृथ्वीका कुछ मी पता नहीं रमता था। 
विशेष करके सेनिकॉके पावके ध्केसे जो धूलि उडी, उ च्ञांदेत होकर वहां सब 
कुछ अन्धकारमय हो गया ॥ १६॥ 
नैव ले न वयं राजन्पज्ञातिड्य परस्परम्‌ । 
उद्देशेन हि तेन स्म सपयुध्यन्त पाथिवा! ॥ १७ 
राजन्‌ ! उत्त समय क्या शत्रुसेनाके युरुष और क्या अपनी सेने पुरुष कोई थी ।केसीको 
पहचान नहीं सकते थे; उस समय राजा लोग केवल नाम बताकर ही परस्पर युद्ध करने 
लगे ॥ १७॥ 
विरथा रथिनो राजन्सपासाद्य परस्परम्‌ । 
केशोषु समसज्जन्त कवची उजउ च ॥ ६८ ॥ 


0 ४०७ "७_ ० 


राजन्‌ ! रथी योद्धा रथ-रहित होके आपसम बाहु, वर्म आर केशोंकों आकर्षण करते हुए 


युद्ध करने लगे ॥ १८॥ 
मै 


कु 
kl 
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जीवन्त इव तत्र स्म व्यच्श्यन्त अथयादताः bh ९ ॥ का 
कितने ही रथी घोडे और सारथाके मारे जाने पर भयभात इक एस न्थिष्ट हो गये थे 
कि जीबित होते हुए भी मरे हुएके समान दीखते थे ॥ १९ ॥ 


हतान्गजान्समालष्य चचतानिव वाजेन । 
गतसंक्तवा व्यहृङ्यंन्त तथेव सह सलाद स! मे न 
इसी भांति घुडमवार योद्धा छोग भी घोडोंके सहित परतके समान मरे हुए दाच 
समूदमं ठिपकर मरे इएको भते दाई देते थ ॥ २० ॥ 
ततर्त्वभ्यवस्रत्येव संग्रांमादुत्तरा दशाम्‌ । 
अतिष्ठदाहवे द्र'णो विधूम इच पाचक! ॥ ३१ ॥ 
इस ही समय ट्रोणाचाये संग्रामभूमिम उत्तर दिशाको ओर गमन करके धूएसं रहित जलता 
अद्मिकी भांति प्रज्वलित होते हुए खड हो गये ॥ २१ ॥ 
तमाजिशीषादिकान्तमपक्रान्त निशाम्य तु । 
समकम्पन्त सैन्यानि पाण्डदानां विशां पते ॥ २२ ॥ 
पृथ्वीपते | पाण्डवाका सनाए ट्राणाचायळो युद्ध तम्‌ 4 हटकर पृथक आया देखइर उनसे 
भयभीत होकर कांपन लगी ॥ २० ॥ 
भ्राज़मान श्रिया युक्तं ज्वलन्तमिव लेजसा । 
द्राण दष्टरागयस्त्रसुश्चलमस्लुश्च मारण ॥ २३॥ 
मारिष | उम समय शत्रु लोग द्रोणाचायकों दिव्यर््रासे युक्त जरती हुई आम्निके समान 
तेजस्वी देख झर मथमीत, उत्माह राहत हांकर यृद्धभू'ममे [विचालेत ह'ने लगे » २३ ॥ 
आह्वयन्तं परान कं प्रभिन्नमिव चारणम्‌ । 
ननं रारांसिर जतुं दानवा वासयं यथा ॥ २४ ॥ 
जस दानव लाग द्वराज इन्द्रका जातनभ उत्माह रहित होगये थे, बेसे द्वी शत्रुपनिक 


शुत्रथनाका आवाहन करनंबाल मदचूत हाथाका भात ट्राणाचायंकी जीदवका साहस नहा 
कर सक ॥ २४ ॥ 


केचिदासन्निरुत्साहाः केचित्क्रद्रा मनस्विनः | 
विास्मताशओ्ा मवन्कोचत्काचदासन्न पाचनाः ॥ २७ ॥ 
क्रिवने ही योद्धा उत्साह रहित और भयवीत होगये थे: कछ निय चित्तवाले शूरवीर 


अत्यन्त ही क्रुद्ध दो गये, कितने ही आश्वयचकित हो गये और कछ अमर्षमें भर 
गये ॥ २५ ॥ 
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अध्याय १६१ | 


| क वडावाला अवल ड्ोगपर्थ ११७४५ 
+- इस्तहुस्ताग्रधपरे गह्यापषू शि | 
अपर दशनरोछानदशान्कोधसाडि 
मतन दी राजा लोग हाथसे ER x क: i क र ॥ २६ ॥ 
ग सत इ खले ड 
| छरे ॥ २६ ॥ छु होकर दाताचे ओठ काटने 
| व्याक्षिपन्नायुधानन्ये सञदुश्चापेरे सुजान | 
| न अन्य चान्वपलन्द्रोणं त्वक्तात्मानो महोौजलः ॥ २१७ || 
उछ ठाण अपने आदुधाक चलाने ढगे; कुछ दूसरे योद्धा अपनी झुजाओोंडों मसलने ल्गै 
तर 


न | महाबलवानू तेजस्वी शूरवीर यद्ध त 


ठे बाणाळा आक्षा स्याथके बगपूवळ 
द्रायादायक आर दांडे |; २७ || है 


पाशालात्तु विशेषण द्रोणक्षायकपीडिल | 
पलशजजन्त राजन्द्र समर शुशवेद्ना। । २८ | 
राजन्द्र | विशष करक पाश्वाल्योद्धा द्रोणाचायके वाणात कडित ॥ भयभीत हो 


वदना तहत हुए भा बहाधार संग्राम करने लगे (| २८ 


ततो विराटट्रपदो द्रोणं प्रतिययू रणे । 
तथा चरन्त शंग्रानं शुदा सबरदुज दस ॥ ९९ || 
इसी समय बुद्धदुजय द्रोणाचाय जब इस प्रकार अबल वेगके सहित युद्धभूमिं घूमने लगे 
तत्र पाश्वालराज हु रद और मतस्थराज विराटने मिलकर उनपर आक्रमण किया ॥ २९॥ 
द्रपदस्थ ततः पोच्राख्य एव विज्ञां पते । 
चेदथ्च महेष्वासा द्रोणभेवाभ्ययुयुधि ॥ ३० ॥ 
महाराज ! अनन्तर राजा दुपदक तीन पोत्र ओर महापनुद्धुर य योद्धा लोगोंने भी 
युद्धम द्रोणाचाय पर ही धावा किया ॥ ३० ॥ 
तेषां द्रपदपौत्राणां अथाणां निशितै? दारे! । 
जा सद्राणाऽहरंत्प्राणास्त हता न्यपतन्छ्चाबं ॥ ३१ ॥ 
उन लोगोंको संमुख आते देख द्रोणाचार्यने अपने तेज बाणोंसे राजा हुपदके तीनों पौत्रॉंको 
| प्राणरहित करके, पृथ्वाम [गरा [द्या ॥ ३१ ॥ 
| ततो द्रोणोऽजयद्यद्धे चादिकेकयसञ्जयान्‌। 
| अह्श्यांश्चेचाजयत्सवान्मारद्वाजा भ हारः ॥ ११ ॥| 
| अनन्तर भरद्वाजपुत्र महारथौ द्रोणाचायने बुद्धभूमिभे स्थित चेदी, केकय, सृञ्जय और 
सम्पूर्ण मत्स्यदेशीय योद्धाओंको पराजित किया ॥ ३२॥ 


विक 
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१०२ भहाभारते [ द्रोजबधपवे 
११७ OCC 
ततस्तु द्रपदः क्रोधाच्छरवषेमव किरत! शि 
द्रोणं प्रति महाराज देरादड ३ ससश ॥ ३२१९ 
हाराज ! तब युद्धमें राजा दुपद अर पिराट कुठ होकर द्रोणाचार्ये ऊपर अपने बाणांका 
दषा करने रुभे । ३३ ॥ शिका 
ततो द्रोणः सुपीताभ्यां अह्लाभ्यासरसदनः ! 
द्रपद्‌ च (वराट च घ्रषाट्वस्वतक्छथभ्‌ 
अनन्तर शत्रनाशन द्रोणाचायने तेज धारवाले दो छसे राजा 
करके उन दोनों बीरोको यमपुरीम भेज दिरा ॥ ९४९! 
इते बिराट हृपदे ककथषु व| 
तथेव चेदिसत्स्येषु पाञ्चालेषु तथेव च । 
हतेषु न्रिषु दोरु द्रुपदस्य च नप्तूडु ६ ३९ ॥ हे 
जब राजा पद और विराट, केकय, चेदी, मत्स्य, पाश्चारदेशीय बहुतर शूरवार याद्धा 
तथा राजा दुपदके तीन दीर पात्र मारे गये ॥ ९७ ४ 


। ४ 
राड आर द्रुपदको वथ 


त्त 


द्रोणस्य कम तदूदद्टा कोपदुःखसनन्वित! ¦ 

शशाप रथिनां मध्ये घृछ्युज्षो महामना! ॥ दद ॥ ५ 
तब महाबली धृष्युम्नने ग्रोणाचायके इस भयङ्कर कर्मको देखझूर दुःख और क्रोधसे परिपूर्ण 
होके सम्पूर्ण महारधियोंके बीच इस प्रकार प्रतिज्ञा ही !! ३६ ॥ 

इृष्टापूतात्तथा छ्वाज्ादन्राह्मण्याश्व स नइयलु । 

द्राणा यस्याद्य छुच्येत था चा द्राणात्यराङ्दुखः ॥ ३७॥ 

आज यदि में युद्धभूमिम द्रोणाचायके निकटे पराङ्मुख होऊं, अथवा यादि आज 

द्रोणाचाय मेरे दाथसे जीवित मुक्त हो खरें; तो में इष्ट आपूत तथा ब्राह्मण्य आर दात्र घमस 
भ्रष्ट दोऊंगा ” ॥ ३७॥ 

इति तेषां प्रतिश्रु्य मध्ये सर्वंचनुच्चताम । 

आयाद्द्रोणं सहानीकः पाञ्चाल्यः परवीरहा । 


पाञ्चालारत्वेकतो द्रोणमभ्यघन्पापडवान्यत! ॥ ३८॥ 


शत्रुवरिनाशन पाश्वालराजपुत्र शृ्टुञ्नने उन सम्पूर्ण थचुर्वारियोंके सम्मुख ऐसी प्रतिक्षा 
करके अपनी सेनाके सहित द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया । उस ही समय एक ओरसे 


पाञ्चाल सैनिक और दूसरी ओरसे पाण्डव द्रोणाचार्यके उपर प्रहार करने लगे ॥ ३८॥ 
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उस देखकर अपले पुरुष बुत बाळा गा ना बिता वो कप ये 
न्‌ भाइले स याध बलपुत्र 
शाइन हाणाचागळी रक्षा करलेगें पत्त हुए ? ३९ ०७७७७ 
रक्ष्यमाण तथा होण समरे तैम हाह्साशिः | 
अतजनानाप पाञ्चाला न चछ! पतिंबीक्षित 
जब द्राणाचायं रणपूमिय तुम्हारी जरे महात्मा योहाओंगे 
योद्धा होश यत्नवान्‌ होकर भी ट्रोणाचार्यकी ओर देखने 
तेकाङुष्यङ्भाससेनो शष्टद्यञ्ञस्थ चारिष । 
स एन यारि सर्ग्राभिस्ततक्ष पुरुषषमभ ॥ ४१॥ 
भारिप | पुरुषध्रेष्ठ | तब यीयसेन अत्यन्त कुद्ध होकर कठोर वचनोसे मानो धष्टयम्रको 
उत्ताजत करत हुए कहने लभे ॥ ४१ ॥ 
द्रपदस्थ कुले जात! सवाखोब्वस्थावित्तन! 
कः क्षश्रियों लन्थलान! पेक्षतारिणघास्विलस्‌ ॥ ४२॥ 
दुपदक कुलम उत्पन्न होकर और सम्पूण अद्शालेक्री विद्या जानके तथा क्षत्रिय धर्म 
अवलम्बन करनेवाला कोन पुरुष सम्मुख स्थित शत्रृके विषयमें उपेक्षा कर सकता है ॥४२॥ 
पितूपुत्रवर्ध प्राप्य पुमान्क! परिहापथेत्‌ । 
विशाषलस्तु दापथं झापित्या शजसंसदि ॥ ४४ ॥ 
विशेष करके पिता और पुत्रोके वधको देखकर राजाओंकी मण्डलीमें प्रतिज्ञा करके भी कौन 
पुरुष शत्रुको युद्धभूमिके बीच परित्याग कर सकता है ?॥ ४३ ॥ 
एष वैश्वानर इव खमिद्ध स्वेन तेजला । 
दारचापेन्धनो द्रोण! क्षत्रं दहति तेजसा ॥ ४४ ॥ 
इस समय द्रोणाचायं धसुष-बाणरूपी काष्टांसे युक्त ञमिके समान प्रज्बालित होकर जलती 
हुई अग्निकी भांति अपने प्रभावसे कत्रियोंको भस्म कर रहे हैं ॥ ४४॥ 
पुरा करोति निःशेषां पाण्डयानामनीकिनीस्‌ । 


स्थिताः पद्घत मे कम द्रोणभेच बजाम्यहस्‌ ॥ ४५ ॥ 
इससे तुम लोग इस ही स्थानपर स्थित होके मेरा पराक्रम देखो । पाण्डवोंकी सेनाको 


निःशेषित करनेके पहिले ही में स्वयं द्रीणाचायके सङ्ग युद्ध करनेके शिये उनपर आक्रमण 
करता हूं ॥ ४५ ॥ 


क्षत हुए, उस समय पाञ्चाल 


म्‌ ॥४०॥ 
र 
समर्थ न हुए ॥ ४० ॐ 
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इत्युक्त्वा प्राविशव्कुङः 8 णार क इक्ांडर 


ऐसा वचन कहके मीमसेनने अत्यन्त क्रुद्ध शंकर बहुए पू ये र 
अपने दृढ बाणोसे तुम्हारी भेनाडों तिहर बितर करके द्रोणाचायकी सेनाम प्रवे 
किया ॥ ४६ ॥ 
घृष्टयम्नोपपि पाश्चाल्यः ्बिइय महती चलूम्‌ । 
आससाद रण द्रोण तदालाकलघुल महत | ४७॥ 
इस ही समय पाञ्चालराजपुत्र धृष्टय्ञने भी तुम्हारी महान्‌ सेबा प्रवेश करके समरमें 
द्ोणाचार्यपर घावा किया; उस समय दोनों ओरके बोरोका महाघोर भयङ्कर संग्राम हो 
लगा ॥ ४७ | 
नैव तस्ताइदा युद्धं दृष्टपूवे न च शतम्‌ । 
यथा सूर्योदय राजन्सघुत्पि्ोऽमवन्महान्‌ ॥ ४८ ३ 
महाराज ! उस दिन दय उदय होनेके समय जेसा महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ, 
देसा युद्ध न कमी देखा ओर न सुना ही था ॥ ४८ ॥ 
संसक्तानि व्यदृदयन्त रंथवृन्दानि सारिष ! 
हतानि च विक्रीणानि शारीराणि छारीरिणाम 
मारिष ! उस समय युद्धमें रथोंके समूह परस्पर भिडे हुए दिखाई देते थे; और कितने दी 
मचुप्योंके शरीर मरकर बिखरे हुए थे ॥ ४९ !! 
केचिद्न्यत्र गच्छन्त। पथि चान्येरुपद्रनाः । 
विसुखाः एठतश्चान्ये लाडयन्ते पाश्चनोऽपरे | ५० || 
कितने ही योद्धा अन्यत्र जाते हुए मार्ममें दूसरे वीरोंके अश्लोंकी चोटसें मरकर पृथ्वी 


वीमे 
गिरने लगे। कितने ही योद्धा युद्धे विमुख होकर भागते समय पीठ और पार्थभागोमें 


शत्रुयेनाके योद्धाओके अब्नोसे पीडित होने लगे ॥ ५० ॥ 
तथा संसक्तयुद्ध तद सवद्‌ भ्ररादारुणस्‌। 
अथ सध्यागतः सूय! क्षणन सम्रपद्यत ॥%१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकपटथ धिकद्ाततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ ७२२५ ॥ 


दर्यदेव प्रकाशित इए ॥ ५१ ॥ 


१9 
43)# 


न 
डि 


महाभारतके द्रोणपर्वमें पकसौ इकखठवां अध्याय समा" ॥ १ दर ॥ ७शरण ॥ 
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अध्याय १६३ 
हिल व] ` द्रोणपर्व ११०५ 
: १६२ : 
सञ्जय उवाच 


ते तथव महाराज दंशिता रणसूधनि। 
ना जध्यागत सहसखतरांशुमादित्यतुपनस्थिरे ॥१॥ 
बाळ महाराज ! प्रात? लडे समय सहस्र ङरणधारी भगवान सूर्यको उदय होते 


दख, युद्ध भूमिम॑ स्थित कौरव औ रोकी से 
ओर पाण्डवोंकी रोनाके योद्धा कवच दी सूर्य 
देवकी उपासना करने रगे ॥ १ ॥ ie 


डादल तु सहस्रांशो तप्तकाश्चनसपरभे । 

पकाशितेषु लोकेषु पुन युद्धमवर्तत ॥२॥ 
उस सपय तपाये हुए सुवणके समान प्रकाशये युक्त सर्यके उदय होने पर सम्पूण जग 
पकाशत हुआ; आर दोनां सेनाके वीरोंका आपसमें फिर युद्ध होने लगा. ॥ २ |! 


दद्रानं शान तत्रासन्संसक्तानि पुरोदयात्‌ । 

तान्पवार्थुदित सूर्य समसज्जन्त भारत ॥ ३॥ 
भारत ! हयक उदय होनेके पहिले जो पुरुष जिसके सङ्ग द्वेरथ युद्धमें प्रवृत्त थे फिर वे 
रोग तर्यादयके बाद उस ही पुरुषके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३ ॥ 


रथेहंया हयेनागा। पादाताश्वापि कुजरे! 

हया हये! सलाजग्सुः पादाताख पदातिभिः | 

ससक्ताश्व वियुक्ताश्च योधाः संन्यपतन्रणे ॥ ४॥ 
घुडसवार राथियाके सङ्ग, गजसवार घुडसवारोंके सङ्ग, कितने ही पैदल सेनाके योद्धा लोग 
गजसवारोंके सङ्ग घोडोंसे घोडे, ओर कितने ही पैदल सेनाळे पुरुष पेदल सेनाके योद्धाओंके 
सङ्ग युद्ध करनमें प्रवत्त हुए इस प्रकार कर्भा परस्पंर भिडकर और कभी बिलग होकर वे 
योद्धा युद्धम गिरने लगे ॥ ४॥ 

ते रात्रौ कृतकर्माण! आन्ता! सूर्थस्य तेजसा । 

क्वत्पिपासापरीताङ्गा विसंज्ञा बहवोऽभवन्‌ ॥५॥ 
सम्पूर्ण योद्धा लोग रातके समय अपनी शक्तिके अनुसार युद्ध करके थरू गये थे; उस 

मय तर्यकी धूपसे अत्यन्त ही उत्तापित होके भूख प्याससे सर्वोर्गोमें विकल होकर 
बहुतसे सैनिक चेतना रहित हो गये ॥ ५ ॥ 
१३९ ( म, भा, ग्रोण, ) 
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महाभारते [ होणबधशपच 
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RRR TSS अब 
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शाङ्कभेरीसदज्ञानां कुञ्जराणां च शर लाम्‌ 
विस्फारितविकृष्ठःना काकण 

उस समय लगातार श्ल, एड, भेरी अ र 
शुरवीरोंके सिंहनाद ओर फेलाये आर कचर 
वद: सममवद्राजन्दिविस्॒ण्मरतूे 

द्रवतां च पदातीनां शस्त्राणा बेन 

राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ! इन सबका एकत्रर उड आहात ३ 
चलाते हुए अत्रुओंकी ओ दे'इचे लेशे; ४ ७! 


हयानां हेषतां चैव रथानां च निवत 
ऋशतां गजतां चेव तदाली ह 


हिनहिनाते इए, घोडे लोटते हुए रथाइ। 
मिला हुआ तुसुल शब्द वहाँ सुनाई दे रह 


विवृद्धस्तुछुलः शब्दों यासगच्छन्मरहार्यन। 


नानायुधनिकृत्तानां चेडतामातुर। स्वनः ॥९॥ 
भूमावश्र्यत महांस्तदासीत्कृपर्ण महत्‌) 
पततां पतितानां च पक्त्थश्वरथहस्लिनाम्‌ ॥१०॥ 


वह बढा हुआ अत्यंत भयंकर शब्द आकाझ मण्डल ओर सम्पूर्ण दिगि परिपूरित हो सथा। 
उस समय अनेक भांतिके अद्लोंडी चोटसे क्षतविक्षत होनेसे व्याकुल हुए योडा का महान्‌ 
आंतनाद एथ्वीपर सुनाई दे रहा था । तथा पेदल, घुड़सवार, रथी और गजसवार घायल 
होके गिरते थे ओर दूसरेसे गिराये जाते थे तत्र उनकी अस्यत करुण अवस्था होती 
थी॥ ९-१० |! 


तेषु सर्वेष्वनीकेषु व्यतिषक्तेष्वनेकशः । 
स्वे स्वाजघ्नुः परे स्वांश्च स्वे परांश्च परान्परे ॥११॥ 
इसी भांति जब दोनों सेनाके सम्पूर्ण योद्धा युद्ध करने प्रवृत्त हुए, तब दोनों ओरके 
शूरवीर पुरुष इस भांति मोहित होगये, [कि उस समय अपने ही पथके लोग अपने ही 
लोग्रोंके मार डालते थे; शत्रु पश्षके लोग भी अपने ही पक्षके लोगोंका मारते ये: शत्र 
.. पक्षके जो अपने थे उनको और झत्रुओंकीं भी झत्रुपश्षके योद्धा मार डालते थे ॥ ११ ॥ 
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अध्याथ १६४ | 
होतात 
निला अाणपवं ११०७ 
यना है द 
Or 


अख प्रह्थरइ्यङ्ल ७ 
हाथियोके और टारे इह, प ग गरात परं हेका ४ 
कि स्थान हि र्‌ के व र दा (क शुजाअसि छोडे गये, खड्ग कपडे 
२ जत वस्नाक ढेर दिखायी दत ३, परं ही दोखने लगे ॥ १९॥ 
उच्तपातेपिषानां खड्गानां मं [हुमि। 
जे एव शाब्वस्तद्रपो बालां मिज्यलामिय ॥ १ 8॥ 
जब दाना एनाके शूरवीर दाथसे तलवार आदि अज्ञ चलाये लगे, तब उन परस्पर टकराये 


दा जाळ च ॥ क समय जसा शब्द सुनाई देता है, वेदा ही खटपटाहट शब्द 
अर्धासििस्तथा खड्टेस्तोसरै! खपरश्ववैः । 
ननि युद्ध संलत्त महदा घीत्लुदाइण  ॥१४॥ 

कमसे दाना सेनाके वीर लड़ते सडते एक घारवाली और दुधारी तलवार, तोमर परशु आदि 

अखाकीा चलाते हुए अत्यन्त निफटसे बहाधोर युद्ध छरने लमे ॥ १४ ३ 
गजा०्वक्ायप्रसवां बरदेहपरजाहिनीण । 


a न 


शख्मत्ह्यल्चुसंपूणी ांसशोणितकबेनाड्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर हाथी, घोड़े और मलुग्याके इथिरसे अरकट होकर उनके शरीरोंके बहानेवाहे, अखन 
सख्नरूपी मछलिषासे युक्त, मांत मज्जारुपी कीचडले परिषूरित एक खविरकी नदी उत्पन्न 
हुई ॥ १६॥ 

आलंबादसवबवती पताकावरत्रफेबिलाश । 

नदा प्रावतयन्वारा परलोळप्रवाहिनाच ॥ १६॥ 


पीडित शूरवीरोंका आत्तनाद ही नदोळे प्रवाहका शब्दरूपी बोध होता था, वस्र और 
पताका उसमें फेनरूपी दीख पडते थे, यमलोकरूपी समुद्रप्न्त इस नदीकी सीमा थी 
यह रुधिरकी नदी योद्धाओने बहा दी ॥ १६ ॥ 

झरदाकत्यार्दिता! छान्ता राचिसूडाल्पवेतस! ! 

विष्टभ्य सर्वगात्राणि व्यतिष्ठन्गजवाजिनः । 

[शुष्कवदना वीरा? शिरोभिश्चारकुण्डले? ॥ १७॥ 

हाथी, घोडे आदि सम्पूर्ण वाइन रात्रिक सुद्धे बाण, शक्ति आदि अञ्जोंसे पीडित होकर 
विकल हो गये थे; इससे सबेरेखे समय वे सम्पूण वाहन थक्कावटके कारण चलने फिरनेसे 
रहित होकर अपने सारे अंगोंको स्तव्ध करके जहां तहां खडे थे। सुंदर इुण्डलमाण्डित 
मस्तकोंसे युक्त म्लानवदन वीर भां ॥ १७॥ 


x 
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ऋष्यादसंघराकीण मझतरघेखतराप ! 
नासीद्रथपथस्तत्र सर्वेधायोधन मात ॥ १ < 
इधर उधर बिखरी हुई बिविध युद्ध सामग्रियोसे बह रणभूमि प्रकाशत हो रहा था । 
मांसभधी जीबजंतुआंका समूह बहां भरा हुआ था; कहाँ मरे ऑर अधमर शरार पड़े थ; 
इस कारण उस युद्धभूमिमें रथ जानेके लिये रास्ता भा नहीं लता था ॥ १८॥ 
मञ्जत्सु चक्रेषु रथान्सत्वमास्थाय वाजिनः । 
कर्थचिदवहञ्भ्रान्ता वेपमानाः शरादेताः । 
कुलसत्त्ववलोपेता वाजिनो वारणोपमा; ॥ १ | 
और उस समय रुधिर तथा मांममय कीचड़ोमें र्थके चक्र इधर ऊधर फंसने लगे, तब कुछ 
सच्से सम्पन्न महाबलवान हाथीके समान पराक्रमो उत्तम घोड़े बाणसे पीडित हो कापते 
हुए तथा थके हुए यथाशक्ति अपने पराक्रमके अनुसार अत्यन्त क्के सहित उन रथोंको 
खीचते हुए ममन करने लगे ॥ १९ 
विहले तत्ससुदभ्रान्त सभयं नारतातुरम्‌ । 
बलमालसात्तदा सवरत द्राणाजुनाचुना ॥ ९० ॥ 
भारत ! उस समय केवल द्रोणाचार्य और अजुनको छोडके दोनों ओरकी सेनाएं शीघद्दी 
विहल, ठद्‌भ्रान्त, भयभीत ओर आतुर हो गयी ॥ २० ॥ 
तावेवास्तां निलयनं तावातायनभेव च । 
तावेवान्ये समासाद्य जग्सुवेंवस्वतक्ष पस्‌ ॥ २१ ॥ 


3 
उस समय वे दोनों बीर अपने लोगोंके लिये छिपनेके स्थान थे और बे ही पीडित तथा 
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८ बहाभारत | द्रोणघघपष 
ह SiN 
युद्धोपकरणे्वान्यस्तत्र तत्र प्रकाशित! | 


भयभीत पुरुषोंके आश्रय स्वरूप हुए; और उन दोनों वीरोंके समीप जाकर विपक्षी योद्धा 
यमपुरीमे गमन करने लगे ॥ २१ ॥ 
आविद्नममनवत्सदे कौरवाणां महद्टलम्‌ ¦ 
पाञ्चालानां च संसक्त न प्राज्ञायत किंचन ॥ ६२॥ 
कौरवों और पाञ्चालोंकी सब बडी सेनाएं पररपर मिलकर व्याकुळ हो गयीं: उस समय उन्हे 
अलग अलग नहीं पहचाना जाता था ॥ २२ ॥ 
अन्तकाक्रीडसइरोे भीरूणां मयवर्धने। 
पृथिव्यां राजबंशानामुत्थिते महति क्षये ॥ २३ ॥ 
पृथ्वीके राजबंग्रमें उत्पन्न हुए क्षत्रियोंका वह महान्‌ नाश उपस्थित होनेपर वह समर यमराजके 
क्रीडास्थलके समान तथा कायरोंके भयकों बढानेवाला हो गया ॥ २३ ॥ 
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०५५५-००-०० द्रोणपघं अं 
माद्या ११७९ 
मतच कण न्न गेण Se a ~ 
न भीससेन न चमौ नवा 80४ र 
उत समय कणे, द्रोणाचार्य, रन i य सात्यकिम्‌ ॥ ९४॥ 
इृष्युझ और सात्यकिको हम बही १ काक ? भिन, नकुळ, सहदेव, पांचालराजपुत्र 
3 प नही देख सकते थे ॥ २४॥ 
न च दु!शासनं द्रौणिं न दुर्योधनसौबलौ । 
| न कुप मद्रराजं वा कृतवर्भाणमेव च ॥ २५ ॥ 
न चान्यान्ञैव चात्मानं न क्षितिं न दिशस्तथा । 
पढ्याम राजन्संसत्तान्सैन्येन रजसाबूतान्‌ ॥ २६॥ 
तथा अन्य योद्धाको भी इम देख नहीं पाते थे; इम सम्पूर्ण दिशाएं, पृथ्वी और अपने 
बरार नहीं देख सकते थे; कारण दोनों सेयाके शूरबरोंके भयङ्कर संग्रामके समय वीर पुरुषोके 
पांवके धक्षेपे जो धूलि उडी उससे वह रणभूमि परिपूरित हो भई थी ॥ २६॥ 
संश्रान्ते तुखुले घोर रजोमेघे सलुत्यिते । 
द्विवीयाशिय संप्राप्तामश्न्यन्त विश्ञाँ तदा ॥ ९७॥ 
उस समय सम्पूर्ण प्राणियोंको विस्मित करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर घोर धूलिके बादल प्रकट 
हुए, तब फिर सब कोई दूसरी रात्रि आ गयी है, ऐसा ही बोध करने लगे ॥ २७॥ 
न ज्ञायन्ते कौरवेया न पाश्वाला न पाण्डवाः । 
न दिशो न दिवं नोव न समं विषमं तथा ॥ १८ ॥ 
उससे वहां कौरव, पाण्डव, पाश्वाल, सम्पूर्ण दिशाएं, आकाश, पृथ्वी, समानभूमि तथा 
ऊंची नीची भूमि इत्यादि उस समय कुछ भी नहीं माळून होते थे ॥ २८॥ 
हस्तसंस्पद्षीमापन्नान्परान्वाप्यथ वा स्वकान्‌ । 
न्यपातर्यस्तदा युद्धे नराः स्म विजयैषिणः ॥ २९॥ 
उस सभय विजयकी इच्छा करनेवाले योद्धा लोग अपनी ओरके पुरुषों तथा त्रुसेनाके 
योद्धाओंको अपने हाथसे टटोलके जिसको पाया युद्धमें उसहीका प्राणनाश्च करते 
थे ॥ २९॥ क | 
उद्धूतत्वात्तु रजसः प्रसेकाच्छोणितस्य च । 
प्रशशाम रजो भौमं शीघत्वादनिलस्व च ॥ ३०॥ 
अनन्तर वायु वेगपूर्वक बहने लगी, और कुछ धूळि आकाशमण्डल्म ऊपर चली गयी और 
कुछ झूरवीरोके रुधिरसे खींचकर नीचे बैठ गयी; इस कारण एथ्वीकी वह धूलि शान्त हो 


गयी ॥ ३०॥ 
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हि अत ध्‌ i 
११७ महाभारते | दोणवचपत 
FS शश पटका « } 
तत्र नागा हया सावा रायन ५ 458४३ ६६९ 
रोचन्दणिरोक्षित ॥ ३१ 
पारज्ञातदनाना रचनस ९१ ॥ २५ उ 
मे > पे जेजे योड! ठोग रुचिर परित शारीरासि थ 
उस समय हाथी, घोड, रथा आर ५३७ एच ३६. ९५५ इन गरत शरारत उक्त 
>. Ni Be ~ क 


& 
बे 


होकर फूले हुए पारिजात वृक्षाके बनझते भाँति शोमित होने रभे ॥ ३११ ॥ 
ततो दुर्योधन; कणा द्रोण! दुन्शा ल्नस्त्या | 
पाण्डवे; समसज्जन्त चहु र्‌ 


>> 

+e 92 
FA 
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९४? 
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दुर्योधनः सह ञ्रात्रा यभाभ्णां समसज्त । 
बृकोदरेण राधेयो भारहाजेन चाळुंन ॥ ३३१ 
अपने भाई दुःशासनके सहित राजा दुर्गोदर नझुलसहदेवके सङ्ग, रावापुत्र कण भीमसेनके 
साथ और अजुन ट्रोणाचायके सङ्ग एड काने प्रदृद्द हुए | ३३ ॥ 
तद्धोरं महदाञ्चय सर्व पेक्षन्सनन्ततः | 


रथष माणाठुग्राणा लनपातबबाचुषघू ॥ ३४॥ 
उस समय सब शूरबीर योद्धा लोग उन प्रवल भदारथियोका वह यद्दाभरयङ्कर, अत्यन्त 
आश्चपजनक ओर अलोखिक युद्ध सघ जोरसे देखने लगे !। ३४ || 

रथमार्गेविचित्रेश्य विचित्रर्यसंकुलस । 

अपञ्यन्राथिनो युद्ध विचित्र चित्रयोबिनाम ॥ ३५ ॥ 


सम्पूर्ण रथी लोग विस्मित होकर महापराक्रमी महारथी योद्धा्के अख चौल और रथ 
चलानेकी विचित्र गतिके सहित विचित्र रथोसे युक्त महाघोर विचित्र युद्धको देखने 
` लगे ॥ ३५ ॥ 
यतमानाः पराक्रान्ताः परस्परजिगीघदः ¦ 
जीमूता इव घमोन्ते शरवपैरवाकिरन्‌ । १६॥ 
एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले वे बीर योद्धा छोग यत्तवान्‌ होकर पराक्रमपू्वक 
बपाकालके बादलोंकी भांति अपने बाणरूपी जली वर्षा करने लगे ॥ ३६॥ 
ते रथान्सूर्यसंकाचानास्थिताः पुरुषर्ष मा! । 
अशोभन्त यथा मेघाः शारदाः लसुपस्थिताः ॥ ३७॥ 
वे सब पुरुपश्रष्ट महाबलवानू महात्मा योद्धा लोग दर्यकिरणके समान प्रकाक्ञमान रथोपर 
चढके बिजलीसे युक्त शरत्कालके मेघोंकी भांति शोभित होने लगे || ३७॥ 
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माना ट्रोणफन ११११ 


हि हि | लन. 
स्पाधनरते बहेष्वाला! कृतयत्ना चलुघेरा) । 
वया ला इ हवस मत्ता जजबूबा इच ॥ ३८॥ 
था यह भौ प थाः 
हर रखनेयाली, प्रयत्नशी चुप धारण करनेवाले वे महाधनुर्धर योद्धा 
वाल हाथयोंकी भांति एक दतरर र्ट i 


४2 हिल Ss 
cf] 

5) a 
Rid 


बे 
यत्न सबं न चग वन्त. महारथा! 
सब न युः प्थव्ल. सहारथाः | रे 


परन्तु निश्चय चे किसी पुरुष 
एं निश्चय ही विना सभ हच किला पुरुषके शरीरका नाश नहीं होता, इस कारण 
क्षतावक्षत हुए वे सब महारथी दक्षबारणी नह हुए ॥ ३९॥ 


बाहुलित्वरणेदिछन्ः शिरोशिश्रारुकुण्डलै! । 

काएुकेविशिखैः परसै? सङ्घे? परझुपदिदौ} | ४०॥ 
उस समय बाराळ कटी हुई शुजाएं, पैर, इंदर कुण्डलभूषित सिर, धनुष, बाण, प्रास 
तलवार, फरशे, पडित ॥ ४७ 

नाल!कक्षरनाराचेनखरेः शस्तितोनरेः । 

अन्यश्च विविधाकारैधोंति! घहरणोत्तमेः ॥ ४१ ॥ 
नालीक, छुर, नाराच, नखर, शक्ति, तोमर तथा और भी बहुतसे भांति भांतिके स्वच्छ 


किये हुए उत्तम अख्न शत्र ॥ ४१ ॥ 

चित्रेश्व विविधाकारे! शरीशवरणैशपि । 

वाचचश रथेभेग्रहतच गजवाजिशिः ॥ ४१ ॥ 
अनेक प्रकारळे विचित्र कवच, टूटे हुए विचित्र रथ ओर मारे गये हाथी, घोडे इधर 
उधर पड़े थे ॥ ४१ । 

शुल्वेश नगराकारेहतथोधध्वजञे श्थेः । 

अमद्ुष्येहेयैशन्स्तैः छुष्यमाणेश्ततस्तलः ॥३३॥ 

पर शूरवीर रथी योद्धा ओर सारथीके मारे जानेसे उनके रथळे भयभीत घोडे वायुतुल्य 

वेगसे नगराकार शून्य, ध्वज्ञारहित छूटे रथको लेकर रणभूमिके बीच इधर उधर दौड़ते 
हुए दीख पडते थे ॥ ४ हे ॥ 

बातायभाचैरसकृद्धतवीरैरलंकृतैः । 

व्यजनै! कङ्कटेश्चैच ध्वजैश्च विनिपातितैः ॥४४॥ 
नाना भांतिके आभूषणोंसे भूषित वीरोंके सृतशरीर इधर उधर शिरे हुए थे, कटकर शिराये 
हुए चंवर, कवच, ध्वजा, ॥ ४४ ॥ 
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ला 
महाभारते [ द्ोणवघपर्य 
ह Psa TRIN 


उत्त्रैराभरणैषैख्जेमास्पेश्च छुछुगन्धिि। । 
रेः किरीेसदर्णीवः किङ्िणीगणः  ॥ ४५ 
इत्र, अनेक सांतिके आभूषण, बस, सुगन्धित माडाए, रने हुए, किरीट, सुकुठ, 
पगडी, किङ्किणि, समूह, ॥ ४५ | 
उरस्यै्ेणिभिनिष्केशचूडामणिमिरेव च । 
आसीदायोधनं तत्र नभस्तारागणैरिद ॥ ३६ ॥ 
छातीपर धारण करनेकी मणि, सोनेके निष्क और चूडामाणि आदि नाना भांतिकी वस्तुओंके 
पडे रहनेसे, वह रणभूमि तारासमूहोसे व्याप्त आकाशमण्डलकी भाति शीत होने 
लगी ॥ ४६ ॥ 
तत्तो दुर्योधनस्थासीज्षकुलेन समागल! । 
अमषितेन छुदस्य कुद्ेनामषिंतस्थ च ॥ ४७॥ 
अनन्तर अभिमानी राजा दुर्योधन क्रुद्ध होकर क्रोधी और अमर्षी नझुलके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ ४७॥ 
अपसव्य चकाराथ घाद्रीपुत्रस्तवात्मजस्‌ । 
किरञ्शरशतेहृष्टस्तच नादो महान सूत्‌ ॥ ४८॥ 
माद्रीपुत्र नकुलने तुम्हारे पुत्र दुयोधनको दाहिने ओर करके आनन्दित होकर उन्हें सेकडों 
बाणोसे विद्ध किया; उस समय बहांपर महाघोर तुयुल कोलाइल होने लगा ॥ ४८ ॥ 
अपसव्यं कृतः संख्ये श्रातृव्यनात्यमषिणा । 
सोऽमर्षितस्तमप्याजौ प्रतिचक्रऽपसव्यतः ॥ ४९॥ 
अनन्तर युद्धे दुर्योधनने अमरपंडील शत्रु नकुलके बाई ओर होकर उनके पराक्रमको सहन 
नहीं किया; परंतु इन्होंने शीत्र ही नकुलो युद्धमें अपने दाहिने ओर करनेकी चेष्टा 
की ॥ ४९॥ 
ततः प्रतिचिकीषेन्तमपसव्यं तु ते सुतम्‌ । 
न्यवारयत तेजस्वी नकुलश्रित्रमार्गवित्‌ ॥५०॥ 
उस समय विचित्र युद्धविद्या जाननेवाडे तेजस्त्री पराक्रमी नकुलने तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 


उनको दाहिने ओर लानेका प्रयत्न कर रहे हैं यह देखकर दुर्योधनको सहसा रोक 
दिया ॥ ५० ॥ 


“४८/५८/४०५५. 
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अध्याय १६३ ] 


= snes, 


Ce es 
| सवतो विववायन शारजालेन पीडयन्‌ । 
विछुख नछुलश्चके लह्सैन्या; सः पूजयत्‌ १॥ 
ठे २ नकुलः कुहाज दु्योधनकी सब ओश्से 'नवारत आर अपने बाणजालमे पीडित 
दे उन्ह चद्दजामते विपुल किया; उजळे इस पराक्रम सव सानक्ष प्रशसा झरने 


८23 ">>> >. > he ७ 
वेड वात नकुला यथाच लनथ तथ । 
यी व्शा नी Tr 
सर्युल्य सवबूःखानि लब ठगन्श्लेन चच ॥ ६९ ।। 
ठति € 8. कळ ह 2 
| ॥ हते श्रीयहाभारते दोणपवोणे देपष्ट्याचचक्शाततमोऽष्यायः ॥ १६२ ॥ ७२७७॥ 


दुष्ट नातिळे कारण उन्होंने पहिले छ छुश वहन किये थे, उन्हे स्मरण 

रछ तहहाए | | 

करके तुम्हार पुत्र दुर्याधनको खडा रह ! खड़ा रह! काळे आवाहन करने लगे ॥ ७२ || 
महाभारतळे द्रोणपर्व पकली बालठवां अध्याय खात ॥ १९२॥ ७२७७ | 


यामय 


' भदे : 


सञ्जय उवाच 
लता दुश्शावन। कुद्धः सहदे वझ्ुषाद्रचल्‌ | 
रथवगल लाब्रण करुपथान्नतव सेदिनीस््‌ h१॥ 
सञ्जय बाले- महाराज | अनन्तर दुःशासन क्रुद्ध होकर अपने रथके तीव्र बेगते पृथ्वीको 
कंपाते हुए सहृदेवकी ओर दीड ॥ १ ॥ 
लस्यापतत्त एवाझु अल्लनाधित्रकशीनः । 
माद़रीसूत? शिरो यन्तु? सशिरसाणमाडिछनत्‌ ॥९॥ 
दुःशासनको वेगपूर्वक अपनी ओर आते देख, शत्रुनाशन याद्रीपूत्र सहदेवने शीप्रताके सहित 
एक भल्लपे शिरस्राण सहित उनके यारथीका तिर काटळे पृर्थ्वार्म गिरा दिया ॥ ९॥ 
चैनं दुःशासनः सूतं नापि कथन सैनिक! । 
हृतोत्तमाङ्साञुत्यात्सहदेवेन बुद्धवान्‌ ॥ ३॥ 
इम कार्यमें सहदेवने ऐसा अपना हस्तलाघव दिखाया छि दुःशासन ओर दूमरा कोई भी 
सैनिक उन्होंने सारथिका सिर काट डाहा हे, यह जान नहीं सके ॥ ३॥ 
थदा त्वसंगूहीतत्वात्प्रयान्ल्यश्वा थथाखुखम्न्‌ । 
ततो ढु'शाखनः सूत बुद्धवान्ग? चिलसम ॥४॥ 
जब सारथीपे रहित होकर घोडोंकी लगाम छूट जानेके आरण घोडे इधर उधर दोडने लगे 
तब दुःक्षासनने समझा, कि मेरा सारथी मारा गया ॥ ४ ॥ 


१७४७ ( म, भा. होण. ) 
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११४ महाभारते [ द्रोणपर्व 
स हयास्संनिश्द्याजी स्वयं हथधावशारदः । 
युयुधे रथिनां श्रेष्ठ वित रडु ४ सुष्टु च ॥ &॥ 
उस समय घोडोंझी बिद्या जाननेबाले !थ२।* 


(ष्ठ दुःशासन इर्तराघवके सहित स्वयं 
घोहोंको चलाते हुए सररमें विचित्र रीतिले उत्तम युद्ध करने 


श 
R ~ —_ फे Pe ५ 
तदस्थापूजयस्कर स्वे परे चैव उंथुगे ! 


हतसूतरधेनाजी 
उस समय जब दुःशावन 


र जालं पश 
रणभमिम निभेयचित्तते भ्रमण रते हुए यूद्ध छ 
सम्पूण योद्धालोग उसके इस कठिन कमळी प्रः 


is 


फि त्‌ i छ्‌ iH 
[स्री ते हुए उस श्थसे 


०. 


१ लथा झत्रुल नाक 


| 


सहदेवस्तु तानःवांस्तीदषणेबःणैरवाकि 

पाडयश्षाना शरव्या स्टे तत त्त! - ७ ७॥ 
उस समय सहदेवने शीघ्रताके सहित अपने तकण वार्गोको | की 
बाणोंसे अत्यन्त पीडित होळ वे घोडे वेगपूबळ चारो ओर दौड़ने रभे ॥ ७ !! 

स रदिसषु विषक्तत्वादुत्ससज शरासन्स्‌। 

धनुषा कम कुवेस्लु रइमीन्स पुतरुत्स जल | 


उस समय दुःशासनको घोडाको रास ग्रहण करने समय धनुष त्यागना पडा और यदुष 
ग्रहण करनेके समय घोड़की बागडोर छाडना पड़ा 


छिद्रेषु तेषु ले वाणैन्नोद्रीपुओड्म्थचाक्रि्त्‌ 
पराप्सस्त्वत्छुन कणत्तडन्तरनवापतत ९ ॥ 
इन्दो कमजोरीके सम्यके बीच माद्रीपुत्र सहदेव 


शासनके ऊपर अनेक बाण चलावे; 
तब कं तुम्हारे पृत्र दुःब्रासनकी रक्षाके लिये सहदेवके छमीप स्थित हुए॥९॥ 


वृकाद्रस्ततः कण ्रिनिअह्ः समाहित; 
आकणपूर्णरभ्यत्नन्वाहोररसि चानदल्‌ 
तब भीमसेनने भी तत्पर होकर 


| १७ || 
घनुपको पूर्णतया र्‌ ये 
आर वक्षस्थलमं प्रहार करके सिंहनाद किया :: की Fi Ree 
लन्यवतल त कण! संघड्िन इवाररः ¦ 
तदभूत्तुछुल युद्ध भीमराघियवोस्तदा ॥११॥ 
अनन्तर कर्ण विद्ध सर्पके समान अत्यन्त क्रुद्ध होकर लौट पढे उस समय भीमसेन और 
राधापृत्र कणमें महाधोर तुमुल संग्राम होने लगा ॥ ११॥ 
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तौ वृषा 
अवा खकुद्धा विशृत्तनघन्राचुभौ 
हंतान्यान्य लर बावाभिपेततु ॥१९॥ 
गदे र दखत हुए हांडोंके ्रोषित होकर एक दूसरेपर अत्य 
बनरवक आक्रमण करने लगे ॥ १२ ॥ १ वत हाकर एक दूसरेपर अत्यंत 
आदसाऱ्छष्टयोस्तत्र तयोराहवद्यण्डबो! | 
आस्न्न शरपातत्वाहदाधुद्धबवलंल ॥ १३ । 


उस सथय वे बुद्धकशल दाना वार परस्पर इतने 


| यू भ १ | भु | 


गदया खावसनर्लु छणल्य रथकूबरम्‌ । 

बभदाशु तदा राजस्तदद्शुलानिषा नवल 4 १४॥ 
राजनू | अनन्तर सोमलेनन अपनी अदाते कलि रथका ऋषः शीघदी तोड दिया, व 
आमंसनका पराक्रम अद्सुत रूपसे दोख पडा ॥ १४; त 


त्य 
श्‌ 


ततो भीमस्य राधियो गदावादाय बीयबान। 

अवाषुअद्गथे तां तु बिभेद गदया दास्‌ ॥ १५ ॥ 
तब महापराक्रआ राधापुत्र कणन मामळ हो गदाको उठाकर उन्हींके रथकी ओर बलायी 
परंतु भीमने दूसरी गदासे उस गदाको नष्ट किया ॥ १५ ॥ 

ततो भीमः पुनयुं्वी चिक्षे वाचिरथेर्णदःम््‌ । 

तां इारेदेशभि! काणः खुएङ्खेः खुसमाहिते। । 

प्रत्यविष्यहपुनश्चान्दैः खा मीं पुवराब्रत्‌ ॥१६॥ 
फिर भीमसेनने अधिरथपत्र कर्णपर एक भारी भदा चलाई, उसे देखकर करणने मनोहर 
पंखयुक्त महावेगशील उत्तम दस बाणोंसे और उपळे _ अगन्तर दूसरे अनेक बाणोंसे उच्च 
गदाको विद्ध किया, इससे वह फिर सीमकी ओर ही लोट जायी ॥ १६ ॥ 


तस्था। प्रतिनिषालेन भीघस्थ विपुलो ध्वजः । 

पपात सारयथिश्वास्थ सुभोह गदया हृतः ॥ १७॥ 
जब वह गदा भीमसेनफे रथपर गिरी; तब उस गदाको चोटले भीमसेनका सारथी मूच्छित 
हुआ और उनके रथकी बडी ध्वजा टूटकर एथ्वोम गिर पड़ी ॥ १७॥ 


कढ 
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< RN 
स कर्ण सायकाबष्टौ व्यखजत्कोबसू छतः । 
घ्वजे शरासने चैव शरादार च भारत ॥१८॥ न 
भारत ! तब भीमसेनने अर्व करुद्ध होकर येकः आठ बाण मार; जाए उन बाजार 
सूतपुत्र कणेके घ्वज, धशुष अर तरकतक काट शे | | 
ततः पुनस्तु राधेयो हथानस्थ रथेषुभिः EE -= 
ऋष्यवर्णाज्घानाशु तथोभौ एाष्णिलाइधी ॥ ९॥ है 
अनन्तर राघापुत्र कणने दूसरा घरुप प्रण करके रथपर रव खे हुए बाणोसे भोमतेनके 
आलू बणेदाले चारों घोडा आर दाना एरक “> का शत्र | 
स विपन्नथों भीमो नकुलूस्पाप्छुतों रथस्‌ । 
हरियधा गिरे! झट समाक्रालदारदक: ॥ २० 
इस प्रकार रथसे रहित होने पर शत्रुनाशन भीमसेन इस प्रकार अपने रच कूदके नकुलळे 
रथपर चढ़ थये, जेसे सिंह एवेतके शिखरपर चढ जाता हैं ॥ २० | 
तथा द्रोणाऊु दी चित्रमयुध्येतां महारथौ 
आचार्यशिष्यौ राजेन्द्र कृतभहरणो थु ॥९१॥ 
महाराज ! इधर युद्धमें महारथी शुरु ओर शिष्य द्रोगाचाय और अजुव छोघ्रताक सहित 
परस्पर आघात करते हुए बिचित्र युद्ध करने लगें ॥ २१ !। 
लघुसंघानयोगाभ्यां रथयोञ्च रणन च! 
मोहयन्तौ मनुष्याणां चक्षूंषि च मनां च 5 ३३ ॥ 
वे दोनों वीर शीघ्रतापूवक बाण साथते, धनुषपर रखते, एक दूसरेकी ओर चलाते ऑर 
रथकी विचित्र गतिसे युद्ध भूमिके बीच घूमते तथा इन्द्रजालदी भांति अपने युद्ध कोळलपे 
सबके नेत्रा और मनको मोहित करते थे ॥ ९९! 
उपारमन्त ते सर्व योधास्माकं परे तथा । 
अदष्टपूच पद्य्न्तस्तद्युद्ध युद शष्ययाः ॥ २३ 
उस समय हमार आर शत्रुर सम्पूर्ण योद्धा लाग गुरु ओर 'श्चप्यक उस अदुश्युत तथा 
आश्वयंमय सग्रामको देखते हुए अग्रामध्े विःत हो गये ॥ २३ ॥ 
विचित्रान्पृतनामध्ये रथम्रागानुदीयतः 
अन्योन्यमपसव्यं च कु वीरौ तदैषतुः । 


र हँ 
» 2) 
टा 
Pe] 
es] 
A 
=) 
~ 
0५ 


पराक्रम तयोयोंधा दरहुस्त खुविस्मिताः ॥ २४ ॥ 
ववे दोनों वीर सेनाओ बीचमें अपने रथकी विचित्र बातिमे भ्रमण करते हुए एक दूसरेको बाई 
प्र करनेकी इच्छा करने लगे । उस समय दोनों सेनाके योद्धा छोग बिस्मित होकर उन 
a # 


दोनों वीरॉके पराक्रमको देखने ढगे ॥ २४॥ 
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च्याच रेरे | 


NN et 
NNO a नि रू i पायच 
So 


तयाः समन चद द्राण ए१ज्ड ।यानह्ल्‌ j 
अालषाथ नाराज गगने इप १९६६) ॥ ९५६ | 
८१६५५९ 
परज | भाइको इच्छा नवा आकाशम लडनेवालि दो i 


७५५।७ दा बाज प्घ्चियांकी ४ 0 
आर अडनका भहाथोर संग्राम होने लमा ॥ २५ ५३५ 


पयचकार द्रोणस्तु कुन्तीपुत्नजिगीषया। 

तत्तत्पालेजघानाशु पहसंस्तस्च पाण्डवः ॥ ६६ ॥ 
र सेवय द्राणाचायन कुन्तीपत्र असुनका जतनेकी इच्छाडे जिन जिन असों किया 
बे हक दसत हुए श्र हो अपने अदो प्रभावसे उनके सम्पूर्ण अखोंको 

यदा द्रोजा न शक्नोति पाण्डयल्य विशेवणे | 

ततः पादुश्चकाराखमस्जनाणेविकारदः ६ १७ ॥ 
ज्र द्रोणाचार्य सा माति भी पाणुपुत्र अजुनसे अधिक च हो सके, तब अत्मा 
विद्वानूने दिव्य अखनोको बलाना आरब किया ! २७॥ 

एन्द्र पाशुपतं त्वा वायव्यसथ चारुण । 

सुक्त झुरत द्रोणचापाच्तज्ञघान धन्रजयः ॥ ३८॥ 
उस समय इन्द्र, पाशुपत, त्वाष्टू, वायव्य और वाझुणाख आदि जितने अस्त्र द्रोगाचा 
धुप छूटइर अर्जुनको ओर चले, पराक्रमी अञुनने उन सम्पूर्ण अल्नोंको अपने दिव्य 
अस््रासे निवारण किया ॥ २८ | 

अस्तराण्यस्ञेथदा तस्य यिधिवद्धान्ति पाण्डवः | 

ततोऽस परमादव्थद्राणः पाथमधाकिरत्‌ ॥ ९९ ॥ 
इसी भांति पाण्डपृत्र अर्जुनने जब अपने अल्लोंके प्रभावसे द्रोणाचार्यके दिव्य अब्ोंकों 
विधिपूर्वक निवारण किया, तब द्रोगाचार्यने परम दिव्याल्नोंको चला कर अर्जुनको छिपा 
दिया ॥ २९॥ 

यद्यदर्ख स पाथाय प्रयुङ्क्ते विजिगीषया । 

तस्वास्रस्य विधाताथ तत्तत्स कुरुतञ्युनः ॥ ३० ॥ 
उप्त समय द्रोणाचार्यने विजयकी :इच्छासे जिन जिन अंकों अइुनकी ओर चलाया 
अजुनने उन अखेंके निवारण करने यांग्य अपने दिव्य अस्ांकी प्रकट करके आचार्यके 


चलाये हुए सम्पूर्ण दिव्य अस्लाका निष्फल कर दिया ॥ ३० ॥ 
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८ महमा [ दोणबघपले 
स वध्यसानेष्वस्रेषु दिव्येषदपि घथादिषि । 
अजुनेनाजुन द्रोणो मनसैवाभ्यएजयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अजुनके अखोंसे अपने विधिए्वेक चलाये हुए दिव्य अखाको भी (निष्फळ होते देख, 
द्रोणाचार्यने मनही मन अपने शिष्य अजुन प्रशंसा की ॥ ३१ ४ 
सेने चात्मानमधिकं एथिव्याभपि भारत । 
तेन शिष्येण सर्वेभ्यः इत्र विद्यः सलनन्‍्तत ॥ ४१२ ॥ 
पा ~ जय ९ ह ठः देख ~ शठी; ७ ञ्‌ रि न्‌ 
भारत ! अपने शिष्य अनो पुडारियाने अत्यन्त ही निएुण देखकर एथ्दीळे सम्पूण अरु 
शखर पुरुषासे अपनेको अधिक श्रेष्ठ समझने रगे :: १९॥ 


वायमाणस्तु पार्थेन तथा मध्ये महात्मनाम्‌ । 

यतमानोऽजुनं प्रीत्या प्रत्शवारथदुत्त्मयन्‌ ॥ ३३॥ 
द्रोणाचार्य युद्धभूमिने स्थित थे, तो भी महात्मा वीरोंखे बीच अर्डुनसे निवारित होकर प्रसन्न 
हुए ओर दिस्मित होकर प्रेमते उसे स्वयं निवारण करनेका यत्न करने लगे ॥ ३३ ॥ 


ततोऽन्तरिक्षे देवाश्च गन्घर्वाञ्च सहस्राः । 
ऋषयः सिदसंघाश्च व्यतिष्ठन्त दिइक्षया ॥ ३४॥ 
Da च्छ © हा ७ ५ = ०० __ ७. # 4 
अनन्तर देवता, सहस्रो गन्धव ऋषि ओर सिद्ध लोग युद्ध देखनेडी अबिलापासे आकाशमें 
स्थित हो मये ॥ ३४॥ 


तदप्सरोभिराकीणे यक्षराक्षलसंकुलम्‌ । 

शीमदाकाशमभमवद्‌ भूणो लेघाकुल थथा ॥ ३५ || 
उस समय आकाझमण्डल अप्सरा, यक्ष और राक्षसोंसे परिपूर्ण होकर अत्वम्त ही झोमित 
होने लगा; मानो उसमें बादलोके समूद प्ररादित हुए हैं |: ३५ ॥ 


तत्र समान्तर्दिता वाचो व्यचरन्त पुनः पुन! । 

द्रोणस्य स्तवसंयुक्ताः पार्थस्य च महात्मनः । 

विसुज्यमानेष्वस्त्रेषु ज्दालयत्छु दिशो दश ॥ ३६ ॥ 
ठस समय आकाशमण्डलसे बार बार महात्मा द्रोणाचाय और अर्जुनके स्तुतिखचक आकाश- 
वाणी सुनाई देने लगी । उन दोनों मद्दात्माओंके घनुपसे छूटे दिव्य अख सम्पूर्ण दक्षा 
दिशाओंको प्रकाश्चित करने लगे ॥ ३६ ॥ 
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| अध्याय १६३ ] 
| याट [| खु ¢ १ & 
| कवके RR ११३ 
t भवेद मालुचं युद्ध नासुर न च राक्षस । 
ख एव नश्य गरब्यच राहा भवसेड पर्स ) 
| i ~ a ह 
| न की शक; 'नददाञ्चये ब चो इष न च भुलस्‌ ॥ ३७॥ 
“ *अंदकान मालुष, नें आसुर, ब शकष न दड श््झ् 
| १ दूषा ओ गान्धव युद्ध ही जा 


RE 
जता हैं, यह वनिश्चव ही परसश्रेष्ठ 
घम युद्ध है। ऐसा शिचिन और विस्मय उत्पन्न क 
४ | ७५ न्न th बाला 
सग्राम न कभी देखा जया और न तुना ही गया था ॥ ३७॥ 
अति पाण्डवल्ाचार्थों होणं चाप्याते पाण्डवः | 
पद नानयोरन्तरं दृष्टुं शकवयस्तेण के निलू ॥ ३८ ॥ 
; 
हे हर पा असुनत आर पाण्डपृत्र अजुन भी द्रोणा चार्थसे बढकर हैं। उस समय 
थे दाना महाबलवान्‌ सहात्णा परुगोओे ३ छिट्रको देखनेते कोई समर्थ 
sa पुरुषे अखाड़े छिद्रको देखनेमें कोई समर्थ 
याद रुद्रा ।द्वेघाकहय युष्यताह्सानलाल्मना । 
सञ्च शाक्योएला कतुलन्धन्न तु न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
याद भगवान्‌ रुद्र अपने दो रूप बना करके अपने लड़ आप ही युद्ध करं, तो उस युद्धसे 


£१ 


काळत नन | सकता इ; इसके आतरिक्त आर डिलीके युद्धकी उपमा नहीं हो 
जञानसेकस्थसाचार्थे ज्ञानं थोगञ्च पाण्डवे | 
> शौर्णमेकस्थमाचारयें बलं शौय च पाण्डवे ॥ ४० ॥ 
जिस आंति सम्पूर्ण अखशख्रोका ज्ञान अकेले ट्रोणाचार्यमे विद्यमान है, उसी भाँति ज्ञान और 
योग दोना ही अजुनमं प्रतिष्ठित हैं, द्रोणाचायमें सब शयं एक स्थानपर अधिष्ठित है 


पु अजुनर्म शोयके साथ बल भी है ॥ ४०॥ 
नेथा शाक्या महेष्वासो रणे क्षेपाथतु परेः । | 
इच्छमानौ पुनरिभौ हन्यतां सामर जगत्‌ ॥ ४१ ॥ । 
इससे ये दोनों महाधनुद्धारी पुरुष रणभूमिके बीच दूपरे किन्ही योद्धाओंसे नहीं मारे जा । 
* सकते; परन्तु ये दोनों यदि इच्छा करें तो देवताओंडे सहित इस संपूण जगतका नाश कर | | 
सकते हैं ॥ ४१ ॥ उ 
इत्यब्रवन्महाराज दृष्टा तो पुरुषष ली । 
अन्तर्हितानि भूतानि प्रक्राशानि च संघशः ॥ ४१ ॥ 
हि महाराज ! उन दोनो पुरुषश्रेष्ठ महाथलुर्भर पराक्रमी वीरोंको देखकर आकाशवासी तथा एबी 


पर स्थित संपूर्ण प्राणी मिलकर इसी भांतिके वचन आपत्षमें कहते हुए उन दोनोंकी प्रशंसा 
करने लगे ॥ ४२ ॥ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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शष्टाभारते [ द्रोणबघपर्व 
११२२ तमातीर विसेक 
क्क उक्थे | 
र एषठ ७ | 
ततो द्रोणो ब्राह्मये शह च ॥ ४३॥ 
सतापघन्नण पाथ i + झा म्!शबासी सम्पूर्ण प्राणिरॉको 
अनन्तर महाबुदमाच्‌ नेणाचाने १ भर \ 
संतप्त करते हए नाहम अख चरे 
ततश्चचाल इयः हल करास पे चक | ४४॥ 
वद च विषमो वायुः का i SS = वेगाचे बद 


“>. A py र ऽ 
tr छ ण्यी डोरे छ वाणु प्रब्रू वर 
a ब्ड शा ज्‌ एच्या ८. ६९५०६ ५० ६:७५ षड 
ष्‌ ९ 5 रू 
से पेत, बन और इक्षोके साह ९०३ 
उस्‌ के लि 


लगी और समुद्रा जळ उथालित हा! 


ततखासो महानासीस्डुदराणडनलन र : क. 
>> शाह ला र | 
सर्वेषां चैव भूतानाझययतेःत्त्रे सहात्सन् ह 


उस समय जब महात्मा द्रोणाचायने ब्रह्म अख चटया, तब * रब और पाण्डवकि सनकी 


शूरवीर योद्धा तथा सम्पणे प्राणी अत्यंत शयसीत दो गव ॥ 8५ ॥ 
तत्तः पार्थाऽप्पसञ्रान्तस्तदस्त्र व्रानज्ञाघ्वदान्‌ ! 
ब्रह्मास्रेणेव राजेन्द्र ततः सवनशाशनत्‌ ॥ ४६! 
राजेन्द्र ! परन्तु अजुन युद्धभूमिमे तनिक भी विचालेत नह हुए बिक द्रोणाचायक चलाय 
हुए ब्राको अपने अक्माद्धते ही निवारण किया। फिर सब उत्पात शात ह गया।। ४५ ॥ 
यदा न गम्यते पार तयोरन्यतरस्य दा । 
ततः संकुलयुद्धन तद्य व्याङुलादतन ॥ ४9 ॥ | 
इसी भांति वे दोनों पराक्रमी दीर जब एक दूसरेले अधिक न हो एके, तब फिर सडठ 
युद्ध शुरू हुआ ओर वह युद्ध व्यादक बन गया ॥ ४७ ३ 
नाज्ञायत ततः किंवित्पुनरेव विशां पले । 
प्रवृत्ते तुसुले युद्धे द्रोगपाण्डवयोस चे ॥ ४८ 
महाराज ! ठस समय जब समरे द्रोणाचार्यं और अजुनका तुमुल संग्राम होने खगा, तब 
बहा पर किसीको कुछ भी मालूम नहीं होता था ॥ ४८ || 
शरजाले! समाकीण मेघजालैरिवासबरे ! 
न स्म संपतते कश्चिदन्तरिक्षवरस्तदा ॥ ४९ ॥ 
इति श्रीमदामारते द्रोणपर्वणि ब्रिषष्ट्याचिकशाततमो च्याय: ॥ १६३ ४ ७३४८ ॥। 
उस समय आकाशमण्डल बादलोके समूहकी भांति द्रोणाचार्य और अर्जुनके बाण 
परिषूरित होगया; उस समय आाश्चचारी प्राणी भी आकाशमण्डलमें गमन करनेमे समर्थ 
नहीं हुए ॥ ४९॥ 
न महाभारतके द्रोणपर्वम एकलौ तिरसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ७३२६ ॥ 
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सस्य उबाच 
तरिमररतथा वर्तमाने नरा्बगजसंक्षये । 
सञ्ज दे मता ! हाथी, थे लयी A 0) 
आता तज i महुष्याक्े नाञ्च करनेवाले उस बहुमान संग्रामके 
श्छ सङ्ग बुद्ध करनेयें प्रवृत्त हुए ॥ १ ॥ 
स लु उक्नरथासक्तो दुःशासनशशर्दितः । 


अमर्षात्तव पुच्स्थ शारेर्वाहानवाकिरत्‌ ॥९॥ 
उस सभय घृशबुन्न द्रोणाचार्ये सङ्ग युद्ध कर रहे थे, परन्तु तुम्हारे पुत्र दुःशासनके 
वाणात पीडित होकर उन्होंने उनके धोडोंको क्रुद्ध होकर अपने बाणोंसे छिपा दिया ॥ २॥ 
क्षणेन स रथस्तस्य सध्वजः सहतारयि! । 
नाहश्यत महाराज पार्षेतस्थ इरैशितः ॥ ३॥ 
महाराज ! क्षण भरके बीच ही धृष्टयुप्रके वाणजालते ध्वजा, सारथी और घोडोंके सहित 


[+ > 


दुःशाइनका रथ ऐसा परिपूरित हो गया, कि उस समय तनिक भी न दीख पडा ॥३॥ 

दुःशाखनश्तु राजेन्द्र पाश्वाल्यस्थ झहात्मन! । 

नादाकत्मसुखे स्थातुं शरजालप्रपीडितत! ॥४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय दुःश्ासन महात्मा धृष्ट्युय्रके बाणजाठये अत्यंत पीडित होकर उनके 
सम्मुख खडे होनेभें भी समर्थ नहीं हुए ॥ ४॥ 

ख तु दु।शालन बाणेविंसुखीकृत्य पार्षतः । 

किरज्शरसहस्ताणि द्रोणभेवाभ्यथाद्रणे ॥५॥ 
पाञ्चालराजपुत्र ृष्टयुप्ने अपने बार्णोसे दुःशासनको इस प्रकार विमुख करके, सहस्रो 
बाण चलाते हुए द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया ॥ ५ ॥ 

प्रत्यपद्यत हार्दिक्यः कतयां तदन्तरम्‌ । 


सोदर्याणां जयश्चैव त एनं पर्यवारयन्‌ | ॥६॥ 
उसे देख हृदिकपुत्र कृतवर्मा और दुःशासनके तीन भाई इकहे होकर ध्वष्टयुम्नको रोकने 
लगे ॥ ६ ॥ 2. ता हि 
ते यमौ पृष्ठतोऽन्यैतां रक्षन्तौ पुरुषष भौ । 
9 # 
द्रोणाथाभिसुखं यान्तं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ७॥ 


उस समय जलती हुईअग्निक्री भांति तेजस्वी धृश्धुम्नको ्रोणाचार्यकी ओर गमन करते देख, 
पुरुषश्रेष्ठ नकुळ और सहदेव श्टयुम्मकी रक्ष करनेके लिये उनके अनुगामी हुए ॥ ७॥ 
१४१ ( म, भा. द्रोण, ) 


Digitized oe | Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


महाभरते [ द्ोणबध्यपव 
११२२ 


< ~ ~~ ~ २. २. /२./५-/४-/४-/५-/५/४५४५॥४१ 
NSNNNSNNS NNNAANNNNN 

ह 

ANNAN 

APNG 

Re NNN NNN 

ळी ~ ~~ 

~ = ~ 

> 2५००५ भ. ~ 


संप्रहारघङुवरर सचे सत या! | वव 

अमाषताः सत्त्ववन्त, २ घरणघग्रतः शि ह < ननी ना 
इसा भात बेच स त सखशाली महर! पड! कोन क्र'धपूरक रुके! सावन रका 
आपसे महादोर संग्राम करने ल ८ 

शुद्धात्भान शुद्धवृत्ता राजन्र वगपुरस्कुता: | 

। ९ 
ये यद्धमकुरन्त परस्परः एङ | i \ ह 

राजन्‌ ! एक दूसरङ जीतवबंका! इच्छ रनेवाठे व भहाबलवान्‌ महात्मा संदाचरत सुक्त 
पराक्रमी योद्धा लोग स्वश प्रापक अद षा करके ब्ययापूर्वद्ध जाप: 
लगे ॥ ९ ¦¦ 


"हु 


ज्ञ ३४ 
$ ८ 
De 

न 


शुक्कभिजनकमाणों भ!ःतेलन्ना जनाधिप 
घमेयुद्धमयुष्यन्त प्रेक्षस्तो लेबुत्त्ास्‌ ॥ १०॥ 
च नुः चह क चन थच यृ य, 
वे सब उत्तम दंशमें उत्पन्न इए, घम स्मा, बुद्धिशन्‌ और सझुप्याके राजा थ, इसस उत्तम 


गति पानेकी अभिलापसे सव कोई आफ्समे घरगयुद्ध छरने लगे । १०॥ 
न तत्रासीदधमिष्ठएशाञ्ञ युद्धछेव च! 
नात्र कणी न नालीको न लि न च वस्तकः ॥११॥ 
उस स्थलमें अधर्म पूण और शख्नरहित युद्ध नहीं हुआ ! उठ समय वहाँपर कर्णी, नालीक, 
बिपमें बुझाये हुए बाण और वस्तक नामक अखळा प्रयोम नही होता था! ११ ॥ 
न सूची कपिशो नात्र न गवास्थिगजास्थिकः । 
इषुरासीज्न संश्छिष्टो न पूलिन च जित्मगः ॥ १२॥ 
अनेक कांटोसे युक्त खची अख, बन्दरकी हड्डीले बने हुए कपिश नामक अख, गोशद् 
तथा हाथीकी इड़ीके बने इए किली भांतिके मी दूषित अख नहीं थे; दो फलां या कार्टा- 
वाला, दुर्गधयुक्त और टेढाजानेवाला बाण भी वहां नहीं था | १२ | 
ऋजून्येव विशुद्धानि सर्वे शस्त्राण्यधार यन! 
सुयुद्धेन पराछाकानीप्सन्तः कीतिमेव च 
बहिक उन सम्पूर्णे बीरोंने धर्मयुद्धमे कीतिं और परलोक प्राप 
सरल अख शसरोंको धारण किया था ॥ १४! 
लदासीत्तुसुलं युद्धं सवेदीषविवर्जितस्‌ । 
चतु्णा तव योधानां तैस्त्रिसिः पाण्डवैः सह ॥ १४ ॥ 
उस समय पाण्डवोकी ओरके तीन महारथियोंके सङ्ग तुम्हारी सेनाके चार महारथियॉका जो 
तुमुल वृद्ध चल रद्वा था, वह सब दोपॉसे रहित धर्मयुद्ध ही था ॥ १४ ॥ 
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समाभ्या वारतान्दष्टा शीघाओ। द्रोणमभ्पवाल्‌ ॥ १५ 
राजनू ! अनन्तर धृष्टधुम्नने देखा, कि केवल आद श देव ही कुछ पेनाके चार महारबिर्याळी 
निवारण कर रह हैं; उसे देख महापराक्रमी धृष्टयुश्च हस्तराथवक्के सहित अपने बाणोको 


क चलाते हुए द्रणाचायकी ओर नमन किया | १७ !! 
नवारितास्तु ते बारास्तयो। पुरुषसिहयो! । 
समसञ्जन्त चत्वारो वाताः पर्वेतभोरिव ॥ १६ ॥ 
५ | रोके गये बे तुम्हारी ओरके चारों महारथी योद्धा उन दोनों पुरुपरतिह पाण्डबोंकी और 
इस भांति वेजपूवक दोडे, जेसे प्रचण्ड वायु प्रबल वेगसें दो पवतोंसे टकरा रही हो ॥१६९॥ 
हास्या दवाश्‍्यां यभो साथ रथान्यां रथपुंगवो । 
न सभाल'्तो ततो द्रोणं शृष्टञञ्ञोऽश्यवलंत ॥१७॥ 
थियोंमे श्रेष्ठ बकुल ओर सहदेव दोनों माई दो दो कौरव मह्दारथिरोके सङ्ग युद्ध झरने 
लगें; तब ठक शृ्टयुञ्न द्रोजाचायंळे सामने १हुँच गये ¦ १७॥ 
दृष्टा द्रोणाय पाश्चाल्यं बजन्तं युद्धदु दस । 
यव्वाभ्याँ तांश संदस्तांस्टदन्तरछुपाद्रचत्‌ ॥१८॥ 
दुयोधनो महाराज किरञ्शोणत नोजबान | 
ते सात्यकिः शीघतर पुनरेवान्यवतत | 
F उस ही समय राजा दुर्योधन अपने चारों मद्दारयिरोंको नझुल सहदेवके सङ्ग बृद्ध करते देख 
और युद्धदु्गड शृटुञ्नो द्रोणाचार्यडी ओर जाते देख, अपने रक्त पीजवाडे तीक्ष्ण बाणःका 
वर्षाते हुए बहांपर उपस्थित हुए। यह देख सारक फिर शॉग्रताक सपत हुवापनकओं 
- ओर दांडे | १८-६५ ॥ 
तौ परस्परमासाद्य समीप कुरुनाधवा । 
हसम्रानो खुशादूलाव भाती खमगच्छतासू ४-१ 
घरे दोनों नरशाईळ बब्गि बंशी सात्यके और कुरुषंशी राजा ढुलवन आपसन एक दूसरेळे | 
समीपमें संग्रामभूमिर्ण सुख उपस्थित होके हंसते हुए निमयाचित्तसे बुद्ध करने लगे ॥२०॥ | 


बाल्ये वृत्तानि सवण प्रीयमाणी विचिन्त्य ता । 
अन्योन्यं परेक्षमाणौ च हखमानों पुन! पुनः ॥२१॥ 
बीर बालक अवस्याकि सम्प्न वृत्तान्तोंडो स्मरण करके अत्यन्त ही प्रसन्न हुए डौ 


वे दाना ब 
एक दूसरेको देखकर बार बार दसन लभे ॥ २१ ॥ | 
| 
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[ द्रोणवध्षपवं 


अथ दुर्योधनो राजा सात्यांक परत्यभाषत ! 
प्रिय सखायं सततं गहेयम्वृत्तवात्मनः 


अनन्तर राजा दुर्योधन अपने वर्ताबकी सदा निन्दा करके अपने प्रिय सखा सात्यकिसे 
बोले ॥ २२ || 


॥ २९ ॥ 


बिक घिक्सखे लो मं घिड़मोह धिगसर्षितस्‌ | 


ण 
घिगस्तु क्षात्रमाचारं घिगस्तु बलसोरसम 
हे मित्र ! क्रोध, लोभ, मोह ओर इंपाको धि 
औरस बल पुरुपाथेको भी धिक्कार हे ॥ २३ ॥ 


च 34! 


॥२३॥ 
शोके क्षत्रिय आचार तथा 


Cs श्र 
4 
2 र र] डर 


यत्त्वं मासभिसंधत्ले त्वां चाहे शिनिपुंगव । 
स्वं हि प्राणैः प्रियतरो मभाहं च सदा तव ॥ १४ ॥ 
निश्रेष्ठ ! क्योंकि इस समय हम दोनों ही एक दूसरेके ऊपर बाण चलानेके लिये उद्यत 
हुए हैं। हम दोनों ही एक दूसरेको सदा प्राणोसे भी बढे प्रिय रहे हैं ॥ २४॥ 
स्मरामि तानि सवाणि वाल्ये वृत्तानि थानि नौ । 
तानि सवाणि जीणानि सांप्रतं नौ रणाजिरे । 
क्िमन्यत्कोघलो माभ्यां यृथ्वासि त्वाद्य सात्वत ॥ ९७ | 
हम दोनोंके बचपनके बतावकों अब में इस समय स्मरण कर रहा हूं; परन्तु इस रणभूमिमें 


उपस्थित होनेसे हम लोगोंके बारव अवस्थाकी मित्रता एङूयारग नष्ट हांगइ इ. हे सात्वत ! 


क्योंकि इस समद हम लोग आपसमें युद्ध कर रहे हैं ५ इतन क्रोध आर लोभस बढ़के 
हानकारक वस्तु आर कोनसा इं ? ॥ २७ || 


त तथावादन राज़न्लात्याकः प्रत्थयभाषल । 


प्रहसन्विशिखांस्ती रणानुद्यस्थ परमास्त्रवित्‌ २६ ॥ 
पूवक्त बात करनेवाले राजा दुदांधनको परम अखशखस्रोंढी विद्या जाननेवले सात्यकिने 
तीक्ष्ण बाणोंको ऊपर उठाकर इंसते इंसते यह उत्तर दिया ॥ २६ |; 


नेयं सभा राजपुत्र न चाचायोनिवेदानम । 

यत्र क्रीडितमस्माभिस्तदा राजन्लमागते! ॥ ९७ ॥ 
ह राजपत्र | राजन्‌ | पाले हम लोग जिस स्थान इड्द्े होकर खेलते थे, यह बह 
समास्थान तथा आचायांलय नहीं हे ॥ २७ ॥ 
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के खा कोडा मतारमारकं वाल्ये वै शिनिपुंगव । 
. केच युद्धामेद भूयः कालो हि दुरतिऋष्तः ॥ १८ ! 
पावन बाढ- हे शानत्रेष्ठ सात्यक्षि ! हम लोगोंके बाल्य अबस्थाके खेल कहां चंडे गये ? 


क शल समय एम्पूण शूरवीरॉका नाश करनेवाला महावोर युद्ध कहाँते उत्पन्न हुआ ? हाय ! 
इसस कालका आतिक्रम करना बहुत अमाध्य कार्य हे ॥ २८ ॥ 
कि लु नो विदयते कृत्य धवेन धनलिप्लया । 
यञ्च युध्यामहे सवे धघबलोभात्यभागता: . ॥३९॥ 
देखा, घनसे या धनलामको इच्छाले हम लोगोंको कया कार्य है ? धवके शोभसे ही इम 
सब काई रणभूमि बीच इकहे होकर युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए हैं ॥ २९ ॥ 
र खञ्जय डचाच 
लें तथावादिनं तञ्च राजानं साधवोऽञ्रवीत्‌। 
एवं सदा कचं थुद्धन्तीह गुरूबपि ॥ ३० ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राजा दुर्योधनले जब ऐसा कहा, तब यदुवेशीय सात्यकि उनसे 
यह वचन बोले, दे शजेन्द्र ! क्षत्रियोका सदा यही आचार है कि क्षत्रिय पुरुष रणभूमिके 
बीच गुरूके साथ भी अल्न्नोंसे युद्ध करते हैं ॥ ३० ॥ 
§ यदि तेऽहं प्रियो राजज्ञहि मां मा चिर कृथा! । 
त्वत्कृते खुकृतॉछोकान्गचछेय भरतषभ ६ ३१॥ 
है भरतश्रेष्ठ | यदि में तुम्हारा प्रिय मित्र हूं, तो तुम शीघ्र ही मेरा वध करो, विलम्ध न 
| करो ! ऐसा होनेसे में तुम्हारे हाथसे मरकर स्वर्मलोकमें गमन करूंगा ॥ ३१ ॥ 
Pe 


या ते शक्तिबल चैव सत्क्षिप्रं मथि दशय । 

नेच्छाम्येतदहं द्रष्टं नित्राणां व्यसन महत्‌ 0! श्र | र 
तुम्हारी जितनी शक्ति और बल है, तुम झारी सुझपर वह दिखाओ; भ॑ जब सित्रकि इस 
बहुत बडे व्यसनकी नहीं देख सकता हू ॥ हैर ॥ 

इत्येवं व्यत्तमा भाषय प्रतिभाष्य च सात्यकिः । 

अधभ्ययात्तणश्षव्यय्रो निरपक्षा [वशा पत ॥ ३३॥ 


पृथ्वीपते ! सात्यकि राजा दुर्योधनसे ऐसा स्पष्ट वचन कहके निरपेक्ष और निभंयचित्तपे 
शीघ्रह्दी दृ्याधनकी ओर दांडे । शे ३ ॥ 
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तमायान्तमशिप्रेष्य प्रह्थणुहपत्तवात्मजः \ 
अ्ावाकिरद्राजञ्शेनेच तनयस्तव लि 
आः id सास्यकिझोे अपरी ओर वेगपूर्वङ आते देख तुम्हि पुत्र राजा दुपाधनने 
रोका और उन्ह अनगिनत बाणोंसे आच्छादित किया ॥ रेड ॥ 
ततः प्रवदृते युद्धं कुरूमाधवालहणाः ` Sa 
अन्योन्य क्द्धयोघःर यथा छरडाल द्य! | र हक हि 
कौरव और यदुवंशकी कीचिको बढानेवाठे व दाना एस! क्राचा सह तथा अतदार 
हाथीकी भांति परस्पर महाघोर संग्राम करते रथ '' ३% ॥ 
ततः पूर्णायतोत्सखष्टेः सात्वतं युद्ध दम्‌ । 
दुर्योधनः प्रत्यविष्यदशनिनिशितेः शरः ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनने क्रुद्ध होकर कानप्न्त धनुष खचकर दस चाखे बाणो बुद्धदुनद 
सात्यकिको विद्ध किया ४ ३६ ।! 
ते सात्यकिः प्रत्यविद्वत्तयेव दशमिः इरेः । 
पश्चाशता पुनश्चाजा त्रशता दशा नञ्च ह ॥ ३७ 
इसी भांति सात्यकिने मी युद्धे पहिले दस, फिर पवाय, उसके अनन्तर तीख और पीछे 
दस बाणेंसे कुरुराज दुर्योधनका विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 
तस्य संदधतश्चेषुन्संहिनेएुं च का्सुकम्‌ । 
अच्छिनत्सात्पकिस्तुण शरैश्ैवास्यवीबवृषत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस समय बाण साधनेके समयमें ही ठात्यक्रिने शीधतःपूर्वक बाणोंके सहित दुर्योधनके 
धनुषो कारके, फिर उन्हें अनेक बाणोंकी वर्षासे दक दिया ॥ ३८ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितः प्रत्यपायाद्रथान्तरम्‌ । 
दुयाघनो बहाराज दाशाहशरपाडल; ॥ १९ 
महाराज ! कुरुराज दुयोधन सात्यक्िके बासि अत्यन्त बिद्ध और पीडित दोकर व्ययित 
हो गया ओर रथके भीतर चला गया ॥ ३९ ॥ 
समाश्वस्य तु पुत्रस्ते सात्यकि पुनरभ्ययात्‌। 
विखजन्निषुजालानि युयुधानरथं प्रति ॥ ४० ॥ 
अनन्तर थोडी देरके बाद आराम लेकर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने फिर सात्याके पर थाबा 
किया और उनके रथपर बाणोकी वर्षा करने लगे ॥ ४० || 


प इ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


ह 


ञु- 


अध्याय १९४ ] 


Bhuvan Vani एक ७० 0५ Lucknow 


re 
मलाय ७ 
snes 
या i a ०.”. ~= 


तथच सात्पाकचाणान्छुयोधन्नरधं लि । 

मतल व्यसुजद्राजस्वत्संङ्ुल पवन ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! इसा प्रकार सात्याके भी लगातार उनके रथके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे; 
तब थार युद्ध होने लगा ॥ ४१॥ 


त 


तञ्नजा भा क्षप्यमाणे! पतद्भिश्च सतन्तत! । 


अप्नेरिव महाकक्षे शब्द: समभवन्महान्‌ ॥ ४२९॥ 
जथ उन दान! पुरुषातहा ळे घचुषसे छुटे हुए सम्पूर्ण बाण सब ओरसे सेनाके पुरुषोंके ऊपर 
पडन लगे, उस समय सूखे काष्टके ढेशमें लगी हुई आमिके भांति बडे जोरसे शब्द सुनाई 
दू्न लगा ॥ ४१ ॥| 

तत्नाभ्यधिकमालक्ष्य साघवं रथसत्तमम्‌ । 

क्षिप्रमर्थपलह्कण! पराप्सस्तबनथ तव ऐ४३॥ 
अनन्तर रथिथोमें भुरव यदुवंक्लीय झात्यकिको अधिक पराक्रम प्रकाशित करते देखकर कर्ण 
तुम्हारे पुत्रके जीबनरक्षाकी अभिलापासे वहाँ पर झीघ्रताके सहित उपस्थित हुए ॥ ४३ ॥ 

न तुतं संषथासाल सीमसेनो महाबलः 

अभ्ययास्वरितः कणे विसुजन्सायकान्बहन्‌ ॥ब्ड। = 
परन्तु महाबलवान्‌ भीमसेन उसका यह कार्य सहन नहीं कर सके, इसांठेये अनक बाणको 
चलाते हुए शाघ्रताके सहित कर्णकी ओर दोडे ॥ ४४ ॥ 

स्य कणे! दितान्याणान्प्रतिहन्य हसन्निव । 

घलु) दारांश्च चिच्छेद सूतं चाभ्यहनच्छरः ॥ ४९ ॥ 
कीनि हंसते हंसते उनके तीक्षण बा्ोंओो नष्ट करके, बाणोंखे सहित उनका धनुष काट दिया 
फिर अनेक बाणेसे उनके साश्थीको भी मार डाला ॥ ४९॥ 

भीमसेनस्तु संकुद्धो गदामादाय पाण्डव! । | 

च्यजं धनुश्च सूतं च संमम्रदांहव रिपा! se 
तब पाण्डुपुत्र भीमसेनने अत्यन्त कुद्ध होकर गदा ग्रहण करके अपने शत्रु राधापुत्र कणके 
ध्यजा, धनुष और सारथीको भी विनष्ट किया ॥ ९ ॥ 

अमृष्यमाणः कणस्तु भीमसेनमयुध्यत । 

विविवैरिषुजालैश नानाशस्त्रेश्च ह RY क ह से 
कर्ण भीमसेनका यह पराक्रम सहन नहीं कर प भोगतनके बह उद 
बाणपमूद और नाना प्रकारक अञ्नशस्रोंको चलाते हुए युद्ध 


करने लगे ॥ ४७॥ 
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संकुले वतमाने तु राजा घमेसुतोऽन्रवीत्‌ ! | 
पाखालानां नरव्याधान्मत्स्पानां च नरषेभान्‌ . ॥४८५ आने 
जब इस भांतिसे बह युद्ध चर रहा था, तब धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर नरश्रेष्ठ मत्स्य आ 
नरब्याघ्र प्वाल देशीय योद्धाओंसे यह बचन बोले ॥ ४८ !! 


श नः प्राणाः शिरो थे नो थे नो योधा महाबला । 

त एते धातराष्ट्रषु विषक्ता! एरुषष भा! है ३९ ॥ 
है शूरवीर परुषो ! जो पुरुष श्रेष्ठ महाबलवान्‌ राडा हम छागाक प्राण ओर मस्तक स्वरूप 
है दे सब कोई कोरवोंके सङ्ग युद्ध करनेमे प्रवृत्त हुए ६ !' ४९ 

कि तिष्ठत रथा सदा! सर्वे विगतचेतसः ! 

तत्र गच्छत घथत्रल सध्यन्त मासका रथा! «० || 
अब तुम लोग मोहित होकर किस लिये युद्ध भूमेम सूढ और अचत मनुष्याका भांति यहां 
स्थित हो ? जिस स्थान एर मेरी ओरके महारथी योद्धा लोग करबाक संग युद्ध करवम 
प्रवृत्त हें तुम लोग शीघ्रताके सहित उस ही स्थान पर गमन करो ॥ ५० ॥ 

क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य सवे एव गतज्वराः । 

जयन्तो वध्यमाना वा गलिबिष्टां गप्मिष्यथ ॥७१॥ 
तुम रोग ध्षद्रिय मेके अलुरए निर्मयचित्तसे युद्ध करके युद्धभूमिके बीच विजयी होओ 
अथवा मारे जाओ, तो अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ गति पाओगे । ५१ ॥ 


जिस्वा च वहुभियज्ञैयेद्ष्यध्वे भूरि दक्षिणैः 
इता वा देवसादूभूत्वा लोकान्प्राप्स्यथ पुष्कलान्‌ | ५२॥ 
इससे तुम लोग युद्धभूमिमे शत्रुओंको जीत कर बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक यज्ञोंकों पूर्ण 


करते हुए जीवनका समय व्यतीत करो; अथवा शत्रुओंके दाथसे मारे जानेपर दिव्य 
शरीर धारण कर बहुतसे पवित्र लोक प्राप्त करो ॥ ७२ |) 


ते राज्ञा चोदिता वीरा योत्स्यमाना महारथाः । | 
चतुधा वाहिनी कृत्वा त्वरिता द्रोणभभ्ययुः ॥ ५३ ॥ 
उन सम्पूर्ण महारथी योद्धाओंने राआ युधिष्ठिससे इस प्रकार उत्तेजित हो सेनाको चार 


्विस्सोमें विभाजित करके युद्ध करनेके [लिये श्षीघ्रवाके सहित द्रोणाचार्य पर आक्रमण 
किया ॥ ५३ ॥ 
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पाश्वालास्त्वेक्षतो दोणजभ्यन्नन्बहुसि) जरै? । 

___ ललेबपुरोगाद एकत पर्यवारवन्‌ ॥५४॥ 
रले पाश्वाठ योदा अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे ट्ोणाचारथको मारने लगे और दूसरा 
आरह भीमसंन आदि योडाओंने उन्हे चेर लिया ॥ ५४ || 
आउस्तु पाण्डुपुत्नाणां असोऽजिह्या सहार्थः । 

. यभो च सीमसेनञ्च प्राक्रोशन्त धनंजयस ॥ ६५ ॥ 

अनन्तर पाण्डवांडी ओरसे नकुल, सहदेव और भीमसेन, ये तीनों महारथी कौटिल्य 
व्यवहारका अवलम्बन करके ऊंचे स्वरसे अर्जुनको आवाहन करने लगे | ५५॥ 

असिद्रवाळुत क्षिप्रं कुरुन्द्रोणादपालुद । 
on ond जक RS ह. 
हे अजुन | दोडो आए शीघ्र ही यहांपर आके द्रोणाचायेके समीपसे कोरवोॉको भगाओ; 
क्योंकि जब द्रोणाचार्ये रक्षक गारे जायेंगे, तो पाञ्चाल योद्धा लोग अनायास ही उनका 
वध कर सकेंगे ! ६६ ॥ 

कौरवेयांस्तत! पार्थः सहला ससुपाद्रवत्‌। 

याञ्चालामेव तु द्रोणो धृष्टय़न्नपुरोगभान्‌ ॥ ५७ ॥ 
तब अर्जुणने सड फौरव वीरोंपर आक्रमण किया; और द्रोणाचार्यने भी धृष्टयुम्न आदि 
पाञ्चाल योद्भाओंके बड़ युद्ध करनेके लिये उनकी ओर गमन किया ॥ ५७ ॥ 

पाञ्चालान ततो द्रोणोऽप्पकरोत्कदनं महत्‌ । 

यथा कुद्धो रणे शक्रो दानवानां क्षयं पुरा ॥५८॥ 
जैसे पाहिले समयमे देवराज इन्द्रने कुद्ध होकर दानबोंळा नाश किया था, बैसे ही 
द्रोणाचार्यने रणभूमिमें लगातार पाञ्चाल वोद्ाओंका नाश किया ॥ ५८ ॥ 

द्रोणारत्रेण महाराज वध्यमाना! पर युथि । 

नात्रसन्त रणे द्रोणात्सक्त्वबन्तो महारथा ॥ a९ ॥ 
महाराज ! परन्तु पराक्रमी महारथी पाञ्चाल योद्धा लोग द्रोणाचार्यक आ्नोंसे मारे जाते 
हुए भी युद्धमें उनसे मयभीत नहीं हुए ॥ ५९ ॥ | 

ध्यप्ाना महाराज पाञ्चाला सुञ्जयास्तथा 

मवमे pd हो हे थी रो 
अनम्तर मारे जञानेबाले पाञ्चाल ऑर सुज्ज योद्धा लोग इक होकर महार 
युद्धमें मोहित करके उनकी ओर ही दौड़े ॥ ६० ॥ 

१४२ ( म. भा. दोण, ) 
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संकुले वर्तमाने तु राज्ञा ध्ेसुतोऽब्रवीत्‌ ! 
र्क 
पाशालानां नरव्याधान्सत्स्याना च न न्‌ क 
जब इस भांतिसे बह युद्ध चरु रहा था, तब धमपुत्र राज! इ एर नरश्रह्ठ॒ मत्स्य आर 
नरव्याघ्र पाश्वाल देशीय योद्धाओंसे यह वचन चाले ॥ ४८ । 


॥ ४८ ॥ 


सनः प्राणाः शिरो ये नो ये नो योधा सहाबला। । | 
त एते घातराष्ट्रषु विषक्ता! पुरुषष ला! ॥ ४९ ॥ 


हे शूरवीर परुषो ! जो पुरुष श्रेष्ठ महाबलवान्‌ रोद्धा हम छोगोंके प्राण और मस्तक स्वरूप 
हैं, वे सब कोई कोरवोके सङ्ग युद्ध करनेश प्रदत्त हुए ह ! 
कि तिष्ठत यथा सूढा। सर्वे विगतचेतसः ! 
तत्र गच्छत घत्नेते यध्यन्ते मासका रथाः ॥ ७५० ॥ 
अब तुम लोग मोहित होकर किस लिये युद्धभूमिर्म मूढ ओर अचेत मनुष्याका भावि यहाँ 
स्थित हो ? जिस स्थान पर मेरी ओरके महारथी योद्धा लोग कारबाके संग युद्ध करनभ 
प्रवृत्त हैं तुम लोग शीघ्रताके सहित उस ही स्थान पर गमन करो ॥ ५०॥ 
क्षत्रधर्मे पुरस्कृत्य सवे एव गतज्वराः । 
जयन्तो वध्यमाना दा गतिसिष्टां गम्निष्यथ ॥ ५१ ॥ 
` तुम छोग क्षत्रिय धमेके अनुशार निर्ममचित्तसे युद्ध करके युद्धभूमिक्के बीच विजयी होओ 
अथवा मारे जाओ, तो अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ गति पाओगे । ५१ ॥ 


के 
रड 
न < 
ज्र 


i ~ 


Br 
शि रि 


जित्वा च वहुभिर्यज्ञैयेकष्यध्वं भूरिदक्षिणैः 
इता चा देवसाद्‌ सूत्वा लोकान्प्राप्स्थथ पुष्कलान्‌ ॥५२॥ 
इससे तुम लोग युद्धभूमिर्म शत्रुओंको जीत कर बहुतमी दक्षिणासे युक्त अनेक यज्ञको पूर्ण 
करते हुए जीवनका समय व्यतीत करो; अथवा शत्रुओंके हाथसे मारे जानेपर दिव्य 
ह शरीर धारण कर बहुतसे पवित्र लोक प्राप्त करो ॥ ५२ | 


ते राज्ञा चोदिता वीरा योत्स्यमाना महारथाः । 
वाहिनीं कृत्वा त्वरिता द्रोणमन्ययुः ॥७५३॥ 
उन सम्पूर्ण महारथी योद्धाओंने राआ युर्धिषठिरसे इस प्रकार उत्तेजित हो सेनाको चार 
हिस्वोमें विभाजित करके युद्ध करनेके (लिये श्षीत्रवाके सहित द्रोणाचार्य पर आक्रमण 
किया ॥ ५३ ॥ 
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पाश्चालाहत्वेक्षतों दोणमभ्यप्नन्वहशि! क्षार! । 

अआजशबपुरामाश्च एकल; फ्यवारयन ॥ ७४ ॥ 
एः 
एङ जरसे पाञ्चाल योदा अनेक तीक्षण बाणो द्रोणाचायको मारने लगे और दूसरी 
आरत भामसंन आदि योहाओने उन्हे चेर लिया ॥ ५४ 


[ध्ये 


- यथा च भानसेनश्व घाकोशन्त घर्नजयमू ॥ ५७ ॥ 
अनन्तर पाण्डवाडी ओरसे नकुल, सहदेव और भीमसेन, ये तीनों महारथी कौटिल्य 


व्यवहार्या अपलब्बन करके ऊंचे स्वरसे अझुनका आवाहन करनं लगे ॥! ५५ ॥ 


के ९ EN 
आसद्रवालुन शिव छुरुन्द्रोणादपालुद । 
तल एनं हनिष्यन्ति पाञ्चाला हतरक्षिणस्‌ ॥ ५७ ॥ 


> १५ डर 
है अजुन | दाडी आर शीघ ही यहापर आळे द्रोणाचाथके समीपसे कोस्वोक्ी भगाओ 
यं कि जब ट्राणाचायळ रक्षे मार जावश, ता पाश्चाल योद्धा लाग अनायास हा उनका 
वच कर सकेग ॥ «षे ॥ 


कौरवेथांस्तत! पार्थः सहश्षा सञुपाद्रवत्‌। 
पाञ्चालानय लु द्राणा र ॥ ५७ ॥ 
तब अजुंगने सइख कोरव वीरोपर आक्रमण किया; ओर द्ोणाचायंने भी धृश्युम्न आढे 
पाञ्चाल योद्भाओंके सङ्क युद्ध करनेके लिये उनकी ओर गमन किया ॥ ५७ ॥ 
पाञ्चालान ततो द्रोणो5प्यकरोत्कडनं महत्‌ । 
यथा कुद्धो रणे शक्ता दाववानां क्षय पुरा ॥ ५८ |! 
से पहिले समयमें देवराज इन्द्रने करुद्ध होकर दानवाळा नाश किया था, वेसे ही 
द्रोणाचार्यने रणभूमिमें लगातार पाञ्चाल योद्धाआंका नाश किया ॥ ५८ ॥ 
द्रोणास्त्रेण महाराज वध्यमानाः परे युधि । 
नाचसन्त रणे द्रोणात्सत्त्वनन्ता महारथाः ॥ 4, ॥ र 
महाराज ! परन्तु पराक्रमी महारथी पाञ्चाछ योद्धा लोग द्रोणाचार्यक अद्रोंसे मारे जाते 
हुए भी युद्धम उनसे भयभौत नहीं हुए ॥ ५९ ॥ 
बध्यमाना वशिण का ना | हि 
णा श्य थन 
अनन्तर गि नेषा र Fa योद्धा लोम इङ होकर महारथी द्रोणाचार्यको 
युद्धम मोहित करके उनकी ओर ही दौडे ॥ ६० ॥ 
१४२ ( म, भा. दोण, ) 
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द्रोणाचार्यकी वाणशक्तिसे सब ओरसे भरे जानेबाले उ 


> हे मिरा लल शारद एर य्‌ भः ॥ ६१ ॥। | 

ऐ नादो बच्चता शरशाक्ताभ' sa 

अभवड्रवो नादो ब 
i न 5 अञओ: डा! £8} 

भयडूर आतंनाद सुनाश देने लगा ॥ ६९ ॥ 


| 
| 


श #_ 3 शक. लेषु न्जाव्घला । 
वध्यमानणु संग्रामे पाश्चालडु सहात्सना । ह 
उदीथेमाणे द्रोणास्रे पाण्डवान्भयनादिशत्‌ लष | 
« हिल हक डू ५ ताट जोक दारे जाते छते छीर आशायके 
इसी भांति जब पाञ्चाल योदा युद्धम महात्मा द्राणाचा साह ओय रग जा 
& "६ 


च 


अखन प्रकट होने लगे, उस समय पाण्डबाका 
गये ॥ ६९॥ 


दृष्टाश्वनरसंघानां विपुलं च क्षय युधि । 
पाण्डवेया महाराज नादांसु वेयं तद ॥ ६३ ॥। 
महाराज ! उस समय युद्धमें घोड़े ओर मनुष्य योद्ाजके समुहाका बह महान्‌ सहार देश 


कळ 


गय ६३६३. 


इकबारगी पाण्डव विजयकी आशासे निराश हे 
कचिद्द्रोणो न नः सवोन्क्षपथेत्परमास्त्रवित्‌ । 

समिद्धः शिशिरापाये दहन्कक्षाविदानलः ॥ ३४ ॥ 
और मन ही मन चिन्ता करने लगे, कि जैसे ग्रीप्म ऋतुमें जरती हुई अग्नि तृग समूहको 
भस्म कर देती है, बैसे ही परम जद्बोंडे जाननेवाले पराक्रमी द्रोणाचार्य क 


सब लोग्रोंका नाश न कर डाले ।। ६४ : 
न चैनं संयुगे कश्चित्समर्थः प्रतिदीक्षितुस । 
चेन मज़ुनों >. किक Ce 
न चेनमजुनो जातु प्रतियुध्येल घनेदित्‌ 


कोई RN न A ही ¢» है | 
इस समय युद्ध दूसरा कोई पुरुष उनकी ओर देखनेमें भी समर्थ्‌ नही है और धर्मके ज्ञाता 
अजुन कदापि द्रोणाचार्यके सङ्ग युद्ध नहीं करेंगे ॥ ६५ ॥। 


त्रस्तान्कुन्तीखुतान्दद्ा द्रोगलायकपीडितान। 

मतिमाज्श्रेयसे युक्तः केरवो$्जुनभत्रवीत्‌ 
उस समय पाण्डवोंके दितकी अभिलाषा करनेवाड़े बुद्धिमान श्रीकृष्णचन्द्र कुन्दीपत्रॉकी 
द्रोणाचायके बाणोंसे पीडित और भयभीत देखकर अर्जुनसे यह वचन बोले ॥ ६ ६३॥ 

नेष युद्धेन संग्रामे जेतुं शाक्यः कथंचन । 

अपि वृ्जहण/ युद्धे रथयूथप थूथपः ॥ ६७ ॥ 
है पाण्डव ! धनुद्धारि और रथियोंमें अग्रणी द्रोगाचार्यको युद्धमें बुत्रालुर नाशक देवराज 
इन्द्र भी किसी प्रकार जीवनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ ६७ ॥ 


६ दैदे | 
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्ि Tf न गो च्नशुट्सल्य पाण्डच | 
» १ छू दू व 
थाव सवाज्न हन्याद्रक्मवाहन! ६८ ॥ 
असुन | इसलिये इस समय धर्म बुद्धिका रः | 
द्रोणाचायं तुम सब लोगोंका माझ 


® 


जि कर जिस शांति तुवणमय रथम स्थित 
कर सक, पंसाही उनपर विजय पानेके हिवि उपाय 


करा ॥ ६८ | 
अश्चह्थाञ्ि हते चैष यष्ट £ करि Q 
ze ¢ ष न च ह र न चा | 
ते हत सयुगे कांब्रदश्य शांललु भानवः ददे ॥ 

i ~ he झे ह द ना क त ; 
FT हाता 6, हि अश्वर्थामाफे मारे आनेपर द्रोणाचार्य युद्ध करनेमें समर्थ नहीं 
ह ण = f ण द क ha आ ०१ 
दज; इसस काई पुरुष उनके समीप जाकर अश्चत्यामाफे यारे जानेका वृत्तान्त उन 


सुनाबे ॥ ६९ ॥ 

एतन्नारोचयद्वाजन्कुन्तीपुक्रो घ्नंजथ! । 

अन्थे ह वरोचथन्झर्ये कुच्छेण तु युधिष्ठिरः ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ ! जब श्रीकृष्णने ऐसा वचन कहा, तब कुन्तीएत्र अजुनने किसी प्रकार उनके 
वचनोंको स्वीकार नहीं किया परन्तु दूसरे सम्पूण लागन इली पसंद किया: राजा 
यु्थिष्ठिरने भी अत्यन्त क्से श्रीकृष्णके वचनको स्वीकार छिया || ७० | 

ततो भीशो नहाबाइरनीके स्वे नहागजन । 

जघान गदया राजन्नश्वत्थानानशित्युत ॥७१॥ 
राजन्‌ ! तब महाबाहु भीमसेनले अपनी ही सेनाके एक अश्वत्थामा नामक महान्‌ हाथीको 
गदासे मार डाला ॥ ७१ ॥ 

मीमसेनस्तु सबीडझुफेत्थ द्रोणसाहवे । 

अश्वत्थाञ्ना हत इति दाव्यसुचैश्वकार ॥७९॥ 
उसे मारकर भीमसेन लज्ञाते सिर नीचा करळे युद्धभूमिभे द्रोणाचार्यके समीप आकर 
| अश्वत्थामा मारे गये; ? ऐया ऊचे स्मरसे बोले ४ ७२॥ 

अश्वत्थामेति हि गज) ख्यातो माञ्ना हतो5मचत्‌। 

कृत्वा मनसि ते भीमो मिथ्या व्याहृतचांस्तदा ॥७३॥ 
भीमसेन ऐसा वचन कहनेके समय अश्वत्थामा नामक विख्यात हाथी मारा णया, इस 
वचनको अपने मनहीमे कहके प्रकट रूपसे उन्होंने उस Me + यह मिथ्या वचन कहा ॥७३॥ 


3 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


i c cti | आ... छु त्‌ पे 
Bhuvan Vani Tryst ollection, Lucknow | दरो छा >] 383) & 


हल सक 

११३२ TE... HEREIN 
। अह्दा द्ोणस्तत्परश शः है 

sha माि। ॥ ७४ ॥ 


मनसा सन्नगाळोऽसूद्यचा ₹ कर 


द्रोणाचार्य मीमसेनके उस कठार तथा झार ब 
भांति अपने मनही मन शोकित हो भय, उनका सारा शरीर शिकि 


नामय ह ली 
हो समझे जलयुक्त डाळुकानय सूम की 
Ns € ° 


कक ॐ 
च 


शाङुमानः स तन्मिथ्या दीयज्ञः स्वरुतस्थ 

हतः स इति च श्रुत्वा नेद चेयाइकर्पत 
परन्तु द्रोणाचार्यं अपने पुरके बर परमयः ते थे, 
बितक करके और यह बात चूठी हो सकती हे ऐसा मा 
सुनके भी घेयरदित नहीं हुए॥ ७५ ॥ 


कक we 


इय ही कारण अपने मनस तळ 


स लब्ध्वा चेतनां द्रोण! क्षणेनेव समावसत्‌ । 
अनुचिन्त्यात्मनः पुश्नमविषह्य मरातिलिः ॥ ७६ ॥ 
क्षण भरके बीच द्रोणाचायने सावधान होकर अपने पुत्रके पराक्रमो शत्रुआंस असह्य 
समझकर अपनेको संभाल लिया ॥ ७६ || 


स पाषतमभिद्रत्य जियांछुस्त्युमात्मनः । 
अवाकिरत्सहस्रण तीदणानां कडूपात्रिणाज ॥ ७9॥ 
/ फिर घलुष-बाण ग्रहण करके युद्धभूमिमे स्थित, ओर अपनी मृम्युस्वरूप पृषतपुत्र धृष्टयुद्ळे 
संमुख जाकर उनके वथकी अमिलापासे कडूपत्रयुक्त सहा वीक्ष्ण बाणोंको उनकी ओर 
चलाकर आच्छादित करने रणे ॥ ७७ ॥ 


ते वै विशातिसाहस्रा: पाञ्चालानां नरष भाः । 
तथा चरन्तं संग्रामे सवतो व्यकिरञ्शारैः ॥ ७८ ॥ 
जब द्रोणाचार्य इस प्रकार रणभूमिके बीच भ्रमण करने ढगे, तब उस समय बीस हजार 
नरश्रेष्ठ पाश्वाल योद्धाओने सब ओरसे अपने बाणोकी वर्षासे उन्हे छिपा दिया ॥ ७८ ॥ 
ततः प्रादुष्करोद्द्रोणो त्राह्म स्त्रं परंतपः । 
वधाय तेषां शाराणां पाञ्चालानामसरषितः ॥ ७९॥ 
अनन्तर तरुनाशचन द्रोणाचार्ये करुद्ध होकर उन शूरवीर पाञ्चाल योद्धाओंके नाश करनेकी 
इच्छासे भयङ्कर ब्राह्म अत्न प्रकट किया ॥ ७९ || 
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की Phrases 0. ११३१ 
ततो व्यरोचत पसन्‌ । 
एहरएस्थप खाता बहाने । 
तथच परिधाकारान्बाहून्कनकशूषणान ॥८०॥ 


उस गहाघार सग्रावळ यमय संब सोमक रोनिडोडो मारत हुए द्राणाचाय शात्रा युक्त 
दाखन ल । उस समय द्रोणाचार्य पाञ्चाल योद्धाओंके सुवणबर्म युक्त परिघ समान युजा 
आर उनके शिर छाट कारके पृथ्वीम गिराने लगे ॥ ८०॥ 
ते दथ्यन्ताना? सलर भारहाजेन पाथबा । 
माद्न्यालन्दकायंन्त बःतनुश्ा इव दरमा! ॥ ८१॥ 
मरें द्ोणाचार्यसे मारे जानेवाले वे क्षत्रिय नरेश जैसे प्रचण्ड वायुके प्रबल वेगसे वृक्ष 
ट्य एथ्वाम [यर्‌ पडत थ्‌ हा घरताीपर णिरन ळग ; ८९१ ॥ 
सुराणा च पतला हयाघांबां च भारत 
अगङ्घसर्पा पाथवा साखकाणहकबना | ॥ ८१२ ॥| 
भारत | इसी भांति मरकर गिरते हुए हाथी और घोडोंके शरीरोंसे यह रणभूमि परिपूर्ण 
होके रुधिर और मांससे कीचडमयी होकर वहाँ चना भी अशक्य हो भया ॥ ८२ 
इत्वा बिंशातिसाहख्रान्पाश्वालाना रथब्रजान्‌। 
अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूभोऽञ्िरिष ज्वलन्‌ ॥८१॥ 
इसी भांति द्रोणाचार्य क्षममरके बीच पाचालदक्षात् वसि हजार रथी योद्धाओंका बध करके 
धूएंते रहित जलती हुई अधिका भाँति युद्धभूमिमें स्थित हुए ॥ ८३ ॥ 
लथब च पुन, छदा आरह्वाज? प्र शापच । 
यखुदानश्च भछेन शिर! कायादपाहरत्‌ 
अनन्तर प्रतापी मश्दवाजपुत्रगे फिर छुद्ध होकर एके महत वसुदा 
पृथ्वीने गिरा दिया ॥ ८४ | 
पुन) यञ्चकातान्यहह्ान्ष ट्स हस्तश्च सञ्ज्ञयान्‌ । | 
हस्तिमाअथुतं हत्या जघानाश्वायुत पुन! है ८९ हि 
और पांच सौ मत्स्पदेशीय योद्धा, छः देजार सुज दस हजार हाथी ओर दस हजार 
घुडसवारोॉको प्राणरहित करक शर पमे गिरा दिया ॥ <५ 
क्षत्रियाणाज भावाय इष्ट wii } म 
गर्मस्तृणं हव्यवाहणुरो 
उच्च समय क ति नाञ्च करनेमे प्रवृत्त देखकर भगवान्‌ अञ्चि आगे करके 
अनेक महर्षि शीघ्रताक सहित द्रोणाचायंके निकट उपास्थित हुए ॥ ८९॥ 


॥ ८७॥ ४ 
नहा सिर धडसे काटके 
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~ a i वि ज्ोएभ | 
'वश्वामिक्ता जसन 
वसिष्ठः करयपो5त्रिश्न ब्रह्मलाक वेनीषवः (| ८७ 


क कह वन्थ Ne त वात 
शैतम, वसिष्ठ, कश्यप, आत्रे ये उन्ह ब्रह्मलीक ले जानेका 


विश्वामित्र, जमदाग्रे, भरद्वाज, शोत 
इच्छासे बहा आये | ८७॥ 
~ क्ल RR «>> ब्व छः छरा षूः 
सिकताः इइनयो गग बालखिल्या घरीचिषए | 
hs o> 


भगवोषड्विसमखैव सूद्मात्यान्ये हयः ॥ ८८ ॥ 

थे है... आकर ना मरी[चप, भग जे अ डर ओनीय था सूद 
इनके साथ सिकत, पि, समे, बारखिल्य, मराचप, भूगु और अज्रा भोत्राय तथा सहेम 

ह बे लोड य आ. ६ ॥ 

शरीर धारण करनेवाले महर्षिं ठोग भी वहाँ आवे थे ॥८८॥ 

त एनमन्नुवन्सर्दे शोगनाइचोनिनम्‌ । 

अधमेतः कृतं युद्धं समयो निधनस्य ते ॥८९॥ 

: र च 


उन सबने युद्धमे शोभित होनेबारे द्रोगाचायेते यह वचन बोले- दे द्रोण ! तुमने बधते 
युद्ध किया है, अब तुम्हारा मरणकाल उपस्थित हुआ 
न्यस्पायुध रणे द्रोण समेत्यास्नानवस्यितान्‌ । 
नातः क्रतरं कर्म पुनः कते त्वमहेश्ि ॥ ६० 


इस समय अखशख् परित्याग करके यहां झडे हुए हम ठोंगोके साथ चलो इसके अमन्तर 
Ces च हे 
इस क्रूरकमन प्रवृत्त न होना (: ९० ॥| 


। वेदवेदाइविदुपः सत्यधर्मपरस्च च! 
ब्राह्मणस्थ विशषण तवैतन्नोपपद्यत ॥९१॥ 
™ वेदः ~ 5.4 ५ प सहा A ~ चड 
तुम वद-नदाङ्गके जाननेबाले विशेष करके सस्यधर्मम रत ब्राह्मण हो; इससे यह युद्धका कर 
कम तुम्हारे करने योग्य नहीं है || ९१ ¦; क 
न्यस्यायुधममोघेषो तिष्ठ द्मेनि क्ाश्वते ¦ 
र परिपूणञ्च कालस्ते वस्तु लोकेऽ मालुषे ॥९२९॥ 
हा ~ छ ~“ च हे i 
र (णवाले ! आज उम्दारा मलुष्य लोकम निवास करनेका समय पूर्ण हो गया, 
इससे अखइस्न त्यागके सत्यपथमें स्थित हो जाओ ॥ ९२॥ 
इति तेषां वच! शुत्वा भीमसेनदचश्च तत्‌ । 
| 9. Cans 
हक शुषटञुन्न च संप्रेक्ष्य रणे स विमना भवत्‌ ॥९३॥ 
उन ऋषियाकि उपदेश ओर भीमसेनके पूर्वोक्त बचनोळो सुनके, विशेष करके युद्ध भूमिमें 
शृष्टयुम्नकी संमुख स्थित देख द्रोणाचार्य उदास मन हो गये ॥ ९३ ॥ 
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ख दह्यमानो डघिल? रळ. 
च अहतं या इलं घेलि पार 
इस हो समय होणाचार्यने छ 
या नहा बारे जानेका इुशान्त कुछ 
[स्थर रु छा 

या *णाणानाप लाकानामश्वयोर्थ छर्षचः । ९५॥ 
र चायका यह दृढ विश्वास था, कि प्रभापत्र युधि 
९ 


ये भा केदाप मिथ्या बचन नही कहेंगे | 


द ; 

यशा द्रोणाचाय बालक अवस्थाते ही बुविध्विरकों उत्ववादी समझते थे; इस ही कारण 

~ आर किताळे वचनका विश्वास न करके उन्होंने विशेष करले राजा युविष्ठिरते ही अश्वत्थामाके 
पषयम प्रश्न किया ॥ ९६ ॥ 


ततो नेऽ्पाण्डवाडुखी कॉरेष्यन्त युधां पतिळू । 
द्रोणं ज्ञात्वा घभराजं गोविन्दो व्याथितोऽब्रबीहू ॥९७॥ 
उस ही समय श्रीकृष्ण योद्धाओंमें अग्रणी द्रोणाचार्य इस पृथ्वीको पाण्डवोसे सनी कर देनेके 
लिये उद्यत हैं, यह जानकर झातरताफे सहित धर्मराज बुधिष्ठिस्से यह वचन बोले ॥ ९७ ॥ 
श्र दिवस द्रोणो युध्यते सन्युमाह्थिवः । 
कक सत्य ब्रवीसि ले सेना विनाश सश्ुपेष्यांले ॥ ९८ ॥ 
महाराज ! मैं तमसे सत्य वचन कहता हूं, कि यदि द्रोणाचार्ये क्रुद्ध होकर अर्थ दिवस 
और युद्ध करेंगे; तो तुम्हारी सम्पूण सेनाका नाश कर देंगे ॥ ९८ ॥ 
ल्य अवांस्ञालु नो द्रोणात्शत्थाज्ज्यायोडदन जवेत्‌। 
अदल जीवितस्याथ वदन्न स्णृव्थतेऽनतः ॥ ९९ ॥ 
इससे द्रोणाचार्यते अपना परित्राण करनेके लिये तुम्ह सत्यक अपेक्षा मेथ्या वचन बोलना 


कल्याणकारी है; प्राण रक्षाके लिये मिथ्या बवन बोछनेवालेका झूठछा पाप नहीं 
लगता !; ९९ ॥ 
™_ 


तयो! खंवदतो [मले नोऽग्रवीदिदस्‌ । 


अत्येच तं महाराज घधोपायं महात्मन! ॥१००॥ | 

महात्मा द्रोणाचायक विषयर्म श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिर इसी भांतिसे बात्तालाप कर रहे | 

भे: उस ही समय उनके यचनॉको सुनकर भामसन राजा युविठ्ठिरसे बोले, महाराज ! मैंने | 

| 

महात्मा द्रोणाचार्यके बधका ऐसा उपाय सुना ॥ १०० ॥ 
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हल [ द्वोणबचपर्च 
घाम्सरते __[ दोणबचपर्य 
सि सिह वरते 
9 ल 
ते सेनां मालवस्वेन्द्रबेणः । 
गाह्झानर | मावत | 
| तो गजः शक्रणज।पभ ॥ १०१॥ 
२. ¥ t ६४६९ ११०६३ `^ 
अश्वत्थामेति बि 


दरबर्मा राजा: थामा नामक 
और तुम्हारी ऐेनाके बीच प्रविष्ट हुए माउ ९° इन्द्रवर्मा राजाके अश्वर 
दिर्यात एराइत हाथाळ सुभान गणात. थ्या! १०१४ 


निहतो युजि विक्रस्यस त ऽह द्रः ढु Ca 
इन्व्वाहवः इत 
त्वस्थान हतो त्रह्मत्षिवतस्वाहव हुए ३११ चा 
ति रे हि या | फिर द्रोगाचार्यक्षे समीप गमन करके उनसे यह बच 
त्य था. कि हे ब्रह्मन्‌! अवत्या शो इदे इससे अब आप सुले (निशत 
कः क कि 
होइये” !! १०९ ॥ 
नूनं नात्रइधद्वाव्यमेष से पुरुषद जा का, 
ल त्वं गोविन्दवाक्थानि मानयस्व जवादणः ॥ १०३ ॥ 
परन्तु पुरश्रे्ठ द्रोणाच!यने निश्चय हो १९ वचने पर विश्वास नहीं किया । इससे आप हम 


De >>> > 


ठोगोके विजयकी इच्छा करनेशले श्रीकृष्ण बचनक माव लिजिये ? १०४ ३! 


द्रोणाण निहतं दोस राजज्शारद्॒ताउतस्‌ ' 
स्वयोत्तो नेष यध्येत जातु राजान्हजषंन! | 
) सत्यवान्हि चलोकेश्‍स्तिन्मवार्ख्याता जनाधप ॥ १०४॥ 
और द्रोणाचार्यसे “ अश्वत्थामा मारे गये” ऐसा बचत कहिये। राजन ! जब आप एसा 


कहेंगे, तब ब्राह्मणश्रेष्ठ ट्रोणाचावं कदापि शुद्ध नहा खरे; बंबाके इस महु्य लोकम आप 
सत्यवादी कहके विख्यात ह ॥ १०४ !! 


तस्य तद्रचनं श्रत्वा कृष्णवाक्यप्रवोदितः । 


आवित्वाच महाराज चक्तुं सछुपचऋण ॥ १०५ ॥ 


महाराज ! राजा युधिष्टिर भीमसेनके बचनकों सुनक, विशेष करके कृष्णक अनुमति 
और अवध्यम्भावीके कारणसे मिथ्या बोलनेम प्रवृत्त हुए ॥ १०५ || 
लम्रतथ्यमये मग्नो जये सत्तो युविछिरः । 
अव्यक्तब्रत्रवाद्राजन्हतः डुर इत्युत ॥ १०६ ॥ 
उस समय धर्मराज युविष्टिर मिथ्या वचन बोलनेके भयसे व्यग्र और विजयकी आशा 


आसक्त होकर, मनमें हाथीका नाम लेकर प्रकटमें “ अश्वत्थामा माहे गये ” ऐसा वचन 
बोले ॥ १०६ ॥ 
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द्रीणपर्स 


न] 


, ९ रण) एथ्व्याञ्चलुरङ्गुख उत्तर) । 
बझ त 
हलव च तेनोक्ते तस्व वाहारण शल्महील्र्‌ ॥ १०७॥ 


इसके पाल राजी युः परका 
९ रथ पृथ्वासं चार्‌ अगुल ऊपर उ. थ्‌ 

ऐसा परिधय त का हो ठ रहता था, परन्तु इस समय 
हर 


लगे ॥ १०७ !! “एम उनके रथक्ष घोडे पृथ्वीको स्पर्श करके भूमिपर चढने 
युधिडिरातु ताका महारथः ! 
श्र ल क 


[ct 
कः 

5] 
र्ड 
a 

El 
महि 


विलेडमवत्‌ ॥ १०८॥ 


गर्म ऐसी बिपदवाता सुनके पुत्रशोकपे 
| 


छ्‌ : 
इधर महारथी द्रोणाचार्य 
दुत हा अपने जीवने निशश हो 
आगर्कूतलिवाहलएजं पाण्डवानां सडा 
_ न्हषिवाक्यं च मन्वानः सुत्वा च निहतं खुतस ॥ १०९॥ 
अपने पुत्रके बारे जानेळी बात शञकर, विशेष करके ऋषियोंके वचनको सुनकर उन्होने 
स्यको महात्मा पाण्डबोंका अपराधी समझा | १०९ ॥ 


विचेता। पर्लोह्रिश्रो घृद्यज्ञसवेद्य च । 
७ 6. 
योद्धा नाशाकनुवद्राजन्यथाएूबंचार दम ॥ ११० ॥ 


बे अत्यन्त हीं उम आर चंदरााइतके समान हो गये; उघ पर भी धृश्यम्नको सम्घुख 
देखकर शत्रदसन द्रोणाचायं पहिलेळी भांति युद्ध करनेम॑ समध नहीं हुए ॥ ११०॥ 
सञ्जय उवाच 
तं इष्टा परनोद्रित्न शोकोपहतचेतसस । 
चाश्वालशजश्ण छुलो शष्टद्युञ्नः खनाद्रवत्‌ ॥ १११॥ 
थ इष्टा मलुजेन्द्रेण दूपदेन महामखे । 
लडो द्रोणयिवाकाव लनिद्धाद्ववघवाइनाल्‌ ॥११९॥ 
सङ्गय बोळे- महाराज ! राजा दुयदले देवताआंकी आराधना करके महायज्ञमें जिस पुत्रको 
पाया था: जो द्रोणाचार्यके वधके लिये जळती हुईं यज्ञी अग्निसे उत्पन्न हुए थे, उन ही 
पाश्चालशजपुत्र धृष्टध्युश्नने द्राणाचायका पुत्रश अत्दन्त व्याकुछ आर चेतराहितके समान 
देखकर उनपर आक्रमण किया ॥ १११-११९ ॥ 
स धनुर्जैत्नणादाय घोरं जलदनिश्वनस्‌ । 
इढज्यभजरं दिव्य शरांश्राशीविषोपसान्‌ ॥ ११३॥ 
उन्होंने इन्द्रधलुषके समान भयङ्कर टङ्कार शब्दसे शुक्त, दिव्य, विजयी, सुदृढ प्रत्यश्वासे 
युक्त, अजर धलुष और शत्रुओंका नाश करनेवाले विषधर सर्प समान भयङ्कर बाणोको 
ग्रहण करके द्रोणाचार्यकी ओर दोडे ॥ ११३ ॥ 
१७३ ( म. भा. द्रोण. ) 
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संदधे कासके तस्मड श साई 
द्रोणे जिघांखुः पञ्चार्णो महाजाल नन 


है 


९५ किन > जळा हि श अ प्री 
अनन्तर द्रोणाचारके बचका इच्छा ङरङे एए्घुस्तन हक समान भयेक र्‌ 
प्रचण्ड लपटोबाले अग्रेके हमान प्रकाशवान एक भाजक घनुषपर चढाया ॥ ११४ ॥ 


तस्थ रूप शरस्टाखोदलुञ्पालण्डलान्हर ! 
रि स्विशिन! it 990 | 
खघोतनो भारकरस्थंव घन! न्त पारवाटालभ । ११५॥ 


उस समय धृष्ट्यम्नके रोदे युक्त घहुपडे सण्डशःलर घेरके बीचर्स स्थित वह तेजस्य 
घ 


बाण अर्दूकारके परिधिस्थित तीक किर्णधारी सयक भांति चोभित हुआ ! ११५ 
अन्तकालमिव प्राप्त झेनिरे बीक्षण दै निका! NE 
धे बा वचपा 


तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण सैनिकोंने शृष््युम्यो उ प्रज्लित आशिके समान तेजर 


चारण किया हुआ देख समज्ञा, कि अब अन्हिर तमय उपस्थित हुआ दै ॥ ११६ ॥ 


तमिषुं संहितं तन भारद्राज़! प्रतापवान्‌ । 

इष्टामन्यत देहस्य कालपयाथशागल ॥ ११७॥ 
प्रतापी भरद्वाजपूत्र द्रोणाचायने भी उस वाणझो धृष्टयुम्नसे घचुषपर रखा शया देखकर मान 
लिया कि अब इस देहरा काल आ गया है ॥ ११७ !! 

लतः स यत्नप्रातिष्टदाचायस्तस्य वारणे । 

न चास्यास्त्राणि राजेन्द्र प्रादुरासन्भदात्मत!ः ॥ ११८४ 
राजेन्द्र ! अनन्तर महात्मा द्रोगाचाथे उस बागको निवारण करमेके लिये विशेष यत्न करने 
लगे; परन्तु उन महात्माळे अखन उस समय प्रकट नहीं हुए ॥ ११८ | 

तस्य त्वहानि चत्वारि क्षपः चेळार्यलो गता । 

तस्य चाहृस्त्रिमागेन क्षय जरः? पतजिण! ॥ ११९ ॥ 
उन्होंने चार दिन ओर एक रात्रि लगातार अपने बाणोको चलाया था. पाचवे दिनके 
तीन भाग बीठनेपर उनके वाण निःशेषित हुए ॥ ११९ | 

ख शारक्षयमालाद्य पुत्रदोकेन चार्डित! ! 

विविधानां च दिव्यानामस्त्राणामधरसन्नतास ॥ १९० ॥| 


इसी भांति वह डू: पुत्रशोकसे दुःखित और चित्तकी व्यग्रता तथा अनेक मांतिकें 
र: दिव्य अख प्रकट न होनेके कारण ॥ १२० ॥ 
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उत्सघुकाम! शास्त्राणि विप्रवाकधःभिो का 

डौ लज्जा मरथक्षाणञ्च युयु सोडतिभालुषस्‌ ॥ १५१ ॥ 
अछुसार अतियानुष युद्ध किया ॥ १९१ ॥ 

अधान्यत्स खलादाथ दिव्यन्नाक्िरस 2९ 

शरश्च घ्रह्मदण्डा भान्शुष्टद्यञ्ञमयोघ क्त्‌ ॥ १२२॥ 
उभ सपय ट्राणाचान (कर अज्गरस नामक दिव्य घचुष और ब्रह्मदण्डके समान बाणादो 
ग्रहण करके श्युभ्वक सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १ २२॥ 

ततस्त शारवषेण महता संनवाकिरत्‌ । 

यातन सकुद्दो शुष्टद्यञ्ञवघषूणः ॥ १२३ ॥ 

है ही उन्होंने करुद्ध होकर सुहृततमरफे बीच घृश्धुम्नड़ो अपने बाणोकी भारी वर्षासे छिपाकर 
उत्त क्षत वक्षत कर दिया ॥ १६१ ॥ 

ते शर दालधा चाल्य द्रोणशिच्छेद खाचकैः 

व्वज बजुच्य नागाला जारएंब चापयपातयत ४ १९४॥ 
अनन्तर द्रोगाचायने अपने चोखे बाणोंकि प्रभावसे शष्टयुस्बके उस बाण, ध्वज और धनुषळे 
सैकडों खण्ड कर डाले; दिर उनके सारथीको भी मार गिर दिया ॥ १२४ ॥ 

धृष्टयुन्ञ: प्रहस्थान्यत्पुनरादाच काकम्‌ । 

विलेन चैन बाणेन प्रत्वाबिध्यत्स्तनाल्तरे ॥ १९५ ॥ 
तब घृष्टधुम्तने हंसकर दूसरा दढ धलुप ग्रहण करके तेज धारवाले बाणोंत्रे द्रोणाचार्ये 
वक्षस्थलमे प्रहार किया ॥ १९७ ! 

खो$तिविद्धो भहेष्यास! संभ्रान्त इव संथुणे । 

अछेब शिलेधारेण निच्छदार्य अ ढदू चु! ॥ ११६ ॥| 
महाधनुद्दारी द्रेणाचर्य युद्धमें दष्टयुम्नळे बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर व्याकुळ रहे । परन्तु 
क्षणभरके बाद उन्होंने तेज थारबाले भछते फिर बृ्टयुम्मफे घलुषक्ों काट दिया! १२६॥ 

यद्चाश्य बाणं विळूतं धनूंषि च विशां पते । 

सर्य साछिय दुध गदां खडूननथाचे च ॥ १५७ ॥ 
उस समय दुर्भ द्रोणा वारये चृ्ट्युस्तडी गदा और तलवार, सम्पूर्ण अज्ल-शसत्रो तथा घछुष 
तरकय, बाणको भी फाटके थिरा दिये ॥ १२७ ॥ 


क्र 
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धृष्टयुप्न ततोऽविध्यन्नवभिनिशितेः शरेः । 

जीवितान्तकरेः कुद्धः कुद्धरूप एतः ॥२८॥ 
फिर झत्रतापन द्रोणने क्रुद्ध होडर क्रोधित शष्टयुस्मको जवनका अन्त करनेबाले तीक्ष्ण नो 
बाणोसे विद्ध किया ॥ १२८ । 

घृष्टयुम्नरथस्याम्वान्स्वरथागवैलहरथ। । 

अभिश्रयदमेयात्मा ब्राह्ममस्रझुदीरयन्‌ ॥ १९९॥ 
अनन्तर अमेयात्मा महारथी ट्रोणने ब्रह्मात्र चलाकर अपने घोडोंझो धष्ट्युम्नके रथके घोडोंके 
संग मिला दिया ॥ १२९ ॥ 


ते मिआ वहशोभन्त जबना वातरंहसः । 
पारावतलवणाश्च राणाश्च भरतषभ ॥ १३०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस उमय पारावत और लाल वणेके वायुके समान वेगशाली वे घोडे परस्पर 
मिलकर अत्यन्त ही शोमित हुए ॥ १३० ॥ 
यथा सविद्युतो मेघा नदन्तो जलदागमे । | 
तथा रेजुनेहाराज निञ्रिता रणसू धनि ॥ १३१ ॥ 
महाराज ! शरद्‌ ऋतुके आरम्प्रमें बिजलीसे युक्त गञते हुए बादलोंकी जेसी शोभा होती हे 
वैसे ही रणभूमिके बीच उन दोनों महात्माओंके घोडोंके एक ही स्थानपर मिलनेमे अत्यन्त ही 
| शोभा हुई ॥ ९३१ ॥ 
इषाबन्धं चक्रबन्धं रथबन्धं तथैच च 
प्राणाशायदमेयात्मा घृष्टद्यञ्रस्य ल † ॥ १३ 
शस दा समय अमयात्मा ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायने वृष्टयुम्नके रथळे इंपाचन्थ, चक्रबन्ध और 
रथवन्धको नष्ट कर दिया ॥ १३२ | 


ख छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो इलसारधिः : 

उत्तमामापदं प्राप्य गदां वीरः परासूदात ॥ १३३ ॥ | 

तब महाबार पाश्वालराजपुत्र दृष्टयुम्नने घनुप, ध्वजा और सारथीले रहित होकर उस 

भयङ्कर विपदके समयमे हाथमें गदा ग्रहण की ॥ १३३ ॥ 

- तामस्य विशिखस्ती «ण। क्षिप्यम्ाणां महारथः 

निजघान शरेद्रोणः कुद्धः सत्यपरा कम; ॥ १३४ ॥ 

सत्य पराक्रमी महारथी द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होकर अपने तेज बाथोसि धृष्टयम्नकी चलायी हुई | 

ग्रदाको भी काटके गिरा दिया ॥ १४५ ॥ : | 
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दि व ठु नरव्याधो द्रोणेन निहतां झारे? । 


भल खड गन्द शतचन्द्र Ei 
उस्‌ गदा ङ द्राणाचायळे बाणासं नष्ट 
आर ए 


आलुशन्नतू्‌ ॥ १ ३० ॥ 
छद देख धुरुष्पिह धृष्टयुम्नने प्रकाशमान तल 
क सौ च यु छाशभान तलवार 
चन्द्र ्रतिमाधूषित ढालको ग्रहण किया ; १३५ | 
2) 
अनन, तंथासूले पाञ्चाल्घः साध्वन्नन्यत । 
भसाचायसुर्यस्थ घापतकालं महात्मन! ॥ १३६ ॥ 
! अवस्था £ ही 
| त पाश्वाढे राजपुत्रे आचार्यश्रेष्ठ महात्मा द्रोणके बधक्का यही समय आ पहुंचा 
5 एसा ।नःसक्षय उचित मान हिया १३६ || 
ततः स्वरथनीडह्थः स्वरथस्य रथेषया । 
अगच्छदसिखुद्यञ्य शातरचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ १३७॥ 
फिर उनके बधको अभिलापासे रथपर बैठे हुए शृष्टयुञ्ने उस प्रकाश्षमान तलवार और सी 
चन्द्र ।यन्दाकेत दालओ ग्रहण करके रथके दण्डके सहारेसे ट्रोणाचार्यके समीप गमन 
किया ॥ १३७ ॥ 
चिकीषुदुष्करं कम धृष्टयुज्ञो महारथः । 
इयेष वक्षो भेत्तं स भरद्वाजस्य संयुगे ॥ १३८ ॥ | 
महारथी धृष्टयुय्रने अत्यंत कठिन कर्म करनेकी इच्छासे युद्धमें द्रोणाचार्यके वक्षस्थळ भेदनेका 
विचार किया ॥ १३८ ॥ 
सोऽतिष्ठद्युगमध्ये वे युगसंनहनेषु च । 
शोणानाँ जघनार्धेषु लत्सैन्थाः समपूजयन्‌ ॥ १३९॥ 
वे रथके जूएके बीचमें, जूएके बन्धनोंपर और ट्रोणाचायके लाल घोडोंके पिछले घागोंपर 
खडे हो शये । धृष्धम्ञके इस कठिन कमको देखकर सब योद्धा लोग उनकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ १३९ ॥ 
तिष्ठतो युगपालीषु शोणानप्यघितिष्ठतः। 
।पढ्यदन्तरं द्रोणस्तदद्‌ शुत्तमिवा भवत्‌ ॥ १४०॥ 
उस समय घृष्ट जूएके मध्यमागमें और द्रोणाचायेके लाल घोडोंपर खडे थे; उस समय 
द्रोणाचार्य उनके ऊपर प्रहार करमेके लिये कोई छिद्र नहीं देख सके; यह एक अद्‌भुत बात 


दुई ॥ १४० ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


NEN C7 MISE क MIS. 


30५... >३>_ 
Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow | द्रा कुजपल 
महाभारत ू 


११४२ 


ee 


न 


क्षिप्रं इयेनस्थ चरतो यथैवहिषशद्विनः । 

तदासीद भीसारो द्रोणं पाधछतो रण | 
जैसे बाजपक्षी मांसक इच्छे इधर उधर श्रपण करते हुए बडे वेगसे A के 
वैसे ही धृश्युम्न भी द्ोणाचार्यहे वघकी अधिलापासे युद्धनें उसकी और वेगएवेड् झपटते हु 
दीख पडे ॥ १४१ । 


२. वि 


तस्थाश्वात्ररथशकत्यासी तदः कुद्धः पराकला ; 


सवानेकैकशो द्रोणः कपोताभानर्जवचनत्‌ : केद 
अनन्तर क्रुद्ध, पराक्रमी द्रोणाचायने रण क्तिहे पहारे धृर्युझडे झवुतरके समान रंगबारे 
सभी घोडाको मार डाला ॥ १४२ |; 


ते हता न्यपतन्भूमौ शृष्टययुञ्चस्य वाजिनः । 
शोणा्च पर्यसुच्यन्त रथबन्धाङ्विशा पते ॥ १४३ ॥ 
च > 


< 9. > ~ मह. ब. च्य र्द्ध ९ ज्य 
पृथ्वीपते ! धृष्चुम्नके वे घोड़े ररे जाकर पृथ्वीमें शिर पडे, और द्रोणाचायके लाल रगवाले 
घोडे रथके बन्धनसे मुक्त हो गये :; १४३ !| 


तान्हयान्निहतान्दषट्र द्विजारन्येण स पार्षतः ! 

नामृष्यत युधां श्रेष्ठो याज्ञलेनिम हारथः ॥ १४४ ॥ 
हिजसत्तम द्रोणाचार्यसे अपने घोडोंकों मारा गया देख योद्धा पुरूस पाषंतवंशी महारथी 
दुपदपुत्र शृष्टयु्न सहन नहीं कर सके ॥ १४४! 


विरथः स गहीत्वा तु खड्गं खडगभूतां दरः ! 


द्रोणमभ्यपतद्राजन्दैनतेय इवोरगम ॥ १४७ ॥ 
राजन्‌ ! खड़्गधारियोंमे श्रेष्ठ शृश्युम्न रथ अ्र्ट होकर भी केवल तढवारळी दी ग्रहण करके 
'णाचार्यकी ~ Da Cn ली... >> 
इस प्रकार दरे ओर दोंडे, जैसे गरुड सपंकी ओर दोडता है 5 १४७ !। 


तस्य रूपं बनो राजन्नारद्राजं जिधांखतः | 
यथा रूपं परं विष्णोहिरण्यकषियोवले ॥ १४६ ॥ 
जसे = = २५ ड ¢ [4 ! 
महाराज ! जैसे पहिले समयमें दिरण्यकदयपुके बचके समय विष्णुका भयंकर स्वरूप दीख 


पडा था, द्रोगाचार्यके बथकी इच्छा करनेवाले धृष्टा भी उस समय वैसा ही भयङ्कर 
रूप दिखाई देने लगा ॥ १४६ ॥ 
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साऽचरदूषियिधान्मागीन्त कारानकाथयिशलतिम । 
अन्तछुद्धान्तमाविद्ध पळुन भरसूतं खुतम्न्‌ 
पारहच निवृत्त च खड्गं चर्म च धारयन्‌ । 
पहत सजुदाण च ददोयाप्रास पार्षतः ॥ १४८॥ 
उस सदय धृष्ट्युस्नने विविध गति विशेषत्ते तलः अनेक प्रकारके इकौय हाथ करके 
'बिल्लाय | उन्दनि हाल-तलबार लेकर भरन्त उद्श्रान्त, आविद्ध, आप्लुत, प्रसृत, सूत 
पारहत्त, निवत्त, सम्पात, समुदीर्ण आदि मार्गीको दिखलाया ॥ १४७-१४८ ॥ 


कटक 
Sa, 
Le --<-<- 


॥ १४७ ॥ 


लल शरसहलेण शालचन्द्रलपातयल्‌। 
खड्ग चस च सबाध शृष्टद्यञ्नध्य स द्विजः ॥ १४९॥ 
अनन्तर उस सकटक समय !दजसत्त द्रोणाचायने एक हजार बाणोंको चलाकर धृष्टद्ययनं 


> 
आ. 


हांथम स्थत उस प्रफाशवान तलवार आर एङ सॉ चन्द्र ग्रातमायाषत ढालका काटक 
पृथ्वाम [गर्‌ दिया !! १४९ ॥ 


ते तु वैतस्तिका नाझ चारा द्यासन्नचातिनः । 
ha he कक. “>, की. 


निकूछयुद्धे द्रोणस्थ नान्येषां लन्ति ते दारा! ॥ १५० ॥ 
निकटसे युद्ध करते समय उपयोगमें आनेवाले जो बारह अंगुलके परिमाणवाले होते हैं वे 
बेतस्तिक नामक रहते हँ; समीपसे युद्ध करनेमें कुशल द्रोणाचायंके पासही वे थे, किसी 
दूसरोंके नहीं | १६० ॥ 


Nr शज 


शारद्रतस्य पाथस्थ द्रीणिवकतेनस्य थ। 
प्रद्यत्नयुयुधांनाभ्यासभिमन्योच्य ते शरा! ॥१५१॥ 


थे वितस्तिक नामक बाण केवल क्ृपाचाय, कुन्तीपुत्र अजुन, अश्वत्थामा, बेकतन कणे 
प्रद्र, सात्याक्रि और अभिमन्युके पास थे, इन पुरुपकि आंतारक्त आर दूसरे किसी पुरुषके 


निकट ये बाण नहीं थे ॥ १९१॥ 


अथास्येषुं समाधत्त इढं परमसाशितम । 
अन्तेवासिनमाचाया जिघाखुः पुत्रसामतस्‌ ॥ १५२ ॥ 
फिर द्रोणाचार्यने अपने पुत्रतुल्य शिष्य पाञ्चाल राजएंत्र धृष्टध्यम्रके वघकी इच्छा करके 


घनुपपर अत्यत उत्तम इढ़ बाण रकखा ॥ १५९ ॥ 
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` ञे श िपश डः 
ते शरैदशभिस्तीएणैश्लिच्छेद शिनिएश वः । 


` 


पइयतस्तव पुत्रस्य कणेस्थ च झहात्शनः । 


ग्रस्तमाचायसुख्येन घरष्टदुन्नरसच यत्‌ ॥ १५३॥ 
~ 


परन्तु शिनिपौत्र सात्यकिने महात्मा कण और तुम्हारे पुत्र राजा दुकाघनके सम्युल्षम हो 
उस बाणको दस बाणोंसे काट करके, आचा श्रेष्ठक द्वारा प्राणशकटर्भे पड़े हुए धडबुखका 
बचा लिया ॥ १५३ | 


चरन्तं रथमार्गषु सात्यकि सत्यवि 


क्रम: 
द्रोणकणान्तरगत कृपस्थापि च भारत । 
अपइयेतां महात्मानौ विष्वक्लेमधनंजथो ॥ १५४ ॥! 
भारत ! सत्यपराक्रमी सास्णक्नि द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचाये आदि महारथियोंक्ी मण्डलीके 
बोच रथ मागोपर श्रपण करते थे; उन्हें महत्वा श्रीकृष्ण और अजुंजने देखा ॥ १७४ ॥ 
अपूजयेतां वाष्णेय डुवाणौ लाधु स्विति 
दिव्यान्यस्राणि सर्वेषां युधि निघ्रन्तमच्युल 
अभिपत्य ततः सेनां विष्दक्से नघनजयौ 
और धन्य धन्य कहकर सात्यक्किकी अत्यंत प्रशंसा करने लगे । सास्यकि युद्धनें निर्भय चित्तसे 
उन सब शन्रुओंके चलाये हुए दिव्याख्नोंका निवारण करते थे; अनन्तर श्रीकृष्ण और 
अ्ुनने शत्रुसेनापर आक्रमण किया ॥ १५८ | 


© 


| 
स! 
॥ १५५॥ 


घनंजयस्ततः कृष्णमत्रवीत्पद्दय केशव । 
र द &२ 
आचायंवरसुख्यानां मध्ये ऋीडन्न शूट हः ॥ १७९॥ 
५ ७. ee ७ "७ च. = अ आ. अ ह ¢ 
श श्रीकृष्णसे बोले, हे केशव ! देखो, यह मधुश्री श्रेष्ठ सासवा 
करनेवाले मुख्य महाग्थियोंके बी 


कि आचायछी रक्षा 
थियांके बीचमें खेल रहा है ॥ १७६ ॥ 


आनन्दयति मां भूयः सात्यकरिः सत्यविक्रमः । 
माद्रीपुची च भीमं च राजानं च युधिछिरम्‌ ॥ ६७७ ॥ 
सत्यपराक्रमी सात्यकि नकुल, सहदेव, भीमसेन, राजा युधिष्टिर और मुक्को भी अत्यन्त 
दी आनन्दित कर रहा है ॥ १५७ ॥ 
यच्छिक्षयानुद्धतः सन्रणे चरति सात्यकिः | 
महारथानुपक्रीडन्वृष्णीनां कीर्तिवर्धनः ॥ १६८ ॥ 
यह इष्णिबंशकी कीर्तिको बढानेवाला सास्यकि उत्तम शिक्षासे युक्त अहंकार रहित हो 


- सङ्ग मानो खेलवाडका भांति युद्ध करते हुए यृद्धभूमिके बीच भ्रमण कर रहा 
॥ १५८॥ | 
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"नत प्रतिनन्दान्त सिद्ध सन्याच्य (बेश्मिता!) 
Fd सस्‌ Es साथु सञाध्याति सात्वत | 
याधाश्रीसयतत।! सर्वे कमेशि! समपूजयन्‌ ॥ १५९ ॥ 
॥ इति श्रीमहा्रारसे द्राणपदाण चतु भष्टयाथकशाततमोऽभ्याचः ॥ १६४ ॥ ७४८५॥ 


यह देखो, सम्पूण सिद्ध और हे निक लोग सात्यकिको आश्य चकित हो युद्धर्मं अपराजित 

समह स्य त कहे उसळी प्रशंसा कर रहे हैं; तथा दोनों सेनाके योद्धा मी 

सात्याळळ अलाकिक युद्धको देखरर उछकी अत्यन्त ह प्रशसा कर रहे हें ॥ १५९ ॥ 
शहर दो।णिपतेस ण्‌ सती चाखसठवा अध्याय खप्राप"त ॥ १६४ ॥ ७४८५ ॥ 


ir 


: १६५ ३ 
जय उवाच 

कूरसाथोधनं जज्ञे तस्मिन्राजश्ञमागमे । 

सद्रस्येच हि कुद्धस्य निश्नतस्तु पशुल्यथा ॥१॥ 
संजय बोले- राजाओंमे युद्ध शुरू होनेपर वहांकी भूमि, जैसे पहले क्रोधित रुद्रदेव सम्पूर्ण 
प्राणियोंका नाश करते समय निर्देयताका दृश्य दीखता था, उसी प्रकार बोध होने 
लगी |! १! 

हस्तानासुत्तमाज्ञानां काप्तुकाणां च भारत । 

छत्श्राणां चापबिद्धानाँ चामराणां च संयुगे , ॥९॥ 
भारत ! कटे पड़े हुए बहुतेरे पुरुषोंके भुजा, सिर, धनुष, छत्र और चंवर, उस समरमें 
दिखायी दे रहे थे ॥ ३ ॥ 

सञ्च चक्रै रथैश्चापि पातिलेख महाध्वजे! । 

सादिभिश्र हतै! शूरैः संकीण। वसुधामवत्‌ ॥३॥ 
टूटे इए चक्रवाले रथ, गिराये हुए महान्‌ ध्वज और मारे गये शूर घुडसवारोसे वह रणभूमि 
परिपूरित हो गयी ॥ ३॥ 

एणपातनिक्रत्तास्तु योधास्ते कुरुसत्तम । 

चेष्टन्तो विविधाश्चेष्टा व्यहृङ्धन्त महाहवे ॥४॥ 
उत्त समय बाणोंछी चोटसे घायल होके बहुतेरे योद्धा उस महान्‌ रणभूमिमे पडे हुए विविध 
प्रकारसे इल चल करते हुए दिखाई देने लभ ॥ ४ ॥ 

१४४ ( म. भा. द्रोण, ) 
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[ = ° 
ह [ द्रोणवधपवे 
की महाभारते ` 
११७६ . PND eo 
क he >्जप्तेपसे 
वतेमाने तथा युद्धे घोरे पदा 
अन्नवीत्क्षत्रियांस्तत्र घर्मराजा ३०८ 


अभिद्रवत संथत्ताः इ 


एष दे पाइलो ८ 
घटते च यथाशा! 
यह देखो, पृषतकुरुभूषण ८! 
होकर उन्ह नष्ट करनेका अ 
याइक्ानि हि रूपण! 
अद्य होणं रण कुद्धः प तप डर 
ने यूयं सहिता सूत्वा कुड 
इस समय युद्धभूमिमं टधुञ्चक रूप ऽ 
बोध होरहा है, डि धृष्टयुज्ध आज 
इसमें कुछ सन्देइ नहीं है; इससे तुम सब € 


ड प्रवृत्त होजाओ ॥ ७ ॥ 
डर युधिष्ठिससमाज्षत्ताः सू्जयानां महारा: ! 
। & अभ्यद्रवन्त संयत्ता भारद्वाज जिघां हवः ;८॥ 


जब राजा युविष्ठिरने अपनी सेनके पुरुषोंको ऐवी आज्ञा दी, तब महारथी संजय योद्धा 
लोग अत्यन्त यरनबान्‌ होकर .द्रोजाचाथेळो मार 
पडे ॥ ८ ॥ 
तान्समापततः सवॉन्मारङ्वाजो महारथ ! 
अभ्यद्रवत वेगेन अतंव्यनिति निश्चित! ॥९॥ 
जब वे सम्पूर्ण योद्धा इस प्रकार द्रोणाचायंकी ओर गमन ळरने लगे, तब महारथी भरद्वाज 
पुत्र द्रोणाचार्ये मरनेका निश्चय करके वेगपूर्वक उन योद्धाओंकी ओर बढे ॥ ९ ॥ 
प्रयाते सत्यसंधे तु संभकम्पत मेदिनी । 
बचुवोताः सनिघातास्त्रासयन्तो वरूधिदीम ॥१०॥ 
सत्यपराक्रमी द्रोणाचायके पाश्वाल और सुश्नवोंढी सेनाकी ओर गमन कानेळे समय 


सम्पूर्ण सेनाको भयभीत करती हुई वायु वज्पातकी आवाजके साथ प्रचण्ड वेशसे बहने 
जज और पृथ्वी काँपने लगी ॥ १० || 
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पृष नहता 


रथ 


दीपथनली ज़ 9 
बापयन्ताच लापेन दा ॥९९ 
हि १५५ ६ 
इस ही समय दोनों सेनाओडो रि ती हुई | 
सेवाऑक्ो प्रकाशित करती हुई अत्यंत ब 
9 | शते करती इइ अत्यत बड 
उर्क र्यं ळल (नकल ति रास YEN क्ला अव 0 ९५ ~ ल्य fo ह 
पवळा उतना दता हुईं पृथ्वापर शिर पडी ; ११॥ 
ज्वछुश्वव शस्त्राणि भारद्राजस्य भारिष | 
शा नाज चा ४ तक 
रया स्वनान्ल चाह्यथ हयाङ्ग वबाखजन्‌ १९॥ 
मारिष | भरदाजपत्र सम्पूर्ण ग. तम 
पुत्र द्रोणाचायंके सम्पूर्ण अखन ग्रथ प्रज्वलित होने लगे, उनके श्थका 


मनर सब्द एुनाई देने लगा, आर रथके घोडोंकी आंखोंते आंबी धारा बहती डर 
दिखाइ देती १९॥ 


हताजा इव चाप्यासीद्भारद्राजों महारथ! । 

ऋषीणां ब्रह्मवादाना स्वगेस्थ गनन प्रति । 

खुयुद्धव तततः प्राणालुत्सषछटयुपचकने ॥१३॥ 
उस समय मझरथी द्रोणाचार्य खयं भी रिस्तेजसे होगे; और अहावादी ऋषियोंके स्वर्ग 
राकम नमन करनेके विषयर्य कहे हुए वचो स्मरग करके उन्होंने धमयुद्धके अनुदार 
युद्ध करक प्राण त्यागनेका विचार किया ॥ १३ ॥ 


न 


तेलअतुदिश सेन्येद्रपदह्याभि ङ्‌ 

निदहन्क्षत्रियत्रातान्द्रोण। प्चरद्रणे ॥ १४॥ 
पाञ्चारेनाक योड्ाओने उन्न चारीं ओरसे घेर लियः | उत्त समय द्रोणाचार्य अनागित्रत 
क्षत्रिय योद्धाआको अपने अल्लोके प्रभावते अश्म करके रणभूभिके चारों ओर घूमने 
लगे ॥ १४ ॥ 

हत्या विशलिसाहसराब्क्षत्रियानरिप्रदेन 

शायुलानि तीक्ष्णाग्रैरवधीद्रिशिखै; विपे ॥ १६ ॥ 

उस समय झन्रुआंका नाश छरन्वाले द्रोणाचायने पहले बील हजार क्षत्रियोंडा नाझ 
करके, फिर अपने तेज घारवारे तीक्ष्ण बाणोको चलाकर एक लाख योद्धाओंका वध 
किया 5 १% ॥ 

सोऽतिष्ठदाहचे यस्सो विधू इव पावक! । 

क्षत्रियाणामभावाय ब्राह्ामाह्दानसास्थितः ॥ १६॥ 
अनन्तर पे क्षत्रियोंका नाश करनेकी इच्छाये ब्रह्म अल्का आश्रय ले प्रयत्नपूर्वक युद्धभूमिमें 
खडे दोगये और धूएसे रहित जलती हुई अगिक्ी भांति विराजमान हुए ॥ १६॥ 


x 


i | 
ह| 
oe 
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[ द्रोणबघपबे 
प्रहरत ॥ *९६ 
११३८ क Enter से 


रे RR नी 
पाञ्चाहघं विरथं भीमो हतसदोयुषे बशा! 


अविषण्णं महात्मानं त्वरमाणः ललभ्षयाल्‌ ॥ १७१ 
९ 

ततः स्वरथम्ारोप्ण पाशषाल्यलारलदन: । | 

अन्नवीदभिसंमेक्ष्य द्रोणमल्वन्तमान्तक्षात TAN 


टे की 
इधर महाबली शत्रुनाशन भीमसेन शीघ्रता साहित रथ आर अलस्ला दित विषदग्रस्त 
महात्मा पाञ्चाल वीर धृष्टयुन्नके मोप अपना रथ बढ़ाकर ३६।९थ हुए अर उन्ह शी 
ही अपने रथपर चढा लिया । अनन्तर भीमदेन उस अयव ह जाच [ निक 
बाणोंकी वर्षा करते देख धृश्यम्नने बोठे ; १७-६८ !: 
व्वदन्ध इहाचाये योद्घुछुत्सहते एतान्‌ । 
त्वरस्व प्राग्वधायैव त्वायि सारः समाहितः ॥ १९ ॥ 
हे वीर ! इस समय तुम्हें छोडके ओर दूमरा कोई पुरुष एस 
दोणाचायके साथ युद्ध करनेमे समथ हो सके। इससे तुम शौ 
निमित्त प्रयत्न करो: क्योंकि इसका सम्पूर्ण भार तुम्हारे ही उपर अ 


ख़ तथाक्ता महवाइः तवजारलह नवच 


२28 


अभिपत्याददे क्षिप्रमायुधप्रवरं॑ इढम्‌ ॥ ९०! 
भीमसेनके ऐसा कहनेपर महाबाहु पाञ्चालरःजयत्र धृष्टयुज्ञने उस ही समय सब भार 
| सहन करनेमें समर्थे सुदृद और श्रेष्ठ आयुब एड नया धनुष उठा लिया ॥ २० ॥ 
संरव्यञ्च शरानस्यन्द्रोणं दुबारणं रणे ! 
विवारयिपुराचाये कारवरवेरवाकिरत्‌ ॥९१॥ 


फिर युद्धम सहज रोके न ज्ञानेवाले द्रोणाचायको निवारण करनेकी इच्छासे क्रोधपवक 
अपने बाणोंकों वषाकर उन्हें छिपा दिया ॥ २१ ॥ 
तो न्यवारथतां अष्ठो संरब्धी रणशोमिनों । 
उदीरयेतां त्राह्माणि दिव्यान्यस्थाण्यनेक वा: ॥ २२ || 
युद्धविद्याक जाननेवाळे बे दाना श्रष्ठ वीर क्रुद्ध होकर रणभूमिके बीच अत्यन्त ही शोमित 
हुए; अनन्तर उन दोनों वीराने उस समय अनेक प्रकारके दिव्य और ब्राह्म अखोंकों प्रकट 
क्रिया और एक दूसरेको रोकने लभे ॥ २२ ।। 
स महास्त्रेमेहाराज द्रोणमाच्छादयद्रणे | 
निहत्य सबाण्यस्त्राण भारद्वाजस्य पात! ॥ २३॥ 
महाराज ! अनन्तर धृष्टबुम्नने द्रोणाचार्यके चलाये इए सभी अद्ोको निवारण करके उन्हें 
अपने मदान्‌ अखोसे युद्धम छिपा दिया ॥ २३॥ 
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अध्याय १६५ ] 


ss niers- द्ोणपर्थ ११४९ 
कळा जु NN १4 
भू त्य ८९५ ७७ 2 
| स यलाताञ्धाबाञ्चे ए ठेकीान्छारवाबाप | 
राक्ञषष्य्ञाणान्संयानने द्राण ब्घचच उड्च्युत। i २४॥ 


अनन्तर दढ पराक्रमी शृषटधुञ्च ट्रोणाचार्यजगी रक्षाके लिये युद्धभूमिमें स्थित वसाति, श्षित्रि 
हि आर कुहहेनाळे योद्धाओंको अस्म करने लगे ॥ २४ ॥ 


{= 

| व्टद्यस्चघ्लदा राजन्ग भारताभिरियां शु मान । 

| चसा पच्छादयञ्चाशा! शरज्ञाले! खभ्रन्वत! ॥ २५ | 

| राजन्‌ | इस हो समय पाश्वाठर जपुत्र धट्युञ्च अपने बाणे सम्पूण दशाआका सब ओरसे 


| पारपारत करके किरणधारी प्रचण्ड तूर्यक्ी भांति राधानक्ष बच प्रद्धाशित होने लगे ॥२५॥ 
| तह व्राणा घनुदिछत्वा विदृध्या चैनं दिलीलुखे! । 
| | बमाण्यभ्यहनदूजूयः ल व्यथां परभामगाल्‌ ॥ ३६ ॥ 
A अनन्तर द्रोणाचार्यन शध्युज्नके धलुपको काठके उन्हें बाणोंते विद्ध किया और | र अपने 
तज बाणास उनके ममस्थानोंमे प्रहार किया । उतत समय दृष्टयुज् द्रणाचायके बाणोंसे पीडित 
देकिर अत्यन्त ही छातर इए ॥ २६॥ 

ततो भीमो हढोधो द्रोणस्यास्छिष्य ते रथम्‌ । 

शनकरिय राजेन्द्र द्रोण वचनमञ्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
राजन्द्र | इथ समय मोमतेन अत्यन्त क्रुद्ध होकर द्रोणाचार्यके उस रथको पकडके धीरे 
थारे उनसं सुदुस्वरस कहने रुणे ॥ ॥ २७॥ 

यादे नाम न युष्यरङिशक्षिता ब्रह्मवन्धवः। 

स्वकम भरखंतुष्ठा न स्म क्षत्र क्षय बजेत्‌ ॥ २८॥ 
नाद अख शर्षाका विद्या जाननेवाले बाह्मण लोग अपने जातीय कर्तव्य कर्मोके अनुष्ठानसे 
विरत दाकर युद्ध न करते, तो कदापि क्षत्रियोंके कुरका नाश न होता ॥ २८ ॥ 

आहसा सर्वभूनेषु धम ज्यायस्तरं विदुः 

तस्य च ब्राह्मणा सूल अवाश्च ब्रह्मबित्तन्नः ॥ २९॥ 
दख, सब शाम आहेता हा को पण्डिते श्रेष्ठ धर्म कहके वर्णन किया है, ब्राह्मण ही 
उस यमक आथयस्वरूप ह आर आप भी ब्रह्मज्ञ पुरुषोंमें अग्रगण्य ब्राह्मण हैं ॥ २९ ॥ 

व एाकवन्म्लच्छगणान्हल्वा चान्यान्पृथाग्विधान्‌ । 

अज्ञानान्मूढवङ्टत्मन्पुचदारधनेष्सया ॥ ३०॥ 
अहमन | तब पुत्र, ख आर धनको अभिलापार्भ रत होकर आप अज्ञानताके कारण मूख 


ba 


चाण्डालकी भांति कितनी म्लेच्छ और अनेक प्रकारके क्षत्रियोंका वध कर रह ह ॥१०॥ 
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| दोणवच्चपव 


< HE 
१६८० वा > 20७७७ 


एकरणाए घहून्हत्डा पुत्र | 
€ ~ परेश >> रे \ il 
स्क रस्य!त्वकथेरX हेन भट 
र करके एक "णो निपल अघि तोकी भाति छाजेय थम र्त बदुतर कमेत 
के एक ४४% र RS FR 
क यु ० 0० व्वा तळ ळे? 
अघमपूबक वध करके केये! नेद! ९० 8. ` ९ 
स चाद्य पॉलिता झाल र. 
मि कळ 
प नर्भ सानिदाडिलमहेसि ॥ ३९॥ 
धधघेराजेल १ द्राव ९३ २३१३१ ०१७६७ ५५ ४ हि ५ ८७ ० | 
ी पैसे ३ र हह 


आज बही तुम्हारे पुत्र अशवत्थाना | 
आपका बूच कया शया छाः चलः ITE 
सन्देह नहीँ करना चाय डू शि 


एवसक्तस्तता द्रोणा कोशल त्खज्य लड़ 
सलवाण्यस्त्राण न 


कणे कणे महेष्दाः शनि च 
= इ अपना चुप फक्कर अन्य सच अल्-शखन! 


घमात्मा द्रायाचा बननक पय 
को भी परित्याग करनेकी इच्छाले यह बचत बसे हैं पर्ण | कण झद्दाधनुवधारा 
च्य 


कृपाचाद योधन | ॥ ३३ १ 
संग्राम कियताँ उत्नो 
पाण्डवेभ्यः शि दोऽ रम. क्या 
तुम सब कोई रणभू!मेमं यत्तवानू ठ वा नार बाहे हवा 


पाण्डवोंमे तुम लोगोंका मंगल हो । भ॑ अब अपने इन अख-इख्धाळा पारत्याग कर रहो 
डू॥ ३४ ॥ 
हात तत्र महाराज प्राक्रादाददड्राणनव च । 
उत्सुज्य च रणे चास्त्रं रथापस्थे निवेद्य च । 
अभयं सवनूनाना प्रददी गोगयुक्तवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
है राजेन्द्र | उस समय ट्रोणाचायं ऐसा बचन कडळे ऊंचे खरसे अश्वस्दामाका नाम लेकर 
पुकारने लगे; ओर उस रणबूमिय सब अदन्त परित्याग करके वे रथ बैठ गये, फिर 
उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दान किया और योगयुक्त पुरुषद्षी भांति परमेश्वरके 
घ्यानमें रत हो गये ॥ ३५ ॥ 
तस्य तांच्छद्र॒माज्ञायव घृष्टगन्न। ससत्थित! । 
खड्गा रथादवप्छुत्य सहला द्राणप्ररययालू ॥ ३६ ॥ 
प्रतापी शृष्टयुम्चने यह अच्छा अबसर जान उद्यत होकर तलवार हाथमें ग्रहण करके रथसे 
कूदकर सहसा ट्रोणाचायंकी ओर दौडे ॥ ३६ ॥ 
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हाहाछलाब्न शूलानि 5 
द्राण तथागलं इष्ट 
का 
ह।णाचायको इश प्रकार इ 
राहकार घळ चहु 
दण डाण ाण्ङ्ग 


न्य rhe ७६5 4 दत जा पूः © 
दखकर मलुष्य तथा अन्य शपूण ग्रामी 


k i 58८ ॥ 
अशे | धिक्कार दै! 


चकेक्कार हे! डू च्छं १ शे 
पक्कारह! इयर द्राणाचाय भ्‌ः शल् परित्याग झर परम्‌ सयत्व वावः स्थित ठो गये ! ३८॥ 


४०० 


[ड 
द्व (न्न नख थः श न Ek दु धह स्‌ ह ३९ ; 
MR दाणाचायन पूवक बात क बसे तेजोमय रूप धारण किया, और जहां 
पहुचना अत्यंत छाडि उस उस स्वर्ग लाडकी ऋषियांके सग चले गये ॥ ३९ ॥ 


FN 


छा खसूथाबवाल भो बुहरालाछ ह AC EE गहू! 


एकाश्राशव चाल्ादळ ड्घ लि पूरिलं नख! । 
९७ ७ 
शमपद्यत चाकाले भारहाज करे ॥ ४० !! 
~ a 


जब उन्होंने हस भांति ९ या, उस समय इव लोगोंने समझा, कि 
आकाश दो छ्य उदय हु धान तजेस्वी द्रोणाचायं रूपी चन्द्रभाक्रे उदित 
होनेपर आकाश ज्योतिसे परिपूर्ण हो उस प्रकाश-ज्योतिसे एकाग्र सा हो गया ॥ ४०॥ 

निशषश्राक्ञेण च तज्ज्योतिरन्वरचीथत । 

आसाहिकिलाकिलाकावयः प्रहृष्टावां दिवौकसाम्‌ । 

ब्रह्मलोक गते द्रोणे धृष्टयत्च च मोहिते ॥ ४१ ॥ 
परन्तु निमेषभरके बीच बह ज्योति अन्तद्धांज हो गई । इसी भांति द्रोगाचार्य जब ब्रहम- 
लाकका गये ओर घृष्टयुश्न मोदित हुए, तब उस समय देवता लोग प्रसन्नावित्ततें युक्त तथा 
आनन्दित हुए और उनका कोलाहल अब्द सुनायो देने लगा ॥ ४१ ॥ 


बयलब तदाद्राहन पश्च भालुषया नल) 


~ 
ऽ] 


गयुक्त अहाह्मानं गच्छन्तं परभां गतिश्च ॥ ४९॥ 
अह धर्नजथ? पाथ कूपः शारद्वतो द्विज! | 
याखुदेवश्च वाष्णेयो घसंराजञ्च पाण्डवः ॥ ३३॥ 


जिस समव योगवुक्त यद्वात्मा द्रोणाचायं पश्मथतिको प्राप्त हुए; उस समय मनुष्योंके बीचमें 
केबल म॑, प्रथापु् अजुर, करद्वानके पुत्र बराह्माणभ्रेष्ठ कृपाचाय, वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण और 
पाण्डुपुत्र धमराज युथिष्ठिर इन पांच पुरुषाने उनका दशन किया था ॥ ४२-४३ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


Do 
११५२ प्रहाभारते [ द्राणवधएव 


: NA ” आज आज] 
~ ANNAN NINN NNN NINN NINN NNN NI 
क त्ता सा ता त या या या काया या याती ~~ 


नये तु सर्वे नापदधन्भारद्वाजस्थ चीघतः ! 
हि न महाराज योगशुक्तरण श्चछ्छ्त! ॥ ४१४! ५ 
महाराज ! अन्य सब लोग योगएक्त हो ऊपर जाते हुए बुद्धिमान भरद्वाजएत्र दोणाचार्यकी 
उस महिमाझ! दशेन करनेके लिये समर्थ नहीं हुए ! ४४! 
गाते परमिकां प्राप्तसजावतन्ता बपानथ। । 
नापइ्यन्गच्छबान हित लावव्टाथपु 
आचाय योगमास्थाण ब्रह्मलोकबारदषम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शत्रुनाशन दोणाचार्य योगका आश्रय लेकर श्रेष्ठ ऋषियोंडे साथ उठी परस गतिको प्राप्त 
हुए हैं; अज्ञानी मनुष्य लोन उन्हें वहां जाते समय नही देख सके ॥ ४७ ॥ 
बितुन्नःङ्गं दारतातेन्यस्तायुधमसुक्क्षरम्‌ । 
विक्कृतः पाघतस्तं तु सद सूतेः परास दात ४६ ॥। 
अनन्तर धृष्टयु्रने जत्र अत्ररहित, बाणोसे क्षतविक्षत ओर उनके रुधिरपूरित शरीरको 
आक्रमण किया, उस समय सम्पूण प्राणी उसे चिक्कार प्रदान करने लभे ॥ ४६ ॥ 
तस्य सूधानमालस्व्य गतलत्त्वस्थ देहिन? । 
किचिदच्ुवतः कायाद्विचकर्नासिना शिरः ; ४७ ॥ 
पङ्चारराजपुत्र घृष्टचुम्नने मौनाङरम्त्री, प्राणशहित शरीरवाले द्रोणाचार्यके मस्तके केवको 
ग्रहण करके तलूदारसे उनका दिर घडले काट डाला ! ४७१! 
हषण महता युक्तो भारद्वाजे नरिपातिले । 
सहनादरव चक्रे त्रामयन्खडवभाइवे 
इसा भाते जब ट्रोणाचाय मारे गये, तब धष्टयूम्न अत्यंत हर्पपर्त 
युद्ध भूमिमे घुमाते हुए भयङ्कर सिहनाद करने लगे ॥ ४८॥ 
आकणेपलितः इयामो चयलाशीतिपश्चक! 


त्वल्कूते व्यचरत्संख्ये ख तु पोडशवषवत्‌ ॥ ४९ ॥| 
महाराज | उन इप्रामवणे रूपवाले आचार्यडे केश पक गये थे और उनकी अवस्था भी 
पचासी बपकी थी; तोमी वे तुम्दोरे दिवकी 


अधिलापाये सोलह दर्षवाले युवा पुरुषकी भाँति 
इंद्धमूमिर्म भ्रमण करते थे ॥ ४९॥ युवा पुरुषकी भांति 


उक्तवाश्च महावाहुः कुन्तीपुत्रो धनंजय! । 
जीवन्तमानथाचार्य मा वधीद्रंपदात्मज: |] 
उनके बधके समय महाबाहु कुन्तीपृत्र अजुनने बार बार धष्टयुम्नसे कहा 


था क, द्द दुपद- 
न वृषध्वुस्न ! आचार्यका बघ मत करो; तुम उनको जीते जी ही ले आओ ॥ ८० f 


॥ ४८ ॥ 
अपने तलवार को 
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न हुड्लड्यो थे हज्बव्य ब प > 
रन्च्याच इन्तब्य इति ते सैनिकाश्च हू । 
ज्हक्रा | ल छ 
र २5 i र्‌ | नाहूबत ॥ & धर it 
गी $ en ब्‌ fa ह. च. 
है बचनाळा कहत थ | 


डु i उ शार i grr Ne क 
| ए र सीनक सी आ यागेक स्‌ रो 
ही आ वार्था वध सत करो, ऐ 


९ i 
जुन तो हयावश हो आलोच 
४7 0 द्याव हा गाळाचे करते हुए घृष्टधश्नड़ी ओर दोडे ॥ ५७१ | 


जुने चेव पार्थिवेषु च सर्वेश 
शछ्युक्षाऽनचधहुद्रोण रथतल्पे नरष ॥ 5४ || 


अजेन ने नन स किक «का है ~ 

जखन आर एस्पूर्ण राजा लोग इसी भांति धृश्युम्तकों पुकारके उन्हें द्रीणाचार्यके वध 
रने रि र सहे थे, तोमी पाञ्चारशाजपु थें बैंठे हुए मनुष्य श्रेष्ठ 
दरोणाचासंका वध किया | ५२ ॥ 


2 दुभूलभारदल।) | 
८ 


१ 


Ne 


Da 
को सनका जनः | «ह्‌ 


४१ ण 


र राजेन | जब शत्रुदयन द्रोणाचार्य रुधिरपूरित शरीत्से युक्त दुर्दर्शं होकर रथसे पथ्यी | 
& 

पर गिरे, उल समय ऐसा याळूम हुआ मानो अरुणकास्तिवाले महातेजस्वी सर्य डूब गये हों। | 

इसी प्रकार सम्पूर्ण सेनाके पुरुषाने द्रोणाचार्यडो रणभामिके बीच मरते हुए देखा ॥ ५३ ॥ 


व्यि 


घुष्युम्नव्तु तद्राजल्भारद्राजशिरो अहत्‌ । 
तावकानां महेष्वास! प्रसुखे तत्समाक्षिपत्‌ ॥ ५४ ॥ 
i कप च च ~ 
राजन्‌ ! इधर महाधचुद्धर धृष्टयुश्नने भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यके उस महान्‌ सिरको काटके 
तुम्हारे पुत्रोंके सामने उसे फेंक दिया ॥ ५४॥ 


ते तु दृष्ट्रा शिरो राजन्भारद्वाजस्य तावकाः । 
पलायनकृतोत्खाहा दुद्रवुः सबैतो विशाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
वद, श्य रे ७७ ha ~ >. अह: Pre 
तुम्हारे सैनिक द्रोणाचायंके कटे हुए सिरको देख कर भागनेमें ही उत्साह दिखाते हुए 
रणभूमिसे चारों ओर भाग गये !: ५५ ॥ 


| /_  <- *# ििओ (न सा. होण, ) 
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अन्ये तु सर्वे नापदथन्भारद्राजस्थ वतः 
व वॉल ॥४४॥ 


महिमानं महाराज घोगशुक्तस्थ 

महाराज ! अन्य सब लोग योगपुक्त हो उपः जरे हुए बुद्धिशान भरद्ाजपएत्र दरोणाचार्यकी 

उस महिमाका दर्शन करनेके लिये समर्थ नहीं इए ! ४४ । 
दो ळुजीनथ! । 


गति परमिकां प्राप्र्जातन्हाी 


ह्‌ 


® 


षू 
® £), ० र ३ 
नापइ्यन्गच्छनान हु © लाध्स्टाषिपुणबः ` 
oy |, 
॥४५॥ 


आचाय योगमास्थाय ब्रद्मलोकमरिंदमम्‌ 
शत्रुताशन द्रोणाचार्य योगका आश्रय लेझर श्रेष्ठ ऋषियोंके साथ उठी परम गतिको प्राप्त 
हुए हैं; अज्ञानी मनुष्य लोन उन्हें वहां जाते समय नही देख सके ॥ ४५ ॥ 
वितुन्नाइं शारदातैव्येस्तायुधम सझुक्क्षरम्‌ । 
धिक्‍्कृतः पार्षतस्तं तु सर्व ञूतैः परास शत्‌ । ढेंदे ॥ 
अनन्तर धृध्बुम्नने जब अख्रहित, बाणोसे क्षतविक्षत और उनके रुधिरपूरित शरीरको 
आक्रमण किया, उस समय सम्पूर्ण प्राणी उसे चिक्कार प्रदान करने लगे ॥ ४६ ॥ 
तस्य सूधोनमालस्वय गतसत्त्वस्च देहिनः । 
किचिदन्रुवतः का्याहिचकर्तासिना शिर! 
पा्चालराजपुत्र धृष्टयुय्रने नोनाइटम्बी, प्राणरहित शरीरदाले द्रोगाचार्यके 
ग्रहण करके तलवारसे उनका दिर घडले काट डाला ॥ ४७ ! 
हषेण महता युक्तो भारद्वाजे निपालिले । 
. _ सिहनादरवं चक्रे आमयन्सङ्गा इदे 
इसा भाति जब द्रोणाचाय मारे गये, तथ धष्टयुम्न अत्यं 
युद्धभूमिमें घुमाते हुए भयङ्कर सिहनाद करने हमे ॥ ४८ ॥ 
डा इयामो वयसाशीतिपञ्चकः । 
:त्ळत व्यचरह्लर 
महाराज ! क आवि क हा | 
पचासी रकी थी; तोमी दे तम्होरे दिवकी घिलााठ होलड बे उ प पट 
- दारे द्वितकों अनिलापासे सोलह वर्षवाले युवा पुरुपक्ी भांति 


ृद्धभूमिमे अमण करते थे ॥ ४९ ॥ 
उक्तवांश्च महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनंजय! ! 
~ (> | 
न जीवन्तमानयाचार्थे मा वधीद्रैपदात्मज! ॥ ० ॥| 
उनके बधके समय महाब न से कि, ह 
अ मय मददाबाहु कुन्तीपुत्र अजुनने बार बार वृष्टयुम्नसे कहा था कि, हे द्रुपद- 
वृध्वुस्न ! आचायका वध मत करो; तुम उनको जीते जी ही ले आओ ॥ ५० ।। 


४७ ॥ 
० he 


मस्तुकके केवको 


॥ ४८ ॥| 
वश 6 ५ प 
त हपंपूर्वळ अपने तलवारको 
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न छड ड TT? Spree 
` सच्या ये हन्तव्य होति ते सैनिका ह्‌। 


a १३६43. ^ च्‌ लकाहाए पनायत ॥ ५१ ॥ 
आर उक समय हुः नि क्क y= 
व म्हार सालिक भी आ वार्या वघ यत करो, ऐसे ही वचनोंकषो कहते थे । 


केः जो ~ ` व 
अजुन ता ह्यावर हो नाकोल छाउ एत SE Sr पच 
5 5 ५ हा जाजाज करते छद घृष्टचुन्नकी ओर दोडे ॥ ५१ ॥ 


:> RT 
निन चच पार्थिवेषु च खरजेशः ! 
इ्युन्गोऽनधीद्ग्रोणं रथतल्ये नर्षभम्‌ ॥ ५१ 


Es [+ 


अरु और ₹्पूर्ष राजञा नह डु कि ओः ढु 

असने जार हस्पूज राजा लोग इसी भांति धृष्टयुम्नको पुकारके उन्हें द्रोणाचार्यके बध 
ण हर रह थे, तयी पाश्वालराजपुत्र धश्युम्तने रथ बैठे हुए मनुष्य श्रेष्ठ 
हृणाचायका बघ केशा ।| ५९॥ 


~ 


| रोक्लन्नो रथादूभूनिमरिंदम! । 
॥हिताडु हवादिह्यो दुद्व? सनपव्यत । 


एज ल (नहत संख्ये दहनी सनिको जत? क. 
हे शजेन्द्र | जब शत्रुदयन द्रोणाचार्य रुधिरपूरित शरीस्से युक्त ढुद्शं होकर रथसे पृथ्वी | 
पर आर, उत लय एसा मालूम हुआ यानो अरुणकाब्तिवाले महातेजस्वी बयं डूब गये हों 


इसी प्रकार सम्पूर्ण सेनाके पुरुषाने द्रोणाचावंको रणभूमिके बीच मरते हुए देखा ॥ ५३ ॥ 


घुष्टयुम्नस्तु तद्राजन्भारङ्वाजशिरो महत्‌ । 
तावकानां महेष्वास? प्रसुखे तत्समाक्षिपत्‌ ॥ ५४ ॥ 
Q he =“ _ ~ 
राजन्‌ ! इधर महाधचुद्धर दष्टयुस्रने भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यके उस महान्‌ सिरको काटके 
तुम्हारे पुत्रके सामने उसे फॅड दिया ॥ ५४॥ 


ते तु दृष्ट्रा शिरो राजन्भारद्वाजस्य तावकाः । 
पलायनकूतोत्साहा ढुद्रवुः सरवतो विशम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चक < न Co Ce “स 
तुम्हारे सैनिक द्रोणाचायके कटे हुए सिरको देख कर भागनेमें ही उत्साह दिखाते हुए 
रणभूमिसे चारों ओर भाग गये :: ९५ ॥ 


व | (से सा. होण, ) 
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प्रहाभारते [ द्ोणबघपब 
. दिवमास्थाय नक्षत्रपथमाविशत्‌ । 
गव तदादाक्षं द्रोणस्य निधन रुप ॥ ६६ ॥ 
'प्रसादात्कृष्णस्थ सत्यवत्याः सुतस्य च । 
रव संघान्तीसुल्कां प्रज्वलितामिव । 
उ दिव स्तब्ध्वा गच्छन्तं तं महा्युतिस्‌ ॥ ९७ ॥ 


रे 


आकाश साई अतिक्रम करके धीरे धीरे गकषत्रमण्डलमे प्रविष्ट हुए । 


- ज्र ~ ~ खे 
व्यापारको सत्यवतीपुत्र महषिं भगवान्‌ बेदव्यासका कपास ने 
4 किया था । जब महातेजस्वी दोणाचाये आकाशको स्तन्न करके 


, उस समय भूएंये रदित प्रज्रलित लुक्कको भांति प्रकाशित होते हुए 


उन्हें देखा था ॥ ५६-५७॥ 


“Fe न्स] ई 
गवे ॥ ५८ ॥ 
| कौरव सैनिक उत्साह रहित होगे; फिर पांडब और संजयो 
या, इस कारण कोरब सेना छिन्न भिन्न होकर चारों आर 


' अवन | ॥ ७५९ ॥ 
तेज बाणोसे मारे गये और कितनेही 
| तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा 
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पाण्डवास्तु जय लब्ध्वा परत्र च मह्या! । 

चाणशाब्दरयांअक्कुः सिहनादांश्व पुष्कलान ॥ ६५ ॥ 
इधर पाण्डव लोग उस समय इस लोकमें विजय लाभ और परलोकमें बहुत बडा यज्ञ पाकर 
वे धनुष रङ्कार करते हुए, शंख बजा कर, वारवार महाधोर लिंहनाद करने लगे ॥ ६९॥ 


भीमसेनस्ततो राजन्धुष्टचुन्नथ पार्षतः । 

वरूधिन्यामदत्येलां परिष्यज्य परस्परप्त ॥ ६३॥ 
राजनू | अन्तर पृषत्‌ पुत्र धष्टयुस़् और भीमसेन एक दूसरेको आलिङ्गन करके सेनाके 
बीच आनन्दसे नृत्य करने लगे ॥ ६३ ॥ 


अञ्रवीच तदा भीमः पार्षतं दाचुतापनम्‌ । 
सूयोऽहं त्वां विजयिनं परिष्वद्यामि पार्षत । 
सूतपुत्रे हले पापे धातराष्ट्रेच संयुगे ॥ ९४ ॥ 
अनन्तर भीमसेन शत्रुतापन शृष्टयुम्रपे बोठे, हे पाश्चालराजपुत्र ! जब पापी सूतपुत्र और 
दुयोधन मारे जायंगे और तुम विजय लाभ करोगे; तब गे फिर विजयी हुए तुम्हे आलिङ्गन | 
करूंगा ॥ ६४ !| | 
एतावदुक्त्वा भीमस्लु हर्षण अहता युलः । 
बाहुशब्देन एथिवी कम्पयामाख पाण्डवः | ६६ | 
| ऐसा वचन कद्दके भीमसेनने अत्यन्त इषंके सहित अपनी भुजाओंपर ताल ठोंका, उस 
F समय भीमसेनळे बाहुशब्दसे पृथ्वी कांपने लगी ॥ ६६ | A 


तस्थ शब्देन वित्रस्ताः प्राद्रवंस्तावका युधि । 
क्षत्रपभ समुत्खज्य पलायनपरायणाः ॥ षेः 
तुम्हारी ओरके योद्धा लोग भीमसेनकी थुजाके उस शब्दसे भयमीत होकर क्ष 
त्याग कर युद्धभूमिमे चारों ओर भागने लगे ॥ ६६ ॥ कही वर 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा हृष्टा ह्यासन्विद्यां पते) | 
अरिक्षषं च संग्रामे तेन ते खुखमाप्नुवन्‌ ` 
इसी भांति पाण्डव लोग विजय लाभ करके त 
मिमे मारे गये, इस कारण अत्यन्तह्ी हर्षित 


पृथ्वीपते ! 
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ततो द्रोणे हते राजन्कुरव! शस्तरऽ।'डत।ः 
हतप्रवीरा विध्वस्ता खूश शोकपरारणाः ष 
महाराज ! द्रोणाचाये तथा मुरूए मुख्य शूरवीरोके भारे जाने पर, शुके अल्लात पाडत 
कुरुमेनाके पुरुषका नाश होने लमा, और वे छोश महयोर शोक रूपी खुश इष 
लगे ॥ ६८ ॥ 
गे हः | 


विचेतसो हतोत्साहाः कश्मलाजिहताज 


आतेस्वरेण महता पुत्नं ते पयवारथल 
यहे मरनेते चेतरारहित, मोहबश, तेज और बल 


कुरुपनाऊ सम्पूण योद्धा लाग द्राणाचायक तरत रहित 
he > दार तुळ | पृत्‌ 
ए तुन्हःर पुत्र दुषावनका! परकर स्थत 


ओर उत्साहशून्य होकर अत्यंत आतंनाद करते हु 
इुए ॥ ६९ ॥ 


रजस्वला वेपमाना वीक्षमाणा दिशो ददा । 
अश्रुकण्ठा यथा देव्या हिरण्याक्षे पुरा हते ॥ ७० !| 
झरे जानेपर असुर लोग घटिन, उत्साहरहित 


जैसे पहिले समयमें हिरण्या नामक देत्य 
ओर दुःखित होकर आखोसे आंख बहाते ओर दशों दिशाको अवलोकत करते हुए, हिरण्य- 
कश्यपको घेरकर स्थित हुए थे, बैसे ही उनकी झी अवस्था हुई थी ॥ ७० | 
स तेः परिवृतों राजा अस्तैः क्षुद्रम्यैरि 
अशक्नुवन्नवस्थातुमपायात्तनथस्तच 
तुम्हार पुत्र राजा टुयाथन त्रस्त हुए शुद्र सृगाक दमान उन योद्धाः 
्रोणाचायके मरनेसे त्रस्त हो कर वुद्धभूमिमे स्थित न संदे; और शीप्रताके सहित 
अन्यत्र चरे गये ॥ ७१ || 
छुत्पपासापरिश्रान्तारते योधास्तव भारत ; 
आदृत्यन च सतप्ता शुरं विमनसोऽ चन्न ॥ ७५ || 


का 


भारत ! उव समय तुम्हारी सनाक याद्धा लाग सूख प्यासस कातर आर श्रमथे छन्त हो 
रदे थे, उसपर भी द्यंको प्रचण्ड किरणोंसे उत्तप होकर अत्यन्त ही व्याकुळ दुए वे अत्यन्त 
उदास हो गये थे ॥ ७२॥ न 
भनारकरस्यंव पतन ससञुद्रस्यय झाषणमू i 
विपयासं यथा मेरोवोसवस्पेच निर्जयम ॥ ७३ ॥ 


2 Las 


जैसे सयका प्रथ्वीपर गिर जाना, समुद्रा बरखा सुमरुपवंतका धरतीसे मिल जाना तथा 
देवराज इन्द्रका पराजित हो जाना असम्भव है ॥ ७६ ॥ 
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Eon oi कद, 


अश CO 

अमईणीड ऋ घा भार! 
'मषणाथ तदूरष्टा भारद्वाजर्थ पालनस््‌ । 

ह रूपतराः? लछलिक्षक् कर माहहत 

क्क २९७०७ रवेः? प्रान्यः भात्‌ र मि 
हि ॥ ७४ ॥ 


'से हभ न 
'अ उत्र ्राणाचायका मारा जाना असम्भव आना जाता + परंतु द्रोणाच > 


अस द णाथ वध सिद्धू चु 
१०५ दशेर कुरुस रर दानक 
य? ड त ४ अ {त्त 
उडशापते भागने लगे ॥ ७४॥ कल आह वधाः 
ळा ह ! शङ्कानेख्र्तण्ञ्चस्ततरैः सह्‌ । 
हत रकमरथ हट्टा घाद्रवहसाहितो रय ब 
यान्धाराज शकुनि तुवर्णमय रथवाले हैं LR 
। 2 क रथवाल दाजाचानके मरनेक्ा बृत्तान्त सुनके अत्यन्त भयभीत 


3) ट्व? 
स 
ड? 
> 
24 
Ee 
| 
iy 
रन्स” 
७ 
~ 


~ ७७ ७ 
| 


वरूयेनी येगवती बिहुुतां सपताकिनीम्‌ । 
शक रयत सहासना सूलपुत्नोडष “ह्या ॥ ७६ ॥ 
सवयत्र ६ अगा ध्वजाएताकाओंज्ि युक्त अत्यंत बेगले भागती हुई अपनी बहासेगाकी साथ 
छ भरसे युद्धयामिदे भागने लगे ॥ ७६ ॥ 

र्थन 'गाबकलिला घुरश्छुत्च तु वाहिनीन । 

नङ्राणासाश्वर। शलयों वीक्ष्यमाणोड्ययाद्ववात. . ॥७७॥ 
राज शर्य हाथी, धोड ओर रथास युक्त अपनी सेनाको आगे करके चारों ओर देखते 
हुए भयभीत होके भागने लगे || ७७ 

इलपयार सूयि द्विपेषहु पदातिभिः । 


छलः शारछलोऽगच्छह्कष्ट कष्टमिलि ब्रवन्‌ ॥ ७८ || 
| वपुश्च कृणाचाय अनेक हाथियासे और पेदल सैनिकाचे शोमित, जिक्षके प्रथु शूरवीर 


x 9 


म्‌ रे ग ये दे ऐसी सेनामें धिरकर, हा कष्ट | हा कष्ट | ऐसे हो वचनको कहते हुए युद्ध- 
भूमिस चले गये ॥ ७८ ॥ 
भोजानाकेन शिक्षन कलिडारध्वाहिकेः । 
कदलवना वता र्‌ जिन्पाथाल्खुजबनहय! १ ७९ || 
राजन्‌ ! कृतवम! भोजबंशियांकी शेष तेना, और कलिंग, अर और बाहिकदेशाय नाके 
सहित महावेजगाणी घोडोंसे युक्त रथपर चढके युद्ध भूमिसे भागे ॥ ७९ ॥ 
पदातिगणसंथुक्तस्रस्तो राजन्मयार्दितः । 
उळूकः प्राद्रवत्तत्ञ दृष्ठा द्रोणं निपातितम्‌ ॥८०॥ 
शकञनपुत्न उळूक ह्रोणाचायको बहा मारा गया देख, पेद्रु सेनाके योद्धाओके सहित अत्यंत 
भयभीत होके युद्धभूमिसे भागे ॥ ८० ॥ 
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७ च्य ल 
“र भारले | द्रोणबधपव 


rem 


दशैनीयो युवा चैठ शोणे च कूतलक्षणः । 
क अति क यय So Rh र्‌ tb} 
दुःशासनो भुवः पवहले ॥८५६॥ 


“र 


दर्शनीय युवक पराक्रमी राजपुत्र वीर दुःशासन अयसे अत्यन्त हो व्याकुळ हुए और गज- 
सेनाके सहित वेभपूदक भःगने रथे ८९ ! 


गजाश्वरथसंयुक्तो दृतखेच पदातिलिः । 
दुर्योधनो महाराज प्रावात्तत्र भहारथ: ॥८९॥ 
चे YO उर भे 
महाराज ! महारथी राजा दुर्योधन हाथी, घोडे ओर रर्थाको सेनाते युक्त तथा पदर 


सैनिकसे विरकर युद्धभूमिसे भागने लगे ` ८९: 
गजान्रथान्समारुद्य परस्यापि हथाञ्जनाः । 
प्रकीर्णकेश विध्वस्ता न इादेकच धावतः ॥८३॥ 
इसी भांति द्रोणाचायको मरते देख, कुछुसेशाके बहुतेरे सेनिक युद्धभूमिके बीच अपने 
तथा दूसरे पुरुषोळे हाथी, घोडे ओर रथ आदि जो बाहन सम्पुख पाये, उस ही पर 
चढके शौघरतापूर्वक रणभूमिते भागने उगे । भागतेके समय सबके केशवंध मुक्त हुए थे 
और वे थिरते पडते थे; तथा दो इङ्हे होकर भी शमन न कर सके; ॥ ८३ ॥ 
नेदमस्तीति पुरुषा हतोत्साह! हतौजसः । 
उत्खूञ्य कवचानन्ये आाद्रवर्तावकाः चिम ॥८४॥ 
केबल अब इस सेनाकी रक्षा! नहीं हो सकेगा, ऐसा मानळे ये तेज ओर उत्साहसे हीन 
होगये थे तथा तुम्हारे कितने ही सैनिक कवच उतार कर भाग रहे थे ॥ ८४॥ 
अन्योन्यं ते समाक्रोशन्सैनिका भरतषेभ । 
ति तिष्ठति नच ते स्वर्थं तत्रावतरिथरे ॥ ८७ | 
दे भरतपंभ ! बे ऊंचे स्वरसे एक दूसरेको आवाहन करते हुए बेभपूर्वळ भागने लगे । 
वे लोग दूसरे पृरुषोंसे “ ठरो ठहरो ! ? ऐसे कहते, परंतु स्वयं वहां नहीं उरते थे ॥८५॥ 
बुर्योन्प्रसुच्य तु रथाद्धतसूतान्स्वलंकूतान । 
अधिरुह्य हयान्योधा: क्षिप्रं पद्धिरचोदयन्‌ ॥ ८६ ॥ 
उस समय सेनाके शूरवीर योद्धा लोग ऐसे व्याकुळ हो गये थे, कि सारथि रहित अपने 


रथोंके सुन्दर अलङ्करासे भूषित घोडोंकों ही रथसे खोलके उमीपर चढ़कर पांबोसे दौडत 
हुए वेमपूर्वक भागने लगे ॥ ८६ ॥ 
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शष्थाय १६५ | 


मताचा 
आ 


क, ळे. ड 
स्ह प्राण रोन्ये अश्ली जोट 
ह तथा न्ये अस्तरूवे हलोजलि । 
| लाला जात इव याहो द्रोणपुजः परानियात्‌ ॥ ८७ ॥ 
॥ यदी उ पेजराईत तथा भयभीत होकर म्हारी सेना भाग रही थी, उघ समय 
ध्त्र्ः गरत्रथोकी 3 छ प्रजा टोर कै कज ९ 
५ 58 8 ना वदभ ओर इस पकार दोहे जैमे महाबलवान्‌ ग्राह समुद्रकी लहरे 
बेगम निर्भर चित्तत सीधा चढता है :: ८७ ॥ 
| हत्वा बहुविधां सेनां पाण्डूनां युद्धदुमंदः । 
~ आथयत्शकटान्लुन््तो मस्त द्विरदविक चः teen 
अनन्तर पतनाठ हाथाको माति पराक्रमी युद्धुदुमेद अश्वत्थामा पाण्डबोंकी बहुतवी सेनाक 
नाश करक फिर अत्यन्त कष्टळे सहित उस महःघोर युद्ध शङूटसे मुक्त हुए थे ॥ ८८ ॥ 
| द्रवार्ण बलं इृष्ठा परायन क्रुलक्षणम्‌ । 
~ याच साझ कळ ~ 
| दुन सवासाथ द्रोणपुजो$त्रवीदिदम ॥८९॥ 
| अनन्तर अश्वर्थाया कोरबॉडी सेनाको भाजनेमें तत्पर तथा भयभीत होके चारों ओर 
| A hs च्य, 6५ >>. ४ 9७ ; 
भागता देख, दुयाथनके समीप जाकर उनसे बोले ॥ ८९ ; 
किमियं द्रवते सेना अऋत्रूपेद भारत | 
द्रवन्नाणां च राजेन्द्र नावश्थापयसे रणे ॥ ९० ॥| | 
। है भारत ! तुम्हारी यह सेना इस प्रकारते भयभीत होकर क्‍यों भागी जा रही है ? और | 
आप इस सेनाको भागती देखकर कणों नहीं बुद्भमें उइरानेका प्रथत्न करते हैं ? ॥ ९०॥ 
है त्यं चापि न यथापूव प्रकृतिस्थो नराधिप । 
७ ७) ७> क्र 
|  कणप्रश्ुतयशचेमे नावतिष्ठन्ति पार्थिवा! ॥९१॥ 
| ° ८४ AA EG क. अ we ५ ® च 
| राजन्‌ ! में तुम्हे भी पहिलेकी भाते सावधान नहीं देखता EF = ! विशेष करके कणे आदि 


Las 


वीर नरेश भी युद्धभूमिमें स्थित नहीं होते हैं; ऐसा क्यों हो रहा है? , ९१॥ 
अन्धेष्वपि च युद्धेषु नेव लेनाद्रवत्तदा । 
कचित्क्षमं महाबाहो तव सैन्यस्य भारत ॥९३॥ 
कभी तो किसी अन्य युद्धोंमि तुम्हारी सेना इस प्रकार नहीं भाशी थी । हे महाबाहु महाराज 
दुर्योधन ! तुम्हारी सेनामें कुशल मङ्गरु तो है ? ॥ ९२॥ 
कर्मिन्निदं इते राजन्र्थर्सिह बलं तब ¦ 
एतामवस्थां संघातं तन्नमाचक्ष्व कौरव ॥९३॥ 
राजन ! किस रथिध्ेष्ठके मारे जानेसे तुम्हारी सेनाके योद्धाओंकी ऐसी दशा हुई है; बह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे निकट प्रकाशरूपसे वर्णन करो ॥ ९३ ॥ 
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११६३ प्रह्याभारत | त्व | द्रोणवधपथ 
क्ट क कळ ४७५ की ~ शुष्क ) 
तत्तु दुयाधन! श्रुत्वा द्वाणएुशर्य नवत 
~ [oe न कासचे यर (९४! 
घारमाप्रयएख्थाहू नशकत्पा र्षेः १ ३९ ११ 


राजाओं शरेष्ठ कुरूतज दुर्योधन द्रोणएत्र अश्वत्यामाके दचनोंको छुनकर द्रोजवध रूपी 
भयङ्कर अप्रिय रचन बोलनेमें समथ नही हुए : ९४ ¦ 


भिन्ना नौरिव ते पुत्रो विभन्नः शोझलाशणरे । 

बाष्पेण पिहिलो दृष्टा द्रोणपुत्रं रथे स्थितम्‌ _॥९५॥ 
तुम्हारे पुत्री नाइ नदीके प्रवाइम टूट गयी थी ओर वे शोकसागरमें डूब रहे थे; रथपर 
बैठे इए द्रोणपुत्रो देखकर उनडी आंखोंमें आंड भर आये ॥ ९५॥ 

ततः शारदूत राज! सब्ीडमिदमब्रदीत्‌ ¦ 

शंसेह सर्वे भद्रं ते यथा सैन्यसिदं ददम ॥९६॥ 
उस समय राजा दुर्योधन लज्ञित होकर कृपाचार्यत्ते यह बचन बोले, आचार्य | आपका 
कर्याण हो | सेनाके सम्पूर्ण पुरुष किस कारणसे भाग रहे हैं; आप उघ वृत्तान्तको 


गुरुपृत्र अश्वत्थामाके समीप वर्णन कीजिये ॥ ९३ ॥ | 
जप शारदूतो राजन्नाति गच्छ न्पुनः पुन! । 
शशंस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातित! ॥२७॥ 
राजनू ! तब छर टृतपृत्र कुपाचायं बार बार शोक प्रका 
मारे गये, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त उनके पुत्र अश्वत्थामाके शमी 
कृप उवाच 


वयं द्रोणं पुरस्कृत्य पृथिव्यां प्रवरं रथम ¦ 
« भावतेयाम संग्रामं पाश्चालैरेव केवले! . ॥९८॥ 

काचा बोले- हे अश्वस्थामन्‌ ! इम होम प्रथ्वीडे सम्पूर्ण रबियोर्य अग्रगण्य द्रोणाचार्यको 
आग कर पाञ्चाल योद्धाओंके सङ्ग युद्ध ऋरनेमें प्रवृत्त हुए थे ॥ ९८ !; 
तत! प्रवृत्ते संग्रामे विश्निश्नाः कुर्लोमक्राः | 
हे गोवा भगजेन्त! शखस्तरदेंहानपातयन ॥ ९९ ॥ 

युद्ध डर पर्‌ कौरव और तोमक योद्धा परस्पर मिल सये और गजते हुए 
आवसमे युद्ध करके शद्लांसे एक दूसरेका बध कर रहे थे ॥ ९९ |! | 
ततो द्रोणो ब्राह्ममस्त्रं विकुर्वाणो नः नः । 
अहनच्छाश्रवान्भछे! दालजशोडथ स हस्रा; ॥ १०० ॥ 
तब पृरश्रेष्ठ पराक्रमी द्रोण ब्राको प्रकट कर सैको और सहझ्नों महसे शत्रु ऑकी 
ओरके योद्धाओंका बध करने लगे ॥ कक मं 


च्य इन ">. © 
करळ जस्‌ प्रकार द्राणाचाय 
© ~ = 
पृ बणन करन लग |। ९.७ ॥ 


® 


b 
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दोणपर्ब १९६१ 


7२ विशेष करके पाञ्चाल देशीय तेनाळे योदालोग छाल प्रेरित 
रथळ समीप पहुचते ही प्राण रहित होके प्रथ्वीर्ये गिर 


इसन रथारहाना हुलाइच च दन्लिनाछू । 
राणा जत्यास्ानिदण्यं पषयालाद स्ुत्यचे ॥ १०२॥ 
उस सवय दराणाचायने बरह्मास्ने प्रभावते पण्डवॉकी सेनाके एक हजार मुख्य मुख्य शाथि 
फड और दो हजार हाथियोंकों यमपुराम सेज दिया || १०९॥ 
अकणेणालल इयानो घचलाशीलिपश्चक! । 


क खञ्‌ HS 
ह रद्‌ द्रण दछ पःडशावदवत्‌ ॥ १०३} 
व॑ शयामर्वरूपवाठ बूह द्रोणाचायं केश पकने तथा पचासी वर्षक्षी अवस्था होनेपर भी 
रणचू गभ साल वषवाङ सुवापुरुपओा थात चारों ओर घूमने लमे ॥ १०३ 
पा, मानु लन्थंघु वध्यशानेयु राजसु | 
आभषवशसापज्च!। पाञ्चाला विश्वुलाणलक्‍वत्त्‌ ॥ १०४! 


हुता भात जब पाण्डवाका सना पाडत हाच लगा आर झूग्वीर राजा लोग मशन लगे 
तब अपपमे भरे हुए पाश्चाल योद्धा युद्धे विपुल हो गये :; १०४॥ 

लेषु किचित्ममग्नेषु बिशुखेबु सपत्नजित्‌ । 

दिव्यनस्थ विकुबाणों घलूवाक हयोदित! ॥ १०५ ॥ 
वे कुछ उत्सारहित होकर जब युद्धते विमुख हो गये, उस समय दिव्य्रात् प्रकट करनेबाठे 
झत्रुविजयी द्रोणाचार्य उदित हुए सर्यकषी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ १०५ ॥ 

छ सध्य प्राप्य पाण्डुना शाररहिम! ्रतापवान्‌। 

अध्यंगल इथादित्यो दुष्पेक्ष्यस्ते पिता भवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
उद्च सवय बाणरूपी रश्मियोंसे प्रकाशित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी सेनाके 
बोच प्रवेश करके सहख किरणधारी दोपहरके घूर्यकी भांति तपने लगे; उस समय उनकी 
और देखना कठिन था !! १०६ ॥ 

ले दह्यमाना द्रोणन सूर्यणव विराजता । 

दृग्धवीची निरुत्साहा घभूवुर्गतचेतसः ॥ १०७॥ 
रणयू भभ स्थित पाश्वालोकी सेना सरयेके समान तेजस्वी द्रोणाचायके अस्नरूपी अग्निसे 
दग्ध होती हुई घळ और तेज रहित, उत्साह शून्य और चेतरहितके समान होगयी ॥१०७॥ 

१४६ ¦ म. भा. द्रोण. ) 
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तान्हड्टा पीडितान्वाणैद्रोणिन मधुसूदन! ! 
जयैषी पाण्डुपुजाणामिदे वचनमन्रवीत्‌ ॥ १०८॥ 
जय चाहनेवाले हितेषी मधुखदन श्रीकृष्ण सम्पण योद्धाओंकी द्रोणाचार्यके 
त होते देख कर उन लोगोंसे बोले |: १०८ ॥ 
चेष जातु परे! शक्यो जेतुं जशस्त्रसतां वर! ! 
अपि दृत्रहणा संख्ये रथयूथपयूथपः _ ॥१०९॥ 
भी यूचपति, शस्त्रधारी पुरुषों अग्रगण्य द्रोणाचायेकी मलुष्य लोग युद्धे 
सकेंगे; औरकी तो कुछ बात ही नहीं हे, खयं वज्रधारी इन्द्र भी 
पराजित करनेम समथ नहीं हैं । १०९ ॥ 
ई घमेसुत्छज्य जयं रक्षत पाण्डवा! । 

संयुगे सवान इन्याद्रुक्मवाइनः ॥११०॥ 
रथवाे ट्रोणाचाये जिससे तुम लोगांका युद्धमें नाश नहीं कर 
इस समय घर्मेका विचार त्थागके बिजयकी प्राप्ति करनेमें 
है॥११०॥ 
धाम्ि हते नेष युध्येदिति मतिम । 

संयुगे कश्चिदाख्यात्वस्यै सवा नरः ॥१११॥ 
द्रोणाचार्य युद्ध करनेमें समर्थ नहीं होंगे ऐसा मेरा विश्वास है । 
ष युद्धमें मरे गये ”” यह मिथ्या बचन उनके समीपमें जाकर 


र ॥ ११२ ॥ 
न हुए; परन्तु और सब कोई तथा राजा 
वचनको स्वीकार किया ॥ ११% । 
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अध्याय १६५ | 


दाणवबे ११६३ 


FPN ह ` 
SD MT SV VS 


तदतथ्यभये भयो जये सक्त शुनि ष्ठिरः । 

अश्वत्थामानमाहेदं इतं कुलर इत्युत : 

समिन गिरिवष्माण खाखबस्थेन््रचर्ण। १११५६ 

उपश्वत्य लदा द्रोणलुचैरिवन भाषत : 

यस्यार्थे शास्त्रमाधत्से चशबेश्य च जीवसि । 

पुचस्ते दयितो नित्यं सोऽश्वत्थान्रा निपालितः ॥११६॥ 
तब मिथ्या बोलनेळे भममें म और विजवकी आशासे आसक्तचित्त होके राजा युधिष्ठिर 
सालवराज इन्द्रवशःकि बड़े शरीरवाठे अश्वत्थामा नाम महान्‌ हाथीको भीमसेनके हाथसे युद्धमें 
मारा गया देखकर द्रोणाचायळे समीप शमन करके ऊंचे स्वरसे उनसे यह वचन बोले; 
: हे आचार्य ! आप जिसके छिये अखशल्ोंको धारण किये हैं; और जिसका मुह देखकर 


४५") च्े च्य ९ पु = पु a 
जात ह, तुम्हार वहा सदाझ अत्यन्त पेव पुत्र अश्वत्याया एथ्वा प्र मार ।गराया गया 
ळ्‌ 3 


ह॥११५-११६॥ 


तच्छत्वा विमनात्तच आयायों महदप्रियम्‌। 

निथस्थ दिव्यान्यस्राणि नायुध्यत यथा पुरा ॥ ११७॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यं यंग्रामभूभिमे तुम्हारे मरनेकी अत्यंत अप्निय बात सुनकर अत्यन्त शोकि त 
और बिमनस्क हुए, उस समय उन्होंने दिव्य अद्लांकी परित्याग करके पहिलेकी भांति 
युद्ध नहीं किया ॥ ११७ ॥ 

तं इष्टा परमोद्विग्नं शोक्कोपहतचेतसस्‌। 

पाञ्चालराजस्य सुतः कूरकमां समाद्रवत्‌ ॥११८॥ 
तब उस समय निष्ठुर स्वभावसे युक्त पाश्चारराअधुत्र धृष्ट्युम्न अत्यन्त व्याकुल, शोकः 
दुःखित द्रोणाचार्यको चेतरहित प्राय होते देख, उनकी ओर दोडा ॥ ११८॥ 


तं दृष्टा विहितं श॒त्युं लोकतत्त्वविचक्षणः। 
दिव्यान्यस्त्राण्यथोत्सुञ्य रणे प्राथ,उंपाविश 
__ होकतस्रके जाननेवाले द्रोणाचार्य धृश्थु्रको विधाताकी रची : 

कर सम्पूर्ण दिव्य अख्नोंको त्यागके उस रणभूमिमें अपने र 
परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करने लगे ॥ ११९॥ 
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११६३ बहासरत _ एाणषभपलं गा 
कि i क १ 
ततो5स्थ केशान्सव्येन शहीत्वा पाणिना तदा : 
भक a 7७५ चट नवि > 6५ ` 
पाषतः क्रोशमानानां वीराणाझञ्छिनिछर ॥ १५१० ॥| 
री ते आज पं जप जाल x > आस ज oe ७ १. * 
अनन्तर शूरवीर पुरुष चारों ओरसे एकारळे उनका वध करनेसे उसे निवारण कर रहे थे 
०० 3. के 


तो भी दुपदपुत्र इष्टयुम्नने बांये हाशसे उनके केश पकडके ओर दहिने हाथसे तलवार 
चलाकर उनका सिर झाट लिया ॥ १९०] 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सबलोइन्रवन | 
> Ow ` S 
तथेद चाजुनो वाहादवरुह्यैनमाद्रवल्‌ ॥ १२१ ॥ 
उस समय चारों ओरसे सम्पूण वीरपुरुष “ आचायका वध अत करो, वध मत करो, * ऐये 
च्छ ~ = € th छ र "ण 
ही वचनोंकी कहते थे; विशेष करके धर्मात्मा अजुन यही कहते हुए अपने रथसे उतर कर 
किक शृ 
उसकी ओर दोड़े / १२१ :: 


उद्यम्य वाहू त्वरितो ट्रुदाणञ्च पुनः पुन! । 
£ , छे 
, „८ जीवन्तमानयाचाथे मा वधीरिति ध्न वित्‌ 
ओर थमेके ज्ञाता अजुन अपनी दोनों सुजा उठके धृष्ठधम्नदों 
2 के ९५७) 0 सा. ००." र 
मत करो, उन्हे जीते ही ले आओ 
लगे ॥ १९१ ॥ 


तथापि वार्यमाणेन कौरवैरजेनेन च: 
क ~ i 

हत एव उदंसेन पिता तव नरईभ ३३३ | 

नरश्रेष्ठ ! कौरव लोगोने तथा अर्डुनरे इव भनि? दि तोची 
=` `” न वथा असुनने इय भाविते निवारण किया था; तो भी उत्त पापी 

शशयुम्नन तुम्हारे पिता द्रोणाचार्यका बध किया ¦| १२३ | 

सैनि बम 
नकाय ततः सर्वे प्राद्रवन्त भवादिदा 
र्क वय चापि निरुत्साहा इले पितरि तेष्वच 
पापर इत अश्वत्थामन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारे पिताळे आए ज्‌ 


९९९! 
पकारके “ आचार्यका बः 
यकीरंक [चायका बध 
29 उठी डप बड़ी उन्ादलीके नए का च्य 
5 देत प्रकार बड़ी उतावलीक बार बार वचन बहने 


7 


' १९४ ॥| 


अल. कल 5 ला 
भयसे पीडित हो हि 23 '₹ आनस सेनाळे सम्पूर्ण योद्धा 
र डित होकर भाग रहे हैं तथा हम लोंग उत्साइरदित होकर युद्धपामसे लोटे आ 
रह ६॥ १२४॥ हित दाकर युद्धभागसे लोटे आ 


सञ्जय उवाच 


तच्छ्रत्वा द्रोणपुत्रस्तु निधनं पितुराहवे । 


काधमाहारयत्तीत्रं पदा न्न 
॥ इति श्रीमद्दामारते द्रोणपवोगे दाहत इवारग: 


१% समाप्त दोणवधपर्व ॥ ७६१० ४ 
0___ 000 
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अध्याय १६६ | 


द्ोणफर ११५९4 


i 
SoS 
Sn 
य OP 


EN ह डत त्य धर ध्ड्युज वि ण के | 
मज पतर इृद्धवश्वत्थाना किभन्जचील्‌ ॥ १ ॥ 
जा घृतराए बोले हे है हे 
राजा शत राळ भर ह रजय | अश्वत्थाबाने अपने पिता बाह्मण्श्रेष्ठ पढ़ दाभाचायका इृष्टयुल्नल 
उनपूल आरे जानेका बृत्तान्त सुनके कया कहा ? ॥ १ ॥ 


आडुप घारुणान्नय ब्राह्मगर्छ च बीवान | 

एन्द्र नारायण चेव याहििक्षिह्य प्रतिष्ठित ॥ २३ 
जनम मलुष्य, वाहण, आश्चव, रह, ऐन्द्र और नारायण आदि अखन सदा प्रतिष्ठित रहते 
थं ॥ ॥ 

लभघलंण घनिष्ठ घृष्ठयम्नेल संजय । 

शुल्का निहतमाचायमम्बह्याना विमन्रबील्‌ ६३॥ 
उन घमाला आचायका अध्ये धृ्टयुम्नके हाथसे युद्धगें मारा जाना सुनके उनके पुत्र 
अश्वत्यामाने कया कहा ? ॥ है ॥ 

थेन रागाववाप्येह घलुर्वेद सहाह्यना : 

प्रास्हान्यस्त्राणि दिव्यानि पुत्राव शुमक्काङ्किणे ॥४॥ 
जिन महात्मा द्ोजाचाथने इस लोकम भृगुनन्दन परशुरामक्ने निकटसे सम्पूर्ण चेलुवेंद सीख- 
कर पुत्रको अपने भी अधिक कृतविध छरनेकी इच्छासे सम्पूर्ण धनुर्विद्या तथा दिव्य अ 
शखोकी विद्याको सिखाया था : ४ ^ 


एकम्ेय हि लोके$स्प्रिन्नात्पनों गुणवत्तरथ । 


इच्छन्लि पुन्न पुरुषा लोके नान्यं कथंचन ॥५॥ 
इस संसारमें ऐसी रीति है, कि सम्पूर्ण पुरुष केवल निज पुत्रक्तो अपनेसे भी अधिक गुणवान्‌ 
करनेक्ी इच्छा करते हैं, दूसरेको किसी प्रकार भी नहीं ॥ ५ 

आःचायाणाँ अघन्ह्येव रहस्थानि लहात्मनाप्त । 

तानि पुश्नाथ बा दद्युः शिष्याथानुगताय या ॥ ६ ॥ 


महात्या आचार्य {रुषोंके समीप जो कुछ विद्याके अनेक रहस्य विषय रहते हैं, उसे वे अपने 
। प्रिय शिष्यकों ही सिखाते हैं ॥ ६ 
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न्या यणा! (१; लक क ` 
११६६ सहाभारसे | नाययणाखमाकपवे 
ANNAN "२ NS RRR ER 233 ~ RP ट्या ण NNN 


EX ५ 6 
नय सका 4 रनु ३+७० ६ - आई ३32: 
झ शाल्प प्राप्य तत्व कः 
नु व: १! ० नज स्व नरे हटा TF 
शारः शारदरताप उरू ७-६ 
ig ल 3 पु प यू" अश बणटकयदर हु ¬ ~ UT TN! ह ७ 
संजय ! पराक्रमी शाग्द्रतीकुपार अश्वत्था उसके पत्र र 
5 ON FER SOP FF ॥ | 
समीपसे विशेष रहर२3हित सम्पूर्ण अस्रः खो 
फश्यठाडे रह शो हैं ७) 
बही उस योग्यताडे रह गये हैं ७॥ 


ग आय जयाने मुल्क ३ 
रावर्णाचुनत, दाख परदरशला खच! 


Ro Pe इक कळे आ. ` 
काहव पना बः बहरुन 
~ > कक त अ अत 
अस्त्रक चलानह पन 7.7 


समान, वुद्धिमे बृहरुणतिके समान ८ 


भछुद्र इव गर्भी कोजे सपेविषोपसः ॥ ९७ 
च) ओ रि =e C= यप्र च, न हर च्छ न जे 
कवरता भान, त ; गम्पीरतामे समुद्रके समान और 
र दके स 


चे ~ 


धर्मे विषघर सपेके समान युवक अश्वस्य हैं : ९ ॥ 


स रथी प्रथमो लोके इढधन्डा जिलङ्कमः । 
शीघोऽनिल इवाकन्दे चरन्कद्ध इवान्तकः ॥१०॥ 
० फल 7 ies क वो 
बहे उदन न थकेनराल, दढ बतुधारी अश्वत्थाय पृथ्वीले वीच सम्पूर्ण अनुधीरीयोंमे 


क 


सड Mr तोच के 
अग्रगण्य ६ । वह पुड नामक इच क्रोधी यमराज तथा बश 


Ep वेगगामी वायुळी भाँति भ्रमण करते 
अस्यता येन लंग्राने दरण्यभिजिपीडिता । 
योन च्यथांते तंग्राने वीरः सत्यपरा ॥ ११॥ 
अत अवत्थामा सुद्ध बाणी वर्षा करते हैं, तब पृथ्वी भी अत्यंत पीडित होती है: वे 
` सत्यपराक्रमी वीर संग्रामदे भयभीत वहीं होते हैं॥११॥ bo 
वेदस्नाता : ब्रलस्नानो धनुअंदे च पारगः ; 
महोदविरिवाक्षोभ्यो रामो दाद्ारधियंथा ॥१२९॥ 
वे यथा रीतिसे बेद पदके, ब्रह्मच ब्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके दे; धनुर्वेदमे 
पारंगत है; दशरथ पुर रामचन्द्रे समान और समुद्रकी भांति उन्हें कोई क्षुः कली 
सकता ॥ १२ ॥ &0 ७७७ 
तमधर्भेण धर्मि ध्रृष्ठशुस्नेन संयुगे ' 
श्रुत्वा निहतमाचायेमश्वस्थाना किमञ्रदील्‌ 
वह पराक्रमी अश्वत्थामा अपने धमात्मा पिता 
हाथते मारे हुए सुनकर क्या बोले ? ॥ १३ ॥ 


| १४ ॥ 
द्रोणाचार्यकी बुद्धये अधर्भपूर्वक ध्रष्टयुश्नके 
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खरे घर Fs 
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| र 


तार्थ द्धस्य राजल बुद 
जअन्तकश्यद भूतान हष 
राजेन्द्र ! उत्र लगब क्रोधी जशवत्यागाळी सूतिं ज्यू 
समय क्रुद्ध हुए महाकाल अन्तजकी भांति तेजस्वी दिखाई देने रूगी ॥ १७४ 
अझ्पूर्णे ततो मेः 
उवाच कोपान्नि''्वस्य ढधीधनधिदं बचः ५ ढी 
अनन्तर वह आंद भरे आंखोको बार बार पॉछ कर क्रथ 3; 
इस प्रकार बोले ॥ १८ !! 
पित्ता सम यथा क्षुदैन्यस्ारख्रो निपालित 
घभव्वजवता पाप कृत वःद्वाबल न ! 
अनाथ खुबशंसस्य घमउुञास्य भे शतस ॥ १९॥ 
महाराज ! नीच स्वभाववाले पुरुषोंने जिए रीतिरे नेरे पिताको अख त्याग कशाकर उनका 
बघ किया है, और थर्मध्त्रजी युथि रने जेता पापाचरण किया है, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मुझे 


oe 


] 


बिदित हुए; तथा मन उस क्रूर धमपृत्र युथधिरका नाच कम श्रवण किया ॥ १९॥ 
युद्धेष्वापि प्रवृत्ताना धुवो जयपराजया । 
द्यमेतद्गविद्राजन्वघस्तन्न प्रशाहयत ॥ २० ॥ 


गजम्‌ | युद्धम प्रवृत्त हुए पुरुपा जात वा हार अवर म्भावी तथा होतव्यताके अनुसार 
| स्तरयं हुआ करती है; परन्तु बुद्धमें होनेवाले वधकी अधिक म्रश्षंता की गयी है ॥ २० ॥ 
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न १ oI स फो ष त 
प्रहस्त [ नारायणाजमाक्षपन 
२१६८ ss >>> rs ४ ळं डीन, « Re ~ a 


युद्धभूमिके बै 


न शोच्यः पुरुषव्याघर्तथा स निधनं गला... ॥ ९९॥ 
इससे मेरे पितानि भी तिश्रय वीरलोकमें शसन किया है, इसमें तशय नेः 
शादूल ! जब पिताने इ 

[a >» च व 
उचित नहीं हे ॥ २९ 
भक्त घतंप्रद्र्ता उच्छेडशाइरहणलातदेज । 


फकरपता सवलेन्याना तत्म घघ्घाण कूल्तात ३३ 
परंतु घमेतत्पर रहनेपर भी जो सम्पूण सेनाके संमुख उनका केश ग्रहण किया गया ६, उस 
ही को स्मरण करके मेरे ममस्थानोर्म पीडा हो रही है | २४ ॥ 
कामात्क्रोधादवज्ञानादपाडाल्येन वा 
दैध्िकानि कुबल्नि तथा परिनवेन च (६४५४ | 
ह 


₹ बाळक आवसे युक्त हाका 


अनुष्श लाग काम, क्च, आपमान, लाथ, हष, अज्ञानता ® 


अधमे कायो में प्रवृत्त होते हे शर दूथरोशो एराभृत करते हैं 
तदिदं पापतेनेह महदावर्निके कृत । 
अवज्ञाय च मां नूनं चालेन दरात्यता ॥ २७ |] 
क्रूर और दृष्टात्मा घृषश्टयुम्नने मेरी अवज्ञा करके इव महान्‌ अधमे कार्यको किया है, इसमें 
कुछ सल्देद नहीं । 
तस्याडुवन्च स द्रष्टा वषयात सुदःरुणम । 
अनाये परमं कृत्वा सिथ्वावादी च पाप ॥ २१६ ॥ 
इससे उस धृष्टयुत्को थोडे ही समये बीच इस अधर्पका अत्यन्त दारुण फल भोगना 
पडेगा । इसके अतिरिक्त मिथ्याबादी पाण्डपुश्न युधिष्ठिको भी यह अत्टन्त ही अशत्कार्य 
करनेके कारण इसका दारुण परिणाम सहना पड़ेगा ¦ ९९ || 
यो यसो छद्यनाचाय शास्त्र संन्धासयत्तदा । 
तस्याथ घमराजस्य सूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ २७ || 
उसने कपटतासे अपने गुरु द्रोणाचार्यसे उस समय अख स्याथ कराया था. तब आज प्र्थ् 
अवदय ही ठस धर्मराजके रुविरको पान करेशी ॥ २७ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 
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छू जप ११६९ 


४४४४४00४४४ eS A ANS IANS Am 


न च शश्रे हन्ताहं पापकारिणम् ॥ २८ !! 
आड वचक लिये में शक्ति जघुसार समी उपायोसे यत्न करूंगा; विश्वेष करके 
पाए] शब्युज्ञका य अबश्य हो बुद्ध ग्राणनाश झुगा !! २८ 
कमणा थेन तेनेह खुदुना दाशणेन वा । 
पाञ्चालानां घच कृत्या शान्ति लब्धास्मि कौरव ॥ २९॥ 
है डरुराज | चाह सदु हो अथवा कठेरतासे ही होये अर्थात्‌ चाहे किसी कर्मसे क्यों न होवे, 
में पांचाल थोद्धाआका नाश करके ही छान्त होऊंजा । ९९ ॥ 


he 


ङ 
थ 


यदथ पुरुषव्याच पुत्नमिच्छन्ति साना? । 
परह्य येह च साप्रा जाणाय भहलो कयात ॥ ३०॥ 
हे परुषि | मलुष्य इशीलिये पत्रही कामना करते हैं झि प्राप्त होनेपर वह इस लोक 
और परलोके भहाभयते परित्राण करे ॥ ३०! 
चित्रा तु घम सावस्था प्राप्ता निबन्धुना थथा । 
भागि शैलप्रतीकाशे पुत्ने शिष्ये च जीव! ॥३९१९॥ 


NAN ० 


परन्तु ये पवते समान पुत्र तथा शिष्य रूपसे वत्तमान था; तो भी मेरे पिता अनाथकी 
माते ऐसा दाका प्राप्त हुए ॥ 8१ ॥ 

घिड़पभास्राणि दिव्यानि घिग्याहू घिक पराक्रमन्‌ । 

यमत्वं द्रोण खलं प्राष्य केशग्रहणमाप्रवान ॥ ३२॥ 


तब शेरे दिव्य अख, बाइबल और पराक्रमझो विकार है ॥ ३९॥ 
छ लथाह करिष्यामि यथा मरतसत्तम । 
चरलोकगलस्यापि गन्निष्यास्थनणः पितु! ॥ ३३॥ 
हे भरतसत्तम ! इस समय में ऐसा प्रतिकार करूंगा, जिससे परलोक प्राप्त हुए पिताके 
ऋणसे मुक्त हो सकूँ ॥ ३३ ॥ 
आर्थेण तु न वक्तव्या कदाचित्स्तुतिरात्मनः । 
पितृवेधममृष्यंस्तु वक्ष्यास्थव्येह पौरुषम्‌ ॥ ३४॥ 
आर्य पहषकों कभी अपने पराक्रमकी प्रशंसा करनी उचित नहीं है, परन्तु पिताके बधसे 
दुःखित होके आज में अपने पुरुषाथंका वर्णन कर रहा हूं ॥ १४ ॥ 
१४७ ( म. भा. होण. ) 
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प्रह्ममारते [ नारायणास्रमोक्षपवे 


भे दी पाण्डवाः सजनादेनाः 
ब सचेसैन्यानि युगान्तमिव कुवेत! ॥ ३५॥ 


देवा न गन्धवा नासुरा न च राक्षसाः ' 

शाक्त! रणे जेतुं रथस्थं सां नरषंम ॥ ३६ ॥ 

आज में रथपर चढके जब युड्धभूमिर्भ स्थित होऊंगा, तो उस समय देवता 
रात वा आदि कोई प्राणी भी मुझे पराजेत करनेन समथ न 


लोके5स्मिन्नजुनादासत्रवित्तमः । 
तां मध्ये सयूखानासिवांशु मान । 
डानासस्त्राणां पृतनागतः ॥ १७ ॥ 
पुरुष भी मेरे ओर अजुनके समान अख्नबेत्ता नहीं है। आज में 
[ करके प्रकाशमान किरणधारियोके बीच प्रचण्ड किरण धारण 
दिव्य अखरेकी बर्षा करूंगा ॥ ३७॥ 
ह्यय मत्पयुक्ता महासूघे । 
गय प्रमथिष्यन्ति पाण्डवान्‌ ॥ ३८॥ 
गण मेरा महान्‌ पराक्रम दिखाते इए महायुद्धमें पाण्डव 
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भंध्वाय १६६ ] 


Se, 


न च जानाति बी भहलुस्तदस्गं न जनार्दन! । 


NS 


न भामसेनो न घमौ न च राजा युधिष्ठिर! 


हक Pe ४ 
ने पाषलो दुरात्मासी न शिखण्डी न सात्यकिः । 
Co) Ee खे ¢ Ea 
ह यादद मयि कोरव्य सकल्यं सनिवर्तनम्‌ ॥ ४२॥ 
इ कोरवगण ! प्रयोग और प्रतिसंहारसे युक्त जो अन्न केवल मुझमें प्रतिक्रित हैं- उसे 
fe ग और प्रतिसंहारसे युक्त जो अन्न केवल मुझे प्रतिष्ठित हैं; उसे अर्जुन, 

रीकृष्ण, भीमसेन, नडले, सहदेव, राजा युधिष्ठिर, सात्यकि, शिखण्डी और पापी घष्टयुन्न 
आद्‌ कोई भा नहीं जानते ॥ ४१-४२॥ 

नारायणाय जे पित्रा प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ । 

उपहार! पुरा दत्तो ब्रह्मरूप उपस्थिते ॥ ४३ ॥ 
पहिले किसी समयमे भगवान्‌ नारायण ब्राह्मण रूपसे मेरे पिताके निकट उपस्थित हुए थे, 


पिताने यथारीतिसे उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिपूर्वक पूजा की थी ॥ ४३ ॥ 
तं स्वयं प्रतिगृह्याथ भगवान्स वरं ददौ। 


बब्रे पिता से परममख नारायणं ततः ॥ ४४॥ 


नारायण भगवाचूने मेरे पिताकी स्वथं पूजा ग्रहण करके वे उनको वर देनेके लिये उद्यत हुए; 
तब मेरे पिताने उनके निकटसे नारायण नामक परमाख्न ग्रहण करनेकी प्रार्थना की ॥४४॥ 
अभमैनमन्रवीद्राजन्मगवान्देवसत्तम! । ; 
अविता त्वत्समो नान्यः कश्रियुधि नरः कचित्‌ ॥ ४५ ॥ * 
राजन्‌ ! तब देवश्रेष्ठ भगवान्‌ नारायण उनको वह अल्ल देकर उनसे बोले- हे द्रोण ! इस 
अस्रे प्रभावे युद्धभे दूसरा कोई भी पुरुष तुम्हारे समान योद्धा कहीं नहीं होगा ॥४ ff 
न त्विदं सहसा ब्रह्मन्प्रयोक्तव्यंकथंचन। 
न च्येतदस्त्रमन्घ्ञ वधाच्छत्रोर्निवतेते MN 
है ब्रह्मन्‌ ! यह अल सहसा किसीके ऊपर प्रयुक्त नहीं करना, क्योंकि यह ३ 
प्रयुक्त किया जाता हे, उस शत्रुका वध करनेके विना निवृत्त नहीं. 
न चैतच्छक्यते ज्ञातुं को न वध्येदिति प्रमो। | 
अवध्यमपि हन्याद्धि तस्मान्नैतत्प्रयोजञयेत्‌ ` 
हे विप्र ! तुम ऐसा कमी मत समझना, [के यह अख 
सकेगा; यह अत्न अवध्य प्राणीका भी 
हुए सहसा इस अल्को चलाना 
x 


॥ ४१ ॥ 
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प्रहासारते 

संख्ये द्रव्रैव शस्त्राणां च विसजतस । | 
प्रयाचनं च शात्र्णां गसन शरणस्थ च ॥ ४८ । 
बघ, रणभूमिसे भाग जाना अपने अखशख त्याग देना, अयु याचेता करन 
चरण लेना ॥ ४८ !) 
एते प्रचामने योगा महास्त्रस्य परंतप oT 
सधा पीडितो हि स्पादवध्यान्पीडयन्रणे ॥ ४९ ॥ 
थे इस महाखको ज्ञान्त करनेके उपाय ६; पुड ्गिमें इस अखगे जो अवध्य 
; पीड़ा देता है, वह स्वयं ही सब प्रकारसे पीडित होता हे ॥ ४९॥ 
पिता मद्यमत्रचीचेच स प्रछः | 
घसि दिव्यानि शस्त्रवषण्यनेकशः । 
ए संग्रामे तेजसा च ज्वलिष्यसि ॥ ७० ॥ 
भांति वह नारायण अख ग्रहण कियां; कुछ दिनके अनन्तर सुश 
और निवृत्त करनेकी रीतिको यथा उचितसे उपदेश किया था। उस 
कहा था- इस अखरे प्रभावसे तुम रणसूमिके बीच स्वयं दिव्य 
अनेक दिव्य अख्नेंकी वर्षा करनेमें समर्थ होंगे ॥ ५० ॥ 
गा स भगवान्दिवमाचक्रमे प्रसुः । 
गे तत्प्राप्त॑ लस बन्धुना ॥ ६१ ॥ 
यण्‌ इयी प्रकार उपदेश देकर अपने दिव्य धामको चले गये । 

मसे यह असन प्राप्त किया ओर उनसे मुझे इसकी प्राप्ति 


[ नारायणाछ्ञपोक्षपचे 


eee ss « 


( ७२ || 
मार भगाया था, बेसे ही आज में श्री उस 


आष्याय ९६६ ) 
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आ 
प्रोजयच 


~ 
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CNSR NR अल RR A १२७३ 
पथेष्टनदनवर्षेण प्रचर्षिष्ये रणे स्थिः 
अयाछुखञ्च विहगेद्रोवधिष्ये महारथान्‌ । 
पु र NI 
क , र्भ्छ्च oh विवषान्प्रलक्येऽहे मसंशचम्‌ ॥ ५४ ॥ 
र्‌ न गुदम शत होकर श्वर्गंकी इच्छानुतार पत्थरांकी वर्षा करूँगा इको चांचवाले 


पाक्य वि हाराययालां भयाउगा और अनेक अकारदी परशु आदि अख्नोको बरसाउगा 


इमे बिलकुल संक्षय नहीं है ॥ ५४ | 

सडह बारावणास्त्रण सहला शचबलतापन | 

शक्षान्वध्बलयिष्यांथे कदथाक्कुत्य पाण्डवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
हे शत्रुतापन | भं महान्‌ नारायण अखने प्रभावसे पाण्डवोंको दुखत करता हुआ शत्रओंका 
सहार केर दूभा ॥ ५७ ॥ 

मिन्नत्रह्मगुरुद्वेबी जाल्मकः खुविगर्दिलः । 

पाश्चालापसदशाद्य न मे जीवन्बिनोक्षयते ॥ ५६ ॥ 
मित्र, गुरु और ब्राह्मण द्रोही, सब छोकनिन्दित कुटिलस्वभावसे युक्त पाश्वालराज कुलकलङ्क 
पापी श्य आज मेरे संघुखले जीते जी मुक्त न हो सकेगा ॥ ५६ ॥ 


तच्छरुत्वा द्रोणपुत्रस्य परथेवतेत वाहिनी 
ततः सवे महाराळ्षान्दध्सुः पुरुषसत्तमा। ॥ ९७ ॥ 
भागती हुई कुरुपेना द्रोगपुत्र अश्वत्यामाके ऐसे वचनोंकों सुनकर फिर लौटकर युद्ध करनेके 
लिये उद्यत हुई । और पुरुष श्रेष्ठ बीर हर्षित होकर बडे बडे शंख बजाने लगे ॥ ५७ ॥ 
मेरीञ्चाभ्थहनन्हष्टा डिण्डिलांश सहस्रशाः । 
तथा ननाद वसुधा खुरनेनिप्रपीडिता । 
ख शब्दरतुसुल। ख च्या शथवा च व्यनादयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर वहाँ प्रसन्नचित्तते सदना भेरी, ढोल, स्दज्ञ ओर नगाडे आदि युद्धके उ 
बाजे बजने रुगे, और घोडोंके टाप और रथड़ो घरघराइटसे पीडित प्रथ्वी मानो आर्तेन 
करने लगी: उस महामयङ्कर तुमुल शब्दसे आकाश, अन्तरिक्ष और पृथ्वी 
गये ॥ ५८॥ a 
तं शब्दे पाण्डवाः श्रुत्वा पजन्यानिनदोपमम्‌ । 
_ समेत्य रथिनां श्रेष्ठाः सहिताः संन्पमन्त्रघन्‌ | 
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तथोक्त्वा द्रोणपुत्रोएप तदोणर्पश्ण भारत. | 
>. क जयतत छ्‌ नः | | | 
प्रादुश्वकार तहिड्यमस नारायण तेद ॥ ६० ॥ 
न बट्बष्टयाचिक शवतमो९ष्यायः ॥ १६६ ॥ ७६७० ¦ 
इति महाभारते द्रोणरवणि षट्षष्टयधिकशततमोऽच्यायः ॥ (६ हक गण 
भारत ! इधर अश्वत्थामने भी ऐसा कहकर पबित्र हाऊ जल स्पर्श करक तब नाराय 
नामक दिव्याखकों प्रकट र्या || ७० 


९४०७ 


मदामारतके द्रोणपर्वने एकसी छाऊठडां अध्याय समात ॥ ३६६ ॥ ७६७० ॥ 


: ३६७ : 
सज्ञय उवाच व | 
प्रादुदूत ततस्तस्थन्नस्त्र नारायण हदा । 
प्रावात्सएपलो वायुरनश्रे स्तनथित्युबान्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | अनन्तर उस नारायण असर प्रकट होनेपर जलबिन्दुयुक्त वायु 
प्रबळ बेगसे बहने लगी, आकाशरण्डल बादलोंसे रहित था, तो भी मेघ गजना होने 
लगी ॥ १ ॥ 
चचार एथिदी चापि चु्षुने च झहोदाथिः ¦ 
प्रलिखोलः प्रवृत्ताश्च गन्तुं तन्न लखुदगा ॥ २॥ 
पृथ्वी कांपने लगी, समुद्रका जल उधलित होन लगा और समुद्रं जानेवाली नदियों उल्टी 
गतिसे बहने लगीं । ९ !: 
शिखराणि व्यदीयन्त गिरीणां तत्र भारत । 
अपलसब्य सुगाञ्चेच पाणडुपुन्नान्धचक्रिरे ॥३॥ 


Le 


मारत | पहाडोंके शिखर टूट टूटे गिरने लमे, मुगोडे समृद्ध पाण्डव पुत्रोको 
करके चले गये । ३ || 
तमसा चावकीयन्त सूर्यश्च ऋछुबो5 मदत्‌ । 
सा संपतन्ति च भूतानि ऋव्यादानि प्रह्वल्‌ ॥४॥ 
धीरे धीरे खयंका प्रकाश मन्द होगया और सम्पूर्ण दिल्वाएं अन्वकारते छिव गई। उस ही 
समय मांसभक्षी प्राणी प्रसन्न होकर महाभयडूर बोली बोलते हुए दोडे ॥ ४ ॥ 
देवदानवगन्धवास्त्रस्ता आलन्विज्या पते । 
कथं कथा मवत्तीत्रा दद्टा ताहूबाकुलं महत्‌ ॥%॥ 
पृथ्वीपते ! उस भयळूर उत्पातकों देखकर देवता, दानब और गन्धै आदि भयभीत दोगे 
और मलुष्य लोग आपसमें वार्तालाप करने रगे कि अब क्‍या करना चाहिये ॥ ५॥ 


ह. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


——————— ७-७... 


men 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


अध्याय १६७ ] 


SR द्राणपच 
enone end ११७५ 
_ है आज अल 
थला ३ वराजानस्लदा | ज्यु येत! | 
ना ETE 
५ ह ढं ष ररूप चे दरण स बहस ॥ ६ 
सम्पूर्ण राजा लोग 


उव अश्वत्थामाक उस महाघोर और भपडर अन्चकी देखकर अत्यन्त 


हि 


हतर ऑर चतनारहित हुए ॥ ६ ¦ 
धृतराट्र उवाच 
निवारितेषु सैन्येषु द्रोणपुश्रेण संयगे। 
सश शोकाधितप्रेन पिलु्ैधवरसृष्धला ॥७॥ 
~ 


ट्‌ 
राजा इतराटू बोले- हे सज्ञम ! पितवधके शोहसे अत्यंत दुःखित ओर क्र होळ 
९ 


रगत य अश्वत्याया अब येरी भागती हुई सेनाको फिर लौटाकर युद्ध करनेके लिये 
पाण्डाको ओर वेगपूर्व गमन करने लगे # ७ ॥ 


कुरूनापलल! इष्टा शुष्टद्यञ्ञष्ण रक्षणे ! 
का मन्च! पापडवष्यासीत्तन्वाचद्च संजय ich 
साब्‌ उस समय कोरवोको युद्ध करनळ [लये अपनी ओर आते देख, पाण्डवोंने धृष्टध्म्नक्ी 
or र जत प्रकार आपसभ विचार किवा, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे 
संजय उवाच 
प्रावग विद्वतान्हड्टा धालराषट्रान्युधिठिर! । 
पुनश्च लुझुल शब्द श्ह्वाजुबन भाषत ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राजा युथिष्टिरने पाहिले कुरु-सेनाके थस्पूणे योद्ाओंको भागते 
हुए देखा था; अब फिर उन छोगांके तुमुल शब्दको सुनके अजुनसे बे बोले ॥ ९ ॥ 
आचार्थे निहत द्रोणे ध्ृष्टयुम्नेत् संयुगे । 
निहते वज्रहस्तेन यथा घ्ने महासुरे ॥ १०॥ 
हे अर्जुन ! पहिले जैसे देवराज वजधारी इन्द्रने महान्‌ वत्रासुरका नाक्ष झिया था, वैसेही 
युद्धम ध्रष्टयुम्रसे द्रोणाचायके मारे जानेपर । १० ॥ 
नादांसन्त जयं युद्धे दीनात्मानो चनंजथ । 
आत्मत्राण मातं कुह्वा प्राद्रवन्छुरचा थथा ॥ ११॥ 


कौरव लोग अपनी विजयसे निराश होकर कातर और दीनाचित्त होके अपने प्राणोंको बचाके 
युद्धभूमिसे मागे थे ॥ ११ ॥ 
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प्रहाभारते [ बारायणाख्ामोक्षपचे 
रचचेस्तूजै निहतपा्णियन्तृ सिः । | 
उत्तरे; पार्थिवाः शीणकूबर: ॥ ११॥ 
द रारुद्यान्ये विचतलः ! शं 
यान्केचिक्त्तरयन्त+ स्वयं रथे! । 
भग्नैश् द्रताः केविद्धयातुराः ४ १३॥ 
सारथि मारे गये थे, पताका, ध्वजा ओर छत्र केट अ» कूर 
स्थान नष्ट हो गये थे, बसे व्याङुर घाडी युक्त रथोपर आरूढ होकर 
उधर घुमकर झो्रही युद्धभूमिसे एयक्‌ हुए थे। इछ र" भयभीत हो 


~ 


स्वये रथ हांककर भाग गये; तथा धुरे, जुए ओर चक्र हूर 


+ ७७ ~ 


हो अपने आसनसे भ्रष्ट हो हाथियाके कथास चिपक गये थे 


»2 रि, 


पीडित हुए हाथी उन्हे दसं दिशाआर्मे लेजाते थे ॥ १४॥ 


गन्धे वाहनेभ्यः क्षित गता! । 
एला झदिताश हयिप ॥ १५ ॥ 
अपने वाहनोंसे भूमिपर गिरके हाथी, थोडे 


कः लः ॥१६॥ 
में एक दूसरेको जानभी न सके 
योद्धा भयभीत होकर 
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अवस्थां ताइशीं प्राप्य हते द्रोणे द्र बलम्‌ । 


> 


पुनरायातत केन यदि जानासि चांस से ॥ १८॥ 
है अजुन | ट्रोणाचाथके मारे जानेपर वैती हीन दशाम पडकर वह सेना भाग गयी थी 


परन्तु अब फेर किसने उसे लोटाया है ? याद तुम इस वृत्तान्त! जानते हो, तो मेरे 
साप वणन करो ॥ १८॥ 


ह्याना हषता शब्द छुञ्राणां च बृंहताम । 

रयनःसस्वनश्चात्च विभिश्र। श्रवते महान्‌ ॥ १९॥ 
“है देखा, घडाकी हिनहिनाइट और हाथियोंके चिठ्ठाड, रथोंके पहियोंकी घरघराहटके 
सङ्ग मिकर महान्‌ शब्द होकर सुनाई दे रहा है ॥ १९ ॥ 

एते छाब्दा भूषां तीबाः प्रवृत्ता! कुरुखागरे । 

सुइुछुहुरुदायन्त। करुपथान्ति हि सामकान्‌ ॥ ९० ॥ 
छुर्वनारूपा समुद्रम बार बार यह महाप्रथङ्कर शब्द तीब्र वेगसे प्रकट होके, मेरी सेनाके 
योद्धा ओळी कम्पित कर रहा है ॥ २० 


य एष तुसुल! शाब्द! श्रूयते लोमहषण! । 
सेन्द्रानप्यष लोकांस्त्रीन्मञ्ज्यादिति मतिमेम ॥ २१॥ 


यह जा महाधार तुमुल रोएकी खडा करनेवाला भथङ्कर शब्द हो रहा है, उससे मुझे बोध 
होता दै, इन्द्र साहित तीनां लोकाको यह नष्ट करेगा ॥ २१ ॥ ८0 


मन्ये वज़धरस्थैष निनादो मैरवस्वनः । कल 
द्रोण हते कौरवार्थे व्यक्तमम्थेति वासवः ॥ २२॥ 
यह भयङ्कर शब्द वज्रधारी इ्द्रकी गर्जना भी हो सकती है, ऐसा में 
द्रोणाचार्यके मारे जानेसे मुझे निश्चय होता है, कि कौरबोंकी ओरसे 
देवराज इन्द्र आगमन कर रहे हैं ॥ २२ || 
प्रहष्टलोमकूपाः स्म संविग्रथकुञ्जराः । 
धनंजय गुरु श्रुत्वा तत्र नादं सुभीषणम्‌ ` 
अर्जुन ! हमारी सेनाके मुख्य और 
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प्रहाभारते 
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क एष कौरवान्दीण[नवस्थाप्व महारथः । 
निवतंथांते युद्धा सघ दद्व शका 


व्‌ $ ९ 


(3 हे = 
eS Bett SOTA NC BOS कि र 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रम! यह कान महारथ १. छु करवा: 


[ नाशयणासमोक्षष 


|| २४ i 
Rr MA लारा ३ 


इम लोगोंके संग युद्ध करनेके लिये रण्भूमिकी ओर अ रहो है 
अजुन उदात्त _ 
उद्यस्थात्पानसुग्राथ कणे भथ ३स्शतः । 
चन्र ते संशयो राजन्त्धस्त 
घातेराष्ट्रानवस्थाप्य क एष वदनी 
हीमन्त ते महाबाहु मत्तद्विरदश! 
व्याख्यास्थास्युग्रकरमाणं छुरूणास ब यच्छर्‌ 
अजुन बोले- महाराज ! जिसके विषय्में आपझो यह संश 
त्याग करनेके अनन्तर गुरु ट्राणाचार्य मारे शये डोर उस 


जच ! 
६९९५६७६ 


, समय कोरबॉको 

डे होकर युद्धभूमिसे भाग गई थी; अब फिर झोन महारथी उन योदाओंकों भागनेसे निवृत्त 
र x विळी दृढतापूव ° =, हज >. चे न 

{ करके क स्थापित करके मिंहनाद झर रहा है. और जिसके बल ओर पराक्रमके 


आसरेसे पराक्रमी कोरब लोग इस कठिन छक करवे 
में उस मततराले हाथीके समार गमन करनेवाले, लञ्जाशील 
करनेवाले श्रीमान महाबाहु वीरके विषयको छण 


i 

» ३. 

शः झर 

श्ि 

er] 

| ? 

| 
~] हि 
हल 
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, के 
ता हूँ, सुनिये :; ३८-३७ ॥ 
यस्मिञ्जाते ददो द्रोणो बवा दक्षादालं घनम्‌ । 

ब्राह्मणेभ्यो सहाहेभ्वः सोऽत्वत्थावैष गजेति 
जिसके उत्पन्न होनेपर द्रोणाचार्यने अत्यंत योग्य 
वही अश्वत्थामा यह गर्जना कर रहे 


जातमात्रेण वीरेण थेने! खरवस! इच ¦ 
देषता कम्पिता भूमिलोकाश्व सकलार्त्रय 


| ९८ || 
त्राह्ममोंडो एक सहस्र गोएं दान की थीं, 


|! ६७९ |! 
जिस बीरने उत्पन्न होते ही उच्चैःश्रवा घोडेकी भांति शब्द किया था, और उस शब्दसे 
पृथ्वी और तीनों लोकोंको कम्पित किया था :; २९ ॥ 
| तच्छूत्वान्तहितं भूतं नाम'चास्याकरोत्तद! | 
| अश्वत्थामोति सोध्चेष शुरो नदति पाण्डव ॥ ६० || 


पाण्डपुत्र ! उस शब्दको सुनके किसी अदृश्य प्राणीने उस समय उनका अश्वत्थामा नाम 
हि." था । इस समय वहीं पराक्रमी अश्वत्यामा सिंदनाद कर रहे हे ॥ ३० । 
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याऽ$व्यः गथ हु SINE VSI 
छमणा शु | 
पतपुत्र शृष्ट्युञ्चने जिन्हें अनाथ 
णा हस समथ उनके सहाथ स्वरूप उनळ 
छुआ इं ॥ ३१ ! 


शुरू से एशचरुष। केशपक्षे पराश्चशत्‌। 


॥ 82) 
रंद अत्यन्त नीचवाके सहित बघ किया 


अवत्यीमा युद्ध करके लिये उपारथत 


ऊ] 

Ce] 
| 
s 


ल जातु क्वलंदुक्राणजानन्प !ए्षवाह्वाबः ॥ ३६६ 
पाश्चालराजपुत्र धृश्चुजने मेरे य थी ला अका बे 
उसका अद्त्याग करने पर भी फेश पकड कर खींचा है, उसे 


आत्मपुरुषार्थक जाननेवाल अश्वत्थामा कदापि क्षणा नहीं करेंगे ॥ ३ 
उपचाणा युझानथया अथला राज्यकारणात्‌ । 
भलश्ञन सता नान खाऽघधः खुव हान्कूलः ॥ 3३ 
चाह जा हो, आपने थारा होकर भी राज्यके लिये युके समीप झूठ बोलकर जो मिथ्या 
हार किया है; बह महः्योर अधर्म किया है ॥ ३३ 
पथवभोपपन्नोऽयं मश्च विष्यञ्च पाण्डवः 


ON A NEN 


ह नाय नक्ष्यात नथ्याहे पह्यय छुतवास्ह्दाये ॥ ३४॥ 
आचायन समझा था, ।क याधार एब घमाक ज्ञाता और मेरे ज्ञिष्य ह; कमा भरं संमापम्‌ 


~ 


मिथ्या वचन नहीं छड, एखा हा विचारक तुम्हारा विश्वात छिया था ॥ ३४॥ 

ख सत्यकज्चुक नाम प्रविष्टेन ततोडचुलम । 

आंचाये उत्तो भवता इतः कुञ्जर इत्युत ॥ १५ ॥ 
परन्तु “ हाथी मारा भया है, ” इस सत्यकंचुकताके अवलम्बते आपने शुरुन्ने समीप 
मिथ्या बचन कहा है ॥ ३५ ॥ 

ततः शत्रं सघुत्सज्य निमेमो गतचेतनः । 

आशीह्स विहलोक राजन्यथा दृष्टस्त्वया विशः ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! आचाय सम्पूणं शत्रु माके नाश करनेमें सम थे, तो श्री तुम्हारे ब 
ही अत्यंत व्याकुळ दो कर अत्न परिस्याय करके संयतेन्द्रिव होकर थोभवुक्त चि 
ध्यानमें रत हुए थे, आपने यह सब प्रत्यक्ष देखा है ॥ ३६ ॥ 

स्तु शोकन चाविष्टों विछुखः पुत्रवत्खलः । 

शाश्वत धलझुत्सज्य गुरः शिष्येण घातितः ॥ ३७॥ 
आपने शिष्य होकर भी तनातन-धर्मेका परित्याग करके पुत्रवत्सळ शोकातुर और रणभूमि- 
में अल्नशस्र त्याग करके शुद्धसे विमुख हुए हुए भी गुरुका वध कराया हे ॥ ३७॥ 

+ 


~ 


| सुन 
ड्‌ 
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बहांआरते [ बारायणाख्जभो क्षश्च 
न्यस्तशस्रमधमेण घातथित्वा शुरु भवान्‌ | 
रक्षत्विदानी सामात्यो यदि शक्नोषि पाषेतत ॥ ३८॥ 
जलशखदित गुरुक्ष बघ कराया है, इस समय यदि सामर्थ्य होवे, 
इकडे होकर शष्टयुस्की रक्षा करो !! ३८ ॥ 
स्तः करुद्धेन हतबन्धुना । 
चयं परित्रातु न शक्ष्यामोष्य पावतस्‌ ॥ ३९॥ 
क्रुद्ध हुए आचायपुत्र अश्वत्बामा इृशयुञ्नक कालक प्रात बनाना चाहते ह 
इकहे होकरमी उनकी रक्षा करनेमें समथे न होंगे ॥ ३९ ॥ 
 सचसूतेषु यः करोत्यतिमात्रशः । 
श्रुत्वा पितुधेक्ष्यति नो रणे ॥ ४० ॥ 
दया प्रकाक्षित करते हे, वह अलोकिक पराक्रमी अश्वत्थामा अपने 
$ विषयको सुनकर युद्धभूमिमें हम सब लोगोको ही जलाकर अर्म 


कै. 
ह 
§ 


हि मयि झूशमाचायेगद्धिनि । 

म हि शिष्येण निहतो गुरुः ॥ ४१॥ 

इच्छासे बार बार चिल्ला रहा था, तो भी धृष्टुम्रने धर्म त्यागके 
| वध किया ॥ ४१ ॥ 

। शिष्टमल्पतरं च नः । 


मध यत्कृतो महान्‌ ॥ ४२॥ 
अब थोडीसी ऑर बाकी है: इस समय अन्तिम 


मद्दाधोर अधर्मकार्य किया गया है, इसमें कुछ 


॥ ४३॥ 
र धर्मानुसार हम लोगोंके पिता 
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द्रोणपर्च ११८१ 
स पाप्य लाइझ्ा च्याच चसल्कृतः खतत परे; | 
छणात सदा पुत्रान्साववाश्याधिक्न झुरु। ॥ ४५ || 
आचाय एला शष्ठ वात प्राप्त कळ तथ! हमार शत्र झांखाय सदा सम्मानित होकर भी 
भर उपर अपने पत्रक्ष भी आधङ प्रात करते थ ४५ || 


अक्षायज्षाणा न्यस्तास्त्रस्त्वद्वाक्येनाहव हतः 

न त्वन युध्यमानं वे हन्यादापि शतकऋतु। ॥ ४६॥ 
आचायन कवळ तुम्हार विश्वासपर ही युद्धम अन्न त्याम किया और मरे गये । यदि आचाय 
सुद्ध करते, तो दवराज इन्द्र मी उनका वध न कर सकते ॥ ४६ ॥ 

तस्थाचायस्य वृद्धस्थ द्रोहो नित्थोपकारिणः । 

कता हयनायरस्वामी राज्याथ लघुबुद्धिभिः ॥ ४७॥ 


जा है, हम लोग अत्यन्त हा सूखे ह, हम नावाने राज्वके लोभसे सदा उपकारमें रत वृद्ध 


च 


आचायका अन्यायपूवळ वध कराके महाघोर पाप कार्य किया है ॥ ४७॥ 
पुत्रान्भ्रातृन्पितृन्दाराज्ञीवितं चैव वासविः । 
त्यजेत्सयै मस प्रेम्णा जानात्येतद्धि मे गुरु ॥ ४८ ॥ 
मरे शुरु आचाय द्रोणका यह निश्चय था, कि अजुन मेरे प्रेमके लिये अपने पिता, पुत्र 
आता, ख्री ओर प्राण पयन्त भी त्याग कर सकेगा ॥ ४८ ॥ 
ख मया राज्यकाभेन हन्यमानोऽप्युपेक्षितः । 
तस्मादवाक्शिरा राजन्प्राोऽस्मि नरकं विभो ॥४९॥ | 
से आचार्य मेरे संमुख ही मारे गये और मैंने राज्यके लोभसे ही उस कर्मकी उपेक्षा की Fs 
राजन्‌ ! मेने इस पाप कमसे अधोमुख होकर नरकमें जानेकी गति ही प्राप्त 
॥ ४९॥ 
ब्राह्मणं बृद्धमाचारये न्यस्तशस्त्रं यथा सुनिम्‌ । 
घातयित्वाद्य राज्यार्थे स्तं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥५ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपचोणि ख्तषष्टयघिकशततमोऽभ्यायः | 
मेरे आचार्य ब्राह्मण, बुढे, महामुनि थे, उन्होंने शस्त्र त्याग 
. आश्रय लिया था; ऐसे ही आचार्यका मैंने राज 
जीवित रहनेकी अपेक्षा मृत्यु ही मुझे श्रेय 
॥ महाभारतके द्वोणपर्वमें एकसौ. 


ध्याय १६७ | 
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सञ्जय उंबाच 

अज्जुनस्य वचः शरुत्वा नोचुसतच लहार; 
अप्रियं दा प्रिय वापि महाराज धनयम i१॥ 

सञ्जय बोले- महाराज | अजुनके बचरको सुळे वह संब महारया वद्ध लोग उनसे 

प्रिय वा अग्रिय कुछ भी वचत न बोले :: ६ 

ततः कुद्धो महावाहुमीमसेन।ऽश्य भाषत । 
उत्स्मयन्निव कौन्तेयमजुने भरतषभ | 0 
भरतश्रेष्ठ ! परन्तु मह्बाहु भीमसेन कुड होळकर कुन्तीपुत्र अदकः उपहास करते हुएस 
यह बचन बोले ॥ २॥ 
मुनिर्यधारण्यगतो माषसे धर्मेसंहितम्‌ : 


न्यस्तदण्डो यथा पाथ ब्राह्मण! संशितत्रत! ॥ ३ ॥ 
है अधुर ! दनवाती मनि और दण्डरहित बह्मचारी परमहस जिस प्रकार धर्म उपदेश करते 
रहते हैं, वैसे ही तुम भी आज धनका उपदेश कर रहे हो ॥ ३ ॥ 
क्षतात्त्राता क्षताह्वीवन्ल्ान्तलिष्वपि लाधुपु । 
क्षात्र य! क्षांतिनाझात क्षप घन चता! खदनकू ॥४॥ 
जो अपना तथा दूसरेका परित्राण करलेमे समथ होता है, युद्धे शत्रओको पीडित 


करनाही जिसका जीवन हे ओर जो खी और साधुओंछे दिषथर्मे क्षमा करता है, बही 


क्षत्रिय हूँ और उसे हो श्षीघ्र ही पृथ्वीके बच राज्य चन, यश और दद्षमाक्षा प्राप्त हाता 


है॥४॥ 
स भवान्क्षशत्रियगुणयुक्तः सर्वे: कुलोद्रह: । 
अविपश्चिद्यया वाक्यं व्याहरत्नाद्य शोभते ॥ & 
तुम भी इन सम्पूर्ण क्षत्रिय गुणोंसे युक्त और इस कुलका भार बहन करनेमें समर्थ बीर 
पुरुष हो; परन्तु आज मूखंकी भांति बातें कर रहे हो. ह तुम्ह शोभा नहीं देता हे ॥ ५ 
पराक्रमस्ते कोन्तेय शाकऋश्पेव दाचीपते; । 
न चातिवतेले घर्म वेलामिव महोदतिः ॥६॥ 
है अजुन ! तुम्हारा पराक्रम शचीपति इन्द्ररे अमान है और जैसे सक्षद्र अपनी तट 


१9 


मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करता, बैसे ही तुम भी कमी अ - मयीदाका उल्लंघन नहीं करते 
हो॥६! 
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अध्याय १६८ ] 
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न एजयत््वा कोऽन्य सत्वथाददा राजिकम्‌ । 

षे एछत। कृत्वा धर्मस ` 
ठम जॉ त है पष बनवाल क कुशन मता 
कर रह हा; इसके लिव की [र्ष सम्द झे 


os 


| त्यायक इस सवव बमको अमिलापा 


अ'ङुशस्थ च ले दिष्टथा ललसच्छधु 
हे तात ही ताशा सन उस असर धूर द च गी 
न ! प्रारब्धे ही तुम्हारा मन ईस समय खबरें रत हुआ है; प्रारधते ही तुम्हार 
बुद्धि तदा अनुशंसताते बिचलित नहीं होती है ॥ ८ ॥ 
यु चबंप्रवृत्तसय हृत रव्ज्यमघथंत! । 
,. पदी च परामृष्टा सभासावीय युति! ॥९॥ 
त सदा धे है के 
परेश सदा चळ कार्याने रत रहते हुए भी झतुओंने अधर्गसे हम लोगोंके राज्यको हरण 


किया आर द्रोपदीकोीं सभाक़े बीच हाके अवमानित किया शा || ९॥ 

बन पन्राजिला्ारम वबल्कलाजिबवावस! ! 

अनहशाणाइलं सायं अथोदश सभा? परैः ! १० || 
दम लाग राज्यक यथाथ अधिकारी थे, तो भी शत्रुआंने बरल~ मृगचर्म बसन पहना 
कर तरह वषे पर्थन्त हम छोगाको बनवाती बनाया था ! हम वैसे बतोवके योग्य नहीं 
थे ॥ ९० ॥ 

एलान्यल्णेस्थानानिे सबितानि ह्वयाबघ । 

क्षञ्वमंप्रसक्तन सर्वखतबलुछितस्‌ ॥ १९ ॥ 
अनध ! ये सारे अन्याय रोपके स्थान थे, असहनीय थे, परंतु तुमने सब सह लिये; क्षत्रिय 
थमंस रत होनेसे ही यह सब सहज किया गया है !! १९ 

तमधर्लभपाकऋद्टमार|ज्य! सहितस्त्वया । 

लाडुवन्धान्हानेष्याम झुद्दान्राज्यहरानहम्‌ ॥ १२ 
हे अजुन ! इस समय उस अधमके न . मं तुम्हारे साथ श्हकर राज्य इरण करनेवाले 
उस क्षुद्र श्षत्रुआक्रो बन्धुवान्धवॉके सहित युद्धभूमिमे मार डाळूगा ॥ १९॥ 

त्यया लु कथित पू युद्धाथास्थागता वथम्‌ । 

घट!मञ्च यथाशक्ति त्वं तु नोऽद्य ज॒शुष्ससे ॥१३॥ 
विशेष करके तुमने पहिले हम लोगोंको धीरज धारण कराके युद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा की 
थी, इसीसे हम सब कोई रणूमिके बीच उपस्थित हुए हैं; और यथा शक्तिके अनुसार 
प्रयत्मपूर्वक युद्ध भी झर रहे हैं; परन्तु तुम इस समय हम लोगॉकी निन्दा कर रहे 


ही ॥ १३ ॥ 
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पहामारते [ चारायणी खमीक्षएद 
हह ROO 
११८७ ~~ 


SS 
RR 
SS 


स्वधर्भ नेच्छसे ज्ञातुं [मिथ्या चच नमेव ले | 


मर्ाि कुम्तरि ॥ १४ ॥ 
तानामस्माक वाचा २७४६  द्वान्ले!र | | | 
मालम 5 जानजेके अभिलाषी नहीं हो, इमहा कारण दय! 
श्सस $ मेने समश ia छम ह क “२ च । ~ स्टे "ण तभ जपन 
३ एक तो हम सब भयरे पीडित हो रहे ह; आर तुम अपन 
क तो हम सब भयले पीडित हा २६ ६; तु 
जल्पना कर रहे हो। इस समप एक ता ६१ 
फो छेद डालते हो ।: १ डे ॥ 
दाग्वाणॉसे हमारे ममेस्थानाका € ठे ई ब 
वपन्त्रण क्षार सिव क्षताना शत्रुकर्शन | कि 
बिदीरते भे हृदय त्वणा वाकराल्यपाःडतख i 


शत्रनाक्वन ! जैसे कोई कटे हुए घावपर जिमझ पवर हे, उसी प्रकार तुम अपने वचनरूपी 
बाणोसे मेरे हृदयको विदीणे कर रहे हो 
अधसमभेतद्विपुलं घांशक! सक्न बुष्णस 
चत्त्वमात्मानमास्मांत्व प्रशास्यान्ञ प्रा 
य! कलां घोडी त्वत्तो नाहते ते पर लांसे ॥ १६ ॥ 
यद्यपि तुम तथा हम सब छोगोंके प्रशंसा कानके पात्र होकर भी, जो तुम अपनो आर इसा 
प्रशंसा नहीं करते हो, इससे यह अत्यत्त अधर्मा काय हो रहा है। तुम थानक हां आर 
तुम इस अधर्मको नहीं समझते हो ¦ हे अजुन! जो अश्वत्यामा तुम्हारे खोलहबा कलाको एक 
अंज भी नहीं हे, तुम बेसे द्रोणपुत्रकी प्रशसा कर रह ही ' १६॥ 
स्वयमेवात्मनो वक्तुं न युक्तं गुणसंस्तवमस्‌ । 
दारयेयं मही ऋधाद्वेकेरेण च पवनान्‌ | १७ !। | 
स्वयं ही अपने शुणोंझा वर्णन करना उचित नहीं है; में क्रुद्ध होनेपर सम्पूण पर्बेतोक्ीं चूण 
और पृथ्वीको विदीणे कर सकता हूं !! १७! 
आविध्य च गदां गुदी भीरा काश्वनमालिनीशस । 
गिरिप्रकाशान्क्षितिज्ञान्ञ्जेयम्रनिलेः यथा ॥ १८ ॥ 
और इस सुवर्णभूषित प्रचण्ड सदाको ग्रहण करके आंधीकी तरह ऊंचे पर्वेतयर प्रकाशित वृक्ष 
लता रोको तोडके पृथ्वीमें मिला सकता हूं ।। १८ ॥ 
स त्वमेवंविधं जानन्भ्रातरं मां नरपेम। 
द्रोणपुत्राद्भयं कतु नाहेस्थमितविक्रम्न ॥१९॥ 
अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ अजुन ! में तुम्हारा ऐसा बलवान्‌ सहोदर आता वर्तमान हूं; मुहे 
भली माँतिसे जान कर तुम्हें ट्रोणपृत्र अश्वत्थामासे भव करना नहीं चाहिये ॥ १९ ॥ 
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अध्याय १६८ ] 


"०० SMM द्रोणपर्व ११८५ 
अथ था तेष्ठ बानत्लो सह सेमर मै! । 
या आहनन गदापाणिर्जेष्यास्येक्को महाहवे ॥ ९० ॥ 
अजुन | अपवा यदि इच दी 
क बेळे ही हाथ ऊ ह! ता तुम समस्त नरह वारक साहेत इस ही स्थल पर स्थित र ध, 
| ०४ । हाथ द्‌ 


5 अहण करके इस महायुद्ध अश्वत्थायाको पराजित करूंगा | १०१) 
ततः पाश्चालराजल्य पुत्र, पार्थ नथाञ्जथाल्‌ } 
शकळानव नदन्लं हिरण्यकश्िषुं हरिः ॥ ३१॥ 
असदड ष्य 9-३ 
नन्तर अत पाहले समयर्म नरतिहरुपधारी विष्णु भगवानने अत्यन्त क्रड्ध हुए गजना करते 


Drea 


अजुनसे यह बचन बोले ॥ २१ ॥ 
वाभत्शो विप्कनोणि विदितानि मनीषिणान । 


याजनाध्यापत्रे दान तथा यज्ञप्रतिग्रहों ॥ १२॥ 
बष्ठनध्यथनं नास तेषाँ छरिमिन्प्रतिष्ठित्तः । 

ग है... ` £] ~ र 
हतो द्रोणो बघा यक्तस्कि सां पार्थ विगहसे ॥२३॥ 


दे अजुन ! “ अध्ययन, अध्यापन यजन्‌, याजन, दान ओर प्रतिग्रह, ” ये छ; कमं 
नाह्मगकि अनुष्ठान करनेके लिये मनीषि परुषां प्रसिद्ध हें, परन्तु बताओ तो सही, इन छः 
कमो कोनला कर्म द्रोणाचार्ये प्रतिष्ठित था ? तब जो मैंने ऐसे धर्मरहित ब्राह्मणका वध 
झिया है, उसके लिये तुम क्यों बेरी निन्दा कर रहे हो? ॥ ९९-९३ ॥ 

आअपक्रानल। श्यधाच क्षत्रधमखुपास्रित। । 

अप्रालुषण इन्ह्यस्सानस्त्रण क्षुद्रकमकूत्‌ ॥ २४ ॥ 
उन्होने अपने धर्मे भ्रष्ट होकर क्षत्रियधमंका अवलम्बन किया था, वह नीच कर्पे करनेवाला 
ब्राह्मण दिव्य अलौकिक अखनेसि हम अ नाश करता था ॥ २४ ॥ 

तथा मायां प्रयु्ञानमसह्यं ज्ाह्मणज्ुबस्‌ 

अायपेच ।निहन्थाव्या न युक्त पाथ लनन किल ॥ ९५९ || 
पार्थ ! अक्वह्, कपट आचार करनेवाले अधम ब्राह्ममका जो पुरुष कपटताका अवलम्बन 
करके वध करे, तो इसमें अयोग्य कया है? ॥ ९५ ॥ 

तरिंमस्तथा मया शास्ते थदि द्रौणायनी रुषा । 


कुरुते भैरवं नादं तत्र कि मम हीयते ॥ २६॥ 
जो हो, मैंने उस दुःशील घाहाणका इस अवस्थामे वथ किया है, उस ही कारण द्रोणपृत्र 


अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर भयङ्कर गगन कर रहा है, तो इसमें मेरी क्या हानि है ?॥ २६ ॥ 
१४९, ( म. भा. द्रोण, ) 
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११८६ प्रहाभारते [ नारायणाशाघोक्षपव 
< ७ Shes seldom Set fF wie Gi 5-77 ४-4+ pS RC 
fh Ns 

न चादसुनाबद सन्य दळाण 

चातथिष्वति कोरड्यान्यारंत् 


इसे में कुछ आश्रय विषय नह समझते हू 
लोटाङर (फर युद्ध मन उपणास्यत 
असमे होकर सम्पूणं शूरवीर नाश के | 


तदर्धभहमुत्पन्न। पावाल्यस्त सुत! 


यस्य कार्यसकाथे वा युध्यतः स्पात्सलं रण ¦ 

ते कथं ब्राह्मण तया! क्षत्रिय डा ध्न ॥ ९९ || 
हे अर्डुन ! युद्धके समयमे जिरे छायालाईछा ज्ञान रमवावसे था; बेखे पुरुषको तुम 
ब्राह्मण वा क्षत्रिय किस प्रकारसे निय करोगे ? 6 ३९ ६ 


| यो ह्यनस्त्रविदा व्या लास्त्र कोधलखा ळत ) 
सवापायनं स कध रव्या पएदक्तच ॥ ३०] 


है परमश्रेष्ठ ! विशेष करळे निन्दने क्रःथमे मोहित होकर अखलिद्ा न जाननेवाले साधारण 
योद्धाआका ब्रह्मादय संहार किया; उसका सब उपायोंदे बघ करना कैसे उचित नहीं 
द? ॥ ३०॥ 


विधामिणं घमविद्धिः प्रोक्त तेषां बिषः पञ्च । 
जानन्धमायतत्त्वज्ञ। कित्रजुन दिग्ले ॥ ३१॥ 
अर्जुन | धमं जाननेवाले पुरुषोने विधर्मीको विषे भरन परित्वाग करने योग्य कहके 
बणेन किया हे; तुम इन सम्पूर्ण धर्म-अर्थ तलके विपयोद्ो जानऊे भी क्‍यों मेरी निन्दा 
हा॥ 8१ ॥ 
नृदांस! स मयाकम्च रथ एव निपानिलः । 
तन्माभिनन्थ्ं वीमत्सो किमथे नाभिनन्दे । ३२॥ 
उस दुष्ट ब्राह्मणको मेने रथमें ही आक्रमण करके उसका बध कि 


ot या है, इससे में प्रशंसाके 
योग्य हूँ; तब तुम क्यों नहीं मेरी प्रश्नंसा करते हो 
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अध्याय १६८ | 


कुले रणे कर्थ पार्थ ज्वलनाकीवियोपनच 
ओम द्रोणशिरइछेदे प्रशाहर्थ न प्रशंसलि ॥ ३१॥ 
है असुन | साक्षात्‌ प्रलषकालकी अग्नि, सूयं और विपके समान सर्वकर द्ोगछा सिर शा, 
श्वालय गन उस काठा हैं; म प्रशसनीय होने पर भी तुम किस क्ारणसे मेरी प्रशंसा नही 
करते हो १॥ ३३ ॥ 


योऽसो सभेव नान्यस्य वान्धवान्युधि जन्निवान्‌ । 

छित्त्वांपे तस्य सूधानं नेचाहिन विगतज्वरः ६ ३ 
द्रोणाचायंने शुद्धमे केबल भेरी ही बन्धु-बान्धवोंका नाळ. किवा है, दूसरे किसीके नहीं; 
इससे में उनका सिर छाटके भी अभीतक क्रोध ओर शोक रहित नहीं हुआ हूँ ॥ ३४ 


तच बं कुन्तलं सलं थच तस्थ वारा थथा 


नियादबिषये क्षितं जणद्रथश्षिरो यथा ॥ ३५ ॥ 
जैसे तुमने जयद्रथके सिरक दूर फेंका था, वैसे येने द्रोणाचार्यके सिरको जो निषादोंके 
2 = ०) च्छ हि 
स्थानमें नहीं फेक दिया, इससे मेरे घसंस्थल बिदीण हो रहे इं ॥ २५ ॥ 
अवधव्यापि शज्ञणाश्षयरें! शिष्यलेड्जु न । 
क्षाल्नियर्थ हाय चला हन्याद्धव्यतं चा पुन ॥ २६ 


हर, जे, 


९ ~ 
हे अर्जुन ! यह वचन प्रणिश्ध है, कि शत्रुओका बघ ज करेगें अथम ही होता है; क्षत्रिय 
परुपोंका यह धर्म रिथचित हुआ है कि वह युद्धमे शत्रुको मार डाळे या फिर स्वय उसके 
दाथसे मारा जाय ॥ ३६॥ 

स दाञञनिहत! संख्ये सथा घर्मण पाण्डव । 

आ त्वया हल! शारी मगदक्तः (पलु! लखा ॥ ३७ || 
हे अर्जुन ! तुमने जिस धर्मको अतरलम्मन करके पिठसला शूरवीर भगदतका बथ किवा 
था. पेये भी उस ही धर्मको अवलम्यन करके अपने शुका युद्धर्म वथ किया ह । ३७॥ 

पितामह रणे हत्वा अन्यसे घममात्मनः । 

सथा राच हते कस्मात्पापे धस न अन्यस ॥ ३८॥ 

कप i i 
ण 

इसके अतिरिक्त तुम यदि युद्ध भाष्मापवामडका ब करके अपने लिये धमका कार्य समश 
सकते हो, परंतु मैंने अपने एक पापी झत्रुका वथ किया, तो भी मेरे इस कार्यकोी तुम थमं 


नहीं समझते, इसका क्या कारण है ? ॥ ३८ ॥ 


x 
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घहाभारते 
११८८ &' 


~~ 
SS 


referee SSS SSS 
~~ 
2८४५५८५४४५ 


नाचत! पाण्डवो उपष्ठ लाह ९१७ 'सिकोऽञ्न ! 


विजयस्तव ॥ ३९ १ 
शष्यश्चङ्नह्‌ प्‌ युष गस्व दय शे 
इति श्रीमहाभारते द्राणपवेणि अष्टषष्टयाधिकशततः {ऽस्याः ॥ १६८ आ 
पत्र थ्यावादी नहीं दें। ओर में भी 
हे अजुन ! तुम्हारे ज्ये्ठ आता पाण्डपृत्र दांचा “थ्या! हीं हैँ । . 


३ से 
अधघाभिङ नहीं हुँ; पापी द्रोणाचाय शिष्यद्राह थे ईस ह! $। ण मारे गये इसर 
करो, तुम्हारी विजय होगी, इसमें सन्देह नह ह हे ९॥ 

म्रहाभारतके द्रोणपर्वमे कसी अडसठवां अध्य समाए ॥ १६८ ॥ ७७५९ ! 


: १६% 
धृतराष्ट्र उवाच 
साझा वेदा यथान्याय येनाधीता महात्मना । 
यस्मित्लाक्षाद्नुवेदी होनिषषे प्रातेष्ठितः ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जिन महात्माने लोकानुरोधळे कारण यथा शी से अङ्गोंके 
सहित सम्पूणे वेदोंको पढा था, और जिन लज्जाडील पुरुषके समीप घलुवेंद मूतिमान रूपसे 
उपस्थित था ॥ १ ॥ 
तस्मिन्नाक्ररयति द्रोणे सहर्षितनये तदा । 
नीचात्मना नृशंसेन क्रुद्रेण शुसघालिना ॥९॥ 
उन्हीं महर्षि भरहाजपुत्र द्रोणाचायेकी जब वह नीच नृशंस और शुरुवाती धृश्चुम्न निंदा 
कर रहा था ॥ २ ॥ 
यस्य प्रसादात्कमोणि कुवेन्ति पुरुषष ला; 
अमानुषाणि संग्रामे देवरसुऋराणि च ॥३॥ 
ओर जिनकी कृपासे पुरुषश्रेष्ठ राजा लोग युद्ध भूमि देवत 
और अलौकिक कार्योको कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 


तस्मिन्नाङ्गुर्यति द्रोणे समक्ष पापकार्मिण: | 

नामर्षे तञ्र कुवन्ति विक्षत्रं थिगमर्पितम्‌ ६४ ॥ 
जब बह पापी सबके सामने द्रोगाचायकी निन्दा कर रहा था, उस समय कोई क्षत्रिय 
योद्धा उस पापी धृष्टबुम्नके उपर क्रुद्ध नहीं हुए, ऐसे क्षत्रियोंकी विकार दै। और विकार द 
उनके अमर्षशील स्वभावको ॥ ४ ॥ 


(असि भी न होने योग्य कठिन 
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ने पाजंड्या थे घलुधराः । 


६2४ “अय 
पकी 
Re 
डे 
or 


शहा राळा वह थे उन्होने कौ कन्तीङे पत्ते से या उत्तर दि य॒ बताबन्तकों हम 
९७ ९६७ नेछ य, उन्हाने आर छुन्ताकि पुत्र उस कया उच्चर्‌ दिया, उस वृत्तान्ता १० 


समय तुम थेरे समीप वर्धन क 
सञ्जय उवाच. 

शरुत्वा दरपदपुत्रस्थ ता वाच! कूरकमंणः । 

लूष्णींबसूचू राजानः सब एव विशां पते षे ॥ 
संजय बोले- महाराज | कूर कर्म करनेवाले दुपदपुत्र पृश्युशके बचनोंको सुनकर उस 
समय सभी राजाओंने कुछ भी उत्तर नहीं किया ॥ ६ ॥ 

अजुनस्लु कटाक्षेण जिल्ला प्रेय च पार्षतम्‌ । 

खवाध्पसमिनिःश्वरुण थिग्विग्विभिति चान्रबीत्‌ ॥७॥ 
जुन तिःछी दृष्टिस उनकी ओर देखकर “ चिकार है, घिकार है? ऐसा वचन कहके 
लम्बी सांस छोडते हुए आंसांसे आस्न बहाने रगे ॥ ७ ॥ 

युविष्ठिर्च जीवश्च यमौ कृष्णस्तथापरे ! 

आछून्छुन्रींडिता राजनव्साह्यकतिरिदलन्रबील्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! युधिष्ठिर भीमसेन, नकुछ, सहदेव, श्रीकृष्णचन्द्र और अन्य लोग भी अत्यन्त 
लज्जित हुए । उस समय केवल सात्यकिने इस प्रकार उत्तर छिया ॥ ८॥ 

लेहाहित पुरुषः कश्िय इमं पापपूरुषण । 

आवर्धाणभक्ल्याणं शीर्ष हन्यान्नराधससू ॥९॥ 
ओहो ! इस स्थानमें क्या ऐसा कोई भी पुरुष बर्तमान नहीं है, जो इस प्रकार अमंगल 
बचन बोलनेवाठे अघम तथा पापी पुरुषका श्षीघ्रद्दी नाक्ष कर सके ?॥ ९ ॥ 

कर्थं च शातधा जिह्वा न ते खूधी च दीर्यते । 

गुरुनाकरोदात छुद्र न चाघभेंज पात्थसे री _ ॥१०॥ 
रे छुद्र ! इस समय भी तुम्हारी जिहके रंकडों इडे क्‍यों नहीं हो जाते और तुम्हारा 


क 


i ५४ 


क्यों नहीं हो जाता १? ॥ ६०१ है 
चाप्यद्ह्वमसि पार्थेख स्वश्वान्यक्ाईेणांल। । 
चत्कर्य कछुष कृत्या छाघसे जनलंशादि न... ११॥ 
तुम जिप पापकको करके जवसमाजळे बीच अपनी बडाई कर रहे हो; उससे तुम सभी 
पाण्डव, वृष्णि और अन्धकवंद्यीयॉके समीप पतितके समान माळूम हो रहे हो ॥ ११॥ 
tj 
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अहन 


अकाये ताइशां कृत्वा पुनरेव शुरु 'क्षपत' रे 
वध्यस्स्वं न त्वयाथोऽस्ति हुहुतेन अ के स॒ समय अब 
म जब ऐसे नीच कभेकी कर जाचाणकी निन्द कक भये हा क्र र शि i हल 
क करना ही उचित है, दणभर भी तुम्हे जीबित रखनक मी कील की 
तुम्हारा बध उचित है, 
नहीं ई ॥ १९४ , 
व्दद्न्यः एडस 
करत्वेत ह्यवसेदायस्त्वदन्यः कद कां 


ल्न ज्र 
(३6 


बच शु चला 
निगुह्यकेशडु वल 9. ` `` पा सत्यरुष शुर केश आकर्षण करके 


तेरे जैसे एरुपाधमके सिवा दूसरा कोन आयंपुर्द चनो 


उनका बघ कर सकता ईँ? ॥ ९ 


पे डे 
तुम हृपदके बम ऐसे कुर्क उःपक्न हुए, कि तुम्हारे ही कारणसे तुम्हार वसक ता 
पीढी आगे होनेवाले बन्धुबान्वृद सात दाढा तुमसे पहिलेके पुरुष यशस भ्रष्ट हाकर 
नरङमं पातित हुए ई ॥ १४: 
उक्तवांद्वापि यत्पाथ भीष्म भात नरवंलस 
तथान्तो विहितस्तेन स्वघनंव नहात्नना ॥ १७ ॥॥ 
तू जो कुन्तीपुत्र अजुनके दाथल पुरुपश्रष्ट भीष्मके मूर तका विषय कह रहा थी | और खन 
दोष लगा रहा है, वह व्यथे है; क्योंकि बेसी मृत्युका महात्मा भरीष्मने स्वय ही विधान 
किया था ॥ १५ ॥ 
तस्यापि तव सोदयां निहन्ता पापकूत्तनः । 
नान्यः पाञ्चालपुत्रेभ्यो विद्यते सुचि पापकूत ॥ १६ ॥ 
परन्तु भीष्मका वध करनेवाला भी तेरा सहोदर आता महान्‌ पापी शिखण्डी ही दै । इस 
पृथ्वीके बीच पाश्चालराजपुतरोके अतिरिक्त और दूसरा कोई ऐसा पाप करनेवाला नहीं 
हे॥ १६॥ 
स चापि सुष्ट! पित्रा ते मीदमस्यान्तकर किल ! 
शिखण्डी रक्षितस्तेन स च सृत्युमेहात्मन! ॥१७॥ वि 
तेरे पिताने मीष्मवधके ही निमिच शिखण्डीको उत्पन्न किया था। उन्होने महात्या भीष्मकों 
मृत्युके कारणरूपमें दी क्षिखण्डीको सुरक्षित रकखा था ॥ १७ ॥ 
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पाञ्चालाश्चलिता ६ श्र 
| तवा ल! ॥ १८ ॥ 
| ज्ञ और हि. न न a ० यू शिक लि हि. न च्छ ल 
| oe लात १ घेकारळे योग्य हैं- पुत्ररूपये पाऊर 
EN, रे 3 छु ०५ २१ |, 
। | सार पाश्वाल गये हैं !! १८॥ 


णन्‌ क कदिष्यास्ति 
“+- एनश्च बद्ब्यिलि । 

| ST शु यार लि कथा: तारक च र्धा भ म यूछ i & ; 

[68६६ व्ण गया बजळल्पया ॥ १९॥ 
! [oT Ss ते अन्याययक्त आ का पे rr ज्र > 
तू याद [फर नर सब्छुद्ध एत अन्याययुक्त वचचाका कहना, तां मं अपनी इस बज्न समान 
श गह न ही [॥ ६ 

i भशकर णहाले तश सिर ताड दूंगा! ॥ ₹९॥ 


घु घेर झाटा लात साळ म 
गयाह्वतनवक्ाध्वः वाघला एशबाओरऊ । 


सर्वधा सात्याकि पाह संकु? पहलकज्षिव ॥ ३० ॥| 
सास्यक्षिवे जब शृष्टयुञ्नरो ऐसे कठोर बचन ळाळे उनका तिरस्कार किया; तब धृष्टयुश्न भी 
i अत्यन्त क्रुड होकर उस समय क्रोधित सात्यकिसे हसकर यह वचन बोले ॥ २० ॥ 
| श्ूशते आयते चेति क्षम्यते चेति माधव । 
न भावाचे झुम साधुं पुरुष केप्लुम हालि ॥९१॥ 


हे सात्याकि ! मैंने तुम्हारे वचनोंको सुना और तुम्हें क्षा भी करता हं, तुम्हें अनार्य पुरुषक्ी 
अंति साधुपुरुपोंपर ऐसे आप करना उचित नहीं है॥ २१॥ 

क्षमा प्रशस्यते लोके न तु पापोऽहलि ्षबरास्‌। 

क्षमावन्तं हि पापात्मा जितोऽयभिति मन्यते ॥ २२॥ 
इस लोके क्षमा ही प्रशंसनीय है, परंतु पापी मलुष्य कभी क्षमाके योग्य नहीं हैं; क्षमा कर 
देनेपर वह पापी तथा दुष्ट मनुष्य क्षमावान्‌ पुरुपकी यह मुझे हार गया ऐसा समझने 
लगता है ॥ २२ ॥ | 

स त्वं छुद्रलमाचारों नीचात्ला पायानेत्वय! । र्‍ 

आ केशाग्रान्नखाग्राच अक्तव्यो बक्तुलिच्छासे ॥ २३॥ 
तू भी स्त्रं दुराचारी, पापी और नीच व्यवहार करनेवाला हैं; पांबके नखले लेकर शिखा- 
पन्त तू पापमें डूबा होनेके कारण निन्दनीय दे, उसपर आ तू दूसरक ।नन्दा करनेकी 
नह इच्छा करता है ॥ २३ ॥ 
शु य! स शूरि्यवाशिछिन्ने खुजे प्रायगतरत्वथा । 
| वार्यमाणेन निहतरतलः पापतरं ठु किश्‌  ॥२४॥ द 
~ कैसे आश्रर्यक्ा विषय है, कि तुझे वारंवार सब योद्धाओंने मना किया था, तो भी अजुंनळे 
> बाणसे शुजा कटनेपर, रणभूमिके बीच योगयुक्त चिते बैठे हुए, अखरहित भूरिभवाका 
Mumps | बध किया था, इससे बढके और दूसरा महान्‌ पाप कर्म कौनसा होणा १ ॥ २४ ॥ 
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[ नाशयणाखापोक्षप्े 


मेहाभारतें 
अकाथे ताइशं कृत्वा पुनरेव सुक ॥ १२॥ 
न झुहतेमपि जीव | 

वध्यस्त्वं न त्वयार्थे स्त खड क्क ५ 5 

से नीच कमेको करके मो जआचाणकी निन्दा कर रहे ही, ता इस समय अब 
पामी करना ही उचित है, धरधर म तुम्हें जीबिव रखनेकी आवश्यकता 
तुम्हारा बध 
नहीं ई ॥ ११४ 

कसत्वेतब्यवसेदायेस्त्वदन्य; उरुषाधम | डा 

बध शुराच त्स सत? 

के लिवा दपरूष धर्मारमा सत्युरुष गुरुके केश आकर्षेण करके 


चरे उसे एरुषाधमके सिवा दूसरा कोल अ 
उनका बघ कर सकता है १ | १३ ` 


सप्तावरे तथा पूर्व घान्धय स्ले निपातिता । 
श्््नस््‌ पे डे 


यशञसा च परित्यक्तास्त्वां प्राप्य छुलरा i 
तुम ठुपदके बंशमें ऐसे कुलकलडू द ही कारणसे हम्ह बंश्के सात 
पीढी आगे होनेवाले बन्धुवान्वत और सात पीढी तुमसे पडिलेके पुरुष यशसे भ्रष्ट होकर 
नरहझमें पतित हुए है ॥ १४! 

उक्तवांश्वापि यत्पाथ भीष्मं प्रति नरपेलस्‌ 

तथान्ता विहितस्तेन स्वघसेव महात्मना ॥ १७॥ 
तू जो कुन्तीपुत्र अजुनके हाथमे पुरुषश्रेष्ठ वीप्मक्षे मृत्युळा विषय कह रहा था और उनपर 
दोष लगा रहा हे, वह व्यर्थ है; क्योंकि देसी मृत्युका महात्मा भीण्मने स्वयं ही विधान 


पक्ष हुए, कि 


किया था ॥ १७॥ 
तस्यापि तव सोद्यों निहन्ता पापकूत्तन! । 
नान्यः पाश्चवालपुञ्नेभ्यों विद्यते सुचि पापळ्धत्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु भीप्मका वथ इरनेबाला भी तेरा सहोदर भ्राता महान्‌ पापी शिखण्डी ही दै । इस 
पृथ्वीके बीच पाञ्चारराजपुत्राके अतिरिक्त आर दूसरा छोई ऐसा पाप करनेवाला नह 
॥ १६! 
ख चापि सष्ठः पित्रा ते नीष्मस्यान्तकर! करिल : 
शिखण्डी रक्षितस्तेन स च मृत्युम हात्मन! ॥१७॥ 
तेरे पिताने भाष्मवधके ही निमिच दिखण्डीको उत्पन्न किया था । उन्होंने महात्मा भीष्मकी 
मृत्युके कारणरूपमें दी शिखण्डीको सुरक्षित रक्‍खा था ॥ १७ ॥; 
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फश्चालाश्चालला 

त्या प्राएण साहलोः 
तुझे और तेरा भाई शिक्षण्डीको[ 
ही सारे पाश्चर धर्मभ्र्, रीच, मित्र आर झु 


एनस्भिदाहछा वाच्य्‌ खह्सानाप छाले खि 
7 पालायष्यान गदया बज 


f 
| ॥ १९ 


6६ 
रे, 


| 

| 

च 

र 

| तू याद्‌ फू रि सस्पुख एता ६ न्यायंयुक्त दाचताका कहगा, ता थ अपनी इस बजर समान 
| भशक्र मृहासे चर ता दूशी ॥ ९ ९ ॥ 


| 

N 

_ 
Ft 


तात्वतेनेवमाह्षि्ः पाल) परचाक्षरद्ध । 

संरब्धः साह्णाकि पाइ संक्रद! पहलजलिय | ३० 
सात्यकिने जब धृष्टसुम्नते ऐसे कठोर वचन : 
अत्यन्त कुड होकर उस समय क्रोधित सात्यारि 


: उनका तिरस्कार किया; तब ध्ृष्टयुम्न भी 
हंसरूर यह वचन बोले ॥ ९० || 


५८ > ही... 


| अक्ल | चल्‌ ध््ञरूधाल्‌ च्ञ द 5 >> | 
। न चाना्थ गाज सा 
। न चानाल घु पुरुष णु लहा दे ॥३१॥ 


हे सात्याके | मेने तुम्हारे बचनोंको छुना जोर तुम्हे क्षा भी करता हूं, तुम्हे अनार्थ पुरुषी 
| भांति साधुएरुपोंपर ऐसे आप करना उचित नही है ॥ २१ ॥ 
| क्षसा प्रशाह्यले लोके न लु पापोष्हीति क्षनास । 
क्षमाचन्तं हि पापात्या जितो$्यानिति घन्यते ॥ २२॥ 
इस लोकमे क्षमा ही प्र्शसनीय है, परंतु पापी मलुष्य कधी क्षमाके योग्य नहीं है; क्षमा कर 
देनेपर बह पापी तथा दुष्ट भलुष्य क्षमावानू एरुषको यह सुझसे हार जया ऐसा समझने 
लगता है ॥ २२ । 
खा त्यं छुद्रलमाचारों नीचात्मा पापनिश्चयः । | 
| आ केशाग्ान्नखाग्राच उचत्तव्यो बक्ठुमिच्छसि ॥ २३॥ 
तू भी स्वयं दुराचारी, पापी और नीच व्यवहार करनेवाला है; पांवके नखते लेकर शिखा- 
परथन्त तू पाष डूबा होनेके कारण निन्दनीय है, उसपर भी तू दूसरेकी निन्दा करनेकी 
= इच्छा करता है ॥ २३ ॥ 
| य! स भूरिश्रवादिछन्ने खुजे प्रायगतरत्वया । 
वार्थमाणेन निहतस्तता पापतरं चु किम्‌ ॥ ३४॥ 
केसे आध््का विषय है, हि; तुझे वारंवार सम योद्धा ओंते मना किया था, तो भी अर्जुनके 
बाणसे भुजा कटनेपर, रणपूर्तिके बीच सीभधुक्त वित्त थे हुए, अखरहित भूरिश्रवाका 


तूने बघ किया था, इससे बढके ओर दूसरा महान्‌ पाप कमे कनसा होगा ? ॥ २४ ॥ 
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रघ 
[ स्‌ t श्‌ शण | स प्रो भ्‌ छुट 


IT जरते _ 
११९२ शका 
न दथा द्रोणो दिव्यनास्त्ण ` 
व्यूह्न। र्ड स ३: ॥ 
विखूष्ट शारदा! ' लिया था, फिर वे इख 
क्रूरस्वभाववाहे ¦ नेन । २५ | 


अयुध्यमान 
हिन्नबाह परर.» 


2-7/7“% ¢ 
t 92 त्य 
dd 


॥ १ 
7 
~ 


बहम्त्रन करके बैठे हुए असनः हि 
अधर्मी कह सकता हैं १ ! २६ : ह | 
निहत्य त्वां यदा भूमी स विकारांत वायचा i 
कि तदा न निहंस्थेन झूत्वा एरुषरच्तम 
पराक्रमी भूरिश्रवाने जिस समय तुझे एथ्वीपर शिरा ठ rot 
उस समय तेरा बल-पुरुषार्थ व्हा गया शा? क्यों नही तू एकाश्रह ही 
पुरुषार्थ प्रकाशित करके भूरिश्रवाक बच छरे हु १ ॥ ३७: 
त्वया पुनरनायेण पूव पार्थव लिजतः । ति 
यदा तदा इतः शूर! सौमदत्तिः प्रतापबान्‌ है १८ |! 
प्रतापवान्‌ शूरवीर सोमदत्तएत्र धूरिश्रवाकों जब पाहले अनन 
तूने नीचता प्रकशित करके उनका बघ किया ८! 
यत्र यत्न तु पाण्डूनां द्रोणो द्रावयते चसूद 
किरञ्शरसहस्राणि तत्र त्र प्रथान्यहम 
परन्तु जिस जिस स्थलपर द्रोणाचार्य पाण्डवोंडी सेनाको छिक्नमिन्न करके भगाते थे, में उन 
स्थानोंमें सहस्नों बाणोंको चलाते हुए उनके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं | १९ ॥ 
स त्वमेवंविधं कृत्वा कर्म चाण्डालवत्स्वयस । 
वकक्‍तुमिच्छलि वक्तव्य! कस्मान्मां परवाण्यथ ॥ ९०॥ 
जो हो, स्वयं चाण्डालके समान ऐसा पापमय कायं करके जनसमाजके बीच निन्देनाच 
होकर, तू मुझे किस कारण कठोर बचन कहनेकी इच्छा करता हे ? ॥ 8० ॥ 
कली त्वं कर्मणोग्रस्य नाह वृष्णिकुलाधस । 
पापाना च त्वमावासः कणा सा पुनदद ॥३१॥ 
हे ब्रृष्णिकुलकलङ्क ! तू खय पाप कमे करनेबाला तथा छुछमके मार्गाम गमन करनेबाला हैं, 
अधर्मी नहीं हूँ, इससे अब मेरे विषयमें कटूक्ति करना ॥ ३१ ॥ 
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उस समय 


पराजित किया, उस समय 


। ६९ ॥। 
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~ [ नारायणास्जमोक्षप्व 
पहासारते [ नारा श्‌ 
११२३ : SR 


[ay 


दुज्ञैयः परमो धमर्तथाधnः स 


दु्विदः 
युध्यस्व कौरवैः साधे मा गाः पितूनिवेशन ; ३९ ॥ 
दे सात्याकि ! परम घर्मं और अधमेछे बिषयक 


जानना बहुतदी कठिन है; इससे इस 
समय तूं पितू लोकमें मर करनेकी इच्छा न कर, कोरबांके सज्ञे घड अर ॥ हेष ॥ 
एवसादीनि वाक्यानि कूराणि परषाणि च ` 
श्रावितः सात्यकिः चीमामाकस्पित इवाभवत्‌ = १४० ` 
श्रीमान्‌ सात्यकि धृश्युम्नके ऐसे क्रूर ओर बटू क्तवुक्त कितने हो वचनाफा छुनकर क 
कांपने लगे । ४९० | 
तच्छत्वा काघताव्राक्ष: ताव्याकस्ह्वादद गदास । 
विनिःश्वस्य यथा लपे! प्रणिधाय रथे धच ॥ ४१॥ 
~ © र ४१ 
उस समय क्रोधसे उनके दोनों नेत्र लाल हो गये आर घनुप बाणको रथम रखके सपक 
भांति लंबी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी शदाको ग्रहण कर दी ॥ ४१ १: 
ततोऽभिपत्य पाञ्चाल्यं संसम्लेणेद्मन्रवीत्‌ । 
न त्वां दद्ष्याति परुषं हनिष्ये त्वां वधक्षश्नप्त्‌ ॥४२॥ 
फिर वे घृश्युम्नके पास आकर क्रुद्ध होळर यह बचन बोले, अब में तुझसे कठोर बचन 
नहीं कहूंगा । तू वधके ही योग्य है, इससे तेरा बघ ही करूंगा ॥ ४२॥ 
लम्रापतन्तं सहला महावलन्मषणम् । 
पाञ्चाल्यायाभिसंकुदध मन्तकावान्तकोपनच्‌ ॥ ४४ 
महाबलबान्‌ अमर्षी, और कोधित यमराजके समान सात्यकि जब अन्तक स्वरूप धृष्टयुम्नकी 
ओर दोडे ॥ ४१ | 
चोदितो वासुदेवेन मीमसेनो सहावचलः : 
अवप्छुत्व रथात्तृण वाहुभ्यां समयाररः ॥ ४४ ॥ 
तब महाबळी भीमसेनने श्रीकृप्णकी आज्ञासे शीघ्रताके “हित सथसे कूदके अपनी दोनं 
भुजाआवे उन्ह रोक दिया । ४४॥ 
द्रवमाणं तथा कुद्धं सात्यकि पाण्डवो बली । 
प्रस्कन्दमानमादाय जगाम बलिनं बलात्‌ ॥ ४५ ॥ 


क्रोवित होकर आगे दोडते हुए बलवान्‌ सात्यक्रिक्रों महाबळवान्‌ पाण्डयुत्र भीमने पकडकर 
ही आगे गमन करना शुरू किया ॥ ४७ ॥ 
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नयुहाता पछ छू लर्‌} ॥ ४६ । 
अनन्तर भोमसेनने बलपू४क अपने दोनों पांवोंके सहारे पृथ्वीपर बलपूर्मक स्थित दोके छठे 
चरंणम बलवान्‌ शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको आगे बढनेसे रोक रक्खा ॥ ४६ ॥ 
अवरुद्य रथात्तं लु हियक्षाणं बीयला । 
आला 


उवाच -छक्षणथा वाचा सहदेवो विशां पते ॥ ४७॥ 
ऐथ्बीपते | इतनेहीमें सहदेव शीघत।के सहित रथसे उतर पडे ओर अद्वाबली भीमसेनले 


~ >, 


पकड़े गये लज्जाशीङ शात्याकिसे अधुर वचनोंसे बोले :: ४७॥ 

अस्माक पुसुषब्याघ भिञ्रमन्यल्च बिद्यते ¦ 

परभन्ध्कवुष्णश्थः पाञ्चालेभ्यञ्च माधव ॥ ४८ !! 
है पुरुषसिंह सास्याकि | दृष्णि, अन्धक तथा पाञ्चाल योद्धाओंके अतिरिक्त जोर कीई भी हम 
लोगोंको इस पथ्वीके बीच अधिक प्रिय मित्र नहीं है ॥ ४८ ॥ 


तथवान्धयकबूष्णाना तय चच ।यंशषतः | 


कृष्णस्थ च तथास्मत्तो मित्नन्नन्यज्न बिद्यते ॥ ४९॥ 
उसी भांति वृष्णि तथा अन्धक वंशियोंको विशेष करके कृष्णको इम लोगकि अतिरेक्त री 


Da 


कोई भी अधिक प्रिय मित्र नहीं है ॥ ४९ । 

पाञ्चालानां च वाष्णेंच शखुद्रान्तां विचिन्वताझू । 

मान्थद्स्ति परं नित थथा पाष्डववृष्णथय! | ७५० ॥ 
बाष्णेंय ! पाश्चाल योद्धा ठोग भी तमुद्रतकळी सम्पूर्ण पृथ्वी खोजकर भी पाण्डव और बृष्णि 
बंशियोंके समान दूसरा कोई मित्र नहीं पावेंगे ॥ ५० ॥ 

ल भवानीहरां सिन्रं नन्यते च यथा भवान । 

अवन्तस्थ यथास्माकं मवतां च तथा वथ ॥ ५१ ॥ 
आप हमारे ऐसे ही मित्र हैं; जैशा कि आप स्वयं मानते हैं; इससे जसे आप लीग हम 
लोगोंके मित्र हैं, वैसे ही हम लोग भी तुम्हारे मित्र ६ ५५९६ ॥ 
स एवं सवेधभेज्ञो भिज्रवषममलुस्भरन । 


निथच्छ सन्थु चाश्चाल्यात्म्रशारूथ विनिचुगाच ॥«९॥ 


हे सर्वधर्मज्ञ शिनिश्रेष्ठ सात्याकि ! इस भरर [मतरवमका विचार करके आप धृष्टबुम्नके ऊपरके 
क्रोधकों निवारण करके, शांत दी जाइव ॥ १९ ॥ 


+ 
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महाभारते | बारायणाइझमा/क्षपत्‌ 
उसके आ. stories 
दतस्य व्य वै क्षसतां तव पार्षतः 
पाष क्षत त्वच क्ष {य षे 5 
वथ क्षमाथेतारच (क श्र द! खाजवत्‌ हिल | 
इस समय आप घृष्टबुश्नके ओर इृष्बुन्न अक अपराधका क्षमा कर; 


अधिक श्रेष्ठ और दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है; इम लोग क्षमा याचना करनेबाहे द ॥5 
प्रशाम्यमाने शैनेये सहदेवेन भारिष। 
पाञ्चालराजस्य सुतः प्रहुलन्निद्रन्नवीत्‌ ॥ ५४ )) 
महाराज | जब सहदेवने इस प्रकार सा | 
इंसते हुए यह वचन बोले ॥ ७४ : 
सुश्च सुञ्च हिने! पोत्रं भीम युद्धमदान्वितम ` 
आसादयतु मामेष धराघरमिव aah | 
हे भीमसेन ! तुम इस युद्धदुर्मद शिनिपोत्र सात्यङिको छोड दो ओर शीघ्र छोड दो अपे 


6 ७ ऑ 


बायु पततम जाके लीन हो जाती हे, वेशे 
यावदस्य शितेबोणः खरस्नं ेवदाइयइल ¦ 
युद्धअ्रद्धां च कौन्तेय जीवितस्य च छंशुगे ॥ दे |} 
कौन्तेय ! में इसी समय अपने तीक्ष्ण बाणोळे प्रभावसे इसका क्रोध छान्त करूँगा और इसको 
युद्धको अमिलापा पूरी करके इसका प्राण नाझ करूंगा ॥ ९६ 
कि नु शक्यं मया कलु काये यदिद छुश्यतङ्व्‌ 
सुमहत्पाण्डुपुत्राणाभायान्त्येते हि कोरवा: 
अब में इस समय क्या कर सकूंभा ? क्योंकि पाण्डपुत्रोका यह दूवरा बहुत बडा कार्य 
उपस्थित हुआ है। देखो, कोरब ठोग बेरपूवंक भेरी सेनाडी शोर आ रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
अथ वा फल्युनः सवान्वारथिष्यति संयुगे 
। अहमप्यस्य सूधान पातयिष्यामि सायकेः ७८ ॥ 
| अथवा अजुन अकेले ही युद्धम इन सपूणे कारवाका निवारण करगे; म भी पहिले अपने तेज 
बाणसे सात्याकिका सिर काटूंदा ॥ ५८ ॥ 
मन्यते छिन्नवाह मां भूरिश्रवसम।हवे । 
उत्सजनमहं वेनमेष मां दा हनिष्णाति ४९ ॥ 
सात्यकि मुझे समरमें कटी हुई शुज्ञावाला भूरिश्रवा समझता है। हे भीमेन ! त॒म उ 
छोड दो, या तो म॑ ही उसका प्राण नाश करूंगा, अथवा वही भेरा बध करेगा १ % 


४६ /. ६ ११ 
६ Se) १ 
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गस ९७७ है। तोमर i १५७ 
a, हा _ _____ CEE] न 
शुपचन्पाश्चालयाक्यानि लाहथाकि! सपेबच्छव सन । 
अप के 5 के 
पॅमबाहुन्तरे सन्तो विश्कुरत्थनिर्श बडी ॥ ६० ॥ 
~ 


6६% ~ ° 
Ett न्‌ छी लो भै कक. त 
, ड 
ड 


चमे स्थित बलवान्‌ सात्याक्रे धृश्युज्ञके ऐसे अभिमान युक्त 
एन लम्बी सांस खींचते हुए सदा छूटनेका प्रयत्न कर रहे 


त्वस्था वासुदेवञ्च घनराजस् आरिष । 
यत्मेन सहला वीरौ घारयःमासतुस्तत ही दैई 
मारिष | लब श्रीकृष्णचन्द्र और धर्मराज बुधिष्ठिरने शीध्रताके सहित वहापर उपस्थित होकर 


त्थन्त यत्नपूर्वळ उन दोनोंको शान्त किया ॥ ६१ ॥ 
निवाच परलेब्चाशोी कोषसरच्कछलोचनमा । 
9 कम 4 
युयुत्सव! परान्सख्ये प्रत्ाधु! क्षाज्िबचया! ॥ २९! 
॥ इति श्रीबहामारते दोजपर्वाणि एकीबसपघत्वधिकशततमीडध्याय। ॥१६९॥ ॥७८९१॥ 
अन्वर मुख्य घुख्य पराक्रमी क्षत्रिय बीर छे 
भहाधनुद्धारियोंकों निवारण करके कुहसेनाके योद्गाआओके सङ्ग बुद्ध करनेके लिये उनके 
सम्पुद्ध उपस्थित हुए ॥ ६६ 
महाशाइतके द्रोणपरवेमे एकसी उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ ७८२१ ॥ 


CR 2४०कप्वा है पलथडक प इमवफप-क- सपा > 3 


१७0 


i: 


७७ 


स्च उवाच 
लल स कुंदन चक्तके [रिपूणा द्राोणगनन्दन | 
युजान्त सवभूताना छाळसखच इवान्तक्क? ॥ १॥ 
सञ्जय बार महाराज | इधर द्राणधुत्र अश्वत्यामा उस समय अल्यकालम काल आरत 
सम्पूर्ण प्राणियाका सहार करन॑वाल यंमराजकी भाति शत्रतनाका नाश्च करन लंग ॥ १॥ 


वयजद्रस दाखा हतनागमहा/शलन । 


आअश्वाकिपुरषाद्याण शरा जन लता शृ लेश ॥ २॥ 
| 
दूलऋव्यादसंघुष्टं भूतयक्षगणाकुलम्‌ = 
नेहत्य काजचान्भल्छः सोऽचिनो दे पवत्‌ शीक .. 
नाश करले उनके सृत शरीरोंका पर्वत-जैसा ढेर कर 


7 समय उन्होंने भलत शु आका डे हद कक सकी 
दिया; ध्वजा पताका उस पर्वतके दृकषस्वरूप नञ्ज उके शुङ्ग भारे हुए हाथियोंके शरीर 


` उ. महाय शिराखण्डोके समान बोध होते थे; घोडे उसपर निवास करनेवाले कि पुरुष 
हं नुप लताओंके समाय फेडकर पडे हुए ये; य ॥ंसभक्षी जीव और भूतोंके समुदाय 


यक्ष जान पडते थे ॥ १7९ ॥ 
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॥४॥ 
पुत्र दुर्योधनसे अपनी 


चस्माद्यध्यन्तमाचायं घमकज्चुकमास्थि 
सुञ्च शस्त्रमिति प्राह कुन्दीपुत्रो युधिष्िर! ॥५॥ 
धर्मध्वजी कुन्तीपुत्र यूधिष्ठिग्ने जव ` शस्त्र त्याग दीजिये › यह मिथ्या बचन कहके युद्धम 
रत गुरुसे अखत्याग कराया हे । ५ : 
तस्मात्संपदयतस्तत्य द्रावशिष्यामे वाहिनीम। 
विद्राव्य सत्यं हन्तारिम पापं पाश्चाल्यमेव तु ॥ ६ ॥ 
तब में उनके सम्मुखद में उदकी सम्पू?! सेनाकों युद्धभूमिये छिन्न भिन्न करके भगा दूंगा, 
और सम्पूणे सेनाके परुषोंको भगाकर उस पायी घृष्ठयुम्नडा बघ करूंगा इसमें संशय नहीं 
है ॥६॥ 
सवानेतान्हनिष्यासि यदि योत्स्यन्ति माँ रणे । 
॥७॥ 


सत्यं ते पतिज्ञानाभि परावर्तय दाहितीम्‌ 
जो ये युद्धभूमिमं मेरे साथ युद्ध करेंगे तो में उन सबझा ही दध करूंगा यह में तुम्हारे 
समीप सत्यप्रतिज्ञा करता हूं इसलिये आप अपनी सेनाको लौटाओ ॥७॥ 

तच्छ्रुत्वा तव पुत्रस्तु वाहिनीं पर्थचतेयत्‌। 


f सहनादन महता व्यपाश्य सुमह 
तुम्हार पुत्र राजा दुयाधनने गुरुपुत्र अश्वत्थाम्राके ऐसे बचनको सुनकर हषपूवेक महाँनू 


सिंहनाद करते हुए अपनी सेनाका भारी अय दूर करके फिर उसे लौटाया ben 
ततः समागमो राजन्कुरुपाण्डबसेनयो । 
पुनरेवा भवत्तीत्रः पूणेसागरयोरिव 

अनन्तर उठती हुंई रदरोंसे युक्त दो मदान्‌ सपुद्राकी भांति कौरव भौर पाण्डबोंकी महासेना- 

का आपसर्म अत्यन्तही भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ९ | 


सरब्धा हि स्थिरीभूता द्रोणपुत्रेण कौरचा: । 
उदग्राः पाण्डुपाञ्चाला द्रोणस्य निधनेन च ॥ १० ॥ 


उस समयमें कौरब लोग अश्वत्थामा स्थिर हो क्षुब्ध हो गये थे और पाण्डव तथा पाश्चाल 
योद्धा लोग द्रोणाचायके मारेजानेसे उरसाइयुक्त हुए थे ॥ १० || 


॥ ८ ऐ 


९ 


आ! 
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भ्या १७० ] FN 

जडता पाणपय 2 श्‌ ९ 
ha ¢ ह , | का 
तषा परघहृष्टाना जयलात्माजि पशुयताम्‌ । 
सरब्याना भहावेगः परादुरालीद्रगाजि ॥ ११ ॥ 


~ 
ऱ्ह 


PE | न > के यो RE SR ° ~ ३६ ५ > ~ ७ कर 
इतके उन दोनो सेनाके योद्धा लोग अत्यंत हर्षित होकर अपनी विजयके लक्षणको विचारके, 
कीच और आभ्रमानक एहित बडे वेशने सहाघोर संग्राव करने लगे ॥११ ॥ 


सु 


यथा शिलोचपे शैलः छागरे लागते छथा : 

पलिहन्येत राजेन्द्र तथासन्कुरुपाण्डवाः ५१३३ 
महाराज | जेसे एक पर्यतसे दूसरा पर्वत और एक संपुद्रभे दूधरा समुद्र टक्क हे, वसेह 
कारव और पाण्डवोकी सेनाके पुरुषोंकी अबस्था थी ॥ १२॥ 

तलः शाङ्कसहस्राणि भेरीणासचुतानि च। 

अवादथन्त लंहृष्टाः छुरुपाण्डव सैनिक! ॥ १३ ॥ 
अनन्तर हर्षित हुए कोरव और पाण्डव सैनिक सहस्रों तथा लक्षो शंख, मेरी, ढोल और 
नगाड़े आदि जुझाऊ बाजे बजाने लगे ! १३ ॥ 

ततो निर्भध्यभानरष सागरस्थेव निस्वनः । 

अभवत्तस्य सैन्यस्य झुनहानद्‌ सुतोषमः ॥१४॥ 
जैसे मथे जाते हुए समुद्रका महान्‌ शब्द होता है, वैसे ही तुम्हारी सेना महान्‌ कोलाहल 
अद्भुत और अपूर्व था ॥ १४ ॥ 

प्रादुश्चके ततो द्रौणिरस्न नारायणं तदा । 

अभिस्लंघाथ पाण्डूनां पाञ्चालानां च वाहिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
उत्त ही समय द्रोणपुत्र अश्वस्टामाने पाण्डव और पाश्वाळमेनाको लक्ष्य करके नारायण अस्न 
चलाया; ॥ १५ ॥ 

प्रादुरसंस्ततो बाणा दीसाग्ाः खे सहस्रशः ! 

पाण्डवान्भक्षयिष्यन्तो दीघास्था इव पन्नगा! ॥ १६ शा 
तब उस नारायण अखते आकाशमें प्रकाशमान अग्रभागवाले, प्रज्वलित सुखबाले सपाके समान 
बाण प्रकट होने लगे, वे सब पाण्डव रैजिकोंका नाश करनेके लिये उद्यत थे ॥ १६॥ 

ले दिशाः खं च सैन्यं च समादृण्वन्महाहवे 

लुटता ङ्गास्करस्येव राजल्लेक गभस्तयः ११७ ह र 
राजन्‌ ! और जैसे मुहूर्त भरके बीच सर्यकी किरण सारे जगतमें फैल जाती हैं, बैसे ही 


चे कुक च न्य क्व 
महासमःमे वे बाण सम्पूर्ण दिशा और आकाशमण्डलं पारिषूरित ह गय, आर उस समय 


च्छ ७ आ श पूर © ४2 ग 
उन बाणोंसे शत्रुओकी सेनाके Mn पुरुष छिप भये ॥ १७॥ 
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पा तारे [ नारायणारामो दः 
१२०७ तामा नादायणाखओध 
प्र्‌ द्योत ना ज्य 'ीच!स्घरेऽ र 
5 ] ७ ५ 

नथा 'इणीयसलया श १८६ 
प्रादुरासर ल कांष्णापस ल कर क. 
जा ६८ ~ __ २, NA लि ह ५20, 
' परळप पक्व है नबी उ गातुबल ५ ) ! 
पृथ्वी पते | उस समय पनेर आकार सगण्डलेल कशे RAR S SHUN ३६ ९ 


नटी 
र्ग 
है 


प्रकाशमान लोहमय जरते हुए गोले भी प्रकट हेल छश ९८६ 


9 


चतुदिश विचित्राओ शतषन्याऽ की डु शक | ववा 
चक्राणि च क्षुरान्ताने लण्डल नाव ki ES 
फिर चारों दिशाओंगे शतन्निशा, अधिके गोले आर डयेसण्डल्के समान मका शत सुरी 
बाले बहुतसे चक्र चलते हुए दिखाई देने रमे ॥ १९ ¦ 
झास्त्राकूतिमिराकीणेंशतीव अरतषे आ । 
दष्टान्तरिक्षमाविग्नाः पाण्डपाश्चालसूज्जवा: i २० ॥ कद 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय पाण्डव, पाञ्चाळ ओर सुञ्जण योद्धा लोग सस्पूणे आकाशबण्डलक्का 
नाना मांतिरे अखशस्रोळे आकारवाले पदाधासे परिपूरित देखकर अत्यन्त हो व्याकुळ 
हुए ॥ २० !! 
यथा यथा हायुध्यन्त पाण्डवानां व्हारथा! ! 
तथा तथा तदस दै व्यवधेत जबाधिप ॥ २१ 


कप < ऋ 
वे 


महाराज ! उस समय पाण्डबोंकी ओरके महारथी योदा लोग जैसे जैसे युद करते वैसे देरे 
उस असक बेग बढ़ता था |. २१ 
वध्यमानास्तथास्त्रण तेन नारायणे दै । 


| दह्यभानानलेनेव लवतो5*५दिता रणे ॥२९९॥ 
. . उस नारायण अखे समरमें घायल हुए इनरुसेनाके योद्धा इस प्रकार पीडित होने लगे, जे 


सब ओरसे अग्रिम झुलस रहे हैं ॥ २२ | 
यथा हि शिशिरापाये दहेत्कक्षं हुतादानः । 


तथा तदस्त्रं पाण्डूनां ददाह वजिनी प्रभो ॥ २३ ॥ 
| प्रभो ! जेस ग्रोप्मक्रतुर्मे वनके बीच अग्नि प्रकट होकर छे काट या जज्नजकों भसत कर देती 
| है, बैसे ही नारायण अख पाण्डवरेनाको भस्म करने ठगा || २३॥ 

आपूयमाणनास्त्रण सेन्ये क्षीयति चामि मो ! 

जयाम परम त्रासं धमपुत्रो युधिषिर! ॥ १४ ॥ 
महाराज ! जब इस प्रकार नारायण अख सर्व ओर परिपूरित हो गया और उसके प्रधावये 


पाण्डव सेना क्षीण होने लगी, तब उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अत्यन्त ही भयभीत 
यु हुए ॥ २४॥ 
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क्ष्य १७० ; 


देण १२० १ 


~ 
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द्रवलाणं तु तत्सैन्‍्ध ष्ट्रा विगतचेतनम । 
सध्यस्थतां च पार्थस्य धर्मपुञ्रोऽन्रवीदिदम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपनी उस सेनाको अचेत हो चारों ओर भागती और अर्जुनको 
मध्यस्थ पुरुपक्षो भांति युद्धभूमिमें स्थित देखकर यह वचन बोले ॥ २५ ॥ 
शष्टयुञ्च पलाथस्व सह पाश्चालसेनया । 
| सात्यके त्वं च गचछस्व वृष्ण्यन्धकश्गतो शहान्‌ ॥२६॥ 
हे इश्युज्ञ | तुम सम्पूर्ण पाश्चार सेनाळे सहित युद्ध भूमिसे भाग जाओ; हे सात्यकि ! तुम 


6६ 2 EA व} लदि ४१ ४४५ ५ ~ 
भी शाष्ण आर अन्वकवशिणाकी सनाके सहित घर चले जाओ ॥ २६ ॥ 
= > € न 
बाझुद्वीडपि घम्मात्मा करिष्यत्यात्मनः क्षमस्‌ । 
कक 9 क. ~ 
उपदेष्टुं शभ्थोऽयं लोकस्थ किछुतात्मनः ॥ ९७॥ 


धगीत्मा श्रीकृष्ण स्वयं ही अपनी रक्षाका उपाय कर ठेंगे; वे जब तीनों लोकोळे कल्याणमें 
दत्तचित्त रहते तथा समझी रक्षा ऋरनेमें समर्थ हैं, तब अपनी रक्षा क्‍यों नहीं कर 
सकेंगे ? ॥ २७ ॥ 
संग्राभश्तु न कतेव्य! सवेसैन्थान्त्रवीन्ि व! । 
> _ 


क 


प्रवेक्षणे हव्यवाहनम्‌ ॥ २८ || 
क 


Lan 


9 he cr 
अहँ हि सह सोदे 
[a ७ 


लोगोंको कहता हूं कि अब कोई भी युद्ध न करे; 


CaS > 


में अपने सहोदर भाहयोंके साहित अग्निमें प्रवेश करूंगा : ९८ ॥ 

लीडनद्रोणाणेथ तीत्वो संग्रामं भीरुदुस्तरम्‌ । 
अवश्तत्त्थामण सलिले सगणो द्रौणिगोष्पदे ॥ २९ | 
| हाथ ! अने कायरोंके लिये दुस्तर युद्धमें भीष्म, द्रोण रूपी महा समुद्र ले पार होकर अब इस 
| समय बन्धुवान्धवोंके सहित अश्वत्थामारूपी गोपद जलर्ष इब रहा ह ॥ २९ ॥ 

कामः संपद्यतामस्य बीमत्सोराशु माँ प्रति । 

| घि निपातितः ॥ ३०॥ 

कल्याणवृत्त आचायौ सया युधि निपा ३ Ee 
अने सदा अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाले द्रोणाचायका वध कराया है, उससे अजुन मेरे 
ऊपर अत्यन्त ही विरक्त हुए हैं, इससे अब उन्हींकी इच्छा शीघ्र पूरी होवे ॥ ३० ॥ 

धेन चाल! स सौभद्वो युद्धानामविशारदः । 

सम्यैवहुभिः कूरैचांतितो नाभिपालितः ॥३१॥ Fe | 
जिन्होंने युद्ध मिमे मुद्धकौशलसे रहित बालक सुभद्रापुत्र अभिमान्युकी रक्षा न करके, कई | 
एक युद्धदुर्मर कूर योद्धाओंके वारा उसका प्राणनाश वराचा था॥ ३१ ॥ 


१५१ ( म, भा. द्रोण, 
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येनावित्रवता प्रश्न तथा कृष्णा लल गता र 
उपेक्षिता संपुक्तण दार पाव वयच्कछर। 


लायी गयी जव द्रौपदीने प्रश्न किया था, उस समय 
कौरवसभाके बीच दाहीकी भांतिले लाय गयी जप है डाल पश k ही आ अक) 
उपेक्षा करके जिन्हांन पुत्रक सहर कुल भी उत्तर नही या: तब द्रपदे! हमार दात क) 


निवारणका प्रयत्नकर रही थी : १९ 


जियांसुधातराष्टस्थ आन्तेष्वः्वेषु फल्यु 
~ ब्र सा कक “= 
कवचेन तथा युक्तो रक्षाथ सत्यवरय द 


०. मड घोडांसे यु ~ के ठ > अजय 
जिन्होंने जयद्रथबधके दिन एडम प्रत्त ओर थळे हुए घोड़ोसे युक्ता अशुनक पचे लय 


जब धृतराष्ट्र पत्र दर्योधन उनपर आक्ररण कर रहा था, तब जिने उनकी तथा सिस्छु- 
राज जयद्रथकी रक्षाळे लिये दिव्य कडचे युक्त कर दिया था ॥ ३३! 

येन ब्रह्मासत्रविदषा पाश्वालाः सत्याजन्सुखा: । 

कुवाणा सज्ये यत्न सलूला विनिपालला। ॥ ३४॥ 


मरे बिजयी अभिलापा करनेवाले उत्यजित आदि पस्ाल वीरोंको ब्रह्माको जाननेवाले 
जिन आचायमने पृत्रपोत्र अबुयाइयोे सहित समूलने नष्ट छर दिया हैं| हेड ॥ 

येन प्रत्राज्यमानाश राज्याहुय मघस लत: 

निवायेमाणेनास्थामिरचुगन्तु लदेडिता। ॥ ३ ॥ 
कोररवोने जव हमको अधमंपुरंक राज्यस प्रथक्‌ कळे वनवाठी बनाया था, उस समयमें 
जिन्होंने हमें रोकनेका प्रयत्न किया था; परंतु उन्रछः हिल इच्छिनेबाले हयलोओंका साथ 
नहीं दिया ॥ ३५ | 

योऽसावत्यन्तमस्माखु कुव!णः सोहूद उरन ! 

हतस्तदर्थ सरणं गमिष्यानि सवान्यवः | ३६ ॥| 
जिन्दान नानाग्रकारसे इम छोगोंके विषयमे सुहृद्‌ भाव प्रदर्शित दिया था, हम लोशोंके ऐसे 

त में मर 

जाऊंगा ॥ ४६ ॥ 


एवं जवलि कौन्तेये दादाहस्त्वरितस्दन! 
निवार्य सैन्यं वाहुभ्वान्निदं वचनमत्नवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 


कुन्तापुत्र युविष्ठिर जब इव प्रकार कह रहे थे, तब यद्कुर भूषण श्रीकृष्ण उस ही समय 
अपनी अुजाओके सङ्केतसे सारी सेनाको रोक करके उन लोगोंसे बोठे ॥ ३७ ॥ 
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नादर्याव्भाचद हल्ल । 
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हि विहितः प्रतिघालो महार ॥ १८ ॥ 
हे शूरवीर योद्धा लोगो | तुम लोग शीघही अश्लशखोडो परित्याग ळरके अपने अपने 
वाहनात उताके युधे निवृत होजाओ । परमात्मा भगवान वारायणने इस अखे प्रतिकार का 
गृही उपाय स्थिर किया 
हपाम्बश्यन्दनेस्य्च क्षिति सर्व5्यरोहत । 
एवल्लेतन्न वो हन्यादस्ञ भूनी बिरायुधान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तुम सब कोई क्षीघ्रही अल्ल त्याग करके हाथी, घोडे ओर रथीसे उतरके पृथ्वी पर स्थित 
हो जाओ; तब यह अखन भूमिपः आयुथोले रहित खंडे हुए तुम छोगोका वथ नही 
करेगा ॥ ४९; 


१ 9७ ॥ 


स ८. 


यथा यथा हि युध्यन्ते थ 
तथा लया भवन्त्येते कौरवा बलवत्तराः } ४० ॥। 
जैसे जैसे हमारे योद्धा लोग इस अखे बलके विरुद्ध युद्ध करते हैं, वैसे वैसे कौरव अत्यन्त 
प्रबल हो रहे हैं ॥ ४० ॥ 
निक्षेप्श्यान्त च दाख्ाणि वाहनेभ्योऽवश्ह्य थे । 
लान्ैतदस्न संग्रामे ।बेहानिष्याते सानचान ॥ ४१ ॥| 
जो लोग अपे वाहात उतरके अख पारितयाय करगे, उब लोगों यह अल्न युद्धं बध 


हाहझबल प्राह । 


९. 


| नहीं करेगा ॥ ४९ यर 
|| थे त्वेतत्पतियोत्य्यन्ति मनखापाह कचेन । 
| इनिष्यात लान्स बाब्र्‌खातलगलानांपि 5 ४९! 
यदि कोई मनसे भी इस अखरे प्राति का इच्छा कर, तो पाताल लोकर्म गमन करने 
पर भी उन सब लोगोंकों यह अन वहा मार डालेगा ॥ ४२ 
| ने वचस्तस्य तच्छूशत्या वाछुदवस्थ भारत । 
ईषुः सरदऽख त्ष मना नः करणेन च शश 
| भारत | श्रीक्ृष्णके इन वचन सुनकर सम्पूर्ण यीद्धाओन अपने सब शद्रेया आर अन्तः 
। करणते भी अख़शख त्यागने इच्छा की ॥ ४३॥ 
१ लत उत्सष्टकामांस्तानस्त्राण्यालक्ष्य पाण्डवः । 
मीमसेनो5तरवीद्राजनिद सहयेयन्वचः ॥ ३४ ॥ 
न राजन्‌ ! उस समय पण्ड पु मीमसेन उन सब योद्धाओंको अखन त्यागमेके शिये उद्युत हुए 


देख, सम्पूर्ण शरवीरोंके इको बढाते इट पह बचन बोले ॥ ४४ ॥ 
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न कधंचन शस्त्राणि सोक्तव्यानाह झेनाचत्‌ | | 

अहमावारयिष्यामि द्रोणपुत्रारक्ष ना शु": ॥ ४५ ih 
किसीको भी डिसी तरह भी अपने अल शख्रका त्याग नहा करना चाहिये: भ॑ अपने 
बेगवान्‌ बाणोसे द्रोणपुत्रके अख़का निवारण करूंगा! ॥ ४५ ॥ 

अथ वाप्यनथा गुढ्या हेमाविग्रहथा रणे। 

कालवद्विचरिष्यांमे द्रौणेरस्त्रे विशातघन्‌ ॥ ४७ ॥ है 
अथवा सुबणेभूषित अपनी इस भयङ्करी गदसे समरम अश्वत्थामाड अल्लि नष्ट करके 
कःलके समान होङर विचरूगा ॥ ४६ !! 

न हि मे विक्रमे तुल्यः कश्चिद्स्ति पुमानिह । 

यथेव सवितुस्तुल्य ज्योतिरन्यक्न विद्यले ॥ ४७ ॥ 
जैसे कोई प्रकाशमान बस्तुओंमें खर्येके समान ज्योति नहीं है, बसे ही कोई पुरुष भा इस 
जगत मेरे समान पराक्रम शाली नहीं हे ॥ ४७ ! 


पद्यध्व॑ भे इढौ बाहू नागराजकरोपमा । 
समधौ पवेतस्थापि दौशिरस्थ निपातने ॥ ४८ ॥ 
गजराजके शुण्डोंके समान मेरी इन दोनों भुजाओं अवलोकन करो, इन थुजाओसे भ॑ 
हिमालय पर्वेतको भी तोडके प्रथ्वीमें मिला सकता हूँ ॥ ४८॥ 
नागायुतसमप्राणो ह्यहभेक्तो नरेष्चिह । 
शक्रा यथाप्रातद्ूद्वा दावे दंवधु विश्नः ॥ ४९ !) 
जेसे स्वगे लोकमें और देवताओंमे देवराज इन्द्र सबसे अधिक पराक्रमी है 
महुष्णके बीच केबल में ही अकेला दस इजार हाथियोंके समान बल्वान्‌ हूँ | ४९ ॥ 
अद्य पद्यत मे वीये बाहो! रीनांसथोयुधि 
ज्वलमानस्य दीपस्य द्रौणेरस्त्रस्थ वारणे ॥७०॥ 
आज युद्धमं सब कोई अश्वत्थामाके जळते हुए और दोप्तमान अल्क निवारण करनेके 
विषयम मोटे कंधेवाली मेरी द्रोनों थुजाओका पराक्रम देखेंगे 
यदि नारायणास्त्रस्य प्रतियोद्धा न विद्यते । 
अद्येनं प्रति योत्स्यामि पढ्यत्छु कुरुपाण्डुषु १॥ 
यद्याप इस नारायण अस्का सामना करनेवाला दूसरा कोई योद्धा अबतक नहीं हुआ ह; 


तो भी मं आज सम्पूर्ण कोरव और पाण्डवोंकी सनाक याद्धाआक सम्मुखम हा इसका 
सामना करूगा ॥ ५१ ॥ 


4 


है 


6५, 
हा 


iw il 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


द्रोणपर्य 


DR RS DOP ~ 
NR 


अध्याय १७० | 


९४0५४०००१५ SNE 


| एबजुक्त्वा ततो आभो द्रोणपुत्रमरिंदत! । 

। अभ्थयान्मेघधोषेण रथेनादित्यवचेस ! ५३॥ 
ऐसा कहनेपर शत्रुदभन भीमसेन सर्यके समान प्रकाशमान और बादलके समान शब्दवाले 
अपने रथपर चढके द्रोणपुत्र अश्वत्थामाळी ओर सामना करमेके लिये दौडे ॥ ५२॥ 

बुजारेन लघुत्वाच्छीघविक्रमः । 

भेषता/ञण। लाथ कुन्तीपुत्ो$भ्ववाकिरत्‌ ॥ ७९ 

उल समय महापराक्रमी मीमसेनने निमेष भरके बीच अश्वत्थामाके पाव पहुंचडर हस्त 

लाघवके सहित अण्ये बाणजालसे अश्वत्थामाझो छिपा दिया ॥ ५३ ॥ 


ey 
छ 


तहो द्रोणि! प्रहस्येनघुदासवसि भाष्य च | 

आअवाकिरत्प्रदीध्ताओ! शरेश्नेशभिम-न्च्रिले! ॥७४॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने भीभसेनळी अपनी ओर आते देख, हंसकर बात की और अमिपुज्ञते 
पूरित नारायण अख्से अभिमन्त्रित प्रकाशमान बाणो बर्षाळे उन्हें छिषा दिया ॥ ५४७ ॥ 


पक्षगोरिष दीघास्थेवधड्धिर्नल रण | 

अधपक्ीणों5मबत्पाथ। स्छुलिक्वैरिव काञ्चनैः ॥५५॥ 
युद्धशें बे बाण प्रज्वालित मुखवाले सर्पाके समान आग्ने उगल रहे थे, उस समथ भीमसेन 
उनसे आच्छादित हुए, मानो सुवर्णके सभान अश्निएंजसे बे परिपूरित हो गये ॥ ५५ ॥ 

तस्य रूपमभूद्राजन्मीभसेनस्थ संथुगे । 

खद्योतैराबृतह्थेव पवतस्य दिनक्षये ॥ ७६ ॥ 
| शजन ! जैसे सन्ध्याके समय खद्योत समूहसे युक्त होकर पर्वत शोमित होता हे; वसे ही 
युद्ध भीमसेनका रूप दीखता था ॥ ७६ ॥ 

तद॒ख्त द्रोणपुत्रस्य तस्मिन्प्रतिसमस्याति । 

अवर्धत महाराज ग्रथाप्रिरनिलेद्धतः ॥ ५७ ॥ 
जब भीमसेन द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके उस अखे सायने बाण मारने लगे, तब वह अख्न वायुये 
प्रभावित जल्ती हुई शिलावाली अभिडी भांति क्रमसे बढ़ने लगा ' ५७॥ 


विवर्धभानमालध्य तदस्त मानांवक्तमभ्‌ । 
याष्डुसंन्धन्टृतं नाल खुम ह-द्ग यमावत ॥ ५८ i 
उच्च अखझीो बढते हुए देख उग्र पराक्रमी सीमसेनरो छोडकर सम्पूण पाण्डव सेना भयभीत 


हो गयी ॥ ९८ ॥ 
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मह!मर्ते | नाशयणास्णाक्षपचे 
=$ कई ६३ ३९४ 
१२०९ VN ~ २” SR 
RI डत कल 
5७ उ्व्यरू्य घहीतले 
ततः शस्त्राणि ले सूबे ससुत्खज्य सहांतले | 
- hs RR > ढ़ छे || 
वारोहन्रथेभ्पस हस्त्वम्दस्थश्च सवश. ॥ ५९ | 
५५ आय २०१. _ FN 
\ कक च जखशस्रोको एट नी सर हाथी 
इ पष पो का “३६ (| ie ड न 2 है र स ज़ शु 
तब पाण्डवोकी संनाळे सम्पूण २, ९१ [पने अस्त्रशसख्राका एथवांपर नाच र हथः, 
~ i 


bs 


घोडे आर रथ आदे नह [से नीचे उतर 


FP PO 
तेषु निक्षिप्तशस्त्रेडु दाह २५दच्युले डु च! 
उन्यथापनत , i 
तदस्त्रदीय चिएल नलस्य RA i 
इसी प्रकार जब सम्पूज योद्धा रोग अर्धा त्यांगके बाहनाते नाचे उतर, तब वह अख 
प्रबवेशके और प्रचंड शक्तिके सहित कवळ भीमसेनके ही सिरपर मिरने लगा ॥ ९० ।! 
हाहाकूनानि भूतानि पाप्डवात्व विशेषतः । 


मभामसेनशपद्यन्त तेजसा लदुल तद्‌ ॥६१॥ 


इति भ्रीमहानारते द्रोणपर्वणि सप्तत्यधिऋद्यततमोडध्याय। ॥ १७० ॥ ७८८२ ॥ 
उस समय भानसंनझी नारायण अदधक तज 


ये आच्छादित हुए दखळर, सम्पूण प्राणी विशेष 
करके पाण्डव लोग हाहाकार करने लगे ` 


६१! 


॥ महाभारतळे ट्रोणपदघ एकलः सत्तरवा अध्याय समा ॥ १७३ ॥ ७८८२ ॥ 


: १७१ : 
सञ्चय उवाच 
भीमसेनं समाकीणे इष्टास्त्रेण धर्नजघः । 


तेजसः प्रतिघाता* वारुणेन ससाबृणोत्‌ ॥१॥ 


सञ्जय बाले- महाराज ! अजुनने भीमखेनळी नारायण अखमे छिपे हुए देखकर उस अखके 
तेजको किखित्‌ न्त करनेके लिए उन्हे बारुणाखमे छिपाया 


१ ॥ 

नालक्षयत ते ऋश्चिद्रारणार्षेण संघृतम्‌ । 

अजुनस्य लघुत्वाच संबृतत्वाच तेजस: ॥९॥ 
उन्हांने डो उस अधि दुजके बोचमे बारुणाखओं चलाके मीनयेनको छिशया; उले अर्जुनके 
इस्तलाघब तथा बिशेष करके नारायण अके तेजसे भीमसेनके छिपे रहनेंगे कोई भी उनके 
वारुणाख्रको न देख सके ॥ २॥ | 


साश्वसूतरथो भीमो द्रोणपुत्रास्त्रसंवूत! । 
अग्नावञ्चिरिव न्यस्तो ज्वालामाली खुदुर्शः 


TE 


अग्निम रकख हुई आमका भाति भयडूर दाख पडते थे ज्बाळाओसे घिरनेके कारण उनकी 
ओर देखना अश्चकथ था ॥ ३ | 
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भष्साय १७१ | दोणपर्च १२०७ 


हि र 


रात्रि समाप्त होनेके समय जैसे सम्पूर्ण ज्योतियाले पदार्थ अस्ताचल पर्वत पर गमन करते 
बसे ही प्रकाशमान बाणोंके समूहके समूह भीरसेन रथ पर पड़ने लभे ॥ ४॥ 


हि भागो रथश्याह्थ हयाः खून सारिष ! 


खंशूला द्रोणपुत्रेण पावकान्तगला नबन TE 
ह) मारिष | उछ समय भीमसेन रथ, घोडों शौर सारथीळे सहित द्ोणपुत्र अश्वत्थामाके अखे 
द छिपके आअग्निपुज्ञने निवास करने लगे ॥ % ॥ 
यथा दरध्या जगत्कृत्ट्न सपये सचराचस्स। 
| गळ्छेदञ्चिविभोराऱ्यं तथां भीनमाचणोल्‌ ॥६॥ 
टत जैसे प्रढयक्षाककी अग्नि चराचर प्राणियों सहित सब्पणे जगतो भस्म करके भगवान्‌ रु 
मुखे प्रविष्ट होती है वेतेही उस अल्लने भीमसेनळो आच्छादित किया ॥ ६ ॥ 
सूयेभञ्चिः प्रविष्ट! स्थाद्यणा चाञ्चिं दिवाकर! ¦ 
तथा प्रविष्टं तत्तेजो न प्राज्माघल किचन ॥७॥ 
जैले बर्शमण्हल्ये अग्नि और अग्निमें ख्यं प्रविष्ट हुए हॉ. नारायण अन्नक्का तेज तेजस्वी 
गीमसेनपर छा शया; उस समय कुछ भी जांब नहीं पड़ता था ॥ ७ ॥ 
विकीर्णमस् तदूदष्टा तया सीजरथ प्रति ' 
उदीर्थन्राणं द्रौणि च निष्प्रातिहहुभाहने ॥ढ 
जैसे ही उस समय वह अख मीमसेनके रथपर छा गया था; द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अद्वितीय 


रूपसे युद्धमें पराक्रम प्रकाशेत करते अधिक प्रम हो रहे थे ! ८ ॥ 

सर्वसैन्थानि पाण्डूनां न्‍्यस्वशस्थाण्यचेललसः । 

युधिछिरपुरोगांख विसुखांस्वान्महारथाना :९| 
पाण्डवोंकी संपूर्णलेता अखन त्यामकर चेतरदितके समान होमई थी युष्ठिर आदि महारथी 
युद्धभूमिसे विसुख हो गये थे ॥ ९ ॥ 

अजुनो वाखुदेवश्व त्वरमाणो महायुता । 

अवप्लुत्य रथाद्वीरौ भीममाद्रवतां लतः ॥ १०॥ 
यह सब देख, महातेजस्वी श्रीकृष्ण जार अजुन शाघतासे रथम कूदके वेगपूवक भीमसेनकी 
ओर दोंडे ॥ १० ॥ 
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१२०८ प्रा) [ नारायणाखासाक्षपव 
च आ | 
ततस्तद्द्रोणपुत्नस्थ तेजोइस्त्रबलत सवम 5 
विगाह्य तो सुबलिनों मावयाविद्यर्ता लदा ९९ ~ 
उप समय महाबलवान्‌ उन दोनों बीरोंने माया बसे द्राणपुत्र अश्वत्थाबाजे अखन प्रभावसे | 


उत्पन्न हुई अग्नेके बीच प्रवेश किया 
न्यस्तशस्त्रो नतस्तो लु 7'उइवस्त्रजोडन 


नी. 
वारुण!स्त्रपरणागाच वीशवस्व 
व दोनों ही महात्मा उस्-शखरोसे रहित थे 


था आर इसके अतिरिक्त वारुणाख़॒डा भे प्र 

उत्पन्न हुई आंध्र उन दोनों महात्मा पुरुषांडा भस्म 
ननञ्चकूषतु मीनं तस्थ सवाद शारि 
नारायणास्रशान्ह्यथे नरनारायण 

अनन्तर वे नर नारायण रूपी श्रीकृष्ण डौर 


227 


न नारायण अख मेके लिये 
भामसेनङ निकटे सब अल शख्रोंको बरुपूक फेंक कः उन्हें थी लीच शथे नीचे 


उतारन लग ॥ १ 


अपकृष्यमाणः कोन्तेया नदत्येच भहारथ! । 
वधते चेव तदोरं द्रोणरखे खुदजवम ११४! 
श्रीकृष्ण ओर अजुनने जब भीश्सेडको बठपूर्वळ ग्रहण करके रथसे नीचे उतारने लगे तंब 
समसन भणङ्कर शब्दके सहित चिछाने लरे, उससे ट्रोणएत्र अश्वत्थायाका वह अत्यंत 
दुजेय घोर नारायण अख आरमी अधिक प्रबल बेगसे बढ़ने ल्या ।! १४] 
तमत्रवाद्वासुदंवः किसिदं पाण्डवन्दन | 
वायप्राणाशप कोन्तच यद्यद्धान्न [नवलच 
तब श्रीकृष्णचन्द्र उनसे बोले, हे पाण्डुृत्र भीमेन ! 
निवृत्त नहीं होते दो, यह कया बात है ।। १८ ॥ 
याद युद्धेन जयाः स्युरिम कोरवनन्दना: . 
वयमप्यत्र युध्येम तथा चमे नरषेभा! 
इस समय यादि कोरबॉकी युद्ध करनेघेही पराजय होसकती ता इन सम्पूण पुरुष श्रेष्ठ राजा- 
ओके सङ्ग मिलकर हम लोग अवड्यही युद्ध करते ॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 
रथभ्यस्त्ववतीणास्तु सवं एव स्म लावकः । | 
तस्मात्त्वमपि कोन्तेय रथात्तृणेमपाऋम ॥ १७ ॥ | f 


; fs. 5 
१ र्‌ आ). 


€* र 


तुम निवारण करनेपर भी युद्धसे 


। १६ ॥। 


यह देखो, तुम्हारे समी सैनिक रथसे नीचे उतरके पृथ्बी पर स्थित ए वे; कौन्तेय ! 
इससे तुम मी शीप्रही रथसे उतरो और युद्धे नित्त हो जाओ ॥ १७७ 
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द्रोणणर्व द 


- Mr oR 


TT Tape FT ळू च्या hs शं वि FN 
व जत कृष्णा] रथाद्‌ समिस पायल } 
न्त यचा बाग क्रोधसंरकतलाचनस ॥ १८ ॥ 


NF 


दल स्‌ ७७ ल , ` ¢ र ग ७ क्क 
चत कह ने सपे समान लम्बी साँस छोडनेवाले क्रोधित होकर लालनेत्रसे 
युक्त भागर'नको रथत उतारके पृथ्वीपर स्थित किया ॥ १८ ॥ 


छ स रथान्न्पालितञ्चायुथं खि । 

तला नारायणाश्न दह्यमानं चाचुलापनस्‌ ७ १९॥ 
जब श्रीक्षणण और अजुतने बलपूवेक भीमतेतकों रथसे उतारके उनसे अखशल्रोको प्वार 
इमा लिया गया, उसही समय शन्रुओंको संताप देनेवाला वह नारायण अखन छान्त 
होगथा ॥ १९ ॥ 


त हिमिन्परशात्ते विधिना तदा तेजसि दुःसहे । 
[सूघुविसलाः सबा दिशाः प्रदिशा एव च ॥ ३० ॥ 
mn व: ग के दा र 
इसी प्रकार उस उपायसे त्यन्त दुःसह नारायण अल्का तेज शान्त हुआ; तब सम्पूण 


&> ७ कई ४० ८ $ ०४०५ 0 > a 
दिक्षा आर ववि देशाए (नमल हो गया ॥ ९० || 
प्रजचुश्ष शिवा वाता! प्रशान्ता सख्गपक्षिणः । 
याहनामि च हृष्टानि योधा शलुजेश्वर ॥ ११ | 


a hc [os 


पड़िलेकी भाति सुखजनक वायु बहने लगी। पशुपक्षी और शूरवीर योद्धा, हाथी, घोडे आदि 
वाहन फिर पहिळेडी भाँति प्रसन्न होकर सुखी हो गये ॥ २१ ॥ 

=ञपोढे 'च ततो घोरे तस्मिस्तेजास्ति भारत । 

यशी सीसो निशापाये घीमान्सूर्य इवोदितः ॥ २२॥ 
शारत ! विशेष करके अब उस नारायण अखका घोर तेज शाम्त हो गया, उस समय बुद्धि- 
मान्‌ भीमसेन राजिके बीतनेपर मोरके समय उदित हुए खके समान शोभित होने 
लगे ॥ २२ !! शि 

इलदोषं बलं सञ्ज पाण्डवानाघति्ठत । 

अस्त्नव्युपरभादूरधर्ट तव पुत्रजिधाँसया ॥ २३॥ 
इसी प्रहार नारायण अल्ल निवर्तित होने पर मरनेसे बचे हुए पाण्डव और पाश्वाल सेनाके 
थोद्धा लोग फिर तुम्हारे पुत्रोंका नाश करनेके लिये हर्षित होकर रणपूमिसें स्थित 
हुए !' २३ ॥ 

९०७५७ { म. भा. ब्रोण, ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


>. एहाशारते [ वारावणाखमोक्षपर्ष 
का, स ~ Po = Me क के 8 
व्यवास्थत बल ताल्लन्न्ध प्रःरहर तथा । | 
hak अवधान हित ६ पल % 
दुर्योधनो महाराज द्रोगपुञ्नउथ ब्रज त्‌ रे | 
~ he अगो एङः आ छ डर 
महाराज ! जब नारायण अखहझा प्रभाव शान्त हो गया आर पाण्डदतनाळे सब्पू्ण योद्धा 


2. 


लोग कोरवोंके सङ्ग युद्ध झरनेके लिये फिर रणम बीच स्थित इए, तब राजा दुर्योधन 
द्रोगपुत्र अश्वत्यापासे बोले | २४ ॥ 
अश्वत्थामन्पुनः श्ीघमस्त्रलेतत्मथोजथ ! 
व्यवस्थिता हि पाञ्चलाः पुनरेष झघे बिण: 
हे अश्वत्थामत्‌ ! यह देखो, बिजयकी अभिराषा करनेवाले ये पाञ्चाल योड्ालोग फिर युद्ध 
करनेके निमित्त युद्धभूमिमें स्थित हुए हैं; तुम इस समय त्रौघ्रतके सहित फिर उत्त नारायण 
अखको चलाओ ॥ २५ |! 
अश्वत्थामा तथोक्तस्तु तव पुत्रेण नारिष ¦ | 
रुदीनमभिनिःश्वस्थ राजानमिद्मब्रबील्‌ ॥ ९६॥ 
४. १० चू अ... आ... ही क हर पु - ~ << 
का १ मुम्हार पुत दुवाधनकू एवा कहनेपर अश्वत्यामा अत्यन्त शोकके सहित लम्बी 
सांस छोड़ते हुए उनसे यह इचन बोले : २६ :: 


८! 


| 
| 
SNS SS RY RR T= 


नेतदावरतते राजन्नस्तरं द्विनौपपच्यने : 
आवतंयन्निहन्त्येतत्प्रयोक्ताईं न इंचञायः 
है राजेन्द्र ! यह नारायण अद्ध फिर लोटता नहीं और इसका दुवारा 
सकता दै । दूसरी बार प्रयोग करनेसे यह नारायण अल चलाः 
नाञ्च करता है ॥ २७ | 


एष चास्त्रप्रतीघातं वासुदेव: प्रयुक्ततान । 
. अन्यथा विदितः संख्ये बधः दाद्योर्जनाधिप ॥ २८ ॥ 
नेरेश्वर | श्रीकृष्णने स्त्रं इय अस्रके निवारण होनेका उपाय किया है- नहीं तो अवश्य ही 
सम्पूर्ण शत्रुओंका युद्ध भूमिके ब हो हु 
युद्धभूमिक बीच प्राण नाश हो जाता ॥ २८ ॥ 
पराजयो वा मृत्युर्वा रयो मृत्युने नियः । 
जताश्चार च ७ | 
हर निजिताथारयो होते शस्त्रोत्सर्गान्मृतोपमा: ॥ ९९ || 
दमा या तो पराजय होती है, अथवा मृत्यु; इनमें मृत्यु ही उत्तम है, पराजय 
नहीं । ये सारे रु पराजित हो गये थे; इन्होने अखशख्राको परित्याग किया था, तो ये 
मरे हुएके समान हो गये थे ॥ २९ ॥ 
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अध्याय १७१ | द्रोणपर्घ १२११ 
PM, के 
डथोधन उवाच 
यपद्यतदहुरख न घजुज्यते । 
फुल्ला बध्यन्हा ee व ३०॥ 
अन्यशुर््रा बच्यन्तालस्ेरणञाविदा घर ॥ ३० ॥ 
व्य भ्र > 


बार चलानेका उवाय नहीं हे, तो अन्यान्य अल्लोले गुरुघाती शत्रुऑंका आप नाश 


हि 


को | he द जतन न्त ~ ग्र जे Pe छ व थ्‌ £ Ci 57 heer 
ढुयाधन बाल- हैं अखने आम अग्रगण्य आचार्यपुत्र अश्वत्थामन्‌ | गाढे इस अस्ना दा 


कीजिये ॥ 8० )) 


त्याचि हास्म!णि दिव्यानि शथा ह्थुस्त्यस्बके तथा । 
इच्छतो न हि ते सुच्येल्कुल्स्पापि पुरंबर! ॥३१॥ 

RN "५ 0 > ळर जळ न 
अत्यन्त तेजस्वी देके देव महादेव और तुमसे सम्पूर्ण दिव्य अखन बिद्यमान है; आप यादि 
इच्छा करें, तो कु हुए तुमसे देवराज इन्द्र भी सुक्त नहीं हो सकते ॥ ३१ ॥ 

चछतराष्ट्र उनाच 
श्र ha FN द्रोणे पोप > न र 
तस्प्रिन्नओं तिहरे द्रोणे जोपधिना हते । 
तथा दुर्योधनेनो्तो द्रौणिः किमकरोत्पुन। ॥ १५ ॥ 
च १ ~ C च ~ EN र्‌ 4६ 
राजा घृतराष्ट बोले- हे सञ्जव | कपटतासे द्रोणाचावके मारे गये और नारायण अखन भा 


दष्टा पाथा संग्रामे युद्धान लनवस्थितान । 
माराघणखञानिछुस्तांशरतः एतनासुखे कमा 
क्योंकि नारायण अक्लसे सुक्त हुए पाण्डव रणभूमिके बीच युद्धके लिये स्थित ओर युदक 
अग्रभागपर घूम रहे हैं, यह उन्होंने देखा था ॥ हे३ ॥ 
संजय उवाच Fe 
जामन्पितु! स निधनं सिहलाइयलकेतनः । | 
सक्रोधों अथसुत्खज अभिदुद्राव पाषेतस्‌ ॥ ३४ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! सिंहलांगूळ वाली घ्वजासे शोमित रथ पर चढे हुए अश्वत्थामा 
पृषतूपूत्र इृश्युन्नकों पिताको सृत्युका कारण समझके अत्यन्त क्रुद्ध होकर निर्मय चित्तसे 
उनकी ओर दौडे ॥ ४४॥ वॉ 
“न्द्रस्य च विशत्या क्षुद्रकाणा नरषेभः । 
अ7मद्रुंय के उ क्षुद्र Pe 
चञ्चाभिञ्रातिवेगेन विव्याध पुरुषषं भस्‌ । 


समीप जाकर नरग्रेष्ठ अश्वत्यामाने ृष्ट्यु्जको पहिले वीस छुद्रबाण मारे और फिर अत्यंत 


वेगसे पांच बाणोंसे पुरुषभेष्ठ धृष्टचुम्रकी विद्ध किया ॥ ३५ ॥ 


x 
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Mi f नारायणास क 
जि! { ४१५८ "एनस ३ ष 


इष्टशुन्नस्ततो राजञ्ल्षलन्वसिव पावकम्‌ ¦ | 
द्रोणपुत्रं ब्रिषष्टया तु राजन्बिव्याच पत्रिणास | ३६ ॥| | 
राजन्‌ ! अनन्तर धृष्टयुस्तने भी जरती हुई अशिक समान प्रकासन 


कके ब्द bree wi २३१ जवरथामाकि [तर्खड | 
सारथिं चास्य दिंशत्या स्वर्णपुङ्खैः शिलाशितैः 

_ हयांश्च चतुरोःविध्यचतुमिनोशतेः शर । ३७। | 

और शिलापर विस कर तेज किये हुए सुरण पबे बील बाणो उनके सारथी ओ | 


9 :! 
दूष्या विदृध्वानददूद्वीणि: कम्पयन्निव भेदिनीस । 
आददत्स वे > &>> र 

. ॥ ताददत्सवलोकस्य प्राणानिव महारणे ॥ ३८ ॥| 

इ भाते अश्वत्थामा बार बार विद्ध करके प्रथ नाद: 


_ ~ बीको ब्पाते हुए सिंहा द्‌ क Fi A 
माना उच्च रं भूमिमें बे "त्या - ` 3 शिदियाद्‌ करने लगे; 
महादोर संग्रामभूमि बे सम्पूर्ण जगते प्राण ले रहे हों; ३८ । ; 


हे 
पाषे बली a 

पेतस्तु बळा राजन्कृतास्त्र: कूननिश्चक्षः ¦ 
देणणनवा मेदुद्राव कृत्वा मृत्यु निवर्तदम 
माळी ! शस रकार बलबान्‌ कृतार और वेट्थुञ्नवे भी अपने प्राण 
च EE अपन प्राणङ्का 
i का हीगपुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण क्रिया 5 ३ ९६; हु क 
तता बाणमयं वर्षे द्रोणपुत्रस्य सन्न, | 

अवासजदमेयार गे रथिनां = 
i गात्मा पाश्चाल्यो रथिनां वर! 
"पर अभयात्मा, रथियोंमें मुख्य पाञ्चाल 

अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे | ४० |; 
त द्रोणिः समरे 
विव्याध चैनं द्‌ 


॥ ३९ || 


४७ || 


राजपुत्र दटयुञ्च लगातार अश्चवत्थामाके = पर्‌ 


॥ ४०९ ॥ 
पेचको स्मरण करके अनगिनत 
“i "२६ » » आ, | 
बाणास उनके शरीरमें प्रहार 
द च झुविकृष्टाभ्यां क्षुराभ्यां 
पवा पाञ्चालराजस्य द्रोणिरन्ये: 


इए दो ने 
धुप ओर ध्वजाको काट दिया; जळ 


ध्वजकासुके । 

समादंयत्‌ ॥ ४९॥ 
अश्वत्थामाने पाश्चालूराजपृत्र शष्टयुञ्च के 
बाणोंको चलाकर उन्हे पीडित किया ॥४२॥ 
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पच १५१४३ 


घ्रः 


व्य 


॥ ४३॥ 

पा पुन्न ध्ृष्टयश्न हक घोडे न कच. ञँ सश 
द ज्वाल राजपुत्र धृष्टयुश्नकों घोड़े, तारथी और रथसे 
स घः hy ५ र्‌ कु 


छा जा पे Rr सुया थ्‌ द्ग आं तो. वात म > 4४ # च 
79 उनके अशुयाई योद्धाआको अपने तीक्षण वाणात पीडित और 


A का वाला + के घ्‌ १४ 
न्य पाश्वालात्रा (बचा घत | 
उज्ञान्तरूपलात च शरबणेपरिक्षवप्त ॥ ४४॥ 
छ शुर) ib { psy ह शु Pe 2 pies 9) पर रीर Eo रश > kl ऐप शश 3 
वथ्यापत | उतत पाञ्वासलेना आन्त, आते आर भयधीत होके भाग चली; उस सभय बे 
2 


प्र 
तो ता ल्य Co क्ष नि धु ऱ्य ह्‌ नाना. आड ४8 
छन पाणाक्ा वषास लुतावशुत ही गथ थे, ४४ | 


दृष्टा च्‌ Loc श्ल न्यो i शु ® च्च oo रू 

ईछा च बव्िशुखत्थाबान्युध्युज्ञ च पाडतक्ष्‌। 

> चोद मृ - छ a तर, उरी 

छवयाऽ्चादपचूण रण हाणरथ बात ॥ ४५ | 


उस समय शितिपोत्र सात्यदिने पाश्चालगेनालि योद्धःओंको युद्ध भाभिले बिसुख और धृश्युम्न 
गे अश्चत्यायाजे बाणोंने पीडित देख, शीघ्रताके सहित अपना रथ अश्चत्यामाके रथकी 
ओर बढाया ॥ ४६ ॥ 
PTA YE धृ ES ह्थाधानन्‌ 

अछ सिनिकितेख्षेब सोऽश्वस्थामाननावथत्‌। 

me हा णक्ष । 

विंडाल्या पुनराहत्य नावारूपैरनर्षेणम । 

को Fs व लु £ भ 7 

विव्याघ च तथा सूत चहुभिञ्चतुरो हयान्‌ ॥ ४६९॥ 

ल डी (ह न ~ य इ य कर 
उन्होंने अश्वत्पाबाकों पडिले आढ तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध करके, फिर अमर्षमें भरे हुए उनको 
अनेक प्रकारके वीस बाणोंते बिद्ध किया। अनन्तर उनके सारथीको भी विद्ध करके, फिर 
चर माणसे उनके चारों घोडोको विद्ध किया ॥ ४९! 


सोऽतिविद्धो महेष्वासो नानालिज्षैरमघेणः । 

युथुधानेन वे ही प्रहसन्वाक्घमन्रवीत्‌ विव 
महाथनुर्धारी अश्वत्थामा सात्यक्रिके नानाप्रकारके चिन्हांवाले बाणाल अत्यत बिद्ध होकर, 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए और इंसके सात्यकिस यह वचन बोले ॥ ४७ ॥ 

दौनेथाभ्यवपर्ति ते जानाम्याचार्यंचातिन! । 

न त्वेनं चास्यति मया अस्तमात्मानसेव क ॥ ४८ ॥ ; 
हे शिनिपीत्र सात्याके ! गुरुषाती शयु ऊपर तुम्हारा जैसा प्रेम है, उसे में जानता हूँ; 
परन्तु मेरे बामे हुए हुए इनकी ऑर अपनेकी भी तुम रक्षा नहीं कर सकोगे ॥ ४८ ॥ 
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१२१४ महाभारते 


[ नारागणाखमोक्षपर्ष 
एवसुक्त्वार्करङ्स्घाभं सुएव'णं शरोत्तमम । 
व्यख्जत्सात्वते द्रौणिवेज्ज वृत्रे धधा हरि ॥ ४९॥ 
ऐसा बचन झहके द्रोणपुत्र अश्वत्याणने सयक्किरणोडे समा 


वठ, को कक नल शकि सुपर्बाण 
उत्तम बाण ग्रहण करके सात्यकि पर छोड़ा; मानो इन्द्रे बृत्रासुरके ऊपर वज चलाया 
हो ॥ ३९ ॥ 


स तं निर्भिद्य तेनास्तः सायकः सशरावरम्‌ । 
विवश वसुधां सिक्दा श्वसन्बिलसिवोरग! ॥ ६० ॥ 
gn अश्वत्थामाके हाथसे छुटा हुआः बह बाण ळवचके सहित सात्यकिके शरीरको 
दकर इस प्रका पृथ ७ रि ९ णे रके उस कु, ~ 3 ५ 
रत प्रकार एथ्याको इद करके उसमें प्रविष्ट हुआ, जैसे फुफकारता हुआ सर्प 
बिलके बीच प्रबेश करता है ॥ ५० ॥। 
स भिन्नकवचः झ्रस्तोत्त्रादित इष द्विपः | 
विमुच्य सशर चाप थूरित्रगपारिखव: ॥ ७१ ॥| 
पराक्रमी सात्यकि कवच छिन्नमित्न हो जानेपर घारे 


से रुविरपूरित तथा क्षत विक्षत शरीरसे 

‘= ° च्छ न. हरि 
उच कर) अंशी मार खाये हुए मतबाे दायी भांति व्यथित हो गये और उनो 
घचुषबाण त्यात दिया || ५६ ।। हीने 


[a oS [दन्दधिरसिक्त 
सादन्दधिरसिक्तञ्च रथोपस्थ उपाविशत : 
सूतेनापह्तस्तूण द्रोणपुत्राद्रथान्तरम्‌ | 
बे म्लान होकर, खूनसे लथपथ 


॥ ९२॥ 
क्र च हेते यु ला 
द्रोणपुत्र न न, है| रथन चठ राव | उनके सशश 
अश्वत्यामाक समीपसें श्थकू छ्या ॥ ९२ || 


पीने उस ही समय उन्हें 
= 
अथान्येन सुपङकेन शरेण नतपदेणा । 
आजघान औुवामध्ये धृष्टययुन्नं परंतपः ॥ ५३ ॥ 
अनन्तर क्षत्रुवापन अश्वत्थामाने अच्छे पद | 


छे दूयरे एक नतपर्त वाणे शरष्युम्कों दोनों 
बीचमें विद्ध किया ॥ ५३ ॥ (णतं ध्रष्ठयुश्नकी दोन 


स पूर्वमतिविद्वञ्च भृशां पश्चाच्च पीडिलः । 


ससाद युधि पाञ्चाल्यो व्यपाश्रय 

उ ढ़ ल च ध्वजम्‌ ॥५४॥ 

लराज 

पाश्वाळराजपुत्र पाहिळेते ही अत्यन्त बिद्ध हुए थे, फिर पीछे भी युद्धे अत्यन्त पीडित 
होकर मूर्च्छितसे इए और रथ दण्ड 


ग्रहण करके रथमें बैठ गये ॥ ५४ ॥ 
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७ ¢ 
त लक्स ३ दन €जेन्छञ्जारलादलक 


जथेन।२ वडवली रथा! ॥ ९७ ॥ 
शज रश हि ष 7 पृ मै गे श्र 
महाराज | जसे लहस मदमत्त हाथी पीडित होता है, वेगे ही अश्वत्थामाके बार्णोंवे 

त्य 

बे 


| 

> Cosy ९ [१ DS २०७ 9 

शृष्टघुञ्ञइ। पाडत तथा सूच्छित देखकर, पाण्डवोळे पांच शुरवीर महारथी बडे वेगसे वहाँ 
थत्‌ हुए ¦¦ ५५ 


किरीटी जीनसेगश वृद्धक्षज्रख पौरचः। 
युवराजख् चेदीनां जाखवञ्च छुदशीनः । 
४२ ३७ ९ g 
चञ्चि! पञ्चणिक्षामैरश्थघ्रन्सचतः ससस ॥ ५६ ॥ 
क्विरीटधारी अर्जुन, भीमरेन, क्षत्र, चेदीदेशीश युबराज और मालवराज 
सुदशन, ये पाचा वइ! आ पहुंवे । उन वीराने पांच पाच बाणास सब आरसे एक 


साथही द्रोणएञ्र अश्वत्थामापर प्रहार किया ॥ ५६ ! 
आशीविषा भैर्वैशङ्गिः पश्चभिञ्चावि ताञ्शारे! । 
चिच्छेद युगपद्‌ रणि) पश्चविशति लायकान्‌ ॥ ५७ || 
अश्वत्थामांने विषधारी सर्पॉझे समान पच्चीस तीक्ष्ण बाणकों चलाकर एक साथही उन 
पञ्चोस बाणोंको काट दिया ॥ ५७ ॥ 
सप्तश्रिश्र शिनिबाण! पौरवं द्रीणिरादयत्‌ । 
लब न्ञिभिरेकेन पार्थ षड्भिष्टकोदरस्‌ |) ५८ ॥ ी 
अनन्तर अश्वत्यामाने सात तेज बाणोसे पोरबका, तीन बाणास मालवराजको, एक बाणसे 
अजुनको और छः बाणसे भौमसेनको br किया !! ७८ ॥ 
ततरते विव्यधुः सवे दरणि गाज हक | ९ 
गपच एथक्यैव रुक्म पृः शिलाशतः 
राजन्‌ ! Benet ग्रोर्के वे पांचों महारथी यांद्धालीग he | psd 
कभी पथक रूपते शिलापर बिसे हुए छुवणमय पंख्वाले अपने तेज बाणोंकी धनु 
अश्वत्थामाकी विद्ध करने लगे ॥ “९! fo हई 
युवराजस्तु विशत्या द्रौणि (वे ड हक 
पार्थश्च पुनरष्टाभिस्तथा स्व ता ख्िभि ॥ ह 
फिर चेदिदेशीय सुवराजन पीस अर्जुनने आठ और अन्य महाराथयान तीन 


अश्वत्थामाके शरीरम प्रहार किया ॥ ६० ॥! 
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ततोष्जोुन घष्डाभरथाजघाल दण! 
भास दशाघियुबरःज चतु नहार उत्व! क! चख चव च! 


हौजिछोर सिडताद ननाद ६१ ॥ 
पुनः पाथे शारदर्षेण बिदू गधरं सिंहनादं ननाद ३१ || 
तब द्रोणपुत्र अश्वत्थःमाने अर्जुनो छः भीकुष्णको दस, भोमतेनको पांच बाणासे विद्ध करके, 
चेदीदेशीय युबराजझो चार बाशोंगे पीडित किया । फिर दो बाणोसे उसका धनुष और h 
घ्वजाको काट दिया । अनन्तर असंख्य बाणोंसे अजुनकों विद्ध करके अश्वत्थामाने घो 


निहनाद किया ॥ ६१ । 


तस्यास्यतः खुनाशता र्ष रान्द्राणः इरान्पृष्ठलश्चामलञ्च । 


घरा वियदयौः प्रदिशो दिशश्च छज्ना बाणैर अवन्चोर लपे? ॥ ६२ । 
्रोणपुत्र अश्वत्थामा इसी भांति लगातार अपने पानीदार तेज बाणोंको आगे और पीछे भी 


चला रहे थे; उनके उन भयकर बाणास सम्पूण हैशाएं आर वादश्ाएं तथा पथ्या, आकाश 
अन्तरिक्ष आदि भी आच्छादित हो गयी थीं : ६२! 


आसीनस्य स्वरथं तूग्रते जाः सुदर्षा नश्येन्द्रकेतुमका कौ । 

सुजौ शिरश्रेन्द्रसमानवीयेस्ति लि; शरैयुगपत्संचकते ॥ ६३ ॥ 
अनन्तर इन्ट्रके महापराक्रमी अत्यन्त तेजस्वी अश्वत्थामाने अपने रथके सम्रीप मालवराज 

सुदश्चनको स्थित देखकर, इन्द्रभ्वजाझी भांति उनकी दोनों भुजाओ जोर हिरो दीन बाणोंले 
एक साथही काटके पृथ्वीम गिरा दिया :' ६३६ :: 


स पौरव रथदाकत्या निहत्य छित्वा रथ लिलछाश्वापि वाणे: । 

छित्त्वास्य वाहू वरचन्दनात्तो लछेन कायाच्छिर उचकी ॥ देडे ॥ 
फिर अश्वत्थामाने पौरव वृद्धक्षत्रको रथ छक्तिसे घायल करके अपने तेज बाणोंसे उसके रथो 
तिल तिलके परिणामसे काट डाला और उनकी उत्तम चन्द्रनचर्चित दोनों भुजाओंको काट- 
कर एक भछमें उनके सिरकों घडसे कारके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ ६४ : 

युवानमिन्दीवरदासवणे चेदिग्रिय युवराज प्रहस्य । 

वाणेस्त्वरावाञ्ञ्वलिताम्निकर्पेविंद्‌ध्वा प्रादान्मृत्यवे साश्वसूतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अनन्तर श्रीघ्रगामी अश्वत्थामाने नीलकमलकी मालाके समान बर्णबाले युवा चेदिव॑श्रियोंके 


प्रिय युवराजको आक्रमण करके जरती हुई अधिङे समान प्रकाशमान बाणोंसे विद्ध कर, 
घोडे और सारर्थाके सहित प्राणनाञ्च करके उन्हें यमपुरीमें भेज दिया । ६८ ॥ 
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I SP 


ताजिहत्य रणे वीरो द्रोणपुक्षो युधां पातिः । 

दष्सौ प्रशुदिति! शाङ्खं बृहन्तमपशाजित्त। ॥ ददे ॥ 
योद्धाओंमे भेष शूरवीर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उन महारथियोका रणभूमिमे वध करिया; और 
शत्रुओंसे अजेय अश्वत्थामा अत्यन्त इपे पूर्वक अपने षडे शङ्को बजाने रगे ॥ ६६ ॥ 

तलः सर्वे च पाञ्चाला आीससेनस्च पाण्डवः । 

शृष्टयुञ्ञरथं भीतास्ह्णक्ह्या संप्राहृवन्दिश) ` ॥ ६७ ॥ 
तब पाण्डुपुत्र भीमसेन और सम्पूर्ण पाश्वाल योद्धा लोग भयभीत होकर शृश्बुन्नका रथ 
छोडके बेगपूर्वक चारों दिशाओंमें भागने लमे ॥ ६७ ॥ 

लान्प्रसञ्ांस्तथा द्रौणिः एछतो विकिरिज्शरै) । 


आध्यवतेत वेगेन कालवत्पाण्डुवाहिनीस ॥६८॥ | , 
(3 ते Fs ANN स PN 8 पज ha 
उस समय पराक्रमी अश्वत्थामा उन भागते हुए सैविकोंपर पीछेंसे सहस्रो बाणोको वर्षांते 
हुए, उन्हें आक्रमण करके कालके समान उनके पीछे पीछे बड़े बेगसे दौडे ॥ ६८ ॥ 


ते बध्यमाना। समरे द्रोणपुज्ेण क्षत्रिया! । 
द्रोणपुत्र भथाद्राजन्दिक्लु सवोखु मेनिरे ॥ ९९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाणि एकलप्तत्यचिकरातततोडच्याचः ॥ १७१ ॥ ७९५१॥ 
महाराज ! उस समय वे सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा लोग समरमें द्रोणपुत्र अश्वस्थामाके बाणोसे 
पीडित तथा विकल और भयभीत होके चारों ओर भागने लभे ॥ ६९ ॥ 

महाभारतके द्रोणपर्वमें एकलो इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७१ ॥ ७९५१॥ 


संजय उवाच 
तत्प्रभर््न बलं रट्टा कुन्तीपुत्रो धनंजय! । 
न्यवारयदमेयात्मा द्रोणपुत्रवघेप्लया ॥१॥ 
सज्ञय बोठे- महाराज ! अमेयात्मा कुर्न्तांपुत्र अशुन अपनी सेनाको भागती देख द्रोणपुत्र 
अश्वत्यामाकी जीतनेकी इच्छा करके उसे निवृत्त करने लगे ॥ १॥ 


oes 


लतस्ते सैनिका राजन्नैव तत्रावतस्थिरे । 
संस्थाप्यमाना यत्नेन गोविन्देनाजुनेन च ॥९॥ 
राजन्‌ ! परन्तु श्रीकृष्ण और अजुंनके द्वारा अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक स्थित करनेपर भी वे से नाके 
योद्धा लोग किली प्रकारसे भी युद्धभूमिनें खडे न होसके ॥ २॥ 
१५३ ( म. भा, कोण, ) 
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जे स्क टब १ ₹ "चु सोधकावपने। सह । 
* ५ ३ क; NTE 
४३१९५६२०५५ २४४ % ९१: त पंषतल 
उस ६४३ 5 ३ x33 NIA Ai) प 7 अन्य रामको पकक रळ 
कोरशेरे ३६ २३४ छे) $? शि 
षो एफ्शलिफस्प सिहलाइगलफेतनम । 
सभ्यसाची महष्यासप्रश्वत्याप्रानमत्रधराल ८ 
अनन्तर सश्दपारी इडर (तहहांगूखाली धताये शामित मडावददकी 372... 
६ ~ ~ क च ~ he ह क पवळा 
पास शीप्रता% साइत पहुंच करके उनसे यह वचन बोले । ४ 
या शक्तियश ते वीये यज्ज्ञानं यच्च पौरुषम । 
धातराष्ट्रेषु या प्रीतिः प्रद्वेषोऽस्मासु यञ्च ते! 
. यच्च सूयोऽस्ि तेजस्तत्पर मम दद्वोय 
दन ! म्हारो श्वराषट्रपुत्रके ऊपर जैसी प्रीति और इम लोगोळे => दुम्ड्ाग 
त तिङ अखविज्ञान बक्ति २७ ...... 00 रडार 
न ` पन्शरा अशत अज्ञान, शक्ति, बल पराकन, दा < है 
ठुम्दारा जो कुछ पेने आर प्रमाब हे, द सत्र तुम आज मुझे दिखा ८. i 
स he ट a हक. के के कद स कु हु 
न्या ले दप नेत्स्यनि पाषनः ¦ 
समप्रस्यों हिपतामन्तको यात्रे । 
समासादच पाञ्चाल्य नां चादि सदकेश 
च ट्रोणाचार्यका वध करनेवाला केशवस ` 
मड हिये भला शुनी तुम्हारे अभिमानक्ो इर झर उस, बृद्धमें 
कु यमराज ओर कालाग्रिक्के त र ककी कही 


जेठे मान मयंक ४ ग ज्र र कै ह...) 
उद करम प्रर्त हो जाओ ॥ ६॥ से और ओझुध्यक्के साहित मेरे 


आचायंपुत्रो मान >: ..... . 
बवे चात हि संश 
राज पत्रा बोले... प्रयक्षाति श वालवे, 


ह ` _ 
"पूण क्षावय एरुइ £ें शना इ; 


"6, और नह भी १५५४ अजुक्कों दिप 


रे ९ 


तता शहा ५५४५।५।३ ऐसे इरे बचब 
घे कहरे उच 
त १. म शशी १५/५।।१ (१९९ ऐसे कहे दोका 
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सञ्जय उचा 
युवराजे हते चैव बृद्धक्षत्रे च पौरवे । 
इष्यस्ञ्रविधिसंपन्चे मालये च खुददोने ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! चेरी देशीय युवराज, पुरशीय बृद्धक्षत्र और असखशसखरोकी विद्याम 
निपुण मालवराज सुदर्शनके मारे जानेपर ॥९॥ 
धृष्टयुत्चे सातणकौ च अमे चापि पराजिते । 
युधिष्ठिरस्य तैवोक्यैमेमेण्यपि च घद्धिते ॥ १०॥ 
शष्टयुञ्, सात्याकि तथा भीमसेने पराजित होनेसे और राजा युधिष्ठिरके आक्षेप युक्त 
वचनोंको सुनकर अजुनका चित्त बिचलित हुआ था ॥ १०॥ 


अध्तर्मेदे च संजाते दुःखं संस्छुत्य च प्रभो । 
अभूतपूर्व षी सह्सोदुःखान्मन्युरजायत ॥११॥ 
विशेष करके पहिठेके दुःखोंका स्मरण करके उनका अंतःकरण विदीर्ण हुआ था; इस कारण 
उस समय अजुन अभूतपूर्व दुःख और क्रोधके बशवची हुए ॥ ११॥ 
तहमादनईँमःछीलसिरयं द्रौणिसुक्तवान्‌ । 
माम्यमाचायतनयं रूक्ष कापुरुषो यथा ॥ १२॥ 
इस ही कारण उन्होंने कायर पुरुषकी भांति माननीय आचायर अश्वत्यामाके विषयमे इस 
प्रकारके मामदानि करनेवाले, अग्रिव और अइ्लील बचनोंका प्रयोग किया ॥ १२॥ 


एबचछुच्त! श्वसन्क्रोधान्महेब्वासतमो सप । 

पार्थेन परुषं वाक्यं सर्वेमर्मप्रथा गिरा । 

औैणिदचुकोप पाथों [य च विशेषतः ॥१३॥ 
द्रौणिइचुकोप पाथाय कृष्णाय च वि । 


he Mi "४७ 


महाराज ! अर्डनके क्रोधपूरित मर्ममेदी वाथीसे कहे हुए वघनांको सुनकर घलुधोरियोमें 
अग्रणी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अत्यन्त कुड होकर छबी सांस लेने लगे उस समय अश्वत्थामाको 
अर्जुन और श्रीकृष्णपर विशेष क्रोध हुआ ॥ १३॥ 

स तु यत्तो रथे स्थित्या वायुपरणइथ बीयेवान्‌ । 

देवैरपि खुदुर्थषेमस्त्रमाग्रयभाददे तीळ 
अनन्तर वीर पराक्रमी अश्वत्थामाने यत्नपूर्वक रथमें स्थित होकर जलस्पशे करके देवतास 
भी असह्य अग्नेयास्रकों ग्रहण किया ॥ १४॥ 

ना 


Digitized by Sarayu —-- £ Trust, Delhi 


Bhuvan Vani Trust Collection, Lucknow 


[ बारायणाखमाक्षप्व 


RE 


nn 


॥ ३॥ 
सोमक मत्स्यसेनाके योदधाओं ओर अन्य लोगोंको सङ्ग लेकर 


त्त्‌ ॥४॥ 
ते सिंइलांशूरवाली ध्वजासे शोभित महाधनुर्धारी अश्वत्यामाके 


[ते वीये यज्ज्ञानं यच्च पौरुषम्‌ । 
या प्रीतिः प्रद्दषोष्स्मासु यञ्च ते । 
स्तस्परमं मम दशय ॥ ५॥ 
ऊपर जैसी प्रीति और इम लोगोंके ऊपर तुम्हारा 
के अखविज्ञान, शक्ति, बल पराक्रम, वा पुरुषार्थ है 


न 
अर 


है, वह सब तुम आज मुन्ञे दिखाओ ॥ ५॥ 
द सेत्स्यति पाषेत 


रष्टयुजनदी तुम्हारे अभिमानकों दूर कर देगा । युद्धम 
 अयकर शृट्टयुञ्च ओर श्रीकृष्णके सहित 
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सजय उवाच 
युवराजे हते चैव वृद्धक्षत्रे च पौरवे । 
इष्यस्ञ्रविधिसंपञ्चे माळवे च खुद्रोने ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! चेदी देशीय युवराज, पुरुवशीय वृद्धक्षत्र और असग्रखोकी विद्या 
निपुण मालवराज सुदर्शनके मारे जानेपर ॥९॥ 


धृष्टयश्ने सात्यकी च भीमे चापि पराजिते। 
युधिष्ठिरस्य तैवोक्यैमेमेण्यपि च घडते ॥१०॥ 


धृष्टचुम्न, सात्याकि तथा भीमसेनके पराजित होनेसे ओर राजा युधिठ्ठिरके आक्षेप युक्त 
बचनोंको सुनकर अजुनका चित्त विचलित हुआ था ॥ १० ॥ 


अन्तभेंदे च संजाते दुःखं संस्यृत्य च प्रभो । 

अभूतपूचों बीभत्सोदुःखान्मन्युरजाथत ॥११॥ 
विशेष करके पहिलेके दुःखोंका स्मरण करके उनका अंतःकरण विदीर्ण हुआ था; इस कारण 
उस समय अर्जुन अभूतपूर्व दुःख और क्रोधके बशवरत्ती हुए ॥ ११॥ 


तर्मादनइँमःछीलममियं द्रौणिसुक्तवान्‌ । 

सान्यमाचार्थतनय रूक्षं कापुरुषो यथा ॥ १२॥ 
इस ही कारण उन्होंने कायर पुरुषकी भांति मानर्नाय आचारय अशवत्थामाके विषयर्म इस 
प्रकारके मानहानि करनेवाले, अप्रिय और अश्लील बचनोंका प्रयोग किया ॥ १२॥ 


एवसुक्त श्वसन्क्रोधान्महेष्वासतमो न्रप। 

पार्थेन परुषं वाक्यं सवैम्रमत्रया गिरा। | 

द्रौणिइचुकोप पार्थाय कृष्णाय च विशेषत! ह. 
महाराज ! अर्जुनके क्रोधपूरित मर्मभेदी वाणीसे कहे एः भा 


अग्रणी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अत्यन्त कुड होकर लंबी साँस 


अर्जुन और श्रीकृष्णपर विशेष क्रोध हुआ ॥१३॥ न 
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_ र्याइञ्यानरिगणानुदिइयाचार्यनन्दनः । 
 सोऽभिमन्त्य शरं दीघ विधूममिव पावकम्‌ । 
स्वतः कोधमादिइय चिक्षेप परवीरहा ॥ १५॥ 
रहित अधिकी भांति प्रकाशमान एक बाणको अभिमन्त्रित करके शत्रवीरनाशन 
दृश्य और अदृश्य शत्रुओंके वधके उदूरयसे उसे चलाया ॥ १५॥ 
 ततत्तस्तुसुलमाकाशे शरवषेशजायत । 


Ns 


॥ १६॥ 
ण्ड्लर्भ अस्य बाणांकी घोर वष! होने लभी । भरम वायु अत्यन्त 
चहने लगी, इयेका ताप मन्द हुआ ॥ १६॥ 
चुः दिक्षु सवाखु भैरवम्‌ । 
विनेदुस्तोयदाम्वरे ॥ १७॥ 
ह सयर कोलाहल करने लगे; आकासे बादलोंके समूह गर्ते हुए 


पश्वो गावो सुनयञ्चापि सुन्रता। । 
प्रयतात्मानो न शान्तिसुपलेभिरे 


॥ १८॥ 
क्षी, माय आदि पशु तथा उत्तम ब्रवका पालन करनेवारे 


स्थिर चित्तवाले मुनि 
भूतमावजितदिवाकरम्‌ । 
सिसत ज्वराविष्टमिवातुरम्‌ ॥१९॥ 
रनवाळ भगवान्‌ सूय तेजरद्वित हुए और उस समय सम्पूर्ण महाभूत 
तीनां ठोकोमे हादाकार मच गया और सब ज्वरगरस्तके 


सुसुक्षव ॥ २० ॥ 
तेजसे रथ विकल होकर भयङ्कर तेजसे 
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दिशः खं प्रविशश्षेव शुषं च शारषष्ठथः। 
उच्चावचा निपेतुर्ण गझडानिलरंह सः ॥२२॥ 
उस ही समय दिशा, विदिशा, पृथ्वी तथा आडाळ सब ओरसे गरुड और वायुके समान 
वेगगामी अनेक प्रफारके बाणोंकी वर्ष होने लभी ॥ २२॥ 
लै! शारैद्रोणपुचल्च वजवेगसभाहिते! । 
पदधा) छाव) पेतुरच्निदण्धा इव हुमा! ॥ १३ ॥ 
शत्रुसेनाळे शूरवीर योडा दोजपुत्र अश्वत्यामाके चलाये हुए वजके समान वेगशाली तीक्ष्ण 
बाणोंसे पीडित तथा दुग्ध होके इस प्रकार एथ्वीमें गिरने लगे, जेसे अभिके वेगसे बनके 
वृक्ष भस्म होके गिर पडते हैं ॥ २३ ॥ 
दह्य माना महानागा! पेतुरुड्या समन्ततः । 
| नदन्तो मैरबान्नादाज्ञलदोपपनिश्वनान्‌ ॥ ९४॥ 
बंडे बडे मतबाले बहुतेरे हाथी दग्ध होके मेघ गर्जनाकी भांति भयङ्कर शब्द करते हुए 
सब ओर मरके प्रथ्वीमे गिरने लगे ! २४ ॥ 
अपरे प्रद्रतास्तच दह्यमाना महागजाः । 
तरेसुस्तथापरे घोरे बने दावागि संचताः ॥ ९५ ॥ 
कितने ही हाथी जैसे पढिले बनमें दावाग्नि लगनेसे विर जानेपर बे चारों ओर भयभीत होके 
कै अमण करते थे, वेते ही इस समय आयेशा अश्निते दग्ध होकर युद्धभूमिम इधर उधर 
चारों ओर वेगपूर्वक भयभीत होके भागने लमे ॥ २५ ॥ 
द्राणां शिखराणीव दावदण्धानि मारिष । 
र अश्ववृन्दान्यह्यन्त रथश्वन्दानि चाभिभो। ड 
अपत्तन्त रथौघाश्च त्र तत्र सहस्रदाः _॥२६॥ 
मारिष! प्रभो ! जैसे बनके बीच दावाझि प्रकट होनेदे बृक्षीक डाल शाखाः be 
होनेसे हे इक्ष दौख पडते हैं, वैसे ही थोडो ऑर रथां समूह दिखाई देने लगे 
ओर सहस्रों रथ समूद भिरे पडे थे ॥ Le २३१७० कफ: 
_ तत्सैन्यं -अगवानसिददाह ' भारत । 
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` दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां दह्यमानां सहाहवे । 
प्रहष्टास्तावका राजस्सिहनादान्बिनेदिरे ॥ २८ ॥ 


उस महायुद्धमें पाण्डवोंको सेनाको भस्म होती देख तुम्हारे सेनिक अत्यंत हर्षित 
आनन्दित होके सिंहनाद करने रंगे ॥ २८ ॥ 


ततस्तूर्यसह्राणि नानालिज्ञानि भारत । 
तूणेमाजन्निरे हृष्टास्तावक्ा जितकाशिनः ॥ २९ ॥ 
अपनी बिजयका लक्षण देख प्रसन्न चित्तसे तुम्हारे सैनिक सहस्नों ढोल, भेरी, शंख 
नगाडे आदि युद्धके जुझाऊ बाजे बजाने लगे ॥ २९ ॥ 
` क्ृत्स्ता द्यक्षौहिणी राजन्सव्यसाची च पाण्डव! । 
तमसा संडते लोके नाइऱयत महाहवे ॥ ३०॥ 
सम्पूण लोग अन्धकारे परिपूरित हो गये थे; उस समय सव्यसाची 
सेनाके सहित अजुन तनिक भी दी न पडे ॥ ३०॥ 
हशी राजन्दछ॒पूवे न च थुतम । 
_ याइशं ण सुष्टसस्त्रबमाषणा ॥ ३१॥ 
द होकर द्रोगपुत्र अश्वत्यामाने आम्नेयास्र प्रकट किया, उस समय जैसी 
लोगोंने इसके पहिले, ऐसा कमी न देखा आर न सुना ही था ॥ ३१॥ 
स्तु महाराज ब्राह्म मस्र ुदैर थत्‌ । 
विहितं पद्मयोनिना ॥ ३२॥ 
अर्जुनने समस्त अखने निवारण करनेमे समर्थ प्रजापति ब्रह्ाके बनाये 
किया ॥ ३२ ॥ 
तत्तम्रो व्युपशशाम ह । 
दिशश्च विमलाभवन्‌ ॥ ३३॥ 
हो गया; शीतल वायु बहने लगी और सम्पूर्ण 
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ततो वीरौ महेष्वासौ विशस्तौ केशवाजुनौ । 

सहितौ संप्रहहयेतां न्नहीब तथोजुदौ ॥ १७ ॥ 
अनन्तर एक रथ पर स्थित अहाधयुद्धारी वीर श्रीकृष्ण और अजुन उस अज्ञसे मुक्त होकर 
बहां इस प्रकार शोभित हुए, जेथे बादलोंडे सयूहसे युक्त होके आकाशने सर्य और चन्द्रमा 
दोख पडते है ॥ १५ ॥ 

सपताकध्वजहथ। शालुकर्षवरायुधः । 
है प्रबभौ स रथो सुक्तस्तावकानां अर्थकरः ५ _ ३१॥ 
आर ध्वजा, पताका, घोडे तथा उत्तम अखशब्रॉसे परिपूरित कोरवॉकी सेनाको भयभीत 
करनेवाला, कपि 'भ्रजासे युक्त अजुनका दिव्य रथ भी रणश्ूमिक्े बीच प्रकाञ्चित होने 
लगा ॥ ३६॥ 

तत किलकिलाशब्द) शङ्क भेरीरवेः सह । 

पाण्डवानां घरहृष्ठाना क्षणेन समजापत ॥ ३७॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको घावरहित शरीरसे युक्त हुए देख, क्षणमरमें पाण्डबोंकी सेनाके 
पुरुष प्रसन्न और हर्षित होके, शंख, भेरी आदि बाजोंको बजाते हुए सिंहनाद करने 


लगे ॥ ३७॥ 
हताविति तयोरासीह्सेनयोरु भयोमंतिः । 
तरसाभ्यागतौ दृष्टा विसुक्ती केशवाजनी ॥ ३८॥ 
है पहिले कौरब और पाण्डव सेनाके शूरबीरोंने श्रीकृष्ण और अजुनको बे मारे गये, ऐसे ही 


मान लिया था; परन्तु इस समय उने दोनों ही महात्मा पुरुषोंको सकुशल मुक्त होकर 
बेगपूर्बक समीप आते देखा तब सब अत्यंत प्रसन्न हुए ॥ ३८ ॥ 
तावक्षतौ प्रसुदितो दध्मतुर्वारिजोत्तम्मौ। ` के 
>“ हटा प्रसुदितान्पाथार्त्वदीया व्यथिता भवन्‌ ॥ ३९॥ 
बे दोनों वीर अक्षत थे; और वे दोनों आनन्दित होकर अपने उत्तम शंख बजाने लगे। | 
कुन्तीके पुत्रोंको आनन्दित प्रसन्न देखकर तुम्हारे पुत्र अत्यन्तही दुःखित इए ॥ ३९॥ ` 
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वहाभारते | चारायणास्रमोक्षपर्व 
दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां दह्यमानां महाहवे । 
प्रहृष्टास्तावका राजन्सिहनादान्विनेदिरे ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! उस महायुद्धमें पाण्डवोंकी सेनाको भस्म होती देख तुम्हारे सैनिक अत्यंत हर्षित 
ओर आनन्दित होके सिंहनाद करने उभे । २८ ॥ 
 त्ततस्तूयेसहस्राणि नानालिङ्गानि भारत । 
तूणेमाजप्निरे हृष्ास्तावका जितकाशिनः ॥ २१९ || 
| अनन्तर अपनी बिजयका टक्षण देख प्रसन्न चित्तसे हुम्होर सैनिक सहस टोल 
. और  नगाडे आदि युद्धके जुझाऊ बाजे बजाने लगे । २९॥ 
. कृत्ला छाक्षौहिणी राजन्लव्ः लाची च पाण्डब! । 
तमसा संबृते लोके नाइह्यत सहाहवे ॥१०॥ 
ज ! उस महायुद्ध मे सम्पूर्ण लोग अन्धडारसे परिपूरित हो गये थे; उस समय सव्यसाची 
एक अधोदिणी सेनाके सहित अर्जुन तनिक भी दौख न पडे ॥ ३०॥ 
_ नैव नस्ताहदा राजन्दष्टपू् न च श्रुतम्‌ । 
' याहं द्रोणपुत्रेण सष्टमस्त्रवमर्षिणा ॥ ३१॥ 
! जब कुद्ध होकर द्रोणपृत्र अश्वत्थामाने आझ्नेयास्न प्रकट किया, उस समय जैसी 
इई, इम ठोगोने इसके पहिले, ऐसा कमी न देखा और न सुना ही था । । ३१॥ 
_ अजुनस्तु महाराज त्राह्ममर्त्रसुदेरयत्‌ । 
सर्वासत्रपतिघाताय विहितं पद्मयोनिना ॥ ३२॥ 
असुंनने समस्त अख्ोंके निवारण करनेमें समर्थ प्रजापति ब्रह्माके बनाये 
प्रकट किया ॥ ३२॥ 
तत्तमो च्युप शशाम हृ । 
7! शीतो दिशश्च विमलाभवन्‌ ॥ ३३॥ 
६ अन्धकार दूर हो गया; शीतल वायु बहने लगी और सम्पूर् 


, भेरी, शंख 
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ततो वीरौ महेष्वासौ विशुक्तौ केशव/जुनौ । 
सहितौ संप्रहहयेतां नभहीव लसोजुदौ ॥ ३५॥ 
अनन्तर एक रथ पर स्थित बहाधनुद्धारी वीर कृष्ण और अर्जुन उस अल्लरे शुक्त होकर 
बहा इस प्रकार शोमित हुए, जैसे बादलोंके समूहसे युक्त होके आकाशने रये और चन्द्रमा 
दोख पडते इं ॥ ३५ ॥ 
सपताकध्वजहथः सालुकर्षवरायुधः । 
है प्रबभौ स र्थो सुस्तस्तावकानां अर्थकरः RET 
आर ध्वजा, पताका, घोडे तथा उत्तम अख्शख्नांते परिपूरित कोरवॉकी सेनाको भयभीत 
करनेवाला, कपि ध्यजासे युक्त अर्जुना दिव्य रथ भी रणशूमिके बीच प्रकाशित होने 
लगा ॥ १६ | 
ततः किलकिलाशब्द। शङ्क भेरीरवे? सह । 
पाण्डवानां प्रहृष्टानां क्षणेन समजायत ॥ ३७ ॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनको घावरदित शरीरसे मुक्त हुए देख, क्षणमरमें पाण्डवोंकी सेनाके . 
पुरुष प्रसन्न और हर्षित होके, शंख, भेरी आदि बाजाको बजाते हुए सिंहनाद करने 
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लगे ॥ ३७ ॥ 
हताविति तयोरासीत्सेनथोरुमयोम॑तिः । 
तरसाभ्यागतौ दृष्टा विसुक्ती केशवाजेनो . _॥३८॥ 
4 पहिठे कौरव और पाण्डव सेनाळे शूरबीरोंने श्रीकृग्ण और अज्जुनको बे मारे गये, ऐसे ही 


मान लिया था; परन्तु इस समय उन दोनों ही महात्मा पुरुषोंको सकुशल मुक्त होकर 
बेगपूर्वक समीप आते देखा तब सब अत्यंत प्रसन्न हुए ॥ ३८ ॥ 
हि तावक्षतौ प्रसुदितौ दध्मतुवरिजोत्तमौ । ` 
दषा प्रसुदितान्पार्थास्त्वदीया व्यथिता भवन्‌ ॥ ३९॥ 
बे दोनों वीर अक्षत थे; और वे दोनों आनन्दित होकर अपने उत्तम शंख बजाने लभे। 
क कुन्तीके पुत्रोंको आनन्दित प्रसन्न देखकर तुम्हारे पुत्र अस्यन्तही दुःखित हुए ॥ ३९ ॥ 
विसुत्तौ च महात्मानौ दृष्टा द्रौणिः खुदुःखितः। ० 
सुहुत चिन्तयामास कि त्वेतदिति मारिष = ET) 
मारिष ! विशेष करके द्रोणपुत्र अश्वस्थामा महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनको आ 
देखकर अत्यन्त दुःखित चित्तसे सुहूर्तभर तक “ यह क्या हुआ ! 7 इसी | 
करने लगे ॥ ४० ॥ र ब 
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तहाधादले [ नाशयणार्ामोशपर्ते 


चिन्तचित्वा तु राजेन्द्र ऽ्पानशोकपरा शणः । 
; तन्दीघेसुष्ण च विमनाश्चा भवत्तदः ॥ ४ 
बह शोक ओर चिन्तासे युक्त होके कुछ देरतक बिचार करके लग्बी तथ 


हुए अत्यन्त ही उदास हुए 0 ४१॥ 


` द्रौणिघेनुन्थेस्थ रधात्पस्कन्य वेगितः । 
भिथ्येत्युकतत्वा संपाद्रवद्वणात्‌ ॥४१॥ 
'घनुष फेंककर वेगपूबक रथसे कूदके “ घिकडार है, यह सब मिथ्या है | ” 


रणभूमिसे प्रस्थान किया ॥ ४२ || 


_ तत! स्लिग्धास्व॒दासास वेदव्यालसकर्मघम्‌ । 
च सरस्वत्याः स वे व्यासं ददर ह ॥ ४३ ॥ 
अश्वत्यामाने अपने सम्पुखम रिथत तजल मेघके समान काँतिमान 


उपबेद वेदांग, स्मृति आदिओंके ओर सरस्तीके निवासस्थान, पाप- 
ऋषिका दक्षन किया ॥ ४३ ॥ 


तो दृष्टा स्थितं कुरुकुलोद्वह । 

द भिवाद्य खुदीनवत्‌ ॥ ४४॥ 
श्रीवेदव्यास महर्षिकों अपने अगाडी स्थित देख, रुद्धकप्ठसे 
करके यह प्रश्न किया ॥ ४४ ॥ 

वा न विद्यः किमिदं भवेत्‌ । 


इ 


सम कञ्च व्यातिकसः ॥ ४५ || 
और कोई घटना है? में इसे कुछ भी मालूम न 
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नासुराभरगन्धवां नि पिशाचा न राक्षसाः । 


5 
न सपथक्षपतणा न मलुष्या। कथंचन ॥ ४७॥ 
उत्सहन्ते$न्यथा कतुमेतदरत्न मयेरितम्‌ । 
तदिदं केवल हत्वा युक्तामक्षोहिणी ज्वलत्‌ ॥ ४८ ॥ 


नहीं तो मेरे चलाये हुए इस आझ्ेयालक्ो देव, असुर, गन्ध, पिशाच, राक्षस, सर्प, यक्ष, 
पक्षी, मनुष्य आदि कोई प्राणी भी निवारण तथा निष्फल करनेथे उत्साही नहीं हो 
सकते । ऐसी अवस्थामें भी यह प्रज्यलित आगरेवास्र केवल एक ही अक्षोहिणी सेना भस्म 
करके शान्त हो गया ॥ ४७-४८ ॥ 

केनेमौ मत्येधसीणौ नावधीत्केशवाजुनौ । 

एतत्प्रजूहि भगवन्मघा एछो यथातथम्‌ ॥ ४९॥ 
हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ही मर्त्यधर्मावलम्भी हैं; तब मेरे हाथसे छूटे हुए 
अग्ने खनो झिस कारणे उनका वध नहीं किया ? मैंने जो आपसे यह पूछा है, इस विषयके 
यथार्थ वृत्तान्तको सुनेकी इच्छा करता हूं ॥ ४९॥ 


व्यास उवाच 


महान्तमेतम्थे माँ यं त्वं एच्छसि विस्मयात्‌ । 
तत्प्रवध््यामि ते सवे समाधाय मनः शृणु ॥५०॥ 
क श्री वेदव्यास सुनि बोले- हे द्रोणपुत्र अश्वत्थामन्‌ ! इस विषयमें जो तुम बिस्मित होके 


मुझसे प्रश्न कर रहे हो; में वह महत्तपूर्ण सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, | 

| तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ ५० ॥ ह 
है योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेषामपि पूर्वज! । ३६7 
अजायत च काया पुरो धर्मस्य विश्वक्त्‌ ॥५१॥ 


जो हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज विश्वाधार भगवान्‌ नारायण हैं, उन्होंने किसी प 
सिद्धिके निमित्त धर्मके पुत्र होकर अवतार लिया ॥ ९१ ॥. 
| ह गिरिमास्थितः । 

त्यसंनिभः 
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महासारते [ बाशयणाखमोश्षपब्‌ 


चष्टे वषेसहस्राणि तावन्त्येव शताःनि च । 
अशोषयत्तदात्मान वायुभक्षोइस्वुजेक्षण: ५ 
यन नारायणने छाछ॒ठ हजार वषे पदत केवल पाए भक्षण करके उन दिनों अपने 
| सुखाया ॥ ५३ ॥ 

अथापरं तपस्तप्त्वा हिस्ततो5न्यत्पुनर इत्‌ । 

- द्यावाएयेव्योबिवरं तेजसा समपूरयत्‌ ॥ ५४॥ 


द्विगुण समयतक महान्‌ तपस्या करके उन्होंने अपने तेजसे पृथ्वी आदाशकछों 
किया ॥ ५४॥ 
_ स तेन तपसा तात ब्रह्म घूतो यदाभवत्‌ 
_ ततो विश्वेश्वरं योनिं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ६७६ ॥ 
हदको सदादुदश सर्वेदेवैरपीम्वरस ! 


वृहद्धयत्व दृद्दत्तरस 


पालक, अत्यन्त कठिनतासे बोध होने योग्य, सम्पूर्ण देवताओसे वन्दित 
भी बृहत्‌ ओर खहमसे क्ष्म जगत्सृष्टा विश्वेधका दर्शन किया ॥५५-५६॥ 
सुषम चेकितानमज परम्‌ । 

ठतो यापि सवभूतह्दि स्थितम ॥ ५७ |! 
न, ऋषम चेतनस्वरूप अज परम और स्थावर अङ्गम आदि सम्पूण 
बे भूताके अंतःकरणे स्थित हैं ॥ ५७ ! 


न्तवीयेम्‌ ॥ ५८ ॥ 


र दृष्टोंके ऊपर क्रोध करनेबाले, महात्मा, सर्वददर 
झरासन और तूशीरधारी, द्विरण्यवर्म, अत्यन्त 


 ॥ ०९॥ 
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शुभाङ्गदं नागयज्ञोपवीतिं विश्वैगैणेः शोभितं भूतसंघैः । 
एकी चूत तपसा संनिधानं बयोलिगेः सुष्डुतमिष्टवाग्मिः ॥ ६० ॥ 


उनके गम नाजबय यज्ञोपवीत झोभित है और शुजा मनोहर अङ्गदो भूषित हैं । वह 
सस्यूण प्राणा तथा शूताके स्वामी हैं । बह सदा एक रूप, तपस्याके निवस्वबरूप इ, प्राचीन 
केषिराग उनके इष्ट वचन तथा वेदवाक्योंत्रे स्तुति करते रहते हैं ॥६०॥ 

जलं विषं खं क्षितिं चन्द्रसूओ तथा वाय्वग्नी प्रतिभानं जगच । 
है नालं द्रष्डु चमरज सिन्नवृत्ता ब्रह्मद्धिबन्नमसुलस्य योनिम्‌ ॥ ६१॥ 
जा एथ्शी, जल, अन्तरिक्ष, आकाश, चन्दर, सये, वायु, आग्ने तथा सम्पूर्ण जगतळे परम 
कारण ह, इंट लोग ब्रहमदपियाके नाश करनेवाले मोक्षके परम कारण उत्त अज, अबिनाश्ची 
परम पुरुषके दर्शन करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ६१ ॥ 

यं पश्यन्ति ब्राह्मणा! साधुशवत्ताः क्षीणे पापे मनसा ये विशोकाः । 

स तन्षिष्ठस्तपस्ता धमेसीडथं लङ्भकह्या वे विश्वरूपं दददा । 


NN 


इष्टा चन वाङ्ननाबु।द देह! सहृष्टात्मा झुछुदे देवदेवम्न ॥ ६२॥ 


परन्तु मनसे शोक संतापादि रहित साधु शीलवाले पापरहित ब्राह्मणलोग ज्ञान नेत्रसे उनका 

दशन कर सकते हैं । बासुदेव नारायण ऋषि उनके अत्यन्त भक्त हैं; इससे वह अपने उस 

ऱ्य तपस्या और अक्तिे प्रभावसे दिव्य तेजसे प्रकाशित, साक्षात्‌ धमरूप, जगत्‌ वन्दनीय, | 
॒ विश्वव्यापक महादेवके दर्शन करनेमें समथ हुए, उन देवदेवका दर्शन करके मन. 

बुद्धि और देइके साथ उनका अंतःकरण प्रसन्न हो गया ॥ ६२ ॥ 


न अक्षमालापरिक्षिसं ज्योतिषां परमं निधिम्‌ । | 
| ततो नारायणो दृष्टा ववन्दे विश्वं भवस्‌ | 
नारायण ऋषिने तेजकी परम निधि स्वरूप, रुद्राक्षको माला धारण करः 


र्ध्ट 


दर्शन करके उनको प्रणाम किया ॥ ६३॥ कं be 


तवा मम कका 
२2 महाभारले 
अभिवाद्याथ रुद्राय सद्योडन्धकनिपातिने । 
पझ्याक्षस्ते विरूपाक्तमलितुष्ाव अस्तिमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
महात्मा रुद्रका दशेन करके आनन्दित होऋर उनकी बन्दना की । अनन्तर कमलनयनवाले 
नारायण ऋषि अन्धकासुरके नाश करनेवाले विरूपश्च रुद्रदेवरो नमस्कार करके भक्तमावसे 
युक्त होकर इस प्रकार स्तुति करने झगे ॥ ६७ ५ 
त्वस्संघूता सूनकृनो वरेण्य गोप्तारोड्च्य झुवनं पूवदेवाः । 
आविइयमा घरणी येष्भ्परक्षन्पुरा पुराणां तब देव सुष्टिभ्‌ ॥ ददे ॥ 
हे वरदान करनेवाले ! हे देवोंके देव! जो इस जगत्‌ के रक्षक, सम्पूण प्राणियोंके सृष्टिङचा 
द्वेवताओंके पूर्व प्रजापति हैं, वे तुमसे ही प्रकट होंके प्रथ्वी प्रकृतिके बीच प्रवेञ्च करके 
तुम्हारी बनाई हुई पुरातनी सुष्टिकी रचना कर्ते हैं ॥ ६६ ॥ 
सुरासुराज्ञागरक्ष'पिदाःचान्नरान्खुपणीनथ गन्धर्वयक्षान्‌ । 
पृथग्विधान्भूत संघांचे विश्वास्वत्लेसुतान्विद्य सवासतथंव 


एन्द्र यास्य वारुण वेक्तपतल्य नञ्च त्वाष्ट्र कन सास्य च तलुभ्पस्‌ ॥ ६७ ।। 
देवता, असुर नास, राक्षर, !पशाच, यझुष्ण, गरुड अ दि पक्षी 
जो पृथक अनेङ प्राणियोके {घ ठ 


पक्षी तथा शन्धव, यक्ष आदि 


तुम्हारेही प्रभावमें उत्पन्न होते हैं, यह हमें | 
बिदित ६३ । इन्द्र, यब्र, वरुण, कुबेर, मित्र ओर चन्द्रमा अदि दिकूपाल तथा सरष्टा आदि ४ 
प्रजापति तुम्हारे दी प्रभावदे अपने अधिकारके काळा निवाह करते हैं । 


१ ७७ ¦| 
रूप ज्यात; दाव्ड आक्राशबाःयदुः सुपदः सवाच लालल गन्च डा! 
क्म 


पा [ey 
कामो ब्रह्मा ब्रह्म च त्रात्मणाञ्च त्वत्स मून स्थास्तु चरिष्णु चदम। ६८ ॥ 


ई ॥ ६८! 


रूप-तेज, शब्द-आकाश, स्प्थ॑-बायु, रस-जल शोर गन्व-पृथ्वीदी उत्पत्ति आपसेही हुई 
है; काल ब्रह्मा, वेद, ब्राह्मण और सब स्थावर जेगम जगत्‌ ये सब तुमसे ही उत्पन्न : 


+ 4 


अद्गवः स्ताका यान्त यथा पृथक्त्व तामिखेळ्यं 


संक्षणे यान्ति सूथ। 
एवं विद्वान्प्रमवं चाप्ययं च हित्या भूतानां तचर सायुज्यभाले. ॥ ५९ ॥ 
असे पानीकी वूंदे पानीसेही अलग होकर, क्षीण होनेपर फिर पानीर्मे मिलकर उसके साथ 
एकरूप होती हैँ; वेसही यह विश्व संमारके संपूर्ण भूत तुमसेदी उत्पन्न होकर फिर तुमम हा 
लीन हो जात ई। तत्वज्ञानी पण्डित लोग तुम्हें प्राणियोडी उत्पत्ति और उनके लयके कारण 
जानकर दी तुम्हारा कृपासे सायुज्य मुक्ति लाभ करते हैं ॥ ६९ ॥ 
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अध्याय १७२ | 


ल व्हाव क द्रोण पृः १२२९ 
(नसा छा उुपण,बश्चाच्ह््ा्ः पिष्यछ! सख्त पषा | 
दद्याप्यन्ये ये पुरं धारथम्ति त्वचा सृष्टास्ते हि तेभ्यः परस्तवम्‌ । 
A ह वी i 
सूल नव्य सायला चाष्यञच्चद थ्‌ त्वत्ह्ल स्न सुघनानीह विश्वा १ ७० ॥| 
ह दे बोळे कभ कामी न्म्‌ वु न ह a क ४ i? गे 
दवःके दुय | पुन्हा भाच वृक्ष पर नबाव कश्नबाठे दिव्य आर अवूतकूपा जाव आर 


श्वररूपा दो पक्षी हो उनः रक्षा करनेवाले सात धातुरूप सात पीषल है; वेदवाणी उन 
वक्षा शाखाए इ; सम्पूण शरीररूपी नगरळा प्रतिवालन करनेवाली दसरी 
> बच उरे हे 
है; तुस उन्हें उत्पन्न करके स्वर्थं पृथक रूपसे निवात्त करते हों। 
पा = 


५... शै 
अ'बष्य अजव छाल इ । यहा सम्पूणं लोक तुमसंडी उत्पन्न छुए ह ¦¦ ७9० || 


भरे च माँ अजमान अजस्व भा रीरिषो माम हिलादिनेन । 
आत्मानं त्व नं नोइनन्थमायो विद्वानेव गच्छति ब्रह्म झुक्रमू ॥ ७9१ ॥ 
भ॑ तुम्हारा शुण संकीतन करनेवाला भक्त हूं, तुम मेरे उपः कृपा करो। आप मुझे अपनाईये: 


Se 3 


अहित हश्नेवालोंशो रखकर मेरी हिंसा न कराईये ! तसज्ञानी तुम्ह अपनी आत्मासे 
अधिन जानकर ही उस पवित्र ब्रह्मदो प्राप्त होते हे. ७१ ६ 


शू 


अस्तौषं स्वां तव श॑नावानिच्छन्विचिन्वन्वै सवृषं देववरं । 
सुडुलं भान्दाहि वरान्मनेष्टाननिछुतः प्रतिकार्ष स्य मा साम्‌ ॥७२॥ 
हे सवेश्वर ! में स्तुतिके सर्वथा योग्य आप परमेश्वरका चिरकालले चितन करके ही तुम्हारे 
संमानडी इच्छागे तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं; तुम मेरी स्तुतिसे प्रसन्न हो, अपनी मायाको 
दूर करके मेरे अभिलपित दु्ठेम बर प्रदान करो । आप मेरे प्रतिकूल न होइये ॥ ७२॥ 
लश्म बरानचिन्त्यात्या नीलकण्ठः पिनाक शकू । 
अहते देवसुख्याच प्रायच्छइ षि संस्तुलः ॥ ७३॥ 
अचिन्त्यस्वरूप, पिनाकथारी, नीलकण्ठ भहादेवने उन ऋषिकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर उन 
माननीय महर्पिको अभिलषित वर प्रदान किये ॥ ७३ ॥ 
नाळकण्ठ उवाच 
मत्प्रसादान्सलुष्येषु देबगन्धवेयोनिषु। 
अप्रभेयबलाल्मा स्वं नाराचण भविष्यति . ॥७४॥ 
भगवान्‌ नीलकण्ठ बोले- हे नारायण ऋषि ! तुम मेरे प्रसादसे देव, अन्धबे और मलुष्ययोनिके 
बीच अत्यन्त पराक्रमश्ञाठी होंगे ! ७४ ॥ 
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न च त्वा प्रसहिष्यन्ति देवाझुरसहारमा: 

न पिशाचा न गन्धवो ब नशा न च राक्ष ॥ ७५ 
न सुपणास्तथा नागा न 

न काश्वित्त्वां च देवः ॥ ७६ 


न्न ष्ण eS SPS स्‌ नू पू ° 
उप, चशे तथा सम्पूण 
‘~ २ पडो गो उत ङे सघ त रशे । जेबना ओंओ 
निसे उत्प प्राणा स तन्हाई पश ९६०५ फेज जद थे ६ | इनामी 
~ 
NS Or ज ऊर यशा :: (५९.६ । 
बीच भी काइ तुम्ह पराजत नह! कर २% ।: ७५-9५! 
जेण न चज्जण हाधिदः ८ च घायना = 
न शास्त्रण न चद्धज नाचता द च बायुना। 
-. बह अल ee हक लक wie 
नाद्र्श न च शुष्क 5 १६२९६ च 
श्वित्तत रज कन य सकी, 
काशथ्चत्तद रुज कता तत्मलाड, 
Lg दब हू घच न mr « : 
आप चल्सबर शहद = 


किसी प्रकारके इख, वज्र, आणि, बायु, जल आदे द्र = 
स्थावर बस्तु और अङ्गम प्राणी भी मेरे प्रयादवे तुम्हें 
क्या, यृद्धभूमिमे तुम पुझले भी 
व्यास उवाच 
एवमेते बरा लब्धाः पुरस्ताद्विद्धि शौरिणा । 
स एष देवश्वरति सायरा भोहयखुगल्‌ ॥ ७९ ॥ 
महर्षि व्यास बोले- दे अश्वत्वःमन्‌ ! पहिळे श्रीकृप्ग इती प्रकार भगवान्‌ महादेवके निकट 


A आर 


पे 
अनेक बर प्राप्त किये थे, यह तुमको जानना चाहिये: इय समय बही नारायणऋपि श्रीकृष्णके 
रूपये अवतार लेके अपनी मायासे इस जातको मोहित करते हुए पृथ्वी पर अमण कर रहे 
हैं॥७९॥ 
तस्यैव तपसा जाते नरे नास महामुनि ! 
तुल्यभेतेन देवेन ल॑ जानीच्यजुन सदा ॥ ८० 
और नारायणक्रपिके ही तपस्यासे प्रकट डु उन्हीडे समान प्रभाइसे युक्त जो नर ऋषि 
नामक महान्‌ महात्मा हैं, वही अर्जुनके रूपसे उत्पन्न हुए हैं । इस बातको तुम सदा जान 
लो ॥ ८० ॥ 
तावेतौ पूर्वदेवानां परमोपचिताक्षषी । 
लोकयात्राविधानाथे संजायेते थुगे युगे ॥ ८१ ॥ 
ये दोनों दी देबताओके पुरातन परम ऋषि कहके सर्वत्र प्रशंसित हुए दे । लोकयात्रा 
विधानके निमिच ये दोनों महात्मा प्रतियुगमें अववार हेते हैं ॥ ८१ ॥ 
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अध्याय १७३ ] 


NNN NN NNN AN. | लक 
I... अ वड... 
| खे खु 
लल 9 झु चुन्द छह्द्न्ष 
, तथेव कमणा छुसहनं सहलरतपसोऽपि 
ed he od यु न 
(जासन्युच्य घहूल्ह्य जातो रोडो घहामते 20) 


पहामते | बस ही सुम भा सुस्पूर्ण कमछूप अपने इंदतू तपरयाक प्रधाव तेज आर क्राथ 
आरण करक रुद्र अशते उत्पन्न हुए हो ॥ ८२॥ 


स अवान्दववत्पाजी झाल्या भवत जगत्‌ । 
अपाकषरत्वमाह्साथं बिचमेस्तस्मियेष्छ्ञया ॥ ८३ | 


त वरन 


महादबक भातको इच्छाते अनेक प्रज्ञारके कठोर नियमोका पालन करते हुए तपस्यामें रत 
शुअनौ बै नवं कृत्वा सहापुरुषबिग्न हम । 

ह।जथास्ट्व जपहानंरुपहारिश नागड ॥८४॥ 
हे मानद | तुमने जप, होम ओर उपबाल आहि ब्रतसे अपने शरीरको पापरहित करके 


किक 4 


देवांके देव अहादेवकी पूजा की थी ॥ ८४ ॥ 

स तथा पूज्चमानरते पूचदेचोऽप्ल्लूठुषल्‌ 

पुष्कलांच्य वरान्प्रादात्तव विहून्हांदे स्थितान्‌ ह ८५ || 
है बिद्वन्‌ ! इसी प्रकार देवोंके देव महादेव तुम्हारे पाहिलेले उत्पन्न हुए अनेक शरीरोसे 
पूजित होकर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए भे। इस ही कारण भगवान्‌ रुद्ने तुम्हारी अभिलावाके 
अनुसार तुम्हें उत्तम शर प्रदान किले थे | ८५ 

मकभेलपोयोगास्तयोश्तव च पुष्कलाः 

लाभ्यां लिङ्गऽचितो देवस्त्वयाचायां थुणे युगे ॥ ८ ॥ 
इससे नर-नारायण ऋषि ओर तुम्हारा अर्थात्‌ तुम तीनों ही महात्माओंके जन्म, कर्म श्रेष्ठ 
हैं और तुम तीनोंहीमें तपस्या और योगका प्रभाव है। जैसे उन दोनों महात्माओंने 
प्रतियुनोंमें मह्दादेवके लिङ्गकी पूजा की है, वेशे ही तुमने भौ प्रतिमा बनाकर महादेवकी 
पूजा की है ॥ ८६९ ॥ 
| सर्वरूपं भवं ज्ञात्वा लिङ्गे योऽचंयति घुम्‌ । 

आत्मयोगाश्व तस्मिन्वै शास्त्रयोगाच्य शाश्वताः ॥८७॥ 
विशेष करके जो भगवान्‌ शंकर महादेवको सम्पूण विश्वक्ी उत्पत्ति ओर लयके कारण 
अर्थात्‌ सर्वरूप जानकर शद्रलिङ्गमें उनकी पूजा करता है; उसमें सनातन आत्मायोग और 


शाख्रयोग प्रतिष्ठित होते ह ॥ ८७ ॥| 
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के F 
परहायाशले | मारायणासप्तक्ष पक 
१२३२ है 


nS या त थन. अडवा 

rows 
Sue 

~ 


Le ~त क ता परः 
एवं देवा थजन्ता है सिद्धाओ | 
प्राधेधन्ति परं लोके स्थानमेव च एवद्‌ ॥ ८८ | 

इसी भांते देवता, सिद्धू “र एम 
शाश्वत परमपद पनेकी प्राथना । 


PIM. पन. जा शाप काई डु eo  ) 
ड ह्‌ TTB ५७० ज१९६5 ४६ ॥ SAR १4 
\ १३ ९ 


न पक्का न्या क ७ 0 
श्‌ एच सद्र न्हय र ११" सूट रः 5५ क. १ t 


न्द 2. चुर पव ९००६ ज्या हु क म | ६ ८९ हर 
कृष्ण एव हे ५७६० शन ९० ९६ ६६७ ४४. 
यशो ङः है ओर उन्हींते प्रकट हुए हैं: इपलिये समातन 
ये श्राकूष्ण भध्दालू रू-शकर के भक्त ह =! उन्हाचे टु हुए है 3 इलय्‌ जल 


पुरूष श्रीकृण्णझी हो यज्ञांस उपासना करती चरेय : ८९ ३ 
क. 6 Fe 
सदेभूत सच ज्ञात्वा लिजूष्चचाति यः प्रञ्चुम्‌ । 


तरिम्च्ञभ्ययिक्रां हीति करोति टृषसध्चञ। ९०॥ 
७ RE SE 
क्योकि जो सर्व शक्तिणन म्हादेतछो रम्पूरी चााचह भृत प्रेणियोळी आत्या और सतात्तीका 
रता हे. उसपर वृषध्वज महादेव अत्यंत प्रेम करते 


~ 


स्थान जानकर शिवालिक पूजा करता 
द 


सञ्जय उचच 
तच्च तदचं 
नभककार १९१६ 
सञ्जय बाल- महाराज | महः एत्र अश्वत्वाथान बेदव्याय [ सुनकर भगवाच 
रुद्रको नमस्कार किया ओर श्रोक्षण्णछों भी अत्यन्त ही पूजनीय सपज्ञा / ९१ |! 


भी 


हृष्टलोमा च वदयात्मा नलस्कृत्य महयेचे । 
वसूथिनीमानिप्रत्य अवहारमकारयत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अनन्तर पराक्रमी अश्वत्थामाने अपने वित्तको बक्षमे किया घोर शामाश्विव शरीरसे युक्त 
होकर अपनी सेनाके बीच जाकर सम्पूण थोद्धाओंडो युद्ध छरकेसे निश्च किया 5 ९९! 
ततः प्रत्यवहारोऽभृत्पापडवानां बिका वते । 
कौरवाणां च दीनानां द्रोणे थृधि नियालि i 
पृथ्वीपते ! कौरवोकी सेनाको युद्धसे निवृत्त होती देख पाण्डबोनें भी अयनी सेनाके 
योद्धाओंको युद्धसे निवृत्त किया । युद्धबूनिके बीच द्रोणाचायके मारे जानेपर इसे 
दीनमावसे युक्त कौरब और उत्साइयुक्त पाण्डवोंने उस दिन अपनी रेनाडो 
किया |! ९३ ॥ 


is प 
~® 
eH 


त 
> ति 
fas न, ` 
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क्षष्यास १७३ | 


NNN A, 


क | 


द्र पं न 
वि छ्राणपथ १२३ मे 


~ 


PS 


युद्ध कुत्वा ॥देनान्पञ्च द्रोणो हत्या घरूथि परू! 
जअहयछक गता राजन्ञाह्यणो चेद पारगः ॥ ९४॥ 
॥ हाते श्रीमहा मारते द्वोणपर्वाणि छलचत्वाधचकशततम्रीडषच्याय/ः ॥१५२॥ ॥ ८०४५ ॥ 


जन । वदाविद्या जाननेवाठे विद्वान्‌ ब्रह्मम द्रोणाचार्यं पांच दिनोंतक युद्ध कर शत्रु अंकी 


सनाक अतख्य बोळ अका सहार करके अन्तनें ब्रह्मलाकका गय ॥ ९४ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्वम एकलो बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७२ ॥ ८०७५ ॥ 


पाप पड पप पपापरकपापय पक रथ पर चपमञथपप पा पपप पतन 


8 १७७ ३ 


स्थिन्नतिरथे द्रोण निहले तत्र संजय । 
बालका! पाण्डवाञ्चव किवळुवत्नत! परसू ॥९॥ 
धरताष्टू बोले- हे सञ्जय | युद्धभूमिभे अतिरथी द्रोणके मारे जावेपर पाण्डुके और मेरे पुत्रोंने 
[ 


आश कया । १। 
संजय उवाच 
~ NN NN ~ ७ 6७ EN 
तस्मिन्नातिरथ द्वाण निहते पाषतेन च | 
कौरवेषु च भग्नषु कुन्तीपुओं धनंजयः ॥९॥ 
दृष्टा खुमहदात्वयेमात्मना विजयावहम । 
यह्चु्छघागल व्यास पप्रच्छ भरतषंभ ॥ ३॥ 


सञ्जप बोले- महाराज ! जत्र अतिरथी द्रोणाचार्य एपत्पत्र ध्वष्टयुप्रके हाथसे मारे गये और 
कौरबोंकी सेना युद्धभूमिसे पराजित हुई, उस समय कुन्तीपुत्र अर्जुनने विस्मय उत्पन्न 
करनेबाली अपनी अदूभुत विजय देख, तथा अकस्मात्‌ वहां व्यासदेवको अपने समीपमें आये 
हुए देखकर उनमे पूछा ॥ २-३ ॥ 
¢ oH न ASN > 
संग्रामे निघत! हाचूञ्हारोघेविमलेरहम्‌। 
अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुषं पावकप्रभम्‌ ॥४॥ 


च्छ 


हवे महर्षि ! युद्ध भूमिके बीच जब में अपने विमल तेज बाणोंते शत्रुओंको नाश करनेमं प्रवृत्त 


हुआ था उस समय भैंन देखा कि मेरे अगाडी अशने समान तेजस्वी एक पुरुष चल रहे 


हैं॥ ४ ॥ 
१७० ( म. भा. द्रोण, ) 
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२३४ प्रहाभारले [ नारायणास क्षप 
| € ~ द ज 
ज्वलन्तं शूलसुद्यस्थ घां दिशं प्रतिपद्य) । 
वो से भहासने ॥७॥ 
तस्थां दिशि विशीयन्ते राजवा ल नह्‌ ६ षा 
< ~ >> हि सेल हिट 


महामुने ! बे प्रकाशमान त्रिशूळ ग्रहण करके जिस ओर ज्ञाते, उतत है आक नरे शरद 
छिन्नभित्नहोजांतथे॥५॥ 


el 
न पद्भयां स्पते ससि ब च गूलं विशश्च! ते 
~ >> ee 
झालाच्छुलसहस्राणि (नेष्पतुस्तस्य तजस ं & | | 
उन महा तजस्ड' परुरन अपन णावॉसे श्वीको स्प्शे ही तई कषा झर पूजे हाथसे 
प्रकाशमान त्रशलक अलग भा बही किया; उनके तेज प्रभावने उच्च हाथमं (स्थित एक 
ब्रिगलसे सहस्रां शुरू निकलकर शत्रुओंपर शिरते थे ६. 


लेन मञ्रानरान्सवान्त्टूञ्रान्द ले जन! | 
तन दरचाःने संब्याल चुत द॒ 
उस समश उन्होंने ही मेरे सम्पूण शत्रओंको छिन्नसिन्न इर दिया 
कि मेने ही उन्हें मारा हे । उन्होंने ही शत्रुओंकी सेनाएं नष्ट क॑ 


RC र 
पीछे पीडे गमन झरता था ॥ ७॥ 
नगवस्तन्तमाचक्ष्व का चं ल पृदषाळवः ः 
शलपाणिमेहान्करष्ण तजसा सूथेलांन अ ten 
हे भगवन्‌ ! ब्यक समान तेजस्वी अलोकिक प्रभाव युक्त जिशलधारी बह तेजस्वी पुरुषोत्तम 
कोन हें ? आप मेरे समीप उनका वर्णन कीजिये 


व्याल उवाच 
प्रजापतीनां प्रथम तैजसं पुरुष विलुप्त ! 
सुवन भूसुव दव सवलोळ्वर प्रशुम्‌ ॥ ९ ॥! 
इशान वरदं पाथ दृष्टवानसि चांकरम्‌ ¦ 
लं गच्छ दारणं देवं सर्वादि सुदनेश्वरम्‌ ॥१०॥ 


श्रीवेदव्यास मुनि बोले- दे अजुन ! जो प्रजापतियोमे भी पहिले निग्रद्ालुग्द करनेमे समर्थ 
भूलोंक, भ्रुव्लांक आदि लोकॉके आदि कारण, सब लोकोंके सृश्टिकर्ता, सर्वव्यापी, तेज- 
स्वरूप, शङ्कर, ईशान, वरदाता और तैजस पुरुष हैं, तुमने उन्हींका दर्शन किया है 
इधसे तुम उस वृषमवाहन सम्पूर्ण जगतके स्वामी देवोंके देव महादेवकी शरणमे 
जाओ ॥ ९-१० ॥ 
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अष्याय १७३ | द्रौणपर्य १२१५ 


न्न र्ड का 


IMT Do 


सली ग हात्मान क की, डळ क 
शु ह्दय जरह नानान जाट दिवस i 


वरान्‌ ॥११॥ 


च्च शहादे त छल त्सा TTT HOS चि fh क तर ह य शध A के ब 7५"? 
त्‌ के हे 5 ती फा वाया अटळ शव, त्रिनेत्र, अहाशुज, रुदर, शिली, शर चीरवासा 

पू or Fors के उड़ी ere SN भर ८ ह, पेलवि र्‌ क टं | 
सम्पूण प्राणियोळे इश्वर ई वही प्रसन्न होके भक्तोंडो अभिलषित बर प्रदान करते हैं ॥११॥ 


बासना जदिला छुण्डा हस्वग्नीचा महोद्राः ॥ १ 
के से ७७ (ची ९ ~ न 
भगवान्‌ शकर-पहादेवके दिव्य पाद अनेक प्रश 
बामन, जटिल, घुण्ड हस्तग्रीव, महोदर ॥ १२॥ 
सहाकाया महोत्साह अहाकणास्तथापरे। 
आननैविंकूते! पादैः पाथं वेजैश्व वैक्रतैः ॥१३॥ 
महाकाय, महोत्साह और महाक, विछृतानन, विकृत चरण और विकृत वेषवाले अनेक 
र हड क्क ज्र क 
रूपधारी दिव्य सूर्तिवाले उनके पार्षद हैं ॥ १३॥ 
है। ल लहादेचः पूज्यलानो महेश्वर! । 
a ० 
शिवश्तात तेजस्वी प्रसादाच्याति तेऽग्रतः । 
bo न ७९ सं UHM. किल... ९०३ ५ 
तास्मिम्घारे लदा पाथ स्मराम लामहषण ॥ १४॥ 
द्रोणकर्णळपैशुस्तां महेष्वासैः प्रहारिभि! । 
कहता सां लदा पार्थ भनसापि प्रघषथेत्‌। | 
ऋते देवान्महेष्यालाइहुरूपान्महेश्वरात्‌ ॥ १५॥ 
~~ ~ NN पू च न 
घे महादेव महेश्वर अपने ऐसे स्वरूपवाले पापंदोंसे सदा पूजित हुआ करते ई । हे तात 
अजुन ! वे तेजस्वी महादेवही प्रसन्नताके सहित कृपा करते उस रोमाश्वकारी घोर संग्रामम 
कक 2५ र छू ~ चळे र बी bE) अने (3१ देवोंके देव 
तुम्हारे आमे आगे गमन करते ह । भवुर्दर रॉमे अग्रगण्य निक रूपधारी कडून देव 
महादेवके अतिरिक्त, इस रणभूमिक बीच अश्वत्याना, क आर कृपाचाये आदि युद्धं 
+ चच A i उट 
प्रशसित महाधबुद्धर वीरे रक्षित कौरबोंकों कया कोई मनसे भी पराजित करनेका उत्साह 
कर सकता है ? ॥ १४-१५ ॥ TS 
स्थातुसुत्सहते कश्चिन्न तस्मिन्नग्रतः (स्थिते । 
न हि सूतं समं तेन न्रिषु लोकेषु वेथते ॥ १६ ॥ 
परन्तु महादेवको सम्धु्ज स्थित देख कोई भी उनके विरुद्ध साइसी नह शी सकता; 
क्योंकि तीनों लोकोंके बीच कोई भी प्राणी भगवान्‌ रुके समान पराक्रमी नहीं है ॥१६॥ 
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३ 


SUI CC ५०५७० 


गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य कुद्धस्य शत्रदः | 
विसंज्ञा हतभूयिष्ठा देप'न्त च पतान्त च छा 
संग्रामभूमिम यदि भगवान्‌ शम्यु क्रुद्ध होइर स्थित हो, तो उनका गन्धते थी शत्रुला 
मूच्छत होऋर कांपने लगते ६ आर !केतने है अधमर होइर भर जाते है |! १७॥ 
तर्ने नमस्तु कुवन्ता देवास्तिष्ठान्ति चे देवि । 
ये चान्य झानवा लाक ये च स्वगाज़ ता नरा ॥ १८ ॥ 
उन महादेवको नमस्कार करनेवाले देवता सदा स्वगेडोकमें बास करते हैं, दूसरे भी जो 
मनुष्य इस रोकं उन्हे नमस्कार छरते हैं, वे स्वमेलोझूपर विजय प्राप्त करते हैं ॥ १८॥ 
ये भक्ता वरदं देवं शिव रुद्रसुनापतिम्‌ । 
इह लोके सुखं प्राप्य ते थान्ति परमां गतिम्‌ ६१९॥ 
जो भक्त लोग अत्यन्त ही अक्तपूदेक वरदाता कल्याणमय रुद्रदेव उमापति शित 
करते हैं, वे इस लोझमें परम सुख पाके अन्त समयमें परम गति प्राक्च करते हैं ॥ १९ ॥ 
नसस्कुरुष्व कोन्तेय तस्ले शान्ताय वे सदा । 
रुद्राय शितिकण्ठाय कनिछाप सुबच ले ॥२०॥ 
है अजुन! तुम भी उन ज्ञान्त स्वरूप भगवान्‌ शंझरको यदा नमस्कार करो । बे रुट, शि 
कण्ठ, कनिष्ठ, महातेजस्वी : २० ४ 
कपर्दिने करालाय हर्थक्षणे वरदाय च ! 
यास्यायाव्यक्तकशाय सदवृत्त दकरण च ४ २१ ॥ 
केपद्‌', कराल, हारेनेत्र, बरदाता, यास्य, अव्यक्त केश, सदाचार अंदर ॥ २१ ॥ 
काम्याय हरिनेत्राय स्थाणव पुरुघाथ च । 
हरिकेशाय सुण्डाय कृशायोत्तरणाथ च ॥ ९९! 
आस्पदुव, पज्च नेत्र, स्थाणु, पुरुष, पिङ्गल भूरे ऊेश, मुण्ड, कृश, उद्धारकर्ता / २२॥ 
भास्कराय खुनाथाय देवदवाय रंहसे । 
घहुरूपाय शवाय पियाय पियचाघ से |! २३ ॥ 
भास्कर, सुतीर्थ, बे०्वान्‌ १ भेहुरूप, सव, प्रिय, प्रियवासा, देवों देव महादेव नको 
नमस्कार करा ॥ २३ || 
उष्णाषण सुवक्त्राय सहस्राक्षाय मीदष । 
गिरिशाय प्रशान्ताय पतये चीरवाससे छ ९४॥ 
उश उ००।पथार।, सुवकत्र, सहस्राक्ष, पूजनीय, गिरिश्च, प्रशान्त, पतिस्वरूप, चीरबासा ॥२४॥ 
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।ह्रण्यवाहच चेच उग्राच पतये दशा | 
पञन्यपतच चच भूतानां पतये नम! ॥ १७ ॥ 

नाई, उग्र, (द्वया, पर्जन्यपति और भूतस्वायीको नमस्हार है ॥ २५ 

ट्क्षाणा पतय चब अपा च पतये तथा। 

_ शुद्यराङुरकायाय खनान्ये सव्याय च ॥ १६ ॥ 
बक्षपात, अपापात, जिनका शरीर नावा भांतिळे इक्षोंते शोमित है, उन सेनानायक 
मध्यम ॥ ३६ ॥ 

सुव हस्ताय देवाच धन्मिने भागवाय च | 

बहुरूपाय विश्वस्य पतये चीरवाससे ॥ २७ ॥ 
खुवहस्त, देव, धन्वी, भागेव, बहुरूप, विश्वपति, चीरवाप्ता ! २७ ॥ 

लहस्रारिरसे चेच सदस्रनयनाथ च! 

सहस्रवाहवे चेव सहर्तचरणाथ च ॥ २८ ॥ 
सहस्र सिर, सहस नेत्र, सहस्र बाह, सहस्र चरण महादेवको नमस्कार है ॥ २८॥ 

कारणं प्राप्य कौन्तेथ वरदं सुवनेश्वरम्‌ | 

उमापर्ति विरूपाक्ष दक्ष यज्ञनिबईणम्‌ 

प्रजानाँ पतिसब्यग्रं भूतानां पतिम्ञव्ययस्‌ ॥ २९॥ 
हे अर्जुन ! तुघ उन ही बरदाता, त्रिलोळेश्वर उमापति विरूपाक्षे दक्षयज्ञके नाश करनेवाले 
प्रजापति, अव्यग्र, अव्यय और भूतपतिकी शरणमे जाओ ॥ २९॥ 

कपर्दिनं इृषावत वृषनाभ श्ृषध्वज्म्‌ । 

वृषदपं वृषपांत छृषश्टज्ञ रषष भ्‌ ॥ ३०॥ 
जो कपदी, बृपावचे. बृषताम, इपध्यज, वुषदप, इपपाति बृषश्ङ्ग, इषश्रष्ठ ॥ 8० ॥ 

वृषाङ्कं घृष भोदारं वृषभ दृषमक्षणम्‌ | | 

वृषायुधं दृषशरं वृषभूतं महेश्वरम्‌ Re 
वृषाङ्क, वृषमोदार, इपम, इपमेक्षण, इपायुध, इषशर, इषधूते, सहचर ॥ ३१॥ 


महोदरं महाकायं ्वीपिचमनिवासिनस्‌ । 
लोकेश वरदं छुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्त्‌ ॥ ३२॥ 


महोदर, महाकाय, व्याघाम्बर, धारण करनेवाले लाकश्वर, बरदाता, सुण्ड, ब्रह्मण्यदेव, 
क 
ब्राह्मण प्रिय ॥ ३९॥ 
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~ 


ळोकाना पलेमाश्वरपस। 
पिनाफिन खण्डपरशु ७06६ पलेधाश्वरस | 


प्रपद्य शरणं देवं शरण्यं चीरवासलसम्‌ ॥९९॥ 
~ उवार हल ग्रहण करेवाले निग्रह गुन सून पवळा प्रशन 
रि ण्‌ द, तरवार ढाळ प्रण करलना ९, (A ) 
ब्िशूलशाणि, वरप्र | ER 
तीनों लोकाके पति, चीरवार शरण्णदब्के शरणमे ७ है ९१ 
जड श्रद्‌ छः De ग कक 
नमस्तस्ने सुरेशाय यस्य देशवण, सखः । 
सुवाससे नमो नित्यं सुबताय छुथःन्दने ॥ ३ 
३ । उवाहा, सुधन्वी घेदा नमस्कार 
उन देश्ररणवखा सुरेश्वरो नमस्कार ६ सुदा, सुधन्धा, झुव्रतक्ा एवा 
है ॥ २४ ॥ 
खुवहस्ताय दवाय रुखपन्दाय चन्दन | 
Sr १; %१ 
धन्वन्तराय घलुषे घन्वाचाणाय घान्बन ॥ ३७१ 
उन खबहस, सुखधन्वा, धन्दी, घम्बन्ठः, धलुप, घन्बाचाय आर घनुसत दवका नमस्कार 
ह! ३५ ॥ 
उद्रायुधाय देवाय नमः छुरवराय च । 
नमोऽस्तु बहुरूपाय नमश्च बहुवान्वन । ॥ ३६ ॥ 
उन उग्रायुच, देवताओंमे श्रेष्ट महादेवझो नमस्कार है बहुमत बहुधन्दाका नमस्कार 
है॥ ३६॥ 
नमो$स्तु स्थाणवे नित्यं खुब्बताथ खुधान्वने । 
नमोऽस्तु त्रपुरघाय लगन्नाय च च नमः ॥ ३७ !! 
स्थाणु और नित्यसुत्रती सुधन्दी देवको नमस्कार दै। उन त्रिपुर आर भगइन्ताका नमस्कार 
हैं ॥ ३७॥ 
वनस्पतीनां पतये नराणां एलये नमः ¦ 
अपां च पतये नित्यं यज्ञानां पतणे नमः ॥ ३८ ॥ 


महादेवको सर्वदा नमस्कार है ॥ ३८ ॥ 


पूष्णो दन्तविनाशाय त्र्यक्षाथ वरदाय च । 

नीलकण्ठाय पिड़ाय स्वणकेशाय वे नमः ॥ ३१९॥ 
पूषाके दांतको तोडनेवाले, त्रिनेत्र, बरदाता, नीलकण्ठ, पिंगलवण, सुवण केशवाले, भगवान्‌ 
श्लिवको नमस्कार दै ॥ ३९ |; 
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छप्राएण चछ देच्याने महादव भीषल्‌ः | 


तान ते छालाथडणान चचा तर सू | ४०! 


हे तीप अर्जुन | उन बुद्धिवान महादेवके जिन सम्पूर्ण दिव्य ळर्मोको मैंने सुना हैं, उमे 
में अपनी बुद्धिके अलुसार तुम्हारे समीप बर्णन करता हूं: तुम सुनो ॥ ४० । 

न खुरा नाखुरा लोके न गन्घवा न राक्षला! । 

सखुखजचान्त कुपित तात्यांचे युहाथत्ताः। ॥४१॥ 

(.व्याच कुएदता चञ्ञ नियस्तु जवरतदा | 

घलुष! बाणघुत्सुज्य सघोष विननाद च ॥ ४९॥ 
उनके कोपित होनेसे देव, असुर, गन्धे और राक्षस आदि प्राणी यदि पर्वतकी कन्दरामें 
प्रवेश करें, तो भी सुखी नही रह सकते । दक्षके विधिपूर्वक डियेजानेवाले यज्ञको भगवान्‌ 
करने निभय होळर नष्ट कर दिया था; उस समय भगवान्‌ रुद्र अपने प्रचण्ड धनुपडी 


> 


ग्रहण करके अग्छूर बाणोंको चलाने और महाभयानक शब्दके सहित सिंहनाद करने 
लग ॥ ४१-४९ !! 

ले न छाल कुल! शान्ति लेमिर रभ छुरास्तदा । 

विद्रत खहस्ता यज्ञ कापत च लहश्वर ॥ ४३ 
उस समय देवता लोग सम्पूर्ण स्थानोंग भ्रमण करके भी किसी स्थानभ सुख आर शान्त 
परय निवास करनेमें समथ नहीं हुए इसी भांति मडादवळे कुद्ध होनेस सहसा यज्ञग विश्व 
उत्पन्न हो गया था ॥ ४३ । 

लेन ज्यातलघोषेण खर्ज लोका? खमाझुलाः । 

बभूबुर्यदागा! पाथं निपेतुश्च खुराखुराः ॥ ४४ ॥ 
उनके धलुपके टङ्कार और तलत्राण शब्दसे सम्पूर्ण लॉक अत्यन्त व्याकुळ हो उनके 
वशमें हो गये। हे अर्जुन! उस समय देवता आर असुर चेतर!इतके समान धरतापर गिरने 
लगे ॥ ४४ ॥ 

आपइचुक्चभिरे सवाश्चकरुपे च बखुधरा । 

पर्वताश्च व्यशीयनन्‍्त दिशो नागाश्च मोहला ॥ ४५ ॥ 
समद्रका जल उथलने लगा और पृथ्वी कांपने लगी | पवतकि शिखर टूट टूटक गिरने लगे 
चारों दिशाओंके दिग्गज मोहित हुए ॥ ४५ !! 

अन्धाश्च तमसा लोका न प्रकाशन्त संबृता! । 

जन्निवान्सह सूसण सवषा ज्यातणा प्रभा? ॥ ३६॥ 
अन्धकारसे ठिपजानेके कारण सम्पूर्ण लोकोंमें प्रकाशही नहीं रहा; अनन्तर उन्होने यं 
आदि सभी देवताओंके प्रभाव तथा तेजको हीन कर दिया ॥ ४६ ॥ 
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हे के चार ¥ ६१ ५५% (४ 
प्रपद्य शरणं देवं शरण्यं चारवा ` 
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?} 

2 ४४ 


त्रिशूळपाणि, वरप्रद, तरुदार ढाळ ३२५ | निग्रहाइुपरइन इमधे, पनाक परशुधारा 
रएएटढ शबश्ण[एल्नए हुआ हू i % ॥) 
तीनों लोकरे पति, चीरदाश शरण्णदंबके शरणाएके। &* ६ ३३ । 
नमस्तस्मे सुरेशाय यस्य बेश्नत्रण: लखा! 


उन वैश्रवणसखा हुर्रको नमस्कार हे । उता, उपली, छत्रवकी उदा ना हा 
है ॥ ३४ ॥ 

खवहस्ताय ददाथ रूख पब्बिने । 

धन्वन्तराय घलुषे घन्वाचायोय धन्विने ॥ ३ ॥ 


उन सुवहस्न, सुखधन्वा, धन्दी, धन्वन्तर, धनुष, चन्बाचाय दर घंडमू त दरु 
है॥ ३% ॥ 
उभग्रायुधाच दवाय नंद: छुरवराय च्च । 


9 
र 
४) 
त 
ड 
~ 


नमोऽस्तु वहुरूपाय नमश्च बहुचाल्वत । ॥ ३५ | 
>> ~ हू HS... 
उन उग्रायुष, देवताओंम श्रेष्ट महादेदकी नमस्कार हे बहुमत बहुधस्वादन नमस्कार 


है॥ ३६ ॥ 


नमोऽस्तु स्थाणव नित्य खुब्नताय खुथान्बनं । 

नमोऽस्तु त्रिपुरत्राय अयज्नाच च द नन्‌ 
स्थाणु आर नित्यसुत्रता सुधन्ब देवळी नमस्कार इ । उन त्रिपुर 
हष ३७ ॥ 


॥ ३७ |! 
और भगहन्ताकी नमस्कार 


वनस्पतीनां पतथे नराणां पतखे नस! ! 
अपाँ च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः 


! i ३८॥ 
उन वनस्पति प्रभु और मलुष्यपतिको नमस्छार दे। उन जलोडिपति और यज्ञोके पा 


हादेवको सवदा नमस्कार हे ॥ ३८ | 


पूषणो दन्तविनाशाय त्र्यक्षाथ वरदाय च । 
नीलकण्ठाय पिद्घाय स्वणकेशाय ये नम! ॥ ३९॥ 


पूषाके दांतको तोडनेवाले, त्रिनेत्र, बरदाता, नीळडण्ड, पिंगलबण, सुबर्ण के्यवाले, भगवाच 
द्चिवको नमस्कार दै ॥ ३९ |; 
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अध्याय १७३ | ६० 


NO ~ 


निते काला मे दलाल 

कुन्तीपुत्र अजुंन ! उत बुद्धिमान गह 

पनी बुद्धके अनुसार तुम्हारे समीप दणन ठरता हूं; तुम सुती ४ ४० ॥४ 
न खुरा नाछुश लोके न गन्थवा न राक्षलाः । 


|) ४०॥ 


न 4) 


सुखमेधन्ति छुपिले तश्यिन्नपि गुहागलाः । ॥ ४१ ॥ 
व्याच कुपितो ये मिलेयरतु अवरतदा । 
घलूषा बाणतुत्सुज्य सघोष विननाद च ॥ ४५ ॥ 


कोपित होनेसे देव, असुर, गत्धये और राक्षत आदि प्राणी यदि पर्वतकी कन्दरामें 

अवस ळर, ता मा तुला जहां रह एकत । दक्षके विावपुर्षद्ध ॥कयेजानवाले यज्ञका मगवानू 
(करने निमय होकर नष्ट कर दिया था; उस समय भगवान्‌ रुद्र अपने प्रचण्ड धनपो 
ग्रहण करके | अगडूर बाणोंछो चलाने ओर महाभयानक झब्दके सहित सिंहनाद करने 
लगे ॥ ४१-४९! 

! ने शान कुल! चान्त लेलिर स्म सुरास्तदा । 

बिद॒ले लहसा यज्ञ कापते च बहश्वरे ॥ ४३ ॥ 
उस समथ देवता लोग सम्पूर्ण स्थानों भ्रमण करके भी किसी स्थानम सुख और शान्ति 
पूर्व निवास करनेमें समथ नहीं हुए इसी भांति महादेवके क्रुद्ध होनेसे सहसा यज्ञ विज्ञ 
उत्पन्न ही गया था | ४३। 

लेन ज्याललघोषेण खर्व लोक? संमाकुला! । 

बभूबुवदागाः पाथं निपेतुश्च खुराखुराः ॥ ४३ ॥ 
उनके धचुषके रङ्कार और तल्त्राण शब्दले सम्पूण लॉक अत्यन्त व्याकुल हो उनके 
वशे हो गथे। है अजुन! उस समय दवता आर अछुर चूतर!हतक समान घरतापर गरने 
लगे ॥ ४४॥ 

आपदचुक्षुभिरे सवाश्वकरुपे च घर्घरा । 

पर्वताश्च वघश्ायन्त दिशो नागाचा समाहित! ॥ ४५ ॥ 
समद्रका जल उथलने लगा और पृथ्वी कांपने लगी । पवतके शिखर टूट टूटक गिरने लगे 
चारों दिशा्ोके दिग्गज मोहित हुए !! ४५ ! 

अन्धाश्च तमस्ता लोका न प्रकाशन्त संबृता! । 

जन्निवान्सह सूयण सवषा ज्यातषा प्रभा ॥ ३द॥ 
अन्धकारे छिपजानेके कारण सम्पूर्ण लोकोंमे प्रकाशही नहीं रहा; अनन्तर उन्होंने खय 


आदि सभी देवताआके प्रभाव तथा तेजको हीन कर दिया ॥ ४६ ॥ 
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पहाभारते | नारायणारामोश्षपच 
१२३० hs कमला JE 


८०७०७४७७४४ 


ुकशुभेघभीताय्व शान्त चहुस्त४त 
=ऋषघः श्च स्‌तः= ृ्ात्सनसख र सह 


उसे देख ऋषि लोग पहिले भयभीत होकर काल ल मंचाने लगे; पि 

प्राणियोंके लिये सुख चाहते हुए शान्तिऽमे करने लश | ४७ ॥ 
पूषाणमभ्यद्रवत शक्रः महल श्षिव ! | 
पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्वे व्यशातयत्‌ hgh 


लर १ 


उस ही समय पूषाने पुरोडाशका भग (कया प ही कारण महादेइन उनपर आफ्रदण 
करके उनके दांत तोड दिये ॥ ४८ । 
ततो निश्चक्रसुर्देवा वेप्नाना नताः स्म त । 
पुनश्च संदधे दीप्तं देवाना नाशते शरम ७ ॥ ४९ hh र 
उसे देखकर सम्पूण देवता लोभ नतमस्तक हो भयभीत होकर कापते इंए भहादपक 
सम्मुखे बाहर निकल गये। तब भगवान्‌ महादेवने देवताओंकी लक्ष्य करळे एक ता 
और तेजस्वी बाणका संघान किया ॥ ४९ ' 
रुद्रस्य यज्ञभागं च दिष्ट ते त्वकल्पयन ¦ 


अयेन त्रिदक्षा राजज्दारण च प्रपादर ॥ ७५७० || दि 
राजन्‌ ! तब सम्पूर्ण देवताओने भगरन्‌ महादेव रुद्रको क्रोधित देख उनकी प्रणाम किया 


Can 


और बिठेष रूपसे उनके लिये यज्ञरा भाग स्थापित किया | राजन्‌ ! सब देवता अयभीत 
होकर उन्हींके शरणापन्न हुए ! ५० ।! 

तेन चैवातिकोपेन स यज्ञ! संघितस्तदा । 

यत्ताश्चापे रुरा आसन्पत्ताञ्चाद्याष त प्रान ॥ ६१ ॥ 
तब महादेवका क्रोध शांत हुआ और उस सम्य दक्ष प्रजापठिके नष्टप्राय यज्ञो उन्होंने 


ha 


पूर्ण किया; तब देवता उनसे भयभीत हुए थे, और अब भी महादेवके क्रोधसे भयभीत 
हैं॥५१॥ 

असुराणां पुराण्यासंस्त्रीणि चीर्थवतां दिवि। 

आयसं राजतं चेव सौवणमपरं महत्‌ ॥ ६२ ॥ 
पाहिळे आकाञ्रमे महापराक्रमी तीन असुरोंके एक लोदेका, दूसरा चाँदीका ओर तीसरा 
अत्यंत बडा सोनेका ऐसे तोन नगर थे ॥ ५२॥ 


आयस तारकाक्षस्य कम्रलाक्षस्य राजतस्‌ ¦ 


सायण परश झासादहूद्रन्मालन एब च «३ 
उनमेंसे लोहेकी पुरी तारकाक्षक्री चांदीकी पुरी कमलाश्रकी और तीसरी बडी सोनेकी 
नगरी विद्युन्माली की थी ॥ ५३॥ 
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अध्याय १७३ ] 


~ 
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द्रोणणचे १२४१ 


SRNR NSN NNNINSNN RNAS ASA 


न शस्हस्ताने न्रचबाडभत्त सवायुधरपि । 

अथ सवऽमरा रुद जर्छु? झारण मदिना! ॥ ६४ ॥ 
देवराज इन्द्र अपने सम्पूर्ण अञ्नशख्न को चला कर भी असुरोकी तीनों धुरीको नष्ट करमेमें 
सवय नहीं हुए। अनन्तर असुरोसे पीडित सम्पूर्ण देवता लोग इकदु होकर भगवान्‌ रु 
शरणम शरे ॥ ५७ ॥ 

ते तलूचु महात्मान सर्वे देवाः सवासवाः । 

रुद्र रौद्रा आविष्यान्ति पचावः सर्वकर्मसु । 

निपातयिष्धले चैवानसुरान्सुवनेश्चर ॥ ७६ ॥ 
इन्हूळ साहेत सम्पूण दृवताअनि महात्मा भगवान्‌ रुद्रसे कहा- है रुर ! हे सम्पूर्ण प्राणियॉक 
इधर | आप यादे इन असुराका नाश करेंगे, तो सभी यज्ञकमॉमें जो पशु होंगे, वे रुद्रके ही 
साग हा जावण ॥ ७७ || 

स तथोक्तश्तथेत्युकत्वा देवानां हितकास्यया । 

अतिछल्स्थाणुसून स सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ ५६ ॥ 
महाप्रतापी पिनाकधारी सहादेषने देवताओके ऐसे वचनको सुनकर ' ऐसा ही होगा ? 
हकर उन लोगोके वचनको स्वीडार किया । अनन्तर उन लोगोंके हितकषी अभिलापासे 
माहेश्वर नामक एक दिव्यस्थान निर्माण करके एक हजार वर्षतक वहां ही स्थाणुके समान 
खड़े रहे ॥ ५६ ॥ 

यदा जीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि चै । 

जिपयण! ज्रिशाल्येन तेन तानि बिभेद स! ॥ ५७ || 
जिस समय वे तीनों पुर आकाशे एक ही स्थान पर मिलित हुए; उस समय उन्होंने त्रिपवे 
और त्रिशवल्य युक्त बाणते उनका नाश्च किया ॥ ५७॥ 

पुराणि न च त॑ शकुदानवा! प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

शारं कालााग्र संयुक्त ।वेष्णुसामसघायुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दानव लोग विष्णु और सोम संयुक्त प्रलय कालकी अग्निक समान उस बाणझो ओर आकाश 
स्थित ब्रिपुरको देखनेम भी समथ न हुए ॥ ५८ ॥ 

बालघङ्कगतं कृत्वा स्वयं पश्चशिखं पुनः । 

उपा जिज्ञासमाना वै कोष्यमित्थब्रवीत्सुरान्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्रिपुर भस्म होनेके समय देवी भगवती पांच शिखासे शोभितं एक बालकको गोदमें लेकर 
वहां पर कौतुक देखने गयी थीं। अनन्तर उमादेवीने देवताओंसे पूछा, कि यह वालक कोन 
हैं जानते हो ? ॥ ५९॥ 

१५६ ( स. भा होण. ) 
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स एव अगवान्दवः न | ee ना दे द्ग धी 
तब निग्रहानुग्रहमें समधे "स्पूं रक न सदे इतक कोच 
इन्द्रकी बज्ञके सहित शुश[को उस ६। ३: देश । उस बाउकेके रूपम य 
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सर्वलोकेशवर प्रश भगवान्‌ महादेव ही थे ॥ 3० ` 


न संचुवुधिरे चैनं देवास्तं झुबन् 
सप्रजापतथः सर्वे घालाकेद 


अ जी श्वर > पहचाल 
ज सम्मान तेजस्वी जगदाश्वरकों पहचान न 


सके ॥ ७१ ४ 
अधाभ्येत्य ततो ब्रह्मा इष्ट! च स महश्वरद्ध 


अथ श्रष्ठ इत ज्ञात्दा इदन्द त (५ तावहं . i दे र १ , 
अनन्तर पतामह ब्रह्मान समाप्‌ जाकर बड लू शटेव्डा दशन्‌ CA यृ श्रेष्ठ 


रेसा जानके उनही बन्दना की ॥ देश. | 
ततः प्रसादयामासुरुमां रद छ ते खुराः । 
अमवचच पनब! इणयात छः वज्रिणः f ६३ 
उसे देखकर सम्पूर्ण देवताओंने धार तेवीळे सिति त्यान ररदेवको परुल किया; तब 
बजघारी इन्द्रकी शुजा पहिलेकी भांति फिर प्रक्वतिस्य हः ॥ देहे ॥ 
(अ 


क 


तेषां प्रसन्नो भगवान्संपत्त का दुयव्यज! ! | | 
देवाना नश्रदशश्रद्धा दद्वयञ्चादनाचानः १ ६४ 


हे अजुन ! इसी प्रकार सम्पू देवोंने श्रेष्ठ, दक्ष यज्ञका ताज करनेशारे, अपनी पत्नी 

पार्वतीदेवीके सहित भगवान्‌ दृषभध्वज देवताओंपर प्रयत्न हो गये ॥ ६४ ॥ 
सवे रुद्र!ः स च शिव! सोडसिः दावे स सवेवितू। 
सचेन्द्रक्षैव वायुअ सोषश्विनौ स 'च विद्युत: ॥ ६९ ¦} 

बही रुद्र, शिव, अबि, द्वे, सर्वज्ञ, इन्द्र, वायु, दोनों अश्वितीकृद्रर और बि्युदप हैं ॥९७॥ 

स भवः स च पजन्यो महादेव! स चानघ! ! 
स चन्द्रमाः स चेशान! स सूर्यो तरुण तः ॥ ६६ ॥। 

वही भव, पजन्य, महादेव, अनघ, चन्द्र, ईडन, खर आर वरुण हैं । ६६ ।: 
ख कालः सोऽन्तको मृत्युः स यमो राज्यहानि च ¦ 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संदत्सरश्च स! ॥ ६७ 

बेही काल, अन्तक, मृत्यु, यम, रात्रि और दिन हे । वेही मास, पक्ष, ऋतु, दोनों सन्ध्या 

और संबत्सर हैं ॥ ६७ ॥ 
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ही धाता. 9६ ता 5 
बळा घाता. पंच ता, बात 


६० सः 05 
भा सम्पूण दृषताओआंडे छथ 


i i द्द्‌ ११ 

५ 5 पे एक होकर भी जमेक हैं । 
ii 

| (7१ ॥ ७०] 

कर था इपसे भी परे हैं। में तो 


] ७० | 


२९ 0७७६ 0 ७६ 


जजञरणएहालान्य लवपापशयान्वलाब। 


न 


णागलान्‌ ७१ ॥ 
याः युक्त हार भा उदक शरणागत 
शरणाथल अक्ताके ऊपर प्रसन्न हाकी उन्हे 


होत है, तो भी महात्मा भगवान्‌ 
विपज्ञालसे सुक्त कर देते इ? ७ ७१ | 

अःयुरारोण्यसेम्चयं वित्त कानांच्य पुष्कलान्‌ । 
छ दढालि मतुष्येभ्य!ा छ चेवाक्षिपते पुन! ॥ ७९ 
बेही प्रसक्ष होनेपर बलुण्यांओो आयु, जारोग्यता, ऐश्वर्य, बन ओर उत्तम उत्तम अभिलषित 
भोग वस्तु प्रदान छरते ह; आर कापत पत भवरम डाल देते है ॥ ७९ ॥ 

सेन्द्रादिषु च देवेषु त्य चेश्वगेसुच्यते 

ख चव वधाहृत लाक सडुष्याणा झुनाझुले ७३ ॥ 
इन्द्रादिक देवताओंका जो कुछ ऐश्वर्य दीख पडता है, बह सब भगवान्‌ शम्भुकाही ऐश्वर् 
कद्दा जाता हं, वही लोकम नलुष्यांके शुमाझुम कमाक परिचालक ३ ॥ ७२ ॥ 

ऐश्वयाचैव कानानाभीश्वर! पुनरुच्यते । 

महेश्वर अआूतानाँ महतासीश्वरच खः ॥ ७४ ॥ 
वेही अपने ऐश्वर्यके प्रभावसे मुण्योकी सम्पूर्ण कामनाओंळो पूणे करनेमें समर्थ हैं; वेदी 
महाभूतोके नियन्ता हैं; सम्पूर्ण ्रामी उन्हेंदी इश्वर तथा महेश्वर कहके उनके चरित्रोंको 
माया करते ६ ॥ ७४ ॥ 

> 


हे 
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बहुभिबेडुधा रूपैदिंश्व॑ं ञ्याझोति वे जगत्‌ । 
अस्थ देवस्य यटूकत्रं सझुद्रे तदतिछत ॥७५॥ 


वेही नाना भांतिके असंख्य रूप धारण करके इस जगतुर्ग स्थित हैं; उनही महादेवका सुख 
समुद्रम स्थित है ¦ ७५ ॥ 
एष चैव इसशानेणु देवो वसति नित्यशः । 
यज़न्त्येन जनास्तत्र वीरस्थान इतीश्वरम्‌ गदे 
चेही महातेजस्वी रुद्र सदा इम्शान भूमि्म निवास करते हैं; मझुष्य लोग वहापर उन्ह वार 
स्थानमें स्थित ईश्वर कहके उनकी पूजा किया करते हैं ॥ ७६ ॥ 
अस्य दीघानि रूपाणि घोराणि च बहूनि च 
लोके यान्यस्य कुवेन्लि मनुष्या; प्रवदन्ति च ॥ ७७ ॥ 
इनके अनगिनत प्रकाशमान और भयङ्कर रूप हैं; मनुष्य लोग सदाही उनको पूजा करके 
भगवान्‌ रुके गुणोंको गाया करते हैं ॥ ७७ ॥ 
नामधयानि लोकेषु वहुन्यत्र यथार्थवत्‌ | 


निरुच्यन्ते महत्त्वाच विसुत्वात्करम भिस्तथा ॥ ७८ ॥ 
कर्म, महत्व और इंश्वरखसे लोकमें उन्हे अनमिनत सार्थक नामोंस मनुष्य उनका गुणगान 
करते हैं ॥ ७८ ॥ 

वदे चास्य समान्नात शानरूद्रीयछुततमझ ! 

नाम्ना चानन्तरुद्रलि उपस्थानं महात्मन! ॥ ७९ ॥ 


~ [o 


वेदमें उन महात्मा रुद्रदेवकी शतरुद्रिय नामक उत्तम स्तुति बर्णित हे; अनन्तरुद्रे नाम 
उत्तम उपस्थान वर्णित है ॥ ७९ ॥ 
स कामानां प्रसुदवों ये दिव्या ये च भालुषा! । 
स विसुः स प्रसुदेवो विश्वं व्याप्लुबले महत्‌ ॥८०॥ 
वे विश्वव्यापक, जो दिव्य ओर मानवी अमिलापा हैं, उन सबके स्वामी ये ही रुदर हैं; 
महत्‌, निग्रहानुग्रहे समर्थ, स्यंप्रथु और बिश दें ॥ ८० ॥ 
ज्येष्ठ भूतं वदन्त्येनं ब्राह्मणा सुनयस्तथा । 
प्रथमो झेष देवानां सुखादस्यानलो5 भवत्‌ ॥८१॥ 
बेही देबताओंके आदि पुरुप हैं; उन्हीके मुखसे अग्नि उत्पन्न हुई दे । इमही कारण ब्राह्मण 
और मृति लोग उन्हें सबसे श्रेष्ट, ज्येष्ठ तथा आदि कारण बदके उनके गुगॉका वर्णन करते 
हैं॥ ८१ ॥ 
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यथा यत्पशून्पाति तेश्च यद्रमते पनः । 
चायाधपातियचच लह्घात्पछ्ुपतिः स्छुनः ॥८१२॥ 
"तम पशु अथात्‌ जीवॉका पालन, उनके सङ्ग क्रीडा और उनके ऊपर ऐश्वर्य 
नस्वार करते ह, इस हो कारण सब छोई पझुपति नाम? उनका गुणाइुवाद करते हैँ ॥८२॥ 
वित्यन ज्रह्मचथण लिङ्गमह्थ यदा स्थितम्‌ । 
__ अहथान्त च लोक्काश्च महेश्वर इति स्वतः ॥८३॥ 
उनका पछ यात सदा बहाव बतमें स्थित है, संपूर्ण लोक इनको महिमान्वित करते हैं; 
इत हा कारण वे महेश्वर नामसे विख्यात हुए हैं । ८३ 
ऋषयश्च देवाश्च गन्धच!प्तरलस्तथा । 
_ _ ज्जमस्याचंयान्ति स्थ तच्चाप्यूध्य समास्थितम्‌ ॥८४॥ 
के, दवेता, गन्धव और अप्पसराए सदा उनके ऊध्य लोकस्थित हिंग सूर्तिक्षी पूजा 
| अचना करती हैं ॥ ८७ ॥ 
| पूज्यमाने ततस्तरिमिः इले ख महेश्वर । 
| खुखा पातख मवात पहुछ्अव इकर? ॥८५॥ 
उनकी हिंगधूरतिी पूजा करनेपर कल्याणप्रद भगवाच महेश्वर प्रसन्न होते हैं; भगवान्‌ शंकर 
सुखं क आन्रादत आर हापत होत ह ॥ ८५ || 
थयद्रुथ घहुघा रूपं भूतमव्यभवत्त्थितम्‌ । 
स्थावरं जङ्गमं चेच बहुरूपस्तत! स्नः ॥ ८७ ॥ 
भूत, वतमान, मवण्य आर स्थावर जज्भमात्मक उनके अनेक रूप स्थित होते है; इस है| 
कारण वे बहुरुप नामसे विख्यात हुए इं ॥ ८६ ॥ 
एकाक्षा जाञ्चलन्नास्ते सबतलोडलश्षिप्रणोडपि वा) 
कोधाययत्वाविरा्ठोकांस्तसरमाच्छव इति स्खुतः ॥ ८७॥ 
वे सबं चक्षु होडर प्रकाशमान रूपने विशजमान हैं; तथापि उनका एक अभिमय नेत्र सदा 
ज्वलित रहता हे; क्रोथसे उन्होंने सब लोकाके बोच प्रवेश किया हैं, इसहीसे उनका नाम 
झव हुआ है ॥ ८७॥ 
धूम्र॑ रूपं च यत्तस्य धूजेटिस्तेन उच्यते । 
विश्वे देवाश्च यत्तस्मिन्विश्वरूपस्तलः स्मतः ॥ ८८॥ 
ग्रगर्णवाळी उनकी सूते है, इस ही कारण वे धूजेटि नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। विश्वेदेव 
उन्हीमें प्रतिष्ठित हैं, इसीसे उनका विश्वरूप नाम हुआ है ॥ ८८॥ 


ए 
यहां सच 
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[ बारायणास्यमोदापह । 


२०४४८५४२४८ | 


चतुर्विधमिदं स्तोत्रं थः शूणाते नरः छदा । 
शाः के महीशते । १०३॥ । 
वाजत्य संदाज्दालन्ख सठ्रळ क २६१ | 
>. और निशण निशकार इन चार प्रकारके 
ज्ञो मनुष्य अरव न्‌ शङ्क ब्रह्मः ३ विष णु, भहश अ । नंशुण्‌ न र्‌ कि [ च i | चिर, 
क हा सश्पशे शत्र आळी जोत 
स्वरूपा प्रतिपादन इरनेबाले इस स्तोत्रळो सदा सुसता दै, वह सम्पू शुनक आत 
| | Pe नवती sh ® fl 
कर अन्त समयमें रुद्॒लोकमें गमन करता है, इसमें कुछ सन्देई नहीं ६ ॥ ३०३ 
७ डू स अल... व 
बरित भहात्पनो दिव्य सांग्रामिकभिद शुभम्‌ । 
टे कह“ he 2 ४४ 9 ० |! 
पठन्वै दातरुद्रीयं झृण्वंश्व सततात्वितः १०४ ॥ 
ज़ क संग्राममें विजय देनेवाले चरितडे 
जो परुष पहात्मा महादेवके इस दिव्य और मडूलजनळ संग्रामम विजय देशेवाल चारतका, 
कळ ये न्या च्य ङ OT की क [oN 
सद उद्यत रहकर इस शतरुद्रियक्कों पढ़ता हे ओर सुनता हे, उसका संदा उन्नत हात! 
_ 
हें ॥ १०४! 


अक्तो विश्वेश्वरं देवं 
बरान्स कामाल्‌ भते 


वस्तुओंको पाता है ॥ १०५ ॥ 
गच्छ युध्यस्व कोन्तेय न तवास्ति पराजयः । 
यस्य अन्त्री च गोपा च पास्वेतस्ते जनादन! 


खंजय उवाच 


स्वाङुषु र} 
प्रसन्न न्यस्थक नर 


या + 


एवसुक्त्वाजुन संख्ये पराचार खुनरतदः । 
जगाम भरतश्रेष्ठ यथागतमरिद्म 
॥ इति श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि त्रिलतलाथिकचाततमोऽव्यायः ॥ १७३ ॥ 


॥ खमा नारायणासमोश्चण्च ॥ ८९५२ ॥ 


= POR. ह धू 
हभावसे भजन करके प्रश्‍न्न 
C3 


मनुष्य लोकम जो मक्त सदा भगवान (बेर महादव भाऊक 


कर सकता है, वह उन त्रिलाइनरे प्रपन्न हॉनंपर शध हा अपनो उत्तम आर्नलाषल 


॥ १०६ ॥` 


है कुन्तीनन्दन ! साक्षाद जनादन श्रीकृष्ण जब तुम्हारे रक्षक, सहायक ओर मन्त्री हुए ह 


तब कभी भी तुम्हारी पराजय नही होगी; इसले जाओ, आर युद्ध करो ॥ १०६ ॥ 


॥ ९०७ ॥ 


य च ~ > ७७, (७ पक. 
सञ्जय बोले- ह शत्रुदमन भरतश्रेष्ठ राजनू ! पराश्र्ननदन व्यासदेवने युद्धम अजुनल 
ऐसा कहके जेवे आये थे, वैसे अपने स्थान पर शमन किया ॥॥ १०७ ! 


४ महामारतके द्रोणपर्वमें पकसौ तिहत्तरवां अध्याय समाल ॥१०३! नारायणास्त्रपोक्षपचं मात ॥८१५२॥ 


॥ द्रोणपर्व समाप्त ॥ 
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